रामखारू कपूर ट्रस्ट अन्थमाला सं० ६ 
~~~ 


9 
जबघद-माष 
यजुवद -भाष्यम्‌ 
न >= 
महषिदेयानन्दसरस्वतीस्वामिनिभितम्‌ 


सस्छृतायंभाषाभ्यां समन्वितम्‌ 


शीमसदवाक्यपमाणङ्ञ-पण्डितनद्यदत्तजिङ्गासु-विरवितविवरणेन 
तद्धूमिकया च विभूषितं, तेनैव च संशोधित । 


तस्यायं 


परथमो भागः 


( द॑श्ाध्यायात्मकः ) 


सच 
महषिदयानन्दसरस्वतीस्वामिभिः स्वय॑संशोधितेरस्तरेचेः 
सम्मेस्य सम्यक्‌ संशोध्य 
अग्रतसरीय-रामललकपरटस्टाख्यसंस्थया 


वाराणसीस्थ~ज्योतिष-प्रकाश-द्रणाल्ये अद्रापयित्वा प्रकाशितः 


-+"= 


बरेद-सष्टयव्दः १९.७२९४९.०६० ॥ 
द्यानन्दाच्द्‌ः १३५ 
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संशोधितं परिवद्धितम्‌ 
द्वितीयं संस्करणम्‌ 
१०००-एकसहखम्‌ 


तम्य 0ाऽतकनल 


॥ ओद्‌ ॥ 

| देवस्य पवय काय्यं न म॑मार्‌ न जीर्यति । 

# अधरं १०।८।३२॥ 
परमेदेव परमात्मा के काम्य ( वेदरूपी ज्ञान ) का 

दरशन ( स्वाध्याय ) करो, वरयोकि यह ज्ञान कभी नष्ट 

नहीं होता, न दी जीं होता है ॥ 


थ वकद (वाद्वदारद्दाकर + ` 


1 


महपि दयानन्द 


0 


(वषट -वण वण वश्व (वाण वव एव व ब वग 


0 1 11 


ततय एवात्म 


॥ ओम्‌ ॥ 


(नि म 


प्रकाशकीय वक्तव्य ( प्रथम संस्करण ) 


४ कि सि वि 


दाथ समञ्जने का अधिकारी वेदाथे की परिभाषारओंँ का विद्वान्‌, धमौत्मा तथा ` 
वरहमनिष्ठ दी दो सकता दै। सो इन्दी गणो से समपन्न श्री पूल्यपाद पं? ्रहदत् 
जिज्ञासु जी ने महर्षिं शरी खामी दयानन्द जी के यचुरयेदभाष्य प्र जो दिषप्पणी 
"छिली है, सो एेसे दी मह्यजुभावों का यद्‌ काम सदा रहा है। हर कोई यह नहीं कर सकता। श्री पण्डित 
जी को मी इस मँ कितनी कठिनाई आई, कितना समय ठ्गा, कितना परिश्रम पड़ा, यद हमें दी ज्ञात है॥ 
आरम्भ आरम्म मे तो सव ध्यान छोड़ कर निरन्तर दिन रात वर्षो वेद क विषय को समञ्चने 
के छिषए तैयारी की । स्थान २ पर भिक्षा मांग कर, गुरुओ की सेवा कर, भटक २ कर आन्य षदे) 
फिर कई वधै अनेक विचार्थियो को पदाया । कमी २ मोक्षगाभी श्र स्वामी स्ैदानन्द जी महाराज तथा 
हस छोग अधीर होकर पण्डित जी से कहा करते थे कि यह्‌ काम कव होगा १ श्री पण्डित जी कहा करते 
थे “यह्‌ वेद हे कोई अन्य साधारण साहित्य नही, प्रथम अपना सन्तोष करै फिर जो समरडगा 
उपस्थित कर्‌ दगा ।» अनेकों बधं आय तथा अन्य्‌ चोटी के विद्वानों से पण्डित जी इस विषय मं संवे 
करते रहे । अन्त में जव सम्तोष हो गया तो यहं प्रेसकापी लिखनी आरम्भ की; जो अव छपाक्र आप के 
सम्मुख उपस्थित कर स्केदै॥ _ 
इस यजुर्वेद भाष्य-्रथमभाग के लिए जो इछ दमे कहना था श्री पण्डित जी ने प्रायः अपने 
संक्षिप्त विवरण आदि मं कहं दिया है। हमारे यि केव धन्यवाद ओर सबेसाधारण अपने जसो 
करो छु कहना ही शोष दै । दूसरी बात इस लिए कि स्ेसाधारण की कठिनां एक सवेसाधारण दी ` 
समञ्च सक्ता दै । सो पिले दम स्ट कै रचनेवाठे सवितारूप ध परमात्मा का, जिसने हमारे खख 
रेवयी् जगत्‌ रचा 1 जातवेद भ्रु ४ (न करते है जिसने जगत्‌ को समञ्चने के लि 
ऋषियों द्वारा इनका ज्ञान (वद्‌ 7॥ ॐ 
^ स अ ही ज्ञान दै, जिसको अन्य भाषा मे (इम या_ £ ००089 कते 
वेद ( ज्ञान ) ञं सब प्रकार की सयवियायं आजाती है, जो भ्राणिमात्र क खयि हितकारी है 
रुकी देन बहुत बड़ी दै, उचित शद्‌ धन्यवाद्‌ क कयि हमारे पास नहीं, परन्तु भयु 
अतः दारदिक धन्यवाद उनकी सेवा में भेट करता द्र । 
दूसरे कोटिशः धन्यवाद य का, जो इस वेद्‌ के विषय में ₹ 
अन्ध अपनी स्वालुमूत सक्ाइयो का निचोड दे गये, जो आज तक जब कभी कोद भूखा 
अर्थो का अनै करना व ॥ रक्षा करते दै ओर अभी तक जिनकी 
# समञ्चन मे हम समथ बेरे । ` 0 
म =. इस युग के भवत्तैक महर्षि श्री स्वामी दयानन्द का 


(२) 

ने तपोबल, योगबल तथा विय्ावर ते भारतयात्रा कर चप्पा २ छान. सारा, 1 अवटोकन 
किया, भसु ने उन्दः दिव्य बुद्धि अथवा बख दिया ही था, अतः थोड़दी क जन्मों का काये 1 
गये । अर शेष अनेक कार्यो के अतिरिक्त वेदाथ के द्ध स्वरूप ध का ध बता गये । 
जडे काठ दिन रात क संध ( कमक) के जीवन यान १ १ . 
| से दिन रात के शाला अथवा लडाई गदे, ओर इस पर भी वेद के सुक्ष्म समं निकाल चः ध 
। 4 मष्यभूमिका, सारा यजुर्वेद, छ्वेद केसात मण्डलक &२ सूक्त २ मन्त्र तक न 0 ॥ 
| समय वड़ा विकट दै, हमारे विद्धान्‌ पण्डित वग यज करने पर भी इस पथ को हत ६ स्व नहीं 
कर सक । परन्तु हम इस युग के मुष्यमाव् उस महिं का जितना भी धन्यवाद्‌ करे, थोड़ा है| हममी 
उनमें सम्मिलित हो श्रद्धा से धन्यनाद्‌ करते दै । वर्योकि संसार कौ खख शान्तिका भागे इस वेदाथ 


मे ही निहित हे । जब संसार खुली हयोगा, इसी के आश्रय से होगा। इसका श्रेय तव अन्त मँ 
ऋषिवर को मिठेगा । 

अनत ओ अव हम अपनों ह का धन्यवाद करते ह अथोत्‌ श्रीयत जिज्ञासु जीर पण्डित थिर 
जी मीमांसक अजमेर, पं० धमेदेव जी निरुकताचायै बिरजानन्दाश्रम लाहौर, प॑ सत्यदेव ञी  आधु्वदा- 
चाय अमृतसर तथा श्री जिज्ञासु जी के अन्य विद्यार्थी बग का जो समय २पर इस कायं धं सहायक 
रदे, धन्यवाद्‌ करना अत्यावरयक समञ्चते है, कारण यह कर उन्दीं की तपस्या का फ ह कि यह्‌ प्रथ 
मग आप छोमों क सम्मुख उपस्थित कर सके दै । 

इसी भकार यह कायं सफ न हो सकता, सम्भवतः बन ही न सकता, यदि परोपकारिणी समा 
अजमेर, उसका वेदिक यनराख्य तथा श्री बा० हरविलास जी शारदा सहयोग न देते । श्री स्वामी जी के 
हस्तकेखो का फोटो करवाकर न मिक्ता तो हम संशोधन का काये कर दौ न सकते थे। न केव 

५) 

इतना ही, अपितु एक्‌ वड़ा मह त्वपूणे ओर आवदयक यह कायै आरम्भ हो गया करि पि के सारे 
साहित्य का दस्तरेलोँ के आधार पर संशोधन ह रहा है । उसके लिए आयैननता के साथ सम्मिकिति 
होकर हम इन सव का धन्यवाद करते है । 

अन्त मे यदि को नाम रह १५९ तोहम क्षमा चाहते द । इसर्एि कदापि नदीं रद गया 
होगा कि हस इतघ्र ह, परन्तु हो सकता है, इस समय हमे ध्यान मे न रहा हो ॥ 

अब दो शब्द अपने जैसों से अथौत्‌ सवैसाधारण से कहना भी अनुपयुक्त न होगा-- 
| मलुष्य को जिस भकार जल मे तेरते के छिए सीखना ही पड़ता है, इस मे कटिना्यां भी 

आती है, इसी भकार विद्यारूपी सागर मे तेएना उसी को आता दै, जो उसको परिश्रम से सीखता है । 

ज्ञो कठिनाश्यां मेरे सम्युख आई, उन्द संक्षेप से वेसं प र 

ध री ही वणित कर देता द, ताकि जब अन्य 

रे जैस के सामने वही र्थति अवे तो कुछ सहायता भिर सके ॥ ( ~+ 


आरम्भ आरम्भ मे अनेक बार मेने वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया ध 

सै तव गावी यावे युदावरा हिन्दी कहा करता था, मेरा दम शीघ्र फुल (4 
वार देया हभ ओौर कई वषे इसी प्रकार से व्यतीत हो गये । क्रम ( सिकसिखा ) चख न सका । 
ठ वै हये यह निय ही कर ल्या कि समञ्च मे अवे न आवि, मन कगे यान खगे, यज्येद का 
भाष्य अवदय पटना हे यह्‌ व्रत धारण करते ही ईश्वर की कृपा हुई, हाखात एतेपि (त 

होकर छगभग एकं वषं के दिए अपने विरजानन्दाश्रम मे रहना पड़ा । फिर क्या था, श्री जि 
मे काये सिद्ध हो गया । थोड़े दी काल भं सुनने वेदरूपी अग्रत जल से त 
जो वेद का पठनपाठन रखा सूखा था, अथं न सू्चते थे, अब बड़ा मनोरञ्जक 
चया । अहह ||| उंचे से उचे का्य॑जो मनुष्य कर सकता हैः या कर रहा ह 
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५॥ (३) 


। या कभी लुष्य ने किये, वा करेगा सवका वड़ा सन्दर वेन मन्त्रो मे वड़ा स्पष्ट स भकार व पू 
विद्या का भण्डार यह्‌ वेद देखकर मन गद्गद हो जाता है । 1 
| „ इस सम्पत्ति के अधिकारी हम जव अपनी अधोगति को देखते तो रोना भी जाता ह, 
\ यजुवद साप्य का दोवार पाठ कर चुका र, एक बधं से ऋगुसाप्य का कर रदा ह पर पेट नद 
भरता, जिस दिन पाठ नदीं होता ठेसा जान पड़ता है, जैसे भोजन विना भूखा द । 
र आपको वता दुं कि मँ संसृत से अनभिज्ञ र । जो थोड़ी वहत जानता दुः वह इतनी नहीं 
कि मे कहं सर कि संसत जानता ह वरथोकि यह वेदायै समञ्जने मे स्वतन्त्र परापर नदीं। सो हिन्दी 
पदाथ ब भावाथ के आधार्‌ पर पदता द, जहाँ इनमे अङ्चन दो, कभी २ संसृत भाग की सदायता 
केता । जो इससे भी न हो, बहां किसी न किसी आयै विद्वान्‌ से सहायता ठेता ह॥ 
यहं यह वात समञ्च छेनी आवुङ्यक है कि श्री स्वामी जी ने अर्थो की व्यापकता को 
हिन्दी भे दशने को अधिक महत्त्व दिया है । माषा के जोड़ मेर मे इतना ध्यान नदीं दिया, कारण 
मेरे विचार ब हिन्दी भाषा इतनी दुरवेल है कि वेदसन्तर के व्यापक अथै को जव कहने उगती है 
तो ख्इलड़ा जाती है 1 अतः दिन्दौ करने बालों का क्या दोष १ मेरे विचार से हिन्दी में बहुत ॥ 
अधिः सुधार नदीं हो सकता, भय है कि दा करते म अथैको हानि न पूरहैच जावे । इस हिन्दी | 
पदाथ स स्वाध्यायरीट के लिए अनेक प्रकार के अथं निकालने के संकेव ह । आध्यात्मिक, आधिदैविकः, र| 
आधिभौतिक अथेतोद ही, फिर समष्टि, व्यक्ति के दित, अनेक विद्याओं का विषय, सारी सृष्टि की | 
स्वना भं कायै करने वाटे नियमों का मी वणेन दै, मन्त्र की माषा का सौन्द्य, हर भकार से सम्पूण, 
यह सव हिन्दी भाषा से कैसे खमा सकता था । सो इसकी परवाह न करक पाठक मूढ शब्दो पर विचार । 
कर, वेदाथे की परिभाषार्ये ऋषियों ने खो कर छि हई है । आपैम्रन्थो का नित्य ही पठनपाठन ` । 
स्वाध्याय कर । जितना जिसका यद्‌ कोष वदेगा, वेदाथ उतना ही अधिक फठ देगा । वेद का सुनना ` । 
सुनाना पढना पदाना भत्येक आये का परम धरं है, एला छऋषिवाक्य द । ठेसा न करने के किए पण्डितो ` 
के पास तो कोई बहाना नदीं, अव मेरे जेस को भी महर्षि हिन्दी मे वेदां करके निरुत्तर कर गये ॥ 5 
अव तो जो आये ( हिन्दू ) वेद का नित्य स्वाध्याय न करे, तो “मन हमारी हतां ठेर बारी 
बात हे । करना नदीं चाहता ओर व्यथं बहाने दरंढता दै । सो यदि वेद के इछ भक्त भी वेद का श्रद्धा से 
अथे सहितं पाठ करके श्रवण, मनन, निदिध्यासन कम को पूणे करफे छाभ उठवेगे, तो हम अपने ^ 
यन्न को सफल सम्गे । अन्त मे प्रमु से प्राथना है कि हम सब के अन्तरात्माओं में प्रेरणा करे क्रि 
हम सब सत्य विद्याओं के भण्डार वेद से बिद्यारूपी धन प्राप्त कर माटामाक हों । देर जाति को ` 
उन्नत कर सके ॥ प्राणिमात्र का कल्याण हो ॥॥ # 


रामभवन-गान्धी स्केयर 
( लाहौर) 
५ फरवरी १९४४ ६० 


[न्क -- 


6 (अ) 
यजुवद माष्य-विवरण का दसरा संस्करण. 


यलुर्ैदभाष्यविवरण क प्रथम भाग-१० अध्याय कै प्रथम संस्करण करो श्री पू्यपाद्‌ पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु जी ने कई वषे ठगा कर, वड़े परिश्रम से अपनी टिप्पणी सहित खाहौर रावी-तट पर विरजानन्द 
आशे से यैर कर तैयार किया था, ओर महिं दयानन्द कौ वेदार्थप्रकरिया का ज्ञान उन्दोनि बड़ी 
विदवततमू्ैक अपने विवरण में दिया । इस पुस्तक छपने क थोडे समय पश्चात्‌ दी अगस्त ९५४० में 
देश के विभाजन के साथ हमे लाहौर छोड़ना पड़ । ओर इस वेद की पुस्तक का अन्य सव स्टाक्‌ 
लाहौर भ रह राया । पसा अखवार के जिस मकान मे थे, बह १६ अगस्त १९४७ को भस्म कर्‌ दिया 
राया था। यदह आकर पहले कगभग २ बै तो नियत स्थान न वन सका। क प्रकार कीओौर भी 
भतिद बा अलु विष्न-बाधाये आती रहीं, ओर बहुत यन्न करने पर मी यह्‌ दूसरा संस्करण प्रस्तुत 
करने मे १२ वषे का टस्बा समय खग गया ॥ 
„ आद्या है इसका अगला दूसरा भाग तैयार होने मे अव करम समय करेगा । उसकी 
वैव्यारी पूरे परिश्रम से जिज्ञासु जी महाराज कर रहे दै । अभी पिछले अत्यन्त गम कै कगमग ३ मास 
का समय खगा कट अजमेर में वेठ कर प्रतिदिन सूर्योदय से सू्स्त तक काम मेँ जुट कर परोपकारिणी 
समा क पूरे सहयोग से महर्धिद्यानन्द्‌ के हस्तठेखों से मिखान कर के अगटी प्रेसकापी कौ तैय्यारी 
करते रदे । इसी कारण यह्‌ संस्करण, ज्ञो माच के अन्त तक निकलना चाहिये था, उपमे विर्म्ब हो 
गया । परन्तु इसे अदू विघ्न दी कहना चादिये । आशा हे इस विलम्ब के स्यि सदय सदालुभाव 
इमे क्षमा करगे ॥ 


तेजवाटिका ( अमृतसर ) निवेदक 
२०अगसत १९५९६० = ` हंसराज कपूर 
< मन्त्री श्री° रामर कपूर ट्रस्ट 
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तकण भ 0ाञतमणल 


भसतो मा सेद्‌ गमय ! तमसो मा ज्योतिर्मय || 
यजुरवेदभाष्य-विषरण 
की 
योजना का संक्षिप्त बिवरण 


-> 9 | 


ट्रस्ट की स्थापना 8 | 


२७ फरवरी सन्‌ १९२८ को धमेनिष्ठ-सदाचार की मृति वियप्रेमी श्रीमान्‌ रा° रामलाङ जी कपूर ( कागज 
वाठ ) अयरृतसर के स्र्गवास के पश्चात्‌ प्राचीन संसृति, सभ्यता ओर साहित्य मे श्रद्धावान-धर्मालरागी-उदारचित्त 
उनके सुपुत्रो श्री वा रूपलल, वा° हंसराज, वा० शानचन्द्‌, बा० प्यारेलाल जी कपूर ने अपने पल्य पिता जी की 
स्ति म एक दर्ट स्थापित करने का विचार किया । मै उस समय विरजानन्द आश्रम ( पूवं गण्डारिंहवाला 
अम्रतसर ) के अपने वियाथियों सहित काशी मँ था । इनके प्रम ओर आग्रह से ही १ मई १९२८ को विद्याथियों 
सहित अमरतसर पर्चा ओर परस्पर परामशं के पश्चात्‌ दरट का उदेदय-“श्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषणा 
तथा प्रचारः” निश्चित हुमा ओर दरस्ट की रजिषट्र हो गई ॥ 


य्ेदभाष्य प्र टिप्पणी का विचार 


बहत वर्धो से मेरे मन म यह विचार उठता था कि ऋषिदयानन्दङ्ृत वेदभाष्य आयसमाज व 
संस्था्ों मे मी पदानेवाढों की उपेक्षा कै कारण श्रद्धा योर उस्खाह से नहीं पठाया जाता, नसा किं 
साथ ही यह विचार मी रह रहकर उटता था कि यह अपूर्व वेदभाष्य आज तक भी 
पाव्यक्रम तक मै नहीं आ सका, जिसके ल्थि श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवनकाल 


१. हषं का विषय है कि सन्‌ ५९५१ से पंजाबविश्वविदयाख्य की शाखीप 
ऋग्बेदभाष्य का ऊख अंश तथा गवनंमेण्ट संस्कृतकाटेज बनारस ( व्त॑मान ? 
भी शाखी तथा आचाय की परीक्षा सं ऋषिदथानन्दरृत ऋण्वेदभाष्य तं 
सं निषारित हो खका दै । जिसमे हन पदों कै ठेलक का २ 
से सफर इजा ॥ „` 


(क) 


इस भाष्य के विषय मे भारत तथा बाहर क अतेक विद्रानो--भौर अपनी आथ 
के मनमें क प्रकारके सन्देह वा श्वाय उन्न होती है । उधर पदन वा 
इस वेदभाष्य को तय्यारी करके पानि म कटिनाई का अनुभव करते द । स्वाध्याय 
की बाधाभरं उपस्थित होती दै । ये सब कठिनाइयां इस भाष्य के व्यापक प्रचारम 
सरे मनम छ वेदना सी उटती थी ॥ 

उधर हमारे इस दर ने सवर्गाय श्री महाम दंखराज जौ के प्रधानत मै अपने ८ जलाई १९२८ के प्रथमा 
धिवेशन मे सचसे पहला प्रस्ताव ही यह पास किया कि 


श्री° १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के यजवैदभाष्य पर टिप्पणी कराकर जिनी जब्दी 


हो सके, छुपवा कर प्रकाशित किया जावे । ओर जहां तक हो सके, कम मूट्य रखा जावे । इसके सम्पादन 


करा कारय श्री° पं० ब्रहद तजी जिज्ञासु ते बड़ी पा से करना स्वीकार किया । 

इसी अधिवेशन में पञ्चमहायज्ञधिधि से टेकर ऋषिकत सन्ध्या ९० हजार छपाकर्‌ अस्प 
ज्र, यह मी निश्चय हुभा ॥ 

टिमणीसदित छापे का विचार इस ल्थि भी हया कि इसके छापने का अधिकार परोपकारिणी सभा 
अचर को है, टिपणीसहित छापने म कोद बाधा न होगी सर असपमूद्य वद्या शद्ध संस्करण होने पर 
विशववि्याल्यो की पद्ाई मे सला जा सकेगा ॥ 

यद्यपि मै पके से ही इस वेदभाष्य का साध्याय करता रहता था तथापि उप्यक्त निश्चय होने के पात्‌ 
उक्तं प्रस्ताव को का्रप मे प्रित करने के ठि) भने निरन्तर नियमपूरक वेदमाष्य का विदेष अनुद्ीटन करना 
आरम्भ कर दिया । सन्‌ २८ ओर २९ के ग्रीप्मकाल के अवकाश्च का एक एक मास का समव विदषरूप से दसी 
कार्य म ख्गता रहा । यद विदित रदे कि इस समय भे मेरा सख्य काम ऋषि दयानन्द प्रदधित भार्पपाठविधि के 
अनुसार अपने विदयाधियों को अष्टाध्यायी महाभाष्य-निस्क्तादि पटाना था । तीन श्रेणियां थीं । इन समको पटानेवाल 
न खयं अकेला दी था | उधर द्ट के संचाङ्क मदालुमाों की सेवा मे मने यह बात मास्भमें ही सपष्टकरदी 
थी कि तेरा स॒ख्य काम ऋषि दयानन्द प्रददित यारपार्वधि का द । उपसे समय बचने पर ही पँ द्ररट सम्बन्धी 
कोई आ काम कर सवूगा, यौर अव तक भी प्रायः मेरी यही स्थिति दै, आगे का ज्ञाता परमेश्वर हे ॥ 


संस्थाओं मेँ पदे शाखी तथा खातकं 
योम वि्याधियो को अध्यापक लोग 
शीर मदालभावों को कई प्रकार 
बाधारूप सामने आति देखकर 


मूट्य पर वितरण कौ 


विशेष घटना 


य्यपि दस के संचालक का वहत आग्रह था किम इस वेदमाप्य पर ्प्पणी तच्यार कर दू तो दीघ 
छाप दिया जवि, ववोकि कागज तो घर मथा ही, प्रेसो की कमी नहीं । पर मेरा हृद्य टिप्पणी छिखते हए बहुत 
ही चिद्चकता था, कि कहां वेद कहां ऋषि का माध्य ओर कहां भ | यह काम तो आ्यैतमाज के मनेक 
म्रद विद्रानों द्वारा होना चाहिये । पर एक एेसी विरेष रोचक घटना घटी, जिसका वर्णन मेरे दिये अनिवार्यं सा 
दो रहा दै । 
५ ' 0 सन्‌ ५ ५ (८. मास की बात है, जव म पने साध्रम (रामभवन अमृतसर ) मे वैय 
(अत ८ ८ © ४ + ३।६) मन्व पर विचार कररहाथा। उसमें श्री° स्वामीजी 
4 थ किया-- 1 एथिवीनाससु पठितम्‌ । निष० ॥ गौरिति एथिव्या नामधेयं 
त ५ 1७ २।५॥ वहां गो का अर्थं पृथिवी खामीजी ने निषष्टु 
या ओर “रथव घूमती है” इस विषय का प्रतिपादन टि 
माण 8 | ह का प्रतिपादन किया । भने स्वयं 

अथं प्र सपने मनम प्रर पूव॑पश्च उठाया कि स्वामी जी का यड अर्थं करना ठीक नदं 
उसी स्थङ मे भआदिव्योऽपि गौरुच्यते, ( निर० २।६) सू , 

उ त सृथंको भी गोः क 
पा दी मानतेहे। तो किर यहां इष मन्त म नौः (१ 
का अथं प्रथिवी ही कैसे है, 


(१) 


दित्य क्यो नहीं १ उधर जन ऋण्वेद्‌-सामवेद्‌-अयर्वदेद्‌-तैन्निरय सं मे मने रो 
आदिय 1: & अ (8 ० | संदितादि 1 नक्‌ स्थो पर इख मन्व का सायुगा- 
चायं काज रखा तो इन सवम "गो कामं दी मिरा चर स्वं थिवी के चासं बर घूमता दै, 
सत्र जगह रेखा ही सायण का अर्थं पाया | सूं सपनी परिधि प्र धूषता दै, एसा ट्ख होता, तव मी को 
बात थी॥ ई 


अत्र इतने प्रर पूर्वपक्ष को उठकर आत्मा मं शान्ति कैसे हो सकती थी । 
विचार करते २ वदी ही व्वाकुल्ता रहौ । अन्त मे सात दिन अथववेद का एक मन्त ( अथर्व० १२।१।५२ ग । 
मिद्य, जिसमे “वैण भूमिः प्रथिवी वरताऽव्रता०” अर्थात्‌ वधै भर में मूमि अपना चक्र काट कर 
पूरा करती है, एेसा कहा गवा दै । उधर गोपथत्राह्ण ( गो० ४। १० ) तथा रेतरेयव्राहयण (° त्रा १४।६) 
मै धल वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति" ८ देखो विवरण ए २४८ से २५५ तक ) वाढा स्थल भीमिल 
तथा अन्य मी करई प्रमाण मिले । जिस से सारा विषय खष्ट होकर अङ्का नरभूल हो गई ॥ 


निरन्तर सप्ता भर इसी पर 


पाठकबन्द्‌ { सत्व समद्षं समाधान्‌ सामने आने पर जो यपूव आनन्द प्रात दुघा, उसका वर्णन बागी से 
नहीं हो सकता । जसे कि कोई धनी अपने व्यापार म लाख या करोड़ रुपया मिल जाने प्रर अपनी प्रसन्नता शब्दों 
द्वारा प्रकट करने सँ यस्मर्थं होता है, ्गमग वैसी दी अवस्या मेरी थी ॥ 

इसी प्रकार सर्वत्र टिप्वणी छिलते समय श्री° खामी जी महाराज के भाव्य को प्रथमतः दी ठीक समञ्च कर 
्खिने भ में प्रत्त नहीं होता रहा । अपित्‌ प्रयेक स्थर प्र प्रवर पू्॑पक्च अपने मन मे उपस्थित करके, उनका 
ठीक समाधान विचार कर हौ सदा इस विवरण के टिखने भे प्रवृत्त होता रा द्र ॥ 


रिबरण लिने का दृट्‌ संकल्प 


वस उस दिन से मेरे मन मे यह भाव द्द्‌ हो गया कि यद्यपि यह काम अनेक याययं॑विद्वानों के के का 
ह, पर इसका ट्ख पता नदीं कभ वने भी या न वने, अपनी बुद्धि, शक्ति, थोड़ी बहुत विद्या ॐ अतुसार जितना ठम 
सेहो सके उतना कर दो, आगे जो भी विद्वान्‌ चादेगा, वह उससे आगे छ्लिगा । ओर तत्र सै मेरा मन ऋषि के 
यजैदभाष्य मे खग गया ओर मैने विवरण ठ्लने का चटु संकल्प कर छया | सन्‌ २० वे आरम्भ तें मैने च्ष्पिणी 
मेँ प्रौटृता अनुमव की । इसी ल्यि सन्‌ ३० के ग्रष्मावकाग पँ आयसमाज वेदन उल्हौज मे एक मास निरन्तर 
इसी कायं मँ लगाया । जिसमें ५ अध्याय तक सामान्य टिप्पणी तय्यार की यर प्रथम यैर द्वितीयाध्याय कौ विरोष- 
तया तय्यार हुई । यह मेरे इस विवरण का उपक्रम समञ्चना चाहिये ॥ 


जहां सन्‌ २८२९ मे मेने सम्पूण महाभाष्य याठो अध्याय बहुत ही परिश्रम से अपने वियाथियों को 
पट्ाया, वहां सन्‌ ३० मे निर्क्त के पटाने मं भी बहुत दी पर्रम पड़ा । सन्‌ ३१ क आरम्भ से महातमा हंसराज 
जी द्वारा ५बेद्‌ मे इतिहास विषय पर मायंसमाज का एतिहासिक साख्राथं वा विचार दभा । जो विष निमन्तित # 
आर्थविद्रानों तथा नेताओं के सामने ही हा था, ( जिसकी पौने दो सौ ध्र° की सिोटं तय्यार हई ) । उस में | 
श्री° बा० रूप्रटाट, बा हंसराज, वा° ज्ञानचन्द्‌ जी की दी विशेष परेणा से आं समाज की रक्षा के विचार से ५ 
हम लोगों को बहुत सा समय ख्गाना पड़ा । सन्‌ १९३१ में दो मास के ग्रीप्मावकाश के समय उरहौजो मे मैते १० 
अध्याय की टिप्पणी अक्तूबर के अन्त मे समाप्त कर खी थी । उस समय उपरक्त शाल्राथं हो चुका था ॥ 


काशी म सवा तीन वषं 


पूति के व्थि ही दूसरी बार दिसम्बर सन्‌ ३१ मे म स्व विधियो सहित्‌ पुनः काशी 4 
१९३५ तक काशी मे शीतलाधाट राजमन्दिर स॒हस्ठे मे रहा । जिस मे अपू लाम व्रात हुआ 
आदि का मम समञ्च मे आया, जिसे म आय॑समाज कौ बहुमूर्य सम्पत्ति समन्ता ह ‹ 


1 


(अ) 
य में यचुदभाष्य-विवरण का काम आगे कुछ भी नहींदहो 
सका । हां १९३३ से अनमेर निरबागादधंशतान्द पर छापे के ल्थि काशी मेही नुत तथा जुजई १५२ ३ में प्रथमा- 


मोर दम क अध नन्दनि्वा- 
ध्याय की परेसकापी तय्यार की, निस मे एक मास कासम्‌ लगा होगा ओर हम यह एक अध्याय द्वानन्द्‌नवा 


तेये पकीबात दै कि प्रथमा- 
णादधतान्दी अजमेर क अवसर पर नमूने क रूप मे प्रकादित करना चाहतं ५ । बे भाश्चवं की बात है कि परथमा- 
तय्यार ये, जव कि अभी हस्तटेखो से मिला भी नहीं 


ष्याय कौ यहं परैसकापी उस समय न जाने हम वैते छपने को ४ 
वायि य । इस सभय जवर भै उस समय के साहस को विचारा ह तो सने हरौ मान लगती दै ॥ 


लाहौर मे प्रवरण का पुतः आरम्भ 


काशी स लोट कर हम मानै १९३५ मे खोर अये. भर विरजानम्द आश्रम के वतमान स्थान रावीतट पर 
काव जारम्म किया ॥ सितम्बर १९३४ से काशी मे हौ भनृहरिङत महामाष्य टीका का काय जार्म कर चु 
था, खहोर आकर जलाई ३५ तक १२ फे इसकी प्रेसकापी तय्यार की । ऋषि के वेदभाष्य का काम इससे : ३ 
आवयक समद्यकर उसको छोड़ दिया ओर पूर्ववत्‌ वेद्भाष्य-विवरण के कार्यम ल्ग गया | इस प्रकार सन्‌ ३५ के 


अन्त तक भाष्य-विषरण के इस कायं भे सन्‌ २८ से ३१ तक के ग्रीप्मावकाश के५ मास भौर सन्‌ ३३ काणक 
मास अर्थात्‌ कुल ६ माख का विशेष निरन्तर समपल्गा, यही कहा जा सकता है ॥ 


काीवास के इस निरन्तर सवा तीन वके समः 


कायं का नया स्वषप 


हस्तठेखों से मिरान 
यदि म काशी न जाते मीमांसा-श्रौत ओर ब्राह्ण सम्बन्धी कान हमें वहां न मिला होता | तव तौ दस 
अध्याय की टिप्पणी हम सन्‌ ३९ मे ही पूरी कर दुके थे, ङक मास मे ही छाप देते, ओर उस समय तो यड दी 
, दिनो मेँ छप जाती । प्र काशी मे शालं के गहरे अनशीट्न ने हमारे पिले क्ये हए काय का खाय स्वरूप ही 
बदल दिया । ेसा अनुभव होने गा कि भ्र तो विवरण के इस कायं को नये सिरे से आरम्भ करना होगा | 
हमने खवते प्रथम ऋषि कौ हस्तटिचित प्रतिय से मिलान करना अघयावद्थकं समन्चा यर १५ नवम्बर सन्‌ १९३५ 
को हम चार व्यक्तियों ने अजमेर जाकर लगभग ४० दिन मे यजुवदमाध्य के दस अध्यायो का मिलन हस्तटिखित 
प्रतिय से किया, जिनका पूरा विवरण इम अन्यत्र दे रहं ह ॥ 
~ मिखान ते हम ऋषि के वेदभाष्यादि ग्रन्थो की संोधनप्रणाटी की धारणा बनाने मे समर्थं हो सके योर 
हमे अपने सारे काथं का पुनखलोकन करना पड़ा । अवर हम विवरण की चिन्ता छोड़ कर हस्तठेखो के मिलान से 
शद पाठे के निख्चय करने मे निमय हो गये, भर दमे अन्य सुधबुध कुक भौ नदीं रदी ॥ 
यह काम कितना कठिन ओर परमस्य है, यह भै शव्द भे वर्मन नहीं कर सकता | केवल हस्तञ्ो 
. से भिलान कर गरेसकाषी बनाने का कामदो वर्षसे क्मकानर्ही, वह मी १० अध्यायका। वैतेतो दोवर्षयें 
नया वेदमाप्य सम्पूण यद ४० अध्याय का हो सकता था, चाहे वह कैषा ही होता ॥ 
1 न॑ मर 
अयं मन्त्रः शतपथे व्याख्यातः!” 
उपघ्त मिलन से उतपन्न हई समस्या अभी पूणं न 
दं है थी कि १९३६ के आरम्भ 
ओर सामने मा खडी हृद । बह समस्या थी जि यनवद्माष्य के संस्छृतपदाथ के सन्ते ० 
है-““यं मन्तः शतपये व्याख्यातः अर्थात्‌ इस मः प क ता त 
त ॥ ~” अथात्‌ इस मन्त्र का व्याख्यान शतपथ के असुक 
प्राय है, यह प्रन बड़ी पवर्ता से मन मेँ ~ 9 दतत था 
\ € भर्ता स मनम उठा । क्था इसका अभिधाय यह है किश्री० स्वामी जी 
है किर्ैनि इस मन्व का यह अथ किया दै ओर शतपथ का किया दुभा अर्थ ५९ ५ महाराज 
५ (८4 है किमैने इलमन््रका जो मरं कियाद, उसकी पुष्टि खछेना। अथवा 


वीत 
अर्थात्‌ मैने जो अथं किया है, वह शतपथत्राहयण क २ (4 रातपथग्राह्मण का यद 


(८) 
बं मव रोका उटी योर सारा काम छोडकर कुक मा तो अथा १९३६ के जरा 
तक केवल इसी एक समस्या के ह करने म उलज्ञा रहा । ओर नव 1 
कर समस्त व्रा्यणम्न्य-भरोत ओर मीमांसा का अपनी प्रक्रिया से पुनः अनुशीरन किवा, अन्त मँ इस विधव प्र 
इतनी सामग्री एकत्रित दो गई कि “अयं मन्वः शतप व्याख्यातः पर एकं नया दी अन्ध छिना दोगा, णेता 
मतीत हमा । पता नदीं इसका समय परमदेव परमातमा की छपा से कव ग्राप्त दोगा । इस प्रकार ठगभग ध मास 
उपर्युक्त अनुशीलन करने के पश्ात्‌ हम इस परिणाम पर पहुचे कि श्री° खामी जी मदाराज का संसछृतपदार्थ निस्त 
के ङ्ग पर स्व॑तोुखी दै, अर्थात्‌ सव परकरियानुगामी दै । उसी का एक देख सर्थत्‌ प्रायः वाकश्च तपय मे 
भी व्याख्यात है, जिसकी वस्तुतः परिसमाति अध्वास में ही होती है ( देखो विवरण १० ३७ य्प्यणी सं० ५) ॥| 
अत्र मने श्री° स्वामी जी महाराज के सूव्र्प भाष्य के अभिप्राय को विरोषल्प मे समन्ञा ओर सदयोगिों 
से गम्भीर परामर-विमशं द्वारा अपने विवरण की अन्तिम रूपरेवा निर्धारित की ओर ४ अगस्त १९३६ सै इस 
माध्य क चिवरण का नवा जन्म हया) सरयात्‌ षुनः ठ्खा जाना भार्म हु । प्रतिदिन ७-८बण्टे इसी कार्यं 


भँ निरन्तर ख्याने पर प्रथमाध्याय का विवरण अप्रनी नई धारणानुसार दिसम्बर ३६ मे कीं जाकर समात्त 
दो पाया ॥ 


मास के अन्त 
पश्वात्‌ इसी विचार को मन में रव 


दस्तरेखों के फोटो प्राप करने का संकल्प 


१९३५ के अन्त मे मिलकर खये उपर्युक्त मिखन से कार्यं करते समय उसकी अपूता का अलुमब होने 
ठ्गा ओर यह आवश्यक प्रतीत हया कि जवर तक यह काम चले तव॒ तक दस्तठेखों का हमरे पास निरन्तर 
उपस्थित रहना आवश्यक है । आरम्भ के ऊख अध्यायो म तो सनिवावं ही है, एेखा तीव विचार उन्न हमा । 
२६ दिसम्बर ३६ को निश्चय किया कि दस्तरेखों की असी कापी सामने होनी चाद्ये, तव काम ठीक चल 
सकेगा । ओर अगले ही दिन अर्थात्‌ २७ दिसम्बर को उनको प्राप्च करने के व्यि अजमेर चल पडा। अवया 
तो असली कापी लाहौर के व्यि मिती, या उसका फोटो मिलता, या आश्रम का काम न्द्‌ कर दिया जाता 
ओर अजमेर मे वैठकर यह काम॒ किया जाता । ये सव एक से एक अदुकर उल्कलन सामने आई । कितनी भारी 
कठिनाई हमारे सामने उपस्थित हुदै, यह बही विदान्‌ समञ्च सकते दै, जन हस्तय्खों से काम पडता है, जो दैकडं 
वर्पो से एक हौ निश्चित सूप मे ठे आ रदे दै । हमे तो परलेक मन्व का तीन २ कापि से पिलन करना पडता 
था | उधर परोपकारिणी सभा ऋषि के दस्तङेखो के फोटो करा रही थी, जिसका विवरण हमने प्रथक्‌ दिया दै । दीवान 
बहादुरश्री° वा° हरत्रिखस जी शारदा तया समा के अन्य स्थानीय सभासद की कृपा वा परेम से दस्तलेलों के 
फोटो प्रास करने म समर्थं हो सका | ओौर इस य॒जुवेदमाष्य के प्रथम ओर द्वितीय अध्याय का फोटो चकर १५ 
जनवरौ ३७ को भँ लाहौर पर्चा । इस प्रकार १५ फरवरी सन्‌ २७ को जाकर कहीं हम यजुवद के प्रथम मन्व की 
दूसरी वरर प्रेस कापी पूरी कर पाये ओर माच ३७ के भार्म मे सम्पूण अध्याय कौ प्रैस कारी समा द । 
१ अगस्त १९३७ को दवतीयाध्वाय की प्रेस काप पुनः ल्ली जाकर पू हदं ॥ 


|“ ~ 


विशेष बाधा 


इसके पश्चात्‌ ठगमग एक वषै तक वेदभाष्य के इस काथं मे निञ्नलिखित विरोषं अन्तसाथ ( स्कावट ) 
उन्न हो गये, जिससे यह्‌ कायं स्थगित रदा-- 
( १ ) अगस्त से नवम्बर ३२७ के मन्त तक ४ मास निरन्तर रुणता । 
(२) दिसम्बर ३७ मेरठ मे संयुक्तप्रान्तीय आर्यप्रतिनिधि सभा के स्वणैजयन्तीमहोत्सव प्र उलन 
प्रधानतया “्देवतावादः” विषयक ग्रसिद्ध विताद्‌ का उत्पन्न हो जाना । 
(३) वेदभाष्य कै च्थि विरोषल्प से टीटाघर पेपर भिस्स कलकत्ता मे अल्युत्तम रग. 1 (8 
59 299९४ ) दरस्ट के संचालक दवारा तय्यार कसाया गया, जिसमे लगभग & मास का समय, 


(८.0. ६ इका ^तव्तला ववा. एरस्व ए 83 एणवातज {1३4 ` 


(ऋ) 


( विेष ) दो टन काग्रज पर 
रण कागज रदी करके नया दो 


वैदिक यन्व्राल्य अजमेर मै साधना- 
प ९ 

पर्त तय्यार कराये गवे सेशं ध 8 

(५५ 4 टन रैग पेपर बनवाना पड़ा, ।जसम 


भव से छपाई न हयो सकने केकाः 


कई मास कासमयञअ र्ग गया। 
क प्र्मैका आडर देने ग समथ 

कि विघ्न बाधायं आने पर ई 1 १९३८ र प्रथ कर स सेम 

इस प्रकार अनेक ॥वप्त धाय आ ने पर हम ६ सितम्बर ९३ प्रथमं फर्म | ध दे ध 


विवरण तग्यार्‌ हो पाया । सच्‌ ६९-४० ्भडद्‌ 


ओर भे वें मन्त्र तक्‌ 
ह्ये । ओर सन्‌ २८ मे २ अध्याय के ५० २ ८-९-१० अवयानो कौ 


अध्याय तक की प्रेसकापी पूण ह । सन्‌.४१ से ६-५७-८ अध्वाग्‌ की। 
प्ेसकापी पूण हई । 
मुद्रण कार्यं 

जनवरी १९३७ मे हमने एक मन्व (य ज० ९म॑०२)को विविध रूप म कम्पो करा कर देखा 
जिसमे भाष्य ओर टिप्यणी दोनों दी दो कालम मे छपा कर देखे । कई एक योग्य विद्वान्‌ मिव के आग्रह से भाप 
को एक दही काल्ममे छापने का निश्चय किया । कपूर ्राताओं ने साइन भी २२८३१ निश्चय करिया 
पर्या माजन बना रहे । ६ सितम्बर १९३८ को प्रथम पमं का मूक अन्तिम आढंरी हया । इस प्रार्‌ सः 
१९३९ क अन्त तक दूर होने के कारण १३ पम छप सके । सन्‌ ४० मेँ ५२ क तक, सन्‌ ४१२५२ फँ 
तक, सन्‌ १९४२ म १०२ फ़ तक, १७ मई १९४३ को १०९ परमँ अर्थात्‌ १० अध्याय छप कर तय्यार 
ह्ये । अन्तिम सी तय्यार होकर १९ जलाई १९४३ को समात हई । इस प्रकार सपराभग १११ छाम क पुस्तक 
सन्‌ २८ से ४३ तक पांच वो मे छपा अर्थात्‌ २२ फं प्रति वपे छपे, यचपि प्रतिवध कम से कम ४८ करत छापने 
का वैदिक यन्ताख्य अजमेर के अधिकारियों ने निश्चय किया था ॥ 


वैदिक यन्त्राय अजमेर मे कैसे छा ? 


प्रयेकं आरु कँ हदय मे समावतः यह प्रद उटेगा कि लाहर जम स्थान मेँ उत्तम से उत्तम प्रेस होने 
पर भी अजेर मे इतनी दूर यों पाया गया १ इसका कार यह है कि सन्‌ २८ से ३६ तक अनेक वार हस्त- 
छ्खादि ॐ अवलोकन, उनके संरक्षण तथा फोटो आदि के सम्बन्धमें वधस कद कद वार अजमेर जाना ष 
रहा ( जिसका समस्त प्रबन्ध ट्रस्ट के संचाख्क महानुभाव अपनी उदारता से करते रटे, तत्र॒ तक मँ परोपकारी 
सभा का सदस्य नदीं था ) । इसते अजमेर के प्रतिष्ठित कायंकताओं के मन में सेरे प्रति विशेष प्रेम तथा आद्र का 
आव उसन्न हो गया ओर जब उनको यह पता लगा कि इतने परिश्रम से ( जसि को किवे खयं वर्प से देख 
रह ये ) तय्यार किया हया रन्थ छपते खगा दै, तव स्वभावतः उनके मन मे वैदिक यन्त्राख्व अजमेर २ ही छापते 
का ग्र भाव उसन्र हआ । तदनुसार दीवानबहादुर श्री° बा० हरविलास जी शारदा मन्त्री परोपकारिणी सभा 
अनमेर ने एक पत्र श्री मन्त्री रामटाङ कपूर द्रस्य लाहौर के नाम ता० ९।९। ३६ १० को ट्वा, जिसकी मूढ 
प्रतिल्पि अलवाद्‌ सदहित हम नीचे देते है-- ‡ ५ 
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सेवा 


श्रीमान्‌ मन्त्री जी रामलाखकपूर द्रस्ट--रादौर । 
श्रीमान्‌ जी-नमस्ते ! 


शे तात इभा है कि श्री° स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के यजु्वेदमा्य पर शरी पं ब्रहदत्त 
जी जिद्धासुं ने एक विवरण तथ्यार किया हे । शे विश्वास है कि यह एक बहुमूल्य ओर विद्वत्ता काम इञा 
है । चकि यद स्वामी जी महाराज छृत भाव्य की युष्टि जर उसकी उच्छृ व्याख्या के रूप से किला गया दै, 
अत एव दसका श्री° स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकार के रूप सें भाक्त कायं के साथ सम्बन्ध होना उचित 
ही है। श्री खामी जी सहारा के उत्तराधिकारी के खूप सरं परोपकारिणी समा काम॒ कर रही है ओर उन्दी के | 
सिद्धान्तो का चार कर रदी है, इसलियि यद अच्छा हो ओर हम चाहते है किं यद्रि यह नया भ्काशन जोकि | 
केवल आपकी उदारता ओर वैदिक साहित्य सँ श्रद्धा से तय्यार हआ दै, वह इस समा से छिपी न किसी रूप | 
सें सम्बन्धित रहे । यह हम जानते है कि इस महान्‌ तथा राभभ्रद साहसयुक्त परिश्रम का सारा शरेय आप का 
ही ह । अतः इन उपयुक्त वातं को चट मेँ स्खते इये, यदि हमारे उक्त विचार की पूति के रथि कोड सामी 
निकर सके तो परोपकारिणी सभा हस कां सँ आप को पूणं सहयोग देने के रयि तथ्यार है । यदि आप कोड 
देखा मागे वताय कि जिससे यह बात हो सके तो सुञ्ञे जान कर बड़ी भ्रसन्रता होगी, जर मै उसकी पूर्ति के 
खयि पूरा उच्ोग करूंगा ॥ 


आला है आप शीघ्र उत्तर देगे ॥ 


भवदीय 
अनमिर द° हरविलास शारदा 
९ सितस्बर १९३६ सन्तरी पु णी 


इस पत्र पर॒ तथा वैदिक यन्त्राख्य अजमेर के भैतेजर श्री° बा० नान्दमख्जी 
आग्रह पर दररट की मीरिङ्ग मे विचार किया गया, ओर दरस्ट ने सष अजमेर मे छाने 
इन कारणों से इस यजरैदभाष्य-विवरण का छ्पना अजमेर सें प्रारम्भ हभ ॥ 


66-0. 14 इचा कैलव्वलण, 


( ८“, 


परोपकारिणी समा से भेरा सहयोग 
हस्तकेखो की दुरवस्था 

शरी खामी तान्द्‌ जी के निमन्त्रण पर गुरु चित्तो की 
अजमेर ठहरां । उस समय ऋषि के हस्तटेखों का 
लायास परिचय श्री° म रगेडीलाल्जी की हा से प्रात दुभा} उसके पश्चात्‌ पुनः ९९२९ के अगस्त मास मे 
दूसरी वार चिततोड्‌ के पाक्रमादि के विचाराथं तथा ८० जाते समय ता० १२ त २७ अगस्त के म॑ ६ 
नै ऋवषिदथानन्दत यजेदमाष्य के ङ स्थल मूल इसत ९ मिलने व्गा तौ मेरे आश्रय मर इल का कोद 
ठिकाना नहीं रहा, जब मैने देखा कि वेदभाष्य सारे का सारा अस्त व्यस्त अवस्था मे पडा हभ ई। मेरी डायरो 
म २० अगत १९३७ की तारीख मे टिला दै-- 

“आज सारे दिन मेँ प्रथम मण्डर के एथक्‌ भागों अर्थत भलकापी तथा असी कापी को प्रथक्‌ मान्न कर 
सके छ । जज चारों लगे रदे । कायं तब भी समाक नहीं हा, प्ैसकापी तो ठीक हो गहै । 

ता० २१ मै-“असली कापी के शष्ट मिरबाये तथा मध्यायानुसार प्यक २ मोटे कागज सें रुषेटा" । 

ता० २२ से--“यजैद व्यवस्थित हो गया । कम्ब प्रथम मण्डर मँ अत्यन्त ही परिश्रम करना पदा । 

६ वण्टे निरन्तर कायं करने पर मी अमी दोष द 

डायरी के इस रेख से दी सष दै किं दस्तलेलो की म्या मवस्था थी। ऋगवेद के पनां कौ जो सर्वथा दी 
अव्यवस्थित थे, पहर मण्डल्वार छंय, पिर सू्तवारः किर मन्त्ाठसार । 

उस समय का सचे सरण है, स्थल देखने की सम्भावना न देखकर एक बार तो उन इस्तङेवौ को उसी 
अवस्था मे छोडकर माने का विचार मन मे उ । पर तत्काल दी मन म आया कि परोपकारिणी समा के अधिः 
कारिं को तो पाप जब ल्योगा तव लगेगा, तमको तो समी से लरोगाः क्योकि ठम इस दुरवस्था को स्वथं अपनी 
आंखों से दे रदे हो । देवने ओर समह्ने वाले को ही पाप अधिक खगा करता है । वेदभाष्य के स्थल देखने 
का विचार छोड़ कर मैने ओर त्र" युधिष्ठिर ने वहीं के दो ओर व्यक्तयो को साथ ठेकर उन सारे हस्तञेखो को 
२७ अगत्त तक ( १५ दिन ) का निरन्तर समय खगा कर टक किया । तव कदी आसा मेँ सन्तोष भा कि 
चलो ऋषि का कुछ कण दी उतरा ॥ 

(२ ) सदयोगविषय के इस प्रकरण मे यह भी शात रे कि हम परोपकारिणी समा के साथ सन्‌ ३० से हौ 
षिदयानन्द्‌ का काय॑ समच कर सहयोग करना चाहते ये । इसके व्यि हम सन्‌ ३० से ऋषि के अभूतपूर्वं 
अष्टाध्यायीमाष्य का कार्थ, बिना किसी व्ययादि के च्थि, करने को तथ्यारये ओर इस आशय का एक पत्र 
परोपकारिणी सभा को छिला या, जिसका उन्होनि को उत्तर न दिया क्योकि तव पर्चिय न था ॥ 


सन्‌ १९२८ के अक्तूबर मास के अन्तमं 


पाठविधि के विषय पे विचाराथं उदयपुर जाते समय मँ प्रथमनार 


फोटो की आवर्यकता का अनुभव 


( ३ ) उपरक्त हस्तठेख टीक करते षमय हमे अनुभव हुथा कि सन्‌ १८७५ के हाथी छाप के कागज पर 
जो अपनी आयु दमात्न कर चुका है, जिसका र एकदम मय्या हो चुका दै ओर हाय गाने से शुर सुराकर 
गिर पडता है, तथा पीठे परे कागज पर चयी से चिपकाई हुई सैकड़ों चेपिवां वा चिरे, जो संशोधन के कामके 
( ह ये छन कते हरित रगौ १ इस नन्ता ने सन्ने अयन्त व्याकु कर दिया । ओर नैन 

भदषिं दयानन्दृत इस्तठेखों का फोयो” विषयक रेख कई भरन के ऋद्धो मे ल्व यर आं समान के 
सख्य नेतारो, आार्यजनता तथा परोपकारिणी सभा के सदस्य महानुभावो का इस महान्‌ कार्य 0. की 
 ” समज्ञा समा कर धयान माकरभत किया । तव कहीं श्री° पूव्य महाता नारायण सी ९ नी 
से परेषा च मानन दयो ने इतर ५५००) पे को गोल ४. 
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च) 
वैदिक यनत्राखय अनमेर म लगा दी मर २० सहल धो के फोटो करने का विचार किया । जिसमे ल्गमग्‌ 
सहल रुपये का व्यय उस समय सोचा गवा, यर जनता से सहायता कौ अपी मी की गई । 


(४) सन्‌ ३रेमें में काशी मेया। अनजमेरारोने मे 
मति कौ ५ पचि प्रत्या शीता में फोटो करा डाल । यपि दूरं 


ल्ट 


री सम्भवि के विना दी सयाथपका्च कौ एक । 
ी प्रति कां फोटो करना अधिक आवय था॥ 


परोपकारिणी समा की सदस्यता 


२ (८५ ) सन्‌ ३१ से ३६ तक तो अनमेर मेरा तीथेस्थान सा बन चुकाथा। जव मी अवसर मिर्ता, मँ 
सनमेर परु कर ऋषि के इस्तठेखो के दर्शन भौर अनुशौलन मे निमग्न हो जाता। इसमे ऋषिं के स 
अजमेर ॐ उस समय ऊ निवासी श्री ला° हरजसराय जी मेरे विशेष सहायक ये । अवर कई एक सद के 
अतरोध ओर श्री° दीवान बहादुर वा° दरत्रिरास जी चारदा ॐ तार पर नँ ९४ नवम्बर्‌ १९३६ को अजमेर परहुचा 
ओर उसी दिन की मीरिङ्ग भर रञ्च सवंसम्मति दे श्रीमती परोपकारिणी सभा का सद्स्य चुना गया । सम्भव है इससे 


वऋषिद्यानन्द्‌ के कार्थ म कुछ ठुगमता होगी, ने कर्त्॑य समहन कर स्वीकार कर लिया ओर उस अथिवेशन में 
सम्मिलति दभा ॥ 


से 
के 


खद्स्य वनने घे पू ज्ञ पर लाहौर मँ मने माश्रम के छां को अषटावावी-मदयभाषयनिस्-मीमंसादि 
आपन्थों को ५, ६ धणटे प्रति दिन पटाने का तथा यजुैदभाष्य के विवरण के काम का ही पर्याप्त मार या। बाहर 
भ मरावः यथारम्मव जाता ही नहीं था जैसा कि अव मी, परोपकारिणी समा का सदस्यं हो जनि पर भरे उपर 
स्वभावतः एक द्म इस समा का कार्यभार ओर आ पड़ा । तथा उसी दिन के अधिवेशन मे यह प्रस्ताव निश्चित 
इमा-- 

“श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिन्लासु की सम्पादकता सरै अष्टाध्यायीभाष्य तैयार कराया जावे । उनकी सहायता 
के लियि दो पण्डित ८०) रूपये माहवार के नियत किये जावे, जो अशाध्यायीभाष्य के अतिरिक्त शतपथब्राह्मण वा 
च्ग्ेदभाषामाष्य का मी कार्यं करगे ॥ 


इस प्रस्ताव के अनुसार दिसम्बर १९३६ से प॑ सत्यदेव जी की अ्टाधवायीमाष्य के कार्थ मे सहायक सूप से 
निथुक्ति दै ओर वे सहर मे रहकर प्रतिदिन नियमानुसार कार्यं करने सनो । यह अषटाप्यायीभाष्य जहां ऋषि कौ 
लोकिकं अभूतपूर्वं छृति दै, वहां व्याक्रणविषय का अर्थ होने से अयन्त कष्टसाध्य काम ई ! जहां प° चल्यदेव 
जीका प्रतिदिन पूरा समय ल्गता था, वहां नेरा तथा प्रिय प॑० युधिष्ठिर मीमांसक दोनों का अतिदिन आधा समव ^ 
निरन्तर तीन वै तक अर्थात्‌ सन्‌ ३९ के अन्तं तक लगता रदा । जिसके ल्थि रामलल्कपूर रट के संचाल्कों 
का अति धन्यवाद्‌ है, ककि उन्दों ने ऋषि का काय समन्ञ कर चादे वह कदी भौ हो, कभी आपत्ति नहीं 
तभी यह कां हो सका । वतीय ओर चतथ अध्याय की प्रेसकापी तय्यार हो पाई, जिसमें प्रथम भाग 
से अधिक प्रेसकापी बनी । ५४२ + ५४० = १०८२ धर अन्तिमं प्रेस कापी बनी ओर कुरु १०००. 
२४०० प्र फुटस्केप छिला गथा । ४८० प्र° मे द्वितीय भाग छपा । चतुथं अध्याय की प्रेस कापी त्याः 
न जने उसके छापने मे विलम्ब क्यो हो रहा है" । शतपथ व्राहण का कोम करते को मेँ तथ्यार था, 
` अधिकारियों ने न जाने क्यों अपना विचार बदल दिया ॥ 


मूरवेद्‌ छापने तथा ऋविङृत वेदभाष्य की प्रेसकापौ कानि 


| ऋ 
(£ ) ३१ जलाई १९३८ को परोपकारिणी सभा मेँ निश्चय इया-- 


(2) “एक पण्डित श्री पं° ब्रह्मदत्त जी के पासं रहकर जितने 


१. हषं का विषय है कि खव परोपकारिणी सभा 


+ + 


(.५ ॥ 


ब्रहदत्त जी अपते दस्तखतों से भेसकापी पू तय्यार कराकर वेदिक ॥ 
प° ब्रह्मदत्त जी को भेजकर ओर स्वीकृत कराकर छप देवे । इस काय 
तक का श्री ० ब्रह्मदत्त जी के पास रखा जावे ॥ 3 

(आ) “वेदभाष्य कौ प्ेसकापी तच्यार्‌ करने क च्थि दो विद्वान्‌ पण्डित रखे जार किजो च 
सब कापियो को मिला कस एक कापी तय्यार करं । दोनों पण्डितो को ५ २५) ९८ मासिक तक स्क दया 
जावे । इस दधः कापी के अनुसार दी वेदभाष्य छापा जावे । यह अन्तिम छद्ध ेसकापी श्री° ९९ ब्रह्मदत्त जी 
जिकञासु क हस्ता्रो से भरस स भेजो जावे । तदनन्तर यन्तराखय अन्तिम प्रूफ प° व्रह्मदत्त जीसे पास कराके 
छाप देवे ॥ 

इन दोनों मर्तावो मँ भूल छेद तथा ऋेदमाप्य कौ ्रेसकरापी बनाते का निङ्वय क्वा गा | अष्टा्या- 
यीभाष्य का काम तो निरन्तर चल ही रहा था, अव्र कार्थं का मार मेरे ऊपर ओर यापडा। पूव निश्चयानुखार 
ऋगवेद मूल के काम मेँ श्रीर प° युधिष्ठिर जी मीमांसक की नियुक्ति स्वीकृत हृ, जिन को रामलाल कपूर ट्रस्टके 
कार्य से हटा कर इधर ख्गाना पडा । भौर वह चार मास इस कार्यं मँ क्गेरहे ओर बहुत ही योग्यता से इस 
कार्यं का सम्भादन किया | हम ने समा को कह दिया था कि यह कार्य हम ल्गमग १॥ उदु वं मे पूरा करगे, 
अधिक से अधिक दो वपं मे । उधर ऋेदाष्य की परैसकापी तय्यार करने क रिष दो पण्डित अजमेर में ही कायं 
करने खरो ओर दस्तेखों से मिला कर उवकी परैऽकापी बन कर मेरे पास अनि ल्गी । इस प्रकार .अष्टाध्यायी- 
भाष्यऋ्ेदमूल-छषेदमाप्य की उपयुक्तरीति से तय्यार की हृद प्रेसकापी तथा ऋग्वेद के मापामाष्य की प्रथक्‌ 
्रसकापी का काम, इतने ड २ महान्‌ काय य, जिन मे मुञञे दिनरात क्गना पड़ रहा श । जल्वन्त परिश्रम पडुने 
प्र मो सक्ञे यदी ध्यान आता थाकि ऋषि काकामही तोदो रहा दै, कोई बात नदीं ॥ 


यन्त्राय से मेज जर यन्तरारयं अन्तिम भू 
कके लिये एक पण्डित ६०) ₹० मासिक 


अजमेर कै कायं मे उरक्षन 


(७) ल्गमग ४ मास उपरक्त कायं समा कौ प्रस्तावित विधि के अवुसार॑चला दोगा, कि न जाने क्यों 
सभा के मन्त्री जो वा अन्य अधिकारियों ने मूढ छऋषबेद को ३१। ७ । ३८ के निश्चय के सर्वथा' विपरीत, पूर्वोक्त 
प्रस्तावों मे स्वोत प्रक्रिया को न मानकर, एकदम छाप देने का याग्रह किया, जिसका परिणाम्‌ वह हुभा किमे 
चाहते दये भी मूर ऋगवेद के काम को छोड देना पड़ा । वह जिस प्रकार छपवाना चाहते यथे, उसका कुछ खम 
न होते ते हम ने स्वीकार नदीं किया भौर इस कायं को छोड़ दिया ॥ 

इस प्रकार इस वार ( सं ० १९९९ ) के छपे मूढ क्वेदं के साथ हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं । यह बात 
भी इस ल्यि छिवनी पड़ रदी दै कि “आरथमाततंण्ड” ता. १ सितम्बर १९४० मे छ्खा था कि यह कार्य मेरे द्वारा 
हो रहा है । जिस शौधता कँ व्यि ३१।७।३८ की सर्बसम्मत प्रस्तावित मक्रियाका व्याग वा उ्लद्लन क्या 
यया, वह सौपा भी न दो सको सौर मूढ ऋग्वेद १॥ वै के स्थान से २॥ वधे मे छपा, सर वह भ पदे जेता 
ही रहा । इ, आकार प्रकार आस्ममें हमारी सम्मति ते अच्छा हो गया था, नदीं तो वर्तमान रूपमे कभी न छ्पता ॥ 


=. कत न्प न = [स 
कने का तालस्य इतना दी दै कि भजमेर के कायं ने हमारे वेदभाष्य के इस कार्थं म अव्यन्त बाधा ढी, 
भौर दुर्माग्यवश वह काम भी न दो सका ॥ 


दीपावली १६४२ से पुनःसहयोग 


ध ( ८) नवम्बर सन्‌ १९५२ मेँ खमा के कुक माननीय सदस्यों की अति प्रवर इच्छा होने के कारण ने 
समा के कारवो म पुनः षयोग देना खीकार किया । उन का यह आग्रह या किस भ को स्वीकार 
कर द मना न कर दू | मतः ने विषम परिस्थिति होने पर भी अयर्वबेदमूढ का ४ ४ ४ (6 याजो | 

` मेरी देख रेख मँ दो पण्डितो द्वारा अनमेर तथा खयर मे दुखा । जिस मेँ ज 0 १४ ९ र । 
° १. सम्भवतः अति शीघ्रता के विचार से ही एेसा हुआ होगा ॥ ~ -- 


ई =) [1/1 11 


आगे का प्रकाशन उस समय बन्द हो गया । भने लाहौर आक्र भी ९२ फ कौ पेसकाः 


( & ) 
मे.पूरा करके दै । मेने भो उसको इस स्थि स्वीकार कर छया कि 
करने को तय्यार नदीं । हमने जसे तेते मवयन्त दी परिश्रम करके 
हमारी इच्छछतार दावा तो उख भं निःन्देद अपूर्व खद्रता जा सकती थी | चड़ बात > = करने वाठ 
व्यक्ति दौ मञ्च सक्ते ई । ६ माके काल का अपधि न ल्गाई ग होतो तो हे काम र म्‌ उत्तमरुति ते पूरण 


होता, करयो इतने स्वस्य समव म दस्तछेखादि का संग्रह योर वैदिको ते संशोधन भो (चेषा चाहतेये) न 
करासके॥ 


पमासद्‌ महातभाव बह न क, किय काम 
अथववद् के कामको पूरा क्रिया| यदि वह्‌ 


अयवेद्‌ का कां खमात करने के पवात्‌ ओर भी क अन्धो का सम्प 
अगे यह काय॑ चल रहा है । 


यह सव्र वणैन करने का यजुर्वदभाष्य के विवरण मे भला क्या मरयोजन यैर क्वा प्रसंग १ यह सारा वणेन 
हमे यहां इसच्यि करना पड़ रहा है कि इन सारे कार्यो के कारण हमारे यजुवैदभाष्य के विवरण के कार्थं 
इतना धिक विलप दुभा है । 


दन तथा संशोधन हो चुक्रा है जर 


सन्‌ ३९ तक तथा पीठे भी अजमेर के काम के कारण, जिते मँ ऋषि का काम समञ्च कर ख॒ जाता रहा, 
मेरा इतना समय ठगता रहा, जिसको कि कोई परघ्यक्चदशी दी ठीक २ अनुभव कर सकता ई । काम में समय्‌ जवे 
तो को हानि नहीं । चैट ने चलना दै, चदे ल भे चालो, या वृध म । काम करना ड ऋषि का, चाहे वह 
परोपरिणी समा दारा हो या रामलल्वपूर दरसट दवारा । मेरे मन म तो इस का मेद्‌ कभी आया दयी नदीं । परोप- 
कारिणौ सभा ते मेरा उपर्युक्त विस्तरत सहयोग मेरे यजुदभाष्वविवरण के इस कायं से विरम का सवसे अधिक 
कारणवना | 

दूसरे शब्दो म सब से वड़ा अनुद्कुक विघ्न मेरे ल्थि परोपकारी सभा का काय रहा, ज्सिमेंकिसुज्ञ 
श्री° रामलाल कमर दरस कौ भर से रने की पूरी सुविधा रदी । 

जिस कायं का बीड़ा श्री° रामखल कपूर दरस ने सर्वप्रथम उठाया, वह का वस्तुतः ऋषि कौ उत्तराधिकारिणी 
परोपकारिणी सभा का दी मुख्य काम था। हां, आाथ॑समाज की अत्य सभाभो का मी कहा जा सकता है ॥ 


अन्य अनुद्रु वि 


अजमेर के काय से अतिरिक्त धूसरे कद अनकरूढ विन्न रदे, उन का उलछेख भी संदेपतः कसना नै उचित. 
समङषता ह । मभीट तथा अनुक हने पर भी जिस से महान्‌ कायं मे बाधा दो, उसे भँ भलर विन कहता ह । 
यह शब्द्‌ श्री° बा स्पलाल जी से मिल, जो जहत ही उपयुक्त ओर यथार्थ है । वे विघ्न पकार है-- 


महाभाष्य की भंहरिदीक्षा ; 


(१) पितम्बर सन्‌ १९३४ भे काशी रहते हये हौ महामाध्व पर भरि कौ का, निरकी संखार मे । 
एक दी दरतछिखलित प्रति सन्‌ १९३० तक जर्मनी मे ही थी । जिसके फोटो की प्रति पृनाब यूनिबिदी से परा कर ` 
हमने प्रतिल्पि कर संशोधन भी किया | उस ग्रन्थ का सम्पादन, अपने अभिन मित्र काली के योग्य्‌ विद्धाः 
प° केदारनाथ जौ सारखत कौ प्रबल परेणा सै, संस्छृतसादिप्यसमाज काशी कौ ओर से करने को मे सितम्बर 
मे तय्यार हो गया, मोर उसके ४ फां काशी मं हौ छपे | उक्त संसतसादिप्यसमाज की आर्थिक 


तय्यार की । इस कायं कौ काशी के प्रायः सभी स्य विद्वानों ने भूरि २ प्रशंसा को । 
क्यूरेटर, संसत के विदान्‌ शरी पी° प° देख ० घ्री ने इसके रीर छापने का आग्रह 
मे संस्कृत के प्रु विद्वान्‌ श्री पं° स° प्र° चतुद ने छ्लिा- 
“आप से निवेदन करने की आवदयकता नहीं कि इस अन्थ 
भकाशित अंशाः पर टिपपणि्ो भलन्त बोधधरद ओर मार्मिक थी, अतः 


( २) 


विषय मेँ वे र्‌ विद्वदर श्री° पं देमराज 
पिच्छे मास दी इसी विभरय में नेपाल के राजगु अ 
“श्रीमस्ु विदवदरहदत्तनिज्ञाघुमहाभागेषु ` `` ` ^" भवद्धिः सम्पा नि त 4 
महामाष्यव्याख्याया अष्टषृष्ठात्मकः शराथमिको सद्वि आदशों बहोः कारात्‌ ६ / 5 व 
पं सम्पादनं भ्करान्तमासीत्‌ । # # 
अन्थान्तराण्यपि समारोच्य संवाददानेन साधु तत्‌ १६ क व च 
तादशसयोत्तमलाभस्य प्रकाशनं योग्यरीस्योपक्रान्तमिति बहुराः सन्ठोषविषय भासी, र 1 
नाद्यापि विज्ञायते । अथ केनापि कारणविहेषेण दक्का्यं स्थगितं चेदादशेपत्रप्ाप््या धिदढाव्कण्डा सह कु 
अवन्ती नितरां चेतो दुनोति" "`" मावल्कः--देमराजशमौ ।” 


वद्वानों की दष्ट मे मरठहरिकत महामाभ्यीका का यह काम कितना आः 
के से स्प्टशात हो रदा है॥ 

सन्‌ १९३५ मे लाहौर माने पर तथा कख समव मचहरि कं रीका का उप्त कारय करने षर मेरे सामने 
यह भन उपस्थित हा कि क्या भतहरि टीका का सम्पादन पररा कर जिससे संसार के विद्वानों कामपरा बरूर 
या उस लवेदाथं के पुनडारक महरिदयानन्दङ्त वेदभाष्य क कार्यको पूरा कर, जिति भे पहले ही से जारमभ 
क्रि हये ह । मैने भतहरि की उस टीका का रप्पादनं स्थगित कर दिया, जो पिछठे ८ वपैसेपडाहे ॥ षिमाष्व 
म हौ संख्य हो गया । यदि मेरे पास अपने साश्रम मे महामाष्य-निरुक्तादि का कई रषषण्टे का सअध्यापनकाय॑न 
होता, तव तो भँ भतरंहरि की टीका ओर इस वेदभाष्यविवरण को एक साथ ही पूरा कर सकता था, पर आार्षग्रन्थों 
के अध्यापनकार्यं को आज तक यँ किसी अवस्था म भी छोडने को तय्यार नहीं हो सका | यह मेरी कमी कही 


जावे, या आषपाठविधि मेँ मक्ति। 


जी का पत्र आया । वह छिलते 


दयक ओर मदस्वपूर्णं है, उपयुक्त 


को भी मैने वेदभाष्य के सामने अयन्त वच्छ समञ्चकर छोड़ दिया ॥ 


(२) पठनपाठन के ल्थि कई वधं निरन्तर काशी रहने के कारण वहो के सख्य २ पण्डितो म से बहुत 
से हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम मे बन्ध गये, जिसके कारण शुद्धि आन्दोलन ओर गबरनपरण्ट संसत कालेज बनारस के 
पाठक्रम मे नया जौवन लाने के व्यि अपूव सहायता मिटी । वास्तव मेँ वरहो का बहुत सा कार्यं खाहौर भा जाने 
पर भी इन माननीय महानुमावों कौ प्रेरणा से ही मुञ्चे करना पडा 1 चिर अभीष्ित अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, 
प्राचीन दन, तथा वेदनैर्तपक्रिया-कऋष्ेदादिमाष्यभूमिका-ऋषिङ्ृतवेदभाष्य आदि का समावेश यू० पी० गवर्नमण्ट 
द्वारा काशं। की परीक्षाओं मे हो गया, जो कि अलयन्त उञ्ज्व भविष्य का ब्योतक था | अतएव स्वभावतः इस 
कायं मे गहरे अनुराग के कारण मेरा आकर्षित होना सौर उसके व्यि भरसक प्रयल करना स्वाभाविकं था । जिसके 
फलस्वरूप सन्‌ १९३५ से १९४३ तक प्रतिवषं कद २ मास वा सताह मेरे इस काम मर लगते रदे, जिसका खाभा- 
विक परिणाम आश्रम तथा वेदभाष्य के काम मेँ अयन्त बाधा होना था ॥ { 


(३) तीसरा अनुकर बिनन्नस्यामदास वैदिकविदाख्य देवरिया, राष्ट्र हापुड्‌ गश गोर्लपुर 
गुश्कुर अग्तखर आदि ऋषिद्यानन्दप्दचित आषैपाठविधि की अनुगामिनी संस्थां के ( पाठ्यक्रम आदि की 
व्यवस्थां को छचादरूप से चलाने के स्थि वप मे अनेक बार जा २ कर पर्याप्त समय लगाना पड़ा । यह मी 
इतना भार वित्र रहा कि विर समते हुये भी गँ इस कार्यं को छोड़ नहीं सकता था ॥ ट 


0 चौथा अतुल वि्-मनेक गुषकुर्णोविवार्यो-आरयसस्था्ं तथा अनेक प्रान्तो के विश्वविधाल्यो की 
उच परीक्ाभो के भरनश्न बनाने तथा कापियो देवने का काम भौ वर्ष म मायः करक दोदो मास से अधिक करना 
पड़ता र्हा । प्रायः सवथा न चाहते हये भी यह काम याग्रह्वदा करना पडता ९1१ 
में बहुत वाधा होती रही ॥ इसस भी वेदभाष्य के काम 


| (५) गवो मु्मत शीमहवानन्द नियापीठ कौ परीका का समसत यबन्ध अर्थात्‌ परीक्ासम्बन्धी 


ता कतवा भाण र ए 83 एणणाकणा 18५ 


त्त एमा 


( १३ ) 
सत्र व्यवस्था में निरन्तर पोच वधं से तिव निरन्तर दोडें मास का समव कम से कम्‌ गता रहा दै। 
पाठविधि की परीक्षाओं का काम होने से यह कायं भी अभीष्ट दै, पर वेदभाष्य कार्म तो विघ्न हीदै॥ 


(६ ) आयसमाज वा सभाओं या न्य शिकषासंस्थाओं के उत्सवादि पर जाना यब्रपि 
नदीं करता, पर कहँ भी न जाऊँ, रेखा मी मै नदीं कर पाया ॥ 


ये सवर द विघ्न ओर अनुदर विघ् है । 


मँ प्रायः स्वीकार 


५ 1 ~ 

(७) भत्र एक यर प्रतिकूक विन्न का निद मी आावदयक दै । वह है शरीर का अस्वस्य हो जाना, 
जो सवते वड़ा विन दै। यह मौ समवर्‌ पर होता ही रहता है। कमी र कार्की अधिकता से कई २ मास 
काचक्रपड़जातादहै। ये सव्र विघ्न वाधा रहते ह्ये वेद्भाष्यविवरण के इस कार्यं को कुछ कर पाया ह| 


उक्त सथ कामों मे दरस्ट का प्रख्य श्रेय 


धन्य है श्री रामलाल्कपूर द्रट के संचाल्क महातमा को, जिन्दोनि अजमेर, काञी, विद्यापीठ सम्वन्धी 
इन सभी कामों मं कुछ भी बाधा नदीं डाली, अपितु सदा मारी सहायता दी; जिसको को जानता तक नहीं । 
अषटाध्वायीमाप्य मे निरन्तर ३ वरं हम दो व्यक्तियों का माधा समय तथा परोपकारिणी सभा वा कारी आदिके 
उपरि निर्दि्ट समी कामों मजो बहुत सा समय ल्गता रहा है, उस से वेदभाष्यविवरण के इस कायं मे हानि | 
प्टुचनी स्वाभाविक थौ | अतः इन सभौ कार्यो के होने का मुख्य श्रेय दखट कँ संचालक का ही है, इस मे कुछ 
मी सन्देह नहीं । इस अनिवंचनीव निष्काम सेवा के स्थि मेरे हृदय मेँ उन के प्रति कितना प्रेम भर आद्रका 
भाव दै, मै शब्दों मँ नदीं कह सकता । ये उपयुक्त समी काम इन के उदारभाव के कारण ही मँ कर सका [त 
यहां इतना कहना ही पर्या होगा ॥ 


नये वेदभाष्य कै कां मे मेरी अरुचि 


अनेक समार्य नये नये वेदभाष्य करा रदी है, ओर कराना चाहती दै । मेरा सहयोग प्रायः सभी न जाने ॥ 
कर्यो, साग्रहपूर्॑क चाहती द । आरयपरतिनिधिसमा संयुक्त प्रान्त के प्रधान श्री° बा° मदनमोहन जी सेठने मेरे | 
नाम २७ सितम्बर १९३५ के पत्र यें निभ्रप्रकार ल्वा- | 

“साहु शिवचन्द जी ने १५०००) वेदभाष्य के छ्यि दिया है । सभा इस कायं को शीघ्र ही आरम्भ कराना 
चाहती हे । यदि आप अपने निरीक्षण मं इस कायं को प्रारम्भ करा सक तो बहुत उत्तम हो, अन्यथा वेदभाष्य 
सम्पादक समिति मे होना तो अवद्य स्वीकार करं । विना जाप की क्रियात्मक सदायता कँ यह कायं कैसे सुसम्पन्न 
हग कायै तो तभी अच्छा होगा, यदि आप अपने अधीन इस कायं को करना स्वीकार करं । 
आप की रहन सहन की व्यवस्था का भार समा पर होगा” । 


भने २६ अकतूतर १९३५ को उपर्युक्त पत्र का जो उत्तर दिया, उसका अतिसंकषेप देदेना ही पयाति १ 
मैने ठ्िा कि-- 

+ वा मेने इस समय तक विवशतः जानकर ही उत्तर नहीं दिया । मेरी 
जिस काथे का आरम्भ करना चाहते दै, वहं जितना ही महस्वपूै ह, उतना ही परिश्रमसाध्य तथा उ 
उवपूण है । उससे जह अषि क वेदाथ का गौरव स्थापित होना सम्भव हे, वहां उससे वह गं 
सम्भव है । जिस से काम के स्थान भं हानि भी हो सकती ह । मेरे पत्र न छिखने का सुर्य ` 
यह विचार निन्न कारणों से उसन्न हो रहा है-- : = 


(9 ) चरेषि के भाभ्य से प्रथक्‌ भाष्य आप बना रहे दै, या उसी को 
भाष्य की प्रामाणिकता क्या अरेषिभाष्ये से अधिक होगी १ या कम 


( ४ ) 

र ते किसी माध्य को प्रामाणिक मानने 
= ति दयम १ म तो तरषिभाष्य के आग प मारले 
है) की क्यास्थिति हो । अपनी अन्तराध्मा के विस करने को सै उयत नदीं । हां 
शादि ने शङ्कर कौ धाक संसार सं नि, ेसे 
रयं करं, तव तो मै मी सहयोग दे सकता हं ॥ 


( जहां तक भी छप उकम यति होगी 
को तैय्यार नहीं । अतः मं सहयोग क्या ओर कंसे द्‌ 
यदि जैसे शङ्कर के पश्चात्‌ उनके शिष्यो आनन्दगिरि, चाचस्पतिमिः 
आयं कानि वाले विद्धान्‌ चषि दयानन्द की धाक निधे काक 4 

(२) उपदय्त व्यवस्था दीक हो जाने पर भी कद एक बाधावें 

अन्तिम निय वेदभाष्य का कौन करेगा या करेगे ? = 

वेदाथ का निणैय वोिग द्वारा होने से क्या होगा यह आप ५ जा ४ र 

जसम से दक बार आयंविदवानों की एक पखििद्‌ बला करं मकिकि विषयों पर परस्पर विचारविनिसय 
हयोकर एक स्थायी धारणा बना री जावे, ,... तो बहुत अच्छा हो॥ व त 

यू० पी० सभा वेदभाण्य तैय्यार करा रही है, आर्थं सावैदेशिक समा कीभी प्रामाणिक वेदभाष्य के विषय 
सँ अपील निकली थी, उधर आयप्रतिनिधिसभा पञ्जाब भी वेदनाप्य तेय्यार कश रही 1 । उस केलि दपया 
मी एकत्र हुमा है ओर हो रहा हे । करगे कौन १ चह मै समञ्च नदीं रहा । सब का एकीकरण केले होया चह भी 
एक विचारणीय बात हे ॥ 

इन सब उद्नो को देख कर मै भव तक जान कर चुप र्हा, उत्तर देताभीक्या 

सेर उपर्युक्त पत्र से नये वेदभाध्य के विषय भे मेरी धारणा ना दृष्टिकोण स्ट विदि 
अब तक यही धारणा है । इसौ कारण मेरी नये नये वेद्माध्य क कार्य मे चि नदीं दोत। ॥ 


सार्यपादेिकसमा ने भी वेदभाष्य के घ्यि अयन्त आग्रह किया। पर सवकोतो अपने अपने 


५ 


वेदभाव्य ओर नाम की पड़ी दै । कराने वाले जेता चाहते दै, वैसे म्य हो रदे है, होने दी हुए । नहीं जो 
समञ्च से दस बीस योग्य विद्वानों द्वारा पहले एक धारणा निधित कराता ओर उसके अनसार कर सकने वाले योग्य 
विद्वानों को स्गाता । इन सथ का परिम वेदमाष्य पूणं होने के पूं ही दील रहा है कि इन मे क्या होगा । 

भख रेते मुष्यत भाष्यं से वैदिक धम का गौरव बेग, मेरी बुद्ध मे तो आता नदीं । परमाा करे मेरौ 
यह बात ययथाथे सिद्ध हो | 

ऋषिदयानन्दकृत वेदमाष्य पर ठ्खिते समय मात्मा मै एक उह्टास ओर सपूर्वं आनन्द का अनुमव होने 
लगता है, जो इन वेदभाष्यो से ( चाहे वह मेश ही वयो न हो ) कदापि नहीं हो सकता ॥ 


0 


आ्रन्धो का अध्ययन अध्यापन 


भरे पा मतर तथा परिचित महालभाव तो जानते ही ह कि भँ टगभग सन्‌ १९२० से ऋषिदयानन्द्द्ित 
आपरषाठविधि के कामम ही इल्यतया ल्गा रहा द । इस कार्थं के वीच मेंदोवार मि कर गम ६-७ वप 
काशी मेँ हम लोग रहे । इस काठ मँ हमारा अध्यापनकायं भी बरावर चलता रहा । इस विषय मेँ इतना कहा जा 
सकतां हे कि अष्टाध्यायी-महामाष्य-निरुक्त-मीमांसा तथा अन्य दर्जन-श्रोत्राद्ण आदि तथा वेद्‌ क पठन ल 
कामान शीर स्वामी जी महाराज प्रद्ीत श्क्रियानुसार टक परिमा्जित हो चुका दै । वैसे तो ५। समी विषय एक 
से एक कठिन ह किन्तु वेद्‌ का विषय अल्यन्त ही परिश्रम चाहता दै । मेरे जीवन का सुर धा अर क काढ 
"५ केका्मेंदहील्गा है, हः प 
अध्यापन काय मं ही लगते दह । हमारे इस कार्यम निर ने ही यह परि किं महषिप्रदर्िं 
आआपाठविधि का कार्यं करनेवाठे ५ (१ 1 त न ५ = न ५ 
काही कार्य खचादरूप से चला रदे दै भोर आयं जनता की ओर से ञो क 0 
रहती दै, जिसे हम पूरा मी नदीं कर पाते । एसी अस्था मे विचारयीक ५५ यं (= र 1 
विधि के इस कार्य को मेँ कैत बन्द कर सकता द । सजन स्थं सोच सकते, कि मारषाठ- 


स समय भी मेरे ख्गभग ६ षष्टे इस पाठविधि के 


6-0.. यह ऽवा तववला्‌ खात, एष्टस् ए/ 83 एणपतन्णा [18 


तत१८१) ताऽन 


( १५ ) 


सापपाठविधि के विष म हमारी इतनी दृद शरणा अथवा इते स॒ख्यता देने का कारण यह दै किश्री° 
स्वामी जी कै भाष्य तरं संृतपदा्थं की व्यापकता, अन्य की श्रेष्ठता अर्थात्‌ इन मेँ के व्यापकं अर्थो का ज्ञान 
विना कऋषि्त अन्धं की रल को समन्ञे पूरा २ नदीं हो सक्ता । सार की उक्ता का उदाहरण म महा- 


माप्य की संत मे मिक्ता है । नवीन छोक्रिक संत दूसरे शव्द म अनाैवीरी चे संस्कृत ने अभ्यस्त व्यक्ति श्री° 
स्वामी जी के माध्य कौ सरलता, स्वामाविकता ओर गम्भीरता का अनुभव नहीं कर सकते | यार्पारविधि 
हमारा खाधन दै, साध्य दै वेद्‌, जो आगे स्वयं दर्रा मे साधन दै । 


गष यदुदमाष्य-विव्रण की पूति 


विचार तो वही है किं ४० अध्याय सम्पूण यजुद्मा्य विवरणसहित यथासम्भव शीघ्रहम पूरा करे! मेरा 
अनुभव वह द कि आरम्भिकं धारणा मिश्चित करने में ब्त समय ल्गा, जो लगना स्वाभाविक था, माग अव वन 
उका दे । शेष ३० अध्याय वद्‌ आधा समय प्रतिदिन इस कां म निरन्तर गता रदे जर दो योग्य सहायकं भी 
साथमे इसी काम में संल्चरहै ओर प्रेस अपने पास ही हो, तो यह कायं ३ वमे नदीं तो ५ वै तो अन्य 
हो सकता दे। सविष्व का ज्ाता परेचवर दै । उसी की कृपा प्र सव छमकार्य नि्मैर ई । इद्धि सौर साधन 
सदा एक जेते नदीं रहते ॥ 


कृतन्ञताप्रकाल 


सवते पूं उल परमित परमात्मा का कोटि कोटि धन्धवाद्‌ दै, नजिसकौ असीम छपा से रे जते सर्वथा 
सपटित माता पिता कौ सन्तान; अपनी अतिपरिय विधवा वहिन कर्मदेवी जी से हिन्द अक्षरो का प्रारम्भिकं बोधकर 
१८ वर्षे कौ आयु पँ संसृत का मध्यवन भारभ करनेवाले व्यक्ति के मनये न जाने विस जन्म कँ श्चभसंस्कारो का 
उदय दभा, जो निरन्तर ३५ वर्षो से ऋषिदथानन्दधद्ित आ्पपाठविभि अर्थात्‌ वेदादिशाचों मँ गहरी भावना बनीं 
रही ओर उस्म सद्‌ प्रीति वदती ही गई । कर की प्रयु जाने, इस समय तक उसमे कुछ अन्तर नदीं आया । 
यह उत अन्त्थामी-वग्रेरक-परमदेव परमात्मा की ही कृषा समन्ता हू ॥ 

जिन गुच्जनों कौ महतौ पासे दो चार अक्षरका बोध दहा, उनम सर्वप्रथम आदिगुर स्वर्गाय पूच्य 
सदाचार कौ सूति, परमदवाढ, आदं आर्यसन्यासी, श्री स्वामी पूरणानन्द्‌ सरस्वती जी महाराज है, जिनकी पा 
ओर प्रेरणा से मा्भ-न्थों मँ इतनी श्रद्धा उस्न हृदे । वास्तव मे ऋषिदयानन्द्‌ ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तो ) का 
सच्चा दशान कराने वाके आप्र ही थे । अनेक पव॑तो-जङकलमे -गङ्गातट तथा अनेक प्रान्तों मेँ उनके चरणों म रहकर 
जो ठाम मरे उटाया, उसका वणन दब्दों मेँ नहीं हो सकता । भँ इतना दी कह सकता ह, कि सञ्चमे जो यग दै 
(यदि कोई है तो ) वह सव उनका दै, ओर दोष मेरे अपने हे । 

तदनन्तर काञ्ची म अनेक विद्वानों से विद्याम हमा । जिनमे भारत म व्याकरण के अद्वितीय विद्वान्‌ 
स्वर्गीय परचय्‌ श्री प॑ ~ देवनाराय? त्रिपाठो ( तिवारी जी ), मास्त म मीमांसा के यद्वितीय विदान्‌ महोमहोषाध्याय 
श्री" प° पं अ° विन्नस्वामी जी शाखी तथा माननीय श्री° प॑ दष्ठिज जी शाखी आदि अनेक सहाचमाव हं 
जिनके चरणों मँ तरैठकर अनेकविध चाक्ञान की प्राति हु, इन सनका मँ अयन्त आमारी ह ॥ इनके तिरि 
काडी के प्रसिद्ध ब्द्रान्‌ माननीय श्री प केदारनाथ जी सारस्वत, श्री° प° महादेव गाली जी, प 
भिशम जी यख आदि मदहाचभावों से काशीवास के समय मे अनेकविध लम प्रात भा, 'निसके च्वि इन 
सनका अनुखहीत हू ॥ ७4 


जव कभी भँ श्री बा० सूपलाक, बा० हंसराज, बा० जानचन्द्‌, बा० प्यरेाङजी कपूर 
परिवार ऊ प्रेम-तेवामाव-उदारता-सद्मावना-निरन्तर वर्षो तक कं भैष आदि शुों का 
हृद्य अत्यन्त हित हो उठता दै | सामान्यतवा सभी भाईयों के विरोषतया श्री ' 


( १& ) 


आदि जीवन भः (५ रों मादयौं ्पाठविधि-वेदभाष्य-क शी-परोपकारिणीसभः 

दिजी ण रहो । चारों माहय ते आज तक सदा आषैपाटविधि-व 4 ॥ र 1रिणीसभा 
। र स्मर ४ ह 3 
तथा द्यानन्दविद्ापीठ क कार्योमे बडा मारी सहयोग दिया | दनक समस्त पारव क ट्य मर प्रभुसे यभ: 


= के त्रै सच्ची धर्मभावना सदा वदती रदे ॥ 
सद्घलकरापना करता हँ ओर जगदीश्वर से प्राना करता र कि इन कुर म सची ५ 
2 ४ ६ के परथान ख मनै धन्यवाद करता द जनानि इस वेदमाष्य्‌ 
० रामल कपूर दस 


गीय महासा हंसराज जी का क 
न यता प्रदान कौ । समय ॥ बहुत 
के कायम मर्व पुडनै पर सदा हर प्रकार की रुहा 
ञं त = हहं ॥ 
खी उपयुक्त 3 न 
ट्रस्ट के सदस्य; सम्मान के योग्य, प्राचीन भारतीय इतिद्ास के प्रसिद्ध विद्वान्‌; [मित्रवर श्र ९ भगवद्त्त 
¢ ग्र वरेरणासे मे दिक खो रिसर्य ) के क 
जी का मै मयन्त आयार ह जिनकी निरन्तर गहरी तथा प्रेमपूर्॑क प्रेरणा से मेरी वैदिक खोज ( रिसच ) के काम 
= 
म डति हृ । वह सदा सञ्च हर वात मं उदासत सहयोग देते रदे ॥ व श 
स्वगीय पूज्य वीतराग महासा श्री खामी सर्वदानन्द जी महाराज का आक्ञीवाद्‌ मेरे इस कायम सदा 
सहायक रहा । शी पूच्य महासा नारायण स्वामी जी महारान सदा दही आआव्सवकता पड़ने प्र सव प्रकार कौ 
सहायता अति प्रमपू्क कसते रदे । काशी के कार्म मौ सवे सधिक भापका सहयोग रहा । इन दोनों 


महासा का मै मयन्त कृतज्ञ हू ॥ 
ओस्थण्टल काङेन लाहोर के प्रिसिपल श्रीमान्‌ डा° क्मस्वरूप जीए 
आदि महादभावों का भी भे कृत द, जिनसे आरम्भ मँ कुक परामशं प्रा हए ॥ 
अजेर के सज्जनो म सनते प्रथम म ऋषिभक्त, दीवान बहादुर श्री° बा० हरविलास जी शरदा मन्त्री 
परोपकारिणी समा का अति धन्यवाद करता ह, जन्होनि सन्‌ ३१ से जब २ मौ अजमेर गया, मुञ्चे ऋषि के हस्तटेखों 
के देखने, मिटाने, फोटो प्रात करते आदि की सुविधा देने की सदा कृपा की । श्री° धर्मानुरागी मा० कन्दैयाटाल 
जी के प्रेम, श्री° वाण घीवूलाल नी कौ उदारता ओर गम्भीरता,्री° डा० मानकरणजी के ऋषि के काम कोसदा उच्छृष्ट 
बनाने कौ तीव्र भावना, शरी प॑° भगवान्‌ खसूप जी का इस कायं मे हार्दिक प्रम ओर सहयोग सदा सहायक रहा। 
यहां तँ क बिना नहीं रह सकता कि अजमेर मँ इस वेदमाष्य विवरण के छपने मँ सख्य तथा प्रथम्‌ कार श्री 
नाज चान्दमल जी चण्डक यैनेजर वैदिक यन्त्राय अजमेर र्दे, जिन्होने भतिप्रेम से इत कार्थं को क्रिया | शरीर 
पं० मदेन शाली जी ने इस अन्य के परू बड़ी योग्यता ओर सावधानता से देखे, इन उपर्युक्त सब महानुमावों का 
मै आमारी हूं ॥ 
अव भ सपने अन्तरद्घ सहायक कौ ओर आता हू । सबसे अधिक सुक्ञे मपने विस्नानन्द्‌ आश्रम के स्नातक 
धिव युधिष्ठर मौमासक का सहयोग प्रात रहा) जो निरन्तर १९, १६ वषै अर्थात्‌ अध्ययनकाल से मेरे पास रहा । 
तसशवात्‌ चन्‌ दे्ष्से ४२ ध वेदभाष्यविवरण के कायं मँ मी सेर साथ रहा | वास्तव म तो यह कायं हम 
॥ = म मेरी आशालता ( ऋषि की पाठतिधि ओर वेदमाष्वादि का ) को मेरी धारणाठसार, 
1 
4 न । आशा मे रह क वर्ष से हर मकार का कट उठने 
(9 त सहायता मिढी । अजमेर रहते हृ द्तठेलों के फोटो मिलान 
मू संोधनादि कावा मे सदा बड़ी योग्यता तथा परिथमपूरवक तसर रहा । आभम के बडे वरियाधिवें ने मी बहुत 
^ पर्धिम ओर योगता से खमय २ पर मिलान ब भ्ादि संशोधन का कार्यं वि “ र 
दिक आशीर्वाद देता ह मौर परमातमा से परायना करता ह कि इ ता ह| सुचकृस्प इन सव कं 
कता हं किं इन सब कौ बुद्धां सुमार्ग म बनी रह भौर 


ऋषिदयानन्दमदर्दित आरषपाटविधि तथा बेदभाष्यादि कार्यो मै 
इन की स 
तरिगदते क देर नदीं ख्गती ॥ शद्धा ओर भावना सदा बनी रदे । बुद्धि 


श्री प° इन््रदेव जौ का मँ विशेष सप्रेम धन्यवां ह जिन्दों पमे 

| न्यवाद्‌ करता द जिन्होंने दस अध्याय के पनँ नके 
संशोधन भेजे । प्रिव पं* वैयनाय जी शाघ्रीसे भीक के कांस बहत आशा स्वता ह ॥ 
2 


सहायता मिली । अन्य अनेक महामानो से वा उन क ब्र्धो से समय समय प्र खम्‌ उदातः सहाहं | आ 


म० एम, श्री° पण दकरदेव जी, 
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तत १८१) तनाम 


~ 


( ७ ) 


विद्वान्‌ सु्ञे जो भी मिल्ते रदे, परायः सव से ओँ इस वेदभाष्यविवरण के कार्यम कोई नई बात 
देने की परर्थना सदा करता रदा ह, उन सब महाचुभावो का मँ हादिक धन्यवाद्‌ करता हं ॥ २. 


अन्तिम निवेदन 


मने किसी पर यह कोई उड़ा उपकार किया ई, मै रेखा नहीं समञ्लता | मतोयह समदना 
ऋषिक्रण से उण होने का अवसर मिला, ओर मैने अपना कर्तव्य पाठन किया दै । वास्तव 
वेदभाष्यविव्रण ट्खिकर एक मागं ही सुञ्ञाया है । यदि हमारी सव प्रशंसनीय सभाय इस रोटी ते 
पर प्रोदतापूणं काय का दद्ध वनाव ओर ऋषि में स्वी भक्ति रखने वाले योग्य विद्वान को इस मेँ खगा, तो 
धर्म ओर आसमान छा अनुपम्‌ गौर उद्‌ सकता है । इसी भावना से इस संति विवर दवार इस 
कौ कटिना्यों को यायं बन्धुभों के समश्च रखने का यत किया है, जिस से मविष्य मे लाम्‌ उडया चा 

मैने इत वेदभाष्य के कार्थं को अपनी साधारण बुद्धि ओर विद्या ॐ अलुसार किया है । इस 
करस्थे से सूले मीकीोगीजो सेद आगे जाकर खयं समञ्च मे आने व्ौगी, घुनरपि “गच्छतः 
कापि वत्येव प्रमादतः? इस नियम क सनुसार जो मी चुट प्रतीत हो, उस की सूचना देने का कष्ट मव्य 
विद्वानों की सेवा में नम्र निवेदन है, जिस से कि आगामी संस्करण में उसका परिथोधन हो सके ॥ 

अन्तर्यामी जातवेदाः वह प्रथ छपा करं कि हमारी बुद्धिवां सदा अन्धकार भौर अकान से 
अर सव्यज्ञान की ओर चरने वाटी वनँ | 


तमसो मा ज्योतिर्भसय || 
आगमप्रवणश्चाहं नापायः स्वल्न्रपि | 
न हि सद्वत्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोयते || 


राबीतट 
पूणिमा माघ संबत्‌ २००० 
९ फरवरी १९४४ 


सतयत तमाम 


यजुवैदभाष्य-विवरण -भूमिका की विषयस्ची 
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काल्पनिक पक्ष ओर उनका निराकरण ८ 


वेदज्ञान का भकार केसे हुआ १ ११ 
वेदज्ञान का स्वरूप १४ 


आदि साषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप १७ 

वेद ओर प्राचीन छऋषिञुनियो की परम्परा १९ 
८१) स्वयं वेद्‌ क्या कहता है 
(२) शतपथ ओर एेतरेय ब्राह्मण २० 
(३ ) निंरुक्तकार यास्कसुनि २१ 
(४ ) पाणिनि तथा पतज्खलि 
(९ ) मानव धर्मश 


(६) महामारत २२ 
(७ ) वैदोषिक र्द 
(८ ) न्यायशाख्र र 
(९) सांख्य 5 
(१०) योगाख ॐ 
(११) वेदान्त २५ 
(१२) मीमांसा ५) 
(१३) शाङ्खायन श्रोत चत्र माष्य रद्‌ 
शब्दाथे-सम्बन्ध की नित्यता २७ 
वेदों का विभाग ३० 
वेदों कौ आनुपूर्वी २ 
आार्षीसिंहिता ओर दैवतसंहिता ३४ 
वेद्‌ ओर उसकी शाखायें ३६ 


शाखा का खूप 
महर्षिदयानन्द स्वीकृत शाखा के सखल्प ३८ 
पर उठाई गर शङ्का का समाधान 

वेद्‌ का अर्थं 

वेदार्थं की कसौदियां 


। सायण से पूयेवत्ती रेष आचाय ओर वेदाथ ६९, 


विषय पृष्ठ 
सगौरम्भ म वेद का अथ ४५ 
पदकार ओर वेदाथ ५६ 
शाखायें ओर वेदाथ ४७ 
बराह्मणव्रन्थ ओर्‌ वेदार्थं 
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ऋषिमनियो ने सीधा वेदभाष्य क्यो न किया १ ,, 
यास्क ओौर वेदाथै 


॥ ५२ 
निस्त अथनिय॑चन्‌ शाख है ह 
क्या यास्क के निव॑चन वेहूदा दै १ ५३ 
यास्क के वेदार्थं के सिद्धान्त प 


व्याकरण ओर वेदार्थ 
सायण से पूैवत्तौ वेदभष्यकार ओर वेदाथ ५९ 
आचाय स्कन्दस्वामी-डगौ चाये ओर वेदाथ 


स्कन्दादि ने न्रिविधप्नक्रिया मे अथं क्यों 

नहीं किया १ ६३ 
सायण का वेदार्थं ४ 
सायणाचायै वेदाथ तक नदीं पचा ६८ 
सायण की भू क दुष्परिणाम ६९ 
सायण ओर विदेशीय विद्वान्‌ ७० 
सहरि दयानन्द का प्रादुभौव ७४ 
दयानन्द-भाष्य की विरोषतायें द 
वेदाथे ओर यौगिकवाद्‌ ७७ 


= अओर वेदिक शन्दों तथा उनके कोशं 

मद्‌ 
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(६ ) मीमांसाभाष्य 

(७) निरुक्त के री 
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(क) 


विषय ष्ठ विषय ६ प्र 
(९) सायण से पूर्वत वेदमाध्यकार ओर उपर्युक्त ॥/॥ उत्तर. 9 १०९ 
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१9 के रकी = 
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व्यत्यय ओर वेदाथे ` ह स की भूल = १३० 
तदा 6 ल मे संशोधनादि 3 
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वेदिक छन्दोवाद्‌ १०७ । ऋषिभाध्य की अध्ययनविधि ( 
छन्दोलश्चण सम्पादक का अन्तिम निवेदन १२५ 
ङो केभद „| कार कौ कठिनाई ते संस्कृत माग रह मया र, 
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अथ पूर्वपक्ष य संस्करण की वाधा १३९ 


सम नि 
पादक का अन्तिम निवेदन ५ 


यजुवद माष्यविवरणे भूमिकायां च ृष्ठनिरदशपुरःसरुपयुक्ताना अन्धानां सू 


सङ्केतः ग्रन्थनाम सुद्रणस्थानम्‌ 

अथ अथर्ववेद्‌ ( मूल ) अजमेर 

अथ०सा० अथर्व॑वेद्‌ ( सा० मा०) बम्ब 

अथ० प° पर सथववेद्पच्चपरकलिका सहर 

अ०्सं° अहिर्बुघ्य संहिता काञ्ची 

स वृ स० अथबृहतूसर्वानुक्रमणी लार 

आ०्वि सर्यविचासुधा सहौर 

आ०्सि० आ्व॑सिद्धान्त कारी 

अ अष्टाध्यायी (नि सा०) व्व 

इ० टि इष्डियन चिव्बू मद्रास 

उ० उणादिवृत्ति अजमेर 

उ० मोर ॐ % (मोन) मद्रास 

उ० ना० ॐ ॐ (नारायण) ॥ 

उ०श्वै० 9 9 ( छखेतवनवासौी) ४ 

उण द्०पा० % #» ( दश्पादी) कारी 

उ० सू उपनिदानसप् ॐ 

ऋ० प्रा ऋष्कातिद्याख्य इलादावाद्‌ 

० भा० न“ वऋगूभाष्य ( जयतीथ ) बम्बद 
(नि°सा०) बम्ब 

कऋ० सम ऋकूसर्वानुक्रमणौ आक्सफोडं 

करण ऋग्वेद ( मूल ) अनमेर 

० द० भा ऋग्वेद ( द्‌० मा० ) 2 

ऋ० सा० ऋग्वेद ( सा० भा० ) पूना 

ऋ० भू  ऋवेदादिभाष्यमूमिका = अनमेर 

एटी° एटीमोलोजी आफ यास्क होरियारपुर 

एमी एमीनैण्टं ओरिकण्टलिष्ट मद्रास 

० आ० रेतरेारण्यक (आ० ) पूना 

० त्रा एेतरेयत्राहमण 2 

ए आ० एेतरेयालोचन' कल्कनत्ता 

काठपं० काठक संहिता लिन्ङ्ग, ज्मैनी 

काणसं° काण्व संहिता बम्ब 

काण कारिका (ला°) काशी 

किर किरणावली छ 

केन° केनोपनिषद्‌ ॐ 

कै कैय्यट ( महा मा° टी° ) 


` गापथत्रा 


(कृपारम सं °) 


म (५ 


भ्रन्थनाम 


सङ्केतः * 

छा उ छन्दोविचिति ( निदानस््रै) इ्महावाद ` ` 

छख छटारीरीका वम्बई 

तं° वा तन्ववातिक (आ० ) पूना “ 

त° त्रा ताण्ड्यमहव्रा्ण ( चौ° ) , काञी “ 

ते° मा० तेत्तिरीयारण्वक , मसूर 

ते°का० मनु° तैत्तिरीय काण्डालक्रमणी ८ 
(म्मा) मैद्र 

तेश्रा्मर्भा० तैत्तिरीय ब्राहमण भा० " 
(भ०मा०) 1 

ते०पं्मा०म० तैत्तिरीय संहिता भा० न 
(मन्मा०) ॐ 

निष निष्ट अजमेर 

नि० सू निदानसूत्च इलादावाद्‌ 

निर निरक्तं ( मूढ ) अनमेर- 

निणटी°स्कर ? टीका स्कन्द्‌ लाहोर 
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निर स निस्त समुचय ॥ 

नी मं नीतिमज्ञरी कारी 

ए°सि°ता०उ० दर्पवता पिन्युपनिषद्‌ बम्ब 

न्या० न्याय (चौर) 

न्याप न्यास 

पपार पद्पाठ ( य॒जुः ) 

पारि पाणिनीय शिक्षा 

पि०स्‌ू० पिङ्गलसृन्च 

प्र०पा० प्र्स्तपादभाष्य 

किर िटूसूत्त ( श० को० ) 

वनसंणमा० बह्दृचसन्ध्यामाष्य (भा०) 

वृ° जा० उ° वृहजावालोषनिषद्‌ 

वृहदा० वहदारणवकोपनिषद्‌ द 


भ.हरिम.टी, भकहरि 


<. 


भा° व° इति० भारतवधे 


ॐ भार (उवट) 
यजुवद ( पदषठ ) 
यजुःतरबानुक्रमणी 
योगसूत्र 

योगव्यासमाष्य 
रामायण 

सद्माष्य (म० मा°) 
लोगाकषग्हयत्न ( भा० 
देवपाल ) 


ल्घुमम्जा 
वाक्यपदीय (रा० क° द) दौर 


(४) 


कादमीर 
काशी 


= 
१.9 


विश्वरोचनकोश (नि ° सा०) बम्ब 


वि° को 

वि० पुर विष्णुपुराण ॥ 

वे° सर्वा° ेङ्धयमाधव-ऋकसवानुकरपणी मद्रास 
वे वेदान्त ( नि< सा० ) बम्ब 
वै° व्यो वैदिकब्योतिः पोरजन्द्र 
वै० वा इ० वैदिक बाङ्लव का इतिदास लाहौर 
वै० वैशेषिक काशी 
शाण शतपथ बाह्ण ( मूल ) अजमेर 
स०्सा०मा०? सार मार बम्ब 


शाण्हरि०भा० ” » हरिस्वामी मार ४8. 


० मा० शाङ्करभाष्य ( वेदान्त) कम्ब 
शां आ० शाङ्लायनारण्वक आ पूना 
शा ० याङ्खायन गसन » 
शां० व्रा % व्राह्मण ५. 9 
शं० श्रो शाङ्ख्यायन श्रौत सूर करकतता 
सांर सांख्य कारी 

अजमेर 


सा० सामवेद ( मूल } 
सामवेद भा० ( भरतस््रामी ) मद्रास 


= 


तवानया 6 


महा्षिदयानन्द-कृत 
यजुेदभाष्य-विवरण 
की 


भूमिका 


-#9€€- 

सगौरमभ मेँ परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याणाथ जहो अनेकविध पदार्थो की रचना कौ, थिवी 
जल्-तेज-वायु आदि पदार्थौ का निर्माण किया, लोद-ताम्र-रजत-एवर्गादि धाढ तथा इष्ष-गषधि-नस्पति-ख्तागुसम- 
भूल-पष्प-फलादि, गुहा-वन-पवेतादि, मेष खोत-नदी-सशदरादि, अन्य असंख्य पदाथ संसार मँ उस्न किये, सतुष्य- 
पञच-यक्षी आदि के शरीरय की स्वना की, अर्थीत्‌ समस्त स्थावस्जङ्गम जगत्‌ का निर्माण किया, वरा उस सव 
सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता जगदीश्वर ने जीवों के अभ्युदय ओर निरया संसार प समस्त कायकलाप कँ निबा 
उपर्युक्त सव पदार्थो से यथावत्‌ लम प्राप्त करने के निमित्त परमालकम्पा से शान का भी प्रकाश किया । जिससे 
मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकर । इसी ईशरीयक्ञान को समस्त प्राचीन ऋषि-सुनियो एवं शाखो की परिभाषा 
म वद्‌ कहा जाता दै ॥ 

इस ईशवरीयजञान का खूप कैसा होता दै, वा कैसा होना चाय, इस विषय मे खयं वेद ही बतलता हे 


बृह॑स्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्‌ प्रेर॑त नामधेधं दधानाः । 

यदेषां भ्रष्टं यद॑रिप्रमासीत्‌ प्रणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ ऋ° १०।७१।१॥ 
भावार्थः रे विद्वन्‌ ! खषटि के मादि मे समस्त वाणि की मूलरूप, ( खष्टिगत पदार्थो के ) नामों को ४ 

धारण करनेवाली, जिस वाणी को ( विद्वान्‌ लोग ) उचारण करते है, लो इन सब से शष्ठ ओर दोष-शत्य 

, बह वाणी ( ऋषियों की ) गुहा ( हदि) मे धारण कौ ह ( ईश्वर कौ ) पररणा ते प्रकाशित होती दै ॥ ` 
इस मनत से निम्न सात वातो के स्थि येद्‌ का ममाण मिल जाता दै, दूसरे शब्दौ मं इ सन्त 


ज्ञान की सात विोषता्य वा कधिया वित दै 
(९) चेद खट के आदि मे होनेवाली बाणी हो, इसि मनर मे कडा 


९८0. उका ततल. शच 


(२ च इल समय संघार मे जितनी मानववाभियो द, २ आदि-ोत न= (० से 
ही सब्र भाषाय निकटी द । वेदवाणी का भी मू परम ( परमेधर ) द, १ ही ध न 

(३) जो सृष्टि के समस्त पदार्थो का नाम धारण करती दो ॥ आदि खट ५ 4 रा 1 
की आवद्यकता होती है, ततर यह वाभी सहायक ह्येत दै । इससे दी वष्टि के पदाथा की संजा थं का 
निर्धारण होता दै", इसल्यि कहा प्तामघेयं दधानाः ” ॥ [ ए 

(४) ज सवशर, बडी विट ओर विशा हो, केवर मानवुदधि ् आनिषाठे वयाकरण | 
नियमों म बन्धी दहै न दो, उससे कहीं परे, दिव्यरूप ( जिसका प्रवाहं नैसरिक दो ) म उपस्थित दो, इसछि 
कहा “श्रेष्ठम्‌? । 

4 (५) ष दोषरहित दो, स्व संसारके लि एकसी, किसी देशविरोष कौ भाषा म नहो, इसल्यि 

कहा “अरिप्रम्‌? ॥ 

(६ ) जो गुहा ( बद्ध) मे निहित हो, अतः का “निदितं गुहार ॥ हि 

(७ ) जो अनेक जन्म-जन्मान्तरो म परमा ते प्रेम करते दै, उनके द्वारा भगवान्‌ की प्रेरणा से प्रकाशित 
होती ३, उनकी जना नदीं, इसल्थि कदा शरणा आविः" ॥ 

ये सब्र कसौययों वेद पर द सर्वारिन चरितार्थं होती ईं । किं च 


यज्ञेय वाचः पैद्वीय॑सायन्‌ तामस्व॑वम्दमुषिपु परवि्ाम्‌ ॥ ऋ° १० । ५१ । ९ ॥ 


आवार्थः- स्ट के मादि मे यत अर्थात्‌ परमातमा के द्वारा वाणी की प्राति के योग्य टये ऋषियों मे प्रवि 
हद वेदवाणी को पत्य पीछे प्रात करते दै, अर्थात्‌ वेदवाणी. का प्रकाश सष्टि के आदिमं पिले क्षियो के अन्तः- 
करण में परमातमा प्रकाशित करता है ॥ 

दन दोनो मनत से स्ट दै कि ईदवरीय शान कैला होना चाहिये, ये सत्र वाते वेद्‌ मेही चरितार्थं होती ॥ 

सर्गारम्भे च्य के भका की मान्ति, पूरवसषटि के समानं वेदान का प्रकाशा दमा । प्रख्य के पश्चात्‌ यमेः 
थनी स्ट के आर्य मे युवा अर्थात्‌ परोद युगल ( जोडे ) उघन्न हये, क्योकि माता पिता की सत्ता तो थौ नहीं । 
सपपरबुन्या से कार्यजगत की प्रख्यावस्था म जिस २ स्थिति मे देहधारी अपने कारण मँ रीन हुये, उसी २ 
¶ (क) सवषां त॒ स नामानि कमणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादौ धर्‌ संस्थाश्च निमे ॥ 


(ख) पूर्वके ये वेदास्त एव परात्ममूतै्ह्णः सवै- 
ञस्य स्लयारूढाः । तानेव कल्पादौ अश्निवायु- 


मनु० १।२१॥ रविभ्य आचकषं ॥ 
(ख) वेद एव हि सर्वेषामादशः सर्वदा स्थितः । । 
त्न स मनुस्मृति कु्लकभद्ृटीका ९ । २३ ॥ 


छमारिलमच्छत तन्त्रवािक प° २०६ ॥ (ग) आसीदिदं तमोभूतमपरजञातमलक्षणम्‌ । 


(ग) सपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु सृष्टयः । अध्रतक्यंमविज्ेयं प्रसुश्ठमिव सर्वतः ॥ 
नानारूपं च भूतानां कर्मणां च भवततैनम्‌ ।। 


मनु° १।५ ॥ 
वेदशब्देभ्य शादो निर्मिमीते स 
= श्यन्ते ६: घ) अच्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वौः प्रभवन्त्यहरागमे । 
श्वर्यन्ते सुजातानामन्यभ्यो विदधास्यजः ॥ ५५ < ॥ १ ९ 
महामारत शां पर्थ भ० २३२ । २५, २६ ।। रान्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाभ्यक्तसंकके ॥  । 
दा र | 
नतरेऽन्र्हितन्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षय । गीला ८ । १८॥ । 
पूवंमु्ाताः स्वयम्छुवा ।। (ङ) नामरूपं च भूतानां कर्मणां च भ्रवतनम्‌ । 


निवयेतिदसयुक्त- वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ 


शां० भा० १।३। २८॥ 


ईश्वर ओर वेद 


का सम्बन्ध 


अवस्था मेँ उनका सत्र खे पुनः वैसा का वैसा चर पड़ा । जीव अपने 
बुद्धि मादि से युक्त होते हुये कार्यो मे प्रततं हुये । उस समय के मनु 
तथा धारण मं समथ चारं ऋषियों ने प्रमु क वेदज्ञान को साकस्येन हृदय मँ 
आदिस्य-ङ्किरा ( शतपथ तेत्तिरीयानसार ) वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध है । उः 
निथतातुपूरं द्वारा आदि से अन्त तक एक दही साथ अर्थात्‌ युगपत्‌ अक्रपाः 
समय गा, यह कल्पना मी नहीं की जा सक्ती, क्योकि कारं का 
वहां काल होगा । परमातमा का आदिज्ञान एकरस है | प › पदाथ 


ज्ञान इस वेदज्ञान भ ही निहित था ॥ 


र ~ 
पूववर्ती कमों तथा संस्कारो के सनरूप ही शारीर 
यवगं मे सव से उलट, रेष, विमल्तेधा ग्रहण 
धारण क्रिया | जिनके नाम अग्रिवायु- 
नक द्य में वेद्‌ का समस्त जान निल 
दे दिथा। अतः इसमे कितना 
व्यवहार जनिय मे होता दै । जहा करम होगा, 
गायत्यादि छन्द तथा मन्त्रादि के बिभाग का 


अन्य सच कोकन-लोकरन्तरो मे मी इसी वेदान को बह जगदीश्वर सदैव पदान करता दै। जितना भी 


नैमित्तिक ज्ञान विश्च मे वर्तमान 


? वहं सत उ परमपिता परमासमा के इस वेदान दयाया ही ङ्च होता है । 


१ रेतोधा आतन्‌ महिमान. आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ 
भयतिः परस्तात्‌ । चर० ९० । १२९। ५॥ 
रेतोधाः = कमं से युक्त । महिमानः = सक्त ॥ 
२ (एवं वाऽऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःचसितमेतद्‌ यद्‌ 
ऋवेदो यजुवदः सामवेदोऽथवीङ्गिरसः।। 
दात० १४। ~५।४॥। १०॥ 

(धन) यहां पर इतना ओर विचारणीय है किं इस 
उद्धृतांश ज्ञे जगे भी रातपथ ब्राह्मण मेँ इतना पाठ 
ओर है-- “इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः शोकाः 
सूत्राण्यज्ुभ्याख्यानानि उयाख्यानान्यस्थेवेतानि 
सवौणि निःशसितानि"” । इतने अदा से यह विदित 
ह्येता है कि दतपथकार उपनिषद्‌ आदि को भी 
हैश्वर-प्रणीत मानते हैँ ॥ 

(उत्तर) (11) शब्दं दो भकार का है, नित्य ओर अनित्य । 
सबका स्ोततो वेद है। ऋग्‌, यज्ञः, साम, 
जर अथर्व तो सीधे ब्रह्म से निःश्सित ह । रोष 
ऋषियों द्वारा, अथोत्‌ परम्परा सम्बन्ध से है। 
जब वेद स्वयं ऋग्‌ , यजुः, साम, अथर्व को यज्ञरूप 
ब्रह्म से प्राुभूत मानता है, तो परतःप्माण शतपथ 
उपनिषदादि को बह्मनिःशवतित कैसे कह सकता हे । 
अतः उपयुक्त रीति से ही इस स्थर का अभिप्राय 
समक्चना चाहिये । यहां इतना ओर भी ध्यान देना 
चाहिये कि जब आरम्भ में “निश्वसितम्‌ इतना 
पदञआ चुका तो पुनः “निःश्वसितानि पद की 
आवश्यकता ही क्यों पड़ी । दोनों निःश्सितों 
का परस्पर मेद्‌ है, इसीण्यि ॥ 

उपनिषदादि परम्परा से हैँ । यह बात नषिद्‌- 
यानन्दं ने अपने श्रमोच्छेदन ( शतान्दी सं° ) पर 
८५३-पं० ७, « स छिली हे, जो इस भकार हे-- 
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एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य विभोः परमे 
धरस्य साक्षाद्‌ वा परस्परासम्बन्धादेतत्‌ स्वं 
वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्यं निःशवसितमस्तीति ॥ 
(111) अग्नेकरग्वेदो वायोयेलर्ेदः सूयौत्‌ सामवेदः ॥ 
शत० ११।५।८।३॥ 
अश्चिवायुरविभ्यस्त त्रयं ब्रहम सनातनम्‌ । 
दुदोह यक्सिष्यखग्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥। 


मलु° १।२३ ॥ 
३ युगपञ्कानानुसपक्तिमनसो ङ्गम्‌ ॥ 


न्याय० १।१।१६९॥ 
यह नियम सर्वसाधारण का इदे, समाधिस्थ 
रोगों ॐ छ्यि शाख कहता है कि उनको जक्मा- 
रूढ युगपञ्जान होता है 'सवैज्ञाकृसवं सवौत्मनां 
गुणानां शाखरोदितान्यपदेस्यधर्ैव्वेन ज्यवस्थिता- 

नानक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमिलशैः' ॥ 
योगभाष्य ३।४९॥ 
४ यदि चरषिदयानन्द्‌ के पूना के १५ व्याख्यानां की 
रिपोट, जो मराठी से छपी थी, वद, तथा उससे 
क्रिया गया अनुवाद ठीक हो तो वहां एेसा छिखा 
“पुसी व्यवस्था आदि सष्टि में पांच वषं 
चरुती रही” उपदेशमंजरी प्रथम संस्करण 

पर ६३॥ 

५ क्षणस्तु वस्त॒पतितः कमावलम्बी । कमश्च क्षणान्‌- 
स्तयौदमा । तं कारुविदः कार इत्याचक्षते योगिनः 


तयप तमा 


[र ----- 


६1 


आशक मे भद हते हे मी उसतपकार मँ को भद नह होता । मलप्य जहां जहां दोगा, वहां २ इसका 


होगा, चाहे किसी रकार भी हो ॥ 
ध धर्मे जो परम्परा द्वा प्रात हो रदी है । जिसे समस्त 


वैदिकधमियों की धारणा वेद्‌ के सम्ब 1 लः 
रषि लर धारणा होने से, वर्तमानयुग के महापुर) परमवोगी, मषिं दयानन्द्‌ ने ए्वीकार किया यौर अपने 
व्य जिसका प्रतिपादन किया तथा उसी धारणा को छर वेद का भाष्य किया, जिसके विवरण कौ भूमिका 


आन इम सहृदय पाठकों कौ सेवा मेँ उपस्थित कर रदे दै ॥ 
ईश्वर ओर वेद्‌ का सम्बन्ध 


इसमे सन्देह नही, वेद्‌ के ईश्वरीयज्ञान होने कौ उपर्युक्त धारणा सामान्य संसारी जन क एकदम समञ्च 
र नहीं आती | इसका कारण शताब्दियों से शुद्र वैदिकपरम्परा का इस हो लाना्ै। इसीव्यि इस विपरव मे 
अतेकविध धारणां दूरे शब्दो म अनेक वादो वा भिन्न २ पतों की स्ट हू, जिनका विवेचन हम संक्षेप से 
अगे करेगे । इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक-र्मियो को छोडकर समस्त संसार वेदसम्बन्धी उपरक्त धारणा मानने 
को तैयार नहीं, इसके यथपि अनेक कारण कटे जा सकते है, पर मुख्य कारण जिसमे ( हाथी के पावयेंसव्रका 
पाव ) सन कारण आ जाते रै, यह दै कि सवते पहले अनेक लेग ह्र की सत्ताको दी स्वीकार नहीं करते । ईश्वर 
कौ सत्ता खीकार करने से हमारा अभिप्राय उस दैवी चेतनक्ति के युं को ्रिवेचनासक रीति से विद्लेषण करके 
सकार करना ३, जिसकी यह सब रचना दै । ईशर के एक २ गुण को ठेकर उस पर विचार करने से दस विषय 
के आवे पशनं की समस्या इर हो जाती है । सरवधथम ईइवर उब्द्‌ को ही रीग्ि कि यदि ईैशवरदै तोक्सीन 
किसी रेच्य ( वस्तु पदाथ ) का ही तो ईर ( खामी ) होगा, स्व नहँ तो स्वामी केसा १ यदि कार्यवस्तु स्वयं नहीं 
बन सकती तो दस्यमान का्जगत्‌ को बनानेवाला वह ईर ही हो सकता है । दूसरे कौ तो उसके पूणैतया 
समञ्लने की भी शक्ति दृष्टिगोचर नदीं होती, बना सकना तो दुर रदा ॥ 


जब खटा है तो वेत्ता खयं दही दै । उसमे उसकी व्यापकता अर्थात्‌ सवव्यापकता-सर्वान्तर्यामिल-सर्वा- 

धारल-सवैरत्ादि' ण सयं सिद्ध है । यदि यह स्वय दूसरी शक्ति के साश्रय पर दै तो उपर्युक्त सव कार्यं कर ही 

कैते सकता है १ अतः अज, अनादि, अनुपमं, निविकार, अनन्त, मृद्युरहित, अमय, निलय, पवित्र आदि गुण होने 

ही चाये । आकार भ मानेवाला इस विशा स्ट की रचना वैते करेगा १ सत्ता ओर चेतनता ॐ होते हये आ- 

नन्दमय रण होना भी अनिवायं है, अन्यथा अनेक जन्म-जन्मान्तरो की कर्मवासना के द्वारा संसार मे सुख-दुख 

का.उपभोग करते हए जीवों की शरण वा शन्ति का अन्तिम धाम वया होगा १ जब हम इन गुर्गों से विशिष्ट उस 

परमदेव ईश्वर की सत्ता को स्ीकार करट तो तीन स॒ख्य सतता हमने स्वयं ही स्वीकार करटी, क्योकि उप्यक्त 

गुण ५ 'हैश्वर-जीव-ङृति" की सत्ता को मानने मे ही गताथं हो सकते र| जब हमने का इन तीन 

५ क । 44 है, रेसी दशाम इन तीनों के परसर सम्बन्ध को भी हमे जानना 

0 र ¢ कके प्रकृति (भटर ) तथा उसके नियमों को तो मानता है, चाद बह 

| ~ भानत ही, मानता अव्य दैः प्र दैवरसे इन्कारी ( नकारी) होने मे उते छु भी रद्धोच 
| $ “यो नेन मोगेनापराटः स ुरुषविरोष शवरः । तत्समानशनैधर्यमसि 

४ समाद्‌ इयस्य 

नैवमीश्वरस्य । यथा वा परकृतिरीनस्योत्तरा बन्ध- (स ६ | 

कोटिः सम्भाव्यते नवमी । १७ ^ ५ द्धावितरस्य आकाम्यविघातादू नत्व 


सदैव इतिः" ॥ योगमाध्य १ । १1" "तस्माद्‌ यस्य साम्यातिरायेनिनिय 
-काष्ठाप्रा्षिरैश्र्यसख ४ ५ श्वरः षविरोष इति 29 
काापराहषिरेययंस स दैशवरः । न च यस पवश । स च घुर इति ॥ 


योगभाण्य 4 । २४॥ 


11111 1 


ईश्वर ओौर वेद्‌ का सम्बन्ध 


नीं = चा शक्ति ्रयुक्ति उपस्थित होने पर यह धारणा टिक न सकती हो । ईश्वर से इन्कारी होने बा 
मे (ईश्वरीय जान" वेद्‌ को न मानना कुक भी आश्वर्यं कौ बात नदी, कारण दी नीं तो-का्ं कैसा ॥ १ 
“गतानुगतिको लोकः?--संसार मे अधिक समुदाय निजबुदधि वा विवेचना से काम न टकर केवर यनु- 
गामी होने की रुचि रखता दै, क्योकि इस उते अपशाङचत सुगमा प्रतीत होती दै। यही कारण हे कि वर्तमान 
भारत निज प्राचीन वैदिक साहिल, संसृति, सभ्यता वा आदर्शो को थोड़ा नदी, पितु बहुत दुर तक, भूल चुच्छदै। 
अनीस्वरवादिता की प्रचण्ड मान्धी ने जाति ओर देश कौ जा को हिखा दिया दै । एसी अवस्था मँ द्श्वरीयचानः 
वेद्‌ के विषय में सर्वसाधारण मँ शङ्काय बनी रहना या हृदय का पणी सन्तोष न होना सखवाभाविक ही है ॥ £ 
# हमारे समस्त भाचीन दश॑नयान्च ओर ऋषियुनि सामूहिक रूपेण ई्वर-जीव-्रङघतिः इन तीनों की सत्ता 
का विंशद्‌ निष्ण करते ह । उनमं हमं सक्षम से सृक्म ओर स्थूढ से स्थूल समी सम्मधनीय शङ्कां के उच्थानों 
तथा समाधान द्वारा इस विपरय कौ विवेचना मिख्ती है । महि दथानन्द ने आर्थ॑समान क आरत्मिक दो नियमों 
द्वारा बहुत ही उद्ृष्ट रीति से इस बात को दर्शाया है-- 


र सस्य 1 ह 
“सब सत्यविद्या ओर जो पदाथ विद्या से जाने जाते है, उन सव का आदिम परमेश्वर दे ॥ १॥ 
“शवर सच्िदानन्दखरूप, निराकार, सबैदाक्तिमान्‌ , न्यायकारी, दयाल, अजन्मा, अनन्त, 
निवि पौ ह 
नकार्‌, अनादि. अलुपम, सवौधार्‌, स्व्वर, सवेव्यापृक, सवौ्तयीमी, अजर, अमर, अमय, नित्य, 
पवित्र ओर सितौ दै । उसी की उपासना करनी योग्य है ॥ २॥ 
इन दोनो नियो मँ ईश्वर के खूप का वणेन व्यन्त उत्तम रीति से कर दिया गया है ॥ 


दैश्वर कौ सिद्धि में प्रमाण वा युक्तियां हम इसीव्यि उपस्थित नहीं कर रह दै क्योकि यह विषय वैरानिकं मेँ 
अत्र मान्य हो गया है। योरोप के वड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने भी परमेश्वर की सत्ता को सकार कर ल्य है, चाहे 
बह यथावत्‌ सपमे न हो ॥ 


हमारा अभिप्राय इतना ही है कि पाठक महाचभाथ उपयुक्त 'सचिदानन्दस्वरूप-निराकार इत्यादि गुणविशिष्टं | 
दैशवर को जानकर भौर मानकर ही प्रकृतविषय के विचार मे मरवृत्त हों । साथ ही जीव ओर पक्षति के विधव कौ 
धारणा भी परं ही निश्चित कर ठेनी अनिवाय है । तभी “इश्वरीयज्ञान वेद्‌ का यह विषय हदयज्गम हो सकता है ॥ 

इस त्रित्ववाद्‌ कौ स्थापना वा सिद्धि हमारा इ समव सुख्य ध्येय नदीं हो सकता, वरयोकि यह एक थक 
विस्तरत विषय दै । इन तीनों को सिद्ध मान कर ही हमे प्रकृत विषय मेँ आगे चल्ना होगा ॥ 

जव पूर्वोक्त प्रतिपादन से यहं सष है कि जगत्‌ का कर्ता = निमिततकारण परमेखर अनादि दै ओर शान का 
भण्डार है, तो उसका वेद्‌ के साथ क्या सम्बन्ध है, यह आका पाठकों के हृदय प होनी स्वाभाविक है| _ ` 
जिज्ञायुओ। की अकाष्ठा निच््नि के ल्य यहां संक्षेप से शाल्रकारो के एक दो वचन दी दशाना पर्या होगा- 

८१ ) शाखयोनित्वात्‌ `( वेदान्त सू १।१।३ ) 


इस सूत्र मँ व्यासमुनि ने ब्रह्म को शाख का कारण माना है। इसके भाष्य मे श्री° खामी 
महाराज किखते दैः-- 
“महत ऋग्वेदादेः शाखस्यानेकथिद्यास्थानोपचंहितस्य प्रदीपवत्‌ स्बाधौवदोतिनः २ 
कारणं बरह्म । नहीदरस्य शाकस्य्वदादिलक्षणस्य सवैज्ञगाणाग्वितस्य सर्बज्ञादन्यः सस्भवोऽ 
अर्थात्‌ सवविवामय ऋग्ेदादि का सर्व॑ परमासा के विना कोई कारण नहीं हो 


१ “अथ प्रधानयुरुषभ्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति छेशकमविपाकाः 


[त ------------ यजुयैदभाष्य-विवरणःभूमिका 
(२) योगमध्यमं भी व्याससुनि कहते दै-- 
(एतयोः शाखोतकैयोरीशवरसच्े वक्वभानयोरनादिः सम्बन्धः ।।". 


अर्थात्‌ वेद ओर ईख्वर का अनादि सम्बन्ध दै ॥ ्‌ 
अब्र हमे यह बिचार कपना दै कि इवरीय ज्ञान की आवद्यकत व्यादै१ 


ईवरीय-ज्ञान की आवश्यकता 


(१) सुषटिके आरम्भे ज्ञान मिरना आवहयक दै 


साधारण मलुष्य मी किसी छोटे से छोय काथं का आरम्म करता दै, तो वह उसमें सवस पठे कुछ नियम 


बा ग्यवस्था निधित करता है, जिसको र्श् म स्वकर सभी काय॑करतीमों को चना होता है। यदि माता पिता 


बा गुर अपने पुत्रत्वं वा शिष्यो करो विना बताये, कि यह करने योग्य है, यह कलने योग्य नहीं, ताडना वा 
दण्ड देते है, या कोद मध्य अपने भूयो को विना बतलाये, कि एेसा करना, रेका नदीं करना, दण्ड देता है, तो 
उसे कोई बद्धिमान्‌ नहीं कह सकता । ेसी अवस्था मेँ दो प्रकार का भाव मन म वेगा किया तौ उस वाल्क 
वा भूलयादि ने कोई अपराध किया दै, या दण्ड देनेवाला अन्याथी दै । इसी प्रकार जगदीश्वर द्वारा भला इतनी भूल 
कैते हो सकती दै कि विना नियम या व्यवस्था के बनाये मौर बताये संसार मे जीवों को आसम्भवे ही एक जेते 
सुख-दुःख-युक्त उस्न न करके, भिन्न मिन्न घुल या दुःख से युक्त उत्पन्न करता १ 

अहः खदा चष्ट के आदि म वेद का जान परा होना अनिवार्य है । इसके विना संसार की को व्यवस्था 


नहीं चर सकेगी, यह व्यवस्था तभी चल सकती दै, जब आरम्म मेँ यह हृश्वरीयकान जीवों को प्राप्त हो ओर साथ 
ही जीवों म भी उसके ग्रहण की शक्ति विद्यमान रो, जिति कि हम स्वाभाविक ज्ञान कहते द ॥ 


८२ ) बाहज्ञान के बिना नैसगिक ज्ञानमात्र से काम मदी चल सकता 


प्राणिजगत्‌ का अध्ययन करने से हमे पता चरता है, कि चाहे पश्पक्षी शो या मन्य, सन जीवोँमे हम 
खाभाविकशान की माना अवदय पाते है, चाहे वह न्यूनाधिक माना मँ दी पाई जाती हो, जो न्यूनाधिका विधाता 
की स्वना क कारण दै। मनुष्य उसको न तो समञ्च ही सकता दै, न उसका अन्त ही पां सकता च 
वतमान जगत्‌ म दम प्रयेक देहधारी के जन्म से ठेकर मरणपर्न्त दूसरो के सम्पकं वा सम्बन्ध से, चि वे माता 
पिता हों वा अन्य, जान की द्धि का होना निरन्तर पाते है । इस प्राकृतिक नियम से कोड प्राणी नहीं वचा, यह 
सर्वसम्मत है । ॥ इसी प्रकार सगारम्म म जब्र सब जीव अपने स्वाभाविक चान से युक्त होते दै, तत्र पञ्चथों ख सवर 
व्यवहार तो वतमान की भान्ति उसी स्वामाविक्‌ः लानमान से चल दी जाति दै, नसा कि वतमान मे भी पञ्च पैदा 
होते दी ५ जानते द, परन्ठ मनध्य का बचा विना सीखे नहीं तेर सकता । पञ्जगत्‌ की विशेषता यह भी है, 
1 स केता है, पर मनुष्य के बचे को अपने खाद्य पदार्थं मे भी विवेक 
को न्द्र तो पहचान कर छोड़ देगा, पर मनुष्य जब तक जिह्वा पर रखकर न 

देखे, नदीं जान सकता । इसका निष्के यह ह किं पञ्चजगत्‌ का काम नैसगिक विवेक से है 
मनुष्य का व्यवहार विना" नैमिसिक परा ( बिना किसी के सिखाये ) के न 8; 
1 चस सकता | सतः आवश्यक २ ) के नदीं चरु सकता | अतः मावदयक दै कि 


विषय मँ हम कछ पाश्वास्यो के विचार्‌ भी गाया । परिणाम मे सभी ज्ञानरहित-बहिरे वा 


-- ४ गृगेथे। 
= (0) अकबर बादशाह ने भी कुछ वचो पर =| 
4 ४ देखा था। वह मी इसी परिणाम पर 
क था॥ 


के 


१७०७०४० 07 पठ ०0० एण 
४०. 1, ९० १३९॥ 


ई्रीयज्ञान की आवक्यकता -------- ~~ _ 
[~ =-= ~ 


सष्टि के आदि मँ जो मनुष्य उसनन हुये, उनको इस व्यवहार का शान किसी शक्ति से मिले 1 निस शद्ध से 
मिल, वह ईश्वर दै, ओर जो जान मिला वह वेद दै । इसका स्पष्टीकरण योग “ूर्दषामपि गुरः क 
नानवच्छेदात्‌ः ( योगसूत्र १। २६ ) से हो रहा ३ ॥ च 

हमारा अभिप्राय यह दै कि मन्य का व्यवहार विना बाह्य सहायता के नहीं चर सकता | सृष्टिके आदि 
मेँ मी मनुष्य का ज्ञान वा व्यवहार कपे चल दोगा, नब तक कि उसे बाह्म सदायता परास न हो| अतः बाह्म सहा- 
यता सनिवायं है । आदि स्ट मे प्रास्त 


व इसी वा्यज्ञान कौ सदायता वा नैमित्तिक शान को हम रीयलानः य्‌ 
चेद्‌" कहतेर्दै, जो ईश्वर द्वारा दिया जाता है ॥ 


( ३ ) उपयुक्त विषय मे अन्य रीति से विचार 


इस बात को हम एक अन्य प्रकार से भी बिचास्ते है, कि खामाविकशान को सहायता की यावद्यकता 
अनिवायं दै । संसार मे दम देखते ई कि प्रयेक बाह्य शानेन्द्िय को बाह्म सहायता की आवद्यकता है । ने विना 
सूं कौ सहायता के कछ मौ नहीं देल सकता । यद्यपि दीपकबिनरी आदि मनुष्य ने बनाये, पर उनसे मनुष्य का 
उतना काम नीं च सकता, जितना सूयं से । चक्ष विना सयं की सहायता के निकम्मा दै । यदि संसार मे च्च 
नहोता, तोनेत्रकाहोनान होना बराबर था। यह ठीकटै, कियदि नेत्ननदोतातो सुय के प्रकाश से मी 
लाम नहीं उटाया जा सकता था । सूर्यं की उष्णता से बूत से कायं चरते है, पर प्रकाश केवल नेत्र कौ सहायता 
काही कायं कर सकता है इसी प्रकार अन्य इन्दियो की अवस्था है। कान विना सकाश के, तचा विना 
बायु के; निहा विना जल के तथा घ्राण विना प्रथिवी के व्यथै ह ॥ 

इस विवेचना से यह सिदध है किं मनुष्य की प्र्येक बाह्य शानेन्दिय विना बाह्म सदायता के कार्य नरी कर 
सकती । अब यहां इतना यर विचारना चाहिये कि इसी प्रकार आन्तरिक करण (शान, बुद्धि ) मी विना बाह्य 
सहायता के ऊुछ नदीं कर सकती, क्योंकि वाहयज्ञान आन्तरिकं ८ स्वाभाविक ) चान के विना नदीं हो सक्ता ॥ 
जव दैशवर की व्यवस्थानुसार प्राङृतिक नियम ने प्रत्येकं शनेन्द्िय ( बाह्यकरण ) से पूर्व प्रत्येक इन्ध 
का सहायकं देवता उसन्न किया, तो सर्वोत्तम तथा सृहम पदार्थो के नानने के साधन ( स्वाभाविक शान ) 
का कोद सहायक न बनाता, यह बात मानने योग्य प्रतीत नदीं होती, न दी मानी जा सकती है । मध्य दीपक कते 
प्रकाश मेँ जैसे यो दूर तक की वस्ठु देख पाता दै, पर सूं के भकाश में बहुत दूर तक कौ वस्ठ भी खश देख 
सकता दै, यदौ अवस्था बुद्धि की समञ्ननी चाहिये । निस प्रकार का प्रकाश अर्थात्‌ चान परप होगा, वैसा ही स्थूल, 
सूम ज्ञान मनुष्य कौ होता रदेगा । मतः आरम्भ मे पूण्ञान का मिलना दी मवदयक है ॥ 


इस सारे विवेचन से यह स्ट विदित हो जाता है कि सष्टि के आदि मँ बुद्धि अर्थात्‌ स्वाभाविक लान कौ ॥ 
सहायता के निमित्त पू॑ज्ञानी परतरह परमेदवर द्वारा पूणशान ( वेद्‌ ) का जीवों को प्रात होना अनिवार्यं हे | इतके ` 
विना संसार का कोई व्यवहार चलना दी असम्भव था, यदी बात बुद्धिसङ्गत रती है ॥ - 


(1) क्रमशः ज्ञानविकास में कोड प्रमाण नहीं, कै (ग) सरं आख्िविरं लाज ने अपनी 
पाश्चात्य एसा मानने लगे है-- 


2०6 119०८ सं मशः क्त 
(क) शल6 28 70 एएर्णा 0 = 00प्फ्पठप्शक्ग सिद्धान्त माननेवारों से प्रश्च | 
11.11.146 विना बताये फोरोगाष्ठी 

४] 60 ए77007067108 871त 70078] 1708८688.) विकास स्वयं केसे इजा १ 

(ख) डा० वाछेस ने मैसोपोटामिया की खुदाई से 
प्राक्च कलाओं ओर ठेखों पर विचार करते इये 
डनको आज कर की अच्छी से अच्छी कलाओं 

के समान माना दे । 


(४) विना ईः फ, आदि ञान भे अन्य मन क 
॥॥ तभं १ 
ह ओआदि शान के आर्त दोने के निव मँ क रकार कौ सन्य सम्भवनीय कसना भी हो सकती है, जिन 
पर संक्षेप से विचार कते दै क 
(६) यदि को कदे क बहत से जीवौ क परर सम बामेक से सिधा काक्रम चल पड्गा, वयोक 
बहतो कौ अस्पकता वा सामान्य चान पिर कर बहता व विशेषज्ञा बन जायगा । पर्व॒ सूक्षद्ि से विचार 


हरते पर यह बात सधय प्रमाणित नी हीती । वभो का उदारा दारे सामने है, एक सदख गौ या भेड्-बकी 
मिलकर भी किसी विशेष रचना--रोदी बना लेना, नदी का पुल ॥ १. 9 बना ठेना- 
आदि नीं कर सकते, यदपि स्वाभाविक ज्ञान उन सन मे दै 1 इससे रिद कि सृष्ट के आदिमे जीवोँंके सामा- 
नात से वरीषलान उलन कमी नहीं हो सकता, नव तक कि उतम नैमित्तिकान का सहारा न दौ, अर्थात्‌ 
सामान्य जन विरोचन का ग्राहक होता दै। इसी आदि नैमित्िकशन को, नो इद्धि का सहायक शान दै, इम 
धूदवरीयज्ान वेद कहते द । अत एव इसकी आवद्यक्रता अनिवाय ६ ॥ 

(२) यदि यह कहा जवि कि जीनालमा सदा उन्नति करता दै, अतः समय पाकर सर्व॑ हो जायगा । 
यह भी दीक नहीं, क्योकि जीवातमा बिना निमित्त के कभी भी उन्नति नदीं कर सकता । इद्धि क्याहै १ पने 
उपयोगी अवयवो को प्रकृति से वा करीं से ग्रहण करने का नाम हयी तो बृद्धि दै। मतः ज्ञान की बृद्धि भी नये शन 
(नैमित्तिक ज्ञान ) के द्वारा दी होगी, अन्यथा नहीं । वष्टि के भदि के इसी ज्ञान को हम दवदरीय जान" कहते ्ै। 

` (३) यदि कहा जावे किं मनुष्य जपने जापी अपने पूर्वो ते मघे हवे चान वा अपने अहुभव दयार 
दनैः» शतैः उन्नति कर ठेगा, ईरय ज्ञान कौ आवदयक्ता ही क्या दै। यद्यपि यह बात साधारणद्ृष्टि 
ते देखने मे ठीक प्रतीत होती है, परन्व कुछ गहराई से विचारने से वह बात भी ठीक नहीं हो सकती, क्योकि 


1 शनैः शनैः उन्नति वा विकासवाद का सिद्धान्त 18, 800 88 प्रभौ &8 एप 0क्०. २8०6 18 
ठीक नदीं, इस विषय में पाश्चालों की द््टिसे 80076 19४ 07 ध्6 &170४प. पल्0. 
छ विचार उपस्थित करते है॥ पग्पताष्णफ व८णय8 ४३ 6816009. 
(श्र) विकासवादी जपने पक्ष का समर्थन इस तदह €) आनकील्ड-“्पैथागोरस, अनकसासोरस भोर 
करते कि पिरे के रोगों म ज्ञान की कमी विरहो आदि चूनानी विद्धान्‌ मारतवष मे दिष्षा 
थी । अव रोगों मे कान का विकास चरम सीमा भ्रा कर यूनान के भ्रसिद्ध वैश्ञानिक्‌ बने ।” 
प्र पच चुका है। अतः मानना पगा कि पाऽप्णङ ण शाप्ाण्णणङग ०१. 1 प° ६५॥ 
ज्ञान का क्रमिक विकास होता हे । (0 त 1.1 
(उत्तर) इसका समाधान यह है कि पिके के कोग मूख पणत, जणो) 0०ा०सए० 8त्‌ ९0769860 
भौर जङ्गरी नहीं थे, अपितु आजकल के ज्ञानी 1 धणं ४९ [ण्६०९६९ चन 1688 98 
ओर सभ्यो से अधिक ज्ञानी ओर सम्य ये। दूस (11.11.411... ००४6 
विषय सँ स्वयं पाश्रात्य क्या कहते है, सो देखिये न 
†) ओौटटन-“ )./ णत १० ४००७० ग ४७ एव्म 
(0) गैष्टनः व मध्य योग्यता न्यून से 0 1111४008 976 ०ण्ः पू600‰8098." 
न्यून कूती जावे तो हमारी सभ्यता से दो दज 30019] तर्स ४8 ०० 6 पण 
उप्र की अथौत्‌ रुगभग उतनी ऊँची थी, जितनी 06768 ए 7२, एा०ा७३, 
१ हब्डियोंसे ऊंची दै॥'" अथौत्‌ वेद्‌ कौ ज्वां से जो विचार प्रकट 
4 ह पऽ 0 (16 2761066 होते है, उनके (यदि मनुष्य ने छिखिहों तोभी 
0 116 ^ ७09 2906 सं°) छे | 
10९8४ 08870916 6७010816, पशः क 4 खक हमारे उत्तम से उत्तम धार्मिक | 
४» फ 06 ल | 
४0 08068 टलः धय छव छक, ध कों रथा हमारे मिलन जोर ठनीसन ॥ | 


सर्वश्रेष्ट कवियों से किंसी रकार हीन नहीं थे ॥ 


0. या यणा 0 53 086 


दै्वरीयज्ञान कौ आवदयकता 

मनुष्य का कान उसके अनुभव मात्र का दी फल नहीं दै । हम प्रतिदिन देखते दै कि रोमी कोवैय र के. 
खाने ते मना कर देता दै, परन्त॒ वह उसको प्रमादवश खा पी ठेता दै ओर अपने रोग को दिनों के स्थान से ~ 
तक ले जाता दै। एेसी भूर एक वार नदीं यनेक बार निरन्तर द्योत देखी जाती दै । प्रतिदिन इम र 
देखते द कि दीपक पर पतङ्गा आता है, उसका अनुभव उसकी ज्ञानवृद्धि म कुछ भी सहायता नदीं करता, चौर न ` 
ही उसके भावी ( आने बाठे ) पतङ्गो की जानवर मेँ डु मो कारण होता दै । उपक अनमव से यागे जनि त 
पतद्धे जलने से उच नान, एता देखने भ नदीं साता, सर्थात्‌ वे भगे जर्ने बन्द नहीं होते । ओर तो जर किसी 
कु मँ चाहे बह कितना ही दिश्षित वा श्ञानयुक्त होः ब्राह्मणज्ुक हो या क्षत्रिय कु, विना पट वा सीखे गाख्सम्बन्धी 
शान वा युद्धविानसम्बन्धी अनभव अनेवाटी सन्तति को कुछ मी. प्रात नहीं हो पाता, जव तक कि वे अपने 
वड़े वा अन्यो से सखते नहीं, चादे उस कुर मे राच का जान वा रणविनञान अनेकों पीदि्यो से कितना मी अधिक 
चला भा रदा हो । उनके कुक म जो भी सन्तति हो, उसे पटना न पड़ता हो, एता कमी देखने मेँ नदीं याया । 
किन्त इससे विपरीत मदाविदरान्‌ ओर महापुरषार्थी का पुत्र महामूखं गौर महाभार्सी तक देखने मेँ आता ई ॥ 

सी दशा में यह नदीं कहा जा सकता दै कि ज्ञान अनुभव से बद्ता है ओर भप ही.भाष अनि बाली 
सन्तति को भिर जाता है । ज्ञान यदि स्वयं प्राप्त दोनेवाला ह्येता तो भविष्य में मौ सपने आप दी कुरु-पस्पसा में 
मिलता रहता, परन्तु ठेसा चान तो नैमित्तिक दै, विना निमित्त क हो ही कैते सकता ह १ 

आज इतनी ज्ञान की उन्नति हो जाने पर मी को$ मनुष्य पने अनुमवमात्र से शान की बृद्धि नीं कर्‌ 
सकता, नदीं तो प्रत्येक जङ्खटी विना पट व्याकरण वा गणित का आचार्यं क्यों नहीं बनजाता, वा हर कोई व्यक्ति ॥ 
विनञान-सम्बन्धी यम्ब की रचना को नदीं कर ठेता १ इससे यदी प्रमाणित होता है कि नैमित्तिक जान के विना 
केवल अनुभव से ज्ञान कदापि नदीं वद्‌ सकता ॥ 

यह्‌ वात सुतरां सिद्ध दै कि स्ट के आदि मे ज मनुष्य आरम्मिक दशा मेँ या, उसने अपने अनुमवमान से 
शान वद्धि कर ली सौर वह जान उसकी कुल-परम्पर मे स्वयं हो गया, यह कैसे माना जा सकता है १ एेसी दशा 
स यही मानना पड़ता है कि ज्ञान की वद्धि नैमित्तिक दती है ओर स्ट के आदि मे वह शान मलष्यो कौ परमदेव 
परमेदवर की दया से ही प्रात होता है ॥ ~ 

(४) यदि यह कदा जवि कि ज्ञाने सेय जाना जाता हैः ङेय कै गुणो सेभीतो शन कौ प्रा्तिहो | 
सकती दै, मानचित्र ( नको ) को देखकर भी तो भूगोढ का जान होता है, मूगोक को पटक भी मानचित्र 4 
{ नकरो ) का शान प्रात होता है । इसी प्रकार आसम्‌ म खष्ट को देखकर शान दयो कता ई । सबको नहीं तो 
तीनरुदधि बालं को दी पले हृधा होया । आदिख्टि मँ मलय दैषया, देष से रहित थे । उनकी बुद्धि मीन न 
होने से दिव्यशाक्ति दवाय संषार मँ ॑कारयं होते देखकर, उसी से शान सञ्चित कर ल्या, वदी करमपरम्परा से चला 
ओर वेद्‌ कहा जने क्गा ॥ च 

पूर्व॑ का यह कहना भी ठक नही, प्रथम तो शेय से सान की प्राति बहुकारसाध्य होगी । इः 
अपक्वाज्ञानसेक्ञेयका बोध बहुत ही खंगन पड़ता दै यदि आथुवदादि का ज्ञान वस्तुओं को चख चख ` 
अर्थात्‌, एक एक वसतु के पृथक्‌ २ परीक्षण से होना दता तो संसार मै आन वैयकाल्ञ का लोप दी! 
होता । इस प्रकार भिन्न भिन्न मातत जञाताभों के रान का समन्वयः कैसे दयो पाता, यह भी बिचासने कौ 


सवते वडी बात तो यह है कि अनुभव मात्र से यथे शान कौ बृद्धि नही हयो सकती । नसा । 
कह आये द ॥ ह 


विचार करने से ज्ञात होता दै कि मनुष्य के साथ प्रकृति का वह स्बन्ध नही, जो उसका 
दै, इसख्यि उसकी स्थिति सवथा ही भ्रति के सहारे नदीं रह सकती । इसका कारण यही! 
द, किन्त शनी जीव दै, अतः उसे भङृति वा काथनगत्‌ से कोड प्रणा नहीं भिल सक्ती 

परश्च होता है कि जब मलुष्य ने सट अर्थात्‌ कायगत्‌ को देख कर 
कूर ठी, तो व्त॑नान मे मी करमशः जञानबरद्धि का वह कम कयो चत हो गथा य 


[का ~ ------- ९ 
अधनी सषि नर्द, रेदीज्ञान कौ 


थी से वतत ह 1 न यमे मी करमशः उन्नति 
-ओी, इसव्यि वह कम नहीं रहा 1 जैसे वत्तमान अवस्था य लान 
रौ वह करस भी नही ॥ यह भौ इसलिये टक नदी कि आरम्भ तो जोडे उखन्न होने से पूर्वं ममेधुनी सषि का होना 
अनिवार्यं है, जव जोडे सम्पन्न होगये तो आगे अभथुनी सष्टिकी ४ 
ग थ] (= म। 
्रमंराः शान उसनन होते रहने का क्रम तो चर सकता चा, इसे तो कु म बाधा न 
जब से मप्य-समाज का इतिहास उपलन्ध होता है, तव से भज तक किसी ने मी इस ब्रात को प्रमाणित नदी 


किवाकिगो, धोड़े या तेतिने क्रमशः शानोलति दयाय नो योपधाटय सो दिया दो, जिसमे मद्यो कौ नही 


तो कम से कम पञचभो की ही चिकित का मागं बुर गा हौः बर तो जर अपनी दी चिकिसा करटी होता 
मी देखने मे नहीं आया ॥ 

सतः सट प कार्यो कौ देखकर अर्थात्‌ 
बात को खीकार नहीं करती ॥ 

यशो को देय स्ट से जो चान होता है, वह मी नैमि 
आ विना पूं उपलब्ध ज्ञान कँ निमित्त तथा योग की रिक्षा के प्राप्त 
नहीं हो सकता ॥ 

हमारा कहना यह दै कि पदाथा को देखकर अपनी जानशक्त कोविना किसी निपित्त के वदयां नहीं 
जा सकता, इस चान्त पभो की ज्ानःवृदि का न होना ही दै ॥ 

देखिये । सं क निषि से नु म पदाथा को प्रक्ष देखने की शक्ति अभिक हो जाती दै, इससे स्प- 
जान तो हो जाता र पर विरोषशान का अभाव ही रहता दै । विशेषान की क्ति सव जीवों म सवतः रहती ई, 
जिका साधारण म्य को शान नहीं होता । योक संसार मे स्प्ान पञच-यकषी सबको प्रात दै, पर उनको ग्रलकष 
ह २ ^ रल कायं को देखकारण का चानः वा लि को देख लिङ्गीका वोध--संसार 
॥ अतः बुद्धि इस वात को स्वीकार करती दै कि यद रिक्चा मनुष्य को कीं बाहरसे 
ग्राप्त होती दै । इस आदि बाहयज्ञान का नाम दी वेद्‌ दै॥ 


9 ५ ६.7 सेख्ट दै कियादि कषयो को भी जव तक बाह्म सहायता न मिले, ज्ञान कौ प्रति 
ही हो सकती | बिना निमित्त ञान के सामान्य न से विरोष ञान की उत्पतति नदीं हो सकती । केवल 
अत॒भवमात्र से ज्ञान की वद्धि नहीं हो सकती, यही हमारा कहना है ॥ 


त ध < 

1 न 19) १ ८ 0) 4. 

र १) माता (२) पिता (३ ) माचा (४) स्वाभाविक ज्ञानवृद्धि, ओर 
हनम माता पिता से जो शान प्रा होता दै 

है, परन्तु खष्टि के आदि मे माता पिता का सभाव 


त्‌ केवलरेयसे शान कौ बृद्धि आदिखष्टि म दो सके; बुद्धि इस 


त्तिक शान के विना कमी नहीं हो सकता | उपे 
किये बिना किसी मी व्यक्ति को उक्त ज्ञान कभी 


[ सान 9 होता दै जेसा कि-“आचारं प्रा 
हममी तो यही कहते है कि मं कहा दै । यह देत हमको सर्वाश म उ क्योकि 
सदा जान प्रदान ५ है। ६ 1 वा मादिमाचायं परेश्वरहि, नो ० आदि 

1 


अनवस्था उन्न होकर परमेश्वर के आचार्यत्व मेँ ही जाकर 


वेदज्ञान का प्रकाश कैसे हणा १ 
त्तस्सततततततत्त्ततत ~ = -~-~ | 
की आवद्यकता पडती ही है । नदीं तो जङ्गी म्य या पञ्च क स्वाभाविक जान मे व्रदधि क्यों नदीं दोती१भाव 
यह है कि स्वाभाविक ज्ञान भी नैमित्तिकं चान से ही बद्धिविकास म समर्थ दै, स्वयं नहीं ॥ < 
पांचवां प्राकृतिक जगत्‌ भी जानी जानेवाली सामग्री ही तो दै, ओर इसमे भी सन्देद नदी, कि वद किसी 
न किसी.अंशमेक्ञान कासाधन भी हो जाता है, परन्॒ सवके छि यह उसी रूप मे साधन होता है, यह ठीक 
नदीं। अन्यथा इस बात का हमें कोई उत्तर नदीं मिक्ता करि विद्यालय्‌ की दीवारपर्‌ टंगा हया मानचित्र (नच््या ) 
वास्छृलम वना हुमा माडल ( नमूना ) बिना अध्यापक के पदाय वचेके ज्ञान को क्यों विकषित नहीं करदेते१ 
लोक मेँ भी नदी, पाड दिखखाई पडते है, किर इनका नाम न जानने वाठ व्यक्ति को अपनी संशा का बोध व्यो 
नहीं करा देते, जिससे कि वह मनुष्य खयं बोल उदे, यह नदी दै, यह पर्व॑त है ॥ † 
प्रतिक जगत्‌ से दोनेवाले इख जान के लियि सव्यक दै कि नाम ओर गुण पडे चात होने चाय ॥ 
लोक भी इस बात का साक्षी है कि वह किसी भूषण को बनाने पे पूं उका नाम मार वताता है किं अमुक भूष 
बना देना । यह नहीं होता कि सोना पदे भूषण वन जावे ओर फिर उसकी आति ओर नाम निशित दय ॥ 
अतः नाम यर वस्तु साथ २ होतेह, मौर उसका गुण भी उसके साथ २ रहता दै । ` इसष्थि खारी 
मक्रिया का खलञ्ञाव इस वात म है कि मनुष्य ज्ञान-विकासवाद्‌ की इस प्रक्रिया मे चाता, जान ओर केव तीनों को 
अनादि माने जैसा किं हम वैदिक लोग मानते ई ॥ 


हमारे उपयक्त समस्त प्रतिपादन से सिद्ध है कि विना बाह्यज्ञान वा नैमित्तिक ज्ञान के मनुष्यों का व्यवहार 
कदापि नहीं चल सकता 1 आदिज्ञान के अन्य सभी कालनिक वा सम्भव उपार्थो की असमर्थता हमने अपर पिद्ध कौ 
अतः धूर्वेवासपि शरुः कालेनानवच्छेदात्‌” साख के इस बचनानसार उस सादिघुरु परमदेव परमस के 
विना ओर को शरण नहीं हो सकती, अर्थात्‌ समस्तजञान के आदिखोत उस पह से दी शान मिले, तभी जीव 
का कल्याण है, “नान्यः पन्था वियते यर को$ मार्ग नदीं ॥ 


` वैदज्ञान का प्रकाश कये हआ! 


इसके दो ही प्रकार हो सकते, किया तो जगदीश्वर ने आदि मनुष्यो बा ऋषियों को जकर की भान्ति 
टकर पदाया वा छ्लिकर दे दिया या ट्िा दिया हो, यह सव एक ही प्रकार कहा जा सकता है ओर ईश्वर 
के शरीरधारी होने पर ही हो सकता दै, ओर तो किसी प्रकार हो नदीं सकता । ईश्वर के देहधारी होने सँ उसकी ` 
निल्यता ओर सर्वव्यापक्रतादि रुग रह नहीं सक्ते, ओर आगे सष्टिकनुख, सवैदक्तिमच्वादि गुण भी टिक नहीं सकते, 
ईश्वर का ईश्वस्व ही नहीं रह सकता, अतः उसका देहधारी होना तो मानने योग्य नहीं हो सकता ॥ 

दूसया प्रकार यह है कि जैसे अनन्तविय परमेश्वर ने प्रङ्ति से इस ॒दद्यमान सम्पूणं कायं जगत्‌ कौ : 
की, इसमे उसे बाह्य साधनों की कुक मी आवदयकता नदीं, इसी प्रकार वेदज्ञान का प्रकाश भी ईश्वर ने 
ह्यो मै एक द्म कर दिया । उसी ज्ञान मे जीवसम्बन्धी सभी आवश्यक लान था ओर उसी मे ¦ 
भाषा अर्थात्‌ देववाणी के सभी निस्य शब्दाथसम्बन्धों को भी पुनः प्रकाित कर दिथा | सत ऋषि-खनियों उ 
सिद्धान्त दै-- न 

पूर्वेषामपि शुरु: काठेनानवच्छेदात्‌ ( योग स्‌० १।२६) ॥ 

योगद्॑न के इस सूत्र का यही अभिप्राय है किं परमामा सवका आदिगुर दै, आदि 
ने वेद्ञान का ्रकाश वा उपदेश किया ॥ | त 

कई महानुभावो का मत दै कि खष्टि की उत्ति मे वेद का स्थान मन्य 
सूक्त मे वेद की उसत्ति का वन मनुष्योखत्ति ते पिरे मिरुता है । बे यह भी व 
( का्पनो ) के दवारा उलन परिगापो कौ कमिक अवस्था का अनुभ 


तत 


नना 


---- 


मनुष्यो क अन्तःकरण मँ हुमा ओर वे अन्द्र नादलूप मे आये, किर 


हे । अव्यक्त शब्दो का क्रमिक प्रतिबोध आार्दिः 


स्थान-प्रयत दवारा प्रकाशित हये ॥ - 3 
यह पश्च ठीक नहीं । खषटि कौ उत्ति म वेद मद्य से पले हये ( खवर के ्ञानम तोये दही, उनका 


प्रकाश तो तभी का जायगा जन जीवों तक पचे ), रेषा नहीं । पुष्प १ ५. की उत्पत्ति का वणन 
हम पाते दै । वहो कम से यद तादय नदीं कि घोड़ों के पश्चात्‌ "ड? बकरियो पैदा हृद, पिद ये सव उस अनन्त- 


सामर्थ्यं जगदीखर से ही उलन होते दै, इतना ही ममिप्राय है॥ क): 
यदि शब्द अनित्य हो तो वेपन षट सकता हे । शब्द्‌ के नित्य मे ऋषि-मुन एकमत है । हँ निस शब्द्‌ 
भ प्रकाश्च होना घट सकता ३ ॥ 
नाद्‌ होकर प्रकाशित होना भी 
नेकहादेकि 4 
“आकाश्वायुभरभवः शरीरात्‌ समुच्चरन्‌ वम्चरुपति नादः । 
खानान्तरषुप्रविभव्यमानो बणैखमागच्छति चः स र्दः ॥ ( पाणिनीय शिक्षा) ॥ 
अर्थात्‌ आकाश भौर वायु का संयोग होता है, फिर वह वायु शरीर से ऊर्ध्वभाग में ऊपर को उटता हभ 
सुल भे पचता दै, उते ^नाद' कहते हं, मौर बह नाद मिनन २ स्थानो मँ विभक्तं होकर व्ैमाव को प्रत्त होता 
ह, अर्थात्‌ शब्द्‌ का रूप धारण करता है॥ 
य॒दि केवर यही उप्यक्त वाक्य होता, तवर तो वेपनों द्वारा नाद्‌ की उदयत्ति होकर शाब्दं उत्पन्न होजाने का 
सिद्धान्त माना जा सकता था, परन्तु उपरक्त सू के साथ ही दूरा सत ह, जौ चब्दोसत्ति के इससे भी पूर्वं अर्थात्‌ 
वेपन से भी पूव के सिद्धान्त को बहुत उत्तम रीति से बतलाता है | वह कहता दै-- 
८आप्मा बुद्धा समेत्याथान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया ! 
मनः कायाभ्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ ` ` `` » (पा शिर) ॥ 
आसा ब॒द्ध से अर्थो को संचित (संगीत, इकदवा) करके मन को कहने की इच्छा से प्रेरित करता दै । मन 
शरीराभि को उत्तेजना देता है । वह आगे फिर वायु को प्रेरित करता है । बह आगे शब्द का जनक होता है ॥ 
कहने का ममिपाय यह दै किवेपनसे पूर्ववत क्रियाय वथा २ होनी अनिवायं ह, यह विचारना होगा । 
५ ५.1 (0 पता लगता दै कि जब तक पह बुद्धि ( शान ) न हो, वेपन अर्थात्‌ ररे ही उत्पन्न 
ध ५. ५ के अनुसार मासा का इध द्ार र्थो को पदठे इकट्ठा करना 
च न दुर्भाव ही असम्भव है । होगे भी तो उनका समन्वय किंस से होगा १ 
र यदि उस समय आदि खष्टि मँ परमामगत बुद्धि ( चान ) मात्र ही होगा ओर केवर उसी की प्रणा रहेगी 
फिर जीवों मं खाभाविक चान का तो अभाव ही रदेगा । आगे की ानच्रद्धि की अक्रिया जीवों मे कैते चलेगी १ 
क्योकि सब जीवों को एक जैसा शान वेपन द्वार प्राप्त होने पर भी, उस (1 ५ = 8 
कभी नदीं हो सुकता२ । कहने का माव यद्‌ है ति १ मी उ शान का ग्रहण अर्थात्‌ धारण तो एक नेषा 
ओर बद्ध ( चान ) का हना आस्म मै ही आती पमी । पदानी 
ही आवदयक हे । तभी “आतमा बुद्धया समेव्यार्थान्‌” की पत्रिया बन 
१. यह पाठ रिक्षाके नाम से चिरकारु से व्यवहृत 
< \ क्था नगे रुमजूषा ट, ११८ दोगा । सो नैमित्तकं ज्ञान सव जीवो का समान 
। 4 समेसयाथान्‌ मनो सड विवकष्या। = दोगा । परः नैमित्तिक क्वान तो वर्तमान भै 
मनः क 1 स प्रयति मारतम इति ५ जो भ्रयक्ष है । सृष्टि के आरम्मसें 
व ध न क्ष मे जीवों कै पूर्वसंचित कमो का 
ध । षन स जीवो सतो फलः बि आदि होने से वह नैमित्तिका 
वक शान ह नी, वह तो वेपन से ह उत्पन्न भिन्न २ रहता हे ॥ नः । 


द्सल्थि ठीक नर कि ब्द कौ उप्त के वि्ान को बताने वाले क्षिं 


वेदज्ञान का प्रकाश कैसे हआ ? 


सकती है । माधा की उसत्ति भी इसी मकरिया सेदी दो क्षकती है। विना निमित्तलान क यह व्यवखा नदीं र 
सकती, य्‌ हम पूं कह यि है । इसल्यि यह येपनों बाली प्रक्रिया ठीक नहीं । टक त्रिया यही दयो सकती 
ह कि आदिसखषटिमेजीवोंकानजो खामाविक जान था उसी म॑ जगदीदवर द्वारा नैमित्तिक ज्ञान का पुट दिया गया ॥ 
पूर्वेषामपि गुरः ९. शाल्नके इस पूर्वोक्त वचनादतार षरमासा ने हीक्ञान तथा माप्राका प्राञ्च आदि ऋषि कै 
हृदयो मे किया ओर आगे उन्होने ही सव जीवों को जान तथा मापा का उपदेश किवा, जैसा कि पूं कह आये ई ॥ 

इश्च वेपन ( कंपन ) द्वारा नाद्‌ की उतत्ति होकर वेद्‌ का जान उन्न हभ, यह विचार युक्तिसंगत 
नहीं ठदस्ता, न दी ऋषि-सुनियो की प्रक्रिया के अनुकर रेठता है ॥ 

हो | एक बात विचारने योग्य शेष रह नाती है, वह यह कि जव सगर्भ मे वेद॑ज्ञान का प्रकाश एक 
जैसा हुआ, तो सत्र मनुष्यों को ही ज्ञान क्यो न हो गया, ओर चार दी ऋषियों को वह ज्ञान क्यों हुआ १ क्यों न 
मान छिया जावे कि जो २ भी उस ज्ञान के धारण करने योग्य बुद्धि रखते थे, उन सबको दी ( जो चार दी नहीं ये, 
अपि अनेक ये ) यह सथ ज्ञान हुभा १॥ 

यह शङ्खा स्वभावतः प्रसेक विचारशील के हदय म उन्न होनी निवाय दै । हमारे सामने इतना ही हे 
कि रतपथ व्राह्मण के “अघ्रेग्वेदः, वायोयैलुर्वेदः, सूयौत्‌ सामवेदः” ( शत० ११।५।८।३) तथा मानव 
धर्मशाल्र के “अभिवायुरविभ्यस्तु चयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धयथेम्ग्युजुःसासलक्षणम्‌ ॥ 
मनु० १।२३ ॥ इन वचनों से अबनि-वायु-आदि्य-अ्बिरा से वेदो का रका हुआ । इस विषय मे हमे यह शब्द््ममाग 
ही मिख्ता दै। स्ट के आदि का विष्ठृत इतिहास तो दै नहीं, जिसे कोई उपसित कर सके । शब्दपरमाण जिसे 
ऋषि-सुनि सदा से मानते चले आये, हम भी उसी क याश्य से ही कह सकते ह कि मारा इन चार ऋषियों को 
चेद का मविरमावक कहना हमारी अपनी कपोर-कल्यना नदी, भपित शाख के आधार पर्‌ दै॥ यदि दम कच्चित्‌ 
द्धि से भी विचार करं तो यदी प्रतीत होता है कर परमातमा के द्वारा वेद्‌ का लान, ष्वाहे उसका रूप कुछ भी हो, 
सर्गार्म म जीवों को नैमित्तिक चान के रूप मेँ अवय मिलना चाहिये । यदि सको ही प्रकाश दिया, जैसा कि 
सूयं का प्रकाश, ओर फिर उन आदि जीवों ने अपने ये जिन चार को सर्वोकृष्ट समञ्चा, उनको प्रमाणीभूत मानकर 
उनके आगे सिर श्चका दिया ओर सर्वोच्च चार मात्मा के क्ञान से ही अपने लान को परीध्ित करने रमो] चसे 
एक श्रेणी म अनेक छात्र एक साथ प्राठ पदुने पर अपे मे योग्यतम छात्र को मुख्य मानकर्‌ अर्थात्‌ प्रमाण वा 
कसौटी मानकर अपने पदे हये वा जाने हये विषय के ज्ञान कौ परीक्षा वा मान्यता स्वीकार करते है । यद्यपि इसमें 
कुछ आपत्ति नदीं, परन्तु जवर दोष सरे ब्रहण वा धारण करने की शक्ति दी नदीं थी, तो उन वह ज्ञान आरम्भ | 
म खयं मिले, इसकी आवद्यकता ही क्या ईै १ अतः इसं विषय कौ सर्वोत्तम प्रक्रिया यदी है कि सरगारम्भमे | 
प्रसुने एक साथ ज्ञान का प्रकाश चायो ऋषियों के हदये मे दे दिया, जो सकि की अवधि साप्त कर पूव सेही 
इस ज्ञान के पात्र होकर इस सष्टि मे आये थे । करयोकि उनमें दी ग्रहण ओर धारण करने कौ राक्ति सच से उष्टं 
थी | उन्दै इसीलियि यह ज्ञान दिया ताकि किं्ी भी मवखा मे उसमें किसी न्यूनता की सम्मावना ही न रह जवि । 
ज्ञान का प्रकाशा होजाते पर आगे उन्होने ही सव्र सान जीवो को दिया, सौर तत्सम्बन्धी सव कुछ बत दिया । 
यही प्रकिया स्वो ओर सुसङ्गत दै, बयोकि वेद ने भी तो “अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु भविष्टाम्‌? (@० १०।७१।२) 
कहा है, जिसका अथं यही है कि वेद्वाभी पहले ऋषियों के हृदय मे प्रकारित होती है, मनुष्य रोग उसको 
ग्राप्त करते वा कर सकते दै, क्योकि उससे पू उनमें उसके अ्रहण वा धारण की शक्ति ही नदींहोती॥ 

्रङृतविषय म एक विचार ओर उपस्थित करना भी असंगत न होगा । कोई २ महानुभाव 
कि खष्टि क आदि मे केवर एक विद्वान्‌ को समू वेद का ज्ञान मिख, ओर बह असनि था वे 9 
मे ऋवेद का यह मन्त्र उपखित करते है 


अभिजीगार तमृच॑ः कामयन्ते अमिजौशार तथ सामानि यन्ति। _ 
अधिजीभार तमयं सोम॑ आह तव्ाहम॑स्म सस्ये न्योकाः 


५" 1 


यजरेदभाष्यःविवरणःभूमिका 


भ ~~ 


उनके कथन का सार इतना ही है कि अग्र जागता दै, उते ही त्वाये प्रत होती दहै, सामगानादि उसी कौ । 
कामना करते ह ॥ | 
उन महानमाो कौ सेवा मे हम विनम्र निवेदन करभे कि यह भूर “अब्नि शद्‌ के अथै पर गम्मीर्‌ 
विचार न कते से हौ रही है । हम समते है कि अयि ° शद्‌ का अर्थ वरैवट प्मोतिक अथिर या अभिः नामका 
को्वयक्ति विष ( २20 1९879 ) ही हो, बह बात नही । यह्‌ धारणा दत ङग के प्रव्तंक ऋ दयानन्द 
कै पुण्य प्रताप से हट चुकी है । अनेक परोद विदान्‌ समज्ञ जाने वारे व्यक्तियों ने अबि से परमासमा-विद्रान्‌-राजा वेयु 
नेता आदि अनेक अर्थो को स्वीकार किया है ( देखो यही यलुद्‌माष्य वि प्र ४७ 2० १ ) जिसके विषयमे 
हम आगे चख्कर अधिक विचार कर सकेंगे यहां हमको इतना ही कटा है कि अनिः का अर्थे ` नेता" विद्वान्‌ 
मी होता है । निररकार याख्षठनि कहते ईै-- 
“अभिः कस्माद्घरणीमवति-“--तिभ्य आस्यातिभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद्‌ द्धाद्रा 
नीतात्‌?" । निर्‌० ७ । १४ ॥ 
जब हमने समञ्च लिया कि अग्निः का अर्थ विद्वान्‌ मी है, तो देखें ऊपर वा वेदमन् की सङ्गति कैसी 
सन्दर ओर बद्धिमादयभरैरती है ! अथि अर्थात्‌ विद्वान्‌ जागता दै । ऋचा उस की कामनाक्स्तीदै, उसीको 
साम प्रा होते दै इयादि ॥ विद्वान्‌ ही जागता दै, वह वेद के त्व को यथावत्‌ जान सकंता है, विद्वानों के हृद्य 
म ही वेद्‌ का ठीक टीक प्रकाश होता है । वेदमन्वों के गान का विज्ञान भी उन्ही ठीक ठीक प्राप्त होता दे। 
““जाग॑षि को था सदसद्विवेकी जागता कौन दै, जो तत्‌ असत्‌ को व्विक्छुद्धि के दारा परीक्षण कर सक्ता हे। 
५ रेखा विदान्‌ ही ऋचां के यथावत्‌ वभिपाय को समञ्च सकता दै । वेद्‌ के इस मन्त्र मेँ कपा सन्दर दृदयग्राह 
| भावपूर्ण वणन दै ॥ यह कहां से आ गवा कि “अनिः किसी व्यक्ति-विरोष का नाम दै १ वेद्‌ म आये अनेकं 
विशोषण ही इख बात के विरुढ प्रबल प्रमाण दै ॥ 


[३ अतः सारम मे वेदों का प्रकाश चार ऋषियों द्वारा हृभा, यहौ बात सर्वोत्तम, शाखसम्मत ओर बद्धिमाह 
है। इसमे सन्देह करने का कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ 


वेदन्ञान का स्वरूप 


"अव & न 
आदि ऋष्यो को जो जान प्रात हृथा, उसका स्वरूप वया था १ इस विषय पर कुछ प्रकाश डाख्ने 
५ ५ ते ध ज्ञान का क्या खर्प है, पले इस वात को सम्न ठेना आवदयक होगा । ज्ञान दो प्रकार का 
ष ॥ ० ए तथा नैमित्तिकसान । स्वामाविक ज्ञान का स्वरूप हमे पश-पकषियो मँ खट 
| ४ ध ५५ छ खाने-पीने, सन्तानकरिया तथा पार्नादि तक ही रहता दै । नैमित्तिक ज्ञान वह है, जो 
चो ध ह 1 स्वाभाविकरान नहीं हो सकता, वरयोकि स्वाभाविकन्ञान से मनुष्य के मस्तक ने 
1 व 0. ध वह अपना ्ान अधिक विस्तरत कर सके । इसका प्रमाण सव विना पदे 
त । ॥ विना सीरं सौ तक गिनना भी नहीं जान सक्ते । उधर संसार मे विस्तृत मर 
= 1 पदता दे कि यह स्वामाविक ज्ञान का परिगाम नहीं । अतः 
५ 7 दे; जो जगदीश्वरने खष्टिके आदिमे ऋषियों के हृदय में प्रकारितं कर 
हम प्रवि होनेवाखा नैमित्तिकलान कह सकते रै ॥ 
माद्‌ १ के बोधक वाक्य, अर्थात्‌ “हितादितसाधन- 
सुनिये के बाव्यम हित-अहित साधन को बतलानेबाठे 
1 से 


वेदत्वम्‌" एेसा लक्षण 
वेद्‌ कहते है । निल 


५ 


वेदज्ञान का खूप व 
2 
न 


शब्दा्थ-सम्बन्ध रखनेवाले अपौरषेय वाक्यसमूह का नाम वेद्‌ है, निसकी वर्ानपूरवी, द्‌ तथा स्वर सतर नि ई 
क्योकि पुरुष की विद्या अनित्य योने से वेद ही निलज्ञान कहा जा सकता दै (नि९० १।१), चौर यदी चेद 
इम तक परम्परा से चरावर यथावत्‌रूप मे प्हुचता चला आ रहा है ॥ 


इस विषय मे भिन्न सिन विचारधारां का उठना अखवाभाविक नदीं । इसीष्ि कद एक कहते ईदै-- 


(१) ये वेद्‌ उन ऋषियों की दही कृति है, जो मादि ये या जिनके नाम बेदमन्नों के ऊपर यमी तक चछ्वि 
चले आ रदे द । इसका उत्तर हम पूर्वी दे चुके द कि विनानेमिततिकलान कै सादि ऋषि का ज्ञान भी कभी नहीं 
बद सकता । यदि कदो कि क्ञान तो वह सव परमात्मा का ही था, ऋषियों ने उसे मन्वरूप मं स्वा । सो जव शानं 
दै्वर काथा, रने की विया भी ईबवर से ही उन्होने सौली होगी तो वह जान ईवरीय चान तो दुभा, इसमें 
भेद क्या पड़ा १ समस्त शाब्दाथे-सम्बन्ध कौ नित्यता उस निल परमेदवर से ही प्रकारित होने में उपर्युक्त रीति से 
ठीक वैटती दे । अतः वह्‌ जान ऋषियों का नहीं कहा जा सकता । वेद ने भी “अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु विष्ठाम्‌” 
(ऋ १०।७१। ३ ) ऋषियों मँ प्रवि हह को मरेष्य ग्रहण करते ह, एेसा कदा ॥ 


(२) यदि कडाजावे कि क्ञानमाचको नाम वेद है, तो प्रन होगा किं वह माया कां से १ ओर उसका 
स्वरूप क्या द १ क्या सत जीँ के ज्ञान को एकत्रित करने से जो बना, उसका नाम वेद्‌ दै १ तो यह वात भी उीक 
नदीं हो सकती, क्योकि एक श्रेणी मेँ नौ अयोग्य छात्रौ के अपणं ज्ञान को एकत्रित कसे से भी वह ज्ञान नीं वनता, 
अर्थात्‌ यथार्थं रूप मेँ उपरन्ध नदीं दो सकता, जो दस एक ही योग्य खच द्वारा सं्दीत शान से दो सकता है ॥ 


„ (३) यदि कहो करिवेद्‌ में केवर सिद्धान्तो काही वर्णन दै, आगे जीव स्वयं उनका विस्तार कर रंगे ॥ 
इसमें इतना तो ठीक है कि मूलभूत सिद्धान्तो का ज्ञान हो जाने से आगे विस्तार हो सकता दै, पर आदि पँ एक 
् = प 
बार तो उसके विस्तार करने का ज्ञान मी मिना ही चाहिये ॥ 


(४) को$ कहते है कि मन्त्र प्र ठ्वि हूये ऋषियों ने ह वेदो को बनाया, ये ही उस उ मन्त्र ऊ कर्ता 
है, उन्होंने क्रमाः उन्नति करते करते बहूतसा ज्ञान मन्तं सहित पा च्या दहोगा। वे दी मन्त्र पिले ऋषियों ने या 
वेदन्यास ने संग्रह करफे ऋग्‌ , यजुः, साम, अथं नाम की चार संहितायं क सपर मे हमारे पास परहैनाये होगे । 
काट्चकत से जव मनुष्य पिछले ऋषि-खनि्ो क जान को सम्षने मे अराक्त दुय, त कने ल्मे वेदों मे अपूर्वं अलो- 
किक शान है । इन मन्त्रौ कौ रचना करना मनुष्य की र्ति से बाहिर दै, इत्यादि ॥ 


इसका उत्तर यही है कि विना नैमित्तिक शान के स्वाभाविक बुद्ध से दी ज्ञान की बृद्धि कदापि नहींहो 
सकती, यह ऊपर पर्या कहा जा चुका दै । जव समस्त ऋषि-सुनि स्वयं इन वेदों को अपौरुषेय अर्थात्‌ उस परमदेव 
जगदीदवर की सचना वा कृति बतला रहे दै, तो फिर यों ही कहते जाना किं ऋषियों के बनाये है, कहां तक सङ्गत 
कहा जा सकता है । इस विषय मे ऋषियों के वचन हम आगे उपस्थित करे । जव इन कत्त के जाने बाढ । 
मन्धो पर लि, ऋषियों क पूर्वो के कार मँ भीवेद बियमान था, स्ववं वेदव्यास से अहृत पदडे वेद्‌ एक नीं चदधौ | 
विद्यमान था, तो उन ऋषियों ने या व्यासजी ने वेद बनाये वा संग्रह क्या वा विभाग किया, वह सन भग्रमाण दी 
होता दै। इसका अधिक निरूपण हम भागे चर कर करेगे ॥ + 

(५ ) जो महानुमाव वेद्‌ की जानात्मकता का प्रतिपादन कते है, वे कहते दै कि सान ओर ॐ 
परस्पर अभिन्न एकाक है । ज्ञान की श्रेणी अनन्त वेद्‌ का एक भाग ही तो है । उनकी लानात्मकता मेँ 
पड़ता दै कि जब ब्रह्म से अतिरिक्त ओर कोई पदाथ वे स्वीकार ही नदीं करते, तो वह ज्ञान दै किसका 
उनका यह पक्ष प्राह नदीं हयो सकता । ईशर, जीव, प्रकृति के विषय मेँ सप्रमाण हम आरम्म मे कह चुके 
यहां इतना निर्दैश करना ही पर्यप् होगा ॥ 


(६) बहुत से यह भी कहते ह कि “अनन्ता वै वेदा, जान अनन्त दै, एकं छट 
ज्ञान मा ही कैते सकता दै १ अतः यही समञ्चना चाहिये कि खि के आदिम जो शान | 


[ 


------- 
= ----ब--- र न्ग 


& अलः बद्‌ है भौर उस अनन्व चेद मे भनि चने का राषन न कि समू (1 प जार सहिता 
1 मकि (नन्त 
च कदा जाता दै, इसका यह अमिभाम नरी कि च वेद ना ही है, क्योकि “भनन्ता वै वेदाः 
9 0 ५ 
यह्‌ वचन इसमे प्रमाण दै भौर विचार करने पर॒ भी यही समञ्च मे भाता है किज्ञान की कोद सीमा नदींहयो 


सकती, इत्यादि,॥ त । 
पूव॑पकषी का यह कथनं भी युक्त नही, वथोकि अनन्त प्रमुकालान्‌ ५ अनन्त है, यदि इसको केकर 


का जवि तो ठीक है । परु येद्‌ का शान तो दै हौ उतना जितना कि जीवो के 2, क ४ 
नदीं मे अनन्त नदीं हो सकता । सष्टिक आ ६ 
सम्पूण ज्ञान नदीं । दश्वर की दृष्टि मेँ बह ज्ञान अनन्त न ह ध सव 
ल्वि आबद्यक था ओर जो परमातमा के दवाय दिया गया, इम उसे ही दैश्वरीयज्ञान बद्‌ कहते है। स्वयं वेदने 
कह दिया कि ऋक्‌-यजु-साम-अथवं का शान परमेश्वर से प्राप्त दुभा । समस्त कऋषिःखनिगो नेइस बात कोही 
क [9 {र न्‌ [3 .- (4 4 

दृदृतापरवक माना दै, जिसका वणेन हम आगे करने वलि द । तो किर एक वच अनन्ता ८ वेदाः” को केकर 
सारी प्रक्रिया को दही बदल डालना वैसे बुद्धिसंगत कहा जा सकता ई { इस वाक्य मे भी “अनन्त” शब्द्‌ का 
प्रयोग अपचारिक दै, ५अनन्तसुखिवत्‌?' । धद शब्द मी वहां वैदिक शान वा वैदिक सादिव्य के ल्थिकहाना 
सकता दै, क्योकि वेद्‌ के व्यास्यान--शाला-ब्ह्मण-मारण्यक-उ पनिषद्‌ आदि-- इस दचन के निर्माणकाल मेँ बन 
चुके .ये । वेद्‌ चार नी, अनन्त ई, इसका यह अर्थं तो माजतक किसी ने नदीं माना ॥ 

वेद्‌ के खूप के बिषय में इस प्रकार के ओर भी बहुत से वाद्‌ उठ सकते ई, गा उटाये जां सक्ते है । 
उनका उत्तर भी दिया ला सकता दै । प्र यहा क्षेप से इतना दी पर्या होगा ॥ 


अव इमे श्वरीय ज्ञान के सरूप के विषय मेँ इतना तो अवद्य जान केना चाहिये कि उसभ क्या क्या बात 

होनी अनिवार्यं ई, जिससे वह पौरुषेय शान अन्यो से प्रथक्‌ जाना जा सके । ईदवर की सत्ता को स्वीकार करके 

उसकी भोर से दिवा जानेवाला शान वेद्‌ ३, एेसा मानकर यह बात शगमता से समक्षम आ सकती दै कि उसमे 
 प्रमारमा के सम्पूण गुणो का प्रकाश अवद्य होना चाहिये । दूसरे शब्दो मँ परमातमा के किसी गुण के विपरीत बह 
नहीं होना चाहिये, उसका स्ट के आदि म होना आवद्यक दै, करयोकि यदि स्ट के आदि मँ नदीं होता, तो 
आरम्भ से ही व्यवस्था कैसे चलेगी १ सारा व्यवहार कैसे प्रारम्म दोगा १ जो स॒ष्ट के आदि मेँ आरम्भ नहीं हआ, बह 

ईववरीय शान नही का सकता । अच वह शान यदि वीच २ मे बदलता रदे, तब भी दीक नही,क्योकि इससे ईवर 

मे अज्ञान वा पूणता सिद्ध होगी । अतः वह शान पूण ओर अपरिव्त॑नशील होना चाहिये । परमेश्वर के एकरस 

होने से उसका दिवा चान मी एकरस ही , दोना यक दै । जसे स म किसी प्रकार का अन्धकार वा भैर 
नहीं रहता, इसी प्रकार यह लान भी नमर तथा सम्पूण विदयाभों से यक्त होना चाहिये, जो समी जीवों ॐ व्यवहार 


कें ल्यि आवदयक हो 1 प्रयेक मनुष्य की समञ्च म न अनेवारे विषयों की वियाओं का इसमे होना उसका 
दूषण नर्द, भूषण द ॥ 


२ १ ट यही दै कि वह ज्ञान र होना चाहिये । यतः बह जीवों की आआवद्यकता की पूति के 
१ अतः अन्त तक वहं उनकी श्मावस्यकताओं को पूरा करता हो । तकं की कसोरी पर भी पूरा उतरता हो । 


ऋषि-खनियो की परम्परा के अतगत हो | जिसे [बरी जात शे व 
र जात्ति वा छि 
5 नियमों का प्रतिपादनं हो, जो सर्वकाल स्वदेश मे एक जते यपेधित ० "` 
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आदि-भाषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप 


आदि-माषा का प्रकार तथा उसका स्वरूप 


सव हम सादि-भाषा के स्वरूप पर कुछ विश्वार उपध्थित करते दै । जब यादि-चान के स्वल्प को 
जान छ्य जावे, तो प्रारम्म मे भाषा का व्यवहार कैसे चला होगा १ एेसी कादा प्रसेक व्यक्ति को होनी 
स्वामाविक ही है ॥ 


यह नियम दै कि मनुष्यों मे ज्ञान विना, माधा के नहीं रह सकता, ओर भाषा विना चान क दीँ रह 
सकती । इन दोनों का परस्पर अबिनामाव सम्बन्ध रहता दै । एक के विना दूसरे का रहना असम्मव दै । चैते ल 
परम्परार्भों म ज्ञान विना सिखाये नहीं चठ सकता, इसी प्रकार माघा मी विना सिखाये नहीं आ सकती । मनुष्य वही 
माषा बोलता हा देखा जाता है, जो कि उसके कान मँ पड़ती दै । एक चिच्च भी वदी भाषा बोख्ता इया दृष्टिगोचर 
होता है, जो मापा वह अपनी माता वा पिता की गोद मे बैठकर सुना करता है, चादे वह माता पिता से कानमे 
पड़े या अपने परिवार वा अन्य बाह्य व्यक्तियों से, वह वही शब्द बोटता दै, जो वह सुनता द । यही कारण है कि 
एक एक प्रात ( चिङे) वा प्रदेश की भाषा मेँ निरन्तर भिन्नता पाई जाती दै । तात्य यदी दै करि कोई भी मन्य 
वा वाढ विना सिखाये दूसरों की माषा कदापि नहीं बोर सकता । जब्र बोर नदीं सकता, तो यह कहना किं बह 
माषा स्वयं वना ठेगा, किसी प्रकार भी माननीय नदीं हो सकता, यह तो उसकी शक्ति से स्वधा बाहर कौ बात 
है । संसारम कोई भी जन्म का गंगा नदीं मिलेगा जो वहिरा न दो । चरँकि वे बदरे होते ह, उन्द सुनाई कुक देता 
नही, अतः वे गुगे मी रह जाति है । योरोप, अमेरिकादि मे अनेक बादशाह ने, तथा भारत मे सम्राट्‌ मक्र आदि 
ने डु नवजात वों को मतुष्य की बोख्चाट से सर्वथा प्रथक्‌ रखकर परीक्षण करने का यल किया । जिसके लि 
उन्होने कड़ा परा लगाया । परिणाम यह हया किं कुछ समय के पवात्‌ यदी देखने मे आया किं कोई ङछ भी 
नदीं बोल सकता था ॥ 

कहने का तात्य यह दै कि विना निमित्त अर्थात्‌ विना रिक्षाके संसारम को मी भाषा बोखी नहीं 
जा सकती । एेसी अवस्था मे हमे यही कदना पड़ेगा, अर्थात्‌ इसी ` सिद्धान्त को मानना होगां कि सषटि के आदिमे 
ज्ञान ओर भाषा साथ २ केकर ही मानव-ससुदाय का प्राढुमाब संसार मे इभा, क्योकि विना माषा ( शब्दं ) के ज्ञान 


रह ही कैते सकता ३ १ जह वैदिक ज्ञान वा ईद्वरीय चान का प्राम हुआ, वहो भाषा का प्रादुमाव होना भी 
अनिवार्य दै ॥ 


१ इस विषय सें पाश्वालों के छ विचार भी उप- (क) ९८९४ ०७ भौणठ 378४४ फ४8 प6 006 
स्थित करते ईै-- 19006 8णृरन ४] 0र्णः पौर फण्पत्‌' = | 
(4) “न्‌ पलार्भणर तर्मभ७ फफ 000 88 ( इण्डियन रिभ्यू भाग २, ३ ० ४२ )॥ 


काथर्शुक 98 00880916 किच पारपा 7 
४16 8न56 0 76880708 18 1107 100६8१91. 
11111... 
(लल गण हनन ५) = ८१ 1 
(४) “ाणाकणा 1१४१९, 8४8 आल्नाण६, कन एनाः ०४ 3 
28 1०७७016 ४0 ०००८७९९ एभी०ःणणण०म्‌ ए » ०302 छ एणं 
पक, षश छण [प्ण 00860 688? सध 06 ० एषां 
( सांस आफ छेग्वेज सूरत )॥ 1111101 
अथौत्‌ बिना भाषा के विचारों का भ्रकटहोना पण] ० ४18 ए 
सर्वथा असम्भव है, उपयुक्तं दोनों का यही. 
माब है। 


अथीत्‌ एक समय था जब संस्छृत विश्च 
की भाषाथी ॥ 


सततत तमाम 


यजुवैदभाष्यःविवरण-मूमिका 
~ ______ ~ ~ तकः 
[= _ 


॥ (~ यदि को कदे कि मनुष्य बहत समय तक गुरा दी रहा ओर वह इशारो से वा चक्षु क व्यापार सात्‌ 
॥ 


(६ इङ्कित, चेतसे हौ काम लाता रहा, ज मलष्य का कम इतने सेन चलतो ४ ( 
है माषा बनाने से पूं निरन्तर इतने समय तक उनम परर संवाद कैसे चलता रहा „ का 
निश्चय नहीं कर लिया होगा, तज तक परस्र का संवाद क्वा निस्थैक ठी सर्ता रहा हो 1 ? | ह ध ६" 
क्योकि जन तक परसपर यह निश्चय न हो जावि कि अमुक ध्वनि का मुक मन ॥ ^ 1 ५ ८ 
चलना ही नितान्त असम्भव है, अओर वह भी उस दशा मे, जव कि उनके पास ह कोैध्वनि दही न ४ ॥ 
कि प्रकार एक ने दूसरे से कडा होगा कि भा के ल्य (भा ओर विन के स्थि वः जर माता के स्यि भ्मा 
कहना ओर समङ्मना चाहिये । इतना ही नही, दूरे ने इस अभिभव कौ भला समन्ना दीकैते दोगा १॥ 

अतः यह सब बुद्धिमा नदीं हो सकता । वद्धि मँ तो बही बात टीकश्रैठती दै, जैसा कि हम उपर सिद्ध 
कर अये दै, कि सखामाविककानमात्र से जान कौ बद्ध कदापि नहीं हो सकेती, जव त उसे नेमित्िकंशान 
की सहायता न मिरे । इस भकार भारा मी विना विखाये नहीं मा सकतौ । अतः इसी सिद्धान्त प्र पटुना 
पड़ता हे, कि आदि-हान ओर आदि-माषा का ्रदुमीव परमपिता परमात्मा की ओर से हमा, जर खि के 
आरम्भ मे, जैसे शान एक या, वैसे भाषा भी एक थी । यदि मनुष्यो की माषा एक न होती, तो मलुप्यो का प्रखर 
का व्यवहार दी कैसे चरता १ क्योकि मलुष्य ठेसा प्राण दै, जो समूह ( सोसाइटी ) के विना रह नदीं सकता 1 एक 
मषा न देने से उसका काम चलना कठिन ही नहीं अपि असम्भव दै॥ 

हम ऊपर कह भये ह कि शवरीय-शान वेदः वह जान दै जो खष्ट के आदि मै मन्व को परमपिता परमासा 
से प्रात होता दै। यह शान ग्रसने जिस माधाके द्वारा संसारको दिया दहै, वह माषा किसी भी अन्य माषाते 
उलन नहीं हृद, ओर न ही वह आप ते माप प्रगट हो गह, क्योकि मनुष्य के सुख से जो ध्वनि नादरूप मे 
होती हह बर्णासकध्वन के सुपर मँ हमारे कानों तक प्हचती दै, वैसी ध्वनि संसार म मनुष्य के अतिरिक्त ओर 
कहीं से भी सुनाई नहीं देती । दम स्ट देखते द॑ कि पृश्च-पक्षियों कौ ध्वनियां वरणातमक नहीं होतीं । इससे यह 
बात भली-माति समञ्चमे भ सकती है, कि मनुष्य अपने वर्णो को किन्दीं बाहमघवनिों से अनुकरण कर लेगा, 
रेखा कभी नहीं हो सकता । यदि मनुष्य पेखा कर सकता, तो संसार मे कसी देश वा बाति कौ वण॑माला 
अपूणौ कमी दृष्टिगोचर न होती । प्रत्येक व्यक्ति बाहाभ्वनियों से अपनी २ वर्णमाला को बदा लेता, इसमे 
यह सिद्ध दै कि बाह्मप्वनिर्यो से माषा कमी उस्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार यह मी असम्भव दहै कि 


ध ९ से माषा अपने माप ही निकर पड़े, क्योकि मनुष्य वही भाषा बोता दै जो कि वह दूतरों 
युनता दे ॥ 


अतः यह षिद्ध है कि भाषा अपने ही आप शल से निकर ष्डे या बाह्यष्वनियेों के सलुकरण द्वारा भाषा 

बन जावे, यह दोनों पकनर ही नहीं बन सकतीं । यही मानना पड़ेगा कि वह आदि-माषा केवल परमात्मा 
क्री प्रणा से ही उतयज दो सकती दै जेसे कि यादि जान । दूसरे शब्दो मे आदि-च्ान ओर आदि-भाषा उस परम 
पिता परमासा कौ हौ देन है ओर वे ऋषियों द्वारा प्रात होति दै । परमातमा की प्रेरणा से ही जान ओर भाषा 
कते ई, अन्य उपायो से नदीं देववाणी किसी माषाका अप्य हो सो भी नहीं क्योकि इषकी 


एकी व द 44 1 पा सकती । ओर संसार मे जितनी माषा चीं, वे सव देवभाषा 
भा च गद्‌ कर बरनी जिनका उदरम्‌ स्थान वेद्‌ है । यह सल दै कि एकं नि 

0 ही मूर भाषा अनेक 
राखायं | कैलक्र अनेक ( मे विभक्त हो जातौ द जिसका विस्तरत वन यँ कठिन 
1 अनेक कारणो से, अनेक यालाओं में पैलकर जनेक विभागो से वक्त 


प्र कठिन दै | इर देवाधा का भी उदम खान वेदवाणी है ॥ 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-सुनियो की परम्परा 


एक शब्द अनेक अर्थो का योतक हो, अनेकविष ज्ञान एक दी शब्द्‌ के दारा प्रकट न होने पर दडवर को र 
कितनी बड़ी रचना करनी पड़ती । अतः यही मानना होगा कि आदि मे वेद्‌ से ठे २ कर इन्दू छा. प्रयोग ने 
खगा । जैसा कि शास्र कहता है-- 

सर्वेषां तु स नामानि कमौणि च पथक्‌ प्रथक्‌ । 

वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ मन० १।२१॥ 


वेद से छेकर दी लौकिक शब्दों के निल वाच्यवाचकत सम्बन्ध जाने गये | वही देववाणी अर्थात्‌ संसृत कै 
नाम से कदी जाने वाटी भाषा व्यवहार मेँ चटी ॥ वेद्‌ मे कहा है-- 


देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विधरपाः प्या बदन्ति । ऋ० ८। १०० । ११॥ 

विद्वान्‌ लेग वेदवाणी के द्वारा ( निय शब्दार्ैसम्बन्धो को जानकर ) देवबागो अर्थात्‌ संस्कृतभाषा का 
विस्तार करते है, उसी को अन्य सव साधारण मनुष्य बोलते दै ॥ 

संखार मे जितनी भाषां ह, उनम सच से अधिक विस्त, पूणं जौर परिभम-खाध्य उच्चारण वेदभाषा का 
ही है । उचाण-विषय मं जितनी सावधानता वेदवाणी के विषय मै कौ गई है, उतनी किसी म नदीं । इतना ही 
नहीं, छौक्कि संसृत माषा के दी उचारण मेँ जितनी मौल्किता, स्वामाविकता यर सावधानता आन तक वती 
गहे, संसार कीक्रिसी भी माषा के उचारमें नीं वत्ती गद । यह बात ध्यान देने योग्यै किनोभिन्नर 
ध्वनि्यौँ हम नते दै, वे संख्या म भी संधिकमात्रा मँ संखृतमाषा मे ही पाई जाती रै । केवल संख्याम दी 
सधिक पाया जाना कोई महत्व नहीं रखता, सथसे बड़े महत्व की बात तो यह दै कि सेरङृतमाषा कौ ६३ की 
६३ ध्वनियां अपनी सवामाविकता-नैसगिकता-मोलिकिता ओर अनिवाय॑ता को च्थि द्ये है । संख्या क विषय 
सब विद्वान्‌ जानते है कि खातीनी-दिघरू म २० व्ण माने जति दै, फरंख की माषा मेँ २५, अङ्गरेली मे २६, सेन 
की भाषा मे २७, वकी ओर मखी मेँ २८, फारसी मे ३१, रूसी माषा मे ३५ ओर संसृत सें, ६३ । वर्तमान 
आर्य॑माषा वा सामान्य संसृत मे ४७ अक्षर बोले जाते दै, एेखा किन्दीं का मत है, सो ठीक नदीं । वास्तविक ६३ 
अक्षर दही देववाणी संस्कत मेै, ये ध्वनियां ख्वामाविकर्दै, जो साक । इससे स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा 
की ही वर्णमाला सव से पूणं वा विस्तृत दै ॥ 

लौकिक ओर वैदिक भाषा का भेद भी अवद्य ध्यान देने योय है । थोड़ीसी संछृत जानने वाला भी 
समञ्च सकता दै कि वेद्‌ के व्याकरण के नियम लोकिक व्याकरण के नियमों से भिज दयते ह । यह बात हम अपरे 
पाठकों को आगे बता्वैगे । धावं की जितनी संख्या हमे संसत माधा मे मिलती है, संसार की किसी आषामे नही ~ 
मिलती । मतः देववाणी (संसृत) के आदि भाषा होने यर वेद-मूलक होने मँ इच भी संदेह नहीं रह जाता ॥ 

आया दै माषा की उत्पत्ति ओर उसके स्वरूप के विधय मे यदयं संक्षेप से इतना लिखना ही प्यार होगा ॥ 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-मुनियों की परम्परा 


वेद्ञान ॐ सरूप का हमने जो ऊपर निरूपण क्रिया, इस वेद तथा अन्य ऋषिसुनिथा कौ हट से 
पर्ालोचन करना लाभकारी होगा । वेद से पुराना शान वा अन्थ संसार क युस्काल्व में नहीं है, इसमे संसार्‌ 
प्रायः आधुनिक विद्वान्‌ मी सहमत ह ॥ 


(१) इस विषय मे खयं वेद क्या कहता है सो प्रथम दशति दै ` 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ संवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ य° ३ 


१, वायुषुराण मे ६३ अक्षर मानकर भी स्वर केवर हस्व, दीषं ही माने 


4 > 


ग ------------- यजुदभा्य-बिवरण भूमिका 


=== वेद्‌ ओर अथर्ववेद उपपन्न हए, अर्था 
डत सपय, स्वोपास्य, पूणं ब्रह परमश्च ए कवेद, युवद, साम्‌ ५ म › अर्थात्‌ 
४ = „ ध्यान रदे कि ऋगु-बज-साम मे मी तो खन्द, पिरम 
इत परर ने दी वदो का प्रकाश क्वा है । यहां बड व्यान १ = थवः का रहण ‡ किर मन्ते 
म “छन्दासि का ग्रहण किसल्यि किया १ (व्यर्थं सञ्जापयति? इस नियम <। - €| दणजपकस निकलता 
दै, ेसा समञ्लना चाहिये ॥ 
॥ (५ 
यस्माद अपात्‌ यलुर्स्मदपकपन्‌ । 
| 
सामानि यस्य॒ लोमान्यथरवाह्गिरसौ खं 
1 ् } 
खकम्भं तं ब्रहि कतमः सदेव सः ॥ अथवर १०।७।२० ॥ 
क्‌ हं कतु 
जिस सवशकतिमान्‌ जगदीश्वर से ऋेद्‌ उलन हा, जिस परय से (५ मादुभूत हआ, सामवेद्‌ 
निसके ऊेम के समान है ओर अथवं जिसका मुखरूप दै, अ्थीत्‌ जिससे सापवेद्‌ ओर अथववृद्‌ ग्रकारित हुये, बह 
रह का ह १ “स्पते मधम वाचो अग्रम्‌” (8०१०।५१।११ इस मन्व के सम्बन्ध मे हम आस्म मे दशा 
चुके है कि वेदवाणी ह सट मेँ सव से प्रथम्‌ वाणी होती है । संसार के सव पदार्थों के नाम्‌कमादि का बोध उसी से 
होता दै । बह श्र्ठ स्वो होती द । सवके ल्यि समान परिधिम-साध्य गौर प्रच की प्रेरणासे ऋषियों की बुद्धि 
म निहित होकर प्रकाशित होती ६ । इसी सूक्त के तीसरे मन्व “यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌०” से यह बतखया 
ह कि वेद का ञान पके ऋषियों के हृदयो मे पविष्ट होता दै, तज परे मन्य उसको प्रात करते हं । इस परकर 
ञं थे दोनों मन्त्र ख्ट वतते है कि वेद मँ वेद्‌ का स्वरूप कैसा माना गया दै | इन उपयुक्त सन्धौ पर विचार 
करने से स्ट है कि वेदशान का प्रकाश तथा बाणी ( माषा ) का प्रकाशा उस पररह परमेश्वरसे दोता दै। चारं 
वेदो का विभाग जादीश्च के द्वारा हुमा, तथा वह शान वा वाणी ऋषियों दारा ही मनुष्यों को प्रात होती हे, यद 
वेद्‌ का सिद्धान्त रै । यहां “अनु-भविन्द्न्‌ पद्‌ विरेष ध्यान देने योग्य देँ । “ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ से स्पष्ट दैकिवह 
ऋषियों म भवि हमा शान वा वाणी दै, ऋषियों कौ अपनी बनाई नही, अर्थात्‌ उनका अपना शान नदीं ॥ 


तसमै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या । 
वृषणे चोद्ख सृष्टिम्‌ ॥ ऋ० ८ । ७५। ६ ॥ 


इस मन्त्र म “वाचा विरूप नित्यया”? इन पदों से वेदवाणी को निस्य कहा गया है । सायणाचायं ने भी 
[1 ही भर्थ का दै, यथा--“निया उलत्तिरहितया वाचा मन्व्रूपया सुटि नूनमिदानीं चोदस्व 
सति?--अर्थात्‌ दे मह ! उयत्तिरदित मन्वरूप वेदवाणी के दारा स्तुति किया कर ॥ 


(२) शतपथ तथा एेतरेयत्राह्मण- 


न भ भ्रमाण उपस्थित करने के पृशवात्‌ अञ हम यह दर्शाना चाहते है कि परम्परा से ऋषि-एनियों 
ष्टि मं वेद्‌ का केया खरूप द । रतपथत्राहमग में याचवस्वय-मेनेयी के संवाद मे कहा है कि- 


(क ) “एं बा अरे 
थवो्गिरसः” ॥ स ९४॥  , 18 1 रः सानो 


अर्थात्‌ दे भेतरयि | उस महान्‌ पररह पः व 
“ रमेश्वरसे च नतह त 
अर्थात्‌ प्रकाशित हुए ॥ र वेद उवासर्वासं की भांति अनायास निःदवसित 


(ख ) इखी गतपय ब्राहमण मृ भारे कडा है 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-य॒नि्यो को परम्परा 


“अभने्ैगवेदो वायोयैजु्ेदः सूत्‌ सामवेदः ॥ य° ११।५।८।३॥ 
अर्थात्‌ ( परमासा कौ पररणा से ) अब्र से ऋगवेद, वायु से यजुवद ओर सूं ते सामवेद का पराहुमौव हुआ 
इसी प्रकार एेतरेय ब्राह्मण २५॥ ७ में मी छ्ला दै-- 

ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुर्वदो वायोः, सामवेद आदित्याद्‌ ॥ 


(३ ) निरुक्तफार याखयुनि- 
( क ) “धुरुषविद्याऽनित्यत्नात्‌ कर्मसस्पत्तिरमन्त्रो वेदे” ॥ निद १।२॥ 
पुरुष की विद्या अनित्य होने से वेद दी सम्पूणं कमो का बोधक है ॥ 
( ख ) “नियतवाचोयुक्तयो नियताुपू्यौ भवन्ति ॥ निर» १। १६ ॥ 
वेद्वाभौ नित्य है, तथा उसकी आनुपू भी निद होती है, अर्थौत्‌ उसमे धय वदी नहीं हो सकती ॥ 
(४ ) पाणिनि तथा पतन्जलि- 
ये दोनों आचाय मी वेद्‌ को नित्य मानते है, अर्थात्‌ इनकी आनुपू को नित्य बतलति ई । नां 
पाणित्ि॒नि ने “छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि? (अ० ४।२।६६ ) इस सून्च म तथा अन्य कई सो 
भँ वराहे कौ वेद्‌ से भिन्नता स्वीकार की, वहां ते अरन्थेः { अ० ४।३। ११६ ) ओर “तेन प्रोक्तम्‌ 


(स०४।३। १०१) इन दोनों सूनो को प्रथक्‌ २ बनाकर ऊति ओर प्रवचन का भेद दर्शाया । “तेन प्रोक्तम्‌” 
सू मे भाष्यकार पतज्ञलिसुनि कहते ईै-- 
वसौ वणौनुपूर्वौ साऽनिव्या । तदुभेदाच्चैतद्‌ भवति काठकं कालापकं मौदकं 
पैप्पादकसिति” ॥ अ० ४। ३ । १०१ भाष्ये ॥ 
इसमे कठ-कलापःपेप्पलादादि शाखा-मन्धों की आनुपूर्वी को महााप्यकरार अनित्य मानते ई, उधर वेद 
कौ आनुपूर्वीं को निव मानते रै, नेसा कि-- 
“स्वरो नियत आभ्नायेऽस्यवासराब्दस्य । वणोलुपू्वौ खख्याभ्नाये नियतास्यवासशाब्दस्य | 
महामा० ५।२।५९॥ 


आभ्नाय अर्थात्‌ वेद्‌ की आनुपूर्वीं तथा स्वर नित्य होते दै, यह स्पष्ट यहां कहा गया है । यह स्वल्प 
वेद्‌ का, पाणिनि ओर पतञ्जलि के मत मे । पतञ्ञलि का तो यह वचन ही है, वह जिस सूत्र की व्याख्या करताः 
वा जिस सूत्र का यह भाष्य है, बह सूत्र पाणिनि का है, अत एव हम कहते ह कि यह मत उपथुक्त दोनों 
कादहै। इस उपयुक्त वचन से वेद्‌ की नित्यता सूयं के प्रका की मान्ति सिद्ध है ॥ 


(५ ) मानवधरशास्-- 

अब्र हम मलुमहाराज की वेद के विषय में क्या धारणा दै, सो दशते दै-- 

` पि्देवमलुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 

, ,अदाक्यं चाभ्मेयं च वेदशाख्मिति स्थितिः ॥ १॥ मदु १ 
वेद्‌ ज्ञानी, विद्वान्‌ ओर म्यों का सनातन च्च दै, इसको कोई 
के बिना ) जाना नदीं ना सकता ॥ 
चातुर्यं जयो लोकाश्चत्वार्धाश्रमाः ४ 
भूतं भव्यं भविष्यं च 


= =-= यजुदभाष्यःविवरण-मूमिका 
चा वण॑, तीनों लोक, चारों आश्रम तथा भूत वर्तमान भौर भविष्य की सन व्यवस्था, वेद से ही संघार 
्ं परचस्ति होती है, अर्थात्‌ वेद ही इनका उद्गम स्थान हे॥ 
विमत्त सर्वभूतानि वेदशा सनातनम्‌ ॥ 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌॥ ३॥ मल° १२। ९९ ॥ 
रण वा पोषण होता है । प्राणिमात्रे 
णं परसं शरुतिः” ( मनु०२।१३) 


स्वकाल से वर्तमान सनातन वेदशाख्र दारा सपू जीवों का ध 
स्थि वेद को भै ( मल्‌) प्रमखाधन मानता हूं ॥ धसं जिज्ञासमानानां प्रम 
इसमे भी वेद्‌ को ही परम रमाण माना है॥ 

सेनापत्यं च राज्यं च दृण्ठनेकृलमेष (0 च। 
सर्वरोकाधिपव्यं च॒ वेदसा्लविददेति ॥ ४॥ मन" ६२। १०० ॥ 

सेनापतय, राव्य तथा दण्डादि कौ सब व्यवस्था जओीर स लोकों पर आधिपत्य = राव्य करने के लिये वेदशाल 
का शाता सब से सुख्य अधिकारी होता दै ॥ 

वेद्‌ का कैसा उत्तम स्वरूप भगवान्‌ मनु ने बतलाया | इन उपर्युक्त शोको मँ वार वार वेद्‌ को निल, 
सनातन, सब विदां का मण्डार ओर परमध्रमा कहा गया दै । «वेद्‌ सव सत्य विचयाभों का पुस्तक दै" इस प्र 
कई आदङ्का किया कसते ह; पाव्कं देखें इस विय मँ मन महाराज क्या कहते दै-- 

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ५॥ मन° २।५४॥ 

वेद्‌ मे सव ध्म अर्थात्‌ नियमं का प्रतिपादन किया गवा ह, क्योकि वेद सर्वान का खोत है । दूसरे 
शब्दो मे समस्त विद्यय बा विज्ञान वेद मँ है । “तव॑ञानमयः वेद्‌ को तभी कहा जा सकता है ॥ 

उत्यते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवौककाछिकितया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ६ ॥ मनु° १२। ९६ ॥ 

वेदसे भिन्न (८ विपरीत ) अनेक न्थ बनते रहते ई, ओर नष्ट होते रहते है । वे सब प्राचीन-परपरा के 
अनुसार न होने से निष्फर ओर असव्यपूणं होते द ॥ 

वेद के विषय भ कितने उक्ष विचारो से मरा यह वैन है, नो मनु महाराज के उपरक्त कों म हमे 
मिख्ता दै । यह है वेद्‌ का स्वरूप जो ऋषियों ने समज्ञा ॥ 

वेद्‌ किनके द्वारा प्रकारित हए, यह भी मनु महाराज ने बतलाया-- 


अभिवायुरविभ्यसतु त्रयं बरह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्यथमृग्यजुःसखामलश्षणम्‌ ॥ ७॥ मलु० १।२३ ॥ 


ऋग्‌ › य॒जुः आदि अग्नि दि ऋषि > 
श दिअगनि वाधु आदि कषयो के द्वारा प्रकारित हुए । इसी शोक की टीका मेँ बुल्दकभ 


“वेदापौरुपेयलपक्च एव मनोरभिमतः। पू 
(6 तः। पू्ैकस्पे ये वेदास्त एव परमात्ममक्तत्रह्णः सर्वज्ञस्य 
स्रत्यारूढाः । तानेव करपादौ अग्निवायुरविभ्य आचके" ४ [> १।२३ "1 ५, 


९१ मनु ५८४६ बद को सपोरुषेय मानते है । जो वेद पूर्वं कस मे य, वे हो अन भी वतमान । ॥ 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-युनि्यो की परस्परा 


ऋन्तन्तन्ननन्नतलक्क्क = ` ३१ 
खट के आरम्म मं स्वयममू परमात्मा से देसी वाणी (वेद्‌ ) का ्रादमीव हुमा, डिका 
नरह, जो नित्य है, ओर जिसका कमी नाश नदीं होता, जो दिव्य दै, उसी से १ ञव मागि ज 


“अनादिनिधना से यहां पर यक्रमारूद्‌ ज्ञान समन्नना चादियि, जिसके विषय मे हम भारम्म १ ॥ 
क ० ऋषवो के मतम वेद काक्या खूप दै, वे वेद्‌ को कैषा समञ्चं है, इसका दिष्द्वीन 
(७ ) वेशेषिक-- 
( क ) "तद्भचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ वै० १।१।३॥ 
दैश्वर का वचन दने से वेद्‌ की प्रामाणिकता सिद्ध ई ॥ 
वेद्‌ दशवरोक्त दै, इनम सलयविद्या भौर पक्षपातरहित धमं का दी प्रतिपादन दै । इरे चारौ वेद्‌ नित्य [२ 


रेषा ही सव मनुष्यों को मानना उचित दै, क्योकि ईशर नित्य दै, उसका वचन ( विद्या) भी निव होने से 
प्रमाण दै, यह कणादसुनि का मत हे ॥ 


, उद्वनाचायं ने भी इस चूत मेँ तत्‌ शब्द्‌ से ईशर का ग्रहण करते दए का कि वेद ईशरोक्त होने से 
प्रमाण है, इसलिये वेदप्रमाणक धर्म के निरूपण की प्रतिज्ञा करने मे कोई दोष नदीं ॥ 

(८ ख ) वैशेषिकदर्शन का टीकाकरार शङ्कर मिश्र अपने उपत्कार मे लिखिता है-- 

“^तद्धचनादिति । तदित्यतुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं पराख्शति, यथा ^तदप्रामाण्यमनृत- 
व्याघातपुनरक्तदोपेभ्यः ( न्या० २। १1 ५६ ) इति गौतमीयसुत्रे तच्छब्देनातुपक्रान्तोऽपि वेदः परा- 
सदये । तथा च तदूबचनात्‌ वेनेशवरेण प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌? ॥ 

वै° १।१।३ उपस्कार पृ० ७॥ 
अर्थात्‌ वैरोषिक के इस सूत मे तद्‌ शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है । ईश्वर का वचन होने से वेद की 
भ्रामागिकता दै ॥ 

८ ग ) उदयनाचाय्॑ृत किरणावली ( १० १३ ) मे उद्धत (तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” सत्त के 
विषय मे “करिरणावकीप्रकादाः मे छला है-“तद्बचनादिति । तेनेन्धरेण वचनात्‌ भ्रणयनादास्नायस्य 
भ्रामाण्यमित्यरथैः ॥ 

सर्थात्‌ तद्वचन = दश्वर का वचन होने या उसकी छृति होने से वेद्‌ का प्रामाण्य ३ ॥ 

(ष ) प्रशस्तपादमाष्य की व्याख्या किरणावली मे उदथनाचा्यं कहते है 


“अविच्छेदे तद्वचनादाभ्नायस्य प्रामाण्यमिति व्याङ्प्येत। ओोकसन्तत्यविच्छेदे वेदसम्भ- 
दायस्याप्यविच्छेदात्‌ ||” प° ८९ ॥ १ 
अर्थात्‌- यदि खष्टि का आरम्भ नहीं मानँ तो काद्‌ सनि का &वरचन होने से वेद का ्रताण्य दैः 
कथन युक्तिसंगत नदीं उदरा । कर्ोकि यदि सषि का आरम्भ ओर अन्त नहीं हो तोवेद का भी आरम्भ ॐ 
अन्त न होगा, अतः सूत्रकार के मत मे खष्टि का आस्म है ओर उसी समय ऋष्यो के -अन्त*करण मद्र 
काज्ञान देता दहै ॥ 


१ यहां, इस सूत्र का अथं करनेवालों ने तद्‌" शब्द्‌ 
से श्रायः “धर्मः का ग्रहण किया है १ चऋ्वेदादि- 
माष्यभूमिका प्र ३२ म-- 

“तद्वचनात्‌ तयोधमश्रवचनाद्‌ धमस्यैव 
कपैग्यतया प्रतिपादनादीश्वरस्येवोक्तस्वादाम्नायस्य 


५ ~~ 


(८ ) न्यायशल्ल-- 
1ण्यमाघ्तप्ामाण्यात्‌ ॥ 


५ दः 
सन्त्रायुव॑दपरामाण्यवच सप्राम ह ^ 
स्वीकार कस्ते आने के कारण वेद्‌ को प्रमाष्य्‌ + 


( -+ गौतमसनि कहते ईै-आातो दा सदा से प्राण्य $ 
| मानना चादिये, जैसा कि मन्व (विचार ) बोर आघुेद का प्रमाणत स्वीकार करना ही (५ ॥ 
न्यायमाष्यकार कहते ईै--“य एवाप्ता वेदाथना द्र्ारः प्रवक्तार त एवायुबदश्रचलनाम्‌ पि 

न्या० भार २।१।६७ ॥ १० १६७॥ 


न्या २।१।६७ ॥ 


अर्थात्‌-आपत ( ऋषि ) लोग वेद के प्रवक्ता ( प्रवचन करनेवाञे ) तथा द्र हए, न कि कत्ता ॥ 


रेषु चातीतानागतेषु सम्घ्रदायाभ्यासप्रयोगाचिनच्छेदो 


अरो किर छ्खिते है-मन्वन्तरयुगान्तर + ग ध 
वेदानां नित्यत्वम्‌ । आपप्रामाण्याच्चं अरामाण्यं छोकिकेषु शब्देषु चेतत्‌ ससानसितिः ॥ पर १६८ ॥ 
ह च्छिन्न चरे आ रदे दै, यतः निव हे ॥ 


अतीत वा अनागत मन्वन्तर वा युगान्तरों से वेद्‌ अवि 


(€ ) सांख्य-- 
सांखयराल क पञ्चम्या मे वेद्‌ के निवल तथा गौरषेवव रिष म कै एक सत्त दिये दं । चने 
से कुछ निम्न प्रकार दै 
न नित्यलं वेदानां काचैल्तेः॥। सा ५। ४५॥ 
वेद्‌ निय नदी, क्योकि उनके विषय मे “उस दूये” आदि शब्दो का व्यवहार अर्थात्‌ उनके कायं दोने 
(का उपदे सवयं वेद मे पाया जाता है, जैसा कि ^तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जरे ( यजः ३१।७) 
| , इ्यादि ॥ , 
१ इस पूर्वपक्ष का उत्तर अगे ही सूत्र म देतेर्दै- 
। न पौरुषेयत्वं तत्कः पुरुषस्याभावात्‌ ॥ सां० ५। ४६ ॥ 
वेद किसी पुरुष के बनाये नदीं, क्योकि उनका बनानेवाला आज तक दष्टिगोचर नदीं हुमा ॥ 
अतः वेद्‌ कौ उत्पत्ति को परवाह से अनादि माने म कोई दोप नदीं आता ॥ 
यही बात मीमासामाष्य की व्याख्या मे भद्ुमारिख ने भी कदी दै-“कनतः स्मरणाभावाद्‌ 
पौरुषेया वेदा इति ॥ ( तन्तवा्िकं ° १०१ ) ॥ < 
यदि को कि रुक्त पुरुष नागे, सो भी ठीक नहीं । 
सुक्तासुक्तयोरयोग्यलात्‌ । सां° ५। ४७ ॥ 
र सुतं ओर असुत दोनो ही वेद का निर्माण नही कर सकते, वरथोकि स्त तो आनन्द भोगने मे रहता है 
# नदी, अशक्तं अज्ञानी होने से नहीं बना सकता ॥ 


सखः 


भ : स्वतःग्रामाण्यम्‌ ॥ सां° ५।५१॥ 
४ होने से वेद्‌ खतःपमाण है । 


॥ बो० १।२४॥ 
ह ~= 


वेद्‌ ओर माचीन छषि-सुनि्यों कौ परम्परा 


् 
इस सूत्र पर व्यासमाष्य मेँ लिखा है-- 


“तस्य शाखं निमित्तम्‌ । शाखं पुनः किन्निमित्तम्‌ १ भृष्ट एतयोः 
खोत्कषैयोरीश्वरस त्वे वत्तेमानयोरनादिसम्बन्धः एतस्मादेतद्‌ ब सदैव य इति | ८. 
योगमाप्य १।२४; पू २८,२९॥ 
उस उत्कर्षं ( उच्छृषटता ) का निमित्त शाख है । राख का निमित्त ज्या दै इख पर कते ह कि कृष्ट 
सुस्व अर्थात्‌ सर्वो ज्ञान शा का निमित्त दै । ईव के शान मे वर्तमान इस शाख जर सरवोक्कष्ट शान का 
सम्बन्ध अनादि दै । इस कारण से वृह सदा देशर्य॑बाखा तथा सदैव सक्त कहा जाता दै॥ 


यहां वाचस्पति सिश्र मी यदी कहते है-- 


“तथा चाभ्युद्यनिःश्रेयसोपदेङापरोऽपि वेद्रारिरीश्वरपरणीतस्तदुलुद्धिसत्वपरकषदेव 
सवितुमहैतिः ` तस्सदधंप्रङृष्टसत््वनिमिन्तं शाखमिति?॥ 


क 1 8 


लोकिक ओर पारलौकिक सुख के साधनो का उपदेश करने वाला ईशर का स्वा हआ वेद्‌ भी उसके 
उच्ृष्ट ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता है ।*“*-" इससे सिद्ध हुआ किं वेद का निमित्त ईश्वर का उछ जान्‌ दी.दै॥ 
( ११) वेदान्त-- 


(१) चाश्चयोनित्वात्‌ ॥ वेदा० १।१।३॥ 
ऋष्वेदादि-दास्र का कारण होने से ब्रहम सर्वज्ञ तथा सवंशक्तिमान्‌ है ॥ 
इसी स्र के माप्य मेँ श्री° स्वामी शङ्कराचा्यजी महाराज ठ्खिते ह-- 
“महत ऋग्वेदादेः शाखस्यानेकविद्यास्थानोपदरंहितस्य प्रदीपवत्‌ स्वाथावयोतिनः स्कः 


स्पस्य योनिः कारणं तह्य । नहीदशस्य शाखस्यर््दादिलश्षणस्य सर्वजञराणान्वितस्य स्ैजञादन्यतः 
सम्भवोऽस्ति? ॥ वेदा० शां भा० १।१।३॥ 


अर्थात्‌ अनेक विओ से परषूै, प्रदीप के समान सब पदार्थो का प्रकाश करनेवारे महान्‌ ऋषे 
दादि-शाल् का कारण ब्रह दी दै । सर्व॑ ब्रह्म को छोड कर ओर कौन है जो एते शाल्र को बना सकता हो १॥ 


(२) अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ वेदा० १।३।२९ ॥ 
परत्रह परमेश्वर से प्रकाशित होने से वेद नित्य है ॥ 
इसी सूत्र के शङ्कर माष्य मे छा है-- 


“ज्ञेन वाचः पद्वीयमायन्‌ तामन्वविन्दनरुषिषु भ्रवि्ठाम्‌ ( ० १०।५१।३) इति 


£ 


स्थितामेव वाचमनुविन्नां दरयति । वेदव्यासब्धैवमेव स्मरति-- 
युगान्तेऽन्त्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महरषेयः। 4 

केभिरे तपसा पूर्ैमवुज्ञाताः स्वयंवा ॥ इति ( महाभारत ) 
अर्थात्‌ नित्य वेदवाणी को जो ऋषियों मे प्रविष्ट होती है, पवात्‌ अन्य मलुष्य ग्राप्त कस्ते 
यद्दी कहते है कि वेद्‌ स्वयम्भू परमात्मा से प्रकाशित होते है ॥ (4 
निल प्रस से प्रकारित होनेवाला वेद भी नित्य है, इतना दर्शाना यहां 


( १२) मीमांसा- 


जैमिनि सुनि भी अपने मीर्मासाशाख के प्रथमाध्याय 
सिद्ध करके षष्ठाधिकरण मँ शब्द्‌ की नियता 7 रा 
) -#; ५ 


वैदभाष्य-विवरण-भूसिका __ मानव 
२६ न्तः == रः न = 
कि -------- 


व धैः । १।१८॥ | 
द्‌ दरेनखय पराथस्वात्‌ ॥ मी° १ 
(१) नित्यस्तु स्याद्‌ सते है । ज लौकिक र्द तक नल ह तो भटा वैदिक शब्द र 


इस सूत्र मे शब्द्‌ का तिष्य स्वीकार कः 
तो कहना ही क्या | र. 
आगे आवै अधिकरण में वेदापौरुषेवल विषय का निश्लपण कते दै 
श्िके सज्िकषं 7 ॥ मी° १। १।२७॥ 
(२) वेदध्चिंके सन्निकष पुरुषाख्य ११८. # र 
नि न पथ्यश्च उठति है, कि वेदो के साथ पुदष का सम्बन्ध अर्थात्‌ समाख्या ( नाम ) 
जेमिनि सनि इस सूत्र मे पूव॑पक्ष ‡ 


देखा जाता दै (चैते राकरादि ); अतः वेद मनिव्य ह॥ 


इसका उत्तर स्वयं देते ईै-- 

उक्तं तु शब्दपूैस्वात्‌ ॥ मी° १।१।२९॥ त 

इसका उतर हम पदे ( शब्दनित्यताभिकरण मे ) दे चुके है । यहां समास्यामाच का पहार करते त= 

आख्या प्रवचनात्‌ ॥ मी° १।१।३० ॥ 

आख्या ( समाख्या ) प्रवचन के कारण से है । पद्पाटादि के प्रवचन हारा भी इनकी समाख्या पुरुष के 
सम्बन्ध को ठेकर चली है ॥ 

(३) इस विषव म मीमांसा के आचार्य कुमारिलम्‌ आदिने भी वेद्‌ कीनिव्यताको स्वीकार किया 
है । वह मीमांसा १1 १।२९ की व्याख्या तन्त्रवात्तिकः मे व्लिते दै 

(सरवे हि यथैव गुरुणाधीतं तथेवाधिजिगांसन्ते, न पुनः स्वातन्ध्येण कश्चिदपि अरथसोऽध्येता 

& ५ 

वेदानामस्ति, यः कत्तौ स्यात्‌। तस्मात्‌ कततृस्मरणामावादपौरुषेया वेदा इति भावः । एवं च पूर्वमेव 


बेदापौरुषेयत्वस्य सिद्धलात्‌ तद्विषये पुनः प्रयत्नो न करणीय इति कैवलं समाख्यायवलम्बनेन कत. 
स्याक्षेपस्य परिहारो वक्तन्योऽभिधीयते” ॥ 


अर्थात्‌ विना अध्ययन ॐ वेदो का शान हो नहीं सकता । वेद किसी ने बनाये, यह किसी ने आज तक 
नी का । अतः स्ट दै कि वेद्‌ अगोरषेव है ॥ यहां यड मी उतलाया कि पूरवसू्न वेद्ैके सनिकषं पुरषा- 
ख्या ( मी° १।१।२७) मेँ जो पूर्वपक्ष उटाया गवा दै, वह केवल समाख्या (संज्ञा, गाकलादि नाम ) को लेकर 
ही उटाथा गया ५ एला समन्चना चादिए, क्योकि वेद्‌ कौ अपौरुषेया पले ही सिद्ध की जा चुकी दे ॥ इससे 
सिद्ध है किकुमारिल भद मी यहां पू्वप्च तथा उत्तसक्च के सूनो से नेमिनि क मते वेद कौ अपौरुषेया मानः 
कर केवल शाकादि समाख्या ( संञा ) को र्य मे रखकर ही पपक्ष उठाया गया है, एेसा मानते हँ । 
( १३ ,) शडल्यायन-प्रौतघन-माष्य-- 


पवश 
कथं वेदस्य प्रामाण्यम्‌ १ अपौरवेयलात्‌, अर्परतयायकलात्‌, 


बाधकप्रत्ययाभावात्‌ः' ॥ 


8 ( मनक्तीय मा० प्र० १)॥ 
इसी भकार अन्व शरस के भाष्यकारो ने भौ वेद्‌ को अपौद्षेय माना है ॥ 


इसी प्रकार निर्क्त क टीकाकार स्कन्दस्वामी, दुगौचार्थं तथा 


वाचस्पतिमिशरादि प्रायः सभी विद्वान्‌ वेद्‌ को अपौरषेय 
"च तथा नित्य मानते 
सू्तकार ओर उनके टीकाकार भी मानते है, यहां इतना ही त होगा ॥ 


उपस्थित करने का 
ध ^ ५ स्तना ही है कि वेद प्रमपिता परमातमा कौ = 
माष्यमूषिक छ का नियमरकाशच (बान) दै | धदनिलयत्व नभय 
वभूमिका मे अन्य देखनी चादिये ॥ 


1 जन्य, मन्रंहरि उद्यनाचार्थ, विञानमिषष, 
नते दै ॥ भायः समी श्रोत तथा धर्म 


शब्दाथे-सम्बन्ध की नित्यता 


राब्दा्थ-सम्बन्ध ॐ नित्यता 


जिस शब्द्‌ कालो अर्थ दै, वह कलसे दै, कैत दै, इन दोनों का परस्पर मँ सपन कैसा दे, इस वात 
का विचार क्रिये विना भी वेदविषरव की यथाथ धारणा पर नहीं पर्हुचा जा सकता ॥ ६ 

शोः काथ गाय दही दै, था ओर होगा | (अश्वः नाम धोड़ेकादही है ओर रदेगा । संसृत मे च्छतिः 
का अर्थंजाना दही दै, पिवति कापीना ही दै, था लौर रहेगा । यह सव कथो १ इस प्रभके हट क्रनेर्मे, जो 
देखने म बहुत छोय सा प्रतीत दता दै, बड़े बड़े विदान्‌ भी बड़े भारी सन्देह में पड़ जां 
स्वर्गीय श्री° प° रघुनन्दन शर्माजी अपने जन्मस्थान के समीप ( जि० रायवरेली ) रघुराजगं 
मे जवर मिले, तो वह उख समय इसी विचारधारा ( चर) मँ थे । (अकषरविजानः 
चुके थे । जव उन्ह महामाप्यक्ार पतञ्जलि सनि का-- 


ते है। हमारे खद्‌ 
ज र्टेदान पर १९१७ 
की पुस्तक वह उस पूं छि 


“सिद्धे शब्दार्थसम्बन्ये” ( महाभाष्य पस्पदाहिक ) ॥ 


अर्थात्‌ शब्द-अथे ओर उनका सम्बन्ध निल है, यहे प्रकरण समञ्चाया गवा, तो अतीव सन्वह | 
इसका अथं वही हे कि खषटि के आदि में गब्द्‌ अथं काजोसंवंध था, बह वही था जो पल्य सते पूं था, तथा जवर 
जवर खि हुई तत्र २ था, वयोग परमाा के नित्य होने से उसका दिवा वेदजञान, उसमे की सत्त विय ओर 
चान भी निल हँ । श्दार्थ-सम्बन्धों क जञानसहित ही वेदज्ञान का प्रका ऋषियों के हृदय मँ हुमा ॥ 

जिस शब्द्‌ काजो अर्थं दै, वह उसकी खाभाविक शक्ति पर दी निर्भर दै । इसमे मलप्य क्या कर सक्ता 
दै १ ब्रह स्वाभाविकता दी शाद्‌ अथे सम्बन्ध कौ नित्यता दै, जो ईर द्वारा खषटि के आदि म वेदजञान के अन्तनिंहितः 
होती हई ऋषियों के हवो मँ प्रकाशित होकर अगे सषटि म व्यवहार मे याती दै। यत एव महाभाष्यकार कहते दै 


(क ) “क स्वामाविकं शब्दैरथनामभिधानम्‌, आदोखिद्‌ वाचनिकम्‌ १ स्वाभाषिकसित्याह ॥ 
"  -खभावत एतेषां ब्दानमेतेष्वर्थष्बभिनिविष्टानां निमित्तत्वेनान्वाख्यानं क्रियते ।- ^ ˆ" * ^^“ "^^" 
असम्भवः खस्वप्यथौदेशनस्य । को हि नाम समर्थो धातुप्रातिदिकमस्ययनिपातानासथौनादेषम्‌ 
अ०२।१९। १ महाभाष्य ए ३२५, ३२६ ॥ 


( ख ) “अभिधानं पुनः खाभाविकम्‌ ॥ म० २।२। २९ महामाष्व प्र° ४६८ ॥ ४ 

इन दोनों खलो म कहा गया है कि रब्द्‌ का अपने ही अर्थ को कना स्वाभाविक दै, तक नदीं । | 
धाठु-परातिपदिकःप्रत्यय-निपातं इनके अर्यो कौ इयत्ता को कोई नहीं बौध सकता किं इस धाव या प्रातिपदिक का 
इतना ही र्थ है, भिन्न नदीं हो सकता, यह वात नहीं । वेद्‌ से ( अर्थात्‌ ईशर दवारा ) प्रकाशित शब्दार्थसम्न्धं 
नित्य होते द ॥ 


ऋगवेदादिभाष्वभूमिका के वेदनिलयत्वविषय में ऋषि दथानन्दं कहते है 


कायौ ॥' पर २७॥ ४ 

ईश्वर के ज्ञान म तथा उसके द्वारा दिया गया जो रब्दाथ-संम्बन्ध है, वह सब नित्य है । इधर ने 
आदि मँ जितने भौ पदाथ उसन्न किये, आदिज्ञान वेद्‌ म उन सब के नाम वा ततूसप्बन्धी ज्ञान, 
सम्बन्ध काक्ञान भी है.) आरम्भ मे ही अवश्य दिया, क्योकि पदार्थं दिये ओर उनका चान न 
नहीं हो सकता । इतना ईश्वरछरत श्दाथं सम्बन्ध नित्य हे । उसके पश्चात्‌ मलयो ने 
ल॒ स नामानि कमणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । बेददब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च 
सार वेद्‌ के शब्दो से ठेकर जो शब्दारथ-सम्बन्ध व्यवहार मे चलाया, वह 


यजुदभाष्य-विवरण-भूमिका = न | 


न $ 
केल्विकिः शब्दाथ-सम्बन टु 
उ उमाजने पीठे कल्पित वा साङकति परसवर व्यवहार कै ॥ ० 1 अय हौ 
(लय श्ी० खामीनी महाराज के उप्त रेल का अभिप्राय भी यही द।, १ वास तया 
न ४ ह कष शन्द-अर्ै-सपबन्ध की नित्यता को दी मानते मा र है । रम्ये वैदिक तथा रीक्रिक सादिख 
नद्‌-अरथ-सम्बन ते ( 
मँ ह य कवी नित्यता को माना गवा दै, जो ऋषेदादिभाष्यमूमिका के उपयुक्त प्रकरण तथा उस २ शाघ 
त ६ 


जा सकता दै ॥ क 
| ए श्दाथेसम्बन्ध के विषय में मीर्मासा के ^= त न 
(अ० १।१।५) सतर के शवरसमाथ म छिवा है-“ओसत्तिक इति भर 4 { च 
लक्षणया । अवियुक्तः शब्दाैयोभौवः सम्बन्धो नोसपन्नयोः पञ्चात्‌ संबन्धः ॥ 1 
मीमांसा ॐ (१।१। ५ ) सूच म नोत्तिक' शब्दं का अथं निल है । उलत्ति ब्द से लभा दारा 
भाव कहा जाता दै । र्द ओर अथं का नित्य भाव = सम्बन्ध है, न करि शब्द्‌ ओर अथं के उलन दने क पीड 


उनका सम्बन्ध किया जाता ३ ॥ 


(२) वक्वपदीय १।२३॥ 
नित्याः शब्दा्थसंबन्धासत्राम्नाता मर्षिभिः। 
सूत्राणां सालुतन्वाणां भाष्याणां च प्रेकभिः | 


अथीनामपि' नित्यत्वं कैश्िदाकृतिनित्यत्वादेवाभ्युपगम्यते । तथा ह्याद- कतरस्मिन्‌ पदार्थ 
ष विग्रहो न्याय्यः- सिद्ध श्देऽं सम्बन्धे चेति १ आकृताविव्याह' । एतस्मिश्च स!ध्योहैदौ यावन्तः 
पक्षास्तेष्वथस्य नियता बहुधा व्याख्याता । सा यथाभाष्यमुगन्तव्याः? | ( वाकयुषदीय भवहरि रीका 
भाग १। प° ३५ ) | शब्दा्नियता के सम्बन्ध मे वाक्यपदीय में बहुत उत्तम निरूपण किया गया दै, जो बहुत 
ही उपादेय है, पाठक वहीं से.देखें ॥ 

स्त, वार्चिक ओर माध्य के रचने वाठ महधियों ने शब्दाथसम्बन्ध्र को निध्य ही माना है । कद लेग 
" आङ्कति ( जाति ) प्च म अथां को निय मानते दै । जसा फ माध्य मे कहा है--“किस पश्च मे यह “ब्द अथं 
सम्बन्धे चः विग्रह यक्तं दै १ आकृतिप्च मे| भाष्य के इस प्रकरण मेँ जितने पश्च उराए दै उनमें अ्थ॑की 
नित्यता बहुत प्रकार से बताई दै । उसे भाष्य से दी षमन्नना चादिये ॥ 

(३ ) शब्दार्थसम्बन्ध की नि्यता प्र कुछ अन्य प्रमाण मी उपस्थित करते ईै-- 

(4) तस्म नूनसमिये वाचा विरूप नित्य॑या ( ऋ० ८।७९।६ ) ॥ 

इस का अथं पूव ध" २० प्र कहा जा चुका दै ॥ # 


+ ५८ .; तं 
८ । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकसमथ प्रदीपप्रकाशवत्‌ स्थितमिति ! 
= त स । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवा्मभिनयति । यथावस्थितः पिता- 
सु नागद्योत्यते अयमस्य पिता, अयमरय पुत्र इतिः। सगोन्तरेष्बपि वाच्यवाचक- 
्षस्तथेव संकेतः क्रियते, सम्प्रतिपत्तिनित्यतः 
( माभ्य १ । २७.) ॥ अर्यात्‌ उन्दाथसम्बन्ध नित्य है | संकेत भी जो किया जातादै वह ईर 


द्वारा दिये निय अथं का योतन ही करता पिता 
५५ ही करता द । लेका कि पिता पुत्र का सम्बन्ध धह इसका पिता है, यह इसका 


न कौ ४ शब्दाथं का सम्बन्ध नित्य होता दै | 
तः प्रभवत्वात्‌ = 
, ए भनवलवात्‌। अत एव हि वैदिकराब्दाद्‌ देवादिकं जातं र 


नक, $ 


शव्दाधै-सम्बन्ध की नित्यतां 


अर्थात्‌ वैदिक शब्दों से जगत्‌ से देवादि को व्यवहार चला, वह सूत्र का अभिप्राय है ॥ 
(र ) शां° भा “अत एव नियताछ्तेर्दवादेर्मगतो वेदशब्दश्रभवत्वाद्‌ ऋ नित्यत्वमपि 
भस्येतन्यम्‌ । तथा मन्त्रणै--चज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन्‌ ऋषिघुभरविषटाम्‌ इति स्थिामेष 
वाचमनुविन्नां दीयति । वेद्व्यासश्ैवमेव स्मरति-युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ मह्यः । 
ठेभिरे तपसा पूर्ेमनुज्ञाताः स्वयस्मुवा ।॥” ( ओं भा० १ । ३। २९ प्रु° १२८) 
अर्थात्‌- (हर कल्प मे) नियत आङ्ति वाछे देवादि शब्दौ का जान वेद्‌ शब्दां से होने क कारण वेद्ध 
की नित्यता स्ववं सिद्ध दै । जेता करिमन््रमे मी कहाकरि ( परमासमा दवारा ) ऋषियों मे प्रविष्ट हृद वाषीको 
ऋषियों ने उसके अनन्तर ही जाना, इस वचन से मी निव वाणी को पीठे जाना, णेखा ही अथं निकल्ता है। 
(णाग मा० १।३।३० (परण १३०, १३९१ )- 


“भटीयसानमपि चेदं जगच्छक्त्यवदषसेव प्रीयते । 


दिवं च एथिनीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ इति । यथा पथेस्मिन्‌ कस्पे सूयचन्द्रमःप्रथति जगत्पं तथाऽस्मिन्नपि 
कस्पे परमेश्वरोऽकस्पयदित्यथैः - ““* ° + स्मरतिरपि- 


ऋषीणां नामधेयानि या्च वेदेषु दृष्टयः । श्रयन्ते भ्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः । १॥ 

यथवुष्तुछिङ्नानि नानारूपाणि पयये । दृरयन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥२॥ 

यथामिमानिनोऽतीतास्तुस्यासते सम्परतैरिदह । देवां देवेरतीतेहि सूपैनीममिरेव च ॥ ३॥ 

अर्थात्‌ प्रव्य होने पर क्ति ( जिसके दवारा कि प्रस्य होती दे ) वनी रहती हे । उसीके साधार पर आसे 
उत्पत्ति दोती है । नहीं तो षटि की उसत्ति आकस्मिक दो जाती हैः ेसा मानना पड़ेगा" ू्वसषट 
समान ही सषि होती है यह वथापर्मकत्पयत्‌? ज कहा दै । इस विषय ने स्परति भी प्रमाग है 

“ऋषियों के नामतथा वेद्केजो अथं है, प्रस्य के पर्चात्‌ खष्टि होने पर अज ( परमासा ) जीवों 
के व्यि वही वही ( पूर्ववत्‌ ) देता दै । चैते ऋतु ऋठ मे समाति प्र अने वाली ऋ के चिह दीखने स्ते है, 
पूरं ऋभो के तमान ही वे देखे जाते है, उसी प्रकार युगो क मारम्भ से भी होता दै । अतीत देव व्॑मान के देवो 
के समान सूप ओर नामादि में देखे जाते दै” ॥ 

शब्दाथेनित्यत्व के विषय में उपयुक्त ठेख से पर्यातत प्रकाश पडता है ॥ 

(४) अदिर्ब॑श्यसंहिता ३०।१२॥ 


दरिः स्वशक्तरूपेण काठेन च समन्वितः। सहदादिषु सृज्येषु सृष्टि चक्रे जगन्मयः ॥ 
वेदानाछोच्च भूताना देवादीनां यसः भरसुः। नामरूपे च विविधं यथापूवमकट्पयत्‌ ॥ 
प्रमातमा अपनी शक्ति से महदादि के करम से सष्टि को बनाता है । जर वेद के अलसार ही, मतिक 
पदार्थो ओर देवों के नाम ओर रूप पू्व॑सष्टि के अलसार सचता दै ॥ 
जो न्यायविद्‌ रन्दाथै-सम्बन्ध को साङ्केतिक मानते है, वे भी ईर दारा ही ल्केतिक मानते 
प्रकार दोनों पक्षो म कोई भेद नदीं पड़ता ॥ 
यह इतना ओर समञ्च ठेना आवइयक दै 
वाता यथापूैमकस्पयत्‌” । ० ९० | ९९०॥।३ ॥ । 
गोः अश्वः आदि शब्दों का जो अर्थ पूरवसषट मँ रहा, बही अब वतमान मँ म 
यह कभी नहीं होगा किं पूव सृष्टि मे अश्वः का अथं गाय जर गो? का अर्थ 
यर भक्च का अथं जाना रा हो । खि के आदि मे भाषारभ 


ए 
ः तरिता संसार मेँ कभी चल दी नदीं सकती, अतः वार 
8 पन्थ के विना संसार मँ वयव्शथा व 
षा दी, तो वाच्यवाचक समब के ठ र 1 
५ (न भी वेदान द्वारा खषटि के आदि म ऋषियों को दिया गवा, जिससे आरे सव व्यवहार 


३० 


की परदृति हदे ॥ ् तह लोकि 
बह बात मी व्यान देने योग्य है कि वेदं भ एक शब्द न हत ६ <न माषा 

सरं ष्यकार कहते दै 2 1 

सकोच हो गया दै । महाभा केन रब्देनानेकस्यामिधानं पराप्नोति ।` `". 


(्लय्थं शब्दनिवेशान्तेकेनानेकस्यायिधानम्‌ । ` 


इष्यते च एकेनाप्यनेकस्याभिधानं स्यादिति ॥ अ० १।२। ६४ म प थ. 
यहो लोकिक शदो कौ अनेका्थ॑ता का निरूपण किया गया | वैदिक शब्दौ के विषय म तो निरक्तकार 


सवयं उनके अर्थ को व्यापक मानते हँ । जसा कि कनाम मेँ चितिः पद्कापाठन दने पर मी ५चित्तिभिः 
कर्मभिः” ( नि०२। ९) दवारा स विदित हौ रहा है कि यास्क ने अपने निषष्टु्द्रित सरथौ कोच नही 
| दिया । इस विषय से हम मागे अधिक कगे ॥ 

| > इसमें को$ सन्देह नहीं कि इस वाच्यवाचक सम्बन्ध ऋ , 1 ५ 
| व्याकर तथा पराचीनकोशादि ग्रन्थ परमसहायक द । वत्तमान नवीन मध्वहृत कों यु वाच्यवाचक 
। सम्बन्ध कौ उस पराचीन पररा से अलानवदा या किन्हीं कारणो से विल होकर अनेक नद कल्पना कौ गई, 
जिन असार बहुत सा नवीन साहित्य बन जाने पर शब्दाथं-तम्बन्ध की उस नियता का वास्तविक स्वरूप ठु 
हो गया, जो खष्टि के आदि से वंचपर्पराओं से आ रही थी। इस बात की सत्यता फो हृदयङ्गम करने के च्थि 
वैदिक साहित्य के गभीर अनशीटन तथा विमलमेधा कौ आवश्यकता दै, जो अनेक तों भ छिपी वाच्याचक 
सम्बन्ध की धुन्दली ( धूटी बा अन्धकार से माच्छादित ) प्रकाश कौ रेखा को देख सके । इस विषय पर बूत 
विशद काश डालने की आवद्यकता दै, यहां हम इतना कहना चाहते है, कि रब्दार्थ-सम्बन्ध की निप्यता की 
इस धारणा को भटी प्रकार समञ्च कर ओर मन मे धारण करके ही हमे आगे के प्रकरणों को समञ्चना होगा । 
वास्तव मेँ तो वेद विषय मे सब से कठिने ओर सव से अधिक आवद्यक विषय ही यही है । वेदशन्दो के वाच्य- 
वाचकसम्बन्धो का निणैय करना ही वेदा प्रक्रिया का जीवनस्थानीय मूलमन्त्र दै । इस मूल विचार करो ठेकर 
प्रकार डालना दी हमारे इस समस्त कथन का मोक उदेश्य वा अमिप्राय समञ्चना चाहिये \॥ 


वेदो का बिभाग 


_ न, कम॑) उपान ओर विज्ञान भद से वेद्‌ के चार विभाग ऋग्‌ , यजुः, साम ओर अथर्व नामे खट के 
५४ ९ 0. पदाथानां गुणकसस्वभावमनया सा ऋक्‌ पदाथ के गुणकर्म स्वभाव 
वतानेवाटा ऋगयेद दै । ध्यज र्‌ च पूजयन्ति शिरपटि | 
ङुवैन्ति श॒भविदयारुणदानं च च ४ स ¢ 

य :-- मन॒ष्य ईश्वर से ठेकर प्रथिवीपर्यन ्थोकिनज्ञान. 
से धार्भिक विद्वानों का सङ्ग, शि्पक्रियासदहित वियाों की भरे विद्या, र व 
श्यति कमौणाति सामवेद जे कमं की समाप्ति र र ९ (य | ५ 
ध १ न्भ चूर वह साम॒वेद्‌ | थवेतिन्रतिकमा तत्‌- 
भिभेधः (( निर ११।१८ )) चर संशये ( चुरादिः), संशयरादियं सम्पाद्यते स - अर्थात्‌ 
निखके दवारा संशयो की निदत्त हो उपे अथरववेद्‌ कहते है ॥ ५ 
ऋेद्‌ चानकाण्ड दै, यजुनैद्‌ कर्मकाण्ड, सामे 
भ द्‌ › सामवेद्‌ उपासनाकाण्ड म रो 
के गुं का निलपण ऋमवेद करता ६, ऋग्भिः दंसन्तिः का यही थः ५ ( य | 
= थ्‌ ८, पदार्था के लक्षण बताना उनका 


(6 
“५ ८ सामभिः स्तुवन्ति ॥ ओर्‌ कर्क; ०।५ 
यजभिर्यनन्त, सामभिः स्तुवन्ति जयरवमिनजपन्ति ॥ पूसा कडा हे ॥ 


माप्य प्र ७३ ॥ 


के सामान्य नियमों के विषय म निरुक्त, निषष्ु, 


वेदों का विभाग 


शंसन करना हीदै। वस्तुकेज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उसको कार्य॑प मे परिणत करने की क्रियाकरा नाम कर्मः 
काण्ड दै, जो युवद का प्रधान विषय है] निके द्वारा मनुष्यो की करमग्रह ग्रन्थिां परिसमाप्त होती है, 
उपासना सामवेद्‌ का मुय प्रतिपा विय दै । यह सव हो जाने पर विष्ट ज्ञान प्रात करने का नाम विज्ञान 
जो अथर्ववेद का विषय दै । इन इन विषो कौ उस उस वेद्‌ मँ प्रधानता दै, रेखा समञ्नना चाये ॥ इस विधय 
मँ विरेष ऋ्ेदादिभाष्वभूमिका परबनोत्तरविषय ‹ पृ ३६४ से ३६६ ) म देख ॥ = 

यव हमें वह विचार कना दै फ "दुगं, भद्मास्कर, महीधरादि ने जो यह छिला कि ज्यास परम्परा 
द्वारा म्रा्त एक वेद्‌ के चार्‌ विभाग महिव्यास ने क्वि, उनका वह कथन कहां तक सत्य दै १ 

स्वयं ऋष्वे ( १०।९०] ९ ) मे तथा जथर्ववेद्‌ { १०।७।२० ) मे चारो वेदों का विभागः वर्णन 
है। सथर्ववेद ( ४। ३५ । ६ तथा १९।९॥ १२ मं ) “विदाः” बहुवचन पद स्ट ता दै इस्पे वेद्‌ एक दै, 
यहं वरात अयुक्त सिद्ध हो जाती है । ब्राहमण्रन्थो मे शतपथ ( १४।५ | ४। १० ) वथा गोप्य ( १।१। १६ तथा 


३।१) मेँ खट चायोंवेदोंकानाम निदेश तथा (सर्वौश्च वेदान्‌ इत्यादि ठेव पाया जाता है ॥ 
उपनिषदों म अपरा विद्या का परिगणन करते दए स्ट दही उल्टेव है-- 1 
“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवैवेदः, दिक्षा कस्पो व्याकरणं निरु छन्दो ज्योतिषमिति? 
युण्डक० १।१।५॥ 
मतु क योक हम पूं छलि चुके दै, चरक तथा का्यप संहिता म भौ चासं वेदां की सत्ता स्ट वर्णितः 
दै ( देखो चरक सूत्रस्थान अध्याय ३० | १८ तथा कादयप संहिता पृु० ४३) ॥ 


महाभारत मे भी वेद्‌ चार दै, रेता का है ( देखो शस्यपवं अ० ४१ | शछो० ३९४ ॥ द्रोणपवं अ० ५१॥ 
छो २२)। 

महामाष्य पसद्ाहिक मे ठिखा रै-- 

“चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकरशतमध्वयैशाखाः सदसरवत्मौ सामवेद एकविंश ` 
तिधा वाहुवृच्यं नवधाथवेणो वेद्‌; “ "> प्र ६५॥ "च 

रामायण मे मी इस प्रकार ठ्वा है-- 


नानृग्बेदविनीतस्य नायजुर्दधारिणः। ¢ 
नासासवेदविटुषः दाक्यमेषं विमाषितुम्‌॥ रामा० किष्किन्धा काण्ड सगं ३ क २८॥ 


जब स्वं वेद्‌ से तथा अन्य आतवचनों से यह सिद्ध है कि वेद स्ट के आदिं ही ऋग्‌ यजुः साम 
इन चार विभागों मे विभक्त विद्यमान ये । ततर वेदव्यास ने एक वेद के चार विभाग किथे यह कल्पना सर्वथा 
है। हां वेदव्यास ने उस काल म मिन भिन्न बहुत सी शालायै बन चुकने के कारण ब्राहमण ओौर 
सम्बन्ध निश्चय कर दिया हो, कि किस २ शाखा का कौन कोन ब्राह्ण है । अथवा उन्होने वेद की क 
प्रवचन या उनकी व्यवस्था कौ हो । जेसे आजकल मो काशी आदि मे ऋग्वेदी कुलो ने दी अथववेद्‌ 
र्षा का प्रम पित्र कतव्य समञ्च कर) स्वथं अपनी इच्छा से अपने ऊपर दिवा हुभा है । दते ३ 
के समथ मेँ प्रथम आरम्भ हुभा हो, एेसा मी सम्भव है ॥ 


प्ङ्त विषय मे एक विचार ओर उपस्थित होता दै, वह यह कि वेदिकसादिल 
दोनों प्रकार का व्यवहार मिलता है । येद्‌ चार है यह व्यवहार कग्‌-यजुः-साम-भथवे 


१. महीधर अपने भाष्य के आरम्म म, मडमास्कर तै० सं° भाष्य के 


यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


क 
प्रायः सभी ब्राहमण, श्रोत, यादि मे सरवन मिलता 


पैप्पखाद्‌, जैमिनीय आदि शाखां मे, तथा 
काठक, मैत्रायणी, पैप्पलाद) \ १८४। ५९) तथा व्वलारि च्ञ (०५ । ५८।३) 


है । कऋवेद के “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ( ० १। १६४ 
जादि के व्याख्यान मे यारक ते-- ह ष ५ 

(चत्वारि शङ्गे वेदा बा एत उक्ता ( नि १३।७) मे सट ही च वेदी का गण वा ` ॥ 

यो पूर्वपक्षी कह सकता दै कि यज॒ु° ३९१ । ७ मेँ तीन वेदौ की उत्ति त ९ तो 
श्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ( मलु० १।२३) वेद तीन ह, यह स्वीकार कपत € । ^ गह 
वायोयजुवेदः सूयौत्‌ सामवेद ( च १४।५।४। १०) तीन वेद मानि ह । अतः ८.4 

इसका समाधान हमारे पूर्वोक्त कथन से हो जाता है कि वेद्‌ चार है, इस निधय मेद्‌ वा 
वैदिक मन्थ सहमत है । अब प्रश्न यह रह जाता दै कि फिर तीन विभाग का क्या अभिप्राय ! जहो भीवेद्‌केतीन 
होने का वणन है, वहां विद्यामेद से है, वथोकि जिस रातपथत्राहाण मे चारं वेदो का नामो सहित उव्ठेख दै । 
उसी मे यह मी कहा दै-- 

“त्रयी वै विद्या ऋछचो यजुषि सामानि इति ॥ श०४।६।७।१॥ 

अर्थात्‌ चयी नाम कहग्‌-यजुः-साम का विद्या के कारण दै॥ 

मीमांसा द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद मे ग्‌ आदि का लक्षण इस प्रकार क्या दै- 

तेषाग यत्राथंवरोन पादव्यवस्था ।॥ मी० २। १।३५ ॥ इस शाल मँ बू, शब्द्‌ से पाद्व 
च्रह्चाओं का गहण करना चाहिये ॥ 

गीतिषु सामाख्या ॥ मी° २। १।३६॥ गान विधायक मन्त्र शामः कदलाते है ॥ 

दोषे यजुः राब्दः ॥ मी° २।१। ३७॥ रोष मे “यजुः का व्यवहार समन्नना चाहिये ॥ 

इस य्रकार विदाभेद्‌ से याज्ञिक प्रक्रिया म पारिभाधिक रीति से वेदमन्त्र तीन प्रकारके माने जाते हैः 
वास्तव में वेद चार ही ह जो नाक, कम, उपालना तथा विजान काण्ड ॐ भेद्‌ से है । यही प्राचीन परम्परा है ॥ 

इस यजुवद मे जिसका कि भाष्य हम विवरणसहित उपस्थित कर रदे है, कम॑काण्ड के सम्पूण अङ्गपरयज्ञ 
का निरूपण क्रिया गया है । एेसा समञ्चना चाहिये ॥ 


वेदं की आलुपरवीं 
वेद्‌ के मतौ मे खाये पद्‌, मण्डल," सूक्त तथा अध्यायो स आये मन्तरं का क्रम खषटि ॐ आदि मे जो 
स समय भी वही दे, या उसमे कुछ पखितत॑नादि हुभा दै, यह अलन्त ही गम्भीर ओर विचारणीय विषय है। 
विषय का सम्बन्ध वास्तव में तो हमारे मादिकाठ से ठेकर आज तक के भूतकाल के साहित्य तथा इतिहास के 
साथ दै । दुभागववश हमारा परिल समस्त इतिहास तो दूर रहा, हम दो सहल वधै पूं का इतिहास भी यथावत्‌ 
स्मे ८ कर वैदिक साह्य का । हां कुछ बति हमे ठीक मिरु रही ह, ` जो संख्या मे अस्यन्त 
सी [भौ सामप्री हमे अपने इस प्राचीन साहित्य के विषय मे भिख्ती दै, उसी पर सन्तोष 


ह । इनको जनानेवाय कोई व्यक्तिविशेष नही । इनमे किसी प्रकार 
^ कणा भ मलौ भान्ति स्ट कर माय है । स कऋषि-युनि तथा अन्व 


वेदो की भामरी 


[~~~ 


३३ 
~ = 3 मन्------=-- 3 
विद्वन्‌ वेद्‌ को नित मानते चे आ रहे है, यह सब पू 
ठ # प्रवं ही विस्तार से दर्शा चुके ई । प्राचीन 
ध प र चीन ऋषियों । 
५ सा का ण्लाही › जेसा कि इस समय हम उपञब्ध हो रहा है । प्रयेकं व्यक्ति त भ 
उटना जस्वामाविक नदय का जा सकता, अतः इसकी विवेचना आवक ही है ॥ ' 
(१) जहां तक हमें पता लगता हे ग्राहमणगरन्थो के कारमं | 
(९) ३ पताल न्थोकते काल्में येग , यजुः आदि वेद दही 
सतय ह, क्योकि गोपथग्राहमण मे ठ्वा है-- न 


1 (श पुरोत यज्ञ्य देवशरिजम्‌। दीतारं र्नधातमम्‌' इत्येवमादि छवा छेदमधी- 
यते । `“ "षे सोज स्वा वायनसथ देवो वः सविता प्रापयतु श्ेछठतसाय्‌ क्ण इत्येवमादि कला चलद 
अधीयते ।*" "अन्न आयाहि वीतये गृणानो हन्यदातये नि होता सर्पि बर्हिषि, इवयेवमादि कता साम- 
वेदमधीयते ।}' ( गो १।१।२९) ॥ 

इस्ते खष्टदैकि गोपथत्राहण केकाल तकः ऋग्‌, यजः, साम इन तीनो वदो कौ संहितायं वी वीजो 
इस समय वच्तमान मृ हं । इनक आरम्भ क मन्त्रो की प्रतीके वदी की वही है, बो इन तीनों संदिताओं म है। 
यही वात हम पीछे के कालमें भी पाति दह ( देखो विवरण टिप्पणी प° ९) ॥ 

1 सय डेल ते यवि इनकी सारी वरणानुधूर्वी का निर्भय नही हो सक्ता, प्र इतना 
तौ स्पष्ट विद्ध है कि इन संहिता के आदि मन्त्र क सल्प वही दै, ज उव काल मे पृतथकाठ कौ पर्यय से 
चाओआरहा था, ओर अव तकम ॥॥ कावैसाचलारहादै। गोपथ इस स्थलमें नो अधरववेद्‌ का 
भराप्म श्चन्नो देवी० से कडा गया है, बह पेष्पलाद्‌ चाखा का पाठ माना जाता दै । हम भगो विशद्रूप मेँ वतार्वैते 
कि पैप्पलद चाखाप्रन्थ दै, ओर वह ऋषिप्रोक्त है । महामाष्यकार पतञ्घछि सुनि ने "तेन प्रोक्तम्‌? ( अ० ४॥ 
२। १०१) स्र के माप्य शाखाविषय मँ पेष्यटादकम्‌ः एेसा उदाहरण दिया है । सम्भव दै गोपथ ब्राहमण 
अथर्वेद्‌ की उसी शाखा का हो , जिसका मादि मनर “शन्नो देवी कहा दै । एेसी अवस्था मे अथवेवेद्‌ के 
नाम ते ननो देवी° आदि मन्त्र का उल्टेख करना अन्य विरोधी प्रमाण होने से विशेष महत नहीं रखता ॥ 

(२) अब हम इस बात को एक अन्य रीति से भी स्पष्ट कते ह । शतपथ ब्राहमण में यजवद के मन्तं 
क प्रतीके बरात्रर आरम्भ से कुछ अध्याय तक निरन्तर (अगे मी यत्र तत्र ) देकर तत्तद्‌ विषय म स्तरो का 
विनियोग दर्थाया गथा है । १७ अ° तक के मन्तो के पाठ तथा आतुपूीं के विषय में इन प्रतीको से हमे बहुत इच 
सहायता मिक सकती है । यह आनुपूवीं ओर पाठ वैखा का वैसा दै, जैसा हमे यजद मे मर रहा ई । हा । इतना | 
अवद्य दहे कि कहीं २ मन्न के किसी प्रकरण को याङिकगरकरिया के कारण कछ कमभेद से भी विनियुक्त क्या गया 
है, जसा कि गूलुैद क प्रारम्भिक दञष्िसंबन्धी ४ मन्यो का विनियोग शतपथब्राह्मण मै प्रारम्म म नके पोणै- | 
मिष्ट क अनन्तर किया दै । क्योकि यािकपकरिया मे प्रथम? पोणंमातेष्ि करने का विधान है ( अ,५८०।४)॥ 
इससे यह तो पता ल्ग हौ जाता है कि शतपथत्राह्णकार के समय यजेद्‌ के कम से कम १७ अध्याय तक के 
मन्व की आलू तो वही थो जो अव है । इसमे किञ्चात्र मी सन्देह को स्थान नहीं रह जाता ॥ = 
८३ ) ऋग्‌, यजः, सामः अथर्व इन चासो वेदों की अनुक्रमणियां भी उनकी इख आनुपूर्वी को जो 
मे मिरु र्दी है, वैसौ कौ वैसौ सिद्ध करने मे परम सहायक रै, चाहे उनका निर्माणकाक कभी का रहं 
से कम इनसे यह तो सिदध हो ही जाता है, कि उन र सर्वानुक्रमणियों के काल मे वत्तपान चारे वेदों 
वही थौ जेसी कि अत्र दै, इसमें यत्किञ्चित्‌ भी भेद नहीं हा । उन सर्वानुक्रमणि्यों के टीकाक 
विषय मे परूरी २ सहायता दे रदे द । वे सब्र के सब्‌ इष बात का प्रतिपादन कसते है । इन ग्रन्थो 
इस आनुपू ( करम ) की र्ता के स्यि इई, इसमे क्या सन्देह दै १ ऋकूसर्वानक्रमणी से ` 
सिद्ध हो रही दै ॥ < 


9 “पौणेमासी श्म य॒ियांसीदहा रात्रीणासतिश्वर रेषु । ये स्वां 
प्रविष्टाः? ॥ अधर्व० ७।८०।४॥ क 
५ ६ 
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[1 
वज = =-= 4 
£ (४) अत्र हम यह बताना चाहते द कि महाभाष्यकार पतज्जर्खन वेद कौ मालपूरवा ओर स्वर दोनो 
को द्यौ निलय ( नियत ) मानते दै - 
“स्वरो नियत आम्नायेऽध्यवामशच्दस्य । 
५।२।५९)॥ 
॥ अर्थात्‌- वेद मे अस्यवामादि शब्दों का स्वर निव्य^ होता 
॥' होता है ॥ वै 0 
8. महाभाष्यकार का यहं प्रमाण ही इतना स्ट दैः कि इसके आगे चौर किसी ममाण क्ण जावा ह! 
नहीं रह जातौ । इसीष्यि.समस्त छऋषि-सुनि वेद्‌ को नित्य मानते दँ ॥ 
इस प्र एक का दो सकती है कि महाभाष्यकार ने "तिन प्रोक्तम्‌” 
मे किला दै-- 
ध्यदयप्यरथो नित्यः, या त्वसौ बणौलुपूवी साऽनित्या । त 
मौदकं, पप्पलादकमितिः। 
अर्थात्‌-यदपि अथ नित्य दै, परनठ वरणानपूर्वौ मनित्य दै । उसी के ^ 1 
। पैष्पलादक ये भेद होते है । इससे विदित होता है कि महामाष्यकार वेद की वर्णापूर्वा कौ अनिल मानते द ॥ 
|; इसका उत्तर यह दै कि महाभाष्यकार ने यहां जितने उदाहरण दिये है, वे सव शाला्रनध के 1 ९ 
वेद्‌के नहीं| प्रवचनमभेद से शाखां मे वर्णनुपूर्वीं की भिन्नता होनी स्वाभाविक दै (शाखा के विषय म॑ दम्‌ 
|| अगले प्रकरण मे विस्तार से टिेगे ) । इतने पर भ यदि पूर्वपक्षी को संतोष न हो तो मानना पड़ेगा कि अपने न्थ 
मे दो परसपर मिरोधी वचनं को ट्लने वाला पतज्खलि अयन्त प्रमत्त पुरुष थाः जो ठीक नदीं ॥ 
(५) निस्क्तकार यास्कमुनि भी वेद की आनुपूर्वीं को निघ मानते है, जैसा कि-- 
“नियतवाचोयुक्तयो नियतालुपूल्यो भवन्ति ।।” नि९० १।१६ ॥ 
अर्थात्‌- वेद की मातुर निय दै ॥ 
। यही वात जमिनिः कपिल, कणाद, गोतमादि ऋषि सुनि मानते है, यह हम पूरं कड अये दै ॥ 
4 (६ ) इस विषय मेँ सब से वड़ा ओर परस्कष प्रमाण तो उन बराह्णङ्लों के अनुपम तप सर व्याग का हे, 
। जिससे खव तक वेद्‌ कौ आपू हम तक वैसी की वैसी सुरकित परहुच रदी दै, जिन्होने एक २ मन्व के जटा- 
 माला-शिखारेखा-धवन-दण्ड-रथ-नपागदि को वराश्र कण्टस्थ कारके सदैव सुरक्षित कला, यौर अबतक रख 
रे है । उनके पाठ म किसी प्रकार का व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नहीं हो सक्ता, न हो दय रहा हे । य॒दि यह प्रवयक्ष 
।  प्रमाग हमारे सामने न होता, तो सम्मव या करि किसी को कदने का अवसर होता कि न जानि वेद्‌ म किल २ 
मँ स्स २ परिवत्तन, पिद्धन दोते रदे, इसको कोई क्या कह सकता ह| पर ेसा प्रत्यक्ष प्रमाण संसार भर 
 मारतव भे दी मिकेगा, जह वेद्‌ के एकर २ अकषर ओर मावा की रा का ेसा सुद्र र सनश्चित 
तवः चलता रहा हो | वेद की आतुपूीं को सुरित रखने का यह ज्वलन्त उदाहरण हमारे 


वणीुपू्वौ खल्वप्यास्नाये नियता" ' (महाभाष्य 


है, ओर उनकी वर्णानपूवौ ( कम ) मी नित्य 


(अ०४।३।१०१) के माष्व 
द्वेदाजैतद्‌ भवति-- काठकं, कालापकं, 


६ 
भेद से काटक, कालापक, मोदकः, 


वेदों की आलुपूर् 


हम वादी तते हं कि क्या ञे कम षेद भे दाया, वैखा अन्य संहितां म दाया जा 
कदापि नहीं । तथा ऋ मँ भी जो क्रम वादी नताता है बह मी असम्बद हे । यदि ऋषेदं वलतः ऋषिकमानुवार 
संण्दीत होता तो विश्वामित्रक देखे दए मन्त्र उसके पुत्र मधुच्छन्दाः चर पोत्र चेताः से पदे चनन 
कि पी । षेद म विधामिन के मन्त दृतीय मण्डल मे ओर मधुच्छन्दाः व जेता के मन प्रथम्‌ मण्डल म बो 
सकले गे १ यदि वादी कदे कि मथन मण्डल मं केवठ शति का संग्रह दै, विशरामित् शतच नदद अपिवमाण्डच्कि ` 
है; तो यह भी ठीक नहीं | प्रधम मण्डल के जितने क्षि है उनमें वहते शती नहीं ह । सव्य थाङ्खसव ऋषिवाठे 
( १।५१-५७.) र ७२ मन्त । जता ऋपिवाल ङ ( १। ६१) ८ दी मन्र है । पे दी ओर मी अनेक 
कमि दै | आशयं की वात दै कि रातनियो न पडे हए भसकण काण्व के ८२ मन तो प्रथम मण्डले ह, १० अ 
आ्व्वे आर ५ मन्य नवम्‌ मण्डल मेँ क्यों संग्रहीत हुए १ समस्त ९७ मन्न एक जगह कयो नहीं संगृहीत कि गये १ 
इसी प्रकार जिसके सतः में १० से कम मन्य दों वह ु्रसक्त ओर जिसके सूक्त म ,१० से अधिक हों बह महाचूक्त 
काति द, तो क्या पसे ऋषि क्रवेद के द्म मण्डल से अतिरि अन्य मण्डले मं नहीं ह १ हम कह अवि दै कि 
जेता के केवछ आठ ही मन्त्र है, शरुद्ररक्त होने से उसके मन्त्रो का संग्रह दशममण्डल मँ न करके प्रथम मण्डलम 
किस नियम से किया १ तथा जव विश्वामित्र मण्डलिक ऋषि दै तो उसके समसत मन्त्र वतीय मण्ड भे कथो सही 
नदीं कि १ कुछ मन्त्र नवम (६७ । १३-१५ ) ओर दशम ( १३७। ५ ) मण्ड मे किंस आधार पर संगीत 
कयि १ इत्यादि अनेक प्रदन वादी से कयि जा सकते है । 

वस्ततः वादियों के पास इन प्रह्नो का कोई भी उत्तर नहीं दै । वे तो “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" इस | 
उक्ति के अनुसार स्वयं शाल के त्व को न समन्चकर अन्य साधारण व्यक्तियों को वहकाने की क्षुद्र चेश क्वा | 
करते ह । 

वेदों की इन संहितायं को आर्षी ° संहिता कहने का तास्थ यह है--क्रषि अर्थात्‌ सरवद्रशा सर्व॑ जगदीश्वर 
से इनका प्रादुर्भाव हुमा दै । वस्तुतः वह नाम ही इस वात का संकेत करता दै कि वेद्‌ ईद्भर के स्वै हए हं ॥ 

जो व्यक्ति आपं नाम होने से इन्द ऋषियों द्वारा संख्ीत मानते दह, वे यह भी कहते ह कि इन संहितां 
म इन्द्रादि देवतां के मन्व विभिन्न प्रकरणों मँ त्रिखरे इट है । .अतः करमशः एक २ देवता के समस्त मन्व को 
संगृहीत करे एक दैवत संहिता बनानी चाहिये, जिससे अध्ययन मे छगमता होगी ॥ 

देवता-करम से संहिता के मन्व को संग्रहीत करने से जिन मन्व कौ आनु ओर देधता समान ह, उन 
मन्त्रो का एक खान मे संग्रह होने से पौनक््य तथा आनस्य दोष अववैगे । उन्हीं मन्त्र को, नखा वतमान 
संदिताक्रम मे ष्ठा गवा है, वैसा पाठ मानने स कोई दोष नहीं आता, क्योकि वर्णुपू्ी समान होने प्रमी 
प्ररणभेद होने से अरथभेद की प्रतीति इति हो सकती है । उदाहरणाथं पाणिनि के “चह इन्द्र स को 
उपरिथित किया जा सकता दै । पाणिनि ने इस सूत को १४ स्थानों मे पा है । इस सूत्र की वर्णानुपूी समान होने 
प॒र मी प्रकरणमेद से अथं कौ भिन्नता दोने के कारण सकी सार्थकता रहती है । आन्थैक्य या पनसस्य दोष 
आता । यदि को$ वक्ति सव “वहुलं छन्दसि” सूनो को उटाकर एक स्थान मे पद्‌ दे, तो क्या उससे बु भी 
या विष अर्थं की ग्रतीति होगी १ उल्टी उस एक स्थान म पठने बाले कौ ही सूखा सिद्ध होगी । › 
कोह पाणिनि की ही मूख॑ता सिद्ध करना चादे तो कमी हो सकती दै | कभी नदी । एसे ही इस । 
पट जाने वाटी संहिता का होगा । इसमे ओर भी अनेक दोष है, जिनका विस्तरभिया य्ह अधिक 
अनुपयुक्त होगा ॥ 


सक्तादे१ 


(न सकते है । छते व्यक्ति 
१. हमारी चि सँ वेद्‌ को अपौस्षेय न माननेवाले ही एेसा मान ९ 
का साहस नहीं करते किं हम चेद को पौरषेय ( ऋषियों का बनाया ) मानते 
२. अथर्ववेद्‌ पञ्चपटखिका ५। १९ मं जो आचायसंहिता तथा आर्षीसंहिता का 
आचार्यौ की एक संजा मात्र है, एेसा समञ्षना चाहयि॥ ^ 


ततत एना 


यजुवैदभाष्य-विवरण-भूमिका 


जिसका शख्ीयचधुः दै बही इन वातो ॐ रहसयो को सपा सकता है। चाह्ध-्ञान विहीन क्था जाने 


गारं के रहस्य को-- ९ 
ह पदयदक्षण्वाज् वि चेतदन्धः ॥। ऋ १। १६४ । ९६ ॥ 


त ४ 
सिद्ध वि कौ वी सव काल से निः 
इस प्रकार हमने अनेक प्रमाणें के आधार पर यह सिद्ध कया ५ वेद आनुपू र ध ग 
जाती रही ह, ओर इस समय मी उपर्य सामप्ी के आधार पर यदी निश्चित हे कि ५ षी पू 
ह, जिसे सग के आरम्भ मे परमविता परमात्मा ने आदिकवि के दद्य मे प्रकाशित चि 


सव्र हम शालाविषय में संक्षेप से कुछ लिलते है-- 


वेद ओर उसे शाखां 


शाखा का खस्य 


शलाय वेद के व्यास्यानरूप अन्य ह, एसा महि द्यानन्द्‌ का मन्तव्य है ( देलो कऋरेदादिभाप्यभूमिका 
पर० २९१ ), अर्थात्‌ चार वेद्‌ मूढ है ओर ११२७ उनकी शाखायै है, दूसरे शब्दों म उनके व्याख्यानग्रन्थ हं ॥ 

शाखाओं कौ आनुपूर्वी अनिल दै, शया तसौ बणौनुपू साऽनित्या" (& १ महाभाष्य) 
बृह महाभाष्यकार का मत दै, ओर इसमे उदाहरण काठकम्‌ कालापकम्‌, मोदकम्‌, भप्पलादकम्‌, च्‌ दिचे हैः जो 
स्पष्टतया शालागरन्थ ह । वेद्‌ की आआुपू्ीं को पतज्ञलि सुनि नित्य मानते है--““स्वरो नियत आम्नाये ऽध्य- 
वामराव्दस्य, बणौलपू्ौ खत्षप्याश्नाये नियता अस्यवामशब्दस्य' ( अ० ५। २ ।५९ महाभाष्ये ) ॥ इन 
दोनों ममागों से वेद ओर शखामरन्थों का भेद्‌ भगवान्‌ पतज्ञल्ि के मत से सूं के प्रकाश की भान्ति स्पष्ट सिद्ध है ॥ 

निरतं के “पुरुषवि्याऽनित्यखात्‌ क्सस्पत्तिमेन्त्रो वेदे"-( निद० १।१ ) तथा “नियतवाचो 
युक्तयो नियतायुपूढ्यो भवन्ति ( नि० १।१६ ) इन वचनो से मी वेद्‌ की आतुपूवीं निय है, एसा याक 
का सिद्धान्त है, यह अवद्य मानना पडेगा । यद्यपि शाखा के विषयमे यास्क ने खष्टतया नहीं ट्खि, तथापि 
“यदरदत्तद्‌ रुद्रस्य -सद्रत्वभििति काठकम्‌, यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य र्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌ ८ निस्त 
१०।५ ) इन उदाहरणं से व्यक्तं होता है कि यहो अथे की समानता होने पर मी शखाओं की वर्णाुपर्ी का 
भेद दानिके ल्थिही याने दो भिन्न भिन्न उदाहरण व्ियिदै। इनकी व्याख्या करता दभा दुर्गाचार्य 
लिखिता है-“स एवाथः, केवरं शखान्तरमन्यत्‌ः' यर्थात्‌--अथं समान दै, केवल शाखाभेद से वर्णाुपूर्वी 
को भेद्‌ है । निरुक्त के इ स्थल की यदि महाभाष्यकार के ्योऽसाव्थैः स निचयः, या खसौ वणोलुपूवीं 
साऽनित्या” के साथ तलना की जाय तो यास्क का अभिप्राय भटी प्रकार खष्ट हो जाता है कि यास्क मूल्वेदोंकी 
आन्वी को निय ओर शाखाथं कौ भातुपूर्वीं को अनिय मानता है । 

ओला कषिःप्रोक् है ओर उनकी आयपूीं अनिव्य दै, इसको खषट करने के स्थि एक ओर प्रमाण देते है 

महाभाष्यकार पतज्ञवि अजुवादे चरणानाम्‌” ( अ०२।४।२ ) के भाष्य म लिखते है- ‹ अलुबदते 
कठः कृछापस्यः- अर्थात्‌ कठ कलाप के प्रवचन का अनुवाद्‌ करता है । इससे व्यक्त है कि कटादि शाखां 
ऋषि ऊ प्रवचन ह ओर उनम कन्दी कन्दी शाखां की प्रसर पया समानता है ॥ 


इन ममाणो से शाखायन्थो कौ आनुपूवी ॐ अनित्य होने मे यत्किञ्च न्दे 
ध त्‌ भी सन्देह नहीं रह सकता, 
बही हम कहना चाहते है । शालां का खस्प मी हमारे इस कथन से बहुत कछ खष्ट हो जाता है ५ क 
रह व बात कि शाला व्याख्यानल्प ग्रन्थ है, य कैसे जानि ? 
\ 4. १ इसका उत्तर तो यही 
1 त ^ ^: 
इसके अनेकः उदाहरण है ॥ 


अ०४।३। १०१) पाणिनि इससूत्रका 


न्यासकार का अथै 


वेद ओर उसकी शाखायें 


“तिन व्याख्यातं तदभ्यापितं वा प्रक्तमि्युच्यते ( य० ४।३॥ १०९ । न्यास ° १००५ वन रि 
जिसका खट अध वही होता है कि ये कठ, करप, पैप्पखाद्‌ आदि चालय वेदो के व्याख्यानरूप मन्थ 
दी दै परोक्तम्न्य वह है जो व्याख्यान? सूप दो वा पदाय गवा हो | मवचन यर व्याख्यान समानार्थ यन्द । 
ह, फेस न्यासकार का कहना दै ॥ । 
कने का ताय यह दै कि ऋग्‌ › यजः, साम र अथवं॑ये चार वेद्‌ स्वतः परमाण ई, ओर याला परोक्त 
होने से परतः परमाण, इन शालाप्रन् की कोटि ( दना ) वह नर्ही, जो वेद का है । यहं है मेद्‌ वेद्‌ चौर चाखा- 
र्थो का, जिनको संहिताकेनामसे कदाजारहाद॥ 
अव्र हम इन याखात्रन्थों की अपनी आन्तरिक साक्षी उपरिथत करते दै, जिससे पता लगेगा कि 
शाला स्वयं अपने आपका स्वरूप क्या दशती है । काठक, मैत्रायणी आदि संहिताओं मे चारों वेदों के नाम सयष्ट 
मिल्ते है, तचथा-- 
ऋक्लासयोरेवाध्यभिषिच्यते ॥। का० सं° ३७।३॥ | 
यजुभीं रायस्पोषे समिषा सदेम ॥ का° सं० २।४॥ 4 
आशी अथर्वेभिः ॥ कार सं०५।४॥ 
इसी प्रकार काठक संहिता मे अन्यत्र भी चायो वेदौ का नाम तथा विभाग स्पष्ट मिख्ता हे ॥ 
इतना ही नही, पितु कटसंहिता के प्रवचनकत्ता के मत मे ऋषि मन्तो के दरष्टा थे ओर वह मन्व कौ 
प्रतीक देकर इस सूक्त का ऋषि वामदेव दै, एसा कहते हँ । जैसा कि-- 
(्वामदेवस्यैतत्‌ पञ्चद्दं रक्षों सामिघेन्यो भवन्तिः `" “ स बामदेव उल्यमभ्निसविभस्तम- 
नैक्षत स एतत्‌ सूक्तमपर्यत्‌ शृणुष्व पाजः प्रसितिं न प्रथ्वीमिःति” ( का० सं° १०।५) ॥ 
अर्थात्‌ “द्णु्व पाजः?” इख सूक्त का दरा वामदेव ऋषिं दे । जो खयं वेद्‌ कौ प्रतीक देकर उसका ऋषि 
बताता दै, वह प्रन स्वयं वेद्‌ कै हो सकता है १ यह बात साधारण इद्धिवाठे भी तत्काट समञ्च सकते ह ॥ | 
अव प्रसङ्गात्‌ यहां एक ओर आवदयक्र शङ्का पर विचार कर ठेना भी समुचित होगा । वह यह दै कि 
गोपथ ब्राह्मण ( पूर्वा १ । २९ ) मे सथर्वेद्‌ का आरम्भ “शन्नो देवी” इस मन्वे होता दै, एेसा माना गया 
दे । ज्र ऋग्‌, यजुः, साम के भारम्भिक मनवो का पाठ वैसा का वैसा हमे वत्तमान मँ मी उपलन्ध हो रहा है, तो 
अथर्ववेद का प्रथम मन्त्र “दो देवी ०? क्यो न माना जावे १ इतना दी नही, महाभाष्यकार पतञ्जटि सुनि नेमी. 
महाभाष्व के आरम्म मेँ लौकिक वैदिक शब्दो का भेद द्यति हये जहां ऋग्‌ जञ, साम्‌ के आरम्म के मन्तो का ठ 
वही दि है नो वरत॑मान मे मिलता दै, वहां चठ वेद्‌ का पाठ उन्होने भौ शन्नो देवी ही दिवा दै । इससे पता 
ख्गता है कि अथर्ववेद का आरभ “न्न देवी? से दी दोना चाहिये ॥ 
वादी कौ यह शङ्का पर्या्त बल्चती दै, परन्ठ॒ थोड़ा विचार करने से यह स्वयं दूर हो नाती है। 
सामान्यतया हम ४० ३३ प॑० १७ से २० पर कह चुके है| इस पर ॒विशाद्‌ बिचार कसते दै । तेन्‌ 
(अ० ४।३।६१०१) स्के भाष्ये च्लि दै 
ध्या त्वसौ बणोलुपूबौ साऽनिल्या । तद्भेदाचैतद्‌ भवति काटकम्‌ , 
पैप्पलाद्कमिति" ॥ 
१: चलत नाय्यदाखशब्देन चेदिह अन्धस्तदुशरस्स्येदानीं करणं न तु प्रवचनम्‌ 
कटेन भोक्तमिति यथा ॥” मरतनाव्यसाख टीका० अभिनवगुसः ॥ 
जर्थात्‌--यदि नाग्यराख शब्द से यहां अन्थ का गहण है, तो 
भवचन ग्यास्यान होता दै ओर करण से पथ्‌ होता है, जसे क 
वाङ्मय का इतिहास भाग १ ° १७८, संस्क° ` 


यजुर्वेदमाष्य-विवरण-भूभिका 


महाभाष्यकार के इस वचन से स्पष्ट सिदध दै-- 

(क ) काठक, कालापक, मोदकः, पेष्यलादादि प्रोक्त ह, अर्थात्‌ ऋषियो दवारा प्रवचन किये हुये वा ऋषिङ्ृत है | 
(ख ) थे काठक, चैष्यसद्‌ दि चालापन्य है, वेद्‌ नही, वकि महाभाष्यकार इनकी सानुपूर्व को 
अनिघ मानते है । वही महाभाष्यकार अन्यत्र वेद्‌ की भानुपूर्वी को नित्य मानवे, नैसा कि हम पूव प्रकरणमें 
विस्तार से ल्ल चके है ( देखो प्रण ३४) । तथा आगे ग मे दें ॥ 

(य) ऋग्‌, यज्ञ, साम जर भवं कौ मातपूवीं को “स्वरो नियत आस्नायेऽस्यवामकब्दस्य ॥ 
ब्लू खल्वप्यास्नाये नियता ( च> ५।२। ५९ महाभाष्य ) इस प्रमाण से महाभाष्यकार निव्यदही 
मानते है, अनिप्य कदापि नहीं । वही कहना पड़ेगा ॥ 

(ष ) प्रोक्त, व्याख्यात, प्रवचन ओर व्याख्यान पर्यायवाची शब्द है, यह न्यासकार तथा अभिनवगुक्त का 
मत इम पूं ( प° ३७) दर्शा चके हं ॥ 

इन सब से यह सिदध है कि परतञ्जछि सनि पैप्पलाद को शाखा मानते दै, उसकी आनुप्रबौ को अनिव्य मानते 
है, उसे वेद नदीं मानते । 

अतर रही शन्नो देवी°› के आरम्भ मेँ भने की बात सो महामाष्य के आरम्म मे तरदिक न्दो का उदा- 
हरणमात्र देना अभिप्रेत है । वहां वेदौ की भारम्भिक प्रतीक दुर्थाना मुख्य नहीं । यदि वह वेद्‌ की आरसम्मिक 
प्रतीक मानी जावे तो पतञ्जलि भगवान्‌ के स्ववचनं मे ही परस्पर विरोध आवेगा । अतः ठोकिक वैदिक दन्दो का 
भेदमात्र दर्शाना अभिप्रेत है, यही मानना होगा ॥ 

अब रही गोपथ ब्राह्मण मे आये शन्नो देवी इस पाठ की बात। सो यह “्न्नो देवी०” पाठ 
पैप्यलाद्‌ संहिता का दै, यह छान्दोग्यमन्वमा्य के क्ता गुणविष्णु ने मानादै ( प्र ६, ४८, ११७ )। 
पैप्पलाद शखा महामाष्यक्ार क मठ से कऋषिपोक्त है, उसकी ालुपूवौ अनित है, यह मरी भानत सिद्ध हो चुका । 
अतः गोपथ व्राह्मण मे शन्नो देवी० से अथववेद का आरम्भ उसकी पैप्पलाद शाखा का ब्राह्मण होने से बा किसी 
अवान्तर शाखा का आरम्मिक्र पाठ ठेस होने से है, ठेसा ही मानना पडेगा ॥ 


यहां ॥ भी ध्यान में स्खनी चाहिए कि “ये व्रिपताः०? ` आदि अथर्ववेद के भार्म की प्रतीक हमे 
श्रोत, ख्य, अथर, वृहससरवानक्रमणी तया अन्य अनेक स्थले से मिलती है ॥ 


शाखां भोक्त ह, वेद का व्याख्यान है, यह हम ऊपर दौ चुके । अव यहां हम एक भौर प्रबल शङ्का 
। का समाधान कर देना भी आवद्यक समहञते दै, जो हुत से विद्वानों के मन मे यतर तत्र देखी जाती है ॥ 
महषिंदयानन्दसवीङृेत शाखा के सरूप पर उटाई ग्ई॑शङ्का शरा समाधान 


व एेतरेवालेचन ० ९२७ पर श्री° प° सत्य्नतसामशरमीजी ने श्री० खानी जी के ५५ 
इस मत का खण्डन करते हुए छ्ला दै-- 
“दन्त का नाम संहिता शाखेति, व्यपदेशाशन्या तेन महात्मनोरीकृता, यस्या मूख्वेदस्वं मतवा 
अत्त अदानामन्यासा तद्न्याख्यान्न्थतवं मन्तव्यं भवेदिति स्वस्माकभज्ञेयमेवः ॥ 
ने किसको मूलवेद्‌ 


द माना दै, जिसमे किं सासाशन्द का व्यवहार न होता हो, 
व्याख्यानरप ग्रन्थ माना जा सके || 


¦ मूढ वेद्‌ कोई नहीं । दूसरा को एसी संहिता नी, जिसका 


शाखा वेदव्याख्यान दै 


वेद ओर उसकी शालायै 


य र 


( क ) शतपथ व्राह्मण का कृत्तौ याश्चवस्क्य छ्विता दै-- 


“तदु दैकेऽन्वाहुः 1 शोता यो विश्ववेदसः इति । नेद्रमित्यास्मानं तरवाणीति तु तथा न 
्रूयान्मालषं ह ते यज्ञे कुवन्ति । व्य॒द्धं बै तदयज्ञसखय यन्मानुषं नेद्‌ व्यृद्धं यज्ञे करवाणीति तस्माद्‌ ययैवचौ 
नूक्तमेवालुन्रूयाद्धोतारं विश्ववेदसमिति ( शत० १।४। १। ३५ १० २९ अजमेर सं° ) ॥ (त° काण्व जतत० 
२।३।४।२९)॥ त 

इसका भाव यह है कि किसी शाखा वलि, “होता थो विश्ववेदसः पेसा पाठ पदते ह । सो एेसा पटना 
ठीक नदीं | यह मनष्यज्त पाठ दै । वे य्न मेँ मानघरपाट करते ह । यन्च मेँ मानुषरपाठ पटना यज्ञ की दीनता दै ॥ 
यज्ञ मे हीनता न हो, इसट्ए जेसा ऋचा का पाठ है, वैसा दी बोले होतारं विच्धवेदसम्‌, @ १।१२।१)॥ 

इस प्रमाणसे दो बातें सिद्ध होती दै-प्रथम शलाय जितनी दै वे स्र मानुष ( मल्ध्यप्ोक्तं वा मनुष्य 
सम्बन्ध से युक्त ) ह । दूसरा--कोद ऋक्‌पाठ णेखा हे, जिसमे मनुष्य का कोद सम्बन्ध नी, ओर वही मलुष्य- 
सम्बन्ध से रदित मूल्वेद्‌ दै ॥ 

शतपथ के इस स्थर के व्याख्यान म-- 


“होता य इति पाठविपरिणामस्य मनुष्यवुद्धि्रभवतथा मालुषत्वम्‌ । यथैव वेदे पठितं तथैवा 
लुवक्तव्यसिव्युपसंह्रति तस्मादिति । कीदगविधं तर्हिं वेदे पठितभिति तदाहं होतारभिति ( शतपथ 
१।४।१॥ ३५ सा० मा० प° १४४) ॥ 

अर्थात्‌ सायण भी “होता यो विश्ववेदसः शाखान्तर के इस पाठ को मानुध्र मानता दै । ओर “होतारं 
विश्ववेदसम्‌" को वेद्‌ का पाठ मानता दै ॥ 


$ || 

विदित रदे कि शतपथ बराह्मण मं तदु तथा न ब्रूयात्‌, “तदु तथा न र्यात्‌ एसे वचन, शतपथब्राह्मण | 
( अजमेर संस्करण ) मे धु० ८, १५, २३, २५, २९ ३५१३९) ५०, ६८ १०२, १३७१ १३८) १९७) २७७.आदि सभग | 
१५ स्थले म है । इन स म शालागत पाठो का ही परसयाख्यान किया गया है, इनमे सख्यतथा तेिरीव संदा | 
दै । विद्वानों को इस प्र भौर अधिक विचार करना चादिए ॥ 

(ख ) शतपथ ब्राहमण का सनते प्राचीन माष्यकार हरिस्वामी ( सन्‌ ६३९ ई० ) जो किं स्कन्दस्वामी 
का सिष्य था, शतपथ-ब्ाहण-ाप्य के उपोद्धात के प्रारमप मे छिखता है-- 

ध्वेद्स्यापौरुषेयतेन खतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानासपि तद्धेतुतात्‌ प्रामाण्यमिति वाद्‌" 
रायणादिभिः प्रतिपादितम्‌? (शतपथ दरिस्वामी भाष्य हमारा इ्तसेख ९० २) ॥ 

अर्थात्‌- वेदो का अपौरुषेय होने से दी खतःपरामाण्य सिद्ध दै । उनकी शालाओं का म॑ प्रामाण्व तदधे 
से अर्थात्‌ वेद्‌ के भु्कूढ होने से वाद्रायगादि ने स्वीकार क्या दै॥ ध्नी 

हर्स्वामी के इस वचन से दो बाति स्पष्ट सिद्ध होती है, एकं तो यह दै कि कोई 
अपनी प्रथु स्ता स्ता दै ओर शालय उनसे भिन्न है । इरिस्वाभी वेद्‌ को शाखा से भिन्न स 
दूसरे उसके मत मँ उन शाखाओं का प्रामाण्य. मी वेदानु होते से सकार क्रिया जाता दे ॥. 


१, चरना करो--“उपायव स्थेदयु हैक आहुः यहः रातपथ बराह्मण १ । ७।१। ३ में है,“ 
पाठ तेकतरीय संहिता का है । इससे जाना जाता है कि जटं २ शतपथकार 
रयोग करके किन्दीं पां का भलयाख्यान करते द, वे पाठ निश्चय ही शाख 
विश्ववेदसः यह पाठ मी निश्चय ही किसी जनुपर्च्धः शाखा का 


पाठ कहा ह ॥ { 


४० यजुवेदमाष्य-विवरण-भूमिका 
न _  ------- = 
हमारे उपर्युक्त दोनो प्रमाणो से सूं के प्रकरा की भ्रान्त यहं बरत सट सिद्ध हो जाती है किं शतपथकार्‌ 


तथा हरिसामी के मत मे शाखां से अतिरिक्त मूलवेद्‌ अवश्य थे ॥ 


इस विषय मे अन्य साक्षी मी उपस्थित कते 
(1) “ऋग्यजुःसामाथवणश्चल्वारो वेदाः साङ्गा सशाखाश्चत्वारः पाठा भवन्तिः ॥ नृसिंहपूैतापिनी 
उपनिषद्‌ प्र° ११३॥ 
अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः, साम जर अथव चार वेद्‌, साथ अज्ञो के, साथ शाखां के चार पाद्‌ ह ॥ 
(# ) एतद्‌ ृल्नाबाङमधीते स ऋचोऽधीते स यजूंष्यधोते सं सामान्यधीते सोऽथवीणम धीते सोऽङ्ञिरस- 
मधीते ् दाला अधीते स कल्पानधीते” ॥ बरह्नावालोपनिषद्‌ ॥ 


इसमे भी शाला ओर कल्य आदिक को वेद्‌ से मिन्न गिनावा गया हे । 
अतः वेद्‌ भौर शाखां भिन्न २ है, यह परम्परा थी ॥ 


अव सतयतरत सामध्मी क दूरे आक्षेप का उत्तर लिलते ह~ वैक साहित्य म "शाखाः शब्द्‌ का व्यवहा 
किन किन कारणों से होता है, यह तो हम नहीं कहते, किन्ह्र आगे उदित दौ कारण सबदय ह । एक तो 
पास्मेदादि करके जो अपूर्वं प्रवचन किया जाता है, वह शाखाकासूपधारण वर लेता है, जैसे तैत्तिरीय संहिता 
काठक संहिता, मै्ायगी संहिता तथा काण्व संहितादि ॥ दूसरा शाखा शब्द का व्यवहारं मूढ अन्धो मेँ विना, किं 
पखिित्त॑न या पसिर्धन के उसके पदपाठ कर देने मात्रसे मी पदकार का नाम उस संहिता के साथ में संयुक्त 
हो जाता है। इसका उदाहरण ऋेद कौ याक संहिता है । चाकस्य ते संहिता परा ये दोहै परिवक्तनवा 
परिद्धन कवा द, रला कोह ्रमाण उपलन्ध नहीं । हा, नर्त म० ६। २८ क “वा इति च च इति च चकार 
० इस पाठसे ऋग्वेद के पदपाठ का कतर॑व शाकल्य का सिद्ध होता दै, पुराणे से मी इस शाकद्य को 
पद्वित्तम' नाम स पुकारा गया हे । पदपाठ का क्ता होने मात्र से तऋवासंहिता के साथ चाकल्य का नासजोड़ दिया 
1 1 
4 ह क चिन्ध्य है ) | किसी संहिता का पद्षाठ माच कर देन 

ध > इम एक स्पष्ट प्रमाण उपर्थत करते है-- 


“उः शखामिमां प्राह आव्रेयाय यङ््िने । तेन शाखा प्रणीतेयम शीति च सोच्यते | 
यस्याः पद्दा्रेयो इत्तिकारस्तु इण्डिनः। तां विद्वांसो सहामागां अद्रमदलुवते महत्‌ ॥ 
भहमासकर ते० सं° माप्य माग {तैत्तरीय काष्ठाुक्म प्र° ९ शोक २६; २७ ॥ 
1 ॥-\ {हि . 
। ह क 1 को उख को पाया । उसने इस शाखा को अन्रेय को पटाया । 
। ती दै, जिसका पदकार आवरय र, ओर इततिकार कुण्डिन दै । इस 


ग्रमाण से यह सिद्ध होता दै कि सात्रय के द्वारा पद्पाठ कः 
व र दिये जाने से जैसे यह तैत्तिरीय संहि क 
3 हेते ह तैत्तिरीय सं त्र 
# के नाम से मी व्यवहृत होने व्गी, ठक वैसी ही दशा शाकलसंहिता की भी समञ्चनी चाहिये * ॥ 


इसी रकार से यलवैद्‌ की नितनी शाखार्थं उप 

कः न्ध दती है, उनमें इष्णयलवदगण मे ध 

देकर व्याख्यान उपल होने के कारण उनका वेदत्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता ६ १ 
१ क्‌ 


उनमें से काण्वसंहिता मं पाययेद्‌ दवा 
४; च < रा मन्त्र व्याख्यान होते 1 
ठ होने से मूर 
हता द 8 इस विषय भे एक माग उपरत कलत है ध 


के सूलीप्न भाग 1 पर 
दै । पह उस प्रन्थका 


४२६. अनथ न° २४४६ पर 
वास्तविक नाम नहीं दे । 1 


का आन्त खण्डित दोने से उखका नाम अज्ञात है । दस पुस्त का ऊुछ पाठ उपर्युक्त 
प तत षठ पर निम्न प्रकार उदुधरत 
“अथ पञ्चदशशाखासु माध्यन्दिनशाखा सुख्येति वेदितव्या । यटुक्त नारदीये 
'्र्दमहाकरपतरो ेकोत्तरं शतम्‌ । शाखा तच शिखाकारा दर प्वाथ शुगाः ॥» 
तथा चेदं दोटीरभाष्यम्‌-- ¢ 


“वजुस्य भ दि भेदो माध्यन्दिनीयकः । सबीलुक्रमणी तस्याः कात्यायनङृता तु खा ॥॥ 
तस्मान्माध्यन्दिनीयशाखा एव पच्दशसु वाजलनेयराखासु ख्या सवैसाधारणा च ॥ 
अत एव बदिष्ठेनोक्तम्‌-+माध्यन्दिनी तु या शाखा सवेसाधारणी तु सा ॥ 

8 अर्थात्‌- क्क यजुवद की मनद्रह शाखाओं मं माध्यन्दिन शाखा दौ सख्य ई । वृहनारदीय मे कहा है 
ध्वजुर्वैदरूपी महा की १०१ शाखात्र ह । उनमें पन्द्रह शर्क शाखार्थं दिखाकार अर्थात्‌ सर्वोच द । होटीरभाष्य मेँ 
॥ का मूढ माध्यन्दिनीय संक दै। जिसकी कात्यायन ने सर्वानु्रमणी बनाई ई। इसच्यि 
माध्यन्दिनीय शाखा ही पन्द्रह वाजसतेय शाखाथें म सुख्व ओर सर्वसाधारण है 1 अत एव विष्ट ने भी कडा ईै-- 
माध्यन्दिनी चाखा सर्वसाधारण दैः ॥ | 

यह उपयु्तं ग्रन्थ टगभग ४०० वषे प्राचीन होगा । इसमे उद्धृत दोलीरभाष्य॒यजुःसवोनुक्रमणी 
काभाष्यदै॥ 

इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जसे कई सौ वर पूवं तक माध्यन्दिनि शाला ही मू यजुवद 
माना जाता था । अमी मी क हस्तटेख एेसे मिर्ते दै, जिनके अन्त मे इसका माध्यन्दिन नापर से उख न होकर 
वाजसनेयी संहिता के नाम ते उदे मिलता दै । सम्भव दै शाकरु संहिता की तरह माध्यन्दिनि मी इस संहिता 
का पदकार हो ओर उसके नाम से इस माध्वन्दिनीय राखा का व्यवहार चर पड़ा हो । णेसी ह सम्भावना साम 
तथा अथर्व॑में मीकीजा सकती दै॥ = 

उपरव्ध चालाग्रन्थौ के गस्भीर अध्ययन से पता छता है कि विभिन्न याला के मन्वरपाठ भ भी 
पर्या पाठान्तर दै । उन पाञन्तरो की सृक्म विवेचना करने पर॒विदित होगा कि किसी संहिता मे कोङ्कि्टया 
| अस्प्टा्थक शब्द है तो दूसरी संहिता मे उसके स्थान पर जो पद प्रयुक्त दभा है, वह अधिक स्पष्टाेक दै। गाला 

क परवचनकर्ताओं ने कीं २ इस प्रकार का पाठान्तर" मात्र करके मन्व कै भाव को वयक्तं करने का परथ क्रि 
ह । तैत्तरीय, मेव्रायणी, कट, कणि ये संहताय सरूप म शाख दै कंयोकि इनमे अनेक मम्ब कौ प्रतीक 

देकर व्याख्या की ग है ओर ब्राणमाग का सम्मिश्रण भी प्रल्कष उपलन्ध होता दे। अव र्दी काण्व तथा । 
माध्यन्दिनीय, अव इन पर मी बिचार करते है-- ५५ 

( १) माध्यन्दिनीय संहिता मं पाठ है भ्भ्राकृन्यस्य वधाय ( १। ९८ ) ॥ कोण संहिता 
स्थान पर द्विषतो वधाय रेखा पाठ ई ॥ 

(२) माध्यन्दिनीय ९।४० में पाठ है--““एष वो असी राजा ॥ काष्व संहिता मे इसके 
पाठ है- “एष बः कुरबो राजैष पश्चाद राजा” ॥ ११।३२।२९॥ ६ 

इन दोनों मे प्रथम “नाय्य की अये्षा “दिषत?” पाठ अधिक सपटाथक दै । दूसरे 
माध्यन्दिन संहिता का पाठ “अमी राजा" दै | “अमी यह स्वनाम षद्‌ दे। यह्‌ मन्न रा 
अतः माध्यन्दिन का पाठ सन राजाभो के प्रति समान है, परत काण्वसंहिता मे “कुख 
पद्‌ परित दै । काण्वश्ाला का रं तथा पञ्चाल्देश मे अधिक प्रचार या, अतः उसमे 
द| काण्वपाठ इन दो देशौ के राना के साथ बन गथा ध = 


प कलन्तेद स शाखां बनती गद, हस विषय मे वायुपुराण का तण्न 
““पागन्तरे शथग्भूता वेदशाखा यथा तथा"? बाघुपुराण ज, = 


ह छ -4 ( 


टर यजुवैदभाष्य-विवरण-भूमिका 


=-= (4 ९. 
ने माध्यन्दिनि ण 
काण्वमन्त्र नदीं बोत्म जा सकता । इसच्यि पूवोटिखित उद्धरण सं परध्यन्दिनि का पाठ सवसाधारण माना 


गया दै, जो कि सर्वथा युक्तं है ॥ (4 त 
इस प्रकार इस प्रकरण भे संक्षेप से इन यावाभो को प्रोक्त वा व्याख्यान सिदध । इनकी स 
ऋषि-सनिथो के यमाणालसार अनिध्य है । मूल वेद्‌ इनसे परथ है ओर उनकी आनुपू द ॥ 1 ५ 
मत से शालायै मानुष अर्थात्‌ मदप्यभोत्ं = मध्यत है । यतपथ का मा्वकार हरिसवामी वेद का सता मानता 
हे जीर आखा को परत्रमाण । वतमान दाकलसहिता तथा माष्यन्दिनीय दी मूल चेद्‌ € इसन उलन 
सामप्री के आधार पर प्रकाश लने का यन किया है । आज्ञा है विद्वन इस विषय पर ओर गभर विचार करेगे । 
निस्न्देह यह शाखा का विषय अल्त गम्भीर अनुशीटन का है । इसके ल्थि विपुल मातरा च 1 
आावस्यकता द, यथात्‌ वेद कौ छत चालाओों सम्बन्धी साहित्य पटने पर ही गम्भीर विवेचना हौ सकती हे॥ 


वेद्‌ का अथ॑ 


पूवं प्रकरणो म ईश्वरीय ज्ञान की आव्यकता, वेदजञान का प्रकाश, उसक्रा ससूपः निवय-व्दार्थसम्बन्धः 
वेद्‌ के विभाग, वेद की आनुपूर्वी, तथा उसकी शालां के विषय मेँ निरूपण किया जा चुका दै। आदिनापा का 
प्रकाश वैसे दुभा, यह भी पूवं कहा जा लुका है । अव स्वमावतः वेद के अथं के विषय मं जिज्ञासा उन्न हाता है 
किसष्टि के यादि में वेद के सथं का जान कैते मारम्म हा दोगा । शब्द का वाच्य अर्थं मौर अर्थं का वाचक शब्द 
अवदय होता दै, यह सर्वसम्मत है । लोक मे हम देखते दै, एक शब्द्‌ उचरित होते ही सपने अथं का मान जवद्य 
कराता दै । अनेक पभो के समुदाय मं खड़े एक पृश भोः का नाम छेते ही हमं उसके वाच्यार्थं का बोध ।तत्काट 
होने टगता है । इसी प्रकार वेद्‌ का एक मन्त्र बोलते ही उसके वाच्यां का बोध अवदय ही होना चाहिये । तत्तद्‌ 
भाषा के वाच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञान वाले को ही वाचक रब्द्‌ के उच्चारण होने पर वान्याथं का भान हौ सकता 
ह, दूसरे को नही, यह सवंसामत सिद्धान्त है, ओर यह वात प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रक्ष है । एक फारसी या 
सगरजी न जानने वाठ के सामने अस्प या (दोसः कदने से उसे किसी मी अर्थं का वोध नहीं हो सकता, (कुकुडीः 
कहने से पंजाब मे ^? समज्ञा जाता है, ओर उत्तप्रदेश म च्वार वा मक्षाके युषे (च्छी) को कुकुडीः 
कहते ह । इसका भी कारण यही है, जो ऊपर का गया ॥ 


ओर तदलसार बह देख सके किं तया वेद्‌ के 
करते हे वानी, था कहां तक करते 


वेदाथ की कसौटियां 


वेदार्थं की कसोरियां 


ध पिले १1८५२, दकि वेद शवीव शान, अपोल्येव, निव्य तथा खटिनियमेों ऊ अंतर दै । 
अतः उसका अथे करते समय भी उन्हीं करयो को वथारथं समञ्लना अनिवार दै, जो कि इन पूर्वोक्त वातो का 
विरोध न करती ही, अतः वेदाथ कौ दृष्ट से संक्षेपतः उनका, निरूपण कसते ईै-- 
( १) वेद मे सार्वभौम नियमों का प्रतिपादन होना चादिये, जो मानवसमाजे परर विरोध उचत कले 
वेन दहों। 
(२) किसी दे या जातिविेष का सम्बन्ध उसमे न होना चाहिये ॥ | 
(३) ईश्वर के गुण, कम तथा खष्टिनियमों के विशद न दौ ॥ 
(४) “सर्वज्ञानमयो हि सः» वेद सब सत्य निद्रां का पुस्तक दै, उससे यह अवद्य विदित हो ॥ 
(~) मानव-जीवन के प्रत्येक अङ्ग पर प्रकाश डाल्ता हो, सर्थात्‌ मानव की शानसम्बन्धी सभी आवद्य- 
कताओंको पूरा करता हा ॥ 
(६ ) न्यायादि शाघ्ों के नियमों के विपरीत न हो, दूसरे शब्दों म तकं की कषटी प्र ठीक उतरे, अर्थात्‌ 
तक॑सप्मत दो ॥ 
८७ ) जिसमे किसी व्यक्तिविरोष का इतिहास न हो ॥ 
(८ ) त्रिविध अर्थो का ज्ञान कराता हो ॥ 
८ ९ ) आत्तसम्मत दो, ऋषि-सनियों की धारणाय मी जिसके अनुरूप हों ॥ 
(१०) जिसकी एक आज्ञा दूसरी आज्ञा को न काटती हो ॥ 
अतिसेक्षिपस्तेये वेदार्थं की कसौ्यः कटी जा सकती है । इनके विषय मेँ पूवं ( ए १६) संक्षेप से 
किला जा चुका है, वहो इस विषय मे कुछ ओर प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा 
८१) स्ैतन्तरसिद्धानत या सावैमौम-नियस--जो आति सत के अलु, स्व भे खल, जिनको सत्र 
सदा से मानते आये, मानते द ओर मानेंगे, जिनका को भौ विरोधी च दो, जो प्राणिमावर के कल्याणकारक ह, एते 
स्वतन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त ही संसार मे खख ओर शान्ति के प्रतिपादकं हो सकते रै । वेद्‌ तो स्पष्ट ही कहता है | 
-- "मित्रस्य मा चक्षुपा स्बीणि भूतानि समीन्ताम्‌ । । 
इः (~ ॥ समीतता 
"मित्रस्य चक्चषा महे ॥ ( यजु ३६। १८) ॥ 
प्राणिमा्र को भित्र की दटि सष देखो । “्यस्मिन्त्सवौणि भूतान्यातमैवामद्‌ विजानतः” (यनु ४०७), $ 
“भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः (केनोप० २।५), स्वस्ति मोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः” (अथव ९।३१।४ 
वेद के इन मन्त्रो तथा उपतिषद्‌ क वचनो मे सप्ट इस उपयुक्तं बात का प्रिगादन हमे मिलता है । एेसी भवथा म । 
य॒दि कोट वेद का अथं इसके विरुढ करता है, तम कते माननीय दो सकता है ! ईर का जान वेद, किर मी जाति 
जाति मे, ओर देश देश मँ पट उ्याने वाली बात कै, यह कैते हो सकता है । वह तो ५ ख 
न कि रपमता का । मानवहदय की विषमता दूर करना ही तो उसको ध्यव दै।वेद्‌ ध 
रूप म सव॑ सिद्न्त का प्रतिपादक दै, यह इमारा कहना है । इष कोटी को ठेकए अ 
का परीक्षण करना चादिये ॥। 
(२) किसी देश या जातिविशेष काः सम्बन्ध उसमे न होना चाहिये 
पक्षपात सिद दोगा । दूरे--जिस नाति बा देश का वणैन १ होगा, वेद की 
पडेगी, इस प्रकार उसकी निता नही रह सकती ॥ ऋ १।२३। १९ १ 


यजर्ैदभाष्य-विवरण-मूमिका 


£ “चोदयित्री सुतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌” । 
| “धियो विश्वा वि रजति ॥ 
विद्व के व्यि बुद्धयो वा जञान्‌ कै प्रकाश का उपदेश वेद्‌ करता 
देराकालसमयानवच्छि्नाः सावैभौमा महाव्रतम्‌ एेा किला दै॥ 
इसके विरु जो शङ्का करते दै, कि वेट मेँ अमुक जाति वा असुक व्यक्तियों क 
मे हम आगे च््खिंगे ॥ | 
(३) इधर के गुण, कमे ओर सष्टिनियमों के विरुद न हो-ईइवर सवेह है, उलततिः स्थिति, | 
संहार का कर्ता, सर्वनियन्ता, सरवान्तरथामी आदि णो से युक्त है । यदि वेद्‌ के मन्न के अर्थं इन रुं के विपरीत | 
हय तो यही कहना होगा कि यद वेद्‌ का ठीक मथं नदीं है, अन्यथा वेद ईङवर की ति नहीं माना जा सकता । 
-वेद कहता है-- 
विशवव््॑चुूत विधतः ॥ ऋ° १० । ८१ । ३ ॥ 
~ > ५ 
य॒ इमा विशा सव॑नानि चाक्लुपे ॥ अथवे० ७। ८७। १ ॥ 
्रनाप॑तिः सचे विशरपम्‌ ॥ अथव १०।७। ८ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं ्ोयैस्मिनध्या्िता । 
ध] ९ 
यत्रामिश्न्दरमाः परयो बातस्तिष्ठन्त्यापिताः ॥ `" ` ` अथव॑० १०।७। १२॥ 
सव्र का खटा, धर्ता, नियन्ता परमेस्वर दै, इत्यादि मन्व उपर्युक्त कसौटी के सर्वथा अनुरूप द ॥ 

(४ ) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हौ--जञ वेद्‌ दैस्वरीय जन दै, तो बह पूण लान होना चाहिये 
| जो यागिमात्र को अपेधित दै । अन्यथा उसकी पूर्णता उसके वेद्तव का ही विघात करेगी । इसलिये ऋषि सुनि 
| (्सज्ञानमयो दहि सः ( मनु° २। ७) वह समस्त विद्यां का भण्डार है, एेखा मानते ह । यद्यपि यह बात 
(4 


है| योगद्य॑न (२।३१) मे मी जाति 


ग इतिहास दै, इसके विषय 


अमी तक प्रायः साध्यकोटि मे है, सर तब तक रदेगी, जब तक समपू्ं विद्ाओें के ज्ञाता नहीं हो जाति । उससे 
पूवं हमे इसका निर्बाध शान वैते हो सकता दै । पनरपि हमे अंशतः इसका शन अवश्य हो रहा हे । पर वेद्‌ | 
म समस्त विद्ययं होनी चाये, इसका बाध तो कोई नदीं कर सकता । यह बात स॑सम्मत दहै । खामी द्यानन्द्जी " 
ने दी न्दी, स्वामी ङ्कराचाय॑जी ने भी एेसा ही माना है-- 

“महत ऋग्वेदादेः शाचस्यानेकविदयाखानोपत्रुदितस्य भदीपवत्‌ सबथौवधोतिनः सवज्ञकर्पस्य 
योनिः कारणं ब्रह्म । नदीदशस्य शाक्चप्यग्वेदादिखक्षणस्य सवेज्ञगुणान्वितस्य सवेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति” ॥ 
(वेदान्त शाङ्करभाष्य १।१।३)॥ 
` अर्थात्‌-अनेक विद्याओं के खोत ऋषेदादि का कत्ता विना सव॑ जगदीरवर के को$ नदीं हो सकता ॥ 
तो ^ ॥ के : अङ्ग प॒र प्रकाश डाठता हो--इस नियम से चारे वरणो भर चारों 

सव धर्मो कामूढ्तः उ मे र 
॥ ११) इत्यादि मन्व चारो ~ द भ दोना अनिवायं है । “वरह्मणोऽस्य खुलमासीत्‌” ( यज 
॥ ११) ) हादि मन्न चा | र कर्तव्यो का उपदेश करते है, इसी प्रकार चारो आश्रमो के करच॑न्यो का 

7 ५६ 
सूक्त ( जथव० ११।५९ ) तथा सहस्थाश्रम ८ अथर्वर १४।२३ ) मादि के प्रकरण 


चयं 
४ 


0 


भीमीवेद्के 
कतीदे॥ 


सगौरम्भ भ वेद्‌ का अथ 
--[--[---------------- ~ य ~ 
(७) व्यक्तिविके्षौ का इतिहास न हो -इनद्-कण-ङ्धिः आदि अन्यौ ऊ क 
( 00९ तथा धप्फृल] शपि २९ 0९८६6 ) गरतयय इमे वेद मेँ ( ऋ० ७।५९॥ ३ तथां ध, 
४८ । ४) स्पष्ट मिलते दै । तरपू-तमप्‌ प्रत्यय विरोषणवाची शब्दो के ही आगे प्रयुक्त देते है, नकि यनि 
नाम के भागे । इससे हम समञ्च सकते है किये व्रिोषणवाची ग्द है, नकि कन्दी व्यकव ॐ नाम। 
स्थाटीपुलाक-न्याय से यहां हम इतना ही छिखना पर्याप्त समन्ते दै । रोष ेतिदासिक स्थलों के विषये सः 
लखा जायगा ॥ 


(८) विविध अर्थो का ज्ञान कराने वाला हो-निर्तकार याक सुनि के मत म वेदं कै लेक 
मत्र का तीन प्रकार का अथं होना चाये, एेसा ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने (निर्क्त ऋा अनाग देकर) 
कहा है ( देखो माप्यविवरण ० २१, ३३ ) । एसी दया मे हमं किसी का भी किया अर्थं सामने भनि पर देखना 
होगा कि वह तीनों अर्थो को कता दै, या तीनों से किसी एक को, या तीनों से मिन दी ऊक बोर र्दा द । 
इस कसोी से हम वेदाथ करनेवाछे व्यक्ति की योग्यता का भी पता तत्काल ठ्ग जायगा कि उसको वेदार्थं के 


विषय मे कहां तक गहरा चान दै ॥ 


(९ ) छषियुनिर्यो की धारणा के अनुकर हो- जैसा दमने ऊपर यास्क का मत दिखाया, इसी 
प्रकार यास्कसुनि की अन्य धारणाओं तया अन्य ऋषियों कौ वेदार्थविषयमें जो धारणां ह, उनको ठेकर 
वेदार्थं की परीक्षा करनी होगी । जव यास्क प्रत्येक मन्त्र के तीन अर्थं मानता है, तो हमे बाधित होकर वैसा ही 
वेद्‌ का अथं ब्राह्म समञ्चना होगा, दूरा नहीं ॥ 

( १० ) जिसकी एक आज्ञा दुसरी आज्ञा को न काटती हो-विप्रतिषिद्ध बात या तो पागढ कहता 
है, या अज्ञानी । सो दशवरसे वद्‌ कर जानी जर कौन हो सकता दै | अतः उसका जान भी परसपर विष्ड कभी 
नहीं हो सक्ता । यह वात वेदम पूरी लागू होती दै। अतः वेद्‌ के अथे मे एसी किसी विप्रतिषिद्धता की 
सम्भावना नदीं हो सकती ॥ ॥ 

ये सत्र कसौटियां हमने अति संक्षेप से निदेश-मा् वर्णन की ह । इत विषय मं ओर भी बहुत कु ॥ 
कहा जा सकता है । पर यां इतना ही पर्या होगा । इन कसौय्यों को केकर दी हमं आगे वेदाथनिषव मै । 


विवेचना करनी होगी ॥ 
सर्गाशम्म में वैद का अर्थं 


यह पूर्वं कहा जा चुका दै किं ब्द विना अथं के नहीं रह सकता, ओर मारा विना जान कै, एेसी दशा 
भ आदिज्ञान के साथ दही अर्थ, का प्रकाश भी उन आदि ऋषियों के हदो मं हआ । उनसे ही आगे भारा का 
व्यवहार चला, चौर उन्हीं से अथं का चान गे सथको दुभा । व्यवहार कौ भाषा वेद से ही ची, अर्थात्‌ सौरि 
भाषा का निर्माण वेद्‌ मेँ वितर नियमों के धार पर दी हमा ओर वह वेद की भाषा से मन्न थी । इतना 
टीक है कियद्‌ से निकली होने के कार देववाणी ( संसृत ) मे वेद ते स्थि इन्दो का बहु रा ॥ 
कहा जा सकता दै कि वेद के कुक शब्दों को छोड़ कर लोक म॑ उन्हीं ब्दो का स: 20 जो 
अतः वेद्‌ के आधार पर निभित माषा मे जो शब्द मनुष्व दार बोले गये, वे लौकिक है ओर वेद मं 
रे युक्त शब्द जो कमी किल जातिविशेष के म्यो दारा बे नही गमे, वे वैदिकं है । इन 
शब्दों का वर्णन महामुनि पतज्ञछि निम्न प्रकार कसते है ए 


9.० २( च० १०।७१॥। 9 ) जँ “नामधेयं दधानाः” से चह बात अवभासित होः 
ऋषिषु भवि्ाम्‌, से यह अवभासित होता है कि वाणी (वैदिक वा लौकिक ) ऋ 
ग, पदा गई वा निधौरित इई ॥ न 

२.- देखें इसी ° की टिप्पणी नं 9, तथा पूर्व ° २ दिष्यणी > 
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ह ---- ---------------------------- 
(केषां शब्दानां १ छोकिकानां वैदिकानां च । तच्र लोकिकास्तावद्‌--गो रः पुरुषो हस्ती 
 शङ्निैगो- ब्राहमण इति ॥ वैदिकाः खल्वपि--दं नो देवीरभिष्टये । इषे खोज स्वा । अभ्निमीक पुरो- 
दितम्‌ । अभ्र आयाहि वीतये ॥” ( महामाष्यारम्भे ) ॥ 
बहा वैदिक शब्दों मे एक भौ शब्द ेसा नहीं जो रोक मेँ न बल्य जातादौ उधर अधरो व्राह्मणः 
आदि सभी शब्द वेद मे आति दै । तव सवभावतः प्र उठता है कि फिर लोकिक्‌ ओर वैदिक शब्दों मं भेद्‌ क्या 
हुआ १ इसका उत्तर यह दै कि वेद्‌ की आनुपूवीं ( क्रम ) नि होती ह । “अभिमीके पुरोदितम्‌" एला ही षाठ 
रहेगा, “पुरोहितमम्निमीन्ध" इत्यादि नदं हो सकता, अर्थात्‌ वेद मे ये य्॒द आगे पीछे कमी नदीं हो सकते । 
लौकिक शब्दों मे यह जात नहीं । भीमासकों ने “य एव कौकफिकास्त एव वैदिका” रसा सिद्धान्त निश्चय किया 
है, उसका अभिप्राय यदी है किं सामान्यतया जौ शब्द वेद मे आये है, वही लोक म आति दै । दूसरे शब्दों | 
वेदवाणी की पुत्री देववाणी का व्यवहार वेद्‌ के शब्दो को ठेकर हुआ । वह वात ध्यान मे रखने कीदहैकिवेद 
मे कुछ विदोष श्द आते है जो रोक मे नहीं अति। यह शान सष्टि के आदि म हो सव ऋषि-युनियों को था, 
उन्हीं कं द्वारा आगे भी सवक हुभा ॥ 


लोकिकथैदिक शब्दों के विष्य मे अथं के सामान्य, विशेष नियमों का ज्ञान प्रार्भमें ही हमा दोगा | 
आगे अध्ययन अध्यापन का व्यवहार कैते चला होगा, इसमे सामान्य व्यवस्था तो वही हो सकती है, जो अव दे 
अर्थात्‌ विना सिखाये कोई सील नदीं सकता, किसी न किसी के द्वारा वेदार्थं का ज्ञान यर अगे लोतिकर रा्दों के 
अरथ-सम्बन्ध का ज्ञान भी होना दी चाहिये । अध्यापन की प्रक्रिया म उस समव कोई भेद रहा हो, एता तो समञ्च 
मे नदीं आता । इतना भेद अवद्य रहा होगा कि यतः उस समय भाप्रा देववाणी थी, अतः उन्दै वेद का अर्थे 
समञ्चन से अतीव खगमता थी । प्रारम्म मे वेदाथं जान की क्या रलौ थी, इस विषय मेँ निस्त कार केवह इतना 
सङ्केत करते दै-- 

“साक्षाल्छृतधमौण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्ृतधमेभ्य उपदेदेन मन्त्रान्‌ 
सम्प्रादुः° ॥ निर० १।२०॥ 


सर्थात्‌-साक्षात्कतधमा ऋष्यो ने, जिनको ज्ञान नदीं था, उनको उपदे के दवारा वेदार्थं का जान कराया ॥ 

भ्निमीे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌ । होत।रं रस्नधात॑मम्‌' ॥ क० १। १। १ ॥ 
3 ५ १ ५ 

शिश्वानि देव सितदुरितानि पर सुब । यद्‌ द्रं तन्न आ संव! ॥ यज्ञ० २०।३॥ 
इनमे तथा दसौ प्रकार वेद्‌ के अन्य मन्व म अथं का चान तत्काक ही हो जाता रदा होगा । इस समय 
भी इनके अथं समने म॑ कोड, विष कठिनाई नही, न दी लोकिकं शब्द्‌ से कोई विष भेद है, सिवाय इसके 
कि अभि" आदि शब्दों का अथं वेद्‌ मे केवल इतना ही नहीं होता जितना कि लोक मेँ । मन्त्र उचारण करने के 
ही उसका अर्थ हदयङ्खम हो जाता होगा, जैसा कि इस समय मी हो रहा दै । द्‌ केवर इतना ही कहा जा 
कृता है कि उस समय वेदिक शब्दो कँ व्यापक अर्थो का जान प्रायः करके स्वको था, वरयोकि आरम्भ सें वह 


दवाय सवको मिला था॥ 
पदकार ओर वेदार्थ 


त्‌ 


त मे शौथिसय 


शाखारये ओर बेदार्थ 


=-= 
=== त = 
निसते वेदाथ मे किसी प्रकार की उल्नन न होने पावे । सामान्य सधयेता रोग वेद्‌ के थद्‌ २ शब्दो के सस्य 


निश्चय करने मे भ्रम मन पड। तन तक भी वेदाथ सपने उच्रतम स्थान अर्थात्‌ पूरी समुन्नत यवस्था मे वर्तमान 
आ, यही कहना पड़ता दै किसी वेदमाष्य की स्वता उस समय तक नदीं दृह थ४ यदी इमे पता खता ध 
वयोकि उ समय इसकी आवदयकता ही नदीं थी । वेद्‌ के व्यापक र्थ को ऋषि लेग संचित नहं कला 
चाहते थे । अर्थ ऋष्वा मं दमे इन पदकार ऋषियों क सर्व्यम कति इष सभव मिल रहै । ये वदना 
ऋषि व्याकरण तथा निवंचनविद्या के नियमों से पूण परिचित ये, व्योकि विना व्याकरण ऊँ नवमो का जान ह्ये 
पदविभाग हो नहीं सकता । पदकार के इस गयत कौ हम सर्वसाधारण की इष्ट से वेदार्थं कौ चर होते वाठे' 
यलो मे प्रथम प्रवल कह सकते ह । वाक्याथबोध के विना भी पदज्ञान नहींदहो सकता, अतः वे वाक्याथ॑काभी 
पूरा ञान स्खते य, यदी कहना प्ता दै॥ 

यहां पदकारों से हमारा अभिप्राय उन पदकारो से दे, जिन्हँने सर्वप्रथम मन्व का पद्च्छेद्‌ कके अर्थ 
ज्ञान कराया । वत्त॑मान मे उपरभ्यमान पदपाटों के स्वयिता शाकत्यादि उनकी खपेक्षा बहत पीछे के है । कहने का 
अभिप्राय यह दै 7 इनसे पूर्वं भी पदविभाग के ज्ञाता वा उपदेष्टा ऋषि अवद्य रदे होगे, ॥ 

पदकारों ते वेद्‌ के भाष्य न करके केवल पदविभाग मात्र का उपदेश किया, इससे यह बात सहज में समन्च 
म जाती दै किं उस समय वेद्‌ के भार्यो की आवश्यकता ही नदीं थी ॥ 


साखाये ओर वेदार्थं 


शाखा वेद्‌ के व्याख्यानरूप अन्ध दै, यह दम पूर्वं सिद्ध कर चुके दँ । सम्भव दै इन शखाओं मे से कक 
एक पदको से पूं की दों, पर वहतसी तो स्पष्ट ही पदकार के पश्चात्‌ की प्रतीत होती ह । चाहे ये किषी समय 
की सचना ह्यं । इने शतपथादि मे कदे जानेवाले मानुषपाठ अथं की दृष्टि से दी बदछे हए समन्चने चाहिय । 
अर्थात्‌ मन्त्रो से मन्व का अथं समन्चा जाता है तथा शाखा विखपर्थयोतक शब्दों दवारा अथं का प्रतिपादनं 
करती है ॥ सम्पूणं शाखां यज्ञ के ल्यि वनौ है । इनका एकांशिक यारिक अथे के साथ ही सप्न्ध हे ॥ 

ऋग्वेद १० । ७१। £ मे सचिविदं सखायः के स्थान मेँ तै° आरण्यक में इसौ सन्त्र के व्याख्यान म 
(सखिविदं सखायं" ( ते आ १।३।१ ) पा ह ॥ । 

यन्रेद्‌ १। १८ ॐ “्राद््यस्य धायः के स्थान मे काण्व संहिता १।६। २३ मँ विषतो वधाय 
रसा पाठ है| पाठक देख इन दोनों स्थलों मेँ सष्ठ ही एक शब्द्‌ क भ्यं को दूसरे से दर्शाया गया है । 
रसे स्थल यद्यपि बहुत से दु्याये जा सक्ते है, तथापि शाखाओं के द्वारा द्मे वेदाथ मे अति स्वख सहायता | 
मिलती है । जो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्रयल्न करने पर उपलन्ध होती है । वेङ्कटमाधव मी ऋगमाप्वालुक्रमणी ध्र° ७७ 
म छिखिता दै-- + 

“अध्यवस्यन्ति मन्त्रार्थानिवं मनत्रान्तरेरपि। शखास्वन्यासु पठितिरविस्यषटाथमेनीषिणः॥।» न" 
अतर वेदार्थं के विषय में बाहयणग्रन्थ कहां तक सायक दै, इस पर विचार करे है-- वि 


त्राण-ग्रन्थ ओर्‌ वेदां 


त्राह्णगरन्य कऋषिथो की कृति, वेदो ॐ व्याख्यानः पौरषेय न्थ ह, यह पूं 
मँ ब्रा्ण्रनथों की स्थिति क्या दै, यह उनकी पर्यरा छत हो जाने ते पूणरूप, 


9 इस विषय में बिरोष खोज की आवर्यकता हे ॥ 


#९ 
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यह तो निशित है कि त्राहमणगरन्थ वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ है, इनका याज्ञिक अर्थंके साथ सम्बन्ध है । इनमें केव 
या्ञिक- प्रक्रिया का प्रतिपादन है, या विनियोगमात्र ही द्याया गवा दै, यह कना इनके गख को कम करना हे । 
्राह्णग्रन्थो का यल शब्द व्यापकं ओर विस्तृत अर्थो को ल्थि हये दै, जिनमे लञानविलान तथा अन्य समी उपयोगो 
नातो का समाविश हो जाता दै । उदाहरणार्थं यजैद के १८ वे अध्वाय मे “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ( ० १ रथ) 
द्वारा गणित को मी बतला दिया दै । “मुद्राश्च मसूराश्च यवाश्च इत्यादि से पाथिव पदार्थो को मी. “यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌? ( मं० १२) से ही प्रकट किया दै ॥ 

अवर यज्ञ शब्द का अथै यदि संचित होता तो इस १८ वै अध्याय का मर्त ऊ मी नहता । यदी | 
ब्राह्मण अन्धो की उपयोगिता है कि उन्हेनि उसको स्ट दिया, यथा “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमे” इसे "यज देव- 
पूजासङ्गतिकरणदानेषु यज धात के सव अथै आगये। इसी प्रकार आध्यात्मिक अर्थोको मी व्राह्मण न्धो मे | 
खषट किया राया है । इनमे खष्ट के विकास प्र भी पर्वा ल्प से प्रकाश डाला गया है, पर दै यह सत्र आआनुपङ्धिक । | 
सुख्यतया इनका प्रतिपच विषय यज ही ह । अन्यथा िनियोग विधायक शाख अपना दिषथ्‌ छोडकर “नास्त | 
दासीन्नो सदासीत्‌ (ऋ० १० । १२९। १), जो न यजुवद का मन्व है, न इसमे जिसका विष्य आता है, 
उसकी व्याख्या करते के चि क्यो प्रवृत्त होते (श० १०।५।३। २ प° ५३५) १ ५ञात्मा इदमघ्र आसीत्‌” 
(सदेवेदमग्र आसीत्‌ इत्यादि वाक्य सृष्टि की गूह्‌ पदैव को उरसा ह । इसके अतिरिक्त वेदिक या 
अथ यौगिक पक्रिया के अलसार करने का नैरु्तस् अर्थात्‌ निर्वचन-विान मी हमे इन व्राहणव्न्धोे ही मिलता हे। 
इनके भीतर सहृख वैदिक शब्दो का अंथनिर्वचन ओर पर्याय सम्बन्ध प्रकट कर दिया गया है। वेदकेशब्दं 
के साथ स्ट का क्या सम्बन्ध दै, इसका ब्राहमण अन्थ प्रतिपादन कर देते हँ । उदाहरणा दैवत प्रक्रिया के अनुसार 
सष्टि ऊ तीन विभाग है, वे है रथवी, अन्तरिक्ष ओर यो | देन तीन शब्द से यास्क ने इन स्थानों से रहने वाली 
सारी दिव्य शक्तियों का ग्रहण किया दै ओर इसमे खट का विभाग जच्छी तरद्‌ सेमा जातादहै। इनके व्यि 
शब्द्‌ का होना भी भावद्यक था, ऋषियों कौ मक्रिया के अनुसार तो “भूः युवः सखः” ये तीन शब्द इनके चयि | 
पर्य रै । परन्ठ यास्क ने “चत्वारि वाक्‌ परिभिता पदानि पर चारि पदं के अर्थं करते हए बतसवा है 
किजो वाक्‌ श्यिवी मे, वह अञ्चि मे, वह रथन्तर साम मे; जो अन्तश्च मे, वह बु म, वह वामदेव्य मे; जो 
ययुरोक मे वह आदिय मे›. वह बृहती म ( द्र° नि° १३। ९ )। इनम तीनों प्रथिवी, अन्तरिश्च ओर भदिय का 
रथन्तर वामदेव्य र वहत्‌ के साथ क्या सम्बन्ध है, इसको ब्राहमण स्ट करता है कि रथन्तरादि वाचक है ओर 
छभिव्यादि बाच्य है । यथा-“अयं वै परथिवी टोको रथन्तरम्‌ ( एे० ८।२ ), (पहूतं रथन्तरं ख 
परथिन्या” ( श १।८॥। १। १९ ) एसे वणन अनेक प्रकार से पाये जते है ॥ 
1 इस भकार व्रण अन्धो से जहां सट जादि काशन होता है, वहां वेदके र्द की अनेकायैता का 
भी बोध होता दै। ब्राह्मण ग्रन्थो की प्रक्रिया के अनुसार वेदों का अथं संहुचित नहीं रह जाता । ये किंस मन्व 
से किंस कमं का मलु्टान करना चादि, उसका तथा उसके पान का बन करते है । साथमे उत करिया का लाम 
ताते ए प्रतिज्ञात मन्त की वश्कनिा के साथ सङ्गति दर्शा देते ह । ये तीनों वातं एक दूसरे से इतनी संख 
कि विके करे भ कषिता होती है, परनव ४ वाते किस पर निर्भर है, यर इनके विस्तार का आधार क्या 
यह विचार उतपन्न होने पर मानना पड़गा कि इनके आभार वेदमन्व है । पिर जब इनसे इतना धरिस्तार इन्दोनि 

स्ति लगा, तो सश ही ये उपवे व्याख्यान हृ । इसौ प्रकार सय बाहमण्रन्थ किन्दीं न बिन्दी 

4 बद करते ह, किन्तु इनके समने मे कटिनाई इसव्थि होती दै कि वह प्रक्रिया ' 


| व्याकरण जीर निक्त मेद को न जाननेवाङे पाश्चाव्य वा 
जानकर गोते खाते रहते है कि यास्क के करए निक॑चन बेहूदा 
दा" प्रकरण के आरम्भ सं देखें । पूरा 
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कर्पसत्र ओर वेदा 


४९ 
~: ॥ायाल्न =-= 
प दोक दै, पर दै वेद्‌ के व्याख्यान, जैसा कि उपर का जा चुका । यदी भाव दधिं दयानन्दनी क वराग 
अन्थों को वेद्‌ का व्याख्यान अरन्थ कहने का है ॥ 


निरुक्तकार यास्क स॒निने भी यत्तत्र “तिच ब्राह्मणम्‌” 
क़ पुष्टि मँ वराहमणप्रन्थो को उपस्थित क्या दै 
ड, यही कहना दोगा ॥ 


यहां पाठको को यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये #ि व्राह्मण भँ वेदाथ का निरदश प्रायः मिख्ता 
दै, जिखके अभी वहत छ विस्तार योर व्याख्यान कौ आजदधकता दै । यह होते ह्ये मी दम हद वेद्‌ के माष्य 
नहीं कह सकते, हां वेदाथोपवृंहक कह सकते है । जो ोग इन व्राह्यण्रन्थो को विनियोजकं नाह्यणम्‌ केवर 
विनियोजक मात्र मानते दै ( जिसका कारण ाह्मम्न्धो ॐ आज तक उपटम्बमान माघ्य वा टीका हं ), वे 
महानुमाव व्राह्ग्रन्थ वेदार्थं के विषय म ध्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृरातिः के अनुसार ऊुछ सहायक 
नदी, एेसा मानते हं । वत्त॑मान भार्यो को देखते हृष मोर बराणरन्थों पर विस्ठत प्रकाश के जमाव मे अभी यह 
बात सवथा निराधार नदीं कही जा सकती । दातपथव्राह्मण मे यजुवद के कुछ अध्यायो की व्याख्या ओर चैमिन्यु- 
पनिषद्‌ ब्राहमण में आध्यासिक सरथौ पर पर्यात प्रका इमे मिक्ता दै, रोष ब्राहमणो मे कदी कदं । एसी अवस्था 


् इत्यादि क कर सपने अथ वा व्याख्यान 
| इससे भी हमें त्राह्णग्रनथो की उचछृष्टता का दी परिचय मिक्ता 


मँ वरह्षव्रनथ वेद्‌ के व्यास्यान होते हुये मौ वेदार्थं के निश बताने वारे मठे ही के जा सकते है, वेदाथ के 
सीधे प्रतिपादक नही, यह वात सर्वथा ही अतथ्य हो, 


यह वात नदीं । इसमें कुछ अंश तक सत्यता अवद्य है | 
का यह पश्च भी विचारणीय अव्य है । मदि दयानन्द अभिमत पक्च हमने ऊपर दशाया है कि 
्राहमणव्रन्थ वेद्‌ के व्याख्यान रूप मन्थ है । इसमें किसी को कुक भी वक्तव्य नहीं रह जाता । परमात्मा ने चाहा 
तो हम इस विषय पर कालान्तर में पथक्‌ विस्तृत विचार उपरित करेगे ॥ 


आरण्यक-उपनिषद्‌ ओर वेदार्थ 


आरण्यक न्थ जो कि व्राहमणप्रन्थों के दही एक भाग है, उनम वानपरस्थियो के करच॑व्य यज्ञादि कमो का 
उदे है, जैखा कि आरण्यक नाम ते ही स्ट विदित होता है । उपनिषदं इन्दं आरष्यकों का एक भाय है, जिनमे 
विशेष रूप से बरहम का विचार किया गया है । इनमें वेदमन््ो के साक्षात्‌ थे उपलन्ध नदीं होते (जमिन्यपनिषद्‌ 
ब्राहमण तथा अन्व कुछ स्थलों को छोडकर ) । कहीं २ प्रसङ्गतः किन्दीं मन्धो का आध्यासिक अथं ठ्लिा गया हे, 
जोक्रिन होने के बरावर दै। अर्थात्‌ इने कतिपय मन्व का अर्थं आध्यासिक दिलाया गया दै, प्रधानतया 
इन्होनि वेद्‌ के आध्यात्मिक अर्थं को गौण ही माना है, क्योकि इनके कार मे वेद प्रधानतया कमेकाण्ड के अन्य 
माने जाने ल्गे थे। इसीका सङ्केत “यया तदक्षरमधिगम्यते म मिलता दै । अतः ये अन्थ भ वेदार्थान भें 
उपयोगी होते हये मी साक्षात्‌ वेदों के भाष्य नहीं कदे जा सकते, अर्थात्‌ वेद के भाष्य नहीं दै । यह टीक दै कि 
उपनिषदे अनेक स्थलों मे त्राह्मणमरन्थों की अपेक्षा हमे वेद ॐ आध्यासिक अथं का शान अधिक उक्ता से 
कराती है, चाहे वह इतना स्पष्ट न हो, जो सव॑साधारण कौ समञ्च मँ आ सके ॥ 


कल्पसुत्र ओर वेदाथं 


भरोत ओर गृहच मे ब्ामणथन्ो के आधार प्र ही यन्तर के विनियोग अपने २ तिम 
अर्थात्‌ आधर्यन कर्म का प्रतिपादन कास्यायन श्रोत करेगा, तो आश्वलायन दौत् कमै का, 
क्मंकोही कदेगा | इसी गरकार अन्य श्रोत के विषय म समञचना चाहे । इनका 
गसो मे भी तत्तत्‌ मन्व से तत्त्‌ करिया का विधान किया गया है। शरत 
७ 


ग्राह्मण अ्रन्थं 


> 1. 


५० यजर्वेदभाष्य-विवरण-भूभिका 


अरे ही सहायक दो सकते दह कि तत्तत्‌ करिया ओर तत्तत्‌ मन्व का परसपर मे कितना सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जहां 
तक दोनो कौ समानता दील री दै, बस उतना अथै वेद का येग्ह ओर श्रोत सूत निर्देश १ रदे है, यही 
समद्चना चादिथे । धर्मघ्न वैदिक आचार भर व्यवहार का निरूपण करते है, यही इनका कायै दै ¦ एसे तो 
महाभारत भी यत्र तत्र वेदार्थ का निदेश कता दै ॥ 


वेदाङ्क-उपाङ् तथा अन्य आर्षग्रन्य ओर वेदार्थं 
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निल तथा व्याकरण के विषय मे आगे प्रथक्‌ निरूपण करगे । शेष. बदाज्ग वेदाय न अतच ९ ना 
सप्वन्ध से सहायक के जा सकते है । कल्प के विषय मँ ऊपर कहा जा उका है] रिक्चा उच्चारण मेदस कदींर 
अर्थं का मेद्‌ दशती है । छन्दभ्याल् मन्त्र क पायें का परिमाण वा अस्रगणना दास वाक्वाथवीध म सलागृक ह| 


स्म॑र यज्ञानां होता विव्रषां हितः । देवेभिरा जने ॥ ऋ ६ । १६। १ ॥ 


इस मन्त्र का ्कुसरवानुक्रमणी मै धर्घमाना गायत्रीः ( ६ + ० +< ) छन्द्‌ माना है । सामवेदीय निदान 
सत्न तथा उसके टीकाकार ८ ८ +५ + ८ ) मिपीटिकामध्या गायत्री मानते द । कार इसमें केवर इतना ही है कि 
जच (लसन यज्ञानां, ८क पाद्‌ मानै तो आगे शता विन्धषां हितः म सात मधर होते द । इत रीति से वह 
वर्माना गायत्री हो जाता है । जव (त्मप्रे यज्ञानां होता? इतना पाद माना जावे तो यह ८ अक्षर ऋ पाद्‌ न 
कर, आगे ५ अश्र का पाद्‌ रह जाता दै, तव यह “पिपीलिकामध्य गायत्रीः छन्द बन जाता है। होता? पद्‌ तेः पूर्वान्ययी 
वा उत्तरान्वयी होने मे अथे मे अवदय भेद पड़ता दै, चादे वह कितना भी सूक्ल हो । इस प्रतरार न्दो-पेद्‌ से अथं 
भद्‌ क अनेक उदाहरण दयि जा सकते दै । छन्दोविषय मे विस्तार से प्रथक्‌ छिला जायगा 1) 


वेद मेँ अये च्योतिष्सप्नन्धी सम्पूण शान को व्योतिषरयाखर दर्शाता हसा च्योति्विज्ञन द्वा वेदार्थं में 
सहायक है । वेदमाप्य इन वेदाज्ञ म ते ( निरुक्त को छोडकर ) किसी को भी नहीं का जा सकता दे । दुनार 
| भी, अपनी २ भिन्न २ वियाभों के नियत अंशो वा विज्ञान दारा, वेदाथ के समन्नने मे उपाङ्गतया ही तो सहायक कदे 
जा सकते दै । प्रमाणप्रमेयपदाथविमाग, कायंकारणप्रङ्ति का निरूपण, चित्तदृत्तिनिरोध, यज्ञ-यागादि द्वारा आस 
| कल्याण तथा ब्रप्ाप्ति के विविध उपायों के निरूपण द्वारा ही तो वेदाथ म सहायक के जा सक्ते है । स्वयं सीधे 
। तो वेदाथ के प्रतिपादक नदीं कदे जा सकते || 
॥ 


ऋषियों ने यीधा सरख्वेदार्थया वेदमाष्यक्थो नहीं द्या ? 


ष छ. पर 1 उना स्वाभाविक दै कि ऋषि लोगों ते वेदमन्त्र का सीधा सरल अर्थ, वा दूसरे 
खः दभाष्यः न कर दिया, जिससे त= ध 
को बाधा उपस्थित न होती ॥ ` " रस्त जिज्ञासु को वेदाथ का यथार्थ बोध. होजाता, किसी प्रकार की 


हमारा शमे यह कहना दै कि ऋषि छोग वेदभाष्य कर सवते चे, यर एक से एक उट माष्य कसे । 

४ ध १६ ५ समौ ही न था । इतका सुर्य कारण यह है जि वेद्‌ १ = 0 
ह का र शन | र सल गिद्थ है, यह ऋरि ठोगो कौ निश्रितं धाखा थी । किसी भी व्यक्ति को 
1 ( ५ 1 अकता हा चान वा विद्या के अधिक से अधिक विभागों का विदोषल्ञ एक ऋषि 
गात का प्रमाण इसी से मिक जाता है कि° यासक-पाणिनि.पतज्लसिव्यास- 


0 द लेकर साकात्‌ शान दवारा संसार को उपदेश दिथा । एक ही 


ऋषियों ने सीधा वेदाथ या भाष्य वरयो नहीं किया 
~ ----------_ ह. 
ऋषि ने सब विार्मो का पूणं ज्ञाता होने का दावा नहीं किया । जव एक व्यकतिचािवह्‌ ऋषिदो या सुनि, आचारय : 

2 


दोयाव्डेतेवडा विद्वान्‌; सन विषां का ज्ञाता कदापि नदीं हो सकता, तो मला बह वेद का सम्पू यर्थ कर मी 
कहे सकता है । इसीख्ि ऋषि-खनि वेदों के माध्य न कर गये, वर्वोकरि वे समञ्चते ये किवेद्‌ के जान की इयत्ता 
नहीं हो सकती । यथपि वेद्‌ कौ इयत्ता ( चार विभागो भ॑ ) नियत ई, पर उसके अर्थ कौ इतत का अवधा नहीं 
हो सकता । जेते ईश्वरीय पदाथं वायु-अधचि-जल-बियुत्‌ आदि कौ मनुष्य ऊ मस्तिष्क ने बहत ऊुछ बद मे का द 
ओर उससे भपनी इच्छानुसार काम ठे रहा दै, पर ये पदाथं सम्पूर्णतया मानव मस्तिष्क मे कभी नी आ सक्ते 
क्योकि ये ईश्वरीय दै । जव भोतिक पदार्थौ का यह हा दै तो मल ईखरीव ज्ञान कातो कहना दी उवा, वह अलय 
मानवके वमे वैसे आ सकता है १ जैसे हमारा शरीर परिमित है, इयत्ता बाढा दै, पर उसक्त अद्ध मलिष्क्े 
आने वाठ विचार वा ज्ञान की इयत्ता का निर्धारण तो नदीं हो सकता ॥ 

यास्क के निरुक्त मे वाः? शब्द इसी वात का द्योतक दै। यास्क निर्वेचन करते समय जो “वा? शब्द्‌ का 
परवोग प्रायः करता दै, उसका वह अभिप्राय कदापि नदीं है कि यास्क को मयने दी कथन मे सन्देहं हो रहा दै । 


निर्वचन-वियया का यह विन्ञान सहज ग प्रत्येक कौ समञ्च मे नही आ सकता । यदा हम एक दशान्त द्वाया इस जात | 

को रपष्ट करने का यत्त करते है-- | 
मीमांसाभाष्य अ०३पा० ३ के सतम वलावलाधिकरण मे “देनद्रथा गाहैपलयञुपतिष्ठते । अत्र 

चिन््यते किसिन्द्रस्य गाहैपत्यस्य वोपस्थानं करतैव्यभित्यनियम उत गाहेपस्यस्यैव ॥'- “^^ 4 यस्तु 


` गाहैपत्यश्चवणादेवाथैः प्रतीयते, स छिन बलीयसा परित्यक्तो भवति । नासादुपस्थानेन सम्बध्यते । 


तदा हीन्द्रं गाहपव्यशब्दोऽभिवदेदधिससमीपं वा" ( मी० शा० भा० प्र ८२३, ८२८ पूना सं ) ॥ 

यहो पर सिद्धान्त मे उप्यक्त वाक्य से गाहंपत्य अम्नि का ही उपस्थान होता दै । यहां 

॥ ॥ > २ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दुष ( छ० ८ । ५१।७) ॥ । 

दस ऋचा का देवता इन्द्र है । फेसी अवस्था म इन्र का अथे “गाहैषतयाग्रिः हो तमी तो विनियोजक | 
वाक्य का अमीा्थ सिद्ध हो सकता है, तमी गारहल्यानि का उपस्थान होना सम्भव दै । अर इन्र से गाहपतयासि 
का अर्थं विना यौगिकवाद्‌ के कैसे ल्या जा सकता है, क्योकि यहां सवसरे प्रसिद्धां “इन्द्र” का याग ओर 
प्रकरणानुरुण होने से “ध्यभ्ि अथे का ग्रहण विना योगिक्वाद्‌ के होगा ही कैसे १ 

तासर्यं यह है कि मीमांसका का सिद्धान्त दै कि “गुणाद्राप्यभिधानं स्यात्‌ सम्बन्धस्य शखदे- 
खात्‌” ( मीमां०३।२। ट) गुणसंयोग से भौ शब्द्‌ स्थाभिधायक होता है, यह सवैसाधारण नियम्‌ इस 
बेमिनौय स मे बतलाया ह । बह रुसंयोगं पशय को ठेकर जिस प्रकार “इदि, धाठ़ से सम्पन् हयो रहा ह» उती 
प्रकार दीरिरूप गुण को ठेकर “इन्ध धाठ॒ से भी सम्पन्न होता है ॥ स 

इसी कारण से गुणवादस्तु" ( मीमां १।२। ४७ ) इयादि स्थलों मे भी गुण को केकर शब्दाथं का 
निश्चय होता है, सा मीमांसाशाख का सिद्धान्त है ॥ र: 

अब यहा पाठक यडा व्यान से विचार कर कि जब हम यास्क के निवैचनो को देखते है तो 
साधारण व्यक्ति को वे व्यथं से प्रतीत होने ठते दै, या उसके मन पर यह प्रभाव पडता दै किय 


य द कि कौन सी धातु से निर्वचन कर । हमारा यदी उदाहरण अर्थात्‌ “इन्रः शब्द इसका 
कर देता दै । 


देखिये यास्क ने- निरु० १० । ८ मे-“न्धे भूतानीति बा”। 

रेसी व्यु दर्शा है । यदी निवन ब्राह्मणर्थं ( शतपथ तरा १४।& ॥ 
“तं वा एतमिन्धशर सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोकषेणव”” ॥ ` ह. 
१. इस विषय मँ आगे प° ५४ प० २९ पर देखं ॥ 


~ © यजर्वदभाष्य-विषरण-भूमिका 


इसी अकतार दपादौ उणादिदृतति ८। ४६ मे मो इनप धाद ते व्ुसतत दरा दै 
इनबेदकारोऽनत्यस्य निपात्यते । इन्धते इध्यते वा तेजोभिरिति इन्द्रः ॥ ध 
( प्रु° ३१६, सरस्वती भवन संस्करण ) ॥ 
इससे यास्क के निर्वचनविज्ञान का वास्तविक स्वरूप समच मँ सा जाता दै । यास्क इस व 
करता ये, इसी से उन्होने वेदाथ को बान्धा नदीं, क्योकि “अनन्ता वै वेदाः” का वात्ता अथै यह ध वेदाथ 
बान्धा न जा सकता । यह है कारण जो ब्रामणकासवेदाज्ग-उपाज्ञ के वनाने वा साशष्छतचमा ऋभो ने वेद्‌ 
भार्यो का निर्माण न किया । ये कर नदीं सकते ये, या करने कौ आवस्यकता नी समञ्चते थे, यह वात नदीं 
यी, पिह पू्णैतया हो ही नहीं सक्ता, यह उनकी धारणा थौ ॥ 
इसी बात को ठेकर तो वेङ्कटमाधव छऋगमाष्यानुक्रमणी मे कहता दै-- 
संहितायस्तुरीयांशूं विजानन्त्यघुनातनाः ॥ ० ७४ ॥ 
कयं 
तस्मान्नात्यशरतेभन्देः कार्यो वेदाथेनिणेयः ॥ प्र ७७ ॥ 
शाकस्यः पाणिनियौसक इत्यगथेपराखयः। 
यथाश्चक््यनुधावन्ति न सर्वं कथयन्त्यमी ॥ प्र ७४ ॥। 
अर्थात्‌- आजकल के विद्वान्‌ संहिता का चदथा जानते दै । इसख्ि भव्पशरुतो को वेदाथे का नि्णव नहीं 
करना चाहिये । साकस्थ, पाणिनि ओर यास्क, ये छेद के अर्थौ के ज्ञाता है, परन्ठ ये भी यथाशक्ति अर्थं का 
प्रतिपादन करते है, सब नहीं कहते ॥ 
ऋषि दयानन्द के माध्य म ही आपको यह विरोषता मिखेगी कि उम्दोनि वेद के अर्थं को संचित नीं 
किया, अपितु आप ऋषि-षनियों की चटी के अनुसार व्यापक अर्थो का निदेश अपने संसछृतपदा्थं म किया दै । 
अन्य सभी भाष्य इससे ्युल्य है । इसीख्यि हम उसे नैरुक्तप्रनिया का वेदमाष्य कहते हँ । उसमें कहीं कीं यास्क 
सुनि के दशयि पथ पर चलकर निरुक्त से भी अधिक निर्वचन किये है । यह इस माध्य की अपूर्वता है, जिते हर 
कोई नहीं समञ्च सकता ॥ 
हम निरुक्तकार यास्कमुनि को ( जिनके भाष्य उपर्न्ध ह उनमें ) - प्रथम वेदमा्यकार मानते ह । अतः 
यहां वेदाथं के विषय मेँ निरुक्तकार की धारणां का निरूपण संक्षेप से करते है-- 


4 यास्क ओर वेदार्थं 


निरुक्त अर्थनिकेचन शा है । 


यास्क का वेद के अथं के साथ सीधा सम्बन्व दै, क्योकि निवत = निर्वचन शाघ्ल हैः जो अर्थं के आधार 
पर श्रदृतत हुआ दै, वर्थोकि शब्द्‌ के आधार पर तो व्याकरण शाख है ही, जो प्रथक्‌ मर खस्य वेदाङ्ग है। यदि 
निरुक्त भी न्द्‌ के आधार पर दी निर्वचन करता, तो उसके पथक्‌ वेदाङ्ग की मावद्यकता ही क्या थी । अतएव 
निरुक्त शब्द्‌ के माधार पर ही नदी, अपितु अथं के आधार पर निव॑चन विया प्रतिपादक शाख है । 


¢ दूसरे शब्दों मे व्याकरण शब्दनिर्वचन दै, निरुक्त अर्थनि्व॑वन शाल दोः 
वि ? है। यही दोनों का भेद्‌दै। 


1) निरुक्त दीकाकार दुगचाये टवता है-- 


अथनिवेचनं, व्याकरणं तु छक्षणप्रधानम्‌ ( निरुक्त दी ल १।१५) ॥ 


। विद्याश्थान, प्र निर्वचनशाछ्न दै 
९ । व्याकरण तो लक्षणप्रधान = शब्द्‌ 
का अर्थं दोता दै वाच्य )॥ 3 ४. शान दे 


(7 ) प्रपञ्च हृद्य ` (र षव्रह्वयमै- ` 7 7 
५ , 

9 स्वरवणेमानरादिभेदेना्निैवनाय निवैचनानि 
प्रकरण प्र २९ ब्रिवेन््रम संस्करण ) ॥ 

सरत्‌ -भवयव-मस्यवयव के विभागूर्वक सस्वर्ण ओर मात्रादि 
निस्शाख के निवचन हं ॥ 

(1) निर्वचन चन्द्‌ का मुख्यां वा पर्याय “अन्वाख्यानः शब्द है ॥ 

€. १ ९, न्वा ५. 

“निवचनं नाम अथेस्यान्वाल्यानम्‌” ( अन्नभद्र भाषिक सून्न ३।६ की व्याख्या मै )॥ 

(ष ) एक ओर प्रमाण भी खये यास्क का दै, जो बड़े दी महल का है-- 

“तस्योत्तरा भूयसे निर्वैचनायः, । यह स्थक निरुक्त मे बार २ आता दै । निख्ककार मन्त त अथं कर 
कते दै तो कहते ह पूवं मरददरित अथे को अधिक सुष्टता से दशन के ल्थि उत्ता ( आगे वाटी ) करा (मन्त्र) 
उपस्थित क्रिया जाता दै । अथ को श्य मे रख कर ही यास्क भि २ निर्वचन दशति है, यह स्य्ट दै ॥ 

( ए ) अव हम यास्क के निर्वचन प्रकरण का सुख्वस्थल भी पाठकों के समक्ष रखते है, जो, ऊपर के 
प्रकरण समञ्च छने पर खुगमता से समञ्च म सा जायगा । निरुक्तकार कहते है-- 

“तानि चेत्‌ समानकसौणि समाननि्ैचनानि, नानाकमीणि चेन्नानानिवैचनानि, यथार्थं 

= 
निवक्तव्यानि ॥ ( निर₹० २।७)॥ 

अथौत्‌- यदि वे शाब्द समानाथैक हो, तव उनका निर्वचन भी समान दोगा, यदि मिन अथं बाछे है, तो | 
निर्वचन भी भिन्न होगे । अथं का अनुसरण करके दी निर्वचन करना चाहिये । ययँ समानकर्माणि का अथै ~ 
है समानार्थानि ॥ ‡ 

कितना स्पष्ट ठेख है । इसीष्यि निरक्तकार ने इस प्रकरण के आरम्भ मे अथ निर्वेचनम्‌ कह कर 
अर्थैनिस्यः परीश्वेत' तथा ध्यथार्थं विभक्तीः सन्नयेत्‌ एेसा कदा । अर्थात्‌ जहौ अ्कृतिप्रत्यय का बोधन दय रा 

६ कट जहौ अथ 3 (८ 1 
हो, मर्थं ठीक न बैठे, वहौँ अथे के अनुसार निव॑चन करना चाहिये भोर इस प्रकार उपयुक्तं स्थिति में अर्थाचसार 
विभक्ति का परिव्तन मी कर ठेना चाहिये ॥ 


क्या यास्क के निव॑चन बेहूदा है १ । 
विदित रहे कि निरुक्त ४, ५, ६, अध्याय नैगमकाण्ड है । अनवगतसंस्कार शब्दं के निव॑चन को प्रकरण 
दै, अर्थात्‌ यह वह प्रकरण दै, जिसमे प्रकृति-म्रत्यय का स्पष्टतया कुछ मी बोध नदीं होता । अर्थग्रकरणादि के 
आधार पर निर्वचन करके अथं दर्शाया गया है। जन यास्क ने स्वयं कह दिया कि इस प्रकरण मे प्रकृतित्व 
का बोध नदीं होता, ओर अथं केआधार पर निर्वचन कयि है, तो उन निव॑चनों को बेहूदा- पागल्पन-ज्चक आदि 
कहना अपनी मूखंता प्रकट करना है ॥ 
चतुथं अध्याय के उपक्रम मे अर्थ-निवैचन के सिद्धान्त का प्रतिपादन निर्क्तकारं इस प्रकार 
करते है-- ध 
“तान्यतोऽलुक्रमिष्यामः, अनवगतसंस्कारांश्च निगमान्‌” का यौ अथं है कि यहां से आगे 
वाले एक शन्दों का निरूपण करेगे, जिनमे कि संस्कार ( कति लय का भेद ) अभ्गतं ( लात 
दूसरे शब्दों मे जिनमे व्याकरणानुसार प्रकृति प्रत्यय का शान स्तया विदित नीं हो 
( निश्ककार यास्क ) निवैचन करे । इस सरर ओर सीधी -सी, पर मौलिक बात को 
स्कारुरो, वा उनके उच्छि्टमोजी भारतीय रिसच॑स्कालय ने, यास्क के निर्व 
जैसा कि काशीनाथ राजवाञ्धे ने अपने. निरुक्त ( पूना मण्डारकर ईस्ट 
च्लि दैः - भ 


4। ( षडङ्ग 


के भेद्से अथैके निव॑चनके स्थि 


ह ~ ~ यज्ुवेदभाष्य-विवरणःमूमिका 


(१ ) भूमिका पृण ४०-४१-1९ पाप 7060000 18 & 8६70.0९6 ००९, =-= = व 7 1897015 १७३९८२९३ 
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876 ए6भूाङ परश ५००8. '' ( घू० ४१ से ४२) ॥ 
| अर्थात्‌-“निस्क्त का दंग इतना विचि है, कि इसे शास्र = विजान वा विद्यास्थान का नाम नहींदिया 
| ज्ञा सकता ` "““““ ` `` ` -यह निरुक्त विज्ञान नहीं है, भपित विज्ञान ती द निरुक्त का निषेचन 
| का प्रकार एक भ्रममात् है या मानवमस्तिष्क का व्यर्थं प्रयोग दै" ˆ“ " ““ “" ““" यै साहसे कह सकतादहूं कि 
| निस्त की निर्वचनविधि वेहूदा (मूर्॑तापूणं ) दै, ओर फिर भी यह आज तक अपना स्थान बनाय दये हे "^` 

~~“. निरत भे बहुत संख्या मे निर्वचन मूरा ह, वरयोकि वे निर्वचन के गर्त सिद्धान्त पर अश्रित दै । 
| इस सिद्धान्त के साश्व से उहुत से निवंचन दधे गये द ॥५ 
| इन विचारों का चण्डन डा० भण्डारकर, डा° स्कोष्ड, डा° लष्मण स्वल्प ने कियाहै ( डा° लक्ष्मण स्वस्प 
निर्कमूमिका प° ५६ से ५७ ) 1 डा° सिद्धे वर्मा ने क्यपि काशीनाथ राजवाड़ेका प्रतिवाद कियाद, पर 
स्वयं २२५ नि्ैवनों को दुध बतलाया । डा° वर्मा का ठेल इस प्रकार है-- 

^ 881६8, 98 80 एणा 9 ण 1111121 {0 शप्ाणणेणडष 0र७]०९७१, 


७0818२५ 9० नण९त्‌ 8 00881780, 10 ए0ग्गफि 0 8 फव्ा ०४४० 18 = एलणशार2.016. 
0०६ ६० 19१3 86००३ १९००४, 16 18 वृषए७, ००४ छण 0 0 श्एएशाीप्णणड &०त्‌ छ0160685 क 
एए+ 9}80 10058, ए०७0प्पत कत्‌ ९९0 एत 601081९8, ( छ्ृप्म]ण ० फष्डाऽ पृण न )॥ 


अर्थात्‌ “यास्क इस प्रकार का अतिमात्र निर्वचन कता था, कि निर्वचन करने मे उघके पागङ्पन ने 
उसकी? विचारशक्ति को, कव्यनाशक्ति के कारण परे फक दिया था । यदहं बात ध्यान देने योग्य है । उसकी इती 


९ मो 


| 
। भारी कमौ के कारण उसके निर्वचन न केवल व्यथं मौर अनावड्यक है, अपि शियिल दोषपूर्ण मोर यदे मौ ई ॥ 
| पाश्चायों के अतगामौ ये छोग इसीच्यि भ्रान्त है कि इन्दं यास्क की प्रतिज्ञा पर आस्था नदीं । वह्‌ उनके 
। मस्तिष्क मे घुसती नदीं कि इस प्रकरण ( निरुत म० ४ से ६ तक ) मं यास्क ने उन्दीं शब्द का निर्वचन द्याया 
ह जो अनवगत संस्कार है अर्थात्‌ निनका प्रकृति परसय नहीं दिखाई देता ॥ इसी ल्ि यास्क ने इनके निर्वचन 
४ य न ॥ 
स्थं के आधार पर किये । जवर यास्क ने खयं आस्म में कह दिया कि इनका प्रकृति प्रस्यय विदित नदीं हो रहः 
त यास्क पर आक्षेप करना अपनी अक्ता रही प्रकट करना है । यदह भी विदित रहे कि वास्कके ४५१६ 
अध्यायो को छोडकर अन्य जधा के निर्वचनं पर इन ठोगों ने ब्ेष नहीं उठये । इमे रहस्य यही दै जो 
इनकी समह्च मं नहीं मया" इती ते निष्क का वाः संवबोधक है, इस शंका का उत्तर भी आ जाता ईै। 
आगे हम क के विषय में यास्क क अभिमत सिद्धान्तो पर प्रक्राश डालते है -- 
स्क नै यद्यपि किसौ भी हीं नात ने 
य ५ ० माष्य नहीं क्या । प्र उने वेद के अथं करने की देली बह्ूतदी 
उक्छष्ट द्‌ (1 इसीच्ि निरक्तं को वेदाङ्ग की प्राति हुई । इसकी भूमिका मेँ यास्क ने इस ग्रन्थ के 
बनाने के मोन का बहुत ही छु्दर निरूपण किया है-“इसके विना न पदविभाग हो सकता दै, न अथं का 
जानः मन्त 1 ज्ञान मी इसके दवारा ही होता दै इयादि अनेक प्रयोजन बताये ॥ । 
यह ठीक यास्क ने हम वेदाथ म 7 आ नै 
कि वेदा कीजो टी वतर वह उसे पूवं ाकपूणि आदि अनेक नैरक्ता- 
होकर यास्क के समय मे परिमानित वा पूणं हई । निरुक्त मे हमें य 
स्वाभाविक रूप में बहत उत्तम रीति से मिटता दै। यव हम यास्कामिमत वेदार्थ क य 
बास्कामिमत वेदार्थ के सिद्धान्तो का निरूपण करते द-- 
प यास्क के वेदाथ के सिद्वान्त 
धुरुषविद्याऽनित्यत्वात्‌ कमसम्पत्तन््ो वेदे" ( निर० (६ 
>) (निरु० १। ८कषिदैनात्‌ १।२), “नियतवाचोयुक्तयो 
| १५), तथा “ऋषिदेशेनात्‌ स्तोमान्‌ ददरः 
स्तोमान्‌ ददरैसयोपमन्यवः? (निर० २। ११) 


4 (काशी ) का वेदाहं वपं ९ सन्‌ १९५६ का वेदा ए, १२५ से १४९ 


यास्क ओर वेदार्थ 


बन मनी च भवा प च तो 
का मिलता दै, वह पूर्वोक्त सिद्धान्तो के विपरीत कदापि नहीं हो सकता, इसी परिणाम प्र्‌ प्रसेक को पटुचना दोगा ॥ 
(२) प्रस्यक मन्वका अथं साध्यालिक, आधिदैविक तथा माधिवहिक इन तीनों पकरियाओं मँ होता दै, 
जिखके विषय म उपलब्ध होनेवाछे वत्तमान बेदमाप्यकाो मेँ सक्ते प्रथम वेदभाष्यकार आचार्य स्कन्दखामी ने {ल 
हैक्रि( यास्क के मत मे प्रत्येक मन्त्र का अथं तीन प्रकार का होता ई) 1 तवथा-- 
५सर्वैद्ीनेषु च सर्व॑ सन्त्रा योजनीयाः । कुतः स्वयमेव भाष्यकारेण सवैमन्त्राणां विप्रकारस्य 
® प्र => (~ अ ५ 
विषयस्य प्रद्दीनाय अथं वाचः पुष्पफमाद्‌' (निर्‌० १।२०) इति यज्ञादीनां पुष्पपाटतवेन मतिज्ञानात्‌॥ 
स्कन्द्‌ निर्‌० टी० ७।५ मा० ३ प्र ३६, ७॥ 
दसव्यि जो माप्य तीनों प्रक्रियाओं मेँ अभ नदौ वताता, यास्क के मत में वद प्राय नदीं दो सकता ॥ 
(३ ) “अथापीदमन्तरेण मन्तरेष्वथप्रस्ययो न विद्यते (निर्‌ १। १५ ) इसते यास्क ने द्याया | 
9 त व = र 
विं वेदमन्त्र का अथं निर्क्त वा निवचनविद्या के विना कदापि दीक २ नहीं समञ्चा जा सकता । अतः हे निर्वचन 
के आधार पर मन्त्र के वास्तविक अथं तक पर्हुचना दोगा, जेसा कि हम ऊपर वता खुके है । विविध निर्वचन मन्- 
गत पदो के व्यापक अर्थो कै ब्ोतक दं । निद॑क्त से भिन्न निर्वचन भी हो सकते रै, यदहं वात हमे निरुक्तं से खष्ट 
विदित द्योती दै छ यास्क के समस्त निद॑चन तत्तद्‌ ( अवगतपंस्कार तथा अनवगतसंस्कार ) पदां के वास्तविक 
अर्थो को ल्श्यमं स्व कर ही कयि गये दै, वेदाथेजञान के स्थि यह डो मारौ सद्ायता ई ॥ 


(४) साथ दी यास्क ने यह मी वता दिवा कि 

भनासान्याख्यातज्ञानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निरः० १1१२ ॥ 
अर्थात्‌-- वेद्‌ ॐ सब शब्द्‌ यौगिक दै, प्रृति-मत्यय के योग से अपना अर्थ वताते ई, यह सिद्धान्त यास्क 
ते निशित कर दिया । वेदाथ का यह सिद्धान्त समसत वेद्‌ मे अत्यन्त सहायक है, उसके गम्भीर वा व्यापक अथे का 
परम पोषक है । इसके विना वेद्‌ का व्यापक अथे जाना ही नदीं जा सकता । इस विषय मे केवड सिद्धान्त ही | 
बताया हो, सो वात नहीं, इस सिद्धान्त मरे नेक पूर्वपक्ष उटा कर, उन सव का विस्तृत हृदयग्राही समाधान मी ` ^ 
उपस्थित किया है । यास्क ने तो “इदमपीतरच्छिर एतस्मादेव ( निर्० ४। {३ ) इत्यादि वचनो से लोकिकं 

शब्दों कै मी व्यापक अर्थो का निर्देश इस योगिकवाद्‌ के आाश्चय पर हौ किया है ॥ 
ध्नाम सव धातुज है" यास्क का यह सिद्धान्त, व्याकरण ओर निव॑चन-वि्या के न जानने बले पार्चा्यों 
वा उनके अनुगामी स्काछर के जाने वाङ लोगो कौ समञ्च मे नदीं आता । आवि भी कैसे, जब व्याक ही नदी ` 
आता, मूढ ही दृट्‌ नदीं तो समञ्च मे मावे भी कैते ! कोरे वैयाकरणो को यह बात इसच्यि समञ्च मे नदी भा सकती, 
व्यो कि वे निक्त नदीं जानते । उनको यह भी पता नहीं कि जव व्याकरण एक वेदाङ्ग दै, खन्द का निवेचन 

वता ही देगा, फिर तये बेदाङ्घ निव॑चन-ाज् की धृथकू क्या आवस्यकता है १ किसी विल गु से पदे हां तो 

र्ट कर शास्र आचार्यं का एम० ए० पास कर लिया, तो उस से क्या दोता दै, निक्त समञ्च मे कैसे आ सकता 


(५ ) (वही अपि धातवो भवन्ति” ( महाभाष्य १।३।९ प: १९६४ ). यहं 
पतञ्ञटिुनि का सत है, जो पाणिनि कै धाठपाठ से मी सिद्ध दै । “दै खुद गादे गाद क 
कहने से धातुपाठ में परित अर्था को छोड कर धाठभों के अन्य भ अथं होते दै, यह पाणिनि क 
रहा है । धातुपाठ पर छिलने बाड समी विद्वानों ने धाठव्ों का अनेकाथंख माना ला 


"यास्कसनि भी धाठ्भों की अनेकायैता को मानते है जला कि त 
( क ) मृड सुखनेः ड सायाम्‌ ( तदा ), शचड सुखे च" ( 
१, इस विषथ का विशद विवेचन आगे धातुओं का अनेकाः 


५६ यजुर्ैदभाष्य-विबरण-मूमिका 


में यह धात “मृडतिदौनकम' ( अ० १०। १५), श्ृडयतिरुपदयाकमौ, पूजञाकमो वाः ( निरु० अ० १०। 
१६ ) इयादि मिन भरथो मे ल्खी हे ॥ ८ 

(ख ) “विध विधानः ( तुदा० ) पेखा धाठपाठ मदै, भविधतिदीनकमौः ( निर्‌० अ० १०।२३ ) 
ेसा निरक्त मे छ्खिा दै ॥ ॥ 

( ग ) रि कत्यनयुदधनिन्दार्दिसादानेषु, रिद इत्येके" ( ठदा° ) रेखा पादुगठ मेहे, निर्कत 
रं "रिहन्ति छिन्त स्तुवन्ति वधैयन्ति पूजयन्तीति वा" ( नि₹° अ० १०। ६५ ) ल्लिाहे॥ 

(घ ) तक्ष तनूकरणे (म्वा ); तक्ष त्वचनेः ८ भ्बा० ) धाठपाठ मँ द । निरुक्त ( ४ । १९) 
म (तक्षतिः का मर्थं करोतिकमौ' छिखा दै । 
| इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा सकते हं । वेदार्थं म सवर धावं का अनेकार्थक होना उसके परम 
व्यापकःव का बोधक दै । इसङो जाने विना यथाथ वेदाथ का दुन कदापि नहीं हो सकता ॥ 


(६ ) यास्क वेद म अनिल भर्थात्‌ व्यक्तिविरोषों का इतिहास नदीं मानते । “उपमान युद्धवणौ 
| सवन्ति ( निरु० २। ९६ ), तथा “पेषठाथेस्य म्रीतिभैवत्याख्यानसंयुक्ता” ( निरु० १८ । १०।४६ ) 
मन्नाथा ऋषियों की आख्यान के रूप मे कने की प्रीति होती है, न कि कोई इतिहास वेद मे दै । अओपचारिक 
वा आलङ्कारिक वर्णन वेदों भे दै, एेसा यास्क मानते है| इसी बात को-- 


(क ) निरु० खन्द टी० भा० २ प्र०७८ मे का दै-“एवमाख्यानखरूपाणां मन्त्राणां यज- 
माने निव्येषु च पदार्थ योजना कनतैव्या । एष शाखे सिद्धान्तः ।` -जौपचारिको मन्तरेष्वाख्यानसमयः । 
परमार्थन निस्यपक्ष इति सिद्धम्‌" ॥ < 

अर्थात्‌--इसी प्रकार जिन जिन मन्व भँ आख्यान, इतिहास का वणेन किया गया है, उन सव मनं 
की यजमानपरक, अथवा नित्य पदार्थो मे योजना कर ठेनी चाहिये । यह निर्तशाख् का सिद्धान्त. दै । मरन मे 
इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त भौपचारिक अर्यात्‌ गोण दै, वास्तव मे तो नि्यप् ही मन्न का विषय है॥ 

(ख ) निरुक्तसमुचय ० ७१“ ओपचार्किऽयं मन्त्रष्वाख्यानसमयो नित्यत्वबिरोधात्‌ \ 
परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः ॥ 


“मन्त्र मे इतिहास ओपचारिक ( गोण ) है, वयोकि इतिहास मानने से वेद के नित्यतव मेँ विरोध दहो 
 जावेगा । परमाथ से तो नि्यप्च ही टक दै, यह नैरुक्तो का सिद्धान्त रै” ॥ 
(ग ) निरु० १०।२७ दुगोचाये टी० प्र ७४४-“इतिधृत्तं परकृत्य 
थवादरूपेण यः कथचिद्‌ 
आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभोतिको बाथ आख्यायते दिष्टयुदितावभासना्थं स॒ इतिहास 
इत्युच्यते । स॒ ुनस्यमितिदहासः सवेप्रकारो हि नित्यमविवक्षितस्वाथैः, तदथैपरतिपत्तणामुपदेश- 
परत्वात्‌”॥ ५८ 
। अथात्‌“ जो को वर्णन आध्यासिक, माधिदेविक, आधिमोतिक अर्थ-्ञान के रकाद के ल प्रसिद्ध किया 
जाता दहै, वह इतिहास कहाता है । सो यह सव प्रकार का इतिहास निःसंशय निस्य तथा अविवक्षितस्वाथं होता दैः 
| 


अर्थात्‌ सुख्यता से इतिहास अथं को नहीं कहता, ्ोकि वहं केवः र 
 दृष्टिसेदोतादै( वास्तव मे वह कोई इतिहास नदीं होता? ) ॥ ` ^ 
हमारे उपरत इ स भरयोजन है कि विज्ञ पाठक स्यटतया देख सकते है कि 
ध ॥ र निर्क ऊ पृश्रा्वतींनैशत आचार्यो ने भी शासक का यही 
५ = उनका दे मी खश ही है । यतः यास्क वेद्‌ को यपौ 
` 4५ ईतहात कमी नहीं मान सकते । इसी सिद्धान्त को हम ऋषि 


यास्क ओर वेदार्थ 


दयानन्द के माध्य | यथावत्‌ ल्प | पते है। रण ण्न मने ब है । एसा सिद्धान्त मानने वा माष्यकार 
कर) अपने वेदभाष्य में इस नियम वा सिद्धान्त का परिपालन नदीं कर सके ॥5 


¢ (७) यास्क सर्के पीछे विभक्ति वा खर कौ मानता दै । अनित्यः परीक्षेतः ( च २।१) ` 
ध्यथाथं विभक्तो: सन्नमयत्‌ः ( निर० २। १), कथमलुदात्तपरकृति नास स्यात्‌, चव्यं तु भवतिः 
(निरु० १।८ ) इत्यादि मँ स विमक्ति तथा खवर का व्ययय माना दै । स्थं की प्रधानता वासक का सिदानत 
है । वेदाथ ऋ गम्भीरता कदां तक दै, यह हँ इन उपयुक्त वचनो से ख शात हो जाता है ॥ 
| (८) यास्क पद्पाठ के पीछे अथैको नहीं वाधते, जेता किं कई लोग भ्रमवश रेखा समदते ह 
मासक्त्‌ भीर मा सरत्‌ ( निर० ५।२१) आदि दो प्रकार का पदविभाग करना हमार इस धारा ये यमाण 
दै1 ये ७,८ दोनों वातं हमें दयानन्दभाष्व मे बहत उत्तम रीति ते मिच्ती है ॥ 

(९) अथं कौ ग्रधानता के कारण यास्क मन्त्रो के अथो मे व्ययव को स्ट मानता ई । नेसे- वथा 
विभक्तीः सन्नसयेत्‌ ( निरु० २। १ ) अर्थात्‌- यर्थ के अनुकर विभक्तिं का परिवर्वन सदा करना चाहिये । 
तथा निर० ६ । १ मं “अशुक्षणिः” पद्‌ को प्रथमान्त होते हए यास्क ने “पच्चम्यथं वा प्रथमाः? यह कह ॥ 
कर मनसः वाचा ही नहीं, अपि कर्मणा मी व्यय को खीकार किया है ॥ ~ ध 

इस व्यत्यय के वप्रय म ऋषि दयानन्द पर आक्षेप करनेवाठे अनारषम्न्थो के प्ष्ोषक्त क एकं 
महानुभाव इतना ववराते ह कि जिसका कोई ठिकाना नहीं । कोई “वाऊला छन्द्सि" वन जाते दै, तो को$ 
“वहुलं छन्दसि? विषय के उदाहर का परिगणन करने का अभिमान द्याने लगते ह, जिसमे वे कभी सफ़ल 
नहीं हो सकते, चदे सारी आयु ल्गे रहै, तो भी अन्त नहीं पा सकते ॥ 

| वेदाथे की प्रक्रिया का यथार्थं बोधन होने सेये स्र अज्ञान घुस ह, आैज्ञान तथा गुरुपरम्परा से पदे 
विना यथा्न्ञान हो मी कैते सकता है। कई एक महानुभाव कते दह कि यां स्वर एेषा ईै, इसस्यि अर्थ 
| एेसा ही होगा । मला ये क्या जानें ऋषियों के अभिप्रायो को । जिस बात को पाणिनि-पतज्ञलियास्क जैसे वेदपार- 
दर्श आप्त ऋषि सनि करै, वह वात कते अमाननीय हो सकती है ॥ ४ 
व्यत्यय तभी करना होता दै, जब वेद्‌ के गम्भीर अर्थं के मागं मे विभक्ति बा वचन कौ बाधा उप्थित हो । 
तमी तो यास्क ने कदा (अथनित्यः परीक्षेत । व्यत्यय का सिद्धान्त द्यानन्दभाष्य का एक सहान्‌ भूषग ह ॥ 
(९० ) यास्क सन् म आये पद्‌ को ही देवता नदीं मानते, अपि मन्व मे आये पद्‌ के अथै कोभी 
देवता मानते दै । देखो नि₹० ९। १९ मे वनस्पति के अथं ^रथः को देवता माना दै । गारक का सिद्धान्त ई 
कि केवल लिङ्ग अर्थात्‌ चिह्न को देख कर देवता नदीं जाना जा सकता, देखो निड० १1 १७ ॥ 


“एक एव आत्मा वहुधा स्तूयते" ( निर० ७। ४) से यास्क ब्रह को वेद्‌ का सुय तिपा विषय 
मानता है । “अचः, वायुः आदि सत्र उसके गुणभेद से नाम ई ॥ 

(११) विनियोग को निरक्तकार अर्थानुसारी मानते ई । निष मन्व का जो अथं होगा, 
मन्व विनियुक्त होगा, अन्यथा वह विनियोग अयुक्त माना जायगा, देखो निं₹० १। १६॥ 


= 


इन उपर्युक्त प्रमाणें द्वारा हमने वेदार्थं के मौलिक सिद्धन्तो के विषय मँ यास्क का मत 
निदेशमात् दिया है । यह ह यास्क का वेदार्थ । टक यही सिद्धान्त ऋषि दयानन्द-का है 
उपघयं्तसिदयान्त के आधार पर दी किया मा है ओर टीक इसके विपरीत आधधक्रिया से अनभि 
के आजकल कँ विद्वान्‌ कटे जाते बालों का । यास्क ॐ वेदाथ के थे सिद्धान्त हमे द्य 
_पिल्ते है । यास्क ऊँ इतने परमाण देने का हमा सभिप्राय यह दै किं वेद के भाष्यत 


१. चिद मै इतिहास" विषय बहुत विस्तृत हे । विद, विवेचन तो 
विवेचन आगे चिद मे इतिहासः प्ररूरण सें देखं ॥ 


भी (ऋषि द्वानन्द्‌ को छोड ` 


इसील्यि महिं दयानन्द्‌ ने 


र यजुैदभाष्यःविवरण-भूमिका 
___ ~ क्न 


यास्क वेद के अथं को जैसा समञञा, वैरा पीछे के लोग नीं समञ्च सके। 
वेदभाष्य के नमूने के अङ्क ऊे प्रथम मन्व के माप्य के अन्त मे र्िवादहै-- त 

“कश्चिद्‌ रात्‌ --सायणाचायादिभिनिस्कादिपरामाण्ययतं ५ विहितं | दोषवदिति ? अरो 
चयते निरुक्तादिवेचनानि तु छिखितानि, परन्तु तानि तदूबचनाङ विरध्यन्त एव ॥ ( ० ६ ) ॥ 

यां यह बात ध्यान मँ रखनी चाये कि यास्क ते अपने निरत म (इति च ब्राह्यणम्‌? सदि | 
| कर अपते इन सब सिद्धान्तो का भाधार ग्रामग-अन्धो को माना है । ब्राहमण-अन्थो केखाध्रारवा निर्दशोँसेही 
यास्क ने निस्त मे इतने निर्वचनों कौ भरमार कौ हे, अर्थात्‌ यास्क के वेदार्थ का सस्य आधार ब्राह्मण अन्य हैः 
। यह हमारा कहना दै ॥ 
| ६ यहां पर पाठक यह भी देख कि निरक्तकार के उपथुकत सिदान्त, जो हमने नदशेन माच दौ दिवि 
इनका पू (प्०४३-४५ ) दिखा गै वेदार्थं की कसौटियं से कहां तक समन्वय हो रहा दै | इस विषय मे हमारा 
यही कहना है @ि पूर्वोक्तं दस कोषय के विपरीत हमे यास्क का वेदाथ कहीं भी नही सिट्ता । इतना ही नदीं 
अपि वेद्‌ को अपौरयेय, उसकी आनुपूर्वी को निध्य मानकर वास्तव मे पूर्वोक्तं दस कसोटियों का मूरभूत सिद्धान्त 
तोमान दी ल्वा गया दै । इतिदासवाद-योगिकवाद-त्रिविधपक्िया ८ति च ब्राह्मणम्‌ (आप्त छऋषियां के आधारः 
इत्यादि बात उन कस्य के साथ सीधी समन्वित द ही । रोष बातों मँ मी यास्क केवेदा्थं से 
अवदय मिलते है ॥ 

चारक ॐ वेदाथ का स्वरूप क्या था, यह इस अनथ के गम्भीर अध्ययन से विक्‌ पाठको कौ स्वयै ज्ञात हो 
सकता दै । यां हमने विवशतः अतिसंक्षेप से दी कु छिखा दै" ॥ 


व्याकरण ओर वैदाथं 


1 यद्यपि यास्क से पूवं भी व्याकरण ये । पर हम पाणिनि व्याकरण के विचार से लिखिते द । यद्यपि व्याकरण- 
1 शाख बद्‌ कामाध्ववा व्याख्यान नदी, तथापि महाभाष्यकार के दायि व्याकरणाध्ययन के १८ प्रयोजन स्पष्ट 
+ वेदां के ल्य व्याकरण-्ाल कौ परमोपयोगिता का निर्देश के दै । ^घषर्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌" 
| ब्राह्मणेन निष्कारणो ध्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । प्रधाने च कृतो यज्नः फख्वान्‌ सवतिः 
( महाभाष्ये पखयाहिके ) इत्यादि महाभाष्यकार के वचनो से यही सिद्ध होता दै कि वेदार्थं जानने के ल्यि सव 
से प्रथम ओर ससे ससव व्याकरण की ही आवदयकता है । जत्र कि यास्क ओर पतद्ललि के मत में सब वैदिक 
शब्द योगिक ह, पङति-पयव के सम्बन्ध से अथं वताते दै । तच ग्ति-पसयय के सप्वन्ध का ज्ञान भटा तिना 
व्याकरण के कैसे हो सक्ता दे | मतः वेदार्थ के छथि व्याकरण तो अनिवार्य है । यदि स्वयं व्याकरणञान से रहित 
ह शाल को वेदाथलान मँ अनावच्यकर उतार तो यदी कहना पड़ेगा नैष रथाणोरपराधो 1 
पद्रयति ‹ नि १। ६६ ) । यके भी वैयाकरण को ही निरुक्त का अधिकारी माना है ( निर० २।३ ) ॥ 
महाभाष्यकार पतज्ञछि ओर भगवान्‌ पाणिनि वेद्‌ को अपस्य तथा निः 
ये भी मारी ( १० ४२५५ ) दर्याई वेदाथ की कसौटिय के मूलभूत सिधा ध: 


नियनपूर्वीगाल मानते है, अतः 
तों के अनुतर दै, यह स्ट है ॥ 


9. इस ५ भ देखना चारे, बह मेरे बनाये श्वेद्‌ ओर निरत भौर “निरूलकार ओर वेद 
प ५ खु मन्धो से देख सकते है । जो प॑जाव यूपिविदी के ओरिवण्टर कैगनीन सँ के 
५: कष हस्य युस्ाजारअतसर (पजा ) "से मिरु सक्ते षै । ` ` य 


ने पस्पराह्धिक 
 पस्पसाहिक भं भर्गः कठ मन्तो के अं कथे द । जले मी कठी की 


र 
आचाय स्वन्दस्वामी-टुगौचाये तथा वेदा 


सायण से पूरववरतीं वेद-माष्यकार ओर्‌ वेदार्थ 


इसमे कुख मी सन्देह नदीं कि सायण से पूं उपलब्ध होने वाठे वेदभा््यौ तथा सायण के १ मे 
मौलिक मेद्‌ बहुत सधिक नही । जेसे सावणाचाय यािकवाद्‌ तक हौ सीमित रहा, वदां इसके ूर्ववतीं माघ्यकार 
भी प्रायः सभी, न्यूलाभिकता को लि दुः इसी वािक्वाद्‌ की कीटी ( खृटे ) क चार सीर दी घूमते रदे । 
यािक्वाद्‌ की रूदि ते कोद नदीं क्च पाया । बात तो सारौ यह दै कि वहु समय से ही, वेदाथ वास्तव भे बहु छक 
संकुचितरूप धारण करता गया । इन सव का परिणाम वही हमा क वेदार्थं वािकवाद्‌ तक ही सीमित होगवा । 
परु फिर मी हम यह कद सकते हँ कि जितना २ पुराना वेदिक साद्य हमे मिता दै, उतनी २ पुरानी वेदां 
की परम्परा हमे भधिक सुस्पष्ट मिल रही है । इस समय हमे निघ्न प्राचीन व्याख्याताओं के वेदाथ मिक रह ईह 


(१) स्कन्दस्वामी ८ संवत्‌ ६८७ वि० ) ॥ (१०) आनन्दतीथं (कष्वेद्‌ ४० सुक्तं का माष्य) जयती्ं- 
(२) दुगं ( निर्क्त टीका मे )॥ टीका तथा नरसिंह यति की छुछरी टीका ॥ 

(३ ) उद्रीथ ( संवत्‌ ६८७ वि° ) ॥ (११) तरुत्र ( मन्त्ाथदीपिका मेँ ) ॥ 

(४) हरिखामी ( शतपथ व्राह्मणमाष्य में ) ॥ ( १२) गुणविष्णु ( खन्दोग्यमन््रभाष्य ) ॥ 

(५ ) उवट ( यजुवद भाष्य ) ॥ ( १३ ) माधव ( सामवेदभाष्य ) ॥ 

(६ ) वररचि ( निरुक्तसशचय में ) ॥ ( १४ ) भरतस्वामी 

(७) महमास्कर ( त° सं° तथा त° व्रा० भाष्य ) ॥ (१५) देवार ( लेगाक्िमाध्य मँ ) ॥ 

(८ ) वेङ्कटमाधव ( ऋग्भाष्य ) ॥ ( १६ ) आनन्दबोधादि ( काण्वशाखा ) ॥ 

(९ ) मसानन्द्‌ (अस्यवामीवमाष्य में ) ॥ ( १७ ) सायण (ऋक्साम, अथवं तथा काण्वमाष्य ) . 


सायण ते पूर्ववत इन १६१० व्याख्याता के वेदाथं हमे मिल रदे दँ । इनके वेदाथं का विवेचन हम्‌ 
साप्रान्यतः उपस्थित कसते है 


ग्राचा्यं स्कन्दस्वामी-दुभाचा्यं तथा वेदार्थं 


सब से पूरं हम उपलब्ध होने वाङ वेदभाष्यकारो मँ प्रथम्‌ ऋगेद्भाष्यकार आचाय॑ स्कन्दस्वामी तथा निरुक्त 
के टीकाकार आचाय दुगं दो ठेते ह । इन दोनों आचार्यौ की निरुक्तं पर टोका मिरी है । इतने से ही पाठक 
समञ्च सकते दै, कि उन्होनि वेदार्थ पर कितना परिम किया दोगा, क्योकि निरुक्त वेदार्थःप्रकिया का मुख्य परन्थ है ॥ 
( १) वेदार्थं की मूलभूत प्रक्रिया-सव मनो का अथै तीनों ्रक्रियाभों रथात्‌ आध्यासिक-आधिदैविकं 
तथा आधिभौतिक मे होता दै, यह यास्क का सिद्धान्त है, यह हम विवरण मं १० २९१२२ परतथा विवरण की इसी 
मूमिका के धृ ५५ पर दर्शा चके ई । स्कन्द क पूर्त वचन से यहं बात सं के प्रकाश की भीति सषटहेकि 
यास्क प्रयेक मन्व का अथं तीन प्रकार का मानते ह । स्कन्द ने निर० टी° मा० २ १० २६३, २९४ म अदितिः 
का आध्यासिक पश्च मँ श्रक्ृतिः परक व्याख्यान किया है ॥ य | 
इत वरिविधमकरिया ऋ विषय मे आचा स्कन्दस्वामी क पूोक्त ( १० ५५) ठे को पठने 
इम दुर्गाचार्य की निशुक्तटीका को देखते है तो हम बह इस विधय भ॑ तथा अन्य कई विषयों मे 
प्रतीत होती हे, तय्यथा-- ह 
(क ) “तत्रैवं सति भ्रतिविनियोगमस्यान्येनार्थेन भवितल्यम्‌। तः णते 
सपि भजन्ते मन्त्रः । न यतेषु अधैस्येयततावधारणमस्ति, सहाथ हेते 
वैरिष्टादश्चः साधुः साधुतशध बहति, एवमेते वचठवेशिष्टात्‌ स 


८0. 


ए यजरवेदभाष्य-विबरण-भूसिका 


=== 


= ध्यात्या श्वि 
॥ “तत्रैवं सति रकषणोदेवमातमेवैतस्मज्छासे निव चनमकैकस्य (4 9 
बाधियज्ञोपद्रनाथम्‌। तस्मादेतेषु यावन्तोऽथौ उपपयेरन्‌ २ 9 एवते 
योज्या नात्रापराधोऽस्ति ॥ ८ निरु० २। ८ दुगे टी० १२६, दाधिमथ संस्र ६ 
अर्थात्‌-विनियोगयेद से मनर का भिन्न अथे दोगा। सोये प के अभिप्राय-मेद 
भिनता को र्त हो जाते है । अषुक मन्त्र का अथ इतना ही दै, इसकी सीमा नही गाई जा सक्ती ।चे 
महान्‌ अर्थ से युक्त दै, अलन्त ही इ्परान, वे हो परम, मिवा तथा योगादि ते जानेना ४ ॥ ५ 
सवार २ के भेद से धोडा अच्छा सौर अतीव अच्छा चलने रता है । इसी धकार वक्ता जितना ध ध य ओर्‌ 
तपसी होगा, उसके दशयि वेदां ले मी उतने ही मभिक साक ओर साधत स्थो का का होगा । इत धकार 
तिश्क शल मे रकषणोदेशमान् ( लक्षणो को दर्शाने के षयि स्धेत मात्र) के ह 4 च का 
॥ ग्‌ हीं ध्यास्िक, आधिदैविक, अधिय अर्थो का बोध कराने के “छ्य न्द का 
व ( ५ ८ त = ३७ मे जितने भी अर्थं उपपन्न ( युक्त ) हो सके चे वे आधि- 
देविक, आध्यास्मिक आधियज्ञादि हो, उन सबकी ही योजना कर ठेनी चाहिये । इसमें किसो प्रकार का 
भी दोष नहीं ॥ 

इर्गाचाथं का यह ठेख क्रितना स्पष्ट दै ॥ 

य भी विदित र्दे कि निर्क्त के दवाय मन्व की भाधिदैविक व्याख्या करते ये मी, इन टीकाकाय ने 
निरुक्त की व्याख्या याक पकषालसार दयी की दै । टीकाकारो ने निक्त की व्याख्या भी केवर यजञपरकर हौ की हे । 
कारण समय का प्रभाव, जिसमे सायण तो छव दी गया ॥ 

(ख) प २९१ पर दुग “वं तत्र तत्र योज्यम्‌ । प्रकारमा्रमेवेद्ुपश्रदितं भाव्यकारे- 
णेति । अर्थात्‌--इसी प्रकार आध्यासिक-माधिदैविक अर्थो की योजना कर लेनी चा्धिये । भाष्यकार (यास्क) ने 
प्रकार मा दशाया दै ॥ निर ७॥ & ०५६३ दुगं टी° मे भी यही बात अन्य रीति से कदी है ॥ 

| दुगं के ये स्थल स्कन्द्‌ के उप्यत्त स्थक के लगभग समान दही हमं मिलते द । इन दोनो आचार्यो के 
॥ 
1 


इन उद्धरणं से यह खयष्ट विदित हो जाता है कि मन्तो की तरिविधप्रक्रिया का सिद्धान्त दुर्गं ओर स्कन्द्‌ के काल 
तकं तो अध्ययनपरम्परा से अयन्त ही बिखष्ट चला आ रहा था, जो सायण तक आते २ समाप्त होगा, या 
सायण ने उसे आगे नहीं बट्ने दिया । यह बात ध्यान देने योग्य दै कि इन दोनों ने निरुक्त की दीका मे मन्त्रो 
के अर्थं यासिक ही किये द । दुग के ऋगवेद पर भाष्य का तो प्रता नहीं खग रहा, स्कन्द्‌ ने अपने ऋग्वेदभाष्य 
मं अथं प्रायः यक्ञपरक ही किये ह ॥ 


(२) अर्थक प्रधानता कौ लेकर निवेचन होता दै, दूसरे शब्दो म योगिकवाद वेदार्थं का आधारभूत 
है, इस विषय में दुगं कहता दै- 


(क ) “एवं व्याकरणेऽपि रक्षण्रधाने सति अथैवदोन लोपागमौ विपरिणामन्च शब्दानां 
दृष्ट, कुत निरुक्ते यदथैधानमेव ॥ निरु० २। २ प° १०२ दु टी ॥ 
(ख ) “अथैनि्य इयुकते ऽधपरधान इति गम्यते । अर्थभराधान्येनानादत्य स्वरसंस्कारौ परी- 
हेत ॥ निरु° २। १ र 4७ ठग ठी ॥ भरथासारनिर्वचन का सिद्धान्त निरते है, य दुर्गाचार्य दशति द ॥ 
( ग ) करणसामध्योच्छब्दोऽप्यथीन्तरं मजते? निर्‌० ५ । १, 
( घ ) ^भन्त्राथपरिज्ञानादेव हमेराध्यास्माधिदेवाधिः 
०४ । १९, दुगे दी० प° २१५॥ 
प्रधानता, निरुक्त अरथैपरधान है, अर्थं के 
 होजाता है, “अग्निः के याध्यासिकादि 


दुगे टी° प° ६४६ ॥ 
ल ति 
भूताधियञे्ववस्थानं याधातम्यतो दरयतेः 


आधीन लोपागमखरसंस्कारादि होते है, 
स्थ दोते दै, यह कहा गया है ॥ दुर्गाचायं 


सायण से पू्ैवत्तौ शेष आचा ओर वेदाथ 


-------------- ~~ ३ ` 

५ प 6, [नङ 

निक्त के सव नि्व॑चनों को अर्थाधीन मानता दै ( देखो निर० २।२ १० १०२) दूसरे चयो म निग ५ 

निर्वचन किये गये है वे सव्र अथे को ल्क्य मेँ स्वकर ही क्यि गये है । निर्वचन के आधार पर र # 

अथं समञ्लना दगा । न° ७ । १४ दुगं दी° धर ५९१ पर भी आलमवित्‌ पक्च मेँ व्युसपत्ति के ग अ 

1 साधार्‌ प्रर सर्थ 
अर्थं की प्रधानता वा योगिकवाद्‌ के लि स्कन्द्‌ ने भी ठिवा है 
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(क) खी क्रियानिमित्तस््रातुवौ चकः, पुंशब्दोऽपि पुरुमनसः” ॥ निरु 

स्कन्द टी प्र २८६ ॥ 
५. ~ 

( ख ) “रूढच्ैस्यासम्भवात्‌ कभेनिसित्तो यथा ्रतीयेतेत्येवसर्म्‌” | निर० १। ९१५ खन्द 
टी° प्र० ९२ ॥ तुर दुगं प्र २७६ तथा ३२४ ॥ ई | 

(ग ) “स्वश्संस्कारयोः उदेश उपदेश एषोऽपि नात्यन्तं भवतीति वाक्यदोषः । खरसंस्कासयो- 

म [~ धीः र ५८४ ~ ५. ध = 

सुदेवस्याथेविरेषाधीनव्वात्‌ ताभ्यामेव दि स्वरसंस्काराभ्यां युक्तः दाब्दः कचिद््ं साधुः, कचदसाधुः॥ 
स्कन्द निर० टी° भाग १ प्र ९३ प॑० ८॥ 

(5 ) पदविभागोऽथज्ञानाधीनःः' ( द्र° पूर्ववद्‌ प° १०४ प॑० ५ ) ॥ 

इन स्थलों मे स्कन्द ने भी अर्थ॑^ कौ प्रधानता तथा यौगिकवाद्‌ के सिद्धान्त को माना है ॥ 

(३) व्यस्वय के सिद्धान्त को स्कन्द ओर दुर्गं दोनों ने पनी यकारो मे बराचर माना ३ । निस 
असंख्य उदाहरण दै-द्वितीयाथं षष्ठी” ( निर० ४ । १५ स्कन्द टी° प° २३३ ) ॥ “न्यत्ययनेते चतुथी 
द्वितीयार्थयो््वितीयाचतुभ्यौ, ( नि ट । १७ प्र २४३ ) ॥ इसी प्रकार दुगे टी० निरु २। १ प° ९९ 

प र ध क स ह 

निरु० २। १२ प्र° १३३ 1 “ चतुध्येथं द्वितीयाः” । स्कन्द ने ऋष्वेदभाष्य मं भी वहत संख्या में व्ययय माने ॥ 

(४ ) इतिहासवाद्‌ के विषय मेँ स्कन्द ओर दग का क्या सिद्धान्त है, यहं दम्‌ पूं ( प° ५६) 
दशा चुके हे । अन्य सव विष्यो म भी ये दोनों आचा निरुक्त के अगामी दै । दोनों के निस्त व्याख्यान को 
गम्भीरता से देखने परर हमें वेदाथ कौ बहुत कुछ उपयोगी सामग्री उनमें भिरती दै । ये दोनों आचायं यारिकवाद्‌ | 

= र € ५ ् इन्दे | 

से अपने आप को ऊपर नदीं उठा सके, अतः माधिदेविक अर्थरधान नैर मन्ध का व्याख्यान भी इन्हेनि यारिक- | 
र्रियानसार ही किया दै ॥ 4 

इस प्रकार हमने व्रिविधप्रक्रिया-योगिकवाद्‌-ववत्ययादि के बिषव में हुगौचायं तथा आचाय स्कन्दस्वामी | 
के कुछ स्थर निदर्शना दशयि दै, इन विषयों मे असंख्य स्थल शेष ई जो हमने नहीं दिखाये इससे सट दै 

४ 

कि दोनों माष्यकारों के काल तक वेदार्थं की मूल्घक्रिया पूर्णतया न्ट नहीं इदे थी, क्योकि यदि ये चारे बातं मान 
टी ज्र ( जो सबको माननी ही पडगी ) तो ऋषि दथानन्द्‌ का वेदाथ संखार की दष्ट मे अनिवायेतया उपादेष 
ओर उल्षट स्वथं सिदध दोजाता दै ॥ ॥ 


सायण से पूर्ववत्तं शेष आचाय ओर वेदार्थं 


अव हम सायणाचा्ं से पिले के अन्य आचाय के वेदाथं के विषय भं ट्लिते ह 
(३ ) उदूगीथ--का माप्य भी रूगभग स्कन्द्‌ जैसा ही है | निविध पर्या के विषय मेँ 
स्थर नहीं सिखा । ह योगिक्वाद्‌ के.माधार पर ऋ० १०।८२। २ मेँ इसने धातव को लेकर चषि 
मे रदिसः किया दै, यर इसी मन्त्र मै श्रथाय वा द्वितीया" व्यलयय भी माना दै ॥ 
(४) हरिस्वामी--ययपि यह वेदमाष्यकार नहीं, पर इसने शतपथ ब्राह्मण का भाष्व 
व्त॑मान म हस्तख्खित, पूणं तथा अन्त अछ उपठ्न्ध होता दै । उसमे ह 


०५९ 


= यजुैदमाष्य-विवरण-भूमिका 


= ` ~--------------- 


--- 


व्याख्यान है रेखा मिलता है । १० ३० तथा अन्य अनेक स्थलों म स्कन्द के ङ्ग पर इतिहासवाद्‌ का 


ओपचार्किल मिलता है । इरिस्वामो या द सकन्द का रिष्य, उसे तो वह पकरिया विदित होनी हौ चाये थ ॥ 

(५ )उवट-यय॒पि उवट का सारा माप्य यजपरक हौ है तथापि ९९ ७॥ ८९ ॥ ^ क ९] 
३३ | ७४ के भाष्य म अधियक्ञ तथा आधिदैविक अर आध्यासिक स्थका म्तिपाद्न < | 5) 
१६ में तो महीधर मी उवटानसार ही अर्थं करता हे | चादे उवट, महीधर का अर्थं यकाद को ठेकर ही चलद, 
प्र व्यत्यय, पदकं से भिन्न पदपाठ, योगिकबाद के सिद्धान्तो को इन्द मी अवद्य मानना ही पड़ा द ६ ५ 

(६ ) बररुचि निरुकतसमुच्चयकार वपि इसका उद्धरण स्कन्दमष्व भ मिता ह पुनरि पूण निश्च 
से नहीं कहा जा सकता करि यह न्थ किस काक का है। इसमे खन्द नि० टी° माग ९६० ७८ नाला 
रेतिहासिकवाद्‌ का उद्धरण वा सिद्धान्त स्वा वैसा ही मिङ्ता है । ( देखो, पूवं ४० ५६ ) दोष व्यत्ययो 
वादादि के विषय मे भी बहुत से उद्धरण मिरे दै । नैर्तवि्यक होने से आध्यासिकादि अय इसम्‌ न्य कि, 
रेषा प्रतीत होता दै । “निरुक्तभक्ियालुरोधेन मन्त्रा निवैक्व्या?” यह इसके आरम्भ भ॑ टी छ्ला ६ ॥ 

(७) सदृभास्कस- ८ ११ वी इतान्दी ) के ते° संहिता, तै बा ओर तै आर्यक क भाष् मे 
ग्याकरणादि की प्रक्रिया सायण से बहुत अच्छी मिलती दै । तेत्तिरीय संहिता के भाष्य मे अनेक शब्दां ॐ विरोष 
अथ मिलते है, जसे कि “गावो गन्तारः भा० १ धर २९६, ज्ञ परमात्मानं! भा० २ ० १०४ ^कक्षी- 
वन्तभीश्वरं” भा० २ प° १८४ । तेततरीयारण्यक के माप्य मँ यत्र त आध्यासिक प्रक्रिया कौ भी स्वीकार किया 
हे ( देखो ° २७४) । पदपाठ की भिता यर व्यय क सिद्धान्त को भी इसने अपने भाष्य मँ माना हे ॥ 

(८) वेद्कटमाधव-- ८ सं° ११००-१२०० ) का ऋेद्माष्य मी वज्ञपरक ही दै। ओर यह भाष्य 
अयन्त संधित है। अतः इसमे उपर्युक्त विषयों के सावन्ध में कुछ नही हे । हा, वेद्कट ते अपने ऋष्वेद्भाष्यान्तग॑त 
स्वरादि-अलक्रमणियों म वेदार्थसम्बन्धी बहूतसी आवश्यकं वातो पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला दै, जो प्रत्येक 
वेदारथनिज्ञाघु को देखना व्वाहिये । माधव के नाम से कऋवेद्‌ का एक विस्तरत माघ्य भी सद्यार से प्रादित हो 
रहा है, जो सम्भवतः इसी वेङ्कट माधव का दै । उसमे वेदाथ॑सम्बन्धी कुछ उपयोगी स्थल मी मिलते दँ ॥ 

(८९ ) आद्मानन्द--८ सं° १२००-१२०० ) पष्ठ ३ पर स्कन्दादिं के विप्रय मे कहता दै--यचपि 
स्कन्द्-उद्गीथ-भह्ृमास्करादि ने वेद्‌ का भाष्य भधिगृ्ञपरक क्रिया है, पर मेँ माध्वासिक व्याख्यान ही करंगाः । 
पुनः ध° ६० पर लिलता दै--“अधियज्ञविषयं स्छन्दादिभाष्यम्‌ । निरुक्तमधिदेनतविषयम्‌ । इदन्तु 
आष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः ॥ ठ ५४ पर “अभिः का अर्थं (अध्रणीः = 
परमा्माः करता हे । इसी ष्ठ पर ““एकैव देवता परमात्मा” रेषा लिता है । इस प्रकार यह मा्यकार तो 
आध्यात्मिक भरकरिया का परमपरतिपादक दै ॥ 

( १०) आनन्दतीथै--( २० १२५५-१३२५ ) ने ऋषेद्‌ के आरम्भ के ४० स्तो का माध्य किया | 
जयती्थं ने उसी शैली प्र उसवौ व्याख्या कौ | उस पर नर्षिहयति ने छलारी नाम की टीका ल्ली दै । इन सवका 
इष्टिकोग णक्‌ दी दै। इनमं मन्तरं का अथ ति परक किया गवा हे । इस प° ३ पर अञचिःका अरथंघ्रुः 

, ° १ पर “गुणाधिक्यं येन मवेद्‌ वेदस्याथैः स एव दि” च्वि है । इसी प्रकार जयतीर्थ ने भी प्र ३ पर 
विविचभनिवा को अङ्गीकार्‌ कर १० ४३ पर ठिला दै-- 
| बाहमकसपरम्‌ । उपनिषद्न्यास्यानमध्यात्मपरम्‌ । विरेषतन्च वेदानां भग- 


छलारीयैका मे भी इसी प्रकार अनेक स्थल है ॥ 


ध राघवेन्द्र (= 

प्र राणवेन यति मन्ाथमञ्जरी मे ४० ९०४ पर प्डरन्यादिदेवतापरस्वेन 
च चय परतया व्यास्यातानि” । ४ २ “विष्णुः सवैवद्भतिपायः, सर्ववेदानां 
चिविधग्रक्रिया को माना है ॥ ५ 


कि ~~ 


| 
। 
7 
| 
1 


स्कन्दादि ने त्रिविधघ्रक्रिया मं अथं क्यो नही क्या? 


------------ 
=-= 


वेद्‌ क नितने ॥ 0. हो रहे है, उनमें त्रियात्मकर्प से सव्र मन्व की ( ६ । 
संख्या मे कितने दी भो दों ) अध्याव्मपरक व्याख्वा करने का यत आआतमानन्द्‌ ओर आनन्दतीयेने दी क्रिया है। 
चादि इनकी अध्वास्मपरक व्याख्या कैसी ही दो, चे किसीभी व्ध्य को र्व कर की दै हो, तथापि 
~ ~~ ल न त व ५ 
नि्विवाद मानना पडेगा कि तरिविधमरनियान्तमत आाध्वालिकभरक्रिया ते मना करने कौ चचैटी को हृत ऊख अदं र 
व ख 9) = ट = । 
न इन्दोनि षरक्षित ख्ला । सायण से पुञवत्ती इन दरो ने अपने काल मे वास्किवाद्‌ के प्रवा के वदद ्ष्डा 
खडा क्या, यह्‌ एक आश्चयं कौ वात =॥ 


( १९ ) राचुघ्नाचारयं-मनवरा्ैदीपिका प्र" २५० पर कहता दै-- 
“एवसधिदैवमध्यास्मं च यः देवः पुरुपः परमास्माऽध्येयतवेनोक्तप्वसख अंसार्थं नानास्पैरुपासनं 
€ ~ प उक्तः त्से नति = ख्येः = (~ 
द्यति तमेतमिति यः पुरूष ठक्तः स परमात्मेति व्याख्येयः । स्य हयी यह्‌ व्रिविध्रक्रिया को 
मान रहा दै॥ ५. शः 

ये उपरक्त विदान्‌ यौगिकवाद्‌ ओर व्यःयव को भी मानते है ॥ 

(१२) गुणबिष्णु-- अपने छान्दोग्यपन्वमाष्व मँ प्रायः यक्तपरक ही व्याख्या करतो है । उसने ऋछवेद के 
प्रथम मत्र ॐ विषय मेँ प° ११६ पर छ्ला दै--“विनियोगो ब्रहयजञे" । अर्थात्‌ आजकल प्रचित विनियोग 
से मिनन विनियोग द्याया हं। ओर किसी वाद्‌ पर इसमे विरोष कुछ नहीं मिर्ता ॥ ॥ 

( १३, १४) साधव ओर भशर्तस्वासी-( सं° १३५० ) ने “अत्रि? का अथं “अद्नदीकः 
(ए १७, ६१ ) क्लि दे । त्रिविघधक्रिया का वणन विरोष रूप से नदीं क्रिया ॥ 

( १५ ) देवपाङ-ने कोगाधिगहयषवाख्या मे तदन्त॑त मन्तो का भाध्य किया दै । इसे प २७, ५५ 
५७, तथा ६० मेँ माध्यात्मिक यर आधिदैविक प्रकिया को माना ह । इसी विचार से “दरः तथा “आदित्यः 
का परमेशधसपरक व्याख्यान करिया ई । योगिकबाद ओर व्यल्ययादि को भी माना हे ॥ 

इनके अतिरिक्त मनन्द्बोध, अनन्ताचार्य, सुद्रल, यनुपज्गरीकार, पारस्करमन्त्माष्य, वेङ्कटेश का तै° सं° 
भाष्य, षडङ्गद्रभाध्य, जैमिनीयच्हयमन््हत्ति आदि इतने सामान्य ह कि इन पर अधिक छिलिने की भी आवद्यकता 
नदीं दै॥ 

हमने यहो यह दर्शाया कि सायण से पू्वत्तौ माप्यकरारो तक त्िविधपरकरिया पर्यास माचा मेरी, न 
जाने सायण ने क्या इनको देखा ही नहीं वा देखने पर भी याज्ञिकवाद्‌ की एेनक ने सायण को उससे बाहिर नहीं 
जाने दिया, कारण जो मी रहा हो ॥ । 

यदो पर यह विदित रहे कि हम सायण के पूवत इन आचार्यो के सिद्धान्त वा उनके वेदाथ को अधूरा 
होने से तथा केवल याज्ञिकवाद्‌ की छायामाच्र होने से नदीं मानते । यद होते हये भी हमे उनमें वेदां क्रिया के 
जो गुण दृष्टिगोचर इए, वे हमने दशयि दै, उपक्त विवेचन ऋ हमारा इतना दी अभिप्राय ह ॥ 


स्कन्दादि ने विविधप्रकिया मे अर्थं क्यों नही किया १ 


एक प्रश्च पाठकों के मन मे स्वभावतः ही उठता दै, जो उटना ही चाहिये किं जन स्कन्द्‌) दुगै 
माष्यकार त्रिविधपक्निया ऊ सिद्धान्त को मानते ये, तो उन्होने स वेदपन्तो के अर्थं तीनों क्रियां मँ 


र| 
| 


का निरूपण प्रति है, उतना हमे उसके वेदभाष्य मे दषटिगोचर नही हुमा ( जितना कि ` 
दै उसने पिरे क्वेद्‌ का भाष्य करा हो, तव निसं दीका छली हो । इसके छथि 
के दै- निस्त टीका प्र" ३६६ प्र ऋ १। ११७। १६ की व्याख्या स्कन्द्‌ ने 
“बरतिंका बन्तेते पुनः पुनरावनतेयते इत्युषा अर वर्तिकाऽभिग्रता 


(८-0.1६ ¦ 


हट यजुर्वदमाष्य-विबरण-मूमिका 


मष्य ( मद्रास संस्करण ) ए० ४७७ पर इसी मन्त्र कौ व्याख्या ५ “वर्तिका चटकारवा स चलाः जो 
स्ट ही निर्तव्याख्या के विपरीत है । इससे तो वही विदित होता दे, = उ न 7 नदीं तो 
प्रसर मे विरोध कैसा १ एक ओर कारण भी हो सकता है कि 1 1 ० 48 
सेरेसाह्ृभाहो। जोमी कारण दो, निस्कटीका म जिन सिद्धान्तो को माना, उनका परपाख्न ऋरवेदभाष्य 
में नदीं किया ॥ 

तरिविधप्रक्रियामे अ्थन करने का र 
की कमी वा उसमे निष्ठा का अमाव दी समञ्लना चाहिथे । अन्तर्यामी < 
दयानन्दभाष्य म आध्यासिक प्रक्रिया की प्रायः सवंत मरधानता है अर्थात्‌ आ 
शरेय निस्सन्देह ऋषि दयानन्द को ही मिकेगा, यह कहना पडता हं ॥ क 
| सायण से पूव॑वतीं इन उपर्युक्त आचार्यो के वेदार्थं देखने से हम इस परिणाम प्र पर्हैवते हैक गास्करादि 
आघ ऋषियों ॐ वेदाथ क सिद्धान्तो की छ २ परम्परा इन आचाय तक भी रही । चादे वह कितनी भी थोडी 
मात्रा म हो । इनम सवन्द्‌ ओर दुगं ही मुख्यतया अधिक उपादेय कदे जा सकते द| वेदार्थ कीकट कोधो 
| ( ० ४३५५ ) से ये भाष्य धीरे २ दूर होते गये, ओर इस समय बूत अंशा मेँ या्कादि महपियो क वेदार्थ से 
दूर है, यह स्पष्ट दै । शताब्दियों तक यारिकवाद्‌ कौ हौ प्रधानता रही । इसी के चारो ओर उस समय का 
सारा का सारा वैदिकसाहिय धुता रहा, ओर सायण के काल तकं तो इसमे इतनी अधिकता आा चुकौ थी करि 
लो मनर आध्यासिक तो का खष्ट निदेश कर रहा हो, उसे मी जेते बलात्‌ ( जबरदस्ती ) पकड़ कर उससे कहा 
लाव कि त्‌ भी याचिक अथे को द क, ठोक पीट कर एसे मन्त्र के अथं को भी यजञपक्रिव मँ ही घपीया गवा हे ॥ 


| सायण का वेदाथ 


यािकप्रक्रिया का शद्ध खरूप बना रहता; तव तो कख मी हानि नहीं थी, त्रिविध्रक्रिया मे याज्ञिक 
भी एक ह दी, तद्नसार भी मन्व का अर्थ॑होना ही चाये । पर सायणाचार्य ने तो अपने पूर्ववत्तौ आचार्यौ की 
क्रिया को न जानें कैते छोढ्‌ कर केवड याङकपररियापरक ही वेदमन्त्र का अर्थ किया ओर वह भी अधूरा । 
अधूरा इसव्यि कि सावण का वेदभाष्य केवल शरोतयजञो कौ प्रक्रिया को लक्षय म रल कर ही किया दमा दे। ह 
सूरो मे विनियुक्त मनो के विषय मे सायण का भाष्य कुछ एक स्थं फो छोड़ कर प्रायः कुछ भी नहीं कहता । 
गहय अर्थात्‌ स्मा प्रक्रिया म भी तो वेदमन््ों का अथं होना ही चाहिये । इस प्रत्या के चि इमे गह्यसूत्नो के 
भाष्यकारो के कथि वेदाथ से वेदमन््ौ के अथं देखने होगे । एेसी दया मे साव भाष्य को याक प्रक्रिया मेँ अधूरा 
ही कर्हैगे । इतना ही नहीं श्रोतपरकिया के विषय मे भौ सायण कों तक प्रामाणिक है, यह गभी साध्यकोरिमेंही 
हे । श्रोत विषय मँ भी सायण कौ अनेक भू है, नो कालान्तर या स्थानान्तर मेँ दिखाई जा सकती है ॥ 

इस तो छछ भौ सन्देह नहीं कि सायणाचा्थ ने सपने समय म वैदिक साहिल म महान्‌ प्रयास किया | 


न्य अनेक विषयो म भी बहुत से प्रौद॒तापूषं 
ने हो, प्र उनका उत्तरदायिल तो उन पर ही 
अनुश्हीत होना चाहिये । उनके वेदभाष्य ये 


इन सव वेदमाष्यकारो का मुख्य कारण उनकी आध्यासिक मावना 
जगन्नियन्ता प्रथमं निष्के कारणदही 
व्यालिक अर्थं के प्रकारा करने का 


ना समल्त यत्त वा प्रमाणादि सामग्री यक्रिया के 


पहन टी तो सव पदार्थं हरे दिला देने म आश्य ही क्या हो सकता है! 


सायण का वेदा 


„~= 


उपर्युक्त धारणा के कारण उसका वेदाथ म अनेक अनाद्यक ओर आधाररहित 
अतिवार्थं था । उदाहरणाय पाठक देख -- 


सिद्धान्तो तथा परिणामों र 


(१) सायण कै वेदभाष्य मे प्रायः सर्वत्र जरो २ मूलमन्् मेँ “जनः (मनुष्यः जन्तुः "नर "वङ्‌ श्त, = 
आदि समान्य मनुष्ववा्वक शच्द्‌ भाथे दै, वहो सवत्र निर्वचन के आधार कौ छोढ्कार, वाच्यवाचक-सनिनय क 
सामान्य निगम की अवदेदना करक, सामान्य मलुष्यः अर्थ न करके यजमानः आदि दी क्रा ३ ॥ 

चैसा कि --%० १।६०। ४ मे “मानुषेषु यजमानेषु ॥ ० १।६८।४ मे (मनोरपत्ये यजमानः 
रूपाया प्रजायाम्‌" ॥ लुपः मुष्यस्याध्वर्योः? ऋ० १। १२८1 १॥ जनान्‌ यजमाना ऋ ९। ९४० ॥ 
१२॥ जनानां यजसानानाम्‌" ० ५ । १६। २ ॥ "विशां यजमानरूपाणां म्रानाम्‌ः ऋ° १। ३१। १५ ॥ 
धरः कर्मणा नेतासेऽध्वय्वौदयः ऋ० ३।८।६॥ 

मदा बताइये इन मनुष्य-जन्डु-नर आदि चब्द के भथ यजमानः ही हों, इसमें कया नियामक दै? कास 
क्या १ कारण यी कि यज्ञपरक्रिया की णेनक ची दै । प्रसेक मजुष्य बजमान चा ऋषिक द दिखाई दे रदा है । 
ल्म नेता या मननशीक जो कोई भी हो, यह अथ क्यो नदीं ठेते १ साव होते तो उने पूा जाता । 

(२) यह तो हमने अतिस्थूल उदाहरण उपस्थित किया है । वह प्रायः करक अपनी उप्यक् मिथ्या धारना 
कै कारण अनं परिणामों पर परटुचने के स्यि सामान्य वैदिक परिभा्राभं की यौर नियत वैदिक नियमो तक की 
अपनी व्याख्या सें जाश्र्यजनक असंगति दर्शाता दै । माध्यासिक ¦ प्रक्रिया मे मनुष्य वा मननरीर कैषा सुन्दर अर्थं 
वेठता है | इस वैदिक नियम को न जान कर सायण का किया हुमा अथ हृदयग्राही नही वैठता । साधरण के वेदाथ 
हे कि वह रुदा अपने वेदाथ म कर्मकाण्ड के भंवर मे ही पसा रहता है ओर इसीस्यि वेद्‌ 
२ बलपूर्दकत कर्मकाण्ड के संकुचित सचिमे टालकरर वैता ही रूप देने कायत करता है। 
मूलभूत सिद्धान्तो कौ अवदेलना कर देता दै, या उसे करनी पडती है, जिसे प्रथु की पवित्र 


के आव 


इसलिये 
वेद्वानी क ऊंचे से ऊंचे अथं मे वाधा पड़ती है । उदाहरणा्थ-- 
त 


ऊ 
यद्ग दप स्वमत मद्रं करिष्य । सवेत सत्यम॑ङ्गिरः ॥ ऋ° १।१।६ ॥ 


कैला यन्दर हृद्थगराही, चन्त हृद्यो की आन्तरिक वाला को एकदम शान्त करनेवाला, आसममपेण 
काः ग्शुप्रेमदा प्रञ्ुमक्ति म असीम निष्ठा का अद्भत स्दय है॥| चिन्तततिथों के निरोध ओर उसे आलस्वल्प । 
मे अवस्थिति का साधनभूत वह मन्व हमारे रमक है । शशररणिधानाद्‌ वाः ( यो० १।२३ ) योगद्शैन । 
के इस िद्धान्तानुसार केवक इस मन्व्र के अनुसार ही योग की प्राति हो जाती दै । ईश्वसणिघानमान से भौ 
वृत्ति का सम्पूणं निरो" होता है । याल्न का यह वचन ओर उपरक्त मन्व का अभिप्राय स्था एक ही हैः 
भाव कौ ही महामुनि पतञ्जलि ने उपयुक्त सूर मे दर्याथा ३ ॥ 

इस मन्व का उपयुक्त भावनापूरणं अथे महिं स्वामी दधानन्द सरस्वती के भाष्य में ही 
उनक्े माषय मे इस मन्व के स्थे को देख । सायणाचार्य ने इस मन्त्र का अथं निघ्न प्रकार किष है 


“अङ्ग असने स्वं दाशुषे इविरदत्तवते यजमानाय ततप्रीवयर्थं यद्‌ भद्रं विः 
करिष्यसि । तदधरं तवेत्‌ तैव“ -एतञ्च सस्यं ( बतं ), नात्र विसंबादोऽस्ति । यज 
सस्यासुत्तरकेस्वलुठानेनाग्नेरेव सुखं भवति %॥ 
अ्थात्‌- दे अमरे | ठम हविःप्रदान कनेवाे यजमान के ल्थि उनकी प्रीति के 
माति सूप कल्याण करनेवाढे हो । यह म्हारा सत्यनत दै । इसमे ङु भी विपरी 
सायणाचाय यदि जानते होते कि इस मन्त्र का याध्यासिक अथै 
करते, जो किया है । उनके अथे का खरप ही ङक अन्य रोता 
त ॥ 


क ______ यानव | यजवैदभाष्य-विवरण-मूभिका 
[~ 
(क) भौतिक अघि से ही सम्बोधन किया गथा है ॥ 
(ख ) भौतिक अथि ही सव कर्ण का देनेवाटा हे ॥ | व 
(ग) संसारे सव्रते वी कामना वातत से वडा कल्याण धन, ऊंची अघ्चटिकाः सन्तान आर पञ्चः 
मूषि आदि ही सायण कते मत मे ह ॥ ४ 
(घ ) आसिक रप्ति का इसमे निश तक नही, जेते उसकी कोई आवद्यकता । नदीं ॥ त 
(ङ ) हविः देने वाके वमान का दी कल्याण होगा, जो छभकमं का अनुषटान करे उसका नहीं १ हविः 
देते का सरूप वया है १ आहति डालना मान दी तौ ! 
५ भय बताये जहां धन-गगनचुम्बीभवन-सन्तान ओर पद्यं की ही कामना की गद हो, वहां आस्मिक- 
सम्पत्ति की कामना का नाम तक न आना सवामाविक दै । कारण वया { कारण यही करि सवुण स्वय भाव्यात्मिकता 
ते शत्य ये, या म्रम-वशा वहं यह नहीं समज्ञ सके कि वेद्‌ मे भआध्याल्मक्ता ऋ भी निरूपण हे ॥ 
हविः देने वाटे काही कल्याण “अभिः करता है । गीता (४1 २४; २५) म बताये. आध्यासिक 
चज्ञको भौ सूल गये । हिः प्रदान का सरूप कवा है, इस पर तो ठु प्रकारा डाटा हौता | तान हीनथातो | 
डालते कहां से १ ब्राहमणो म ( दात ११।२।४॥।८ धू ५५६ ) ताये वज्ञ के आध्यासिक खरूपं काही | 
कुछ निदंश कर दिया होता ॥ | 
(३) इस सव मे मौलिक मू ही सरवर अपना वैभव दिखा रदी है कि वेदमन्व केवल याज्ञिक | को दी 
कहते है । यह बात हम अनुमान वा अपनी दी कस्पना ते कते ह, यह वात नहीं । खयं सायणाचायं नदी 
वेदभाष्य के उपोद्धात के प्रारभ मं छ्लिा दै-- 
आध्वयेवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुरवेदोऽथ हौत्राथेम्बेदो व्याकरिष्यते ॥ ( सायण ० भा० उपोद्धातारस्मे ) ॥ 
अर्थात्‌- य सँ अध्वयं के कर्मो की प्रधानता होने के कारण मने सायण ने) प्रथम यजेद्‌ का 
किया, इसके अनन्तर दौचक्मं के व्यि ऋग्वेद को व्याख्यान किया जायगा ॥ 
यहां पर सायणाचार्य ने सष ही कदा है कि मँ यज म अध्वरं यर हौव्रादि के कर्मो को बताने के ल्थिदही 
वेद का भाष्य कर रहा हूँ । सायण के सामने जसे ओर कुकथा दी नदीं, जिस्केव्ि कि वेदभाष्य करने की 
आवद्यकता हो ॥ 
६ व पर यह भी कह दते कि भा! मे तो केवर परक व्याख्यान कर रहा ह रोपर माध्या- 
ब जिसका ५ ॥ 
- + व (2 माध्य को देखे, निकी परम्परा सदो वर्षो से चली था रही थौ | तव भी वेदारथ्क्रिया 
5 (४) आरम्भ से उ कर अन्त तक देखा जावे तो सायण के सपू भाप्ये यही मौखिक भानत सर्वादा 
मिग । इसका परिणाम यही हुमा ओर दोना दी चाहिये था कि सायगभाष्य को पटक किसी को भी वेद्‌ भे शरदा 


नदीं हो सकती, यैर पदनेवादा कभी नहीं मान सकता कि वेद्‌ परमाला कौ बुद्धिपूर्वकं छृति है, या इसमे 


विदन्तो मानवसमाज सम्बन्ी उक्छृ्ट भावनां वा आवद्यदीय विविधं ज्ञान का प्रतिपादन है। 
निराश हकर एते वेद्‌ से ही विख दने गता दै, यह है सायगमाष्य की देन || 


ं ऋषि को, उनके विचारों को, उनकी संकृति करो उनकी अभीष्ट भावनाओं को रेषी 
द: । | न 


उते स्वीकार कर छया जावे, तो वह वेद्‌ प 
५ प ह वेद्‌ के 
मावना को, वेद्‌ 7 शामाणिकता को, नदी २ वेद्‌ की दिव्य ज्योति को 
ने लातादै कि ५ भाष्वानसार वेद उस समय कौ 

शरण सायण कौ अपनी ही मिध्याधारणा है ॥ 


[१ 
~) 


सायण का वेदाथ 
(क ~ 
(८५) इस विषय मेँ दम एक अन्य दृष्टि से भी विचार करते ई । हम देखते है सायावेदमें व श्यौ  ६। व देके ई वक 
सुषम सङ्कत भौर उनके सूम अन्तर को सर्वेथा मिया देता दै । वेद्‌ म खाये शब्दौ का अधिकं ते अधिक स्थूर सर 
सामान्य जो मर्थं होता दै, वही कर देता है ओर सवके सव विदषण जो उसके साथ रन होति दै, जिनका साया 
जाना किसी गम्भीर सक्षम कारण का नदरा करता है, उनको वह॒ एकदम अख देता है । दूरे शब्द मे य~ 
विषयक उपयुंत्तं मिध्याधारणा सायण को उन रादौ के वास्तविक् स्वरूप तकत पर्हचने दी नदीं देती ॥ 
सा प्रतीत होता दै कि सायण का ध्यान वेद्‌ प्रं साये र्द के विदोध्यविोपणभाव कौ प्रक्रिया पर गयां 
ही नहीं। एक दौ मन्त्र मे उर्वी प्रथिवी वा श्रथिवी मदी" म दो अब्द एक साथ आये है, दोनों ही एथिवी के 
नामे । जव एक दी शब्द्‌ थिवी अर्थं को वहं रहा है, तो दूसरे की क्या आवद्यकता दै । दो शब्द पढते से वेद॒र्मे 
पुनरक्तदोष आवेगा, इसव्यि महाभाष्य के सिद्धान्तानसार "व्यर्थं सञ्ज्ापयतिः व्यथं होकर इस वात को सिदध 
करतादहेकि हन दोनों म एक विरोप्य है, दूसरा विदोषण । यह निश्चय मन्व्रयत दोष पदों के र्थे समन्वय प्र होगा ॥ 
डुः से कहना पड़ता है कि इन अनिवार रृष्षेक्चिका्ो के न होप से वेद्‌ के अथै का स्वरूप ही संसार से 
ओघ्चल हौ गया ओर सावणभाष्य वेद्‌ कौ अन्तिम प्रामानिक्र मित्ति बन गया ॥ 
इस विषय में हम ऊुछ अन्य उदाहरण भी उपस्थित करते दै-- 
० १ । ७७। १ मे “नृणां चृतसोऽसि? ॥ ऋ० १।२७। १ म “अग्नि विप्रम्‌? ॥ ऋ १।६०॥ 
१ मे “वह्नि दविजन्मानम्‌? ॥ ऋ० १।१।१ मे “अगम्िसीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवख्रस्विजम्‌ । होतारं सत्रधा- 
तमम्‌? | ऋ १।४। ४ म “इन्द्रं विपश्चितम्‌? ॥ ऋ० १। ११। ४ म “युवा कविरमितौनाः- “इनदरो 
९ कः 
विश्वस्य कमणो धत्तो» | ऋ० १। २४।८ म “उरं हि राजा वरुणश्चकार” ॥ ऋ० १।४५॥ १० मै 
“अग्ने " "अचि ्रासेष्वविता पुतेदितोऽसि यज्ञेषु माजुषः? ॥ 
इन मन्तो मं पाठक "ग्निः, “इन्द्रः आदि पदों के विरोषणों पर ध्यान देवँ] रूढिवाद्‌ की प्रक्रिया क र 
अनुसार ये विरोपण आपाततः चेतस्यविदिष्ट आध्यासिक अथै कौ ही प्रकट कर रदे है, फिर भी धसीट कर भौतिक च 
स्थ॑ ही इन मन्तो के अर्थो की समाति कर देना वेदा्थका कोप करना या यौगिकप्क्रिया के विषय में अपनी ॥ 
3 


६७ 


= व 


8.1१ 


असीम अनभिकता प्रकट करना नहीं तो ओर क्या है १ हमारे मत मेँ तो योगिकवाद्‌ को मानकर निदिध्रकरिया के 
आधार पर ये विरोपण तीनों क्रियाओं मे घट जाते हं ॥ 
अमन पृर्ा अनृषसौ विभावसो दीदे विशरद॑शेतः । ) 
असि ्राैष्वविता पए्रोहितो ऽपिं यद्ञष माषः ॥ ऋ° १।४४।१०॥ 
इस मन्त्र मे अग्निको विमावसु-विशवदर्शनीय-्ामों मेँ 1 में पुरोहित-मानुषर आदि कहा गया दे 19 
ये विरोषण भौतिक अगिन मँ कैसे घट सक्ते ह । सख्यव्ति तै तो ये सब्र॒विशेषण क्रिस चेतन म घट सकते हं ॥ 
तम॑ग्ने प्रतिस्वं पितासि नस्यं यस्छृत्तवं जामयो वयम्‌ । 
सं स्वा राय॑ः शतिनः सं संहधिण॑ः सुवीरं यन्ति वतपामद।म्यं ॥ ऋ १।३१। ९ 
इस मन्त्र मे अग्निको ्रृटमति-उतृटसानवान्‌-पिता-जिसकी सन्तान हम अपने आपको 


सुवीर-त्रतपा ओर असंख्य धनवाखा इत्यादि गुणविरिष्ट कंहा गया है । भला ये सब विरोषण रूढिः 
आपाततः भतिकं अग्नि में कमी धट सक्ते ह १ 

(देमल्ा इन मन्त्रो से ठोक पीट कर या जबरदस्ती (ब्मत्‌ ) यज्ञ कौ बोली 
जब कि ऋवेद्‌ मे भये बृहत से मन्व का विनियोग दी नदीं । ऋषेद्‌ के मन्व का । 
चाहिये । सम्पूणं दस जार से अधिक मन्तरं का विनियोग वाचस्तोमादि से कर 


व -विवरण-भूभिका 
६८ यजुरवैदभाष्य-विवरण-भू 


---- 


सकता । साथण ने अपने माष्य मे मनेक मन्न का विनियोग ठेद्धिक माना ह | तथा बहत स मन्त्रा ऋ विनिषोग 
स्मात्तं कम॑ मे खोजने को कदा ( देलो सायगमाष्य ऋ° १ । १९) १७, ९९) ९५, 0 ४ ५ यनेक 
स्थल है ) | इस विनियोग के विषय मे हम कमी फिर विस्तार से कहना चाहर । यहं ए थन विवेचनीय 
विषथ है । यहां तो हम इतना ही कहना चाहते द कि सन मन्ता को केव 4 6. 
भाष्य की दुर्भाग्यपरण देन दै । इससे वेद सभी सम्भव अर्थो से टकर इस „6 ० 
बन्ध गया | सायणभाष्य का यह सवसे दुर्मा्यपूं परिणाम हमा । दूसरा परान बह इमा क सायर क भाष्य 
ने पुशनी मिथ्या धारणाओं पर प्रामाणिकता की मोहर खगा दी, जो बहत समय तक जत्र तक किं वड़ा भारी प्रयासं 
न किया जावे, दूर नहीं हो सकती ॥ कि. 

वेदार्थं के विषय मे भ्रान्ति उन्न करने यँ सायण कृ माध्य षल्य कहा जा. सक्ता ह । तायगाचायं स पूं 
र भी बेद्भा्यकार हो चुके थे ८ जिनका वणेन हम पूवं कर चुके है ) जिन्दौने वेद का अथं बरपरक हौ 
होता दै” इस मिध्याधारणा के फटसरूप अपने भाष्य य्परक ही क्षि, युद्रपिये लोग भी वेदाथ की यथार्थं 
करिया क लोप के उतने द्यी कारण के जा सकते ह जितना कि साय, तथापि उनके भाष्या मं वेदा्-मरक्रिवा के 
किन्दीं सिद्धान्तो का निर्देश कीं कदी मिर्ता तो है, जैसा कि हम पू दर्शा दुके दै । पर्छ सायनने तो उन 
तिदो काभी लोप दी कर दिया, जिसे वेदाथ का स्वरूप शताब्दियों के व्थि छ हौ गवा ॥ 

साथगभाष्य की इस मौलिक मिथ्याधारणा का क्था परिणाम हृभा, सो हम मागे द्य ¡ इसे पूं ख 
हम यह दशाना चाहते दै कर सायण की उपर्युक्त मिध्याधारणा का मिथ्या कहां तक ठकं हे ॥ 


सायणाचार्य वेदाथं तक नहीं पटच 


हमारा पूर्वोक्त विवेचन ही इस वात के सिद करने के ष्ि पर्याप्त दै । सव मन्त्रौ का तीन प्रकार का अर्थं 
होता दै ( जेसा कि पूं प° ५५, ५९, ६० प्र दर्शा चुके है ) । इतने से ही सायण का सारा वेदार्थं तीसरा माग 
रह जात] है, रेष दो भाग ( आध्यात्मिक तथा आधिदैविक ) मे उसकी अनभिश्ता वा अपूरूण॑ता खष्ट सिद्ध है ॥ 

तरिविधग्क्निया की अवदेल्ना ही वेदाथं म एक एेसी हिमाख्य जैसी भू दै, जो कदापि क्षन्तव्य नदीं हो 


सकती । सायण की भू कौ समाप यी पर नहीं हो गई । उनकी यन्य मौलिक मूटों का निर्देश भी करना हम 
आवड्यकत समन्ते दै-- श 


(१) यह मे अध्व आदि के कमो को बताने के ल्थि ही वेदभाष्य करता हू रेता सायण ने क्य है । 
( देखो सायण कऋषेद्‌ भाष्य के उपोद्धात के प्रारम्भ मे ) ॥ 

(२) सायण सामवेदभाष्य भूमिका भे छिखिता दै-- 

“यज्ञो नह्य च वेदेषु द्वावथौ काण्डयोद्रैयोः । अष्वचर्ये्ैलिग्भिश्चतुमिधैज्ञसम्पदः) ।। ६ ॥ 

इसमे वेद्‌ कै मन्तं का अथं यपरक तथा बरहमपरक माना । हमे 


प्रस्ता हृद कि चलो ब्रह्मपरक अथं नहीं किया तो न सही, ब्रह्मपरक का 


हमारी यह प्रसन्नता अभिक देर न रह सकी, जज हमने काण्व-संहि 
# ॥ हिताभा 


तो सायण के इस लेख से अति 
निर्देश तोकर ही दिया है। प्र 
प्यकी भूमिका म सायण का यह 


इददारण्यकास्यो प्रन्थो ब्रह्मकाण्ड 
ण्डलम्‌, तच्रोभयन्नाधानाभिहोत्रदरी- 


रातप्व्राहमण ही नदी, अपितु संहिताः भे भौ ८५ 


द्ैपूणै ९ 
द्ूणमासादि दशेपूणंम णषएव 
“आसा ९ यज कर्मो का ही प्रतिपादन मात्र सिक 


मानता है । 


सायण की भूर के दुष्परिणाम 
पाठक विचार करं कि स्कन्दस्वामी कौ तिविधपरक्रिया ( जिसे वह ास्कामिमत मानता दे ) उपस्थित होने पर भी. 
सायग न्ति स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पद्यति' वा "पद्यन्नपि न पद्यत, देखला हमा भी नहीं देवग 
यही तो कहना पड़ेगा | क्वा सावण ने स्कन्द्‌ का भाष्य देखा दी नदं होगा, यह कभी हो सकता ८ र्न दि 
इस समय मी चैकट वप पीछे सायण की जन्मभूमि दक्षिण मेँ ही खन्दभाष्व तथा नर्त टीका मिरी है ॥ 

कुछ भी सही सायण वेदाथं की दीवार बन गया | इतनी ऊंची, ओर इतनी दृट्‌ कि किसी को खघने 
का साहस नहीं होता था, परप्रश् कौ असीम कृपा से चायं दयानन्द उस दीवार कौ छाव गये, भौर उनकी 
कपा से आज हम शाख के आधार पर लांघ रहे ह ॥ 

(३) सायण ने ऋगमूनिका मे मीमांसा के षिद्धान्ताक॒सार वेद मे अनित्य इतिहास बा व्यक्तिविशेषो के 
इतिद्ास का निषेव मान कर वा निषेध करके मी, अपने वेदभाष्य मेँ यत्र तत्र अनित्य व्यक्तियों का इतिहास 
स्पष्ट दर्शाया दै॥ 

(४) देलियि सायण ऋग्मूमिका मेँ-- 

( क ) “श्तं हिमाः इत्येतद्‌ व्याख्येयसर्नरस्य म्रतीकम्‌, अविष्टं तु तस्य तासपयेन्याख्यानम्‌ ॥ 

( ख ) ५दतपथन्राक्णस्य मन्त्रन्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्तप्रतिपादकः संहिताधन्थः पूवैः 
भावित्वात्‌ प्रथमो भवतिः? ॥ सायणकाण्वभूमिका ॥ 

इन दोनों स्थलों मँ सतपथ को मन्त्र का व्याख्यान मान कर भी कऋगादिमाष्यमूमिका म “सन्रन्ाह्यणयो- 
्वदनामधेयम्‌'” की दी रट लगाई है ॥ 

इतिहास तथा वेद्ल्षणविषय के परस्पर विरोध को देख कर भटा थोड़ा ज्ञान स्वनेगाखा भी कौन खाय 
की विद्र्ाका प्रशंसक हो सकताहै १ इन विषयों म वास्तव मे सायके मनम सन्देह दी बना रहा, 
आध्यासिक भावना थी नी, नहीं तो आचार्य दयानन्द की माति १८-१८ षण्डे कौ समाधि द्वारा वेदाथे के इन 
परमावश्यकं मोचिक सिद्धान्तं का नणय आत्मा मेँ करता, तन छता तो दीक था ॥ 

जैसा कि आजकल भी बहुत से व्यक्ति वेद का स्वाध्याय आरम्भ कमते दै, तो खाथ ही उस विषय सँ अन्थ 
छापना भी आरम्भ कुर देते हँ । “खयं नष्टः परन्‌ नाशयति" जो स्वयं ही अनिध्ित दै, वह भ दूसरों को निश्चित 
ज्ञान वैते दे सक्ता दै? 

यदि यह अनिश्वयात्मकता सायण क हृद्य मे न होती, यथावत्‌ व्यवस्ावात्मक बुद्धि से वेदभाष्य करता तो ` 
संसार का महान्‌ उपकार होता । इस अनिश्वयातमकता ॐ कारण ही वह--“तस्मात्‌ सर्वैरपि परमेश्वर एव 
हूयते । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्च त्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्येवेन्द्रादिरूपेणावस्थानात्‌* - ` सायण-ऋग-माष्यः 
भूमिका ॥ अर्थात्‌--परमेश्वर के दी इन्द्रादि ल्पमं होने से गृह सव ईश्वर की हयी स्वति दै अपनी 
इस बात पर भी द्द्‌ न रह सका | यह बात हम माचा दयानन्द्‌ मे ही पाते दँ । जो बात छलि निश्वयात्मकः 
से छिली । संसार को सन्देह मे नदीं डर गये । किसी विषय पर न लिला हो, बह दूसरी बात हे ॥ 

इस प्रकार की अन्य भी मनेक बाते दर्शा जा सकती है, जिनसे प्रत्येक निष्यक्ष विद्वान्‌ को इसी 
पर पर्टुचना होगा ( ओर हम इस विवेचना से इसी परिणाम पर पर्हैचते है ) किं सायण वेद के सोलिक 
नही पर्हुच सका । सायण कौ हिमाट्य जैसी ये मौखिक भू कदापि क्षन्तव्य नदीं हो सक्ती ॥ 


पूवं धृ ४३ प्र दर्शा वेदार्थ की कसोियों पर सायण का वेदाथ नदीं ठहरता, 


अपनी दृष्टि से देखें ॥ ` 
सायण कौ भूल के 


यह भूर सायण तक ही रह जाती या शताब्दियों तक भारत तक 
कोई बात नीं थी । इतके परिणाम बड़े भयङ्कर हए । यह 


` यजुर्दमाण्य-विवरण-मूभिका | 
---------------- 
की इस प्रधानता ने ही बुद्ध जेसे महापुर्प, पवित्रहद्य महासा करो यह कहने पर वाधितकरदियाथाकिमेरेत 
वेदों को मानने को उद्यत नहीं, जिनमे पञहिसा का धिघान हो ॥ ¶ 
विदेशीय राज्य की ररा को ठय मँ स्व कर, या पीछे से साषादिहान भे विशेष जानकारी पात कएने के 
विचार से, संस्कृता मे सामान्यतया ओर वेदविषय मेँ वि्ेषतया गने वाठे धत दि देशो के अनेक 
विद्वानों को भी ( ओर कोई वेदाथ उपलन्ध न होने से ) सायण का ही अदुगामी समना डा ४ जो र्सावगके 
भाष्य मेँ पुरानी मिथ्या बातोंवा मिथ्या धारगाभों पर्‌ प्रामाणिकता तौ मोहर्‌ ख्य थी? द के पीछे विदेशी 
विद्वानों का समूह चखा । एेतिहासिकवाद्‌ के विषय मे सायण से पूव साचा ॐ ६ ९ 1 लः 
रूपाणां मन्त्राणां यजमाने निस्यषु च पदार्थषु योजना कतैव्या । जौपचारिकछोऽयं अनत्रेष्वाख्यानसमयः 
थह विदधान्त चा आता या भोर ज पवयेक मन्व का तीन प्रकार का अथं होता दै, यह धारणा परम्यरा से सकद 
कै काल तक चली आई थी, सायण ने उनका उल्टेव भी अयते माप्य म किया देता, तमी व्यथ की मोकिकं 
धारणाय किसी प्रकार जीवित रह जातीं । ठव इन विदेशीय स्कालयोँ कोभी वेदार्थं के विष्य मँ सोचने का अवसर्‌ 
मिखता कि आध्यासिक जर आधिदैविक अथं तो अमी देष है, सायण के माष्यमै ही वेदाथ की परिषमाति नहीं 
हो जाती ओर इतिहास का सारा वैन ओपचारिक ( 800)]९ ) के स्प मे हैः न कि वास्तविकं । तत्र 
महान्‌ उपकार होता । विदेशीय विद्वान्‌ हमारी सारी संसृति, सभ्यता, सौर साहित्य को उल्टे रूप भे सव॒ ॐ सामने 
न रख सकते ॥ 
म तो कहता ह कि यदि सायणमा्य का ह हिन्दी, अंग्रेजी, उदू बा जन्य जिस किसी भाषा म अनवाद करके | 
ध किन्हीं शिकषगा्यों मे स्व दिया जावि तो निश्चय ही समङ्ञना चादि कि कुछ श्रदवाछ्भो को छोडकर सबकी एक 
ही ध्वनि उठेगी कि ये वेद जङ्गलियों की यों ही नड्डाहट या अण्ट रण्ट कृतिर्यौ है, जिनका मानवसमाज को कुछ 
मी उपयोग वा लाभ नहीं हो सकता । पञ्ञाब यूनिवर्सिटी की शाखी परीक्षा म जितना अंश सायणमाप्य कार, 
उससे सायण की छाप के कारण शाली उतीणं छात्र प्रायः वेद्‌ से विसु दही हो जाते दै, वयोकि उन वेद्‌ के वास्त- 
विक स्वरूप का तो दर्शन मी नदीं हो प्राता । इस सारे अनर्थं का मूल सायणाचार्य का वेदार्थं ही है । र्हा । 
यह्‌ भी कह देना चाहते दै कि सख्येन व्यपदेशः नियमानुसार सेना जा रदी हो तो भी मुख्यता से यदौ कहा 
जाता है कि (राजा जा रहा दै । इसी प्रकार याचक प्रक्रिया के अनुसार भाष्य करनेवाले अन्य सभी भाष्यकार 
इसी कोटि मे भा जाते द । उनके प्रथक्‌ निर्दश कौ वह आवद्यकता नहीं । सव्र ध्॒था इरिस्तथा हरः” के असार 
ही समञ्चन चार्थ | सायण का नाम इसध्यि भी बार २अआता दहै किवेदों तथा व्राहण्न्थौं पर सव से अधिकृ 
भाष्य सायगाचायं क ही है, जिनको ठेकर आगे लोगों ने अदुवादादि किये | सावण के माध्य को पदुकर कोई भी 
समञ्चदार वेद्‌ के उस स्वरूप तक नहीं परैव सकता, जो ऋषि-सुनि मानते है, जिसका निरूपग हम पटे कर 
खके है । जेसे-- 
“स॒ सर्वोऽभिहितो वेदे सवेज्ञानमयो हिसः। ( मलु०२। ७४ )॥ 
अनादिनिधना नित्या वागुरसष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या ९ सवः रटृत्तयः ॥ महाभारत शान्तिपवै अ० २३२। २४ ॥ 


वेद्‌ समस्त विचारों का खोत दै, सम्पूणं ज्ञान वेद्‌ से ही मानवसमान को प्रा हभ, सार्वभोम नियमं 
का प्रतिपादन वेद्‌ मे दे, इलयादि सत्र वात सायणमाघ्य को पटृकर कभी मन मे नहीं तरैठ सकतीं ॥ 


सायण ओर विदेशीय वहान्‌ 


न हौ एकमा आश्रय मिला | वह उनके अत्र 
म हम सपरुहो शाजीन संति, सभ्यता जर सादितय ( वाङ्म ) 
। = ज) उतना हौ हमारा राज्य मारते स्थायी तथा दृट्‌ होता 


७० 


सायण ओर विदेशोय विद्धान्‌ 


=-= 
व ------- होने वे स्ति डमय वै त्क द 
जायिगा । उन्होने वेद्‌ या अन्य वैदिक वाद्य के जो अनुवादे अग्रेजी मे विये, वे सके सवसायण की छाया सेही 
विय । यह टीकू है किदन विदेशीय विद्वानों ने भारतीय न होते हृ मी दमारे संख्छतसादिय (2 
वैदिक वाड्मम्‌ मं २ अनुपम परदंपनीय तथा-अनुकरणीय उद्योग किया, इसके व्यि हम उनके असन्त न) 
निस्सन्देह उन्दने वेदिच्वाङ्तव गं खोज ( 11०००), ) का उपनम्‌ करक हम भारतीयो के सामने अते सादिव्य 
की र्ना का उत्तम मागं दशां दिया | जिल जिस प्रन्थ का भी किसी विदेय ने सम्पादन का दै, सर्वसाधारण की 
दृष्टि से निस्सन्दे् व उनके अत्यन्त परिश्रम ओर निरन्तर पेयं सौर गम्भीर विवेचना का प्र्चिय देता 1 
दूसरी बात है किंउनका ज्ञानं शछव्रिषय मे गहरा नही, अपितु बहुत यो है। सतः जिस विषवमे 
उनका क्लान नही उस्म उनसे भूं रह जाना स्वाभाविक दी दै । पर उन जसा परिश्रम इख पराधीन देश के विदरानों 
ने प्रायः नदीं करिया, वा उनके युगो की सोर ध्यान नहीं दिध, यदी कना पड़ता दै । देशी पराधीनता के वन्धन१ 
दील होने पर अर्जी ( दिन्छु्ो ) को या कोत्िस को समञ्च आगे ( जो अभी बहुत कठिन प्रतीत होती है, रायः 
सव विदेशी संस्कृति -सभ्यता आर साहित्य के उपासक हो रदे ई, यह विष मारत से न जाने कितने सम्ब काठ के 
पश्वात्‌ निकल सकेगा ) तो सम्भव ई हमारी वैदिकवाङ्सय्‌ की यह भमूर्य सम्पत्ति फिर से अपने पटे उच्च चिखर्‌ 
पर पर्व जे ॥ 
यह सव होते हए मी हम यह क विना नदीं रह सकते कि उनकी भावना अच्छी नहीं थी, जिसते प्रसिति 
होकर वे हमारे साहिव्य की खोज सें ख । अपने इस विचार की युष्टि मं विचास्यीर महानुभावं के सामन कुछ 
एक उदाहरण उपरि. करते दै । मोनियर विलियम पने संसछृत-अंग्रेजी-कोश की भूमिका म छ्लिता ह-- 


-=---------- 


(र 


{ 1) 1४ ४४९ ऊत्लं१ा ०९९४ ०६ [8 = पएणःपिद्ल४ ४९५०७३४ 88 ४0 7507066 -ग6 
प्रकाशक 0 ० ॥116 5०७8 1740 इश्रसुद ४, 80 88 40 ९8018 13 ९०पणधङषलप ४0 ०९३९ ‰ 
प्र6 (कारश 0 धल 7496 ० पठा 10 धा 0ण3् ४ एना दा0० 

( भूमिका ० ९) ॥ 
इसका भाव वह दहै कि यह सं्छत-अंरेश्ी-डिक्यानरी या संस्छृत-प्रन्थो के अतुराद्‌ का काये जो मि° बौडन 
केदरष्ट द्वारा हो रहा है, वह सव भारतीयों को ईसाई बनाने म अपने देश ( इङ्गटैण्ड ) वासियों को सहायता 
पूर्हुचाने के व्यि है । इस एक उदाहरण से ही विचारयीक महानुभाव समञ्च सक्ते ह कि विदेशियों ने किस ध्यय 
को क्षय मरं स्वकर हमारे वैदिकसादिष्य, तथा अन्य ॒संसछृतसाहित्य में इतना घोर परिश्रम क्रिया । सवर योरोषीय 
तथा अन्यदेशीय विद्वान्‌ प्रायः इसी धारणा ओर भावना को लेकर हमारे सारे साहित्य की खोज मेँ आये, हमारे 
कस्याण के व्यि नहीं, यह दुःख से कहना पडता हे ॥ त 

पाठकों की अधिक जानकारी के ल्थि हम यहां कु एक उदाहरण ओर मी उपस्थित करते दै 
(२) बोडनचेयर के प्रथमाध्यापक देमन विख्सन ने जान मूरके दोसौ पौण्ड का पाभ्तिषक षां 
ल्थि निबन्ध दिखा, जो दिन्दू धामिक पदति के खण्डन मं सर्वोत्तम केख माना गथा | “1७९७ 16७९ फ 
जप॥४७प #0 न्‌? ०९०११९९8 ०१ एष 0६ £ 200 हरय एड वृण अपप ४ था ४0७४ भते 
एषु पाप, शत ह768॥ 80187, 07 ४6 0९8४ एठप४६ध०प 0 0७ पोणवण 61710९8 516) (५ 
[ एणा ४ 0 रणणऽह 8 
(३) राथ-द्विटने ओौर मैकसमूलर ट्गग समकालीन ये । हिते मेक्समूलर कः 
छिला--““जमेन पद्धति के नियम एकमा रसे नियम है, बो वेद के रुघयता से 
सकते हे । ट 
8. भारत खतन्त्र हो जाने पर भी अभी तक स्थिति सी की वैसी है । हि 
भारतीयं को ( जिन्दै ससरत वाद्मय का सौरिकं छान तो है नहीं 
ह ) जब तक प्रश्रय मिरुता रहेगा, बड़े भारी वेतन भिर्ते' 

भारत की मस्तिष्क की दासता दूर नदी हो सकती । भारत सच्चे 


ततत एवाऽत्मा 


यजर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


= म मज च प्ण फ पा6 976 क्त 111. 


७ 


(४) मैक्समूलर ते खिला 7.9 ९९5॥ पणः 07 ४० 
1 ] ५१२ 
"न 1. प्रण६300. 86007 6४०४, 1866 ए. श, 


(0108 {70० 9 69091 
जटिल, अधम ओर साधारण हे॥ 


5 
अर्थात्‌- वैदिक सक्तौ की एक बड़ी संख्या परम बाठकतापू१? 

ध ओ 
से उत्तम धर्मपुस्तक, ओर वेद को करान 


(५) मेक्समूर साई धम को सव से सच्छा गाईनर को सत 
से भी नीचे बताता है-- 


“पण्णा 5० § भक ४९॥ कफ 006 680 
89 96 0९ 1९878 पाला. {87 11179111 


म 28 एकत्‌ 006 पा 2 18४ एतमा ज पील प १ 
071 111 1 

अर्थात्‌- संसारकी सत्र धमपुस्तको म से नदपतिज्ञा( ईैसा कौ वाब ) उक्ष है । इसके पश्चात्‌ करान, 
जो आचार कौ रिक्षा म नई प्रतिज्ञा ( बाडबल) का रूपान्तर है, स्वा जा सक्ता है। इसके पश्चात्‌ 
घुरानी पतिका ( बाड्बर ), दाकषिगासय बौद तिपिर्क, वेद भर अवेस्ता आदि दै 1 ( एक पत्र मे अपते पुत्र कै 
नाम मैक्समूलर ने च्लि )॥ . 

(६) मेक्समूढर के पत्र-“7#७ ‰००1९०४ 7९]107 0 {019 18 १००7०७१ &० 1 नाड कणप 
0068 709 86] 10, ]1086 {8 ]# 1४ फ़] 8." 


अर्थात्‌- “भारत का प्राचीन धसं नष्टप्राय है, ओर यदि शसाई धम उसका स्थान नहीं ठेता, तो यह 
किंस का दोष होगा” १ ( येक्समूढर ने भारतसचिव को टिला १६ दिसम्बर १८६८ ) ॥ 
(७ )भेकसमूर के वेद फे अलुवाद ओर रिस मे ख्गने का स्या उदेद्य था, वदं खयं अपनौ 
पती के नाम च्खिता है-- 
“व 16 60100 01 7णा०6 87 116 78081970 ° ॥6 ९6९, 111 1678 हिट ४७} 1० ४ | ४ 
1 00 {18 280 ध 1702 ४० 01 घ्र6 कः0कध्। ग 01111098 0 80प]इ 70 108 (णान, 16 8 
1/7 ,111 0 ५ श्टी0० 8० 0 9] #169 11९ 06 1009 ३8, 7 {दन्‌ 8प्र९, 13 ९४06 0 पण 
9 ए0०४णणट्' ४] ४५४ 188 शृण४०दग नण 1४, पपरपणट ४०९ 185४ प766 (0८5४० 6३. 
ह अर्थात्‌-वेद्‌ का अनुबाद ओर मेरा ( सायणमाष्य सहित कऋषवेद का ) यह संस्करण उत्तर काल मे भारत 
ग्य = ् 
५ पर दू तक ण डाखेगा । यह उनके धम का मूढ दै, ओर मँ निश्चय से अनुमव करता ह कि उं 
यह दिखलाना कि यह्‌ मूल केषा है, गत तीन सख वधै मे इसते उत्पन्न होने वाटी सत्र बातों के मूढसदित उखाड्ने 
का एकमात्र उपाय है ॥ 
(८) मैकसमूढर के नाम उसके षनिष्ठ मित्र ३० बी° पुसे का पन-- 


क कणप का ण 8, पलक 68 1 06 त0र8 १ 006 ०परलन म णता... 
अर्थात्‌-- “आपका कायं भारतीय को ईसाई बनाने के यल मे नबयुग छाने बाला दोगा ॥ 
। । जमेन दाश॑निक ओोपेनहार ने उपनिषदो । (0 2 ध 
द तथा उन्नत करने वाले" "“* “भरे जीवन अर मृयु के 1 | 
( प्रधान न्यायाधीश चन््रनगर सन्‌ १८६९ ) ने छिखा-- 


न्मस्थान, तेरी जय हो“ । 
की कौ उति देक |” क्याकमी रेखा दिनि भी सयग | 


च 


7९ ०0६ 28 शप्फला0१ 10 811] ०४0 1 ४४९ एणणत्‌ 1 
५ 1९९० ४1९ एणा प्11011 10 18 पाम ॥ 
(51४, कल पपात्‌ णिक." ^ धर छत्‌ 
०१, 8 ४6 ९ १७३१8." 


सायण ओर विदेलीय विद्धान्‌ 
यह सव देख कर ६ पाश्चाल विद्वानों को वि्ोष कर यदहूदी ओर श्साई मत वादा को ब व व 
जैकालियट के विष्द्ध इन १ ने घोषणा की, करि “16 पणः उण ७0 099९ 0९0 धवय क ण पच्छः 
गापप०० 10 १५० अर्थात्‌ “छलक ब्राह्मो के धोखे मे जा गा द» ॥ उधर गोद्डर्कर ने च छिला कि 
ध्याशवाल हर्मावना से भारत कौ गिराने का पड्न्त करते है, तञ वैवर तथा राथ ने टिल! वि “गोल्डस्टकर के 
मस्तिष्क में पूरण विकार हो गवा दै"? | 

अर्थात्‌ ठते पागल नना दिया । गोस्डस्टकर ने इनका भाण्डा फोड़ क्वा कि राथ वैवर नोयलिङ्ग कृहन 

आदि करतसंकव्प दँ कि भारत का गोरव नष्ट क्रिया जावे ॥ १ 
एसी ओर भी अनेक वतिं इस विषय कौ उपस्थित की जा सकती द। इतने ते दी पाठको की समच मँ या 
सकतादैकि ये पाश्चात्य लोग तथा इनकी पद्धति म कौ जानेवारी स्ि्चं भारतवर्षे क जड खोदे मेँ धोर | 
॥ 
| 
च 


ग्रयलशीक रही । मारत स्वतन्त्र हो जाने पर मी, अमी तक उसी ओर अग्रसर दै । मारतीय विद्वानों को अव परतन्त्र 
वा विदेशी दासता की मनोत्ति को त्याग कर विदध भारतीयता को सपना कर देश को ऊंचा उठाना चाहिये ॥ 
कहना यह है कि जव पाश्चात्य विद्वान्‌ प्रायः मारत के गौख को नष्ट करने मे खगे ये, तो उनके वेदों के अच्वाद्‌ 
भी कैते उत्तम वा ग्रा हो सकते थे, इसमें उन सायण प्रम सहायक सिद्ध हुमा ॥ 
हमे मरकतं मे यह वतलाना दै कि सायण की वेदाथ विषय की मिथ्याधारणा का कितना दुष्परिणाम इभा । 
सोचने की वात है कि डन विदेदी विद्ानों को यदि साय की अपेक्षा वेद का उत्तम माध्य मिस दोता, तो इनके 
य्रेडी वा अन्य योरपियन मापाओं मै किये यकुबाद्‌ निश्चय ही भिन्न होते ( दूषित भावनावालों को छोडकर )। अर 
तो वे स्के सवर साय से आगे नहदींजा सके । एक आध ने थोड़ा बहुत यल किया, प्र धारणा खद्ट्‌ नदहोने 
तथा प्रमान न सिने ते रह गये । कर ही वया सकते धे । यदि सायण की मिध्याधारणा ओर उसके आधार पर 
किया वेदार्थं अर्थात्‌ वेदभाष्य न होता तो मैवसमूलर का ऋेदभाष्य पर का ठेख, तथा रिथ के ऋगू(यजुसाम्‌- 
ओर अथर्व के अनुवाद, विकलन का ऋवेद्‌ का अंगरेली अनुवाद्‌, लडविग ( ^. 1,0.78 ) का ऋगवेद का जमेना- : 
उवाद, राथ तथा हिय्नी का अथर्ववेद का अपरे अनुबाद्‌, बैन का सामवेद का जमैनातुबाढ, कौय का त° संहिता, 
तरेव यौर कौप्रीतकी व्राह्मण का अनुवाद, हाग का ेतरेव ब्राहण का अनुवाद्‌, एेगटिद्ग का शतपथ ब्राहमण का 
अनुबाद, इन सवका स्वरूप अवदय दी बह न होता जो यर दै । सायण के वेदाथ ने इनकी आंखों पर भी पडी बांध दी ॥ 
इनक भतिरिक्त रोचन.्ासपेन,भोल्डनवरथ, वैवर, कोल्घुक्‌, व्टपील्ड, आप्रख्ट, जेकोवी,सयीवैनसन, मैकडा- 
नक, मोरलिङ्ग आदि ने जो वैदिक वाख्य के मित्र विषयों पर घोर परिभ्रम किया, उका खरूप भी 
अवदय ही भिन्न होता| इसी प्रकार 4१०1 1९७९, ४, छणाच्छणा, प, पार, 1, प, हजणला, 1. ए. 
उणृणप० 8, 4. 0. एण्य्‌, रप 61०, 7. 6००७४८५, 1. क. एिश्ालप आदि श्रोत ओर गह्यसूत्रादि 
पर परिश्रम करनेवाले विद्वानों का दृष्टिकोण मी मव्य दी भिन्न होता । इनमे जिनका स्वायं इसी बातमं थाक 
मारत की संकृति, सभ्यता का निम्नतम सरूप ही संसार के सामने आवि, ओर जिन्दै भारतवाष्ों को भी उनके 
वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रलना ही अभिप्रेत था, उनको छोडकर बहत से विद्वान्‌ वेदाथ के शद स्वल्प को 
जानकर अवस्य प्रसन्न होते ओर भारत के सदा ऋणी रहते ॥ 
वेदाथ का सत्वा स्वरूप कभी भौ सामने नह आ सकता, जब तक सायण के वेदाथं कौ भिति ( 
बीच मे खड़ी रदेगी । जो व्यक्ति उस दीवार को संध जायेगा, वही सच वेदाथ का दन कर सकता 
नौं । यहां इस विषय के हमारे सरे कथन का सार ह दै कि अन्य सामम्री के अभाव से साग्ण के 
चद्कर पूव्त धारणाओं के माश्रय से ( उसकी मिथ्या धारणाओं को छोडकर ) हमे दूर की चस 
सहायता भके ही मिक, परन्व ह वेदाथ के ल्यि साथण से आरे चलना होगा ॥ 


१, पाठक इस विषय का विरोष-विशद ओर सप्माण विवेचन भाचीनं भारतीय इ 


श्री पं० मगवदत्तजी रिसच॑स्काकर कृत “भरतवं का बृहद्‌ इतिहास (७ 
के कारणः प्रकरण स परु° ३७ से ६८ तक अरय देख ॥ 


१० 


> अ अ 


सतय एमा 


ण्ट यजु्ैदभाष्य-विवरण-मूभिका 


महान्‌ दानन्द का प्रादुमाव 


यानन्द का प्रादुर्भाव हमा । रेता 
कारण ही उनको दैवी अन्तःपेरणा 


सी दुरवस्था मे परमपिता परमात्मा की असीम कृष से महापुरुष ङः 
प्रतीत होता है करि जगन्नियन्ता अन्तर्यामी जगदीश्वर पर पूण निष्ठावान्‌ होने + ९ १ 
हई कि तम वेद्‌ ओर वेदाथ के सच्चे स्वस्प्र को संसार के सामने रक्खो, जिससे शताब्दियों से इस विषय की पैली 
हुदै भ्रान्ति दूर होकर विद्व का कल्याण हो । 
द्यानन्द्‌ ने घोषणा की-- ह 

वद प्रच की पवितरवाणी दै, जो खि के मादि मेँ जीवो के कल्याणां, संसार के जन्व मोग पदार्था की 
भान्ति कर्मो की यथार्थ व्यवस्था के ज्ञानार्थ, तदनुसार आचरण करने के स्थि परम पवित्र ऋषियों द्वारा पदान की गईै। 
भावी कल्पक्यान्तरो मे भी यही वाणी इसी प्रकार ्राुर्मूत होगी । यह किसी व्यक्ति वा व्यक्तिविरोपरौ कौ इति 
नही, सपि समप विद्व ॐ रचयिता परता परमातमा कौ ही स्वना दै । इसमे किसी प्रकार की न्यूनाधिकता 
कल्पकस्पान्तरों मे नदीं होती । धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" समस्त संसार तथा तत्सम्डन्धी ज्ञान, यड्‌ सवर विधाता | 
की यथापूर्व कृति दै ॥ 

यह दै वेदक सम्बन्ध मँ वैदिकधर्ियों की धारणा, जिसका विज्चद्‌ निरूपण दम पूं कर चके ह । 
यथार्थता की कसी प्र टक उतसने से वैदिकधर्मियों ने इस धारणा कौ अद्गीकार किया हे, ओर उसके युनद्दार 
का भार सपने ऊपर चा है । वेद्‌ के इस स्वरूप को निर्धारित कसे म वीतराग तपरवी दयानन्द्‌ को कां तक 
परिश्रम करना पड़ा होगा, वह मी उस स्था मेँ जवं कि वेदों का पठन-पाठन छतप्राय ही हो रहा था, इसके कहने 
की आवदयकता नहीं । शाख्लसम्बन्धी विविध रूदिरयो, प्रचलति रीत्यिं ओर शाखकारं के कदे जाने वाले परस्पर 
विरोध की काली घटा्ओं, विविध वादों तथा मतमतान्तरों के तूफान ( ज्ञा ) मे दथानन्द्‌ चद्चन की तरह अविच 
रहे । हम तो जब उस भयङ्कर तूफान का ध्यान करते है, स्तन्ध हो जाते ह । उस तूफान सं दयानन्द डगे न्दी 
अपने आपको केवल सम्भा रहे, इतना दी नदीं, यपि उन्होने एकदम इन सव. परस्पर विरुद रूदो भौर वादो 
केः विरुद्ध घोषणा कर दी कि “वेद प्रयु की वाणी हे, निस्य स्वतःग्रमाण है, इसमे किसी का इतिद्ास नही, 
अन्य सव शाख वेदलदखतया ही भमाण द ।» कल्पनामा् से नरह, मप परमाण चौर तर्क के आधार पर। 

कपि दयानन्द कौ इन धारणा का यद्‌ निलपण हमै उनकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाः मे बहुत 
उत्तम रीति से मिलता दै । वेदविषय का यह एक सपू ग्रन्थ दै, जिसमे वेदविषरय की सभी मावद्यक्छ बातों का 
(६ तान्य कनेवाठे प्रलेक व्यक्ति को जाननी चादिं । इसको पठने के पश्चात्‌ दी 

५ क तरह समञ्च मे आ सकती है | यथपि इस वेदभाष्य का वास्तविक स्वरूप स्वयं पदन 


प्र ही उद्धिगत होगा, तथापि म ऋषिद्यानन्द्ृत माध्य की कुछ विरोषता्ं ति है जित 
४ = ॥ ताये दश रको को इस 
विधय का ज्ञान सुगमता से हो सके ॥ ~ 4 


दयानन्द्‌-माष्य की विोषतायें 


4 की पारणा के आभारपर है| इत वेदमाभ्य मे कहं प्र भी इद 
वद्‌ ब्रह्न जगदीश्वर द्वारा प्रद होने से पूर्रान है, इतं अ्ञान का 
रलकर बस्कपाणिनि-पतज्जलि गदि 
प गया दे ॥ - 


,१. इसमें शुति-खिङ्ग-वाक्य-भकरणादि का ध्यान तो रखना ही होगा ॥ 


दयानन्द्‌-भाष्य की विदोषतायें 


(३१बद्‌ मै आवि नामो को धावुन मान कर (जैसा जि गा्क नौर पति का सिद्धान्त है 4 
प्रकरणादि के आधार पर उनके सभी सम्भव अर्थो का निर्पण क्रिया गया है । निर्व 


चनभेद्‌ से मिन २ अंका ४ 
निरूपण मी इसमें मिलता दै ॥ 


(४) धाठ्भो के अनेकार्थे के सिद्धान्त को, जो समी वैवाको का य्य सिद्धान्त दै, जिसको रावः 
सत्र वेदभाष्यकाय ने अपने भाष्योंमे माना है, उसके धार पर मन्त्रके अर्थक र्ये दै। दूसरे अब्दो 
वेदों के शब्द यौगिक धार यौगरूढि द, रूढि नदीं, यद इस भाष्य की भाधारचिखा है ॥ 

(५) आध्वासमक-आधिदेविक ओर अधियज्ञादि तीनों प्रकिवाथं के आधार पर वेदमन्वों के अर्थ हेते 


है, इस सिद्धान्त के अनुसार दवानन्दभाप्य के संस्छरृतपदाथै मे प्रायः समी पक्रियायं मे अथं द्याया गवा दै ॥ 


(६) अनेक स्थानो मे वैदिक पदों के अथ वेदमन्त्र के आधार पर किये रये है । चैते ० १ । १३॥ 

(७) अथि! च्द्‌ से केवल भोतिक मि का दी ग्रहण नहीं होता, अपि शकिः चन्द्‌ क निर्वन ॐ 
आधार पर आध्यासिक-आधिदैविक् पररिया मै परमेश्वरविदयान्-राजा-समाध्यक्ननेतादि तथा विचत्‌-प्रकार जटराि आदि 
कामी ब्रहण होता है, इसी ग्रकार वायु, आदिव, इन्द्र, यम, खर मादि चन्दो के विष्य भी समञ्चना चादिये | 
जओर ये इन्द्रबर्ण-मय्त्‌-अभनि-वायु-मितादि शब्द्‌ जहां मोतिक पदार्थो के नाम दै, वहां सख्यरतति से इश्वर के वाची 
है । यह प्रक्रिया सारे माप्य में बरावर मिलेगी, सवते वहा ओर मौखिक मेद दुसरे माष्यों से इस भाष्य मेँ यही है । 
यही इसका मूलाधारभूत वाद्‌ वा सिद्धान्त है, जिसको ल्श मँ रखकर इस भाष्य की स्वना ह्६्दै॥ 

(८ ) इसमे बद्धिपू वाक्यङृतिरवेदे” ( वै & । १। १) अर्थात्‌ वेद मे को वात वक्तं क विष 
नदीं है । इस सिद्धान्त के अनुसार वेदमन्वों का अर्थं किया गवा हे ॥ 4 

( ९ ) यास्क-पाणिनि-पतज्ञलि आदि के द्रायि नियमानुसार अनेक स्थानों मै प्राचीन कटेः जाने वाले 
पदपाठे से भिन्न पदविभाग मी इस वेदभाष्य भँ दशय गये ह । “यथाभिमतद्टयो व्याख्यातुणाम्‌? अर्थात्‌ 
व्याख्या करनेवालं कौ भिन २ इष्टिं होती है । “न क्षणेन पदकारा अदुवत्त्यौः, पदकारेनौमं लक्षणमलु- 
वरत्त्यम्‌ः ( महााष्य ३ । १। १०९ ) अर्थात्‌ पद्‌ च्ारो क पीछे सू्तकार नदीं चखेगे, अपि पदकारो को व्यास 
के पीठे चल्ना होगा । अतः इस भाष्य म व्याकरणायसार पदकाये से भिन्न पदविभाग भी माना गया दै। वेदम 
भर्थके पीढेस्वरहै,नकिस्वरके पछि अर्थं। सरके अलुसार ही अथं हो, इसमे वेद्‌ वन्धा? हमा नदीः 
अपितु अथं के मरंसार भी स्वर वेद्‌ भदो सकता दै, यह नियम दे । जिस को न समञ्च कर, पराचीन परम्परा से 


अनमिक्ञवान पडे होने के कारण व्याकरणादि चानां का म्म न जानने वाटे, विद्वान्‌ समज्ञे जाने वलि व्यक्ति 
श्रान्त देखे जाते है ॥ 


(१० ) काव्य के अङ्कभूत शछेषादि अलङ्कारो का प्रायः उपयोग इस वैदिक काव्य मे स्वरथम आचा 
द्वानन्द ने दौ अपने भाष्य में रिया है, ओर इन अच्छायो ॐ द्वारा अर्थो मै बहुविध वैचिव्य दर्शाया दै ॥ 


( ९९१ ) वेद मे अनिल ( अर्थात्‌ व्यक्तिजाति-देश-विेषों का ) इतिहास नही, अपि उसमे भञ्तिं 


रिक वा आल््कारिक वणन है, दसा निरूपण किया गया है । जिसे कि आन तक कौ पर्रा साः 
४०५६ पर पूवं भी दर्शा कर है, छ आगे भी द्श्थिगे । तदनुसार इनद्र-कण-अिाः आदि 
विशेषो के नाम नहीं है ॥ 


( १२) इस माप मे देवताः को मन का पिपा विषय माना है तथा इन््ःमितरवरुण 
न्द उसी एक महान्‌ आतमा प्रह जगदीश्वर की विभूति के वाचक है ( जैसा 


ओपचा 


२ अरुकार को किसी २ आचा ने कहीं २ माना है । त्था-- ` 
“कक्षीवान्‌ सोमाभिषवकत्ती तमिव, लोपमानमेतत्‌ 


भ 


हि मि नयित यजुर्वैदभाष्यविवरण-भूमिका 


=-= च ॥ स्याथ को 
सायत जगिकवाद के माधार पर उनके अथं द्यि है । सर्वादकरमणी से मित्र भा कहा २ वाच्यार्थको 
देवता मानकर न्तर कौ व्याख्या की गई दै ॥ 

(१३ ) इस भाष्य मे मन्व के छन्द भी प्रा 
प्राचीन आैपदधति के मौटिक सिद्धान्त के अलुसार दै । ऋषि दयानन्द न 
पर दिये दै, यह हम से छन्दोवाद्‌रकरण मे सप्रमाग दश्िंगे ॥ ॥ 

( ९४) व्ययः के सिद्धान्त को मानकर हीःवेद के विषयमे सर्वज्ञानमयो हि सः» द बात दीक 
सक मरमाणित दयो सकती दै, अन्यथा नदीं । इख सिद्धान्त का बहुत ही सुन्दर सप्रमाण-हदयग्रादी उपयोग इस भाष्य 
४ ५ दि वक्तुरधीनम्‌ः ॐ सार मन्व ॐ पदों को अन्वय मे सप्वद ॐ अर्थे (५ गया है ॥ 

(१६) ध्यः आदि शब्दों से निवि भाध्यात्मिक-माध्देवक्‌-आधिभोतिक यज्ञा का मथ ष्वा गवा 
है । केवल भौतिक यक्च को ठेकःर तो आचाय दयानन्द्‌ का भाष्य समञ्च म दी नीं जा सकता । दूसरे शब्दो मे 
समस्त यम कमो का नाम यज्ञ द “ज्ञो वै शरषठतभं कमे?^ ( श्‌०१।७। १।५), न कि टवनङुण्ड म जहति 
डर देने मान का नाम, य वात खमज्ञ कर ही इस भाष्य को पद्ना दोगा ॥ 

( १७) विज्गल-छन्दुःू्ानसार प्रलेक मन्व केर षडुजादि खर मौ इस माध्य म दशयि गये दे ॥ 

(१८ ) वेद्‌ स्ैतन्वरसिद्ान्त अर्थात्‌ सार्वभोम नियमों का प्रतिपादन करता हे, यह बात इस भाष्यते 
स्पष्ट विदित दोती द ॥ 

(१९ ) द्यानन्दभाध्य मं नैर्त ररी के अुसार अनेक एर शब्दों के निव॑चन मिलते हः जिनके 
निर्वचन निरुक्त ओर ब्राह्मणादि भ्रन्थों मे भी उपलब्ध नदीं हते ॥ 

(२० ) दयानन्दभाष्य की सबसे बड़ी ओर अन्तिम विरोषता यह दै कि उसमे नेत्त रोटी के अव॒खार 
संसतवैदाथं मन्वगत पदं के करम से खला गया है ओर उसमे यत तत्न मन्तो के तीनों प्रकार के अर्थो को लक्ष मेँ 


यः अनुक्रमण्युक्त छन्दाँ से भिन्न दर्शये दै । यह छन्दोमेद्‌ भी 
मन्तो के छन्द पिद्खल-छन्दसत्न के आधार 


9. पूवं पर ४८ प॑० ९ सँ भी यह उद्धरण है । कोई २ कहते है कि हस प्रकरण से तो यह सिद्ध हुंजा कि 
श्रेष्ठतम कर्मो का नाम यज्ञ दै । देवपूना-सङ्गतिकरण ओर दान मे तो समस्त श्रेष्ठ क्म नहीं आ जाते । इससे 
हमारा यह कहना है कि समस्त श्रेष्ठतम कमं इन तीन विभागों से अवश्य आ जाते हँ । ब्राह्मणकार को यही 
अभिप्रेत है । सव श्रेष्ठ कम॑ नहीं तो श्रष्तमकमै तो आ ही जा्येगे 'तमप्‌› प्रयय का यही सार्थकस्व है ॥ 

२. देखं @गेदादिभाष्यभूमिकाः प॒ ३६२-“श्रतिछन्दः स्वरा ठेलिष्यन्ते । कुदः १ इदानीं यच्छन्दान्वितो 
यो मन्तरप्तस्य स्वस्वरेणेव बादिच्वादनपू्वैकगानव्यवहारासिदधः । 
अथौत्‌--“जिस मन्त्र का जो ( षड्जादि ) स्वर है, उस को वैसा बोरना चाये । यदह परस्परा नष्ट हो 
1 न श्खि रहे है” । पसा रषि दयानन्द कहते है ॥ 

३. विदित यजवेद्‌भाष्य ५।२२ से ६। ६ तक २७ मन्त्रों यते सं प ॐ पदीं 
यत्र तत्र अध्याहार करके अथ क्रिया है । इसे हम न रं त | 

६ ए , क्योकि अध्याहारयुक्त अथे करना 

भी दोषावह तो हे नहीं । अध्याहार को निर० १२।२८ तथा ५ । १० में माना हे, । निरक्त के टीकाकार 

तो सर्वत्र अध्याहार कै सिद्धान्त को मानते ही है । ऋषि त 
सर्वत्र दशा दिया, तव उन्होने सवंत्र भाष्य म संस्टृत प 
` अध्याहार दिखाने की आावस्यकता ही नहीं रह जाती । यह 
रही उपय २७ भन्त्रो मे ही अध्याहार दिखाने की बात । 
हा ना मी ठीक हे, उसे दोषावह नहीं कहा 
संस्छृतपदाे ओर अन्वय को पथक्‌ 


दथानन्द्‌ ने जब अन्वय को अभ्याहारसहित 
दाथ सँ अध्याहार नहीं दिखाया, उस अवस्था मँ 
वाएविक्‌ खिति दै ॥ 

इसे हम निैशमाग्र कह सकते है अर्थात्‌ अध्या 
जा सकता पठनाथियों की दृष्टि से तथा अधिक 
२ दशना आचायै ने अधिक लाभकर समञ्च, एेसा 


वेदाथ ओर यौगिकवाद र ¦ 
=-= 
रलकर निर्वचन (1. अथै दशाया गवा है, जो अन्वय मे नहीं हो सकता था । अन्वय को संछतपदार्थं का एक अयः 
समञ्चन चाहिये । र इस संसृत अन्वय का ही मापा किया गया दै, जो माषा करनेवाले से रीक २ पूरादो ` 
भी नदीं सकरा । इश वेदभाष्य कौ इत विशेषता को न समञ्च कर बहुतसे सजन धवराने छते द । इका प्रकार 
समज्न ठेने से फिर कोई कटिनाई नदीं रहती । दथानन्दभाष्य की इन विरोषताओं की मूलभूत मुख्य २ समी, 
धारणां के ल्यि क्या आधार हे, इसका विशद्‌ पर अतिसंक्षेप से निरूपण हम आने करगे ॥ 


यहँ पर हम यह कह देना आवश्यक समश्चते दै (जैसा कि हम प° ५९, ६० पर विदद्‌ निरूपण कर्‌ 
चके) कि जितना भी कोड विदान्‌ विया के भिन्न २ अज्ञोंका ज्ञाता, तथा योगादि दिव्यरक्तिसम्यन्न होगा, 
उतना ही उसको वेदार्थं का भान अधिक उक्ष होगा ॥ 


वेदार्थं ओर यौगिकवाद 


यत्र हम वैदिकमक्रिया के मुख्य २ वादं पर प्रकाश डालना चाहते दै, ताकि वेदाथविधय कौ अनेक 
ग्रनिथियां सुलन्च सके ॥ 


= 


किक ओर वैदिक शब्दों तथा उनके कोशो मे मेद 


लोकिकं ओर वैदिक शब्दों के अर्थं मै भेद्‌ दोता दै । लौकिक ओर वैदिक शब्दों का भेद महाभाष्यकार 
पतञ्ञलि सुनि ने महाभाष्य के आसम मे दर्शाया है कि-“केषां शब्दानाम्‌ ? टोकिकानां वैदिकानां च 
(महामा पसयच्चाहिक ) । आगे “नैगमरूढिभवं हि सुसाधु 1 नैगमाश्च रूढिमवाश्" (महाभाष्य अ० ३।३।९) 
यह कह कर छोक्रिक ओर वेदिक राव्द्‌ मिनन २ है, यह बतलाया, तथा नैगम अर्थात्‌ वेद्‌ के शब्दं रूढि नदीं होते, 
यह मी दर्शाया । इस येद्‌ को न समञ्च कर बहुतसे साधारण लोगों को या आ्ैग्न्थों की पाटी न समञ्चनेवालं 
कोभ्रमहोतादै। देखिये! वैदिक निषण्टु में कण्वः मेधावी अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ का नाम दै। साधारण लोग 
कण्वः तषि का नाम समक्न र्गते है । अहिः निषण्डु म मेषः को कहते है । पुरीष निषण्डुमें जरु का 
नाम है । ढोकिक कोशो मे अहिः साप को, तथा पुरषः मको कहते द । निषण्डु म कण्व, वेन, उशिक्‌, 
सत्स इत्यादि जो खोक मे संचावाची ब्द है, इनको मेधावी नामों म पदा दै । इख विक्‌ नामो सं द, 
ऊर्वं बाला नदीं । अपः कर्मनामों मेँ पदा है, लोक मे जल का नाम दै, नयु धाद वेद्‌ मे व्याति अर्थं बाख है, 
ओर लोक मे अदन होने अर्थ में| 


यह सव क्यों १ यह इसल्थि क लोकिक ओर वैदिक रन्दो म भद्‌ होता है । जो व्यक्ति वेद्‌ के शब्दां 
अर्थं इन लौकिक कोशो के आधार पर सम्चेगे, उन्दै वेद का अथं तीनकाल म भौ समञ्च म नदीं आ सु 
इसील्यि आचार्यं दयानन्द ने जब यमि, न्द का अथं परमात्मा किया, तो उस समय के बड़े २ पण्डित, 
वले विदान्‌ भी एक दम चौक पड़े कि अनिः का अथे भला स्वाय आग के क हौ सकता है ॥ 
भ्रान्तिनिवारण प° ६ तथा १३ प्र कलकत्ता यूनिवर्सिटी के संस्छतविभाग के अध्यक्ष प° मेशचनं 
कौ शङ्का) ॥ 


मारे उप्यक्त उदाहरणं से एक साधारण पदा किला भी भी भान्ति समञ्च सकता 
अथ लोकिक कोशों के आधार पर कदापि नदीं समन्ञे जा सक्ते । वास्तविक प्राचीन : 
यास्क के निषण्ं ओर नस्क से शात होता दै । वेद के शब्दों ऊ व्यापक अथं = 
इन शोकरिक कोशो ने कहां तक न्ट कर दिथा, यह समज्ञा जा सं 
वेद्‌ के ल्थि नहीं, वेद्‌ क छथि उनको समद्लना ह नितान्त मे 


७८ यजुवैदभाष्य-विवरण-मूसिका 


(नाम सब धातुज है- ऋषियों का सिद्धान्त 


विचारे की बात है कि यास्क ( नि० १।१२ मँ ) सव नामवाची पी को आस्यातज कहता हे । यी 
बात पतञ्जलि ने “नाम च ° धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌” ( अ०३।२। १ महाः 
भाष्य ) कही दै 1 जव (नामः सत्र घाठज ( यौगिक ) है, अर्थात्‌ धा से ध उपपत्ति होती ् ० चावे 
उनकी निरुक्त इई, उस धा के अथं को तो वे शब्द्‌ वश्य ही करैरो । उधर “वहो अपि ६ भवन्तीतिण 
(० १।३। १ महामा्य ) महामाष्यकार के इस सिद्वान्ताठसार्‌ एक ₹ शब्दं का (कतना व्यापक अथं हेग, 
यह्‌ स्वथं समने की नात है । धाठभां के अनेकार्थीव को समस्त वैयाकरणो तथा सव प्राचीन वेदभाष्यकासें ने 
माना है, जो हम अगे विस्तार से ्खिंगे । अनेक धातुओं से मी एक शब्द कौ व्युत्पत्ति करनं का सिद्धान्त बास्क 
ने मानादै। विदित रदे कि यह नियम ब्राहमणग्रन्थो म मिर्ता है ( शत० १४ । ८ | ४।१) | यास्कने 
निर्वचन करने के १०, १२ प्रकार चतलाये है । इनसे यदी सिद्ध होता है कि यास्क के काल तक वेदिक शब्दौ 
क अथो की व्यापकता जराचर मानी जाती रही । सपण निर का अभिप्राय ही हम तो अथा कौ व्यापकता का 
4 निरूपण करना समते है । यदि नर्त कोशमा् होता, तो शब्दों के वाच्या्थमात्र नतलाता, जैसा करि अन्य कोश 
अतत्मते है । हर एक पद्‌ के निर्वचन बताने का काम ही क्वा था १ भाषाविज्ञानं का वहं परमम्रतपाद्क अर्थ्‌ ठ 
रेखा समञ्चना चाहिये, ओर सचा माधाविज्ञान वदी है।° वहां इतना ओर समञ्च ठेना चाहिये कि शव्द का निर्वचन 
व्याकरण बताता है । राब्द ॐ पर्याय कोा बताता है । अथं को लकय मै स्कर निव॑चन करना निरुक्त का विषय 
है। यह म्म कौ वात है, जिसे प्रायः विद्वान्‌ नदीं जानते, विरोषकर अरजी ठंग ते नाममात्र संस्कत पदे ल्विपी° 
एच डी° वा डी° लिदट्‌° स्कालरो की समञ्च मै नदीं माता, कारण यह कि उनके गुरुओों ( पाश्राय स्कार) की 
समञ्च मेँ भी नदीं आता ॥ 


योगिकवाद मं शेथिख्य क्यों धाया ! 


धाठ्थों की अनेकाथ॑ता ओर नामवाची पदो को धाठन मानने से अथं समञ्चने वाल्य को अपनी अयोग्यता 
या प्रमाद के कारण कठिनाई पडने लगी । “उपदेशाय ग्छायन्तोऽवरेः ( निर्‌० १।२० ) यास्क के इस वचन 
का भी इसी बात कौ ओर सङ्केत दै । तव अरथा के संकोच की आदद्यकता हृद, वयोंकि व्यापक अर्थं धारण करने वा 
सम्भाकने कौ सामथ्यं न रही । उदाहरणाय हमने बहुत से सजनो को देखा है, जो हमे कहने ्गते है--भन्व 
का एक अथं जतादो, या करदो, उस मन्व के अनेक अथं हों या न हो, इसकी हम को$ भावद्यकता नही?, यही 
अवस्था उस समय रही होगी, तव लोग शब्दो के धातु से उतपन्न होने वाठे अनेक अर्थो से तङ्घ द्योकर ग्लानि करने 
ङमो होगे, ओर संकुचित अर्था क च्वि प्रन इच्छा उतपन्न होने लगी होगी, एेसा मनुमान होता है । इस प्रकार 
शनैः नैः योगिक्वाद्‌ का रका संसार की दष्ट से भो्चल होता गया । 
अव दम इस योगिकवाद पर॒ अतिपेकषेप से विचार करते है 


( १) वेद ओर यौगिक्षषाद-- 


ससे पूवं मे वेदसे ही देखना होगा करि वह इस विषय 


५ म क्या क मे वेदते 
खग जावि कि ऋ० २।१२। ९ मे “भिः को कवि, हता दै । यदि हम वेद्‌ 


पति, युवा कहा गवा दै, तथा ० २ । २८ । १ 
कृण्व एषां कण्वतमः मे “कण्वः को स्पष्ट ही 


् ह शान था । जनोल सर्वनाम का ज्ञान रखता था । अरिर्टा- 


इस विषय का क्मराः ज्ञान इ । 
पाणिनि को इन सबका जात 
रहा ही होगा ॥ ५ 


धत्व" प्रकरण ० थ्ध्सैभी देखं ॥ 


वेदाथ ओर यौगिकवाद्‌ 
[क ययय 
विरोषनवाची माना है । ० १।८४। १ मे समस्तः कृतमातः मे मत्‌ मन्यो त अ 
इनदर को ० १।८४। २० मँ (भालु ऋ° ५। २३४ । ३ पे “विद्षस्य दमिता, ऋ १ ॥ १०० ॥ 
धविन्धस्य ईशे । इन से इन्द्र, मनुष्य कहने ते विद्वान्‌ तथा परमेखर का नाम वेद्‌ ने बताया, वरयोकि मानुष, 
(इन््र' मनुष्य दी तो दोना चाहिये, सवका स्वामौ होने ते परमेश्वर । ० ७ ।७९। इ मे“ इन्द्रतमा? अद्‌ उपध 
द्योता दै, जिससे स्प सिद्ध दे कि “इन्र शब्द्‌ विशेषणवाची है । वाच्य भौर वाचक का वह सम्बन्ध क्रितना सुख ` 
है । इसमे सन्देह का ठेखमात्र भी नदीं रह जाता ॥ तव ये सव्र मथं अचि, न्दर! आदि के धाः दने ५ 
दे । इ वि 2) ठ तुज दी भ 
तोदो सक्ते द । “नान्यः पन्था विद्ते” ओर कोई मागं हो दौ नदं सकता । यहां पर यह विदित रदे कि द्म 
इन्द्रादि को विशेषण या यौगिक अथं मं न ठेने वाढं के व्थि निद्न दे रदे दै, वैसे तो यौगिक प्र्रियाके अनु- 
सार-विरोषण बिदोष्य नामादि सवका निरुक्ति वा निर्वचन के अनसार अर्थं होगा ॥ 
यदि कोई के किवेद्‌ ने धाठके योगसे शब्दं का सथं होना माना हयो यह वात नदीं, तो इम दुर्जन 
सन्तोषन्याय से स्वयं वेद्‌ से दी दति ह-- 
० ८ । ९६ । ४ ए “चयवनमच्युतानाम”, ऋ° ८ । ५ । ३९ मे “१अदनन्तावश्िनौ? छल ३। 
इनसे स्पष्ट है कि निष्क्ति करने का प्रकार स्वयं वेदमन्व ह दर्शा रे है ॥ 
ऋ० १।८९ | १० मे-- 


अदितिदौरहितिरन्वरिमदितिंमाता स पिताः स पत्रः 
विशव देवा अदितिः पञ्च॒ जना अदितिरजातमदितिरबनिसवम्‌ ॥ 


ध मन्त्र मं “स पितास पुत्रः वही पितावही पुत्र का ै। मा वद्य पिता वही पुत्र कभी डो 
सकता ॥ 


इस सन्तर का अ्प्रेजी अनुवाद्--^441४ 18 (6 ¶0४लः ४० 16 376 9०6 80 
( यजञः० २५ । २३ व्रफथाठुवाद्‌ ) । यद्य इन््यने 8० से एशणलः अथं ल्या ईै । अन्यथा 9०४४७ का 
अर्थं मी कुछ ओर कर सकते ये । 

पिताः काह पालन करनेवारा, जैसा किं नि० ४।२९ मेँ “पिता पाता बा पाठयिवा बा 
तथा पत्रः का अथे दै पवित्र करनेवाला, चैला कि निर० २। ११ म "पुत्रः पुरु त्रायते ` "पत्रकं ततख्ायत 
इति वा"? लिखा दै । मस्ति ( २। १५३ ) म मी “पिता भवति सन्वद्‌ः वैद क उपदेश कसतेवाठे 
पिता कहा है ॥ ऋषठेद्‌ १ । १६४।४६ से अग्नि के इन्र, मित्र, वरुण यदि अनेक नाम्‌ कदे है, जोविना 
के वन नहीं सकते । उक्त मन्ध ओर उसकी यास्कीय व्याख्या ( निर० ७ । १८ ) निम्न प्रकार है-- 


इन्द्रं मित्रं बरंणममनिमाहुरथो दिव्यः स सुपो गरुत्मान्‌ । 

एकं स्रा वहुधा चदन्त्यत्िं यमं स॑तरिशवौ नमाहुः ॥ 

“इसमेवाभ्ं सहान्तं [ च ] आत्मानं बहुधा मेधाविनो बदन्ति। इन्द्रं मिं 
गरणवान्‌ गुबौरमा महात्मेति वा” ॥ बहां स्य्ट ही नि्क्तकार ने इन्दर मिनवस्णादि 1 
ह। इस मन्व मे अनिः पद दो नार आने से विदोष्यघाची स्ट है, ओर शेष इन्द्रादि 
१ “यद्वा अरनवन्तो व्याप्लुवन्तौ, अञ्चु यापो, अस्माद्‌ ज्यत्ययेन परस्मैपदं 


९, श० ६।१।२।२६ स एष प्रजापततिः । पिता सुतः । यदेषो । 
पिता । यदेतमश्चः समादधत्‌ तेनैतस्याग्न; पिता । यदेष 
समादधुः तेनास्य देवाः पितरः । ‡ 

(४) दुं तिङ० टी° घ० ५५ 


ए पिम्‌ यजुवैदभाष्य-विबरण-भूमिका | 
-----_[____________________-~---- 
आत्मानन्द अपने अस्यवामीयसूक्त के माष्य प्रु° ५४ मर इसी के व्याख्यान मँ छिलिता द| 
“एतैव देवता परमात्मा सवैदेवता । एकस्यैव नानानासग्रहणी ` "` ` ˆ" श परेशमाहुः 
““ "सिचं परेशमाहुः" ` वरणं परेदामाहः ` अभ्र परेशमाहुः स्वमग्ने स्र इत्यादौ ` 'इदानीमम्नि परेश- 
माहुः ॥ ठीक इसी प्रकार से आचाय दयानन्द ने अपने भाष्य मे मानादै॥ 
(२) व्राह्मण ग्रन्थ ओर यौगिकवाद-- 
ब्राह्मण अन्धो का योगिकवाद्‌ के विषयमे क्यामत है, इसको विस्तार से कहते की आवद्यकता नही, 
क्योकि ह्मण अन्य तो निवचनं से भरे ्डेरदै। वेतो शब्दो की निरुक्ति द्याया उनके अथं समञ्चने कौ बात पदे 
पदे कहते द-- 
(क ) अश्चिनाविमे दीद स्मदलुवाताम्‌ ( य° ४।९। ५ । १६) ॥ 
( ख ) अदलुबाते हि तौ ठोकान्‌ ज्योतिषा च रसन च ( छ्रहदेवता ७ । १२७ ) ॥ 
(ग ) अश्चिनौ यद्‌ व्यदलुबाति सर्व॑ रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्यः ( निरु० १२।१)॥ 
प्रसयेक शब्द की निरुक्ति के आधार पर अर्थं समदने की बात पदे पदे 


क्या कहै, ब्राह्मण अर्थो ने तो मानो 

4 कहने का त दी छे टिया हो, फसा जान पडता दै ॥ 
तद्यदक्षरत्‌ तदक्षरम्‌ श० ६।१।३।६॥ ० ६।१।१। ११ म अभिः शब्द्‌ की निशक्ति दर्खाडईै । 
गो० पू० १।७मे अङ्गिराः, श १।८।२।७ म अलुयाजः, न° ॐ० १।२०। ४ अन्तरिक्षः, श 
१४।६।११। रमे इनदर, श० १०।१।१।५ म रह तै० २।२।९।९में “देवः, एे० ब्रा ३। 
१८ से ध्वाय्या» मो० पूर १।२ मे धुत, शा १४।५।५॥ १८ मै "पुरषः, गो° पू ६।९ मँ श्वशुर 


३।९।४। २३ में ध्यज्ञः, इत्यादि असंख्य र्द की व्युखत्तियां दशा कर उन उनके आधार पर अथ समन्नना 
तवादिये, य स्पष्ट कदा दै । सो व्राहयणग्रनथ तो इस यौगिकवाद्‌ के परमप्रतिपादक है" । 


(३ ) निरुक्त ओर यौभिकबाद- 


(1) निर० १। १२-^तत्र नामान्याख्यातजानीति साकटायनो नैरुक्तसमयश्च" म यास्क सव 
नामवाची शब्दो को धाठन ८ गतिः से निष्यन ) मानता दै, ओर सव्र नैर्क्तो का यही सिद्धान्त दै, यह 
कहता है । 

निर तो दै दी इसी व्यि, इसमे तो जितनी व्युलत्तियां दशा गई दै, वे सब इसीच्यि है कि उन २ 
शब्दं की निरक्तियो। को ठे लेकर तत्तत्‌ ब्दो का यथ होता है, क्योकिये निर्वचन अथैको लक्षयमे रख कर 
ही क्यिगयेरै॥ 

इस विषय मे यास्क तथा अन्य सब नैरुक्ताचायां का भी यही सिद्धान्त है । देरि नि 
न्त ह । देखिये यास्कीय निरत 
“इदमपीतरच्छिर एतस्मादेव" निर० ४। १३, “भेषोऽपि गिरिरेतस्मादेव ( समुद्गीर्णो भवतीति )" 
तिर २।२० ॥ एते वचनो ते भय पड़ा है । “एतस्मादेवः वयो कहा, यह दर्शाने को कि रोक मेँ प्रसदर 
र आदि ध छचकीठे ( व्यापकं ) अथै को दरयानिवाखी व्युयत्नि के एक अंशा है, जो वेद मे व्यापकल्प 

॥ [कर्‌ <। छ ए, ४ 6. 
र जाकर सीमित वा संचित हो गै । यास्क (1 अयनितयः परीत भथ तो, अथैनित्यः परीध्चेतः अथं कौ 
समते ह कि ब्राहमण अन्य मं जो ज्ञो वे नुः ज्ञ एव सविता आदि वचन अति 
कोः 1 णीति से अथं को बताति ह । उनका यह 1 
माता न दुगे कै मत सें स्पष्ट अथै के बोधक दै 
शत सायणमाष्य मा० १ प° २४६ ॥ 
विज्ञायते" । डनैदीका धर ५५१ ॥ 


वेदाथ ओौर यौगिकवाद्‌ = ` 
मषानता१ को छकरशन्दो का निववन कना चादि तस १ कोलेकरशन्दों का निर्वचन करना चादिये, यह सिद्धान्त थ 


तय दा 1 । अनेक प्रकार ते अर्थ 
के कारण अनेकः व्युत्प्तियां दर्शा ॥ मभ कौ मरति होने 


निक मे एक बात ओर भी ध्यान देने योग ह कि याक 
नाम गिनयेरै उभर निर० २॥९ मे “चित्तिभिः कमेभिः” रेसा ल्ल है । निषष्टु मे “चिक्ति शद्‌ करम- 
नामो मँ नहीं पा ओर निश्क मे उसका सरथं (कर्मः किया गवा है । इसी प्रकार निच््तटीका ०५२६ यँ 
“विठम्‌ अन्तरिक्षम्‌, अपठितमन्तरिक्षनाम, तथा ०४०७प्‌र ^तूणोरासुदकम्‌, अपठितं चैतदुदकनामसु 
रसा दुरगाचायं ने ला दै । इसी प्रकार स्कन्द सवामी ने भी निर० रीका ६। १८ प° ४५७ मेँ “स्वक्षच्रम्‌ इत्य 
पटितमपौह्‌ बठनास द्र्टन्यम्‌ तथा निर० टीका २।१॥ मा० २ ४० ६९ म ^पञ्चददा तानि पठथन्ते 
अपठितान्यपि द्रष्टव्यानि ठ्खिा दै ॥ 


इन सवसे स्ष्टदै कि यास्कके पद निषणटु म तत्तत्‌ शब्दों के वाचकं नाम निदैशमा है । यह बात भी 
यौगिकवाद्‌ कौ व्यापकता को ही दर्थाती है। इससे यास्क के काल तक वेद के शब्दों की व्यापकता बरावर | 
रही, यही कहना पड़ता दै । | 
<. 
( ४ ) पतञ्जलि ओर यौ गिकरवाद्‌ 
यही बात पतञ्जलि भी मानते है-- 
© “नाम च घातुजमाह्‌ निरुक्त व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ।' ` नैगमरूढिभवं दि सुसाधु" ॥ 


महाभाष्य २।६।१॥ यह बात हम ऊपर छख चुके, इस प्रकरण मेँ पुनः ट्ख रदे हँ । इससे स्ट द कि 
यास्क यर पतज्ञलि यौगिकवाद्‌ के परम प्रतिपादक है ॥ 


(3 ) महामाध्यकार ने “भोगैः का “शरीरः (अ०५।१।९म), ^सप्रसिन्धवः का 
सप्रविथक्तयः” तथा “सखायः का “वैयाकरणाः? अर्थं क्वा है । सो यह विना योगिकवाद के हो ही कैसे 
सकता है । पर्पशाहिक मे “सस्यदेवः' पर छिलिते हृ नागेश्च ल्लिता दै-“यौगिकोऽयम्‌? इ्यादि, प° ४६॥ 


(५ ) भृहरि ओर यौगिकवाद-- 


वाक्यपदीय २। १७९ में भतहरि कहता दै - 
“कैश्चिननि्वेचनं भिन्नं गिस्तेगेजैतेगैमेः। गवतेगैदतेवपि गौरित्यत्राचदरशितम्‌ ॥ 


ने अपने निष्ट (२।१ ) मे २६ कमः 


१, इस व्रिषय सें पूर्व प° ६०, प्र० ७८ पं० १५, तथा प्र ८७, ८८ मे (धातुओं का अनेकाथैत्वः रकरण 
में देखं ॥ 


२. कड रोग निरुक्त मे अनेक धातुओं से शब्द की च्युसपत्ति ओर उसके साथ “वाः शब्द का भ्रयोग देख कर यद 
समश्ते हैँ कि निर्तकार के समय तक शब्द्‌ का असली अथं न्ट हो चका था । इसीरियि सन्देह के कारण 
उन्होने अनेक धातुओं से निर्वचन दिखलाया, ओर अपने सन्देह को स्पष्ट करने के छिथिवा' शब्द का भयोग 
किया ॥ यह कथन ठीक नहीं है | भरा विचारने की बात ह कि सम्पूणं निरुक्त म जहां अनेक व्युत्पत्या † 
वहां कोड भी पेसी न्युतन्ति नहीं, जिसमें वा" शब्द का प्रयोग न किया गया हो । यदि अन्थकारको किस 
शब्द्‌ के अथ का निक्चयात्मक ज्ञान नहीं था, तो भला वह अन्थ एिखने क्यो बैठत १ इसख्यि 

॥ कि निरु्तकार ने सन्देह के कारण अनेक धातुओं से निव चन नहीं दशा । एेखे कोगों को 

समञ्ले मे ही सन्देह दहै, न कि निरक्तकार को सन्देह दै । “अथनितयः परीक्षेत" इसको 
जितनी धां से उस अभै की भ्रतीति हो सकती थी, उतनी भिन्न २ धालओं से निवचन 

का अभिप्राय यह हे कि जितनी निरव्तियां दिखाई गद उनसे अतिरिक्त ' 

| (इस निषय स बिरोष विवेचन श्री ० जिर मीमांसक शवदिङ्-छ 

१९ 


| र्‌ यजर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


[ए ---------[----- 
त नयाः विलाविरेार क्रियाविरोषास्तैसते 

जे इत्येवमादयः साधारणाः सामान्यङब्दनिबन्धनी का त 

गिरति गर्जति गदति इत्येवमाद्‌ की 


चयोरब्दव्युखादन क्रियायां परिगृहीताः” ॥। बाक्ष्यपदी 
यहां पर महरि व्युखत्ति के आधार पर शब्दों के अनेक अथं होते दै यह दया डा दे॥ 
(६ ) मीमांसाभाष्य ओर योगिकवाद्‌-- ५.१ 
(क ) “बिद्यमानोऽप्यथैः अरमादाङस्यादिभिरनौपकभ्यते । निगसनिसुक्तन्याकरणवरोन धातुतोऽथेः 
| कर्पचितन्यः । यथा सृण्येव" ॥ मीमांसाभाष्य १।२॥ ४१ प्र १५६१ १५७ ॥ 
(ख ) शमयतीति शमिता; यौगिक एष दाब्दः भरृतेष्वपि कल्पते ॥ 
मीमां शा० भा० ३।७॥। २९॥ प° १०९२ ॥ प ॥ 
मीमांसकों क मत से वैदिक शब्द्‌ का अथं व्यापक होता दै ओर वह यौगिकवाद्‌ के आधार पर दोता है ॥ 


¢ ब ५ (~ 
८७ ) निरत के ठीकाकार सकन्द-दुग ओर योगिकवाद-- 
यास्क के अभिमाय को उसके टीकाकार दुगं बौर खन्द ने भी रेखा ही समका दै। देखो छन्द | | 
निख० री° मा० १, प° ९२ ६ 3 
( क ) “एवमेतत्‌ स्ेनाभ्नामाख्यातजस्वं भतिपादितपर्‌ । तत्‌ किमथेम्‌ (॥ उच्यते--अथीन्तरे 
यो रूटिरब्दसस्याथोन्तरे प्रयोगः" ˆ.“ -ल्टथर्धस्यामावात्‌ कमैनिमित्तो यथा प्रतीयेतेत्येबसथेम्‌” ॥ 
अर्थात्‌- नामों कौ धातज मानने का कारण यह है किप्रकरति-प्रल्य के योग के आधार पर चब््‌ जपने व्यापक 
अथे को कड सके, रूटि अथं तकं ही न रदं जवि ॥ 

( ख ) “खीशब्दोऽत् क्रियानिमित्तखातुबीचकः, पुंशब्दोऽपि पुरुमनसः” निर० । टी० 
५॥ १ ॥ प्र< २८६ ॥ तथाप्यस्य तन्न तच्च मन्तरवाक्या्थैलमवायसम्भवादभिघेयं निश्चित्य" "^ "^ " | 
निरु० टो० २।५॥ प्रू ० ४२॥ 

सर्थात्‌- क्रिया ॐ निमित्त से शब्दों के वाच्यवाचक्‌ सम्बन्ध का निश्चय होता है, इत्यादि ॥ 

( ग ) दुरगाचायं नि₹० १। १४ प्रु ६४ पर-- 

“स्वभावतो हि शब्दानां क्रियाजव्वेऽपि सति काचिदेव क्रियासङ्गीढृत्यावस्थितिर्भवति । अथवा 
क्रियातिशयक्कतो नियमः स्थात्‌, यो हि यदतिङयेन करोति तस्यानेकक्रियावत्तवेऽपि सति तद्धेतुक एव 
नामधेयप्रतिलम्भो भवतीस्ययं समाधिः" ॥ 

अरथात्‌--क्रिया वा ग्रकृति-परस्यय के आधार पर शब्दो का वाच्यवाचकः सम्बन्ध होता दै, इत्यादि ॥ 

(घ) “आत्मविसक्षे त॒ स्ैमभिधानमात्माथैमेवेति सवीवस्थमास्मानं सवौभिधानव्युखतति- 


तो निरुच्य यथाथैतः परिज्ञाय सवीत्मन आस्मनः सवौवस्थं विभृतिताद्भाःं पवनय 
सपततिश्रयोजनमिति" ॥ निर दु टी० पर ५९१॥ मूतिताद्‌माव्यमनलुभवतीति सः 


९ अथात्‌ पदों कौ व्युखत्ि दशने का प्रयोजन यह दै कि आमवित्‌ पक्ष मै सव अभिधान अभिधेय 
वत हो से, इ्यादि ॥ 


भिरङ्गुर्य एवोक्ताः, अनेकक्रियाशक्तयुपम्रदनाय? | 


भवो वेदवब्दा यथाप्रषपाणामथोभिधाने विपरिणममानाः 
निर्‌ दुर टी० १।२०॥ प्र ९४ ॥ 


वेदाथ ओर चोगिकवाद 


< 

~ 
न न इन उपयक उाह्खो व कन्द स्व बन्दी क वावन उदाहरणों मे स्कन्द्‌ सवर शब्दो को धात॒ज मानकर उनके क्रियानिभिच क छत यर्थंकावोध 
करना चाय, यह कहता है । ग मी कष्ट रहा दै कि अनेक निर्वनो का अभिप्राय यनेकार्थता का वय 
कराना है ओर वेद्‌ क यन्द से अथ समञ्चनेबाहा व्यक्ति जितना यो होगा, उतना दी अधिक वेद्‌ कै दाव्दोका 

अर्थं वमन्च सकेगा ॥ ( देखो दुरगंटीका प्र १२६) ॥ त 
+ ५ 
(८ ) निरक्तसय॒चय' ओर यौगिकवाद- 


धत्रह्म, नामानि सवौणि सामान्येनाख्यातजानि दि नैरक्तसमयतात्‌ क्रियायोगमङ्गीतय भ्रयोग१॥ 


५ ( १०२) 
अर्थात्‌--नाम समान्यतया सवर धातुज ह, प्रङ्ृति-प्रत्यय के सम्बन्ध को मानकर प्रयोग है, यह नैको कासिद्धान्त 


न्त दै ॥ 
८ ९ ) सायण से मू्॑नतती वेदभाप्यकार ओर यौगिकबाद्‌-- 

अव हम यहां कुक रेते चाब्दं का संग्रह अतिसंकषेप से दैगे, जिनके तत्तद्‌ भाष्यकार के कयि हए 
अर्थ, विना योगिक्वाद्‌ के सिद्धान्त को स्वीकार किये, कदापि नं हो सक्ते । “अग्निः वायु" आदि ब्दो का अ 
परमासा कभी नदीं हो सकता, रेस मानने वलि व्यक्ति भी है । ( देखो भ्रान्तिनिवारण प° ६ पर प° मेव 
न्यायरल, प्रििपठ संखछृतविमाग कलठ्कन्ता चूनीव्िटी का ठेख ) ॥ हमारे दायि इन सव स्थ को पाठक उन २ 
माध्य मे स्वयं निकाल कर भी देखं कि ये लोग 9 योगिक्वाद्‌ कँ सिद्धान्त को नहीं छोड़ सके 

(क ) स्कन्द के यौगिकवाद के कुछ ओर उदाहरण-- 

ब्रह्म = आदिः पूर्ववत्‌ प्र ७० । विष्णुः = परमात्मा भा० २ प° ५५ । अहरः = प्राणवालद्माता 
प° १७२। सिन्धवः = रमयः भा० १ ए० ६९ । इवम्‌ = आदित्यम्‌ मा० २ ए २००। सविता = यजमानः 
निड० ११।४८ | अदितिः = कारणं ब्रह प° २६४ । श्ना = वायुः ¶० २९४॥। मनः = विज्ञानम्‌ भा० १ पर 
१०६ इत्यादि ॥ 

(ख ) दुगौचाये निर० री°--म्ा्शरासा = परमासा ए° ८५७ । सुपर्णः = अग्निः १० ८४२ । वच्गः = 
आदित्यः प्र ८४१ ] वरुणः = विद्युत्‌ ४० ८५१ अघुरः = प्रजञानवान्‌ प° ३६१, ७५३ । अघुरः = ब्रह्मा उद्गाता 
वा प्र २२८ । इनद्रश्वाचिश्च = ब्राह्मणश्च राजा च प्रु ४१७ । सोपः = दुग्धम्‌ प्र २५९ | रमयः = लियः 
प° ३५९ । रदमयः = बहुपजञानाः प्र° ३५९ । आपः = वाणी ० ४३८ इयादि ॥ 

(८ ग ) भटरभास्कर-ते° सं भाष्य भाग १ प्र २९६ पर--गावो = गन्तारो जनाः, । ध १०४ पर 9. 
यज्ञं = परमासानं विष्णुम्‌, णेता अर्थं करता है ॥ ते आ० भा० १ १० ६२ पर “वसवो रमयः” रेखा अथं क्वा है॥ | 

(८ घ ) उवट--यजुव॑दमाष्य मे--पिता = पाता (य० २। १९१) । इन्द्रः = यजमानः (य ४॥।२७) 1 च 
वरुणः = प्रह । इसी प्रकार महीधर ने भी-- सविठ; = परमेदवरस्य ( य° १०।६ ) ॥ इन्द्रः = आत्मा ( य° ६ ॥ 
२० ) इत्यादि छ्खिा ॥ 

(ङ ) आत्मानन्द्‌--भस्ववामीय ( ऋ० १। १६४ ) सूक्त भाष्य मे--अग्ने = अम्रगीः परमातमा ¶० ५४ 
स्यः = परमात्मा ए ३४। सोमः = जगदीश्वरः ध्र ० ४४। पुत्राः = अवयवाः अंशाः ६० १४॥। स्वसारः = चाने ` 
न्द्रिगाणि प्रु ७ । अश्चिभ्याम्‌ = गुहरिष्याभ्याम्‌? ध ३६ ॥ ६. 

(च ) जयतीथ ८ ऋवेदभाष्ये )--डन्दरः = पस्मेशवरः ० २२। | 
अन्नः = न वियन्ते रयो यासाम्‌, प° ३। श्वा = वायुः प° ३२॥ 


(= ) शतुघ्र-यलमंजरी मे --अशवः = पतिः प° ४० । इन्रः = परमेश्वरः आदियो 


३. इस विषय का विशद्‌ विवेचन “धातुजं का अनेकाथैस्व ओर यौ गिकवाद" 
२, आचायं दयानन्द्‌ ने जपने भाष्य सर अनेक स्थलों मे “अशिनो” 
किया हे, जिसे मानने मे अनेक न्यक्ति हिचकिचाते है । ` 


८ यजुर्दभाष्य-विवरण-भूमिका 


` (ज ) () भरतस्वामी- सामवेदभाष्य-देवः = दाग ध १०। अनिः = स्द्रः पण १३। सत्रिणं = अदनी 
| प° १७, ६१ । प्रयमेधाः = प्रिययन्ञाः १० १४२ । तरतारम्‌ = गन्तरतमम्‌, दिसितारम्‌ प्र° १५९ ॥ 
| | (५ ) ५आध्यास्मिकत्वेन तावद्‌ योज्यते पवित्रं सखपावनं, ते तव । आत्ममूतं तेजः । परमास्मा- 
| ख्य“ ˆ „> भरतस्वामिकृत सामवेदभाष्य मं० सं> ४००॥ 

(ज्ञ ) देवपाल-लोगािग्हयसू्माध्य मे--इन््रः = परमेश्वरः प्रु १६३ 
परमेश्वरः प्र° २२८, ३४८ । स्येनः = शंसनीयः ° २५६ ॥ 

इन अर्थो पर विचार करने से स्य हो जाता दै कि विना योगिकवाद्‌ को माने उपरक्त अर्थं कदापि नहीं 
हो सकते ॥ 


१८१, २२३ । आदित्यः = 


एक शब्द्‌ के ऽनेकार्थो के उदाहरण 


अब हम यहो ऊक विशेष शब्दो कौ तालिका उपस्थित करते दै, जिनमें एकं शब्द्‌ के भिन्न २ अनेक अथ 
तत्तद्‌ आचार्यो ने अपने भाष्य मे क्यिदै-- 


अग्निः एष परमातमा अधिः ( सायग अथव॑मा० २।१। ४ ° १९६ ) ॥ 
( = ब्राहमणः ( च> १।४।२।२ सार भा० ) ॥ ै० उ० व्रा° प° १४० ॥ 
= बिद्‌ ( दगं ए ३६२ ) ॥ 
वेदः, सर्वलः ( सन्ध्यामाप्य धृ ९४, ५५१ ६० ) ॥ 
= परेखवरः ( श्रीकण्ठ श्रीुक्त भाष्य ए ३) ॥ 
= विष्णुः ( राघवेन्द्र यति ४० <; २३ )॥ 
= सर्वगः सर्वविद्‌, नेता ( मरत्वामी ८ मन्तव्याख्याने प° ५) ॥ 


आपः= अपृशब्दो व्यासिवचनः आभरतेः, नोदक्वचनः ( स्कन्दं° ऋषमा° १।९१ | १ )॥ 
= परमातमा ( सन्ध्यामाष्य ० ४५, ४६, ४७; १६९) १७१ ) ॥ 
= घेनवः ८ शां० त्रा° १२। १-३ ) ॥ 
= बहुवचनान्तोऽपशब्दोऽन्तरिक्षनामसु पठितः ( स्कन्दभा° ऋ १।५२। १२) ॥ 
= यापो इत्तयः, अपु व्यापनशीटासु धीडृततिषु ( सायण अथव॑मा० ४।३० | ७ ) ॥ 
= दग्धम्‌ ( दत्र ए १८४ ) ॥ 
इन्द्रः = वायुः ( दुगं ४० ७१० )॥ 
= आदिव्यः, ईश्वर । ( सकन्द निरु० टी° भा० २ प्र ३२४॥ ) 
= सूयः परमेखवरः ( शनुप्नः ए° ९०, १३३ ) ॥ 
= परमेदवरः ( जयतीथ धृ° २२) ॥ 


5 वणिजम्‌? वाणिव्यकततारम्‌ ( सायण अथरव° भा 
( ° भा०२ 
चक्षते ( 0 1 ४... 


९२३ ) | 


वेदाथ ओर यौगिकबाद्‌ 


सविता = की वायुः, यज्ञः, स्तनयित्नुः, आदिव्यः, चन्दः, मनः, पुषः ॥ ( चै० उप०- व्रा 
घु 


= परमात्मा ( सन्ध्यामाष्य प्र ४२, १३५ ) ॥ 
= यजमाननामसु शाकपूणिना पठितम्‌ (स्कन्द ऋग्भाष्य १ । ३४। १० ॥ १। ९५॥। ७) ॥ 
= देवेन सवित्रा यजमानेन प्रसूतेः “` * ( शानर भा० मी ९।१।९)॥ 
ग्राणः = प्राणो हयचिः परमासा ( मेच्युप० ६। ९ ) ॥ 
= प्राणो अभिः परमात्मा ( प्राणाबनिहोघ्रोप० २) ॥ 
ये उप्तं शब्द्‌ ओर इनके अथं हमने निदर्यनमात् दिये ई । पसे गन्दा का वहूतसा संग्रह हमारे पास ई । 
पाक स्वयं विचार कर कि जव लौकिक कोशोँ म इन शब्दों के ये अर्थ दै नदी, निवण्टु निक्त मेँ मी पदे नहीं, 
तो इन अर्थौ के वाचक कैसे हो सकते दै, जव तक यौगिकवाद्‌ का आश्रय न लिया जवे । क्योकि हमारे विचायः 
नुसार तो निषण्डुनिस्क्त कौ प्रक्रियानुसार अर्थात्‌ निर्वचन के आधार पर, ये स्र अथं उपपन्न है । यह भी ध्यान 
सदे कि हमने जो सथं ऊपर दिखा ह, वे प्रायः सायण से पूर्ववतती आचार्यो क दशयि अर्थं है ॥ 


८ १० ) सायणाचार्य ओर यौगिक्वाद्‌-- 


अव्र हम यद्य सायगके दी कुछ स्थल उपस्थित करते हैँ करि जिनसे यह कदा जा सकता है, कि 
सायणाचार्य खयं भी योगिकवाद्‌ से बच नहीं सके-- 

अद्वः = व्यापनशीढ आदिघ्यः ( ऋगमाष्य १ । १६४। २ ) ॥ आदिष्यः = परमेदवरः (ऋ° भा० १। 
१६४। २१ ) ॥ इन्द्रः = पज॑न्यः ( ° भा० १। १६४।३३ ) ॥ भ्राता = परोपकारकः ( ऋ० भा० १॥ १७०॥ 
४) ॥ वसिष्ठः = सवस्य वाखविवृतमः ( ऋ भा० २।९। १) ॥ स्थः = यज्ञः (ऋ° भा०२।१८।१)॥ 
मनुष्यः = मनुष्येभ्यो हितः ( ऋ मा० २। १८।१ )॥ जभ्रुः = भर्ता सर्वस्य (ऋ° भा० २। ३३।५)॥ 
वागवः-- गन्तारः ( ऋ भा० १० । ४६। ९ ) ॥ मुः = मनुष्यो यष्टा माननीयोराजा वा (ऋ° मा० १०।५१।५)॥ 
इन्द्रस्य = परमेश्वरस्य परमात्मनः ( ऋ० भा० १०। ९२।८) ॥ वृहस्पते = परमेडवर ( ऋ° भा° १०।९८॥।४)॥ 
इन्द्रतमा = सर्वस्येश्वरतमा । अङ्िरस्तमा = गन्तरृतमा ( ऋ० भा० ७।७९।३ ) ॥ प 

उवट महीधर के उदाहरण मी हमने ऊपर दिये, वे इसल्यि कि उवट महीधर आदि की गाड़ी भी यगिक- 
वाद्‌ के विना आगे नहीं बद्‌ सकी । सायणादि की आत्मा म योगिकवाद्‌ के स्वरूप का व्यवसायात्मक ज्ञान नहीं 
था, यदी कना पड़ता है । जब किंसी भी प्रकार ये लोग योगिकवाद्‌ से वच नदीं सके (जैसा कि दमने 
दर्शाया ) तो स्वामी दयानन्द के ल्यि यह कहना कि “अर्चिः वायुः दिव्यः सविता आदि से परसेखर ठ 
राना आदि अर्थं कैते स्यि जा सकते दै, यह अपनी अज्ञता ही प्रकट करना हे । धन्य है दयानन्द कौ विमल मेधा 
को, जिसने सृक््म दष्टि से वेदार्थं के इस तत्व को पहिचाना ओर व्यावसायात्पक बद से वेदाथ में प्रतत ये । 


८ ११ ) ऋषि दयानन्द्‌ ओर यौगिकवाद-- 


ऋषि दयानन्द का भाष्य उठाकर देखें, उसमे आरम्भ में ही (अरिः वायुः 4 
सविता" आदि नामों से परमात्मा का सम्रमाण ग्रहण किया गवा है । “इन्द्रेण वायुना ऋ ९ 
(य° १। १३ भाप्ये ) मे न्द्रः को दिशेष्य माना है । मूल्वेद के इस उदाहरण से आचाय 
विरोषगभाव कौ भक्रिया का दिब्द्॑न कराया है, जैसा कि दमने पूर्व॑ वेद के उदाहरण 
विशेषगमाव के विषय मे स्कन्द्‌ छ्लिता दै 


“अध्वरशब्दोऽयं यज्ञमिव्यनेन पौ नर्तयान्न यज्ञनाम, किन्तर्हि 1 
स्कन्द छग्भा० १।१।४॥ ` फ 


“विरेष्यविरेषणमावे कामचारः” 


८६ । यजु्ैदभाष्यःविवरण-भूमिका 


स~ ------------ ~ 
इस विरोष्यविशेषण भाव के षव म इतना ओर समञलना चाद्ये कि “विशोषणं विरेष्येण बह. 
लम्‌» (अशा २ ।. १ 1 ५७) में महाभाष्यकार कृहते है -^विेषणविरोष्ययोरुभयविरोषणस्ाहु- 
भयविोप्यत्वादुपसजेनापरसिद्धिः । तदुभयं विरेषणं मवल्युभयं च विशेष्यम्‌? अर्थात्‌ जो विशेष्य है, द्‌ 
विज्ञेषण हो सकता है र जो विशेषण हे वह विशेष्य हो सकता दै । अन्त म गां यह सिद्धान्त किया दै कि 
जो द्रव्यवाची होगा, बह प्रधान होगा, जो गुणवाच्ची वह अप्रधान । अब्र हमे- 
अदिंतिोरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पता स पृत्रः | 


6, 


शं देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजञातमरदितिजं 


नितवम्‌ ॥ ऋ° १।८६। १०॥ 
इस मन्त्र मे? अदिति" कौ विशेष्य मानकर शेष सन रुणवाची अर्थात्‌ विशेषण मानने होगे । इसी प्रकार-- 
८ ~ ५, [कि त्मा 
इद्र मित्र बरणमधिमहुरथों दिव्यः स इपरणो गरुत्मन्‌ । 
एकं सद्‌ धिघर बहधा वदन्त्यत्र यमं म॑तरि्ानमाहुः ।। ऋ० १। १६४] ४६॥ 
इस मन्त्र मे भी अग्निः दो उर अनि से विशेष्य है, रोष सव इसके विरोषण ह । 
( १२ › विेष्य-विदेषण घा यौगिकवाद्‌-- 
एक हौ मन्त्र म दो शब्द्‌ एकारथवाचक आने पर एक विरेषण होगा, दूसरा विशेष्य । इससे योगिक्वाद्‌ 
स्वथं सिद्ध दै, वर्क विशेषण नन नदीं सकता; जवर तक धालथे के आधार पर ब्युखत्ति करके उसे दूसरे शब्द 
का विरोषण न बनावै ॥ 
हमारा कना यह है कि वेद मे अदितिः अङ्गिरा? “कण्व' इनदरः भादि चन्द विशेष्य ओर 
विशेषण दोनों रूप से आते दै । यद वेद्‌ की ही विशेषता दै, लोक मे यह व्यापकता नहीं रदी ॥ 
इस विषय मे वेद्‌ के अपने आन्तरिक प्रमाण हमने दशयि । थोड़ा सा इस विष्य म ओर विचार कर 
छना चादिष्ट । जेते जध्वर ओर य में पुनस्त दोष को टाने के लि विरोष्यःविशोषरणमाव की कल्पना करनी 
पड़ती है, वहां इस प्रकार के उदाहरण से वेद्‌ भरा पड़ा है। हम कुछ एक उदाहरण उपस्थित करते है-- 
उवी परथिवी ॥ ऋ० ६।५७।२०॥ १] १८५।७॥ ६।१।७॥ ७।३८।२ ॥ येयं प्रथिवी 
, सही दाधार ऋ १०।६०।९॥ क्षं उर्वीम्‌ %° ६। १७।७॥ क्षिति प्रथिवी ऋ० १।६५।३॥ 
तोकं तनयं ऋ ६1 ४९ । १० ॥ वाजिनमश्वम्‌ ऋ १। १३५।५॥ वाजेमिरदवेभिः ऋ ६। 
५५२९ ॥ अघ्न्याया चेनोः ऋ० ४।१। ६ ॥ गावो धेनवः । ऋ ६।४५।२८ ॥ नरो मयोः । %०५। 
५३ । ३ इत्यादि ॥ 
विशेष्यविरोषणमावे का यह सवर्प विना यौगिकबाद्‌ के कदापि उपपन्न नहीं हो सकता । ~ भी 
इम विदोषण मानैगे, उसका अथै दमे ्ृतिश्त्यय के सम्बन्ध दारा ही निश्चित करना होगा । वौगिकवाद्‌ कौ 


। मदा दै जो वेद्‌ म भये इन बा इस प्रकार के अन्य शब्दौ को पीनस्य व वैयध्वं से बचाता हुभा वेद के वरल 
म कोद षर न आने देता ॥ 


ते” निरुक्तससुचय ॥ 


मिका? के अन्त भे, (अदिति के थे सब अर्थ है" देखा १ 
क कहा हे) च 
माना । सो यह दोनों ही भकार दीक है । जव अर्म मान त 


सकेगा । जव विशेषण मानेगे वब भौ | दोनों अवस्थां सै चाव । 
ग मानें | ३ 


यौगिकवाद्‌ कै इस प्रकरण मे यह वात भी बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि वातर्भौकी लद 
प्राचीन छऋषि-खनि्यो, समसत वैयाकरणो वा वेदमाध्यकारो को च्वीङृत £, वेदभाषयकारो मे किसी को कम्‌ किसी 
को अधिक, यह स्वीकार सवरको है । हम दसम अतिसंकषप से प्रमाणमात्र दी उपस्थित करते ईह 
(१) ( ) महामाप्यकार पतज्ञल्ि-- “बहौ अपि धातवो भवन्ति” ( अ० भा० १।३॥। १ )॥ 
(7) “करोतिश्च क्रियासामान्ये वर्तते ( अ० ३।१। १९ भा० ) ॥ 
(1) ) शब्दकौस्ठमे--१ । ३। १ । ४० ५२-- 
मह्िधाद--विभज्यसेनां परमाधैकृमौ सेनापरतीश्वापि पुरन्दरोऽथ । 
नियोजयामास स शनुसैन्ये करोतिसर्थष्विव सधात ॥ 


(२) (1) सकन्द ऋभाप्य 9० १०४ छ्‌ सवौथैतवाद्‌ दानेऽ्र ॥ 
(ॐ ) निर० स्क० यो* भा २ १० २१३ “करोतिरेव बा सामथ्योद्‌ वधार्थे" ॥ 


“दोतिर्त्र स्थानाथैः? पर= २२६॥ 
(आ) “वदि खाद" "` "पुरोडाशकभैतवाज वीतः खादतिकभेत्वाध्यवसानम्‌ ॥ 
(३ ) कुमारक मह-(1 ) “निगसनिरक्तव्याकरणवदोन धातुतोऽथैः कस्पयितव्यः ॥ 
(3) “निगमादिववाचाद्च धातुतोऽथैःपरकसिपितः॥ कुमारिल्भहतन्तवािक ° ९५६५६५७ ॥ 
(111) तन्त्रवा्तिके- प्रु ३८० ( पूना संस्कणे )-- 
“तथा करोतिरर्थष्विव सवैधातून्‌" ॥ 
(प्र ) तन्तरवा्तिकटीकान्थायदुधायाम्‌-- 
“तथा चाहृरिति--बिभज्यसेनां परमाथैकंम सेनापतीश्चापि पुरन्दरोऽथ । 
नियोजयामास स शघयुसैन्ये करोतिरथ्विव सरवेधातूल्‌” ॥ 
(४) आस्मानन्द्‌ प्र" ७ “अनेकाथ धातवः? ॥ 
( ५.१ व्वेतवनवासी-उणादिदति ४ । १६२ श्वो भन्तकमैणिः अनेकाथैतवाद्‌ गाने वत्ते ॥ 
( ६ ) अनेकार्थत्वाद्‌ धातूनामिति वा दसु विभेदन इदयक्तम्‌ ।॥ खलारी ी° १० ३७ ॥ 
(७ ) अनेकाथैत्वाद्‌ धातूनां लुज्ञतिः प्रेरणे वत्तेते ॥ जयतीथं टौ ° ४० २७॥ 
धातूनामनेका्थैसवात्‌ ऋञ्जते पराप्लुबन्ति ॥ जयतीथ री° पर २६ ॥ 
(८) मन्वतेऽवलुध्यते, यद्वा धातूनामनेकाथैसात्‌ क्षमत इत्यथ ॥। सा० ० भा० १५॥ ' 
धातूनामनेकाथैस्वाद्‌ रिचिरतर परिहारा बत्तेते ॥ खार भा° ऋ १० । १३ 
अव हम इस योगिकबाद्‌ के विषय मे एक बात अर दशाना मावस्यक समञ्ले र 
जञ वेद्‌ भ पूर्वोक्त तथा अन्य शब्द्‌ विशेष्य वा विशेषण दोनों हो सकते दै, तथा निस्त 
है, जितने भी धाठभों से उनके, निवचनं हो सके, कथि जा. सक्ते ह ॥ साथ ही 
सिद्धान्त भी सर्वसम्मत दै, एसी अवस्था मे अथं की नियामकता कैसे हो सकेगी 
निर्धारित होगी, इसमे नियम क्या दोगा १ सो हम यहां अतिसक्षप स : 


१. वस्तुतः यह प्रकरण भी यौगिकवाद्‌ का एक जङ्ग ही 
यौगिक्वाद्‌ से सम्बन्ध स्प्टहे॥ = 


| ८८ यजुरवेदभाष्यःविवरण-भूमिका 


` प्राचीनो ॐ मत से शब्दाथबोध मँ नियामकता 


व 
( ६) श्रिरिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां समवाये पारदौवैर्यसर्थेविभ्रकषोत्‌ ॥ 
् मीमांसा ३।३। १४॥ 


(२) वाक्यात्‌ प्रकरणादथौदौचित्याद्‌ देशकालतः । 

कब्दाथौः प्रविभज्यन्ते त रूपादेव केवात्‌ ॥ 

संसर्गो विप्रयोगश्च साहचयेमनिरोधिता। 

अथः श्रकरणं लिगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ वाक्यपदीय २ । ३१६० ६१७ ॥ 
(३ ) यल्नेनालमितोऽप्यथेः कुराकेरलुमाकभिः। 

अभिथुक्ततररन्यैरन्यथेवोपपा्ते ॥ वाक्यपदीय १। ३५ ॥ 
(४) अथौत्‌ प्रकरणालिङ्गादौचिस्याद्‌ देशकाकतः । 

मन्त्रेष्वथैविवेकः स्यादितरेष्विति स्थितिः ॥ बददे° २। १२० ॥ 

(५) भावतत्वविदः दिष्टाः शब्दार्थषु व्यवस्थिताः हरिः, कैयट ४।१।३) १० १७॥ 

उप्यक्त उद्धरणं के मावाधं-- 

(१) मीमांसा ऊ मतानुसार श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, रकरण, स्थान ओर समाख्या = रंये छ सेके 
नियामक दै । इनमे भी परपर की अपेक्षा पूं पूं बलवान्‌ होता दे । 

(२) भर्ठंहरि का मत है-किं शब्द के वाच्याथै का निर्णय केवलरूप को देखकर हौ नदीं करठेना 
चादिये, अपि इसके निर्णय के स्थि दमे वाक्य, प्रकरण, ओचिय तथा देशकालादि का भी ध्यान रलना 
चाहिये । संस, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, छि, अन्य शब्द की खमीपरता इन आठ नियमों से 
वाच्यां का निणैव करना चाहिये । 

(३) योय विद्वानों दारा यत्पूरवक निर्धारित किया हुखा अथं भी अन्य योग्यतम विदान्‌ द्वारा अन्यथा 
प्रतीत होने लाता दे । 

(४) बहदेवताकार मी अथै, श्रकरण, लिङ्ग, ओचित्य मर देश-काल आदि द्वारा ही ¡ मन्तराथं का विवेक 
मानता दै । 

(५ ) भरहरि मौर कैयट सादि मी रिष्टे को दी शब्दार्थं मेँ प्रमाण मानते रै ॥ 

लोकिकं शब्दों के अनियम को बताते हुए चाया ने जो नियम बताये दै, वे वेद्‌ के सम्बन्ध मेँ मी ग्रायः 
लागू होते है, रूटिमाव को छोड कर ॥ ` 


उपयुक्त विषय मेँ भाष्यकारो का मत 
पूर्वोक्तं विषय मे ङछ अन्व प्रमाण मी उपस्थित कसते है-- 
(९ ) भ्रकरणसामण्यौच्छब्दोऽप्यथौन्तरं भजते ॥ दुर्ग ए ३४६ ॥ 
(२) विपथेयेणापि हमिधानानामर्थो भवयेवं मन्यमानो माप्यकार बलनामस = 

सदेतदभिधानमेवमाह शष्ममिति वढनाम ॥ दुगं प° १५९ ॥ 

अथैस्येयत्तावधारणम 0 
धूतरांश्राथौन्‌ खवन्ति 1 य) क व 
योरसाध्यं किच्िदसित । तपसा दि स्वयमपि 
क्सयात्‌ | दुगं धृ ११२ ॥ 
९प्रभी देते॥ ` 


वेदार्थः भ्ादुर्मवेदेव । 


== 


(५) अथेभ्रधानं निरुक्तम्‌ ॥ दुगं ४० १०२ ॥ 
(६) अनित्य इदयक्ते अप्रधान इति गम्यते ॥ इग ४० ९७ ॥ 
(७) अथेप्रधानत्वाच्च नैरुक्तस्य सवैतरेवाथैप्रधानस्य पयैलयोगो निवचनं च; अशनिः कस्मात्‌, 
जातवेदाः कस्मात्‌ ॥ निर° स्कन्द्‌ टी० ७। १९॥ भा० ३ प्र ८३ ॥ 
सवर याचाय उपयुक्त श्रुति-िङ्ग-वाक्य-पकरणादि से गन्द क अर्थो की व्यवस्था मानते द। अर्थ की ` 
प्रधानता को लक्षय मे रख कर दी निरक्तादि मेँ शब्दो के निव॑चन भिन्न २ है, यह भी स्पष्ट ३ ॥ 
कोन शव्द प्रधान अर्थात्‌ विशेष्य है, गुण शब्द्‌ भर्थात्‌ विदोषण कौन ई, यह सब उपरक्त साधनों दाय 
ही निर्धारित होगे । "वेद के शब्द्‌ रूढ दैः ेसा कोई नहीं कह सकता । जब एेला है तो वेदं के शद बहत 
व्यापक अर्थो को कहते दै, एेसी अवस्था मे हमे उपर्युक्त नियमों के याधार पर उनके अर्थो को समञ्चना होगा, यहीं 
इस यौगिकवाद का तत्व समञ्चना चाहिये ॥ 
| अभि आदि शब्द्‌ यख्यवृत्ति से परमेशर के वाचक 


ग्रसङ्घात्‌ हमें यह भी विचारना चाहिये कि “अभ्नि-मित्र-वरुण-सविताः आदि पद्‌ मुख्यडत्ति अर्थात्‌ अभिधा 
| इत्ति से पररसे्छर-विद्रान.नेताः आदि के वाचक दै, वा गोणी अर्थात्‌ लक्षणा वा व्यञ्जना से । हमारा तत ह किंते 
| ठोक में “सिदोऽयं माणवकः; अस्मिरयं वार्कः, अस्निरियं योषाः बह ख्ड्का शिं दै, यह बालक आग है, वह 
| ल्री यचि दे, इत्यादि में सिंह, अयि आदि शब्द्‌ गोगीदतति से वाल्क आदि को कहते है, वैसे वेद मे “अगिनमितर 
आदि शब्द्‌ गोणी वृत्ति से परमेदवर आदि के वाचक नदीं है, अपितु अग्यादि शब्द्‌ मुख्यडृत्ति से परमेदवरादिं अथ 
को कते द । इस विषय मे हम ऋषि दयानन्द की धारणा उपस्थित करते है, जिसकी ओर विद्वानों का भी ध्यान 
पूण रूप से नहीं गया ( जह तक पे ज्ञात है ) । सवयार्थप्रकाश क प्रारम्भ में ऋषि दथानन्द्‌ लिखिते ईै-- 
( १) ५खरञ्)-मित्रादि नामो से सला ओर इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवद्टार देखने से उन्दी का ग्रहण करना 
चाहिये १ 
(उत्तर)--( शन्नो मिनः शं वरणः० ) यहो उनका ग्रहण करना योग्य नही, क्योकि जो मनुष्य किंसी का मिन दैः 
वही अन्य का शत्रु मौर किसी से उदासीन भी देखने मे आता है, इससे सुख्याथं मे सखा आदिं 
ग्रहण नहीं हो सकता; किन्त जैसा परमेदवर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का शत्र, न किंसीं से 
उदासीन है। इसते भिन्न कोई मी जीव इस प्रकार का नहीं हो सकता, इसल्यि परमात्मा ही का 
ग्रहण यहो होता है । हँ, गोण अथं म मित्रादि शब्द्‌ से उ्ृदादि मलष्यों का ग्रहण होता है 
( सत्या्प्रकाश प° ८, ९ संस्करण ९. 
(२) “अम्यादि नामों के सुख्य अथे से परमेखर का दी अहण होता है ॥ सप्या० प्र° पूववत्‌ ध्र ५ ॥ 
(३) “एते [ आण्न्यादयो देवताः ] परमेश्वरे ख्यवस्या यथावत्‌ सङ्गच्छन्ते । अतोऽन्यत्र 
गौण्या वृत्तया वतन्ते 1 
ऋन्देदादि भाष्य भूमिका प्र° ६९ चरथं संस्करण ॥ 


इन प्रमाणों ते स्पष्ट हे कि ऋषिदयानन्द अथि आदि शब्द का अथं परमेदवर सुख 


प्र बहो हम अतिक्षेप से ही विचार कर पाये है, बहुतसे 
निस्तार से यथासम्भव कमी थक्‌ अन्यरूप उपर्यित 


९० यजुर्ैदभाष्य-विवरण-भूमिका 


त्रिविधप्रक्रिया 


योगिकरवादं से तो वेद्‌ मै आये अभि-इ्र-वायु-मरत्‌-सविता आदि शब्दो का अथे परमासा, विदान्‌ › ज्ञानी 
वा मोतिक अभि कैसे होता दै, यह बात समञ्चमे आ सकती दै । अव यदि यह वात वेद का अध्ययन करने 
बाले की समञ्च मै आजावे कि वेद का हर एक मन्त्र माध्यासिक ( स्ना परमासा का निरूपक 9, माधिदेविक 
( ग्रकृति के तचो का प्रतिपादक ), ओर अधियज्ञ ( यज्ञविषयक ), इन सव अर्थो को कहता हैः तोभेरे विचारमें 
देस निश्चय होजाने पर, समस्त वेदभाष्य, जो हरमे भिर रदे रै, उनकी स्थिति मिनन ही प्रकार की हो जायगी | उन 
की अपरणैता का हमें तत्काल निश्चय हो जायगा ॥ ह 
८ १) ब्राहमण, आरण्यक ओर विविधभ्क्रिथा 

सवयं वेद मे तो विशेषय-विशेषण की व्यवस्था ( जो हम पदे योगिक्वाद्‌ मेँ विस्तार से दशौ लुक है ) 
विविध अर्थो का हमं “निशः कराती है । मारण्यवन्थ ध्रः का प्रतिपादन करते हैः वे तो द दी आध्यात्मिक । 
बराह्मण्न्थो मँ भी ह याध्यासिक क्रिया वा विविधय्क्रिया के निर्देश पर्वा मिर्ते द । उनमें से ङक एकदम | 
यहाँ उपस्थित करते है - | 

(क ) “अथाध्यास्मम्‌--उदान एव पूणा" "““ प्राण एव दर्शो" "` ॥ मन घव पूणेमा 
वागेव दर्शो" ` “ˆ ५ ॥ शत० ११।२। ४।५, ६ ॥ प्र° ५५६, ५५७ ॥ 

(ख ) “दियो ह वा एतदयज्ञस्य यत्‌ प्रणीताः। राण एवासेध्मः" "` "` युखसेवास्य प्रथमः 
म्रयाजः ॥ˆ ` ` ` हदयमेबास्योपांडयाजः । श॒त= ११।२।६। ९-५॥ प्र ५५८, अजमेर संस्करण ॥ 

(ग) “पुरुषो वै यज्ञः 1" “` 'तस्येयमेव जुः । इयरुपश्रदास्मैव धुवा । तद्वा आत्मन 
एवेमानि सबौण्यङ्गानि प्रभवन्ति, तस्माद्‌ ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः अभवति ॥ प्राण एब सुवः ॥ 
दात १।२३॥। १। १-३ ॥ प्र २९॥ 

(घ) तै°त्रा०३।३।१ मे भी ध्प्राणोवे सुवः," आत्मा ध्रुवा" एेसा ही कहा दै ॥ तथा 
शतपथ ब्राह्मण ¶० ५७७ मे ्रहयज्ञ म मन को उपयत्‌, गोपथ ्ा° ( पू ४।५) मे “वायुबौध्वयैरधिदरैवं 
भ्राणोऽध्यात्मम्‌ ॥ तै० व्रा० ३।३।१ में अन्तरिघ्च को उपमत्‌, परथिवी को भुवा । ते आ० २ । १७मेँ 
धृति को ध्रुवा, प्राण को हविः आदि का ॥ 


(ङः } शंख्याय ब्रामण (३।४) मे “श्रयाजान्‌ यजन्‌ । ऋतवो वै प्रयाजाः, ऋतूनेव तत्‌ 
श्रीणाति । ते वे पच्च भवन्ति । तेयैत्‌ किच्च पञ्चविधमधिदेवतमध्यारमं तत्‌ स्ैमाक्नोति ॥ 


( च ) बांयान आर्यक ६1 १०--श्यो दैतसुपास्ते तेजस आस्मा भवतीत्यधिदैवतमथा- 
ध्यास्मम्‌ `“ ॥ 


(छ) न° ० त्रा० ३।४। १, २-“आदित्यो दि निवित्‌ । दिशः प्रिधानीयेलयधिदैवतम्‌। 
--आस्मैव स्तोत्रियः मरजाऽनुरूपः माणो धाय्या मनः प्रगाथ, "> ॥ 
०। ४० तथा १६।६॥ 


९।२) “अन्नेन दीं सवेमदूते इति । इत्यथिदैवतमथाध्यास्मम्‌ इति । 
सयधस्ीति दि । । "५ डं 
भ्रा 


भना" ॥ बह" उप० १।४।७॥ 
इत्यध्यात्मम्‌ ॥ अथायिदैवतम्‌-अभिः' 


~ ~~] 


च्रिविधप्रक्रिया 


्राह्मणों के उपक स्थल बहुत ही स्पष्ट है । इनमे वाशचिक प्रक्रिया ऊ साथ आधिदैविक तथा त 
रकरिवा कामी निखपण क्रिया गया द । रेते स्थल ब्राहमणो मं भरे पड़ ई, जिनते हमे मन्यो के गृहा्थां को समदने 
सहायता मिक रदी दै । उदाहरणाय चः० ३।१३।६,३ मन्व की प्रतीक लेकर रेतरेव व्राह्मण (१०।४०)मे कडा दहै 

“उतो नो वरहमनाविर इति शंसति, शरोर ये वह श्रोत्रेण दि ब्रह्म णोति, रे रहम प्रति्ठितं- ~~~ 
स यन्ता विप्र एषामिति शंपति, अथानो वै यन्ता, अपानेन छययं यतः प्राणो न पराडः मवति-ˆ““““ 
इत्यध्यास्ममथाधिदेवतम' ॥ 

इस प्रकार व्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ मनो कौ प्रतीके चेर करपदे २ मन्त की आध्यासिक्रादि 
प्रकरियाओं का स्पष्ट प्रतिधाद्न करते ईं ॥ 

यां उपर्युक्त थोड़े से उदाहरण उपस्थित करने का हमारा इतना ही ममिप्राय है कि व्राह्मण तथा आरण्यक 
वेदमन्त्र की व्रिविधप्रक्रिया के अत्यन्त पोषक वा प्रतिपादक द 


(२) यास्ादि कपि ओर व्रिविधव्रक्रिया 


अव हम इट विषय सें अन्य प्रमाण उपर्थित कसते है-- 


(८ क ) आंख्यायनय््यतू् १।२। १८, १९-- 
धन श्रतसतीयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिदेवसथाध्यार्ममधियज्ञमिति चयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणे चैव श्ुतसित्यभिधीयते ॥ १९॥० 
मन्त्रो के अथं तीनों प्रक्रियां मे होते है ओर वे व्राहमग्रन्थो दवारा भी मिमत दै । यह स्पष्ट ३ ॥ 
(ख) निरु० ३। १२ से शत्रा सुपणौ अगतस्य भागम्‌ ऋ० १॥। १६४ | २९ ८०००१०० 2 
आदित्यः ` * “ "इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ ` ˆ “`आत्मा” 
(ग ) निर १०। २६ “विश्वकमौ । आदित्यः" `“  `इत्यधिदेवतम्‌। अथाध्यात्मम्‌“ “^° 
आत्मा तान्यरिमन्नकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचषटे ॥ 


(घ ) निर १२। ३७) ३८ देवौ वाय्ादित्यौ ( इत्यधिदैवतम्‌। अथाध्यात्मम्‌-प्राज्ञ- 
श्चात्मा च ॥ ऋषयः सक्च खदहादित्यरदमयः- ` “““ इत्यधिदैवतम्‌ ।" ``" ऋषयः सप्त सहेन्दियाणि'"“ 
इत्यात्मगतिमाचष्ठे" ॥ 


(ङ) निक््तके १३ वँ १४ वै अध्यायमें तो वरिविधप्क्रिया का प्रतिपादन सर्वथा स्ट है। यथा 
“रदमयोऽतर देवा उच्यन्ते ` इत्यधिदेवतम्‌। अथाध्यात्मम्‌ ` 'शरीरमत्र ऋशगुच्यते 

इन्द्रियाण्यत्र देवा उच्यन्ते ॥ निर्‌० १३। ११॥ । 
निरुक्त के१ १४ वैँ अध्याय म तो प्रायः समी मन्तो के अध्यास जर अधिदेवत अथै द ॥ 


४. निरत केये दोनों (१२ तथा १४ ) अध्याय कब के दै, यह हम निश्चित नहीं कह सकते । हमारा 
दै किये दोनों अध्याय निक्त के ही भाग है । दुगं ने ५३-१४ वै अध्याय के उद्धरण पूं उ 
है । देखो दुमैटीका नि₹० १०। १२ प° ७३८ सँ निर० १४।.११ तथा १४।२६ का ‹ 


दुगे की तो १३ वे अध्याय की टका भी उपरुल्ध है ॥ रसेः ही स्कन्दस्वामी ने भी निर° री ' 
२७ में निर० १४। ३ का पाठ उद्धत किथा दह जर निर० १।३० से नि० १२।१२ का 


अन्य आचार्यो, वररुचि तथा सायण तक ऊ हः जिनसे यह सिद्ध होता है कि ये १३, 
के भाग दुग स्कन्द्‌ जदि ने ५३, १४ जभ्याय के उद्धरण ीक उर 
अध्याय के उद्धरण देते दे । अतः इतना तो अवस्य ही कहा | 
निरुक्त का भाग ही समक्षे जाते थे ॥ # 


९२ यजरवदभाष्य-विबरण-भूमिका 


८ ३ ) निरुक्तसयुच्चयकार ( वरचि ) ओर त्रिविधप्रक्रिया 

निर्तसमुच्चयकार नित्य, नैरुक्तं भर याज्ञिक इन तीनों पशो को मानते है, लिनके उदाहरण हम यां द 
रदे है । बरनि ने एेतिदासिक पश्च भी दर्शाया है । इस विषय मेँ यहौ समञ्लना चाहिये कि जेते निस्क्तकार यार 
ने भी निस्त थ रेतिहासिक पश्च दिखाया दै, वैसे दी यहां वरसि ने भी दिखाया है । वस्तु एक ही दै, जिसके 
नाम भिन्न मिन पश्च वाड मिनन मिन्लेते दै । वास्तविक इतिहास नही, रेतिहासिक टोग उस सरूप मे उसका 
वणेन करते है" ॥ 

उद्धरण निम्न प्रकार दै च ९ 

(१) “वायुरिति नैरुक्ताः, सूये इति याज्ञिकाः ।** ` `प्रथमं तावद्‌ याज्ञिकपक्षेण व्याख्यायते" ˆ ˆ 
सैरक्तपक्षेऽपि ˆ “ˆ” ॥ निरक्तसमुच्चय प्रू* ६९, ७१ ॥ 

(२ ) “इ्येतिहासिकपक्षे योजना । तैरं्तपक्षे तु पुरूरवा सध्यमस्थानो वाय्वादीनामेकतमः, 
पुरु रौतीति पुरूरवाः। उवैकी विद्युत्‌ "`" "``" ओपचारिकोऽयं मन्तरेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌। 
परमार्थेन तु नित्यपश्च एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः" ॥ निरुक्तससुच्चय प° ९९ ॥ 

(३ ) श्वैरु्तपकषे ु-यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ । यमश्च मध्यमस्थानः । सा यसी वघौकाठे सध्य- 
मस्थानाभिसुख्येन सहायं सहस्थानयोगात्‌ सखीव्यथैः” ॥ निरूक्तसमुच्चय प्र ७३ ॥ 


(४) भतहरि ( महामाध्यदीकाक्ार ) ओर वरिविधभकरिया 
भरि महाभाष्यरीका--हमाया दस्तरेव प° २६८-- 
भयथा इदं विष्ुर्विचत्रमेः इत्यत्र एक एव विष्णुशष्दोऽनेकदाक्तिः सन्निधिदेवतसध्यात्मारि 


चात्मनि च नारायणे च शले च तया रात्ता प्रवते । एवं च छरस्वा वृको मासंकृदिस्यवच्रभे 
भवति चन्द्रमसि प्रवृत्तो मासशब्दोऽबग्रहये वृके मा सकृदिति ॥ 
इसर्मे भतहरि मन्त्र के अधियज्ञ-माध्यासिक अथं दर्शति ह । साथ ही “मास्त? का दोनो प्रकार का पदपाठ 
भी सदेठक दशति द । इससे स्पष्ट दै कि अर्थाधीन यवग्रह, निव॑चन, तथा स्वर होता दै, एेसा वह मानते है ॥ 
(५ ) यास्क ओर स्कन्द्‌ का सिद्धान्त | 
यास्क ने न वेवल उपर्युक्त वेदमन्त्र की ही आध्यासिक, आधिदैविक आदि व्याख्या मानी दै, 
अपि बह तो समस्त वेदमन्त्र की आध्यात्िकादिपरकं व्याख्या मानता है | जैसा कि निर० १] २० मे “अथं 
बाचः पुष्पफलमाह, याज्ञदेवते प्पपले देवताध्यास्मे वा” कहते हये यापक ने इसमे सप्पू्ण वेदवागी के | 
अधिय, आधिदैविक ओर आध्यासिक अर्थे को वाणी का पुष्प ओर फरस्थानीय माना है । निस्त के इस स्थल | 
का यह्‌ अभिप्राय हम अपनी ओर ते ठि रदे हो? यह बात नही, अपितु आज से १५०० वर पराचीन वेदमाष्यकार 
साचा सकन्दस्वाभी सिलिता है कि वास्कके तमे भ्येक वेदमन्वका अर्थ तीनो परियां होता हे । तवथा-- 
"“सवैदशेनेषु च सर्वे | इतः “ 
रस्य विषयस्य प्रदशेनाय ^ (4 1 इरि १ स्वयमेव भा्यकारेण सरवमन््ाणा विभ्का- 
ट ५ हे" इति यज्ञादीनां पुष्पफल्तवेन प्रतिज्ञानात्‌? ॥ 
क नि री ०1५० २० २१.२०॥ स्क= निरु० टी० ७।५ भा० ३ प° ३६, २७॥ 
विषय का विशेष विवेचन हमारी वना “ 
देवताक ` ५ 4 रामक र यस्ता से देख ॥ 
तपरतया।ज्याजयायते---*-*८- ० निर््तयक्तरीस्या यज्ञा्मकागेः 
पक्ेऽपि योज्यम्‌ सायणः ४ । ५८। २ 


| 
| 
| 


धयज्ञं 
देऽपि 


त्रिविधप्रक्रिया 


---_ ~ 


अर्थात्‌--सन मन्व का ( कुठ एक का नहीं ) तीर्न प्रकियाथों मे अथ होवा दै । यह यास्क का सिदान्त 
दै । मै समञचता द, यह उद्धरण वेदाथक्रिया का परमावद्यक स्थल दै, निरते दमं वेदाथे के शदस्वलप का जान 
हो जाता है ओर पा ल्ग जाता हे किं अव तक के माष्यकार वेद्‌ के र्थो मे कद्यं तक पचि रै ॥ 


स्कन्द के अन्य प्रमाण 
स्कन्द ने तो प्रायः सर्॑त्र नित्यपक्ष दिखाया दै । तैरक्तपश्च भी दर्शाया | यास्क के एतिहासिक पक्षकी भी 
व्याख्या की दै 1 स्कन्द के अन्य अनेक स्थलं म से हम ङु एक ओर दयति है-- 
( १) “एष परित्राजकानामात्मविदां ददने अस्या ऋचोऽथैः ॥ ( निर० स्कन्द टीका-२।८ 
प्र० ६१) ॥ 
(२) “ढां दुभदां पुरं पर्मात्माख्यामाविवि्यराविङन्ति, पस्मात्मनि ठीयन्ते, मोक्षं गच्छन्ती- 
व्यर्थः ||” ( निर्‌० स्कन्द्‌ दी० ४ । १९ प्र २५२) ॥ 


( ६ ) दुर्णचायं ओर तरिविधप्रक्रिया 


इस प्रक्रियां के विषय मे निरुक्त के टीकाकार दुगं के भी कु स्थल हम उपस्थित कस्ते है । स्थानामाव 

| के कारण हम सव स्थल नहीं दे रदे है तथा इन उद्धरणं का भाषाथ मी नहीं दे रदे द । तीनों प्रक्रियां मे भन्त्रो ५ 
| के अथै दुगं मानता है । तवथा-- 

( क ) “अआध्याद्माधिदेवताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणामथौः परिज्ञायन्तेः ॥ 

निरु° १। १८; प्र° ८६, दुम टी° कई सं° ॥ 
(८ ख ) ““सोऽयमेवमधिदेवतमधियज्ञं चोच्छियाध्यास्ममेवाभिसम्पादयति" ॥ 
निर० १। २० प्र ९०, दु° टी° ॥ 

( ग ) “अलुपक्षीयमाणशञक्तयो हि वेदरब्दा यथाभ्रजञपुरुषाणासथौमिधानेषु विपरिणमसासाः 
सवैतोखुखा अनेकाथ पर्ुन्तोत्येतदनेन ्दर्वितं मवति ॥ निंर० १। २०; प° ९४, दु° टी० ॥ 

( घ ) “तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमस्यान्येनार्थन भवितन्यम्‌। त॒ एते वक्तुरभिभ्रायवशाद्‌- 
न्यत्वमपि भजन्ते मन्तराः। न दहि एतेषु अर्थस्येयत्ताबधारणमस्ति, महाथौ ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च । 
यथान्वारोहवैिष्टयादश्चः साधुः साधुतर्च बहति, एवमेते वक्छैरिष्टयात्‌ साधून साधुतां 
श्राथौन्‌ खवम्ति । तत्रैवं सति क्षणोदिदयमात्रमेवेतस्मिज्छाखे नि्वैचनमेकेकस्य क्रियते कचिचाध्या- 
स्माधिदेवाधियज्ञोपद्दोनार्थम्‌। तस्मादेतेषु यावन्तोऽथो उपपदयरन्‌-आधिदेवाध्यात्माधियजञाश्रयाः 
सवे एव ते योज्याः, ना्रापराधोऽस्ति” ॥ निर० २। ¢, प° १२९ दुगे टी° ॥ 

(ङ ) “तत्र तत्र एक एव ह्यसावादित्यमण्डछे चाधिदेवते चाध्यासे च बुद्धथधिदेवताभूतः 
स एव्‌ त॒त्र तत्रोपेक्चितन्यः।"" -अध्यास्मेऽपि हृदयाकाशाद्‌ यानीन्दरियाणि प्रसषेन्ति, त एव दमयः 
अधिदेवते च त एव विर्वेदेवा इत्यक्तम्‌ । एवं तत्र तत्र योज्यम्‌। भकारमाचमेवेदयपप्रद्सतं भा 
कारणेति ॥ दुभ ठी निरु- ३। १२, प्र २११॥ ह~ ` 


( च ) “तन्वं सति आत्मविद्‌ आत्मनि वरिस्वनानाव्वे गणीकृत्य तदज्गभर्यङ्गमावेन 
लकाव्मानं परयन्ति । तथा नानाखैकले नैरु्ता इति वित्वे, तथा विलवैके याका 
एवमेषामविरोधः । “` "वैदिकानां पदवाक्यप्रमाणानामात्मभावानुायवशेनास्म 
ेस्ाविपयीसिनीमिव मन्यमानाः परस्परतो बिधयैस्यन्ते । तदेतत्‌ सबेथापि : 
१ यथाग्रहं वक्प्रतिपत्तृवरोन भ्रख्यातिखुपनयत्‌, स्तुतिरूपकेणा 
विष्कियते, तटुक्तम्‌-उपमारथेन युद्धवण भवन्ति इतिः ॥ दुगै° टी 


शड्‌ यजुर्ैदभाष्य-विवरण-भूमिका 


~ ~ ~ 
( छ ) “मन््ाथैपरिज्ञानादेव ह्ग्नेराध्यात्माधिदैवाधिभूताधियजञष स्थानं याथा्म्यतो द्यते || 
दुगे टी° निर० ए । १९, ए ३१५॥ 
इन उपर्य स्थरो का भाव यद दहै कि येदमन्तर के अर्थ तीनों प्रक्रियायों अर्थात्‌ मध्यालस-अधिदैव तथा 
अधियज्ञ मे होते है, भर वह भी यथाप्रज्ञ सर्थात्‌ जितने ही अधिक विमलमेधाबालें दारा गे, उतने ही मधिकं 
उङ्क होगे । व्रिविधप्क्रिया के प्रतिपादक उपयुक्त स्थल इतने खट है कि इनकी व्याख्या की भी 
आवश्यकता नहीं ॥ 


(७ ) सायणाचार्य से पूवत भौप्यकार ओर त्रिविधप्रक्रिया 


अव हम निविधक्निया के विषय मे सायण से पूर्व वेद्माप्यकारों का मत मी सतिसंक्षप से देते है- 


८ १ ) हरिस्वामी शतपथमाष्य हमाय दस्तठेख 9० ६ पर-- 


“मन्त्रा आधिया्ञिका इषे त्वादयः, त एव देवतापर्वेनाधिदैविकाः, आधिदैविः | 
कार्त एवात्मानमधिकृता आध्यात्मिकाः । ईशावास्यादय आध्यास्िका एव ॥ | 


( २) उवट-(क ) “अधिदैवं वागुच्यते । अधियज्ञं पल्ली य° १। १५ उवर्टमाष्य ॥ 
( ख ) “एवं तावद्धियज्ञं गतोऽप्ययं अन्त्रोऽधिदैवमाचष्टे । अध्यात्मं तु वक्ष्यति ॥ 
य० ७। ४२ उवटभा० ॥ 
` (ग) “इन्द्रौ परमेश्वरी." ुरुषो गतते इति शरुतिः । अध्यात्मविषये व्याचष्टे, अधिः 
देवं तु गर्तो रथः» ॥ य० १०। १६ उवट भा०॥ 
(३ ) भङमास्कर ते° जा २। ११ १० २०४ प्र--“अध्यास्मपक्षे तु परमात्मने ।" "इन्द्र दैर्च"' ॥ 


( ४ ) आत्मानन्द अस्यवामीवसूक्तमाष्य ४० ३ पर 
(क ) ध्यद्यपीह्‌ स्कन्दभाष्यादिषूदुमीथमास्करादिभिः, शौनकं च वेदमिन्रं च बृददै- 
बताकारं च अलुक्रमणीकारं च--अनादरय सूक्तव्याख्या कृता, तथापि वयसच्र 
स्कन्दादिन्याख्याऽधियज्ञविषया एव, कचित्तु निरुक्तालसारादधिदेवतविषया 
एवेति निश्चित्य कचिदध्यात्मविषयां शोनकादिरीतिमाधित्याभ्यारमं व्याख्या- 
स्यामः ॥ 
(ख) देवता परमात्मैव सूक्तस्य ॥ ए० ३॥ 
( ग) अश्चिभ्याम्‌ = गुरुरिष्याभ्याम्‌ ॥ प° ३६॥ 
( ब ) वेदानाम्थेनानात्वभरतीतावपि सन्मतिः। 
 खनिवाक्याजुरोधेन व्याख्यां छवैन्न दष्यति ॥ 


अभिज्ञ स्कनदादिभ्यम्‌ | निरु्तमधिदैवतम्‌ । इदन्तु माप्यमध्या्मविषय- 
न च भिन्नविषयाणां विरोधः॥ १० ४] 1 > 


थ एव च । स एव सर्बशब्दाथे इत्याद उपनिषत 
भवेद्‌ बेदस्ा्ैः स एव दि । भयोजकला 


त्रिविधप्रक्रिया 


(६) जयतीथं--( क ) “रपरा वेदा इतिः ' अतस्तेषां भगवत्पर्वभरकारदीना्थ = 
भाष्यम्‌ `» ० १॥ ॥ 


( ख ) तथाल चेन्धरस्यािशब्दो वक्ति ॥ ० ३॥ 
ग ) सकक्वेदानां सुख्यतो भगवत्‌प्रतिपत्तिदतुत्वात्‌" ˆ ॥ ० ३॥ 
(७) राधबेन्द्रयत्ि- ८ क ) सर्वो वेदो विष्णुपर इति ॥ 
( ख ) “अग्न्यादिदेवतापर्वेन “ˆ " 'तदन्तगैतबिष्णुपरपवेन अध्यास्मपस्तवेन 
चेत्येवं उय्थपरतया व्याख्यातानि? ॥ प्र १॥ 
(८ ) श््रु्न--८ क ) “एवमधिदैवतमध्यारमं च यः पुरुषः परमात्मा ध्येयलेनोक्तस्तस्य ग्रसाथं 
नानारूपैरपासनं तमेतमिति यः पुरुष उक्तः स परमात्मेति सर्वत्र व्याख्येयः ॥ 
( मन्त्राथेदीपिका प° २५०) 
(ख ) “सू्ेमण्डला्चिः पुरुषत्रयस्याऽथिदैवाधियज्ञाऽध्यात्मपरतवेनाथै उच्यते । 
तत्राधिदेवेऽयमथैः ॥ मन्त्रार्थदीपिका ० २३५ ॥ 
(& ) देवपाल-( क ) “भगैः साम्यम्‌ "` 'तदनेनाध्यास्माधिदैवतं वा सवितुभगो रूपञुक्तम्‌ ॥ 
प° २७॥ 

( ख ) ““परमात्मरूपेण स्तूयमानः सूरयो देवता । हन्ति ध्वान्तं । गच्छति चाध्वानस- 
धिदेवरूपेण बाऽविद्यासिति हंसः" `अध्यात्मरूपेण वा स्ैजीवार्मनामन्तरिश्ं 
हृदयाकाड अन्तयौभिरूपेण सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ ॥ 

देवपार लोगाक्षि य्‌ मा° प° ८५, ५६ ॥ 


(८ ) सायणाचायं ओर त्रिविधप्रक्रिया 


अब हम सायणाचाय के मी कुछ स्थर दर्याति दै, जिनमें स्पष्ट ही उसने भी माध्यालिकादि क्रियाओं का ` 
प्रतिपादन किया है- 

(क ) “चत्वारि ङ्गा चयोऽस्य पादाः ` `“ प्रणवरूपस्य ब्रह्मणस्य पादाः 
गम्यते ब्रह्मतत्वमेभिरिति पादाः । आशध्याप्मं विरवतेजसमाज्ञा 
विराड्‌ दिरण्यगमौख्यङृतानि । वृषभः प्रणवो महनत्तेजोरूपं' 
अतिङायेन प्रतिपादयति । देवः परमेरबरो मनत््यौन्‌ म 
स्वेतः प्रविष्टः” ॥ ते आ० १०। १० पर” ७२३ सा० भा०॥ 

(ख ) (छतं च स्यं च० ( ऋ० १० । १९०।१) ते आ 
दधात्‌ परमास्मनः, ततः परमेरवरात्‌, धाता 

(ग ) श्रजापत्तिः परमेश्वरः” प° ७१९ ॥ ¢“ 
प्राथैनारूपाः केचिन्मन्त्राः ॥ प° ७०; 


यजुर्वैदाष्य-विवरण-भूमिका 


पकेचिन्मन्त्रा” कहने से यह विदित होता है कि सायणाचायै को 'सत् म्तौ का अथं तीनो प्रक्रियां 
होता हैः यह निस्क्तकार का मत दै, जिसे स्कन्द स्वामी ने दर्शाया, यद सिद्धान्तं वा तो विदित नही था, या उस्ने 
देखा नदी, या आध्यासिक भावना की कमी होने के कारण उसकी बुद्ध मे यह सिद्धान्त वठा नह जओरक्या 
कहा जा सकता दै। निविधपक्रिया की परपरा चरी मा रही थी, इते सवथा छोढृता मी कनः पिव दोकर छिलिना 
पड़ा, एेसा प्रतीत होता है ।! 

यहां इतना ओर ध्यान रदे कि सायणाचार्य ने ऋ १०। २० | ९० ॥ ऋ १०।८२।२॥ ऋ» 
१० ॥ ९०६ ॥ ९१ ॥ ऋ० १०।१०९। १ तथा अन्यत्र कहीं २ माध्वालिक अथा का ६ क्या ॥ । पर उनके 
आत्मा मे इस व्रिविधप्रकिया पर विश्वास नदीं था, अन्यथा वह सआरम्भ सेद्ी मन्व ॐ अथ कपत समथ इतना 
खिल सकते ये कि मँ केवर यज्ञपरक अथ करता ह, मन्व के अर्थ तीनों क्रियाओं सँ होते दै, पर सायणाचाय॑के 
णसा न छिलने से वेदाथ कौ शध प्रकिया का नाश हो गवा, यही हमारा कहने का तास्थ दै॥ 


यह भी हो सकता है कि खयं साय्णाद्‌ भाष्यकारो के समय मे यारिकवाद्‌ का प्रवाह स्यन्त प्र 
या १ इसल्यि इन लोगों ने वेदों का जो भो कोई भाष्य रचा, वह सवका सत याज्ञिकपरक्रियानुसार स्चा ॥ 


सायणाचार्य के विपरय मे हम यों ही नहीं छिल रहे वर्थोकिं जत्र जान से १५०० वषे पहले तक मन्न 
की व्रिविधपक्रिया विमान थी मौर वह सायण से पूरववत्तौ भाष्यकार तक ववर रही, तो फिर सायण की सयं 
अपनी अयोग्यता वा अकता ही समञ्चन चाहिये, जो वेदाथ की इस सर्वोक्कृ्ट विधि का नार उसके द्वारा हो 
गया, वमर पीछे माने वा तथा विद्वान्‌ कटे जाने वाले विदेशीय स्काल्रो को भी वेदार्थं छुद्ध स्वरूप मँ न मिलकर 
अत्यन्त विङ्कत सूप मेँ मा, जिसको आधार मानकर अंगरेली-जर्मन-आदि भाषाओं मे वेद्‌ के जो अनुवाद्‌ हुये, 
वे सायण कौ छायामात्र ये | जिसका परिणाम यह हा कि मारत से बाहिर विश्वमर मेँ वेद्‌ विप्रय की पिथ्वा धारणा 
प्रचरित दो उठी । इसके लि सायग ही सथसे अभिक उत्तरदायी द, यह हमारा कहना दै ॥ 


(& ) कष्दियानन्द ओर त्रिविधप्रक्रिया 


महापुदष दथानन्द्‌ ने वेदार्थं की इस प्त विविधप्रकरिया का पुनश्ार किया । भारत उनके इसी ऋण मे 
सहसो वर्षो तक उक्रण नहीं हो सक्ता । 


अन्त मँ हम तिविधप्रकरिया के विषय म ऋष द्यानन्द्‌ का एक उद्धरण उपस्थित करते दै-- 


| 
| 
| 


देवतावाद्‌ 


--------== 
सिद्ध-वेदादि प्रमाणो के अजुरूढ तथा मन्त्र ग्न ॐ मवग चे" = अर्थानुसारी हो "^" यहां ( इर वेदभाग मे ) निव नि जद 
मन्व का पारमार्थिक ता व्वावहारिक स्थं चटेषादि अल्ङ्कारो ॐ दवारा सप्रमाण होना सम्मव दै, उन उ ॐ ददो 
अर्थं दशयि जर्यो । किसी भी मन्व क सर मे शवर का तयाग नहीं है । ( अर्थात्‌ आाध्यालिक नन 


मन्त्र का दै दी- सं )॥" 
द्वृतावाद्‌ 


विवरण कौ इस भूमिका का कठेवर अधिक द्‌ जाने से हम यहां प्र देवतावाद के [वषय म अत्सि चे 
ही छ लिखने मे विवद हो रदे है, विस्तार से थक्‌ ग्न्य मेँ ही अपने सत्र विचार कभी उपस्थित कर सकते । 

अपने इस यजुंद्भाष्य दिवरण के प्र०७,८ तथा इसी विवरण भूमिकाके प° ७९, ७९ पर इम 
देवतावाद्‌ का निल्पण अतिसंकषप से करचुके है कि मन्त्रके प्रतिपा विषय का नाम देवता है, एकं 
महान्‌ आतमा परमेश्वर ही मुख्य देवता दै । यहां उसका पुनः यि्टपेषण करना उचित नदीं समदते । वि पाठक 
संसत तथा मापा के इन षटं कौ यदि ध्यान से पगे तो उन्है पर्याप्त सारभूत सिद्वान्त वहां पर वित मिरग ॥ 

यहां पर इम प्रहे अतिपंकषेप से देवतावाद्‌ के विषय का पूर्वश्च उपस्थित क्रते ईै-- 

था 
पूवपक्ष 

(१) देवता कन्दी विग्रहवती ( शरीरधारी ) चेतन व्यक्तयो का नाम है । वे आकाश मे रहती ओर अपना 
काप करती रहती हे ॥ 

(२) वेदों ॐ देवता के विषय मेँ स्ानुक्रमणी तथा बदेवतादि दी परमप्रमाण ई, अर्थात्‌ उनसे भिन्न देवता 
मानना वा छिलिना अद्र दै ॥ 

(३) मन्तो का प्रतिपाद विषय देवता नदीं ॥ 

(४) मन्त्रो मेँ माये अग्निः आदि पद्‌ ही देवता हो सकते है, उन पदो क अर्थं देवता नदीं हो सक्ते ॥ 


(५ ) मन्त्रौ के समान देवता ओर छन्द्‌ मी ईश्वरीय दै, अर्थात्‌ नित्य है ॥ 
चह संक्षेप से पूर्वपक्ष द्याया ॥ 


उत्तरपक्ष 


५ _स्वानुकमणी (२ ।५ ) म टला है--“या तेनोच्यते सां देवता” ॥ इसी पर षद्गुरुशिष्य कहता है 
तेन वाक्येन यत्‌ मरतिपाचं वस्तु सा देवता? । सर्थात्‌-मन्तर कै प्रतिपाद्य विषय का नाम देवता है ॥ 
= “यसाम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपव्यमिच्छन्‌ स्तुतिं भयुडन्ते दैवतः स मन्त्रो भवति ॥ 
०७।१॥ ध 
अर्थात्‌--जिस कामना बालम क्षि, मँ अ का स्वामी बनू, एेसा चाहता हया जिस देवता की स्वति क्प 
है, उस देवता वाखा वह मन्व कहाता दै ॥ ननी 
इससे स्प है कि सुसलमानों के फरिदतों की तरह विग्रहवती ( शरीरथारी ) देवताओं का तो वेद्‌ ‹ 
न ही नहीं| नव्य ओर मरन मीमांसकं तक ने इन विग्रहवती ( शरीरा ) देवताओं को 
किया है । जैसा कि = 
र “का पुनरियं देवता नास ¢“ "या एता इतिहासपुराणेष्वग्न्या्ाः सं 
# ५ उच्यते । तासु देवतासु अहरादीनां शदूखादीनां बा न स्यः । ` 
› कालेभ्यो भववदिति, मासो देवता संबस्ससे देवतेति (न 
१३ । । 


९८ यजु्ैदभाष्य-बिवरण-मूमिका 


अपरं मतं, येषु देवताशब्दो मनत्रन्ाहमणे शरूयते, अभिदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता, | 
इत्येवमादिषु तेऽत्र देवताशब्देनोच्यन्त इति । तव्राप्यहरादीनामलपसवरह एव  _ एवं मूततोना- | 
ममूत्तीनां चेतनानामचेतनानां शरतया किञ्चिदर्थं प्रति ताद्श्यन सङ्कर्पनीयानां देवतां निष्यि। | 
सामान्यवचनसं चोपपत्स्यते 1." "`` ˆ “ˆ` देवताया यज्ञसाधनभाव। न रूपेण भवति । केन तरि ! 
सम्बन्धिना शब्देन । यथ।ऽध्वथैसताभ्याुपकरोतिः एवं देवता शब्देनोपकरोति । यथा हतुः पाणो द्वि. 
पेनोपरस्ठृणातीति पाणिसस्बन्धेऽयि होतैवोपकरोति, एव॑ सम्बन्धिना कब्दे नोपड्वेती देवता उपकारिणी 
गस्यते। देवतायामप्युपकारिण्यां चोदितायां शब्दस्येव यज्ञे समवायः ` ` ` शब्द्‌ एव हविषा सम्बद्धयते, 
तत्सम्बन्धाद्र्थोऽपि देवता भविष्यति । यस्य हि शब्दो हविषा तादश्यन सम्बद्यते, सा देवता । शष 
कारयस्यासम्भवादर्े कार्यं विज्ञायते । इद तु शब्द एव कार्यं सम्भवति ॥ 

मीमांसा १०।४। २३ शाबरभाष्ये देवतामिधानाधिकरणे ॥ तथा सी ९।१।८ जपि ॥ 

यां विग्रहवती देवतां का स्पष्ट लण्डन करते हये शब्दमयी देवता मानी दै ।॥ इसी वरिष म खण्डदेव ने 
अपने अन्थ “भाद्ृदीपिका म लला है--“अतः कथमपि न विग्रहादिस्वीकारः । किन्तु शब्दमात्रं देबता। 
अर्थस्तु प्ातिपदिकालुरोधात्‌ चेतनोऽचेतनो वा कश्चित्‌ स्वीक्रियते । न तु विपरदादिमान्‌ ! उपासनादौ 
परं ध्यानमात्रमाहा्यं तस्येति जैमिनिमतनिष्कर्षैः। मम त्वेवं बदतोऽपि वाणी दुष्यवीति हरिस्मरणमेव 
शरणम्‌” ( भष्रदीपिका ९। १। ४ अधिकरण प्र ५३ ) ॥ 

अर्थात्‌- “देवता विषय में विग्रह ( शरीर ) आदि किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता } ( मीमांसकं 
के मत में ) रब्दमात्र देवता है, भथ प्रातिपदिक के अनसार चेतन या सचेतन कोई भी माना जा सकता है, बह 
मूतिं देवता नहीं माना जा सकता । उपासनादि के समय उसका चिन्तन ( विना मूके ही ) कियाजा सक्ता । 


दै, यह जैमिनि मत का निष्के है । यह सव ( सत्य ) कहते दूये मृन्चे पाप ल्ग रहा हो, तो इसके ल्थि प्रथु का 
स्मरण दही मेरे व्यि शरणभ दै” ॥ 


इससे सिदध है कि विग्रहवती ( शरीरथारी बा मुसलमानों ॐ परिदते क समान ) देवता तो किसी अवस्था म | 
मन्त्र के देवता नहीं माने जा सकते । मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम दी देवता है ॥ । 

(२) स्वानुक्रमणी से मन्न देवता मी हो सकते दै । ऋ० ५।४२। १८ मँ एक हौ मन्त्रम भित्र | 
आचार्यो ने भिन्न र्‌ देवता माने है जो सर्वानक्रमणी मे नदीं ( देखो विवरण धु ८) ॥ जो देवता को मिल 
मानते ह तथा मन्त्रत पद्‌ ही देवता हेते है, एेसा माननेवाले महानुभाव भी इस स्थल पर विचार करेगे 
तो उन स्ट शात होगा कि उनका कथन सर्व॑या निराधार है + 


(२) प्रतिपा्विषय देवता के सम्बन्ध मँ ऊपर दर्ाया जा लुका है ॥ 


(४) मन्तो मे भये पद ही देवता हो सक्ते है, यह बात नदं । पाठक देखें, “अज्ञन्ति त्वामध्वरे” 
(ऋ ३।८॥ १) इस चत के आदि अन्त तथा मध्य म (वनस्पतेः ठेसा सम्बोधन पद्‌ क वार याया है, प्र 
कऋनस्वाुक्गौ मइ प्तं का देवता ( एक दो मन्तरं को छोड़कर ) धूपसवुतिः माना है । उधर नि० ८ । ७ 
मे ह देवता का अणन्‌ करते दये यास्क कहते है--^तत्‌ को वनस्पतिः! यूप इति कात्थक्यः, अग्निरिति 
शाकपूणिः” । इरे स दै क धूपः ओर अग्नि ये दोनों (वनसति' पद्‌ के अथे । इसील्यि बृदेवताकार 
ने धूपः ओर “अग्रि दोनो को सक्त का देवता माना है, देखो वृह० ४ | १००॥ 


% हमारे इस उद्धरण के यहाँ उपस्थित कसे का यदी नष्निचड ह न-् है कि दिवता' सरीरथारी ज्ञं य बाति नही। 

यह सब कल्पना बहुत नवीन है । खण्डदेव कहता भी जा रहा है छि देवता शरीरधारी ग नहीं होते, ह 

मीमांसकं का र हे, साथ ही पौराणिक संस्कारों के कारण उरताभीजारहा है करि ५ सल कटा 

 इआ नरक में ही न जाडं, ( या मेरी वाणी ही न ज जाये ) इसके णियि ध्रु ) ४ देवताराद 

का यह स्थर बहुत ही स्पष्ट हे । पार्क इस अधिकरण को मीमांसा से देख द ९४ 
ध. 


देवतावाद्‌ 
2 


हमारे इस एक उदाहरण से ही सिद्ध है कि मन्व म जावा षद्‌ हौ देवता दो, यह वात नही । मगरी 
अवस्था मे देवता नियत हा वा अनियत १ यह बात पाठक स्वयं विचार सकते द ॥ 9 
जो लोग विषय को देवता नहीं मानते, उनसे पूछना चादियि कि - 
ऋ० १।६८।५ म दद्चिणा | ० १। १२६। ६, ७ मे जायापलोः सवाद्‌; । ऋ ४ ॥ 
मेँ पुरोधाढः कर्मप्रंसा | ऋ० ४ । ५७।.५ में छषिः। ऋ० ४ | ८७। २६ में भा 
क ही१नो 
सरवानुकरमणी, वृहदेवता सादि में कटे द या नहीं १ ओर ये विषय है वा नहीं येतो उदां 
लिये सैकड़ों उदाहरण दिये जा सक्ते है ॥ 
अवर रही पर्यायवाची वा सरथं देवता है या नहीं-- 


^०॥ ९ 
बदृत्तम्‌, इत्यादि देवता 
हरणमातर ई, परिगणन के 


ऋ० २।३३।९१ का देवता सर्वानुक्रमगी मे “इनदरः दै, बृहदेवता भ्मृगः है ॥ ४ 
ऋ० २।४२।५४६ ड शकुन्तः 6 कपिज्ञलल्पी इन्द्रः 
ऋ० ६ | ७५1 ८ रथः र आयुधागारम्‌ 
फ १३ प्रतोद द कशा 
ॐ १४ (५ हस्तष्न त हस्तत्राण 
ऋ० ६॥। ७।५३ र दयावाप्रथिवी > रोदसी 
श्र० १।५० र सूय प वरुण 


क्वा यहां भ्रतोद्‌ः ओर कशा, '्स्तव्नः ओर “हस्तत्राण, यावाध्रथिवौ भौर सेदसी ये शद्‌ स्पष्टतया 
पर्याबवाची नदीं है ? 

यहां यह वात मौ ध्यान देने योग्य दे कि सर्वानक्रमणी यर बरहृदेवता मेँ भौ देवतागिषय मे बहुत भद्‌ है। 
ऋ० १।५० मे सर्वानुक्तमणी शयः देवता मानती है, बृदेवता उसी मन्व का धरणः देवता मानते है । ते 
अनेक उदाहरण दहै ।। निरुक्तकार ने जेते “अमरः भर (जातवेदाः को भिन्न २ देवता माना है, वैसे ही यारिकपरकया से 
मीमांसा के मतानुसार इद्रः ओर महेन्द्रः भी भिन्न २ देवता दै, एक नही, जैसा कि मीमांसा के २।१॥। १६ के 
माष्यमे स्पष्ट ठ्लिा है--“तस्मात्‌ देवतान्तरभिनद्राद्‌ महेन्द्रः” ॥ 

हमारा कहना यह दै कि यदि किषी मन्व मँ “इनदरः पद है, ओर अगे नन्व मे (हा इन्द्र, तो यह 
विशेषणपद्‌ घटित होने से इन्द्र से भिन्न देवता माना जायगा, एक नद । इस रकार के देवताभेद+ से तो सवानु 
क्रमणी ओर बरहदेवता भरे पड़ दै । इसको भी छोढ्‌ यह हम दूसरा उदाहरण उपस्थित करते ह । ऋ ६॥ । 
९४ । १-१६ का देवता स्वालक्रमणी मे अभ्रिः माना है, उधर बृहदेवता मे जातवेदा» । एेसे उदाहरण ० १॥ 
९४० तथा ॐ २। २ आदि संख्य स्थानों मँ मिलो । अम मोर जातवेदा" निरुककार के मत मे भि 
देवता ह ( देखो नि० अ० ७ ) । %० १।५० | ६ में निक्तकार "वरणः देवता मानता है, सर्वालक्रमघी 
° ६ । १४, १५ का निरुक्त ( १२। १८ ) म भूषाः देवता माना है, सर्वालक्रमणी मे विदेदेवाः। ऋ 
१८५ । २० मँ निरक्त धू देवता मानता दै, सर्वालक्तमणी (आशीः प्रायः? । पाठक देखे निरुक्त ओर; 
मं देवता का कितना स्मद्‌ है ॥ ४: 

यदि इन मन्न २ देवतां को मिनन २ मत से विकस्य मे माना जा सकता दै; तो माचा 
दये देवता भदा क्यो विकल्प मे नहीं माने जा सकते १ ः 


° २।३०।८ “सरस्वती इति सर्वादक्रमणी, मध्यमा वागिति 
बहा यह बात भी ध्यान मं रलनी चाहिये कि विरेषणवाची पदं 
नदेश हो सकता दै, शेख सर्वानुक्रमणी सौर बृहदैवता मे माना 
* देववाभेद के विस्त उदाहरण हमि उद । 
सन्‌ १९५७ के प° १०२ पर देखें 


१९९ यजुर्वदभाष्य-विवरण-भूमिका 


रे प्रमाणो को देख कि कते एक दी मन्त्र (ऋ १०। 
स 

7? है, उसी मन्व का देवता तैत्तिरीय संहिता- 

है भर यास्क तथा वरचि आदि के मत्न 


पाठक पृ ७,८ पर विवरण मे दिये हुए हम 
८५ ॥ ९९ ) का देवता सरवानक्रमणी आदि के मत मँ “चन्द्रम 
बोधायनभरोतस्-सत्याधाद्शोतसु्वादि के मत मे (आदित्यः क 
चन्द्रमा ओर आदित्य दोनो । इसी प्रकार ध्र सष्टुतिम्‌' ( ° ५। ४२ | १४ ) ल > दी न्व का शाकपूणि 
के मत से डस्यतिः देवता, गाख्व के मत मे पर्जन्य ओर अग्नि, यास्क के मतम पूषा, दोनकके मत मे इन, 
जर भागुरि क मत मे वैश्वानर ह ॥ यहां प्र केवल 'इडस्ति' पद तो मन्व मे माया है, अन्यो मे ते को भी पद्‌ 
इस मन्व से नद आया । बताये ! जव देवतावाद्‌ के विधायक ( वादौ के मत मं कदे जान वाठ अन्ध ही रेता 
कहते है, तो क्यों न माना जाव ॥ देवता नित्य ईशरोक्त दै, यह कने वा सम्चने वालो को म क्या कह, 
सिवाय इसके कि वे वेदाथ कौ प्रिया से अनमज है ॥ 

बह हाल आदिष्टदेवताक मन्धो का दै, अनादिष्टदेवता वाले मन्वोंका तो कहनादी क्या। अपि 
बा सा कामदेवता स्यात्‌, ( निर~ ७।४ ) वहां प्रकरणादि से सुतङ्गत यथेष्ट देवता हो सकता हे । अन्यथा 
नैरुक्तः रक्तोति देवतं ज्ञातुम्‌ ( रकन्द भा० १ प्र १०८ ) | निष्क का जानने वाल ही देवता का निश्चय कर 
सक्ता दै, इस नात ॐ कहने कौ आवद्यकता दी क्या रह जाती हे १ विनियोगमेद्‌ से भी देवतामेद्‌ होता दै, यह्‌ 
बात भी यहां ध्यान रलने की है ( देखो दुगं टी° २। ८ प्र° १२६ ) ॥ 

जो महानुभाव मन्व मे टिन्ग = देवतावाचक पद्‌ के दशंनमात्रसे ही देवता ऋा शान तत्काल हो जाता दै, 
उसके घ्थि किसी तपश्र्या वा अगाध पाण्डिय की आआवद्यकता नदी, एेसा मानते है, उन व्यि हम यास्क का 
एक प्रमाण उपस्थित करते दै-- 

“अथापि याज्ञे दैवतेन वहवः प्रदेशा भवन्ति । तदेतेनेपेक्षितन्यम्‌ । ते चेद्‌ तरूयरटिज्क्ञा अघ 
स्म इति । इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वां प्रणन्तिः ( ० ६ ।४।७ ) । वायुरं चेन्द्रिङ्खं चाग्नये 
मन्त्रे । निर्‌० १।१७॥ 

अ्थौत्‌-यजञकमं ये देवतानिदेश द्वारा विधान किया जाता दै, जेते देनद्रथा गाहैपत्यसुपतिष्ठते' इयादि । 
विना निरुक्तशाख् के गहन अनशीलन के देवता का यथार्थं ज्ञान (अर्थात्‌ कौन प्रधान देवतादै, कोन 
निपात अर्थात्‌ गोण ) नहीं हो सकता । यदि वे करै कि हम लिङ्ग ( देवतावाचकपद्‌ ) को जानते है, तो यास्क दौ 
मन्व उद्त कर पूते ह--न्द्रं न स्वा! (० ६।४।७) अमन देवता वाले मस्व म वायु तथा इन्द्र, तथा 
अ्निरिव मन्योः, ( ऋ १०।८४।२ ) भन्युः देवता वारे मन्त्रम “अग्निः का टिङ्ग देखा जाता दै, वरताभो 
यहां कौन देवता है १ अर्थात्‌ यह मन्त्र मे आया पद देवता नदीं ।! 

 यहवातउन मन्न के विषये है जो भादि देवतावलि द । जव इनमें ही देवतावाची पद्‌ के दरशन 
मा से देवता का निश्चय नहीं हो सकता, तो अनादिष्ट देवता बा मन्व के देवता का निर्णय तो बिना तपोबल वा 


सि ८ \। (9 
योगन्ल ऊ द्वारा अथ जाने विना हो ही केपे सकता है १ इसीष्ि ऋवेद्‌ का भाष्यकार वेद्धट्माधव अपनी देवता- 
तुक्रमणी मं छ्खिता दै-- = 


^ देवतातत््वविज्ञानं सहता तपसा भवेत्‌। 
शक्यते किमस्माभियोथातथ्येन भाषितुम्‌ ॥ पर ५५ ॥। 
पुनः कान परतयक्षमनपेरसित मन्त्रम्‌ ॥ 
योगेन दाक्ष्येण दमेन वुच्ला बाहृश्ुस्येन तपसा नियोगैः । 
बृह्‌ ८ । १२९१२३० ॥ 
\ बो, दम ( इनधरिनिगरह ), व्यापक पाण्डिय तथा तर आदि ॐ 


| 


------- ` १ ४ 
बानातत्लनत्ककाना = 

यहां यह वात ओर समन्ञ ठेने की दै, कि यास्क ने दैवतकाण्ड मेँ ग्राधान्यस्त॒ति देवतां ऋा नि त 
किया है। निपात ( गोण ) देवताओं के विषय मे निर० १।२० मँ निर्देश क्रिया दै। निर्क्तकारने नो च 
के तीन मेद्‌ कि द, उनमें “थिवी जर “लटा को प्रथिवीस्थानीय, मध्यमस्थानीय ओर स्थानीय माना द । 
निश्चय दी तीनों स्थानीय श्थिवीः के ओर (वषाः क स्वरूप में मेद है । वरण, यम, सविता जीर उषा इन चार देव- 
ताथ को निर्क्तकार ने मध्वमस्थानीय ओर चुर्यानीव अर्थात्‌ दो स्थानीय माना है । निरचन ऊ आधार पर दीये 
शब्द्‌ ध्रथिवीत्थानीय दै, तो रोष दोनो स्थानीय भी विकष्य-विदोषणवाची होते से निर्वचन ॐ आधार प्र दी युक्त 
चैट । रेस ही मध्यमस्थानीय ओर स्थानीय के विषय म भी समञ्नना चाहिये । वासक ने इसील्ि इन अब्दो 
का निर्वचन किया हे । निर्वचन दिखाने से यही सिद होता दै किये विज्ेपणवांची मी दै ओर विदोष्यवाची 
भी। एक आत्मा को ही मुख्य देवता मानकर एथिवीस्थानीय, मध्वमष्यानीय सर द॒स्थानीय देवता्भो का | 
निरूप किया है । इन सवका समन्वय विेष्यविशेषणवाद्‌ वा निवंचन के आधार पर ही ठीक युक्त वैठता दै ॥ 


यज्चःस्वानुक्रमणी 


ऊपर हमने ऋक्सर्वालक्रमणी कै विषय में छिखा, जिसके देवता साचार्य दयानन्द ने भी पायः मानि दै॥ 

अव पाटक यजुःसर्वानुकरमणी के विषय म विचार करे । इसी विवरण के धरण ७ पर हमने विस्तार 
से दर्शाया दै कि दुग ओर स्कन्द्‌ “इषे त्वा (य° १।१ ) इस प्रथम मन्त्र को अनादिष्टदेवता बाल 
मानते दह । उनके मत मे चालेद्नादि मेँ इस मन्त्र का विनियोग मात्र है, शाखा देवता नदीं । इसे ख 
दै क्ति उनके कार में यह यजुःतरवानुक्रमणी तो थी नहीं । दशं याग के मुख्य देवता “इन्द्रः या भदन ही इस 
मन्त्र के देवता दँ, शाखादि नहीं ॥ 

ओर देखिये ! जव उवट ने यजुःपरातिशचाख्य परर रीका ल्ली तो वह यद का भाष्यकार होते ह्ये 
यजुःसर्वानुक्रमणी पर भी अव्य ही टीका लिखिता १ । रीका ल्लिना तो एक भर रहा, उवट ने तो यजुःसर्वा- | 
नुक्रमणी का नाम तक भी अपने माष्य मे नहीं ल्या । सायणादि माष्यकार अपने माष्यों मे सर्वत्र ऋकूसरवानुक्रपणी 
के उद्धरण दे देकर ऋषि, देवता, छन्द्‌ थादि का निर्दृश् करते ह । उवय यलुरैदभाष्य के मास्म मे छिलता है-- 

रारुतस्तकैतश्चैव तथा शातपथश्रुतेः । ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवतारछान्दसं च यत्‌ ॥ 

(उवट भा० ० १) 

इस वचन से तो उवट ने देवता के नणय मेँ यनुःसर्वानुक्रमणी का इङ्गित ( इशारा ) मात्र नही ज्वा | 
इस सवसे हमने विवरण प्र ७ पर यही सिद्ध किया है कि यृ यजुःसर्वानक्रमणो भवदय ही उवट से पीछे कौ है ॥ 
एसी अवस्था मे ऋषि दथानन्द्‌ द्वार प्रदरित यदुदभाष्य के प्रथम अध्याय के ३१ मन्नं मे से २९ सन्नो के देवता 
भिन्न मानना किसी प्रकार भी अयुक्त नहीं कहा जा सकता ॥ 

यहां इतना ओर ध्यान रहे कि शतपथ बाह्मण (९।४।२। १६ ) भँ ८यस्यै वै देवतायै 
सा देवता न सा यस्यै न गृह्यते” अर्थात्‌ जिसके ल्थि हविः दी जावे, वही देवता कहता है । इसी वि 
मीमांसा शाबरभाष्य ( चौखम्बा संस्करण ) १०।४।२२ ० ९७ प्र लिला दै-“यस्य वाचकदिदय 
इविस्सयक्ष्यामीति संकरपः क्रियते सा देवता मवति ततर अर्थात्‌ निसके च्वि हविः दौ जाती 
कहाता दे, इयादि ॥ मला ब्राहमणो तथ] श्रौत स्मा भक्िवा का जानने वाखा कौन कड सकता है | 
दविः दी जाती दै, को$ सर्वथा अनभिज्ञ दी देखा कहने का साहस मे कर सकता है । 


१ ओ० पु* बी कालेज लाहोर ( वर्तमान सा आश्रम दयेशियारघुर ) के रू 
कसमणी की उवण्टृतरीका विद्यमान है । जब उवट ने ऋतक्मातिशाख्य 
स्वी, तव यदि उसके काल मओ यज्ःसबलुकूमणी विद्यमान 


अ 


१०२ यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका 
= =-= --------------- 
अ पाठक स्वथं विचार करे कि (सविता, जो मन्त मं आवा लः वह्‌ देवता ठीक दै (जेसाकि ऋषि 
| दयानन्द ने माना ) या शाखा १ इसी प्रकार अन्यो के विषय मे भी समन्चना चादिये ॥ ॥ 
| हमारे इस ठेख का अभिप्राय इतना ही दै कि सर्वानुक्रमणी या बृहदेवता ने जो देवता छ्खि दिये, बहौ 
१ 
( 
| 


अन्तम पमण नही । इनसे भिन्न भी देवता हो सते है मौर मन्त्र के रतिपाययनिषय का नाम देवता है । दसौ 
अवस्था भे परतिपाचविधय से भिन्न २ दृष्टि होने से यतर तत्र सर्वादुक्रमणी से मिनन देवता मानना किसी प्रकार भी 
दोषावह नहीं कहा जा सकता । विकल्प मानने पर प्रकरणादि के भुला ब्रा्य मान जा 9 दै॥ 

इसके लि ऋवेदादिभाष्यमूमिका को स्वं देख, विदोषतया 


ऋषि दयानन्द देवता किसको मानते दै, ३६ निमे उन्होने अ 
स्थित करते है, जिसमे उन्दने अथं को देवता 


पर ६० से ७० तक ॥ हम यहां संक्षेप के कारण एक ही उद्धरण उप। 
माना है-- 

(यस्मिन्‌ मन्वे चाभनिशब्दाथैग्तिपादनं वत्ते स॒ एव मन्त्ोऽभिदेवतो गृह्यते” क मार यमच 
पृ* ६० । (तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽर्थोऽस्ति स सोऽर्थस्तस्य तस्य देवतारब्दे नाभिप्रायविज्ञापनार्थं 
भरकारयतेः । एतदर्थ देवताराञ्द लेखनं कृतम्‌ ` "" "``" छऋषवेदादिमाष्यभूमिका ° ३६८, २६९ ॥ 

सर्थात्‌- जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थं होता दै, वही उसका देवता कात दै॥ 
| देवतावाद्‌ के विष मे ये विचार भअतिसंक्षेप से हमने लि है । इस छोटीसी भूमिका भँ इस विषयमे 
अधिक छिखना असम्भव था | देवतावद्‌ के विषय मे विपुक सामग्री संख्दीत हो चुकी है, इस विपरय का विशचद्‌ 
निरूपण अवसर प्राप्त होने पर हम कभी एथक्‌ ग्रन्थ रूप मँ करेगे ॥ 


वेद मे इतिहास 


यह हम पदले कह चुके द कि वैदिक राब्दों के योगिक प्रक्रिया के आधार पर अधं होते दै, तथा । 
मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थं होता है । ोस्पीयन स्काटर ओर उनके अनुगामी बहूतसे भारतीय यह कहते 
है कि “इन्द्र अङ्बिराः” भौर कण्वः आदि व्यक्तिविशेषो के नाम दै, जो वेद मे स्पष्ट पाये जाते है, अर्थात्‌ ये व्यक्ति 
विषो की सं्ाएं ( ८८०१९ ५४०८) हँ | भला इम पते ह ओोडीसी संगरेनी जाननेवाटा बालकं भी जान 
सकता है कि व्यक्तिविशेष ( ८००" १९०९९ ) के भगे आतिशापिक प्रय (तरः ओर (तमः, जिनको अरजी मेँ 
©. ©8४. अर्थात्‌ 0०४7११९, 3पकना8 १९ 06668 कहते है कमी आ सकते है १ एर्व 
1060०006 ११९५160 कमी नहीं हो सकता १ ये इडिग्रियां विरोषगवाची शब्दों ( 401००१०8 ) के साथ 
ही लगती ह । उधर स्वयं वेद्‌ इन शब्दो के विषय में क्या कहता है, सो देखं-- 


(१ अभू हुषा इन्द्रतमा सघोन्यजीजनत्‌ सुविताय शरवसि । 
वि दिवो देवी दहिता दधातवङ्गिरस्तमा सुकृ वघ॑नि ॥ ० ७।७९। ३ ॥ 


इस एक ही मन्व म “इनदरः ओर अङ्गिराः इन दोनों से आगे तमप्‌ प्रत्यय ( 8ण1०्१० १९६७९) 
हे । इसी प्रकार कण्वतम भी आता है अभ्निः कण्वतमः कण्वसखा ( ऋ १० | १९५। ४) कण्व एषां 
कण्वतम्‌" `" -( ऋ० १। ४८।४) ॥ इससे सट दै कि वेद्‌ इन शब्दको विरोषणवान ( ८०००४०७३) 
मानता दै, व्यक्तिविशेष ( 1०८०७ ) नहीं मानता ॥ 


विव वि चेद 0 स म व (२५५९) कर शुके है। पाठक वदां दे] हमरे 
मौर इतिहास” तथा “वेदाथ नौर न्तु” को देखें । इस विषय से सहायक श्प 
“क्या वैदिक चषि मन्त्ररचयिता थे" तथा “कतरद्‌ दी कतिपय दान्तो पर 
र १ रामरारु कर स्ट गस्वाजार अग्टतसर से भिर सकते है॥ 


वेद मे इतिहास 


` (नन्व, १।५१।०३ प्न १) 7 तान मी देखे, ° १।५९। ७ “भारदवाजेषु यजतो, ऋ० १५७ ५ ^ 
० ३ । ५३ । १६ मेँ “जामदस्नयो दधुः, इप्यादि स्थो के बहुवचनान्त प्रयोगे से ये शब्द व्यकतिवरषो क ना 
कैसे हो सकते दै, विशेषणवाची ही है, यह स्य ह | ^ 

(२) अनर निर्तकरार ने “ततरेतिदासमाचक्षतेः इयादि कहकर (या न कह कर) बो भी देवापि 
शन्तु भादि के इतिहास द्रायि दै, इसके व्थि ह्मे यास्क के चपेरा्स्य भिमं वत्याख्यानसंय्ता! 
(नि° १०। १०; ४६) वचनानुसार मन्वाथ्र्टा ऋषियों की आख्यान ( इतिहास ) यादि से युक्त कहने 
(व्याख्या करने ) वी प्रीति दोती है, न कि वे वास्तविक इतिहास ह, वह समञ्लना चाहिये ॥ 

याक क इतिहास क स्वल्प को बताने के च्थि दम एक यर स्थल उपस्थित करते है । यास्क ने निस्त 
१२। १० मे सरथ विषयक मन्त्र कौ व्याख्या करते हुए तततरेतिहासमाचक्षतेः रेखा छलि कर एक आख्यान 
किलि दै । पुनः अगठे खण्ड मँ डस आख्यान सम्बन्धित ऋचा का त्या्यान करके अन्त ञ्ल है-- 
ध्यमस्य माता पयृद्यमाना सदहतो जाया विवस्वतो ननाद । रात्रिरादिव्यस्य, आदित्योदयेऽन्तरधीयतेः 

अर्थात्‌ वम कौ माता जर महान्‌ विवस्वान्‌ कौ पती विवाह होते दी न्ट होगे | मादि कौ जाया रात्रि | 
दित्य के उदय होने पर नष्ट हो जाती है ॥ | 

गारक के इस पाठ से स्पष्ट है कि निस्त १२। १०,११ का सरण्यूविषवक इतिहास किन्दीं व्यक्ति- | 
विरो का नहीं है, अपि रात्रि जर सूर्यादि प्रङृतिक पदार्था का आण्डकारिकि वर्णनमात्न दै । इस प्रकार स्वयं यास्क | 
के मतानुसार उसके दवारा लिखित इतिहास फ स्वरूप को स्ट करके नैर सम्प्रदाय के अन्य आचार्यो कौ इस | 
विषय में क्या धारणा है, इसको व्यक्त करते है-- 

सावण से ख्गभग एक सहल वधं प्राचीन ऋगा्यकार आचाय स्कन्दस्वामी अपनी निस्त की रीका 
माग २ प्रु० ७८ पर लिखिता है-- 

“एवमाल्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कन्तैव्या । एष शत्च 
सिद्धान्तः | ˆ“ “^ ओपचारिको मनत्रेष्वाख्यानसमयः । परमार्थ नित्यपक्च इति सिद्धम्‌" ॥ 

अर्थात्‌--इी प्रकार जिन जिन मन्् म आख्यान = इतिहास का वर्णन क्रा गा दै, उन सव मन्तो 
कौ यजमानपरक अथवा निल पदार्थो भे योजना कर ठेनी चाहिये । यह निरुक्त शाख का सिद्धान्त है" ““ "मन्त्रो मे 
आख्यान = इतिहास का सिद्धान्त मौपचारिक अर्थात्‌ गौण दै । वास्तव मे तो निप्यपक्च ही मन्त्रो का विषय ३ ॥ 

आचाय स्कन्दस्वामी ने केवल ध्देवापि ओर शन्तनुः को विद्युत्‌ ओर जल बताकर इन मन््ो या उस स्त 
कौ ही सङ्गति नदीं दिखाई, अपि सारे निरु्ताख्र का सिद्धान्त इस विषय मेँ प्रतिपादित कर दिया। “एष 
शाञ्च सिद्धान्तः? “परमार्थेन तु नित्यश्च इत्येव सिद्धम्‌ क्या ये उद्धर कुछ भी व्याख्या की अपेक्षा स्खते है । 

(३) इतना ही नहीं इससे मी पूर्ववत कहा जानेवाखा आचा वरदन अपने निरुक्तस्य मे 
( १० ७६ ) स्कन्दस्वामी के अन्दं मे ही कहता दै-- 

“ओपचारिकोऽयं भन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌। परमार्थेन तु नित्यपक्ष 
नैरुकतानां सिद्धान्तः ॥। क 

अ्थात्‌- मनर म इतिहास ओपचारिक ( गौण ) दै, कथोकि इतिहास मानने से वेद के निव्यत्र 
दो नायगा । परमाथ से तो निलयश्च ह ( दीक ) दै, यह नैस्को का सिद्धान्त दै ॥ 

ऊपर के दोनों उद्धरणों मे सर्व॑था एक जसे शब्द है । नैते दोनों ने सम्मति करके च्वि 
मेँ इतिहास विषय की नैस््तौ की परिभाषा वा परम्परा का स्वरूप । इन दोनों प्रमाणं से । 
पक्ष का ओपचारिकल ( गोण ) सुय के प्रका कौ भोति सिध है । हम समते ह कि" 
नैरुक्तो के इस सिद्धान्त कौ मानने मे यत्‌ किंचित्‌ भी नचुनच न होगी ॥ 

(४) निर० १०।२६ इुगं॑टी° प ७४४ “स पुनरयमिि 
क्ितस्वाथैः, तदथेमविपततणासुपदेशपरतवात्‌? (देखो पू ए" 

५ 


१०४ यलुरवैदभाष्य-विवरण-मूमिका 
-__~_~-_------ 


रणा के अनेक स्थल दै, जो पाठकों को स्वयं उक्त 


दुगं ओर स्कन्द के इस इतिहास विषयं की उपयुक्त ध 
रनों मे अवश्य देखने चाहिय ॥ 

(५) इक्र अतिरिक्तं उद्गीथ ने ऋ 
अस्यवामीय सत्तं ॐ भाष्य मे आत्मानन्द्‌ >े भअश्चिनौःकाञ प < ५ ॥ 
का अथं हम पूर्व ° ७६ पर दशा चुके द । इसी प्रकार एका्काण्ड के माष्यमंदरदत्त प्र £ पर, सर्‌ 
सवामी ने मीमांसा भाष्य १।२। १० प° ३३, ३६, ३८, ४३, तथा मी०.९। १। ४४९० ९९९० भे च्लि 
है-“सेधातिभर्ेष इत्येवमादि । इतिदहासवचनमिदं प्रतिमाति, इतिहास च विषौ सति जादिसततादोषो 
वेदस्य प्रलच्येत" अरथौत्‌--यद इतिहास जैसा प्रतीत होता ईै ( दै नदीं ), यदि इतिदास माना जावि, तो वेद को 
अनित्य मानना होगा ॥ 

कुभारिल्म सीमां तन्त्रवात्तिक पर ६४, ६६, ६७, १३३ ६४७) १५३१ ६५५ १५६ पर इतिदास विषय 
म बहुत कुछ छिला है, जिसते हमारे विचार की पुष्टि होती है । सशरुत च्स्थान ५ अध्याय म ट्खिा है-- 


१०।८२। रमे षिः का अथं रद्िमः क्या &। 
थं “गुरुशिष्यौ” किया हैः ओर भी कै एक ब्दो 


५यस्तविनद्रो छोके पुरुषेऽ्दङ्कारः सः 1" `" ` रुरो रोषः। सोमः प्रसादः । बसवः ुखम्‌ । अश्चिनौ 
कान्तिः। सरुटुर॑साहः । तमो मोदः । ज्योतिज्ञीनम्‌ ` "ˆ" | इस प्रकार चरके मी है ॥ 


इन प्रमाणो से सूं ॐ प्रकाशा कौ भान्ति यह स्पष्ट दै कि आज से उट्‌ सह व॑ पूवं तक वेद मँ अनिय वा 
व्क्तिविरषों का इतिहास नही, अपि पक्ति क प्रवाह से नित्य पदार्थो का ओपचारिक वा आछ्ङ्कारिक सूपमें 
वणैन है, यह परम्परा बियमान थी, जिसे सायण वा पश्चदरततौ वेदभाष्यकारों ने नष्ट कर॒ दिया, जिसका पुनरुद्धार 
मषिं दयानन्द्‌ सरस्वती ने किया ॥ 

हमारा यह दद्‌ मत है कि समस्त वेद भे किस भी प्रकार का किसी का कोई इतिहास नहीं दै । प्राकृतिक 
जगत्‌ के कारण तथा काथं रूप त्वो का थोपचारिक आच्छ्ारिक वर्णन ३१ ॥ 


स्थान न होने से यहां इतिहास विषथ में केवल निद मात्र ही टला दै | 


व्यत्यय ओर वेदार्थं 


यास्क अथं के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानते ई, वह हम पूर्वं पृ ५३.५७ प्र कह चुके द । “अनित्यः 
परीक्षित “यथाथ विभक्तीः सन्नयेत्‌ ( निर० २। १) । निर्क्त ५।२३ मे--“कथमनुदात्तप्रकृति 
नाम स्याद्‌ दृष्टव्ययं तु भवति” खष्ट स्वर का व्यायय माना दै । यह तो खर के व्यत्यय की वात हृद । सामान्य 
व्यतयव भे “यथार्थं विभक्तीः सन्नमेत्‌ ( निष्क २। १) से यास्क का मत स्पष्ट विदित हो जाता दै । इतना 


१. निरूक कै समस्त देतिहासिक स्थलों पर विरद निरूपण होना आवङ्यक हे । दसी विचार से “देवापि 
ओर शन्तु" पर मैने छिखा भी है । जो छप चुका है । इसी भकार सैकडानर तथा दथ कृत ““वेदिक इण्डेक्स 
( ४९१५ 1०१९८ 9 ०868 220 ऽपण९९।8 ) आदि मेँ एेतिदासिक कटे जाने वाछे सव स्थरो पर पूरा श्रौढतापूणै 
ध्रकाा डाला जाना चाहिये । ये सव काम द जोजायं समाज को उठाने चादि । एकं अकेला भ्यक्ति कोड भी ये सव 
काम नही कर सकला । रोगो कै सामने काम नहीं, सुश्च तो इतने काम भरतील होते है जो दल वीस कार्यत 
निरन्वर ओर एकं ही काय क, तो जीवन भर मे मी समास होते नहीं दीखते । भञुकी वि वेदवाणी कैथे 
कां ईँ, वही भिन्न २ आस्माओं सें भ्ररणा करये, तभी होने सम्भव है । अन्तः 


स्वतन्त्र यौमी भजु हसे बरु देवें ! 
व विषय हन स दूस तिप का यक्‌ वा चित वयन भकग होना आवस । दें क 
ह्यो पाता हं ॥ 


३. यास्क निर० ७ । ५ म “सुविवत्रेभयः स घु" ओर ५विः दो उपसं पल 
भी मानते दै । शस से भी स्प है कि यास्क स्वरन्यखय को मानते मानते ह । उधर एक उ 


पदपाठ ओर वेदार्थं 
~~ 


ही नही, नि ६। १ जययवणिः ष को बान दत ~ निर० ६। १ मे (आश्ञक्षणिः पद्‌ को प्रथमान्त होते 
कर मनसा वाचा ही नरी, अषि कर्म॑णा मी व्यत्यय को स्वीकार 
अपने भाष्य म वश्च मानना पड़ा दै । उदाहरणाथं पाठकडन्द 
नै पदे पदे देख सकते द ॥ 

व्यत्यय के विषय में प्रमाणादि पाठक इस वेदभाष्य विवरण के प° १५, १६ तथा ० 
वहां संक्षेप से इस व्यत्यव के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है ॥ 


साचा दयानन्द्‌ ने अपने वेदमाध्व मँ एक ओर नियम को ध्वान सँ स्व कर भाष्य किया द र (८ 
के माप्य म “ (अस्ति) अस्ति वा, अव्र सवत्र भौतिकपक्ष व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्यते” । इस स्थर 
प्लत भौतिकपक्चः ये दोनों पद विदेष ध्यान देने योग्य ह । भोतिकपक्च मे सर्वैव मध्यम पुर कै स्थान पर 
प्रथम पुरुष का मथ होता है, एसा उनका विचार है । इसी पकार जहां भौतिक वा जद़ पदार्थो मे सम्रोधनं दै 
वां वहां भी प्रथमा विभक्ति का अर्थं ठेना चाये, एता उनका अभिप्राय है । पदार्थ जिज्ञाषुभों के व्यि उनकौ 
इस धारणा को समञ्च कर ही इस भाष्य का अध्ययन करना आवद ३ ॥ 

इस व्यत्यय के विषय म वास्तविक स्थिति यह है कि चिस विभक्तिया वचनम जो शब्द जिस सूप मँ 
वेद्‌ मँ साया है, उख शब्द का उसके पने वक्त॑पान रूप मे अथं होगा ही नहीं, यह्‌ बात नदीं । सिति यह है.किं 
अरथैनित्यः प्दीष्टैतः ( अर्थं की शुख्यता को सदा ल्क मँ रखना चादिये ) निष्ककार के इस सिद्धान्तानुसार | 
र्थकी ग्रधानता को ल्ध्च मेँ रवते हए जो वियक्ति जिस अर्थं मँ सुसङ्गत ओर छसम्बदर होती हो, वह अथं उ | 
व्त॑मान विभक्ति के अन्द्र ही वेद्‌ के शब्दो मे विद्यमान दै, यह व्यत्यय की स्थिति दै । लोक मे वह विभक्ति 
या वचन प्रायः अपने निवत अथ में प्रयुक्त होता दै । यदी लोकिकं ओर वैदिक शब्दो का भेद है ॥ 

दूसरी स्थिति यह मीदैकिवेद्‌ के शब्द्‌ की विभक्ति का लीच्छिक विभक्ति के अनार वर्तमान अथै भी ` 
होता अवदय दै, अर्थात्‌ यदि एक पद्‌ याक क्या मे व्यययसे ठीक वैता है तो बही शब्द आधिदैविक थरिया | 
म खप्रनी वत्त॑मान विमक्ति वा वचनी कै अर्थो को छेक दी ठीक उतर जायगा, इसी प्रकार माध्यासिक प्रक्रिया 
म वह बात घट जायगी । यह स्व॑र सम्भव नी, यड्‌ विचार केव विभक्ति वचनम ही नही अपठ सुप्निङ्पग्रह०” 
(महा० मा०३। १। ८५) आदि सवके विषय मँ होगा । वैदिक ओर रत्रिक शब्दों का यदी स॒स्ययन्तर है ॥ 


१ १० ४ ज॑ 
पदंपाठ ओर वेदां क 
बहत से लोगों का यह कहना दै कि पदकासँ ने जो पदपाठ विये, उनसे भिन्न पदविभाग नहीं किया जा 


सकता ओर इनमें जैसा स्वर होगा, उसके अवुरार ही उसका अर्थं होगा । रसा समश्चना उनकी आन्ति दै । इस 


विषय मँ इतने प्रमाण है जो यहो छि नहीं ना सकते । यास्क, पतज्ञलि आदि महर्षयो के ङक एक बचन ही ` 
उपस्थित करने पर्या्त होगे-- 


हये मी यास्क ने पच्वस्यथं वा पथमा ज कद 
क्रिया है । इस व्यत्यय को समस्त वेदमाध्यारो को 
द्‌ स्कन्द्‌ ऋगेद्माष्थ प्रथम खण्ड (मदराचमुग्रित ) 


२८, २९ पर देखं | 


( १) निर्‌०५।२१। मे मासञत्‌ "मासानां चाद्धैमासानां च कत्तौ भवति चन्दरमा”-इसते यास्क 
भासत्‌" शब्द्‌ को उपपदसमास द्वारा एक पद माना है । शतिकारकोपपदात्‌ करत्‌! (अ० ६। २।१३९) से 
पदान्तोदातत स्वर मी टीक है । उधर शाकस्य कै पदपाठ मे इस “मास्त? शब्द्‌ को दो पद्‌ भा, सङ्घत्‌'ेसा माना गवा 

ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य ऋ० ९।१०५।१८ में दोनों पक दर्शा दिये दै । इससे षिड दैकि दोनों 
व्याख्यान हो सकता है । यास्क ओर शाकस्य दोनों दीक कह रदे है । आचाथै स्कन्दस्वामी इसी प्र टि 

“मासृदिति यस्यैकं पदं तदभिभरायेणैतदेवं भाष्यकारेण ज्याख्यातम्‌ । शाकल्यस्य द्वे 
कन्द निर० यी भार २ ए० ३६६ ॥ 

पदपाठ अथं के पीछे दै, न कि पदपाठ के पीछे अर्थे, यह यास्क के प्रमाण से 


१. पदपाठ के विषय स विवरण घर" ९ पर हमारी टिप्पणी ( क ) भी ठ 
१४ ५ 
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(र अ क शाकल्यः, उदात्त लेवमा्यातसभनिष्यदसुतमाप्ा्थः” ॥ 
यहां यास्क ने राकल्य के पद्पाठ को न मानकर स्वर म॑ द दिखाति हये, उनका प्र्या्यान क्या रै | 
य प्र० क्ष्म | 
(1 तथापि भाष्यकारवचनात्‌ पद्कारमनाहृत्यैतननिरक्तम्‌” ॥ 
अर्थात्‌--पदकारों ने इस पद्‌ का अवग्रह ( प्रथक्‌ करना ) नदीं किया, तथापि भाष्यकार के वचनसे 
पदकार की बात न मानकर ही निव॑चन दिखाया गया दे ॥ 
(४ ) सहामाष्य ८।२॥ १६ १० ६२-- ८ ४८ ० 
“जबगहोऽपि-न लक्षणेन पदकारा अलुवत््यौः पदकारेनोम ठक्षणमलुवत्त्यम्‌, यथालक्षणं पद कन्यम्‌ 
अर्भात्‌- व्याकरण के पीछे पदकार को चलना पड़ा, न कि पदकारों के पी व्याकरण को॥ 
(५) मदहर महाभाष्य टीका हमारा दस्तेल ° २६८-- व 
धएरं च दता रक्तो मासकरदित्यवग्रहभेदेऽपि भवति चन्द्रमसि प्रवृत्तो मासशब्दोऽबगृह्यते, वके | 
मा सछ्ृदिति" 

अर्थात्‌--यदि चन्रमा का प्रकरण है वा अथं दै, तव तो भास-कृत्‌' एेसा सलग अवह कना ठीक दै 
जन यह अथं न दोगा तत्र भा-सङ्त्‌? एेखा अवग्रह प्रथक्‌ २ १द्‌ रहेगा ॥ प 

(& ) (; ) “आदी केचित्‌ पदकारा आ आदीत्यवगरहन्ति, केचिदेकपदयं अन्यन्ते | 

म॒हाभा० अदीप & । ४। ६४ । प्र २७६ ॥ 
यहो कैयट ने दो प्रकार का पदविभाग दर्शाया दे | 

(7 ) महा मा० ३।१॥। १०९ ए १२३ कैयट--“संहिताया एव ॒नित्यस्वं, पदविच्छेदस्य तु 
पौरुषेयत्वम्‌ । तथा च यव्राथैनिश्चयामावस्त्रावग्रहो न क्रियते । तदुक्तम्‌--हरिष्रनवगृह्यते इति। । 
हस्दररित्यत्र किं हरिशब्द इकारान्त अथ हरितहब्दस्तकारान्त इति सन्देहात्‌? ॥ ४६ | 

यहां मी कैयट न पूर्ववत्‌ दो प्रकार का पदविभाग दर्थाया है ॥ 

(७ ) स्कन्द निर० टी० २।१३मा० २ प्रण ८१-- 

“शाकल्ात्रेपश्तिमिनौवगरदीतम्‌, पूैनिवैचनाभिप्रायेण । गाधैषशतिभिरवगृदीतमिति, तदेव 
कारणम्‌ । विचित्राः पदकाराणामभिप्रायाः । कचिदुपसगैविषयेऽपि नाबगृहन्ति । यथा शाक्येन 
अधीवासम्‌ नावगृहीतम्‌ । आत्रेयेण तु अधि वासमः इत्यवगृहीतम्‌ । तस्मादव्रहोऽनवगप्रहः» ॥ 

सअरथात्‌--शाकस्य, आतर आदिकों ने अवग्रह नीं किया, पूं निबैचन को लय मै रने े। गाय प्रभते 
ने अवग्रह किया हे। इसमे कारण वही है । पदकारों के अभिप्राय विचित्र होते है, कहीं पर उपसर्ग के विषय मँ 
त क १६ 6 ने ऋ ६। १६२ । १६ (अवरवावमः पद्‌ का अवग्रह नही । 
1 

व हीं॥ 


इसल्यि हमारा कहना यह्‌ है कि अवग्रह को नियत नर्द 
ऽ अ ‰ ने किवी 
पद्‌ का एक मरकरार से अवग्रह दाया, तो उसी को पकड कर न 9 ` 
= = = < 
त ४ वा सेसिद्ध दै क अवत्रह पेच्छिक देषो भी अर्थालसारी टीक्‌ चैे| ऋषि दयानन्द की मीयही धारा 
? इस धारा के अनुसार उन्होने यत्र तन पदपाठ से भिन्न पदविभाग करके मी मन्त्रौ क त द्यि ह ॥ 


यहां इतना ध्यान रहे कि सब पदकार वैयाकरण ह्ये ॥ 
समासादि का चान विना व्याकरण के नदीं हो सकता नि प न 


शक्ता व वि 
14 ५, याज्ञ के जान के विना पदविभाग का ठीक ठीक 


पदपाठ के विषय मे भी यहां इश्च भूमिकामें ही टि अव्र 
क श्‌ | 
प्राप्त होने पर पुनः कभी करने का यल्ञ करेगे ॥ `" 4.1 दशा | निद निरूपण 
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| वेदिक छम्दोबाद्‌ 


वैदिक छन्दोवाद 


छन्दोज्ञान फी आवश्यकता 


वेदाथेविषय मं वाक्वा्ेवोध के ल्यि छन्दोज्ञान" कौ मी आवद्यकता दै (इस विषय मे हम कु पर ५० 
पर भी दर्शा चुके द )। इसीख्यि काल्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी मँ छ्िला दै मन्त्राणामर्षियच्छन्दोदेवतविद्‌ ध 
याजनाध्यापनाभ्यां श्रेयोऽधिगच्छतीति ॥ ( परि० १।४)। छन्दो के जान से वेदाथेलान मे प्रौृता आती | 
है, कयोकिं वाक्याथबोध मं इसे पर्याप्त सहायता मिती है ॥ 


छन्दोलक्षण 


अकर्वाकक्रमणी ( २। ६ ) म--“यदक्षुरपरिमाणं तच्छन्द्‌ः, तथा अथरववरहतसरवानुक्रमणी (१।१) 
मे “छन्दोऽक्षरसंस्याव्यवच्छेदकसुच्यते, अर्थात्‌ अक्षरं के परिमाण का नाम इन्द्‌ है। जिस शब्द्‌ को सुनते 
ही मन्बरगत अक्षरो की संख्या ऋा परिज्ञान दोजावे, वह छन्द्‌ कदाता है ॥ 

छन्दाँ के भेद 
वेद्‌ मे प्रयुक्त होने वाठ छन्दं के सुख्यतया चार भेद दै 

(१) प्रथ सप्तक प्रायः सभी अन्धकारो ने गायवरी-उणिक्मनु्टप.उहती-पङ्क्तिबि्प-जगती इन 
सात छन्दो के स्तक ( समूह ) को छन्दं ऋ मुख्य भेद माना है । इनके लक्षग॒तथा विस्तार यथाशा देखने 
चाहिय । इनये सामान्य ङ्प से गायत्री २४ उष्णिक्‌ २८, अनुष्टुप्‌ ३२, बृहती ३६, पङ्क्ति ४०, बिष्ट ४४ ओर 
लगती ४८ अक्षर का होता है । 

(२) द्वितीय सक्तक-- अतिजगती ५२, शकरी ५६, अतिशबःरी ६०, अष्टि ६४) अत्यष्टि ६८, धृति ७२, 
अतिधृति ७६ अक्षरो का होता हे ॥ देखो पिङ्गटसूत्र अ० ४, ५-७; ऋक्प्रातिशाख्य १६, ८१-८६; निदानसष्न 
१५ ए° <; ऋकूसवानुक्रमगी परिभापाप्रकरण ३, २; बृहस्सवानु° १३, ३ ए १३३; उपनिदानचूज् पृ° ५; 
वेङ्कटमाधव छन्दोऽ्नुक्रमणी प्र० ४१; वेदाथदीपिका प° ७६ ॥ 

(३ ) दतीय सप्तक-कृति ८०, प्रकृति ८४, आङ्ृति ८८, विङ्घति ९२, संकृति ९६, अभिङ्कति १०० 
उति १०४॥ देखो पिद्धटसत्र अ० ४, १-४; निदान १, ५ ए ८; उपनिदानसृच प° ५, ६ तथा १ 
ककाप्रातिराख्य ६६, ८८; वृहत्सवानु° प° १३२, १३३; वेङ्कटमाधव छन्दोऽनुक्रमणी १० ४२ षड्गुरुशिष्य 
वेदाथैदीपिका प्र० ७६, ७७ ॥ 

(४) मा ४ प्रमा ८, प्रतिमा १२, उपमा १६, समा २० ॥ देखो ऋकप्राति° १७, १९; वेद्धरमाधव 
छन्दो्ुक्रमणी प° ४२॥ ऋकूप्रातिशास्थकार ने दो अक्षरो की न्यूनता में इन्दीं मादि को क्रमशः हींका, स्षोका, 
मौका, सवमा, विराट्कामा ( ऋकप्राति° १७, २०; निदानसप्न ९, ५ प्र° ९ ) संशा से व्यवहृत का है 

उपनिदानचृत घृ ६ मे ^पच्वादौ चोक्तात्युक्तमध्ये प्रतिष्ठा सुप्रति्त्यनिरदिषटानि इन मादि क उकतादि 
द्ये है । ये ही उक्तादि नाम॒ जानाश्रयी छन्दोविचितिकार ने भी माने दै । षड्य॒ररिष्य ने वेदार्थं 
७६१७७ मे इन उक्तादि छन्दो के उदाहरण दिखाये दै । “उक्तादिपच्छकं कश्चिद्‌ गायत्रीत्येव 
इनको गायत्री का भेद माना है । वेद्कटमाधव ने मपनी छन्दोऽनक्रमणी मे छवा है-- 


१ इस विषय का विरोष विवेचन रामल्ार कषर दरसट दवारा भकार श्री प° 
छन्दोमीमांसा"' के पञ्माध्याय सें देख । छन्दोविषय मे अन्य ्ातब्य 
मे अस्यन्त उपयोगी, लिस्तृत विवेचन दै । पाठक इसे अवक 


१०८ यजुवैदभाष्य-विवरण-भूमिका 
= --------------------- 
मरातिशाख्ये निदाने च मा ममा प्रतिमेत्ति च । नानाविधानि छन्दासि रक्षितानि च सैः 
ककसर्वानुक्रमणी तथा अथरवहतसर्ालकरमणीकार ने इन मादि का उल्टेख नहीं किथा । ऋचटसर्वानक्गमी 
कर यका वेदार्थदीपिका ( १० ७६, ७७) म इनका निरूपण मरुता हे । यह ष ( 8० १०७) च्लि चुके | 
ये चार प्रकार ( यदि ह्ींकादि कौ भिन्न मानें तो पाच प्रकार ) के छद्‌ है जिनके द्वारा समस्त वैदिकृ 
छन्दो का निरूपण किया गया हे ॥ 


छन्दोनिणंय के दो प्रधान प्रकार 
पूर्वोक्त चार भकार क छन्दं भ परायः सर्वव गायत्यादि कौ ही मधानता सर्वसम्मत है । इन गायव्यादि छदो 
कै निणैयकेदो प्रधान प्रकार है । र 
प्रथम-अक्षरगणना--जिसरमे केवल अक्षरो कौ गिनती करके ही छन्द्‌ का निश्चय क्रिया जातादै। ये 
्रतिकन्द दैवी, आसरी, प्ाजापला, आर्ची, बाजपी, स्री, आं अर ब्राह्मी मेद्‌ से अनेक प्रकारके है। | 
द्वितीय- जिसमे अक्षरगणना के साथ २ पाद्न्यवस्था काभी ध्वान रक्ला जाता है। दोन ही 
प्रकार जञाख्रसम्मत है | वह इस प्रकरण का निष्क है । कद ठगो कामत है कि केवल यजु्मन्त्ो सँ ही क्षरः । 
गणना से छन्दोनि्णय होता है, ऋडमन्त्र मे पादव्यवस्था से हौ छन्दो का निश्चय करना चाहिये । उनका यह कथनं 
अव्यन्त भ्रमं है, इसकी विवेचना हम आगे करेगे ॥ 
गायत्यादि छन्दो के अवान्तर मेद्‌ 
पूर्वोक्त छन्दो के सान्तर अनेक सकषम भद्‌-मभेद्‌ ईद, जिनको वितान यथायाख हीहो सकतादहै । यह 
बात भी ध्यान मे रखने की है, कि छन्दा के नितने ग्रन्थ उपलब्ध है, उन सनमे परस्पर बहुतसे सधम भेद हं | 
अतः जो व्यक्ति केवर एक अनथ के भाधार पर ही सम्पूर्ण वैदिकवाड्मव के छन्दो की विवेषवना करने ऋ इःसाहस 
करेगा, वह अवश्य ही धोखा खायेगा ॥ 


अतिजगत्यादि छन्द की पादव्यवस्था म मतभेद 


कृत्यादि दतीय सतक मे किसी आचार्यं ने पादव्यवस्था नहीं मानी । वेदाथदीपिका ( १० ७७) मेँ 
षडगुदशिष्य ने त्यादि मे दो तीन स्थल मे पादव्यवस्था दर्शाई दै । अतिजगल्ादि द्वितीय सप्तक मेँ पादव्यवस्था 
के विषय मे मतभेद दै । ऋकसर्वालन्णी कौ टीका करते टये षड्गुररिष्य ने ट्ख है--“उन्तरसषवर्भेऽतिजगत्या- 
दयतिधृत्यन्तेऽ्वरसंख्येव, न पादविशेषात्‌ संज्ञाविरोषाः। पादाश्चालुक्रमण्यन्तरसिद्धा उच्यन्ते (पर 
७६ ) । सर्थात्‌ ऋलूसवायुकरमणीकार ने सतिजगत्यादि में पादव्यवस्था नहीं मानी, पुनरपि म अन्य सर्वालुक्रमरवो 
के मत से पादव्यवस्था दंशाता द्र" | इस प्रकार कृयादि सप्तक मेँ पादव्यवस्था का अभाव, भर सतिजगव्यादि मेँ 
उभयथा हे । इत्यादि सतक तष्वासर्वानुक्रमणी को छोडकर सबने माना दै । यह यहां का स दै ॥ 


कडमन्तरो के छन्दो के दो प्रधान मेद्‌ 


 छषदोनिणव्‌ के दो प्रधान प्रकार हम ऊपर दरया ले । अर्थात्‌ एक वे छन्द है जिनमे केवल अशचरगणना के 
निर्भय होता है । दूरे वे हो अधरगणना के साय २ पादव्यवस्था के नियम से सिद्ध होते है ॥ 

ठ के छन्द अक्षरगणना से दी सिद्ध होते ह । यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । इसमे किसी को 

] प्र कमनो म दोनों प्रकार के छन्द्‌ माने जाते है। ऋव्स्ानुकनणीकार आदि प्रायः 

उल्ठेल ॥ दै ( कीं २ अक्षरणना से भी छद्‌ माने ह उन्हे हम आगे दर्विगे 
„4५ कंक ( सन्धि दारा थक्‌ सतन अकषर मान कर 

^ द इका विवेचन यागे किया जायगा, पर्‌ अन्य कर्द एर 

ऋडसन्वर के छन्द छिखते है| इस प्रकार वडनं मे दोन 


वेदिक छन्दोवाद्‌ 


_____ ~ १०९ 
र्या का मरण कसे पर सदो मनो क छन चद च नन ल तल दे। इख व्यवस्था कोन समञ्च कर कई जनीं 
को भ्रान्ति दो जाना खामाविक दै । भ्रान्ति अक्ञन वा असपकचता कौ बोधक होती दै | जव तक वह दूर न होवे, 
भ्रान्ति वनी ही रदेभी ॥ { 

अतः अव हम इस छन्दोवाद्‌ के विषय में अघ्यन्त प्रवल कदे जाने वाछे पूव॑पक्च का उल्छेल कसते दै, जिससे 
विज्ञ पाठकों को इस विषय के निर्णय तक पर्हुचने मेँ सुगतता होगी ॥ ५ 

कया स्थ्रामी दयानन्द के वेदभाष्य मे छन्दो कौ सात हजार अश्ञुद्धियां ई १ 

आचाय द्यानन्द्‌ ने सपने ऋषवेदभाष्व म इन उपर्युक्त दोनों रिया म ते प्रायः अक्चसगगना वाटी | 
प्रिया के अनुसार छन्द्‌ छ्ि दह । पर आजकढ के कुछ अब्यशरुत छोग ( नो इस शाल्लीय भरिया से अनभि दै) | 
सवामी दयानन्द के वेद्भाप्य मे अक्षरगणना की गरक्रियानुसार लिते हये न्दो को सर्वथा अयुद्ध मानते है । इनमे से 
एक मदहानुमाव स्वामी दयानन्द्‌ के ऋवेदमाध्य म लिखि हुए छन्दो मे सात हजार म्चद्धियां दति हये व्विते ह 


6, 
अथ पूवप 
(क ) दूसरी जर मान अङ्चन यह दै कि अध्रसंस्वा से छन्दोनिणंय जो कत्ते है, वह पादत्यवसया 
जिन मन्त्रो सं नहीं होती, उनका ही किया जाता है । जहां पादवद्ध रचना होती दै, उन मन्त्र 
की व्यवस्था स्वतन्त्र ह । “पाद्‌” इस अधिकार सूत्र से पूं दी “आची, “देवी आदि भेद 
छम्दःशाख मेँ कटे हँ । इरुका ताद्य यह है कि ये पादव्यवस्था न॒ होने की अवद्या के छन्द है । 
अर्थात्‌ जहां पादव्यवस्था नदीं है, उन युद मन्धो के लि वह नियम ३० ॥ 
(ख ) “यनुद के पाददीन छन्दो की गगना जैसी की जाती है, वैसी ही पादवाङे छन्दो कौ गगना 
करके बड़ी ही असावधानता की है” | 
( ग ) “अजमेर ऋष्बेद्‌ मँ दरे दूसरे ही छन्द द्यि दै, वे सवके सव अद द । इस तरह कौ 
सम्पूणं ऋग्वद्‌ के ग्यारह हजार मन्त्र मे से ७।८ हनार मन्व मे अश्चद्धयां दी अद्या ह" ॥ 
इनमे पूवोदधर ॐ तीन भाग दै 
(९) प्रथप--ऋन्तर के छन्द केव अक्षसगगना से सिद्ध नदीं होते ॥ 
(२) द्वितीय--ऋवन्तों मे देवी", “आर्ची” आदि विरोपण नहीं गते, क्योकि ये “देवी, “आर्ची 
आदि छन्द पिङ्गर मेँ पाद्‌ (३। १ ) अधिकार से पूं के है ॥ 
(३ ) व्रतीय- स्वामी द्यानन्द्‌ कै ऋषेदभाष्य मे छन्दो की सात आठ हजार अशद्धियां हं ॥ 
साधारण बुद्धिवाडे को थे तीनों दी आक्षेप ठीक प्रतीत दंगे । एेसी अवस्था मे ` जब प्रक्रिया का ही भद्‌ 
हो नाता है, तो सात हजार तो क्या “सवके सव ञयद है, पूषपक्षी का यह कहना भी मानना ही पड़ेगा ॥ एसे ' 
अवसरो पर मनुष्य एकदम अभिमान से गवत हो उठता ३, ओर उसको संसार मे अपरे से अर्थिक 
नहीं दीखता । मदान्ध होकर आपे से बाहर हो जाता है । आत पुरुषों पर ठेखनी उठाने से पूवं यही सोच 
कहीं हमारी समञ्च मे ही तो न्यूनता नदीं है ¢ इतना माजन अवद्य रवना चाहिये ॥ अस्व ॥ 


उप्यक्त आ्ेपां के उत्तर 
सवरथम हम ऋषयद मे अश्षसगणना से छन्दो का निणंय योता है या नही, इस विषव्‌ ' 


( १) ऋवूातिशाख्य स्पष्ट ही छष्वेदसम्ब्धी भरन्थ दै | इसमे ऋग्वेद तः 
सम्बन्ध भे निरूपण किया है । इसके अन्तिम तीन पच्छो मे वेद, 


१, देखो चविदिकधमः महे ११३८ प° भद९, ४७०॥ 
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=-= 


मी नियम अतमि गये ई, वे ऋड्मन्वों पर अनसय लागू होते ह । अक्षरन के माधा पर ऋषवेद्‌ के छद 
होते ह या नदी, इस विषय मे ऋकधातियाख्य का सिद्धान्त निम्र प्रकार दै-- 

“अक्षराण्येव सवै निमित्तं बलवत्तरम्‌” । छक््राति० १७।२१॥ 

अ्थात्‌-पाद्‌, उत्त ओर अश्षरो से छन्दो के निणैय करने मेँ मक्षरगणना कौ ही मुख्यता देनी चाहिथे। 
इस वचन से स्ट विद्ध है कि कषिद म अक्षरो कौ गणना द्वारा न्दो की व्यवस्था माननीय है, यह सिद्धान्त 
ऋक्पातिाख्यकार को अभिमत दै । इतना ही नहीं, भपित अक्षरगणना को मुख्यता देनी चाहिये, इस पर ब्र 
दिया गया है ॥ 
(२) ऋक्‌सर्वालक्रमणी जिसके आधार पर पूर्वपक्षी छन्दो को मानता है, उसका क्या सिद्धान्त है, सो 
भी देखिये-- त 

“षष्ख्यक्षरेरष्णिक्‌ । ऋक्सवालुक्रमणी ० १। १२०। ६ प° १०॥ 

अर्थात्‌-छषवेद के प्रथम मण्डल के १२० वैँ सूक्त की छटी ऋचा अधरों की गणना से “उष्णिक्‌? दै | 
यां इस मन्त मे ऋकसर्वानक्रमणीकार ने अक्षरों की गणना द्वार छन्द का निर्व करके उष्िक्‌' छन्द 
बतल्था है । “अक्षरः, यह पद्‌ यहां विशेष ध्यान देने योगय है । यदि ऋषवेद क मन्तो म अषरगणना के आधार 
पर छन्द्‌ का निणैय करने का सिद्धान्त न होता, तो सर्वाकुक्रमणीकार अक्षरे द्वा उष्णिक्‌ छन्द होता है, यह | 
कदापि न लिखते ॥ 

(३ ) इसी (ऋ १। १२० । ६ ) मन्त्र पर ऋकसर्वानक्रमणी का टीकाकार षड्गुररिष्य अपनी वेदाथै- 
दीपिका प्र ९३ में ललिता है-- 

“षष्यक्षरेरुष्णिक्‌ । षष्ठयगष्टाविशस्यक्षरसंख्ययोष्िक्सवं सम्पादनीयं न तु पादभेदातः ॥ 

अर्थात्‌-इस उपर्य स्त की छठी ऋचा अक्षरों कौ गणना से (उधिक्‌ः छन्द्वाटी है । इसमें । 
कै दवारा उशिक्‌ छन्द्‌ का लक्षण घटता है, पादव्यवस्था से इस मन्त मे छन्द का निर्णय नदं किया जाता है ॥ 


इस उपयुक्त उद्धरण मेँ भ अक्षररणना के दवारा छ्दोनिर्णय स्पष्ट माना है । इतना ही नहीं, भपित «न 
तु पादभेदात्‌” कह कर इस मन्व मे स्प दी पादव्यवस्था से छन्दोनिर्णय का निषेध भी कर दिया गयादहै, जो 
विशेष ध्यान देने योग्य है । जो कहते ह कि कऋवेद मेँ पादव्यवस्था अर्थात्‌ पादो की अक्षरसंख्या से दी छन्दो का 
निणेय होगा, उप्तं वचन से दी उनकी. सारी वात मिथ्या सिद्ध हो जाती दै॥ 


काप्यायन ओर उसके टीकाकार पड्गुरशिष्य ने यहां अक्षरो की गणना के आधार पर दही छन्दो को 
माना दै ओर पादल्यवस्था का स्य ही निषेध कर दिया है । यह सूं के परकश कौ माति कितना खष्ट हे, पाण्क 
स्वयं विचार ॥ 


(४) सायगाचायं ने भौ इसी सक्त के आरम्भ मे अपने भाष्य मे छवा है-- 
धयद्यपि पादसंख्ययोष्णिकस्वं न भवति, तथाप्यक्षरसंख्ययोष्णिग्‌ इतिः (सा० माए ९६ ऋ० १।१२०)॥ 


अर्थात्‌--अक्षरों की गणना दवारा यदह मन्त्र उष्णिक छन्द्‌ वार 2 ^ 
बनता । अर्थात्‌ यहां पादव्यवस्था से छन्द्‌ का निश्चय नीं दता ॥ 1 + ५ 
(५) ॐ १।१२०।२ अर्थात्‌ उपर्य न 
५) ¶ अत प दूरे मनव क विषय मे षद्युरिष्य का ठेल गौर 
त .१ जयते १ इयं दि पञ्च्विरात्यक्षरा । किच्च (ऊनाधि- 
म अुरिगायच्यदाहरणं चेषेलुकतम्‌ १ उच्यते 
दशी यमाचायैः |» _ ॥ 


› बाह्मणद्वयदशेनादेवसुक्तम्‌ । 


वेदिक छन्दोवाद 


अर्थात्‌--विदवंसाविददुरः' ( ० १। १२० ।२ ) इस मन्त्र का छन्द्‌ (उध्गिकः 
है करि २४ अक्षर का “गायनी छन्द्‌ होता दै, २८ का उष्णिक्‌ होता दै, एेमा लक्षण याच 
मन्त्र का छन्द गायत्री होगा या उष्िक्‌ ? क्योकि इस मन्त्र मे तो २५ अधर ह । ू॑पी कहता दै कि इतना 
नदी, यापने तो स्ववं उनाभिकरेन निचुदमुरिजौ' ( @ऋकवौ० परि ३।४) इस सून का उदाहर 
देते ह्ये ठ्वा दै-शविद्टांसाबिद्‌टुरः प्रच्छेदिति सुरिग्‌ गायत्री" ( प॒ ६३ )। सर्थत्‌ इस मनर का 
छन्द रिग्‌ गायत्री? बतलाया है । यहाँ अव्र याप ही उसी मन्न का छनद्‌ 'डध्णकूः वतलते ई । यह उष 
कैसे दो जायगा १ य परस्पर विरोध कैता १ तब ड्गुरिष्य स्वयं उत्तर देता दै क त्राद्यण मे इस मन्व के (उषणिके 
ओर “गायत्रीः दोनों दी छन्द माने गवे है | अक्षरसंख्या से खरिग्‌ गायत्री होगा जर पादव्यवस्था से जव उष्णिक्‌ 
माना जायगा तव व्यूह क द्वारा अक्षरो की गिनती पूरी करनी दोगौ, क्थोकि आचाय कालायन सर्वुतिद््बी ह ॥ 

यां भी ऋकूसर्वानुक्रमणी सौर उसके टीकाकार ने अशक्षरगणना के आधार प्र छन्दौव्यवस्था मानी द, 
यह स्ट है ॥ 

ये सव हमने कात्यायन ओर उसके टीकाकार के वचन दशयि । हमारा कहना यहां यह दै कि छऋक- 
सर्वानक्रमणी ओर उसके टीकाकार जो ऋष्वेद्‌ के दी छन्द आदि वताते द, इनके मत मेँ अक्षरों कौ गणना द्रायां 
स्ट छन्दोनि्णैय माना द, तमी तो व्यूह करने की बात कही । यहां यह बात भी विरेष ध्यान देने यो दै कि 
व्यूह अनवा नदीं, इसीव्यि यहां व्यूह होने पर “उध्गिक) छनद्‌ माना है, ओर दूरे प्च मँ भर्थत्‌ व्यूह न होने 
पर घुरिगू गाय॒त्री । ववेद के छन्दो मे अक्षर वा पादव्यवस्था दोनों प्रक्रियां से छन्दं का निर्भय करना सर्वथा 
उपादेय है, यह स्प है । व्यूह मी पक्ष में होता है, न कि अनिवायं ॥ 


हम तो इस मन्त्र के रिग्‌ गायत्री मौर (उणिक्‌? दोनों दी छन्द मानते ई । भक्चरगगना के आधार पर 
भी ऋष्वेद म छन्द होते है, यही दिखाना हमको यहां अभिग्रेत दै ॥ 


(६) इसी उपर्युक्त ( ० १। १२०।२ ) मन्त्र के विषय मँ कऋच्प्ातिशास्य १६॥। २० प° ४४५. 
मेरा है- 


दै। यशं पर हा उठि ` 
ख म माना गवा दै । इस 


“विद्वा साविति सा सुरि 
अर्थात्‌-ऋकप्ातिाख्य के अनुसार भी इस सन्त्र का छन्द भुरिग्‌ गायत्री" है ॥ 1 
(७) वेङ्कटमाधव ने छन्दोऽलक्रमणी प्र ३० पर ल्वा है “विदं साधिद्दुरः पृच्छेद्‌ गायत्री सा 
सरिकः स्पृता” । अर्थात्‌ इस ( ० १। १२०। २) का छन्द्‌ भुरिग्‌ गायत्री है ॥ 
यह भी ज्ञात रदे कि आचाय दवानन्द्‌ ने भी अपने भाष्य मेँ इस मन्त्र का शुस्गायतरीः छन्द माना 
पाठकों के लाभा उप्यक्त विषय मेँ दम कुछ ओर भी प्रमाण उपस्थित करते है-- 
(८) नदं व ओदतीनां ( ऋ० ८।६९। २ ) ओर मंसीमहि (ऋ १०।२६।४) मे २७ 
है । इन मन्धो के विषय मे ऋक्प्रातिशाख्य १६ । ३२ मँ निम्न ठेव है-- + 
“सप्ताक्षर नदं मंसीमदहीति च । पादैरनष्डमौ बियादक्षरैरष्णिहाविमे५॥ ` 
मथात्‌--नदं० ( ° ८।६९।२) तथा मंसीमहि (ऋ १०। २६।५) इ 
सकषरो कौ गणना से ये दोनों मनर उधिक्‌ छन्द वाछे है । दोनों म २७ अक्षर है । यदि। 
छन्दोनिणैय किया जाय तो ये दोनों मन्व "अेषटप्‌, छन्द वारे कहरा्वैगे । इः 
भावः अनुष्टुप" है । एेतरेय ब्राह्मण ( १६।४) मँ भी इसा अनुष" चन्द ही 
बलिष्टमः ``“ ( %० ८। ६९ ) इति अज्ञाता ( छवः ) अवु्ुभः शंस 
सायण माष्य प्र° ४४२ मे खिला दै-- {> < 
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= ~= 
पाठक देखें कि यहो मी ऋकप्रातिशाख्यकार ने अक्षरना तथा पादव्यवस्था दोनो ही प्रक्रियां से छन्दो कै 
निर्णय का सिद्धान्त स्वीकार किया है । उपथुक्तं छोक म अन्धकार ऊध्व होकर इस सिद्धान्त कौ घोषणा कर 
रहा है । यदि ऋषेद मेँ केवल अक्षरो दवारा छन्दो के निर्णय का सिद्धान्त न होता, अर्थात्‌ अक्षर ओर पाद्‌ एक्‌ 
साथ दोनोंके दारा ही छन्दो का निय होना अनिवार्य दोता, तो ऋकधातिशाख्यकार अश्षरगणना से (उण्णिक्‌ 
= ््‌ 1 ४ = 
| सर पादव्यवस्था ते “अनुष्टुप्‌, भिन्न २ छन्द्‌ कभी नदीं बतल्ते ॥ 
| (९ ) इन उपयुक्तं दोनो मन्व के विषय म ऋवू्यातिशाख्य का टीकाकार उवट भी स्पष्ट किवता है-- 
“सप्ताक्षरे्तभिः पदषं छऋचावुष्णिहौ मवतः । पादैरलुषटुभौ जानीयात्‌ । अक्षरैः इ्वोष्हौ 
भवतः । -नदं व ओदतीनां ( ऋ ८।६९। २), मंसीमहि व्वा बयम्‌ ( %० १०।२६।४ ) इत्येते 
यहां उर भी “अक्षरः छरवयोष्णिहौ भवतः” अर्थात्‌ अक्षरगगना से ये दोनो मन्व “इष्िक्‌) छन्द्‌ बले दै, यी 
कहता दै । यहां उसने स्ट ही ऋमेद मे अक्षरगणना के सिद्धान्त कोभमी स्वीकार करिया है॥ 
( १० ) निदानसन्त ( १।२० ३) तथा इसकौ छन्दोविचिति रीका (० ८) म इस मन्त्र का 
५ = ६ 
श्चतष्पाद्‌ उष्णिक्‌! छन्द्‌ माना है॥ यदि अक्षरों दवारा छन्दो का निणय होता है, यह सिद्धान्त न होता तो निदान 
सूत्तकार, तथा उसका टीकाकार “उष्णिक छन्द कैसे ट्ख सकता था 
( ११) उपनिदानसू्र ० ५ मँ-“नां शब्देन च नदं व वजम्‌? सून दवारा न्दं वः ( ° ८।६९।२) 
मन्त्र म व्यूह का निषेध किया है, सतः उ्के मत मे भी इस मन्त्र का 'उष्िक्‌? छन्द ही दै ॥ 
इख प्रकार हमने ऋकधातिशाख्य, तथा उसके दीकाकार उवट, ऋकसर्वानक्मणी तथा उतके टीकाकार 
षड्गुरुचिष्य, निदानसृतन, तथा उसके दीकाकार उपनिदानसूत्र तथा छऋषेदमाष्यकार वेङ्कटम(घवादि वादौ के मतम || 
प्रामाणिक माने जनि वाले प्राचीन ग्रन्था तथा अन्थकारो के आधार पर ऋग्वेद म अक्षरगणना द्वारा । के 9 
सिद्धान्त का प्रतिपादन क्या दै ॥ 
>. शीं 
क्या देधी आर्षी! आदि विदेषण ऋण्वेद भरँ नदीं हो सकते १ 
अन हम पू्॑पकषी के दूसरे आक्षेप का समाधान आरम्भ करते द । उसका मूलभूत कहना इतना दी ह 
कि इन “देवी “र्भी” सादि का निरूपण पिजगरचूत के “पादः सूत से पके २ किया गया है । मतः ये सतर 
विरोषण पादहीन याज मन्वो मे ही हो सकते दै, ऋव्‌-साम-अथवं के मन्त्र म नहीं हो सकते ॥ 
( १) छलछ्ातिशास्य के १६। ३-६पृततो भं इन देवी-आार्चीराजापला-यार्पी' भादि छन्दा को 
र श य है | इन सवके लक्षण मी इन्दी सत्रं मे किये गये है । जव ऋेद्‌ भे दैवी भादि 
घण नहीं सकते, जेसा कि वादी काकहनादहै, तो पिर न्वेद तथा उसकी शाखाभों के छन्दो के 
निरूपण व श्कप्रातिशाख्य मे इनका वणैन ही क्यो किया गया १ इतना ही नदी, उसमे तो-- 
(1) “अक्षराणि तु (द गायबरी ह्मणो मिता ॥। 
यजुषां पड्चां त्रिः षट्‌ ॥ ति 
(१) “एवं समाहारे नायी त्र १ न सम्पदि ॥ कामा ति १६। १२, १३॥ 
यतरी ब्राह्मी षट्‌ व्रिशव्षरा बेदितज्या | कथं य ब्रह्मणो गायत्र वटाव्रिश- 
दक्षया भवतीति : ५ तच्छृणु । यजुषां गाय्री षडक्षरा । ऋचां तरिःषट अष्टादशाक्षरे्यथैः सास्नां 
अस्यां सम्पदि षटूनिशदक्षरा मवति ॥ ( ऋक्पातिशल्य उवट टीका ष #/ २॥ 
) अरथात्‌-ऋक्ातिशाख्य पू मे कहा कि--“्रा्ली गा 
„5 ` ड यरी ३६ अक्षर की होती है । या 
साम्नी गायत्री १२ अक्षर कौ ओर आचीं १८ अक्षर की होती ३॥' 


| 
| 


} गावतरी १२ यक्षरं की, आर्वा ८ 
बनते हं, यही वराही गायत्री बनती दै ॥ 


वैदिकछन्दोवाद 


ह यहां ऋ्वेदपातिशाख्यकार गोनक ओर उसके टीकाकार्‌ उवट ने, याजुषी-साम्नी-यार्ची य र्म 
मँ दोती दै, यष्ट माना दै, इसौव्यि दोनों ने इनके लक्षग यय दिखाये ह ॥ जी ओर बराह ऋ 


स्ट हौ इन देवौ जादि र की को समीकार करते ह्ये इनके ण मी किय गये हं । जत्र ऋचेद 
ही पादवद्ध, तो फिर इसमे इन दवी-मा्षी छन्दो के कथन करने का अवसर दी क्या था। अतः यह सिद्ध ह 
ऋकप्ातिशाख्य के मत में ऋग्वेद मे ये "देवीः आदि छन्द्‌ अवदय होते है ॥ < 
इसील्ि ऋकुप्रातिशाख्य १७। १ मं कहा-- 
“एवं क्प्प्रमाणाना छन्दसामुपदिर्यते । 
यर्थात्‌--मव्र हम यहां पूर्वाक्त परमाण माने हुये ( २१ ) छन्दो के विषय भै कुछ विरोष करगे । यही अथ 
कार ने किया दै। इससे यड स्पष्ट है कि ऋक्प्रातिशाख्य मँ इससे पूवं जो ङ मी कहा गया है, वह इन २९१ 
के विषय मेँ सामान्य रीति से कहा गया दै, अव्र ङ विरेष करगे | इसते जो दैवी अचं आदि विशेषण 
ह, जिनके लक्षण ऋक्धातिशास्यकार पूवं कर चुके, वे स इन सव २१ छन्दो म ठग सकते ह, यह बात यय 
ध्वनित हो री है॥ 
भाः आदि चन्द्‌ केवल अषस्गणना के आधार प्र ही होते ह, इनका मी निरूपण चकपातिदाख्यकार ने 
वयो किया, यह बातत सी ध्यान देने योग्य है ॥ 
। (२) उपनिदानसू के त्रतीयाध्याय के आरम्भ में ठिला है-- 
| भदेनाघुरप्रनापतीनां यज्ुःसामर्चां च छन्दांसि भवन्ति । देव्येकाक्षरा गायत्री । पच्रदशा- 
सुराणाम्‌ 1 इत्यादि सम्पूणं वरतीयाध्याय मेँ इन्दी ‹ देवी आर्ची” आदि का प्रतिपादन क्या गया द। 
| अतः सामवेद मे ये विशोषण तो उपनिदानसूत्रकार ॐ मत से होते दी है । इसमें विप्रतिपत्ति का कुठ भी स्थान 
नहीं रह जाता । जसा कि उपनिदानसूत्र ० १२ मे “भगो न चित्रा इति त्रिपादाघुरी जगती? ( ड° मंगब्देव 
शाखी सम्पादित ) । यहां “जगती” के साथ आसुरी विरोषण स्पष्ट मिर्ता है ॥ 


(३) निणैयसागर वम्बई मे छपे पिङ्गलछन्दःसूत्र कौ टिप्पणी मं कई स्थानों पर भवदेव के नाम से आची 
साम्नी आदि विशोषण ऋटमन्वों के भिल्ते हँ, तयथा-- " 


(क ) (ताम्नी च्रिष्टुप्‌" महिराधो विश्वजन्यम्‌ `" ` पर ९॥।' 


(ख ) “आच च्रिष्टुप्‌ ˆ "ˆ" ““ " अनि नरोः `“ ` ० ९॥ 

ये उपयुक्तं दोनो ही मन्त्र विना किसी मी प्रकार के सन्देह के छऋषबेद मँ रै, सर्योकि थे दोनों ऋ° 
४७। २५ तथा ऋ० ७।१। १ के मन््र है ॥ 

(४) सर्रवृहतपर्वानुक्रमणी मे इन “आर्षी” “दैवी? आदि का व्यवहार हमे स्ट मिक्ता 
रहे कि अर्ववेद्‌ म चये है ॥ 

(क) अथवं७।९।३ के विषय मे वृहःपरवानुक्रमणी का ञेख इस प्रकार है- 
च्रिपदार्षा गायत्री? । अथर्ववेद का यह मन्त वैसे का वैसा ० ६।५४॥ ९ 
दे। बह साष्ट पाद्वदध ऋष्नन् है । पूर्वपक्षी को बताना चाहिये कि इसमे “आर्षी 
आ सकता है ॥ 1 

१ (ख ) “सीरा युञ्जन्ति” अथव ३। १७। १, ऋ 
के विषय मे सथरसर्ाल्रमणी ( ४० २३ ) मे “श्रथमारधी गायः 
व (ग) जीं आदि वेषण एक आध स्थान 

ट त्यं जातवेदसम्‌ इति नवारय 
१५ 


+ 


१६ 


११९ यजवैदभाष्य-विवरण-भूमिका 


नो मन्व ऋेद के द, वयोकि ये मन्व प्रायः वैसे के वैसे ऋषवेद्‌ १।,५० । १२९ त ॥ स 
मानने मे किसी को यत्किञ्चित्‌ मी सन्देह नहीं हो सक्ता । संयरवसवौलक्रमणीकार नस्न्दह इन चिरोपणो को 
वह्छपन् भे भी भानता ३, यह सूं क प्रकाश की भान्ति सिद्ध ई ॥ 


(व ) अथव १८।१। ८, १५ इन दोनो मन्त्रौ के विषं स्व करमणी = मा यम्यम्‌ 
आषीं पङ्क्ति `“ १५५ वतो बतासि यमः आरौ पङ्क्ति” एेसा ठेख दे । च दाना मन्व ऋ° १० । १०। 
७ तथा ३ मे मी स्ट मिलते दै ॥ ष 

(= ) अथव १९।२४॥ ७ के विषय मे वृहसस्वानुक्रमणीकार कर्ता दै--““योगे योग क त्रिपदार्षी 
गाययरी । अर्थात्‌ इस मन्व का छन्द प्म गायत्रीः दै । यह मन्व ऋ १।२०।७५ ५ चत का वैसा 
विमान हे ॥ # 

(च) इसी प्रकार अथर्व ३। १६। १ मँ केवल एकपद्‌ के भेद से ऋ ७।४१। १ का मन्त है। 
अशे भी इस सूक्त म ऋदन्त है ] अथव ७। ४९। १, वृह मन्व कैवलं एक हं पद्‌ क भद्‌ से ॐ ५।॥ 
५६।७ अ मी है। दोनों भे बृहसरबाुक्रमणीकार ने “आष जगती छन्द दर्शाया दै । अथं १८ । २ । ५६ 
मन्व ऋेद्‌ १०।१७। १४ से भी किञ्चित्‌ पाठयेद्‌ से विमान दै । यहां इसका छन्द आष्ट दशया 
है । एेसे दयी अन्य बहुत से उदाहरण है उर्द हम छोढते ई ॥ 

अब हम रोष “आर्ची? आदि विदोषगों ॐ विषय मे भी इछ दयति है-- 


(छ ) अथव १६।६। १९ तथा २ के विषय मे बृहत्सर्गानु्रमणीकार काठेल इस पकार दै 
“अनजेष्माद्या इत्येकादबोषोदेवत्याः, प्रथमाश्चत्वारः प्राजापत्याऽनुष्टुभः” । अर्थात्‌ इस सूक्त के प्रथम चार 
मन्त्र “ध्राजापत्याऽ्चष्डप्‌ः छन्द्‌ वाले ह । विदित रदे कि यर्ववेद के इन चारों मन्व मँ से पठे दो वैसे के वैते 
ह° ८ 1 ४७] १८ के भाग द । यहां पर एक बात ओर बता देना आवद्यक होगा कि कई एक लोग इन सूक्तं 
को पर्यायसूक्तों के नाम से पुकारते है । उनके मत मे यह ॒सोखहवां ( १६ ) काण्ड सम्पूण पर्वाय सक्तो से युक्त 
दै । मौर अथर्ववृहत्सवानुक्रमणी में पर्याय सूक्ता मे तो इन “देवी-आ्चीः मादि कौ भरमार ह । फिर भी हमने 
दु्ज॑नसन्तोषन्याय से उप्त थव १६।६॥ १, २ का उदाहरण उपस्थित किया हे, जो स्प ऋष्वेदीय मन्त ह । 
हमारे इस उदाहरण पर विदवन्महानुमाव गम्भीरतापूवैक विचार करं ॥ 


(ज ) अथववरहससर्वालिकमगीकार मथव के सव मन्त्र मे “पाद्‌” व्यवस्था मानता है । पर्याय सक्तो तक मेँ 
सर्व उसने स्प ही “दविपदा” “निषदा? आदि विरेषण दिये ह ( देलो प्र १७७) । इतना ही नदीं अथर्ववेद के 
जो मन्त केवल यजेद्‌ मे ही मि ह, उनमें भी बह द्विपदाः शनिपदाः "चतष्यदा आदि शब्द का स्पष्ट व्यवहार 
करता है । जेसे--अथवं ७। ९७।५ मे “ यज्ञ॒ यज्ञम्‌ इति त्रिपदार्ची भुरिगगायनी, £ एष ते यज्ञः इति 
त्रिषात्‌ प्राजापत्या बृहती, ७ वषदहुतेभ्यः इति त्रिपदा साम्नी सुरिग्‌ जगतीः” ॥| 


व अथव के सप्‌ मन्त्र ाद्वद्ध ह । यही वृहत्सवालुक्रमणी करा मत है । यह (अथव ७।९७।९) 

यतं नदीं । 4 उपयुक्त तीनों मन्व यबु: ८।२२ तथा २।२० मे भी माये ई । सो जो लोग यनुद मँ 

उर वृहपर्वानक्रमणी के रेस स्थल को विरेष ध्यान से देखना चाद्य (जो इसमें भरे द )। 

अथव के समस्त मन्त मँ विपदा" "चतुष्पदाः 
1 होती दै । 


। भदन यहे दोगा कि फिर ्पाद्‌ः? तेष 3 
 कोगा । सो इसे हमारा कना बह है 


„ च 


कि व्याकरण शाख के ("कायकालं संसापरिभाषम्‌ कावंकाल पश्च को मानकर इने “पाद्‌, का व स 
“निच ओर ¶विराट्‌ः आदि के विषय म भी यदी व्ववस्था समञ्चनी चाहिये ॥ - 


दृहत्सर्वालुकरमणी का विष स्थल 
यथपि देवी “मार्च आदि विशपर्णो के व्यि हम अनेक उदाहरण उपस्थित कर चुके ह, तथावि ख्व | 
हम वृहससर्वालक्रमणीकार का एक यर विशेष स्यल उपयुक्त विधय की पुष्टि मेँ उपर्य करते है 
अथवं १८।४ के अन्त में वृहस्सर्वालुक्रमणीकार का ठेख निम्न प्रकार दै- 
“एकोननवतिभ्चैव यमेषु विहिता ऋचः । 
अर्थात्‌ ठं यमसूक्तं मे ये ८९ ऋचा विहित ह ॥ 
इस बात को ऊुछ अधिक सष्ट कसते है-- 
बहस्रवालुकरमभीकार का वह उपयं्त वचन पञ्चपटछिका ४।१७ से वैते का वैसा छवा दभा दै वहा 
का सम्पूण ठेख निन प्रकार है -- 
“एकवष्टि्च पष्ट सप्ततिस्त्यधिकात्‌ परः । 
एकोननवति्धैव यतेषु विदिता ऋचः ॥' 


| 
| 


अर्थात्‌--भगरहवे काण्ड मँ कमदः प्रथम सूक्त मं ६१, दूसरे मे ६०, तीसरे म ७३, अर चये मे ८९ 
त्वाये द । यहां (ऋचः पद्‌ विदोष ध्यान देने योग्य दै । अथर्व॑रृहत्सर्वालुक्रमगी तथा अथर्ववेदीय पञपरलिका 
के मत मे उपयुक्त चाये स्तो के ( ६१ + ६० + ७२1८९ = २८३ ) मन्त्र ऋचा हँ । ऋक्‌ पादवद्धः को कते 
है, यह सर्वसम्मत हे ॥ 

अव हम पाठक के समक्षं इन उवभुक्त चारों रक्तो मे आये ध्दैवीः (मर्षी आर्ची श्राजापत्वाः आदि 
विशेषण दरति दै 


(१ ) सथं १८।१।८, १५ माषौ पडुक्तिः ॥ ( ९ ) अथव १८।५।७१ आयु्नष्टपू ॥ 

(२) # १८।२।१९ त्रिपदार्षी गायत्री ॥ (१०) » १८।४।५२ तिखः माघुरीपङ्क्तयः ॥ 
(८३) » १८।२।२४ त्रिपदा समविषमाषीं गायत्री (११)  १८।४।७५ आसुरी गायत्री ॥ 

(४) %» १८।२।३८ सतार्षीगायत्यः ॥ ( १२) » १८।४।८१ प्राजाप्याञचष्टप्‌ ॥ 
(५) „+ १८।२।३६ आयंन्टुष्‌ ॥ (१३) + १८।४।८२ सान्नी बृहती ॥ । 
(६) » १८।३।५६ आर्ष्यनुष्टुप्‌ ॥ (९४) ४ १८४।८४ साश्नीविष्ुभो ॥ 

(७) ?» १८।४।२७ यजञप्री गायत्री ॥ ( १५) % १८।४।८५ घुरी बृहती ॥ 


(८) » १८।४।६७ द्विपदाच्यंनषटप्‌ ॥ 
इन १५ स्थलों मँ सष, आर्षी-आर्ची आदि क्गमग सभी विदेषण विमान है अर इस सारे काण्ड को 
तथा इन उप्यक्त मन्नं को बृहत्सर्वाुक्रमीकार ने खष्ट ही चायः माना हे । । ँ 
इस प्रकार हमने “देनी “आची शानापत्याः आदि विरेषण अथर मे आये ऋ्ेद के मन्त 
अन्य मन्तं म भी दशयि ह । ओर भथ के सब मन्त पादयड है, यह भी दर्शाया, ओर उने † 
कारके पूर्व के भी सन विशेषण विपुर मातरा मेँ द्ये दे । ऋकध्ातिशाः 
तथा अथवैबहत्सरवाल्नमणी के भाधार पर इतने प्रमाणो के उपस्थितं करने पर भी य॒ 
तो “ब्रह्माऽपि तं नरं न रज्यति", मारा इसमें क्या दोष दे १ * 
इस तरह हमने वादी के दोनों आक्षेपो अर्थात्‌ ऋगवेद मे 
देवी, "आच" आदि विोषण नहीं र्गा सकते, इनका ॥ 


११६ यजुर्वैदभाष्य-विवरण-भूमिका । 


~ --------------~-~-_----- ` - ~` -` ~` -~-~-~~ 
बृहत्छरवालक्रमणी तथा इनके टीकाकारो भादि के आधार पर दिया दै | जन वादौ की प्रकरियामे हीदोपदेतो 
स्वामी दयानन्द के चवेदभाष्य मै छन्दो की ७। ८ हजार अश्चद्धियो की यारङ्का स्वयं सवथा निम दो जाती ह 
हां छपने वा गिनती मे कहीं मू रह नाना दूसरी बात दै ॥ 
अन हम इस विषय म अन्य इष्टि से विचार पर्त कसते दै-- 


छन्दोनिर्णय.म अन्य दृष्टि से विचार 


सव से पूर्व यह विचारना चाहिये कि छन्द कहते किसको ह यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः” ( छऋक्सवीनु- 
क्रमणी प्रु १); तथा (छन्दोऽकषस्संख्याव्यवच्छेदकरुच्यते' ( अथनेनहत्सवायुक्रमणौ घ॒ १) । इन 
दोनों प्रमाणां का अथ यही है कि छन्द उसको कहते दै, जिसका नाम युनते दौ मन्वराक्षसं की इयत्ता का परिल 
तत्काल हो जावे । अर्थात्‌ जि मन्व के अक्षरो कौ इयत्ता का ज्ञान उसके छन्द्‌ के रवण करने से न हो, वह 
उस मन्त्र का वास्तविक छन्द्‌ नहीं है, यही कहना होगा । पि्खल के छन्दस के आधार पर भी यही मानना 
पडता दै । इस बात को हम उदाहरण से स्ट कसते है ॥ 

(४) देखिये ! ऋ० १।६३।५ मन्त्र का छन्द ऋक्सरवानक्रमणी ने शिष्टप्‌, ठ्लिा दे । गविष्टुप्‌? के ४४ अक्षर 
होते रै, पर अक्षरगणना करने पर इस मन्त्र के अक्षर होते हँ ३७ । वदां क्रष्टप्‌ः छन्द्‌ सुनते ही प्रथम माभस 
यही होगा कि दमे ८४ अवर है । प्रर जब अक्षरों की गणना करके देखेंगे तो ३७ अक्षर हौ मिटये । अतः यह 
सिद्ध इभा कि छन्दःसूत् के लक्षणानुसार सर्वानुक्रमणी के छन्द्‌ वास्तविक ( वा सुख्य ) छन्द्‌ नीं हो सकते । य॒दि 
न्िष्ुप्‌? छन्द्‌ के स्थान मे इष मन्त का श्युरिग्‌ बृहतीः था शुरिगारची जगतीः छन्द्‌ माना जवि तोये. दोनों शद्‌ 
सुनते दौ तत्कार यह ज्ञान होगा कि इस मन्व मँ ३७ भक्षर है । हमारा कहना यह दै कि के 
याधार पर इस मन्त्र का रिग्‌ बृहतीः या शुरिगाचौं जगती" छम्द्‌ दी वास्तविक छन्द्‌ है, शिष्डुपू? नहीं ॥ 

यह भी विदित रहे कि इस सूत के ३ तथा ६ मन्वमें भी ८ ही अक्षरदै, केवल ४ मन्त्रम ४२ 
अक्षर ई, रोष सन मे ४१-४१ ही दै । छन्दोनिदर्ंक ग्रन्थो के छन्टोनिर्णायक सूल के अयुसार विना व्यूह कि इ 
सूक्त का बिष्ट छन्द्‌ हो नहीं सकता ॥ 

पाठक प्रङ्न करेगे कि पिर ऋकसरवानुक्रमणीकार ने इते श्रिषटुभम्‌? कह कर इसका ब्रिष्प्‌ः छन्द 
क्यों कहा १ इसमे हमारा कहना यद दै कि यज्ञ तथा सामगानदि म जब शवरष्टुमं शंसति? किसी च्रष्टप्‌ छन्द 
बटे सूक्त वा मन्व का शंसन कतना कहा हो, ओर उसमे भी इसी १।६३ सक्त का निद किया गया 
हो तो सी अवस्था मे सामगान तथा यज्ञ की प्रक्रिया के अनुकूल इसे 'निष्टप्‌ मान कर गाया वा 
उच्चारण किया जा सके, इस बिचार से दी ऋकसवौलुक्रमणीकार ने इसका शबर? छन्द बता दिया । 
जो वास्तविक्र वा मुख्य छन्द नदीं है । ध 

क इस बात कौ पुष्ट मं हम इस सूक्त के सायणभाष्य के आरम्भ का ठेव उपस्थित कसते दै-- र. 

समू दशरात्रे द्वितीये छन्दोमे सरुत्वतीये शख एतत्‌ सूक्तं बिश्वजितोऽभ्चि नर इति खण्डे 


सूत्रितम्‌ धः | 


इससे स्य है कि मरत्वतीय र्न मे इस सूक्तं का निर्देश है । जो सष्ट साम वा यज्ञक्रिया के अवसार 
वा उचारण का विषय है । इस समय इस मन्न का विष्टप्‌ छद्‌ मानकर गाने वा उचारण करते मे कोई 


|? ५ 4 ९ 4 ( कद्स्वाय्रमणीकार ने इस मन्व का छन्द “सतोबृहती माना है 

 पज्गलछन्दःसूल मँ सतोबृहती को वृहती का मेद्‌ माना गया है । कात्यायन इते पटति 
अक्षर ३। ५ ८. दी इसका १ 

+, दीद । इसका गास्तविक छनद्‌ निचृद्‌ बृहतीः हो सकता दै । कास 

९ | न 
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इन उ्डरणो से सम ३ मि ऋकवादकरमभी आदि मनो र जो छन्द चि ३, बालव छन्द नदीं ह ॥ 

इस प्र य कहा जा खकता हे कि व्यूह क दारा इन छन्दो के क्रो की पूति कौ जवेगी | सो भी ठीक 
नर्ही, वर्योकि व्यूह केवर यज्ञ वा सामगान भ होता है । जिसके विषय मे इम आगे स 
सर्वानु्रमणी भादि मे छिलि छन्द्‌ तो ठीक उपप हो जागे, प्र व्यूह ते बदा हर अधरस्य गसलविक संसा 
नही दोगौ । यदि हम इ पकार परतयेक मन्म ( जहां मावस्यक हो ) अष वाते जयेत तो केवर ऋ 
ही सहसो अक्षर बट्‌ जार्येगे ॥ 


व्युह की कल्पना क्यो की जाती हे १ 


अव यह प्रन होता है किः ऋकूलर्वनुकमणीकार आदि ने व्यूह की कल्पना ही क्यो की १ इच कार यह 
है कि वराह्रन्थो सँ “गायत्रं शंसति शरषटुमं शंसति" आदि विधिवाक्य के निदेश ह, जिनका भाव यहद 
कि अमुक यच्च मेँ अश्क समव पर गायत्री या अनुष्टुप्‌ छन्द वाटे सूक्त का उच्चारण करे । सो जिस सृक्त मे सव मन्त 
गायत्रीः या 'वरष्टप्‌ः न्द्‌ बाठे न दों, यौर वह एक दो की न्यूनाधिकता से स्वराट्-विराद्‌ आदिते भौ पूरी न 
होती हो, ४, ५ या £ अक्षरो की न्यूनता हो, तो देखी अवस्था मेँ उन एक दो मन्त्रो को अन्य मरन्नोके 
सभान अक्षर वाला बनाने के किए “यहुः करना होता है ॥ 


व्यूह कवल याज्ञिक प्रक्रिया में ही होता है 


ब्राहमण मन्थो म इस प्रकार कास्पनिक छन्द क्यो माने जाते है १ इसका उत्तर यह है कि यज्ञ म उमान 
देवता आर समान छन्दो वाठ अनेकानेक मन्त्रों की आवद्यकता होती है । परकृत मेँ जब समान देवता नदीं भिर्वा 
तो समानता के व्यि देवता का काल्पनिक व्यवहार किया जाता दै, जैसा किं निर्क्त सप्तमाध्याय मे छिला है-- 


“तदेकमेव जातवेदसं गायत्रं कच दारातयीषु वियते । यत्तु किंचिदासनयं तननातवेदसानां स्थाने 
युज्यते” ( निरु० ७।२० )॥ 
अर्थात्‌-यज्गरूपी कसकाण्डमें गायत्रीछन्दोयक्त जातवेदाः देवता बाले अनेक मन्त्र कौ यावद्यकता होती है, 
पर सम्पूणं ऋग्वेद मे गायनीछन्दोयुक्त जातवेदाः देवता वारे तीन हयी मन्व है । ेखी विषमावस्था से भगिदेवता वाके 
गायवरीछन्दोुक्त जो कोई मन्व है, वे उन जातवेदाः देवता वाठे मन्त्र के स्थान म विनियुक्तं होते है यीक यही 
विषम्‌ परिस्थिति छन्द्‌ के विषय मे मी उपित होती है । समान देवतायुक्तं एक चैते छन्द बाठे मन्व अलस है, 
आविद्यकता बहत अधिक्‌ की होती है । सी परिस्थिति में पूर्वोक्त देवता कौ भांति कासनिक छन्दो कौ भी खष्टिः 
करनी पड़ती है । जिससे "गायत्र शंसतिः इत्यादि विधिवाक्य तथा रक्त कर्मकाण्ड दोनां ही भली कार उपपन्न 
हो जा । वस यही करपना वैयूहिक छन्दां की उप्पत्ति मे भधान देतु हे । इसका प्रभाव सामगान पर भी 
पडता है । पर वस्तुतः सारी कर्पना यज्ञ के छि ही ह । अतः यह मानना पड़ेगा कि वैयूहिक छन्द 
केवर्मात्र याज्ञिक छन्द द, वास्तविक छन्द नहीं । वास्तविक छन्द वे ही है, जो अक्षरगणना से सिद्ध होते दै 
- जो छन्द्ःशाख के सुख्य ग्रन्थ पिङ्ल्छन्द्‌ःसूत्च के आधार पर ह, क्योकि उनमें ही छन्द का वास्तविक लश्चण 
होता है ॥ 
पिङ्गल छन्द्‌ःसू्न को छन्दोविषथ में प्रधान मानते हुये भौ हमने अपने समाधान उत्तर मे 
सादि के प्रमाणं से ऋटन््ो मे अक्षरगणना के सिद्धान्त का प्रतिपादन क्या दै, वह सत वादी को 
माणीमूत होने से अभ्युपगमवाद वा दुजैनसन्तोषः्याय से ही समश्चना चाये । हम तो छन्दोवि। षव 
_ छन्दोज्ञान के नर्तक द ज्ञान के भवत्तक पिङ्गलछन्दःसूत्र को ह प्रभानता१ देते है ॥ रं 


9. पिङ्गल से पूर्वं भी छन्दःशाख के अनेक भवत्ता रे दै, स्वयं 
भवक्ताओं के ना स्मरण क्थ ह । तद्यथा तण्ड (३।३४ ), 
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हमारे उपर्युक्तं कथन से यह भी स्पष्ट है कि व्यूहं को जो अनिवाथं वा अगल मानते दै, यह भी उनी 
भूल है । यही वात श्रगाथः के विषय मे मौ सम्चनी चादयि ॥ 

(तदभ्यासः समासु स्यात्त" ( मीमासा ९।२।२१ वणैक १) ॥ 

क भाष्य से सिद्धान्त दशते दये ठ्वा है-- 

‹लमास्वेव गेयं न॒ नानाछन्दस्कास्िति । विमेव भविप्यति १ गीतेः संशरविेशौ न भविष्यतः। 
यदि भ्यूनछन्दस्का छऋच उपादास्यासहे गीतिं संश्धणीयाम । अथ अधिकछन्दस्काः ततो गीतिं विलेदयाम । 
उभयथा चार्षं बाधेमहि । समाघु तूपादीयमानासु न किचिद्‌ दुभ्यति। तस्मात्‌ समासु गानं 
कन्तेव्यमिति ॥ 

यहां गान समान छन्दो वारे नतर भँ ही दो घक्ता दै, यह का है, समान देवता मेँ गान द्योता दै, इस 
विषय में मीमांसाभाष्य (९ ।२। र वर्णक २) म्ला है-- 

(“एवे च समानदेवताक तरैशोके ठच इति तृचराब्दोपचारो युक्तो भविष्यति । 

हारे ऊपर क प्रमाण चे सिदध दै कि गान समान छन्दो वाटी ऋचाभं मे दी होता है ओर गान के समय 
ही हम व्यूहादि से छन्दो की पूति करेगे, न कि सदैव ॥ 

क्या छन्द्‌ःसं्ञा के मेद ८ बदर जाने ) से वेद अनित्थ ह जाया १ | 

कुक एक अस्प, अदृरद्शीं तथा अहम्मन्य लोगो का कहना हे कि मन्तो के छन्द्‌ अर्थात्‌ उनकौ तत्तत्‌ 

संज्ञाय भी इ्वीय दी है, अर्थात्‌ अधौसुषेय है । यदि उनम अदला बी कौ जायगी पो वेद्‌ ही अनिघयहो 

जायगा । एसे लोग क श्रमनिवारणाथै हम विस्तृतरूप से उन कारणों पर प्रका डालेंगे, जिनसे छन्दो मे विभिन्नता 

होती है ओर उनम विभिन्नता होने पर भी आज तक किसी आचार्यं ने वेद्‌ कौ अनित्य कहने का साहस नही 

क्रिया । कहते भी कैते, क्योकि वे लोग उक्त वैदिक परम्परा को भी प्रकार जानते ये, जो आका मँ तथा 
उसके पश्चात्‌ भी अविच्छिन्नरूप से चरी आ रही है ॥ 


छन्दोमेद्‌ के कारण 
प्रथम कारण--छन्दोनिणय की प्रक्रिया के मेद से छन्दोभेद 


यह्‌ हम पूव भलीमान्ति दशा चके ह॑ कि ऋदन्त मे छन्दोनिणंय भक्षरगणना तथा पदविभाग दोनी 
क्रिवाों के आधार पर होता है । केवल अक्षरगणना से भी ऋनं के छन्दो का निर्णय होता है, इसके छथि 
हम मनेक पराचीन प्रमाण देः चके दै । एक ही मन्व मे अक्षरगणना से एकं छन्द्‌ होता दै तो पादविमाग से दूर 
यह सन निसपण यद्यपि बहुत हो चुका दै, ( देखो पूव प्र° १०९--११२), पुनरपि अतिंक्ेप से हम उन उदार 
को यां पर दोहरा देना आवश्यक समते द, जिससे प्रकरणालुद्रूक समह्ने मे भी गमता दो- 
( ८ „4 वदु (० ९।१२०।२) मै मषरगगना से षड्गुरशिष्य ने (सरवा° री° १० ६१) 
तिस्य ( ६६।२० ) मे इस मन्न का छन्द “ुरिग्‌ गायत्री” माना है । ओर पुनः 
५ ¶ अर पुनः ° ९३ पर 
मन्त्र का उध्यिक्‌ः छन्द्‌ माना है ॥ र 
१।१२०। द्भ कसवायक्तमभीकार ने अक्षरेरष्णिकः छिला दै, षड्गुर्िष्य ने शी | 
गावि सा्यकषरसंख्ययोष्णिवसं सम्पादनीयम्‌, न तु पादभेदात्‌” ( ४० ९६ # | 
अकषरगणना से उश्गक्‌ः छन्द्‌ माना है || । 
» रात | » माण्डञ्य (७।३ ) ॥ इनमे किसी के भी "उपर 
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त ज्त्तन्तन्रत्लन्ालतन्न्नन न्न न्न ------------_____ 

(३) “नदं व ओदतीनाम्‌, (० ८1६९२ ), तथा “मंसीमहि स्वाः (ऋ १०२९८ = 
मन्तरं के विषय मं ऋक्प्रातिशाख्य १६।६२ मँ छवा है-- ॥ ` 

पादेशुष्टुमो वि्यादक्षरेरुष्णिदायिमे ॥ १६।२२॥ 

यां स्ट दी पादव्यवस्था से इन दोनों मन्त्रो का छन्द्‌ अृषटपूः माना है ओर यकषरयगना चे उगिक | 

निदानसुत्रकार ने इस ऋ° ८ 1 ६९ 1 २ का “उष्णिक्‌, छन्दं माना ई ॥ ४ 

इस प्रकार अक्षरगणना से यदि किसी मन्व्र का एक छन्द्‌ बनता दै, तो पादव्यवस्था ते दूसरा बनता दै 
दोनों दी छन्द ठीक दै, गाखीव ह ॥ | 

इस प्रकार प्रक्रियामेद्‌ से छन्दःसंजञा मेँ मेद हो जाना कु भी दोषावह नदीं है ॥ 
` द्वितीय कारण--मन्त्रगणना कै प्रक्ारमेद से छन्दोभेद्‌ 

(९) वद्‌ मे १४० नैमित्तिक द्विपदा ऋचायें दे 1 इनक विषय मे षड्युरिष्य छिलता है 

“्चोऽभ्ययने त्वध्येतारो दद्व दविपदे एकैकराखनचं कत्वा समामनन्ति ˆ“ “"“““ समामनन्ति इति 
वचनात्‌ शंसनादौ न सवस्ति । तेन 'पदवा च तायुमिति द्वैपदसिति शंसने दंशचैत्वम्‌, आसासध्ययने 

५ ८ 
पञ्चत्वं मवति" ( ऋकुसवो० टीका प्र० ७९ ) ॥ 

अर्थात्‌-ध्यवनकाल मेँ दो दो द्विपदा ऋचां को मिलकर एक २ कवा कर्के उच्ारा कते ई । इससे 
श्वा न तायुमू' ( ० १ । ६५ ) इस सत्त मे १० द्विपदा कहवाये है । यकार से ये दस मन्व माने जति है, पर 
अध्ययनकाल्मंयेदोदो की एक २ ऋचा होकर पांच मन्त्र ही होते है । 

इस प्रकार यहां यह स्पष्ट है कि जव पञ्चा न तायुम्‌? ( ० १। £^ ) सूक्त मे अध्ययनकार मे ५ सन्त्र 
माने जाय गे; तव छन्द्‌ दूसरा होगा । पांच मन्त्र मानने प्र सूक्तं के समस्त मन्त का पङ्क छन्द होगा ओर दस 
मन्व मानने पर द्विपदा विराट्‌ छन्द होगा । वर्गालपूवीं तथा अकषर वैते के वैसे होने पर भी प्रक्ियायेद्‌ से सन्तं 
केखछन्दो मे येद हो जाता है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है ॥ 

(२) ऋगवेद मँ “असिकन्यां यजमानो न होता” ( ० ४। १७ । १५ ) आदि अनेक एकपदा | 
चायं है, जिनका छन्द सर्वानुक्रमणी में एकपदा विराट्‌, माना है । पर आचाय यास्क के मत भ एकपदा ऋचा । 
(एक को छोडकर दोष › पूवं मन्त्र का अवयव मानी जाती ई । तदनुसार ये मन्व पाच २ पाद के बन जाते ई, | 
जैसा कि ऋक्प्रातिशाख्य ( १७। ४२) म कहा है- 

न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः। 
अन्यत्र वैमयाः सैका दशिनी मुखतो विराट्‌ ॥ 
वङ्कटमाधव ने छदोऽनक्रमणी प्र ४२ मे भी कहा है-- 
न दारतय्येकृपदा काचिद्‌ यास्कस्य विद्यते । 
भद्रतरो अपि वातय सा स्यादेकपदा विराट्‌ ॥ 
अर्थात्‌-सपपूण ऋग्वेद मेँ यास्क के मत से एक को छोडकर कोई एकपदा नहीं दै । पर्व 
मगीकार तथा उसके टीकाकार ने ह° ५१७१५ ५।५१।२०; ५।४२।१७; ५।४३।१६ को एकपदा 
हे। जये कदा ऋचायें स्वतन्त्र मानी जायेगी, तब इनका तथा इनके पूव॑वततीं मन्तरं का छच्द्‌ 
जन ये हौ पूरं ह्वाओं की अन्स्याचयव मानी जार्ेगी, तव दोनो को भिलाकर धिन छन्द लेगा ॥ 
इत प्रकार इन उडरणो से स्ष्ट है कि मन्त्रगणना कौरिया के भेद समन्त्रो केछन्दों मेव 
ओर इससे बेद की नित्यता पर को$ आभात नहीं भाता, क्योकि सन आचाय संहिताः 


१, नमित्िक द्विपदा ओर चरेद्‌ की जःकसंख्या कै विषय 
कृत र्गवेद्‌ की चरक्संख्या" निबन्ध देखना 


१२२ यजुर्ैदभाष्य-विषरण-भूभिका 


तृतीय कारण-पादभ्यवस्था के मेद से छन्दोमेद 


था इस सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार श्र 


मांसा २।९। ३५ “तेषाग यत्राथैवरोन पाद्व्यवर 
स्थाकोमानाहै, जेस किजञेभिनि 


स्वामी तथा तन्त्रवात्तिककार कुमारिकम्‌ दोनो ने अथ के आधार प्र पाद्व्यव 


न पूर्वत सूर म छिला ३ ॥ 
मा्दीपिका तथा उसके टीकाकार शम्बुभह आदि मीमांसकं ने भी इसी व्यवस्था को स्वीकार क्या है। 


(रायोऽध चरत्तमिति पादज्ञानस्य देतव” ( ककूपरातिकाख्य १७। २५ ) मे मी पाट) अथं तथा चत्त के आधार 
वर वाद्यस्य मानी दै । वेह्कटमापव की छन्दोऽलक्मणी ४० ४८ पर मी बही चात कौ दै॥ 

पादव्यवस्था अर्थ के अधीन है, वही हमारा कहना दै । अ सूं के अधीन पादव्यवस्था का सिद्धान्त 
मान ल्या जावेगा ८ जो मानना ही पड़ेगा ), तव तो छन्दो की व्यवस्था में येद पड़ना अवद्॑भावी है। एेसान 
डने से लिन २ आचार्यो ने ज २ छन्द जिन २ मो के निर्ारितक्वि रहै, वेपरायः वैकद्पिक ही हो जायेगे | 

[~ छन्दोनिर्भय का अवधारण कमी नदीं हो सकता । अर्थात्‌ एक मन्व का एकः ही छन्द्‌ होमा, वह वात नहीं 

| छन्योभेद का यद महान्‌ कारण इन्दो की व्यवस्था को कहां तक बट देगा, यदं विद्ठन्महानुभावं स्वय विचार 

मो ~ .¶ वि। ~ क 
सकते है । हमारा उपर्युक्त सारा कथन निराधार वा कपोखक्ित्‌ नह । है] हम इस विषय म निदानसत्रान्तगेत 

छन्दोविचिति के टीकाकार का एक अघ्यन्त हृदयग्राही उद्धरण उपस्थित करते द-- 

€त्वसत्े यज्ञानां होता विदवेषां हितः । देवेभिभीटुषे जनेः ॥ ऋ० ६।१६।१ ॥ 
ऋक्पातिाख्य १६।१४ मे करमशः तीनों पादौ ने ६।५।८ अक्षर होने ते इसमन्र का न्द्‌ वर्धमाना गारी 
माना है ! इसी प्रकार ऋक्सरवानुक्रमगी (पर० ९।१) के अनुसार भौ इस मन्त का ववर्घमाना गायती" छन्द्‌ दी माना 

गया है] अब्र हम इस विषय में निदानसु्रा्तग॑त छन्दोविचिति के टीकाकार तातप्रवाद््ाखी का मत दशति ई 

“अष्टाक्षरं आपच्चाक्षरतायाः भ्रतिक्रामति । 'विद्वेषा हितः इति” ( सासवेद्‌ पू १।१।२॥ 

० ६।१६।१ ) ॥ 

पदचाक्षराणि यस्य स पश्चाक्षरः, तस्य भावः पच्चाक्षरता, आपच्चाक्चरतायाः पच्चाक्षरतापयेन्त- 
मष्टाक्षरः पादः ्रतिक्रामति न्यूनो मवति । अबरोदाहरणम्‌--“विदवेषा% हितः" इति । 
अयं ्वमघन यज्ञानाम्‌! इति गायत्या द्वितीयः पादः 1 नन्वत्र शौनकेन-- 
उत्रोत्तरिणः पादाः षट्‌ सप्राष्टाविति च्रयः। 
गायत्री वधैमानैषा स्वमम्न यज्ञानामिति ॥ ( ऋक्प्रातिशाख्य १६।२४ ) 

॥ त द्वितीयपादस्य सप्राक्षरस्वावगमात्‌ कथमश्य, प्ा्षरत्वनिणेयः १ इव्युच्यते- 
ता इति पदस्य पूलवान्बयजुपग्य दवितीयः पादः पच्वाक्षर इत्याह । आचार्यौ नक्‌स्तु॒ दोता' 
इत्यसय 'विदवेषाम्‌" इत्यजान्वयमभयुपेत्य सप्राकषर इत्यवोचत्‌ । अथैवरेन पादस्य व्यवस्थेति न्यायः 

विदः । अर मतभेदेन व्यवस्थितोऽस्य विकस्प इति न विरोधः ॥” 

ॐ रः प्राय ~= (८--यन # 4 
इसका अभिप्राय द है कि “वमग ॥ होता विद्बेषा दितः। देवेभिमौङपे जने % 
1 ४ पाद्‌ ४ त होता विद्वेषां दितः इस दूसरे पाद्‌ मे अक्षर 

1 † ५६; 

^ 8 ् । सो यहां “अक्षर आपचवाकषरतायाः अतिक्रामति, | 

ये "छन्दोविचिति" का ट।काकार तातप्रसाद्‌ शाली गायत्री के पाद्‌ मेँ पांच भक्ष हति ते 


वेदिक छन्दोवाद्‌ 


~~ ६१ 
स पि गा = = =-= == 
धोता इस पद्‌ को पठे पाद मे छे टँगे, त दसरा पाद पाच अधर का अग्त आ रह जायगा ओर्‌ पडा पाद्‌ 

८ अक्षर का वन जायगा । टीकाकार कहता दै किं यद्यपि शौनक ने ऋनूपरातिशाख्य मे “होता? इस पदको € 
पाद्‌ कै अन्तर्गत मान कर होता विद्रबेषां हितः” इतने को सत्तार का दूरा पाद्‌ माना दै, तथापि “अथैवदोन्‌ 


पादव्यवस्था" ( मीमांसा २।१।३५ ) अर्थात्‌ पाद्‌ की व्यवस्था अथ के अधीन होती है, यह याल का सिद्धान्त 
है । अतः निदानचृत्तकार्‌ ( पतञ्जलि ) ॐ मत म ८ +५+८ अक्षरो के पादो की व्यवस्था चमी यैर योनक के 


मत मे ६+७ 1८ अश्रं के पादां की, इसमे किसी प्रकार का विरोध नदीं समञ्चना चाये । उपर्युक्त उद्र 
का यह अभिप्राय हं। 


अव पाठक निचार करं किं “वक्यं वक्तर्यधीनं दि ( महामाप्य १।६।५६ ) इस सिद्धान्त के अचार 
इस उपथुंक्त मन्व मे “होता” पद्‌ को जव पूर्पाद्‌ म मानते ह तो वह पाद्‌ ८ माठ अधर का दो जनि से छन्द 
बदल कर पिपीलिकामध्या ( ८+५+८) वन जाता हे, वर्धमाना (६+७+८ ) गायत्री नदीं रहता । जव 
ध्हयोता पद्‌ को दूरे पादस मानते, तव वर्धमाना गायत्री छन्द वनता है| यही बात निदानच्च के दूसरे 
टीकाकार परत्ताशाल्ली ने मी ट्िखी दै॥ 

पादव्यवस्था से छन्दोमेद्‌ का कितना स्पष्ट उदाहरण दै ॥ 

यहां विज्ञ पाठक हमारे पूवं दायि “पष्ठयुग्टाविशव्यक्षरसंख्ययोष्णिकत्वं सम्पादनीयं न तु 
पादभेदात्‌ ( वेदाधेदोपिका प्र ९३), पडूगुरशिष्य के इस कथन को मी पुनः ष्वानमं ववँ। नतु 
पादभेदातः कह कर उसने यह द्याया है कि ऋगवेद मे पादव्यवस्था से दी छन्द्‌ माने जार्येगे, यह वात नदीं ॥ 

इस मकार पादग्यवस्था तथा विना पादव्यवस्था के छन्दःसंशाओों मं भेद हो जाना स्वाभाविक ही है, इसका 
कोई क्या कर सकता है || 

चतुथं कारण--अचार्यो के रक्षणमेद्‌ से छन्दोभेद 

सवर शा्लकारो ने अपनी २ सुविधानुसार संज्ञा वा परिमाषाों की कसना करके अपने २ प्रतिपा् विषय 
का निरूपण किया हे । परिमाषादि धरथक्‌ २ होने पर भी विषय के प्रतिपादन मेँ किसी प्रकार की विषमता उन्न 
नहीं होती । जैसे अकारादि स्रों की पाणिनि ने अष्टाध्यायी मेँ अच? संशा स्वी । उधर किटसुतकार ने अष 
संशा मानी । अष्टाध्यायी स प्रत्ययाद्द॑न की छोपः संञा कही दै, कियसूत्कार ने इसकी “स्फिग्‌ संजा मानी । 
सं्ामेद्‌ होने प्र मी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती । इसी प्रकार प्रकृत छमदःशाल पँ पारिभाषिक सं्ाभों 
मे भित्र २ माचायोंकेमतसे बहुत मात्रा मे हमं मेद्‌ मिल्ता हे | उदाहरणाथं हम कुछ एक स्थल द्रति है- 

„ _ (२) पिङ्गल ३।२८-३० म ८१२१८ ८ अक्षरो वाले छन्द को न्यङ्कुसारिणी माना हे । वही 
कष्टक के मत मे स्कन्धोग्रीवी? है ओर यास्क के मत में “उरोृहतीः ॥ 

८२ ) पिङ्गल के मतारुसार २५ अक्षर का ॒पदपरक्त छन्द पृक्त का अवान्तरभेद्‌ दे । पर कात्यावन के 
मत सें वही गायत्री छन्द का प्रभेद है ॥ देखो पिद्धर स्‌० ३।४६) ४७, त्वासर्वानु° ४।१ ॥ 

(३ ) ऋक्पातिशाख्यकार शोनक के मत मेँ जो मा?, श्रमाः आदि छन्द माने गये है, जानाभ्रयी 
चितिकार के मत मे उन्हीं के “उक्त, अघ्युक्तः आदि नाम हे । अक्षरो की न्यूनता से उन्हीं क “दर्षी” ˆ 
आदि नामान्तर हे ॥ | 
(८४ ) पिङ्गल ने १२ + १२4१२ को महावृहती माना है । ताण्ड्य के मत मेँ उसी का नाम 
पङ ३।३५, ३६ | नुस जनक्रमणीकार के मतम ऊ्व॑बृहती संच है ( ऋ्ूसर्वानु 


(५) निदान मे अतिजगत्यादि को विधृति आदि भिज नामो से कहा गा दे 
(1 र 2 अतिजगत्यादि को विधृ द्‌ ॥ 
(६ ) पिद्धल के मतानुसार महाबृहती छन्द बृहती ( ३६ अक्षर 
कमगीकार कालायन के मत मे “विष्ठम्‌" ( ४४ अश्र ) का प्रभेद 
6 # ; 


| 
| 
| 
| 


^ 


देखो पि 


१२२ यलुर्ैदमाष्य-विवरण-भूमभिका 
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(७) ताण्डी क मत स सतोबृहती के ३६ अधर हते है, ओर वह तौ का मेद माना गवा दे (विम 
३। ३६ ) । पर काल्यायन ने सतोबृहती के ४० अक्षर माने है, ओर इसे पङ्क्तं का अवान्तर भेद माना है 
( ऋकसर्वा° परिऽ ८।४) ॥ 

इस प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये आ सकते ह ॥ 

हमारे उपर्युक्त प्रमाणें म दो मेद द । प्रथम पोच उदाहर मेँ तो क समान दने पर भी भिन्न 
संञा मानी है । च्ठे ओर सातवे मे छन्दो की स्शार्प तो समान दहै, पर सं अथात्‌ उनकी अक्षरसंख्या मेँ मद 
ह । अन यदि को$ व्यक्ति ३६ (८ + १२ + ८ +८ ) अधर वाठ मन्व का न्यङ्कसारिणी ऊ स्थान प्र उरोबृहती या 
स्कन्धोग्रीवी छन्द चिदे वा कदे, तो क्या वह अद्ध होगा १ इसी प्रकार यदि कोई ३६ अक्षर ( महाव्रतौ 
विज्ञ, या ऊर््वहती ऋ्सर्वालक्रमी ) वाले म्व का सतोद्रृहती ( ताण्डी के मतारसार्‌ ) छन्द माने, तो का 
वह पैव इसल्यि अदर दोगा कि कात्यायन के मत म इस ( सतोवृहटी ) नाम बाठे छ्द्‌ म॑ ४० अक्षर होत 
है१ कदापि नदीं | अतः इन उद्धरणे से यह सवथा विस्पष्ट हो जाता है कि जन किसी मी आचा के ल्तिा 
के छन्द की जोच पड़ताल कनी हो तो सवसे पहले हम यह निश्चय करना होगा कि उत्त आचाये ने किस चकग 
( छन्दा ) के आधार पर छद्‌ च्वि द । यदि उस छमद्भ्याल के धार पर भ छन्दा ऋ नाम्‌ चद प्रतीत 
हों, तो पुनः विचार करना चाहिये कि कीं वार्थं ने किसी अन्य छन्द्ःशाच के अनुसार तो छन्दो की संशाथों 
का निर्दर नहीं किया । वयोकि शां म यन्य भाचायो की संज्ञां का भी व्यवहार प्रायः देखा जाता है । जेते 
आचाथं पाणिनि ने अपे व्याकरणाख मँ “दर” “आड” “आड्‌” आदि अनेक प्राचीन आचार्यो की स्शभं 
करा उपयोग क्रिया दै। 


विज्ञ पाठक खयं विचार कर कि इन चारों कारणो पर पूरा ध्यान दिये विना छन्दं का यथार्थं हान कमी 
हो सकता दे १ 


उपसंहार 

इस प्रकार हमने छन्दोवाद्‌ के इस प्रकरण म अति संक्षेप से छन्दो के लक्षण तथा पादव्यवस्था | छन्दो 
के निर्णय म मतमेद्‌ दर्शाया है । आचाय दयानन्द के माष्य म रिख हए छन्दो पर विस्तरत पूर्वपक्च उपस्थित करके 
कऋ्देद मं मी अक्षसणनासे छन्दं का निर्णय होता है तथा ष्देवीः प्यार्पौः भ्मार्चीःः आदि विरोषण 
ऋदमन्ो मे मी प्राचीन आचारो ते माने ह| अक्षरगणना के आधार प्रही छन्दो की सं्ञाका निश्चय कसले से 
वास्तविक छन्दो का ज्ञान हो सकता दै, अन्य रीति से जो मी छन्द्‌ माने जायेंगे, वे सव गौण ही माने जा सकते ई। 
व्यूह ओर प्रगाथ, यज्ञ तथा सामगान विषयक है, पुर्षक्त वा अन्य है, इत्यादि अनेक विषयों पर सप्रमाण टिल 
हे । अन्त मेँ छन्दोभेद्‌ के चार कारणों का संक्षेप से निरूपण किया है, तथा वादी का स्वामी दयानन्द सरखती के 
कऋग्ाष्योलिखित छन्दों मे ७, ८ दजार सश्चद्धयो दर्शाना कय तक सत्य दै, यह इस विवेचन से भटी प्रकार विदित 


हो जायगा । वसतः पूर्वोक्त समस्त शालय नियमे क आधार पर ही छन्दो का यथाथ निर्णय हो सकता ३, अन्यधा 


पि व्यक्ति श ति ५ 4 
कदापि नडी हो सक्ता । जो व्यक्ति शाखीय षदवति को समते नदी, या समक्न की क्षमता नहीं रखते, उनके 


व्यि ही शास्र कहता रै- 
“विभेत्यरपश्ुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यतिः । | मः 
( निभत्यलम्च ह हाभारत ॥ 
पारोवरथनद्खु ल॒ खट वेदिकषु भूयोवियः भरस्यो भवतिः, | निर० १ । १६॥ 


६ 1 दी शीय भरिया मे हस्तक्षेप नहीं करने ख्य जाना चादिये । इमा 
समना कहीं अधु हीन दहो; शाख मे इतना मार्जन अवद्य रलना चाये । अभिमान अर मात्सर्थं बु को 


अलीन अतः शाखीय निर्णय मँ इससे कदापि सभ नहीं होता, दों हानि अनश्व होती है| सन्त 


दम अपनी 1 को विराम दते दै कि-“व्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्ति्महिः सन्देधद 
५९४ #खद कहने का दुःसाहस नहीं करना चाहिये, यही बुद्धिमत्ता की बात है॥ 


"+ 


॥ 


| विवरण की विशेषतारथे 


=-= 


पिवरण कौ विशेषतां 


जारम्भ गे हमारा रिप्पगी का प्रकार संगकृत पदाथ कीपुष्टिके चि प्रमाणसंग्रह कर 
सीमित था। बहत कार के पश्चात्‌ निरन्तर इस कायं मे संख्य रहने, यर इस विषय की 
होने पर जो क्रम हमारे इस विवरण का बना, सो संक्षेप ते निदर्शन्प नि्नधरकार है- 


८१) देवतावाद्‌ के खरूप को अतिसंकषेप से हमने चिप्पषी मेँ दर्शाया ्वणप्रु० ७, ८की सम्प टिप्वणी) ॥ 
कि लगभग १९०० व पूव इर मन्व का देवता बह नहीं था, जो यनुसरवानुकरणौ के अनमर सम्थ्रति माना नाता 
है । अतः श्री° स्वामीजी महाराज का यजुःसर्वानुक्रमणी से भिन्न देवता लिखना किसी प्रकार भी अयुक्त नदीं ॥ दमने 

| अनेक प्रमाणे द्वारा सिद्ध क्रिया है कि यास्क-पतज्जलि तथा अनेक ऋषि-सुनियं का यही सिद्धान्त दै | देवतावाद्‌ के 
मूलभूत सिद्धान्त का, यथार्थं खहपर जानने के च्थि हमारी वह टिप्पणी परमावद्यक समन्चनी चादि ॥ 

(२)य०१।२ में ज्ञो देवताः छिला दै । हमने मूख्ेद्‌ का प्रमाण देकर यह दर्शाया है कि बबु ओर 
य॒ज्ञ पर्यायवाची द ( देखो प्र ३६ ३० १) ॥ 

(३) श्रौ° खामीजी महाराज के भाष्यमें संसृत तथा हिन्दी म लिली प्रसेक मन्त्र कौ विधवसद्धति 
( उपक्रमनिका ) पर मैने अपनी बुद्धि ओर शक्ति के अनुसार गभीर विचार क्रिया है । वहत से विदा शरी खामीजी 
महाराज के मन््राथे को परस्पर म असम्वद्ध वा विसङ्खत समन्ते ह । कद इस दोष को दटाने क च्थि मन्न को 
मुक्तक ( परस्पर अनाकाङ्वत ) बनाने कौ क्लयना करते है, किन्त मने जिस समय इस दिष्‌ षर गन्मीरता से 
विचार किया तौ प्रयेक मन्त्रां परस्पर मँ एक दूसरे से सम्बद् प्रतीत हभा । इस सम्बद्धता को प्रतिमन्च दनि 
| का य्न कियादे। हो सकता है कि कई खानों पर हमारी दर्शा सङ्गति उचित प्रतीत न हो । हमने तो इस 
विषय मँ एक मागं निददौन करने का ही प्रयास किया ह । इसके च्वि पहरे हमने सम्पूणं य॒नुदभाष्य के ४० 
अध्यायं कौ मन्त्रङ्गति को एक स्थान पर संगीत किया बर स्र अध्यायो कौ सङ्गति पर प्रथक्‌ २ विचारः | 
क्रिया| यह स विचार कर छेने के परात्‌ हमने आरम्भ से १० अध्याथ तक सव मन्व कौ वेदभाष्य मे प्रदरितः | 
विषयसङ्गति का प्रव्येक मन्त के पदार्थं तथा भावार्थं से मिलान करके देखा ति यह सङ्गति मन््रगत पदार्थ-अन्वय- | 
भावार्थादि के साथ कहँ तक युक्त वैठतौ दै । ओर यह भी देखा करि इसका पूव॑मन् के साथ कया सम्बन्ध है, 
जिसमे प्रायः करके मन्त्र के प्रतिपा विषय का सारभी खष्ट समञ्चं आ जाता दै। यह सङ्गति का काम मेरे 
षि मूल हस्तटेषलों के मिलान से मी कहीं अधिक परिश्रमसाध्य रहा ॥ 

(४) पदपाठ से भिन्न जहोँ श्री° स्वामीजी का अथं भौर पदच्छेद्‌ है, वह भी ठीक दहै, यह बात प्रमाण 
सहित अनेक खलो म॒॑॑दर्लाई गई है । जसा कि प्र° १९६ पर ॒'देवपणिभिः? यह पदकार के मत में दो पद्‌ ह । 
श्री° स्वामीजी ने समस्त एक ही पद्‌ माना दै, ओर स्वर की दष्ट से ठीक है इत्यादि, एेसा ही अन्यत्र भी स्मन्ञं 

५) (क) शब्दों के अर्थों म ग्मीरता से खयं मन मे पूर्वपक्ष उठा २ कर समाधान दिया गवा है, जैसा ` 
कि पर १० प्र “इषे” का अधे श्री खामीजी ने “अल्विक्ञानयोः प्राये" छ्ला है । सो “अन यह अधे तो ठीक। 
दै, क्योकि इष्‌, अन्ननामों म॑ निषण्डु मे पदा है, "विज्ञानः अर्थं कहा से आ गया १ यह राज्ञा उन 

सर गत्यथक धातु ज्ञाना्थेक ह अर्थात्‌ गति अर्थं वाके धात ज्ञान-गमन-प्राति इन तीनों अर्थो से युक्त 
समे ९-१० प्राण सायणाचायं से पूवं २ के हमने उपसित कय हं, इधर के नहीं । इससे शरी° सख्वामीजी 
का ग्रहं “विज्ञान” अथं करना सर्वथा उपयुक्त सिद्ध होता दै ॥ 

( ख ) य° ५।३१ में अवदस्मूः? पद्‌ को श्री स्वामीजी ने अबू? पूवक “सिः धा! 
उधर समस्त माष्यकारों ने अब्‌ रक्षणे” धातु से ही बनाया है | हमने पह अव्‌ रक्षणे! से 
वयुलतत श्ौ° स्वामीजौ महाराज के यजुवद्भाव्य मे से ही अन्य स्थलों से द्‌ 
इभा अथ भी दीक दै, यह सिद्ध किया दै ॥ 
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ही स्वर ठीक वनता है । अन्य भाष्यकार 


इसी मन्त से शालः) पद्‌ पर मी श्री" खापमीजी कौ चयुखति से 
कौ व्युसपत्ति से स्वर टीक नदं बनता, जब तकं व्यव न माना जावे ॥ 6 
(ग ) कई एक महालमाव खामीजी के “अतिथि' शब्द के क्यिहये मय भर उसकी वयुलत्ति पर बडी 
विप्रतिपत्ति उठा है, उनके स्रं का सप्रमाण निराकरण य° ई । १ ए० २३८, २३९ पर क्या दै ॥ । 
(ष) “मयं मोर? य०३।६ के विषय मँ हम अन्यतर विस्तारपूर्वक ल्खि चुके ह । यह प्रकार हमारी 
रिष्पी के आरम्य से अन्त तक चला है ॥ ॥ 
(ङ) श्री° सवामीजी महाराज ने य०१।१२ (१०७२ ) के पदां 8 ४ वायुना° ऋ° १ | 
१४ ॥ १००१ इन्रः का अथ वायु वेद्‌ के मूढमन्तर के प्रमाण द्वारा दर्शाया है । हमने मौ जहां तक हो सका ह, 
स्वामीजी के अथो की षटि मे मूल्मन््र देने का यल किया ह, जैसा करि प्रु० ३६ टि० २, ए ४७ ठ० १ इध्वादि | 
(च) व० ५।२पृ० भरद्मे (रब्ली? का अर्थे माप्य मे यकक्रिया" क्या गाहे] इसी माष्वमें 
अन्यत, वाक्‌? अथे मी किया हे । इस विपरय मे हमने “उर्वशी के प्रचलति (अप्ठरा" अथं का सप्रमाण निराकरण 
करते ह्ये, मूर मन्तो के आधार पर इस शब्द्‌ का अर्थ विदुत्‌-बाक्‌ आदि दाया है॥ 
(६ ) श्री°स्वापीजी के अर्थ मे जो “न्यस्यन्‌” माना गया दै, उसमे हमने प्रमाण उपस्थित क्ये ह । व्य्यय 
क सिद्धान्त को स्वीकार कर छने पर दही उनके वेदाथ कौ उक्ता समञ्च म मासकतीहै। हमारी दृटिं 
“व्यत्यय का सरूप यह है कि माषा ( लोक ) के नियमा कौ अपेश्चा वेद्‌ मे उपङ्न् होनेवाङे विलक्षण नियम ही 
“व्यत्ययः शब्द से व्यवहृत होते ह । महाभाष्यकार के मतानुसार “सबैवेदपारिषदं दीद शाखम्‌ यह पाणिनि 
व्याकरण सब वेदो का समान व्याकरण दै, इस दष्ट से वैदिक वाख्छय के समस्त विशेष नियमों को स्च दारा बंधा 
नदीं जा सकता । इसीच्यि अगाधबुद्धिं पाणिनि ने उन सवर विशेष नियमों का बोध “व्यत्ययो वहृटम्‌?, “वहुलं | 
छन्दसि इत्यादि सू दवारा दंशनि का यल किया दै । हमारी दष्ट मे इन विरोष नियमों के दशानि का ^नान्यःपन्धा | 
विदयते तत्र नैकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ ( महा० ६।३।९४ ) है ओर कोद मागं हो नहीं सकता। उनके परि 
गणन करते की बात तो दूर रही, कहना दौ साहसमा है, क्योकि वेद्‌ मे माये गब्द्‌ तो अनिवार्यतया वैसे के वैसे 
ही रगे | उनम परिवर्तन नदीं हो सकता । व्याकरण ने उनके पीछे चलना है, न किवेद ने व्याकर के पीठे ॥ 
इस प्रकार “व्यययः का सिद्धान्त सा्व॑काल्कि दै, इसका कोह मी कदापि निषेध नदीं कः सकता | 
वेद म मुक्त विदेष पदो का लोकिकभाषा के अनुसार ध्यत्यय्‌ करके अथं दर्शाया जाता दै, तो कद लोग एकदम 
ववौ क पडते ई । एसे लोगों को परता होना चाहिये कि यह कोड अपूवं बात नदीं दै । शब्दप्रयोग के प्रमार्ीभूत 
आचा पाणिनि, पतजञछि आदि ने अनेक दानो पर च्ययवः के प्रयोग दशि द । श्री खवामीजी महाराज ने भी 
इन्हीं के आधार पर अनेकं स्थानों पर “व्यत्यय मानकर अर्थं किदे, जो कि युक्तिसङ्खत द । फिरभी हमने 
दुज॑नसन्तोषन्याय से कीं २ पर प्राचीन वेदभाष्यकारो के व्यत्यय के उदाहरण भी दशयि द । जेखा कि-- | 
(क) प्ण १२परड३ (ग) टिप्पणी म “श्चण्वेःः मन्त्रगत पद्‌ उत्तमपुरुष एकवष्न मे आया है । इसका | 
अथं आचाय छन्दस्वामी ने “श्रयते प्रसयाख्यायतेः' परथमयुष्यैकवचन मे किया दै । तो यहां थः". का ~ सन्ति 
ओर असिः का “अस्ति वा होने मे क्या विप्रतिपरति दो सकती दै! 
(ख ) ४० १५, १६ पर अन्याः रवादा पद्‌ आमन्वित ( सम्बोधन ) मँ ही खदा होगा, वह 
नदी खगा जा सकता | यहां व्यत्यय का सिद्धान्त स्वीकार कर्‌ लने पर कुछ भी विप्रतिपत्ति नी र 
परु हमन चह मौ द्जनसन्तोषन्याय से यह द्या दिया है कि ० १। १६५ ॥ ७ मे अयि “मस्त” 
~+ 1) 
नो र इते प्रथमा विभक्ति क बहुवचन म माना ह । 
५ य स्वामीजी के माप्य मे आये रेस पदं के अर्था # 


क्योकि हभारा यहं हद्‌ मत दै कि “व्यय के (^ नरं ` 
य॑ भटी प्रकार थ 


समन मे आ सकता दै ॥ 


^ 


विवरण की विरोषतार्ये 


(७ ) सायग-महीधर-मद्वमास्करादि वेदभाष्यक्राो की 
स्थानम कियाद । वह कवल इस दृष्टिसे कि जितको सायगादिकी विद्वत्ता ओर योग्यता पर = ` विशवास द 
र ्ी° स्वामीनौ महाराज कौ विद्वा प सन्देह कसते है, व देख सकते ह कि इन याचा ने कैवी २ यूं क 
ह। उदाहरणा प्रथम मन्त्र मेही प्र° १६, १८ पर “इन्द्राय, तथा “सघ्ंसः” की च्परणी देख । अगेभी 
अनेक स्थलों पर इसी प्रकार समञ्चं ॥ 


(८ ) अनेक योग्य विद्वान्‌ मित्रों तथा कृपा महानुभावो के विदोष सआग्रहसे दी हमने 
मँ परति मन्त्र “व्याकरणप्रक्रिया” दर्याई दै । इसमे हमने यह विशेष य किया है किः ऋषि द्वानः 
युटि स्वरादि से भी हो । कहीं २ हमने “यथाभिमतदृश्यो व्वाख्पावृणाम्‌> इस सिद्धान्त के अनुसार एक दी षद्‌ का 
निर्वचन अनेक प्रकारे मी दर्शाया दै। जेस प ४३८, ८१५ षर अद्ध शब्द्‌ क विषय मं | य्‌ व्याकरण- 
्रक्रिया योग्य विद्वानों तथा अध्वन सध्यापन करने करानेवालों की छगमता ओर उनके विदोष लाभा दीगई है 1 
विद्वानों का यह मत है कि इस विषय में यह क्रम अन्त तक वशवर चलना चाहिये । मेरे विचार में श्री° स्वामीजी 
महाराज प्राचीन माप साद्य के वेद-व्याकरण-निरुक्तादि शाखो के अपने समय के एक द्वितीय वेत्ता ये । बह 
व्याकरण के पचे मँ सवक्रो डालना नदी चाहते थे किं जिते व्याकरण का व्यथं का द।खारथं लड़ा होकर असटी वेदार्थं 
पीछे न पड़ जावे । इसील्यि उन्होने स्वरम्रक्रिया पर विरोष नदीं छिला । यह कार्यं तो उनके चरणचिहों पर चल्नेवाङे 
हम साधारण लोगों का है । आशा दै विद्रजन तथा जिजञाुनन हमारे इस प्रयास से लाम उठाने का यत्र करी ॥ 
( ९ ) सवंविधज्ञान का मण्डार ओर सव लोकिकं तथा पारमार्थिकं व्यवहारो का प्रकारक वेदं है, यह सव 
ऋषि-एनियों का सिद्धान्त है, यह हम पूरं भूमिका ॐ ध्र° २९२६ भे ही दर्शा चुके दै । अतएव सब यास्कादि 
पराचीन ऋषि-सुनिों का य सिद्धान्त है कि प्रत्येक मन्त्र का मर्थं आध्यालिक्त-अधियाज्ञिक-माधिदेविक तीनों 
परक्रिवाओं मे होता है (देखो विवरण प° २१-२२) । तदनुसार श्री° स्वामीजी महाराज ने भी सवर मन्ध के संस्कृत 
पदार्थं मे अव्वन्त कौर से प्रायः करके तीन प्रकरा के अर्थो को स्म रोति से दशानि का प्रयास विवा है । इसी 
ल्थि खामीजी ने यास्क की मान्ति स्व प्रकियाओें मे घटित होने बाय (अर्थात्‌ व्िविधार्थगित ) संसत पदाथ पृथक 
सूप से दुर्शाया है यर केवल अन्यानसारी भाष्य नहीं जनाया । श्री° सवामीजी महाराज के वेदभाष्य कौ चह एक 
मघ्यन्त महत्वपूरण विोषता है । जिसे बहुत कम विद्वान्‌ अनुभव करते दै । कहीं २ अन्वय तथा भावाथ से भी 
तीन प्रकार के अर्था की ध्वनि निकल्ती है । अन्वय प्रायः करके एक या दो मकरियाओें म ही धटिति होता है, 
इसल्मि उसको एथक्‌ रक्ला हे । माषापदा्थ से संसछृतपदार्थं को अन्वयपूर्ैक लाने का त्न किया गया है, जिन्त 
उससे तीनों प्रकार के अर्थो की विस्पष्ट प्रतीति नहीं होती । हमने पांच अध्याय तकत प्रवयेक मन्त्र मे आचा दयानन्द्‌- 
प्रदचित व्रिविधपरक्रिया का दिग्दशन कराया दै, इसी प्रकार आगे भी बुद्धिमान्‌ पाठक खयं समञ्चने का यत करे ॥ 
इस विप्रय मे भी एक विरोष घटना ही प्रेरक हुई । वेदभाष्य पर विचार कस्ते २ दस अध्याय तक एक बार 
रिप्पणो छिलने ओर विवरण पृ २९ , २३ की व्रिविधप्रकरिवा के आत्मा में विश्वास हो जाने पर मन्व के भिचर 
अर्थो पर विचार करते समय अन्तःपेरणा दुई कि श्री° स्वामीजी महाराज ने प्रत्येक मन्त्र का अर्थं तीनों क्रियाभों 
म क्या है ( इमे पूव यही धारा थी कि कु मन्त्रों का मर्थ. आध्यासिक प्रक्रिया मे होता है, छ का आ। 
दैविक ओर कुछ का आधिभौतिक मे )। मेने उसी समय नेत्र बन्द्‌ करे सम्पूणं वेदभाष्य में जहां कही ते 
अकरमात्‌ निकाल २ कर देखा, तो मेरे आश्चयं की को$ सीमा न रदी, जव सङ्ञ सर्वन् तीनों भक्रियाओं 
यमान होता दुमा किसी न किसी वाक्य बा पद्‌ से भासित दुभा । इस पर मुञ्चे अयन्त ही रसन 
दिन से इस विषय प्र र्प्पनी छिखिने काद्‌ सङ्कत्प कर ल्या ॥ त 
-निस्सन्देह श्री स्वामीजी के माघ्व मे आध्यासिक अर्थं कौ प्रधानता है, अर यह भ्‌ 
“सुलल्म है । यदि श्री स्वामीजी होते तो सम्भवतः इस वेदभा्य का सतार बहुत 
ऋमद् के नमूने से, जो संयत्‌ १९३३ मे लानस् प्स काशौ मे छपा था, बह व। 
मदाराज प्रत्येक म॒न का अनेक प्रकार का अथं पृथक २ दर्याना चाः 
शरी बा° देवन्द्रनाय सुलोपाध्यायज्ृत “हषं दयानन्द सः 


व्याकरणादि कौ अशद्धियों का निदर्चन भी स 


इ प्रथम माग | 
न्दकृत अर्थो की 


ततय एना 


हि ~ यजवैदमाष्य-विवरण-भूमिका - 
ङ 

==> === 
विदित होता दै कि शरी खामीजी महाराज ने संवत्‌ ६९२१ म भी ऋेद्‌ के प्रथम सूक्त का नमूने के रूप मे माष 


बम्ब मे छपवाया या, जिसके विषय भे देवेन्द्र जानू लिखते है 

“उसके पीछे दी स्वामीजी ने ऋषवेद्‌ के पले सूक्तं का भाष्य जिसमे गुजराती ओर मराठी माषामें यलु- 
वाद्‌ भी था, वेदभाष्य नमूने के तौर पर प्रकाशित किया । जिसमे कयेद के पहले मन्त्र “अधिमीे पुरोहितम्‌ 
आदि के दो अथं क्ये, एक भौतिक ओर दरा पारमाधिक । उलकी भूमिका मं उन्होने च्खिाथा किम सार 
वेदौ का इसी चलो पर माध्य करगा । यदि किसी कौ इस पर प्ति हो तो पले ते हौ सूचित करदे, ताकि 
उसका खण्डन करके ही माध्य करं । यहं नमूना स्वामीजी ने काशी के पण्डित बा्शाखी, स्वामी विुद्धाननद 


सरस्वती प्रभृति तथा कठक्त्ता ओर यन्य स्थानों के पण्डितो के पास मेना धा, परन्तु किसी ने उसकी समालोचना 


नहीं कौ, न उख पर कोई आपत्ति उठाई” ध २९५ ॥ 
किन्त इस प्रकार के विस्वृत भाष्य करने में मन्थ वत बद्‌ जाता, जिसका प्रनन्ध हाना ही उस समयक 
तु इ त ध खिन 
था । इसल्यि उन्होने वेदभाष्य छापते समय अपे भाष्य की प्रक्रिया का संक्षेप कर दिया, एेसा प्रतीत होता ह । 
( ५० ) माषापदा्थ क विषय मे इतना हयी कहना पर्या दोगा कि जहां संसृत मं योधन कर दिया ओर 
माषा पहिली संसृत की ही रह गई, पेते स्थलों ढो छोडकर शेष रस्छरतकाजो मापार्थ क्रा गवादे, व्ह | 
छगभग रक दहै । इतना तो है कि भाषा करने बा की योग्बता बूत अधिक होनी चाद्यि, जो इस भाष्यके 
माषा करने बालं मे पूरी मातरा मे दिलाई नहीं देती, कहीं २ आार्थ॑माप्रा करने वे श्री° स्वामीजौ महाराजके 
अभिप्राय को परा २ नहीं समञ्च सके, श्री° स्वामीजी का आर्थमाघा पर पूरा २ अधिकार उस समय नहीं या 
अतः आर्यमाषा के संशोधन मं कुछ न्यूनता रटजाना स्वाभाविक था । हां यदि श्री खामीजी पहारान स्वये माषा 
वकःरते ( ओर वह भी दूसरे संस्करण मे ) तो सर्वोत्तम बात दोती । दमने मूल दस्तकेखों केः याधार पर यत्र तत्र भाषा 
का संशोधन किया दै | मूर द्तलेखों के आधार पर किए संशोधनं का विशद्‌ निरूपण हमने अन्यत्र किया है॥ | 
यह तो हमारी सामान्य सार्धनिक िप्पियो का प्रकार है । इस विवरण मेँ हमने वेदभाष्य मँ आये समस्त 
प्रमाणे के पाठ ओर उनके पते मूख अरन्थोसे मिलार करच्द विये दहै। इनके अतिरिक्तं प्रथम मन्त्र मे हमने 
कुछ अन्य विषो पर भी विचार प्रकट किचि 
(१) देवतावाद्‌ -इपकना संक्षेप से निरूपण विवरण प्रु० ७, ८, तथा २६, २७, आदि पर किया है। 
1 ( ) वाक्ययोजनाविचार्‌- क एक विद्वानों का विचार है किपदोंका दूरान्वय करना दोषावह 
होता दे, सो इस विपयमं हमने इस वात को सप्रमाण दर्याया दै कि मन्व के पदों का, चाहे वे कितने 
= 4 ् गाया दे कि मन्व केपदोंकाः चादेव्‌ कितन्‌ दीदूरर 
पड़ सं, परस्पर मे सम्बन्ध करने मँ कोई वाधा तथा असङ्गति नदीं है, देखो विवरण र २०, ३१॥ 
॥ क ते = नै ९~ चु 
1 (३) प्रायः सायणाद्‌ आधुनिक वेदमाष्वकार मन््ो का केवल याज्ञिक अथं ही दरयति हं । सका 
क स पर इतना दूषित प्रभाव पड़ा दै कि वड़े २ विद्धान्‌ कटे जानेवाठे भी मन्त्र के बाध्यासिक, आधिः 
देविक जर आाधिभोतिक अथं मानने को तव्यार नहीं होते । इसका परय उदाहरण कलकत्ता यूनिवसियी के 
संस्कृत विभाग के प्रिहिपट पं० मदेचन्द्‌ न्थायरल का वह ठेख दै, जो उन्होने श्री स्वामी के वेदमाध 
की मालोचना करत हे ल्ला है - „ जो उन्होने श्री स्वामीजी महाराज के वद्‌ 
६६; ९ 
“स्वाम ् = 
सिवाय आग्‌ मजी ने अभ्नि शब्द से द्र का रहण किया ह । जव कि प्रसिद्ध अथं अभि शब्द 
4 1 के दूसरे को नदीं ठे सकता देखो प्रानतिनिवार ० ६ ॥ 
साभ्रम ॥॥ अभी तकत फैल हृ है । इत महान्‌ भ्रम को, जो कि वेदाथ प्रकिया का मही 
विघातकं है, दूर करने के च्थि यास्कादि प्राचीन नैस्काचार्यो क प्रमाण से दमने भली भान्ति द दिथा दै 
वेद्‌ ५ मनत य मन्व मै आये दों का ही आाध्वालिकादि तीनो पकरिया मे मथ नहीं होता अपु 
वेद के भरयेक मन का तीनों अक्रयाओं मे अथै होता दै ( देखो व्व ध, २२.२२) ॥ ` 
।,। दित रहे कि वेदार्थं की यह प्रक्रिया आज ते + ० 
किसी = लगभग १५०० वधे ( सायशाचारथ से क्गमग ५५ 
सी रूप मे छरधषित रही । भगे इसका रोप कते र है। € 
क्रिया के पुनवद्ारक हये, यही कना पदता ५ यह कहना कठिन 


य्वदभाष्य कँ इस संस्करण कौ विोषता 
मूल सन्वपाठ का संशोधन 


सवस पू दमने मू मन्वरपाठ का मिलान, लगभग २२ दस्तछ्लित तथा दप दृ यद्‌ की न २ 
प्रतियों से किया, जिनं ७.८ उत्तम _दस्तट्खित प्रतियां थीं तथा तीन हस्तटेल पदपाठ कै थे । इनमे तीन 
हश्तक्ल जो कि परायः चद है, हमारे खपने संग्रह क दै, दोष दर्तठेव ° लाख्चनद्‌ रिप धुलतकाख्व डी" ए० बी 
काठ लादौर क पुस्तकाख्य के तत्कालीन अध्य शी° १० मगवदचनी कौ उदासत से रात हुए । इतनी युतक 
के मान मेँ हमा पर्यात तमय गा | सारम्म मेँ कि इस परिम ने ह वहत काम दिया ॥ 


| पदपाठ का संशोधन 
| पदपाठ का संशोधन हने तीन उपर्ुंक पद्पाठ तथा श्री खामीजौ के भाष्य के अनुसार किया ३ । 
इव संशोधन में दस वात का विरोष ध्यान रक्खा गवा दै कियदि कीं स्वामीजी का अभिमत पद्गठ अनो से 
भिन् प्रतीत दृ्ा तो उसको उली रूप मे रखा गया है । हां ठेखकग्रमादादि से जहां पदपाठ मै अर्द्ध रही, उसे 
ठीक कर दिया है । पूचपाट सर्व॑ टिप्पणी में दिया गवा है ॥ 

वेदभाष्य का संशोधन 


्वदमाष्य के इस संशोधन मे वेदिक यन्त्राय अजमेर म मुद्रित तीनों संस्करण तथा उनकी यसली 
इस्तट्खित प्रतियां जो श्रीमती परोपकारिणी सभा के पास सुरक्षित रक्खी है, उनके आधार पर किया गमा है ॥ 


| 
यरदभाप्य के दस्तठेखो का परिचय | 


अहम उस स्रीं सामग्री का परिय देते हं, जिसके आधार पर इन दस अध्यायो में संशोधन का 


कायं किया गया है । अजमेर मे ऋषिदयानन्दङत यजवदभाष्य के ₹इस्तटेखों की तीन कापियां दै । जिनका विवरण 
निर प्रकार रै-- 


(१) प्रथम क--यृह कापी सवरस पूवं छिखी गई है । यह असली कापी न° १ दै। इस कापी म ६-७-८ 
ये तीन अध्याय इस समय अनुपङन्ध है, शेष ३७ अध्याय्‌ पूरे दै । इस पर अन्त तक श्री° स्वामीजी महाराज के 
हाथ के पर्याप्त संशोधन वियमान है ॥ 


च ॥॥ 

इसकी प्ष्ठसंख्या प्रथमाध्याय से अ० ३ के ४८ मन्व तक १९९ है । आगे २०१ के स्थान में फिर 
१०१ से आरम्म करके २९२ तक पांच अध्याय समाप्त हृष दै, अर्थात्‌ १०० की गणना की मूढ है, वस्ततः ३९२ ` 
ठ मे पांच अध्याय समाप्त हूर है, ेसा समज्चना चाहिये । ६, ७, ८ ये तीन अध्याय इसमें नहीं हं । आगे नवम 
अध्याय से पुनः नई संख्या आरम्भ होती है । ९ से १८ अध्याय तक प° १ से ७५१ ह । १९ अध्याय से । 
नई संख्या चलती है, जो १९-२० अध्याय तक १९८ तक दी है । आगे किर २१ अध्याय्‌ के आस्म से 
१८१० से ३५९४ तक ४० वैँ अध्याय की समाप्ति तकं है ॥ 


१, भारतविमाजन कँ पश्चात्‌ यह पुस्तकालय वतमान सें ` होशियारघुर ( पंजाब ) में है । जो 
जी शाघ्ची ओर उनके सहयोगियों के अनिव॑चनीय कष्ट सहन तथा उस्साह का परिणाम ¦ 
जला दिया जाता । जैसा कि गुर्दत्त भवन तथा खामी वेदानन्दजी का विशार 
हमारी ५०-६० मन पुस्तके जला दी गर्ह, एुनरपि हम रगभग ९० मन 
गये । कैसे हआ यह तो भ्रमु ही जाने, जिसके रखने के छथि आजः 


का को प्रबन्ध नहीं । हम मी राजी है हम उसी मे जिसन्नं तेरी र 
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संशोधन--१ से ५ अध्याय तक काटी तथा लाल स्याही से सं्ोधन ह । आगे काटी स्याही का संशोधन 
है १६ अध्याय से कहीं २ पैन्िल के संशोधन मी है, जो अध्याय २६ तक गये ह । आगे पुनः सङ स्याही कै 
ही संशोधन है ॥ 
्रन्थ के अन्त म “इति चल्वारिदोऽध्यायः सम्पूर्णः मागं छष्ना १ शानिः सं° १९३९० सा ट्ख दै । 
पौष श्च १३ रुख्वार संवत्‌ १९३४ से आरम्भ करके रुगमग ६ वषै मे यद भाष्य क्षि ने समोत्त किया, यह शात 
| होता है। यह मी विदित रदे कि इस समय चऋवेद्भाष्य का काम भी साथ साथ चल्ता रहा ॥ 
| (२) ख-दूसरी “खः कापी ह, जो मारम्भ से ठेकर चतर्थाध्याय के ३६ मन्त्र तक दै । सर्थात्‌ 
चदर्थाध्याय के अन्तिम मन्त्र से पूरं ही समाप्त हो जाती दै । इसकी शष्ठसंख्या ३५५ हे । यह पूर्वं कः कापी की 
अ प्रति है। इस पर भौ श्री° खामीजी महाराज के हाथ ॐ संशोधन दहै । इसका साल ओर कागजादि पूर्वत्‌ 
अर्थात्‌ नीला सौर हाथीछाप कादै॥ 
(३ ) ग यह तीसरा हस्तठेख प्रेस कापी है । इसकी षसंख्या १ से ५ सध्याव तक ३५५ है । 
६ अध्याय में ३०१ से १७८ तक गई है | ७ वे मँ पुनः १ से रम्भ होकर ९६५ तक १९ अध्याय, र्वै 
अध्याय से पुनः १०१ संख्या आरम्म होकर ४० वे मध्याय की समाति पर्यन्त ९५९ तक ग्द है । इस प्रकार यह 
प्रेस कापी १९२९ पृष्ठो म समा हुई दै ॥ 
कागज्ञ--१-२ अध्याय तक नीला बदिया कागज्ञ दै, जिसके दोनों सर ठिखिा हभ दै । तीसरे मध्याय 
से नीला पतला कागज है| ५ अध्याय तक नीला मध्यम हे, आगे ८ वै अध्याय के पृष्ठ ९२ तक नीढा साधारण 
दे । आगे सफेद मण्याला विना रूढ का है । ठेव इसमे भी मिनन भिन्न हाथो का है ॥ 
संशोधन संशोधन लार स्याही का है | मारो काली स्याही का मी दै । १५ अध्याय तक एक दी क्म 


मे जाता दे । आगे २२ मध्याय तक थोड़ा सा अन्तर दै । इस पर प्रासम्म से २२ वँ अध्याय तक श्री सवामीनी 
महाराज के हाथ का संशोधन वियमान है ॥ 


उपर्युक्त हस्तरेखों का फोयो' 


नेसाकि हम अन्यत्र छ्लि चके दै, दमे इस यलुवैदभाष्य का कोयो ५ सध्याय तक क, ख, ग, इन तीनों 

॥। का मिला । पञ्चमाध्याये ख. कापी न होने से केवल क. ओर ग, इन दो कापियों र त मिला ॥ < 
उप्त कोटो मी काग कौ महग होने से केवल ०६०५० ( गेरि आदी धति ) ही ल्यि दये थे, जिस पर 

। अक्षर सफेद रहत ह ओर काग काल, यदि इसकी अन्तिम ०६०० पीय टी जातीतो हमें त दी समीता 
॥ रहता ‰ ११९९०१०७ ( नेगेयिव काटी प्रति) ते मिलान करने म नेत पर॒ अयन्त भार पडता ह | उधर क. 
र धन की अलधिकरता होने से कहं कहीं प्ररतो हमे विशेष शीसे काम ठेना पडताथा। 
३. ऋषि दयानन्दङृत अन्धो के हस्तठेखं का पोयो ९1 = 4 है 
पो करानि के छिथे दद्संकसय 1 दै। बड़े हषं का विषय ह 


कराने से विरेष के व्तमान सुयोग्य मन्त्री श्रीडा० मान 
को करान सें विशेष यतरशीर है । भार्यजनता वा आयंुरपों का परम कनतन्य 


निससे यौ की यह अपू सम्पति चिरकाल के ठिये 


यजुर्वदभाष्य के इस संस्करण 3 विशेषतां 


इत्वोकठे ह्येषा को गी द्ये बन्ने बद मकाटे ये पाठ को मी हम जानने की आवदवकता रहती थी । अतः फोटो के इस न 
इमे सबसे अधिक कठिना का अनुमव हआ ॥ 
निस्छन्देह ये फोटो हमारे वेदभाष्य के पाठसंगोधन ॐ कार्य मँ अन्त सायक सिद्ध ह्ये ॥ 

हमारे संभ्नोधन फे आधार तथा प्रकार 


हमने जो कुछ भी संशोधन क्वा है, वह दस्तठेलों क आधार प्र ही किया दै । रेखन यौर सोधन 
आदिकी जो साधारण भं ( अर्थात्‌ त<यातव्‌ 731415९8 ) थीं, उन्हे हमने गीक कर द्वाद, जो प्रयेकं 
सम्पादक का करतवय होता ई । संसृत माग मे हमने सपनी ओर से विना हस्तठेलों क माधार के ऊख मी न्यूना- 
विकता नहीं कौ । दा, जहां पर म कोई पाठ खण्डित प्रतीत हुमा, उसकी पूर्ति [ 1] ड़ कोष्ठक मँ करदी 
&, जिससे देखते हौ हथक्ता कौ प्रतीति हो सके । माधा मे मी परायः दसौ प्रकार किया ३ ॥ 


रेखक आदि की भूर के कु नमूने 

अपने पाठकों की जानकारी के व्यि हस्तङेलादि के आधार पर विये ह्ये संशोधन के कुछ प्रकार सोदादरण 

नीचे देते दै-- । 
१. केकां की भूल 

संत पदार्थ भें कई स्थानों पर मन्त्रगतपद्‌ ओर उनका व्याख्यान ऊेखकपरमाद्‌ से चटा हआ है, उनको 
इमने [ ] इस वड़े कोष्ठक मे पूरा कर दिवा है ॥ ४ 

(क ) प्रारम्भिक केखन से दरुट गया-जैषा कि ४० ८६, ८७ मे ५[( वयम्‌ )]* ओर ५[( कः) 
तान्‌ |” ह । प° ९४ मँ“ ( श्रातरवयस्य ) द्विषतः रतोः ( वधाय ) नाशाय हननाय ]” यह पाठ संसछृतपदाथे 


मँ छेलक् कौ भूर से रह गवा । ° ९५ पर मी पुतः वही पाठ चटा है । ये पाठ आस्म ही सेलक की मूल 
से रह गे प्रतोत होते है । अतः हमने इन्द [ 1] कोष्ठक में पूरा किया ३ ॥ प 
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( ख ) प्रतिलिपिकत्तौ से द्रट गया-ए० १०३ पर पंक्ति ८ म “व्यहारेण तेजसा ( चये ) 
मलकषजञानाय्‌ नेत्नव्यवहाराय च ( त्वा ) तं” इतना पाठ क. का मेँ है । प्रतिल्पि करनेवाले के प्रमाद से ख. ओर म 
ग. दोनों कापियों मँ यह पाठ चट गया ओर मुद्रित अन्थ म॑ मी इसी कारण यह पाठ चूट गया | इषी प्रकार 
१२२ १३२, १३२, १३४, १६१ पष्ठ के पाठ क.ख. कापी तो दै, पर ग, अर्थात्‌ प्रेस कापी ओर स 
ममाद से रह गये । एते पाठ अन्त तकर बहत संख्या भे दहै, जिनको दमने दस्तलिखित पतियो के आधार षर 
कर दिवा है ॥ 


( ग ) ठेखक से अशुद्ध छिखा गया-४० ८९ पर का पाठ क. ख, में शध था भ्त 
ठेखक के प्रमाद्‌ से अशयद ठ्वा गया, ओर इससे छपने मे मी अयद छप गया ॥ 


( घ ) ठेखक की अज्ञानता से अशुद्धः छिखा गया--ए० ४९ पर ख. का 
तथा. संख्या दी हुई है, जिसका अमिपराय यह है कि पिछला पाठ पदिक ला, इसीव्ि 
अन्त पर ९ क्रा अङ्कलख्गा दिया जर परे पाठ पर २ का ङ्क, अर्थात्‌ यह पाठ पीछे प 
पसा स्पष्ट सङ्केत होने पर मी ग. कापी क लिखने वाले ने मूर॑ता से इस बात को, 
लिला था, वैसा नकल कर दि । इसी से व्‌ पाठ बहुत अत्त व्यस्तो गवा 
रा । इस बात को खष्ट करने के खि २ तथा १ जङ्क से अंकित 
सम्पण स दरया दिया है ॥ 8 १ ज 
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२, संभोधकर की भूल 


संश्ञोधक कौ अनवधानता- ते कहीं २ पर भूं रह गई ई, नेषा कि-- 

८ क ) ४० ३८० पर “५ जागे ) शवनानन्तरं द्वितीये जन्मनि वा” एसा भजमेरसंस्करण मे छपा | 
इसमे ( जागरे ) यह पद मन्त्र मै नदीं है, मतः कोष्ठक मेँ देना अयुक्त था । वस्तुतः मन्व का «( पुनः }? पद्‌ कोष्ठ 
मर चादि जिस यह अथ है, तथा श्यनानन्तर यह पाठ किसी मी हस्तठेख मँ उपय नहीं । सतः हमने इस 
प्रकार के पाठो को ठीक कर दिया दै, ओर प्रयः िप्पणी मी दे दी द ॥ 

(ख ) एर २४४ पर्‌ मन्त्र (य०३।४)का वर्तमान संसृत अ क. ख. ग. तीनों कापियो मेँ 
नहं है 1 इसका अभिप्राय यह हया किं पफ मेँ जाकर, यह अन्वय परिवर्तितं क्या गया । अत्र यहां भू यह 
हु दै, कि जव संसृत का अन्वय जितना बदल दिया गथा, उतना ही भापरापदाथे भौ उसी समय परवक्तित कर्‌ 
देना चाहिये था, जो अनवधानता से रह गया दै ॥ 


इसी प्रकार प्र ३५५ तथा ३८४ प्र च्प्यणीमें दर्शाया हृभा भाषा का प्राठ परिटी संद्त काह | 
९ अजमेरीय संस्कखो मे वैसा ही छता चला आ रहा है ! संसृत के बदल जाने से माप्राथै मं भी वैसा परिवर्तन 
करना आवदयक था । रेते स्थल बहुत से है, जो स्थान २ पर हमारी टिप्पणी म सष्ट हो र्दे हँ ॥ 


(ग ) १० ९२ “सर्वशक्तिमतेश्वरेणः' के स्थान मे अजमेर के तीनां संस्करणों म “सव॑रद्धिमतेनेश्वरेण?? एेसा 
अद्ध पाठ छपता चला भा रहा है । यह भढ पाठ तीनों हस्तछ्खित कापियें मे नदीं है । ग. कापी मं ऊपर से 
किसी ने नः इतना वा दिया । विचित्रता तो यह दै कि श्री° स्वामीजी महाराज के हाथ का लिला यजुदरद भाष्य 
का एक श्द्धपर इन्दं हस्तरेखों मे पडा दै । उसमे इस उप्त परः ९२ के पाठ को शद्ध कर दिया गया दै, 

किन्तु अभी तकत वैसा दी अशद्ध पता चला आ रहा दै ॥ 

(घ ) १० ४४० पर [ या ते अपन" ` अवधीत्‌ स्वाहा ] ये १७ पद्‌ मूल मन्त्र मँ तो है, पर आगे पदपाठे 
मेँ द गये द । ये १७ प्रद ओर इनके अथे का इतना दपा पाठ संस्छृतपदार्थ, अन्वय ओर मापा मँ बर 
चूटता चला ख रहा है । यह पाठ क. कार मे वियमान था, किन्त समञ्च मे नहीं आता कि इतना - पाठ 
ख. कापी मे कैते काट दिया गया । तदनन्तर संशोधन पत्र मे इस भूल का संशोधन कर दिवा दै, अर्थात्‌ उपयुक्त 
स्थल म जहार भी उक्त पाठ चटा है, स्वन दिखा दिया है । आश्चयं का विषय तो यह दै कि वैदिक-यन्त्ाख्य 
के संस्कर्णो मे वह इतना छमत्रा पाठ अभी तकर बरार चूटता चला भा रहा है ॥ 


इन उपयुक्त प्रकार की संशोधन की भूं को हस्तङेखो के आधार पर हमने ीक कर दिवा है, ओर 
प्रायः तत्तत्‌ स्थानो मँ रिप्मणी भी दी है । 


इसी प्रकार के संशोधनों के विषय मे यजदभाष्य ०८ म॑ १४ की प्रेसकापी के हस्तठेख 
पर १०२ के श्रिये पर श्री° स्वामीजौ महाराज के हाथ का निश्रलिखित महखपूणं ठेख मिलता दै-- 

८८; =; मँ 

सनेन खष्टा ही है, इसी को मन्त्र ओर पद्‌ में लष कोही शोधके लष्टा बना दिया दै। 


जिखको हम करते है बह तो टीकं होता है, जो दूसरे से कराते न्वपद 
शोधवाया था सो शद्ध है, वादी पण्डितो सै सोधवाया था ५ व कु 
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ह्ये दै, जिनका होना स्वाभाविक ही था। ग्रन्थकार 
करते ही ह, यह कोई नवीन यात नहीं दहै । इस प्रका 
उपछन्ष नहीं होता, परन्ठ॒ छपा हुमा 
परिवदित क्रिया गया होगा । जसे ध॒" ६४ पर श्म 


। 
| 
| 
| 


यजुरवदमा्य क इस संस्करण की विदेषताथ 


-_- ---------------- 


स 

वाः यह पाठ हस्तटेखों मँ नही, प्रतु, मुद्रित मन्थ मे मिलता दै | इसी प्रकार ० ७० पर “पवनपावकौ ध्र 

१९५ पर सर्वोपकारकः" के स्थान म 'सर्वोपकारीः बनाया गया है | घु° १५१ पर “अम्र पव्तिग स्वस्य रदिमभिः 

तं यजञु्पुनामि त्वां यजमानं च” वह पाठ क. ख. ग. तीनो कापियों मँ नहीं £, पफ मे परित (2 
१ 

गया होगा ॥ 


विशेष स्थर 


(१) वर्हापर हम ङ्क विरोष स्थल # विज्ञ पाको के सामने उपस्थित करते है । यजु, अ०२ म॑०२६ 
के संस्रतभावार्थं में ^नेव परमेश्वरस्य बिहषो चस्य वा कचिन्मातावितरौ कदाचित्‌ स्तः, किन्त्वयमेव सर्वस्व माता 
पिता चास्ति एेसा पाठ जर भाषामावारथं मं “परमेश्वर अर जीव काकोई मातावा पिता नरह, किन्तु यदी सव 
कामातावा प्रिता दै एसा पाठ अजमेरीय संस्करणों प छपा है । तीनो हस्तटेखो अर्थात्‌ क. ख, ग, मँ इन पाठं | 
करा( तथा इसी रकार क अन्व पाठका, निन्द हमने टिप्पणीं द्याया दै ) यलन्ताभाव दै, अर्थात्‌ किसी 1 
मँभीयेप्राठ उपटन्ध नदीं होते । क्रीं आगे पीछे पैन्सिलसे ही ल्चि होवा अन्वव तथापदाधेसे चापित होते हों सो 
मी नहीं । थोड़ा विचारने से मी बही सिद्ध होता है “परमेश्वर का कोई माता वा पिता नरह, किनि यही चव का 
मातावा पिता है इतनी वात तो प्रयेकं की समञ्च म वरठ जाती दै । विद्धान्‌ जीव का को माता वापिता नदीं 
किन्त यही सत्र कामाता वा पिता है, वह वात समन्नमे ही नीं वैठती । यहां हमने हस्तञ्खों के पाठकोही 
ठीक माना है, क्योकि वही हमे बुद्धिसङ्गत प्रतीत हभ । यह सव परिवत्तन कै दुभा, यह हम नहीं कह सकते ॥ 

(२.१ विदित रहे कि यलैदभाष्य के श्री खामीनी महाराज के पे ख्ये संस्करणों मे संशोधकों द्वारा 
हुई अनेकविध अघ्चद्धयो को पूर्वोक्त दस्तठेखों यर प्रथम संस्करण के आधार पर हमने ठीक कर दिया है । ओर 
स्थलों पर अनाद्य समञ्च कर हमने कोई टिप्पणी नदीं दी । इ विषव सँ हम विश पाठो के समशन एकं 
ही उदाहरण उपस्थित कर देना आवद्यक समन्ते है 


गल्वदमाष्व के दूसरे अध्वा के १० व मन्व के भाष्यं प्रथम संस्करण (जो निर्णवसागर प्रेस बम्ब मे 
सं° १९२५ मेख्यायथा) के प्रज १६० कौ अन्तिम पङ्क्ति मे संसकतपदार्थ के प्रार्म की पूरी लाइन इस प्रकार 
छपी हई विच्मान दै-- 

“पदा्ः--( मधि ) मामनि । ( इदम्‌ १ यच्छुद्धं चानयुक्तं साघ्ु-» भगे १० १२१ प्र-- 

“कारि प्रयकषं तत्‌ ८ इन्द्रः ) परमेश्वरः । ( इन्वम्‌ ) इन्रसयै्०” रोष एेसा युक्तं पाठ छपा है ॥ 

दूस संस्करण संवत्‌ ६६१ मे छपा । उस्म ए० .१२० कौ अमरु अन्तिम पडक्ति मरथत्‌ “पदाथः 
( मि ) आत्मनि ( इदम्‌ ) यच्छुद्धं जानथुक्तं॑साधठ“-इतना पूरी एक लाइन का पाठ द गया । अब जव 
१८७८ मे तीसरा संस्करण इती यजेद्‌ माध्य का कावित हमा तो उसमे उपर्युक्त चटी हई लाइन पूरी हो 
तर भौ टीकथा। पर उत्त समयके संसोधकने ध" शर पर आरम्भ के-- “कारि मल्षं तत्‌, इतते प 
धुता न देख कर बह साधी लाइन भी खडा दौ | चदि छै हए पहले संस्करण को ही देखने का 
होता तो भी गह मयानकः भूक तत्करा सुधर जाती ॥ 


फेस मयानक मूलो को हमने श्रथम्‌ संस्करण के आधार प्र ठीक कर्‌ दिया है । यहां केवल 
हरण उपस्थित क्रिया है | यह सव दानि का दमारा रुक््य यह दै किं वि पाठक हमारी 
जमरी तथा संलोधनसम्बन्धी परिस्थिति से पूण परिचित हो सके ॥ 


त ` वमान िवण िक यजुर्वदभाष्य-बिबरण-भूमिका 


ऋषिभाष्य की अध्ययनविधि 


५. > + =, 
अच हम यहो ऋषिमाष्य के बध्ययनविषयक कृ विशेष निदेश१ कर देना मी आवश्यक समन्ते ह, 


जिससे इस भाष्य का मध्यवन करने वालों की वाधा पर्यास दूर्‌ हो सकती है| 

(१) ऋषिद्यानन्दङतवेदमाध्य का भध्ययन करने वाले अनेक सजनां 
सम्मुख समय २ पर मती रही दै ह 

(क ) विना ऋतेदादिमाप्यभूमिका का सम्यक्‌ अनुरीटन क्यि वेदभाष्य समन्चम 
सर्वप्रथम इस पर अधिकार होना यावस्यक दहै ॥ 

(ख ) संस्रतपदार्थं देखने से मन्त्र का अभिप्राय छ मी समञ्च मे नहीं आता । 

(ग ) संसृत ओर भाषा मेर नहीं खाती । 

जिन महाचभागं को रेखी शङ्का होती दै, वह उनका भ्रममात्र है। मन्रका अभिप्राय अन्वय से ही 
जात हो सकता है । इरव्ि मन्वोचारण फे पश्चात्‌ अथं समञ्ने के छि सव से प्रथम अन्वयको ही देखना 
चाहिए | तस्पश्ात्‌ ही संसृतपदाथं को देखने से ज्ञात होगा कि चार्थं ने उक्त अभिप्राय मन्त्र के किन २ शब्दों 
ज्ञ ओर कैते २ निकाला | इस का रहय मादी से संस्कृत पद छिखि हौ यथावत्‌ रीति से अन॒मव कर सक्ते दै । 

इस अक्रिया को न समञ्च कर बहुत से संसृत ॐ पदे लि भी भूल करते देखे गये द । यह भी ज्ञात रदे 
कि माषा भाषा जानने बालं की सुगमता को ल्य म रवकर अन्वय के अनुसार ही क्रियां गवां हे। 
“भ्रान्तिनिवारण”” प° ६ मे ऋषि का ठेख निन्न प्रकार दै-- 

(माषा मे संस्कृत का यभिप्रायमात्र छा है । केव राब्दा्थ ही नही, कथोकि भाषा करने का तो यह 
तास्थ है कि जिन गों को संसृत का बोध नदी, उनको बिना भाषार्थं के यथाथ वेदङ्ञान नदीं दो सकता 

इस भाषाथ को संसृत के पदे-ल्खि अपनी संस्छृत के अभिमान मेँ नहीं देखते, वास्तव मे मनका 
अभिप्राय अन्वयः से याथातथ्य ज्ञात हो जाता है। भाषार्थं देखने ते वह ओर भी स्पष्ट विदित हो जाता दै, 
छ भी सन्देह नदीं रह जाता । श्री स्वामी ज महाराज के उक्त अथं में प्रमाण क्या है, तथा सव प्रक्रियां को 
कषय म रखते हुए तत्तत्‌ षद्‌ का अथे क्या दोगा, ब इसके वि संसृत पदार्थं है । ऋषिमाप्व मँ यह विरोष 
रहस्य की वात हे; जिसको साधारण संसृत पद-ट्खि समञ्च नर्द सकते । वास्तव में संसछृतपदार्थं ही ऋषि दया- 
नन्द्‌ का स॒ख्य वेदाय दे, अन्वय उसका एक अंशा है, इसी मे आचार्यं को सपूर्वं योग्बता यर अगाध पाण्डित्य 
का परिचिव मिलता है ॥ 
त तत क ॥: १ ठरे कि संसृतपदाथं ओर माषाथं के मेढ न मिक्त की बात सर्वथा 

५ तथा संसृत मे पदार्थ देखने का क्या प्रक की > 

09 सन्देहं हो, वे सजन मिलकर समञ्च सकते है ¶ ५) मा जायेगा । निनको इ 


(२) श्रीखरामीजीके संखृतपदाथं म सवर यक्रियाभों का अर्थ विचमान दै, यह समञ्चना चादिये । 


क 1 ह वहो भी कही तो अन्वय सवका सव समान दै, केवल अर्थमिद दिला दिया दै । 
५ ~ < ॥ ८ ~ 4). कहीं तीन पर यन 
दीनो मनवव मिन ई ॥ ` कार का जनवय दिखा है चैते १ । १११० ६२, ६०। य 


की एक दही जेसी शङ्काय हमारे 


नहीं आ सकता । 


कि 


श्री° स्वामी जी त 
महाराज अश्निवायु-इन््र भादि शब्दों से अभिधा ल्ल श 


॥ 
ह समञ्चकर ही वेदभाष्य का अध्ययन करना चाहिये । 


न मे जडपदार्थो के स्मन भं स्कन्नः म सर्वत्र व्यत्यय मानकर विक ञं ् ॥) 

-ऊया गवा दै, यह वात प्रवयेक पाठक को ध्यान में रखनी चाये । वर्तमान श्रान्त संसार को जडपदार्थो की पूना 
५ ना स अभीष्ट कामना्भो की प्रा्ि होती है, इस मिथ्याविचार को दूर करने की भावना से ऋषिद्यानन् 
१ अ के सम्बोधन मेँ उपयुक्त प्रकार वर्त है, जो वर्तमान यवस्था से तौ सर्वो रकार दी कहा जायगा । 
ध क का सचा ज्ञान होने पर सम्बोधन मानकर भी अथ॑ काना सक्ता है| „ज हम वेदम का 
श अर्थं आध्याप्मिक मानते है (जो वास्तवमं ख्य ही हे ), तो आविमौतिक यर्थ मे समावतः सम्बोधन 
पदो को प्रथमाँ दी समञ्चने सेमे वेदम सत् सल्यविार्ो का जान उप हो सकता दै । नहीं तो जैसे विदेयी 
(त्‌ कहते है कि वेद ॥ की मोतिकपदारथरम्बन्धी प्राथना माच दै, यही मानना पड़ेगा, चादे इसके 
लिये उन विग्रहवती ( शरीरधारी ) देवताओं की कल्पना ही करनी पड़ी, जैसा कि पिच्छ स्मामग दो तीन सह 
वर्रे कीना रही दै, जिन विग्रहवती देवता्ों का मीर्मासायाल के आचार्य ङमारिलम्चादिं ने भी स्ट 
खण्डन किया है ( देखो मीमांखा ९।१।५) ॥ 


(४) य° १।२४० ३६ आदि में जाँ २ “यज्ञो वै वसुः इत्यादि रतपथ तथा अन्य ब्राह्मणो के प्रमाणो ५ 


मँवै' शब्द का प्रयोग हे, वहाँ कोई २ सजन शङ्का उगया करते है कियह वै" शब्द सर्थनोधक नदीं है। ॥ 
उनकी जानकारी के लिए हम यय केवल एक दी स्थल उपस्थित करते है । लोगिन का भाष्यकार देवपाछ १ 
१० ३२ मे छता है--वेरब्दोऽवधारणार्थः? ॥ ४ 


(५) (क) पाठकों को विदित दोगा कि दमने भाषापदार्थं की सङ्गति, जो पूवं संसछृतसंगति ॐ साथ | 
दी थी, पाठकों की छगमता के ठि भाषापदायं से पदिक रखी है । इत विषय सै यह्‌ विदित रदे कि तीन अध्याय 
तक कौ क" दस्तठेख कापी मे भी माषासङ्गति माधा-पदार्थं से पू मे दी है । 

(ख) माषा्थं ( पदाथ ) के स्थान मे शदार्थन्बय भाषाः रेते बहुत से मन्तं म उप्न्ध होता दै । 
सथत्‌ मापा वदार्थः अन्वय के आधार पर है । 

(ग ) संसृतपदाथे मे प्रतक व्याख्येय पद्‌ के अन्त मे [1 ] इस प्रकारके विरमर्है। सोवेयनु०५॥ 
रे४तकतोरहै, आगे ४० वैँ अध्याय के अन्त तक नदी । हय जहो प्रमागआ जाता है, वांतोभ्रमाण के 

अन्तमेंवि = = €~ 
नत मं विराम है| ऋेदभाष्य के आस्म २ मे विराम है, आगे अन्त तक प्रमाणमात्र में है । माषापदाथ मं 
भी बजु० ५। ३५ से आगे विराम नदी हें । पाठकों को इसका ध्यान रहे ॥ 


( ष) द्वितीय अध्याय ९ वै मन्ते ठेकर २० वें मन्त तक आवारित मन्व कौ सङ्गति वेष 
देखने योग्य हे ॥ 


( ९ ) बेदमन्वं मे एक ही मन्व के अनेकं अथै होने म यह हेठ है कि यह स्ट नीव के जान कौ 
अनन्त हे । को$ भी एक 
अनन्त खट मे अनन्त पदाः 
स जख, मिह, वल्सी की पत्ती वा आक (मदार ) काही वणन कसते ल्गेतो एक 
सवना करनी पड़े । परमात्मा ने जीवो को एसा ज्ञान दिया कि एक ही मन्त्र से जिस छषि को । 


भदत रातत थी, उसने उस २ विषय का ्ान उस २ मन्त्र से उपटन्ध क्रिया । इन्हीं से वेदं 
कौ रषना एयक र इर ॥ 


इस प्रकार ही ज्ञा से दिया जा सकः 
सकत दी जान देने से विशवभूमण्डल का जान जीवो को दिवाना 


विद्याओं 
क 


यजुर्वदभाष्यःविवरण-भूमिका 


७) चेद्‌ के परस्येक मन्व करा अथे माध्याद्िक आधिदैविक ओर अभिय्ञपरक होता दै, यह हम प्र 
तथा ३२, ३३ पर सविस्तर निरूपण कर चुके दै । यारिक मर्थं सख्य अर्थं नहीं, यह भी कह चुके है | 


इतनी बात ध्यान मँ रखने योग्य हे कि महिं दयानन्द ने “यज्ञ शब्द से देवपूजा, संगतिकरण ओर दान 


तीनां भर्थो क आधार पर अति विस्तरत अथं स्थि द । संसार के समस्त मकां “ज्ञ शग्द्‌ के अन्तरगत 
जति है । इस भाष्य का साध्याय करते हुये यह वात ध्यान म स्लनी अनिवार है, तमी इस भाष्य का स्वरूप 


समञ्च मे आसकता दै ॥ ६ 

ष (८) भविष्य मँ वेदार्थगवेषणा का कार्य बूत दी 

इसक्ते टि विषुक सामग्री ओर प्रद्‌ पाण्ड्य चाहिये, तथा यतेक श्दधापूण विद्वानों द्वारा निरन्तर परिश्रमसेही 

यह कार्यं हो सकता है । भावी वेदां ढी खोज मे ऋषि का माध्य प्रकाश काका देगा, यह हमे पूण विश्वास 
है | हमारा यह बिदरण इस भोर एक छोटा सा यल हे । विज्ञ पाठक महानुभाव हमारे इस विवरण को इसी दष्ट 

से देखने का क्ट करे; तनी इसकी उपयोगिता का ज्ञान हो सकता है॥ 

आशा दहै पाठक कऋषिमाध्य का अध्ययन कते समय हमारे इन तिशौ पर अवद्य ध्यान दैगे ओर उनसे 


अवदय लाभ उठेंगे ॥ 


योग्यता ओर गम्भीरता से होने की आवदयकता है । 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन सा 
सम्पादक का अन्तिम निवेदन 


सन्‌ १९४३ के अन्त मेँ मूल्ेद्भाष्य क दस अध्याय विवरण टिप्पणी सहित छप कर तय्यार षट ये | 

वरी १९४४ मे विवरण की „इ भिका ज विचार तथा ेलन प्ास्म हया । भूमिका खगमग ४५ मासु मँ 

१ | प्ैसकापी तौ फरवरी सन्‌ ४४ के अन्त मे ही अजमेर मजनी सारम्भकरदी थी । फिरिभी वां छपने 
हद 


त ही वाधा रही । इतने मँ विश्वया युद काठ कण्टक के का करई मास तक यने त ज छपी । मारा 


1 कागद ( 8०९००] ०8० ) अजेर में ही था । शौभ छपने के छि उस कागन को लाहोर छने का 
विदेष काग ( ~ 


किया गथा, कन्ठ सरकार की ओर से मनादही हो गई । कषट्रटर से बहुत छु छ्खिा पटो होती री, पर 
व मिली ॥ अन्त से अप्रने कोटे के अनुसार अजमेर दी छपे, इसी पर सन्तोध करना पड़ा। सवजिख 
ये फां छपरदेये, वह मशीन ही दरू गई जर कई मास उसके ठीक होने मे ल्ग । इम विवद्च ये, 
कृसते भी तो क्या करते । निरन्तर यल्ञ करने तथा आर्डर का य्वन्ध वहीं कर देने प्र भी २० मास मँ १२-१ ३ 
फँ दहीछ्पे। जो १ मासका काप था॥ 


कागच की कटिनाई से संस्छृतभाग रह गया 


जव भूमिका छिखनी आरम्म हु । उस समय ९० सि ही कागज स्वीकृत हआ, कथोकिं उतना ही था। 
मला इतने मे संसृत भूमिका का तो क्या कना, केवल हिन्दी भूमिका भी पूरी नीं होने पाई । इसी से इस 
मूमिका मं तथा सं्षित्त विवरण आदिमे दो तीन तरह का काग खगानां पड़ा । अन्वथा हमारा बिचार संसृत 
ओर्‌ आमा दोनों म दी मूमिका ऊपे का था । बहत से प्रकरण संसृत मे ठचि हए छोड़ देने पडे । ( कागज 
बालों का दरस होने पर भी ) कग्रज्ञ कौ कपरी, एवं पुस्तक का कलेवर कहीं बद्‌ न जाय ये दोनों आशङ्काये हमारे 


्रतयेक प्रकरण के अन्त मे वाधक री, वह पाठक स्वयं अनुभव करगे | अन्यथा इन विषयों पर भी इम अभी बहूत | 
ऊछ किलना चाहते ये ॥ 


भूमिका का सहत्ल 

5 वास्तव में वह मी तो मूमिका ही है । 
भी केते सकता थां ॥ 
प्रोता से एथक्‌ मन 
हमने इस संधिस 


इसमें वेदाथेप्रक्रिया के इन सव मुख्य विषयों का पूरा २ समावेश हो 

अन्त मेँ यही सोच कर कि परमपिता परमाला की छपा रही तो मविष्य मे कमी इन विषयौ पर ` 

रूप में विस्तृत छिखा जावेगा, इसी पर सन्तोष करना पड़ा । वेदार्थक्रिया के प्रधान वादों 

टेल मे ऋषि की धारणा को रोता से पाठकों के सम्मुख रखने का यन्न किया है| इन 

विशेष यन्न करने से ही संसार दयानन्द्भाष्य की महत्ता को हृदयङ्गम कर सकेगा, 

(4 है जतः नया माष्व मादि करने का सर्वथा विचार छोड कर, हमें तो इन वादों पर॑ही 
वा पद्नि 


आदिकारोगसाहो गया है ओर कछ अच्छा लगता ही नदय । इसी से वेदां 
र्ण नन्त नन लुकौ है ॥ 


भूमिका मँ छपने से रहै विषय 


मोक समस्त भूमिका का संस्छृतभाग, वेद ओर बाह्मण, ऋषिवद, विनिये 
अनेक ° श्त, वेद मे वज्ञ का स्वरूप, “अयं मन्त्रः शते व्याः 
तयक विषय कागज के नाव कास च्वि हृ चप 


यजर्वैदभाष्यःविवरण-भूमिका 
ही प्रतीक्षा करनी षदगी । ईश्रने चाहातोयेभौ 


इत्यादि कटे कुछ स्थलों म भविष्य की 

भी पूरे हो ही जर्थेगे ॥ 

अन्त मे हम भूकादि की अछद्धियो क विषय 
भी तीन २ चारर व्क्तियोंदवारा देखे 

रह ग है । उनको भी यथासम्भव ग॒द्धि-पत्र 

 अद्धियां वद्य रह गई होगी | आशा दै सद्दय विद्वान्‌ इन का 
= आगामी संस्करण मे वे ठीक हो जवे ॥ 

। निसखनदेह वेदभाष्य के ईस माग के प्रकाशित होने मे बहत समव खगा है । इसमे अनेक कटिनाङ््यां आई 

जिनके न्यम हमने “यजुेदमाघ्य-विवरण की योनना का संक्षि विवरण नामक प्रकरणम ठ्विद लो 

 विदेषतया ऋषिङ्ृतमाष्य प्र भविष्य मँ काथं करने वादों के लिय अत्यन्त उपयोगी दोगा । यह माग मूमिकासे 

प ` यक्‌ इती अन्य स अन्यत्र दै । पाठक इसे एक वार भवद्य पदँ ॥\ 


भी निवेदन कर देना आाक्छयक समहयते है| चाररपांचर्‌ 
जाने प्रमी दृष्टिदोष सेतथा छपते २ अक्षर द्र जाने से 
मे दशोने का यल क्या है । अवर मी सम्भवतः बहुत सौ 
निदेश कर हमे अनुख्दीत करये । ताकि 


राबीतट (खदौर) । वैदिके र सेनक 
। २६ श्रावण, सं० २००२ वि०। १ ब्रह्मदत्त जिज्ञाष्ठ 


७ अगस्त, सन्‌ १९४५ ई६० ॥ 
) 


यदर्वेदमाष्य का ह्ितीय संस्करण 
द्वितीय संस्करण की विशेषता 


प्रथम संस्करण छप जाने पर प्रचये सम्पादक वा ग्रन्थकार को सव सामग्री समध आ जाने पर सव्व बहूव सी | 
त सजे च्गती ह । ऊछ खञचाव भी सामने साते हं । छ रह गड भूल का भी परान होता दै । हेला होना । 

त ही ह्येता है । हमारा यह दूसरा संस्करण भी वैसा है । सामान्यतया प्रथम संस्करण यर द्वितीव संस्करण । 
क ह| निम्नाङ्कत विषर्ो मे कुछ विशेषतां वा भेद हुये है, जो विोष उकच्छेलनीय है 

(१) विदष परिवधैन-ख्गमग ४०० चार सौ पदों कौ व्याख्य। वा व्याक्रिया नवीन ठिखी गई 
| येषद च्वौ मँ मी यथास्थान परवदधित कि गये है । री का पुनः नये सिरे से पर्यालोचन च्या गया है । 

(२) टादपभेद्‌-अन्वय मे पदे जिन मन्व-गत पदं का यदप सथर्क नदीं या, उनका इैलिक कर 
दिवा गया हे । इसी प्रकार यदध इध्चिक पदो का दप शोधन कवा गया है । इते मन्वगत पदों की व्यवस्था 
ओर सुन्दर बन गई दै। 


{३ ) संसछृतमाप्य मँ हस्तरेखा के आधार पर जहां कहीं छ्पने आदि भँ भू रदी, वहं ठीक कर दी 
ग दै, मयि एसे स्थल सल्पमात्रः मे ही दै । दवितीय संस्करण मेँ अन्य पित्त वा येद्‌ नदीं ॥ 

(४) अन्य आवदयक तथा उपयोगी प्रिवधनों का भ्रकार-दमने इस संस्करण भ विवरण म अनेक 
सथलं मँ उपयोगी परिवर्धन कि हँ । छोटे परिर्धन तो बहुत है । पारक की जानकारी क च्थि हम केव थमा 
ध्याय के डछ एक आवद्यक स्थल ही दयति दै--जेसा कि प्र" ९ पं० २० से ३८ पर९ पडक्तियां पद्पाठ के विषय 
मे मावस्यक वदाई गई हँ । पु० १०,११ रँ टिप्पणी सं ३ म ६३ पडक्तियां नई लिखी गई है, जो निर्वचन विषव की 
हृष्टि से बहुत उपयोगो वा सभप्रद है । प्र° २९ प॑०५ १० छद पंक्तियां, इसी प्रकार प° ३१ पं० १४ से १७ | 
तथा प॑ ३२ से ४० तक भी वा््वयोजना विषय मे परिविधित है । धर० ५० पृ० ९५ से २२ व्याकरणमक्रिया परि . | 
वदित दै॥ &० ६६ १० ३३ से २७ भावाथ मे एक आवच्यक निरंश परक है । प्रज ८० पं० २६ 
से २९ पदकारो सम्बन्धी 2० हे । धू ८० प° इ३४से ४० ८१ प॑० २२ से २७ तक ये १९ परङ्क्तयां व्याक 
केएक विशेष विषय पर परर्धित कौ गह है। ९० ८३ । पं° ११ से २७ तक पङ्क्ति त्िबिधमकरिया विषयक 
बदाईं गई है। इसी प्र० प्र टिप्पणी मै नीचे प° २९ से ४० तक पाठविषयक टि० बट्‌(ई गई है। 
६० ८६ पर पं० २७ से आगो १९ पङ्कां व्याकरणयक्रिया से बद है । प° ९२ ०२९ ते ३५ तक सात 
पडि अर्यनिषयक परिवधित दह । पु" १०८ प २८ चे ३४ तक पाटविषयक 2० पखिधित ` है। 
४० १६२ प° २६ से २७ पर पाट की अनन्बितता दछाई गई है । प° ११७ प॑० १९ से ३९ तक विदोष भ्रयोग ' 
धी लिली गहै हे। ५० ९२१ १०.२०३ २८ तज शब्द्‌ पर विचार किया गया दहै । ए° १३४ से 
पक ९२ पष्ठ “वेष्म पद्‌ के पाठ पर विचटृत विचार विया गवा है । इसमें २५० हस्तरेखो के आधार 


81 (र ५८ के 
शीष सकारे ओर उनके अनुयायी भारतीयों के मत का सप्रसाण निराकरण किया गया है । केवल इ 
|= मे हमारे लगभग = ६5. 


स्थल दिखाये, 
परिवधित स्थ 


१ (५ ) परिव्तेन- 9 ९७ पं० १८ से व्याकरणप्रक्रिया मे आवस्यक संशोधन 
( र: ९८ स ३३ मे आध्यासिक पक्िया विषय भ पित॑ हभ दै । र, ८ 
प रणपरकिया' पं० २८ मे परिविजित कर दी ग दै, जिससे इसका 


चार पुक्ियां स्वरविषयक परिव्॑न है ॥ ० २६ प॑ । 


१३८ यजु्वैदभाष्य का द्वितीय संस्करण 
= -----_-------------- ~ 
सोधन दै ॥ रेसे अनेक पखि्त॑न यत्र तत्र कयि ग्येद। छपा अनथ ॥ सामने उपस्थित होने प्र बहुत 
कुछ सूजञते खाता है । इन्हीं कारणों से दूसरे संस्करण का महत्व वहत अधक्‌ ६4 ४ है। जो सखाभाविक 
हे । पडे संस्करण मे हमारी चक्ति मुख्यतया दस्लेखों के पाठो के ष अनुरीलन तथा तदनुसार संशोधन 
मे अधिक ठगी । स्म्पणी हमारा निजी कार्यं था, अतः इसमे पर्यास परिवत्त॑नादि किये गये है, जो करे आवद्यक 
ये] इस दृष्टि से ठम अपने दस द्वितीय संस्करण को ¶रिशोधित संस्करण मी कह सकते ह, इसमे ध नहीं॥ 

(& ) व्याकरणमरक्रिया--का हमने पुनखलोकन कर उसमे अनेक स्थलों पर भाववक ओर मदलपूे 
संशोधन किये दै, निस ते व्याकरणप्रक्रिया हूत उपयुक्तं वन गई है । स्वर का विषय पट्नं वाले छां तथा 
विद्वानों को बहुत खाभ होगा । इसकी सहायता से सरप्रक्रिया बहुत गम दो गई दै ॥ 

(७ ) पदपाठ-में हमने प्राचीन दस्तटेखौं तथा मुद्रित पद्‌ पाठो के आधार पर संशोधन क्रिया हे । 

(८) माषा-पदार्थं बा भावार्थ मे--जहां २ टाइष भेद दै, पाठक को वहां समञ्च ठेना चाहिये कि 
बां २ हिन्दी पदाथं वा मावा मँ संत के परतदरूल-दवाद कौ भूढ वा माषा कौ भूरे है, जिन्हे संशोधित किया 
गया है । विदित रदे कि भाषापदार्थं वा भावार्थं मेँ जहां २ विदोष दै, वहां २ नीचे रिणी मेँ दर्शा दिया गया है| 
अति साधारण स्थलों पर टिप्पणी लिखना आवद्यक नहीं समञ्चा ॥ 

(९ ) कई स्थलों पर हमने अपने मिध के उचित सुन्ञावों को मान कर, उनके कथनाडहेसार संद्ोधन 
कर दियि है | जैसा कि प्रण ५० प॑ं० ४ मं पाठ को कोष्ठान्तगत कर दिथा दै । प्र ६५ पं २१पर, ध्र ७१ पै०३ 
। पर एेसे अनेक संशोधन इमने किय है ॥ 

। (१० ) इसी प्रकार विवरण की भूमिका म भी अनेक उपयोगी लम्बे स्थरु वद्‌ गये दँ । आआवद्यक 

परिदधन-यरिवरन-संशोधन किया गया दै । विषयों के अवान्तर शीर्षक बहुत बद गये रै, जिससे पाठकों को विषय 
पर अधिकार करने में बड़ी सुगमता होगी । 


द्वितीय संस्करण सम्बन्धी विशेष निर्देश 


(८१) नहं तक हो सका है हमने पदों की व्याख्या ( चाहे वह सामान्य व्याख्या है, या विशेष व्याख्या ) 
में वह जहां भी प्रथमवार भया दै, वीं पर॒ उसकी विरोषर व्याख्या छ्लिने का इस संस्करण मे यत्न किया 
है) हां, सपरवाद्‌ सपमे कही २ यह विशेष व्याख्या पीठे आये पदों मे मी मिक, एेसा मी सम्भव दहै । पाठक 
इस बात को ध्यान मे रख कर ही सूची का उयपोग करे ॥ 

(२) हमारा (द्रष्ट का ) अष्टाध्यायी मूल्माट का परिशोधित संस्करण पीछे तय्यार हआ । इस कारण 
पूर्ववत्‌ हमने अ्टाध्यायी के पते काशिका (या निणय सागर कम्ब की छपी अष्टाध्यायी) के आधार पर ही स्वे है । 
कहीं व्यतिक्रम जान पड़े तो पाठक ठीक करं ॥ 

(३) शद्धिप्न ओर परिशिष्ट पर 'अतीव परिश्रम किया गया 
पटे टक करे। साथमे परिशिष्टभी दिः 
पाठक इससे अवद लाभ उखावें ॥ 

दिष्य मँ यत्र तत्र “इति अ० मु° पाठ? से तास्थ 
॥ यह ध्यान रदे कि भागे के संस्करणों मे 
जगह पाठ संशोधित चि है, 
ख्पाथा॥ 


दे। भगा से अथिक्तं सफर्त हई दै । 
या गया दै, जिसमे छने से चये हये बहुत उपयोगी 


सनमेर सवित यजुैदभा्य संवत्‌ १९६१ 
ठ प्रतिति हुये हँ । हमने तो अलमेर द्वि 
ज ऋषि के समय मे मासिकः अंको म निकलता 


किन्ति नर, वयोकि संवत्‌ २०९५ के छे 
अन्तत पाठ परे क्वि ह्ये विना को 


द्वितीय संस्करण की वाधार्थे 


यी दवि गये है जैसा कि हारे ४० १०३१० ४का[ पणिर्‌ | छष (दिवा गवा दै, पृ १०५ 
के ५1 1 प॑र श्५्का| येर्‌ | ये सव कोषठान्तर्गत पाठ विना कोष्ट के छाप दिये गयेहै। 
प॑ £ 


ते स्थल पर्या संख्या मे है॥ 
दवितीय संस्करण ङी बोधाये 
( १ ) पाकिस्तान की स्थापना 


अग्रसत १९४५ ६० मे हमारे यज्रेदभाष्य का प्रथम संस्करण भूमिका-तदित छ्य कर तैयार दुभा । ऊख 
समय जिद्द्‌ बन्धने मेँ लगा । लगभग ४०० परतिवां विक भी गड । अगव्य भाग तेवार करने मे ख्य दी रये 
कि३ माच १९४६ को अद्ृतसर, बद्महौर आदि मँ मकानों मे भीषण भा स्गनी यासम्म हु । राबीतय लार 
( विरजानन्दा्रम, वारहदरी रोड ) मे हम द्रह्कौ मे पुस्तकें उन्द्‌ कर रात्रि मर पहरा देने लगे । सव आयं ( हिन्दु ) 
बा नेताओं कौ आशा ते बाहर अंत्रेजो की वूटनीति से २४ अगस्त १९४७ को हमारे नेताओं की अदूरदशिता से 
पाकिस्तान ( हम तो इसे नापाकिस्तान ही कहते है ) बन गया । जीवन ओर मृघ्यु की षदो में धिरे न जाने 
कितनी वार मृघयु के द्वार पर पैन कर मी हम कैते कचे रदे । २५ भगस्त १९४७ को मिरी दवारा लाहौर 
कैम भँ लाये गये । २८ अगस्त करो भारत ८ अगृतसर १ पर्ुचे । कहां कां गये, क्वा २ बीता, यह सव दुःखद्‌ 
इत वहीं समास कर आगे छी बात कदते ह । जलाई १९४७ के अन्त रँ अपने पुस्तक्षाख्य की तीस 
सहमारिवां वहीं छोड्‌ उनमे से ५२ पेटी ल्गमग ९० मन पुस्तके हमने शाहदरा स्थेन पर फगवाड़ा के व्यि बुक 
करा दी थीं। कई मास तकत उन पुस्तकों का छ भी पता न चला । मेने भी यदी निश्चय कर छ्य किं यदि युस्तकैँ 
न मीं तो फिर आजीवन युस्तक को हाथ नहीं गाना । खना कि नालन्धर मेमेरे किषी प्रिव रिष्य नेः 
तको का वेगन करान से निकल्वाया, जिसका सङ्ञे आज तक कोई पता नहीं किं बह कोन था ओर पुस्तके 

आई ( ५०-६० मन तो पुस्तकालय कौ पुस्तके १३ भगस्त ११४७ को पैसा अखबार लाहौर बाड मकान मे . 
हट कौ विक्री कौ पुस्तकों के सपपूरण स्या के साथ जदा दी गई यीं ) पुस्तकें फगवाड़ा पटच । फगवाड़ा निवासी 
सरग हकोम गुख्दास राम जी भार्य की सहाया को मेँ भू नहीं सकता । फगवाडा से पेयां छधियाना बाबू जी 
गोदाम मे पर्ची, जहां ५-६ वार स्थान बदर्ना पड़ा | अन पुस्तके भारत सं थीं। प्रन तो कीं बैठने का 
लना न मेरे उहरने की व्यवस्था । दष्ट के सञ्चालक अपनी २०-२५ लाख स्ये कौ सम्पति 
ङ्‌ के थे । यहं क्रम माच १९५० तक चत्य । इस प्रकार पूरे चार वप पाकिस्तान कौ ट हए | 

इमे बरदभाष्व की क्या चलाई थी ॥ 


(२) काशी में बैठे का प्रारम्भ 


मृचैठ ९0 4 मे जसे तेस श्री वान्‌ अर्जुन देव जी अग्रनाल जञरिवा कं ररणा ओर सहायता 

|< स 4 की पेथियां खधियाने से उनारस पर्हच गई । जिनके माढ्गाडी दवारा लने मेः 
। पवय हमा । पुसतक पैव गई तो स्च भ पुसतक किर से हाथ म ठेनी षड । व 

संगानी षड | स्म करने के ल्वि यजेद्‌ भाष्य प्रथम संस्करण की कुछ श्रतियां इन्दौर 

तीस बड़ी, अः पुष्कं का ठेर हमारे पास पड़ा या, क्योकि स्तक पध्यं मँ बन्द 
। घन नारा चादिये थी, जिनके लिये क इकार उपया चाहिये था 


ति अभी तक यही चछ रही है । 


१६० यजुैदभाष्य का द्वितीय संस्करण 


(३ ) कार्यारम्भ 


इस कार अपरैर १९५० से बनारस ८ मोती शील) मे सट ॑का काय चाल्‌ हमा ध २ 
चथाबसर होने लगा । १९५० मे मी सँ १८९ दिन वारव से बादर हा । आधे पारवरान न ध म ६८ (| 
साघु आधम, ७० दिन एय, सासनी आदि, ३२ दिन अजमेर तथा अमृतसर, २० दिन इरा क ४ 
१२२ दिन बाहर रहा, जिसमे साध आश्रम ४७, सेरठ सम्मेलन १९० काङ्ड़ौ १२ यन्नासा आ १९१ दिन 
लगे ॥ १९५२ मे १५६ दिन वार रहा, निमे पाणिनि वियाल्य इलतानुर ४०, देवरा -सासन ९०१ चरन र ९९, 
इलाहाबाद जिला १३ दिन लगे । अगस्त ९९५२ मँ काशी ( लट्ता धाट परर ख्रमात कायाय 9 मं पाणिनि 
विच्य की शासा चली । १९५३ मे १८३ दिन बाहर रहा । मै मे अशध्वायी का शिविर रहा । ५३ दिन 
सल्तानपुरदेहली पा० वि° मे, चिमला १२, सुजा वेदसम्मेदन १२४ अमतस्‌ इ वार तथा अजमेर ५४, देवरिया 
१५, इटावा यज्ञ आदि मे १८ दिन लगे । वि 

विदित रदे कि सन्‌ ५१, ५२, ५३ ग वेद्माष्यसम्बन्धी विषमता म प्रयात शाक्तिं 5२ समन का सव्य 
हया, जो न वाहते हए भी करना पा। राई मे से भलाई निक्त ६ । ४ ~ 5 
परिम ओर सावधानता से अपने काम में लगे, नहीं तो सम्भव था हम शिथिल ही रहते । घु नदहम | कठ 
विशेष काभपद्‌ कार्यं कराना था, इसीषव्ि ेसा हुभा हो । अनन्त प्रथु कौ महिमा अपारे सान्त जीव उ 
पूणैतया समञ्च नदीं सकता ॥ उपयुक्त कारणों से तथा मेरे काशी से बाहर रहने के कारण वेदभाष्य के कायेमें 
वाधा रही ॥ 

(४) वेदभाष्य प्रेस मेँ 

ये सव विघ्र बाधाये होते हुए मी हमने १० अगस्त १९५३ को ययुवेदभाष्व प्रथम अध्याय कौ रेस कापी 
उयोतिषप्रकाश प्रे ( विवेश्वर गञ्च ) बनारस मे छने के स्थि दी । दुर्भाग्य ग्रेस माल्कँ ओर कर्मचारियों गे 
विषमता उन्न हो गई, जिस से प्रेस लगभग १४ मास वन्द्‌ रहा । 

अन्त मे वेदवाणी को भी नये “अ्विजय प्रेत वीवीहट्या म छपवाने का विचार विया; लिसकी स्वीकृति 
२४ माच १९५४ को मिली । जिसमे २४-७-५४ को ( एक वर्ष पीछे ) हमने वेदभाष्य का प्रथम फार्म आरी 
क्रिया | उस मँ ३-२-५५ तक सात फार्म ही छपे । उक्त प्रे का ठंग ठीक न था । उन्होनि परस्पर विषमता मे हमारी 
प्रसकापी ही गुम कर दौ याजानकरन दी ( दमारे साथ उनका कोर क्षगड़ा था नदीं) । हमे रोष प्रथम अध्याय 
की प्रैस कोपी फिर से बनानी पड़ी | अव नये प्रेस चन्द्रदोखर शद्रणाख्य मे वेदवाणी ओर वेदभाष्य का प्रबन्ध सोचा 
गथा, निस का डिवलेरेन माच १९५५ में लिया गया । अप्रैढ १९५५ से वेदवाणी इस नये य॒न्त्राख्य द्वारा छपने 
गी ओर २ जुन १९५५ को हमने वेदभाष्य का मावा फामै आरी किया । इस प्रकार नये प्रेस के कार 


वदमान ८ मा प्‌ बन्‌ रहा | सन्‌ ५५ के अन्त तक माठ मासमे ९ फां ही छपे । इस प्रकार २९ मास पर 
सवर माकर १६ फामं दी छे ॥ 


(५) वेदभाष्य का वास्तविक घुद्रण आरम्भ 


दी. पञ्च के तिथि है, निसका पचाङ्ग भारत मे स्ोत्तम माना जादा 


इसकी विवशता तो माननी ही पट़ेगी । दा, 
शौ से बाहर वङकारा, अजमेर आदि मे रहा । 


प्रति वषै छपते है । अतः 
भचार मासका 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन _ ~ ~+ 
~~~ 
मिका की छपाई दध योर सन्तोष कौ बात है कि भूमिका लगभग २५ काम (२०० एषठ ) १० 
ह ध ९ से १५ सितम्बर १९५९ तक ्गमग १ मास म छाप दिये । जिते दमारे सहयोग तथा परैस वालो 
गर त त 
र दिन रात एक करके पूरा किया । 
मेर दि म यह सम्पूणं भाग अधिक से अधिक २।-३ वर्षमे छप करता था, पर & वं कासमय 


प्रेस मै लगा । 


( & ) अन्य बाधा्ये 


पाकिस्तान, वेदमाष्य की विषमता प्ते अतिरिक्त वड़ी बाधामेरे कारी से बाहर रहने कीं रही, जिका 
विवरण ऊपर पर्या आ चका । इससे यह भी विदित हो जाता दै क्रि पाठविषि निष्ठा के कारण एटा, 
देवरिया, साधु आश्रम, सासनी, पाणिनि वियाख्य छस्तानपुर, देहरी, बनारस क्य यादि के साथर्‌ अजमेरकायै, 
अमृतसर जाना, कायौ तथा अन्यत की संस्कत पराश्ाए | तथा उनका पाठक्रम, वेदसम्मलनः, शरिया भर क्खनऊं 
आदि ये वेदभाष्य के सनुकूक वघत हैः जो गत ३० वर्षो से तो है ही । इधर ७-८ वृ से वेदवाणी का कार्यंमी 
वेदभाष्य के कायं मेँ सनुदरूढ विघ्न ही कहा जायेगा । अध्यायी श्रेभी वा पाणिनि विदाल्य तो बाहर जाने पर भी 
पीठा नहीं छोदता । यत मजतन १९५९ कौ भर गीं मे अजमेर मँ दिन भर का थका होने पर मी एक धण्या 
पदाता भी था, जो कुछ लोगों की दृष्टि मे पागल्पन हो सकता दै । 


छो 


अवर एक यतिक विन्न का निर्दा करना मी अनुचित न होगा । ३० जनवरी १९५७ को व्व से कारी 
लोटने पर भयानक वात का प्रकोप हया जो उद्‌ वर्प तक बहुत ओषध करने पर भी बहुत मात्रा में रदा ओर 
अन्त मे ओषध छोडृने पर दूर हा, जो विचित्र बात है ॥ 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन 


खद्धि प्च के विषय म सद्य पाठक की सेवा मेँ निवेदन है कि हमने अपनी शक्ति मर मशद्धियो शधि 
पत्रमे दु्शा दी है । रसा भी सम्मव दहै किंकिसी पाठक कौ पुस्तक में ठीक हो ओर हमने अशुद्ध दिखावा हो, 
वथोज्रि छपते २ मानं, उपर का रेफ, हल्‌ र स्वर आदि उड़ जाते ह । किरी पुस्तक मे रहा, किसी मे उड 
पा वहं सव सम्भव दे ।' हमने इस प्रकार की सभी अद्धि दे दी है, जो प्रेसकापीः चोर आर गरू में 
ठीक थी, छषने मेँ अद्ध वन गर्द । अनुमानतः मावे से अभिक अञचद्धियों एसी होगी । 


चते तो टष्टदोष कौ म्द मी है । इमे न जाने कितनी २ बार ओर कद २ व्यक्तियों दवारा देखने 8 
प्रमी न जाने अद्धि कैते छिपी रह जाती है । बोग्य व्यक्तियों के देखने के पृश्वात्‌ भी एक तेरह वधीय बाख्क | 
ने “उुवन्तिः के स्थान मेँ “रन्ति चाहिये, यह दिलाकर हम सवको चकित कर दिया । इस विषय मेँ हमारा तो 
हमत दकि कोई मी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मारे न्थ मे छने भँ कोई अशद्धि नहीं रहय | यदि 
पू मिलता तो सम्भव है एक तिहाई भद्ध ही रह जातीं । परस से हम दो दवाई मील बाहर रहते 
मान स्थिति मे हमारे ल्म मशीन के भर का र्ध असम्मब ही था । = 


आशा है सहृदय पाठक हमारी कठिनाइयों को समञ्च गये होगे । वे पडे ्द्धिपत्र से टीः 


न्या दोग । जो कोई ओर ण्डक महावमाव तो दिवा द, बह च चनव 
|: ताकि भविष्य मे संशोधनं हो सके। छि 


त धन्यवाद 

„ _. सवरथम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है जो यह भाग छपकर तैयार 

अत्‌ मेराजोर परिय युधिष्ठिर का साचा है । इसे धन्यवाद क्या दू । प्र इते 
कमना करता हूं | श्री पर मानुदत्त जी शारी मीमांसाचा 


१४२ यजुर्वैदभाष्य का द्वितीय संस्करण 


दने मी मानं १९५८ तक जु स्थो पर उपयोगी दाव दिवि ओर पभ देखे । 
प्रिय ओम्‌ प्रकाश, प्रिय बिजयपाल द्वारा पठ देखने तथा समय २ पर क उपयोगी सुञ्चावों दारा ४ मिला तथा 
सूमिका के उपने तथा चूली, छद्धपकरादि म इन तथा न्यो दारा जौ सहायता मिली, उसके ल्य भँ इन स्वको 
सत्रे आशोरबाद देता ह । शरषि के कार्य मे इन सकी निष्ठाःविदवास-काय्॑षमता च चह कामना करता हू । 

हो जने पर भी द्रष्ट के सच्चारक्‌ कूर श्राता्थों तथा परिवार, विशेषकर 


निष्ठा तथा तरता ते र्ट के काम को पुनः चने का साहस-- काशौ 
न्तर एक सह ख्पया वाषिक घाटा डालकर 


भ उनका भारो द प्रिय वीरेः 


पाकिस्तान मँ इतनी भारी क्षति 
श्री बाब हंसराज जी कपूर कौ दूरददिता, 
मँ प्रतिमास कई सौ सपये व्यथ करने की उदारता वेदवाणी म निः स 
भी चलाना ओर वेदभाष्य जेते महान्‌ न्थ को छपवाना (जो वही ₹ समाय मी नदीं कर सको) तथा ते अन्य डे 
उपयोगी अन्धो का प्रकाशन इस युग मे इनके महान्‌ साहस का परि देता है जो विना गहरी व: 
कदापि नदीं दो सक्ता । प्र इन्द ( सारे परिवार को ) अधिक से अधिक धर्म मे निष्ठा ओर सामथ्यं प्रदान करें । 


च अन्त म मै शरी धर्मनिष्ठ बाबू सनेव जी अप्रवाल ्लरिवा का धन्यवाद कयि विना नदीं रह सकता, 
निन्हो ने मारम्भ १९५० में सञ्च कारी तरिटाया । अन्यथा न जाने कव तंक सर भटकता रहता । इस सव भेमेरे 
सहाध्यायी आर्थमाज के सुयोग्य िद्वाच्‌ श्री पं० असखिलानन्द्‌ जी कौ परेणा तथा सद्धाबना सहायक हुदै । श्री 
अजुन बाबू जी ने एक वषै का व्यय ठ्गमग ५०००) सपया प्रदान कवा अर पीछे जव म्न टरस्टसे अतिरक्त निजी 
सहायक कौ आवश्यकता पड़ी तो पुनः १८०० खपये १८ मास के एक कार्यकर्ता के मासिक व्ययाथे दिये | श्री अञचैन 
बाबू जी ओर मी सहायता कस्ते रहते दै । इनके मतीने प्रिय मदनलाल जी अग्रवाल श्रिया ते मी ७५०) रपये पुरतक 
आदि मँ विशेष सहायता, २५०) २० वेदवाधी की सहायता मेँ तथा अग्रवाङ ट्ट से प्रिय बाबू राममोहन जी 
अग्रवाठ दवारा ९००) छात्रव्त्ति अब तक मिटी । ये सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव मेरे कायं मँ सहायक हुए । इन 
सव को भै धन्यवाद यर आशीर्वाद देता द । धर्माच॒राग श्री दीवान बहादुर वलीराम जी ततेजा ने ३६००) मेरे 
द्वारा रामलाल कपूर दर्ट को उत्तम दंग से ऋषि ग्रन्थ प्रकाशनार्थं दिया, जिससे हमारे कां मँ इद्धि है । वह भी 
घन्यवाद्‌ के पत्र है । 


प्राचीन संसछति ओर ध्म मँ निष्ठावान्‌ शरी प° बाल्छरष्ण जी शास्ली मालिक व्योतिष प्रकाश प्रेस तथा 
उनके सहयोरि्ो का भी म अयन्त आभारी हूं कि जन्टोने प्रससम्बन्धी सभी कठिनाइयो को दूर कर इस बडे 
भारी अन्थको बूत दी परेम ओर सद्धावना से छापा । प्रेस के सभी कर्मचारियों, विरोषकर ठाङ्कर प्रसाद्‌ योर 
बाल्सङन्द्‌ जी आदि को भी मै धन्यवाद देता दू, जिन्होनि प्रमपूर्वक ल्य से इस काम को किया । 


/ 


मेरा उत्तरदायिख 


 यजवेदमाप्य के इस सारे काय अर्थात्‌ इस संस्करण म जो कुछ संशोधनादि है, उस सव के लि भे स्वयं 

मे किसी समा या समाज को इसमे सम्मिरिति नहीं करना चाहता, न ही 
वध के मेरे वेदभाष्यसम्बन्धी परिश्रम ओर अनु 
मर सदैव उद्यत टं ॥ 


इतकी आवद्यकता है । 
भवे का यह पं दै, इतना होने पर भी अपनी 


भविक धम ओर विद्वानों का सेवक 
५. प नह्यदत्त जिज्ञासु 


अथ यजुंदमाष्यम्‌ 


८ सटिप्यणं सविवरणंमू च ) 


अध्याय 
 म्रथमाध्याय 
द्वितीयाध्याय 
तृतीयाध्याय 

; चलुथौध्याय 
 पच्चमाध्याय 
 षष्ठाध्याय 
सप्तमाध्याय 
 अष्टमाध्याय 
= नवमाध्याय 
 दरामाध्याय 


परिशिष्ट 


विवरणे व्याल्यातपदानामनुक्रमणिका `" 


~ ( ख ) एतेन जीवात्मनो 
= ि्ारणयवह खा्थ॑संगाहने ॥ त्वमिति धोयते ॥ 
हो मायातमद्शातने । + २, न्ययक 
शान्त मानिने सह्यः शिष्येषु ये वस्स: 


[| 


ओदेम्‌ 
अथ युवेदभाष्यारम्भः 
क्रियते 


~+ 


यी जीवेषु द्वौति सर्वसुकतन्नानं यणी 

स्तं नत्वा क्रियते प्रोपकतये सः सुबोधाय च । 
ऋनवेदस्य विधौय वै गुणयुणिङगानपरदातुैरं 

साप्यं काम्यमथौ क्रियामैययनुतदस्य भाष्यं मया ॥ ¢ ॥ 


छरतेनं दीक्षासौञोति दीक्षयौमरोति दक्षिणाम्‌ । १ 
दश्चिण। शद्ामौसोति श्रद्धयी सुत्यमौप्यते ॥ य० ५९। ३० ॥ 


सगौदौ या सद्‌ भूता शुतिर्ञाननानी । केचिचात्र वदन्ति वेदविञुलाः पाश्च यलिक्षाभिया 

शानकमास्मिका दैवी परा वाक्‌ ताञुदास्मदे ॥ ५ ॥ आष लानमपास्यं कुण्ठितथियः श्रुल्थसंगाहने । 

समाधावाधूतखिरुकङ्मिरखक्ताननिवह। म ४. ससुावयन्‌ „अ ॥६ ् 

यमाराध्यं सिद्धा निहतङविक्स्पास्सुगतथः । दु भाग म माय भम 

नत नितं ुदिमनलोऽगन्यमठयः य । 

सनो दयात्‌ प्रजां विसरु-विमला स नवहिताम्‌ ॥ २ ॥ =, 
क छव भ्ये विवरणमिदं स्पमाणेनिबदधं 


सविदितदितमा॑ वेदिकं ख्याययन्स्यः 
मलिङमतजालान्यसोनशूरयनतथः ॥ 
अविदितमपरेषां तत्वञुद्घोषयन्त्यो 
दिशि विजयन्तां श्रीद्योनन्दवाचः ॥ ३ ॥ 


तष्टाः सन्तु स्वयमिह बुधा किंसुधाऽभ्य्थंनामिः 
१, ( क ) अत्र भमाणम्‌-चृहस्पते प्रधमं ` 
भरत नामधेयं दधानाः ॥* च 


शास्ते ठ =^ 
४ भ्यो गुरम्यो नमः ॥ ४॥ = 


चतुस्का विक्रमते 


| विश्वानि देव सवितदु 
4 कस्यार्थो भूमिकायाखु्तः । ईर 
| स्वील्यायेदानीं सरषयेसते्यो यथोयथोपक 


यद्यत्ाधनं चपेक्षितं तत्त 
तावन्छैठ सुखं कदाचिज्‌ † जा 


व 


खाहुमदाक्यत्वात्‌। नैव कच्चिद्‌ > आलम्भ 


न्मलुष्यर्वज्ञानपुरःसरमेव कमौलष्टानं नित्यं † कन्तैव्यम्‌ । 
प्राणिद्धियचाख्नेन विना क्षणसापं स्थातु 


युम पोषे मासे सितदल्भविखी न्मितातिथ। । 


गुरोवीरे पातः प्रतिषदमतीं घुष 
अमामौ सतपथनिरुक्तौरोभैरपि ॥ ९ ॥ 


स्तिनि परय ख | यद्द्र तन्न आ खव ॥ १॥ २० ३०।३॥ 
रेण जीर्वात गुणशणिविक्ञानोपदेशाय दण्द सवान्‌ पदाथौन्‌ 
रप्रहणाय क्रियाः कथं कत्तव्या इ्युपदिदयते । तत्र यद्यद् 
द्र यञवेदे कायते । इतः यावग. क्रियानिष्ठं ज्ञानं न सति, नैव 
यते, विज्ञानश्य क्रियहेतुखप्रकादकारकलाविदया नवन्त 

ओः संयोजकःवात्‌ । ययत्‌ क्म विज्ञाननिभित्त मवति तत्तत्‌ सुखजनकः 


श्त्या + धमोप्रवत्तेक- 
खस्पदयते । तस्मा- 
नत्वाद्कसंतया 


कुतः ? जीवस्य 


१. अङ्कानां वामतो गतिरिति ल्याथेन १९३४ वि०० 
„संवत्सर इति बोध्यम्‌ ॥ . . 
२, सितदरे श्प भवतीति अ्यष्वपि दयतेः 
(अ० ३।२। १०१) . इति ड, प्रत्ययः, चियां 
सितदरुभा । विशवगब्दो ज्योतिः्शखे ( सू्ैसि° 
० २ । होक ३७ ) वयोदशसंल्याया वाचकः, 
तेनोन्मिता विश्वोन्मिता, दिश्वोन्मिता चासौ तिथिश्च 
विश्चोन्मिततिथिः । सितदख्भा चासौ विश्ो- 
न्मिततिथिश्च, दितदरुमविश्योन्मिततिथिः । “पुत्‌ 
कर्मधाखजातीयदेशीयेषुः (अ० ६॥। इई] ४२) 
इति वदावः । तस्यां सितदलभनिश्ोन्सिततिधौ ॥ 
३, एतेन पदार्थस्य युख्यस्वं प्रतिपादिते, तस्य सवौसु 
प्रतरियास्वध्याऽ्माधिदैव धियकदिषु विनियोकतं शक्य- 
स्वत्‌ ॥ 
{धनैत्तौनसाधनेरिति यावत्‌, भरलश्चानुमिया- 


सय पूैनिपातः, भम्यहितवं च 
। प्रमाणव्वेनाभ्यनुक्ान।त्‌ ॥ 


६. लतपथनिरत्तादीनां शषव्दुप्रस) 

, वेदाथ्ानविदोवसाधकस्वात्‌ ॥ 

७, यत्न यर बन्थारन्े मन्नस्थ चलेकानं च सोपक्रमं 
उपरम्यते, तन्र तन्न मन्वस्तरैव ॥ 
न तथात्र यञुर्वेदभा्य इति । 
लोको सपक्रम एव लःस्ति दति ध्येय ॥ 


| ३। ६५ ) इति 


८. ““कतकर्मणोः कृति” (य० २ 
कर्मण्येषा षी । 

९. धयथास्े यथायथ (अ० ८ ॥ $ \ १४ ) इति 
द्विवचनं नघुंसकरिङ्गत। च निषःव्यते, कमैधारथवचच 
भवति, उपक्रणुपकारः, यथायथञ्चकारः › यथा 
चथोपकारः । सयुरन्य॑लकादिव्वात्‌ समसः । उकं 
च-“अविहितलक्षणस्तपपुरुषो मयूरव्यंसकादि य + 
इति (का०बर०२।१।७२)॥ 


~ स्वदयौयवाच्यत्रास्मशञब्द्‌ः ॥ 


+ त° गी०य०३। शछो० ५॥ 
“नहि कर्नित्‌ क्षगतपि जाद तिष्व्यकरमकृत्‌ ”। 


| 
| व्चमियैजन्वील्ुत 
| विदासक्तिकरणं 8 छ 


डु्वन्ति तयज; । अन्यत्‌ सव 


५ र | 
्रामाण्यात्‌ येन मलुष्यां ईदवरं धार्मिकान्‌ विटुपश्च पूजयन्ति, सर्चस 
वियागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे छे ञ्यवहारे विद्रत्यु च ; 
भूमिकायः प्रकादितं तत्र द्रव्यम्‌ । सा भूमिक चतुर्ण वेदानासेकव ठ 
अस्मन्‌ यजवेदे च्वारिंददध्यायाः सन्ति, तवरेकेकरिमन्न्याये सन्ताः संख्यायत ` 


र्नं | न | + 
| सन्ताः | अध्यायः सन्त्राः | अध्यायः मन्त्राः | अध्यायः| सन्ताः 

१ २१ १९१ ८३ ६१ २१ यर्‌ 
(1 दष्ट | १२ | १९७ २९ 1 २ १६ 
३ = | £ ५८ यद &^ | ३३ ९७ 
ध २७ | १४ | २१ ६1 ४० २४ ९ 
५ द १५ ६५ ९५ ४७ ( र्‌ 

& २७ १६ ६६ २६ ॥ ३६ ५ 
८ | ८ १७ स २७ ४५ २७ २१ 
1/१ | +१८.+|॥ + ०८ । &4 ३८ २८ 
९ ४० (9/4 २९ , &< २९ १३ 
| १० २४ | 2 १० द्‌ ४९ १७ 

- | ~ 


भार्षथै--जव यजेद्‌ के साप्य 


५ 


न्ति, यजुर्भिर्थजन्ति, सम~ 
भिः स्तुवन्ति ( निर० १३। ७) 


१, (क ) “यदेनपृग्मिः दँ सनि 


(ख ) काठकसेहितायाः (४० 1 ७ ) ब्राह्यणे-- 
“कम्भः रंसन्ति, यजुभिर्यजन्ति, सामभिः 
सुबन्ति, अथर्वमिर्जपन्तिः? 

९, ऋेदादिमप्यभूमिकां परि्वैनास्य चेदभाष्यस्थ 
यथाज्ञानं सम्भव्य दष्याचायोभिायः ॥ 

३. भ्र २५ पञ्चनिंशातितमेऽध्यायै ४७ सक्चचस्वा- 
1सशन्मन्त्राः परिगणिताः, भाव्ये ख 9८ जष्टाचत्वारिशि- 
सतय व्याख्याताः । यज्वदस्य सार्वत्रिक पाटे ७ + 
ससचतव।रिशन्मन्त्रा पुवोषरभ्यन्ते । ततरान्तिस भनत्र 

ह विपदिकस्त्रयो भागाः 
पचचद्ाध्यायस्य ४८ 


~ दिपकायोभागा उपलभ्यन्ते । यजुदस्य ३ 


सन्ति, तथेव यञ्वदस्य १५ 


चलारिकदध्वायस्थाः स सन््ा ददावन्तः = १९५५ एकोनविंशतिः शतानि पञ्चसप्रिश्चं सन्ति ॥ ˆ 


का परम्म किया जादा है । 


४, माप्रा से संसृत का असिप्र 


अष्टचस्वारिशत्तमे मन्त्र एते एव 


तृतीयाध्यायस्य २५, २६ पद्धति 
समयोः भरतिमन् दौ द्वौ द्विषदिकमागौ ' 
चस्वारो भागाः) निर्दिश ॥ 
सभ्भाव्यतेऽन्न यद्‌ भाव्यकरणकाले 
दविपदिकाश्चस्वारो भागा एवात्र र 
तल्कारणदेव कदाचिदत्र चरिभागा्म 
स्थाने . चतर्भागयोद्धौं मन्त्रौ संनातौ 
किमप्यन्यत्‌ कारणमच्र स्यान्न 
शक्यते ॥ 


शब्दार्थं ही नही, क्योकि 


ज्ञो निुण गुणन से देत सुकृत विजान । प्रगतपार जगदीख्वरहि करि व 1 त प ४ ॥ 
ज्तानदापि चरग्वेद्‌ का माष्यामीष्ट विधाय । परडपकार विचाखिरि श 1 1. ॥ 
शतपथब्राह्मण आदि पुनि निघण्डु निरुक्त निह।रि। यज्व जो क्रियापर बना [ही ॥ 
एकस नवरत अधिकं विक्रससर चोसीस । पौष श्छ तेरसि तिथी दिन ध र त ४॥ 
विक्रम के संवत्‌ १५३४ पौष छदि १३ गुरवार के दिन यञैद के भाव्य बनने ह ५ श लल 
है ॥ ( विखानि° ) इस मन्व का अथं भूमिका में कर दिया दे । ईसतर ने क्र्वेदमेंगु ॥ श ङक 
भका द्वारा सब पदं श्रसिद्ध किये है, उन मन्यो कौ पदार्थों से निस जिस ४ यथ ष क ६. ् 
क्रिया करनी चादिये, तथा उस क्रिया के जो जो ध या साधन र त ० 9८. 
. जव-तक क्रियां करने का द्ड्ानन हो, तबक उ' ४ व ॥ 
न त ६ हेत्‌ हैः कि जो क्रियाप्रकाश, अविद्या की निदृत्ति, जधमै सें क 1 
का संयोग करना ह । ‰ जो जो कम विज्ानपूवैक किया जाता, वह युख का ४ | ध ॥६ 
मनुष्यों को विक्ानपूवैक दी कमो का अनुष्ठान नित्य कसना चाषे ] ॥ 4 ४ 9 क क 
विना नदीं रह सक्ता । कोद जीव एेसा नहीं दै किजो सपनेमन, प्राणवायु भौर इच ॥ ग ष 
मर भी रह सके । { यज्वेद के मन्त्रों से सव क्रिया करनी प्रसिद्ध की दै व्यक £ + इ स ब्द का 
अर्थं सी यही है कि जिससे मलुप्य लोग खवर से छेके प्रथ्वीपरय्यन्त पदाथा के ञान खं ४ विदाने का सङ्ग 
सब रित्पक्रियासदहित विद्याजं की सिद्धिः शरेष्ठ विद्या, श्रेष्ठगुण वा विद्या का दानः > 4 ति ५ प्राणिमात्र 
के उपकार, ्मव्यवहार तथा विद्यानां की सेवा मादि कायो मँ द्रव्यादि पदार्थो का सच करं दसय दसक्ता नाम 


ध 
ने 
वि 

9] 

॥ 


९, श्ुदिः इति शक्त्म्चः इति गणरतावलीकारः = ( दस्तरेल ० ४१) ॥ 


& यहाँ से आगे “जो कर्मकाण्ड है सो विशन का निमित्त र जो विशानकाण्ड दैसो क्रिया से फर देनेवाल देता 

+ फेला अमर सुद्र म पाठ है । इका मूल संस्कृत “यत्‌ कम॑कोण्डं तत्तद्‌ विङ्ञाननिमित्तं भवति, यच्‌ विजञानकाष्ं 

तत्तत क्रियावसानफठं मवति' एेसा कः अर्थात्‌ रफ कापीमे छिलिकर काया हा ह| तद्न॒सार माषा के अलुचादमे सशोधन 

करना रह गया है | आचार्य ने स्वयं संसृत के जिस पाठ को बद्र दिया अथवा न्यून अधिक कर दिया, सषाम भी 

उसी रकार संसोधन होना उनित है ( भर्थात्‌ संत पाठ मे संशोधन या पतन परिवर्धन हो जाय भौर भाप उषी 

पुरानी संसृत की पदी रदे यह परसपर विरुद हो जाने से अनुचित है ) । इसल्थि हमने भारा के एेसे पाठ को 
भूल दस्तेखों के आधार पर संशोधित संस्कृत के अनुसार टक कर दिया दै |--सम्पादक । 


, † या से सगे कोई जीव एेसा नहीं है कि जो मन, प्राणवायु इन्द्रिय सर शरीरं के चले विना एक 
कषणभर्‌ भी रह सकर, वयर जीव अलज्ञ एकदेशवतौं चेतन हैः ेसा अजमेर सष्रि भे पाठ है | इसका मूर संसृत 
«नैव कश्चिद्‌“ `" ्रणेन्धिय शरीराणां चालनेन `" ˆ“ अर्हति १ ऊुतो जीवस्य चेतनत्वादल्कत्वाचचः एेसा पष्ट क 
अर्थात्‌ रफ कापी मेँ व्लिकर काटा हुभा है । इसच्यि हमने यहाँ भी पूर्ववत्‌ संशोधित संस्कृत के अनसार भग्र 
ठीक कर दीदे 

{ इसते पू “इस च्थि जो दैववर ने ऋेद क मन्त्रो से सव पदाथा के गुण गुणी अर इतना प 
गुगी का ज्ञान ओर” इतना 
अजमेर शद्ित म भभिक दै । इसनग मू संत पाठ ग्मः सतबन्ति' देसा प्क (रफ ) कापी मं छिलिकर कथ 
दिया दै । अतण हमने भी भाषार्थ मे उक्त पाठ नदीं खला । 
यदा से आगे (योक ( क्‌ ) ओर ( यजुः) इन शब्दो काः णसा त । 
९. ा पाठ तमेंदै। 
स्क देत । अजमेर मद्रि 
यहा से आगे “यथायोग्य उक्ता बिदा के व्यवहार से स्वोपकार <. | 
( रके अनुः 
का अधूरा अलराद होने से मने टीकृ कर दियाहै। ह ० ५ | 


बना के सव िखं 


६ संसृत भाग के कोक से २५ चे स के ४७ 
म । पतु र सें 
४८ सन्त्र व्याख्यात है1 चवंद्‌ की जितनी भी 
स्त उपलब्ध होती दै उनम इस अध्याय के ४७ 

ही मन्त्र मिते है । वह ४५ | स्न्त्रञैदोदो 

पाद्‌ के तीन भाग उपर्य हदे दै! यहीतीन 
भवि १८ दें अध्याय के ४८ वें सन्छसैमी आ चके 

ह । यजुवद ॐ तीसरे उध्याय धँ इन तीनों मों के 

अतिरिक्त "सतौ बोधि '" 'लसस्सादः खग सी उपरव्ध 


शोत है । वयँ दो दौ भागों क! एक एक 
सम्भव है २५ वे अध्याय का माव्य करते समय्‌ 
तृतीयाघ्यायस्थ दो दो मों के दोनों 
स्तिपथ भँ रहे हौ ओर उसीके आधार्‌ पर : 


बोधि `" समस्माव्‌, को मिलाकर तृतीय अध्य क 
समानदो दो भगों के दोनों मन्त्रो व 
कर दिया गया हो । अथवा इसन अन्य कारण 
हो, हम निचय से नहीं कह सकते ॥ 


ष्ट 
ह 
ड 
् 


श्रथ यलुर्वेदभाष्यम्‌ 


> भिक 


इरे तेस्यस्य परमेश 


परदाधतिक्रौषिः। सविता देवता । डवे चेस्यारभ्य 


आष्यविवरणम्‌ 


१.८0) शाला वाभुरिन 
()) यचत्र मन्त्रे सदं 
| उन्तास्ता आचाथेद्‌ 


च्द्र 


खादयो देवता 
दयोरम्यनमि- 


देवतोपपरीक्षा 


वा यज्ञङ्गंवा 


तदवता भवन्ति इति यास्छनोच्यते । 
(क) जत्र दुर्गः घु° ५५०-- 


यदेवतः स यज्ञः, यदैवतं प्रधानं हविः, तथा 
प्रकृतावेनद्रं सानाय्यं मदेन वा, तत्संस्कारपरा 
इषे त्वा्दयः (य° १। १) तेऽनाविष्तदेव- 

तारिङ्गा एेद्रा एव भवन्ति माङेनद्र वा । 

(ख) स्कन्दोऽपि भाग ३ प° २३-- 

यदेत इति नध पयोऽमावास्यायाम्‌? ८ तै 
संर ।५।२।८। ) इति श्रूयते । भादनरं 
बा इति तच्छेषसूताः शाखाछेदनागरिधु सान्नाय्य- 
संसकारसेन विनियुक्ताः “छे त्वादथस्तदवत्याः। 
अत्रच अनादिष्टदेवतामन्त्रास्तेषां देवतोपपरीक्षा? 
ास्कवचनं सु्यक्तमू्‌, (दषे स्वाः इत्यादि- 
|= भन्न्य नयो" मदेन वा देवतेति दुमस्कन्दाभ्या- 
नादिषटदेवतानां मन्त्राणां भ्रकरणे 


› तेनास्य शाखाछेदनादिषु चिनिथोग एव 
नतुशाखा वेवतेत्यप्युक्तं भवति । 


एवमत्र सवं 
ह| : शाखादिदेवता- 
गदर कयोः के न भवेदेति भीमः । 


एष्वैवोपसदलेषु वु स्वालुक्रमणोथन्थो निर्मितः | 
स्यादिव्यथौदावद्यते । अत एवोवरेनापि स्वभाव्यारम्भे-- | 
गु्तश्तकंतश्चैव तथा दातपथश्रतेः | 
तीन्‌ वद्यानि मन्त्रा दैनताश्छनदसं च यत्‌॥ 
इति सवालुक्रमण्यवहेकना छता स्थात्‌ ॥ 
यदं प्रचक्तयाुषदेवतावादस्त॒ सर्वानुक्रमणीस्दा- 
सैकहभित्तिमारूढ इति न तिरोहितं विदुषाम्‌ । 
(111) एवमन्यत्रापि देवतसेदः भाचीनर्षिसुनिसम्मत इति 
श्रद्यते--अच्र वेदभा्ये यत्र तत्र चरहदेवतासवौनु- 
कसण्यादिंभ्यो भिज देवतां ष्ठा केचिद्‌ विवदन्ते 
तत्तेषासक्तानविद्म्भितमेव । ऊतः ? यास्कादिभिः 
परम्िभिचहदेवतास्गालुक्रमण्यादिनिदिशटदेवतावाद्‌- 
मनेश्ष्य ( तदानीं तस्यासद्धावात्‌ ) भिन्रदेवता- 
वादस्य श्रदित्वात्‌, पारोवर्यवित्सु ठ खड वेदि 
भूयोविद्यः प्रशस्यौ भवतीति (निर° १३।१२) इत्यादि 
शाख्वचनस्यानाश्रयणाच । तचथा-- न 


(क) नि ११ &--“नवो| नवो मवति 


` यास्त॒--आदियदवतो ¦ 
इत्येके" ०५ अ, ॥ ६ 


यजर्वदमाष्यै 


(नि ------------------ ~~ = = 


तैत्तिरीयसंहितादिषु त-- यः पापयक्म- 
गहीतः स्यात्‌ तस्मा एतदादिलं ०००५५५५५ 
समावास्यायां निपत्‌“. “नवो नवो भवति 


जायमान इति पुरोऽचवाक्या भवति (तै° 
सं०२।३।५।३ बौधायनश्रौते १२ । 
२८॥ सत्याषादश्नौ० २२।४। १५ ) 
इत्यादिनादित्यदेवताके चरौ विनियुक्तः ॥ 
सेत्रायणीसंहितायां ल ( पै० २।२।३॥ 
४॥।१२।२) वैश्वदेवे चरौ विनियुक्तः ॥ 
अत एव॒ निरुसय॒चयेऽपि प्रथमकल्पे 
्रकृतमन्त्रश्याख्याने चन्द्रमाः स्तूयत आदि्यो 
वा, पापयध्मच्हीतस्यादिये सवरौ पुरोऽलवा- 
वैषा | ( लहर सं° १० ४ ) इ्युक्तम्‌ ॥ 
एवं यस्य॒ मन्त्रस्य सर्वालुक्रमण्यादिमते 
शवन्द्रमा' देवता तस्थै तेत्तिरीयसंहिता- 
बौधायनभौतसल्याषाठभ्नौतादिषच “आदित्यो 
देवता, यास्क-वरर्च्यादिमतः उमे अपि देवते॥ 
इृहदेवताकारस्तु-७ । १२५० १२६ - 
परा थमो पादौ सौर्यो चा्धमसौ परै । 
5 अणे दुचे लपिित्धिनौ मन्यते सठतौ ॥६२५॥ 
्ाचनरमसौ तौ हि मागापानौ च तो सपतौ । 
अहोयतौ च ताविव स्यातां तवेव रोदसी ॥ ९९९ ॥ 
ओ्णवाभमते ल॒ “अधनो” देवते अस्य 
सन्यस्य ॥ “सन्त्रगतपदान्येव देवता, न 
तेषामथ देवताः," “सवौलुक्रमणी बरहदेवता 
चैव देवतावादे परमं प्रमाणम्‌” इत्यादि 
, बदन्तस्तु यास्क-बररचि-बहदेवताक्ार-ओण- 
वाभादीनां प्रमणैस्पश्षणीया एव ॥ 


द्द्‌ ५। ११॥ 


` विरत ५ ` भवेदादिभाष्यमूमिकायां' 


त्र व प अवा गस वारि अथष यहस्य--चत्वारि शृद्धा० 
चत्वारि श्ङ्ेति वेदा वा एत उक्ताः. 
“““““महो देव इष्येष हि महान्‌ देवो यथः | 
(निर० १३।६; ७), इत्यादिना यक्लदेवतामाह्‌॥ 
महाभाष्यकार सहाष्निपतज्जलिस्तु-परपशाहिकै-. 
महान्‌. देवः शब्दः । महता देवेन नः साम्यं 
य॒था स्यादि्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 
हव्यादिना शब्ददेवतासाह ॥ 
यत्र तु दृहदेवतासवलुकभणीसतेऽस्य मन्त्रस्य 
(अग्निः, अयां स्तिः, धतस्ुत्िः, गौः, सूरय इति 
विक्रल्येन देवताः, तत्र घ्राह्चणग्रन्याङसारं तु आदिय 
आल्यसभनिवेति ॥ 
एवभेतेषां परस्परं सेदः स्यः ४ 
(ग ) न स्वेषां परस्परमरेन सेदः, अपित्वेकस्सिच्पि 
अन्ये ऋषीणां सतसेदाद्‌ देवतासेदः सुपर । 


भ्यते । त्यथा-- 
५ प्र सुष्टुतिरिति खचि ॥ ३८ ॥ 
दौनकादिभियनर्नदैवत रिता । 


इर्ष्यतिं शाकपूणिः पर्जन्य ठ गालवः ॥२९॥ 

यक्त षं मेने, स्ठतमिनट्रं ठ लोनकः। 

वैश्वानरं मास्ति "“ "| ४० ॥ 
वं श्र सुषटूति०” ( ऋ० ५। ४२। १४) 
द्यस्याखचि  “श्ाकमूणि, गाव, यास्क, शौनक, 
भागुरि” इष्येते मते यथासंख्यं हृलस्यतिः, अशनिः 
पर्जन्यौ, पूषा, इन्द्रः, वैश्वानर इरसयश्षमाना ॥ 
यदैकस्यमिवच्थकेनैव अन्धदरतैतावन्तो सेदा अङ्गी 
क्रियन्ते, तद्‌] “ 'स्लुकमणीदहदेवतादिग्नन्थोक्तभ्यो 
शा पा न सम्भवन्ति इति भ्रवादस्स्वद्वानजनिव 

-॥ 
एवमेष सवोऽपि देवतासेदो सन्त्रादमदेनैव 
समु्प्यते, अते एव च निरक्तकारोऽप्याह-उा 
वचैरमिपयतभीगां मन्बर्टयो भवन्ति न चान्या 
गतिः सम्भवति । अतो यत्रापि ` सन्त्र 
` शाख्नियामनुखत्य सवलुक्रसण्याुक्तदेवतासवौ 
अनया देवता उपलभ्यन्ते ताः सव सपि प्रमाणो 
मारोहन्तीति सुव्यक्तम्‌ ॥ 
५.८ 


वरणभूमिकायाजेति ॥. . 


प्रथमोऽध्यायः 


=-= 


भागं" पर्येन्तस्य स्वराड्छहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । अग्रे 
सवस्य ब्राहमयुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः खः ॥ 


| अथोततंमकर्मधि्वर्थमथिरः प्रार्थना इत्युपदि्यैते 


॥ भम्‌ ॥ इवे लवौ तव॑ वायवं स्थ देवो व॑; सविता प्रायत्‌ श्रेष्ठतमाय 
आ व्वयष्वम्या इन्द्रस भागं प्रनवतीरनमीवा अवक््मा सा व॑ स्तन हैशतं मावतः त 
अलिन्‌ गोप॑तौ स्थत वीर्यतश्च पश्‌ पाट ॥ १ 


8 इषे । चा । "इ । द्वा । दायवः। स्थ॒ । देवः । वुः । स॒त्िता । च । अर्य । शरे४तसायिति शर 

| य । करमणे । चा । प्यायध्वम्‌ । उध्याः । इन्दव । भागम्‌ । परजानतीरिति भरजाऽवतीः । अनमीवाः । अयक्ष्मा: । 
1 व्रः। स्तेनः। इशत्‌ ! सः! जवर द्य वश्वरसः । श्ुवाः । असन्‌ । गोपताधिक्ति गोऽपतौ । स्यात । 

४ | 
बहीः । मज॑मानस्य । पशन ! पाहि # २ ॥ | 


१, छन्दोविषये स्वरदिपये 
२, प्रेष्ठकमालुष्टानं 
पर्याय भूतम्‌? 


मिकायां दर्टव्यम्‌॥ पारस्तु वायव स्थोपायव स्थ । एवं ोपथवराह्यण- 
तच्च 'यद्तशरब्द- मते तैत्तिरीयसंहिताया यजुवद्वं नाङ्ीङतम्‌। 
† ९।७।१।९५) (ख ) छन्दोग्यमन्तरभाष्ये ( ० १३९, ११७) ५ 
इ त्वो स्वा वायव स्थ देवो वः सविता गरापवतु ५ 
श्रेष्ठतमाय कमणे यजुवेदादिमन्तोऽं याज्वत्वय- | 
दृष्टः; वायुदेवतः, जपे विनियुक्तः, छन्द | 
उशिक्‌ | 
(ग) अत्र केचिदाहुः इषे त्वा इत्यारभ्य पञ्च्‌ ` 
पाहि पर्यन्तमेका कण्डिका, न स्वेतावान्‌ 
मन्त्रः। इषे त्वा ञ्ज ॑त्वा इत्यादयो बहवो 
३, इतोऽग्रेयत्र यत्र मन्बभूमिकायामुपदिदयत इति क्रियापदं मन्त्राः कण्डकान्तगेता इति ॥ 
प्रयुज्यते तस्य सर्वस्य कृ्तश्चर एव वोध्यः ऊतः? वेदानां 
तनषोकतवात्‌ इति =° १। १1१ भाप्ये प° १३॥ 
( के) अयं च्याख्यायम्रानयन्थ्‌ एव यवं इप्यत्र 


| तत्र च सर्वविधकमलु्टानाय गद।दिपदवो श्ुद्ासेवा- 
‹ पेकषयन्त इति प्रथमसन्द्रसङ्गतिः ४ 


अत्रेदमवधा्॑म्‌--एकस्यैव  मन्त्रस्यनेकमन्त्र्वं 

विविधविनियोगेन याज्ञिकमक्रियालुरोधेन शरदद्॑त, 

वस्तुतस्तु "पाहि" पर्यन्तमेक एव मन्त्रः । 
गोपथवर्मणप्रमागम्‌-- अत्र प्रमाणानि-- 

वच इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः 

` सितापरापयतुश्रेषतमाय कषण त्यवमारदि करत्वा 

बलुनद्मधीयते (गोः पूर्व १।२९) ते० सं० 

# (क) मष्‌ सत्कसो पदृपाटः 

' , _ संयोधनािजन्यापपाोऽ 

(स पण्डितमीमतेनध्येनन पः 


महाभारते-( शान्तिपवै ३४४।२१। 
ऊम्भकोणसंस्करणे ) 
पञ्चरहिसा वारिता च 


स्य संशोधनं परम्परागतपद्पाटानुसारं कृतम्‌ । अनमेरसुद्रितपदपाठे 
धस्तात्‌ रिष्यण्यां तत्र तच परदतः | पदपाटविषयकाः सामान्थविचारा 
तल त्र वितान्यार नेगेदमपि सृल्यते द्वेदमाष्वस्य खायां प्रतिलियां (-प्रेसकापी ) पदपाठे मन 
न्‌» त पण्डितमीमतेनश्गा मन्ध दषा पिः कृता। अत इं सम्भाव्यते 
सारितियमानामशानाद्‌ अनवधानद्व। एतादृशा युद्धो यास्तत्र तत्र उपलभ्यन्ते ता मुद्र 
कङ्रता वास्युः। 


नह ी एतद्धिषथ एवं लिखितः 
१ पद्पाठ मे नी होते, म्ब देल ॐ रख देता ह 


न पदार्थः--( इषे ) न्न 


कर्मसु ष्ठितम्‌ \ निघ० २\५४१\ अ 


स्मौद्‌ धातोः किपि कृते पदं सिध्यति 


यजमानस्य प्ल्‌ पाहि हव्यन्तस्मैवादिमन्त्र- 
त्व्यवहार इति सम्ूरणोऽ्यमेक एव मन्त 

` इति सिद्धम्‌ ॥ ` ष 

मोपथवरा्षणकारेण ( गो° वै १ । २९. ) 
ध्वे लाः उन त्वा इति मन्त्रह्यं नाङ्गी 
क्रियते, अपितु इषे त्वा शे्तमाय कर्मण दध्ये- 

` वमादिं कला इति वदता स म्मूीपारस्मैव 


मन्त्रत्वं चयोष्यते ॥ 
ह कित वायुषुराणे-ड० अ० २६ 
प ^ ततः पुनर्धिम्रन्ठ चिन्तयामास वक्षसम्‌ 


्राुर्मूतं च स्त तच्छेदेन य्य सा यजः ॥१९॥ 
ङे त्वो ल वायव श्य देवो वः सविता पुनः । 
नु -ऋवेदएवमावष दिमतन्छ यः स़तम्‌॥२०॥ 
(घ) भण भा० सभावे ए० २६ ~ 
\ त्िष्ठनुवाकेषठ - नमस्कारादि नमस्कारन्तमेकं 
` यजुः इति शाकपूणिः । 
+ `  नमस्कारचेकं ` यजुः, नमस्कायन्तमेकं यजः 
इति यस्करः.]* ` `` ` `` 4 
। ^ उटावलवाका अध वजषि इति वारकः ॥ 
+ अधेमभिप्रत्य भिन्र्वेनापि विभक्तं शक्यन्ते मन्त्रा 
दतिभावः॥ ` `. ई 
। १, इष गतौ ( दिवा० परस्वे ) ॥ 
गत्यथनां नाथते मानन्ठ-- 
|  . (क) विचरन्ति $ इति यास्कः ( निर० 
1९९1) 


त 


ज्ञानार्थाः इति चसवेदभाव्यकार 
र॑ स्वनिरुूकतटीकायां भा० र 


२७६ ) गत्यथा जुडयर्भाः ॥ 

(ङ) ना्मानन्दोऽस्यवामीयसुतभाष्ये (ए ५४)- 
अधिं परमेश्वसादुः" ` “ अङ्गं नय॒तीत्यगनिः | 
गलयर्था ज्ञानार्थाः ॥ 


(च) गत्यर्थानां जञानारथवाद्‌ गभेकलनाधैता इति 


१ 


(निर २। १६ ।) व्या- ४ ४ 


तरग्भाप्यङ्खजयतीर्थस्वामी ( ० २ ) ॥ 
(छ) वयरथानां नानार्थत्वाद्‌ इत्याशयेनोक्तम्‌ इति 
छखार्टीकायां ८ ए° ४७ ) दखिडो यतिः ॥ 


(ज) गव्य्थानां जानार्थत्वाद्‌ वा ईति यहेधरभडं 


` आर्थविद्यासुधाय ( ० २२ ) ४ 
(क्ल) गतिर्या गमने कने ममौभयुपाययोः 
` विश्वरोच्कोकशः ( प्र° ९२९ ) ॥ 
निदर्लनमात्रसेतत्‌, एवंविधानि शत्षः प्रमाणानि 
प्राचीनन्धेषु दष्टं शव्यानि ॥ ६ 


(क) अन्नं वा इम्‌ | कौ० वार, २८।.५॥ 


(ख)सख नो वाजय श्रवसे दषे च राये धेहि 
यमतं इन्र विभान्‌ ॥ च० ६. । १०। १४ 
अत्र वाजः-श्रवः--दषम्‌  दइत्येतेषामन्नः 

. नामसु पटे सामर्थ्यात्‌ छुनरूकतदोषाभावः, 
तथाहि षे इति जानाय, श्रवसे की, 
'वाजायान्नाय' इति, “इषे? इति पदस्याज्नन्ति 
रिक्तिथयोजनायां भमाणम्‌ ॥ 

(ग) तथैवान्यन्रापि ऋ० १। १२१ । १४ ॥ । 
यन्धि श्रवसे सूताय इव्यपि बोध्यम्‌ ॥ 


; नात्र निधौरणमिष्यते अस्मादिव धातोरिति, छं तहि, 


निद्शंनमतरमेवेदम्‌ । तेन इषु इच्छायाम्‌, (०१०) 
इत्यस्मादपि धातोः पदमिदं अ्यु्पादयितं शक्यते । 
अत एव भाष्यकारेणानुपदमेवान्वये उ्तेचछायै 
इत्यप्यथेः भदशंयिष्यते । .. 

पदब्युखत्तिपक्ष ददमत्राभिधीयते-- 


प्रथमोऽध्यायः 


___ ~= = 


=-= 


= 


~ =-------- ~ 
7) पक्मोतमरसलामाय । य्य रस्सः 1 श० ५१९१२६८१ (ला) अनन्तपराक्तु म ]मा- 
श्रम्‌ । ^ ॐ 


ठस्मिननवार्भे च पदमिदं वयुस्पादनीयसिति नान्तो 
नियमः। भपित यस्माच्स्मादपि धातोः, यस्मिन्‌ 
यस्मिन्नपि प्रत्यये, यं यं चाथ वर्प ल 
तत्‌ तथा तथः निर्ववतं सक्यते । एष॒ एव चात्र 
वयुप्त्तिपश्चे सिद्धान्तः । तथशा-- गरः नह 

क) अथ निर्वैलनम्‌ | तच पु स्वरसंस्कारौ समर्थो 
प्रादेशिकेन ुणेनान्वितीं स्यातां तथा तानि नरात्‌ | 
अथानचितेऽयैऽप्रादेशिके विकारिऽधनित्यः परीक्षेत | 

केनचिद्‌ वृ्तिसामान्येन । अधमानि सामन्ेऽ्य- 
क्षखर्णसामान्यान्निर््रवात्‌ । न सेव न नि वात्‌ । न 
संखासमाद्रियेत | वि्ायवस्यो हि इत्तयो मवन्ति । 


नि₹० २।१॥ 

अच्राचार्यकन्दः-- क्रियाममिधां 
शक्रोति, सा च करियाम तानि तावत्‌ तथेव 
नि्रवात्‌. “` । न संस्कारमाद्रियेत वैयाकरेक्तं 


संस्कारं नाद्रियेत । अं रवणंखामा 
अथं च संस्कासतिषरेथो यत्रैवं व्याक; 
नार्थानितस्तत्रैव नान्यत्रेति । 


यदेव निर्यात्‌ । 
गोक्तः संस्कारो 


अत्रैव दु्गाचाथः--“अथ पुनरननि 
य्यतवरस॑स्कारयक्तेन शब्देन य॒त्र निपुणमध्यन्विष्यताणः 
शब्दोऽ्थान्‌ कसयितुं न शक्यते १, अन्ययेवाथो वथ्वति- 
ष्ठते (अन्यथेव रब्द्‌ः)......तत्र कातंव्यप्‌ | उच्यते, 
तत्रैवं सति धर्थनियो भूवा" " अर्थनिलय इध्युकते 
अर्थमधान इति रम्यते । अर्थप्राधन्येनानाद्य 
स्वरस॑स्कारो परीक्षेत । ततस्तद्भिधानं बुद्धवा केनचिद्‌- 
इपितामान्येन करिवागुणसामान्धनेलर्थः । कत 
शातोरथसामानयमिहास्ति इति ततप्तर्कविवा सामान्यं 
तन निव्रयात्‌ | अर्थो हि मधान तद्गुगभूतः र्दः | 
तस्माद्थसामान्धं बलीयः शन्दसामान्यात्‌ (प्रु ९७ 
पङ्के्वर संस्करण ) | 


अनेन निस्कसन्देण 


र तद्धाप्यकारदु्स्कन्दा- 
भ्वामपि "अथेमाधान्येन ध 


ततोऽथोऽवगन्तज्यः'” 
न्तः स्वीरृतो भवति इति 


निरते (०।१४)- अति कस्माद्‌ 
अप्र येषु, प्रीयतेः 


भमरम, 


अङ्गं नयति सन्नम-. : 


२५ 


मानः, अकोपनो भवतीति स्थौदयषठीविः | न कोपयति, 
न सेहवति । त्रिम्य आख्यातेम्यो जातं इति याक्- 
पूिः-इताद्‌, सक्ताद्ाद्रा, नीतात्‌ । स खलवेतेर- 
कारमादत्त, गकारमनक्तेवा दहते्वा, नीः प्रः । 
इष्युक्तं तेनापि अधौधीनसेव. शब्दाधेनिवैचनमिति 
मरद््ितं भवति । 

(ग) निर्क्ते (५२१) अरणो मास 
क. १।१०५।१८) इति सन्तरन्याख्यानि “मासढृट 

इति व्यु्पत्तौ भासानामर्थमासानां च क्ताः इत्यने. 

नेकमिदं पदमिति गदक्ितं मवति । शाकल्यस्तु ` 

स्वपदपाटे (मा-सङत्‌, इति पदद्वयं मन्यते। अने- 

नाष्यशस्यैव प्राधान्यम्‌, तदधीनं च निवंचनमिद्ुक्त 

भवति। 

(ब) यच (स्कन्द० निर टीका ०२१३ 9 
““क्रोतिरेष सामर्यद्रधार्थःः” (४० २८६) ध्यायति- 
दंशने” । अनेन धातू परितिभ्योऽेमयो भित्रा 
अव्यथी भवन्तीति क्ताप्यते । 

(=) ुगौचा्यैः (चिर० दीका प° , ९४ ) 
“नुपक्षीयमाणदाक्तयो हि विभवो वेदशब्दाः यथा- । 
प्पुर्षावामर्थाभिषानेषु  विपिभमानाः सर्वतोषुला 
अनेकार्थान्‌ मृद्रुदन्तीयव ्दर्थितं भवति |» 

जवमधपि  सन्दरभोऽस्माकं पू्वक्तपेवाभिप्रायं 
सस्पोषयति । 
सथंनाननः एरवपरामपवाद्‌ वेदेन पू निदिटसवश्पः 
सर्वोऽपि पदाथ॑समृहोऽत्र अदी शक्यते, पुनरपि 
ह्मणः घ्रधानस्वाद्‌ भाव्यस्य चाध्यास्मपराव्‌ परमे- 
शवर एन परासस्यते, भकिद्धपरामसिव्वाद्‌ वा श्वा" 
पदेन ह्मणो निर्दशः ॥ 

अजे. ( चु पर° ) प्रसपागनयोः । अस्मात्‌ 
क्तिपि सपम्‌ ॥ $ 
(क ) उत्सादेऽन्ससेऽपयूकं स्यात्‌” इति 
(ख ) अथोजंशब्दवाच्याय परमासने 
वा ता भवत॥ यूयं नोऽस्माकम्‌ 
वा| अथवोर्जनीयतन 
दधातन स्थापयत. 


(० 


१२ 


यजुवैदभाष्ये 


ॐ नन्द्रसघनम्‌ । ( वायवः ) सवकछियाम्राप्िेतवः सखरौगुणा भौतिकाः 
पठितम्‌ \ निघ०५\ ८\ अनेन प्राप्तिसाधका वायवो गृहयन्ते। वा 


८ 3 ष ते स 
ॐ० ९1१} अनेनाप्यक्ताथो गृह्यते । (ख) सन्ति । अत्र पुरषल्यस्यैयेन प्रथमपुरुषस्य स्थान मध्यमपुरुषः । 
दानाद्वा दीपना चोतनाद्भा चुस्थान मदतीति वा, यो देव 


(देवः) सर्वषां सुखानां दाता स्ैविदया्योतकः । दवो 


प्राणादयः। न षव न पनाम 
7 ्भतिगन्धनयोरियस्मात्‌ छवापा० 


5: तः च्‌ श्र 
सप देवता \ निस" ७ \ ९५ \ ( वः ) युष्माकम्‌ । ( संचिता ) सर्वजगदुत्पादकः सकर्न्यवान्‌ जगदीश्वरः | 


(आर्षेयतु ) शरङृ्टतया संयोजंयतु 


(3 त ोऽतिदा ८.) 
तु । (रष्ठतमाय ) अतिशयेन प्रशस्तः शरः ॐ सोऽतिदायितः श्रेषठतमः&, 


तस्मै यज्गीय । ( करमणे ) कर्तं योग्यत्वेन सर्वोपकाराथय । ( आप्याय्वम्‌ ) आप्यायासहे च । अचर पक्ष 


ज्यययः । ( अघ्न्या ) वधैयितुमहौ हन्त॒मनहौ 
पटति \ निघ० २६९९ ॥ ( इन्द्राय ) परमेश्व 


गार्य इन्द्रियाणि प्रथिव्यादयः पदावन्च । ऋष्य इति गोनामसु 
्र्योगाय ।( भागम्‌ ) सेवनीयं, गाना धनानां ज्ञानानां बा 


१, वायु प्राणः । कौ व्रा०८।४॥ जे ° त्र 
४ 1 २२। ११॥ र०४।४। १। १५ ॥ वायुह्‌ 
प्राणः | एे० व्रा २।२६।३।२॥ 

९, -गन्तार इति भद्मास्करः ॥ त° सं° मा० १। १। 
१।१॥ 

३, @) पुरपव्यययः-अधा स वीर्दशमिवियूयाः । वियू- 
यादिति पाते" 
दतिडु्रहल्ङननरग काव्लच्छरकतृयञं च । 
व्यूययमिच्छति शाच्कृदेषां सोऽपि च सिध्यति 
बाहुख्केन ।॥ इत्याह मंहाभाष्यकारो “यत्ययो 
बहुलम्‌ (० ३।१।८) इति ज्याखल्याने स्व- 
सिद्धान्त, भगवतः पाणिनेः सून्नकारस्यापि ॥ 

(ख) ज्त्वेदादिभाष्यभूमिकायां ८ प° ३७३-३७८ ) 
तथैव ज्याख्यातम्‌ ॥ 

(ग) स्कन्दनिरक्तरीकायां (६।२२ प° ४६८)-- 
“शुवे वीर उग्र॑ ०”* चर० ६।४७।१६ ॥ 

इति मन्त्व्याद्थाने शचणेतव्यययेनात् आभनेपदो- 
तमैकवचनं रव [९ श्रु] विकरः कर्मणि ्ट्‌। 
मयमैकवचनघय स्थाने । भरूवते मयास्यायत 


1 प्र 


क १ 


जा अख्जत ॥ तै° व्रा 


१।६।४॥।१॥ 
(ख) देवस्त्वष्टा सव्रिता विः 
जजान । इमा च विश्च 
„ ससुरत्यसेकंम्‌ ॥ 
(र गतिप्रापगयोः । प्रापणं संयोलयमिति ॥ 
द्‌. यज्ञो वै शरेठतमं कर्मे । श० १।७।१।५॥ 
५ ॥ न ५ ९] 
य॒ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्णि प्रथमाः 
न्य।॑सन्‌ । य० अ० ३९ मं० १६॥ 
यज्ञः प्रथमो धमः, धर्मदेतुर्वेतिं ॥ 
७, प्यायध्वम्‌, मप्यायामदे वेत्यर्थः ॥ 


॥ ५ 1 
ब ध्रनाः पुरवा 


स्य स्हदैवान- 


५. @) साता राण दुषटिता वदनां स्वसािव्यानाम्‌- 
सतस्य नाभिः। प्र जुं वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 

ऋ० ८ | १०१॥ १५॥ 
(ख) खल्या महन्तव्या भव्यध्रीति वा ॥ (निर०११। 
४३) ॥ पापनाशनी साक्तिरिस्यपि ॥ 
(ग) अक्येति गवां नाम क एता हन्वमरदति इति 
महाभारते (शा० २६२।४६)॥ 
(च) इन्दं व वीर्यं गावः ॥ रा० ५।४।३।१०॥ 
९. भावे सन्‌ 1 ररा." उ० २ । २८) इति 
निपातनात्‌ ॥ | 


=-= 


गोरो परतिलिगिकना पादात्‌ स्यक्त, अतएव 
५ ~ 


४ श 


रः 


अ~ त 
भाजनम्‌ । ( अजावती 
नित विद्यते याघुताः। 
व्याधि ध नो यादु ताः 
यक्ष्मी रोगर जि। 
धर्थे। (वः.) ताः। अत्र 
छ, वह 
पापं शंसति 


प्रथमोऽध्यायः 


7) भूयस्य मरना वतन्ते यासु ताः। अत्र भूर्न्य्थे मतुप्‌ । ( अनमी ) अमीवो 
“रन रनः इलस्माद्‌ वाहटकादौणाद्कि ईैवन्रययः । ( अयक्ष्मा: ) न विदयते 
। यक्ष इलयस्मात्‌ । त्रसस्ख° ० ९ \ ५८० \ अनेन मन्‌प्रययः । (सा) निषे- 
पुरुषठ्यययः। ( स्तेनः ) चोरः । ( ईशत ) ईट स्मो भवतु । अत्र लो 
नसि (० २1८ \७२) इति दापो छगमावः। (मा ) निषेधार्थे । ( अवदाईसः ) योऽधं 
£ सः । ( धरुवा: ) निन्रठुखदेतवः । ( अस्मिन्‌ ) वततेमाने श्रयक्षे। ( गोपतौ ) यो गवां पतिः 


र) भवेयुः ( वहः ) बह्व यः। अच्र वा छन्दसि अ० ६। ९।१०६ \ अनेन ू्वसवणैदी 
स्वामी 


विशः ।(जलमानसय) यः 


रं सर्वोपकार धमं च यजंति तस्व विदुषः । ( पञ्चन्‌ ) गोऽश्दस्यादीन्‌ 


रयः प्रज वा। श्रीं पशवः \ ० ५\ ८ \ ९ \ ६ ॥ प्रजा वे पशवः \ श, ५१६1 ९1१७१ (वाहि) रकष॥ 
अयं मन्त्रः दा० १।७ १ १1 १--८ व्याख्यातः ॥ ९॥ द 


१, 


अथर्ववेद वमस 


तस्माद्‌ वेदीव नामिति ॥ श०९३।२।९।८॥ 


त्रायन्तामिमं ध ४. विस्तरस्वत्र ज्याकरणगक्रियायां दृषटव्यः ॥ 
व ॥ 
यासष्विता ५, यद्‌ यजते तद्‌ यजमानः” | श० ३।२।१।१७॥ 
~ नी 
थन ॥ 4 8. पशवः परजाः अत्रान्यान्यपि प्रमाणानि- तदयथा 
रू म्‌ 
॥ तामस्मि | विषा 
गवां यशः एुरषाणां # २५८ 
खोत्याः ॥१५॥ (क) विति्टन्ता मातुरस्या उपस्था- 
का ॥ ॥ 
यवतीनामोषधीनरं यायः पाज्वन्दयध्या याद॑ती- चल्प्पू पशवो जायमानाः । 
४ के ङल्युपसीदेमम्चि 
नामजावयः॥ २५ ॥ सुमङ्गख्युपसीदेममभि 


यक्ष्मरोगेण खड रवां विरोषसम्बन्ध 
इत्येषां मन्त्राणाससिप्रायः। गोषु य्ष्मपरमाणूलां 
भरवेशेनास्य रोगस्यातिदृद्धिजौयत इति भवः । 


‡।॥ 1. न 3 
संपल्ली परतिभूषेह देवान्‌ ॥ अथर्व० १४।२।२९५। 
विवाहेऽस्य मन्त्रस्य वध्वा आसीपर्वादत्र 
पञचरब्देन मनुध्यरपाः प्रजा एव महीतु शक्यन्ते॥ 


विविधैः खाचपदायघालादिभिमैवां यक्ष्मनाशः, 
ततश्च पुरषाणांमपि ॥। 
२ धमादिमूमयम्‌ (अ० २।२।३१ ॥ गगञम्‌) 
इति राजरोगः, रोगराज देद्युभयथापि भवति । 
३. (वदष्णि नमत्तीति) विड्‌ वै यवो रर हिः, 
रमेव ररावा करोति, तस्माद्‌ राघ्री विमप्ति। 
नु पञ मन्यत इति तस्माद्‌ राजा पद्यून्‌ न 


सुपति चद्रा यदर्नारा न पोषाय धनायतीति, 


(ख) धशयपतिः पद्यूलां चष्पदासुत च द्विपदाम्‌ । 
व्रह्मा; स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीतिंताः ॥ 
इति भद्वमास्करो (दद्रमा्ये प° २८) ॥ 


(ग) दैव्यो वा एता विशो यत्‌ पशवः ।। स०३।७।३।९॥ 
परावो वै महस्तस्मायस्येते बहवो मवन्ति, भूषिष्- 
मस्य कुठे महीयन्ते ॥ ० ११।८।१।३॥ ` 
पशवो वै रायः ॥ श०३॥। ३।१1८॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(' 
# त) (०१०) इ इच्छायाम्‌ ( ० प० ) आध्या किम्‌ च 
९। इतो बल्‌ (७ ३।३। ११३ महामाप्यवा०) इति वचनात्‌ 


श यजुर्वेदमाष्ये 


दैवादिकाजतु करणे, इष्यते ज्ञायतेऽनेनेति इद तस्मै, स्प्राप्यशरम्‌, तदर्थे चटी ॥ शष्‌" भाते 
(अ० ६। १। १६२) इयन्तोदात्वे प्रसयरोषे ्रतिपदविकमन्तोदात्तम्‌ । ततः सपिकाचस्छैतीवादिविभकतः 
(अ० ६।१॥ १६८ ) इति विभक्तरदात्तवभ्‌, अयद पदमेकवर्जम्‌ (अ ६ । १ । १५८ ) इती. 
कारोऽनुदात्तः, द्रा व्यज्ञनमव्िमानवत्‌ (अ० ६1 १।२२२ महार ) इति सार्यतरिको नियमः ॥ 
+ ` न्यासकारस्तु विमाघा छन्दसि (० १।२। ६ ) इति खुचव्या्याने ( ए १०६ ध इड्स्यास्तीति इषः 
¢ इषराब्दात्‌ सप्म्येकवचनम्‌, आद्ुगः (० ६। १।८७ ) इत्येकादश एकदे उदूततनोदृर्त 
(अ०८।२।५) इत्यन्तोदात्तस्वं प्रतिपेदे, तथः चेटस्वरसिद्धिः ॥ तन्तु गोराच्छतपथविरोधात्‌, 
सविकाचस्तरतीयादिरविभक्तिः ( ० ६ । १। ६६८ ) इतीष्टस्रसिद्धेरनावर्यकस्वादाकिद्ित्कप्म्‌ ॥ 
ला ) शु्मदः धामो द्वितीयाया” (० ८। १। ९६ ) इति श्वाः आदेयः । अलदात्तं सर्वमपादादौ? 
` (७ «। 8॥ &) इत्यनुवतनादयुदात्तसवम्‌ ॥ 
. (अर्ज ) ऊन बर््ाणनवोः ( खु° प० ) इत्यत्‌ कर्तरि विम्‌ । अजंयति वरयति भाण्यत्त, दर्वन्तं भाणवन्तं 
^ वा करोतील्यथः ॥ समिकाचद्ठतीयादिर्विभक्तिः (स ६। १। १६८ ) इति पू्ददेव विभक्तसदात्तत्वम्‌ 
इति प्रतिपदस्वरः । संहितायां तु पूरेण स्वारब्देन आाद्‌ गुणः (° ६ । १। ८७ ) इस्थेकादेकश आन्तरत- 
म्यादनुदा्तव्वम्‌ । इपर इत्येकार उदात्तः, -ततः उदात्तादनुदातस्य स्वरितः (अ०८।४) ६६) इति | 
 खस्त्परासतौ जे इत्यस्थोदाततस्य पर्वा नोदा्तखरिोदयमगग्यकाद्यपगाल्वानाम्‌ { अ ८,।४। ६७) 
इति स्वरिताभावे “वो” इव्यस्यानुदात्स्वरसिष्धिः ॥ 
( त्वा ) पू्ववदजुदातस्वे संहितायां खरितस्वम्‌ ॥ ट | 
(वायवः ) आ गतिगन्धनयोः ( जदा० प० ) इवपानिमिलदिसाध्य्य उग्‌ (उणा १। १) आतो छक चिण्कृतोः 
(अ० ७।३।३३ ) इति युक्‌ । यद्वा वेतेरतिकर्मेणो बाहुरकादुण्‌› यद्वा छन्दसीगः! (उ० १।२) 
3 इृत्युणि वकारोपजनः । तथा च यास्कः ( नि° १० | १) वायुवतिर्वा वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मण एतेरिति | 
१ ^, स्थौटाघीविसनर्थको.वकारः। गच्छन्ति विविधविषयेष्ठिति वायवः, प्राणादयः, इन्दियाणि वा सति िषट- 
-स्खलीयषवं च वक्तव्यम्‌ ( अ० ६ | १॥ १५८ भ्ये वार्तिकम्‌ ) इति प्रस्ययस्दरे णान्तोदात्तसवम्‌ । 
^. . श्वायुश्वा्दस्य जसि च ( अ० ७1 ३1 १०९) इति गुणेऽषरो, अनुदात्तौ सुषितो (० ३।१।४) 
इति विभक्तरलुदातप्वे “य*उदात्तः । शेषनिघाते उदातादनदात्तस्य खरितः ( अ० ८ । ४ । ६६ ) इति च" 
स्वरितः ॥ पूर्ैनारिदधम्‌ ( अ० ८ । २ । १ ) इत्यनेन वा" सब्दस्य खरितासिद्स्वमासौ न द्रुमो देव- 
व्शोरलदात्तवचनं जापकं सिद्ध इह सस्ति इति, कि तरिं १ पसमेत्‌ सतचकाण्डमिति (० १।२। ३३ 
मामाघ्ये ) इति दचनात्‌ खरितत्वे सिद्ध स्वतात्‌ संहितायामददात्तानाम्‌ ( स० १ । २ । ३९) इय" 
कश्चतिः शष 0 २ च + बडुवचननिदेरो कथमत्रैकश्रुतिप्ासिरिति चेदत्र महामाध्यकारा 
: „ आहुः-दयेवयोकश्ूयवचनम्‌ । नेष दोषः । कथम्‌ १ एकरोषनिर्दयोऽय, सनुदात्यानुदात्तयोशवालदतान 
चादातानाम्‌ इति ॥ बभे भसि उदसलसतपरय सन्नतरः ( अ० १ । २.। ४० ) इति समजतरः ॥ 
सहिताय वरो लर छीषः (म ८।३।३६ मा० बा ) इति निसर्ननीयलोपः ॥ 
^ + 
धः पमाणं चात्र पू रसितम्‌ । स ) इति निघातः । अत्र व्यव्यथेन श्रथमघुसष" 
८ 1 दात्तानाम्‌? ( अ० १।२।३९ ) इत्ये कशुतिः ॥ 


ध दीन्यः = दीडाविजि च 
( 4 न मीषानयवहारुिसततिमोदमदपमकान्तिगतिु युत 


प्रथमोऽध्यायः 


1 उ जघ्मदः षषटीवहुवचनस्थस्य स्थाने बहवचनर वषो (५० ८। ९६१ न 
८ सं संहितायां उशात्तादनदात्तस्य स्वरितः ( अ० ८ । ४ | ६६ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 
तः ह १ 2 5 ध इत्यनुदात्तो वसादेः 
ह ्भिप्रसवे ( द° जा० १ कृषि स्रतसूतस्ठतिषूसितो वा (० ७।२। ४४ ) इतीडवि \ 
नल च आागमा सनुदातता मन्ति इ्यजुदात्तप्वम्‌ । सन॑करणां जलसुखबष्िदानादिना “सविता अभ्य. ` 
उयते ॥ यदा पू परर ( ठ १० ) तृचि भ्ययसवरेणनतोदात्तस्म्‌, पञ चितः (अ० ६ | १। १ ६३) 
इति । जनङो “डिच' ( ० १। १ । ५३ ) इत्यन्त्यस्य शकारस्य" स्थान आन्तरतम्यात्‌ स एव स्वर्‌ 
= हदयं स „~ 
इति । ततश्च दोषनिति संहितायां पूर्वैवदेकश्ुस्यं सन्नतरस्वं च ॥ 
ध ५ ^ । 
(्रर्यलु)् इलयुपलगाुदातव्वम्‌ । अयत इति ऋ गतिपापणवोः %गिचिः अ्िहीवूलीरीनवीष्नवयली पुणौ 
(अ०७।३।३६) 
स्वरितो वाऽनुदात्ते पदीं 
उद्त्तिखरितपरस्य 
(तमाय) अतये सथः भयस्य भः ( ज ५।३। ६०) इति भ्द्ः । इकलयेः नादिति 
(अ० ६। १ । १५५ ) इल ्ुदातत्वम्‌ । ततश्च तमपः पिच्वादजुदात्तव गाबुदालस्वरसिदधरिति । सिः 
वत्‌ ॥ क 


( सथिता ) 


4 


चसपोः सदययोगविषये महाभाष्यकारः - 


भ 
: अं माथा मलुव्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ( महाभारत आदिपर्वणि अ० ७४ लोकं ४१)॥ 
( कमणे ) इङृल्‌-धातोः सर्वधाठम्यो मनिन्‌ (उ० ४ । ९५५ ) इति कमणि मनिन्‌ । करियते यत्‌ तत्‌ कर्म, करय! । 
, ` ` ज्नियादिर्निलम्‌ ( अ° ६। १ । १९७ ) इला दाते सुपोऽनुदात्त्वे च स्वरसिद्धिः ॥ ` 
(आ प्यायध्वम्‌ ) "जा उपलगौशुदात्तसवम्‌ ॥ ^्वायध्वम्‌, सावी योप्वायी इदधौ (ज्वा आ ) यदा, प्येड्‌ बृद्धो 
(भवा आ ) रोटि मध्यमघुरबहुनचने रूपम्‌ | तिङ्डतिडः ( भ० ८ । १। २८ ) इति सर्वनिषात- 
स्वम्‌ । स्वरितस्वेकश्रुस्य पूर्ववत्‌ ॥ । ; 9 


(अष्याः) अघ्याहन्तव्या भवसभष्नीति वा ( निर ११। ४३ ) । यद्र। अन्याद्वश .(ॐ० ४ ९९१२ ) इति यक्‌ 
म्मयस्वरेणान्तोदत्त्वम्‌ । यो न हन्यते, न हन्तीति वा, धातोस्पधालोपो निपातनात्‌, हो हन्तेः० (अ० ७ 
२। ५४ ) इति हस्य घल्वं च ॥ यद्वा भजय कविधानम्‌ ( अ० २। ३।५८ मा० वाः ) इति कः, अहननं 
अन्तः तमहतीति “अध्या खियाम्‌ ॥ अत्र अघ्न्यापदस्य बहुविधश्युसपत्तिसम्भवात्‌ “सन्दिग्धे नावग 
हन्ति" ( द° वाज गरति० ५। ३४) इति न्यायेन पदकारा नावगहणन्ति । यथामिमतद्टयस्ु पद्काराणामिति 
सन्त्र जवाख्यास्यते ॥ यद्‌। र प्रजावतीः अनमीवाः अगकष्माः सल््याः प्ी्षयः इति वाज्चमेदस्तदा-- 

रतिुपय्रदणिगनरा्ा कालहलच्स्वरकरतया च| 
व्लगमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धति बाहुच्केन ॥ 
इति महाभाष्यकारपरामाण्यात्‌ (अ०३।१। ८५ भाष्य ) श्रजावतीः" इत्यादिशब्दानां स 
छन्दसन्यप्ययेन स्वरसिद्धिरिति “अन्याः° इयस्य सवौजुदात्तस्वम्‌ ॥ अत्र स्वरण्यत्यये 
स्कः (निर०५।२३ ).जथ कथमनुदा्त्ङति नाम स्याद्‌ दन्ययं त 
 \शीहि नो बलो ( ऋ, ८ ।२१ 1 ८ ) मा न॑ः समस्य द्यः ( कड० 


ऋ 
स. 


6८0. प ऽगजला कैरवतलाम) थवााण, 


[वा प्ण ------------ यजुर्वेदभाष्ये 
ॐ ---------------- 
-=- = 
त्र ्समस्मिन्‌ समस्य! इति पदद्वयस्य विभक्सयन्तत्वे न म वसोः सतत व्यक्तमेव । एुनः कथमेतथोः सौतु 
.-ृ्टव्ययं तु भवति" जत्र न्यश्ययेनेषटस्वरसिद्धिरिति मावः ॥ 


स्वम्‌ इति भ्नसुदधाभ्य यास्कसुनिः स्वमेवाहः 2 ध 
अत एव किसूत्रकारेणःपि “समः इत्येतस्य पदस्य त्वतूत्वसमसिमेत्यनुचानि ( फि° ७८ ) 


इति सत्रेणोदाचस्वपरिदारायालुदाततववं भ्रतिप.दितमिति ध्येयम्‌ ॥ 


यस्मादनुदात्त तिेऽपि तस्मा मैवैतद 1 
(ख ) तथ। चातर गैः ४२१ दनय ठ एतत्‌ दूनुदात्तप्कृतिववेऽपि सति तस्मान्नामवैतद्‌ भवति || 


आह । क पुनरस्य व्यो द इति । उल्यते--उतो समछिननादि्ीहि नौ वसो--इति सतम्यां व्यवे इटः | 
( स्वरस्येस्यथः ) ॥ 
(ग) स्कन्दुनिरुक्तभाष्ये (नि० ६ । ० ए० ४१२ फन्= 
भूरीणि हि छृणवीम। रतिर कसय! मर्तो यद्वसम ( ऋ १। १६५ । ७) 6 
इन्द्रं मत आहुः 1“ “` शविष्ठ हे अतिशयेन बलवन्‌ इन १ क्रत्वा कर्मगा न वाङ्पत्रैण बयं मस्त | 
आमन्तितत्वाभावात्‌ छन्दसमनदात्तवम्‌ | यद्‌ व्यलययेनैकवचनं बहुवचनस्व स्थाने यानि" `` `“ 
मनर भरतः+ इति पदं सवानुदत्तम्‌ तस्म सम्बोधनस्य व्य्ययेन जसि अरथसावडवचने योजना कृताच 
स्कन्देन, आरम्मेऽपि न्तं मरत आड: इत्यपि स्पष्टम्‌ ॥ 
(च ) सायुणभा० ० १ । १६५। ५ । उपर्ं्मनत्रस्यैव उयाख्याति-- 
थतौ वथ मरतः | छन्दसमनुदात्तलम्‌, । एतेन स्वमह्वं स्थापितं भवति, खरो व्यस्तः ॥ नन्न 
{ट विहितमस्ति ॥ 
( ङ ) दुर्गहस्य मन्त्रस्य व्याख्याक्े मरुतः" इति पदं नहि व्याल्य।तवान्‌ ॥ 
(च) भ्यौ" अनुदात्तस्य चामन्वितत्वासम्भवान््‌ दोघ; । छान्दसल्वादुभये भविष्यति ( निर ४ । २ स्वन्दभा 
पर०.१९९ ) ॥ एतेन सकपोलकल्ितमथं कुवन्ति" ` `" ` स्वरसचारा्यनभिजञाः" " 'स्वरादिदोषादप्यश्चद्धोऽ्वयः 
` सरदीपेशषणीयः इति भ्ररपन्तो वेदानरवटुविंदग्धा उपेक्षणीया इति वेदितभ्यसर्‌ } बिभेव्यसपश्ुताः 
ˆ ` ` दवैदो मामयं प्रहरिष्यति इ्या्चवचनमत्र॒ शरणम्‌ ॥ यद्वा वाक्यभेदेन (अल्न्य” दते स््बोधनम्‌ । 
हि भल्न्यौः | आप्यायध्वमिति सम्बन्धः । आमन्तस्य च ( अ०८ | १। १९ ) इति सवनिथातः ॥ ततर्च 
्रजावतोरनमीवा अयक्ष्मा भवत इति वाक्यशेष आश्रयितभ्यो भवति | कथं मूताः सत्यः | प्रजावतीः | 
0" प्रनावत्यः- ^. अनपीवाः. . ..- अयक्माः' इष्युवटः । अनन्याः" इयत्र स्वरदोषोद्धावनपक्च एतदप्ययुक्तम्‌ । 
दहि अल्न्याः कथंभूताः श्रजावती ; अनमीवाः जथर्माः सामानाधिकरण्ये त्वनिष्टस्वखक्षिः । सम्बोधनसमा- 
.  नाधिकरण एतेषामपि त्रयाणामामन्तितस्वे सव॑निवातप्राधिः, तच्चानिष्टम्‌ । यदेतानि पदानि नामन्निति ` 
^ ^. "तदा 'अल्न्याः” इति आमन्न्ितस्वाभेवे व्यस्ययेन निघातस्वरसिद्धिरा्रयणीय। भवतीद्युभयतःपाशा 
, . श्जुरिति विदुषां भ्रमोदाभैव दोषोद्धावनमेतत्‌ ॥ 3 
"न _ जाक्यमदस्वीकऽगय चाविचारितरमणीयः» शतवथविरोधात्‌, अध्य.हृतक्रियायाश्च तत्रास्वात्‌ ॥ 
क न्ध नेदं दोषो वनं सम्भवति ॥ ` | 


परमेश्वयं ८ स्वार प ) ऋवे्वजविप्र, (३० २२८) इतिं करर रन्‌ भयः 1 इदि 


ऋ इषादिषवाद्‌ (ज० ६।१। २०६) 
ध ष्ये ।। २। ६ न्दः शब्दस्य न्ुततिपक 1 
। १९) इुदाजमवपदनात्‌ ॥ उणादयोऽ 


प्रथमोऽध्यायः ~ 


प्रातिपदिकानि इत्यस्मिन्‌ पक्षेऽपि ------- त मन्‌ पमि गामादना च (द छ च ( कि° सू ३८ ) इति सूत्रे्टस्वरसिदधौ वृषादीनामित्य ` 
न्ैकमेवेति नसत्यविदितसेतद्‌ वैयाकरणानाम्‌ ॥ | 
भज सेवायाम्‌ (भ्वा° उ°) । अकतैरि च कारके संज्ञायाम्‌ (० ३।३। १९) इति करमणि “वनिः जन्निवयादिर्निलयम्‌ 
( भागम्‌ ) (० ६।१।१९७) इत्याशय प्रते कर्पालतो धनोऽन्त उदात्तः (य०६।१। १५९) इ्यन्तोदात्तववम्‌ । 
८ भज्यते सेव्यते सौकिकरखंु्ठभिवौ “भगः' । इद्धगसिन्वन्तेण (अ०७।३॥ १९ ) इत्यत्र 
| निपातनाद्‌ श्व व्ययः । चजोः ऊ वरिणण्यतोः ( अ ७।३।५२ ) इति कत्वम्‌ । भगानामयमित्यथै 
तस्येदम्‌ (० ४ । ३1 १२० ). इत्यण्‌, भ्रययस्वरेणान्तोदात्तः, समि पूर्वः ( य० ६ ॥ १।९०७ ) 
इति पूसवर्णे, स्वरः एवै एव, जमोऽनुदात्ततवे एकादेशा उदात्तेनोदात्तः ( म० ८।२।५ ) इत्यन्तोदा- 
त्त्वम्‌, अग्रे य० ८।७ बिवरणेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 
(प्रजावतीः) र पूवाजनेः उपसगे च संायाम्‌ ( अ० ३।२। ९९ ) इति “डः प्रस्थः | छान्द्सत्वादसंज्ञायामपीति । 
उपपदमतिढ्‌ (० २! २। १९) इति समासः । समासस्य (८० ६ | १। २२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वे 
परापे गतिकारक (अ° ६।२॥। १३९ ) ` इ्युत्तरदरङ़ृतिस्वरतवे भ्स्ययस्वरेणान्तोदात्ततवम्‌ । 


तत्व अजाद ` ४। १।४.)इति टापू एकादेश उदात्तेनोदात्तः (० ८।२। ५) इत्यन्तोदात्तः 
| प्रनाशब्दः । तः मतुप्‌ (० ५।२॥। ९४) इति मतुप्‌ | मादुपधायाङ्च मतोरवोऽयवादिभ्यः 
| (म०८।२। रस्य वकारः । उगितश्च (अ०४।१।६) इति. डीप्‌] डीम्मतुपोः 
| पित््वादुनुदा्तसवै : । स्वरितव्वैकश्ुसये च पूर्ववत्‌ ॥ 


(अनमीवाः) माडपूर्वाद्‌ भी ‡ इत्यस्मात्‌ रोवायहाजिहाग्रीवाप्वामीवाः ( उ० १ । १५४ ) इति सूत्रेण वन्‌ 
र्ययान्तो निपात्यते ६ निपातनादेवोपपदस्य हस्वस्वमू, इदुत्तरपदप्रकृतिस्वरे प्राप्ते आदयुदातततवं च 
र्मम्‌ । केचन इत्तिकःरा अस्मिन्‌ सूत्रे मवा पदं निपातयन्ति, संहितायस्तु्यत्वात्तद्पि संभवति । 

यद्वा अम रोगे" इत्यस्माद्‌ शाडल्काद्न हवन्‌ प्रत्ययो द्टव्यः । अमीवा रोगः, जलम्‌ , मनश्च । ततो. 


(अयक््माः) जन्नापि पूववदेव नम्यभ्याम्‌ ( ० ६ ।२। १७२ ) इ्ु्तरपदान्तोदात्त्वम्‌ । शेषनिघाते संदितायां 
खितत्ये, सखरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ ( अ० १।२।३९ ) इतयैकश््ये मासे उदाततस्वसिपस 
सन्नतरः ( अ० १।२।४० ) इति सन्नतरस्वरः ॥ 6 
व गमनं, क्षमा परथिवी, अवः शमाय यासां विधते ता_अवक्माः स्त्वयुकतम्‌ ॥ 
3 हया पूर्वपदम्‌ ( म० ६।२॥ १ ) इतीणोऽच्यन्तोदात््वे पूैपदपरकतिस्वरे मध्योदात्प्सङ्गात्‌ ॥ 
सवरनयसमसाचंसवकुवेतन्तु छन्ुसत्वाद्‌ ( बाहुलकाद्‌ ) इषटस्वरसद्धिरिति ॥ ८ 
(मा) निपाता आुदातताः इत्युदात्तः ॥ 
(बः) प्व (ष १५ ) म्याल्यातः ॥ ~ 


‡) लनः कलात्‌ र्यानमसिन्‌ पापकमिति नैराः ( निर० ३ । १६) | अत्र यासकः “यै तै शद 
अवोः" इति धातनादयति । वतर जारसोपो बाहरका्‌, इनच्‌ भवयः ॥ >= श 
स ॥ ती उणादिद्तत स्तेनादजलोपश्च (० ५॥१।१२५ ) इति स 
(अ य इति चौरादिकसतस्मात्‌ पचायचि स्तेनः (उ० २।४८ ) इलया । एवं प्रत्ययस्वरेण, प 
(ईत ) ईव १ ,९।,१। १६३ ) इत्यन्तोदात्वम्‌ ॥ वः र 
व (जदा आ० ) इति खड्‌ माड छ्‌ (अ०३।३। १७५ 
=° ९।४। ७४) इष्याडमावः । भयमपुरवेकवचने त्‌ ॥ 
सवैनिघातः ॥ . 


"त 


[ - ---------------------= 
ऋ 
` ` यच्वत्नोवरेनोक्तस्‌--माडि छ्‌ । मा युष्माक चार्‌ ईशानं कार्पौदिति 0 सोम जोति सलविवापतरममीयय । छान्त । छन्दस 
व्यलयेच च्छेरडपदेशे ल कथद्चित्‌ सम्भवस्यपि । यदा लङि भ्रा खङ्‌ छाल्दस दति मवितञ्यम्‌ ॥ 
(सा) पूवैवदाहुदात्तः ॥ = “` `: * 


(अघदंसः) योऽ षापं संसति इत्येवं ्युपाद्यताचार्यवयानन्डेनोपषदसमास शरदिः । यत्तु अघस्य पापस्य सोता 
(य° ३३।६९ ) इति तवशरप्रदर्ध॑नपरमिति ध्येयम्‌ । चथ। निर्क्तकारेणाऽपि ` अघस्य शंसितारम्‌, अं 
र हन्तर्िहसितोपरसगैः, आहन्तीति (नि ९ । ६९ ) इयुक्तम्‌। उवटमदीधरावपि पापसयोत्कीतकः ( य° 
१  *१३। १६१) पापस्य प्रशंसकः ( य ३।२२ ) इत्याहतः॥. ` । 

त यद्ाधपरदर्शनाभावेऽपि नानिषटतवं दासीभारादीनाम्‌ ( अ० ६।२।४२ ) इत्यनेनेये्स्वरसिद्ेः ॥ 
उपपदसमासे कथभिष्टस्वरसिद्धिरिति प्रदशयामः-- . 

आङ्‌पवद्न्तेः अन्येष्वपि दृयते ( ९ ३। २१०१ ) इति डः. । प्रोदरदित्वात्‌ (० ६।३ | 


् 


५ 


०९ ) ( यथा च निरूकते ६।११ ) आङः हसं हकारस्यं घल्वं च । गतिकास्कोपपदात्‌ इत्‌. (य° ६॥ 
२॥ १३९) इत्युत्तसदप्रङकतिस्वरवेऽन्तोदात्तसवम्‌ । ततो “अघं शंसतीति" युपे शंसु स्तृतौ य 
प इति धातोरण्‌ प्रव्ययः । उपपदमतिङ्‌ ( अ० २| १९ ) , इति समासः. तु. पूर्वमन्तोदात्तः 


सिद्धः । समासस्य (अ० ६।१। २२६३ ).-दप्यन्तोदात्तष्वे प्रासे वदुवाधकं गतिक 
६ ।२॥ १३९ ) इद्युत्तरपदप्रङृतिस्वरस्वं भराम्‌ । सर्वैष्वपि वेदिकम्रभ्थेषु “अवकं 
एवोपलभ्यते । अतस्तत्पुरषसमासे कुष्गाहपतरिक्तयुवसूतजरयश्टीलद्टरूपापारेवडः बुति 
दाषीमारर्णं च (अ१६।.२। ४९ इति सत्रे दासीभाराणां च इस्यनेन पूर्वप 


दाद्‌ कत्‌ (स° 
: पूर्वपदान्तोदात् 


` त्ति वत्तवयम्‌ 
पण्यकम्बल इति 1 ततो दासीमाशर्णां चेति । तत्र बुव 


~ 


क 
स 


चोगि नो पयदखरपिं = = 


सून्नमेतद्‌ पगेनोपपदस्वरस्यापि वाधक 

अं शंसति इच्छतीयधरंसः । शसि इच्छायाम्‌ | अच्‌ । #ततपख्षे तल्या्थ 

इत्यादिना पूैपदगरकृतिखवरत्वम्‌, त्तु स्ैथेवायुक्तम्‌ । तः १ अघं शंसतीति श्युतपत्योपपदंसमासो निर्विवादै 

त्‌ छत्‌. ( अ० ६ ।४२। १३९ ) इनिवाय॑तय।, प्रास्ोति, । न च, तत्पुरुषे दस्याः 

~ दति, सुरस्य कथमपि. भसिखस्मवः, दज 
व्यामोह एवात्र महीधरस्य. ॥ 


५ 


कः 


णे च.तस् पाण्डिलासूचकम्‌ ॥ 
।८। ५९ ) बहुत्र षष्ठीसमासं न 


(लः 


भधसऽध्थायः 


तः १ ~ 
ह ~ 


------- “` 
------- 


= संहितायां “माः इत्यनेनेकादेदो खरितो वाऽ्नदात्ते पदादौ ८ 


अ०८।२।६।) इति नाः 
उदात्तः ॥ 


४ + 
( षाः) ध्रु गतिस्रववोः। ( द° १०) ५. भवतीति ड कः (उ० २।६१ ) इत्यनेन वाडुरुकद्‌ 
‰. =: ;.“ धुश्यातोरपि कः भ्व्य यद्वा अजगरं सर्वधात्यः ( १० ३। ९। ९३४ माप्य ) इति “अच्‌? प्रत्ययः, 
क „ स च छुोदि्वोन्छित्‌, ` तंत उवङ्‌ च ) यद्वा ुव स्थेयं .( तुं पं) इगुपधनप्रीकिरः क = 
३। १। १३५ ) इवि कः । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः । दापि संवरणी एतरदेश उदात्तेन; (७ 
„++ ^^ ८ ॥ २। ५ इ्यन्तेदात्त एव । पूवस्य शेषनि्ंति स्षतरत्वम्‌ ॥ - ~ ` ! "क < 
(असन्‌) दम सणदा सयक चने = करिड्योः सास्जिनौ ( म ७।१। १५ ) इति सिते दा 
नामः ( स० ७ । २।१०२ ) इत्यस्वे हठि लोपः-( अ० ७।२।.११३ ) इति कोषे ऊडिद्पदायभूे- 


युभ्यः(अ० ६। १ । १७१ ) इषि वरिभक्शुदात्त्येऽन्तोदात्त्वम्‌ । शोषं पूयवत्‌ ॥ 

( मोपतौ ) गवां पतिः “गो प्सः । मेः ( उ० २ । ६७ ) इति डोघर्यये डित्वष्िरोपे भ्रत्ययस्वरेणो- 
दान्तो गोरब्दः ¦ समासे" समासस्य ( अ° ६ । १। २२३.) इयन्तोदात्वे धते पावै 
(स०६।२। ९८ ) इ दृृकिस्वरस्वेन गोशब्द उदात्तः, शेषनिघाते स्वसितिवैकशव्य पूर्वत्‌ ॥ 

( खात ) अस्‌ धातोरवि वटुवचनं. छान्दस्वात्‌ पुरष्यत्यथः । तिङ्छतिङ इति निवातः ॥ 

( बहीः ) वद्चघर्ोनंखोपश्च (उ० १। २९) इति सूत्रेण वहेः; @ुश्रव्यये प्वहुश्शब्दः श्रव्ययस्वरेणान्तोद्त्तः । 

८ तंते नियं छन्दसि (अ०।४।१।४६) इतति डीप्‌ भरस्ययः, स चोदात्तः, यणि वा छन्दि 
(अ० ६। १। १०६ } इति पूर्यसवरणे रेषनिषाते चेषटस्वेरसिदधिः ॥ 1 


नेषु दति धात्मैः कतरि एरर्यजोः शानन्‌ (० ३ । (२ १८ ) इति शानन्‌ 
दत्त्म्‌ । ततश्च विभक्तरनुद्तवे शेषनिवाति स्वरितस्य चैकशु्यम्‌ ॥ 

ययानचाव्रथमासमान।धिकरणे (अ ° ३।२।१२५) इति सानच्‌। शयःपिस्वादनुदात्तस्वम्‌ ॥ 
शानचश्विच्वाधरन्तोद्‌ातस्वे प्रकते तास्यनुदात्तेन्डि ददुपदेशाछसर्वधातुकमनदात्तमहविलोः (८ अ०६।१।१८६) 


इति रसावेधातुकालुदात्त्पै धौतुस्वरेणा्द ्तस्व॑रसिदिरिति क्‌ । रोषनिधति स्वरितेकशुसये 
च पूववत्‌ ॥ +... ) 


यद्वा-ख्टः 


(पशून्‌ ) व्यधातोः सअनिदटदिकम्यमि'--““ (उ० १। २७ ) इष्यनेन @कुः* श्रस्ययः । पञचादेशश्च । परयतीति पञयः। 
भत्ययस्वरेणान्तोदाततस्वम्‌ । सुपोऽलदात्त्े पूर्वसवणें चेशस्वरसिद्धिः ॥ 


(पाहि) पा रक्षो ( अदा० परसमे० ) छोटि तिङ्डतिडः ( अ ८ । १।२८ ) इति निघातः ॥ 
इषे ववेखस्य मन्त्रस्य दयानन्दाबुङ्लतः । ` 


॥ इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


।॥ स्वरविपरयेऽगरे ऽ ह ध सः 
कयमाच १०.४। १० आचा्वदयानन्दभा्ये) भाङ्गिसिः इति पदस्य 
¶ भाष्यकाराणा स्वर्ञानविप्रय भप्यालोच्यते | } 
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| 
| 
| 
| 


२० यजुवैदभाष्ये 


< 


॥ 


| अथात्र विदोषविचारणा 
१--बाक्ययोजनाविचारः 
अत्र केचिदधोकिका आराङकन्त, समीपगतपदानामेव परस्परमन्वयः सम्भवति, दूरस्थानि पदानि नान्व. 

| हन्ति, मन्त्रपूवादवगतपदानासुततरान संबन्धे सति वाक्यरचनाऽपि सामच्य।मावाद्‌ दोदावहा सम्पतते । जतः स्वामि. 
दयानन्दभकलितवाक्ययोजना दूषितेवेति ॥ 

तदयुक्तम्‌ । कुतः ? "वाम्यं हि वक्तरधीन्‌ इति शाखोक्तैः । तथाहि-- महाभाष्य कर आहं ( अ० १।१।५७ 
भा० प्र ४५० )-- 

सनानुपूव्य॑णापि सनिविष्टानां यथे्टमभिसम्बन्धो भवति । तव्रथा--यनड्वादमुदहारि या लवं रसि रिरसा कमं 
भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्रकषीरिति । तस्य यथे्टमभिसम्बन्धो भवति--उदहारि भगिनि या त्वं ड्भ हरसि शिरसा 
अनड्वाहं साचीनमभिधावन्तमद्रा्षीरिति ॥ 

वात्स्यायनोऽपि न्यायमाष्ये-( न्या० भा० १।२।९) 

यस्व येना्थरमबन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । अर्थतो ह्समर्थानामानन्त्थमकारणस्‌ ॥ 


अतिविस्पष्टाथमिदम्‌ । दुर्गाचायनिरुक्तटीकायां “दूरस्थमपि तस्य तत्‌? इति पाठः ( ० ५२८ ) ॥। 
एव॑, सति सामथ्यं दूरस्थानामपि पदानामन्वयो मवति, तदुसारं वाक्यस्यनादासपि न दोषः। 
अथौद्‌ व्याख्यातृभेदाद्‌ वाक्यभेदो भवति ॥ 
य॒० ३।८ त्रिदाद्‌ धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह दयुभिः? अत्रान्तिमपादृघय 
श्रतिवसतोरह मिः? इति पदानि तृतीयपादस्य सन्त्यपि पूव॑पादेन सहानिवार्यतयन्वि्तानिति ध्येयम्‌ ॥ 
आचा्यैद्यानन्देन त्वसिन्‌ ( य० १ । १ ) मन्त्र ष्टौ वाक्यानि स्वीक्रियन्ते । तानि च क्रमरः 
प्रद्यन्ते- 
(१) सविता देवो वायव स्थ वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । 
(२ ) इषे स्वो त्वा मागं ( आश्रयामः ) | 
(३ ) ञप्यायध्वम्‌ । 
(४ ) इन्द्राय प्रजावतीः, अनमीवाः, अयक्ष्माः, अन्याः ८ श्रार्पयतुः इव्यध्याहारः ) । 
(५) अवशंसः स्तेनो जा ईशत । 
(& ) यजमानस्य पञ्चन्‌ पाहि । | 
(७) वः ( स्तेनो मेत ) । 
(८) अस्मिन्‌ गोपतो बहीः स्यात | 
इदानीमन्येऽत्र कथं भतिपद्न्त इति प्रतिपा्यते- अस्थ चेदस्य 


सव॑तोुल्यं यजपरव्य।ख्यानरूपं व्रण 
शतपथुपकभामहे, तत्र॒ च वाक्यभेदेन सपवाक्यानि ( ० ¶ । ७। ५ ) व्णा्लल ॥ द | 
सत्यष्टाविति ॥ 


लुकरमणीकारेण (प° १३। १४) ल्‌ पञैव ज्यपदिरन्त, 


कात्यायरशन तसू = ४ ५) 
(त \यनभोतसून्रकारसतु (का० श्रौ » 


५६ ) अष्टावेव सन्ति, उचटमहीधरौ त्वेकादश 


मे ( शट ३-९ ) सत्यपि पाणमेदेऽ्वाक्यानि स्वीचकार, तत्रैव सायणो 


प्रथमोऽध्यायः २१ 
क कलक 


__ -------- 


इथं वाक्ययोजनायमन्र ----- प ममसोजनायामच मनम ( सामान्येन स्व्॑र वा ) मिथो विग्रवद्माना एतेऽन्ये वा कथं व्यवस्या- 
इति ुकतेवषा विचारणा, तव पूवो्तरीत्या नैका सरणिवौवययोजनायामाश्रयितं शाक्यते, वया्याृणा 
पथिष्यन्त 


बद्धिमेदादिति स्पष्टमेव ॥ # | 
सत्यप्येवं भाप्यकाराणरं स्वपि विविधा वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोऽ्ः प्रामाणिक एवेति न 
स्वीक शक्यते । यतो हि वेदान्तगीतादिषु अन्धकतुरभिभ्रायं परत्यज्य सर्वेऽपि भाष्यकाराः स्वस्वसम्पदायालुदलं 
विविधमर्थ प्रतिपादयन्ति | तवर स्व्वेवार्भषु अन्थकतैरभिप्रायोऽस्तीति न कथमपि रवयते वक्तुम्‌ । एवमेव वेदेऽपि 
तत्करः सचिदानन्द्‌दिगुणविदिस्य व्रणो त्िभिन्नभाप्यकारप्रतिपादितेषु विविषा्षु सनपवेवाभिपरायोऽसतीति न सक्यते 
वक्तुम्‌ । तथा सति कस्य माप्यक्ररस्याभित्रायः भामाणिक इत्याकाङ्क्षायां व्याकरणा्ाश्रयेण शुदधिूरव यावि 
(वैशे ६।१।१ ) इति शाख्दचनालु खत एव वेदाशरः प्रामाणिको भवितुमर्हति, नान्यः ॥ ४ 


२--र्वसन्त्राणां तरिविधार्थयोजना ॥ 


आचा्यद्यानन्दोऽत्रटथं श्रतिपः 
(क) ऋवेदादिभाप्यभूमि 
इति व्याख्याने “ॐ 
मेशवरस्य प्रय्खान्ये 
(ख ) “अथात्र यस्य यस्य मः 
दयावो विधास्यते, पर्व 


° ६५-“महामाग्वादेवताया एक एव यामा बहुधा सतवते ( निर० ७।५ ) 
उख्यदेवतात्वमस्ति, असमादन्ये ये देवा उक्ता वध्यन्ते च ते सवै एकस्वासनः पर 

न्तिः" ॥ 

1रमाथिकव्यावहारिकयेद्॑योर्थयोः छेषाल्ङ्कारादिना सप्रमाणः सम्भवोऽ्ति, तस्य द 

कस्मिन्नपि मन्वार्थऽयन्तं त्यागो मवति भू प° ३६३ ॥ 

(ग) ऋगेदभाष्यतरथमखक्ते ( अधस द्घे) धरायेण सव॑षा मन्त्राणं द्वावथावाचार्येण भ्दशितौ ( ततोऽपि कतिपय 
सूक्तानामेवंविध एवाथऽदावभ्युद्वितो हस्तरटिखितः “अनमेखेदिकयन्त्रारये” अस्माभिः स्वयं चः ) तेनापि 

मन्त्राणां बहुविधोऽं इष्थाचायंस्य सिद्धान्त इति व्यज्यते ॥ 


{वि 


(घ) नच वेदभाष्ये कतिपयेष्वेव मन्त्ेव्वभत्रेविध्यस्य भ्रदर्शितत्वादन्यत्र नरिविधाधेयोजनाऽसम्भवेति शङ्क्यम्‌ । पदा 
सर्वव्रान्वयादावपि यत्र तत्रनेकःमक््ासंवङिपार्स्योदाविन्र्वात्‌, कचिलुदधावने च गूढश्ेषा्य्थपदङंनपरस्वाचच ॥ 
भत्र च प्रमाणानि-- 


( १ ) स्कन्द॒निरु्तभाष्ये ( ७।४ पर० ३० भा० ३ ) 


सोऽयं माहाभाय्यादि्यादिभन्थ आपादपरिसमाेरष्यामविनेसुक्तयारिकपरिकष्यितेषु देबतैकत्नियड्व्यमि- 


धानदेवतादप्षष निष्वपर देवताया माहाभाग्याभ्युपगमव्रोजविं शक्यः । . प्रायेण त व्याख्यातरभिरष्यासविदकषेणेव योज- 
भितव्य इति ॥| 


(२ ) स्कन्दनिरुक्तभाष्ये (७।५ घरु° ३५-३७ ) 


` द्शंनभेदः परस्परविरोष्वध्यातमविन्नैश्यालिकानाम्‌ । अनेकलन्मान्तराभ्यासवासनापसिक्वशात्‌ षति- ` 
भानव्वसयादरषवया | 2. ध १. 


पस्थ 


निमसपदीपकाः 


पभकवस 


^ ता्याममिद्तावत्‌ सनमातरनिवदधबदधयः * ‹ रिथिलीभूतकम॑ग्रहयन्थयो भिन्विष 

शमन ाजादितस्थरमाणवो निरसमलाधयो नर्तगादमियषा निसान्तःकरगदतो नि 
` ` अन्यं न परयन्ति न शष्वन्ति ए ^ ॥ 

नस्ता अपि मन्नदेवतानिर्वचनेन तावद्‌ द्रव्यमनुलुभूषन्तोऽग्न्यादिभ्यन्ञिम्यो नान्यं परयन्ति 


` _ शद्वयाशिकासत (यारिकद्यासिकयोभेद `इति: शनदव्यिस्कामिति 
स्यादिमन्नपयायितस योभद इति सम्पा० ) गमि 
म "तल्पा भतिजानते स्तुवते ध्यायन्ति वेति । ४ 


५ ह 6-0. 7६ ऽकाञ्त 4८व्वलाप वदषा. 1 
= | स 


४ : यजुदभाष्ये 


| (# ===-=------------------------------------ ¬ =-= 
क 


~ > ` ` सवेदेषु च सवं मन्त्रा यौजनीयांः 1: कुतः १ स्वयमेव भाष्यकारेण स्वमन्व्रणां त्रिप्रकारस् 
नाय “अ बाचः पुषपफलमाद? (निर १। २०) इति यजादीनां ुषपपरतन प्रतिज्ञानात्‌ । धिदेवादिविषेै 
| +, व श्रुतेः न श्रतपरहद्धतायाः स्मरणात्‌ ॥ ज 
=, = अनाचायस्कन्दस्ामाः -सवंदरधनेु घै पन्वा ` योजनीयाः इत्यनेन वेदस्य समस्तमन््रणां सैष्वपि पेषु 
` ( आध्यात्मिकनैरुकतयाकिकादिषुः) अभो ःमवन्ति; किुतेकस्याध्यायस्य मण्डस्य स्तय वेति सर्वथा विस्पष्टम्‌ ॥ 
नु । तमेव चात्राचायंदुयानन्दस्य सिद्धान्तः ॥ ˆ` " ठ ष । 
; - ह्पनामात्रेणैवेतत्‌ त्‌ प्रतिपायतेऽपि सवत्र महायुनियास्वस्यपि सास््सुष्यते । तथाहि 


;:.  _ आचायेकन्देन न सवव 
थसाध्याचे (नि १।,२० 
र्थ वाचः युष्पफल्मादे । यदेवे पुष्पे 
त्रिविधमर्थ मन्यते इति स्कन्दरेखस्यं धायः ॥ ` ` 
४--आचार्यदयानन्दप्रदर्ितालिबिधक्रियाः 
^ “ ^ ‹ एवममरे यथपि सर्वत्र वरिविधपकरियासुं मन शः परदरंवितं श्वयते, तथापि क सन्स 


8 ६ 
त्‌ 


पि सर्वेषां मन्त्राणां 


देवताध्याले ,बा द्येन िसूतकरोऽ 


तनां लिथिली- 


अकमय ५ 3 तेकलन्यती ( 
-अूतकमेयहथन्थीनां भिन्नविषयभवसङ्क्रमस्थानतैरा्याभ्भीसवशचाद्‌, अनेकजन्सतीघ्रवेराः समासादित- 
स्थिरसमाथीनं निरलसमस्ताधीनां निरस्तबादयविषयैषणानां दिरुदान्तःकरणदरती नह परोप वेदाथभ्रकाशः, 


-क चास्मान, साधारणवुदधीना, ` चज्चरचिततानां; धनपिपासूना, ` स्वैदेव लोक्िकिपरवादेऽस्थिरसतीन, धनोदेस्येनन्त | 
ध्निविरुदढमप्यङ्गी कुर्वत - प्रा्षननसीधारणप्रचरितिशिश्चाणां , आष॑न्योतिर्विरदणामनाष॑मन्थङघं शाद्ध्रसाणरहिता 
-निराधारकद्पनाः]. , " द = । 

£ , .. सरवदरशनेषु च सवं मन्वा योननीयाः ` :“ "इषि न्यायं षुरसस्याससासिराचारयशव्दैरेव घथससन्त्रसय आध्याः 
स्मिक--आधियाक्षिक-आधिदेविक्रक्रियाः कमशः.प्रदरर्मन्ते-- ˆ 1 


९.4 „ ` ` ` अथाध्यात्मिक्ाथः 1 

4 व 1 ` 2 2.92 ए ॥ 

ह `विौनप्राये परौकमायं [ च ] विक्ञानस्वरूप॑, अनन्तपरन्त म |मानन्दरसधनं नानां माजनं 

+ परमेश्वरं स्वाम्रयामः । ए्रमाप्यायामदहे ॥ सर्ववि्ययोतको देवः ( देवो भगवान्‌ इत्यन्वये ), सवैजगंटुलादकः 

सकशवयैवान्‌ जगदी  (-ईरगरदेण सर्वेषा -सुखेश्वयेस्यःब्रद्धिः स्थात्‌ ¡इति ` भवा ) ्राण(न्तःकरणेन्दियाणि 

-्ेष्ठतमात्र कमेण पयतु 1 दे,परमास्मन्‌ | परमे्वयंभरा्षयेऽनमीवा .जयदमा इन्दयाणि पर्यल । अस्माकं मध्ये कशः 
चोरः पापीः सो्य्यताम्‌ त पतिरिल््ियाणा पतिकूस्यः धामिकसनुष्यस्य समीषे दन्दियाणि .बहीर्धवाः स्युः” ॥ 

“यः ( परमेश्वरं ) यजति तस्य विदुषो जीवस्य पञ्चन्‌ प्रजाः पारि ॥ किच्च मावा “येनेयं विचा 

खटी रचिता तस्य जगदीश्वरस्य धन्यवादा वाच्याः । एत ङुवैतोःमवतः परमदयालरीशवरः सकृपया सदैव रक्षयिप्यतीति 


स ॥ „र शव्दैः रेवा ध्या + क प ५ 
^ च ह समपणाभपि मन्नाथः सुब्यक्त.पन चायते 1. ` जवर चास्माकं सवकस 


भा 
हि 


प्रथमोऽध्यायः" > 
= 
कः हे मनुष्या अथं ` सविता देवो भगवान्‌ वायव स्य यान्यस्माकं ओ युष्माकं च प्राणान्तः- 
2 4*~ [प (3 योत्तमेच 4 सविता ५ देवं = तथो 
(^+ && नित सि तानि शर्ठमाय कर्मण प्रापय \ वयभिष्ऽन्नायोत्तमेच्छायै रं देवं व्वा त्वां तथो 
म ५ ५. 1 3 ॥ ४ चव्य च २२३ & ढक 
> सरसप्ा्मेः भा भजनीयं त्व तवां सततमाश्रयौमः। एवं भूत्वा + यूयमाप्यायध्वं वयं व न व 7 


---- 


पराक्रमोतत ड 7 
त गि प्लु: । ता आं गोपतो भ्र बावां 
समथो न मवेत्‌, प्रजाश्च सन।गि खानि प्राप्नु ९६ 1 भव्यक्ष गवां स्वामिनि ( यजमनिः ) श्रु 


हेतवः स्युः । सर्वोपकारं यजति यस्तस्य विदुषो यजमानस्य पञ्चन्‌ भजाः श्रियं वा ( मौतिकोऽश्निः ) पाति ॥ 
निशचलसुलहेतनः अयादि 
स थाधिदेविकाथः । 
| परक्रमायोत्तसरतत्ामाय सर्वपद्राथौनां संरयोगेण घुरवा्ैसिदधये, मागं मगना धनानां भाजनं तं सविता- 
श्रयामः ( सविता व सः 1। निर० १०।३२); एवमाप्यायामहे । सर्वजगटु्पादृकः सकलेशर्यवान्‌ 
बह देव; सविता (सू वनस्पल्यादीनासुस्पादकः, असत्यस्मिन्‌ संसरि : किमप्ुतपत्तं नार्हति ) ये 
सर्वक्रियाधरासिहेतवः स्प युणा मौविकः वश्यवादथः सन्ति तान्‌ श्रे्तमाय करमणे प्रापयति । परमेधरयप्ात्तये अष्याः 
धव्योदयोऽनमीवः उतम! भय । ( सवितरि सति ) स्तेनो विघ्नो वा समो न वपि । गोपतौ 
थव्यादिरषणमिचछुकस्य ¡ सविता सवोपिकारं यजति यतस्य यजमानस्य शरीः रक्षति ॥ न 
(> ९, 7 
ए भक्याः स्वमाप्ये भायः समासतो निरूपित ति सुधिय एवः विभावयन्त ॥ | 
-चाववकाङो उपवि्य महता भयत्नेन वेदभाष्यं भ्रणयतिस्म, तत्राशक्यं 
येगेति ॥ + 


| वर्णेनाप्यनर्थकेन मदितं 
साम््ययोगाह्नहि स्मन्‌ पयामि माप्ये यद्नथकं स्यात्‌ ॥ 

लिङ्ेष्वक्तव्यम्‌ः,.. :: म ह 

(4) अत्र यजवेंदभाप्ये “मन्त्रोऽयं शतपथे व्याल्या्ः इति वक्यं प्रायराः पदथामः । तत्र किमाचायस्येतदभिपरतं 

ˆ : ` चन्मिया भदचितो भाष्यार्थः कत्वथकएरस्याप्यभिग्रतः, अथंवो्धरणमातरेवः बाह्यणग्रदरितोऽप्यथो चेदार्थजिक्ला- | 

` `" सुभि; समाश्रयणीय इति । किल दर्पौणैमासादियजतष विनिलु्तनिमेवा म॑नत्राणं -कोपपचधरनेन भाष्येण सदै- वः 


£ +. ` तततव स्वतन्त्रनिषयत्वात्‌ चृथरेव विरलो, निरूपयिष्यते ॥॥ - + 5 ॐ 

(२) (क ) मनुष्याः क्स भवत्‌ । जानोपरधयरथ यौ विधेय इति शे ववो व्वा" इति काषयति । तदथ 
+: ; मीच शरणस्‌ ॥ ` "< न ४१3 ध स क 5 ड 
` ` (ख) कमं गवां महस्यावश्यकला- --ता गावः सैव अदाः सयुः, ताम्य एव क्मारमम इति ध्वनितम्‌ ॥॥ 
+. (ग) पापी अवशंसः? मा इशत । रोगोवाविघ्नोवामाभूत्‌॥ ˆ _ "= ^. 
` ` " (ध) यजमानस्य पदयन्‌ पाहि" यस्मिन्‌ देरो पञपानं सम्यग्‌ भवति, तत्रैव 
क्ियाकलापसिद्धिः, सवैविश्नोपशमश्च सम्भवति नान्यथा (अ 
` = अ ॥ इति विरेषविचारणा ॥ ` ` 

8 ८.१; व्याख्याने त्वभियुक्ता एव अमाणम्‌--तद्य।-- 

६ स ूस्यसयापि तस्य सः । अर्थतो हसमथानामानन्तर्यघकोरणम्‌ ॥ न्ायबासयावनमाष्ये 
=; 9 चाथस्य सम्भवात्‌ सवितुः परमेश्वरस्य परा्थितत्वा्‌ “आश्रयामः” इत्यभ्याहारोऽ् 
`. सचे ८... भदेवो भगवान्‌ ८. यिः ४ ष त 

वान्‌ यान्यं प्माकं च वा्वेः 
त सोपतरोऽन्यः स्यात्‌| ५.५. उट ॥ 


+ इलोपे 


सेगाणां नतः, विविध - 


दे मन्य” इति ठ क ख पाठः; संच सम्यक्‌, 


र यजुवेदभाष्ये 


ऋ -------------- 
= 
हे परसेन्वर। -भवान्‌ कृपयाऽस्माकमिनद्राय परमैशचग्यभ्ाय ्ेषठेतमाय कर्मणे चेमाः ्रययतीसलमोवा कषमा ऋध्या 
गाः सदैव भ्रा्यतु । हे परमात्मन्‌ ! भवल्छृपयास्माकं ध्ये कश्चिदयसंर पापी स्तन्धोर् मेत कदाचिन्मो- 
स्मद्ताम्‌ । तथा स्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पत्‌ पाडि सततं रश्च । यतो क ता गा इमान्‌ परश्वाघरंसः स्तेनो 
भेशात । हुं समर्थो न भवेद्यतोऽस्मिन गोपो प्रथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य धार्मिकसलुप्यस्य समीपे वहीवहल्यो 
गावो शरुबः स्यत भवेयुः ॥ १॥ 

भावाथैः-- मनुष्यैः सदेव धर्यं पुरुषार्थमाभ्रिलगवेदा्यंयनेन सुणशुणिनौ जञाला सवैपदाथौनां 
संप्रयोगेण पुरुपाथसिद्धये प्रे्ठतमामिः क्रियाभिः संयुक्तभवितव्यम्‌ | यत हैलुगरहेण स्वां सुखेश्ण्यसय 
द्धः स्यात्‌ । तथा सम्यक्क्रिया परजाया रश्षणदिक्षणे सदैव कत्तव्य । यतो नैव कचचिद्रोगाख्यो वित्नश्ो 
र्य प्रबलः कदाचिद्धवेत्‌, प्रजाश्च सवौणि संखानि प्रायः । येनेयं विचित्रा सटी रचिता तस्मै जगदीशाय 
सदैव धन्यवादा वाच्याः । एवं कुवैतो भवतः पस्मदयाछ्रीश्रः छपया सद्व रक्षयिष्यदीदि सन्तव्यम्‌*॥१॥ 
~+ | 

तेद के साप्यं करने के पश्चात्‌ यजुवद के सन्त्रमाष्य का आरार्म किया जाता दै \ इस प्रथम्‌ ध्याय कै प्रथम्‌ 

मन्त्र [न म उत्तम्‌ का; ^ कौ पसि के लियि मुप्यो को इर कौ प्रार्थना अवदय करनी चाद्य, इख वात क प्रका किया है ॥ 


३ श्रेष्ठतमाय कमणेः इति पदद्भयमर्थ॑स्वारस्याय पुनः पठितमिति बोध्यम्‌ ॥ 
हर वः ^ कश्चित्‌” `इति वाक्यरोषः॥ 

३ रग्वेदेन सह यजुर्वेदस्य सम्बन्धधरदर्शनमिदमाचाय्यंस्य ॥ 

 मन्त्रगतार्थपदान्यभिरक्षयैव भावार्थोऽयं निरूप्यत आचायः । स चेत्थं नेयः-- | 


९ इषे त्वोज "^ ^“ ^ˆ | २ श्रेष्ठतमाय कमणि" “^ "माप्यायष्वम्‌ । ३ इन्द्राय मागं । ४ प्रजावतीः" " "“* 1 ५ मा वस्तेन 
ह्यत । ६ धरुवा स्मिन्‌ `` ` -यजमानस्य पून पाहि क्रमशोऽत्र सम्बन्धो द्रष्टव्यः 


५ चरवेदभाप्य का आरम्म संवत्‌ १९३४ मागेदीषं छा ६ मङ्गखवार कै दिन किया था अथैत महर्षिं द्यायन्द ने 
जरग्वेदभाप्य के जारम्म कलने के ३७ दिनि पश्चात्‌ यजैद्‌ आप्य का आरम्भ क्रिया । वस इस इतनी ही पूर्व 
कारा है । यजवेद भाष्य से पूवं महिं वेद का सम्पू माप्य करं डके थे, उपय ठेख से किसी २ 

„ सजन का दला अथ निकारना नितान्त भूर हे ।।` 

& श्रेटकमो का अनुष्ठान ही जीवन का रक्षय है । यज्ञ शब्द्‌ से संसार के सभी छभ कर्मो का अहण होता है । नसा 
कि इसी मन्त्र के ्याख्यान में शतपथ व्राह्मण से कहा “यजो वै श्रे्ठतम कर्मः अथात्‌ यज्ञ से अभिशराय श्रेष्ठतम, 
संसार क उत्तम से उत्तम कमा का है ॥ 
इसीरियि “यजुमिर्यजन्ति, इत्यादिः वचनं से सम्पण छमकर्मौ का अनुष्ठान यजुर्वेद द्वारा किया जात है, रसा 

यास्कसुनि कहते हे ॥ ४. 

उन सब शुभ कर्मो का निरूपण ही इस वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । श्र #लुष्टान अथात 
५ स हे । श्रेष्ठतम--कमनुष्टान ॥ 

)के ५ आदि पञ्च अनिवायै दै 1 इन पञभों के विन! कोहै भी यज्ञ (खभ कर्म, चाहे वह आध्यास्मं 

` दयो या अधिदैव था आधिभौतिक ) सम्पन्न नहीं हो सकता । अत एव प्रथम मन्त्र मे इसके छियि ईशर से 


9 द 
हे । भरसुभक्ति ही सवतोयुख्य छम कमं है । चानयोग, कमं ञँ त्र 
(वलस करय „ कम॑योग तथा जन्नादि की भ्रा 


का भारम्भ करना आवद्यक है । परम दया पिति ^ 


देता दै॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


_----_[_[([-[-]]] प & 
= पदारथान्वयमापा-- + हे मलुष्य खोगो जो ( सविता ) सव जगव्‌ की उसपत्ति करनेवाला संपू रेशरय्य॑- 
;) सव सु के दने ओर सब निधा क प्रसिद्ध करनेवःरा पस्मातमा है % सो हमारे यर ( वः ) ब्दा 
| युक्त ( देवः करियाजों ॐ सिदध करानेहरि [ जो | स्पंयुणव.ठे प्राण, अन्तःकरण जौर इन्द्रियां ८ स्थं ) है, उन को 
(वानः ) सतत ( कणे ) करने चोरय सं्वोपकारक यज्ञादि कर्मो के ट्य (पयतु ) गच्छ कार संयुक्त 
(6 (के) अर्घ जादि † उत्तम पदार्थो सौर विशन की [ प्राति तथा उत्तम ] इच्ाके च्वि (त्र) 
| ठ ह ओर (ऊं ) पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम रस की प्राति के ल्वि ( भागम्‌ ) सेवा करने योग्य धन सौर अन 
त्त गण 


| ह न विता खे परस्याः चथ छेने ओँ २० ३ ॥ ५५ । १९ थ! संसछृत टिपपण देखें ॥ 
ध्यं तें < 2 
आचाय द्यनन्द्‌ ने ससुष का भ्रथममुरष से भी अथं दस्य! है । असपश्चत रोग मह।माष्यकार 


२ व ०६६ १५॥ ८५ के भाप्ये है) कोन समश्चकर्‌ कहा करते टै किखामी द्यानन्द्‌ 
न ५ असिः का अथं (अस्ति' कैसे हो जायगा इत्यादि २। रेसे रोगों की इद्धि 
के विषय सं क्य ठ स्यव्य सँ सहानि पतञ्जलि ने 'वियूयाः” (त चट जावे" का अधं “वियूयात्‌” 
वह दूट जावे ; 

आचार्य 8 {द्र की टीकाष्र० ४६८ “ण्वे'मै सुनता का अधे शूयते 


| ८ सः 
|| सुना जता ह 
=. 


य्‌ कर्म है, जसा कि यजुवद अ० ३१ मं० १६ मेँ कटा है ॥ 
से हम पदा की संस्छृत-टिष्पणी के आवस्यक, तथा सर्वसाधारण की 


षाम भी दे रहे है । पाठक विस्तृत टिप्वण संसृत में देखं । 
भल--वेदिकशब्दाथं के ममंज्ञान से न्य कहा करते है कि स्वामी दयानन्द 


सरस्वती ने अपने बहुत से शब्दों का अथं निज कल्पनामात्र से -छिखा है, जैसा कि गम्‌ 


| अथव ग्रथ = अथं उन्होने ्ञान गमन प्रासिं" किया है, सो किंसी प्रकार नहीं होः सकता । 
क्योकि जाने का जानना ओर प्रापि कैसे होगा. १ रेसेः पुरुषों के अम निवारणार्थं हम जे. संस्कृत 


रिष्पण मं विस्तार से द्यौ दिया है किं गम्‌ आदि गत्यथ धातुभों का अर्थं “हान, गमन जर , भासिः तीनों 
होता है 1 इसे महानि यास्क-आचा्य, स्कन्द स्वामी, ( सायण से रगमभय पक सह्तवषं पूवं ) दुगौ- 
चाय, मट्भास्र मिश्च, आत्मानन्द, जयतीर्थ, दरसिह यति,. य्ञेशवर भ आदि ऋषि सुनि वैदिक विद्वानों 
की सक्षी संसृत टिष्पण सँ ददौ दी है । स्वाध्यायप्रमी सजन वहां देख सकते है ॥ 

6 ख) षेः का अथं जन्न भी निषण्डु भ है 1 वं स षेः लान ॐ लिये, पला अथं दिला खक है, उसमे ° ६। एः 
१०।१७॥ भी प्रमाण है क्योकि "वाजाय? श्रवसे" “इषेः यह तीन समाना्थ॑क अन्रवाची शब्द्‌ आाजाने ४ 
से पुनरुक्त परिहार को लक्षय सँ रखकर जव शवाजायः का अथं अन्न के र्यिः तथा श्रवसे" का अथ 
कीत किये हो गय। तव षः का जं तद्धिक ही होना चाहिये । जतः घातवथं को लेकर उसका अथै 
क्ञानके र्यिः दीक ही हे ॥ 


। ध , तर म मै छ ् 
च संभ्या-पद्तिभाष्य, पर ७५ पर “उञः का जथ “प्रमारमा के रिचि" फेस भी किया गया हे । जाचाय 


ग भथ क्रा होत। तो ये अलपशत रोग कोराहक मचा वेते॥ > । ल यदि दसा ज किया होता लो ये अल्श्ुत लोग कोलाहक मचा देते ॥ __ = _ 
-षदांको भा का दोष परिशोधनं हमने दस्तकेखों के आधार पर किया है, किसी किसी स्थान पर भाषा 
अ भी.कर दिया हे ॥ सम्पादक . 


पतो न= ३ ल्य य 

० ल) म हम ओर सव पित्रो के जो (वायवः) इति ग कोरो अनमेरमु्रिते च' 

(मे) सेवा सम्‌ उतम पदो ओर विज्ञान की इच्छा भर्‌ (उजं ) पराकम अर्थात्‌ उततम 
य 


1 गोप्य धन ओर शान कै भरे हुए (त्रा उकुण बहि ओ । ( 


< क~ 


6.0. ऽवत त८व्लाप्‌ ्ााण, 


२ ए --- यजु्दमाष्ये 


---_{_-_-__{-{-~-~-~--( (3 ~ ~ र 
क मरे हुए ( त्वा ) शरेष्ठ पराक्रमादि शुणों के देनेहारे आपका सव प्रकार से आश्रयौ करते दै । हे भिन्नरोगो 1 
भी रेसे होकर ( आप्यायध्वम्‌ ) उक्षति को प्रात हो तथा हम भी हों । हे भगवन्‌ जगदीर्वर ! हम रोगों के 
( इन्द्राय.) परम रेवस्यं की भाषि के र्थि ( भजावतीः ). जिन के बहुत संतान दै तथा जो ( अनमीवाः ) व्याधि 
ओर ( अयदमाः ) जिन सं राजयक्ष्मा आदिः रोग नहीं है वे ( जषा: ) जोर गौ आदि पड वा उन्नति करने पोर 
है, जो कमी हिसा करने योश्य नहीं तथा. जो इन्दियां वा परथिवी. मादि लोक है, उन को सदैव † पात कराय | ह 
: जगदी चर ! आप की कृषा से हम.छोगों से दुःख देने के किये कोई ( अघरंसः ) पायी. वा ( स्तेनः ) चोर खर 
८ मा हैत ) मत उत्यन्न हो [ अथवा शासन करने वारा न हो3 | । तथा आप इस ( यजमानस्य ) परमेश्वर जौर 
सर्वोपकार [ रूप ] धरम के सेवन करने वाठे मनुष्य के ( पञ्चन्‌ ) गौ घोड़े ओर हाथी आदि तथा लक्ष्मी ओर प्रजा 
. की ( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये, जिससे ( बः ) इन पदाथ के हरे को पूर्वोक्त कोह दु सलष्य समथ [ (मा) ] 
< न होः। ( अस्मिन्‌) इस धामिंक (- गोपतौ ). परथिवी आदि पदार्थौ कीः रक्वा चाहने वाले सन्न मलुप्य के समीप 
 ( बहीः ) बहुत से उक्त पद्‌ ( धरुवा ) निश्वरु सुख के देतु ( स्पार्हे) दों ॥ . 
इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण सतै की है उसका विकाना पूव संसृत भाष्य से रिख दिया जर आगे 
मी देसा दी ठिकाना छिखा जायगा, जिसको देखना हो वह उस च्किने से देख ठेवे ॥ १.॥ 


२. ९ कहा है--नजिसं पद का जिसके साथ अर्थ | 
ढो सक्रता है 1 अथं से परस्पर अलमथ पदों का समीप 


न =-= 
युक्त होना न्च 


म्रथमोऽध्यायः 


=----[_-_-_-]-]-]]ननन======= 
य कि जिसे परमेथर ची काप सव मदनो को सल नैर व्यं ग वदि । 
कि अच्छे-अच्छे कानों से भना कीरक्षा तथा उत्तम यणो से -सु्रादि. की शिक्षा सदैव कर कि जिले 
` चाये विघ्न जर चोरों का अभाव दोकर ध्रजा जीर युत्रादि सव सुखो को आरा ह ध यही श्रे्ट-काम-सव सुखं की 
1 हे मध्य लोगो ! आओ अपने मिरूके जिस ने इस संसार भें. जाश््रूप पदार्थं सवे दै, उस जगदीश्र के 
लिये सदैवं धन्यवाद देवें । वदी परम द्या ईखचर अपनी छपा से क्तं कामों को करते इए मवुष्यो की सदैव रक्षा 
करता है ॥ १॥ ु 9 = ४ # 

न यजस्ालुकमणीकारं का दिखाया हुल चाखादि देवतावाद हुं नौर न्द्‌ के कार मँ नहीं था, द 
मी प्रतीत होता है, -कयोकि यदि होता तो वह उसका कुछ तो -. वर्णन कते। यह भी जन पदता ह कि 
पिच्छ कगमग सहखवषं सें दी इस सवौनुक्रमणी. न्ध की रचना इई हे क्योकि उवट ने. मी अपने अ 
आरम्भ सें छिखा है कि--“शुर से, तकं से तथा शतपथ के आधार पर मन्त्रों के ऋषि देवता ओर छन्द कटा 
सरवानुक्रमणी का नाम तक नहीं लिया ॥ र 


इस भकार भणित याषदेवतावाद याजषसरवनुकमणी जैसी वाल. की भित्ति पर खडा डे, भका इसका 


क्या ठिकाना । पाठक इस विषय को विस्तार से विवरणभूमिका गओं देख सकते ङ ॥ 


र्-भराचीन क्षि सुनियोँ ने अन्यत्र भी एक २ मन्त्र का देवता भिन्न २ दृष्टि से भिन्न २ माना है, भिनका सुकर 
मणी मैं उछेख नहीं, सोः जगे दशति है-- 0 


इस वेदभाष्य में जहां तहां सवौनुक्रमणी से भिन्न देवता को देखकर छु जल्पक्ञ लोग _ शङ्का करने रुगते 
है सो यह उनका अक्तानमात्र है, क्योकि परमपि यास्क तथा पतञ्जलि जादि ने चहंदेवता तथा सवौनुक्रमणी 


आदि के निरदिं्ट देवतावाद्‌ को न मानकर ( मानते भी कैसे नब उस कार मये अन्थथे ही नहीं) भिन्न 

देवता दशया है । तदथथा-- 2 ‡ इ 

(क ) “(नवो नवो भवति जायमानो" ~ -“~ * ऋ १० । ८५1 १९ इस मन्त मे सवीनुक्रमणीकार' ( प्रु०.४० ) 
के मत सें चन्द्रमा देवता है । उधर निरत अ० ११ खं० ६ मँ यस्कसुनि कहते हैः कि कई एक आचार्यो 


तः „मत द्वितीय पाद्‌ का आदित्य देवता दै। चन्दमा का तो अकरण ही ह प्यवदधयते चन्दमा 
मायुः ॥ न = 


आश्वर{यनश्नौतसूत्र ( ९ । ८) मै यह मन्त्र चन्द्मादेवताक चरु मे विनियुक्त है । मानव -्नौतसू 
(२।२) में यदमगृहीतेषटि मै आदिव्यदेवताक चरं में । इससे आदित्य जौर 
देवता भिन्न २ सुत्रकारों के मतं ड । निरुकसमुचयकारं ने भी. प्रथमकसव अं 
भ्याल्य मे _ चन्दमा ओर भादिलयः देवता माना है । सवोौलुक्रमणी ओर 
विस्पष्टे ॥ ` 1 
( ख) पावीरवी तन्यतुरेकपादजो "~ 
„| इल मन्व से सवीयुक्तमणीकार लो 
वाक्‌ देवतां बताते हैः । दोनों ~ 
(ग) सान ज अल प 


२८ यजुवेदभाष्ये 


उधर महाभाष्यकार महामुनि पतकि इस मन्त्र का शब्ददे वतापरक व्याख्यान करते | | 
देवः । महान्‌ देवः, वह महान्‌ देव कौन है १ शब्द ॥ त | 

जहां बहदेवता ओर सर्वालुकरमणीकार कै मत मेँ इस मन्त्र का देवतां जरस्तुति, घतस्तुति, गौ सैर 
सू हे, वहा बरा्मण॑मन्धों के अनुसार दिष्य तथा अग्न है । इससे सवौलुकमणी तथः बरहदेवत। ल 
देवता ब्ाह्णयन्थों ॐ देवता से विपरीत अथवा भिन्न है । यारक-पतञ्जकि आदि निदि देवतावाद्‌ $ 
साथ इहदेवता सवौजुकमणी भदित देवतावाद्‌ का क्या समन्वय होगा ? ४ 

अधिक क्या बुद्धिमान्‌ पक्षपातरहित विद्वन्‌ स्वयं विचार कर सकते हैँ कि महदपि स्वामी दयान 
सरस्वती प्रदसित दैवता करा यह स्वरूप कहां तक सुसंगतं सुसम्बदध भती होता हे ॥ ध 


२, व्याकरणप्रक्रिया ( भाषा ) 


अनेक सजनं के आमह्‌ से व्याकरणप्रक्रिया के ` संसहृतभाग के विशेष स्थलों का भावाथ ारयभाषा प्न । 
„ दिखाते है-- ¢ । कः = । 
( अहयः ) निरक्तकार ने अश्या पद्‌ की बहुत प्रकार कौ निरक्ियं दहै दै । इसणिये नन्दे नावः 
, न्तः ( नित्॑चन भे सन्देह होने पर अवग्रह नदीं किया जाता.) इस नियम से पदकार यहां अवह नदीं कसते है। | 

~ स्याख्पातरमेद से पदविभाग ममेदह जाता हे, इस विषय क! विरोष निरूपण इसी विवरण की भूमिका मे देसे ॥ 
` ˆ ` ~ ऋषि दयानन्द ने यं पर श्रलावतीः, अनमीवाः, अयर्मा" इन पदर के साथ जल्न्था षद्‌ का अर्थ द्वितीया । 
विभक्ति के बहुवचन ( शस्‌ ) में किया हे । वे यदा पर व्यप्ययमिच्छति राल्रकदेषं इष्यादि महाभाष्य ( अ० ३१० । | 

^ -खू० ८५ ) के आधार प्र छन्दस अत्यय से स्व्रसिद्धि मान रे दैः ॥. - ध 
` ` (पूप) स्वामी दयान न्यल्यथो : वहुलम्‌, (अ०-३।.१। ८५.) या हुं छन्दसि" इद 

` छान्दस बहर को आनकर परायः वेदमन्त्र अर्थ कृ अनथं करते है| . इसी सन्त्र मे (अष्याः? पद्‌ निघात (सवौतु- 
दात्त ) है जो आमन्वितस्य च ( अ० ८।१९। १९) 2 इस पाणिनीय सूत्र से सम्बोधन मानकर ही हो सकता है। 
भवस्था भे इसका अथं "हे गोओोः ही छोग। अथात्‌ दवितीयः विभक्ति के बहुत चन सं किसी तरह मी 
है 1 स्रामी दृयानन्द कीः यह जपनी कलन 


बति इसमें स्वयं शङ्का उढति हं 
म है, यह स्य सिद्ध दै। रि 
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ल्व छि योर आन २ ० ४१२ ( निर° ६।७) में ऋगवेद 41 9६५। ७सनँ “मदत्‌: पदु निवात 
.( सवी ) है जो पू॑पक्ष के विचाराचुसार.आमन्त्ित ( सम्बोधन) दी हो सकता हे। इसका गथ 
छ सोधन स न करते इद्‌ आचार्य सवन्दामी ने प्रथमा विभक्ति कै बहुवचन सँ करिया ै। साथ डी उन्न 
= न हे कि यहः “मर्तः? पद्‌ सवौलुदात्त होता इञा भी आमन्वित ( संबोधन ) मे नहीं है । यदि दा 
हे तो जलदा कैसे है, इसका उत्तर ान्दस-म्य्यय है" यही दिया दै-ामन्वितःवामावाच्छान्दसमवुाचतलम्‌ ।। 
यहं दस यदी दिलाना. दै कि सस्वोधन पद्‌ का व्यत्यय से जन्य विभक्छियो सनै भी अथं हो जाता है, चह 
वात स्कन्दस्वामी कहते है । इसी खिदध.न्ताजुलार ऋषिदयानन्द ने भी सम्बोधन मेँ येने वाढ सुदत्त 
(अद्याः? पद्‌ को द्वितीया के बहुवचन सें माना है ॥ 
:(४) यदी सिद्धान्त आचाय स्कन्द स्वामी ने निर० ।२.की रीका ० १९९ पर॒ भी दशया है । वहां भी स्यौ 
पद्‌ सरवाजुदात्त होने से सम्बोधन-परक होता हु श्रथमा के बहुवचन मँ माना हे ॥ 
:: (७) ुजैनलन्तोव-न्याय से हम यहां उपञक्त ( च १ । १६५1 ७ ) मँ सायणाचायं का मत भी देते है-- 
यतो वयं मखतः । छन्दसमनुदात्तत्वम्‌ “क्योकि हम मस्त, यहां छान्दस अनुदात्त हैः" । 
अर्थात्‌ यहां सश्योधनं पद -होने से अनुदात्त है, सो बात नहीं ॥ 


मेरे विचर से पूर्वपक्षी को अव कुछ भी सन्देह नदीं रह जायगा । सन्देह तो तब तक ही था जब सवामी दयानन्द 
रिख रहे धे । वही वात जव सायणाचायं के सुख से निकरती है, तो हमरे पूर्वपक्षी सर्वथा मौन हो जति है । 
संसार स जव तक एसा पक्षपात रहेगा, वेदाथ. का छद्धस्वरूप कदापि संसार ऊ सामने नहीं आ सक्रत् ॥ 

अव जो छोग देला कहते है कि-- - 


“यह पद्‌ यदि सवशलुदात्त है-तो द्वितीयान्त कैसे होगा १ ठ्् 
^ इसि स्वरादि दोषः से यह अन्वय अञ है सर्वथा स्याज्य है” इत्यादि ॥ `` 
वेदा प्रक्रिया से सर्वथा अनभिक्ञ-चैदिक व्याकरण से शल्य व्यक्तियों के रसे श्राप पर इससे अतिरिक्त ४ 
` क्या कहा जावे करि--“जवमशरुत ( यो पद ) से वेद्‌ रता है कि कहीं सज्ञे गदे सं ही न गिरादे ॥ = 


` पसे रोगों के सामने हम एक वात ओर उपस्थित करते है-- 
जब, ुक्रवाक्यता मानकर ““्रजावतीः, अनमीवाः, अयकमाः इन पदों के साथ अघ्याः पद का समाः 


नाधि- 

करण मानकर अ करेगे, जैसा कि उवटादि ने किया है, तव एक .तो अध्याहार मी मानन पडेगा तथा इन तीनों ` 
„पो सै अनिष्ट, स्वर के प्रि होगी । अव्‌ ये तीनों पदं भी आसन्त 
: यदि चै आमन्तित नहीं तव “अहवा” पद्‌ की श्रजावती अनमीवाः" ` 
समानाधिकरण कैसे वेगा १ उभयतःपाश रज्छुः--इधर कुआं उधर खा 
; यदि छन्दसन्यत्यय कै सिद्धान्त को .मान। जावे, जैसा 


३० यजुबैदभाष्ये | 
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को व्युतप्तिपक्च शं रन्‌ भरत्ययान्त होने से : नितस्वर से आचुदात्त माना, सो यहां र भीवही हो त वही हो सकता ह 
अन्यु पक्ष से तो रामादीनां चः (पि सू ३८) इतने से ही इ्टस्वर सिद्धं॑लो , जाता है, उषादि ¢ 
मानने का काम हौ नही, क्योकि “भनित्यादिनितयम्‌” ( अ० ६। १ । १९७१ से दस्र सिद्ध हो दी जाता है ॥ 
( अयक्ष्मा ) यहां पर भीं पूववत्‌ “ननूसुभ्याम्‌" ८ अ० ६। २.1 १७२ ) इस सूत्र से उत्तरपद अन्तोदात 
स्वर शोता ह । हेषनिवात- स्वरितं होकर एकश्रुतिः की भासि भँ सन्नतर स्वर सिद्ध दयेता हे ॥ ५ 
यहां उवट ने “अयः मायां यासा इस कार वटुव्ीटि . समासं दिखाया है सो ठीक नहीं क्योकि 
“ मानने मे “वहीहो भक्त्या पूर्वपदम्‌” से पू्यपदान्तोदात्त अनिष्टस्वर की मि होती हैः । स्वरभ्यस्यय माने 
वाखों ढे पक्ष भे तो छान्दसम्यत्यय से इस विह मे भी इष्टस्वर की सिद्धि दो सकती है ॥ 
( शत ) यहां “माढि ड” (० ३.। २ । १७५.) छन्दस होने से नहीं र्गा “न माञ्योगे" (-स०.६ | 
४७४) से अट्‌ का अभावं होता है । बहां जो उवं ने 'माडि ल्‌ करके चङ्‌. र्कार माना सो उसकी भूर 
हे, हा यदि छान्दसन्यस्थय मानकर छ्‌ लकार मे.'च्ि" के स्थान में अङ्‌” मानें तव तो. किसी श्रकोर िद्हो 
सीसा र ‡ 
( अध्ंसः ) आचाय दयानन्द न इसं पद्‌ की ब्युधपत्ति दो भकार से की है । यहां तो “योऽव पापु शंसति 
२ इस व्युव्पत्ति से उपपदं समास दशाया है । तथा य० ३३ । ६९ के भाष्य मे अघस्य पापस्य स्तोता चोरः” इत्यादि 
; „ . षच्यन्त से विम्रह किया है जैसा कि निरक्तकार ने भी ( नि० ६। 9१ में ) द्या हे । षष्ठ्यन्त से विग्रह अधं 
+ सम्चाने के रयि दै एेसा'समश्चना चाहिये । अथवा यदि विह अथपरक न भी माना जवे, तो भी को दोप , 
नहीं आता, “दासीमारादीनां चः" (० ६।२।४२ ) से ही इष्ट स्वर की सिद्धि हो जाती है ॥ 


दासीमाराां च (अ० ६।२।४२ ) सूत्र से पप 
चेति। तत्र बहुवचननिदेशादासीमारादीनामिति ` 

क गण माना है । इसी पर कैयट ने भी 

ह सब “दासीभारादि' म समश्ना 
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न्दे --------=- दलति? थह केवरं क गवन ह नच् है ब्युसपत्ति नदीं, “अघे शंसः “अयेन दंस 
चै £ ८ 
त त ससव्यन्त से है ओर दस भकार (ले ठसयार्थः सूत्र से इष्टस्वर की सिद्धि हो जायगी, यह कडना 
दीक त क्योकि उपय दृतीया चा ससम से कुछ भी अथे नहीं वन सकता ॥ 
क नही त 
र ्रकार तत्पुरुषे तव्यार्थ० सूर की किसी प्रकार भी प्राति नहीं हो सकती । इसमे मदीधरकी मूल खण ॥ 
६। ^ 
+ भद्रभास्कर मिश्र ने जो बहूनीह समास मानकर दष्टस्वर की सिद्धिकी 
~ ॐ त मिनन निर्वचन से अथं करना हम दोषावह नहीं मानते ॥ 
है सायण ने कऋगवेदभष्य भ जनेक स्थलों पर षष्ठीसमास दिखाया, स्वरसिद्धि कैसे होगी यड्‌ कठ नह खा ॥ 


३, वाक्ययोजनाविचार 

` क एक रोकिक--अवाचीन कान्य र भ्यासक्त यह शंका उडाया करते 
परसपर अन्वय होना उचित है, दूर २ पड़ पदों का नहीं । मन्त्रगत पूवां पदों को उत्तराः 
बना गड वाक्यरचना अयन्त दूषित समद्चनी चाहिये । स्वामी द्यानन्द्‌ ने अपने 
ही वाक्यरचना की है ॥ ४ त द 
(उ० ) यह भी शङ्का करने वाणो की अं है क्योकि साख का नियम है किज्सिपद्‌ का जिस पद्‌ के 
.साथ संबन्ध होने का साम्यं होता है, उस पद्‌ का चाहे वह कितनी ही. दूर क्यों न पड़ा हो, अन्वय करते समय 
संबन्ध जोड़ा जात। है । ८ इस विषय सें महामाघ्य ओौर न्यायवास्स्यायनमाप्य के प्रमाण पूर्वक प्रु° २० देखें ) । 

दूस नियम से केवर दूर-दूर पदों का सम्बन्ध जोड़कर की गई वाक्यरचना कदापि अद्ध नहीं कटी जा सकती । 


आवचाय द्यानन्द्‌ ने दस मन्त्र भं आड वाक्य मानें है, जो करमशः संस्कृत में दिखा दिये गये डँ ॥ - 


य० ३।८ सं तृतीयपाद्‌ के पदों को प्रथमपाद के साथ जड़ना ही पडता. है । इल से भी उपयुक्त बात दीक 
समक्षी जा सकती है । ~ य = न 


हैः वहतो भला हो भी सक्ती 


दै कि समीपस्य पदोंकादही 
धं पदों के साथ जोड़ कर 
ने वेदभाष्य सै जहां तहां एसी 


। ६: . .; अव दस मन्त्रके विषय म -अन्य माप्यकारक्या कते है सो वृते है शतप ब्रामण (श्च०१। 
| -५।११म(जोदूसवेदका -यजपरक व्यास्यान्‌ द ) इस सन्त्र मँ सातं वाक्य मान ह, पञ्चम से यदि वाक्यभेद 


माना जवे तो आढ । स्ानुक्रमणी कारं ( ० 9३५ १४) पांच वाक्य मानता है | कात्यायनश्रौतसत्रकार (४।२) 


चार ही ।तै्तरीयव्राहाण के मत से आढ ै॥ उवट ११. ग्यारह, महीधर नौ वाक्य बताते है । भट्भास्करमिशर ने 


संहिता ( ° ३-९ मेँ पारमेद होने पर- मीं जठ वाक्य स्वीकार कि दैः । इसी स्थरुमें सायणाचायं ने 
पांच ही माने हैः । इन सब उदरो को छिखने की `आवद्यकतां हम नहीं समते , पाक उसं २ अन्य 
स्वयं देख सकते हैः ॥ 3 स 
विचार 5 इस भकार वाक्ययोजना भे इसी मन्त्र पर सव :विभित्नमति ह 
र उतप्चदोन स्वामाबिक है । उपयुक्त लेल से इतना तो स्पष्ट हो जाता 
< ° सन्बन्ध भें व्याख्थाताओं के इद्धिमेद के कारण एक रास्ता, 


ल्श नभ 


द्र यजुर्वदभाष्ये 
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कद्‌।पि नहीं मान! जा सकता । एसी अवस्था भं व्याकरणादि क आधार पर शुद्धपूषी गर्कः (३. ट | 
१। १) इत्यादि ज्ञासीय कसौटी पर जो वेदाथ ठीक उतरेगा, वही रमाण साना जा सकेग। ॥ ॥ 


४. सव मन्त की तीन प्रकार से अथयोजना 
वेदाथं का मूखमन्त्र । 


वेदाथ की ्ाचानपल्यरा से सर्वथा अनभिश-विद्वान्‌ कटाने वारे हुत से व्यक्ति कपि द कानन 
प्रददीत मन्त्रो के अथो मँ प्रायः परमेश्वरपरक अरौ करो देखकर नाक भ चदनि रगते ै। वे कहते ह “ओर जो त 
सो हो “जिः का अथं परमात्मा कमी नहीं हो सकत!” । चेद्‌ की वात है कि चरषि के समय से करकन्ता विश्रविया- 
ूय कै भ्रिसिपर प॑० महेशाचन्द्र न्यायरब् जैसे विद्वान्‌ समक्षे जने वे भी इसी अनभिदता के गते म गिरे द्येधे 
८ देखो आन्ति निवारण से पू्ैपक्च ० ६ ) ॥ . " | 
` सौयण से एकं सह्तवषं पूव तक वदां कौ यह आध्यात्मिक पकरिया विद्यमान धी । ऋषि दयानन्द ही 
दस युग मे इसके एनसा इए, हमारे जगे कै ठेख को यही अभिप्राय है--- ॐ 4 | 
. भन्त्रो के तीन प्रकार के अथे होते है इस विषय भं आचाय दयानन्द का ऋम्वेदादिभार्यभूमिका 
णर ६५ पर निन्न लेव है-- ` ` ० । ए अस ०) | 
| (क) देवतां क मदामदं दोन से एक सामा की ही बहुत भकार से ( वेदमन्् म ) सतिं कौ जाती है । 
निर० ७।४ के दूस उद्धरण की व्यास्या करते हष चै छिखते ह किं आत्मा दी सुख्य ˆ देवता हैः इससे भिन्न नो 
भी देव कटे गये ई, वे इसी एक आत्मा कै प्रत्यङ्ग है ॥ स न. भ 
सक .(ख ) ऋ० भू ए ३६३ का ाषाुवाद्‌--इस वेदमाषय त जिर २ सन्त्र कौ पास्माधिकं तथा व्यवहा 
दोनों रकार का ॐ दोना सम्ब ह उस २ का दोन अकार को शरध किया जायगा पर्त किसी भी मन्त्रके कथमेष 
आधिदैविकं तथा आधियालिक दोनों अभिप्रेत ईै+-छे० ) ॥ `ˆ ` 


प्रथमोऽध्यायः श 
„~~ न= ~ ---------> 


ज  “अध्यस्मधित्‌ आस्मवेत्ता, निरुक्तमक्रिय। के जानने. वा नैरक्त, य्ञ यागादि 
याक्तिक होते है । इन तीनों कादी येदमन्मों के अथं करने ङं परसथर 

0 य तीनों अपनी २ टि से वेदमन्त्रों का अथं विचारते है, 

क्‌ 


की शक्रया से सुख शान्ति 
ददानभेद ( भिन्न २ विचार ) 
इस कारण इनकी विचारधारा एक ही विषुव 


कै उस 

उनम जो अध्याव्मवित्‌ जत्मतच्वदरशी, जिनकी दिया सन्मागं ४: अनुगामिनी होती है, जिनकी कम 
रन्धं धिक हयो ची 1 विषयवासन।रूपी संसारचक्र से वेराग्यवान्‌ दते इए अभ्यास दारा 
समाधि की स्थिरता उपलब्ध करी है। जिनके चित्त र सव मरू विश्चेप द्र हयो चुके है । जिनकी वाद्यिषयों कौ 
इच्छा क्षीण हो चुकी है । जिनकी अन्तःकरण की ठृ निष हो उकी है-कम्पादिं से रहित दीप के समान 
(अवर) सेवय ज सन्धो चान से भस ह“ पनामा से जनथो न अदि कति हन स 
&...॥ ( अर्धात्‌ प्र्येक मन्त्र मेँ परमात्मा की ज्योतिः का ही अनुभव करते है) ॥ 

नैरुक्त--भी मन्त्र कै देवता के निर्वचन द्वारा ८ रथात्‌ देवतावाची पद्‌ के धालवशं अथौत्‌ भक्ति प्रस्यय 
की योजना करते हए ) द्रव्य के अनुभव की इच्छा से अग्नि भादि तीन देवतां से अन्यको न देखते हैन 
सुनते दै ॥ ४ 

यारक--भी शब्दमात्र से भिन्न देवता को न देखते है, न ही सुनते दै ॥ 

अ॒द्धयार्कि--तो शब्द॒भ्यतिरिक्त इतिहास एुराण श्रसिद्ध विभ्रीवादि मन्त्र द्वारा ्रतिपादित (देवता को 
कते, स्तुति करते तथ। धिचारते है ॥ < 

सव प्रक्रियात्र। भे सव मन्त्रो कं अर्थं॑की योजना की चाये, स्येकर स्व॑ माव्यकार ८ यास्क ) ने स्व 
सरो का तीन प्रकार का श्रथ होता दै, इस वात को दिखनि कै हिय धत्रं वाचः पुष्पफरमाहः” ( निस० ९।२० ) इलयादि 
खर म यज्ञादिको को पुष्पफलरूप से कहा है इयादि ॥› 

यहां आचा स्कन्दस्वामी सब भक्रियाओं भ -“लब मन्त्रौ का अथं करना चाद्ये इस वचन से स्पष्ट बता 
रे दै कि वेद के सभी मन्त्रं कां अभ आध्यात्मिक, नैरुकत, यातिकादि अन्ता सें दयत है । एक अध्याय.मण्डल या 
सूक्त का तो क्या कहना । यही खिदधान्त आचाय दयानन्दः काहे ॥ 


=, , स्कन्दस्वामी ने केवर अपनी कट्पनामात्र से ठेसा शिखा हो, यह वात नहीं, भप वलन मा 
म उपक साक्ष द्वारा यह बात छिस हे ॥ र 


वेदां जिक्ासुभों के खिथे उप्त स्थ कितना उपकारी है, यह विदान ही समदा सकते श 
५, आचाय दयानन्द्‌परदधित त्रिविषव्करिया ` 
यो म मनो का अर्थ 


इल विचार से हंम चषि दयानन्द की अपने वेदभाष्य नं वषे, अर्थो की अनेक भरकर की भक्िा, 
केवल उनके अपने शब्दों मे दिखाते है-- 

सव अनिःयाओं से सब मन्त्रोकी योजना करनी चाहिये, इस सिद्धान्त को ध्यान से रसते हुए अपि दया. 
नन्द के ही शब्दों स इस प्रथम मन्त्र की आध्याप्मिकः माधियाक्तिकः आधिदैविक तीनों अ्रत्रियां निन प्रकार है 


८ १) आध्यासिक अधं 


विक्लान तथा पराक्रम की पासि के टि उस विज्ानस्वरप-अनन्त पराम वा भनन्दरूप रस॒ के 
सव शकार ऊँ जान देने वाठ परमात्मदेव की शरण आते । इस प्रकार हम संसार म सञुत्नत हयो सक्ते षै! सब 
वियाभो का प्रकाशक देव सकर जगत्‌ का उत्पन्न करने वारा-समस्त रेशर्यो का खामी, हमरे ध्राण, अन्तःकरण तथा । 
इच्दियों को छभ कौ से भेस्ति करे, क्योकि उसके जलु्रह से दी सवके सुख तथा देशय की वृद्धि होना सम्भव द॥ | 
े अन्तयामिन्‌ देव ! परसय की भ्रा के लिये रोगरहित, विषय वासनां से उपरत, हमारी इन्दियां । 
हं । हम ( हमरे परिार-डर-माम ) में कोई डलकरङ्क पापी-जघर्मी उत्पन्न न हो । धमं से सच्ची भ्रीति रखने वाले 
की इन्द्रियां चायमान नदीं होतीं । | 
चैचिल्यपूणं इस सट के स्वयितां जगदीश्वरं का सदैव धन्यवाद करो, द विश्वास रक्लो परमद्याल परमे, । 
र छम कमालु्ान करनेवाले उपासक रोगों की सदैव रक्षा करता है ॥ 
आचा के अपने. शन्दों से ही इस सम्पूर्ण मन्त्र का अथे आध्यास्मिक शरकरिया सें स्पष्ट है । हमने (संसृत । 
ष) से एक भी शब्द ` नहीं बदाया, ऋषि के अपने शब्द ही दिखाये हँ । आयंभाषा मे भावमात्र | 
-र्िखाहैः. ~ 


: (२) जधियञिकिजथे | 

॥ उपलब्धि के निमित्त जगत्‌. उत्पत्ति के हैत, । 
अश्चि सें उत्तमं रीति से- डरी. इई आहति  आदिलमण्डः | 
होता हे, गज से सब अजाप उ्यनन होती है ( मदु २ 
है, इसके विना संसार मे. ऊछ उलन तह 
जगत्‌ भे सव उप्पत्ति का निमित 
शर्ट कमैरूप यज्ञ के शिपि प्रति | 


प्रथमोऽध्याथः 


द ्लनोषन हो, यक्त सम्पन्न ही नहीं हो सकता । गौं मी पेसी दों, जो रेगरहिव शो, पनवारी हो, 
३, जव तः त 

यक््मादि से सक्त टां ॥ इ ~ 
| नौ कीर दार यच ऋ भलुटान से रोगों की भ्रवरुता तथा पापो का वाय कदापि न होगा । अत ष 
॥ ` अधिक मात्रां दोनी चाहिये ॥ 


| १ 
। & व द्वारा सन्तति तरा सवैविध सम्पत्ति की रक्षा रोती हे ॥ 
(३ ) आधिक अर्थ | 
| सर्वविध पराक्रम-सव पदार्थो के संयोग द्वारा घुरयाधे की सिद्धि के छ्यि सविध सम्पत्ति क देने वाठे 
सविता का हम आश्रयण करते ( सविता वै सर्वस्य प्रसविता निर०, सविता सव का मेक हे ) इस ्रकारजनसमाज 
॥ उच्ृष्टता को प्रास्त हो सकता हं ॥ ‡ 
| सब जगत्‌ का उत्पादक-सकल फेवर्यवान्‌ -युरोकस्य-दिज्यगुण युक्त सविता [ क्योकि सविता हीं सव 
| ओषधि वनस्यत्यादि का उत्पन्न करने वाखा हे, सूथं के विना संसार शं छ उस्पन्न नहीं हो सकता ] ` सव क्रियां की 
माति करानेवाठे भौतिक वाल को उत्तम क्रिया मेँ युक्त करता है [ सूर्य अपने किरणों द्वारा ऊष्मा से वायु सें गति पैदा 
करता है, उसके तरिना वायु मँ गति उसन्न नहीं हो सकती । वायु यदि गवि छोढ़ दे, थिनी के चों ओर वाधु के ` 
चकर बनने वन्द्‌ हो नावे, वायु के चक्रों के विना यह ध्थिवी छिन भिज लो जाचे ] ॥ जीव अपने छतक्मौ का फल 
परमद तभी प्रा कर सकता हे, जव थिवी सव विस्त से रहित हो [ पचूतों न विकार होने पर संसार स 
मयद्कर हाहाकार मचने खग जाता है । पृथिवी सें ङु क्षण ही भूकम्पादि होने पर अकथनीय यातनां जीवों को 
सगतनी पडती है |। सू के होते इए चोर ओर नीचो को अपनी कुवासनाणं पूण करने का अवसर नहीं भिरता, 
सविता सर्वोपकारक यजमान की अवरस्य रक्षा करतां है ॥ सि 
| , _ आचाय जे इङ्गित चेष्टित दवारा सभौ पक्ियाुं अपने भाव्यं भं दिखा है, बह बात विद्न्महालुभाव ` 
सहता से जान सक्ते दै, अधिक क्या छिदं ॥ ">~ --<= 


बासव भें तो ममाणभूत आचाय नेः पवित्र उदेव कौ र्य सँ रवते इए अतिपावन प्रभात कारु मै 
समाधिस्थ होकर महान्‌ ल से वेदभाष्य की रचना की, -वहां एक भी शब्द अनर्थक नहीं. ( प्ेसादि की भूक के 
तिरक ) इतने महान्‌ वेदभाष्य को तो कौन कटे ॥ < 


„ ६. विशेष वक्तव्य . . 


३६ यजु॑दभाष्ये 


वसोः पचिघ्रमिखस्य ऋषिः सं एव । = देवता । स्वराडार्ा रिष्ट छन्दः । धैवतः सर; | र्द 
तं यज्ञः कटिद्यो मवतीर्लुपदिस्यते । 


--- 


वसोः पितर॑मति धौर॑सि पृथिव्यसि मातरिश॑नो यमोऽसि विधध।ऽअसि । 
4 सः ॥ ८, 
परमेण धाना दंस मा हारम ते यज्ञप॑तिरहापींत्‌ ॥ २ ॥ 


1 तरी 1 

1 वसो. । पविनरम्‌ । अघि । धौः । असि । प्रथिवी । छलि । म॒त्रिशचनः । घमः । असि । विशा | 
| न न्त || रिति ॥ श [= 

॥ विश्वऽ्वः | । ससि । परमेण । धाश्च । ददद॑स्व । मा । हाः । मा । ते । यज्पतिरिति युक्तऽपतिः । हार्षीत्‌ ॥२॥ 


पदार्थः-( वसोः^ ) वसुः, अत्रौथोष्ठिभक्रविपरिणाम इति प्रथमा विभक्तिर्विपरिणम्यते। 
जहो चै नद, \ श० ९१७१९१६१ ( पचिन्रम्‌ ) पुनाति येन कमणा तत्‌। (असिं) भवति, अत्र । 
सर्वत्र पुरषव्यत्ययः । ( चौः° ) विज्ञानपरकाशदेदुः । ( असि ) भवति । (पएरथिवी< ) विष्तः। 
(असि) भवति 1 (मातर्न ) मातरि अन्तरिक्षे सिति आचनिति वा ॒तस्य वायोः। | 
श्रन्तन्‌छ ॐ० ९१९५६ अनेनायं शाब्दो निपातितः, मातरा चायुमौतमैतरिक्े श्वसिति मातो्नितीति बा। । 
निद० ७१२६१ (घर्मः ) अभ्नितापयुक्तः शोधकः, घमं इति यस्नामघु॒पल्तिम्‌ \ निघ २१ ९५७१ (असि) 


१ परमेष्ठ भ्रजापतिरिथः, एवमेवाग्रे सर्वत्र बोध्यम्‌ ॥ ७ अद्युतदिव वा अद इति तददिवो दिवस्वम्‌ (तां० २० । | 


२ ८क) यज्ञो देवता-“यक्तो वै वसुस्तस्मादाह-वसोः १४।१) ॥ 
पवि्रमसीतिः? शतपधप्रामाण्यात्‌ › ८ आख्यातजा हि शब्दाः कचित्‌ क्रियायोगमाहुः, 
“वस्योभूयाय वसुमान्‌ `यो वस्‌ वंशिषीय कचिच्च क्रियायोगेण स्वं, अन्यथा भूमिं पृथिवी 
वसुमान्‌ भूयासं वसु मिं घेदिः ` (अथवं० १२॥ १ । ७ ) उर्वी प्रथिवी ( ऋ० १। 


५ अथर्चै° १६।९.।४॥ ^ १८५ । ४) ` इत्यादिप्रयोगेषु पौनस्कयप्रसङ्गो 
इति शूतेशव्यक्तमेव वसुशब्दस्य थज्ञपयायतवम्‌। ` परिहाय एव स्वात्‌ ॥ 
 वाधुः = वेदं जडपदाथानां योगे भयमस्य स्थाने मध्यमः, शयं 
"च सार्वत्रिको नियमस्तदाराचार्थभगवद्यानन्द 
 पादू--“व्याकरणरीत्या `` अयमम्यमोततालः 
करेण भवन्ति | तत्र जटपदाथैषु प्रथमपुख णव 
चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च । अयं लोकिकैदिकर्दयोः 
नियमः, प्रन वैदिकन्यवहारे जे | 
प्रयोगाः सन्ति तत्रेदं बं | 
सपकारार्थ मक्षकरणमात्मेव धष 
ध्वा वेदभाष्यकरः सायः 
स्वदेशमापयाऽनवा^ 


उखा इति स्ालुक्रमणी ॥ 
इलयभि- - 


ग्रथमोऽध्यायः 


३७ 
न ~ ज दधातीति । ( असि) भवतिर्छ ( परमेण ) परष्टरुख्यक्तेन । (घाग्ना) 
अवति । (विः ति तेन, वाहृट्काड्ड्ाजघातोमंनिन्‌ प्रत्ययः ( ददस्व ) वर्धते, अचर पुरृपन्यत्ययो 
छलानि यत 1 मा) निषेधार्थे । ( हाः ) हरतु, अतर लो्रथे दल्‌ । ( सा ) निषेधार्थं । ( ते) तव । 
ठे यतय स्वामी यज्ञकर यजमानः, धात्वथयज्ञाथखिौ भवति, वियाज्ञानधमालुषठान- 
यज्ञपतिः ) † चिदुषामेदिकपारमार्थकसुखसंपादनाय सत्करणं, सम्यकपदार्थरुणसंमेटविरोधज्ञानसंगया 
ण निचयं विदरव्समागमालु्टानं, उमविचासुलधमौदिशुणानां नित्यं दानकरणमितिञ 
[रः हष हरं व, अत्रापि रोड ड।। अयं सन्वरः रा० १।७}१।९ १ व्यौख्यातः | २ ॥ 


छ 


"| हि यहपतिः ॥ ( श ४।२।२।१०) ठ खरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ (° १। 
एवभेवात्रेऽपि धाव्व्थादनेकविधोऽ्थं आचार्यणाभि- २। २९ ) इति स्वरितात्‌ परस्य “प अनु- 
्ेयते ॥ ८ दाततस्थकश्च्य प्रासे उदृ्तस्ररितपरस्य सन्नतरः 

भ्र 


(ज १।.२। ४०) इति सूत्ेणायुदात्ततरः ॥ 
( असि ) तिद्डतिङः ( स० ८ १।२८ ) 
इति सव॑निघातः ॥ 


३ शिक्षणमिति भावः 
त 
४. श्र वाः दस्येष पाटः धाः इति पदस्य व्याख्याने 
युक्तः, अन्वये तस्य तथेवोपरुब्धेः ॥ यदेयं नेयः-- 


धः अन्वये ते यन्त- (द्यौः ) चुत दीसौ इत्यस्मात्‌, गमेर्जः (उ° 
( हात्‌ १ हरत हर वा । अन्व तथा ते यल 8 न 
4 डच्वाटिकोषे भस्ययस्वरेणोदात्तः, दयश्च सवः 
व्यजः दइष्यनुषङ्गः ॥ व दात्तः) र 
० ट पविव्रसः ४ ् त नामस्थाने वृद्धिविधिः (अ० ६ । १।९३ 
५ शाखायां पवित्रसंक्तकां कुरो बध्नाति । तत उखां मा० वार) इति अयनैकवचने त सा 
= त = ~. नो र ६ 
( दोहनस्थाीं ) हस्ते गृहणाति। मातरिशनो घरमोऽ- स्त युगमिभ्यां ओः इति भलकं धातं पाड ॥ 
र † स्थालीं मोत = द ध 
सीव्यादिना ता स्थालीं गाहेपत्येऽगनावधिश्रयति ॥ यदा श मभिगभेः ( अद० पर; ) इतयेतल्य 
1 तिः (अनेकार्था अपर धातवो भवन्तिः इति भाषय- 
एतचक्स्य बहुला ॥ (श्च०६।५। ३८) ॥ ४ पामाप्ात्‌ दीष्य्ोज्न आद्यः ॥ 
अध्यात्मपक्ष आस्तैव उखा, तस्या गार्हपत्ये ( य॒हा- प्रथिवी) भः नवन्‌ (७० ९॥ ९५० 
शरमसम्बन्धिनि ) .अग्नो ( तपश्चयौयास्‌ ) अधिश्र- (र न व ५ 
यणं सुसंयतमनसा स्थापनमेवात्राभिलकषयते ॥ ९. न 
र = च परष्ययस्वरेणोदात्तः, सतिरिष्टस्वरेणान्तो- 
अथ ज्याकरणप्राक्रया दात्तः एूथिवीश्ब्द्‌ः । संहितायां च इको यणचि 
5 ठ ट = = 
(वसोः धू्वमेव (० इद टि० ५ ) निरूपि- (अ० ६॥ १।७७ ) इति यणे 
तोऽ शब्दः भसङगात्‌ ॥ तसखरितयोरयणः खरितोऽलदात्तस्य ( अ० ८॥ 


( पवित्रम्‌ ) ङ्‌ पवने, भून्‌ पवनेः आभ्यां 

-कततैरि चपिदेवतयोः ( अर ‰। 6) 1 ७. 

` इति सूत्रेण चकारात्‌ करणे न्श्र्ययः। ` स ५ 
प च आद्युदात्तश्च (भ०३। १।३ 


९ उदत्तः । ततो अनुदात्त पदमेकम्‌ 


२।४) इति असिः पदस्याकारः 


~ यज्ुवैदभाष्ये 
ऋ 
अर ड ह हः प र एनलक्कक ` त ञं 

व न्वयः--दे विदठन्‌ मनुष्य ! & ल यो वसो्व॑घुरयं यज्ञः पविवरणसि पवित्रताकारकोस्ति । चोर 
सूख्यैरदिमस्थो भवति । पूृथिन्यसति वायुना सह चिस्छतो भवति । तथा मातरिदयनो घर्मोसि वायोः शोधको 
सचति । विश्वधा असि संसारस्य सुखधारको भवति । पेण पाना सहं चह हते { वर्धेते । तमिम्‌+ 
यज्ञं मा ह्ामो व्य तथा ते तव॒ यश्पति्तं मा हरत्‌ मा त्यज ॥ २ ॥ 


--------- १ 

< ~ न (3 न्व ~ 

( चर्मः ) श॒ सेचनेः दस्यस्मात्‌ घर्मगरष्मो ूर्ववज्निघातव्वे श्रे सव विधय | 

(उ ९॥ १४९ ) इति निपातनानूमक्‌ विकतसपन्ते इति छान्दस्वान्‌ निघातप्रत्विधः | । 

पर्ययो युणभावश्च । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः । अत आश्युदाचस्वमेव। यदा चादिलोपे विभापर | 
स स स 

उत्तरयदेनेकादेशे खरितो वाऽनुदात्ते पदादा (अ०८।१।६३ ) इतीषटस्वरसिद्धिः॥ । 

(अञ ८।२।६ ) ओकारः स्वरितः । स (मा ) निपाता यबुदात्ताः (किट्‌ ८० ) दव्ुदात्तः॥ | 


च यजञपरतिलाख्ये १ । १४४ इति सूत्रेण 
'अभिनिहितः संज्ञक इति ॥ 

( वि्चधाः ) विश्वं दधातीति इधान्‌ धातोर- 

सुनि उपपदमतिङ्‌ (अ० २।२। १९ ) 

. इति समासे गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ( ° 


( ह्वाः ) पूरववद्निवातः ॥ 

(मा) पूववत्‌ ॥ 

( ते) तेपयविकवचनस् (अ०८।१। २२) 
इति (ते" आदेश्षः स चालुदाप्तः ॥ 


_ ६। २॥। ६३९) इ्युततरदभद्घतिस्वरस्ये ( यज्ञपतिः ) यजयाचयतविच्छपरच्छस्पो नडः (अ 
भरा अन्तोदात्तपरकणे मरुद्ढधादीनां छन्द्‌- ३।२। ९० ) इति यजधातोर्नङ्‌ः ्रययः, 
सयुपसंख्यानम्‌ ( अ० ६ ।२॥ १०६ भा यज्ञस्य पतिर्थज्ञपतिरिति षष्ो्मासः । समा- 
वा० ) इति वातेन पूवंपदान्तोदातस्वम्‌ ॥ सख्य (अ० ६ | १।२२३ ) इव्यन्तोदात्तवे ॥ 

(§ परमेण ) परमः प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, 5 प्रासे पस्यावेशवय ( अ० ६।२। १८ ) इति 
यद्वा युर (उ० ५1 ७८ नारा० ) इति ` ` दूर्वपदपरङृिस्वरव्ये यत्शब्दो नङ्स्वरेणन्तो- 
पृधातोरमच्‌परव्ययः ।  चिच्वादन्तोदात्तः ॥ ` दात्तः | ततश्च स्वरितत्वम्‌ । 


ततो विभक्तेलदोतवं एकादेश उदात्तेनोदात्तः. ( हार्षीत्‌ ) - तिङ्ङतिङः (अ० ८। १।२८) 
इत्येव निघातः | स्वरितात्‌ संहितायामवुदात्ा- 


(वोर 


प्रथमोऽध्यायः ३९ 


-सनुष्याणां विदयाक्रियाभ्यां सम्यगनुष्ठितेन यज्ञेन पविच्रताप्रकादा 

पः सर्वरक्षा, अस्थिट्टोके परटोकरे च परमसुखबरद्धिः, परस्परमाजवेन 
प्र 

प्राणवद्राज्य 


तात्यागश्च जायते 


श परथिवीराज्य, वायु 
र जवेन व्तमानं कुटि- 
यते । अत एव सवैमनुष्यः परोपकाराय वि्ापुरुपाथौभ्या प्रीया यज्ञो नित्यमुषठातव्यं इति ॥२॥ 


वहं य्‌ किस प्रकार का होता है इस विष्य का उपदेश रगे मन्व मै किया द ॥ 
५ 


{~+ वियद व द ओ [द] (बलो) (पतं ) य ऋ (जस) ह (की) 
^ प्रकाश का हेत ओर सृ की क्रिरणों मे स्थिर होनेवाला ( असि ) ह । जो ( थिवी ) वाधक साथ देश 

{त जो विलान १ ्ैकनेवारा ( जसि ) है । जो ( मातरधिनः ) वायु को ( घर्मः ) शद करेवाखा (यसि ) है । जो. 

९ ०, ताः धारण करनेवारा ( जसि ) है । तथा जो ( परमेण ) उत्तम ( धाना) स्थान 
| 0 ) सलक वदरानेवाला है । { उस यक्त का ( मा ) मत (हाः ) व्याग कर, तथा (ते ) तेरा (तपतिः) 

ह; यल की रक्षा करनेवाला यजमान भी उस को ( मा) न ( हार्षीत्‌ ) व # = 

= ^ धालर्थष के जमिघ्राय सते यक्त दाव्द का अर्थं तीन प्रकारका दोता है अथात्‌ एक जो इस रोक ओर पररोकं के 

डुल क किये विचा, जान ओर धमं के सैवन से च्ध अत्‌ बड़े नडे विद्वान्‌ हैः उनका सत्कार करना । दूसरा अच्छे 

भकार पदार्थो के गुणों के मेख सौर विरोध के क्न से रिव्यविया का भरवयक्च करना ओर तीसरा नित्य विद्वानों का 


९. == नः >: न ( 
> समागम अधवा विद्या खख धमे ओर सत्यादि शभ गुं का निष्य दान करना है ।। २ ॥ 


| इनं वनमिति भावः । `न बहुरूमिति === ब अव्र कृतो हुमिति 


स च परमेण धाम्नोचष्टसुखधोरेन वदंयते, र 
सावे ऽपि शपृशानचो, । 


तं मा त्यज, मा ते यज्ञपतिः यजमानः 


ट अ 
२ सर्वोऽयं भावार्थो अन्त्रगतपदैरेवाववोध्वस्तय्यथा- ( अभरिवा्वादिसंगमनकत # ) स्यनल़ ॥ 
वसोः पवित्रमसि २-्थिव्यसि ३-यौरसि ४- अधियज्ञा्थः--जन्वय एव 


सतरि्नो धर्मोऽसि ५-विशधाऽसि ६ परमेण 


विरोषवक्तव्यम्‌ 
धान्ना हस्व ७-मा हामी ते यज्पतिहरषौत्‌, ॥ म अन्वयोऽयमाचायेभा िकमभियायामिव भद 
आचाय्रददिीतन्निविधभक्छ्या शितः । पदाथस्तु सवभकियास्वपि संघ 
आध्यात्मिकाथैः-वसुगवीश्रः & पविन्नताकारकः इति विरोषोऽतर बोध्यः ॥ २.॥ ` र 
विज्ञानयकादाहेतः, विर्तृतो वाय्वादिचारुकः, । +~ ` 


विश्वधारकश्च भवति । परेण धाञ्चा ( धार- 
~ णेन). वरयते । हे विद्वनुमनुषय तं मा सय । ` 
` सं तव यक्षस्य स्वामी (वां) मा हयषीत्‌॥ 
. खंहि नः पिता व॑सो वं माता शंत 
को बभूविथ" (ऋ० ८। ९८ । ११) 
इति इत्यपि वोध्यम्‌ ॥ 
वासदेः भकृतेविकारः 


` - - उत्तम कर्मो की सिद्धि 


यजुेदभाष्ये 


(= ------------------- © 


न र व्क = 

ष ओर उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का [ सम्य | सेवन करते हैः उत ह 
तुल्य राजनीति, ध्रताप, सव की रक्वा, इस खोक त 
रता का व्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उस्पक् १ 
) 


मावा्-मलुष्य लोग अपनी विचः ¢ 
पवित्रता का प्रकाश, प्रथिवी का > वायुरूपी र :§ 3 
ब्रद्धिः परस्पर क त! से वतना आर क १ 
तः तथाच जपने सुख के छिि विया जौर पुरुषां के साथ भरीतिपूवक व 
अनुष्ठाने नित्य करना चाहिये' ॥ २ ॥ त ‰ 
वसोः पचित्रमियख षिः स एव । सविता देवता । 
भुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनः स कीट इत्युपदिरयते* ॥ 


1 
{५ 


श जह सम्पूर्णं भावार्थं मन्त्रत पदों से हौ त्‌ ल ~ कदी पउ्सको मत छोड । विश्वका पारक स्वामी 
| {छया गय है, इसको विरोष जानने के छियि ठक्च को नहीं छोडेगा ॥ 
| संसृत रिप्पणी देखनी चाहिये ॥ आधिदैषिकार्थ- वासके हठ होने से व 
। आचार्यप्रदरीत त्रिविधप्रकरिया । व्यादिकों को वसु कडा हे-यधि्र जर, प्रकाश का 


देव चयौ, थिवी, वायु, तापयुक्त अग्नि, तथां विध 

का धारण करने वारा अन्तरिक्ष ये सव वसु ह । 
इतने गुणों से युक्त यहः पञ्चभूतसञुदायरूप वसु 

उत्तमैयं को धारण कराता इजा बुद्धि का हेतु है। 
स स तत अतः उसका स्याग मत करो । अभ्षि वायु आदिको 
व त सुसङ्गतं करनेषाखा यज्ञपति यजमान उसको न छोडे॥ 
को सृ्षमच् से देखने से प्रतीत होता है ` अधियजञार्थ-अन्वभालुसाती भाषां मे ही स्ट है ॥ 
कि आध्यात्मिकं तथ। आधिदैविक प्क्रियये _ विदोषवक्तव्य-- 
भी आचाय के अपने शब्दों से ही निकल (क ) इस मन्त्र मं आचार्यं ने अन्वय यक्ञपरक ही 


संसृत का अन्वय व।स्तव मेँ केव 
अन्वय नहीं है, अपितु अन्विताथं है । भाष। 
॥ का पदभ अन्वय तथा पदार्थं का प्रायः 
रूपान्तर है †। इसील्यि इस मन्त्र में 


सी चख न संसत दिनी भ दशधा है । संस्कृत पदार्थं सव ्क्रियाभो 
स मे घटता है, यह बात शाम दृष्ट से समक्षम 
तं सन्न पुरषं संस्कृत टिप्पणमे देख सकते ` - - ` योग्यं है ति < 


है । आ्यभाषा जानने बा वेदभेमियों के 
राभा उनका भावाथं भी दिखाये देते ईै-- 


(ख) सवोनुक्रमणीकार ने. इस मन्त्रं का "वायु" तथा 

(खाः देवता माना है । आचाय दयानन्द ने 

, “यज्ञः देवता मानां है, इसमें शतपथ का प्रमाण 

< हे; जो हमने संसत टिप्यण के प्रारम्म मै ही 

` "` दशया है । विशेष दस विषय मेँ प्रथम मन | 

कें देवता सम्बन्धी विवरण मे देखें ॥ २॥ 
स. 


| 
| 
| 


+ 
प्रथमोऽध्याय ४१ 


वसोः = पवििमसि स कणा वाः पनत वव्वव वोः पित्र सदलषार्‌। = `¬ । 
देवस्त्वा सतित नातु वरस; पवितरण श॒तथारेण सुषा कारुः ॥| ३ ॥ 


जसो; । पवित्रम्‌ । असि । श॒तधारमितिं शतऽ्ारम्‌ । वसोः । पवित्रम्‌ । भसि । सहस॑धारमिति 
6 विता। पुनातु । वसोः । पवित्रेण । श॒तधारेणेतिं २ =. 
ऽय्‌ ॥ देवः । वा । सविव । परा य॒तथारणतिं श॒तऽपारिण । सुपेति सुज्खा। 


काम्‌ । अधुक्षः॥ ३॥ ६ ( 
यदार्थः--(वसोः ) वयुः । ( पवित्रम्‌ ) सुद्धिकारकं कर्मं । (असि ) अस्ति । अत्र सर्व 
रषन्यत्ययः। ( शतधारम्‌ ). शातं बहुविधमसंख्यातं विनं धरतीति † तम्‌ । शतमिति वहुनामघु पठितम्‌ \ 
ॐ, १९१ (वसोः ) वसुः । ( पवित्रम्‌ ) डृद्धिनिमित्तम्‌ । ( असि ) अस्ति । ( सहसखधारम्‌ ) 
ससं # बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति + तं यज्ञम्‌ । सहस्‌मिति बहनामषु पठतम्‌ 1 निव ३५९१ ( देवः ) स्वय 
कादासयलूपः परमेश्वरः । ( त्वा ) तं यज्ञम्‌ । ( सविता ) सर्वेषां वसूनामम्नष्रथिव्यादीनं यवित 
देवानां प्रसविता । सुविता वै देवाना प्रसविता \ श० ५१५२१५७1 ( पुनातु ) पिघ्रीकरोतु। ( वसोः) 
रक यजः ।, ( पवरिण ) पविव्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानकर्मणा । ( शतधारेण ) बहुविदाधारकेण 
परर वेदेन वा । ( सुप्वा ) खष्ठुतया. पुनाति पवितरताहेतुवौ तेन । ( काम्‌) कां कँ बाच । 
(अधुक्षः) दोग्धुभिच्छसीति प्रभः । अत्र ल्डथं लङः ॥ अयं मन्त्रः स० १।७।१।१२-१६& व्याख्यातः ॥ ३॥ 


8 अत्र मन्त्र ईशवरपशषे “देवो वः सविता नातु" इति ` भस्ययः। भरत्ययस्वरेशैवन्तोदात्तः,उपपदसमा्े दासी- 
वचने हे पुरषाः” इव्यध्याहारो वेदितव्यः ॥ भारादीनाम्‌ (अ० ६ ।२।४२ ) इति पूर्वपद्प्रकृति- 
१ यद्वा--यल एव सविता ( गो° पू० १।३३ ) स्वरेण पूर्वपदान्तोदात्तव्वम्‌ । अमे निघाते स्वरितेक- 
वेदा एव सविता ( गो प° १।३३) . शये चेष्टस्वरसिद्धिः । शेषं पूववत्‌ । ० 9 मं २७ 
सेषाचयी विरा यहः (चा० १।१।५।३)॥ ` स ग = 
४ (क) एकशोषनिर्शोऽं छान्दसमेकवचनमिति । समान द म प स २१. 
ठ वीप्सायां ह सत्यां ` वाचखिविधव्वमधिरक्षय इति पूषद्भृतिसवरत्े शतरबदोऽनतोदात एव ॥ 


अकनोऽ्र ~ = ( सहसखधारम्‌) सहस्रः. .ख्घावन्ते इति € 
(ख ) वाचमिति कुतोऽत्राभ्यादियत दति चेत्‌। ैवम्‌। . ` उदात्तः । . अग्रे ` पूर्ववदेव बहवीहौ समास 
श्रोतपरकियायां यथा कामिव्याकाङ्ध्चायां थम उपपदसमास वा पपदृतिस्व्वम्‌ । अ० १ म॑० 
सन्तरगतम्‌ . अन्न्या* इति पदं दषा “गाम्‌ -. . २४ न्या° श्र° द° ॥ _ | 
,  -इ्युच्यते, तथैवात्र गौरिति वाङ्नामसु पठित- 
. , भिति इत्वा अघ्न्या पदेन व्वाग्‌" इत्यपि 
 : सम्भवतीति देतोवोचमित्यभ्याहिथते ॥ 


टर :यजुर्वदभाष्ये 


न क्त क न 
| अन्वयेः- यो यसेर्वसर्ञः शतधारं पविवमसि शातंधाञुद्धिकारकोस्ति तथाः [वसेवसुचजञः|] त त 
| पदिवरमि सुखदोस्ति सव तं सविता देवः पुनाठ \ हे जगदीश्वर! भवान्‌ [ गसः वुय॑ज्ञः{ | तेनास्माभिरलु्ितेन ट 


| पवनिण शतधारेण सुन यज्ञेनास्मान्‌ पुनातु । हे विद्वन्‌ जिज्ञासो वा त्वं क वाचपयुलः प्पूरयसि बा 

| मपूरयितुमिच्छसि ॥२॥ ` 

| भावार्थः ये मनुष्याः पूर्वोक्तं यज्ञमरष्ठाय पवित्रा. भवन्ति, तान्‌ जगदीश्वरो वहुपेन 

| विज्ञानेन सह वर्तमाना कृलैतेभ्यो बहुविधं सुखं ददाति, परन्तु ये क्रियावन्तः परोपकारिणः सन्ति, ९ 
सुखमाप्ठुबन्ति नेतरेऽक्साः । अर कामधुक्ष इति परशस्तं ॥ २ ॥ 


| ---*--- ष 
~ फिर उत यज्ञ कैला रै, इस विषय का उपदेश ऋते मन्त मे कया है 1 २ 
| पदार्थः-- जो ( वसोः ) यज ( शतधारम्‌ ) असंख्यात संसार का धारण करने ओर ( पविचम्‌ ) डदि 
| लि करनेवाला कमै (असि ) ह, जो ( वसोः ) य ( सहस्रधारम्‌ 01 अनेक अकार के वयाण्ड को धारण करने ओ 
८ पवित्रम्‌ ) द्धि का निमित्त सुख देने वारा [ (असि) ] है, (ववा ) उस यज्ञ को > ( सविता ) वसु आदि तीस 
देवाँ का उत्पत्ति करते वाका ( देवः ) स्वयंभकाशस्वरूप परमेश्वर (पनात) पवित्र करे । हे जगदीश्वर आप हम रोगों 
ष्वा) सुष्तय। पुनातीति वि्‌ च (्‌०३।.  यज्ञपरोऽयमन्वय इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ प | 
२॥।७६ ) इति क्विप्‌, गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ,२ न केवरटमिच्छ।मप्रगेतत्‌ सभ्पयत इति प्रव॑ते ॥ 
(अ० ६।२. | १३९ ) इतयुत्पदपकृतिस्वरस्वे ३ पूर र्ट ३९ 2०.१ द्व्या ॥ 
` उन्तोदात्तः 1 ततश्च टा" अनुदात्तः, ` यणि उदात्तयणो = ~ 


स इलूवीत्‌ (अं० ६। १। १७४) इति विभक्तेर्दा- :. आ. प्रदशितत्रि विधप्रक्रिया र 
` न्तत्वे प्राते -नोच्धात्वोः (अ ६ | १1 १७५९) इति ४ न्रिविधोऽयं यन्नः" इत्याचायेण पूरवमन्वभ(प्य उक्तम्‌। 
, निषेध उदात्स्वसतियोर्यणः स्वसितोऽनुदा्तस्य (० ८ ` ` तदभिरक्षयात्रापि पदारथ. वसुथज्ञः, सः च 'देवपूजा- 
२।४) इति स्वरितः, स च कषेभरसंलञ इति ॥ ` ८ . सङ्गपिकरणदानेषु" इत्यादिनाआध्याप्मिक-आधिदैविक 
, (कताम्‌) किमः वन्दात्‌ अमि' किमः कः :, आधिभौतिकः भेदेन त्रिविध इत्यवगान्तु शक्यते॥ 
= क ।१०३.), मजादतषटप्‌ अ९ ४] १। किञ्च पदार्थे 'वेदविज्ञानक्मणा. “परमेश्वरेण | 
`, ४) केरे, अमि पूर्वः (म० ६ ९।.१०७ ) ¦; चेद -वा' शवहुविधं बहयाण्डं धरति, इयाद्यः | 


= प्त भतिपवकसवर चान्तोदात्तः 


श्दाख्िविधाथभक्रियायोतनपरा एवात बोध्याः ॥ 
~" ~` `` -विरोषवक्तव्यम्‌ . 

(क) पूैन्त्रे ` भ्चमहाभूतानां ` पावकोऽयं यल 
( 1 अत्र स्वात्मपावक इति विरोषः॥ 
(ख) “का वाचमधक्षः ` वाङ्मयी वैदिकीं किमिः 


ससत 


ख सनित जो (वसोः 


प्रथमोऽध्यायः 


ऋ -~------- - 


) चन है, उस ( पवित्रेण ) ञि के निमित "ष 


धर्‌ 
के विक्लान ( शतधारेण ग तरि्याजं के 


र करेवाठि वेद जोर ( स्वा ) अच्छे धकार पवित्र करने बटे यज से हम रोगों को पवि कीजिये । हे विद्धान्‌ 
धा 


जाननेः की इच्छा करनेवले मवुप्य तू (काम्‌) चेद्‌ की श्रेष्ट वाणो तँ से किस र वाणी के भभिघ्राय को 
अ ) जपे मल मे पूरण करना अर्थाव्‌ जानना चाहता हे ॥ ३ ॥ 
( कः भावार्थः --जोः मनुष्य पघोत्ति यज्ञ का सेवन.करके पविच्र होवे है, उन्हीं को -जगवीश्चर बहवस कान 
देकर भनक भकार के सुख देता है, परन्त॒ जो रोग देसी क्रियां के करनेवाछे वा परोपकारी होते है, वे-दी सुखको 
आह्न ते है, आलस्य करनेवाे कमी नहीं । इस मन्त्रं (कामधक्षः) इन पदों से वाणी के विषय मेँ भरन है १।२॥ 
---+--, 4 
सा विशवायुरित्वस्य छषिः स एव । विष्णुदैवतौ । अचुषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर, ॥ 
अथ त्रिविधस्य प्रभस्य अष्यत्तराण्युपदिर्यने ॥ 

सा वरिधायुः सा शिका सा विधायाः । 

इन्द्रस्य त्वा भागः सोपेना तनच्मि षिष्णों हव्यर रश्च ॥ ४ ॥ 

सा । विशाुरिति विश्रऽ्ायुः । सा । विश्रमेत छि्ऽ्कमौ । सा । विश्वधाया इति विश्वऽ्धांाः ॥ 

इनस्य खा । भागम्‌ । सोमेन । आ । तनच्छं। विष्णो इति विष्णो'। इयम्‌ । रक्ष ॥४॥ 

प्दाथेः-- (सा) वाच्‌ । वाम्‌ बः \ श्‌ .० ९१९1८1 ९९1 ( वि्ायुः) पूणमु 
सा प्रहीतव्या । . ( सा ).. रिस्पविदयासंपादिका । ( षिङ्वकसौ" ) विर्व संपूर्णं क्रियाकाण्डं सिध्यति 
यया सा। (सा). संमूणवि्याभकारिका । ( विरवधायाः ) श्व सा। (सा). संपूणनियामिकादिका । ( विरवधायाः ) या विदवं सवं जगब्ियागुणैः, सह दधाति , विदवं सवं जगद्ि्यायुणैः , सह दधाति 


` आचारयप्दितत्िविधप्क्रिया ` स्पी वैदिक्या काः दण है ॥ ३ ॥ 

, १ मन्त्र का अन्वय सामान्ययक्परक है तथापि “यज्ञ॒ २ (क) विष्णुदैवतेत्यतन कं मानमिति चेत्‌ १ णिष्काद्‌ 
तीन भकार का है यह पू्मन्त्र के माय भ आचार्यं <; 0 । बथा च स्वौलकस- 
क्ह खदे। या भी -उसी “वसुः का प्रकरण हे, ाध्यकारः अन्तये = .सवौलकरमविरु 
निसको यहां. भीः यक्त" कटा. गया है । देवपूना ( य०१।७ प° १७) लिङ्गादन्तिरक्ष- 

पतिक जोर दान धे तीनों मर्थ यज्ञ शब्द्‌ से उसके ` `, वेत्ववाह॥ 
आयय नो देकर बताये, जा छु दै । तदजुसार. य ` ` (ख ) मौरिन्ः-पवङवेति सवं 
भी आध्यासिक -जोभिदैविक-खधिमौतिक मेद से, तीनों 
भक्रियाओं मै अर्थं समश्चा-जा सेकता है 17/88 = 
यह भन्न के पदाथ मेः ओं श्वेदविलोनकर्णाः ~ ` सल 
धं बह्मण्डं घरति" येवाक्य 


॥ 
| 
| 


1) यजुरवदभाष्ये 


-________्‌_्‌-_-्‌्‌्‌_-]- ---` ` --- ~` --~-~-~-~-~-_~_ 


सा। बिदबोपपदे डधानधातोरणु्मत्ययः, बाहृरुकाण्णिच । (इनद्ररय ) परमेदन्रस्य, यज्ञस्य ब 
(ल्वा) तम्‌ । अत्र पुरुषन्यत्ययः । ( भागम्‌ ) भजनीयं भगुणभाजनं यज्ञम्‌ । ( सोमेन ) रिस्पनिचयया 
संपादितेन रसेनानन्देन वा । ( आ ) समन्तात्‌ । ( तनच्मि ) संकोचयामि, दृदीकरोभि । (विष्णो) 
वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विरे, तत्संबुद्धौ परमेदवर । ( हव्यम्‌ ) पूर्वोक्तयज्ञसंबन्धिं दातुं भ्रहीतुं योगं 


द्रव्यं विज्ञानं बा। (रक्ष) पाड्य | अयं मन्त्रः श० १।७। १। १५--२१ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


अल्वर्यः- दे विषमो व्यापकेदवर भवता या वाग्धा्यते सा विदवायुः सा विदवकमौ. सा दिवा 
अस्ति । तयां न्रिविधया गृहीतयैवाहं यमिन्द्र मागं यज्ञं सेमेनाठनव्मि स्वा } तं र्थ यज्ञं सवं सततं सष्‌।॥४॥ 


भवाः तरिविधा वाग्भवति। या 


्रह्मचय्याश्रमे पूणीविद्यापटनाय पूणोयुःकरणाय च 


सेव्यते सा प्रथमां । या गृहाश्रमेऽनेकक्रिययोयोगघुलप्रापकफला चिस्ती््यैते सा हितीया । याच 


१ णिच्वात्‌ आतो युक्‌ विण॒कृतोः (भ ७।३। ३३) 
इति युक्‌ । 
२ (क) एष बरह्व इनदरः ॥ ए° उ० ५।३ ॥ 
इन्द्रो यल्स्यामा ॥ ग० ९।५। १।३३॥ 
(ख ) इन्दतीति इन्द्रः परमेश्वरः, आद्यो वा इति 
शाुतङृतमन्तराथंदीपिकायाम्‌ (० १३३) ॥ 
इन्द्रं परमेश्वरम्‌ इति ` जयतीथं-तरभाष्यटी- 
काया ष २२ । परमेश्वरः ( देवपाक लौ ° प° 
१५७, २२३ ) इन्द्रः परमात्मा इति सायणः 
श्र १।३।४॥१०।९२।८ भाप्ये ॥ 
३ सत्यं श्ी्व्योतिः सोमः ( श० ५।१।२।१०)॥ 
` १ इदमो यमति मरता यद्या । 
ऋ० १1 १३६1१ 
1 
५ पू॑प्रतिपादितं (४० ३७) त्निविधयज्ञसंवन्धीत्यथः । 


^ ~ आमन्नितस्य च (अ०.६। १। १९८) इत्यादा 


संख्यानम्‌ ( अ० ६ । २ । १०६ भा० वा०) इति 
पूर्व॑पदान्तोद्ाचत्वम्‌ ॥ | 
( इन्द्रस्य ) च० 9 1 १ व्याख्यातः, पूवेवदायुदापस्त- | 
तर्च शेषनिघातः ॥ | 
८ स्वा ) अनुदात्त एकश्रुतिश्च । 
(भोगम्‌ ) प॑वत्‌ (य° १ 1 9 ० १७.) | 
(सोमेन ) सुवत्यैशवयेदेत भवतीति सोमः । भ्ि- । 
सुहुसधर ` िनीभ्यो मन्‌ (ॐ० १। १४०), न्निया- | 
दि्नियम्‌ (अ० ६} १॥। १९७ ) इत्याघयुदात्ततवम्‌ । | 
शेषनिघाते स्वरित एकशरुतौ चेष्टस्वरसिद्धिः॥ | 
(आ) उदात्तः । ( तनच्मि ) तिक्डतिडः ( म° ८।१। | 
` २८) इति निषातः ` । उदात्तादनुदात्तस्य सखसिः । 
` -(अ० ८। ४ 1 ६६ ) इति स्वरितप्वम्‌ ॥ 
(विष्णो ) आमन्वितखः च ( अ० ८।१। १९) दति 
„पदात्‌. पदस्येति छत्वाषटमिकनिघाते भ्ापते छन्दसतवत्‌ 


`, स्वम्‌ ॥ भिब्वाक्यपक्षे तु समानवाग्ये निधातयुपमः 
सदादेशाः ( अ ८ ।१। १८ मा० वार ) इ 
सिद्धमेवायुदाचस्वम्‌.॥ ठ 

दानादनयोः, अचो यत्‌ (० ३। १। #॥ 
ज्नावः (अ०६।१। २१२ 


प्रथमोऽध्यायः 


= वाप्सु दारीरात्मसुखवधनाये्पदिपदाथेनिज्ञानमकारिका वबानप्स्थसंन्यासाश्रमे 
सा तीया । नचैनया विना कस्यापि सवं सुखं भवितुमर्हति । अनयैव मनुष्यैः ूरवक्तो य्ञोऽलु- 
“ ठयापकेशचरः स्तोतव्यः प्रार्थनीय उपासनीयच्च भवति । अनुष्ठितोऽयं यज्ञो जगति रक्षतु र्णा 
छातन्यः। > धितशचेदवरस्तान्‌ सवंदा रक्षति । परन्तु ये क्रियाज्ुशाटा धार्मिकाः परोपकारिणो जना; सन्ति 
सले विज्ञाय सम्यक्‌ क्रियासाधनेनेदधिकं पारबरिकं च सुखं ्ाप्ठुबन्ति, नेतरे! ॥ ४॥ 
त दैदवरं ध ------- 
जो पूरो मन्त्र मेँ तीन प्रन कटै ह, उन के उततर ्रमरे मन्त मँ रम से परकामित किये" ॥ 


=: ५५ 


पदाथः-दे ( विष्णो ) व्यापक दैश्वर | आप जिल वाणी का धारण करते दै, (सा) वह (विद्युः) 

#मालु की देने बाली (सा) बह ( विच्वकमौ ) भिस से कि संपूरणं करियाकांड सिद्ध होता है ओर ( सा ) वह 
(वियः ) सव जगत्‌ को विया ओर गुणों से धारण करने वारी दै । शुःपूवंमन्् से जो भरसन ह उस कक उचर मेँ 
तीन प्रकार की वाणी महण करने योग्य है, दसी से मँ ( इन्दंस्य ) परमेखर के ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
य़ को (सोमेन) [चिस्प] विचा से षिद्ध क्रिये रस जथवा आनन्द से (भातनव्मि) अपने हृद्य भें द्द्‌ करता ह, तथा 
द परडवर[(व!) उस] (हभ्यम्‌) पूर्वोक्त य्संबन्ध देने केन योगय गय वा विज्ञान की (रक्ष) निरन्तररश्ा कीजिये ॥9 


भावार्थः-- तीन शरकार की वाणी होती हैः अथौत्‌ भ्रथम वह जो. कि ब्रह्मचर्यं सँ पूण विद्या पदृने वा 
र मयु होने के छ्यि सेवन की जाती है । दूसरी चह जो गृहाश्रम सँ अनेक क्रिया वा उचोगों से सुखो की देने 


आ० प्र वरिविधप्रक्रिया 


१ आध्यास्मिकार्थः-दे विष्णो भ्यापकेशवर | भवता 
या वाग्‌ वेदवाणी धायते सा विश्वायुः, आयुनि 
भवति, यथाह महाभाष्यकारः “आयु घृतम्‌, 
आायुनिमित्तमिति गम्यते (अ० १ । १।.५८ भाष्ये) 
सा विञ्वकमौ या गराश्रमेऽनेकक्रियायोगभापकसुख- 
फला, सा विस्वधाया विदं सर्वः जगद्‌ विदयारुणै- 
दधाति सा, तया त्रिबिधगरहीतयैवाहं तव इन्द्रस्य 
परमेखरस्य भजनीयं स्वरूपमानन्देनातनच्मि (हदि) 
ष्ीकरोमि, विनं (विविधक्ानं ) पारत्रिकं च सुखं 
श भम्णा  सस्यभावेन घारथितो . भगवौँस्तान्‌ 

॥ ~= रु स 


(वित्‌ 
मगन ( 


काथः सा शि्पविचयासम्पादिका = 


व्यापनरीलः = विद्युत्‌ हव्यमदिकं सुखं दातुं अदीत 
योग्य द्रव्यं विज्ञानं वा रक्षति ॥ 
अधियज्ञा्ः--सा ( य्ञीया वार्‌, वास्‌ चै 
यज्ञः ) विइ्वायुः, आयुरवद्धिका, सा विकमौ सम्पण 
क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा, विश्वधाया विखं 
दधाति तथैवाहं इन्द्रस्य यकस्य छभरुणभाजनं 
सोमरसेन ( उत्तमौषधैः ) आतनच्मि ८ डुग्धस्यात- 
नं यथा मवति तदूवद्‌ वायौ, अन्तरि्चे च यजस्य 
हविः परमाणुभिरातनच्मि ) ॥- - . ` 


४६ यजुवदभाष्ये 


बाली विस्तार से ्रगट की जाती है । ओर तीसरी वह जो इस संसार भे सव मलु्यों के शरीर ओर ध से 
की दद्धि वा -ईख्वर आदि पदार्थो के विल्तान को देने वारी वानप्रस्थ 1 ० विद्वानों से उप 

जाती ह । इस [तीन] रकार की वाणी के विना किसी को सव खल नहीं हो सकते, क्योकि द पूर्वोक्त यच तथा 
स्यापक इर दी सतति पाथना ओर उपासना करना योग्यै । इसी म के द्वारा नियमसे किया इभा य 
संसार जँ र्षः का हेत ओौर भरेम सत्यभावसे ना को पाहा वर वदवानों की सवदा रक्षा करता है,वही सव का 
अध्यक्ष ह, परन्तु जो क्रिया मँ कुश धार्मिक परोपकारी मलुण्य है, वे ही ईर ओर धमै को जानकर मोक्ष भैः | 
सम्यक्‌ क्रियासाधनं सेः इस लोक जोर पररोक के सुख को पराप होते दै^ [ अन्य नहीं ] ॥ ४ ॥ 


-+~-- 


अग्ते ्रतपत दयस ऋषिः स एव । अग्निर्देवता । आचीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
निच तद्राचो वरतमितयुपादिस्यतेर 


अम् वरतपते वरतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्म राध्यताम्‌ । . 


 इदमहमनरतात्‌ सल्टपैमि ॥ ५ ॥ 


अग्ने । वतत दति ्रतऽपते । व्रतम्‌ । चरिष्यामि । तत्‌। ` टकेयम्‌ । तत्‌ । मे । राध्यताम्‌ ॥ { 
इदम्‌ । अहम्‌ । अतरतात्‌ । स॒त्यम्‌ । उप । एमि ॥ ५ ॥ 


` आ० प्र० त्रिविधप्रन्रिया ` 
१ जध्यात्मिकार्थ- हे विष्णु स्यापक परमेश्वर ! 


छ ^ से वाु.तथा अन्तरिक्ष मे हवि पंचा कर यक क | 
< विस्तार करना परम सुखदायक है । 


: . बहचयं आदिः तीनों आश्रमो सं यह. वेदवमी 
भिन्न 


३-अधियज्ञा्थ- यजतीय -पवित्र वाणी आबु की 
(बाह्य तथा आन्तरिक. रोगनाश दवारा ) बढाने । 
वारी तथा समस्तं॒कर्मकाण्ड को सिद्ध करे । 
बारीदे। ऋ 

-इस क द्वारा सोमरस आदि उत्तम २ ओप्रधियों । 


ज रूप से सेवन की जाती दै । ्रह्मचयं म द 


| ॥ 
| 


प्रथमोऽध्यायः 


य 8 


पाठकस्तः 
(तत्‌) त संसे 

यताम्‌ )-सं 
0 


सत्यभाषणादीनां पतिः 


वुद्धौ । ८ त्रैतम्‌ ) सत्यभाषणं सत्यकरणं  सत्यमानं च | ( चरिष्यामि ) अलुषठास्यामि । 
= लम्‌ । ( शकेयम्‌ ) यथा समर्थो भवेयम्‌। ( तत्‌) तसवानुषटानं पूर्व 
ध्यताम । ( इदम्‌ ) मक्षमाचरितुं सत्यं व्रतम्‌ । ( अहम्‌ ) ध्मौदिपदार्थ 
वियते ऋतं यथार्थमाचरणं यस्मिन्‌ तस्मान्मिध्याभाषणान्‌ 


। ( मे) मम। 
ध] चिकी 


मिध्याकरणा- 


मानात्‌ प्रथगभूत्वा । ( सलयम्‌° ) यद्वेदवियया प्वयक्षादिभिः भ्माणैः सष्टकरमेण मन्‌ षू । ( तयम) दमि वकामिः राणः समे टं संगेन संगेन 
न्मिथ्यामानाः 


) कुनिम॒ग्नयुपं॑ स्ति स॒लध॑मौणमध्व॒रे । 
> देवम॑मी व॒चात॑नम्‌ ॥ ( ऋ० १। १२ । ७) ॥ 
कय मूलमगन्‌ ? सस्यघमौणमू्‌-सत्यधर्मयुक्तम्‌,. 
कविम्‌-कानस्वरूपम्‌ । | 
सत्यधर्मताया ज्ञानस्य चेखवरे सर्वोच्छष्टत्वाद्ग्नि- 
शष्दैनेधर एव गादयः ॥ 
(ख ) माछ कण्व अहूषत गृणन्ति विप्र ते धिरः । 
देवेभिरग्न ज गहि ॥ (चर० १.॥ १४ । २) ॥ 
हे विप्रागने | इति सम्बोधनेनातरेश्वर एव अरहीतु 
योग्यः प्रकरषरतिविक्तानात्‌ ॥ 


(ग ) वदेव ग्निसदादिचस्तद्‌ वाचुसतदुं चन्द्रमाः 1 
तदेव शक्रं तद्‌ ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(यजः ३२। १) ॥ 
: -एवं वेदे बहवो मन्त्रा विदन्ते यत्ररस्याग्न- 
` शब्दवाच्यत्वं. दस्यते ॥ ड 
` (१) एत वै गजपतियदम्नः ॥ तै° श्र १। १ 
== ५॥ न 
मेबाम्नः | श०६।७। १ ।२० ॥ 
च्नाञअभरिः॥ कौट व्रा ९॥।१।५॥ 


. ९२।८॥ ~ । 
, भनिर | श०.३।२।२॥ ७१) 
क भमाेष्बग्नशब्देनं ब्हमधनापतिष- 
“ ‹ वबाच्यः स्पादुकः व गद्यते 
सन्नो व एव शाते । 


स कलोऽग्नः स चन्द्राः ॥ कैवसयो° ८ ॥ 
तदेवागिसतद्‌ वायुत्‌ सूः || महानारा०१।७ ॥ 
जयमग्निब्दः परमात्मपर दत्तैः सुभ्यक्तम्‌ ॥ 
२ न्नव देवानां व्रतभृत्‌ ॥ गो तरा०उ० १।१५॥ 
२ एतत्‌ ख वै व्रतस्य रूपं यत्‌ सत्यम्‌ ॥ 
श० १२।८।२।४॥ 
`मानुप-इव बा एतद्‌ भवति यद्‌ त्तुेति ॥ 
श० १ १११२१ ह. ् 
४ अग्रेय०५।२२ रिष्पण्यां दृष्टव्यम्‌ ॥ 
५ षि संधौ (दि° प्०) इत्यास्माण्णयन्तात्‌ पारलौ 
. किके.आत्वाभाव इति ध्येयम्‌ । . ^ ४ | 
६ एतद्‌ वाचश यतम्‌ ॥ तां ८।.६ १३॥ | 
७ पद्‌ चत्‌ सत्यं त्यी सा वद्या शा०९।५॥ १।.१८॥ = 
. योवै धर्मः सवं वै तत्‌, तस्मात्‌ सत्य बदन्त- 
माहुभ॑म॑ वदतीति । धरम वा बदनतं -सत्येवदूतीति ॥ 
र० १४।४। २।२६॥ , - ् 
सत्यसंहिता वे देवाः ॥ एे० तरा १।६॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ` 
इति 


४८ यजवैदभाष्ये 


सखबिचारेणात्मछद्धया वा निर्म सर्वहितम्‌ तत्वनिष्ठं 


सत्यं कसमात्‌ सतस्‌ तायते समव भवतीति बा \ निस्‌° २१ ९३ 


र॑ सस्प्रभवं सम्यक्‌ ना = । प निषीयत्‌ तत्‌ 


=, 


(उप ) क्रियां । ( एमि ) ज्ञातुं पाप्ु 


मिच्छामि +॥ अयं मन्त्रः शञ० १।१। १। १-६ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अन्यंः- दे तपते अमे सलयधर्मोपदेदकेशर शरदं यदि दमनृतात्‌ प्रथग्वत्तंमानं सत्थ मार्च 


सदैष्वपि प्चेषु सम्बोधने आमन्वितस्य च (° 
६1 १] १९८ ) इति सूत्रेणाययुदात्तः 1 शेषनिघाते 
उदात्तादनुदातस्य खसितिः ( अ० ८। ४।६६ )इति 
स्वरितत्वम्‌ ॥ । 

` ( व्रतपते ) “तानां पतिः. चतपतिः” इति पष्टी- 
समासे समासस्य ( य० ६। १। २२३ ) इत्यन्तो- 
दत्त्व शरसे पर्यवैश (अ०६।२। १८ ) इति 
सू्यपदगरकृतिखरत्वे रासे सम्बोधनत्वात्‌.भामन्वितस्य 
तच (० ८॥ १। १९.) इत्या्टमिकेन निघातः 
प्राक्नोति, तद्ाधकेन “आमन्वितं पूरवेमविद्मानवत्‌ 
( अ० ८।९।७२ ) इत्यनेन अग्ने" इस्येतस्याविय- 
मानव्वात्‌ षाष्ठिकम्‌ आमन्वितस्य च ` ( ० ६।१। 
१९८ ) इत्यायुदातव्वं घनः प्रम्‌, ततर नामन्विते 
सभानाधिकरो सामान्यवचनम्‌ ( अ९ ८ । १।७३ ) 


) इति सूत्रेण निघतत्वमेवास्य सम्पन्नम्‌ । 
हतायामतदात्तानाम्‌ (स०१।२। 


इत्यामन्तरितस्याविद्यमानतवं प्रतिषिद्धं सत्‌ पदात्‌ , = 


पर इति कृर्वा्टमिकेन आमन्वितस्य च (अ० ८ । ` 


^ . ` (सत्यम्‌) सत्सु भवम्‌ भवेच्छन्दसि (०५ 


 . (अ०४।४। ९८) इति यत्‌ । यतोऽनावः (५ 
` ६। १।२। २९३ ) इतयाचुदालस्वे रे न्धा 
। देरङृरिगणतवात्‌ सत्यादशपथे ( ० ५।४। ६६) 
दि ~: इत्यन्तोदात्तनिपातनाद्र। 


८ मे ) तेमयवेकवचनस्य (अ० ८ | १ | स्‌) 
इति शै" आदेशः । स चानुदात्तः ॥ 

( राध्यतास्‌ ) तिङ्डतिडः (० ८ । १। सटी 
इति निघात एकश्रुतिश्च । | 

(इदम्‌ ) इन्दः कमिनंलेपश्च (७० ४। १५७) | 
इति कमिप्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ | 

( अहम्‌ ) य॒ष्यसिभ्यां मदिक्‌ (उ० १। १३९) | 
इति असुधातोः मदिक्‌ अत्यये ऽस्मच्छब्दः प्रत्यय | 
स्वरेणान्तोदात्तः सम्पन्नः। ततः सौ परतः, लाहौ सौ 
(अर ७।२॥। ९४) इति “अहः भदेशः। 
उे्रथमयेोरम्‌ (० ७। १। २८ ) इत्यमादेश | 
शेरे लोपः (अ०७।२।९० ) इति कोषः। 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तरोपः (अ० ६। १। १६१) 


(अनृतात्‌ ) “न चरतमनूतम्‌” इति नन्समास || 
समासस्य (० ६] १।२२३ ) इत्यन्तोदात्ते । 
रते त्ये ठद्याथैरतीया० (अ० ६।२।२। 
इत्यादिना पू्ैपद्ङृतिस्वरस्वसिद्धिः ॥ 


४ | ११०) इति यत्‌ । यद्वा सस्सु साघु तत सु 


| 
| 
| 
| 


प्रथमोऽध्यायः 


४९ 


व न ननन व्वा शएकैय॑ता तान्मे मम भवता स्वक्रूपया स्यतं संसेध्यताम्‌ष ॥ ५ ॥ 
ष्यामि यदु 


भावाथ 
दीक्षितः सत्यलश्चणानि 
॥ यथचैतस्मादरिरुदयो 


{ १--श्धरेण सर्वमनुष्येरलुेयोऽयं धम उपदिक्यते । यो न्याय्यः + प्षपातरदितः 
[न्वितः स्वहिताय वक्त॑मान ददिकपारमार्थिकुलेवर्ति, सएव समनुष्यैः सदाचरभीयः 
ह्यधर्मः स नैव केनापि कदाचिदुषठेयः। एवं हि सः भतिज्ञा काय्यौ । हे प्रमेश्वर वयं 


सुप- 


17 
भकाममो्षफलानि मपु र्त व्यक्त्वाऽनः न 

त स्याजयिलं च समथा भवेम । यथा भवान्‌ सतयतरतपाल्कलाद्‌ नरतपतिरवत्तते तथैव वयमपि 

पा ज त्यत्रतपाख्का । एवं चिकीषैवः 

मवृपथा स्वपुरुपरथेन यथाशक्ति सत्यत्र भवेम ॥ सदेव धर्मं चिकीर्षवः सच्कियावन्तो भूत्वा 


सर्वसुखो 


पगताः सर्वप्राणिनां सुखकारकाश्च भवेमेति सवः 
: सवंग्राणिनां सु 
व्याख्यायसुक्तं मुष्याणां द्विविधभेवाचरणं सत्यमनरतं च, तत्र ये वासनी प 


>€ रातपथंत्राह्मणेऽस्य मन्त्रस्य 


चे चैवादतमाचरन्ति ते मनुष्या अथौदसुरपाक्चसाः सन्तीति वेयम्‌२ ॥ ५ ॥ 


~+ - 


५ 


उ वाणी को द्रत क्या दै, इस लिप्‌ का रषेश अगले मन्त्र मे किया है3 ॥ 


¶ जगदीश्रस्य साहाय्येनैव सर्वे्टसिद्धेः सम्भव इति 
प्रतिपादितं भवति ॥ - 
तरिविधप्रक्रिया 
२ इढसङ्क्पमन्तरेणोपासकस्य 
शिद्पविद्यविदामनैकविधशिल्पविथारहस्यज्ञानम्‌, 
` यज्ञानुठातृणां तज्निथमपरिपानं च न सम्भवतीति 


धमदिपदा्थचतुयं चिकी ुमैनुष्योऽवस्यं तद्‌ चत-- 
माचरेदिति 


देति न्रिबिधम्रक्रियासम्बन्धोऽन्रोडनीयः ॥ 
विरोषवक्त्यम्‌ 
मन्त्रोऽयं संहितापाठकमेण पञ्चमोऽपि ` प = शत- 


` परमदेवाराधनम्‌, 


पथव्राह्मणे सर्वतः रथम एव विनियुज्यते । संहिता- 
पाडयिक्षया व्राह्मणपारुस्य गौणता, ग्याख्यानरूपता, 
पौरषेयता , चास्मादेवावगन्तं शक्यते । °विनियोजकं 
बाह्मणम्‌” इ्यस्मान्नथायादप्येतदेव सिद्धयति । अपौ- 
सषेयस्वे मन्त्रपाठज्यतिक्रमस्यासंगलयापत्ते । विस्त- 
रस्त विषये वरिवरणभूमिकाया वटवयः ॥ ५॥ 


(० अनृत से स्य की प्रक्षि ही पूर्वोक्तं भिविधवाणी 


, का बत है । यह पूर्वमन्त्र के साथ इस मन्त्र की ` 
सङ्गति समश्चनी चाहिये ॥ य 


„ & सरिते जेवमन्ववः-- “दे वतते अमे सधर्मक! अहं यदिदमतात्‌ रथयानं सुं ता 
चरिथापि ५ खक्ृपया राध्यतां संध्याम्‌ ॥ ५ ॥ = 
स च हस्तलेलकयरमादपरः, ख हस्तङेते ित्थमासीत्‌- 


शोल „दे ततपते अमे सलयधमेशवर्‌ यदिदमरतात्‌ 
(वतां वि योम वाल सकय 


५० यजुर्वदभाष्ये 
व ----~------------- 
पदाथेः-- दे ( चतपते ) सत्यभाषणादि धर्मो के पालन करने अर ( अम्ने ) सत्य [ धरमैके ] उपदे 
करने वा पर्ेशवर ( जदं ) [ धर्म, अथं काम ओर मोक्ष चारों को चाहने वाला 1 मँ जो] ( इदम्‌ ) इस ( अठृतात्‌ 
ठ से अलग ( स्यम्‌ ) [ स्यत क जाचरण रूप नियम को जो ] वेदविचा, भव्यक्ष आदि अमाण, सुकम्‌ 
विद्वानों का सङ्ग, श्रेष्ट विचार तथा आत्मा की ` दधि जादि घकारो से निभ्रम॒सवैहित तत्व अथौव्‌ सिद्धान्त कै 
कादा करने हरि भरमाणो से सिद्ध अच्छी भकार परीक्षा किया हभा दै, उस सस्य वोकना सत्य मानना स्य कलास 
( त्तम्‌ ) बत कौ ( चरिष्यामि ) पारन करूंगा जिसको कि मँ ( उपैमि ) नियम से ग्रहण करने वा जानने मौर राह 
(6 करने की इच्छा करता र । ( तत्‌ ) उस सश्यवरतरूप नियमाुष्टान करने को मँ ( शक्रेयप्र्‌ ) समं होऊ" । (त्त्‌) 
( मे ) मेरे उस बत को आप॒ अपनी कृपा से ( राध्यतान्‌ ) अच्छी प्रकार विद्ध कीजिये ॥ ५॥ 


भावार्थः- -परसेवर ने सब मनुप्यों को नियम से सेवन करने योग्य धम का उपदेशा किया है जो फ 
न्याययुक्त [ पक्षपात से रहित ] परीक्षा किया इजा सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध ओर सव का हितकारी तथा इस रोक । 
अथात्‌ सरी ओर परलोक अयात्‌ मोक्षसुख का देत है, वही सब को आचरण करने योम्य हैः. जर उससे विरुद | 
जो कि अधस कहता है वह किसी को अहण करने योभ्य कभी नहीं हो सकता क्योकि सर्वत्र उसी का स्याग करना | 
[ उचित †] है । इसी भकार हम [ सब ] को भी भ्रतिल्ञा करनी चाद्ये कि हे परमेश्वर ! ठम रोग चेदं मे भापके 
प्रकाशित किये सव्यधर्मं का ही रहण करं, तथा हे परमात्मन्‌ | आप हम रोगों पर एेसी कषा कीजिये फिं जिससे 
हम रोग उक्त सत्यधम का पाटन करके अर्थ, कास ओर मोक्ष रूप फलों को सुगसता से प्राक्च हो सँ [ जर निषे 
इम अधमं को सर्वधा त्याग कर अनर्थ, इरी कामनाओं, बन्धन तथ। दुःख को उघ्न्न करने वाछे पापों को टोढुे 
जर चडि भे सम॑ हो संक ।] जैसे सत्यव्रत कै पालने से आप चतपति दै, वैसे ही हम रोग भी 
आप की छपा ओर अपने सुरूपां से यथाशक्ति सत्यत के पारुने वाठ हो, तथा घम करने की इच्छा से अयने 
सक्कम॑ के द्वारा सब सुखो को श्रा होकरं खव प्राणियों को सुख पचाने वाठ हो, शली इच्छा सब सनुप्यों को 
[ सदा ] करनी चाद्ये ॥ शतपथ ब्राह्मण से इस मन्त्र की व्याख्या मे कह! है फि मनुण्यो का आचरण दो प्रकार का 
[दी] दयता है एक सव्य ओर दूसरा कुड का, अर्थत जो स्प वाणी मन ओर शरीर से सस्य का आचरण करते दै ये देव 
काते ओर जो कंठ का आचरण करने वले दः वे [ मनुष्य ] असुर राक्षस आदि नामों के अधिकारी ठति दै ° ॥ ५॥ 
` ` केत्यस्य ऋषिः स-व । परजाप॑तिदेवतौ । आर्च विक्तरछन्दः पञ्चमः स्वरः ॥ 


प्््हः 


` विदेव वक्तव्य 
संहितापाठ के कम से पांचवां होत। इमा 


| 
| 
। 


प्रथमोऽध्यायः 


व ५ 


क्यणे दां वेषाय वाय ॥ ६ ॥ 


4) 9 
कः । सा । युनि । सः । स । युनच्छि । कस्ते । स्वा । युन । तस्म । सा । युनक्ति ॥ 


वाम्‌ । वेषाय | वाम्‌ ॥ ६ ॥ 


---= लनल केन सत्यसाचर्तुमसलं लक्तृमान्ना ~ ~ त्युपदिर 


कस्त्वं युनक्ति स स॑ युनक्ति कस्मै तवा युनक्ति 


= => 


त्‌ ते१ ॥ 
ते तस्मै' त्वा युनक्ति । 


(8 
कम्मणे। 


पदा्थः--( कः) को { दि सुखस्वरूपः । ( त्वा ) क्रियाुषटातारं मनुष्यं पुसपार्े>८। ( युनक्ति) 
तषु करोति । ( सर: ) परमेश्वरः । (त्वा) विदयादिमगुणानां मदगे वि्ाविनं विदं बा। 


(युनक्ति ) योजयति, अत्र सर्यनान्तगेतो ण्यः ( कसमै ) % प्रयोजनाय । ( ला ). च्व खुखमि 
( युनक्ति ) योजयति । ( तस्मै ) सयत्रह्मचरणाय यज्ञायं । 


च्कम्‌। 
(त्वा) धर्म भ्रचारयितुसुच्ोगिनम्‌। 


(युनक्ति ) योजयति । ( करमणे ) पूर्वोक्ताय यज्ञाय । ( वाम्‌ ) कर्वरकीरथितासै + 1 (वेषाय) सरवञ्ुमरा- 


पृक्धौ अः 
णविदयाव्याप्तये । ( वाध ) अध्येतध्यापकौ | अयं मन्त्र 


व्याख्यातः ॥ £ ॥ 


न्त्ः। र० १।१।१। १३-२२॥ १।१।२ । १॥ 


यज्ञो वै श्रेषठतमं क्म ( श० १।७.।१॥।५ ) 
तस्मिन्नपि सत्यमेव सवतो सुख्यं,. तच्च जीवनर- 


क्यम्‌ । ईश्वरो मजुव्य॑सस्यवततचरणाय नियुनक्ति , 


इत्यस्य पूण सह सङ्गतिरतर वोध्य ॥ 


२ परनीपति्ै कः परजापतिरेवैनं युनि ॥ त° सं< । (६ 


६।८॥।४॥ ` ~ 


३ करमणे वां वेषां वामिति, यजञोवै कमै, यज्ञायहि ` 


` . भव्यः । प्रत्ययल्वरेणान्तोदात्तः ॥ ‰ 
र विचयायोनिसमबन्धस्यालुवसनाद्‌ यआनङ्तो दन्द अणः 


तस्मादाह कर्मणे वामिति । (शा० १।१॥२्‌ । १,॥ 


६।२। ९५ ) इत्यानङ्‌ न भवति ॥ 


वेय वामिति वेवी यम्‌ ० १] १।२।१॥ ` ° 


अथ व्याकरगप्रकिया ` 


(कः) किमः कः (अ० ७।२) १०३ = 
क गदेरा )इति 


-चन्दसववात्‌ ` मातशनोपरे ( अ० ३।१। 
३६) इति उपसरगाभावेऽपि कः ~. 
भरे न्तोदात् त्तः ॥ 


` ठतः सामेकाचसतरतीयादि० (० ६ ५ 
त्तः 


वरेणेवान्तोदात्तः । द्धा कै 


इति कायति सब््यति उपविशति सदः 


“ (खवा ).लामौ द्वितीयायाः (यञ ८।१।२३ ) 
इति व्वादेशषः, अुदारश्च । उदानाद्‌ नुदात्तस्य सरितः 


~ (अ० ८ । ४। ६६ ) इतिस्वरितस्वम्‌ ॥ 


^ ( युनक्ति.) ति्छतिडः (० ८।९।२८) 


` इति निघातः 1 


( सः ) भतिदिकसवरेमैवनतोदात्तः 1. ब्रा 
यनितनियनिभ्यो डित्‌ (३० १।१३२ ) इतिअदि- 


(लाः युनक्ति ) पूववत्‌ ॥ = ~: 
(कस्मै ) ` कं इति प्रातिपदिकस्वरेणान्तोद, 


ष्र्‌ यजुर्ेदभाष्ये 


नि ~ = ~ 
त्वा युनक्ति कसमै त्वा युनक्ति तस्मे त्वा यनकषि स एव वां कम 


अन्वयः--हे मलध्यं ! कस्त्वा य॒नक्तिस 
नियोजयति । एवं च वौ वेषयज्ञापयति ॥ ६ ॥ 
भ्य उपदिदाति । कश्चित्‌ कंचिसप्ति बूते । को मा 


भावार्थः -अत्रपरश्ोत्तराभ्यामीशवरो जीवे | 
सलक्रियायां भ्रवत्तैयतीति सोऽस्योत्रं ब्रूयात्‌ । ईरः पुरुषाधेक्रियाकरणाय त्वामादि शतीति । एवं 


कचिद्विारथा. विद्वासं परति प्रच्छेत्‌ को मदात्मन्यन्तयौमिरपतया सत्यं भकारायतीति 1. स स्तर 
दयात्‌ स्वैव्यापको जगदीश्वर इति । कस्मै प्रयोजनायेति केनचित्‌ प्रच्छ यते । खखपराप्तये परमेश 
चेत्यु्तर व्रूयात्‌ । पुनः कसमै प्रयोजनाय मां नियोजयतीति ्रच्छयते । सलयविय्याधर्मभ्रचारयेयुत्तरं यात्‌ । 
आवां ङि करणायेश्वर उपदिरति । यज्ञालुष्ठानायेति परस्परसुततरं, तरूयाताम्‌ । पुनः ख किमाप्तरय आज्ञापय- 
तीति । सर्वविधासुेषु व्याप्ते तस्रचारयेलुत्तरं नयात्‌ । मलुष्यदो््या भ्रयोजनाभ्यां प्रवर्तितव्यम्‌ । 
| एकमत्यन्तपुरषार्थहरीरारोग्याभ्यां चक्रवर्तिराज्यशरीप्ाप्तिकरणम्‌ । द्वितीयं सवा विद्याः सम्यक्‌ पटित्वा तासां 
| ` सर्र प्रचारीकरणं चेति । नैव केनचिदपि कदाचित्‌ पुरुपार्थ त्यक्ाऽऽलस्ये खातन्यितिं ॥ ६ ॥ 


| 
| 
| 
| 


किसने सय कसे शरौ अस छोड्ने की त्रज्ञ दी है, सो तरगते मन्त्र मे उपदेश किया दै४॥ 
ह पदाथः- | हे मवुष्य | ] ८ कः ) कौन ( स्वा ) ठक्च को अच्छी २ क्रियाओं के सेवन करनेके रिप | 
ई (युक्ति ) आला देता दै । ( सः ) सो जगदीश्वर ( ववा ) तुम को विद्या जादिक शुभ णो के प्रगट करने के शियि 
विद्वान्‌ वा विदारीं होने को ( युनक्ति) ¦ ज्ञ देता हे । ( कस्मै ) वह किस २ प्रयोजन के छ्यि ( त्वा ) सुद जर 
क्च फो (युनक्ति ) युक्त. करता दै । ( तसमै ) पूर्वोक्त सत्यव्त के भाचरणरूप यज्ञ के लिये ( स्वा ) घमं के प्रचार 
करन से उद्योगी को ( युनक्ति ) आज्ञा. देता दै । बही दैश्वर ( कमंणे ) उक्तं श्रेष्ट कमं करने के खियि (वाम्‌) , 
कम करने ओर कराने वालों को नियुक्त करत है । ( वेषाय ) छम गुण ओर विचाओं मं व्यपति के रिय ( वाम्‌ ) 
विद्या पने ओर पद़ानेवाले त॒म रोगों को उपदेश करता हे ॥ ९ ॥ 
भावाथः-- दल मन्त्र मे भदन ओर उत्तर से इश्वर जीवो के र्थि उपदेश करता है, जव कोड किसी से पू 
-अदतत-करत। है १. इस का उत्तर देलौ दे कि प्रजापति अर्थौत्‌ परमेश्वर ही पुरुषां ओर 
द के दारा उपदेश कीं भरणा करत हेः । इसी रकार कोड विदाथ किती 
| सत्य का भरकर कोन करता हे { तो वह उत्तर देवे कि सर्व्यापक 


०) सामान्यस्य च विशेषे प्॑वसानादाध्यात्मिकाधिदेविकाधि- 
` याकिकमरक्रियासु सम्भवान्मन्त्रोऽयमीञ्वर-शिव्यन्ञ-कत्वि- 


गादिपरया 


प्रथमोऽध्यायः 


~ 


देवे किसुख ओर < 
इसका यदी उत्तरं ह 
उपदेश कल! 
देता है! इस का उत्तर 
प्रवृत्त होन 


पू =-= कस्ककन्न वह हमको क्रिस २ प्रयोजन के किणु उपदेश करता जौर आक देता है ! उसका उत्तर 

॥ स परमेश्वर की पराति [के लिये । यदि फिर पूजे कि किव भ्रयोजन ऊँ लिए न्चुक्त करता है । 
कि ] सत्यवि्या ओर घर्म के प्रचार के छियि । + हम दोनो को कौन २ काम करने केकिथै वहङ्र 
ह १ इस का परस्पर उक्तर देवं कि यंक करने ह च्थि। फिर वह कौन २ पदाथ की प्रति के ण्यि अना 
ग उत्तर दैवे कि सव विं की हि आर उनके भ्रचार के च्यि ॥ मलु्यो को दो भोजनौ से 

1 चादिये अर्थात्‌ एक तो अव्यन्त सुरूपां ओर सरीर की आरोग्यता से चक्रवर्ती राज्य ल्मी की भाति करना 


सौर दूसरे सव विचा को अच्छी प्रकार पढ़ के उनका [ सर्वत्र | प्रचार करना चाहिये । किसी मनुष्य को पुर्पार्थं को 
न्ड के आलस्य मँ .कभी नहीं रहना चादिये ^॥ ६:॥ << ५ 


रलुटमित्य्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । मराजापत्या जगती छन्दः । निषाद; स्वरः ॥ 
स्वैटुटयुणानां द्टमनुप्वाणां च निषेधः कर्तव्य इत्युपदिदतेः | 
॥ श्रः ॥ 1 [~ षट निष्प 
रतय्ट रकः तयु जर।तथो निष्प< रघो निष्प घर।तयः ॥ 
उर्वन्तरि्षमन्वमि ॥ ७ ॥ = इ 
यमिति भ्रतिऽउद्टम्‌ । रक्षः । भया इति भरतिऽउ्ाः । अर्‌ तयः । निषट॑तम्‌ । निस्तं्मिति निः 
रकः | तिटघ्ः । निस्तस्ा इति निःऽतघाः । अरातयः ॥ उर । न्तरिंकषम्‌ | अलु । दभि ॥.०॥ 
- - पितिषनिा ~ क 


¶ कस्त्वा इत्यादि पदों मेँ सर्वनाम का प्रयोग 
समान्यपरक है ओर सामान्य की परमासि विरोष सें 
होती है। आध्यात्मिक आधिदैविक आधियाक्ञिकथक्रियाजं 
मँ इस मन्त्र का अथ॑ क्रमशः इैश्वर-रित्पज्ञ तथा चरस्विक्‌ 


ऽतसम्‌ । 


(२१ । रक्षो रक्षःसखभावो यदा प्रणयति, तैव मल- 
प्यस्य वाचि संयमनेन शोभनस्वं संपयते । दुभौवा 
एवारातयस्तेषां नाशेनैव जीवः सुखमेति । अतो 
वाचो यमनमेवात्र यज्ञशब्देनाभिग्रेयते ॥ 


(ग) उर व्रह रक्षोघ्नं सव॑त्रेतिः वालुक्रमणी । अत्र 


= सवालुकरमणीभाष्येऽनन्तदेवः-@िङ्गादन्तरिधदेवता । 
| प अथवाऽयमथैः-उ्वन्तरिकषमितयस्य रोधं हा देवतेति 
॥ विशेष वक्तव्य ` = एवं काण्वसंहितामाष्ये व्यास्यातमलिः | अन्रान्तरिक्ष- 
इस मन्त्रं मं पदाथ तथा अन्वथ से सब भक्रियाएं , - स्थ कल्पना तु सवौनुकमण्यामभावात्‌ अनन्तदेवस्य 
सिद होरही रै ॥ ६॥ न स्वकल्पतेवेति बोध्यम्‌ । ` स्नु करमणीविरोधेऽपि 
^ स्न देवतास्वीकारे रिद्गादन्तरिक्षदेवतेतिः तु नात्र ऋ 
,२८क) र रसोतेक्ेति स्नुक्रमणी ॥ दि विपरतिप्तिरिति 


(ख ) यज्ञो वता--अन्न बराह्मणम्‌- अथं वाचं 
अति वाणे यशोऽचषभो यज्ञ तनया इति | अथ 


+ ९।६।२। 
वन 
माप दोनों कोः इति र प इति क. ख. पाटः | ग, 
& अलु 


1 यजु्वेदभाष्ये 


पदार्थः-( भ्ल्यषटम्‌ ) यसप्रतीतं च तदु 
मनुष्यः । (प्रलयाः ) प्रयक्चतया इष्ट दग्धासते ॥ 
दात्रवः ( निषटप्तम्‌ ) नितं तपनं संतापथुक्तं च काय्यम्‌ । (रक्षः) स्वार्थौ मनुष्यः। ( निष्प्र) पर 
(अरतयः) कपटेन विद्यादानव्रहणरहिताः ( उरं ) बहुविधं सुखं प्राप्तुं म्रापयितुं वा। उविति बहुनामसु पू त्‌। 
पिच ९११९१ ( अन्तरिक्षम्‌ ) खुखसाधनार्थमवकाशम्‌ । ( अन्वेमि ) अदुगतं प्रप्नोमि ॥ अयं सन्यः ‰ | 


१॥ १।२। २-४ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


त 
अन्धयः-मया रतः परुध्मरातयः परु सो निष्हमरातमो निसाः पुरुषार्थेन सदैव काय्य । लतं | 


कृत्वान्तरिचमुर बहु सुखं चानेभि ।॥ ५॥ 


भवार्थः*--इ्वमीश्वर आज्ञापयति .सवैमैलष्यैः स्वकीयं दुष्टस्वभावं यक्स्वाऽन्येपासपि विचय. | 


दग्धं च तत्‌ । (र्चः) रक्षःस्वभ 
( अरातयः ) अविद्यमाना स 


8 स्वधाहुभयोऽखुन्‌{ (उ ४। १८९) इति बाहुरुकाद्‌ 
भीमादयोऽपादाने ( अ० ३।४।७४) इव्यपाद्निऽसुन्‌ 
भ्रत्ययः । अत्र च प्रमाणम्‌--रकषो, रक्ितव्यमस्माद्‌ › 
रहसि क्षणोतीति वा, रत्रौ नक्षत इति वा ( नि९०४। 
१८ ) इत्यनेनापादाने कत्तरि वाऽस्य ग्युल्यत्तिः । 
तिर इवैतद्रकषसि इत्यैतरेयत्रह्मणे ( २ ॥ ७ ) ॥ 

द अन्यत्रा दानरीलतारदिताः रात्वः (यजः १। १४) 
इति, अदानखमभावाः पणाः ( यजुः ९ । १९.) इति 


व  ्रृतिस्वरेणाु 
च स्वयेव भाष्वहृता विदतप्वादिदमधंदनपरमेव =` भ्र चयुदात्त एव ॥ 


४ ) इस्यकारः स्वरितः ॥ 


० निङ० २। १०) | इति  भिरुक्तन्युदपत्या एद 


( अरातयः ) रा दने जसरात्‌ अमेरतिः (३, | 
४ | ५५९) इति बाइरुकादतिभ्रव्यये भस्यथस्वरेणाु- | 
दात्तः । रातिद्#नशीटः, न रातिररातिः, तेऽरतयः। । 
दोषः प्रमाणभागे द्रष्टव्यः ॥ | 
( निष््रम्‌ ) अत्रापि भ्द्युष्टशब्दवत्‌ स्वरो द्रभ्यः॥ 
(अरातयः ) अत्र॒ व्यक्तं एव तत्पुरुषसमासः । 
त्रपुस तस्यार्थ० (० ६। २।२ ) इति पूर्वपद्‌. | 


(उरु) महति हस्वश्च (उ ९ । ३१) इति 
छमव्ययः, अ्त्ययसकरेणैवान्लोदााचः । संहितायां यणि || 
उदाततस्नसिरवैणः स्वरितोघ्नुदातस्य ( म० ८।२। 


य) ` अन्तर्धिं कस्मादन्तरा क्ानं 
4 इति वा, शरीरेष्वन्तर्षयमिति बा । 


[ छन्दसत्वात्‌, समः | 
[जुखारं त “अनुः उपसग शाः 
तुदतः । “धग | 


भथमोऽ््यायः 


र = 


---- गव्या 
त्याजयित्वा इ्टस्वभावान्‌ मुय निवाय बहुविधं 
सचिनः सवे प्राणिनः सदा संपादनीयः ॥ ७ ॥ 
न्विताः खखिनः 


ज्ञानं सुखं च संपाद्य विद्याधमषुरुपाथौ- 


-+~ 


सव मद्यो को उचित है कि दुष्ट स्वभाव वलि मुप्यो का निषेध करे" 


भ किया दै ॥ 


2, इस बात का यपदेश अगले मन्त्र 


पदाथः--सञ्को चाये क्रि एुस्पाथ के साथ (रक्षः ) दुष्ट गुण ओर दष्ट स्वमाववछि मनुष्यको 


(प्रल्टम्‌) निश्वय कर निम करू, तथा ( अरातयः ) जो राति अर्थात्‌ दून आदि धर 


से रहित द्याहीन दु 


षु ह, उनको (रुषा ) र्यक्ष नि्ूल वा ( रः) दु स्वभाव दुर ण विद्याविरोधी स्वार्थी मलुष्य जर 
( निम्‌ ) ( अरातयः ) छरुक्तं हो के विद्य। मे अहण व्रा दानसं रहित इष्ाणियों को ( निष्टा; ) निरन्तर 
संवाप्ुक्त करटं । इस प्रकार कर -( अन्तरिश्वम्‌ ) सुख कै. खिद्ध करने वाले उत्तम स्थान जर ( उद ) अपार सुखको 


(अन्यम) परा होऊं ॥ ७॥ 


भावार्थः शर आ्ता देता है कि सव मनुष्यो को अपना ष्ट स्वभाव छोडकर विद्या. ओर धर्म ङक 
उपदेश से भोरों को भी दुष्टता आदि अधमं के व्यवहारो से अरग करना चाये तथा उनको बहुत प्रकार का न्‌ नौर ` 


संख देकर सव मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या धमं पुरषाथं ओर नाना श्रकार के सखों से युक्तं करना चादयः ॥ ५। 


व्रिविधप्रक्रिया 
¶ त्रिविधा अपि भक्रियाः पदात एवावगन्तभ्याः । 
दुषटस्वभावानां नाश एवाध्यास्मिकाधैः, दूषितांशनिरा- 
करणोपाय एवाधिदैविकाथंः, दुष्टानां ताडनमपि यज्ञ 
इत्यियन्ञाथंसम्बन्ध इति ॥ 
` विशेषवक्तव्यम्‌ 
उवन्तरिक्मन्येमीव्य् पदार्थेऽन्वये च “सुखम्‌” 
३ति बादकेवात्र पदं पल्यामः । तत्कुत इति चेन्मैवम्‌ । 
. विशेषणे सति विशेप्यस्याक्षेपसम्भव इति वेदार्थ 
विद्‌ आहुः । यथाह वेङ्करमाधवः-- ॐ 
नेगाविशे्यस कलयन भव 
स्थो न यातरिव्रभिः यक्त स्व 


त्तया | 


वरिविधप्रकरिया ` 
४ त्रिविधमक्रिया पदाथं से ह समञ्च छेनी चाहिये । 
इट स्वभावं का नाश ही आध्यात्मिक अर्थे 


दूषितां का दूर करना ही आधिदैविक ग॑ह दुध 


` का त्रान भी यज्ञ है, यह अधियत्त अधे है ॥ 


इस मन्त्र में छर (= बहु ) पद्‌ के अनि से ` 
चहुविष सुख. तथा (पार सुख कोः चां ` 
पद्‌ का भध्याह(र आचाय ने जन्वय ` 
मेकियाह॥ 


'्ज्ुवंदभाष्ये 


] अतिजगती छन्दः । निषाद्‌ः स्वर : ॥| 


1 धूरसीत्यस्यं ऋषिः स एव । अगिनदेवत । [ निचृद्‌ 
अथ सपिवाभारकेसो विवासापनीनूतो भौिकोऽगनिश्ोपदिते ` । 
धरति धृष षं धर तं परोऽसन्धरैति तं पू यं वयं पूवीमः ॥ 
न व 
देवानपि -वहितमः सितम पितम्‌ जुट्तमं देवहृत॑मम्‌ ॥ ८॥ _ । 


देवानाम्‌ । अलि । वहितममिति - वह्धिऽतमम्‌ । ससिनितममि ति, सरिनंऽतमम्‌ । पश्रितममिति पभ्रिऽतमम्‌ । जतम॒मिषि 
जतम्‌ । देवहूतममितिं देवडटू॑मम्‌ ॥ ८ ॥ . ष | 
पदार्थः--(षौः) सर्वदोषनाराकोऽन्धकारना शको. वा 1. ( असि ) अस्ति वा। अत्र सब्र | 
ओतिकपषषे* ` व्यत्ययेन अथमपुरुषो गृहते । ( भूवं ) दंसयः, धूर्वति हिनस्ति. वा । ( धूर्तम्‌ ) 
हिखादीलं प्राणिनम्‌ । (धूर्व ) दसय, हिनस्ति वा । ( तम्‌ ) सर्वभूताभिद्रोगधासम्‌ । ( यः ) अस्मदा । 
(अस्मान्‌) धार्मिकान्‌ सर्वेभ्यः सखोपकर्तृन्‌ । ( पूर्वेति ) हिनस्ति (तम्‌ ) दष्टं दस्यं चोरं वा। 
( (वू) दिलयं, दिनसतं वा। (चम्‌ ) पपिनम्‌। ( वयम्‌? विद्ासः सनेमिनाः । (वू 1 ) हिसयं, हिनस्ति वा। ( यम्‌ ) पापिनम्‌ । ( बयम्‌ ) विद्वांसः सर्वमित्राः। ( धूवोमः ) रहिसार्ः। | 
(भूव) रोटि शपः पिस्वाद्‌ घातुस्वरेणेवाुदाततः। | 
तिङ्ङतिडः ( अऽ ८ । १। २८) इति निघते प्रते || 
समानवाक्ये निधातयुष्मदस्मदादेशाः (अ०८।६।१९ । 
` वार ) इति बंचनाच्निधाताभाव आयुदात्तस्वरिदधिः ॥ , 


-(सूर्वन्तम्‌) तास्नद्ाततनिददपदेशालवर्वाह 


| 
| ध धूः । अघि । धृव । भूर्॑न्तम्‌ । धू । तमू । यः । अस्मान्‌ । धूति । तम्‌ । धूं । यम्‌ । वयम्‌ । भूवीमः ॥ 


8. (क) अ धूः": “ष धुरममिशयति धूरसि 
धूर्व ूवैनतं-““““ । रा०.१। ९।२। ९ ९०॥ ट 
इत्येतस्यैव मन्त्रस्य व्याल्याने दशेनादन्र॒ 'अग्नि- 
दैवताः इति बोध्यम्‌ ॥ ` ग 


(ख ) धूः भनः.इति सवौलुकमणी ॥ 


२ ्रेपासनेनैव दु्टयणा दूषितभावनाशच नदयन्त! 
अग्निवियानि्ितशखास्रेव दुश्टमलुष्या निवारथितं 
~ शक्यलते,जग्निेव पदाथौनां मला अपाक श्यन्ते ॥ 


-* (धू) प्लवत स्वरः ॥ 
`ˆ ~ (तम्‌) भ्ातिपदिकस्वरेणान्तोदात्ः । 
` (यः) शरातिपदिकस्वरेगैवं नतोद ।, संहिता 


कमनदरा्तमहन्विडोः ( अ= ६ । १। १८६ ) इति 
शतपरत्ययस्य रुसाव॑धातुकस्वरेणाजुदाततस्वे' रपः ^ 
पिच्वादनुदात्तस्वे धातस्वरेणेवायुदात्तस्वसिद्धिः ॥ 


, अकारेणेकादेशे स्वरितो वा | 


ने (अ०७।२।८० ) | 
न (अन ७।१।२९ ) 


प्रथमोऽध्यायः ५७ 
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ह प्रथिव्यादीनौ वा । ( असि ) उलादको वतसे, प्रकारक वर्तते वा.। ( वहितसध्‌ ) 

॥ ति यथायोमयघुखानि स बहिः, सोऽतिराचिवसतम्‌ । ( सस्नितमम्‌ ) अतिशयेन इटं यः 

च, तथा जदं मौलिकं वा । अथवा सवव्वप्ा सरव जगयितासमीधरं रित्यविचातं नष 

का नौतिकः वा । षा दौचे, अथवा ष्णै वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ ( पप्नितमम्‌ ) ग्राति प्रपूरयति सवोभिर्वि- 

दीठंभं यैश्च जनान सवल्याप्टया जगद्वा मूततं वसतु शिस्पविासाध्याज्ञामि च यः सोतिरायितलम्‌। 

म) घार्िकेर्मक्तजनैः दिस्मिभि् यो जुष्यते स॒ जुष्टः, अतिशयेन जुषटलम्‌ । ( देम्‌) 

दवदव शब्यते सोऽपियितस्म्‌ । हेन. स्पथोौयां वदे चेत्यस्य रूपम्‌ ॥ अं सनतः शा० १। 

१।२। १०-१२ व्याख्यातः ॥ ८ ॥। 

अन्वयः-- हे परमेशं ¦ यतस्तं पूरसि स्ौभिएक् सि तस्माद्‌ वसिष्ठः देवना वहित 

स्नव पश्रि षतम देवम स्वां नित्यमुपास्महे । ओऽसान्‌ धूति ¶ तं षू \ च॑ च यभ रामं तव रं | 
यश्च सर्वद्रोदी तमपि न्तं सविं सकं सदैव धू इस्यकः ॥ 

हे रिस्मविद्यां चिकीर्पो | त्वं चो भोतिकोभिरूः सर्वपदा्थच्छेदकस्वाद्धिसकोः ऽस्य सि 

तं कटाकौराठेन यानेषु _सम्प्रयोजनीयं देवाना जितत सस्नितमं भ्रम्‌ इष्तमं दमि { थ च } व 


( वयम्‌) युष्यसिर्भ्यां मदिक्‌ ( उ० १ । १३२ ) 
इति मदिक्‌ भल्ययः। भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः अस्मत्‌” 
शब्दः । ततो जसि “यूयवयौ जसि (अ० ७।२। 
९३ ) इति "वच" अदेशः । शोषे लोपः? (मर ७॥ 
२।९० ) इत्यद्धागस्य रोये ङ प्रथमयोरम्‌" ( अ° 
७।१९ । २८ ) इति जसोऽम्‌ । तस्यानुदात्तस्वे 


अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ( अ० ६॥। १।२७ ) 


इत्यन्तोदात्तववम्‌ । ध 
( भूवोमः ) व्ङतानित्यम्‌ (० ८।१। ६६ ) 
इति निचाततिषेधे धातुस्वरेणेवाध्युदात्तः पूववत्‌ ॥ 
८ दीव्यत्यसौ देवः पचाद्यच्यन्तोद्त्तः, 


वतो विभक्तिरनुदात्ता नामन्यतरस्याम्‌ (> ६ | १। ६ 
१७७ ) इति तु न भवति, न गोश्वनसावव्णैर 


(अ० ६१ । १८२ ) इति निषेधात्‌ ॥ 
(असि ) पूर्ववत्‌ निवावः ॥ ` 


( बहितमम्‌ ) वहधावोः वदिभिधरुग्खदाल्- ` 
नि = 


ए नित्‌ (० ४। ५९) 
तित्‌ । निवत्‌ न्नियादिनिलम्‌ (अ 


& श्वाखुदात्तः । ततः तमपः पिच्वात्‌ 


निच्वादाचुदात्तः, ततोऽतिशायने तमरिठनौ (अ०५।२ 
५५ ) इति तमप्‌ । अतिशयितः सस्निः ससनितमः, 
पित्वादनुदात्तः । तेन “सितम्‌” आचुदात्त एव । 
ततःस्वरितत्वमेकशुल्यं च ॥ 

( पग्रितमम्‌ ) घ्रा पूरणे, शेषं पूववत्‌ ॥ 

( ष्टम्‌ ) च्‌ तौ इत्यसत्‌ छः भ्र्यय- ` 4 
स्वरेणान्तोदात्त्ेश्रहिनिव्य॑सन्तरे (भ०६।१।२६९० ) 
इत्याधुदात्तः । ततस्तसप्‌ , स च पित्वादुनुदात्तः ॥ 

( देवहूतमम्‌ ) भत्रं तृतीयातस्पुरुषः । तत्परे 
वुलयाथतरतीया° (° ६।२।२) इति पूर्वपदपरङतिखवरे 
प्रा छन्दसत्वात्‌ समासान्तोदाततत्वम्‌ । 


५८ यजुरवैदभाष्ये 
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षूलौमस्तायासः । येऽयुक्या सेवितोऽसान धूर्ति तं भू्न्तमभ्न धूं \ हे वीर सवं यो इशटचुरस्मान्‌ धूति 
तसप्याभ्नयोखेण धरई यश्च दस्र १ स्व } स्ति तमपि धूं [ ह दवितीयः | ॥ ८॥ 


भावोथेः--यो धतिश्वरः सर्य जगदधाति पापिनो दुष्टान्‌ जीवान्‌ तद्छतपापफट्दानेन ताडयति 
धार्मिकाश्च रक्षति, सव॑सलप्रापक आस्मशद्धिकारकः पूर्णविदयाप्रदाता विदरद्धिः सोतव्यः श्रीव्यषबुद्धला च 
सेवनीयोस्ि, स एव सवैर्मलष्यैमजनीयः । तयैव योभिः सकररिस्पविययाक्रियासाधकतमः प्रथिव्यादिपदा- 
यौनां सध्ये भ्रकादाकम्रापकतमतया श्रेषटोसि, यस्य प्रयोगेणाग्तेया्ादिवियया शारूणां पराजयो भवति, स 
एव ङिस्पिभिर्विदयायुच्त्या दोमयानक्रियासिध्यर्थं सम्प्रीत्या सेवनीयः ॥ ८ ॥ 
सव { चि \ ॐ चारण करते बाले ईश्वर रौर ष्दारथवि्ा कौ सिद्धि कै देत भौतिक ऋभ्निका रष्देश अगले 
मन्त्र म किया है" 1 ; 


पदार्थः“ -दे परमेश्वर ! [ जिससे ] आप ( धू; ) सव दोषों के नाकच [ कर्ने वाले ( असि ) दै ] जैर 
जगत्‌ की रक्षा करने वारे (जसि ) है, देस कारण हम रोग इष्टडद्धि से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को विया मोक्ष भौर 
सुख सें ( बह्वितमम्‌ ) यथायोग्य पहुचाने ( सक्जितमम्‌ ) अतिशय करके छद्ध करने ( पप्रितमम्‌ ) सव विद्या जर्‌ 
आनन्द से संसार को पूण करने [ अथवा अपनी व्यापि से सब जगत्‌ को व्या करने ] ( जुष्टतमम्‌ ) धार्मिक भक्त 
जनो के सेवा करने योग्य ओर ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों के स्ठति करने योग्य आपकी नित्य उपासना कस्ते हैँ । ( यः) 
ज्ञो को द्वेषी खी कपटी पापी कामक्रोधादिुक्त मनुष्य ( असन्‌ ) धममौस्मा जर सब को सुल से युक्त करने वाछे 
इम रोगों को ( धूति ) दुःख देता है [ ( तम्‌ ) उस सव भाणो से द्रोह करने वाछे का ( धूवं ) नादा कीभिये ] 
जर ( यम्‌ ) जिस पापी जन को ( वयम्‌ ) हम रोग ( धूवौमः ) दुःख देते है ( तम्‌ ) उसको आप ( धू ) 
शिक्षा + कीजिये, तथा जो सबसे दोह करने वा सबको [ ( भून्तम्‌ ) ] दुःख देता है, उसको भी आप सदैव 


( भू ).ताडन। कीभिये । { यह इष मन्व का पथम जरै हरा } ॥ 

४ ; हे शिस्प विद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य | तू जो भौतिक अग्नि ( धूः ) सव पदार्थौ का छेदन 
भौर जनधा का नाच कए वाखा ( भसि) दै, तथा जो कर चाने की चतुरे से यानो मे [ ( देवानाम्‌ ) ] अन्धकार का नादा करने वाका ( असि.) है, तथा जो करा चाने की चतुराङ्े से यानों में [ ( देवानाम्‌ ) ] 
" १ पदारथ सृश्मभाविन, अन्वथे त्‌ विस्पष्टमेवद्िविधोऽयैः मिति वैनियोगिकानां सम्बदायः | इदानीं संहिता- 

तः । भावाथ ततो स्यकततरं पद्यामः। 'होम- ` = गतमन्त्रपाानां ब्ाह्मणश्रौतादिमन्तैः सह विरोधा- 

वनी ` पर्तिरिति स्पष्टम्‌ । विनियोगाधीनो मन्त्र इति पे 

लं संहितापागोऽ्यन्न तथैवाभविष्यत्‌, न च 
तथोप॑कभ्यतेऽतो मन्ाधीनो विनियोग इत्येव पक्षः 
आचीनसस्मदायाभिमत इत्यत्र ` वेदाथंसू्षमेक्षिण 


हषटगुण तथा दूषित सावना 
ग्िविया दवारा निमित शखाखों 


मथमोऽध्यायः = 


== पटुंचाने ८ सच्ितमम्‌ ) शुद्धि करने का हल ( पग्रितमम्‌ ) शिव्य विय 
ध वह्वितमम्‌ ) खख पुंचाने ( सलि ६ ) शद्धि ल म्‌) शिव्य व्रिद्या 
विद्वानों म ) कारीगर रोग जिसका सेवन करते षै, तथा जो ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों को 
साधन ( त ( वयम्‌ ) हम लोग ( धूर्वामः ) ताके [ अथात्‌ भरयुक्तं करते | हैँ ओर जिसका 
श ध तो ( जस्ान्‌ ) हम लोगो को ( धूर्वति ) पीडा करता दै, ( तम्‌ ) उस (भूर्वन्तम्‌ ) पीडा करने बि 
को (धू ) यानादिकों सँ युक्त कर ॥ तथा हे वीर पुरष ! तुम (चः) जो दु शञु ( अस्मान्‌ ) हम ऊोगों को 
धूर्वति ) दुःख देता है । ( तम्‌ ) उलको [ भी आग्नेय जब्र से 1] (धू ) ट कर तथा जो कोह चोर आदि है, 
(त भी( धूं) नाश कीजिये ॥ { यह इस मन्त्र का दूसरा अर हुत्रा 1॥ ८॥ 
भावार्थः--जो शवर सव जगत्‌ को धारण कर रहा है, 
क अलु दण्ड देकर टुःखयुक्त ओर धर्मात्मा ुरुषों को उत्तम कर्मों 
| सव ससो की श्राति, आत्मा की छद्धि कराने ओर पू विद्या का देनैव 
| ओर इष इद्धि से सेव। करने योग्य है, दूसरा को$ नदीं [ उसकी ही सवको उपासना करनी . चाये ]। तथा यह 
त्यक्ष भौतिक अभि भी संपूर्णं शिष्प विचाओं की क्रियाओं का सिद्ध करने बाला 8 तथा उनका सख्य साधन ओर 
थिवी आदि पदार्थ मँ जपने भका जथव। उनकी भासि से श्रेष्ठ है, क्योकि जिससे सिद्धं की इई आग्नेय आदि 
उत्तम शब्ाख्विद्या से शजं का पराजय होत। है, इससे यड भी विया की युक्तियों से होम ओर विमान आदिके 
सिद्ध कने के चि भीति कें साथ ] सेवा करने के योग्य है'॥८॥ < 
अहतमसीयस्य ऋषिः स एव । विष्णदेवता२ निचृत्‌ ्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
ज्र यजमानमौतिकािकृल्परिसयतेः । 
अहंतमति हाीर्ानं श्ट म हवामा तें यज्ञपतिहषीत्‌। ` 
|© = ~ 
विष्णुता कमतामुरु॒वाताथाप॑हतधधो यच्छन्तं पच ९॥ 


अहतम्‌ । असि । हवि्घानमिदि हविःऽधानमू । दरस्व | मा । हाः । मा । ते । अप॑तिरिति यजञऽपतिः । 
| हाषीत्‌ ॥ विष्णुः । स्वा । क्रमताम्‌ 


म्‌ । उर । वाताय । ~ -- । रक्षः । यच्छन्ताम्‌ । प्यं ॥ ९ ॥ च 


व्रिषिध प्रक्रिया ब्ाह्मणश्नोतादिगत मन्त्रपाड का परस्पर विरोध स्यथ 
तो 

+ मधम अन्वय अध्यासमपरक है, दूसरा आधिभौति- विनियोग मन्त्र के आधीन दै, इसको मानने म 

भध दाता है । अधियज्ञ अथं भी इसी के अन्तभूत है ॥ ५ 


का मुख्य 
स्तति करने योग्य 
सेवन युक्ठि से न 


वह पापी दुष्ट जीवों को उनके क्वि इए पापों 


के अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता है, वही 
खा, विदानो के स्तुति करने योग्य तथ। भ्रीति 


कात्यायनश्रौतसून्र सै अय्वें 
अन्तिम भाग तथा नवम का पूवौधं दोनों एक 
( गाड़ी का जगला भागा, जिसे ज॒मा कहते हे ) 
विनियुक्त है आ थात्‌ । 
ै करना चा 


क __ __ __ _____=--------------- ० 


पदार्थः--( अहुतम्‌ ) इटिटतारदितम्‌ । ( असि ) असति । (4 च । ( दविधौनम्‌ ) 
हविषां धानं स्थित्यधिकरणम्‌ । (ददस्व ) वर्भयस्र वर्धयति वा। अच्रपक्षं व्यत्ययः। (साहयः) मा 
त्यजेः । अच्र छ्डर्थे छडः। (मा ) क्रियार्थे निषेधवाची । ( ते) तव । (यज्ञपतिः) पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पतिः 
पालकः} ( हाषीत्‌ ) त्यजु । अत्र छोटे छड। ( विष्णुः ) व्यापनशील सूच्यः । ( स्वा ) तद्धोतव्यं 
र्यम्‌ । ( कमतास्‌ ) चाट्यति । अत्र ठर्थे छोट्‌। (उर ) वहु । उर्विति वहुनामय पन्ति \ निव० २१९१ 
( वाताय ) वायोः छद्धये खुखबढये वा । (अपहम्‌) विनारितम्‌ । ( रक्ष ) दुगन्धादिदोषजाटम्‌, + । 
( यच्छन्ताम्‌ ) निगृहन्तु । ( पच्च ) पञ्चमिरुस्ेवणादिभिः कर्मभिः । उदधेपणमदेपणमाङ्चनं प्रसारणं गमनसिति 


कमणि चैके ९1 ७1 अत्र सुषा सग. { श्र° ७१९५१३९ } इति भिसो ठक्‌ ॥ अयं मन्त्रः शा० १। 
१।२॥। १२--१& व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 


३ णिलगित्यपि बोध्यम्‌ ॥ कृत्‌ (अ० ६।२)] १३९) इस्मु्तपद्भह्तसव 
२( विष्णुः = सुव॑ः ) स ( आदिः ) यः स विष्णुः ठति (अ०६।१। १९३ ) इत्यनेन धातुस्वरे 
सः | स यः स यक्ेऽसो स॒ भादित्यः । ग० १४॥ उत्तरपदाचुदात्तत्वसिद्धिः ॥ 
१।१।६॥ दृहस्व, मा हाः : 
३ वघ्नो बा यापतदू वत्रणवैतन्ारंखतोऽपहन्ति | र (= ् ह क) 
श० १।७।१।२० ॥ ( विष्णुः ) विपरिः किचि (उ० ३ । ३९) इति 
अध्यात्मपक्षे एुप्रत्ययः । अजिद्ररीभ्यो निच्चं (उ० ३। ३८) इति 


निदननुवतैते, तेन॒ ज्नित्यादिर्नि्यम्‌ (अ० ६।१। 

१९७ ) इस्यायुदात्तः ॥ 
` + (ल्वा) निषातः॥ 

- (क्रमताम्‌ ) पूर्ववदेव ज्याख्यातः ॥ 

र (र्‌ ) पूवैतर (लः १।७ पूण ५४) ज्याख्यातः॥ 
वेदानथो _ _ (वाताय) दस्िव्रण्‌. ( उ° ३।८६ ) इयाः 
दिना तनुप्रत्ययः भ्नित्यादिित्यम्‌ (० ६।१। 
` १९७ ) इत्यायुदात्तः ॥ 
` ` (अपतम्‌ ) गतिरनन्तरः ( म ६।२॥ ४९) 
पूर्वपद्रकृिस्वरे उपसगीश्चामिवनै्‌ (पिट्‌ ८ १) 


हे प्रभो | त्वमहुतमसि हविधोौनं वेदथिचानं 
( वाक्‌ चैव मनश्च हविधानि | कौ> ९1 ३ ) च्स्वं । 
मा ह्या अस्मान्‌ । हे मनुष्य ! मा ते यज्ञपतिः परमात्मा 


तमसस 


प्रथसोऽध्यायः 


>~ 


नेर ते वच 
भिर्यदम्नौ ह्यते स न्त 
रलं] कमयति चा ६ = 

भावाथः---यदा मलुभ्याः परस्पर परीतया इटिल्ता विहाय रिक्वकरिष्या भूत्वेमामग्निवियां 
ति्ञानक्ा्या ज्ञात्वाऽवुतिछन्त, तदा महतीं हिस्पविद्यां संपाद्य शतरुदाख्द्रियनिवारणपुरःसरं स्वणि 


टुलानि प्राप्नुवन्तीति ॥ ९॥ 


- 
व यजमान रौर भौतिक ऋभ्चि के कमै का उपदेश अगले मन्त्र म किया है ॥ 


पदा्थः--३ अत्वग्‌ गु ! ठम जो अभ्र से बद दुभा ( अहुतम्‌ ) टिकतारदित ( हविर्धानम्‌ ) 
होम के योग्य पदार्थो का धारण कना है ह्रसको ( दहस ) बढ़ाओ, किन्तु किसी समय सें (मा हाः ) उसका 
त्याग मत करो तथा यह ( ते ) तम्डारा ( यज्ञपतिः ) यजमान भी उस्र यज्ञ [ को बद्व ओर उस ] के अनुष्ठान को 
[ (मा हार्षीत्‌ ) ] न छोडे ॥ इस भ्रकार म खोग ( पच्च ) पक तो ऊपर को चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीलरा 
चेष्ठा से जपने जङ्ग को संकोचना, चौथा उनका फैलाना, पांचवां चरना फिरना जादि इन पांच थकारं के कमो से 
हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अश्न मँ [ नियम से धारण करो अर्थात्‌ ] हवन करो । ( व्वा ) वह जो हवन ` 
का हुमा द्रव्य है, उसको ( विष्णुः ) जो यापरनशीरु सूयय है, वह ( अपहतम्‌ ) ( र्षः ) दर्गन्धादि दोषों को 
नाश करता इञा ( उर वाताय ) अत्यन्त वायु की द्धि वा सुख की द्धिः कै किए [ उपर को ] ( कमताम्‌ ) चढ़ा 


देता है [ ( त्वा ) उस सव को मनुष्य हवन द्वारा ( यच्छन्ताम्‌ ) नियम से धारण करं 10 व 


भावार्थः- जव मजु्य परस्पर शरोति के साथ रिरता को छोडकर शिक्षा देनेवाछे के शिष्य होके विशेष 

हान ओर क्रिया से मौतिक अभि की विध्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते है, तभी शित्पवि्या की सिद्धि कँ द्वारा 

सव शु दाख् ओर दुःखो से दुटकर सब सुखो को भा होते है % इस भकार विष्णु अ्थत्‌ व्यापक परसेश्र जे 

सव मनुपनो के छथि आक्ञा दी है, जिसका पारुनः करना सबको उचित है५ ॥ ९ ॥ (स 

देवस्य त्वेलस्य षिः स एव । सविता देवत । अुरिण्बृहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 

( पच ) सप्यञ्भ्यं तट्‌ च (ॐ १ । १५७) दैविकाथस्तु पदार्थ स्पष्टः । अन 

इति हुरकात्‌ पञ्चतेरपि, पञ्जि व्य्ीकरोति इति = देति विदिषोऽभय्ोऽत्र बोध्यः ॥ ` 
५अन्‌/ कनिन्‌ भरस्ययः, नितवादाुदात्तवम्‌ ।. द्वा ४ यहां भी पूव॑मन्त्र सें कही 
पञ्चश्च ( नारा उः व° ९] १४७) इति कनिन्‌, सल ` ` = 

2 निल्लादाुदा्ः ती 4 ४ ~ = 

इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ = 

` पत्म ॥ ` | 

मन्रगतपदैः सम्बन्धोः < न्थोऽ 


६२ यञवेदमाष्ये 


= 1 ` ` = लाला 
तस्य यज्ञफलस्य यहणं कन कुक॑^्तीत्युपदि द्यते ॥ 


देवस्वं तवा समितः भरसवऽधिनेोर्ाहुभ्या पूष्णो दत्तस्य । 

अग्रये जषटङ्हाम्यरीपोमाम्यां जङ्हामि ॥ १० ॥ 

देवस्य । व्वा । सचितः । प्रसव इतिं प्रऽम॒वे । अधनः । वबहुभ्यामिति बाहुऽ््याम्‌ । ष्णः । हस्ताभ्याम्‌ ॥ 
अपनयं । जम्‌ । गृह्णामि । अस्ीषोमाभ्याम्‌ । जम्‌ । गामि ॥ 

पदार्थः ( देवस्य ) सर्वजगसरकाशकस्य सर्वुखदातुरी्वरस्य । „(त्वा ) तत्‌। ( सधहुः) 
सविता चै देवाना प्रसविता \ श० ९१९ \ २.1 ९७1 तस्य सर्वजगटुतपादकस्य सकख्शस्यप्रदातुः। (प्रसवे ) 
खवित्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति । ( अश्विनोः ) सूय्याचन्दरससोरध्व्वोब, सू्याचन्द्रमसावितयेके \ निस० ५२ 
९\ ( बाहुभ्याम्‌ ) बल्वीय्याभ्याम्‌ । वीम वा एतद्राज्यस्य याह \ श० ५1 ४1९ \ ९०1 (पूष्णः) पुष्टि | 
कैः प्राणस्य । ( हस्ताभ्याम्‌ ) ग्रहणविसजनाभ्यां। (अग्नये ) कैग्निविदयासंपाद नाय । ( जुष्टम्‌ ) चि 
चिकीषुभिः सेषितं कमे । ( गृह्णामि ) स्वीकरोमि । ( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्निश्च सोमश्च ताभ्यामग्निजट- 
विद्याभ्याम्‌ । ( जुष्टम्‌ ) धिदद्धिः भीतं फलम्‌ । (गामि) पटवत्‌ ॥ अयं मन्त्रः श० १। १ ।२। १५-१९। 
व्याख्यातः ॥.१० ॥ ५ 


. १. उपदिष्टे यज्ञफटे, तस्कारणमूतोऽभिश्च । - इदानीं ऽन्तोदात्तः । ततो ङसि ऋत उत्‌ ( अ० ६। १। ११६१) | 

तस्फरम्राष्सयुपाय उच्यते--तस्येति ॥ ,: इत्ये कादेरोऽन्तोदात्त एव ॥ 

५ त य ( प्रसवे ) भरकषैण सयतेऽस्मन्रिति भसवः ऋरोस्‌ 
< गृहाति । श०१।१।.२। १७॥ ¦ = + (अर ३।३५७) इत्यप्रत्ययः, गतिकारकोपपदात्‌ क्त्‌ (अ° 
भ ह अः 1 ९।२। १३९) इष्युक्तसदपकृतिस्वरस्वे थाथघूलाजव््ि 

` द अधना । ए आ ६।१८॥ च १।१। - काम्‌ (म ६।२॥ १५४). इयुत्तपदानतदात्ः। 

= यड विभक्त्यनुदा त्वं एकादेश उदात्तेनोदात्तः (०८।२।५) 


(अ० ८।२। ६) इति स्वरितम्‌ । 
नं यद्र्नुवाते सर्वम्‌ इति निस्क- 
अशयङ्‌ व्यातौ इत्यस्मादोणादिम 
 शर्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो 
च उदाततादलुदात्तस्य खि 
स्वरितघ्वम्‌ ॥ 


मथमोऽध्यायः ------- ` 
_ _ ~ =-= 
अन्धयंः--यतविुैवस्य प्रसऽश्नोवाहुभ्यां पूष्णो दस्ताभ्याम्य जुष्मस्ति 
यद्दधिरखीषेमा्या जट ्ीतं चारु % फलमस्ति तदं गृहामि ॥ १० ॥ 
एव च 


स्न तत्‌ कमो मृहामि । 


भवाथः ---विद्रद्धिमनुष्ये चद्व्संगत्या सम्यक्‌ पुरुपाथनेर्वरेणोत्यादितायामस्ां 

व्यचन्द्राग्निजलादिपदा्ानां सकादात्‌ सवेषां वर्वी््यदधये च सयौ वि 

यथा जगदीग्वरेण सकटपदा्थौनाडत्पादनधारणाभ्यां सर्वोपकार; छतोसि 
णीयाः। 


्रयतितव्यमः ॥ १० ॥ 


† सृष्टौ सकटवि- 
याः संसेव्य प्रचार 
तथेवास्माभिरपि नित्य 


= 
उत यज्ञ के फर का गरदण किस करके होत है, इस विषय का उषे अक्ले भन कियाद ॥ 


पदार्थः- म ( सविः ) सव जगत्‌ के उस्पन्रकत्तौ सकल रेर्य्यके दाता तथा ( देवस्य ) संसःर कै 
रकश करनेहारे ओर सव सुखदायक परमेश्वर के ( भ्रसवे ) उत्पन्न कयि इए इस संसार में ( अश्िनोः ) सूर्यं जर 
चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) वरू ओर वीय्य॑से तथा ( पूष्णः ) षष्टि करानेवाछे भ्रण के ( दस्ताम्याम्‌ ) ग्रहण ओर्‌ 
व्याग से ( उञ्षये ) अभि विचा के सिद्ध करने के र्थि ( जुष्टम्‌ ) विद्या पद़नेवाले जिस कम॑ की सेवा करते हें (त्वा) 
उसे ( गृह्णमि ) स्वीकार करता हं । इसी भकार ( अप्नीषोमाभ्यामू ) यन्नि जर जल की विद्या से ( जुम्‌ ) विद्वानों 
ने जिस कम को चाहा है, उसके उत्तम फरुको ( य हामि „ स्वीकार करता ह ॥ १० ॥ 


भावाथः- विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम 


म वा अच्छे प्रकार अपने पुरषाथ से 
परमेश्वर की उत्पन्न की इई भरयक्ष सृष्टि अथात्‌ संसार सँ सकर विया की सिद्धि 


दधि के खयि सूयं चन्दर जभनि जर क 


( हस्ताभ्याम्‌ ) हसिमरण्‌ (उ० ३ | ८६ ) इत्या- इति व्यक्ररणप्क्रिया 7--- ~ 
व । निच्व।दाद्यदात्तः । ततः स्वरित एक- $ सामान्येनायमन्वयः सवास्वपि क्रियासु योजनाः ॥ 

( अग्रये ) अशनिः भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो २ मन्त्रगतपदन्यत्र योज्यानि ॥ 
विगकदालय ॥ न ्रिविधग्रकरिया 

(षम्‌) नित्यं मनये (०६ । १। २१०) ३ आध्यात्मिकाधस्तु व्यक्त एव । 
वादात्‌ ॥ ६ वीरयाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामित्यादि 


(गृह्णामि ) तिङ्कतिङः (अ०८ ॥ १।२८ ) इति भक्रियायां योजनीयम्‌ । अधियज्ञ्थोऽपि 


गत एवोहनीयः 
(अभ्ीषोमाभ्याम ) दग्नेः -सोमवस्मवरोः (अ 
म । २७) अग्नेः सततूस्तोमसोमाः (अर ८।३। 
प्वे । अग्निश्च सोमशचेति इन्द्रस 
तादन्द्र ( ध ६॥ ९) 


[~ यजुवैदभाष्ये 
=== = 


आदि. पदार्थो" के सका से सवके बरु वीयं की बृद्धि के अथं अनेक विद्याओं 7 3 अ सोक मितानो सोप पकक उनका मरचार करना चाह 
अथौ जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थो की उसत्त ओर धारणा से सवका उपकार किया है, वैसे दी दम रोगों को भी 
र 


निलय भरयत्न करना चाहिये ॥ १०॥ प 
भूताय त्वेति ऋषिः स एव । अग्निेवत । स्वराङ्नगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


यन्न्रालारिचहाणे कादयान स्वनीयानीदयुपदिरछते' 1 
भूतायं ला नारतपे सूरभिविख्येपं रहन्ता दुवौः ृरथिव्यर्न्तरचमनयैमि। 
पथिव्यास्छा नाभौ सादयामभ्यदिला्डपस्येऽग हव्यः रष ।। ११ ॥ ` 


१ 


याम्‌ । उरे। 


भूताय॑ । तवा । न। अर तथे। स्वः । जभिविस्मरषमिस्य॑मिःऽवि्यैषम्‌ । द६हनताम्‌। टुः 
यम्‌ ।रक्ष।॥११॥ 


जन्तरिशचम्‌ । अलु । एमि । एथिव्याः । सवा । नाभौ । सादयामि । अदित्याः । उपस्थ दस्यु पऽः 


पदारथः--(भूताय ) उसन्नानां प्राणिनां सुखाय । (स्वा ) तं षरि 
निवेधा्थे । (अणएतये ) रातिदौनं न विधते यस्मिन्‌ तस्मै रात्रे, वहृदानकरणाधं दारिघ्विनााय बा 
(स्वः) सुखमुदकं वा स्वरिति सुखनाम पठितम्‌^। निघ० २\ ६ 1 दकनामसु च ९\ ९२) ( असिविख्येषम्‌ ) 
अभितः सर्वतो विविधं पर्येयम्‌। अत्रामिव्योरुपपदे चश्विड इत्यस्यादी्टिञ्यार्धधातुकसश्नासाश्रितय स्यान 
अदेराः लिद्याशषिष्यड-{ च्र° २) ९1८६} इत्यङ्‌ साव॑धातुकसंज्ञामाश्रिय च या इत्यस्य दय्‌ आदेशाः । 
सकारलोषामाव इति। ( ६ हन्ताम्‌) दंन्तां व्धयन्ताम्‌ । अन्नान्तगतो ण्यर्थः । ( दुय्यीः) ग । 
दय इति गृहनामस॒ पठितम्‌) निष 21 ४ 1 ( प्रथिव्याम्‌ ) विस्तृतायां भूमौ । (उर ) ह। (अन्तरिक्षम ) 
अवश्रारा, सुखेन निवासार्थं । ( अल ) क्रियां । ( एमि ) प्रभरोमि । ( प्रथिव्याः ) छद्धाया विस्छृताया 

[क | 


॥ 

| 

| 

५ त्रिववप्राक्रया ३ दयौः" इति गृहनाम । निध० ३। ४ ॥ 
` १ यध्यास्मिक गथंस्पष्ट दी हे। सूयं ओर चन्द्रमा ू्ो्तत्निविधयन्ञघ्रकरणे तदुपकरष्यान्वपेशषयन्त इति 


प्रा जपप्राणायामाचलुष्टानायोपासनागृहयाणिः यज्ञा 


की शक्ति से पूषा पुष्टि करने वटे के अहण जौर 
होमश्ारा, पदार्थविह्तानाय प्रयराशालाश्चनिमातन्या 


व्याग से आधिदैविक भक्रियाः जाननी व्ाहिये 1 
अधिवक्ता पदाथ के अन्तगेत जानने योग्य है ॥ इति संबन्धः ॥ | 
विष र कतव्य ५ साम्प्रतं खुखनामसु नोपरुभ्यते ॥ । 


स दाच मे अधिः का जनं दोनो भ्व अथ व्याकरणप्रक्रिया 
यजं केः भी किया गया है । अध्वयुं का सम्बन्ध त्ययररे 14 
यज्ञ भक्त्या से प्रसिद्ध टी है। इस भ्रकार आगे भी ६ =. क | 
दात्तः {ख | 


( खा ) लामो दितीयायाः ( अ० ८ । १।९ ॥ | 


= इति वादेशः, स ॒चानुदात्तः ॥ 

हव्यं चेति (ल ) न्ता आच्युदाचाः( र्ट्‌ ८० । ध 
हाः, हव्यं चेति सवौनुक्रमणी (~ 

५ ५ दात्वम्‌ ॥ 


॥ रथो के सकाश सः इति पाटः | धार्यो के मकार सेः इति 
-पाठद्नात्‌ गपाट एव ब्यायान्‌ । 
॥ 


उ। कर ठेनी चाये । अन्य पदों का अथं भी 
त्त्‌ भका भे सुसङ्गत हो जाता है ॥ १०॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


| ------------  - £ 


मेः। 6 
विन्नानर्दी रव ॥ 
ऋ० १।८९। "० 
समीये ( अघर ) पर 


ला) तं पूर्वोक्तं यज्ञम्‌ । ( पर्वतं य्ञम्‌। (नागौ ) मध्ये । (साव = ) मध्ये । ( साष्टयामि ) स्थापयामि । (अदित्यौः ) 
वैदवाचः सकाशादन्तरि्षे मेघमण्डलस्य मध्ये, अदितिरौरदितिरन्दस्दिसिति मन््रामाण्यात्‌ 
| अदितिरिति वाड्नाससु पठितम्‌ \ निव० १।९९ 1 पद्नामखु च \ निष० ४ \ ९1 ( उपस्थे ) 

र । ( इन्यम्‌ ) दातुं ही योग्यं क्रियाकौदाटं छुखं वा । (रश्च ) पार्य ॥ अयं 
१।१।२। २०२३ 1 व्याख्यातः ॥ ११॥ 


नस ~ ~ 


मन्त्रः श 

( अरातय ) यजः १।७ मनर प्र ५४ टि° 
२ दृष्टव्यम्‌ ॥ 

( स्वः ) अत्र निद््म्‌-सु अरणः, जु दैरणः, 
सरतो रसान्‌, स्तो मासम्‌" ` "( नि २। १४) 
अनेन सुः उपपदे ऋः" धातोरन्तभौवितण्य्थत्‌ 
अन्येभ्योऽपि दद्यन्ते (अ० ३।२।७५ ) 
इति शविचप्रययो" शुणश्च । गतिकारकोपपदात्‌ 
करत्‌ ( अ० ६ । २। १३९ ) इस्युत्तरषदश्रकृविस्व- 
रत्वे प्राप्ते दासीमारादीनामिति वक्तव्यम्‌ ( स० 
६ । २।४२ मा० वा० ) इति पूर्धपदभरकतिस्वर- 
त्वम्‌, ततोऽलुदात्ते उदाततस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदा- 
त्स्य (अ० ८ । २। ४) इति स्वरिरत्वम्‌ । परादि- 
समासपक्षे ततपुरषे ठस्यार्थ° (अ०६।२।२) 
हति पूर्पदश्रकृतिस्वरस्वे पूर्ववत्‌ । 


यदवा न्यद्स्वरो स्वरितौ (पिद ७४) इदि स्वरितः । 


( अभिविख्येषम्‌ ) उदात्तगतिमता च तिडा 
(अ २।२। १८ भा० वा०) इतति समासे गति- 
गतो (अ ८ । १ । ७०) इति अभि" अनुदात्तः । 
उपसगाश्चाभिवजंम्‌ (फ़ट्‌ १८) इति “नि उदाच्तः॥ 


॥ ( दन्तम्‌ ) पदात्‌ परष्येऽपि भिन्नवाक्यस्वात्‌ 
तिङ्डतिडः (अ० ८ । १। २८ ) इति निघातो न 
६ ॥ तदभावे तास्यनुदाततेत्‌०(अ०६। १। १८६ ) 
4 1 1 शपः पित्वादजुदात्तसवे 

: (अ० ६।१।१६२) इति ~ 
ध ) इति धातोरु 


6 हिसायाम्‌" इत्यस्माद्‌ अल्या- 
सति २) इति यकि निपातनादिष्ट- 
ध भथ भस्यानेः इयस्मात्‌ प्रथः 
^ ५ च ) इल्यादिना 
इति की अ० ४।९॥ ४९) 


| ५ 
भव्ययस््रेणान्तोदात्तः । ततः सप्षम्येक- 
०९ 


चने डग्रलयः, स च सुप्लाद्‌जुदाक्ःवत आमा- 
दंशे यणादेशे च उदात्तयणो इख्पर्वात्‌ ८ अ० ६। 
१। १७४ ) इति विभक्तिस्दात्ता ॥ 

( उर, अन्तरिश्चम्‌ , अन्वेमि } पूववत्‌ 
( यज्ञः १। ७ प° ५४ )॥ 

( प्रथिव्याः, खा ) पूर्ववत्‌ ॥ 

, = 

( नाभौ ) नहो भश्च (० ४। २२६) इतीन्‌. 
मलयः, न्नितवादिर्निखम्‌ ( अ० ६ | १ । १९७ ) | 
इत्याद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 

( सादयामि ) तिङ्ङतिङः (अ०८।१।२८) 
इति निघातः ॥ 

( अदित्याः ) दीङ्‌ क्षये (द्वा° मा०) कृच 
ल्युटो वहुलम्‌ ( अ० ३। ३। ११३ ) इति कर्तरि 
क्तिन्‌, छान्दसं हृस्वं नज॒समास इति देवराजः भृ० | 
१३ । तत्पुरुषे वस्या ( अ० ६।२।२ ) इति 
पूवैपदशरङृतिस्वरेणा्ुदात्तव्वम्‌ । ततो विभक्य- 
चुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( उपस्थे ) ठपि स्थः (अ० ३।२।४) इति 
कः। अन्तोदात्तप्रकरणे मर्दुघादीनां छन्दस्युप- 
संख्यानम्‌ ( अ० ६ । २।१०६ मा०वा° ) इत्य- 
नेन पूर्वेपदान्तोदात्तत्वम्‌ । 

( अग्ने ) भिन्नवाक्यघ्वादाष्टमिक्ेन आमन्वि- 
तस्य च (अ०८।१।१९) इति निधातोन 
भवति, तदभावे षाष्ठिकेन आमन्ितस्य च॒ (अ° 
६। १। १९८ ) इत्यनेनाध॒दात्तव्वम्‌ ॥ 

( हव्यम्‌ ) पूर्वत्‌ ( यजु १।४ ए 

( रक्ष ) तिङ्डतिङः (अ०८। १।२८ 
निघातः, ततः खरितध्वमेकश्ु्यं च ॥ 


&£ यजुर्दभाष्ये 


= ---------_ 
त म. च 
अन्वयः-- अद अूहायासल्यऽ्दानायादित्या उपस्थ यं यज्ञं सादयामि ला } तं कदाचिन्न 
ह द. 
व्यजासि । दे विद्वांसो भवन्तः पूथिव्यौ दथ इनता वधयन्ताम्‌ । अदं पृथिव्या नामो मध्ये, येषु सह 
स्वरभविख्येषं यस्या प्रथिव्यासन्तरिक्ं चानविमि, हे कमरे जगदीश्वर [ ततर | स्वमस्माकं > {ला} ह 
सवेदा स ॥ इत्येकोऽन्वयः ॥ 0 , 
हे भे परमेश्वराहं मूतायारातये पृथिव्या नाभौ ईशवरत्वोपास्यत्वाभ्यां स्वः सुखरूपं त्वासमिविस्येष 
अकारायामि, भवच्ृपयेमेऽस्माकं इयस्य हादयः पदाथोरतत्रस्था मनुष्यादयः भ्राणिनो रहन्ता निलयं 
वर्ेन्ताम्‌ । अहं पृथिव्यमुरवन्तस्दि + मदिया उपस्थे व्यापकं स्वा सामनेमि नित्यं परापरो न कदाचित्‌ ला 
त र थद ॐ ् ~ दित 
तवां  सादमान्ि } त्यजामि, त्वभिममस्माकं हव्यं सवेदा स्त ॥ ति द्वितीयः ॥ 
अहं शिरपविद्यजमानो मूतायाातये थव्या नाभौ तवा! चने तम्र होमार्थं दित्पविदयारथ च 
सादयासि \ यतोऽयसभ्रिरदित्या अन्तरिक्षस्योपस्थ हुतं हन्य द्रव्यं {स्व्‌} रक्षति; तस्मात्तं पृथिव्यं स्थापयितोर्न- 
द्र. ॥ ८ ~ (६ ख्ये थेवे स 
स््दमन्वेनि \ अत एव त्व तं परथिव्यां सादयामि । एवं हुवेतरह स्व्सभविख्यषम्‌ \ तथेवेमे इस्यैःप्रासादास्तत्स्था 
मनुष्या रहन्ता छभगुणेवेधन्तामिति मत्वा तमिममम्नि कदाचि न्नाहं त्यजामि॥ इति तृतीयोऽन्वयः॥ ९? ॥ 
अचर शछेषाटंकारः ॥ 


भावाथैः-कधरेण मनुष्य आज्ञाप्यते-हे सनुष्य ! अहं त्वां सर्वषां भूतानां सुखदानाय 
परथिन्यां रक्षयामि, स्वया वेदवि्याधमालु्ठानयुक्तेन पुरषार्थन सुन्दराणि सवेुखयुक्तानि सर्वैतो 
विश्ाखावकाशसहितानि गृहाणि रचयित्वा सवेदा † सुखं प्रापणीयम्‌ । तथा मत्सष्टौ यावन्तः पदाथः सम्ति 
तेषां सम्यग्गुणान्वेषणं दृत्वाऽनेका विचा; प्रयक्षीकत्य तासां रक्षणं प्रचारश्च सदैव संसावनीयः । तथैव 
मबुष्येणात्रेवं मन्तव्यं † सवेत्रामिव्यापकं सवैसाक्षिणं सबैमिवरं सवेसुखव्ेकड्ुपासि तुस सव॑शवितमन्त 
परमेश्वरं ज्ञात्वा सर्वोपकारो विविधवियावृद्धिधैर्मोपस्थानसधमीद्‌ द्रे स्थितिः क्रियाकौरटसंपादनं 
यज्ञक्र्यालुष्ठानं च कर्तव्यमिति ॥ 


¶ त्रिविधग्रक्ियाहेतोरेव त्रिविधान्वयोऽन्र प्रदुषितः। 


श्रदश्चिताः ॥ 
| अत एव तत्र तत्राध्याहारेऽपि मेद्‌: ॥ ~ 2 
| २. देतावच्र पञ्चमी, ईैशवरत्वकारणात्‌, उ पास्यत्वकारणा- विशेषवक्तन्यम्‌ ८ ॥ 
॥ देति भावः। . अन्न यद्‌ वक्तव्यं तत्सर्वं मन्त्राणां त्रिविधाथैयो- 
त्रिविधप्रक्रिया जनाप्रकरणे ( प° २१, २२ )' उक्तम्‌, तत एव 
३ कमेणाधियज्ञाध्यास्मिकाधिदैविकाथौ अन्वय एव द्र्टग्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
= क सहवंचूतागा.. उपस्थे य॒ इति अजमेरसद्रिते पाठः 


। 24 (ततरासाकं' इति क पाठः । तिऽस्माकंः इति ख पाठः | (त्मस्नाकंः इति ग अ० सु० च पाठः | “तत्र खम 
स्माकं" इति तु युक्ततरः पाटः । 
इतो व्यापके ला" इति ग० अ सु च पाटः । '्यापकमदिया उपस्ये ला इति क.ख. पाठः । सव 
म पद्‌ <पल्येः इत्यरमाद्ग्र एवान्वेतीति छृलवास्मामिस्तवानीतम्‌ । 
योरुपलभ्यते, गकोो प्रतिल्पिक्ां क्तः ॥ 
तव्यमिति इत्यस्नादनन्तरं क ॒दस्तल्े “तयेवेशवररचितोऽयमनेकगुणवान्‌ मू्वनछे 
४ 1 भिपाचक इत्यादिगुगविशि्ोऽभिः शिस्पिभिः सदैवान्येव्योऽसतीति इतिः 
ति 2 सनुष्येणातर मन्तव्यम्‌? इत्यस्य दूरान्बयी संब्रस्ध यासीत्‌ । 
= मामि? इत्यध्याहारः कतव्यो भवतीति ध्यबम 
स तेखानामनुपः 


प्रथमोऽध्यायः 
9 =-= = 


अत्र महीधरेण श्रान्त्या अभिविख्येषमिति पद्‌ “ख्या प्र 
अचर 
धालथीदेव विरुद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 


कथने इत्यस्य ददीनार्थ गृदीतं, ६१ न 
नि 


यञशाला दिक घर कैसे बननि चादि, इस विषय का उपदेश अगल मन्त्रम किया ड ॥ 


। पदार्थः ~ जिस यज्ञ को ( मूताय ) [ उत्पन्न ] प्राणियों के सुख तथा ( अरातय ) [ शचुरूप ] 
दार आदि दोषों के ना के चिथ ( अदिल्याः ) वेदवाणी वा विक्ानभकाशच कँ ( उपस्थे ) शणो न (सादयामि) 

स्थापन करत हँ ओर ( स्वा ) उसको कभी ( न ) नदीं छोढ्ता र । हे विद्धान्‌ रोगो ! मको > (यृथिव्याम्‌) 
| विस्त मूनि मै ( च्यः ) अपने वर ( क ) बढाने चादि, मँ ( परथिभ्याः ) ( नाभौ ) परथिवी क वीच सँ 
| जिन गृहं मै ( स्वः ) जर आदि सुख के पदार्थ को ( अभिविख्येषम्‌ ) सव भ्रकार से देख जर ( उर्वन्तरिक्षम्‌ ) 
| उक्त थिवी मँ बुवसा अवकाश देकर, सुख से निवास करने के योग्य स्थान रचकर ( जन्वेमि ) पा होता | 
हे (अघने) जगदीश्वर ! जाप [ ( स्वा ) उल | ( हभ्यम्‌ ) हमारे देने छने योग्य पदाथं की (रश्च) सर्वदा रक्षा 
कीजिये ॥ यह प्रथय पक्ष हया ॥ 


| अव दूसरा पश्च- हे ( अघने ) परमेश्वर ! मेँ ( भ्रूताय ) संसारी जीवों ऊ सुख तथा (अरातय ) दद्रा । ॥ 
| का विनारा ओर दान आदि धभ करने के लियि ( प्रथिष्याः ) प्रथिवी के ( नाभौ ) बीच में ईश्वर की सत्ता ओर ४ 
उसकी उपासना से [ अर्थीत्‌ सव के स्वामी तथा उपासनीथ जानकर | (खः) उलस्वसूपर आपको (अभिविच्येषम्‌) १ 
भकाश करता ह, तथा जापक छृषां से मेरे [ (दयौः) ] घर आदि पदार्थं ओर उननं रहने वा मनुव्य आदि प्राणी | 
( हन्ाम्‌ ) इद्धि को भरा हों जर सैं ( थिभ्याम्‌ ) विस्ठृत सूमि सँ ( उर ) बहुत से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकार- न | 
युक्त स्थान को निवास के छ्यि (अदिलया उपस्थे ) [वेदवाणी वा व्रि्ानभरकाश के उचछृष्टता आदि णो मे] सवत्र 
व्यापक + [ (स्वा) ] आपको खदा ( अन्वेमि ) भाष होता हँ । कदाचित्‌ ( स्वा ) आपका [ ( न सादयामि )] 
ल्याग नहीं करता हँ । हे जगदीश्वर ! आप्‌ मेरे ( दभ्यम्‌ ) अर्थात्‌ उत्तम पदार्थो की सव॑दा ( रश्च ) रक्षा कीजिये ॥ 
यह दूसरा पक्ष हुजा ॥ 
तथा तीसरा जर मी कहते 
रक राणि के सुल ओर (भरातये) 
से ( एथिव्या नाभौ ) इस पृथिवी पः 
दवन करने वा ॒शिव्पविद्या की सिद्धि 
सिद्ध होती ह ( अदितयः )[(उ' 
पचे ए उत्तम २ पदार्थो की [८ 
स्वपन करके ( उव॑नतरि्षम्‌ १ कड़े जवकाशयुक्त स्थान ओर विविध भकार के सुखो को [ ( अन्वेमि ) ] भास 
» इसी भयोजन ऊ लिये [ ( 
इभा ( खः) अनेक सुखो ङो 


१ प्क त्िविधयजञ के भसङ्ग 
*ौ आावस्यकता है । अतः 


में उपकरणों (साधनो) खयि प्रयोगदालाओं का निसाण 


ह एव जप प्राणायामादि के २ तीनश्रकारकी क्या के कारण ही 
गवष्ठान के च्यि एकान्त उपासना, यज्ञ करने के अन्वय याँ दर्शाया राया है, 
ल्यि म गानो, या पदविका क लां 


› तथा पदाथैविज्ञान के के अध्याहारो मजो 


” इतोऽे उचित हैक च स्वपि हसठेलेषु लेषु नासि । 
, " इतोऽप्रे आप के पाठः| क 
 # इतोऽे (तः 


इति अ० सु पाठः, सः 
समीप सदा जम 


 । 
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मनुष्य ( हन्ताम्‌ ) छभ राण ओर सुख से द्धि को प्रा हो, इसख्यि इस भौतिक अधिका भी लागे कभी 
(न) नहीं करता हँ ॥ यह तीसरा अर्थं हमा ॥ ९९ ॥ 

इस मन्त्र सँ इरेषारंकार हे ॥ 

भावाथः- -दवर ने आक्ञादीदहै किट मनुष्य लोगो ! मेँ ठस्हारी रश्चा इसच्यि करता हँ कि तम 
लोग षथिवी पर सव राणि को सुख पहचाभो तथा तमको % वेदविना धमै के अच्ान ओर अपने युरपा्थ दारा 
विविध भ्रकार के सुख सदा वदानि चाथ । ठम सव उदलजों मेँ सुख देने क योग्य बहुत अवकाशयुक्त सुन्दर घर्‌ 


बनाकर सव॑दा सुख लेवन करो ओर मेरी सट मे जितने पदा दै, उनसे अच्छे च्छे गुणो को खोजकर अथवा अनेक 
विद्याओं को भगट कसते ए फिर उक्त गुणों का संसार मे अच्छे प्रकार प्रचार करते रहो कि जिससे सव प्राणियों को 


उन्तम सुख बढता रदे तथा तुम को चाहिय कि सुद्चको सब जगह व्याक्ष, सव का साक्षी, सब्‌ का भिन्न, सव सुखँ 
का बढ़ानेहारा, उपासना के योग्य, ओर सवशक्तिमान्‌ जानकर, सवका उ पकार, विविध विधा की वृद्धि, धभ से प्रत्त, 


अधस से निचर्ति, क्षियाकुशरता की सिद्धि, जर यज्ञक्रिया के अनुष्ठान आदि करने सै सदा प्रदत्त रटयो१ । 
इल मन्त्र म महीधर ने आन्ति से ( अभिविख्येषम्‌ ) यह पद ( ख्या प्रकथने ) इस धाठुका दर्च॑न अर 
सँ माना हे, यह धातु के उधर से ही विरुद होने करके अद्ध है॥ १११ 


= 
प॒वित्रे ख इत्यस्य छषिः स एव । अप्वितारौ देवतेः । { भुरिगत्यषटिदछन्दैः । गान्धारः स्वरः ॥ 
जस्नौ हतं द्रवयं मेधमण्डलं प्राप्य काद्य मतत्युपदिदयते' ॥ 


त्‌ 


त्रिविधप्रक्रिया सर्वयोगे ११०८ स्थाने १०९७ ्रदिता । इयं 

१ भाषाथ मे कमः अधियज्ञ, आध्यास्मिक, आधिः चाशुद्धिः छेखकछ्रतसंख्यानपरेवेति नाच्च पिरोहितम्‌॥ 
दैविक अर्थो का निरूपण आचाय ने किया है ॥ (ख) अष्टममण्डरस्य (२०) विंशतितसस्य सूत मन्त्र 
विशेष्‌ वक्तव्य संख्याने ठेखकेन प्रमादात्‌ (२६) पड्विंशतिष्याने 


(३६) षटत्रिंशत्‌ संख्या प्रदकषिता । तदज्ञरोधेनैव च 
सण्डलमन्त्रगणनाऽपि १७१६ स्थाने १७२६ निदिंा॥ 
तथैव प्रङृतभन्तरेऽपि प्रमादात्‌ ६९ स्थाने ६८ 


यहां पर जो वक्कव्य दै सो सव मन्त्रों का 
तीन भ्रकार का अभे होता है" इस प्रकरण में (प° 
३२ पर ) कह खक, पाठक वहीं पर देखें ॥११॥ 


| --*~--- अक्षराणि संख्याय “स्वराट्‌ (वराही) विष्ट" छन्दः 
7 २ लिश्ञोता आपश्च इति सवो युक्रमणी ॥ प्रदतं स्यात्‌ । एवं टेखकानामश्चरदख्यानजाद्छा- 
३ अत्र वेदभाष्ये प्रतिमन्त्रमक्षराणां संख्यानं कृत्वा न्दस्यसतदनुरोधेनेव स्वरविषयिकाश्चाुधयः यथा- 

कारयित्वा वा छन्दांस्याचार्यवयेनिरदि्टानि। तत्रापि शाखं यथामति संरोधिता इति विद्तेयम्‌ । 
प्रायेण छेखकङ्कतमक्षरसंख्यानं गृहीस्वैव छन्दसां इत्यं कचिर्छेखकप्रमादे सपि यां भरक्रियामा- 
नामानि निरूपितानि । तदेवं कचिद्‌ गणकानां भ्रिलाचर्यिश्छन्दांसि निर्दिष्टानि, सा सर्वथैव 
^ 1 अमाद्वसादञदययः समजनिषतः । = , निहा शाखसम्मता चास्ति । विस्तरस्तु विवर्णः 

एवंभूताः प्रमादा न केवरं मन्त्रक्षरसंख्यानेऽपि तु भूमिकायां दषटव्यः ॥ 

मन्त्रसंख्यानेऽप्युपलम्यन्ते । त्यथग्वैदभाष्यारम्भे- ४ भरसङ्गाद्‌ यक्ियगृहाणि निरूप्य प्रागुक्त यक्तस्य 

नवममण्डरस्य भ्रतिसृकतं मन्त्रसंस्या खा सत्यपि पावनत्वं साधयितुमाह- अभ हतमिति ॥ 


विग्य दै वि इति अजमेरसुद्रिते पाठः, स च सवैहस्तरेसेषु नास्ति । 
दत्त होना चाहिये, तथा इश्वररचित बह्गुणघुक्त मूतिमान्‌ द्रवो को छेद विपा 
६ ५ ठ न करने वाला धि! 
कराने र देठ तथा सवर कौ पचाने बाला इत्यादि ुणधारौ जो भौतिक अग्रि द, 
नो ठ 1. ५1. 8 सदा खोजना चाहियेः इतिं कलहस्तङेखयोरधिकः 


णी 

सवर” इति मजमेरद्ितपाठः र 
ध त अजमेरमुद्रितपाटः | ५५ विराडा्चा 
कः । दः स । यद्रा अन ८.८4 रवि 


(चाद (५ 


~ ६९ 


9 
पतिर 


र, 


= सिवः भसय ष्व ज्सुनन्ग्पण पनिद रथस्य रद्भिः । दवी. 


<, ३| 1 1८ ््‌ त 
रपऽअगरयवोऽगेुवोऽगऽदमभव यज्ञ नयता यज्ञपतिः सुधातु यज्ञपति देवयुच॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


| थः चि, ५ ध्‌ नि अच्छिेण = 
पित्रेति पचित । स्थः । वपणन । स॒निः । वुः । यव इतिं धये | उव्‌ । पुनि । अच्छिद्रेण । 


पुवित्र 


त / 
यलऽ॑तिम्‌। देवयुवमितिं देवऽ्युवम्‌ ॥ १२॥ 
ध = 


पदार्थः--( पवित्रे, ) पविच्रकरणहेत्‌ भाणापौनगती । (स्थः) भवतः। 
(वैष्णव्यौ ) यज्ञस्येमौ व्याघनिकतोरौ पवनपावकौ % तौ । ( सवितुः ) 


(3 र > म | 
(1 रदिमिभिरितिं रदिनऽभिः ॥ देवीः । आपः । अथ्रगुव॒ इष्यभ्रेऽगुवः। अग्रपुव इत्यम्रऽपुवः । 
ण = क (> 1 धामिति 5 [ 
अनर । इमम्‌ । भय । यम्‌ । नयत । अग्न । य॒न्तपतिमिति य्॒ऽप॑तिस्‌ । सुधातरुमति सुऽ्धातुम्‌ । यप॑तिमिि 


अत्र व्यत्ययः । 
जगदुत्पाद्कस्येदवरस्य । (वः) 


ताः। अचर पुरुषव्यस्ययः । ( सवे ) उ्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति । ( त्‌ ) धाव । उदितयतमोःप्रातिलो् ्ाह } 


~ 


निर ९१३। ( पुनामि ) पविवीकरोमि । ( अच्छिद्रेण ) दिद्ररहितैः ( पवित्रेण ) छद्धिकरणदेत॒भिः। 
(सू्यख ) पतयकषदोकस्य । ( रदिमभिः ) किरणैः ( देवीः ) दिव्यगुणलुक्ताः। अवर † स उल १०० 
७1९। ६६ } इति पूवैसवणौदेशः । ( आपः ) जलानि । ( अग्रुवः» ) अपर ससु्रऽन्तरिे" गच्छन्तीति 


ताः। ( अत्रेषुवः° ) प्रथां प्रथिवीस्थसोमौपधि सेविकाः ( अग्रे) पुरःलरतवे क्रियासम्बन्धे । ( इमम्‌ ) 


१ अवै पवित्रं योऽयं पवते । ० १।१।३।२॥ 
यत्वन्र॒महीधरसायणाभ्यां ह पवित्रे ! इति 
संबोधनुक्तं तस्वगुक्तमेव । आमन्वितस्य च (अ० 

६ । १। १९८ ) इष्यनेनाञ्ुदात्तस्वप्रसङ्गात्‌ ४ 

२ (क) अस्यैव मन्त्रस्य व्याख्याने दातपये (१।१ 
३।२ ) ताविमौ प्राणोदानौ ॥ 

( ख ) अस्यैवाध्यायस्यैकत्रिदमन्त्ेऽस्य भगस्य 
ज्ञो देवता, अत्र तु अप्सवितारौ भाणापानावित्यपि 
बोध्यम्‌ ॥ 

२ परिन्ने स्थो वै्णव्याविति यज्ञो वै विष्णुयंशयि स्थऽ- 
स्वततदाह (० १२।१।३।१ ) इव्येतन्म- 
नतरन्याख्याने वाद्यणमू ॥ 

४ ता (सापः) यत्समुद्र गच्छनत तेनाभरेगुवः । श० १। 
१।३।७॥ 


+ समुद्र इव्वन्तरिक्चनामघु पटितम्‌ । निघ० १ । ३॥ 


६ ता ( जापः ) यत्थमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति 
रनाभरषुबः | ऽ १ । १।३।७॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

| पवित्रे ) पूववत्‌ ( यजुः १ । २। प° ३७ )॥ 
|: तिद्डतिङः ( अ० ८। १। २८ ) 


इति निघातः । तत एकश्रुतिः । पूरव पष्ठ १४ 
व्याख्यातः ॥ 

( वैष्णव्यौ ) विष्णुब्दाद तस्येदम्‌ ( अ०५। 
र। १२० ) इत्यण्‌, ततः टिदाणञ्‌० ( अ० ४। 
१। ९५ ) इत्यादिना डीप्‌ । अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त- 
लोपः ( अ०.६ ।१। १६१ ) इस्युदात्तमिब्तिखवरे- 
णान्तोदात्तः । तत ओ, यणि उदात्तस्वरितयोः 
स्वरितोऽनुदात्तस्य ८ अ० ८।२।४ ) इस्यन्तस्वरि- 
तत्वम्‌ ॥ 

( सवितुः ) पूर्वत्‌ (यज्ञः १।१० प° ६२)॥ 

(प्रसवे ) पूववत्‌ ( यज्ञः १।१० ० ६२ )॥ 

(उत्‌ ) उपसर्गाश्चाथिवर्नम्‌ ( फिर ८१) 
इत्युदात्तः ॥ 

( प॒नामि ) तिङ्कतिङः ( अ०८।१।२८ ) 
इति निघातः ॥ 

( अच्छिद्रेण ) न चिद्रमच्छदरम्‌, तः 
तस्यार्थ° ( अ० ६।२।२) इत्यादिना पूवपद. 
भ्ृतिस्वरेणाहदात्तः । ततः स्वरितत्वमेक््ं 

( पवित्रेण ) पूर॑वत्‌ ( यज्ञु° १।३' 


# भवनपावक्नोः इति हस्तरेखेघु नास्ति । 


` अत्र वा छन्दसि, ( अ०६।१ ।॥ १०६ ) इति पू्व॑सवणैदीषदिश इति, 


ह ____ _______---------------------~ 


यजुवैदभाष्ये 


----------------- 


नक यर्म ॥ ( 
प्रत्यक्षम्‌ । (अद्य ) अस्मिन्नहनि। ८ यज्ञम्‌ ) पूर्वम्‌ ॥ 
यज्ञस्याजुषठातारं खामिनम्‌ ( खंधाठम ) शोभना धातवः ररी 


नयत ) भ्रापयत । ( अग्रे) ( यज्ञपतिम्‌ 
र्था सनआदयः सुवणोद्यो वा यस्य तम्‌। 


( 
(जञपतिम्‌ ) यज्ञस्य कामयितारं । (देवयुम्‌) देवान्‌ विषो दिन्यगुणाम्‌ वा यौति भाभरोति प्रापयतीति 
वातम्‌ ॥ अयं मन्त्रः श० १।१॥। ३। १७ । व्याख्यातः ॥ १२॥ 
अन्वयः--हे विद्वासो यथा स्वः परमेश्वरस्य रसबेऽस्मिन्‌ संसा रेऽच्छद्रेण पवित्रेण सुम्भ 
रिममिः पवित्र शुद्धौ वैष्णवो पवनपावकौभ स्यो भवतः, यथा चैतेरदमेऽनरनो बो} देवीरापः पविना वु 
स्तथा शुद्धानि द्रव्याण्य्नौ नयत †‡ प्रापयत) तथेबाहमयेम ज्ञमग्रे नीत्वा उषां यज्ञपतिं देवयुवं यज्ञपति 


चोटयनामि ॥ ९२ ॥ 
अत्र टप्नोपमाटंकारः॥ 


३।१। ११४) इलयादिसृत्रेण क्यपुप्रययान्तो 
निपालयते। क्यपः पि्वादनुदाततस्वे धातुस्वरेणा- 
द्युदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( रदिमभिः ) अकषोतिर्य्‌ च (उ० ४।४६ ) 
इति मिः प्रस्ययः। स॒ च प्रययस्रेणोदात्तः । 
ततो भिस्‌, स चसुष्तवाद दात्त, तस्य ख्वरितस्वम्‌ ।। 

(देवीः) देवशब्दः पचाद्जन्तः, चिर्वादन्तोदात्तः। 
पचादौ देवडिति पाठात्‌ टिदधाण्‌° (अ०४। १। 
१५ ) इति ङीपि अनुदात्तस्य च ॒यत्रोदात्तखोपः 
(अ० ६ | १। १६१ ) इत्यन्तोदात्तो देवीशब्दः । 
आमन्तस्य च (अ०८। १। १९) इव्यादयुदात्तः । 

(आपः, अग्रुवः, अ्रेुवः) अत्रापि अव्याः” 
पदवत्‌ आमन्त्रिताभावेऽपि छान्दसः सर्वनिघातः । 

(अग्रे) ऋतरनद्राम्र (ड० २।२८) इत्यादिना 

| रनुप्रस्ययान्तस्वादाचुदात्तः ॥ 

( इमम्‌ ) इदं (यज्ञः 9।५ पर ४८) शब्दवत्‌ । 

(अद्य ) स्यःपस्तपरा्॑घमः° (अ०५।३। 
२२ ) इत्यादिसूत्रे चप्रययान्तो निपातितः, भ्रस्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( नयत ) तिङ्ङतिङः (अ० ८।१।२८ ) 
इति निघातः ॥ ` 


जुकरुलिभ्यस्व॒न्‌ (उ० १।६९ ) इति तुन्‌प्रव्ययान्तः, 
च्निस्यादिर्मिव्यम्‌ ( अ० ६ ।१। १९७ ) इत्याचुदात्तः, 
शोभना धातवो यस्येति सुधातः, बडु्ीहौ समासे 
समासस्य (० ६।१। २२३) इस्यन्तोदात्तलवे प्रा 
बहुनीहो प्रक्रवा पूर्वपदम्‌ ( अ०६।२।१) इति 
पूैपद्भकरतिस्वरववे श्राप्ते नजसुभ्याम्‌ (अ° ६।२। 
१७२) इष्युत्तरपदान्तोदात्तस्वं राप्तं तच्च आआययुदातत 
द्रयच्छन्दसि (८ म० ६। २। ११९ ) इत्यनेनोत्त- 
पदाचुदात्तस्वेन बाध्यते, ततश्च खरितव्वं पूर्ववदेव ॥ 

८ यज्ञपतिम्‌ ) पूर्वदेव ॥ 

( देवयुचम्‌ ) देवान्‌ यौतीति देवयुः, किप्‌ च 
(अ० ३। २। ७६) इति किप्‌+ ठगमावद्छान्दसः । 
गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ( अ० ६ । २। १३९) 
इष्युत्तरपद प्रकृतिस्वरः ॥ 

यद्वा “आत्मानं देवमिच्छन्तं' ( द° चर्ग्माव्य 
१।८३६।२ ) इस्यस्मिचर्थं क्यचि ईैववाभावर्टा- 
न्दसः । क्याच्छन्दसि (० ३।२। ९७० ) इति 
उः शरस्ययः । वा च्छन्दसि (अ० ६ । १। १०६) इति 
पू्व॑सवणौमावि इयडादिप्रकरे तन्वादीनां छन्द॑ € 
बहुलम्‌ ( ० ६ ।४॥ ७७ मा वा० ) इदयुकडः 
प्रययस्वरेण “यु" उदात्तः ॥ 


डति व्याकरणमरक्रिया ॥ 


अध्याप्मपरोऽयमन्वयः । आरम्भ ~ 
भद्शषितावन्ते चोपमेयाविति ॥ 


कख करयोः खानान्तर आसीत्‌। तल संशोधनसमये खानपसितेने तिय 


4 1. ५ 
अथमोऽध्यायः भ 


मावी्थः- 1 ये पदाथौः संयोगेन विकारं पआशरुबन्ति, अभ्निना छिन्नाः 

हरन्ति, ते शद्धा भवन्ति । यथा चज्ञाजुठानन वायुजलानाञत्ते छदि जायेते, न तथाऽ- 
तः, तस्माद्धोमक्रियादयदधेवायभ्निजलादिभिः, दिस्मनिद्यया यानानि साधयिलवा कामना- 
सिदध इध कारयेगुश । या आपोऽष्मात्‌ स्थानादुल्थाय समुद्रमन्तरिशचं गच्छनि 
त ताः प्रथमाः संख्यायन्ते, या मेषस्थास्ता द्वितीया इति । सात 
स्य च युद्धाख्यायिकयाऽस्य* मन्त्रस्य व्याख्याने मेघविदयोक्छाञ ॥ १२॥ 


= 
भूवा वाया 
न्येन भवि्ुमर्द 


एयक पधक परमाणवो 


न्त ततः पुनः प्रथिव्यादि- 
पथत्राह्णे मेघस्य वृत्रस्य 


---------- 


ऋक मे जिस द्रन्य का होम किया जाता दै, वह मेवमडल वो प्राह होक क्स प्रकार का होकर 
क्या गुण करता है, इस वात का उष्दश॒ अगले मन्त मै किया दै“ १ 


पदा्थःः- हे विद्धान्‌ खोगो ! छम जैसे ( सवरिलुः ) परमेश्वर कै ( भसे ) उप्र क्षये इष इस संसार 
म ( अच्छिद्रेण ) निदो जौर ( पवित्रेण ) पवित्र करे भँ देतु जो ( शव्य॑स्य ) सूयं की ( रस्मिभिः ) किरण हे, 
उनसे ( वैष्णम्यौ ) [ यद्व को सर्वत्र फैराने वाले वायु तथा अग्नि ] (पवितरि) यक्चसंबन्धी प्राग सौर अपान की 
रति तथा पदार्थो के मी पविच्र करने सं देत ( स्थः ) है ओर जैसे उक्त सूर्यं की किरणों से (अग्रेखवः) जागे सुद 
वा अन्तरिश्च वँ चलने वाले (अग्रुवः) भ्रथस परथिवी सें रहने वारी सोम ओषधि कै सेवन करने [वे] तथा (देवीः) 
दिभ्ययणयुक्त [ (वः ) बह | ( आपः } जक पविन्न हों । तरसे ( नयत ) पिच्च पदार्थौ का होम अग्नि करो, वैसे ही 
ममी ( अच ) माज के दिन ( इमम्‌ ) दस ( यन््‌ ) पूर्वोक्तया ` संधी यक्त को भ्ठ करके ( अर ) जो प्रथम 
( सुधाठम्‌ ) श्रेष्ट सन आदि इन्द्रिय जर सुवणं जदि धन वाला ( यक्ञपतिम्‌ ) यज्ञ का नियम से पालक तथा 


१ अधियत्ताधिदैविकाथैयोमिथः सम्बन्धोऽत्र भावाथ 
स्ष्टः॥ 


२ अत्र प्रमाणानि- 

(क ) तसमादाहुनैतदस्ति यदैवासुसम्‌ । श० ११। 
१।६।९॥ 

( ख ) तघ्रोपमा्थैनयुदधवरणा मवन्ति। निर० २।९६। 
(ग) ट्वो ह वा ददं सर्व इला रिच्थः स्यादि, 
तदपि नेस्कदिदा गरवाहनिय एव वि्युदादिव्यवहार- 
वाचि्वेन । एेतहासिकष्यां वा सवडृत्तान्तानामेव 
ौतोष्णवषायावरत॑वद्‌ यथाकाल्वतंमानानामनाचन- 
"तानां वेदेन कर्मकाेऽतीतसूपेण प्रतिपादनाद्दोषः 


इति 4 इरिस्वामी ( अस्मद्धस्तरेखे 
३० ३०) ॥ 


तरिषिधप्रक्रिया 
२ पदाथ प्राणापानगती इलयनेनाध्यास्मिकार्थोऽपि 
व्यते । यत्ता्थस्तु पदार्थे स्पष्टः, शिल्पविद्यया 


यानानि साधयित्वा कामनासिद्धि उः, कार्येयुरि 
त ॥ 


अन्वयारम्मे द्वोदपमानयोरप्सविवारौ देवते 
बष्टव्ये, ठुष्ठोपमालङ्कारेण च वा्यद्वययोजनानर 
संभाव्यते । वस्तुतस्तु वाक्यद्वयम नेयम्‌ । दे 
विदधंखो वथा सविः परमेश्वरस्य“ "पवनपावकौ 
स्थो भवतः । तेथा ञुदधानि दरव्याण्यनौ पापयत इत्ये 
कम्‌ । अपरं च--यथा चैतैः अग्ेगु्ोऽगेषुवो" - देवी 
रापः पवित्रा भवेयुः, तथेवाहमचेमं यमग्र यज्ञपतिं 
वचोतपुनामि, इयुपमानोपमेयार्थयोजना ॥ 

छक्षोपमा्यलङ्कारजातं परद्शंयताऽऽचयण वेदश- 
ब्दानां गम्भीररहस्यसुद्धाग्यते ॥ ८ 

इयमिन्दरबत्रयुदधपराख्यायिकाऽन्यत्र शतपथतेत्ति- 
रीयत्राह्मणयोरेतरेयारण्यके निरक्तादौ चापि दष्ट 
ञ्या॥ १२॥ चे 
प्रसङ्ग से यजञगृहों का निरूपण करके पूर्वोक्त पवि- 
तरता का साधन यक्त कैसा हे, सो कहते दै ॥ ` 
यहां अन्वय यज्ञपरक दै, इस मन 
आचार्यं ने दोनों उपमान 
कह दिये ओर उपमेय अन्त : 


७ अन भेपदार्था"-.-- 


प्राप्नुवन्ति तेऽग्निना छिना ^ˆ 


< 
४ न ष्ये 
4 ए 
ने ( यङपतिम्‌ ) यज्ञ की इच्छा करने च 


५,  ( देवयुवम्‌ ) विद्वान्‌ ओर शष्ठ गणों को श्रा होने वा उनका प्राक्त कर 


इस सन्त्र से ्षोपमारंकार हे। 


मावाथः- जो पदाथं संयोग से विकारको आ 


रूप होकर वायु के बीच रदा करते 
जरु की उत्तम द्धि ओर घुटि होती है, 
ह्योम किया ते शद्ध किये वाु अग्नि जल आदि 
उढा् अर्थाव्‌ अपनी मनोकामना [की] सिद्धि करके ओं 


रिष को चद्कर वहां से टकर फिर एथिवी आदि पदार्थौ को प्राप 
है, वे दूसरे कंते दै । रेख शतपथ व्राह्मण सें मेव का रत्र तथा सूयं का इन्द्र 


क प्रकारा से मेवविद्या दिखङाड हे ॥ ५२ ॥ 


मनुष्य है, उसको ( उस्मुनामि ) पवित्र कर्ता ह ॥ १२॥ 


| 
---++--~ 


होते ह ये अग्नि के निमित्त से अति सृ््म परमाणु 
है ओर ङछ खद भी दो जते है, परन्छ॒ जैसी यत्त के जलाने वायु ओर बृष्टि 
सी दूसरे उपाय से कभी नटीं हो सकती, इससे विद्वानों को चा 
पदा वा शिल्पविचया से अच्छी सवारी बनाके अनेक भ्रकार्‌ के छाभ 
सकी मी कामनासिद्धि करं । जो जर ख थिवी से अन्त- 


> 
1 


दिये कि 


हते ह, वे प्रथम यौर जो सेष सं रहने वले 
नास से वर्णच करके यु्धरूप क्था 


१ यहां भावा मे अधियज्ञ तथा आधिदैविक अर्थ का 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
| आ० व्रिविध्रक्रिया 


२ पदाथ सें श्राणापानगतीः इत्यादि शब्द से आध्या 
द्मिकार्थं भी आचाय को अभीष्ट है, ेसा समञ्लना 
चाहिये । अधियज्ञाधं पदाथ से स्पष्ट हे । “रिस्प- 
विद्यया यानानि साधयित्वा काननासिद्धि ङः" ये 
शब्द आधिदेविक प्रक्रिया से दी सुसंगत हो रदेदै ॥ 

विशेष बक्तव्य 

(क) श्री° खामीजी महाराज ने यज्ञवेदं के छन्द 
नत्राक्षरों की गणना करवा कर लिखि या छिखवाये 

है । प्रायः ठेलक अक्षरसंख्या गिन ठेते थे ओर 
तदनुसार छन्दो के नाम र्खि जाते थे। दस अक्षर- 
गणना मै कहीं २ ठेखकों की जसावधानी इड है । 
प्रकार की असावधानी केवल मन्त्राक्षरं की 
गणना में ही इई हो एेसी वात नहीं, अपितु मन्त्रो 
च्छः को गिनती सं मी एसी असावधानी इहै है । जैसे 
दभाष्य क परारम्न मे-- 


निस्त 


सं ३६ संख्या छिखी गै । इस्तं अद्धि के कारण 
ही सम्पू सण्डल की सन का थोग १७१६ 
के स्थान स १७२६ ( अङ्क तथा अक्षर दोनों म) 
दिखाया गया हं ॥ 
इसी भकार प्रकृतमत्र सँ मीः सञ्धवतः ठेखक- 
भ्रमाद्‌ से ६९ के स्थान पर ६८ शिनकर “खराय 
[राही] विष्टु इन्द्‌ः लिखा गय है । गणना की 
एेली भूरों से इई छन्द की तथा तदाश्ित 
स्वरविषथक अ्चुद्धियों को इसने शाखनियमानुलार 
यथामति टीक कर दिया है ॥ 
इस भ्रकार लेखक्भ्रमाद से कीं उदधि होने प्र 
सी निस अक्रिया के अलुसार जाचारथ ने छन्दो का 
निदा किथा है, वह प्रनिया सर्वथा निर्दोष तथा 
शाखरसप्मत है । इस विषय का विस्तृत शासरीय 
विवेचन विवरण की भूमिका ते किया गया है ॥ 
(ख) अन्वय के आरम्भ सें दो उपमान अप (जल) 
ओर सविता ( सूं ) है । जो मन्त्र के देवता भी 
है । ल्षोपमालक्कार से यहौँ दो वाक्य किस प्रकार 
सुसङ्गत है, यह संस्छृत टिप्पणी सै देखं ॥ 
आचाय नेलसतोपमादि अलक्कार दश॑ते इए दक 
शब्दों का गम्भीर अथं संसार के सम्मुख रक्वा € 
(ग) इन्दबत्रयुद्ध की यह आख्यायिका 
भी चतपथव्राद्यण-तेक्िरीयव्राह्यण देतरेयारण्यक तथा 
स जपचारिकं सूप से वभि की ८ 


प्रथमोऽध्यायः 


युपा इन्र ऽवरणीतेलस्य ऋषिः पूर्वोक्तः । इन्द्रो देवता । नितट्ष्क्‌ छन्दः ॥ षमः 
स्वरः ॥ अग्नये त्वेयस्य ऋषिः स एव । अन्निरदेवता । सुपिगार्चौ गायनी > 
छन्दः । षडुजः स्वरः ॥ दैव्याय कम्भैणे इत्यस्य ऋषिः स एव । र 

यज्ञो देवता । अुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषमः स्वरः ॥ 
एुनस्ताः कथभूता आप इन्वतु चैत्ुपदिद्यतेः ॥ "त 

=| (८ ५ ० ५ | 
युना ऽ हनद्रऽडणीत वतय पूयमिन्द्रमहणीष्यं तूयं प्रोधिता ख| अवचं ` 
खा जटं शोाम््ीषोनभ्यां ला चष्ट परो्षमि । दैव्याय कि चुन्यं  । 

देवयज्यघ यद्ोऽ्छ॑दढाः पराजष्डुरिदं वसच्छन्धामि ॥ १३॥ = 

ष्यः । ददं । नूत । दूतं इति वृद्व । यूयम्‌ । इम्‌ । अृध्वस्‌। इ 


५ ॥ । | ता ष वृत्तयः षम्‌ 

र्य । धिता इति ऽहि ताः । २ । चये" । वा । जम्‌ । म । उन्मि । उीषोमा्यम्‌ | च | म्‌। 
ह व, ति ध] ॥ 

र उवा ॥ दैव्याय । कर्मगे । बन्धम्‌ । देवयज्याया इतिदेवञ्यज्वाये' + । यत्‌ । वः । अहद्धा;। घ 


‡ 1 इदम्‌ । वः ! तत्‌ । ५ 
प्राश्न । इदम्‌ । चः । तत्‌ 


$ 


पदाथः ( युष्माः ) ताः पूरवो आपः । अत्र व्यत्ययः] । वा छन्दसि सै विषयो भवतीति शास, 
सकारस्य नल्वासावश्ध । ( इनदरः ) शूर्य॑खोकः । ( अद्रृणीत ) दणीते । अघर क्थ ख्ड। ( वृत्रतूर्य 
मेषस्य तू्यौ बधस्तस्सिन्‌ । दृ इति सेघनामसु परितस्‌ \ निष० ९१९० ॥ तूरी गतित्वरणिंसनयोरिं 
कमणि ण्यत्‌ । वृत्य इति संग्मनामड पठितम्‌} निष० २१९७ ( यूयम्‌ ) बिदंसौ सटुष्याः$ (इ 
वायुम्‌ । इन्रण कुना \ ऋ° ९ \५५।९० } इतीनद्रशष्देन वायेर््रहणस्‌ ।( अ्रणीथ्वम्‌ ) व्रुणते 
वर प्रथमश्च डं ट [दितीयप्े वोऽयं ] । (उतत) चस्य तव्य सीघवेगे। (परोकिताः ) 


१ जपः शिङ्ञोक्त पात्राणि इति सवलमणी ॥ वेदे हुव ध्मा? ( ऋ १।१८२॥ 
२ दिभ्यानि जलानि यहेदैव सस्पादयितं शस्यन्ते । ता ७। ७९ । २) इस्येवं तमबन्तनिरद 
आपोऽनेकविधगुणाधाय् दति ॥ विजेषणत्वस्‌ ॥ ~ श ौ 
२ यव्च कचं दृतरहुदगां अभि सयं । स्व" तदिन ते अथ व्याकरणप्रक्रिया ` 
वरो" ॥ यजुः ३३ । ३५ ॥। (ष्मा ) शुप्पसिभ्यां मदिक्‌ 
इनदर इति लयेतमाचक्षते य एष ( सूघ ) तपति । इति (सदि भर्ययः, तेन यु 
०४।६॥।७।११॥ दात्तः । ततः शसि द्वितीयायां 


कृ ॥ (1 
४्योवेवायुः सचय इन्द्रः स वायुः । श॒०४।६। पक ववार 
२३॥ १९ ॥ 
जथ वाऽ इन्द्रो योऽयं ( वातः ) पवते | श 
१४।२।२॥ ६॥ 


इन्द्रो वायुश्च पयायो ( निद० ७।५) सवनीक 
१२४२९ 


( देवध्यये इति म० सु° अवग्रहरहिः 
1 व्यत्ययेन 


जट यजुरवदाष्ये 


= 


साः सेचिता बा । ( ख ) भवन्ति । अ 
तं यज्ञम्‌ । ( जुष्टम्‌ ) विद्याभ्रीिक्रियाभिः से 
सोमश्च ताभ्याम्‌] ( त्वा ) तं उष्यम्‌ । ( ज्म, 


ला। अच्रापि व्यययः, आत्मनेपदं च । ( 


। अन्रापि व्यत्यय्‌ः† । ( अनये ) भोतिकाय परमेश्वराय दा । ( तवा 
वितम्‌। ( प्रोक्षामि ) सेचयामि । ( अश्नोषोमाभ्याम्‌ ) यमि 
) भ्ीतं प्रीया सेवनीयम्‌ । (प्रोक्षामि ) प्रयामि । 
पञ्चविधलक्षणचेष्टासात्राय । उद्केपणनवदपणनाजु्चन 
करम गृह्यते । ( श॒न्धध्वम्‌ ) शन्धन्ति, रोधयत 
देवयज्याय ) देवानां विदुषां दविव्यगुणानां वा यञ्या सच्किया 


( दैव्याय ) दिवि भवं दिव्यं तस्य मावसतसमे । ( कर्मणे) 
प्रसारणं गमनमिति कमणि \ वेशे० ९) ७) इयत्र पञ्चविधं 


= 


तस्थै । छन्दसि निष्कम, २\९.\ ९२९ \ इति देवयञ्याराब्दो निपातितः । ( यत्‌ ) यस्पाद्ञेन शोधितस्वात्‌। 


(बः) तासां युष्माकं वा । ( अदधाः) न 


छद्धा अयुद्धा गुणाः & । ( परज्ुः ) पराहता विनष्टा भवेयुः। 


अन्न छिड्थँ छिट्‌।( इदम्‌ ) शोधनम्‌ । ( वः ) तासां युष्माकं वा ( तत्‌) तस्मरादलद्िनाेन सुखाधैतवात्‌। 
(॒न्धामि ) पचिन्रीकरोमि ॥ अयं मन्त्रः श० १।१। ३ । ८-१२ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


समासस्य (अ० & । १।२२३ ) इति समासः- 
न्तोदात्त्व भ्रात परादिद्छन्दसि बहुम्‌ (° ६।२॥ 
१९९ ) इ्युत्तरपदा्यदात्त्वम्‌ ॥ 

| ( यूयम्‌) प्रातिपदिकस्वरेणेवान्तोदात्तः ॥ 

= ‹ (इन्द्रम्‌ ) एववत्‌ (अजः १। १ । ० १९) ॥ 
^ `  (अ्रृणीध्वम्‌ ) पूर्दविघातः ॥ 

(गरोक्षिताः ) उश्च सेचने (भ्वा० प०) निष्ठायां 
गतिरनन्तरः ( भ० ६ । २।४९ ) इति पू्ेपद्‌- 
्रकरतिस्वरत्ये उपसर्गाश्चामिवज॑म्‌, ( फिट्‌ ८१ ) 
इत्युदात्तः भ्रब्दः । ततः स्वरितैकशरुी ॥ 
` (स्थ) पूर्व (च० 4१ ० १४) व्याख्यातः ॥ 

। ` (अस्ये, जम्‌ ) व्याल्यातौ ( यजः ॥। 1० 
० ६३) ॥ 
(षामि ) अ (ध्र) ( उक्षामि) इदि 


रिप्पणी दर्व्या । उपसगचुदात्तत्वं 


माभ्याम्‌ ) व्याख्यातः ( यजः १।१० 


ज्नित्यादिनि्यम्‌ (अ० ६। १९। १९७ ) इत्यादु- 
दाततस्वे स्वरितप्वनैकश्ुसयः च ॥ ` 

(कर्मणे) पूरव (यञः 4151 ए० ५) व्याख्यातः॥ 

( शन्धध्वस्‌ ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ । १। २८) 
इति निवातः । संहिताया्ेकश्चुतिः ॥ 

( देवयञ्याये ) छन्दसि निषटक्यदेवहूय° (अ०३। 
१। १२३) दस्थडिना निपात्द्‌ यप्रत्ययः । 
ष्टीलसासे खासान्तोदप्तस्वस्‌ । उपपदसमास त॒ 
गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (अ० ६।२। १३९) 
इल्युत्तरषदशन्टतिस्वेरे अ्त्ययस्वरेभान्तोदुत्तत्वम्‌ ॥ 

( यत्‌ ) भादिपडिकस्ददेणान्तोदात्तः ॥ 

(वः) पू च० \। ९ । प° १५ अ्याख्यातः ॥ 

( अशुद्धाः ) तत्पुशपरे वस्याथं° (अ ६।२॥। 
२) इत्यादिना पू॑पद्रङतिस्वरेणायुदात्तः ॥ 

( पशजघरुः ) यद्वृ्तान्नित्यम्‌ (अ० ८।१। 
६६ ) इति निघाताभावे तिडि चोदात्तवति ( भ 
८ । १। ७१ ) इति पराऽनुदा्तः ॥ 

( इदम्‌ ) व्यःख्यातः ( य्धः १।५ ए ४८)॥ 

( तत्‌ ) पराहियदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( शन्धाभि ) तिङ्छतिडः (य° ८। १। । ) 
इति निवातः, तः स्वरितः एकश्ुतिश्च ॥ 
इति व्याकरणग्राकरेया ॥ 


च, इति कोरे सार्वत्रिकः पा, ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


=== = - 
स ~ 


¬ अन्वयः" यथाऽयमिनर द्ये अप्मस्तः पूर्वोक्ता अप चवृषौत चरते | यथा ता इन्र वायुम- 
न तथैव ता अपो वूं वृत्र प्रत्तिता वरणीध्वम्‌ ॐ । यथा ता आपः शुद्धाः स्य भवेयुरेतदथेमहं 

८1 दव्याय क्म देवयज्याया चम्नय जुष्टं त्वा तं यज्ञं प्ो्धाभि एवमीषोमाभ्य जुट त्रातं यज रोचामि \ 

यज्ञा, ४ यस्तासामिर् 


एवं यज्ञरोधितास्ता आपः छन्य्न छन्धन्ति ऋस्तासामदधा [गुणास्ते पराज्घुत्‌ तस्मात्‌ उस्तासाभिदं 
शोधनं न्वामि ॥ हइत्येकोऽन्वयः ॥ 
दे यज्ञालुछातःते सनुष्या $ यच [ स्मा ] दिन्द्र तद्य सुना इन्त्रभीत यच्माचेदरेण वतर्य ताः 
रिताः स्थ भवन्ति । तस्मा त्वा तं यङ सदातरणीष्वम्‌\ एवं च सर्वो जनोऽहं दैव्याय कर्मण देवयन्यया ये 
ला तं ट यज्ञं तनि तथा चा्रमेमा्मां जट त्वा () तं चज चाम, एवं च्वनतो यूयं सवान्‌ पदार्थान्‌ ना 
न्वं शोधयत । मोऽ दोपास्ते सदैव पराजिता भवेयुत्स्मात्‌ कारणादहें वो युष्माकमिदं रोधनं 
सन्य ॥ हति द्वितीयोऽन्वयः ॥ £ र ॥ 
अच्र टुपरोप्माङ्काएः ॥ 
भावार्थः--दैरेणाभिसूल्यीवेतदौ § रचितौ यदिमौ सर्वेष पदाथानां धये अवि नलो. 
धिरखान्‌ + छिन्तः, [ ते ] वायुं राप्य सेवमण्डटं गल्वाऽऽगत्य च शुद्धिघुखकारका भवेयुरसयान्मलम्येत्त- 
महुकाभायापनौ सुगन्ध्यादिपदाथीनां होमेन वायु्रषटिनर्ुद्धदवारा दिव्ययुखानासत्पादनाय सं्री्या नित्यं 
(4 5 ६ प्य 
यञः करणीयः । यतः सर्वं दोषा नष्टा भूस्वाऽस्मिन्‌ विवे सततं द्धा गुणाः प्रकारिता भवेयुः । एतदर्थम- 
हमीर इदं रोधनमादि शासि यूयं परोपकाराथीनि शुद्धानि कसीणि नित्यं कु्तेति। एवं रीलैव नाय्वभ्नि- ` 


जल्गुणग्रहणप्रयोगाभ्यां ‡ शिस्पविचयाऽनेकानि यानानि यन््रकखाश्च रचयित्वा पुरुषार्थन सदेव सुखिनो 
मवतेतिऽ ॥ १३ ॥ 


- "+ 


१ अत्रापि इषे ताः इत्यादिमन््ोक्त ( यज्ञः 9। १। 
४० २१, २२ ) विशेषवक्तन्यमञुसन्धेयम्‌ ॥ 


२ अक्षये “अरीषोनाभ्याम्‌ः चे्यचाध्यात्सिकाथै पर- 
मेशवरः भराणाषानौ च, 


परिषिधप्रक्रिया 

३ प्रथमान्वथर्ू्वाधिदैविकाधेपरः, अप्रसस्वधि 
इति । ान्तिरापः। श० १।२।२। ११ 

आधिदैविक ल “अ्ीपोमो वै स्ोक्ी। त° बा० ३। २।३॥। १२॥ ` 

वै देवानां खलम्‌ ( गो० उ० १॥।२० ) इति वियुद- शान्तदत्तयः प्रसङ्ग्राक्तः पापना 

ह चेति निक्तेयम्‌ । अधियन्तमपि दाक्षपौ्ण- क्षिवाः उद्धा स्युरित्यनुक्तोऽप्या। 

_ मारिकेवाएते देवते इति बाह्यणक्राराणां सतम्‌ ॥ 


हितम्यः॥ 
नेद्‌ मन्दम्‌ | ॐ 
चष्ट इति क. ख, कोरायोवै सेते ॥ 
(3 दोषा इत्यथ | ध 
१ अत्र मनते चत्‌, इति पद्‌ सक्घत्‌ पठित, त्थाजान्वये निः प्रयोगो ख्यते ॥ 


अचर मन्वे लवाः पदं द्विः पठितं, तस्मानान्बये चिः प्रयोगो द्यते ॥ 
जम्भतिकानां मते "एतदः इति ॥ 3 
र नन छिच्ा बाघु प्रापय इति ग, कोद अ ख० च पाठः| स 
९ आधु माप्य इति पाठः, तद्दुसासमसमामिः सयोभित, 

भोननाभ्याः इति ग्‌ स० स्विते च पाठः, स चच? 


यजदमाण्य 
७& [= = >~ -------------------- 


= ~ त च्रणले सतर र १ 
उक्त जल छिस अकार के दैवा इनदर खोर वृत्र का युद कैर देता ९ स गल मन्त्र मै का मया है | 


दार्थ," -[ जैस ] यह (इन्दः) सयलेक ( इत्य) 3 ष ४ ( म्णा) पलो 
जल ऋ ( अद्रणीत ) स्वीकार करता है, जैसे जर ( इन्धम्‌ ) बाघ का € वयः ह ' ही 
भ्यो! (यूयम्‌ ) ठम लोग उन नरोध स्तो को छद कन न एत ध क ५ म 1 
( ओक्षिताः ) संसा पदाथ क सीचने बे जरं को स्वीकार क्रो, सौर जैसे ये जर छद ४ ) होते दैवे 
लम भी छद होबो । इसण्यि मं यज्ञ॒ का वु्टान कर वासा (दैव्याय ) सवक 9 ( कसंणे ) 
उ्लेपण-उछाङना, अवक्षेपण-नीचे फेकना, आङ्च्लन-सिमेटना, - १, 1. आदि पांच मकर के 
कमं हैः उनके ओर ( देवयज्यायै ) विद्वन्‌ वा श्रेष्ट शणो की दिन्यद्िया के छथि तथा ( अश्नये ) मीविक अभ्नि से सुख 
क छिथ (चम्‌ ) भचछी नियानं से सेवन कलन योग्य (स्वा ) उस यज्ञ को ( गोक्षामि स तथा (द्नीषो 
साध्याम्‌ ) अघन जौर सोम से वौ के निमित्त ( जम्‌ ) भीति देनेवाला जर शीति से सेवने योग्य ( ४ ) उक्तं 
यञ को मेघम्डल सँ ( घोक्षामि ) पडंचाता है, दस भकार यक्त से छद किये इए जर ( छन्धध्वम्‌ १ अच्छे प्रकार 
द्ध होते है । (यत्‌ ) जिस कारण यज्ञ की द्धि से ( वः ) पूर्वोक्त जलो क | ८ ] जदि आदि दोष 
( प्राजघुः ) निवृत्त हो, ( तत्‌ ) उन जलो की उदधि को ओँ ( छन्थाभि ) अच्छे धकार 8 छदं करता ह ॥ 
† यह इत सन्त्र का प्रथम जर्थं है ॥ 

ह यज्ञ करे बे मनुष्यो ! † (यत्‌ ) जिस कारण ( इन्रः ) सूय्य॑लोक ( वध्रय ) सेव के वधके 
(निमित्त ( युपाः ) पक्त जरु जर ८ इन्धम्‌ ) पवन को ( अद्णीत ) स्वीकार करता दै, तथ! जिस कारण सूचने 
(कतरत ) भेव की शीघ्रता के निमित्त पूर्वोक्तं जलो को (परक्षिताः ) पदां सींचने वाटे (स्थ ) किया डे, इससे 
(धम्‌ ) ठम उक्त यज्ञ को सदा > ( अद़णीध्वम्‌ ) स्वीकार करो, इस प्रकार हम सव लोग ( दैव्याय ) शर 
[ ( कमणे ) ] कमं वा ( देवयज्यायै ) विद्वान्‌ जओौर दिभ्य गुणों की श्रे क्रियालो के तथा ( अग्नये ) परसेशवर की 
भराति के स्थि [ ( त्वा ) उस ] ८ जुष्टम्‌ ) शीति कराने वा यक्ञ को ( धोश्चामि ) सेवन करै, तथा ( अप्रीषोसा- 
भ्याम्‌ ) अग्नि जौर सोम से भकारित होनेवाले [ ( जम्‌ ) श्रीति से सेवन कर्ने योग्य ] (स्वा ) उक्त यज्ञ को 


(प्रोक्षामि ) मेषमण्डरु भें पंचा, दे मनुष्यो ! इस धकार कर्ते हए तुम सव पदार्थो वा सव मनुष्यो को 
( इन्धध्वम्‌ ) जड करो ओर (यत्‌ ) निससे ( वः ) तम रोगों के [ ( जदाः ) ] चद्व आदि दोष दैवे 


वेढमन्चाणास्रगास्मीय॑ सर्वत्रात्र भाष्य हति 


विरोषवक्तव्यम्‌ 


इन्द्रेण वायुना इति ध्रमाणं प्रदर्शयताचार्थेण 
:* इति पयौयाविति निदरितं भवति । 
 मूरमन्त्र्रामाण्यादिति । एवमिन्द्रादयः राब्दा 
विरोष्यवाचका अपि तु विरोषणपरा अपीति 
तदेतत्‌ सर्वं यौगिकवादमन्तरा कथं सभ्म- 


इत्यादिमन्त्रगतपदानि 
` विदोप्यविशेषणपरतया 


३) 


न 


भसु 


ध्येयस्‌ ॥ १२॥ 

१ यज्ञो दारा दी जरू दिन्थशक्ति का संचार करने 
बाछे बनाये जा सकते ह । चे जर अनेकविध ९॥ 
के धारण कराने वाछे होते टै ॥ 

२ मन्त्रम (मघये-ग्रीधोमाभ्याम्‌ इन पदों से करमस 
आध्यात्मिक धन्य! से परमेश्वरं जर प्राणापान क 

„ अहण करना चाहिये । जधिदैचिक में विद्युत्‌ 
अ्िजल का, अधिय मै तो ये दोनों दकपौमास 
याग कै देवता दै ॥ 


ह्रः इत्येव परयतं, श॒द्धि कोः इति ूर्वुपङ्म्भात्‌ ॥ 
क्त इति ध्येयम्‌ ॥ ह 


कोशे च पाटः, अस्य मूढ संते नास्ति ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


_--------~--=-=== =-= 
= 2 निद्र होते रदँ [ ८ तत्‌) ] वैसे ही भं वेद का थाश करने बाला [(वः)] कमशो ॐ 
स (न अर्थात्‌ जद्धि्कार्‌ को ( छन्धामि ) अच्छे प्रकार बढाता द । [ यह इस मन्रका दूसरा 


१] ॥ १३॥ 

अर्थं हमा । ड 
५ [ इस मन्त सँ दोषमारष्वार है ]॥ 

भावभेः-- पसे ने घग्नि ओर सूर्ये को दस्थि रचा है कि वे सव पदार्थौ शजं भवेय करके उनके 
रल ओर जर को छिन्न-भिच्र कर दँ । जिससे वे वायुमण्डल म जाकर किर वहां से प्रथिवी पर अक्ति सबको सुख 
ओर द्धि करने व हो । इसने मजुस्यों को उत्तम सुख प्रात होने के चयि अग्नि सुगन्धित पदार्थो के होम से 
वु जर वृष्टि ज की छद्धि दवारा श्रेष्ट सुख बदरन के शिये भ्रीतिपूर्क नित्य यज्ञ करना चाहिये, जिससे इस संसार के 
सव रोग आदि दोष न्ट टोकर उस्न छ गुण मकाशित होते रह । इसी प्रयोजन के चयि ञँ ईश्वर तम सभो को 
उक्त यज्ञ के निमित्त छद्धि करने का उपदेशा करता र कि हे मनुष्यो ! तम खोग परोपकार करने के लियि छद्ध कर्मो 
को नित्य किया कते तथा उक्तं रीति से वायु अश्नि बौर जर के ण्य को शिव्यक्रिया सँ युक्त करके उ्नेक यान जादि ` 
यनत्रकछा वनाकर अपने युर्षा्थं से सदैव सुखधुक्त होभो ॥ १३ ॥ 
रमौ सीष्यस्य पूर्वोक्त ऋषिः 1 यज्ञो देवत । खवराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 

यन्नः 3 _ ८ + ध ^~ ~ 
पनः स यक्नः ऋट्नोसि कथ कतैव्यश्युपदिदयते । 


त्रिषिधम्रक्रिया इन्द शब्द्‌ से तमप्‌ प्रस्यय विशोषण मान कर ही 
हो सकतादै। क्योकि इन्द को यदि व्यक्ति 


न < 
9 श्रथम अन्वय अआधिदविक्तशरेपरक है। दूसरा-- न ह 
च त विशेष का नाम ( !70]€ः 29.908 ) सानं तव 


अधियल्ताधं को कठता ह । रातपथ व्राह्मण ध 


शवन्तिरिषः (९।२।२। ११ ) जल शचान्ति के तो लम भर्यय ( एव] 0९९76९6 ) 
देने वे होते दै, जर जे रक्षसं का नाद्य होता ~ अ ॥ 
ह इत्यादि वचनो से “आपः चष्द से यहां पापनाराक वेदमन्त्र के गम्भीर अथ इसी भकार इस वेद्‌- 
शन्तटृत्तियां समञ्ञनी चाहिये, ठेसा जथ यां है भाष्य में सर्वत्र मिरग, दृष्टि चाहिये ॥ ५३ ॥ 
जो आध्यात्मिक भक्रिया स ही सम्भव हे। 

विशेषवक्तव्य २ इषणाजितम्‌ , रकः, उद्व इति सर्वलुकरमभी ॥ 

आचाय ने इस मन्त्र सँ “द्रेण का भ ३ इमं यजं नयत यज्ञपतिं देतत्‌ ( य, ९। 

वायुनाः किय है | अथात्‌ “इन्रः को वायु का इति सम्बन्धात्‌ ॥ ४ ४ 
पथायवाची दशते इणु इन्द्रं का जथ वु छिखा =» भसक्ालुमसक्तमुपपाय उनस्तमेवोपकमते ॥॥ 
°। बह भी अपनी कस्पनामान् से नही, अपि अथ व्याकरणव्रक्रिया 
५ 1 भनाण से दिया है । इससे यह ( शरम ) शातीति शर्म ठ 

इन्द्रे आदि शब्द्‌ केवर विशेष्यवाची धातभ्यो मनिन्‌ (उ ४।॥ ` 


५ २ ख विशेषणवाची ( 40०6४1४९ ) भ्स्ययः । न्निप्यादिनित्यम्‌ (०६ 
ऊ र वसपयिक्ेषणतमबन्य भखा यौगिकवाद्‌ 
परिथिस -करने बन सकता दै १ । वेदा र्स्यों पर 
भीहि स पाठ निष्क विद्वान्‌ इस वात नो 
५९।३ ध सकते द । अटग्वेद संहिता ७ ॥ 

ऽपरा “इनद्तमाः भधोनीः इत्यादि से 


+ 
यजुव॑दभाष्ये 
ववद 


न= 


। = 33131 रमति मति तयादितित्‌ दिलयास्वम॑सि प्रति लादितिरवत्‌ । 
शरमास्यवधूतः रषोऽव॑ूकाऽबरांतयोऽदितयास्वय (५ 
अ्रिरसि वानस्पत्यो प्रावसि प्रधडधध्नः प्र त्वादित्यास्लग्ेत्तु ॥ १४॥ 
रक; । अद॑धूता इत्यव॑ऽरूताः । असत्यः । जदिव्य । स्वर्‌ | 
। वानस्पत्यः । थाव । अघि । पृथुडप्न इति पृथऽध्ः + । 


(त का । असि । यव॑धूतमित्यवऽपूतम्‌ । 
अखि भति। ल्वा । अदितिः) वेतु ॥ अद्भिः । असि 
भ्रति । लवा । अद्याः । त्वक्‌ । वेतत्‌, ॥ १४ ॥ 
पदा्थः--( रामं ) संखकासकं गृहम्‌ शम॑ दति गनामघु पठितम्‌. \ निव० २।८४ \ (असि ) 
अवति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः । ( अवधूतम्‌ ) दरीकतं विचाटितम्‌ । (रक्षः ) ष्ठलभावो जन्तुः । 
( अवधूताः ) दूरीभूताः (अरातयः ) दानरील्तारहिताः रावः । ( अदिलयाः ) एथि्याः। सदितिरिति 
पूथिवीनासु पितस्‌ \ निष० ९११९\ ( सक्‌ ) सम्वत्‌ । ( असि ) भवति । ( प्रति) क्रियार्थं पश्चाद । 
्रतीयेतस्य प्रतिलोम परह \ निस" ९१२१८ सवा ) तत्‌ तं वा । ( अदितिः) नादारहितो जगदीश्यरः । अदिति- 
(रति पनाम पठतम्‌ \ निथ० ५१५१ अनेन ज्ञानस्वरूपोऽ्थ गृहते । अन्तरिष्षं वा } (वेत्तु) जानातु 
ज्ञापयतु वा । ( अद्रिः) सेषः । अद्विरिति मेघनामड पतिम्‌ \ निव ० ९ \ ५० \ ( असि ) अस्ति । ( वानस्पत्यः) 
बनसतेविकायो रसमयः । ( ग्रावा ) जखगृहीतो मेघः । ्रत्रिति मेधनापसु पठितम्‌ \ निघ० ५ \१५० \ (अस्ति ) 
अस्ि। ( प्रथु) धरु वितं बु्सन्तरिकषं निवासार्थं यस्य स रथवरो सेषः । बुन्दं वदा तरस्‌ 
ता का इति । नित १०१८८ \ (प्रति ) उक्तार्थे । ( त्वा ) तम्‌ । ( अदित्याः ) अन्तरिक्षस्य । ( तवक्‌ ) 


| सण्वत्‌ सेविनम्‌। ( वेत्तु) जानातु ज्ञापयतु वा ॥ 


अयं मन्तः । र० १। १।४। ४-७ । व्याख्यातः । १४ ॥} 


अरातयः) पूर्वं॑व्याख्यातः ( यज्ञः १ । ७ 
= र०५४य्०२ )॥ 
(अवधूताः ) पूववदेव ॥ 
(अदियाः) व्याख्यातः (यज्ञः १ । ११ प° ६५५) 
= 4 स्वक ) ्रापिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
चः { प्रति) उपसगशवामिवर्जम्‌ (किय ८१); 
इतयाच्युदात्तः । 
अनुद(तिः 1 उत्तरपदेनैकादेशे एकादेश 


१९७ ) इत्याचयुदाततस्वम्‌ । सधौ लादित्यरकििभिः 
भौमान्‌ रान्‌ वषाथंसत्ति ॥ 

(असि )“ तिङ्ङतिङ 
इति निघातः ॥ ८ 

( बानस्पयः ) वनस्पतेर्विंकारः दिप्यदिवयादिल- 
पद्युत्तरपदाण्ण्यः (अ० ४ १९॥।८५ ) इति ण्यः 
भरव्ययः । प्रस्ययस्वरेगेवान्तोा त्तः ॥ 

(भरावा) गर निगरणे ( च° प° ) । 
वषोथेम्‌ अन्येभ्योऽपि श्यन्ते (अ०३।२।५५ ) 
इति निष्‌ । तप्य पित्वादयुदा त्वे धातुस्वरेगेवा्ु- 

, दात्तः । छन्दस आडागमः ततः उदात्तखवरितयोचणः 
सवरितोऽनुदात्तस्य ( अ० ८] २ | ४ ) इति स्वरिते 
भराप्ते छान्दसमुदात्तसवम्‌ ॥ यद्रा पषोदरादि्व 
भ्राः आदेः ॥ 

(असि ) पूैवनिधातः ॥ च 
3४ (ष्थ॒बुध्ः ) भय विस्तारि प्रिप्रदिभ्रत्मा सथ. 
पश्च (७० १। २८) दि छम्य + 


(अ० ८ | १।२८) 


प्रथमोऽध्यायः 
== -----~ ---------- | 
अन्वयैः ्डप्वाः ! यु्मदुं शर्मि भवतु तस्माद्‌ यदातकोऽवमसरनऽव् मन्तु 
सविल्यास्वगसि एथिव्यासत्वण्वद स्त्विति सर्वो जनः प्रतिवर्तु । यो गानस्पसोऽदरिः { असि 1 पृथवो आया 
शात भत एतद्ियासवितिजजगदीश्वरसतुम्यं 1 भि ) > छया वरेद्यतु} विद्वानप्यदिास्‌ लम्‌ त्वा 
॥ 
तं व्यवहारं प्रतिवि % ॥ ५४ ॥ ( 
५ त पवत्‌ 
भावार्थः - दै्रेणाज्ञा्यते भलुष्यैः शद्धायाः सैतोऽकारचुकतायाः प्रथिवा सनै सवष 
र्थः - त ॥ त 
नीति स 1 . तस्मात्‌ सवे दृटा मडष्या दोषाश्च निवारणीयासतन 
सवि साधनान्यपि सयाणनीयानि । तत्रव उदेुर्यजञोऽलछातव्वत्तेन सुखानि च संगरदनीयाि। एवं 
्द्धि्ठारा जगति एुखं सिध्यतीति ॥ १४ ॥ 


~~" 


उ यज्ञ किर कार का रौर विस प्रकार स करना चाहिये, दस्‌ निषय का उपदेश असज मन्त्र मे किया है^ \ 


पदार्थःः--दे सदारा घर ( शर्य ) सुख देनेवाखा ( असि ) हो । उस धर से (रक्षः ) दु 

ट्र हौं ओर ( बरात्यः ) दान आदि धर्ैरहित शञच॒ ( अवधूताः ) दूर ह । 
की ( स्वक्‌ ) सवचाके लव्य ( असि ) >< । यह सव सलुष्य जाने तथा जो ॐ 
च स उस होने [वाटा (असि) है ओर] (अद्धि ) मेष (शशुड्नः) 


क्त [ व्यवहार | घर की स्वना दो ( भरतिवेत्त॒ ) जाने ॥ ५४ ॥ 
भवरार्थः-- श्वर मदुष्यो को भाक्ता देता है &@डउम रोग छद ओर विस्तारयुक्त भूमि के वीच ` 
अथात्‌ बहुत से अदकं # सं सुख देने योग्य घर को बना के उस्न संखपूर्वकं वास करो । तथा 
उस रहने बि इटस्वमावलुक्त मलुष्यादि भाणी जर दोषों को निरृत्त करो । र उसे सब पदार्थ स्थापन जौर 
वौ का देत जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान ओर नानाकारं क सुख उत्यजञ करने चाहिये इस प्रकार यज्ञ के करने से 
वायु जार चरष्टिजर की छदि दारा संसार अत्यन्त सुख सिद्ध होता हैऽ ॥ ९४ ॥ य 


ज 


अड से चह्ीहौ पडला एूवंप्दुम्‌ (अ०६। णीति य्वथः स्पष्टः, आधिदैविकार्थोऽपि 
| ६। १) इति पू्वपद्महृतिस्वरूये पूठएदा्तोदा्त- एवान्न बोध्यः ॥ 1 
| सवम्‌ ॥ शेषं पूष्॑दत्‌ ॥ ~ असङ्ग से जिन बातों का कहना आवद्यक था, उ 
व्यु ० ‡ =} ॥ उठाते है 
इमि व्याकरणगरक्या ॥ कहकर एनः उसी तरिषय का उपक्रम उठते ई 
॥ सामान्या्परो स व ६ यह अन्वय सव धरक्रियाओं सँ घसताहै॥ ` 
वपसऽ्यमन्यय इति तत्राभ्याहासेऽपि त्थैव॥ न & 
२ हैविदधन्‌ त्रि्रधप्रक्रिया 
१, है राजन्‌ इति वा ॥ 
स्थ्रातण, + 3 ॐ अध्याहार 
२ सन्त्ररतपदः सद सम्बन्ध ऊहनीयः ॥ ७ जगदीश्वरः इस पद का र 
तिविधपरमि सें करने से मन्वका अथं ओ 
४ दे जगदी, चधिधप्रक्रियां समञ्चना चाहिये । थशाला आदि 
हिन व्र इत्यध्याहारिण सर्वोऽनयन्वयं आध्या- 
नकाधएरो भवति 


। यरशालादीनि गृहाणि यजञार्हा- 


न (0९-0. उज 


यजुवैदभाष्ये 


अग्नेस्तनूरिलस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवत । निचृह्लगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
हविष्करदिति याजुषीपडक्तदखन्दः । पच्छमः स्वः ॥ 
पुनः स यज्ञः क्सो मवतत्युपदियते । 

अवेस्नरंसि वाचो विसमैनं देवनीतये त्व गृह्णामि दृद्रावासि बानस्पयः स 
उदं देवेभ्य हमिः समीप सुशमि शमीप् । हर्विष्टदेहि विष्टरे ॥ १५ ॥ 
उम्नेः । तनूः । असि । वाचः । विसनैनमिति विऽ्सजैनम्‌ । देववीतय इतिं देवऽीतये । स्वा । गृहामि । 
| बृहद््ाविति वृहत्‌ऽ्यावा । छि । वुनस्यत्यः । सः । इदम्‌ । देवनः । हविः 1 षव | = 

समति सुऽ्शमि । शमीष्व । शमिष्वेति दामिष्व । † हरविष्त्‌ । हविःकुदिति हनिःऽहृत्‌ १ । जा । इटि । इविष्टृत्‌। 
हविःकृदिति हविःऽत्‌ । जा । हि ॥ १५ ॥ 

दार्थः ८ अमेः) भौतिकस्य । ( तन्‌. ) रीरवततस्य संयोगेन विष्टो यज्ञः ( असि) 
अवति अन्न सर्वर चुसव्यत्ययः। ( वाचः) वेद्वाण्याः। ( विसजेनम्‌ } यजमानेन _ दीम 
हविषस््यागो मौनं बा । ( देववीतये ) देवानां विटा दि्यगुणानां वा वीतिक्ानं प्रापणं प्रजनं व्यि 
रवारः, अन्येभ्य उपदेरानं विविधमोगो वा यस्यां तस्यै । वी गतिव्याप्निरजनकास्स्यसनखादनेषु । (खा) 
तमिमं सम्यक्‌ शोधितं हविःसमूहम्‌। ( गृहामि ) स्वीकरोमि । ( ृहृद्मावा ) 4 ददेचास। सता च सः | 
(अखि ) असति । ( वानस्पत्यः ) यो वनस्पतेविकारप्तं हविःसंख्कारार्थ । ( सः ) सवं यजमानः । ( इदम्‌) 
२ ध तत्‌ ( देवेभ्यः ॥ विद्दुभ्यो दिन्यगुणेभ्यो छवा। ( हविः ) संस्छृतं सुगन्ध्यादियुकतं 
ल्यम्‌ (दामीष्व) टुःखनिद्तये  खंलसंपादना्थंकरष्व । शख उप्चमे इत्यस्माद्‌ वरं चुन्दसीति [- अ» 
२।४। ७६ ] $ सयनो छक । दर्स्हशम्यमः° ऋअ० ७ \ २१६५ \ इतीडागसः । सदीधरेणात्र" चापो लुगिल- 


१ (हविः, सुसटम्‌, वागिति सवोौनुक्रमणी ॥ ५ यत्तु (शमीष्व शमय सामु उपशमे व्यस्ययेन शपो छ्‌ 

। २ यज्ञेन दूषितभावानां नादो दिच्यगुणप्राधिश्च जायत इति महीधरेणोक्तं तदसत्‌ । शुधातोम्बौवाधदजै 
इत्याद पुनः स इति नात्‌ । यस्तु “दामोऽदर्सनेः इति घटादौ पन्ते स 
। ॐ यञो हि तेनाम्नसतन्‌ः "इति । ° १।९।४।८॥ ल दैवादिकस्य दनादन्यच भि्संानियमार्ः 
सैषा जीवा यजः । श० १।१।४।३॥ पाठः । यथाह सागणः--दाम्‌, उपञ्नने दिवादिः) 


~ 


। + “यमीष्वेति शमीष्व इस्यपपागोऽजमेरम॒द्रिते। 

 † पदकाराणामेण शरी वतते यत्‌ “अनितावध्याये” ( यजुः प्रातिशाख्ये ३।१९ ) द्धिद््यध्यायपरिसमिः 
वदं आगमा विक्ारश्चोपरभ्यन्ते तसदशनाय सागमविकारं पदं पूं िदिदय तदुतरमागमनिकाररहितं पदं इतिता 
रदे ॥ शेर चैषाऽऽ्चायैदयानन्देनापि यजुदमाष्य प्रायेण स्त्ैव सीकता । यत्र ठ ताद्‌ नोपलभ्यते 


्यमिव्येवास्माभिरमन्यते ॥ ( दरध्व्या्चविषये य° १।१ प° ९पदुपाटटिप्यणी ) ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


3 


पुनस्चारणं हविषो 


वेदाध्ययनसं्छता छुदधिकठिता वाम्‌ गृहते [ (एदि) ] ॥ अयं मन्व: हा० ११।४।८-१७ | 
दाध्ययनसंस्ट् 


=---- ठ ५ + क थीनां 
खरमि ) खट ढःखं शभ्ं दीटं घमः पद्ाथनां साधुकर 
व 1 अनेन खमेधिलुण्‌ । इदमपि पदयुवटस्म्ीधराम्यामन्ययैव 
^ ९ िाऽतन्दसंकारयोनम्‌। (दयष्त्‌ ) इनिः करोति ता कद 
© शतन्तसं्ारधोतना्थम्‌ । ( हविषछृत्‌ ) इनिः करोति अनया वाण्या सा हविषछद्‌ वां 
टि ) अध्ययतेतैवैति ्ाप्रोति । ( दविष्छृत्‌ ) अत्र यज्ञसंपाद्नाय ह्मणः कषतियवैर्यश्र्ीं 
(ए 


णं वा यस्य तत्‌ । सिख, ` 
व्याख्यातम्‌ । ( शमीष्व ) 


र्णी चतुर्विधा 


अथं च दर्चने न मिदमन्तोऽपि ( धाठदरु° भा०२ 
प ४४९ ) इति ॥ 
यदि तु ध्येन दापो छक्‌ः इत्यस्यायमथः-- 
शञुधातोभ्यैत्ययेन राव्‌ मवति तस्य च लगिति 
तदप्यसारम्‌; दयन छकेवेष्टचिद्धेः शपः कल्पनाया 
अन्याय्यध्वात्‌ ॥ 
१ क्रिवाविरोषणम्‌ इच्युवटः । सदीधरोऽ्यश्रैवाचुरः । 


तदुभयोरप्ययु्तस्वसघ्रासाणिकस्वात्‌, स्वरदोषाद्‌, 
धिनुणूष्र्ययेनेवेश्यिद्धेश्च । तथाहि अद्मास्करोऽ 


प्याह शुष्डु स्वयमेव दाम्यतीति सुशमिः ८ तै० सं° 
१।१।५।२॥ भा० १०३०) इति॥ 
एतेनैव स्वरानद्य ॒रुतेषासन्धालुकारिणोऽपि 
पराहता इति नान्न तिरोहितम्‌ ॥ 
२ वा हविषछत्‌ । वाचमेवैतद्विखजते । वाग्वै यज्ञः | 
० १।१।४।११॥ 


३ अयं सर्वोऽपि माव आचार्येण दावपथाजुसारसेव 
भरतिपादितः । तथाद्येतस्य मन्त्रस्य व्याख्याने शतपथ 
बादमणम्‌-- ~ 

वाग्वै हविषछरत्‌ । वाचमेवैतत्‌ विसृजते, वाणु वै 
यस्तद्‌ यक्मेवैतत्‌ पुनस्पहयते ॥ ११॥ तानि वा 
एतानि । चत्वारि वाच एहीति वरा्णस्यागहयदरवेति 
वेद्यस्य राजन्यवन्धोश्वाधादेति सूद्रस्यः*““-“ | गा। 
१।१।४। ११ १२॥ ~^ 

एवमेवःपस्तम्बशचौतसूतरकारोऽपि ८ भर० १ प० ६ 
खं०८,९)॥ ॥ 

अनेन त्राखणकषत्रियनैरयचच्स्यापि यज्ञेऽधि- 
कार इति सुव्यक्तम्‌ । वेदाध्ययनेन विना यज्ञसभ्यत्ति 
कथमपि न सम्भवतीव्यथीपत्या शआ्स्यपि वेदा 
ध्ययनं सिद्धञेव । र 4 

इदानीमेतस्मैव सिदधान्तस्योपोदरल्कानि कानिचित्‌ 4 


प्रमाणान्तराण्यप्युच्चन्ते-- 


(0) ऋमवेदादिभाष्यमूमिका्ां ४ संस्करण प° ३७७-- 
“धं छन्दसि | ० 
चरध्वं नो देवाः | मापार्थः- श्र 


| सशध्वावीमाप्ये-( अ० 


“छन्द्सि वेदिकमयोगनि 
करिपन्तेः इति वचना 


मँ होने बा 

©) महीधसपकषे य 

यदि महीधर 

म्‌ | अनः 

आचायैदवाननदस्य यपि 
, शपो 

विभावयन्त ॥ 


२।४।७३ । वेदविपये दपो बहुलं छर्‌ मवति । इ हनति । हि सते । अन्येष्यः ध 
हाभाप्यकार्‌ के नियम से शप के छक करने मेँ इयन्‌ मदि का लक्‌ होता 

वथोकर शप्‌ के स्थान से उवनादि का आदिद किया जाता हे । यप्‌ सामान्य होने से सव्र धाठभं ते होता दै। 

ष्‌ करा छ्‌ हो गया, त्र इयनादि प्रात ही नदीं होते” ॥ धृ" ३७७ ॥ $ 
२।४।७३ ) माग २१ प° ३८४-- 


पये शापपरत्ययस्य बहुं हग्‌ भवति । चं हनति । £ 
च्छषो छक ततस्थानमाविनामादेशानामप्वभावः। तेन द्यनादीनाम्‌ खच्च 
भादि नो विकरण है, वे शपू क स्थान मे आदे छेते ३ । इस चथ शपू के 
यन्‌ आदि विकर भी नहीं होते । इते सब विक्ररणो का खक्‌ हता 
दा म्यत्ययेन दवन्‌स्थाने शप्‌ , तस्य छव्‌ › तदा ठ दोषः, शो डक 
स्वयमेबाशयो यत्‌ (पो ल्त दयन भवतीति? तदा ठन दोषः। परं 
था तस्य ध्यस्ययेन शपो लकः इति कथनं व्यर्थमेव स्थात्‌ 
पे यनो छक, “नोक इत्याद्यः पाठाः 
छक ५८4 इति सु्यक्तसेव प्रतिपादनमस्ति, इ 


युदय 


[क 


(क) रेतरेयव्राह्मणेऽटमाध्याय प्रथमलण्डे-- 
(< ५ स 
4 चरो वै सरस्यां सत्रमासत | ते कवभ 


४ प्रियं धामोपागच्छ्‌ * “` "इति ॥ 

| अत्र दासीपुत्रस्याब्राह्मणस्य अपोनप्त्रीय'सृक्त- 

(¢ दना वेदे. तस्याधिकारो व्यक्तः ॥ 

॥ (ख ) इध्यमेव शाङ्खायनवराहयणेऽपि ( शां° व्र° 
१२।३.)॥ 


८ ग ) छगरेयोपनिषयपील्यमेव ( प° ९) । 
(च) महाभापते शान्तिपर्वणि ( ० २२७ इरो° 
४९) # 

भावयेच्चतरो वर्णान्‌ कला ब्राहमणमत्रतः । 
` वेदस्याध्ययनं ददं तच कायं महस्पतम्‌ ॥ 

` (ङ ) अन्यचच--( महाभा० वन० अ० १२४ 
“ क्छो० ११) 

चला वा यज्ञमिमं वहन्ति ॥ 
(च) बद रीतस्टृतापि-( अ० ६ 1 इरो० 
२५७) र व 
मन््राधिकाणिः स्वै" ४ 
(च ) लघुविष्णुस्रतौ क-- (० ५ शछो० ९) 
पञ्चयज्ञविधानं त शदस्यापि विधीयते ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


अग्नेः ) जग्निदाव्दुः प्रव्ययस्वरेगान्तोद। तः । 


त निदतिस्वरेणेवान्तोदा तः ॥ 


जु विस्तर ( तना० ० ) इष्यरमात्‌ 
५.) 


कि ~ 
१ | १९३ ) प्रत्यया सपूवसुदात्तमिति “स उदात्तः | 


दातवे एकदेश उदात्तेनोदात्तः ( ० ८। ` 


स्वरितप्रचयौ पूववत्‌ ॥ 

( देववीतये ) बहुत्रीहौ प्रया पूर्वपदम्‌ (अ ०६ 
२। १) इति पूर॑पद्ररृतिस्वरस्वे देव शब्डोऽन्तो- 
दात्तः । यद्वापरक्षे दासीभाराणां च इति माष्यप्रा- 
माण्यादेव पूर्वपदप्रक्तिस्रस्ये देवशब्दोऽन्तोदात्तः, 
अगन पूर्ववत्‌ । इत्थमेव भडभास्करोऽपि ( ते० सं» 
१।१।५।२भा०)॥ 

८ स्वा ) पूैवद्चिवातः ॥ 

( गृह्णामि ) तिङ्डतिडः (० ८ । १। २८) 
दति निघातः) तत पेकश्चुस्यच्च ५ 

(वृहद््रावा ) समासान्तोदात्तस्ये र्ते छान्द 
सपूद॑पदान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 

, (वानस्पत्यः) पर्वं ० ५ । ४४ पु ७८ 
यास्यावः । प्रव्ययस्वरेगेवान्तोदतस्वरसिद्धिः ॥ 

( सः) पूर्वं य° १।६ ० ५१ व्याख्यात : ॥ 

( इद्‌ ) कमि श्रव्यये परत्ययश्वरेणान्तोदात् 
इव्युक्तम्‌ ( यज्धः १। ५ घ ४८) ॥ 

( देवेभ्यः ) देवशब्दः पचायच्थन्तोदाततः पूवं 


 च० १1१० 4४ व्याख्यातः ॥ 


.( हविः) अविद्चचिहखपिादिछ्दिभ्य इपिः 
(उ० २1 १०८ ) इतीसिः श्रव्ययः, तेनान्तो- 
दात्तः॥ 

( शमीष्व ) तिङ्ङतिङः (अ०८। १।९८ ) 
इति निघातः ॥ 

( खुदामि ) सुष्ड साभ्यतीति खंश्मि शिलया 
विनुण्‌ (अ० ३।२। ११) इति चिदु । परि 
इछन्दपि बहुलम्‌ ( अ० ६ | २ | १९९ ) इल्यः 
दादयुदात्त्वम्‌ ॥ 

यद्ा--सवधादभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) इरी" 
ूषयये गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (० ६ । ९। 
१३९ ) इत्यु्तरपदप््ृतिस्वर्वेन “शदाततः । अनेन 
वरसंचारिणीकारोऽपि भरयुक्तः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


नागवान ---- = बीते नो न - 4 
अन्रयः--वि्टद्धरयो यज्ञो देववीतये वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन हविषो विसर असभ्य क्रियते, 
जनस्तव तं गृह्णामि, 
विद्वन्‌ ¦ यस्य हविषः संस्काराय बृददु्ाना वानस्पग्धाप्यस्ति तदिदं टविदेवम्यो विद्रदूभ्यः शमि शमीब्व 
१ । तः ये सनु्या बेदादीनि शाखाणि पठन्ति पाठयन्ति च, तनेवेयं वाग्‌ दविषछदेदि हविषः 
त्याह ॥ १५ ॥ 4 


भावार्थः---यदा मनुष्या वेदादिशाखद्रारा यज्ञक्रियां फटं च विदित्वा सुसंसछृतेन हविषा यज्ञं | 
न्त, तदा ख सुगन्धयादिदरव्यहोमदवारा परमाणुमयो भूत्वा वायौ वृष्टिनले च विरतः सन्‌ सवौन्‌ | 
पदाथौुत्तमान्‌ छर्वन दिव्यानि सुलानि सम्पादयति । यश्चैवं सर्वेषं ्आणिनां सखाय पूर्वोक्तं च्िविधं यज्ञं 
नित्यं करोति, तं सर्वं मलुध्या हविष्छृदेदि दविष्छदेदीति सद्ड्यः॥ १५५॥ 


अ 
हव्याचुदात्तस्वम्‌ । पश्च ठु दिवोदासादीनां छन्दस्युपसं- (ख) “^व्रिविधं यतं नित्यं करोति....-तं स्लुः ४ 
ख्यानम्‌ (° ६।२।९९) इति श्वपदा्युदात्तसवम्‌ ॥ इत्यादिना त्रिविधा्थोऽत्रािप्रेयत इति ध्वनितम्‌ ॥ ` 

( आ ) निपाता्युद्ात्तस्वम्‌ ॥। स चेस्थंनेयः-- < ती ट 
( इहि ) तिच्छतिडः (अ० ८। १।२८) .( १ ) आध्यात्मिकारथः-- साच्यं संय 
इति निघातः ॥ माचाषधग्रसूताः सेवनीयाः, तत एव कामादिदान्ति- 
क्तं ध सम्भवः । एतत्‌ सव॑ वेदवाचैव वैदिककमौ न्नेन 
व्याकरणम्राक्तिया ९ 
इति व्याकरण्राक्रिया ॥ सम्भवतीत्यभिघायः । 3 | 
१ त्रिविधपरक्रियापरोऽयमन्वयः ॥ (२ ) आधिदेविकार्थः-वैधकराखवरभिता वन- 9 


२ (वार्‌) अधिदैवं वागुच्यते, अधियक्ञं पती इस्येव स्पतिसमूहा दिभ्यराक्तिसम्पाद्नाय प्रभवन्तीति तेषा जानं, 
भ्दशंयनरुवगोऽपि मन्त्राणामधिदैवमधियज्ं चार्थ सखवी- सच्कियासु भयोगश्च कचैन्यः, ततः शारीर्किदान्तेः सम्भवः॥ 
करोतीति स्पष्टम्‌ । द्विविधार्थयोजना भवित राक्तोति, (३) अधियज्ञा्थः-ाखविधिना सुसंस्कृतैः 
आध्यास्मिक्यपि कथं नेति विचारणीयम्‌ । सव- व॑नस्पतिभिरयु्ठितो यज्ञो वायुमण्डले दिव्यम्रभाव- 
चक्मणीभाप्यकारोऽनन्तदेवोऽप्त्रैवमेव तिप्त ॥ त्पाद्यानेकविधां शान्ति सम्पादयति ॥ वेद ण्व! 

२ भावार्थं तरिविधं ज्ञं निं करोतीत्यादिना यत्र यत्न परविभयनस्वाजद्ानऽचुष्ाने श पि भ 
संसृतेन हविपरा य र्वन्ति इत्यादयपदिरयते, विदु ` विना ५. १ 
सत्र तत्र त्रिविधयक्ञोऽभिप्रेयत आचार्येणेति ध्येयम्‌ ॥ नयाति? मशो क १ 

त्रिविधोऽर्थोऽत्राभि परयत इति ध्येयम्‌ 
प्रिविधप्रक्रिया ; 


(र) जन्वथे सवत्राधिदेविका्थः, पदार्थे आध्यात्मि- ५ अत्र बाह्मणे 
काधियजञर्थावपीति बोध्यम्‌ ॥ रूपेण भ्रतिपायते ॥१५॥ = 


श 8 "अहं सवो जनो यस्य हविषः संस्र उदुरावास्यस्ति बानस्पत्यश्च यदिदं देवेभ्यो : 
॥ । दे बदन | स त्वं देवेभ्यो विद्वद्भ्यः सुशमि तद्धविः शमी शमीष्व । ये मनुष्य 
चे तानेबेयं वाग्‌ हविषछदेदि इविष्छदेहीताह इति अ० सुद्िते 
अस्िन्नन्वये मन्तरस “अभे्तनूरसि वाचो विस॑नं” इति पञ्च प 
% ख, कोशयोर्माषापदाये सर्वाण्येव मन्वगतपदानि तेषामर्थं 

ति मला सीकतः | तदनलारमेव संसछृतान्वयोऽपर पूरितः संशोधित 


[व यलुरवदमाष्ये 
[र  -- ----------- ~ 
उत यङ किस श्रकार का रोता दै, इस छविबय का उष्देशच ऋगले सन्तर म क्रियादहै१ \ 
ये) श्रेष्ठ गुणों के अकासि खैर शर्ट नद्धान्‌ बा विविध 
सगो की श्राह के छिथि ( वाचः ) वेदवाणी के उचारण से ( विसजैनम्‌ ) हविः आदि पदर को भसि मे चोदत 
(सः ) वह [ यद ] अभि के संयोग से अतिविलार को प्रात डवा उस (अधेः) भोतिक अशनि के ( तनूः ) शरीर 
कै तव्य ( असि ) होता है, इस कारण हम सव छोग ( घवा ) उत्ते ( गृहामि ) महण करते दं । ह विदान्‌ रोगो । 
जिस हविः के संस्कार के चयि ( बृहदगरावा ) त्रे २ पल्थर तथा ( वानस्यः ) का के सूसलादि पदाधर (जसि) 
हैः जर वहः ( हविः ) अच्छे प्रकार छद इवा, सुगन्ध्यादि पदाथेयुक्त छः हवा (इदम्‌ ) छम [हारा वसत ल 
(देवेभ्यः ) विदानो के खख वा दिष्य रणो की भ्रा के व्थि होता दं उस ( स्मि ) दुःखनाराक ओर उत्तम २ 
पदार्थौ को अच्छे प्रकार देनेवाले हविः को ( शमीष्व ) अपने सुखो की परासि वा सवटुःल च निदत्त के रियि 
बार-बार सम्पादन ( शमीष्व ) करो, क्योकि जो मनुप्य वेदादि शाद्धं को प्रीति के साथ पदृते वा पदति दै, उन्दीं 
को यह ( हविषछेहि ) ( हविष ) हविः अथव होम भं डरे योग्य पदार्थौ का विधान करने वाड वेदवाणी, 
लो कि यज्ञ का विस्तार करने के छियि वेद के पदुने से व्राह्मण क्षत्रिय वैय घौर श्ौ° की छट ओर सुभि 

परसिद्ध बाणी है सो ( एदि ) प्रा होती हे 8 ॥ १५॥ 


पदाथंः२--निख यज्ञ को विद्धान्‌ लोग ( देववीत 


$ यज्ञ से दूषित भावनां का नाश तथा दिभ्य गुणों इसी मन्त्र ( यजुः १ । ६५ ) कै ज्याल्यान से 
की श्रि होती है, इसको रक्य मे रलकर कहते शतपथ वराह्यणकार ने चारो वणां के यज्ञ म हवि 

ह किं--उक्त यक्त इत्यादि ॥ के अवहनन ( = कटने ) के छ्य भिन्न ररीति से 

२ यहां संसृत अन्वय तीनों ध्रक्रियाओं मै सुसंगत हो बुखाने का विधान किया है । श्द् के यत्त सै उसकी 
साहे ॥ पती ( या अन्य उरत्विक्‌ ) अवहनन कमै करने के 

^ ३ यहां आचाय ने शतपथ व्राह्मण के जिख प्रमाणानु- खयि आवेगी । इसने यह स्पष्ट है कि शधो को गी 
सार शद्धो को वेदाध्ययन का अधिकार किखा हे दर्शपौणमासादि शरोतयक्तं के करने का अधिकार 

वह निलन भरकर है-- हे, जो कि विना वेदाध्ययन के किसी प्रकार सिद्ध 


१ का, कोस लिस्थं पाठ उपरम्यते “विदद्धयो यज्ञो देववीतये हविषो विसर्जनं अस्ये त्रियते सः तनूरसि 
| भवति, तस्मादहं सवो जनस्ला तं हामि । यस दविषः संस्काराय वृहद््रागसि अस्ति वानसत्यश्च यदिदं हविदेवेयो 
(भवति, तं देववीतये ग्हामि । दे विद्वन्‌ स सव देवेभ्यो विद्वद्भ्यश्च सुशमि तद्विः यमीष्व शमीष्व । ये मनुष्या वेदादीनि 
५ शाल्ञाणि सम्श्रीस्या पठन्ति पाय्यन्ति च, तानेवेयं दविष्देहि हविष्कृदेहि सा वागेति ॥ 
7 अस्मिन्‌ पाठेऽपि वाचः इति पदं वक्तम्‌ 1 तच भाापदायं क. ख. कोशयोरवर्चते। अत एव स क. ख, 
-भप्रापदारथोऽ्च सम्यकूतरोऽभिमतः॥। । 


& “भँ सव जनों के सहित जिस हवि अथात्‌ पदाथ के संस्कार के चि ( वृहद्ावासि ).बडे २ पर 
(वानखलयः ) काष्ठ के ससल सादि पदाथै ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌. बा दिव्य रु के ष्थि उस यत को 

र के प्रकाश र शठ विदान्‌ वा विविध भोगों कौ पराति के ल्थि ( परतिण्हामि ) ग्रहण करता ह| 
ब्य ) विदानो के छख के व्यि ( इश ) यन्छे धकार दुःल शान्त करतेवाठे ( दविः ) 

` अन्त शद करो | जो मतुषव वेदादि याखों को प्रीतिपूैक ५ 
हविः अर्थात्‌ रोम क चदान योगय पदाथा का विधान करनेवाढी, नो कि धर 
तिक वैव चौर की शद सुधि मोर मिद्ध बाण ह? 


प्रथमोऽध्यायः 


--==----- (1 खों भ 
भावाथेः--जव मच्य वेद आदि शाख्रों के द्वारा यज्क्रिया जौर उसका फट जान के ञदधि जोर 


ता कै साथ यज्ञ को करते दै, तव वह सुगन्धि आदि पदार्थो क होम दवार परमाणु जत्‌ अतिसम देकर 
जल सें निस्टृत इभा. सव पदाथ को उत्तम करके दिच्य सुखो को उवयन्न करवा है । ज मनुष्य सब 
पाणि के सुल के अर्थं पूर्वोक्त तीत धकार के यज्ञ को नित्य करता द उसको सब मनुष्य हविष अरथव्‌ यह 
य॒ज्ञ का विस्तार करने वाखा, यज्ञ का विस्तार करने वाला उत्तम मनुय है, पसा वारंवार कह कर सत्कार कर२॥ १५ 

` ह्ुहुटोऽसीत्यस्य ऋषिः स एव । वायुद्वत [ स्वराड्‌ | ब्राहीवरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
देवो वः सवितेयस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । विराज्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


उत्त 
वायु ओर वष्टि 


| नहीं हो सकता । अरः यहां खो का वेदाध्ययन यज्ञ करते दः इत्यादि कटा हो, वदां वदां तीनों भरकर > 
| अर्थापत्ति से स्वतः सिद्ध ह ॥ का यज्ञ समञ्चना चाहिये, यह आचार्य दयानन्द को | 
| अव प्रसङ्गवश इस सिद्धान्त के पोषक अन्य अभिप्रेत है । आचार्य सब स्थानों पर (तीन श्रकार ध | 
| रमाण मी छ्खिते दै स खा बार २ नदी छििंगे । एक स्थान मेँ 3 
| (9) ऋग्वेद १०।६० के दव्टा कवष रेदटष के विषय निन दा बस उसी से सवत्र समद च ६. 
मे रेत्रेय व्राह्मण ( ८ 1 9 ) शांख्यायन ब्राह्मण उद्धिमानं का काम हे ॥ (किः 
(१२।३) जौर छागेयोपनिषद्‌ स मी छिलखा है-- २ (तीन प्रकार के यज्ञ कोः इत्यादि से आध्यासिमिकादि | 
किसी समथ सरस्यती कै तट प्र यज्ञ करते हुए तीनां भक्रियाओों से अथ ध्वनित्‌ हो रहा दै-- 
ऋषियों ने कवष पेष को दासी का धु्र-जुजारी आध्यात्मिक अर्थ सास्विक दृतति उत्य्च करने 
तथा अब्राह्मण कंड कर सोमयह्न से अरग कर के लथि संयम तथा तितिक्षस्य परमोषधं का सेवन 
दिथा । पर जव उसने अपोनप्वीय ( चर० ७० ॥ करना आवर्यक है क्योकि तभी काम कोष सूपरोगों 
२० ) सूक्तं का दर्शन किया, तब उन्हीं चरषियों ने का शामन होना सम्मव है। यह सव वैदिक पवित्र वाणी 
अपने पूरवकृत्य के किये क्षसा मांगते हुए कडा कि भे वभित वैदिक कमक अनष्ानसे दीहो सकता हे॥ 
दी हम सवो श्रे्ठदो। हमारा नाञ्च मत आधिदैविक अथ वेचक मे वभित भनक 
क्रे इत्यादि ( यहां सव का सारांश किला है )। वनस्पतियों के सेवन से मनुष्य के शरीर ब आत्मा 


भ दिभ्य शक्ति का संचार होता है । अतः स्मौ ` 


इससे स्प है कि दासीत = शद को वेद्‌ पदन "न 
२ के लिये इनका ज्ञानपूर्वकं भ्रयोग करना मनुष्य 


तथा यञ करने का अधिकार डे, अन्यथा कवष चेष 
भपोनपत्ीय सूतं का दा कैसे हो सकला है । 
(२) महाभारत शान्तिप (३२८ । ४९ ) मेँ स्पष्ट वालुमण्डल 
लिखा हैकि वेद्‌ सुनने का अधिकार चारों वर्णो को है ॥ त्वां श न्व 
() चर वर्णौ को यन्त करने का अधिकार हे यह भी भाव 
सहाभारत वनपर्व ( १२४ । ११ ) से छिखा हे ॥ श यगा दना 
(४) इदडाशेतस्ि स (६। २५७) मे छिखाहेकि कवि | 
मन्त्र (= वेद्‌ ) के सब अधिकारी है । ५. भ 
(५) इसी भकार ख्षुविष्ुस्खति (५।९) से शद के न १; ॥ 
स्थि मी पञ्चयज्ञ करने का वि त तिन 
धान किया गया हे ॥ त १ 


ईन सब भमाणों से „दों को वेदाध्ययन तथा 
न का अधिकार है, यह्‌ स्पष्ट हे ॥ 
य 


५ न भकार के यज्ञ को नित्य करता है इत्यादि ` 
कि जह जहां भी “संसत हवि से 


८६. यु दभाष्ये 
नि 
५ ॥ पुनः च यन्नः काटिन्नोऽत्तप्यिपादयते' ॥ 


कुकटोऽपि मधुजिहऽखमूजंमावंद त्वया वयः सवात संघातं जेष्म वर्व्दरमपि प्रति ला 
ववं वेत्त परापत रधुः पराप्ता भरतयोऽप॑हतः रक्षौ वायुर विविनक्तु देवो व॑ः सक्षि 


हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छदरेण पाणिन। ॥ १६ ॥ 

कुक्कर; । असि । . मघजिह् इति मधुऽजिहः । इषम्‌ । ऊजेम्‌ । जा । वद्‌ । 1 वथम्‌ । संघातम्‌ 
सं'धातमिति संघातऽसं'घातम्‌ । ज्म ।.वर्ष्द्धमिति वषेऽ्द्धम्‌ । असि । भ्रति । त्वा । वपकृदधुसिति वषेऽृदम्‌। 
वेत्त । पर॑ दतमिति पराऽपरतम्‌ । र्चः । परापूता इति पराऽपताः । अरातयः अपः तमिव्यपऽ्टतम्‌ । र्चः । वायुः । वः। 
विं । विनक्त । दवः । वः । सविता । दिरण्यपाणिरिति हिरण्यऽपाणिः । प्रति । गुग्णातु \ अच्छिद्रेण । पाणिनां ॥ १६॥ 

पदाथंः-( ङक्डुटः ) कं परदरन्यादातार चोरं शतं वा कटति येन स यज्ञः। (असि) 
अस्ति। अन्न सर्वत्र व्यत्ययः। ( मधुजिह्वः ) मधुरणुणयुक्ता जिहा चवा प्रयुज्यते यस्मिन्‌ सः। 
( इषम्‌ ) अन्नादिषदार्थसमूदम्‌ । इषमि्तनामद पठितम्‌ \ निष० २1 ७ \ ( उज्म्‌ ) विद्यादिषराक्रममटुत् 
मरसं वा । (आ ) क्रियायोगे । ( बद्‌ ) उपदि । ( स्वया ) परमेश्वरेण षिटुषा वीरेण वा सह्‌ संगल | 
[ (बयं ) ] ( संबातंसंघातम्‌ ) सम्यगुघन्यन्ते जना यस्मिन्‌ तं संग्रामम्‌ । संवात इति संगरामनामसु पठतम्‌ । 
निघ० २1९७1 अत्र वीप्सायां द्विरुक्तिः । ( जेष्म ) जयेम । अच्र छिडथें लङ्‌ । अद्ट्रद्धयभावश्च । ( वैव 
द्धम्‌ ) राख्रालराणां वर्धयितारम्‌ । ( असि ) भवति । (प्रति ) क्रियायोगे । ( स्वा ) साम्‌, तं यज्ञं वा। 


( वरषवरदधम्‌* ) व्वेधकं यज्ञम्‌ । ( वेत्तु ) जानातु । ( परापूतम्‌ ) परागतं पूतं पचित्रसं यस्मात्तत्‌। 


१ दिव्यगुणध्राक्षौ च सत्यां विवेकबुद्धेः सम्भवः, 
तथेवानुष्ेयोऽयं यज्ञ इस्याहट-“पुनः स यजः? इति ॥ 
व "२ व्याकरणप्रक्रियायां दरष्टम्यम्‌ ॥ 
4 ३ जिहा सरखती । श० १२।९।१1 १४] -मधुर- 
गुणयुक्ता जिह्व सरस्वती वाग्‌यस्मिन्‌ स यज्ञः । 
बहुव्रीही ्ङवया पूर्वपदम्‌ (म०६।२। १) इति 
पूर्वेपदग्रकृतिस्वरत्वे मधुराब्दो ्रषादित्वादादय दात्तः ॥ 
9 इष्टि याज्या वियुदेव विद्यद्‌. दीद बष्टिमनाचं समध- 
यच्छति । एे° त्रा° २।४१॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रया 
( कुक्छुटः ) ङक आदाने (म्बा मा० ) 
दित्वात्‌ किप्‌ ( अ०३।३।१०८ मा० 
ङटतीति ऊट करिस्ये इत्यस्मात्‌ मूल- 
तू कः 1 उपपदसमासः, गतिकारकोप- 
६।२॥ १३९ ) प्रष्ययस्वरेणा- 
वानुदात्ते पदादौ ( अ० ८।२॥ 


` ` मूरविशनादिष्वात्‌ क 
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प्रतययस्वरेणान्तोदात्तः । यद्वा संज्ञायां ल्लाट- 
ऊुब्स्यो पदयति ( अ० ४ । ४ ४६ ) इति निपा- 
तनं द्रष्टव्यम्‌ । तेनैव च स्वरः ॥ 

, (मधुजिहः ) “मन ज्ञानेः (दिवा० आ) पटि- 
पाटिनमिमनिजनां रुक्पुटिनाक्रिधतश्च (उ° १॥ 
१८ ) इति “ङः प्रत्ययः, स च निच्वादचुदाततः । 


` बहवीहौ कला पूर्वपदम्‌ (अ० ६।२।१) इति 
ूर्वपदभरकृतिस्वरतवे पूवंपदायुद्‌।त्स्वम्‌ ॥ 


, (इषम्‌ ) ( ऊर्जम्‌ ) पूवं य० १।१ प्र १३५१०, 
व्याख्यातः ॥ 

( संघातम्‌ ) सम्बग्बन्यन्ते यस्मिन्निव्यधिकर 
क्तः । गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (० ६।२। १३० ) 
इत्युत्तरपद्प्ङृतिस्वरस्वे प्रययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

(जेष्म ) पू्ववनिघातः ॥ 

( चषद्धम्‌ ) वषं दृष्टिं वर्धयतीति वषंडृसत 
मर्््धादीनां =< 


त्वम्‌, यद्वापरावगे वेण ृध' वपं । नर 


प्रथमोऽध्यायः ` 


__ _ ~~ === ८७. 


= [न्क क | 
[रः ) इमाव मूर्खः । ( परापूताः ) .परागतः पूतः पविवर्वभावो येभ्यस्ते | ^ 7 
परपदर्थ्हीतारः दात्रवः। ( अपहृतम्‌ ) अपहन्यते यत्‌ तत्‌। ( रक्षः ) दस्युस्वभावः। (वायुः ) योऽयं 


जति वाति । ( वः ) तान्‌ हतान्‌ परमाणुजटादिषदाथौन्‌ । ( बि ) विज्ेषा्थं । ( विनक्त ) वैचयति 


वेचयतु, बा, वराये क्षे खड लोट्‌. [ उभयन्ना] न्तगैतो ण्ये । (देवः ) मणा 
युष्मान्‌] ( सविता ) दृषिकाृद्रार (त पसबदेतुः। ( हिरण्यपाणिः ) ऋ हिल रि 
मिगृहयति । अनर मदीभवठनद स हम भन भकत्यम्‌ । अ० ८ । २ । ९1 इति हकारस्य सथाने थकारः चय 
लोद्‌ च । ( अच्छिद्रेण ) छिद्ररहितेनैकरसेन । ( पाणिना ) क्िरणसमृहेन त 
१।१। ४ । १८-२९ 1 व्याख्यातः ॥ १६॥ ` 


अन्वयः--यतोऽयं यज्ञो मधुः उ्येखसतीपमूं च प्रापयति तस्मात सदैवालेयः। दे विद्रन्‌ 
लमख त्रिविधस्य यद्ञस्याटषठानस्य गुणानां च ~+ वेत्तासि तस्मात्‌ असमान्‌ ‡ प्रिद प्रयकषस॒पदिङा । यतौ 
यथै लया सह्‌ सातं संवातमानिप्य सवौन्‌ सं्ामान्‌ विजयेमदहि । स्यो मनुष्यो ऋद्ध ला खां, तं वृद यज्ञं वा 
पततु \ एवं छता सवेजनैः परां सत्‌: परापूता अरातमोऽपहत स्तः [यथा स्यात्‌ तथा| सदेव कार्यम्‌ । यथायं 
† दिरण्वपाणिवुरच्रेण पाणिना यज्ञे संसारेऽभ्िना सूरययेण विच्छिन्नान्‌ पदार्थकणान्‌ १ रिक ] 
अरतिगभ्णाति । यथा च दिर्त्यपाणिः सविता देवः { 2: \ तान्‌ [ विन्न } विविनक्ति परथकरोति, तथैव परमेश्वरो 


(असि ) पूष॑वद्चिधातः ॥ त ( दिरण्यपाणिः) दयतेः कन्यन्‌ हिर च (ल 
(परति ) उपसगौबुदात्सवस्‌ | ५ । ४४) इति हिरण्यव्द आद्युदात्तः । ततो बहु- 
(सा ) त्वामौ द्वितीयाया (अ० ८। १।२३ ) ब्रीहिसमासे बहूनीह प्या पूर्वपदम्‌ (अ० ६॥ 
इति त्वादेशः । स चाजुदातः ॥ २। १ ) इति हिरण्यशब्द आघुद्‌(तः ॥ 
(परापूतम्‌ , परापूता) अवभूतमिन (३०७७ )॥ ( परति गभ्णातु ) अत्रकपदस्वे छान्दसः समास 
(अरातयः) पूं य० १।७ घर० ५४ व्याख्यातः ॥ जशच्यदात्तस्वं च । एयकृपदतव ज्ञ ( प्रति) पूर्ववदाद्य- 
( अपहम्‌ › रक्षः ) पूर्व दात्तः (गुभ्णात ) पूववत्‌ तिङ्ढतिडः ( अ० ८। ४ 
= 1 0 १।२८ ) इति निघातः ॥ 5 
व ९ ~ ई 
(देवः बः, समिता ) पतेऽि भूय॑ ( यज्ञ, १ । = _ (अच्छद्रेण) पतं ( बड १। १९ ०६९) 
१ ६० १४,१५ ) निरूपिताः ॥ "वाल ` 
, ( बिनक्त ) विन्‌ थगूभावे ९ ₹० प्र ), ( पाणिना ) पाणिकाब्द इणूमतययान्त 


र 0 त स्वरेणान्तोदात्तः । ततो विभक्षिरनुदात्ता ॥ 
८। १।२८ ) इति निघातः ॥ ^ 


भत्ता" इति काचित्‌ ९५ विद्‌ शाने" (अ० १०) धाठरयं सेड्‌ वर्ते । तदचसारं वेदता" इति। 
कः प्रयोगोऽपि दयते, ध्यथा खस््रन्दनमाखाही मारव वेत्ता न ठ चन्दुनस्यः 
भ्ये ॥ - ` "" "अ 


पृ -~ += 


6.0.7६ ऽथा 4<व्वला)४ वपा 


क 
ध _ ग ~ यजुर्वदभाष्ये 
विद्वान्‌ सनुषयश्चाच्छिद्रेण पाणिना सवौ निचा विविनकलु 2 सवयस 
प्रतिगृभ्णातु प्रतिगृहीतः ॥ १६॥ 

अत्र |शिबाङ्कारः॥ छः ५३ 

भावार्थः ईरः सवन मलुष्यानाज्ञापयति-मलुष्यचेज्ञाल्ठानम्‌ , संमामे दष्टरणां विजयोः 
शुणज्ञानं विावरदधतेवनप्‌ टानां मलप्याणां दोषाणां बा निराकरणम्‌ सवंयदार्थच्छेदकोऽभिः सूर्यो वा तथा 
स्मपदा्ेषारको बायु्वासतीति विज्ञानम्‌ › परमेश्वरोपासनां विदस्समागम च सवा सवौ विद्याः भ्ाप्य सदैव 


सवथ सुखतः कार्येति ॥ १६॥ 


संप्र - ॐ ~~ 
कृपया संप्रीया चेतो वे युष्मानानन्दकरणाय 


++ 
, फिर भी यह यर कैसा ह, सो अले मन्त्रम उषेदेशं किया है" \ 


^ ` पदाथः जिस -कारण यह यज्ञ ( मनिः ) जिसमे मटस्ुणयुकत वणे हो तथा (इटः ) चोर 
वा शुं का विना करने वारा (जसि ) है । ओर (इषम्‌ ) जन जादि पदाथ वा (उस्‌ ) विद्याः सादि बल जर 
उत्तम से.उत्तम रस को देता ह, इसीसे उसका अनुष्ठान सदा करना चाद्ये । दे वि्टान्‌ लोगो ! तुस उक्त गुणों को 
देनेवाल जो तीन भ्रकार का यज्ञ है, उसके अतन ओर [ शुण के कता ( असि ) हये, अतः ] इम लोगों कोभी 
उसके गुणों का ( वद ) उपदेश्च करो, जिशसे ( बयम्‌ ) हम ठोग ( त्वया ) कडारे साथ ( संबातं संघातम्‌ ) जिनसे 
उत्तम रीति से शजो का पराजय होता है अथात्‌ अतिभारी संम्रामौ को वार॑वार ( जा जेत ) सव श्रकार से जीत 
क्योकि आप युद्ध विवा कै जानने वाठे है, इसी से सव मरुव्य ( वष॑जरद्धम्‌ ) शख ओर अ विधा की वषौ को बदृने 
वे (व्वा) जाप तथा ( वर्ष्द्धम्‌ ) दृष्टि के बढ़ाने वा उक्त यत्च को ( प्रतिवेतु ) जाने । इस भरकर संभ्राम करके 
सवरं मनुष्यो को ( परापएूतम्‌ ) पवित्रता जादि गुणो को ोडने बाले ( रक्षः ) दु्ट सलुष्य तथा (परापूलाः ) छद्धिको 
छदने बा भौर (अरातयः ) दान आदि धमै से रदित शञुजन तथा (रक्षः ) डाङुजों क जसे ( अपहम्‌ ) नाश हो 
सक, तैसा यत्र सदा करना चाये, जैसे यड ( हिरण्यपाणिः ) जिसका ज्योति दाथ हे देखा जो ( वायुः ) पवन है 
ब ( अच्छिद्रेण ) एकरस ८ पाणिना ) अपने गसना-गमन च्यवहर से यज्ञ ओर संसार सै अग्नि जौर सूर्ये से अति 
स्म इए पदाथ को ( भतिगम्ातु ) हण करता हे । वा जेते (हिरण्यपाणिः) किरण ह हाथ जिसके चह हिरण्वपाणि 
(सविता ) फिरणब्यवहारसे ब्रृषटि वा प्रकारा केद्वारा दिभ्य गुणों के उत्पन्न करने नं हेतु ( देवः ) प्रकाशमय सूरलोक 


१ इरेबाङ्कारेण स्वोऽप्यथो मन्त्रगतपदैरेबोदनीय यज्ञस्य स्रिविधस्वम्रतिपादन एव सवी; पर्तियाः 

इति भावः ॥ स्वीक्रियन्त इ्याचयंदृद्यम्‌ ॥ 

+ २ कमेण्यत्र ष्ठी, न तु स्बन्थसामान्य इति ॥ दिरेववक्तव्यम्‌ 
तिविधप्रक्रिया 'वतताऽपिः इति मूरहस्तछेखपाढः पाठगर्टता पाः. 


३ अन्वये हे विद्वन्‌ स्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्य अनुष्टा- सेदो वा कथं जायत इत्यने नाजमालै शक्यते ॥ १६॥ 


५८: तथैव परमेशो ४ दिव्यगुो की भ्रासि होने पर ही निवेकडदि उप्यचती 
न्‌ मनुष्यश्च सवौ बिद्या विविनक्तु ` `` ` " 'इत्या- हे । उस धिवेकबुद्धि के आश्रय से हये यद्व का यथावत्‌ 
पदार्थतश्चाज्रापि त्रिविधोऽथों ध्वनितः ॥ अवु्ठन होना सम्भव है, फली संयति सम्ञती चाहिये। 


० स्ते रन्दोऽयं “विविनतु" इयतोऽग्ेऽपि वतेमानोऽस्यानेऽयमिति मघलाऽप्माभिरत्ानीतः, यथा च 


रः इति ग. प्रव्धितपाठः, क. ल. कोया छः त प 
। ~ 2 योसत नात्ति । भन्वये तु धयथा" ` "तथाः ६ 


4 व्योतिः हाय दै, एेसा जो» परारोऽ ग, परवद्धितः । दोषमत्र विषय (९५ 


प्रथमोऽध्यायः 


=-= (^ 


उन पदार्थौ को ( विविननुं ) अलग अलग अथात्‌ पमाणुरूप करता है, वैसे दी परमेश्वर वा 
( वः ध अपे उपदेशूप भ्यवहार से सव विचाओं को रकाद करे, वैसे ही कृपा करके शीति के साथ (बः ) तुमको 
४ जाचन्द्‌ करने ॐ व्यि ्रहण करते है ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त 4 ध 
हस मन्त्रम {शेषालक्कार ह ॥ 
भवार्थः--पसमेशर सव मलुप्यों को आका देता दै कि यत्त का अनुषटान, संम मै शलो का पराजय, 
अच्छे जच्छ गुणों का कान, विद्वानों की सेवा, दुष्ट मनुष्य वा दुष्ट दोषों का व्याग, तथां सव पदार्थौ को अपने 
वापे छनन मिनन कने वाला जण्न वा सूचय ओर कुसव स का धारण करने वारा वायु है, येता शान जौ डर 
की उपासना तथा विद्वानों का समागम्‌ करके ओर सव वरां को शरा होक सव कै चिथि सव खों की उल 
करने वाली उद्वति सदा करनी चाहिये ॥ १६ ॥ ¦ 
धृष्ठिरसीत्यस्य ऋषिः स एव । अभि्ैवतार। [ निचृद्‌ ] वराहीपङक्तदछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
धृष्टि < ध 
अथाशचिदव्देन किं ययते, तेन किं किं च मवता्युपदिर्यते" ॥ . 


ृष्िरखप।ऽगरे अश्चिमामादं जहि निष्छव्याद्‌ः सेधा देयं बह । भरवम॑सि 

५ [1 €, > | ==. ल 

पृथिवीं ईह वहयमनिं तवा शत्रव सजातबनयुप॑ दधामि भार॑न्यख वधाय॑ ॥१७॥ 

दष्टः । अष्टि । जप । गने । जग्निम्‌ । आमादमित्यामऽयवंम्‌ । जहि । {निः । क्रव्यादमितिं कर्यऽअर्दम्‌ । 

सेध॒ । आ । देव्यजमितिं देव॒ऽयज॑म्‌ | वह ॥ ॥ 
रुवम्‌ । चि । प्रथिवी । द६ह । वरद्यवनीति बह्यऽ्वनि । घवा । शचत्रवनीतिं ्त्रऽवनिं । सजात्वनीतिं 

सजातऽवनि । (उप । दु्वामि । घानु्यस्य । वधाय ॥ १७ ॥ 


१ बां “मास लिखा अथै मन्त्रत पदक हयी यही समक्षना चाषिये, यह आचायं ऊँ इ्गित चेष्टित 
अन्तर्निहित है"? यह दर्शाने के लिये आचार्य ने षस से विदित हो रहा है ॥ 
मन्व मे दलेषालङ्कार है" ेसा टिखा है । जहां २ 
शषारङ्कार होता है वहां २ अनेक अर्थौ का सम्भव ॥ 
होता है, पूसा समन्ञना चाहिये ॥ यहां खपे अन्थ सँ संसृत अन्वय से शुगानां च 
तिविधप्रि येषितासि' देखा पाठ है । हस्तटेखों मे सरवेत शुानां 
९ नवधप्राक्रया च देत्ताऽसिः रेखा पाठ है जो छ है । ठेखकों ने 
। २ द्रन्‌ लेगो उक्त शुणोंका देनेगाल्य जो तीन न जानकर तथा कहीं २ जानकर भी अ पर्न को 
| त कायश हैः तथा भवेस ही पर्ेशवर वा विदान्‌ अष्द्ध कर दिथा है । इस माप्य मेँ पेसे अनेक 
। पुस्ष ` "सव भिचा का प्रकाश कर" इत्यादि से स्थर मिलते द ॥ १६ ॥ , 
| तथा सस्छृतपदाधे से त्रिविध प्रक्रिया का अर्थ यां = न 
त होता है ॥ ॥ क 


1 


| | ही ^ का द यह च्रिविध प्रक्रिया का क श इति सर्वाजुकमणी ॥ ॐ 
` "वर हं । जहां २ एेसा ठेख हो वहां २ ४ अग्न यज्ख सुखम्‌ इत्यग्निसुपकतस्य भ्र 
1 ति श > ह 
` ® नकाः 


पूवं संतभागेऽ्टङ्कारसिषयण्या द्टन्यम्‌ ॥ । 
ग इति अ० सु° पाठः ॥ > ऋऋ 
= =° सुदित निष्कव्यादमितिं निष्कब्या अद्मू ततत ग' कोशलेखकम्रमादपरम्‌) क,ख, 
रभयमान्वात्‌ || ; इ कर 1 
1 
1८ उपऽ्दधामि" इति ० सु पाठः ॥ 
य०१२्‌ 


(८-0. व ऽकाञा 4८व्वलाा) तञपापाप, एष्व 


९० -यजुवंदभाष्ये 
ह ~ 
पदा्थः--( धृष्टिः ) प्रगट इव यजमानः । ' असि ) भवसि, भवति वा, अत्र पक्षे व्यत्ययः | 
(अप ) क्रियायोगे । ( अग्न ) परमेश्वर धटुर्दविन्वा। (अग्निम्‌ % 4९ । (आमादम्‌ ) 
आमानपक्कानत्ति तम्‌। (जदि ) दिंसय । ( निष्करव्यांदम्‌ ) कन्य रो 8 "त तस्माभिरतस्तम्‌ | 
( सेध ) शाखाणि रिक्षय । (आ ) क्रियायोगे । ( देवयजम्‌ ) देवान्‌ ठि देव्यगुणान्‌ यजति संगतान्‌ 
करोति चेन यदञेन स देवयट्‌ तम्‌ । अच छषयस्योऽपि च्छयनत {अ० २१२१७५1 इति सुत्रेण इतो बहुलम्‌ 
१अ० २१२१११९ मारवा} इति वो्तिकेन [ च | करणे विच्‌ भरस्ययः। ( वह ) भरापच, मापयति बा। 
अचर स्त्र पचे व्यत्ययः । (धुवम्‌ ) निश्चलं खलम्‌ । (असि) भवति |. ( पृथिवीम्‌) विसछतां भूमि 
तसथान्‌ आणिन्च । ( दंह ) उत्तमगुणेवेधय वर्धयति वा । ( ब्रह्मवनि ) रायण विद्धसं वनति तम्‌ । छन्दस 
वनरनरिमयाम्‌ \ ऋअ० ५१२१२७१ अनेन ब्रहमोपपदे बनधातोरिन्म्रस्ययः। खषा खलुत्यसो ठक्‌ च| 


(ला ) खां तं वा । (क्षत्रवनि ) शत्रं संभाजिनं वनति तम्‌ । अघाय ध ( सजातवनि* ) जातं जातं 
बनति स जातबनिः समानश्वासौ जातवनिस्तम्‌ । समानस्य छन्दसयमूद यल 1 ऋ० ६ \‰\ ८४ \ अनेन 
समानस्य सकारादेशः। ( उपदधामि ) हदये, वेया, चिभानादियानेषु* वा धारयासि । ( धाक्व्यस्यः) 
द्विषतः रात्नोः। ( वधाय ) नादाय हननाय ॥ अयं मन्वः इा० १।२। १।२३-८ व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 


पस्मात्मदेवाश्रयेण दुरभावा नद्यन्ति, अग्निनेव च 
सवविधयक्ञसिद्िरिव्यत आह--मथागिशब्देनेति ॥ 
१ अनिः प्रजानां प्रजनयिता त° व्रा १।७।२। 
३ ॥ अर्थ धाता | तै व्रा ३।३। १०।२॥ 
परमात्मपक्षे पूवं (यञः १ । ~^) सम्यग्‌ 
व्याख्यातः । तत्रैव द्रष्टव्यः ॥ 
विद्वयक्षे त-अ महँ असि ब्राह्मण । को° व्रा 
३।२०॥ श० १।४।२।२॥ अम्वा पुरो- 
क हितः| एे० त्रा° ८ 1 २५ ॥ 
२ तान्येतानय ( स्र, सवैः = शवः, `प्यपतिः, उग्र 
अशनिः भवः, महान्‌ देषः; दशनः.) अभिरूपाणि 
` = ५। 1 
। ३ पक्वं दग्धमित्यथैः, भापापरदार्थं तथैव दशनात्‌ । 
^ ४ उन्तरमन्त्रे समानान्‌ जातान्‌” ` ` * ` " वनयति समाना 
जाता विद्या वनयतीति । . 
ष अत्र विषये विस्तरेणोपरि्ाद्‌ (यजुः ४।१८)वक्ष्यते ॥ 
चच ०४] १] १४४ ) इ्यतो खावक्ब्देऽ 
सपे (अ० ४। १। १४५ ) इति 


व्यन्‌ प्रत्ययः । निर्वादाुदत्तः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(धृष्टिः ) पदिप्रथिभ्यां नित्‌ (उ० ४। । ) 
इति सूत्रेण बाहुलकाद्‌ षेरपि पिप्रस्ययः; स च नित्‌ । 
भ्नित्यादिरनि्यम्‌ (० ६] १। १९७ ) इत्यध 
दात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

(अप) उपसर्गादचामिवज॑म्‌ (किट्‌ ८२) 
इस्यायुदात्तः ॥ 

(अग्ने ) आामन्नित्य च ( भ० ८ । १। १९) 
इति स्वैनिघातः॥ 
( अभ्रिम्‌ ) 
विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

(आमादम्‌ ) आममत्तीति अदोऽनन्ने ( ° 
३।२। ६८ ) इति विषप्रसययः, गतिकारकोपपदात्‌ 
त्‌ ( अ० ६।२। १३९ ) इ्युत्तपद्रकृतिस्वर 
सवेनो्रपदमाचुदा्तम्‌ । शोषनिघाति एकादेश उर 
नोदात्तः (अ० ८।२।५) इति भाः उदात्त । 
ततो विभक्तिरलुदा त्ता ॥ 


परघ्ययस्वरेणान्तोदात्तः, त्तो 


इति पद भाषरषदा्थे क. ख. द्तठेलयोः “के ह्ये मुस आदि पदार्थो को छोड के 

सच.ग. कोशे धके ह्ये मस्म मादि पदार्थो को छोड कैः इयेवं परिवसितः, तेन विरा 

ने “मसत इति पद्‌ परिशोधनीयं सद्‌ अनवधानतया तथेव स्थितं स्यात्‌ । तदेवा 
स्वभावो यदुद्ग्धं दहति, न द्वम्‌ | स एवात्र प्यामादं” (निष्करव्याद' ८ 


क 


प्रथमोऽध्यायः . 


अन्वयः 

ालाणि दिः 
जगदीशवरागने 
कोऽन्वयः ॥ 


4 


ध 


च 


न वन्न = परमेश्वर ! स्वं पृष । अतो निषादानां 
क्षयित्वा† दुःखमप्नहि खुं चाव तथा हे परमेश्वर त्वं शवस । अतः वीच 
| यत ईरो भवान्‌ तस्मादहं भातृ्यस् वाय जहवनि चयि 


९१. 


देवयजमभ्रि सेव । एवं 


सजातवनि ठ्वा सामुषदधामीव्ये- 


यजमान विद्वन्‌ ! यतोऽय {. मेऽ} भ्िषरष्टर्यसति तथा चामाननिष्कन्यादेवयनं यज्ञमावदति 


तस्माच्भिममामादं निषठल्यादं॑ देवयजमभिमावह \ अन्येभ्यसतमेवं रेष { रिक्षय, तद्नुष्ठानेन दोषानपजहि \ 


(जहि) ति 
इति निघातः ॥ 

( निष्करव्यादम्‌ ) कव्ये च (अ०३।२।६९) 
इति विट्प्रत्ययः, क्रभ्यमत्तीति कव्याद्‌ गतिकारको- 
पपदात्‌ छत्‌ (० ६ | २। १३९ ) इ्युत्तरपद- 
भ्ङृतिस्वरेणान्तोदात्तः । एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(स०८।२।५) इति न्याः उदृत्तः। पुनः 
प्रादिसमासे उमे वनघत्यादिषु युगपत्‌ (अ° 
६।२। १४० ) इव्युभयपदश्रङ्तिस्वरस्वे सतीष्ट- 
स्वरसिद्धिः ॥ 

पद्कारस्त्वत्र निरिति घ्रथकूषदमाह । तस्मिन्‌ 
पक्षे निरिति निपातस्वादाचुदात्तः । यथाभिमतदध्यस्तु 
पद्काराणामिति शाखे सिद्धान्तः । विस्तरस्तु 
विवरणभूमिकायां दर्टञ्यः ॥ 

(सेध ) तिच्छ्तिडः ( अ०८। १ । २८ ) इति 
निघातः ॥ ५ 


ङ्डतिडः (अ० ८ । १1२८) 


(आ ) निपाता आायुदात्ताः (किट्‌ ८१) इल्यु- 
दात्तः । एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) 
इति शवाः उदात्तः ॥ 


(देवयजम्‌ ) ेवान्‌यजतीति अन्यभ्योऽपि द्यन्त 


(अ०३।२।७५ ) इति विच प्रत्ययः । गति- 
कारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६।२। १ ३९ ) इ्युत्तर- 
मङृतिस्वरस्वनान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 

( बह ) पू्ववभ्निघातः ॥ 


त वम्‌ ) शुवति स्थिरं भवति । इगुपधन्ञा- 
रकः (अ०३।१ । १३५ ) इति श्रुवधातोः 
र ` । , यदा त॒ भरुपरारस्तदा पचायचि गाङ 

इयदिभ्वः (सण १।२। १) इत्यादिना ङिनवे 


अचि इनुधाठ॒° (० ६ ।४॥ ७७) इ्यादिनोवङ्‌ । 
उभयथ[ऽपि भ्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः 

( असि ) पूर्ववन्निघातः। 

( प्रथिवीम्‌ ) व्याख्यातः (अजः १।११ प० ६५) 

( दह्‌ ) पूर्ववननिघातः ॥ 

( ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि ) छन्दसि वनखनरिमथान्‌ 
(अ०३।२।२७) इतीन्‌ निचादादूयुदात्तः। उभयत्र 
गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (० ६।२।९३९ ) 
इत्युत्तरपदपरकृतिस्वरे भत्ययस्य निच्वाुत्तरपदा्ु- 
दात्तत्वे वकार उदात्तः ॥ 

( सजातवनि ) अर्परदशचनपरमिदम्‌ । व्युस्प- 
ततिस्तूत्रमन्तरभाप्याजुसारं समानर्चासौ जातश्च 
सजातः, तं वनतीति सजातवनि । पूर्ववुत्तर- 
पडाद्ुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( उप ) उपसगौस्चामिवनेम्‌ ( किट्‌ ८२) 
इत्या्ुदात्तः ॥ 

( दधामि ) तिङ्छतिहः (० ८।१।२८) 
इति निघातः ॥ 

(्राच्व्यस्य) म्याख्यातः भ्रमाणभाने (०९०) ॥ 

( वधाय ) हनश्च वधः (अ०३।३ [७६ ) 
इति हन्तेधातोभौवेऽुपसर्मेऽप्‌ भष्ययः तत्सनियोगेन 
च वधादेशः स चादन्तत्वादन्तोदात्तः । भरत्ययस्तु 
पिच्वादनुदात्तः | तत उद्त्निडति्वरेणान्सोदा्त्े वरेणान्सो 
उदात्तादनदात्तस्य सरितः (भ०८ 
इति यकारः स्वरितः ॥ 

हा व्याकरणप्रक्रिया ॥ _ ` 
१ अघर यद्‌ वक्तव्यं तद्‌ भूताय स्वा ( थ 
इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ 


† कषिला" इति ठ अ० मु° पाठ; 
१ श्दोऽयमस्माभिः अन्येभ्यस्तमेर्वः 


60. 7६ शाता #<स्तलाा), तथपापो0, 


। क, ख. ग. कोशेषु “शिक्षयित्वा इत्येव पाठः 
इत्यतः एवं सतन्नानोपयुक्त इति होत्राः 


९२ यजुवदभाष्ये 
तथा नि =-= तव~ 
यतोऽयसग्निः सु्यैरूपेण (३) धुवोस्यस्ति तस्माद्य पूषि ६ हति धरति तस्मात्‌ १ सव } तमहं 
{ जहम \ ब्रह्मवनिं ९ चत्रवनि ) क्षत्रवनि ९ रुजादगनि \ सजाति मातृव्यस्य वघायोषदधामीति द्वितीयः | १५ 
अच्र ेषाल्ङ्कारः 
भावार्थः" --सर्वराक्तिसतेदवरेणशयतोऽयमामादाहकस्वमावोऽग्नी रचितस्ततो नायं मस्मादिकं द्ध 
1 समर्थो भवति । यनामान्‌ पदान्‌ पकवाऽदन्ति [स आमात्‌], येनोदरश्मनं पच्यते येन च सजुष्या सृतं देहं 
| दहन्ति स +क्रव्यातसंज्ञोऽग्तरये नायं दिन्यशुणम्रापको विचुदाख्यश्च रचितस्तथा येन एथिवीधारणाकषण्रको- 
शकः सूर्यो रचितः । यसध शरह्मिरवेदविद्धहयणः षत्ियः समानजन्मभिरभदु्यतच बन्यते संसेव्यते, तथा 
यः स्वेषु जातेषु पदार्थषु व्तेमानः परमेश्वरे भौतिकोऽभ्निषी, स एव सरवेरपास्यो भौतिक क्रियासिध्यथै 
| सेवनीय इति ॥ १७ ॥ 


~ ++ 
| ऋच ऋथिशच्द से किस-किस्‌ को ग्रहण किया जाता च्रौर इसे क्या-क्या कास्य होता है, इख विषय का उपदेश 
(4 श्रमे मन्त्र म किया है° । 


पदाथः. ३ ( अघने ) परमेश्वर | आप ( धटः ) प्रगस्म जात्‌ अत्यन्त निमय ( जलि ) है, इस कारण 


| व 

|- ( निष्कव्यादम्‌ ) पक हए भस्म > आदि पदार्थौ को छोदके ( जमादम्‌ ) कचे एदा जलान्‌ अर ( देवथजभू ) 
१ अ्रापिद्टेषारङ्कारेण पूर्वमन्त्रवदेवार्थोऽवगन्तम्यः ॥ तम्‌ । अत्र त॒ अमात्‌, देवयट्‌ -निष्कव्याद्‌ः इ्वादि- 

[8 व्रिधिधप्रक्रिया गुणविशिष्टं इति भेदः ॥ १७ ॥ 

२ प्रथमान्वये अ{ध्यात्मिकपकरिया सुव्यक्ता । द्वितीये ३ अन्न ही यज्व का सुख है" हस्यादिगुणविकिष्ट ञ्नि 
व्वाधिदेविकाभियहाबुभावप्यथीवभिन्यज्येते आचा- अधौत्‌ प्रकाशस्वरूप परमात्मा के ही आश्रय से 
यंणेति नात्र तिरोहितमस्ति ॥ दुभौवनाओं का नाश होता है ओर इस अभि के 

विरेषवक्तव्यम्‌ ह्वारा ही सब प्रकार के उभक्ंरूप यञो की पूति 
यत्तस्य विशदनिरूपणं पू तरिषु मन्त्रेषु परस्तस्ये- होती दै ॥ 
दानीम्‌ अिखल्यं यज्ञसाधनम्‌” इत्युपक्रमते । यज्ञः ४ यहां अन्वय कै विषय भरं जो वक्तभ्यदै वह 


ञं 
१।८, ९ मन्त्रयोः ददाखराख्रसाधनम्‌? इति भ्रतिपादि- यज््वेद १।११ क विवरण सें कहा जा चुका है ॥ 


{[ इतोऽ“अन प्रथमान्वये पस्मेदवरस्य, द्वितीये मोतिकस्य च ब्रहणम्‌” इति कोरु सार्वत्रिकः पाठः» परफसंशोधने 
थक्‌ कृतः स्यात्‌ ॥ ४ 

। ्भ° सुनने “ववैशक्तिमतेनेखवरेणः । क. ख, ग, त्रिभ्यपि कोशेषु (स्वशक्तिमतेशवरेणः इति पाठो विद्यमानोऽपि %' 
त्ते केनचित्‌ पण्डतदुवेण शनः इति मध्ये निवेष्य दूषितः । शद्धिपत्र संशोधितोऽपि यन्दराल्यस्वार्यकर्तुगं प्रमादाद्‌ 

एव सुद्रितः ॥ 

क्रव्य शब्दस्य कोऽर्थोऽर भाष्ये ख्यत इति न स्षटमवघुध्यामदे । क्रव्यं = क्वं मांसं इति ठ संसछरतपदा्ै वतते । 
इत्येतस्य तिद्न्दितया छतः स्यात्‌ । माधापदाथे ठ धके मसमादि पदार्थो कोः इ्येवम्े उपटभ्यते॥ 
बा्थयोस्ठ थेन च मलुष्या सूतं देहं दहन्ति, स क्यात्‌! इतर्थः कृतः, स च दमशानाग्नपर एव, ए 
प्ररस्परं कः सम्बन्ध इति नाबबुध्यामे ॥ । 

पदान्‌ पत्तवादन्ति, येनोदरखम्नं पच्यते, येन च मलष्या मृतं देहं दहन्ति स क्रव्यात्‌" 


प्रथमोऽध्यायः 


~ ; 

वा ठ णं से मिलाप कराने बाले ( अभिम्‌ ) मौलिक वा विज्‌ जत्‌ विलीरूप को आष (सेष) 

| (८ ख शकार हम लोगों के मङ्गल अधीव, उत्तम उत्तम सुख होने के छियि गां की रिक्षा कक दुःखो 
| 1.8 3 


कीजिये ओौर आनन्द को ( आवह ) पराच कराये, वथा हे परमेश्वर ! जाप धुवम्‌ ) निश्चल 

ह ६ इृखसे ( भिवीम्‌ ) विस्त भूमि वा उसमें रहने वाले भलुष्यो क ( 5. व 
दर कीजिये । दे अस्रे जगदीश्वर ! जिख कारण आय अत्यन्त प्रशंसनीय हैँ इससे मँ (धान्यस्य) दुष्ट वा शुबं 
व (वधाय ) विनाश क छिथ ( नहाननि ) ( छत्नननि ) ( सजातवनि ) ब्राह्मण क्भ्रिय तथा भ्ािमात्र क खख 
क उने वे (लवा) आपको ( उपदधामि ) हृद्य से स्थापित < ह| बह इत मन्त्र का अधम अथ हुगा ॥ 

` तथा हे विद्वन्‌ यजमान ! जिस कारण यह ( जपने ) भौतिक जभ ( षष्टिः ) अति तीक्ष्ण ( असि ) है, तथा 
| निङृट पदार्थो को छोडकर उत्तम पदार्थौ से विद्धान्‌ वा दिभ्् गुणों को परा कराने वाटे यक्त को ग्रत करावा 
| ह, इससे ठम ८ निष्करव्यादस्‌ ) पके हये = स्मादि पदार्थो को छोड़ कै ( आमादम्‌ ) कचे पदार्थं जलाने ओर 


म वा दिज्य गुणों के राक कराने वाठे (ज्निम्‌ ) भवयक् वा विजलीरूप को 
देवयजम्‌ ) विद्वान्‌ वा दिज्य गुणो # शरा कर] मं अ सवक वा विजीरूप अश्रि को ( गावह्‌ ) भ 
( तथा उलके जानने की इच्छा करने वा रोगों को शाखं की उत्तम २ रिक्षा के साध उसका उपदेश ( सेध) 


क्रो, तथा उसके अञुष्ठान ते दोप को ( अपजदि ) विनाश करो, जिस कारण यह घि सूयरूप से (भुवम्‌ ) निरुचल 
(असि ) है, हसी कारण यह जाकःप॑णक्ि से ( ए्थिवीम्‌ ) विस्तृत भूमि वा उसमें रहने वल प्राणियों दो (ह) 
ष्‌ करता है, इसी से भँ [ (वा) ] उख ( श्रहवनि ) ( क्षत्रवनि ) ( सजातवनि ) व्राह्मण, द्रि वा जीवमा ऊ 
| संख दुःख को अग २ कराने वाङ भौतिक अघ्नि को ( भरावृच्यस्व ) दुष्ट वा शुभं के ( वधाय ) विनाद्य के छथि 

| हवन कने की वेदी वा विमान आदि यनं सै ( उपद्धासि ) स्थापन करता हं । यह दूरा अर्थ हूजा ॥ १७॥ 

इस मन्व मं छेषारङ्कार है 
| भावार्थ; सर्वशक्तिमान्‌ श्वर ने यह भौतिक अनचि थाम अथौव्‌ कने पदां जलनेवाखा बनाया ड, 
| इख छारण भस्मरूप पदार्थो के जलाने को समं वहीं है जिससे कि मनुष्य कच्चे-कुच्चे पदार्थौ को पकाकर खाते है, 
{ [वह आमात्‌] तथा जिस करके लव धाणिघ्रो का खाया इया अन्न आदि दन्य पकता है, [उह जा] ओर जिस करके मनुष्य 
रोग मरे इए शरीर को जखते दँ षह कम्या्‌ अन्न कहाता है, जौर जिससे दिष्य शणो को पराक करने बाली विद्युत्‌ 
वनी हे तथा जिससे एथिवी का धारण खरौर आकषण करने वाल सूच्यं बना है ओर जिसे वेदविद्या के जाननेवाछे 
ब्रह्मण वा धनुर्वेद के जाननेवाल क्षत्रिय वा सव श्राणिसात्र सेवन करते है, तथा जो सव संलारी पदाथ मे वत्त॑मान 
| परमेश्वर है, वही सव मलु्योः का उपास्य देवहै। तथा जो क्रियाओं की सिद्धिः क छथि भौतिक असनि है यह 
भी ३ कायै द्वारा सेवन करने के योग्य है* ॥ ९७ ॥ > 
अघने जर्त्यस्य तरहषिः स एव । अदेवता सर्य । पूर्वस्य ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ धत्र॑मसीति सध्यखार्ची श्ष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
न इदयु्तरस्याी पङक्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


* ईस मंत्र मी उटेषाल्कार से पूर्वन ऊ समान विदोषवक्तव्य = 
जनेकविध अथे समञ्चने चाहिये ॥ पूर्व तीनों मन्त्रो से यज्ञ का विस्टृत नि 
वरिरिधग्रकरिया निवि 


र्‌ त ष करते है । ८,९ मन्त्रो से अभि को अख 
अन्वय समे आध्यात्मिक प्रकिया स्पष्ट है । 


पधिदविक तथा अधिय दोनों ही अध आचार्य 


क दूसरे अन्वय म दशप दिये । यह बात सहज ठी 
समक्षी जा सकती है ॥ 


[11 - 
¶ भथमान्वन मे पर्न जर द्वितीय भव्वय मेँ भोति 


| 
> 


[ 


युनरभिदा्देनोक्तावथविपदिदेते ॥ 
ह्धह ब्रह्मवनिं त्वा धत्रबनिं सजात्बन्युषं दधामि 
हह ब्रह्मनि त्वा क्रबनिं सजातबन्युप॑ं दधामि 
शाम्थऽप॑ दधामि चित॑ स्थोध्वचिती भृगंणामह्गिसा 


अग्ने हमं गृभ्णीष्व परुण॑मस्यन्तरि्ं 
आहव्यस्य वधाय॑ । ध््॑मसि दिं 
हव्यस्य वधायं । विशस्पस्तवा 
तपसा तप्यष्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

जन । ब्रहम । गृभ्णीष्त । धरणम्‌ । शसि । अन्तरिक्षम्‌ । क छ्वनीति नहऽ्यनि । स्वा। नव. 
नीति क्षत्रवनि । सजातवनीतिं सजातऽवनिं । उप । दधामि । ्नाकव्यस्य । वधाय ॥ चम्‌ । जि । दिवम्‌ । 
द्<ह । व्रह्मवनीति बह्मऽ्वनिं । ध्वा । क्षन्रवनीतिं क्षत्रवनिं । सजातवनीति सजातऽवनिं । टमं । दधामि । 
आतृभ्यस्य । व॒धाय॑ ॥ ` विशव॑भ्यः। त्वा । आशभ्यः । उप॑ । दध्रामि । चितः । स्थ॒ । छ्य॑चित इ्य्वऽचनितः । 
खगृणाम्‌ । अर्गिरसाम्‌ । तप॑सा । तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थः (अन्ने) परमेश्वर भौतिको वा । ( चर ) वेदम्‌ । ( गम्ीप्व ) चराय गृहाति वा। 
अचर सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः । द्परहो्भव्छन्दसीति त्र ८। २ 1 २२ मा वा } हकारस्य भकारः। 
( धरणम्‌?) धरति स्वैढोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्च । (असि ) अस्ति [ वा || अनर पक्षे मरथ्मार्थे मध्यमः। 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकारास्थान्‌ पदाथौन्‌, अन्तरास्मस्थमक्षयं ज्ञानं वां। न्तस सस्मादन्तरा क्तात 
मवन्तसम इति बा शरीर्वन्तर्यमिति वा 1 निरु ० २११५० ( दह ) + दीर्‌ं करोति वा । ( व्रह्मननि ) 
वेदं बनयति तम्‌ । ( खा ) स्वाम्‌ । (क्षत्रवनि ) राज्यं बनयति तम्‌ । ( सजातवनि ) समाना जाता विधाः 
समानं जातं राज्यं बा बनयति † तम्‌ । ( उपदधामि ) धारयामि [ ( भाव्यस्य ) द्विषतः रात्रो; । (वधाय) 
नाशाय हननाय ] { ( ध्वम्‌ ) धरति यत्‌ येन वा । याथुवोव ध्र चतुष्टोमः । स आभिश्रतसुभिरदिर्िः स्ह तद 
तमाह ध्वमिति परिष्ठा चै ध्वम्‌ वायुस सवभा भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तदरूमुषदवाति स वै वायुमेव प्रथममुपदयाति वाुपुम 
वायुनेव तदेतानि सर्वाणि भूतान्यभयतः परिगृहाति \ शु० ८ \ ४ \९.१\ २६ अनेन प्रमाणेन धत्ैरव्देन वायुरीः 
रश्च गृहयेते। (असि) अस्ति वा । ( दिवम्‌ ) ज्ञानमरकारां > सू्यैलोकं वा । ( दह ) सम्यग्बधय, 
वर्धयत्ति वा। ( ब्रह्मवनि ) सर्व॑मवुष्यार्थं ब्रह्मणो वेदस्य विमाजितारम्‌ -- । व्रह्याण्डस्य मूत्द्रवयस्य 


 भ्रकाराकं वा। (खा) सां तं वा । (क्षत्रवनि ) राजधर्मप्रकाशस्य विभाजितारं ~ राजगुणानां दृष्टान्तेन 


 भ्रकारायितारं वा । ( सजातवनि ) समानान्‌ जातान. वेदान्‌ क्षत्रधमौन्‌ मूत्तोन्‌ जगस्स्थान्‌ पदाथान्‌ बा जगस्स्थान्‌ पदाथौन्‌ बा 
, १ स उभयविधोऽप्यभनिस्तपसा साधनीय इत्यत आह-- ३ वागन्तरिक्षम्‌ । न° व्रा° । ४।२२। ११॥ 
पुनरमनिशब्देन इति ॥ अन्तरिक्षरोको यजुवैद्‌ः | षड १ | ५ ॥ 

तिष्ठा वै धरणम्‌ ] श ७।४।२।५॥ ~ 


प्रथमोऽध्यायः ध 


~~~ `> ----- 


९५ 


= सवतिवम्‌ [ ( उपदधामि ) धास्यामि । ( खातत्यस्य ) दिषतः शारो; । 


( बधाय ) नाशाय 


भ्यः ) सर्वाभ्यः । (त्वा ) त्वाँ तं वा । (आराध्यः ) दिभ्यः । आ इत ताम 
वा 8 । ( विश्चाभ्यः ) सवा भ्यः । आशा ~ 
= (क ९१६१ ( उपद्धामि ) उपदधाति वा खाभीप्ये धास्यामि तेन पुष्णामि बा | (चितः) 
प्‌ 


चेतयन्ति 


संजानन्ति ये ते चितः। अचर वा श्रैकरणे खर्परे लोषो वक्तव्य 
वाकेन विसर्जनीयलोपः। ( स्थ ) भवथ भवन्ति वा । ( उ्वैचितः 


\ॐ० ८।२। ३६ भा० वा] इति 
). उध्वौयु्षटरुणान्‌ चेतयन्ति 


ते मलध्याश्चितानि कपाटानि वा । ( श्गृणाम्‌^ ) ललन्ति यैस्तेषाम्‌ । ( अङ्गिरसाम्‌ ) प्राणानामङ्गाराणां 


वा। प्रणो गा छष्ञिसाः ०६१५1२१९ छज्रद्गिर अगार उङ्कना 


अन्चनाः निर० ३\ ९७॥ (तपसा) 


धर्मविदाऽनेन तापेन तेजसा वा । ( तप्यध्वम्‌ ) तपन्तु तापयत वा ॥ अयं मन्व्रः ङा० १।२। 


१। ९--१३ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ | न 
` 3 शावः" “माध्यमिको ` देवगणं इति नैस्क्तोः । 
निर० ११। १९॥ 
शृुभैल्यमानो न देदे। निर ३। १७ ॥ 
तथा च स्कन्दस्वामी ॥ 
वायुरापच्चन्द्रमा इत्येते गवः । गो°. पू २।९॥ 
२ धङ्गिरा उ ह्य्धिः। रा० १।४।१।२५॥ 
सङ्खिरा वा अः । श० ६।४।४।४॥ 
शगबह्गिरादयो न च्यक्तिविदेषा द्यत्र प्रमाणसू्‌-- 
अद्कररतमः (० १। १०० | ४) इष्येवं 
वहुषु मन्त्रेषु द्चनान्नेयं संहता व्यक्तिविजेषस्येति 
सुग्यक्तम्‌ । अन्यथा तमपूप्रव्ययस्याजुपपत्तिः स्यात्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(अभ्रे ) भामन्वितस् च (अ० ६।१। 
१९८.) इस्यादुदात्तः ॥ 

(जह्य ) वृदरनोऽच (उ० ४ । १४६ ) इहि 
मनिन्‌ भ्रत्ययान्तो - ञनवयादिरनतयम्‌ (अ०६।१। 
९९७ ) इष्या्ुदाा्तः, स्वरितस्ततः ॥ 

( गभ्णीष्व ) तिङ्छतिडः (अ०८।१। 
२८ ) इति निघात एकश्चतिङ्च ॥ 

( धरुणम्‌ ) धन्‌ धारणे (भ्वा० उ०) 
= ॐ० ३।५३ ) इति बाहुलकाद्‌ 
स ध वा प्राप्ते छान्दसत्वात्‌ 
६ स्वरेण मध्योदात्तः । अन्ये त॒ धारेिलक्‌ च 

श पउन्ति ( शवेतवनवासी पूर १७७) नारा- 
११५1 ) अत्र दशपादो- 
शतकारोऽपि चित्वमलुवतेयति । इवेतवनवासी तु 


नाजुवतेयति तस्य मते नित्वादादुदात्तव्वं प्राप्नोति 
तदुभयमपि न, , धरणदाब्दस्य मध्योदात्दनात्‌ । 
अत एव च नारायणः प्राह--अस्य निच्चं चित्वं च 
विना ग्रययखर एव दष्टः ( पर ६५ ) इति ॥ 

(असि ) तिङ्ङतिङः (अं ८। १। २८) 
इति निघातः ॥ ८ 

(अन्तरिक्षम्‌ ) पूवं व्याल्यातम्‌ (यज्ञः 

_ १।७। प° ४) ॥ 

( रह्‌ ) पूर्ववदेव निध।तः ॥ 

( ब्रह्मवनि ) पूवमन्त्रे व्याख्यातः (घ 
५१ 9 । यद्वा सर्वघाठुम्य इन्‌ ( उ० ४॥ ११८ ) 
इतीन्‌ नित्वादाुदात्तः। गतिकास्कोपपदात्‌ इत्‌ 
(भ० ६।२॥। १३९ ) इत्युत्तरपदभङ्ृतिस्वरस्व 
उत्तरपद्धुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 


( क्षत्रबनि, सजातवनि ) पूर्ववदेव षर ९१॥ 

( उपदधामि ) अत्रैकपदस्वे छान्दसत्वात्‌ समास 
जा्युदाततत्वं च दर्टम्यम्‌ । ष्रथक्‌ पदत्वे तु (उप ) 
उपसगौयदात्तस्वं, ८ दधामि ) तिङ्डतिडः (अर 
८1 १। २८ ) इति निघातः ॥ ` श 

(भ्राच्‌व्यस्य ) व्यन्‌ सपत्ने (म०४।९॥ 
इति भ्यन्‌ शत्रौ । नित्वादाखुदात्तः। ततो 
दात्तस्वम्‌ ॥ ~“ ^€ 

( बधाय ) हनस्च वधः (अ० ३ 
इत्यप्‌ । रोषं पूलैवत्‌ प° ९१ ॥ ¦ 


ॐ पूैवदामि कोन्तरौतः पाठः प्रमादेन त्यक्त ॥ 


९६ यजुर्वदभाष्ये 
| =-= = = 
| अन्वय! हे उपे परमेश्वर ! तवं यरणमसि छृपयाऽस्मजयु्त ४. ५ तथाऽस्माखन्तरितम- 
| क्षयं विज्ञानं च्ड वुर्धैय । अहं -्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्दनि चतरवनि सजातवनि त्वोषदयासि 1 हे सबधातजंगदीदवर । 
लं सर्वेषां टोकानां चमति छपयाऽस्मासु दिनं ज्ञानप्रकादां ह \ अहं भ्रातृव्यस्य वपाय जवलि सवि 
सनातनि ता त्वासुषदवाभि \ {त्\ खां सरवन्यापकं ज्ञातया दिशाम्य मराशाभ्य उपदरधामि । हे मनुष्या ॐ यूयमप्यवं 
चिरिया चित पस्थ) उरष्वत्वितः  कपाटानि कृत्वा भुगूणाम्खिरसां तपसा तप्यध्वं यथा तपन्तु तथा तापयलयकः ॥ 
+ हे ! विद्वन्‌ ठे) येनाभ्चिना धरणं तर्ान्तस् गृह्यते द्यते च प त स्वं होमार्थं 
शिसविद्यासिष्यर्थ च ग्णीष्व टह च। तथैवाहमपि भ्रातृव्यस्य वथाग ता) तं बहवनि चत्रयनि 
सनातयतयपदधाभि \ एवं सोऽमिधतः ॥ सन्‌ खंखसुपदधाति । एवं ये वायुवं सव॑लोकधारकोस्यस्ति पिव च 
टह च्हति तमहं यथा भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षरवनि सजातवस्युषदधामि \ तथैव स्वमप्यतं तसै 
मरयोजनायोपदंह । हे ¢ शिर्पविदयां चिकीर्षो विद्वन्‌ । येन वाथुना प्रथिवी चौः सूय्य॑टोकश्च 
धाच्यते दहते च तं स्वं ओवनार्थं रिस्पविचाये च धारय टह च ब्रह्मवनि इलादि पू्ैवत्‌। दै 
सनुष्या यथाऽहं वायुविद्यावित्ा तमभि वायुं च विशस्य ्र्षाभ्य उपदवाभि, तथैव यृथमघ्युपधत्त \ यज्ञां 
दिसपवियारथूसुपरिष्विति उर््वचितः ‡ कपाठौनि कटा ॒धारितवन्तः . सन्तो भृगूणामद्गरसा तपसा तपय 


(असि) निघातस्वं स्वरितत्वं च पूर्ववत्‌ ॥ 
(दिवम्‌ ) दिदधातोः किप्‌ च ( अ० ३।२।७६ ) 
इति तरिवप्‌ । धातस्वरेणोदात्तः । ततोऽम्‌, स चानुदात्तः ॥ 
( दृंह, ब्रह्मवनि, सा, क्षत्रवनि, सजातवनि, उप, 
दधामि, भ्राठ्व्यस्य, बधाय) इति सव॑ पूर्ववदेव पु०९५५॥ 
( विश्वाभ्यः ) अरिप्रुषिलटिकणिखटिविरिभ्यः कन्‌ | 
(उ० १।५१ ) इति छन्‌ प्रत्ययः नि्वादाचुदात्तत्वम्‌ 
दापि पिते विभक्तूयनुदा तततव च स एव स्वरः ॥ 
| (आभ्यः ) आङ्पूवीत्‌ “अश्‌ व्यातौ" ( स्वा० 
आ० ) इत्यस्मात्‌ नन्धि्हिपचादिभ्यो व्युणिन्यचः ( य° 
३. १ । १२४) इति “अच्‌? प्रत्ययः । चितः (अ० 
६।१।१६३ ) इत्यन्तोदात्त्ये प्रापे वृप्रादीनां च (अ० ६। 
१। १९७ ) इत्यनेनाद्युदात्तस्वम्‌ । तथा च रिट्‌मूत्रम्‌-- 
आशाया अदिगाख्या चेत्‌, ( फि° १९) ॥ 
(चितः) चिनुधातोः विपि धालस्वरेणायुदत्तस्वम्‌॥ 
(स्थ ) निघातः पूरव॑वत्‌ ॥ 
( उध्वचितः ) क्विपि, उपपद्समास्ते गतिकार- 
कत्‌ (० ६।२। १३९ ) इ्युत्तरपदरकृति- 


( श्रमणाम्‌ ) आस्न पाके ( त° उ० ) असत्‌ 
प्रथिप्रदिभ्रस्जां° (उ०१। २८ ) इत्यादिना ङः प्रव्ययः। 
्रस्थयस्वरेणान्तोदातते प्राते दृषादिष्वाद्‌ बाहुरुकव्वा्रा- 
चुदात्तः ॥ 

( अङ्खिरसाम्‌ ) भद्धरिःसिः (३० ४। २३६ )। 
इषादित्वाद्‌ बाहरुकवादराचुदात्तः । उज्वरदत्तादयस्त 
'अद्भिराः इत्येवं निपातयन्ति वेषां निपातनादिष्टस्वर- 
सिद्धिः ॥ 

( तपसा ) तप सन्यपि ८ भ्वा० प० ) असुन्‌परत्या- 
न्तत्वादाद्युदृत्तः वरृषादित्वाद्‌ वा ॥ 

( तप्यध्वम्‌ ) तिङ्ढतिडः (० ८ । १1 २८) 
इति सवौलुदात्तवे एकश्रुतिः ॥ 

इति व्याकरणग्राक्ेया ॥ 

१ अत्र यद्‌ वक्यं तत्‌ पूर्वत्र (यजः १ । ९१० १६) 
विवरण उक्तम्‌ ॥ 

२ अत्र केचिदाक्षिपन्वि-ध्वेदभाष्ये विमानादियन्त्राणां 
भतिपादनं छव॑ता स्वामिदयानन्देन प्रलनभारतगौरवधिया 
सुधैव सर्वमङेखि । तेषमस्यामेव शताव्धामाविः 
प्कार, समजनि ऊुतस्तेषां ----=------ इति। 


र्थ बद्‌ ममा व्याख्यायते, सन द्वितीयार्थ इति ध्येयम्‌ ॥ 
द यक्तम्‌, तथैव च मापरापदायेऽपि, तचात्र न कनिदनेति ॥ 
ध पाटः) सा्प्रतिकानां मते हितः इति स्यात्‌ ॥ 
य पूर्वत्‌ इति पठोऽनावदयकं इव प्रतिभाति । 
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वापयत च | हति दवितीयः ]॥ ९८ ॥ 
अच्र शछेषाख्ङ्करः ॥ 


आवार्थः"--दैधरेणेदमादिदयते भवन्तो विदधदुनतये मूर्खतविनादाय सवैराचणां निवारणेन 

५ गर्व {> र = 
व्ययर्थनाय च वेदवा यदीयः । [योऽेैद्िदैदः सधाक वायुरग्निमयः सूच शवस सथ सन्ति; तान्‌ 
४ सरी दि विस्टवान्‌ व्यापकान्‌ विदित्वा यज्ञसिद्धि बिमानादियानरचनं च † धरेण वन्तु, ताभ्यामग्नि 
वाुभ्या यानानि चाटचितया दुःखानि निवास्य चन्‌ विजयन्ताम्‌ः ॥ १८ ॥ 


~+ ष; 


फिर मी ऊश्च शब्द्‌ से छण्ले मन्त्र पूर्वोक्त दोन उर्थौ का प्रकाश किया < ॥ 


पदाथः--दे ( जे ) पर्श्र | आप ( धरणम्‌ ) सवके धारण करतेवाछे (असि ) ह, इसे मेरी 
( द ) वेदमन्त्र से की इई स्ठति को ( गभ्णीष्व ) महण कीनिये; तथा ( अन्दरिक्म्‌ ) आत्मा सँ स्थिव नो ज्य ८ 
हान है, उसको ( चंड ) ददृ्ये, सँ ( जरादृब्यस्य ) शचुओं के ( वधाय ) विना के खयि ( ब्रह्मवनि ) सव मनुष्यों 
के सुख के निमित्त वेद कै ज विभागा करनेवाठे तथा ( क्षत्रवनि ) राजधर्मं के प्रका करनेहार ( सजातवनि ) नो ` 


अत्र वदासः--रासायणमहामारतादि-रेतिद्यम- एतेन नामूलं किञ्देखि स्वामिदयानन्देनेति 

नेषु बाह्येन विसानादीनां वर्णनसुपकभ्यते । सुव्वक्म्‌। ` ` $ वध 
नहि शदाश्वायसानानां वणेन कथंचिदपि संगच्छते । (=. 9 
अपि च न केवलं नामतो वणैनमात्रमेवापितु याथा- ` विविप्रक्रिया 
तध्येन निमौणपरकारोऽपि सुस्पष्ट उपरम्यते । तय- “4 व्रथनान्वयस्वाव्याणि त अपरस्तु 
था--समराङ्णसू्रधारे यन्त्राध्याये-- आधिदैविकोधियक्हपरो वेदितव्यः । पदात 

स्धुदार्मयं महाविह्गं॑ट्स॒द्िषटतनं विधाय तस्य । क्रियापरोऽस्व्येव ॥ 

उदरे रसयन्वमाद्धीत स्वलनापारमधोऽयगिधणम्‌ ॥ विरेषवक्तव्यम्‌ 

तनरारूढः पुरुषस्तस्य पक्षदरन्द्रोचाटप्रोज्जितेनानिटेन । 

सतयान्तः पारदस्य राकया चितं उुर्जनम्बरे याति दूरम्‌ ॥ = २ “अन्तर रंहः "दिवं दंडः इत्यादिपदेरनेः 

इत्यमेव सुरमन्दिरस्यं॑संचल्तयलधु दारुविमानम्‌ । रस्यं तिकस्य चाद्धतराक्तिमाह । अष्टम 

# विधिना चरोऽन्तसतस्य पारदुान्‌ ुम्भान्‌ योरप्ययं विषयः प्रतिपादितः । कपाट 

सवाकपालहितमन्द्वहिप्रतततछुम्भशुवा गुणेन । ऽत्र विमानादिनिमीणभिति विशेषः ॥ 

व्ोभनो क्षगित्यामरणत्वमेतिं सन्तसतगजैद्‌ रसराजशक्सया || ३ उक्त दोनों भकार का अभ्र तपर्चयौं 

, समरा० सू अ० ३१ । इटो० ९५-९८॥ प्रयत्न से ही सिद्ध हो सकता है 

क्पारशब्दोऽतर विशेषध्यानाहैः। चाहिये ॥ ज 


1 भाषाया ठ शद्धिका छे गिः तदनुसारत्रापि “अ्िरदधिदेवः” इति स्थात्‌ । अथवा! 


को िमानादियानस्चनं तानि चाटयित्वा” इति अ० सुदित ख, ग, कोथो 
रानुसारी ॥ 
; = १ 
< विद्‌के शाखा शाखान्तर द्वारा विभाग करते वाङ तथा? 
शया िभाग कते वरे नल तथा" इति अग मुर 
ससिद्ान्तविरोधाचचोपष्यम्‌ ॥ 
[1 १ द्‌ 


५ 


[स ~ यजुवदभाष्ये 9 
र = ---- 
पस्यर मान शनि क धमं ओर संसार सूरा पदां ह, इन कािव के र्थि अरग-अरुग धकारा करनेवाले 
( त्वा ) आपको ( उपदधामि ) हृदय के बीच धारण करता हं | द ५ वि पेष |जो आप्र 
( ध्न ) लोकं कै धारण करतेवारे [( असि )] है इससे छपा करके हम राग स ( दिवम्‌ ) अद्युत्तम कान को 
(ह ) बदाये ओर मै ( दृश्यस्य ) वुं के ( वधाय ) (4 विनाश ४4 क्थि( ब्रह्मवनि, कत्रवनिः सजाद- 
वनि ) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान विद्या वा रल्यादि व्यवहा को यथायोग्य माग करनेवाले ( स्वा ) आपको 
(उपदधामि ) वारंवार अपने हदय में धारण करता ह । तथान (स्वा) आपको 9 प ( विश्वाम्ब ) 
सब ( आासाभ्यः ) दिशां से सुख होने क निमित्त वारंवार ( उपद्धासि ) अपने मन सं धारण करता ह 
सलु्यो ! ठम लोग उक्त व्यवहार को अच्छी भकार जानकर ( चितः ) विकवानी [ (स्थ) होवो ] दथा ( उ्यैचितः ) 
मित्त | कपालो को अनि पर धरके तथा ( श्गृणाम्‌ ) जिनसे 


उत्तम क्ञानवाठे पुरषो की ररणा से [ शिस्पकरा के नि | ४ 
विद्या आदि शणं को प्रा होते दैः रेसे ( अद्गिरसाम्‌ ) प्राणों के ( तपसा ) प्रभाव से ( तप्यध्वम्‌ ) 8 तप्‌ करो 


सर करा ॥ यह इत मन्त का प्रथम अर्थ हवा ॥ 


अव दूसरा मी कंहते है | दे विदान्‌ भरमा रप ! जिस ( जले ) भौरिक उसि से (पर्णम्‌ ) 
सवका धारण करेवा तेज ( ब्रहम ) वेद ओर ( अन्तर्किमू ) काश सैं रहनेवारे पदा यण वा वरद्धिुक्त कथि | 
जति ( वा ) उसचछे तम॒ होम वा सिस्पनिद्या की सिद्धि के ट्यि ( गृभ्णीष्व ) महण करो वा ( चह ) विद्यायुक्त ` 
क्रियाजों से बदा उरी प्रकार मै भी ( शरतम्यस्य ) ओं के ( वधाय ) विनाशक स्थि ( स्वा ) उस (ब्रह्मवनि, 
क्षत्रवनि, सजातवनि ) संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्थो के अकाश करने वा राजगुणं के द्ान्तप से धका करनेवाले 
ओौतिक अभ्नि को शिर्पविद्या आदि ्यवहारों मे ( उपदधामि ) स्थापन करता ह । रेस स्थापन किया इजा अन्न 
हमारे अनेक सुखो को धारण करता है । इसी प्रकार [ जो वायु ] ( ध्॑स्‌ ) सब कों का धारण करनेनासा 
(असि ) है तथा ( दिवस्‌ ) भ्काशमय सूर्यलौक को ( टह ) द्द्‌ करता है, हे मलुप्यो | जैसे मे ( आवृभ्यस्य ) 
अपने शजं के ( वधाय ) विनाश के श्यि (ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि; सजातवनि ) वेद; राज्य वा परस्पर समान 
उत्तम २ शित्पविद्याभं को यथायोग्य काय्यौँ म युक्त करनेवाछे उस †‡ भौतिक वायु को ( उपदृधामि ) स्थापन 
करता ह, वैसे त॒म॒भी उत्तम २ क्रियाओं में युक्त करके विद्या के बरु से उसको बद़ाओ । { हे [ शिवय ] विदा 
चाहनेवाटे पुरुष । जो पवन एथिवी भौर सूय्यं आदि लोकां को धारण कर रहा है, उते तम अपने जीवन आदि 
सुख व। रित्पवि्या की सिद्धिः के छियिं यथायोग्य कार्यो सें लगाकर धारण करो ओर उसकी विच्यासे बृद्धि । 
तथां जसे हम अपने ओं के विनावा के व्यि अथि के उक्त गुणों के समान वायु को शिर्पवियया आदि व्यवहारो 
सँ ( उपदधामि ) संयुक्तं करते ै, वैते ही तम भी अपने अनेक दुःखो के विनादा कै िथि उसको यथायोग्य कर्यो 
५ संयुक्त करो ॥ हे सलष्यो ! जेते म बायुविद्या का जाननेवारा ( त्वा ) उस अञ्चि वा वायु को ( विश्वाभ्यः ) सव 
(आशाभ्यः ) दिशा से सुख होने के र्य यथायोग्य दिस्पभ्यवहारों भं ( उपदधामि ) धारण करता हः वैसे 
तम ४ | तथा रिव्पविद्या वा होम करने के छ्यि (चितः ) ( उर्वचितः ) ‡ पदार्थो के भरे इए पात्र 
स्थापन कयि इए करबन्त्रो को, ( शगृणाम्‌ ) जिनसे पदार्थो को पकात दहै, उन [ ( अङ्गिरसाम्‌ ) | 


तपसा ) ताप से ( तप्यध्वम्‌ ) उक्त पदार्था को लपाओ ॥ [यह्‌ इत मन्त का दूरा अथ 


४ ॥ † “उप भोतिक अभिद्र इति सार्न्िकः पाटः || 

ख काया म संयुक्त करो" इति पाठोऽनावद्यक दव प्रतिभाति ॥ 

› जनन्वितं चेति ध्येयम्‌ ॥ 
` "क 


प्रथमोऽध्यायः 
न ललक न= ~ 


९९ 


सव शघुभँ की 


करनेवाला वु, अभिमय सुय ओर ईर इन्द सव दि 
वाल वयुः 


त श्र का यढ उपदेश है किटे मनुष्यो | तुम विद्वानों की उज्नति तथा मूख॑पन का नाश वा 
५ निदि से राज्य बदन कै छिये वेदविद्या को अरहण करो, तथा $ बृद्धि का देतु अभ्नि वा सवका धारण 


मे ज्यात जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान आदि यानो 


रचन! घं के साथ करो, तथा दढ इनसे इनको सिदध करके दुःखों को दूर करके शञ्ओं को जीतो॥ १८ ॥ 
स्च ६ र 
॥ शमौसीटस्य ऋषिः स एव । अग्भिदेवता । निचृ्राही ्षटुपषटन्दः । धैवतः स्वरः। 

अथ यन्नस्य स्रस्समक्तान चोपादन्ते | 


वर्भसयव॑धूतःरकषोऽचधूताऽअरतयोऽ्दियास्वमंपि परति तादित । 


धिषणासि प्रती प्रति त्वादि्यास्वम्ैत 
९ ल (र) 
पर्तेयी प्रतिं सवा पवंती वतु ॥ १६॥ 


दिवः खौम्भनीर॑सि धिषणासि 


तरिविधप्रक्रिया । 
१ भ्रथम अन्वय सँ बाध्याल्मिक जथ का निष्पण है | 
दूसरा आधिदैविक तथा अधियह्परक है । संरङृत- 
पदां सव प्रक्रियां का योतक ह ॥ 
विशेषधक्तव्य 
यहां पर कई एक यह आक्षेप करते ह कि स्वामी 
दथानन्द्‌ ने अपने वेदभाष्य सँ विमानादि यन्त्रो का 
वणन केवल भारत के भाचीन गौरव के शरदनाथ 
दी क्वि दै, क्योकि दन यन्नो का आविष्कार इसी 
शताब्दी मे इमा है, अतः भ्राचीनकार श्च इनका 
होना कँसे स्वीकार किया जा सकता है? 
इसका उत्तर यह है कि रामायण महाभारत आदि 
चीन एतिहासिक मन्थो विसानादि का वणन 
बहुधा उपरञ्ध होता है । यदि विमानादि उस 
करुम न होते तो शशङ्ग की तरह उनका वणन 
ही नहींद्ये सक्ता था । उनका वणैन नाममात्र से 
ही सिर्ताहो सी बातमी नहीं है, अपित्‌ उनके 
बनाने का भकार भी स्यटतथा उपरब्ध होता है । 
"साक समराङ्गणसूत्रधार के यन्त्राधयाय से छिखा है 
त्वन्त हर्की रुकडी का, बड़े पक्षी के 
६ कालः सुखद विमान बनाकर उसके 
क य का यन्तर रक्ते । उसके नीचे 
शि अत भवन्ध करे । गरम हृष परे 
4 उसभ बैठा इया पुरुष आकाशा 


। 


५ 


अत्यन्त दूर दूर तक जाता है । उस विमान ओं 
पारे के अत्यन्त सुद सुंहन्दु चार घड़े यथोचित 
रीति से रक्खे। मन्द २ अचि से परितस् पारद्‌ 
की गाक्ति से शब्द्‌ करता हुआ शीघ्र ही आका से 
प्टुच जता है" । 

इस उद्धरणसषे स्पष्ट सिद्ध है षिः भारत ङ 
भराचीन आर्यं भी विमानादि विचित्र २ यान बननि 
मे अव्यन्त सिद्धहस्त थे । इस प्रकार के अनेक 
आच्चयंकारी यन्त्र का वणन समराङ्गणसूत्रधार लथा 
अन्य अनेक प्राचीन अन्धो सें उपर्च्ध होता ह । 
अतः ऋरि दृयानन्वु की यड कपोरकब्यना नहीं है, 
अपि यथार्थं वस्तु का संकेतमात्र है । 

इसरिये शरङृतमन्तर के माण्य सँ कपारािक्रिया 
से, अयः कपाल! इत्यादि (स० सू० ३१।९८ ) 
श्लोक सिद्ध विमानादि यन्त्र के निर्ण का विषय! 
कहा ह । पूरव आवें नवमे मन्त्रसे इतना यहां 
विशेष समश्षना चहिये । ईखवर तथा भौतिक अनि 
की शक्ति अद्धत है, यह इस मन्त्र से कहा ॥३८॥ 
एष वै यज्ञो यद्यनि; ॥ ० क ४।१९॥ | 
दषद्‌, शम्या, ` उपल | 

॥ ते्रीयसंितााष्ये 
विप्रतिपर्तिरिति त एवालुयोज्याः 


४ त विषये संखतमावाये दिपपण्वा र्यम्‌ ॥ 


यै तथा उवाद भोर असे यानादि उत्तम क्रिया, इतिं 


60. 7६ उशा #<स्तला१, वभपात, 


(० 


यजुर्वदभाष्ये 


१०० 


॥ | | 
शासै । अखि । अव॑भूतमित्यवऽघूतम्‌ । रः । अनभूता ् 
ध्वी । शरदि । व्रा । अदित्याः । त्वक्‌ । वेत्त । दिवः । 


उसि । अछि । ल्वा । अदितिः। वेत्त ॥ धिषणा । असि । एच्ली । ५ चेतत 
स्वन्धनीः ॥ सि । धिषणां । असि । पार्यतेयी । प्रतिं । तवा । र्ती । ठु ॥ १९ ॥ 

पदार्थः ( रामं ) खलदेदः । ( असि ) भवति । र सवत्र व्यत्ययः । ( अवधूतम्‌ ) 
विनादितम्‌ । (रक्षः) इःखं निवारणीयम्‌ । ( अवधूताः ) निवारणीया विचाख्ति दताः । चत 
लिनतलार्ायः \ लिर० ९।१( अरातयः ) अदानस्वभावाः छृपणाः । ( अदिलाः ) अन्तरिक्षस्य । ( खर्‌) 
स्ववत्‌ । (असि ) भवति । ( मरति) क्रियाथं । ( स्वा ) तं यज्ञम्‌ । (अदितिः) यज्ञसयाु्ठाता 
यजमानः । उरदितिरिति षदनामसु पट्‌ \ निघ० ५१५ \ + दात यज्ञ क्ञाता पाल्का्थो गृह्यते ॥ ( वेतु) 
जानातु । ( धिषण ) वाक्‌ वेदवाणी परह्य । धियेति ना्लानसु पठित \ निन ५ \ ५५ प्णोति खव 
चिद्या यया सा। षेध च संकयाम्‌ \ उ० २१८२ \ अननाय ₹व्दः सिद्धः। सदीधरेण विष्णेदं पृं 
धियं बद्धक बा सनोति व्याप्नोतीति भरान्त्यौ व्याख्यातम्‌ । (असि ) भवति । ( पनती ) पर्वण 
पर्हजञान्‌ वियतेऽसयां क्रियायां सा परवैती । अन्न संपदादिवत्‌, { श्र० २२} ९५०८ नार वा} क्‌ 
भून्नि मलुप्‌। उतश्च ऋ० ४\ ९१ € } इति ङीपू । (गरि) वीप्सार्थे । (तरा ) } चां ताम्‌ ( अदित्याः) 


9 पूधिष च संज्ञयाम्‌ (३ २ । ८२) इति व्ुभ्रत्ययः। ( पवैती ) पव पूरणे इत्येतस्माद्‌ धातोः सम्पव- 
द॒बोरनाकौ (० ७।१।१ |) इति अनादेशः । दित्वात्‌ क्रिपि राह्ोपः (अ०६।५४।२१ ) दति लोपे 
स च परत्ययस्वरेणाददात्ः । तेन धिषणाशब्दो मध्यो- सति “पर्‌ इति सम्प्ते । ततो भूनयर्थै सतपि चियां 

, दात्तः सम्पन्नः । ङीपि च परवतीति सिद्धम्‌| डीपः पिस्वे छान्दु- 

सोऽन्तोदात्तः ॥ 


२ उक्तेनोणादिसूत्रेणेकस्मादेव धातोः सिद्धेः धातुद्वय- 1 
(अवधूताः) पूष य ० ५। १४ ध्र° ७७ व्याख्यतिः। 


कल्पनाया गो रवात्‌ , स्वरदोषाच । तथा हि-धियं 


द्धि सनोदीति षणु ( त° ड० ) धातोः पचाचच्‌ , (प्रवि, स्वग्‌, वेत्त, दिवः) पलत (यजः 
| यथवरजृक्ताज° (अ० ६ । २। १४४) इल्युततरप- १ । १४ ) व्याख्याताः ॥ 
| दानतोदा्सवरः भराप्नोति, मध्योदात्तर्चेष्यते इति ( स्कम्भनीः ) स्कम्भं नयति दिप्‌ च (अ०३।२ 
४ आन्तिरेव महीधवरस्येति भाष्यकारस्याभिप्रायः ॥ ७६ ) इति क्रप्‌ , गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (° ६। 


अन्य यद्‌! धिषणाशब्दो वाचो चावा्यिन्योश्च २ । १३९ ) इष्युततरपदद्धतिस्वरेणन्तोदात्तः ॥ 
वाचको निधण्ड निस्ते च वर्ते तदा तदचुलेखोऽपि ( असि ) पूैवचिघादः ॥ 


, अन्त्येति विज्ञेयम्‌ ॥ 
३ अदिती, (ऋ ६।८९1 १०) इति हलोकः ` (धिषणा ) ध्र्ि च संशयम्‌ ( ड० २।८२) 
एत दर ॥ इति क्युः परष्ययः । भत्ययस्वरेणोदात्तः । ४ 
एकादश उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) इति स 
अथ व्याकरणप्रक्रिया एव स्वर व्याख्यातः ॥ 


त ) पूार्धोऽ्यं पूं ( यज्ञः १। १४ ) ( पार्वतेयी ) पूवि छान्दसो उक्रत्यय 


तस्य किच्वादन्तोदात्तव्वम्‌ । टिड्ढाणञ्‌ (अ०४।१। ५ 


 नाशरहितः इति प्यते,त्र तु मिनोऽथः । कथमन समन्वय इति ठ न प्रतिपदयामदे ॥ 
त: ^ क० पाठः} “इत्यनेन वहस्व इति ख° पाटः ॥ 
बहु विदयते" "““ “7? इति क. ख. पाठः | स च सम्यकत॒र इति ध्येयम्‌ ॥ 
तेनात्रापि वीप्सार्थः स्वात्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


= ( लक्‌) व्वचति संदृणोल्नया सा । ( वेतत ) जानातु । ( दिवः) भकाराबह, इ । 
लय] (सन्मनीः ) स्क््ं भ्रतिवद्ध नयतीति सा। ( असि) भवतति । (धिषणा ) 
च्यौः। धिवभृदति छावापथिनयोनीमस्‌ पचतम्‌ 1 निव० २१३० (असि ) अस्ति। { षाबेतेयी ) पवैतस्य 
चस्य इदितेव या_सा पार्यतेयी । पवत इति सेलनामट पणम्‌ \ निव० ९1 ९०1 ह पर्वतस्य घनपङक्तिः 
र्ती स्यापत्यं इदितेव पावतेयी रषिः 1. समयो ठच्‌ अ= 1 ४११ \ ५२० अनेन ठ्कू्‌। (मरति) 
इत्थमूताख्याने । ( स्वा ) ताभी । ( पबती ) पः प्रास्तं ्रापणं यस्यां सा, जत्र रासां मतुपू । 
( त ) जानातु ॥ अयं सन्रः चा १।२। १। !४--१७ । व्याख्यातः ॥ १९॥ 
अन्वयः- हे मुप्या भवन्तो योऽयं यज्ञः % शम उखदोऽदितिनौ शरहितोऽस्यस्ति, येन सदो टुःख- 
मवधूतमरातरोऽबधृता विना भन्ति च अन्तरिक्षस्य 6 = 1 
{प्रति} वेतु विदन्तु येन विद्याख्येन यङ्ञेन पव॑त दिवः सकम्भनीः १ ऋसि | पारतियी धिषिणाऽूस्योदित्या 
{ लर्‌} तवग्वद्विस्तार्यते, तवा तं प्रतित्त॒ यथावज्जानन्तु, येन सत्संगत्याख्येन पवी ह्यज्ञानवती धिषणा | 
{ ऋसि } प्राप्यते, { ला } तमपि प्रततित "जानन्तु ॥ १९ ॥ | 


भावाथे--मलुष्यरयो, विज्ञानेन सम्यक्‌ सामं संपा, यज्ञोऽनुषठीयते, य्च वृष्टवुद्धिवर्धकोऽस्त, 
सोऽग्निना मनसा च संसाधितः सूथ्यप्रकादं त्वग्बत्सेवंते*॥ १९॥ 


इसके श्रनन्तर ईर ने यज्ञ का स्वरूप रौर इसके अङ्ग तग मन म उपदेश किये &“ 1 


पदाथः -हे मलुष्यो ! ठुम रोग जो यज्ञ ( शम ) सुख का देनेवार। ( असि ) है, शौर ८ अदितिः) 
नाश्रित है, तथा जिससे (रक्षः) इःख ओर दुषटस्वमावयुक्त सजुष्य ( अवधूतम्‌ ) विनाश को श्राप तथा (अरातयः) | 
दान्‌ आदि धरना से रदित घुष ( यवभूलाः ) न होते है, मौर जो ( अदिष्याः ) बन्तरिक्च वा एथिवी के (व्व) 
वचा के समान ( असि ) है, (स्वा ) उसे ( पतिवेन्ु ) जानो ओर जिस विघाशूप उक्त यज्ञ से (पर्वती ) बहत 
1 (दिवः) भरकाशमान स्यादि रेको की (स्कंमनीः) रोकनेवारी [ (असि) है] तथा (पार्वतेयी) मेव च्म कन्या 
शन्‌ थिवी के त्य ( भिषणा ) चेद्वाणी [ (असि) हे ], ( अदित्यः ) परथिवी क ( स्वर्‌) शीर ऊ तत्य विस्तार 
को राह होती है । (ववा ) उसे ( भतिवेततु) यधावद्‌ जानो, जर जिस सत्संगतिरप यज्ञ से ८ पर्वती ) उक्तम २ 
चहालान शाह करनेवारी ( धिदा ) दौः अथीत्‌ ब्रकारूपी इद्धि [ (असि) ] पराच होती है (वा) उसे भी । (अरति 
वतत) जानो ॥ १९ ॥ ¦ # 


१ ~ 
इत्यनेन डीप्‌ , ततोऽ मे = 

~› तताऽनदात्तस्य च यत्रोदात्तरोपः ( अ० तरिषिधप्रक्रिया 
^ । १। १६९ ) इषयुदा्तनिरिस्वरेण डीप्‌ उदात्तः ॥ 


र ति, ल्वा, परवती, वेत्तु) इति ल॒ स्व॑» सरबभरक्यास्वप्यत्रान्वयः पदार्थश्च संगच्छते ॥ 
ग्यार्यातम्‌ ॥ नः 
ति वक्तव्यम्‌ धं 
र व्याकरणम्राकेया ॥ विरोष (८ 
। विवनठ जान ह्युभयत्र व्यक्तिपरं बहुव्वम्‌ ॥ । अस्य ॒सन्तरस्य पूरोः पूवे ( यञ्च 
४ व्‌ विस्कता सती सूर्यभकाेन संलु्यते तथे- गृहविरोषणोऽपि सन्नतर यक्ञपर इति 
य 
क ५ उभयविध अग्निकाक्ञानवेद्‌ से 
` ॥ ओर वेदवाणी यज्ञ का 
“पवः : ह ड 
कमो" पाती वनपदकति” इति पाठः सम्यकूतरः सयात्‌ ॥ 


खलदोऽदितिनाशरहितोऽसित येन रक्षोऽवधूतं हुःखम्‌ -इति सावं 


१०२ यजुवंदभाष्ये 


भावार्थः मलुप्यों को भपने विज्ञान से जच्छे प्रकार पदार्थौ को इकटरा करके उनसे यज्ञ का भवुषटा 


< चे सि थ 

करना चाहिये, जो कि वृष्टि वा द्धि के वद़ानेवाका ै। वह भ्निओर मन सेस किया इजा [ यज्ञ ] सूच्यं 
[~ १ 

प्रकाश को स्वचा के समान सेवन करती हैर ॥ १९ ॥ 


धान्यमसीलयस्य ऋषिः स एव । सवित देवता । विरा्घाहीिष्टम्‌ छन्दः । परैवतः स्वरः ॥ 


(~ 
कृस्मै भ्रयोजनाय सर यन्नः कर्तव्य इत्युपदिर्यते 


५ ~ =. 1 त्व 
धान्यमसि धियि देवान्‌ प्राणाय स्ोदानायं खा व्यानायला ॥ 
€ 7 _ 1, ५ = ॥ ~, (~ ल, रि 
दीर्घमु प्रसितिमाये घां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति 
= [नि 1 ~ म ~ 
गरभ्णालच्छिद्रेण एणिना चक्षे ला महीनां पयोऽसि ॥ २० ॥ 
घान्यम्‌ । जसि । धिनुहि । देवान्‌ । प्राणाय । स्वा । उदानयेचयत्‌ऽ्ानायं । च्छा । व्यानायेति विऽ 
आनाय । लवा । दीघौम्‌ । अजं । भतिंहिमिति भऽसितिम्‌ । आयुषे । धाम्‌ । [ देवः । वुः । सविता । हिरण्यपाणिरिति 
दिर॑'्यऽपाणिः । भ्रति । गृभ्णातु । अच्छिेण । एाणिना । ] चष्ुषे। चतरा । स॒हीनाम्‌ । पचः । छि ॥ २० ॥ 
पदार्थः धान्यम्‌ धालुम्ह यत्‌ यक्ञोत्‌ ञद्धम्‌ । रोगनाश॒केन स्वाटतमेन [ च देठना ] 
सखकारकं त्ीहमादिकमन्ं तत्‌ , अत्र दतर च \ 2० \ ५ । ४८ अनेन यस्रस्ययो वुडागश्च ( असि) 
भवत्ति। अचर सर्वैच व्यत्ययः । ८ धिनुहि ) धिनोति श्रीणाति । अचर ल्र्थे छोट्‌ । ( देवा्‌ ) विटपो" जीवा- 
निन्धियाणि च । ( प्राणाय ) भ्ष्टमन्यते जीम्यते येन तस्मै जीवनधारणदेतवे बलाय । ( खा ) तत्‌। 
( उदानाय ) सपूततदेतव उध्वैमन्यते चेष्ट्यते येन तस्मै उमणपराक्रसदेतवे । ( स्वा ) तत्‌ । (व्यानाय) 


, वििधमन्यते व्याप्यते येन तस्मै, सर्वेषां य॒भशुणानां कमंविदाङ्गानां च व्यापिहेतवे । ( स्वा ) तत्‌। अवर 


त्रिषु प्रथमार्थे मध्यमः । ( दीघौम्‌ ) विर्ठताम्‌ । (अलु ) पश्चादथ ( प्रसितिम्‌ ) प्रष्टं सिनोति वराय 


9 कराता हे" इतिभावः ॥ _ +. & “इह माषायां द्वितीयः प्रकरष्रत्ययो नेष्यते, तेन श्रेरो 
तरिविधप्रक्िया व्े्तर इति न भवतीवयेके | मवतीति जवादिलः । तैन 
१ ~) 
युधिष्ठिरः शरेतमः डुरूणाम्‌? इति सिद्धं भवतिः इति 
.५ 4 न दोनों 6. 
र्‌ र 3. पदाथ दोनों से त्रिविध जथे भा- युरधोत्तमदेवः ( माषा बर ५॥। ३1 ६१) तथैव च 
त हो रहाह॥ तसूर्वव्तिनः ॥ 


विशेषवक्तव्य अतिशायने भ्रस्ययद्वयस्य सहश्रयोगस्त॒ महाभासा. 
इस सन्त्र का पूौधं यज्ञ॒० १} १४ मे गृहका दावपि दश्यते । तचथा--सद्धं मायां मनुष्य भा 


~ विदोषण होता हुआ भी यहां यक्तपरक हे, इतना तमः सखा । महा मा० प० ७४। ४१ ॥ 


विदोष समञ्चना चाहिये ॥१९॥ ७ अथ हैते मलप्वदेवा य बराह्मणाः । षटू १।१॥ 
दथा ह वै देवाः । सदैव देवाः | अथ ये ब्राण! 
शुवसोऽ्ूलानस्ते मखप्यदेवाः । रा०। २। २।९। 
६२४।३।४।४॥ चशदवः | गोभपू० २ । ९९ 4 
देवा प्पराः। श०६।३।१।१६॥ 
सत्यसंहिता वै देवाः | ए व्रा ९१।६॥ 
जाग्रति देवाः । रा० २।१।४।७ ॥ 


धेन नदयन्त । ततद्चा- 
भ्रयोजनायूति ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


यु न (व 
नया ५७ ५1६ इति व्तेमाने ट्डडमावश्च । 
(०१ 


असमने तान्‌ जगः 
सूयंटोको वा 


( अतिगरम्णावु 
~ 


पक्षि ट्डथं 
हारेण तेजसा । 


वाचां ध्रथिवीनां वा । महीति वाडनामघु पितम्‌ 1 नि° 


स्थान्‌ स्थूटान्‌ पदार्थाश्च । ( सवितः 
( दिरण्यपाणिः ) दिरण्यस्याभरृतस्य मोषस्य दानाय, | पाणिर. ] व्यवहा 
९ दिरस्यम्‌ श ७\ ४) ५1 ९५१ यदा हिरण्यं प्रकाशार्थं ज्योति; 
श्रमृत = तु ) भतिग्हालु प्रतिगृह्णाति वा। अचर च्ञो० १ ऋ० ८ 
लेट च ( अच्छिद्रेण ) निरन्तरेण व्यापनेन अकादोन 

। ( चष्टुषे ) मस्यक्षज्ञानाय, नेजव्यवहाराय च । (स्वा) तंच। 
९1 ५९1 पुथिवीनामसु च 1 


{धाम्‌ ) दधामि । अत्र छन्दसि जट्लद्लिट. 


(देवः) प्रकारमानः, भकारादेतुवौ । (वः) 


1) सर्वजगदुखादकः सकठ्च्यैदातशवरः 
9 


यतस्य सः। 
पाणि्यवहारो यस्य सः। 
।२| ९२ मा० वा० } इति स्य भः। 
वा । ( पाणिना ) सतुतिसमूदेन शव्यव- 
( महीनाम्‌ ) महतीनां 


निव० ९।९॥ ^ च पयः) 


¶ अन्र व्यत्ययः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

८ धान्यम्‌ ) दधातेरयन्तट्‌ च (उ० ५। ४८ ) 
इति यति यतोऽनावः ( अ० ६। १। २१३) इति 
न मवति बाहुलकात्‌ । तदभावे तित्‌ स्वस्तिम्‌ (म० 
६।१। १८५ ) इव्यनेनान्तस्वस्तिव्वभ्‌ । यदा 
धान्यानां भवने° (स० ५।२। १) इत्यत्र निपा- 
तनादन्तस्वरितस्वम्‌ । यद्वा धन धान्ये इत्यस्मा- 
च्छान्दसाद्पि बरहटोण्यत्‌ ( अ० ३। १ १२४ ) 
इति ्यतरत्ययो भाषायाम्‌ । तथा चाहरनिरक्त- 
काराः--अथापि नेगमेभ्यो भाषिकाः--उष्वप्‌ , घत 
मिति ( निरु० २।१।)। 

महाभाप्यकारस्त॒--“धितोतेर्घन्यप्‌ , एते चापि 
धिनुतःः इस्यादिना धिनोतेधान्यशब्दनिष्पत्तिमाह । 
सथा चायमेव मन्त्रवर्णः- धान्यमसि धिनि देवान्‌ 
(यजः १। २०) इति ॥ 

( असि ) तिङ्कतिङः ( अ= ८। ९। २८ ) 
इति निघातः ॥ ‹ 

(धिलदि) धिनोतेलछौटि मथ्यमपुरपेकवचने से 
चि (म ३।४।८७ ) इत्यनेन पित्व भति- 
पधे अत्ययस्वरेण “हिः उदात्तः । ततो धिनिवक्ृण्योर 
१(३। १।८०) इति उ भवययः, अकारस्चान्तादेशः 
सतिरिष्टस्चरो बेरीयान्‌ (अ० ६।१॥। १५८ भा० 
वा० ) इत्यनेन विकरणस्वरे प्र्षे सतििषटोऽपि विकर- 


नि 


९५८ मा० वा> ) इति वचनात्‌ हिस्वररीयस्तै 
अनुदात्तं पद्मेकवनम्‌ (अ० ६ ॥ १। १५८ ) इति 
धाठ्विकरणावजुदात्तौ ति्ङतिडः ( अ० ८।१॥ 
२८ ) इति निघातस्तु समानवाक्ये निघातयुष्मद्स्म- 
दादेदाः(स० ८। १॥। १८ मा० वा ) इति वच- 
नाद्‌ वावयादित्वात् भ्रवरतैते ॥ 
( देवान्‌ ) देवगाब्दः पचाद्यचि चितः (य° ६। 
१। १६३ ) इत्यनेन, भस्ययस्वरेण वाऽन्तोदात्तः ॥ 

( प्राणाय ) प्पू्ौदनितेधनि इटुततरयद्कति- 
स्वरे कर्षात्वतो घजोऽन्तऽडदात्तः (अ° ६।१ १५९) 
इत्यन्तोदात्तव्वम्‌ । ततो विभक्तिरुदात्ता ॥ ` 

( व्यानाय ) (उदानाय) पूर्ववदत्रापि दरषटन्यम्‌॥ 

( दीषौम्‌ ) दयतेः कित्‌ ८ भोज ० २।२। 
६९ ) इति घेः भ्रस्ययः। स चोदात्तः। गपि, अमि 
च एकादेश उदात्तेनोदात्तः (० ८।२।५) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

(अलु ) निपातायुदात्तसवम्‌ ॥ 

( भरसितिम्‌ ) तादौ च निति त्तौ (० ६। 
२।५० ) इति पूव॑पदश्रकृतिस्वरेणाधुदात्वम्‌ ॥ 

( आयुषे ) एतेर्णिच (उ० २। ११८ ) इति 44 
उसिः प्रत्ययः । ईयते शराप्यते यत्तदायुः+ 0 
पवसूत्ानिवयदतेरा्चदात्तः । ततो विभक्षिरनुदात्ता॥ । 

( धाम्‌ ) धान्‌ धारणपोषणयोः, दानधारणः 
योरिस्यन्ये । तथा चाडुनिर्क्तकाराः 
रमणीयानां धनानां दावरतमम्‌ इति ( ७ 


॥ दातिः इति भभसद्रितपाठः, 
रधामि' इत्येव ॥ 
8 ध्यवहारे 


"तं च इति ख, ग, कोरे प्रमादेन यकत पाठः, क्‌ कौर 


८0. उल शलवता/ वाता 


स च टेवकमरमाद्परः । ख, ग. कोशयोः '्द्धातिः 


१०४ 


यजुरवेदभाष्य 


अन्नं जलं च येन शुद्धम्‌ । प्य ई 
१।२॥ १1 १८-२२ । व्याख्यातः | २० ॥ 

{अन्धयंः--यदिदं यज्ञदोधितं धान्यम ^ 
चिति धिनोति, तस्माचथाऽदं {ला ) तजाणाव ( 
१ चम्‌ } दधामि, तथैव यूयं सवं सुष्वा 
पाणिदवः रविता जगदीश्वरोऽच्छ्रेण पाणिना महीनां च 
बयं तं [ मतिगृहीमः |। 

{ यधा च हिरण्यपाणि 


अच ठुप्तोपमाट्ङ्का८ः" ॥ 


रसाय, च्डाय दीवौ[यायुषे च समौ भवन्ति, 


पृथिवीराज्युखं नित्यं काय्यैमिति॥ २०॥ 


परमेश्वरेण या महती पूज्या वाक्‌ प्रकारितास््यस्याः प्रसयक्षः 
यथेश्वरः परोपकारिणां चणायुपच्यैचगरहं करोति तथैवाऽस्माभिरपि सर्वेषां प्राणिनागुपरि निथ्यस॒ग्रहः काय्यैः। 
यथाज्यमन्तयामीश्चः सू्वोकशच अध्यासमनि वेदेषु च सस्यं ज्ञानं सूद्रभ्याणि च [ संसारे | नेरन्तर्यग 
कायति, तथैव सैरत्माभिर्मलुष्यः सर्वेषां सुलायाऽविदा वियः र्क्षीङृस्य नित्यं प्रकाानीयाः । ताभिः 


र 
सयदकनामसु पठितम्‌ \ निष० ९1 १२९ † (असि ) अस्ति ॥ अयं मन्व; शा 


स्य स्ति, यच्च यज्ञसोधितं पयो { ऽस्य } स्ति, तत्‌ देव 

ल्वा} तदुदानाय {त्वा \ तदू व्मानाय दीष मि 
सस्त मरयोजनायैतननत्यं धत्त । यथा यो { वः } {अस्मान्‌ दिर 
ष्टवे {ला }. प्त्यदष्म्णाठु प्रृषटतयानुगतं गृहयाति, तयैव 


भवार्थः- ये यज्ञेन शोधिता अन्नजडवाथ्वाद्यः पदाथा भवन्ति । ते सर्वषां छद्धये, बल्परा- 
तस्मात्‌ सरव्मलष्येरेतयज्ञक्ं नित्यमलुषठेयम्‌ । तथा च 
करणायेश्वराजुगरहापिक्षा स्वपुरुपाथेता च काण्यौ | 


- + 


णिरदेवः सविता सूय्य॑लोको मदीनां चक्चुरेऽच्छिद्रेण पाणिना पयो गृहीता 
धान्यं पोषयति तथेव तं बयमप्यच्छिद्रेण पाणिना महीनां चक्षुषे मतिगृहीमः ॥ २० ॥ 


६ 


एतस्माहडिगाति्ाइायभ्यः ° (भ° २ | ४ । ७९) 

हत्यादिन सिचो 'लक्‌। बहलं छन्दस्यमाड्योगेऽपि 
। > (अ० ६।४। ७५९ ) इत्यडभावः । तिङ्छतिडः 
( अ०८। १। २८) इति निघातः ॥ 

(देवः, वः, सविता, दिरण्यपाणिः, मरतिगृ- 
भ्णातु, अच्छिद्रेण ) इति सवं पूर्वत्र ( यजः १ । 
१६ ) उयाख्यादम्‌ ॥ 

(लवा ) प्वैवन्निघातः ॥ 
( च्चे ) चक्षे शिज्च (उ० २। ११९ ) इति 
निदनुदततना दादा स्वम्‌ । 


 ( वाक्‌ थिवी वा ) सवैधाठभ्य 
इतीन्‌ प्रस्ययः ततः छृदि- 


५ ~ 


स 


कारादक्तिनः (० ४। १] ४५ गण सु ) इति 
डीषूः परस्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो विमक्तिरनुदात्ता॥ 
( पयः ) "रच गतौ इत्येतस्मात्‌ सर्वधादभ्योऽुन्‌ 
(-उ० ४ | १८९ ) इत्यसुनप्रस्ययः, नित्वादादु 
दात्तः, ततः स्वरितत्वम्‌ ॥ 
(असि ) पूर्ववचचिघातः, एकश्चुतिङ्च ॥ 

ड़ाति व्याकरणम्रक्रिया ॥ 


आध्यास्मिकाधियक्ञाथावत्र वितौ ॥ 
टुक्षोपमा ्वन्वये स्पष्टा ॥ 

व्रिविधप्रक्रिया 
आध्यल्िमिकाधियज्ञाथस्स्वन्वय एव वोध्यः, 
यक्ञथान्तरीत पएवाधिदैविकार्थोऽपि । सविव्पः 
उ्याल्याने पदर्थेऽपीमे सरवेऽथौ निदिता ॥ 


स्यवधेयम्‌ ॥ २० ॥ ऋः 


जातः स्यात्‌ मषापदा 
तिकानां मते अध्यास्‌ ६ 


प्रथमोऽध्यायः 


-------- = === 
ॐ 
1 | किल प्रयोजन के किथि उक्त यञ करना चाये सो ऋते मनव भै प्रकाशित धिया है) ॥ 


पदार्थः--नो ( चान्बम्‌ ) यत्त से शुद्ध उत्तम स्वभागा सुख का देतु,रोग कानादा कले] वला, ] 
तथा चाव दि अक [ ( भसि 1 ४६ ५.८८ असि) दै, वह ( देवान्‌ ) विदन्‌ वा जीव चथा इन्दो 
को (धिनुहि ) वृ करवा है, इस कारण दे मनुष्यो | मैं जिस भकार (त्वा) उसे ( रागाय ) अपने जीवन के 
हि वा ( व्वा ) उसे ( उदानाय ) सति सरू आर (2 स्यि वा (स्वा) उसे (व्यानाय ) सव डम शुण 
म कम वा विदा करे जङ्ग के कलानि के = तथा ( दीम्‌ ) बहुत दिनों तक ८ प्रसितिम्‌ ) गयु स 
नयुक्त [ यर््या 1 साघुषे ) पूर्णं आयु के भोगने के स्यि ( धामू ) धारण, रता टू, वैसे लम भी उक्त प्रयोजन 
के छिथ उसको नित्य धारणं करो, जसे [ ( वः ).] दम विद्वान्‌ रोगों को ( हिरण्यपाणिः ) निसा मोक्ष देना ही 
व्यवहार है, देखा सव जरत्‌ खा उस्पच् करनेहारा [ ( देवः ) ] ( सचित। ) सवर देयं का दाता हेर ( अच्छ्रेण ) 
खनी व्यासि वा [ ( पाणिना ) | उत्तम व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) वाणि के [ ( च्छे ) ] प्ष्यक्ष क्वान के व्ि 
(स्वा ) उसे ] ( ्यजुयुभ्याठ ) जपने जलम्‌ से अण करता है, वैसे ही हम मो उस हदवर को ( जच्छद्रेण ) 
निरन्तर ( पाणिना ) स्वत्ियों से महण करं ॥ ` 
& अर जैसे ( हिरण्यपाणिः ) पदार्थो का अकाश करनेवाखा [ ( देवः ) ] ( सविता ) सू्य॑लोक 
( महीनाम्‌ ) रोकटोकान्तरों की थिवियों से नेत्र [ सबन्धी ] व्यवहार के छथि ( जच्छदरेण ) निरन्तर तीव्र 
्रकाा से ( पयः ) जर को ( भतिगभ्णालु ) हण कर्के अन्न आदि पदार्थो को पुष्ट करता है, वैसे ही हम लोग 
मी उसे (अच्छिद्रेण ) निरन्तर ( पाणिना ) व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) सयवी के ( च्यु ) पदाथ की धोता 
के किये स्वीकार करते है ॥ २० ॥ ६ 


= ॐ. 
इस मल्त्र सैं लक्तोपम।लङ्कार हैर ॥ , 


: भायार्थः-- जो यकत से छ किथे जच्च जर ओर पवन आदि वदां हः वे सबकी छद्धि › बल, पराक्रम 
आर्‌ इद्‌ दीव आयु के वदने कते छ्यि समर्थं होते दै, इससे सव मयुप्यों को [ इस] क्त क्मै का अनुष्ठान निल्य 
करना चाहिये तथा परश्चर की परकाित की इ [ अत्वन्त उच्छृ ] जो वेदचहष्यी अथात्‌ चारो वेदो की वाणी है, 
उत त्यक्ष कने के चयि ईशर ऊ अनुग की इच्छा तथा अपना पुरुषाथे करना चाषिये, ` जौर जिस प्रकार परोष- 
कारी मनुष्यो पर ईश्वर छपा करता है, तैसे ही हम रोगं को भ सव भाणियों पर नित्य पा करनी चाहिये । 
अथवा जसे [अन्त्या ईशर आत्मा ओर वेदों शनं सत्य कान का तथा सूय्यंरोक संसार सें मूर्तिमान्‌ पदार्थौ का 
निरन्तर प्रकाश करता है, वैसे दी हम सब रोगों को परस्पर वकर सुख के छथि संपूण विद्या दष्टिगोचर करके नित्य 


कावित करनी चाहिये, गौर उनसे हमको थिवी कँ चक्रवतिराञ्य आदि अनेकं उत्तम २ सुखो को निरन्तर उत्पन्न 
करन्‌। चाहिथेऽ ॥ २०-॥ 


१ र कानाश प्राण ओर अपान ऊ संयस त्रिविधप्रकरिया ` ५, ५ 
हारा होता है, उससे आधु कौ बृद्धि होती है, यही ३ आभ्यासिक तथा अधियज्ञ अथं अन्य से समञ्ना 
ध 1 न है ॥ ८ चाहिये । उस अथय अधं कै अन्तगेत ही 
४. सर्त अन्वय तथा तदनुसारी भाषापदाशे दैविक अथौ भी है यह सी जानना । प 
है। - से भी सविता पद की व्थाख्या में 


44 विषय पू संछरतान्वरि्णय द्धम्‌ ॥ 
ध २ ख. दस्तलेखयोः पाठः । ग, को सुते ठ (अन्त्ामी ईश्वर वा 
चरन का तथा मूर पर्‌ दति पाठः ॥ = 


सन 


+न 
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यजुवेदमाष्ये 


& [स _ त 


देवस्य तेखस्यर्षिः स एव | यज्ञो देवता सबेस्य । आदौ संबपामीयन्तस्य । 2 सथपामीयनतस्य गायती छन्दः पः स्व षड्जः खरः | 
अन्त्यस्य { निचृतपरक्तदिछन्दः । पञ्चमः स्वर ॥ 


† चदा हत्य छ < 
` रेण, याभ्य जाधिभ्योऽनाकिं जायतते, ताः कर्थ छदा चचिनत तयुपदिर्यते ॥ 


रं ध ० ,॥ ~ 
| 8 वस्य॑ ला सवः पवेऽधिनी भ्या पूष्णो दसत्याय्‌ । सं पमि 
समाप्ऽओप॑धीमिः समोपधयो रसेन । सर्रवतीजेगतीभिः एच्यन्ता 
सं मधुंमतीर्मधंमतीभिः पच्यन्ताम्‌ ॥ २९ ॥ 
; देवस । त्वा । सचितः । शरसव इतिं भऽ्सये । श्चन । वाटुभ्यामितिं व)टुऽभ्याम्‌ । पूषणः । दस्तंम्याम्‌ | 
सम्‌। वृषामि ॥ सम्‌ । आपः | जषधीभिः । सम्‌ । जष॑घयः । रसेन । सम्‌ । रेवतीः । जग॑तोभिः । पृच्यन्ताम्‌ । 
सम्‌। मधुमवीरिति मधघुऽ्मतीः 1 मधमतीभिरिति मधुऽ्मतीमिः । पृच्यन्ताम्‌ ॥ २५ ॥ ~ 


| 

¢ 

| पदार्थः ( देवस्य ) विधातुरीशवरस्य चोतकस्य सूर्यस्य वा। (स्वा) त॑ त्रिविधं यज्ञम्‌। 
|. (सचितुः ) सवति सकेशवय्यै' जनयति तस्य । ( परसवे ) उत्ादितेऽस्मिन्‌ संसारे । ( अश्िनोःऽ ) प्रकार 
< भूम्योः । चोापृथिव्यायिलेके | निरे ९२। १। ( बाहुभ्याम्‌ ) तेजोदटल्वाभ्याम्‌ । ( पूष्णः" ) पुष्कः 
( वयोः । परेति पदनामसु पठितम्‌ । निष० ५।६। अनेन पुष्टितुगंयते । ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ । 
( सप्‌ ) सम्यगर्थे । ( वपामि") विसतार्यामि । ( सम्‌ ) संमेठने । समितो माव प्राह । निस० ९।६। 
(आपः ) जलानि । तरप इलुदकनामसु पचतम्‌ । निव० ९।१२। ( ओषधीभिः ) यवादिभिः । तोषय प्रोष 
धयन्तीति वोष्ेना धयन्तीति या दोषं धयन्तीति वा । निस० ६ । २७। ( सम्‌ ) सम्यगरथं । ( ओषधयः ) यवादयः। 
ओष्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | मलसमृतौ । त्र० ९। शो० ४६। ( रसेन ) सारेणा्रेणानन्दकारकेण। 
(सम्‌ ) भरर सार्थे । ( रेवतीः ) रेबय आपः; भत्र इषा समिति ! चअ० ७ | ९।२९ } पूर्वसवणौदे शः। 


„ अथ आचार्यं को जमिगरत दै य व्यक्त हो रहा है ॥ ४ अयं वै पूषा योऽयं बातः पवते, एर हीदं स्व पुष्यति 
विशेषवक्तव्य श० १४।२।१।९॥ 
इस मन्त्रके संस्टृतपदार्थ में ^स्वादिष्टतमेनः इस वपिः पकरर दृः, छेदने चापि वर्ते इति भगवान्‌ 
रयोग सँ आतिद्ायिक दो भ्व्ययों का एक साथ प्रयोग पतन्जकिराह (ज० १।३। १ मा) ॥ 
या है । इस विषय मैं महाभारत जादि के प्रमाण ६ आपो वै रेवतीः। त° व्रा० ३।२।८।२॥ 
संस्छृत टिप्पणी में द्ये है ॥ २० ॥ अपो वै रेवत्यः। तां० ७।९।२०॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(न हस्ताभ्याम्‌ ) इत्यादि सरव 
व्याख्यातम्‌ ( यजुः 4 । १०) ॥ 
(सम्‌) उपसगोचयुदात्तसवम्‌ ॥ 


( वपामि ) तिङ्छतिडः (० ८। १। २८) 
इति निघातः ॥' ` # 


 _ (आपः) भकनतह॑खश्च (उ० २।५८) शि 
च्म वातुस्वरेणाच्चुदात्तः ॥ 


क 


प्रथमोऽध्यायः 


------------------ ~` १०७ 
=-= न स त == ---- 
( जरतीमिः ) उत्तमाभिरोषभीभिः 1 (एच्यन्तम्‌ ) भेस्यनतम्‌, ष्च्न्ते ग । (चम्‌) ऋऋ) 
( मधुमतीः) मधु अशस्तो रसो विद्यते या ता मघुमय आपः । अच ग्रसार्थ लुप्‌ । # व नदह ` 


व ह अ 
म ६।१५।९०६ ] इति पूर्वसवणेदीवौदेराश्च । ( मधुमतीभिः) सथुवंहुविधो रसो व्च यासु ताभि- 
तेषधीमिः। अत्र भूमाथ लुप्‌ । ( एच्यन्ताम्‌ ) युक््या वैचकरिल्पराखरीलया मेलयन्ताम्‌ ॥ अयं मनः 
का १।२। १--२ व्याख्यातः ॥ २१॥ 

अन्वयः१--हे सलुभ्या यथाऽहं सुनिठदयस्य परमात्मनः परसवे सविद्मण्डटस्य भरकाडो चाशचिो- 

व = यतरि 
वह्यं पूणो { दस्तभ्यां यमिमं यज्ञं संयपामि । तथैव त्वा तं यूयमपि संबपत । यथैतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे 
चोधीभिराप षधयो रसेन जगतीमौ [ रवती } देवलश्च संप्रच्यन्ते । यथा च मधुमतीभिः { मधुमतीः } मधुमलयः 
ह र मोदधयो = र ध 

सप्रच्यन्ते तथेवोधधीभिरोपधय ओपधयो रसेन जगतीभिः सह रेवत्यश्चास्माभिः संृचयन्ताम्‌। एवं मघुम- 
तीभिः सह मधुमलयो नियं संपृच्यन्ताम्‌ ॥ २१॥ 

अचर टुप्नोपमाल्ङ्करः॥ 

मावार्थः*-विददधिमटुष्यीश्वतेत्ादिते सूर्यकारितेऽस्मिन्‌ जगति वटुविधानां संपरयोक्त- 
व्यान दरनयाणां सभयोक्तुमेवहुनिधदरे्यः संमेकनेन ग्रिविधो यज्ञो नित्यमनुषठेयः। यथां स्वर्चेनौ- 
पधोवधयति, ता उत्तमरसयोगाद्रोगनादाकतेन खुखदायिन्यो भवन्ति, यथेग्धरः कारणात्‌ काय्यं" यथावद्रच- 

५ € ५ 9 > ८ = 
यति, सूयः सवं जगत्‌ भरकारय सततं रसं भित्त्वा प्रथिव्या्याकषैति, वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति 


( ओषधीभिः ) उष दाहि भावे घन्‌, भ्नित्यादि- 
निलयम्‌ (स० ६। १। १९७ ) इत्या्युदात्तः ओषं 
धयति ष्विति वरिना्यति इति ्ेय्‌ घातोः कर्मण्य- 
धिक्णे च (०३।३।९३ ) इति किभस्ययः । 
इष्टो बहुलम्‌ (अ० ३ | ३। ११३ ) इति कर्चरि 
भत्मयः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ | २। १३९ 
दयुत्तरपदपहृतिस्वरे प्रक्षे दासीभारादीनां च (अ० &। 
२।४२ ) इ्यत्र भाष्ये परितिस्वात्‌ पूर्वपदभङ्तिस्वरे- 
णाञुदात्तः ॥ 

( सम्‌, ओषधयः ) व्याख्यातौ ॥ 

(रसेन) पचाचधि रसशब्दो दृषादिस्वादायुदात्तः ॥ 

( रेवतीः ) ड्‌ गतौ" इत्यस्मात्‌ अच इः (उ 
र ) इति (° स्यथः । गुणे रयिर्दः भव्यय- 
ध घः । रथिरासामस्तीति मतुप्‌ । ययेम॑तो 
ध ६।१।३४ वा ) इति सम्प्रसारणम्‌ । 
। ध ९ ६।६।१७०) इति वकार उदुत्तः । 

प्‌। यदा रेशन्दात्‌ भरसार मतुप्‌ । मतबुदात्तत्ै 


८ । ह 
स ६। १। १७६ वा० ) इत्यनेन सतुप 


( जगतीभिः ) वर्तमाने पषव्छृहन्महजगच्छदवच 
(उ° २। ८४ ) इत्यादिनाऽतिभ्रव्ययान्तो निपातितः ॥ 
शात्वस्कायेविधानाव्‌ क्रि प्‌ (भ० ३।१।६८ ) 
इति शू, तस्य निपातनात्‌ इलः, उ द्विर्वचनम्‌ । अति" 
भव्ययस्या्ुदात्ततवे प्राप्ते अभ्यस्तानामादिः (० ६ ॥ 
१। १८९ ) इत्यायुदानप्वम्‌ । ततः शकृवच्वादेव उगि- 
तश्च अ० ४।१।६) इति डीप्‌, स च पिच्वाद्जुदात्तः॥ 

( परच्यन्ताम्‌ ) निघातः पूर्ववत्‌ ॥ 

( मधुमतीः ) मधुशब्दः फल्पािनमि° (उ० १॥ 
१८ ) इत्यादिना उप्रत्ययान्तः, प्रत्ययस्य निच्वादाच- 
दत्तः, ततो मतुप्‌, ततो डीप्‌ उभावनुदाततौ । 

( मधुमतीभिः, पच्यन्ताम्‌ ) पूववत्‌ ॥ 

इति व्याकरणब्राकेया ॥ = 

9 अत्राऽन्वयोऽपि सामान्धार्थचोतकः ॥ 
२ उपसर्गाश्च पुनरेवमात्मका युत कशचित्‌ ति 
शब्दः मयुज्यते, तत्र करिधाविरोषमाहुः 
ज्यते साधनां तत्र क्रियामाहुः(०५॥ 
इति वचनात्‌ “च्यन्ते इति प 


रोर छ उड इति पू्व॑सबणदिशस्च" इति अ० मुर दोषु च पाठः | स 
† हस्ताभ्यां तमम यञ संवपामि तथेव थूयमवि तं 


नास्तीति ष्येबमू | 


८-0. व ऽशाञ क८व्वलाा), तञपापाप, एाक्ाटव 


१०८ यजुर्वेदभाष्ये 


ऋ = ~ ---------------------- 
तथैवाऽस्साभिरपि यथावत्‌ { संस्छतैः संभयोजितरैरिदससंगनिचोननतिौमदिरपाख्यच्ञनुधिस- 
द्यश्च सदेव कार्यौ इति ॥ २१॥ 


~~~ 


छन जियो सेमर आदि उलस दता ह, व यजञदि कस से कैसे उ होती दै, इत विष्य का उष 
चगल मन्त्र मै किया है१ ॥ 
पदार्थः-दे मध्यो । लैस न ( सविः ) सकल ध के वता ( वेनस्य ) परमेश्वर फ ( भसये ) 
उन्न किये इण प्रवयक्च संसार मे, वा सू््यटोक के भरकाश सें ( जधिनोः ) सख्यं जौर भूमि के ( वाभ्याम्‌ ) ते 
वा दता से (पूष्णः ) इष्टि करने वले वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्राण जौर अशान से ( व्वा ) पूर्त तन भकार कै 
यज्ञ का ( संवपामि ) विस्तार करता ह चसे ही तम भी उसको विस्तार से सिद्ध करो । जैसे इल उतपन्न कथि हए 
संसार स वा सुर्यं के भका से ( ओषधीभिः ) वादि ओषधियों से (आपः ) जरु जौर ( अषधयः ) शोषी 
( रतेन ) आनन्दकारक रस से तथा (जगतीभिः ) उत्तम ओषधि से (रेवतीः) उत्तम जर [ ( ख्ू ) उत्तस रीति से 
मिलाये जाते है ] ओर जैसे ( मधुमतोभिः ) अत्यन्त मधुर रसयुक्त ओषधियों से ( अद्ुसतीः ) अत्यन्त उत्तम रसरुप 
लल, थे सव मिर-कर, [ ( सम्‌ ) भली प्रकार | दृदधिुकत होते है, वैसे दम सब रोगों को भी ओष धियो से जर ओर 
-जौदधी उत्तम जल से, तथा सब उत्तम ओषधियों से, उत्तम रसयुत्त जल [ ( सम्च्यभ्ताम्‌ ) उत्तम शेति से सिखाने 
चाहिये ] तथा अल्युम मधुर रसयक्तं ओषधियों से भरसंसनीय रसरूप जर इन सवो को यथायोग्य परस्पर ( सं 
` च्यन्ताम्‌ ) युक्ति से वैयक या शिल्पदचाख की रौति से मेर करना चाष्धिये ॥ २१ ॥ 


इस मन्त भँ टतोपमालद्कार ह° ॥ 

भाघरा्थः-- निदान्‌ मलुष्यों को कर के उन्न विये हु स्य से धकाश को ब्रा इष्‌ हस संसारे 
अनेक भार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थौ को [ ह सम्प्रयोगी जथौत्‌ ] मिनि के योग्य पदार्थो से ञे करके उक्त 
तीन भकार के यजन का अनुष्ठानं निय करना चाहिये । जैसे जल अपने रल से गोषधियों को वदता है ओर वे उत्तम 
रसयुक्तं ज के संयोग से रोग नाश करने से सुखदायक होती दै, ओर लेके दशर कारण से कास्य को यथावद्‌ 
रचता हे, तथा सूयय सब जगत्‌ को भकादित करके निरन्तर रस को भेदन करक प्रथिवी आदि पदार्थो का आकर्षण करता 


तरिविधप्रक्रिया 8 शध अन्न तथा ओषध से यज सम्पन्न होते है, अव 
अन्वयः सवेभ्र्रियासु योजनीयः 1 पदार्थे त॒- उनके शोधन का क्या उपायै, सो कहते है-- 
¶विघाठरीश्वरस्य चोतकस्य सु्ैस्य वा तम्‌, तरिविधं य जिन ओपरधियों से इत्यादि ॥ 
विसतासवामिः इत्यादिना त्िविथाधयोजनापरोऽप्ययं २ संसछृतान्वथ मे ल्ोपमा स्प्ट व्यक्तं दो 
मन्त्र इति चोत्यते ॥ रही है1 
{ “ससत वायुदष्टिज्शद्धिविमानादियानञद्यश्च सदेव कार्या? इति क. पाठः । पूर्व शव्रिविधो 


इति वचनाद्त्र (ससत समपथोनिते्ररिदस्व्ञहोमरिसपास्यरये वि्ोत्नतिर्ायुदिजव्छदि्ि | 
१ इति ग्रन्थकनरभिपरेः पाठः स्यात्‌ । ऊ. दस्तठेखे भावाथ इत्थसुपरभ्यते--“यथावत्‌ ^ 
हुये पदार्था से दोम--रिस्पकायै वा वि्ानरूपी यज्ञ से वायु ओर वर्षाजर की शद्ध, विमान 
<| 4 करनी चाद्य" | तद्नुसारमव् भूतपूद॑ससृतपाटः “वावत्‌ सत 
सेनाधुृषटिजच्थद्धिविमानादिसि दिविशानो चतयद्च सदेव कार्या इति" ५ 
"अन्न बनता दैः इति सार्वत्रिकः पाठः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


= धारण करप एथिती जादि पदार्थौ को घ॒ करता ॐ, वैस दम रोगों को भी यथावत्‌ 
दैः तथ क्रये इए पदार्थो से विद्वानों का संग तथा विद्या की उज्रति से वा हेम क्षिल्पका््यूपी च्ञ 
छ =) < # 
युक स 3 इदि सदा करनी चाहिये" ॥ २१ ॥ 
जर व। व ~ ~ 
जनयत्यै तवेलस्यरषिः पूर्वोक्तः । प्रथतामिति पवयन्तस्य यज्ञोः देता । स्राट्त्षटप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ अन््यस्ाभ्रिसवितारो देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः खर्‌ ॥| 


र 


तत यज्ञः कस्मै प्रयोजनाय ंपादनीव इलयुपिरयतेऽ ॥ 

२. ^ ॥ त ^~. ^~ 
जन॑यत्यै दा ंयौ्वीदसत्ररिदमीयोम॑योपिषे ल वरमोऽति तिवाुर् 
थाज्छह प्थ्तोर ते य्ञपतिः प्रथतामगष्टि चं मा हि्सीवस्तां 

ज ज -त =] == 

सरिता श्रपयतु वर्विष्ठेऽधि न्क ॥ २२॥ 
जस्य । सा । सम्‌ । यौमि । इदम्‌ । तेः । इदम्‌ । असीयोम॑योः । इवे । स्वा । घरसैः। जसि 
वि्ायुरितिं £ खऽभायुः । उ तथ॑थ। इस्ुरुऽर॑थाः । उर । शरथसत्र। उरु। ते । यजञपतिरिति यक्ऽपतिः। श्रथताम्‌ । 
थिः ¡ते । सवम्‌ । मा । दसत्‌ । दैवः । स्वा । सविता । श्रपयतु । विटे । अधिं । नादे! ॥ २२॥ 
ददार्थः--( जनयल्ये) सवुखोसादिकायै राज्यम । (त्वा) तं निविधं यज्ञम्‌ । (सम्‌ ) 
सम्वक्‌ । ( चोमि ) सिश्रयामि । अञ्च क्षिप्य वियोजयामि वा। ( इदम्‌) संतं दविः। (अनः) 
[ अग्नेर्‌ ] मध्ये । ( इदम्‌ ) यद्धुतं तत्‌। ( अग्नीषोमयोः ) अशचिश्च सोय तयेर्मष्ये। ( इषे ) अन्नायाच । 
( खा ) तं ृषिलदेठम्‌ ( घसः ) यज्ञः । घर्म इति यङ्नाम॒ पठितम्‌ | निघ० ३। ५७। ( असि ) भवति| 
अन्न व्यत्ययः । ( विन्धायुः ) विव पू्णमायुरयस्मात्‌ सः। ( उर्प्रथाः ) बहुः प्रथः सुखस्य विस्तारो 
यस्मात्‌ सः । उ्विति बहुनामलु पठितम्‌ । निघ० | ९। ( उरं प्रथस्व ) बह विश्तारय | ( उरु ) बहु । ( ते) 
छभ्यम्‌ ( यज्ञपतिः ) यज्ञस्य श्वासी पाटकः । ( प्रथताम्‌ ) चिस्तारयतु । ( अग्निः) भौतिको यज्ञ- 
सबन्धौ रारीरस्थो वा (ते) तव तस्य वा। शृष्मरततश्ुः्वन्तःपादम्‌ ० ८ । ३।९०६ | अततेन 
मृदन्यादेदाः। ( त्वचम्‌ ) कञ्चिदपि इारोरावयवं खखदेठम्‌ । ( मा ) निषेधार्थे । ( हिंसीत्‌ ) हिनस्तु । 


से 


अध लोड लुङ्‌ । ( देवः ) सर्वप्रकाराकः परमेश्वरः सूय्येटोको बा । (स्वा) त्वां तं बा। ( सविता 


त्िषिधप्रकिया अथ व्याकरणप्रक्रिया 
+ अन्वय सव परियां ये सुसङ्गत लो राह । पदां 


अ | (जनयत्यै) जनी भ्रुवि (दि° भा! 
* उपयुक्त पदों से मी निविध अथं की योजना बाहुलकाद्‌ अमेरतिः (उ० ४।५९) इ 
ट ड, 
4 सै <॥ प्रत्ययः । छन्दस्युमयथा (अ० ३। ४] 
पपिः परयताम्‌ इति ॥ हविः, आञ्यम्‌ , पुरो- सार्वधातुक्त्वाण्णिरोपाभावः | 


अश इति सर्ब॑लुक्तमणी ॥ 


३ प्वोक्तो यजञोऽभयुद्यनिःेयसपिद्धये भभवतीति 
(न्वस्नाह-- स युः इति ॥ 

४ # वेदम वा एतद्‌ यद्‌ घर्मः | 

९ ससजा । गोपु १।३० ष समदधात्‌ | 


(अ० ४।१।४५ गर 

. स्वरेणान्तोदात्त्वे प्रा 

यद्वा जनीण्यन्ताच्छतरि खयां 

गो० उ० २।६॥ (० ७। १1 ८१ 
† गो° पू १।३६॥ सवदेव । आद 

इतो संखतमाय व 

सदो क छतमावाथरिप्पण्वनुसारे स्वि्यं भावार्थ स््रात्‌-““संरका 


र शिव्परूपी यज्ञ से व्च की उन्नति, वाघ ओर २ 
प कनी नादिचि? इ्यमीवते ।| मन 


११० यजुर्वेदभाष्ये 
=-= --(-(--- 1 बि, ज्वलि र स 

अन्तरो शृष्देतवी 1 ८ श्रपयतु ) श्रपयति पाचयति । अच्र लड व ( वर ) अपिरयेन श 
वषिष्ठस्तस्मिन विच्छ सुलस्वरूपे । (अधि ) % अधीयुपरिमाव्ेधमध पराह । निप” ५१ (नाके) ब 
दुःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकसस्मिन्‌ ॥ अयं मन्व: स॒° १ ।९। २। इ--१४। व्याख्यातः ॥ २२|| 

अन्वयः*--हे मलुष्य यथाऽहं जनये {त्वा 1 तं यज्ञं सौमि तथैव स भवद्धिरषि संमतम्‌ 
अस्मामियदिवं संतं दविस्मध्ये प्रक्षिप्यते, तदं विसतीणं भूत्वाऽषिमयोमंध्य सित भति । य प्रि 
र्या घमो यज्ञोऽ { स 1 स्ति यथाऽयं मया उर्‌ म्रभ्यते तथेव ¶ परतिजनसत्ं 0 ला 1 वमेतसुर भ्व । एवं 
छतवते ते तुभ्यमयं यजञपतिःकषिः सनिता देवो जगदी श्चरशचोठ खलं प्रथताम्‌ । ते तव तच म दिसत नैव हिनक्ि। 
स खल लाँ वषिेऽधि नाके [ त्वा तं यहु } सुखुक्त करोतु ॥ इत्येकः ॥ 


हे मनुष्य ! यथाऽहं सुध्यो यो विधुरा घर्मो यज्ञोस्यस्ति व्वा तं जनया द्वे संयोभि तस्ति. 
भः (~ ॥ ््‌ ५, (ल क्ष £ = व स्‌ थः 

दधर्थभिदमतेसैध्य इदमषषेमयोधये संसत हविः संवपामि पर्ठिपामि, तथा ससप्येत दर प्रथस्व वहु विस्तारय, 

यतोऽयमपिसते दव त्वचं मा दिसीत्‌ न दस्यात्‌ । यथा च देवः रुदिता वर्णेऽपि ना यं यज् श्रपयेत्‌ | तथा 


भवानपि ता तं संयोतु श्रपयतु । ते तव यह्पतिश्च { ला } तमु प्रथताम्‌ ॥ हारि द्ितीयः |] दय्‌ ॥ 


अच्र लप्रोपभाल्कारो वेयः ॥ 


¢ भ ०, © (9 
भावाथ; मलुष्येरेव॑भूतो यज्ञः सदैव कायैः, यः पूर्णा शरियं, खकटमायुर्नादिपदाथौन्‌, 
[9 [8 > 
रोगनाशं, सवौणि खुलानि च प्रथयति, स केनापि कदाचिन्नैव दयाञ्यः । इतः ? नैवेतेन वायुवरष्टिजरोषधिः 


यचत्नाहोवटः--जनेष्यन्तस्य क्तिन्‌ इति तत्स्े- 
वायुक्तम्‌। ण्यन्तात्‌ ण्यासश्नन्धो युच्‌(अ०३।३।१०७) 
इव्यनेन युञ््रसक्ते। क्तिनि च णेरनिटि (भ०६।४।५१) 
इति णिरोपशरसकतेश्च ुपासिद्धिः स्यैव ॥ 
जनययये? द्यत्र क्तिनप्रययानतघ्वेन ज्निव्याटिर्निव्यम्‌ 
(० ६। १ । १९७) इत्यादयुटात्तः, इति (तै०सं° 
भा० ॥ प्रु ११५) वदन्‌ सायणाचार्योऽप्येततेनैव 
्रलयुक्तः । ये ठ धातस्वरेणाचयुदात्त इत्याइस्तेऽपि 
धातुस्वरेणानिष्टस्वरभसककरनिरस्ता वेदितव्याः ॥ 
भट्भास्करस्तु (अमेरतिः" इति “अतिश्रव्थयमाद, 
। युक्तमेव ( जा० १ पर ७१ ) ॥॥ 
(स्वा ) अनुदात्तः ॥ ` 
(खम्‌) उपसगौयुदात्तस्वम्‌ ॥ 
( म ) तिख्ढतिडः (अ ८॥१।२८) 


( अग्नीषोभयोः ) परत्र (घजः १ । १३ प्र० ६४) 

व्य।स्यातः || 

( वषिष्ठ ) अतिदयेन वृद्ध इतीषठनि प्रियश्थि< 
पफिरोर० (० ६ | ४ । १५७ ) इति वदेः । 
प्रत्ययस्य निस्वादा्युदात्तस्वम्‌ 1 

(अधि ) निषातादयुदात्त्वम्‌ ॥ 

( नाके ) कं सुखं तद्‌ यस्मिन्‌ नास्ति तद्‌ अक 
दुःखम्‌, तथ्स्मिन्‌ नास्ति स नाकः । नभ्राप्नपा् 
(अ० ६। ३ | ७५) इति निपातनान्नलः श्रङृतिभावः। 
नजूषभ्याम्‌ (अ० ६।२। १७२ ) - 
दात्त्वे प्राते निपातनादेवायुदात्तस्वम्‌ ततो विभक्ति 
रजुदात्ता ॥ 

(षे, सवा ) पूर्वत्र (च्चः ¶ 1 १ ष १३, १) 
उ्याख्यातो ॥ 


हति व्याकरणग्र्रिया ॥ 


न 

१ उभयविधो ऽ्यन्वयो यक्तपर एव, उभयथा ध 
(| दविविधयोजनापदुदीनपरम्‌, ॥ 

२ मन्त्रगतपदेभौवाथोऽयं योजयितव्यः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


व ` 


स जगदीश्वरः सर्वान्‌ 


द विता चापि २ विना कस्यापि प्राणिनः सम्यक्‌ सुखानि सिध्यन्तीयतः ॥ एवं 
। 


अया्ञापयति' ॥ २२ ॥। = 
उक यज्ञ विस प्रमोजन के स्थि करना चादिये, इस विय का उपदेश अरग मन्व मै किया हेर ॥ 


पदा थः- टे सुप्य | जैसे यँ ( जनयस्थै ) स्थ खख उत्पन्न करने वारी राज्यर्षमी के च्चे (व्वा) 

उल यज्ञ को ( संयौमि ) [ युक्त करता दं अथवा ] जननि के बीच भें पदार्थाको छोडकर [ वि | युक्त | अर्यात्‌ छिन्न 
सिच ] करता ह तैसे डी ठम गो कोभी सिके संयोग से खिद्ध करना चाये । जो हम रोगों का ( इदम्‌ ) 
यह संस्कार वा ८, टव ( जेः ) सनि के बीच तै छोड़ा जाता है ( इवम्‌ ) बह व्रिस्तार को प्राप्त होकर 
( अ्लीपोमयोः ) अञ्चि भर सोम के बीच पडुचकर ( इषे ) स्‌ भादि पदार्थो ॐ उतपन्न करने के ख्यि होता है जौर 
जो ( विश्वायुः ) पूणं आयु जर ( उर्प्रथाः ) बहुत सुख का देने वाका ( घमः ) यज्ञ ( जसि ) है, उसका जैवे 
नेक भकार विस्तार करता ह, वैसे ( त्वा ) उको हे पुरुषो ठम भी ( उर भ्रथस्व ) विस्ठृत करो । इस ग्रकार 
विस्तार करने वलि ( ते ) ठग्हारे दिये ( यपतिः ) थक्ञ का स्वामी ( अक्षिः ) यज्तसंबन्धी अञ्चि ( सविता ) 
न्तयौमी ( देवः ) जगदीश्वर ( उर भ्रधतामू ) जनेक भकार सुख को वद्वि [ ( लचं ) तम्दारे शीर को ](मा 
दसत्‌ ) कभी नष्ट न कर, तथा वह परमेश्वर ८ वरप ) अतिशय करक इद्धि को प्रा हमा ( अधिनाके ) जो 
जलयुततम सुख है, उस ( व्वा ) त॒म को ( श्रपयतु ) संख से युक्त करे ॥ यह इस मनर का म्रथम अर्थ हया ॥ 

अव दूसरा कहते हें । दे मसष्य ! जेते मनो ( विश्वायुः ) पूण जायु तथा ( उरपथाः ) बहुत सुख 

कादेने वाखा ( घर्मः) यक्त (अखि )है। (ल्वा ) उस यह को ( जनय ) राज्यलक्ष्मी तथा ( इवे ) अन्न 
आदि उत्पन्न करने के छ्यि ( सौमि ) संयुक्त करता ह, तथा उसकी सिद्धि कै खयि ( इदम्‌ ) यह ( उननेः ) अभ्नि 
क वीच मे ओर ( इदम्‌ ) चह ( अ्नीपोसयोः ) अन्न जर सोम के वीच से संस्कार किया इना हविः [( संवपामि }| 
छोडता हू, वैसे त॒म भी उस यक्त को ( उख प्रथस्व ) विस्तार को शाक करयो, जिस कारण यह ( अभ्मिः ) भौतिक 
अभि (ते) तुण्हारे ( त्वचम्‌ ) शरीर को (मा हिंसीत्‌) रोगों से नष्ट न कर, ओर तैसे ( देवः ) जगदीश्वर 
( सविता ) अन्तर्यामी ( विष्ट ) अतिशय करके बृद्धि को धाक्च इजा जो ( धिनाके ) अघ्युततम सुख है, उस 
उस यज्ञ को अनि के बीच सेः परिपकर करता है, से ठम भी 8 (व्वा ) उस यज्ञ को † [ अञ्न के वीच सें विस्तार 


त्रिविधप्रक्रिया पयं करोतिः इति वचनसुपलभामदे । तत एव शरौत- 

° पदराथारमे ्खोयादिकाये राब्य्धये तं विविधं कारैमैन््कस्पन। छता स्यात्‌ । काण्वसंहितायां लु पूर्वकः 
यर" इत्यादिभिः सवा अपि अक्रियाः ध्रद- पाठ उपलभ्यते । कात्यायनश्नौतसूत्र॑ त॒ साध्यन्दिनीय- 
सन्ते ।मनवयस्दमयविो तिदय एवास्ति॥ = काण्वसंदितयोरभयोरपि सामान्यं सूत्रमिति कृत्वा 
विरेषक्तव्यभू सोऽत्रोपरुभ्यत इति ध्येयम्‌ ॥ २२ ॥ ¢ 


देवस्य ठ 5 गौर निःश्रेयस की सिद्धि यज्ञ चेः हीः 
क देवस्य ला? दृष्यत; परं (का° शरौ० २।५। २२) २ जग्बुद्य जोर निः्रेयस की सिद यज 
परम करोति 


र. भन्तरितं रक्षोऽन्तरिता अरातयः, इर्ति व श प यज्ञ का जन्य्‌ शरयोजन 
क ५ पथम ङुयौदिति भावः । रय मन्त्रः २ यहां दोनों भकार ऋ अन्वय यज्परक दै, 
द (त हतायां नास्ति । शतपथबराह्मणेऽप्यसिन्‌ प्रक्रिया सँ दो भकार का अन्वय दिखा 
न्रा र २।६। १३ ) नासत्ययं मागः । नदेनं प्रयोजन हे कि मन्त्रो मे उ 


सि मृश नित्यभिहि 


तः 
कोषठान्तम॑तः पाठः ख, 


रक्षसामपहन्ता तस्मात्‌ अथंमेंभीमेदहो 
म के बीच" म भीः इति ठ सार्वत्रिकः पाठः 
कोरा उपलभ्यते, स चावद्यकः, संस्ृतान्वये 


(60. 1६ ऽश ^<उ्वलाा१/, 1६ 


य्ैदभाष्ये 


(र - ------------------- न्त 


११२ 
हरि ( यक्पतिः ) यज क स्वामी मी [ (वा) ] उस यज्ञ ने (र 


तथा] ( श्रपयतु ) परिपक्त करो ओर (ते ) 
प्रथताम्‌ ) विस्तारयुक्त करे ॥ २२ ॥ ह 
इस न्त्र मे लसषोपमाद्कार जानना चाहिये ॥ 


भवाथः १-- मच्यो को इस प्रकार यल्‌ करना चाष्िथे कि जिससे षै कक्षमीः सकर आघ, घ्र भू 
पदाथ रोमनारा भौर सव सुखो का विस्तार हो, उसको की नहीं डोडरा चाहिये । थोक उसे निना वाघ यै 
| षटि तथा जोषधियो की छदि नदीं हो, सकती, सौर द्धि कः विन किस भराणी को जच्छी प्रकार सुख ५ 
हो सकता, इसरियि ईश्वर ने उक्त यत्त करने की आत्ता सब मटुष्यो को दी द° ॥ २२५ 
६ , मा अेरमेदयस्यर्षिः स एव । अधिर्ेवताऽ । बृहतीं छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
"(0 निङ्कतया सवैः स यन्नोऽचु्ातव्य इत्युपरिर्यते ॥ 
मा जमा संविकथाऽअतयजञोऽरपेरयर मानस्य भरना भूयात्‌ 
 त्िताय॑ ला दविाय॑ दैकतायं त्वा ॥ २२॥ 
स । भः । सा । सम्‌ । विवथाः । अमदः । य॒ज्ञः । अतरः । यज॑मानस्य ! नेति शऽा । भूयात । 
तिता । त्वा । द्विताय । सवा । एकताय । व्वा ॥ २३॥ 
पदार्थ; -( सा ) न्षिधारये । ( सेः) विभीदि । अच छोड खडः । बहुं छन्दसि ६००२ 
| ५। ७६} इति रपो छ्‌ । ( मा ) निषेधार्थे (सम) । एकीमावे । (विधाः) चङ । योविजी सयचठनयोरि 


॥ यस्माहोडथे डः । ठंड मध्यमेकवचने वहुरं छन्दसि !.५० २। ४।७३ } इति विकरणासावश्च 1 ( ५अतमेर) 
| न ताम्यति येन यज्ञेन सः। तञुधातोवाीहलकादेरः रययः। ( यज्ञः ) इज्यते यस्मिन्‌ सः । ( अतरः) 
| न तास्यति यः स यज्ञकत्ती सलुष्यः । ( यजमानस्य ) यज््यादु्ठातुः ( प्रजा ) सन्ताना यज्ञसंपादक 


(भूयात्‌ ) भवेत्‌] ( त्रिताय ) त्रयाणामच्चिक्महविषां सावाय । ( स्वा ) तम्‌ । ( द्विताय ) हयोवोयुवटि 
जर्जुद्धयोभोवाय । (स्वा ) तम्‌ । ( एकताय ) एकस सुखस्य भावाय । (त्वा ) खाम्‌ ॥ अयं सनः 
दा० १।२।२। १५-१८ तश्रा १।२।३। १--९ व्याख्यातः ॥ २३॥ 
१ यह सबका सब भावाथ मन्त्रगतपदों से सुसंगत दै । 
¦ तिविधप्रक्रिया ˆ 
२ पदाथ के आारम्म में घब सुखो की उदयत्न.वरनेहारी 


पर श्नौतसूच्रकार ने इस दिधि के मन्त्र की कता 
करली हो । थवा श्रौतसूतरकार ने काद्यायन्हण 


के नाधार पर ेसा लिखा हो, य वेदत विद्वानों क 


 राच्यलकष्मी के द्यि उक्त तीन प्रकारके यज्ञ को 
इत्यादि से आचाय ने तीनों धक्रियाएं ददं दी है, 
र दोना रकार का अन्वयं तो भौतिक यत्तपरक ही हे ॥ 


` विदेषवक्तव्य ` 


पोऽन्तरिता अरातयः''इत्यादिसे 
चादिये, सा 


स द्वितीयमभ्यपातत्‌ ततो [दरतः चतरत 7 ॥ 


अन्वेषण का विषय ङ । देसी बातो से श्रौतसप्र ६ 
स्वना प्र विशेष भ्राश पड़ेगा । संहिताओं भ न ॥ 
प्र भी कल्पना ऋर छना शरौतसू्रकासें के अवि 
की वात हे या नहीं, यह भी विचारणीय ह ॥२९॥ 
३ पुरोडाशः, वरितः, दितः, एकतः दति सनाुकरमणी। 
४ नैव यस्य अनुष्ठात। कदाचित्‌ प्व्यवायेन 
तेऽ आह-नः्शद्वतवा दति ॥ ` 
५ तथ काङक्षायाम्‌-ताम्थतीति तमेरु»ए९' 
ततो नन॒समासः ॥ ॑ 
६ (क) सोऽङ्खरेगापोऽभ्यपातयत्‌ । तत एक 


लय 


तोऽन 
[॥ 


मैन सं०४।१।९॥ त॒नते° त्रा ३।९ 


प्रथमोऽध्यायः 
| ~] 


5 


| ------ 


{ ला} एकताय च सुखाय [संयौमि ॥ २२॥ 


मावार्थः--दैरः प्रतिमनुष्यमाज्ञापयलाीश्च § ददाति 
चाववाम्रहणस्य _ सकाशाद्‌ भेतन्यम्‌ › विचित्य वा कस्मायुष्माभिरेतैरेव खप्रनाः $ शारौर्कि- 
वाचिकमानसानि निश्चखानि खुलानि [ च ] पराप्तं शक्यानि भवन्त्यस्सादितिऽ ॥ २३॥ 


श -- 
अन्वय †-दे विदन | स्वमतमेयः सन्‌ यजमानस्य यज्ञ्वातषठानान्ना ममयं मा छर । एतस्मान्मा 4 
संबि मा विच । दवं यज्ञं कृतवतत्तेऽतनेरः प्रन गूलात्‌। अं 


त्वा ति यज्ञाय तताय {ता } द्विताय 


› नैव केनापि शलुष्येण यज्ञसला- 


(ख) तथा च स्कन्दस्वामी निरक्तदीकायाम्‌ 
(मा० २०२१०, २१ 3) -निव्यपक् तरितो नाम 
श्करान्द्टक्षणः कर्मपारोखिः स्वग॑नरकम्यैु वद्धः 
कशचित्‌ कषेवज्ञः। करम्ञानससुचयामावादपवर्मम 
(वाना) प्ठुवन्‌ नरके घटियन्ववद्‌ घटिते संसारे वंभ्र- 
प्यमागः परिदेवयाञच्ने' ` `" इति ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( मा ) निपाताघुदात्ततवस्‌ ॥ 

(भः) तिद्छतिडः (अ० ८ । १।२८ ) 
इति निघातः ॥ 

( सम्‌ › विक्थाः ) पववाघुदात्तसर्निषघ(तौ ॥ 

( अतमेरः ) नलूसमाञे त्पुसपे तव्याथ०(म० 
६।२।२१ इत्यादिना पूवपद््मकृतिस्वरत्व आाघयुदा तः ॥ 

( यज्ञः ) नङ्प्स्ययेऽन्तोदात्तः ॥ 

( यजमानस्य ) न्यःख्यातः पूवर ( यञ्खः १।१ 


० १९) ॥ विशेष्वक्तव्यम्‌ 
(ग्रजा ) भरपूवाननेः उपस च संज्ञायाम्‌ चनिविधयन्लानुष्ठाने संशयाना य, न 
(अ ३।२।९९ ) इति उभस्ययः । गतिकारको° सिद्धि न रुभन्त दति फकितिर्थो दषटन्यः 


२ न्त्रगतपदवैः सम्बद्धोऽयं भावार्थः ॥ 


३ ज्ञस्य त्रिविधल्येऽत्रापि पर्ववत्‌ सवैविधोऽ्ोऽस्ती- 


| 
( य° ६।२। १३९ ) इतयु ्रपदप्तिस्वरतव- | 
ऽन्तोदात्तः ॥ 


८ मूयात्‌ ) निघातः पूर्ववत्‌ ॥ | 
( त्रिताय, द्विताय, एकताय ) सर्वत्र यथाय- 
थजुपपदे तोतेड्स्ययः । गतिकाश्को° (० ६॥ 
२। १३९.) इत्युत्तरपदकृतिस्वरस्वेऽन्तोदात्तः, । 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ | 
डा व्याकरणग्राफ्या ॥ 
¶ सरव॑त्रायसन्वयो योजनाः ॥ 


विविधप्रक्रिया 


लि ध्येयम्‌ । यद्वाऽन्वय व सव॑विधः निवापो 
योजनीयः ॥ # 


॥ 
॥ 


(क) अत्रान्वये (यज्ञः? 
- यज्ञ करते हुये तुमको 
„ (ख) मनने अतमेर” 
य॒त्‌ | उनरान्वये प्रथमं "मत 
† “ज्ञाय 
पायै ्रमभेदेनो 


पलभ्यत इतिं ध्येयम्‌ ॥ 
८. १ अस्ति ईैकारान्तोऽपि (आशीश्यन्द्‌ इति ध्येयम्‌ | 


इति अ सुदरिते ग० कोदो च पाठः 


इति मन्तगतपदं व्यक्तम्‌ । तच वतमानान्वये न कथञित्‌ ङुनाप्यन्वेति । माषापदाथ 
उत्तम से उततम” इति पाठ उपकभ्यते, पर॑ च सोऽप्यनन्वित एति खष्म्‌ 
इति पदं द्विः पथ्यते । तच संस्छृतपदाथं क्रमशो य्ञविरोषणतवेन प्रनानिर 
मेः” इति पदं विमो विरोषणवेन इति मिथो वैष्यं पतिाति 
खलाय च संगरोमिःः इति क. ख. पाठः । श्रिताय दितायकतय 


कलामिनदोः इति” आआशीपदव्याख्याने ऽमरटीका्ां 
॥ 
( . जपि 


(“+ 


चाये, इस = = सवगमव का उपदे न्ष मन्त्रम किया है१ ॥ 
पदीर्थः--दे विदन्‌ घुरषो ! चम ८ अतमेरः ) श्रडालं होकर ( यजमानस्य ) यजमान के यज्ञ के भु 
छन से (मा सेः ) मय सत करो, सौर उससे ८ मा संविक्थाः ) मत चसायमान हो, इस प्रकार ( यज्ञः ) यज 
रते इए तम को उत्तम से उत्तम ( अतमेदः ) स्लानिरदित श्रद्धावान्‌ ( भजा ) । ( भूखात्‌ ) प्राच हो, भौर 
न ( स्वा ) भौतिक अग्नि को उक्त गुयुक्तं तथा ( एकताय ) सव्य लर स्यि ( द्विताय ) बु तथा इष्टिजलकु 
दधि तथा ( विताय ) अचि कम ओर हवि के होने के लि ( संयौभि ) निश्वर करता ह ॥ २३ ॥ 
भावाथः-&र सव मनुष्यों को जहा ओर आशीवौद देता है कि किसी सलुष्य को यक्‌, सव्याचार 
भीन होना चाये बयौकि मलुप्यो को उक्त यन्त॒ जादि अच्छे ९ 
नख विविध भ्रकार क नश्वर सुख शाक्त हो सकते है" ॥२३॥ 


११४ 


निःशङ्क होकर उत यञ स्वको करन 


ध ओर विद्या के अहण से डरना वा चायमान क 
५ 

वौर्थो से ही उत्तम २ सन्तान, शारीरिक, वाचिक आर म 
देवस्य लेत्यस्यषिः स एव । वोविंतौ देवते । स्वराताही पडर्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


पुनः त्र यन्नः ब्रीदमीरित, किसथातुषेव इत्युपदिद्यते ° ॥ 
देवस्य तवा सिः ्रसदेऽधिनोर्ाहभयौ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददेऽध्वरकृतं 
स: १८ श ५ ५ त= कतं 4, 1 > ड = 
देवेभ्य ऽ दन्स्य बाहुरसि दर्षिणः सुदश॑यृष्टः शततेजा वाधुरसि हिग्य्तेना 
द्विषतो बधः ॥ २४॥ 
| देवस्य । स्वा । सवितुः । प्रसव ति भ्रऽसवे । उश्विनौः। दाहृभ्यामिति वा्ऽभ्याम्‌ । पूष्णः ॥ हस्ताभ्याम्‌ ॥ 
= या । ददे । अध्वरछमिस्य्॑वरऽर ठमू । देवेभ्यः । इन्द्र॑स्य । काटः । ऊस । दश्विणः। स॒ह्॑ष्टिरति सहऽ । 
| शततेजा इतिं वरातऽतेनाः । वायुः । अपि । तिरमतेजा इतिं तिम्मऽ्ेजाः । दिषतः । वृधः ॥ २४ ॥ 


| ल 

|  पृदाथः--( देवस्य ) सवौनन्दभदस्य । ( त्वा ) तम्‌ । ( सवितुः ) ्ररकस्येशवरस्य सचय 
| चे प्रेरणे, प र्य॑हेतौ टि सोः सलः ह री < शि ५ 
† बा। ( प्रसवे ) प्रेरणे, एेदवय्यैहेतौ वा । ( अशिनो; ) सूय्यीचन्द्रससोरध्वर््योदो । अशविनारध्यस्दः। ९ 
| १।२१४।५१ ( बाहुभ्याम्‌ )। वरबीय्यौभ्याम्‌ । (पूष्णः ) पुष्िदेतोवौयोः । द पा ० ५।५। 
९१९१ । (हस्ताभ्याम्‌ ) अ्हूणत्यागहेतुभ्यसुदानापानाभ्याम्‌ । ( आददे ) आसमन्तात्‌ स्वीकरोमि । 
( अध्वरकृतम्‌ ) अध्वरं करोति येन सामभ्रीसमूहन तम्‌ । अच्च ङतो बहुलम्‌ ए ऋ० ९] | ९१६ भा वा०1 
इति वात्तिेन करणे 1 अवरो चै यो यतत । श० ९ ।२१.८॥५\ ( देवेभ्यः ) विद्द्धयो दिव्यः 
_छलभ्यो वा । ( इनद्रय › सूसयेस्य । ( वाहुः) वीय्वत्तमकिरणसमूहस्यो यज्ञः । ( असि ) भवत, वा| ( इन्द्र ) सूय्येष्य । ( बाहुः ) वीय्यरवत्तमक्रिरणसमूहस्थो यज्ञः । ( असि ) भवति। 


१ सस्यभाव से यत्त का अनुष्ठान करने वाला सुर्ष 
प्रत्यवाय अथात्‌ पाप का भागी नहीं होता, रेसी 
१ संगति समश्चनी चाये । 
२ संस्कृत अन्वय तीनों अरथा मँ उपयुक्त है ॥ 


मे संकयात्मा जन अनुदर दथा निःश्रेयस की विदि 
नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ 


४ स्फुयुः इति सवौनुक्रमणी ॥ 


भी यही भासित हो रहा है ॥ 


` 4 दिखाते ५ अयं विषयो युवेदस्य प्रथमाध्याये पोडरौकोनविश" 
स्त 2 तितमद्वाविातितममन्रेष्वस्यभिहितः ॥ 
निं आचा के षब्दो से च्य हो रविंदातितममन्त्ेष्वग्यभिहितः ॥ 


६ दुःखनिद््तिसाधनोऽयं यज्ञः, जतस्तदुषटान विधी 
यते--एुनः स यज्ञ इषि ॥ 

७ अथय सहृ्रोऽसौ स मादि्यः। श० ८।५।१ 

८ दन्दस्य सूर्यस्य वाहुरूपो यज्ञ दत्यथः ॥ 


|९ + 


प्रथमोऽध्यायः 


____----------------- ~ “` 
--------- = ~ 

== विहिसनयोरिस्य 

(दधिणः ) प्राप्रः । दक्ष गातििंसनयोरित्यस्मात्‌ द्द्तिन्याभिनन्‌ | ० २ | ५० । इतीनन्‌ प्रत्ययः । 


4 नाल) यते । ( सहखशष्टिः ) सहखाणि वहूनि गृष्टयः पाका यस्मात्‌ सः, सूर्यस्य | 

;। सहलमिति बहुना प्तम्‌ । निय ५।९। ८ शततेजाः ) शतानि व्ूनि तेनासि यस्मिन्‌ | 
प्रकादाः। ॥ शतमिति वहुनामस्॑पठितम्‌। निघ ६।९॥ ( वाघ: ) गमनागमनरौटः पवनः । (असि ) | 
८१ अन्न सर्वत्र व्यत्ययः ८ तिग्मतेजाः ) तिग्मानि तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति यस्मात्‌ सः । 
शिदिति इश्च । ० ५। ९४६ । अनेन तिज निदचानेः इत्यस्मान्‌ मक्धत्ययः छुत्वदेदष्य तथैव 
सर्ववाुम्योऽखन्‌ । ० ४ । ५८६ । अनेन (तिजः इत्यस्मादसुन्‌ प्रत्ययः । ( द्विषतः) दच्रोः। (वधः) 
नाशः ॥ अयं मन्त्रः रा १।२।४॥ २ ७ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


अन्वृथ॒ःः--अहं सचिदुरदैवस्य परसेऽश्चिनोरवहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्यां देवभ्योऽध्वर्छतं { सातं) | ऋद्दे,यो 
सयाऽनुष्ितो यज्ञ इनस्य सहलमृषटः शततेजा दिणो बाहुरसि भवति । यस्ये्दरस्य सूच्यटोकस्य मेषस्य वा 
तिम्तेज बाणहतुरस्वस्ति तेन सुखानि द्विषतो वचश्च काय्यैः ॥ २४ ॥ 


| 
| 
| 


५ (५ ० | 
भादाथः--- हयर्‌ आज्ञापयति-मलुष्यैः सम्यक्‌ संपादितोऽयं यज्ञोऽभिनो्ै प्रक्षिप्द्रव्यः 
सू््य॑किरणस्थो वायुना धृतः % सर्वोपकारी भूत्वा सदखाणि सुखानि प्रापयिता दुःखानां नाद्च- 


३ तिग्मं तेजतेरुत्साहकर्मणः ( निरु° १० । ६ ) ॥ 
अथ व्थारण्छक्रिया 
८ देषस्यः* “-“ हस्ताभ्याम्‌ ) जयसंशः पूर्वत्र 
(यज्ञः १ । १०) व्याख्यातः ॥ 
(आ ) उपसगौचुदात्तव्वम्‌ ॥ 
(ददे) तिङ्छतिङः (म ०८।१।२८) इति निघातः ॥ 
( बाहुः ) प॑ य० 91 १० घ° ६२अ्याल्यातः ॥ 
( अध्वरछ्ृतम्‌ ) क्रष्युपपदखमासे गतिकारकोप- 
पदात्‌ इत्‌ ( ज० ६ । २। १३९ ) इत्युत्तरपदछ्छ- 
तिस्वरे धातुस्वरेणान्तयेदातत प्रातिपदिकम्‌ ॥ 
( दक्षिणः ) इननूञ्रसयय आद्युदात्तः | 
( सदसखशष्टिः ) “सहः वरनाससु पठितम्‌ । 
सहो बल्मस्मननस्तीति सस्व रः भ्रयः । मद्यापि 
भाविनी शक्तिरस्मननस्तीति देवराजः । एवं भव्ययस्व- 
रेणान्तोदात्ततवं भाष्नोति मध्योदात्तदयेष्यते। व्यत्यये तु 
सम्भवेन । वथं तु षह मर्षण इत्यस्माद्‌ बाहुरकाद्‌ 
४६ स्वयः । स च भरत्ययस्वरेणाचुदात्तः। तदेवं 
मध्योदात्तस्वर। सिद्धिः 
स । सहते बहून्‌ इति सहखमिति 


यदा पङ्तिविदातितरिरत्‌- """ (अ०५। १।५ ९) 
इत्यादिवत्‌ निपातनादेव भरत्ययस्वरः । सहसाणि 
बहनि ष्टो यस्माचयस्य वेति बहुत्रीहौ प्या पूर्वपदम्‌ 


(अ० ६।२।१) इदि पूर्वपदस्य मध्योदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 


( राततेजाः ) शतरशब्दः पदिन्तविंतितरंशत्‌० 
(० ५। १।५९ ) इत्यादिना निपातनादन्तोदाततः। 
बहुीहो समासते पूर्दपदभकृतिस्वरेणेटस्वरसिद्धः ॥ 

( वायुः ) भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ च 

(असखि ) पूर्ववन्निघातः ॥ 

(तिग्मते जाःसक्स्वयान्तस्ि्मशब्दोऽनलोदातः, 
बहुत्रीहौ समासे पू्पदक्ृतिस्वरे मकार उदात्तः ॥ 

( द्विषतः) द्विष अ्रीतौः शतृप्रत्ययः, स च 
्रल्ययस्वरेणान्तोदात्ः । ततो विभक्स्यनुदात्तवे थात 
रातरनुमो नयजादी (० ६। १। १७३ ) इति 
बिभक्तेशदात्त्वेऽन्तोदात्स्वरसिद्धिः ॥ 

( वधः ) हनश्च वधः (अ० ३।३। ७६) 
इस्यनेन हन्तेरनुपसगे भावेऽपूप्रत्ययः । तत्सन्नियोगेन 
वधादेशश्च,स चान्तोदात्ः। भस्गयस्तु पि्वादनुदात्तः। 
ततः अतो लोपः (म ६।४। ४८) इत्वकरलोषे ` 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः (० ६ ॥ 
इत्यन्तोदात्तस्वरसिद्धरिति दिक्‌ ॥ 
इति व्वाकरणम्रारवा ॥ 


३ मन्त्रतपदैः सम्बद्धः यं भावार्थो 
् गस्यभावपकषे रूपमिदमिति 


वर सः 
अष्वृतं 


इतिं मन्वगतपदं ल्त तचा नान्वेति । यदि (अष्वकृतम्‌ ६.८ 
ला तमाददे° इति वाक्यं सम्ययुपपदते ॥ ॐ सवोपकारय इति 


कारी भवतीति ॥ २४ ॥ 

पिर भी उक्त यह केसा ओर कये! उका ऋदुान करनी चाहिय, सो ऋगले मन्त्र म॑उष्देश किया हैर ॥ 

पदार्थः चं ( सविः) अन्तयौमी प्रेरणा करने ( देवस्य ) सव आनन्द ध देने वाछे परसेरवर की 
( भ्रसवे ) प्रेरणा मै ( गाखनोः ) सूयं चन्द्र ओर अभ्वय्यओं के [ (बहुभ्याम्‌) 1 ४ वीय्यं से तथा (0 
ुटिकारक वादु क ( हस्ताभ्याम्‌ ).जो कि महण ओर व्याग के हेत उदान जर अपान दै, उनखे ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ 
बा दिन्य लों क प्राति क रिथ ( नध्वरलम्‌ ) यर से उुलकारक [ ( तव ) उत ] कर्म कौ ( जादे ) चे 
रकार अण करता ह । बोर मेरा किया हुमा जो यक है, सो ( इन्दस्य ) सस्यं का ( सदलचष्टिः ) जिसमे तेक 
पकार क पदार्थो के पचाने का सामथ्यं वा ( शततेजाः ) अनेक प्रकार का तेज तथा ( दक्षिणः ) प्राक्च कर्ने वाला 
( बाहुः ) किरणसमूह ( असि ) दै, भौर जिस यं वा मेघमण्डर का ( तिग्मतेजाः ) रकष देजवाख ( वाजयुः )बाषु 
हेत ८ असि ) है, उससे हमको अनेक प्रकार के सुख तथा (द्विषतः) शुम का (वधः) नाक कश्ना चाये ॥२४॥ 

भावार्थः श्र आन्ञा करता है कि मलुष्यों के [ दवारा | अच्छी प्रकार चिद्ध किया इखा यज्ञ, जिस 
ओौतिक् अभ्नि क संयोग से ऊपर को जच्छे २ पदाथ छो [जति] है, वह सूय्यै की किरणो भे स्थिर होता दे, तथा 
पवन उसक्रो धारण करता है, ओर वह सबका उपकार करने बाला होकर हजारो सुखो को प्राक्च करके दुःखो का 
विनाक्ञ करनेवारा होत्त है ॥ २४ ॥ 

प्रथिवीयस्य ऋषिः स एव । सवितौ देवता । विरा राह्मी चिष्डुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 

पुनः सर यज्ञः क गत्वा किंकरा मवतत्वुपारदथैते ॥ 
८ ॥ न 0 1.9 ५ 1 = 

पृथिवि देवयजन्योप॑ध्यास्ते मूं मा दिःसिपं वनं मच्छ गोष्ठान्‌ बधु ते चौ- 

१७। =| † [9 च 2 = ८ ध] ५ 

ैधान देव सवितः परमया पृथिव्या शतेन  पश्चयोऽस्मान्‌ दष्ट यं चं वयं 

^. =| 

द्विष्मस्तमतो मा मक्‌ ॥ २५॥ 


+. + 


तरिषिधप्रक्रिया ३ सब प्रकार का अश संसृत अन्वय भँ देखना चाहिये ॥ 
१ अधियज्ञा्थोऽन्वये व्यक्ततरः । आध्यात्मिकाधिदैवि- त्रिविधघ्रक्रिया 


कार्थो पदार्थतोऽप्यवगन्तभ्यौ ॥ २ 
9 अधियज्ञ अथं अन्वय भं व्यक्त है । आध्यात्मिक तथा 


५८ = (> 
वररेषचक्छव्यम्‌ आधिदैविक अधं पदार्थं स भी समञ्चन चाहिये ॥ 
यन्त का्यायनश्रौतसुत्रे ८ २।५। २७, २८ ॥ विरादं 
> घु 
 २।६।५) अन्वाहायं दश्चिणाञ्ावधिश्रयति, अरवा शक्त्य ठ 
 वरतोपायनम्‌, वेदिं परिस विवरतीयेऽग्ीुत्तत उत्करं यहां शतपथत्राह्ण तथा कात्यायनशरौतसूतर * 
सूत्रैविधीयमानम्‌ अन्वाह।य॑पचनम्‌”, विधि म परस्पर भेद है, यहः हम संसृत विव 


> “उत्करकरणम्‌, एतत्सरथं शत- स भरी भकार दशौ चुके हैँ । यह मेद क्या हैते 
शेषः । किमत्र कारणमिति विजन दी विचारं ॥ २४ ॥ 

५ वेदिः पुरीषम्‌, सविता इति सर्वौलुक्रमणी । 

६ ततःसवैविधान्तरायाभाव इति यन्तभभावमाद--" 
स यंज्ः इति ॥ 


म्रथमोऽध्यायः न 
श. =-= 


------ 


= ।देवयजनीति देवऽ्यजनि । ओषध्याः ।वे । मूलम्‌ ।मा 1 हिरसिषम्‌ । व्रजम्‌ । गच्छ 1 गोष्ठानम्‌ । 
6 न । वर्त्‌ । ते । चौः । बधान । देव॒ । छचितरिति सवरित्तः । परमस्याम्‌ । पुिभ्याम्‌ । शतेन । 

0 । दवि । यम्‌ । च । वयम्‌ । द्विप्मः । तम्‌ । अतः। मा । मौक्‌ ॥ २५ ॥ 
पैः । यः ष परथिवि ) विस्ताया भूमेः । (देवयजनि) देवा यजन्ति यस्या† तस्याः। (ओषध्याः) 
ष ९ ) अस्याः । अत्र सर्वत्र विभक्तर्विपरिणामः क्रियते। (मूलम ) द्देठकम्‌ | (मा) 
यवादेः। ( दिसिषम्‌ ) उच्छिन्याम्‌ । अघ स्थं छ । ( जम्‌ ) व्रजन्ति गच्छन्ति ्राप्ुवन्त्यापो 
निषेधार्थे ^ सन्‌ वा तं व्रजं मेघम्‌ । व्रज इति मेयनामसु पठितम्‌ निव० ९६ १० 1 ( गच्छ ) गच्छतु । अत्र 
1 न गोष्ठानम्‌ ) वा सर्र रदमीनां पशून वा स्थानम्‌ । गाव इति रदिमनामघु पचतम्‌ 1 निच ११ 
१. ) सप्टा्थः। (ते ) तस्य । अतर संबन्ार्थे षष्ठी । ( चयः ) सूच्यंमनशाः। ( बधान) 
। (देव) सयदि शाकेद्वर । ( सवितः ) राच्य्यभद 1 (परमस्याम्‌ ) उकृष्टायामू । 
(एरथिव्यम्‌ ) बहूप यम्‌ । ( रतेन ) बहुभिः । ( पाशैः) बन्धनसाधैः, भरा बन्धन इत्यस्य 
रूपम्‌ । (चः) जधमोत्मा दरुः राड 1 ( अस्मान्‌ ) स्वोपिकारकान्‌ धार्मिकान्‌ । (दृष्टि) 
विर्यति* । ( यम्‌ ) टाम्‌ ।( च ) समुचये । ( वयम्‌ ) धामिकाः शुराः । ( द्प्मः ) विरुध्यामः॥ 
(वम्‌ ) पूर्तम्‌ । ( अतः ) बन्धात्‌ कदाचित्‌ (मा ) न्पिषारथे । ( मौक्‌ ) मोचय । सुच्छु मोक्षणे 


| १ योद्येव सविता स प्रजापतिः] ° १२।३।५।१॥ श्राहमणं प्रथमं दवेष्टि व्ाह्यणश्च विरुध्यति | 
| प्रजापतिः सविता भत्वा प्रना सजत । तै°त्रा० १। विदुरनीति १।९० इति भ्रयोगोऽप्युपलभ्यत एव ॥ 
६।४।१॥ अथ व्यं 
२ दिवादेराज्ृतिगणत्वात्‌ श्यन्‌ , क्षीयते शून्यत इति ( म = । 
व न प्राथाव ) मामन्तितस्य च (अ० ६।१। १९८ 
वा. 
विरुभ्यतीति। तथा च माधवः--प्यतोऽन्यनाङ़देधाः इत्याचायस्यामिपरायः । रमाणं लु भथममन्त्रविवरणे 
| तोरतुकरणात्‌ चिवन्ताद्‌ वा यच्‌? दर्यः । युध्यति कन्यम्‌ ॥ 
| मिप्रज्यतिप्रभृतयो गताः || माधवीयधातत्तौ (देवयजनि ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (० ६ | 
| प° ४१० ॥ २।१३९ ) इत्युत्तरपदप्रकरृतिस्वरः । ततो देवयजन 
# य २। १५ ^ दविष्पः ) विरुध्यामः शब्दात्‌ खियां डीप्‌ । सम्बोधनहस्वत्ये ममन्नितसय 
च०२।२५ तु ५ द्वेष्टि ) विस्णद्धि २, (द्विष्मः ) च (अ०.८। १। १९ ) इति निघातः । पूर्वस्या 
विदन्धाः' इति अजमेरसुद्रितपाठः । तन्नापि सर्वहस्त- विद्यमानवद्धावस्तु न भवति (नामन्तिते समानाधि- 
ठेषु निरुध्यति? विरुध्यामः' इत्येवोपरभ्यते, करणेः ( अ० ८ । १। ७२ ) इत्यनेन प्रतिषेधात्‌ ॥ 
पस्मादस्य दिवादित्वमप्याचार्याणां सम्मतमिति ( ओषध्याः ) ब्याल्यातः पूर्वत्र ( यजः 9 । २ 
व्यक्तम्‌ । पू १०७ ) ॥ 


% शोधनम्‌ । इति पं अ० मुदिते सक्तम्‌ || 


“यस्यां सा ते मसा इति ख. ग, ० सुद्रिते च पाठः । क. कोरो ठ शा (ते) तवः युपल 
नः देवयजनि इ्युरं मन्ते तेः इति पदस्यादशनात्‌ । विशेष्यभूतस्य प्रथिवीपदस्य 
#॥ देवजनिद्स्य देवयाधिश्ररणायाः, इति सपं षष्ठ्यामरथदर्य॑नात्‌ ॥ 

अने ० सुद्िते तु “( परम्‌ ) शलरुम्‌ ८ स्याम्‌ ) प्रयक्षायाम्‌ इति पाठः| स च 
शमसामिः संसोधितः । मस्मिन्‌ ( २५ ) अगस च ( २६) मनमर-पदपय 
प स्वन सुदति “धरम्‌ + भस्याम्‌” इति पदुद्यमुपलम्यते | तच मन्तद्येऽपि ` 
छपारमेन संशोधितमिति ध्येयम्‌ ॥ । 


¢ 


यजुर्वेदभाष्ये | 


शा | जन १८०७ २१2१ इति वृद्धिः 


कारोषः ॥ अयं सन्बः श॒० १।२।४। १६ व्याख्याति; ॥ २५॥ 


११८ = 
नि श न्तः (सनद, ७० २१९। ४४ } गहरं छन्दसि १ क ७१९ छन्पसि ९० ०1२९० 
इयस्माहञोडथं छंडचडमावि च्लेः सिजदे शो, ५० ९ ७ \ इतीड- 


संयोगान्तस्य लोपः ६ ० ८१२१२३६) इति सिचस् 


त (मूलम्‌ ) मूडक्यभिभ्यः कः ( उ० ४। ९०८ ) 
इति छः”; प्रत्ययः । ्रत्ययस्वरेणान्तोदाततत्वे प्रात 
वृषादीनां च ( अ० ६।१।२०३ ) इत्याच्दात्तव्वम्‌ ॥ 
शब्दोऽयं वेदे सवंत्रायुदात्त पुलोपकभ्यते, तेन प्रत्यये 
नित्वमयुमेयम्‌ , तच्च शोभनं स्यात्‌ ॥ 


(मा ) निपातादयुदाततस्वम्‌ ॥ 
(हिंसिषम्‌ ) पदात्‌ पर इति दर्वा सर्वैनिघातः ॥ 


(ब्रजम्‌ ) बज गतौ गोचरसंचरवहवरन° (भ 
३।२३॥। ११९) इत्यादिना घप्रत्ययः । प्रव्ययस्वरेणा- 
न्तोदात्तः ॥ 


( गच्छ ) पूर्ववत्‌ सर्वनिघातः ॥ 


(गोष्ठानम्‌) गावस्तिष्ठन्ति यस्मित्रिति गोष्ठानम्‌ । 
अम््ा्बगोभूमि° ( अ० ८ । ३ ।९७ ) इत्यादिना 
षत्वम्‌ । करणाधिकरणयोश्च ( य० ३। ३। ११७ ) 
इति ल्युट्‌। गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (० ६।२।१३९) 
दद्यु तरपदग्रङृतिस्वरत्वे छिति (अ० ६ | १। १९३ ) 
इति प्रत्ययात्‌ पूर्वयुदात्तम्‌ । शेषनिघाते एकादेरा 
उदात्तेनोदात्तः (अ०८। २। ५) इति मध्योदात्तस्वर- 
सिद्धिः। यत्त॒ मनाक्तिनव्याख्यान ° (अ ० ६।२। १५ १) 
इ्युत्तरपदान्तोदात्स्वभरािः, सा तु छान्दसत्नान्न 
वरते । द्वा परादिदछन्दसि बहुलम्‌ (स० ६।२॥। 
९९ ) इत्यु्रपदाग्यदाहस्वं बोध्यम्‌ ॥ 

१ (वषत ) भिन्नवाक्यव्वात्‌ तिङ्ङतिङः (० ८। 
१।२८ ) इति न भरवतत॑ते । ापृतिपोरयुदा ततव्वा- 


श्च सवैनामस्याने दृद्धिविधिः 


इति श्रानच्‌ । चितः (० ६। १। च्छ 
इस्यन्तोदात्तः | अत्रापि भिन्न्वाक्यव्वात्‌ तिङ्डतडः 


(अ०८। १।२८ ) इति न प्रवस्ते ॥ 
( देव ) आसच्त्रतव्वादष्टमिको निघातः ॥ 


(परमस्यापर ) भ्रादिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, ततो 
विभक्तरलुदात्तव्वस्‌ । अन्न छान्दसः स्याडागमस्तस्य 
चागमस्वादनुदत्तस्वम्‌ ॥ 

( प्रथिव्याम्‌ ) एथिवीक्च्दः पव॑ ( यज्ञः ॥ 
र्‌ प्रु० ३७ ) व्याख्यातः । ठतो ङरामूनयामूनीभ्वः 
(अ०७।३] ११६) इत्याम्‌ । स्थाचिवदधावेन 
अनुदात्तौ सुषितौ (० ३ । १।\८) इस्यलुदान्तवम्‌। 
ततो यणादेशे उदात्तयणो दलपूर्दात्‌ः( अ० ६।१। 
१७४ ) इति विभवद्युदा्तस्वेऽन्तोदात्तस्वरसिद्धः ॥ 

( शतेन) सदशव्दो व्याल्यातः पू्मनत्े (बह | 

१। २४ पु० ११५) ॥ | 


( पाः ) घनन्तः 1 कर्थाल्तो घनोऽन्तं उदत्तः 
(अ० ६।१॥ १५९ ) इति अन्तोदाव प्रे 
टृषादेरछृतिगणव्वादाद्ुदात्तः ॥ । 

( यः ) प्रालिपदिकस्वरेणान्तोदातः । संहितायां | 
स्वस्ति वाऽनुदात्ते पदादौ (अ० ८।२।६) 8 
स्वरितः ॥ 

( अस्मान्‌ ) प॑त ( यजः ५ । ८ । ४०५६ ) 
व्याख्यातः ॥ 


(दृष्टि ) दानिव्यम्‌(भ° ८1 १। ६९) हि 
लिषातभतिेधे तिपः पिच्वाद्‌ धाुस्वरेणालुदार ॥ 
(च) चाद्ोऽदा्ताः (किट्‌ ८४) इति निषा ८4 


( बयम्‌ ) युष्यधिभ्यां मदिक्‌ ( उ° १। ९. 
भव्ययस्वरेणान्तोदात्तोऽस्मच्छब्दः । तत उदा 
स््रेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः न 

अन्त ५ णि र ४ 
व वृद्धिदे मा रिरिषं, मया पृथिव्यां योऽयं > यज्ञोऽनुष्ठीयतेः स तन॑ मेधं च्छ गच्छतु, गत्वा 
वर्षु चो ><1 हे वीर स्वं परमस्यां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वथ द्विष्मस्तं रु श्तेन पदोर्बवान बन्धय | तमतो 
गनाद्‌ काचिनम भौमा मोचय ॥ २५ ॥ । 


सार्थं :--दै्र आज्ञापयति बिद्द्धिमरषये एथिव्या राज्यस्य तस्या विविधस्य यज्ञस्यौपधीनां 
च दिसनं कदाचिभनैव कायम्‌ । योऽग्नौ हतस्य द्रव्यस्य -खानवावियुगबिशिष्ो धूमो मेवमण्डलं गल्वा 
वाुघूयीमयां धि्घयाकर्ितस्य धारिवस्य जछसभूदस्य अद्रो भूतवाऽसया एथिव्यां वायुनटौषधिदुद्धि- 
द्वारा सहद्युखं संपादयति, तस्मात्‌ ख यज्ञः केनापि कदाचिन्नैव याज्यः। ये दृष्टा मदुष्यास्तानस्यां 
प्रथिव्यासनकैः पारै्वद्ध्मा इष्टकमभ्यो निवल कदाचित्ते न मोचनीयः । अन्यज्च परस्परं द्वेषं विदायान्यो- 
न्यस्य" सुखाद्नतये सदैव प्रयतितव्यसिति*।। २५ ॥ 
(~~ 


पिर उक्त यञ का जके क्या कर्ने वाका होता है, इस लिषम का उपदेश अन्ते मनत म क्रिया दहै ॥ 


पए्दाथः--दे ( देव ) सूव्यादि जगत्‌ के भकना करते तथा ( सवितः ) राज्य जर पेशरय्य॑ के देनेवारे 
परमेशवर्‌ ! ( ते ) जायकी छपा स मँ ( देयजनि ) विद्वानों के यज्ञ करने की जगह (ते) यह जो (धिवि) मूमि है, 
उषके [र (मोषध्याः) जो चवादि ओषधि है उनके] ( सूय ) इद्धि करनेवाले मूक [कारणों] को (मा दिरसिषम्‌ ) 
नाल न करू, यर सँ ( एथिभ्याप्‌ ) अनेक प्रकार सुखदायक भनि मे निघ यज्ञ का अनुष्ठान करता ह, बह ( जजम्‌ 
जलबरष्टिकारक मेव को (गच्छ) प्राज्ञ हो, वह्यं जाकर ( गोष्ठानम्‌ ) सूयं की किरणों कै युणों से (वषं) वर्षता है, 
ओर ( चोः ) सूय ऊ प्रका को वर्पवा है । हे वीरघुरषो ! जप | ( परमस्याम्‌ ) इस [उष्ट्‌] एथिवी मेँ (यः ) 
जो कोह अथमौत्मा डद ( अस्मान्‌ ) सवके उपकार करेवा धसत्मा सजन हम रोगों से (देष ) अन्‌ / सवन उप्र सलवाले अन स 


( वम्‌ ) भात्तिपदिकस्वरेणान्तोदातः । तत अमि क्या तु त्रिविधार्थपर इति ॥ 


वैः (° ६। १ । ९०८१ द्याविना परंरुपैकादेशे २ अन भमागम्‌--सुसयं वृदवृतसुरं दीक्षा तपो जह 

एकादश उदाततेनोदातः (अ०८। २।५)इ्युदातसवम्‌ ॥ यः वीं धारयन्ति । गय० १२॥१।१॥ । 
अतः) तविल्परव्यये छिति (ॐ ९३ 

द ^ ५.८२) ३ मन्त्रगतपदैरयं भावार्थो योजनीयः ॥ 

शव्ययात्‌ पू॑ुदात्तस्वं॑विमच्धिस्वरमपि प्रत्दाद्‌ 


त | ४ कमव्यतिहारे सवनाम्नो दवै भवतः, समाखवच्च 
< बहुलम्‌ ८ भा० वार) ॥ 
(मा ) निपाता माचुदृत्ताः ( किर्‌ ८० ) इति ष ( च" ८। 
उदात्तम्‌ ॥ तिविधप्रक्रिया 
भक) तिद्डतिङः (म ८। १ | २८ ) इति ५ अत्र तनिविधोऽ्थःपदार्थतोऽयवगन्तन्य, ॥ 
तः ॥ 


= = & य्व से सव भकार के अन्तरायो, (िष्ने) 
दति व्याकरणग्रकिया ॥ होता है यह कढते है--कषिर उक्त यज्ञ इः 
तारिक परऽयमन्वयः सूक, सूष्सेक्षि- ७ अन्न चिषये संस्तान्वः 
९ सतर संसक्ता ध्वषतु 
परिषद्‌ वोऽयं यज” इत्यनेन स्यादिति सन्दिहते || 
१, दस्तटेलाुसारी पाटः । ख. ग. इरतटेखयोः, अन्भेर्रित 
भते । सतमीगिदेशे उरं (तस्याः इति पदमनथक़ं भवृति । रेखः 
४ ११० संतदिपष् दरव्यम्‌। 


इत्यस्याः क्रियायाः गो्ठानै" इलयनेन करतुसम्बन्धः स्वात्‌ › 


१२० यजुर्वदभष्ये 


शजं से ( वथम्‌ ) = आ शर इम लोग (दिन्नः) निरोष क, (~ श्र हम स (द्विष्मः) = त (न्त 
ज्ञैः ) बन्धनों से ( बधान ) बधो, ओर उको ( जतः) इस बन्धन्‌ ६ 


करता है, (च) ओर ( यम्‌ ) जिल दु 
उस दु्ट शु को ( शतेन ) अनर ( पा 
कभी ( मा मौक्‌ ) मत छोडो ॥ २५॥ 
मावार्थः--श्घर आता देता हे फि विदान्‌ मलयो को थिवी का शास्य दथा उसी थिवी भे सन 
रकार क य्ञ ओर ओषधियां इनका नाश कभी न कएना चाहिये । जो यत्त भनि ९ कथि इए पदाधौ का 
[सुगन्धयुक्तं] धूम मेषमण्डल मँ जाकर ठ सूयं भौर बायुसे ॥ कण कण करके खंचे जीर धारण कि इये ] जरस 
[काशि करने बाला होकर ] इस पृथिवी मे वायु, जल अधध की दि कै दवारा इजा अत्यन्त सुख उलन कर 
वाला होता दै, इससे चह यज्ञ किसी रुष को कभी छोड़ने योम्य नहीं दै, तथा लो हु महुष्य दै, उनको इ 
घृथिवी पर अनेक बन्धनो से बांधे, ओर उनो कमी न छोड़, जिससे किये दुष्ट कमो से निद ो, ओर सव 
मलुष्यो को चाहिये कि परस्पर दईष्यौ देष से अरग होकर एक दूसरे की सव परार सुख की उक्षतिके रिथ 
सदा यत्न कर? ॥ २५ ॥ 
अपाररुमित्यस्य सर्वस्य ऋषिः स॒ एव । सवितौ देवता । पूवोद्धं स्वराड्नाहीपङ्क्तिरछन्दः । उतत 
युरिमराह्यीपङक्तिदछन्दः। [उभयत्र] पञ्चमः स्वरः॥ | 


पुनरतेन यन्न किं किं तिष्य्तालुपादेवयते' ॥ 
अपारं पृथिव्यै देवयज॑नादरभ्यासं वनं ग॑च्छ गोष्ठानं वत ते चौदधान देव समितिः 
परमस्यां पृथिव्या शतेन पयोऽस्माेष्ट यं चं वृं द्विप्यस्तमरौ सा भौ । षो 


(=) 


दिवं मा प॑र द्रष्षस्ते घां मा स्वन्‌ वरजं गच्छ भोष्ठानं वपैतुते दौयैधान दध सक्तिः 
| परिः ९ (= 1 व = 

प परमस्यां पृथिव्या शतेन पालयोऽस्मा्‌ दष्ट यं च॑ बयं शविष्मस्तवरौी घा मौक्‌ ॥ २६॥ 
अपं । अरम्‌ । पृथिव्यै । देवयजनादितिं देव॒ऽचनात्‌ । ठध्यासम्‌ । रुजम्‌ । रच्छ । गो्ानैम्‌ । गोस्ा- 
रमिति गोऽस्थान॑म्‌। वषै । ते । यौः । बधान । देव । सवितरिति सवितः । परमस्थांस्‌ । पुथिभ्याम्‌ । गतेन । 
पाहः । यः । अस्मान्‌ । 3 । यम्‌ । च । व॒यम्‌ । दविप्मः । तम्‌ । जैः । मा । मौक्‌ ।॥ अरगोऽ 'इत्यररो । दिवम्‌ । 
मा । ठः । दरष्तः । ते । याम्‌ । मा । स्छन्‌ । वनम्‌ । गच्छ । धो्ान॑म्‌ । गोस्थानमिति गोऽस्थानम्‌। वषत । त।चौः | 
बधान । देव । सवितरिति सवितः । परमस्याम्‌ । पुथिञ्याम्‌ । शतेन । पादौ'; | यः । अस्मान्‌ । द्वेषटिं । यम्‌ । १। 
वयम्‌ । द्विष्मः । तम्‌ । अतः । मा । मौक्‌ ॥ २६ ॥ ४ | 
~ पदाथः-(अप) पाले ।( अरसम्‌) असुरकषससमावशाुम्‌ । उर \ २० ८1 ७०1 भन धास्वथं । ( अस्रम्‌ ) अखुरणक्षसस्वभावरा्ुम्‌ । उरसः \ ॐ० ४ \ ७ | अतेन | 


त्रिविधप्रक्रिया २ असुरः वेदिः इति सवौलुकमणी ॥ 
मन्त्र का जन्वय प्रधानतया अध्यात्मिक अथं ३ भ्निविधशत्रवः कथमपाकर्तु शक्यन्त इति पूवि 
` प्रक दै । वस्तुतः सूष्ष्म चि से देखने पर तीनों स्पषटयति- युनरेतेन इ्यादि ॥ 


& लः से 
संब हो सकता दै तथ। पदाथ से भी ० अर्यते गृदयत इरः इति इवेतवनवासी ( ऽ 
त हो रही है ॥ २५ ॥ ९३ ° १५७ ) ॥ 
| प्रत्ययः ॥ 


अर्यते गृह्यते न्यायाधीवेति करमणि अर" 


०४॥ 


त, 
नल ओषधि की? एतावान्‌. पाठो भिन्नः, स ८ 


अत ॒एवाजमेरमुद्रते नोपलभ्यते । संस्छृतमावाथं ९९ ` 


प्रथमोऽध्यायः 
-------------- =-= ~ 


ऋधातोः परस्ययः । ( रथिन्यै ) प्रथिव्याम्‌ । अघर इपा सुग [० ७।९।२६ 
ऋधातोररः 


£ न्याः १ 
जनात्‌) देवा यजन्ति यस्मिन तसमात्‌ । (गण्यसम्‌ ) हन्याम्‌ । (रलम ज्रजन्ति जानन्त जनये 
(1 गच्छ \ मपह गच्छतु बा । ( गोष्ठानम्‌ ) गौवोणी तिष्ठति यस्मष्वयनाध्याने तं 
छस्‌ । गौरिति बाडूनामखु पठितम्‌ 1 निध० १। ९९ \ ( वर्षतु ) दाब्द्चिदयाया व॒ 


ट करोठ। (ते ) तव 
(यौः ) विद्याप्रकाशः। दिवो दयौतनकर्मणामादिल स्दभीनाम्‌ | निस० ९३ । २५१ ( बधान ) बन्धय | (देव ) 


सर्बाननधपरदेदधर व्यवहारदेठुवौ । ( सवितः ) सर्वषु जीवेषवन्तयौमितया सलयपरेरक व्यवहारप्ेरणादेतुव | 
( परमस्याम्‌ ) उचछृायामानारमूतायाम्‌ । ( एथिव्याम्‌ ) बह्पदारथ्रदायाम्‌ । ( शतेन ) बहुभिः ) 
बन्धनैः । (य) मूखैः । (अस्मान्‌) विद्यारतश्चचारकौन्‌ । (दवषटि) अपग्ीणाति । ( यम्‌ ) विद्ाविरोधिनम्‌। | 
(च) पुनर्ये (वयम्‌ ) विद्रासः। (दिष्यः) अपप्रीणीमः । ( तम्‌ ) पूर्वोक्तं विद्याशद्म्‌ । ( अततः ) अस्मादू । 
बन्धनादुपदेकाहया । (मा ) निधा । ( मोक ) त्यज (अरे ) दषटमल्य । ( दिवम्‌ ) प्रकाम्‌ । (सा) 
निषेधाथं । ( पर्न ) पतवर । अत्र छोड दुङ्‌। (दरप्लः) हषंकारी रसः। टप दषणमोह्नचोरितयस्ादौणाद्किः 
सः प्रत्ययः । अचुदात्तस्य चटपयसयन्यतसस्यम्‌ । ० ६। १। ५९ । अननामागमः। ( ते) तव तस्याः एथिव्या 
वा। (चाम ) आनन्दम्‌ । दिबुधातोवौहृलकाज्खेपत्ययष्टलोपे प्राप्रे वकारलोपश्च । (मा) निधाय । (स्कन्‌) 
निस्सारयतु, अत्र रोधं लङ्‌ बरं छन्दसि ( च्र० २1 ४1 ७६ ) इति शपो खक । ( रजम्‌ , व्रजन्ति विद्वांसो 
यस्मिन्‌ सन्मार्गे तम्‌ । ( गच्छ ) गच्छतु, गमय वा । (गोष्ठानम्‌) गौः परथिवी तिष्ठति यस्सिन्‌ तदन्तक्षम्‌। 


इति सपतमीसथाने चुरी । | 
| 


= 


( वपतु ) सिञ्चतु । (ते) तव । (यौः) कान्तिः । चौ स्पा देवानामायतनम्‌ \ श० ९४ \ ६१ २१८॥ (बधान) 
बध्नाति वा, पञ्चे व्यरययः । (देव) विजयदं विजयदलुब । (स्तः) सर्वोसपादक व्यबहारो्त्तिदेतुबौ । 
(परमस्याम्‌ ) [ उच्ृ्टायां | स्ववीजासेपणाथीय। मू । ( प्रथिन्याम्‌ ) वहुप्रनायुक्तायाम्‌ । ( रतेन ) वबहुमिः। 
(पा्चैः)† सामदानदण्डभेदादिकर्मधिः । (यः ) न्यार्यावरोधी । ( अस्मान ) न्यायाधीडान्‌ ८ ष्टि) । 
कोपयति । (यम्‌). अन्यायकारिणम्‌ । (च) पुन्य । ( बयम्‌ ) सबवैदितसंपादिनः। ( द्विष्मः ) कोपयौसः। | 
( ठम्‌) अध्ैभ्रयम्‌ । ( अतः) सिक्षणात्‌। (मा) निषेधे । ( मौक्‌ ) यजलु ॥ अयं सन्नः ङ० ९।२। | 
४। १५-२१ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 


भाष्यते गम्यते वा न्वा(यधीदैरिति व! ॥ ३ कोपं करोति कोपयति । तत्करोतीलयुपसंख्यानम्‌ 


9 बन गतौ । गव्यर्थानां ानार्थता ल भ्दचितैव (यज्ञः (अ० ३। १। २६ मा० वा० ) इति णिच्‌ ॥ 


१।१९०१०) ॥ अथं व्याकरणप्रक्िया 
५ (अप) उपसगौचयुदात्तस्वम्‌ ॥ 
२ विब्ायां रता वियारताः, (अरसम्‌ ) अतरः ( उ ४।७९ ) अर्यय- 
न तान्‌ ॥ स्वरेणैव मण्योदात्तः ॥ - 
द ^ स्कन्‌ ) स्कन्द परप्नोतुः" इति पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति। 
श्वा । स मरमदण०१ इति कोशेषु, अजमेर च पाठः| स च आतमाष्रु्तदामशनदान््ा कन लिवितः 
( वने राजनीतिमन्यषु चठर्विधोपायेषु दानः इत्येव पठयते ( भन्थक्कतापि च कृेदमाष्ये ।११।४ भावाथ शतु 
१, सामदानादिभिः..." इत्यादिवाक्ये दानश्द्‌ एव प्रयुक्तः । अतोऽत्र “सामदानदण्डमेदादिकरममिः 


पाठः साधीयान्‌ । 
यत्त प्राङ्रतभ। ष्दामः शब्दः स सामः 
इषव निष्यः, = "तभाषा सामदामदण्डमेद इत्याद चुवयमानो दामः शब्द 


विधारताङ्च भअचारकारच 


8 पूर्वापरविचारेण माषाथेन घा 


पतति (8 तस्माद्‌ दामः उन्दस्यापि (दानः इत्येवाथैः, न ठ दमनादिकम्‌। "न 
(२) ५७४ युय (१) साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा थक्‌ 


“तरु भरतिजप्ु सामदाने युञ्जीत । सयायमानकम सान्त । 

(३) नम्‌ भे पतिजपस भेददण्डौ प्रयुञ्जीत ८ कौचिव्या्थशाल् अ० ९ 
वमशनभददण्डस्चिन्तनीयाः स्वयुक्तितः" ॥ श्ुक्रनीतिसार ४। 

०१ ६ 


60. 1६ ऽवा &<क्वला१, वभपापाध, 


 # 
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यजर्वेदभाष्ये 
= 
अन्वय; देव शितभवत्ृष्या बयं परस्परं विचचभेवोपदिशामः । यथायं सनिता देवः ते 
ऽस्यां पृथिव्यां रतेन पारो वेन्धनदेतुभिः किरणैराक षणेन एथव्यादीन्‌ सवीन्‌ पदाथान्‌ बध्नाति, तथैव तमपि 
दुष्टान्‌ बदुध्वा शुभगुणान्‌ प्रकाशय । हे विद्वांसो यथाहं [पथिव्य] (1 1 तथैव त 
यूयमप्यपाष्नत । यथाऽहं रन गच्छामि तथैव ववप्येतं रच्छ यथाहं गोन दर्पामि तथैव भवानपि मप्‌\ 
यथा भस लौविदयभ्काशः सवान्‌ प्राप्नोति, तथैव ते तवापि प्राप्नोतु । यथाऽ, गोऽसमन दे चच स 
छ्िलमसतं परस्या धथिन्यां दतेन परोरिस्यं वर्ना, कदाचित्तं न सजामि, त्थैव दे वीर, तं स्मि 
धान तं चातः कदाचिन्मा मे । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो बन्धनात्‌ कोपि मा एस्चु || 
एवं च तं भ्रति समै उर्पाददन्तु, दे श्रस्तो त्वं दिवं मा परस्तथा ते तव द्रप्सो यौ मास्वन्‌ | 
-सन्मा्गचिज्ञासो यथाऽहं नलं सन्मार्ग गच्छामि, तथैव त्वमप्येतं गच्छं । यथेयं चोरो वपति, तथेवशवर 
विद्वान्‌ बा ते तव कामान्‌ वर्थ \ यथायं {. देव सवितः 1 सविता देवः सृथ्येखोक्ः [परमस्यां प्रथिन्यां दूतेन 
पा््बन्धनह त॒भिः किरणैराव.पणेन प्रथिव्यादीन्‌ सवान्‌ पदाथान्‌ [ वधान | वध्नाति, तथैव खेमपि च पुन 
योऽस्मान्‌ + देष य च ब दविषयस्तं परमस्यां एथिवया रतेन पारव॑यान । यथाऽहं तं दृष्टारं दु" दतेन पादैव॑दृध्व 
(न कदाचिग््व्ामि, तथैव त्वम्येनं सद्‌ा बधान [ तं चतः ] कदाचिन्मा मौक्‌ ॥ २६ ॥ 
अचर लुप्रोपमारङ्कारः१ ॥ न. 
९ (१ हमा (~~ 9: > विचकार 
भावार्थः -श्यर आ्ञापयति दे मनुष्या युष्माभिविद्स्छाय्यौड्ठाने विष्चकारिणो दुष्टाः भराणिनः 
सदाऽपहन्तम्याः। सव्समागमेन वि्ाबरृद्धिनियं काय्यौ । यथाऽनेकलोपायैः श्रेष्ठानां हानिटुंष्टानां च वृद्ध 
स्यात्‌ तथेवावु्ठेयम्‌ । सदा श्रेः सकाय्यौ दुष्टस्ताडनीया बन्धनीयाश्च । परस्परं भ्रीया विद्यादरीरवलं 
संपाद्य क्रियया कलायन्त्रैरनेकानि यानानि स्चयत्वा सदैभ्यः सुखं देयं, निरम्तरभीन्वरस्याज्ञापारनं 
[.कत्तेव्यं | स एवोपासनोयश्चेतिः ॥ २६ ॥ 


४10 
फिर इस यज्ञ से क्या २ काय॑ सिदध रोता दै, इस विषय का उपदेश अगले सन्त्र म किया है" \\ 


(पृथिव्ये ) श्थिर्या? पदवत्‌ ( यजुः १ 1 २५ 
° ११८) उदात्तयणो हस्पूर्वात्‌ (० ६ । १। 
१७४ ) इति विभक्सयुदात्तव्वम्‌ ॥ 

,  (देवयजनात्‌ ) भ्याख्यातः पूर्वमन्तरे ( यजः 
१। २५ प° १५७ ) देवयजनदरब्दुः ॥ 
। _( वध्यासम्‌ ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८।१।२८ ) 


न मवति, यद्वात्र साप्रयोगो त माङ इति ॥ 
तिङ्तिङ (अ० ८ | १। २८ ) निघातः ॥ 
अन्यत्‌ सर्य व्याख्यातम्‌ ॥ 


इति व्याकरण्रकिया ॥ 
१ छसोपमारङ्कारोऽत्रान्वये स्पष्टः ॥ 


इति निघातः ॥ 


(अररो) भापन्वितस्य च (अ०६।१॥। १९८) 
द्यदात्तः ॥ 


दिवृश्ब्दः भातिपादिकस्वरेणोदातः 1 
भरस्ययस्वरेणैवान्तोदात्तः ॥ 
गतिशोषणयोः" (भ्वा० परण) 


दर्ड्याल्भ्यो दीर्वात्‌० (स० _ 
त्‌ रोषे य 


२ मन्त्रगतपदैभौवार्थोऽयं योजनीयः ॥ 
त्रिविधभ्रक्रिया 

३ पदात एव स्वैविध्रक्रिया ऊर्टनीया ॥ 

;  विरेषक्तव्यम्‌ 

क गवा किकारी भवीति पूवन्त्र उदम्‌ । द" 
हतिः, वियावृद्धिः, श्रेष्ठसत्कारः, स 
करायनतरर्यनादिनिौणं चास्मिन्‌ मन्त्र इति 
पोऽ्रावगन्तभ्यः ॥ २६ ॥ क 
४ विविध श्च किलि भकार दूरकरिये जा सकते इस 
९ द ल्कः 


| 
1 
॥ 


प्रथमोऽध्यायः १२३ च 
== ९८ देव ) सानन्द के देनेवाे जगदीश्वर ! ( सवितः ) सव श्राषिव घ उन्तर्यामी, सत्य 
करनेहरि यापक छपा सते हम रोग परस्पर पददा कर कि जसे यह सवक प्रका करनेवाला सूर्वोक इस 
५ स जनेक बन्धन क हेत किरणो से संचर्‌ थिवी आदि सव पदार्थो को वाधा ड, चैते ममी देको 
थ अच्छेर गुणों का रका करो । दे विद्रानो ! जते सै ( एधिव्यै) ववी मे ` ( देवयननःत्‌) विदान्‌ रोग 
जिस समाम से गच्छे २ पदा वा उतम २ विर की सङ्गति को भ्रा हते टै, उससे ( भरम्‌) ुनाना 
शतुजनको ( यपवध्यासम्‌ ) मारता हः वे से दी हन लोग भी उको मारो । तथा जसे ्‌ ( वजम्‌ ) उत्तम २ यण 
जवानेवाछे सजनों क सङ्ग को ध्रा होता हः वले हम भी उसको ( गच्छ ) भरा हो । जेसे मै ( गोधनम्‌ ) पठन 
पाठन व्यवहार कौ बलनिवाली मेष की गर्जनाके समतुल्य वेदवाणी को अच्छे २ -श्दपी वृस वर्षाता ह, वैसे 
कुम मी ( वष॑ठ ) वथो, जले मेरी विधा की (चोः) शोभा सबको दिगोचर हे, वैसे (ते ) ठम्हारी मी विया 
सक्लोभित हो । जैसे मै ( यः ) जो मूख ( अस्मान्‌ ) विया का भरचार करनेवाटे हम लोगों से (दे ) विरोध करता 
है (च ) ओर ( यमू ) जिस वियाविरोधी जन को ( वथम्‌ ) हम विदान्‌ लोग ( द्विष्मः ) दुष्ट समङ्घते है । (तम्‌) 
उसको ( परमस्याम्‌ ) इस उलट, सव पदार्थो क धारण करने ओर विविध सुख देनेबाटी ( एथिव्याम्‌ ) थिवी से 
( शतेन ) बहुत से ( पश्चैः ) बन्धनं से नित्य वां धता हु, कभी उससे उसको नहीं व्यागता, वैसे हे वीर कोगो | 
तम भी उसको ( बधान ) वांधो, कभी उसको ( अतः ) उस बन्धन से (मा मौक्‌) सत छोडो अर्थात्‌ जो दुष्ट 
जन हम रोगों से विरोध करे, तथा जिश दुष्ट से हम छोग विरोध करे, उसको उस बन्धन से को मनुष्य न 
छोड, इल प्रकार सव रोग उसको उपदेदा करते रै कि हे ( अरर ) दुष्ट घुरुष ! तू ( दिवम्‌ ) प्रकाश उन्नति को 
( मा पठः ) मत प्राप्त हौ तथा ( ते ) तेरा ( दरप्ः ) आनन्द देनेवाला चिवाूपी रव ( चाम्‌ ) आनन्द को (मा 
स्कन्‌ ) मत श्राप हो सक्ता । हे श्रे साग चाहनेन ठे मलुष्यो ! जैसे मँ ( बजम्‌ ) विद्वानों के भा लेने योग्य 
श्रेष्ठ मागे को भरा होता हः वैसे ठम भी ( गच्छ ) उसको प्रकत हो, ठेस यह ( दयौः ) सू का भका ( गोष्ठानम्‌ ) 
एथिवी के स्थान अन्तरिक्ष को रीचतां है [ ज्थात्‌ प्रकाश से भरपूर करता है ] चसे ही इश्वर वा विद्वान्‌ पुरूष 
(ते) चग्हारी कामनाओं को ( वर्षतु ) वषौनें अर्थात्‌ कम से पूरी करं । जैसे यह (देव) भ्यवहार का हे (सवितः) 
सुच्॑रोक ( परमस्याम्‌ ) इस [ उच्छृ्ट ] बीज बने योग्य ( प्रथिष्यापर्‌ ) बहुत भ्रजायुक्त पृथिवी में ( शतेन ) अनेक 
(पक्षः ) बन्धन कै हेतु किरणो से आकर्षण ॐ साथ ध्रथिनी जादि सब पदार्थो को (बधान) बाधा है, वैसे लम | 
भी दु को (यः) जो न्यायविततेधी ( अस्मान्‌ ) न्यायाधीश हम रोगों से (द्वेष्टि ) कोप करता है, (च ) | 
ओर ( चम्‌ ) अन्यायकारी जन पर ( वथम्‌ ) संपूण हित संपादन करनेवाछे हम लोग ( द्विषः ) कोप करते है 
३ तर्‌ ) उस शच को उक्त गुणवारी थिवी सँ ( शतेन , अनेक ( पराचैः ) साम दाम [दान्‌] दण्ड जर सेद्‌ आदि 
उदोगो सेततम८ बधान ) बान्धो जौर जैसे हम उसको उस दण्ड से वाधकर की नहीं छोडते, वैसे ही म मी 
बाधो जथा बन्धनरूप दण्ड सदा दो । [ (अतः) ] उको कभी ( मा मौक्‌ ) मत होड] ॥ २६॥ 
इस मन्त्र से टसोमाशङ्कार है" । ` 1 
र भावाथैः- श्वर जाक देता है कि हे मङष्यो { लम रोगों को विधा के सिद्ध करनेनाले कार्यौ के 
छ ४ दु जीन को खदा मारना चाहिये, ओर सनज्ननों के सम।गम से विया की दद्धि निय, 
अ स भकार अनेक उघोगों से शष्ठ की हानि दुष्टो की चृ्धिन हय, सो नियम करना चाहिये, 
` -3---- भर वथा डा को दण्ड दने के रथि उनका बन्धन करना चा का सत्कार तथा इष्टो को दण्ड देने केः छ्यि उनका बन्धन करना चाहिये । परस्पर 
ध ~ तोषण संसत जन्य ३ संस्कृत अन्वय से स्पष्ट दश दिया गया है ॥ 
1 ^ सवन (उपदेश करते दैः इति सयात्‌ । यदा संखृतान्वय ९व ऽ दिदामः इति 
॥ „< को अधि ओर” इति साविकः पाठः । स च स्छानवारी ॥ 
ग (उधान) बाधत हू इति सार्वनिकः पाठः। स चापि संखृतानचसारी ॥ 
त कतिपयशबदा छकोमारक्कारकारणाद्‌ दविः पठतिः ॥ = ` 


१२४ यजुर्वेदभाष्ये 
= = = ल 
कलायन्त्रं से अलक्त यान बनाकर सबको सुख देना, ईश्वर की आभा 


ओर शरीर का बरु संपादन करके क्रिया तथा 
का पारन तथा ह्वर की उपासना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
~ क 
गायत्रेणेरयस्य ऋषिः सएव । यज्ञो देवता ॥ ब्राहीचरिष्टुपष्छन्दः 1 धैवतः सवर्‌ः ॥ 


केन त्त यज्ञो ाहमोऽनषठातवयशेतयुपाेदयते" ॥ 


(~~ 1 (1 
गाचत्रणं खा उन्द॑घा परिहामि व्रे््मेन ला छन्दसा परिदहति जाग॑तेन 
ला छन्द॑सा परियहमि । सुषमा चापि शिवा चपि स्योना चासि सुषदा 
चस्यू्ैलती चापि पय॑स्वती च ॥ २७॥ 
गायत्रेण । त्वा । छन्दसा । परि । गृह्णामि । ्षेष्टुमेन । तरस्ेनेति तरऽस्ठसेन । सवा । छन्द॑सा । पि। 
गृहाभि । जागतेन । सवा । छन्दसा । परि 1 गृह्णामि ॥ सुक््मा । च । असि । शिवा । च । खि । स्योना । च। 
सिं । सुषदा । सुसदेति सुऽ्सदां । च । शसि । उरैसती । च । असि । पयस्वती । च ॥ २७ ॥ स 


पदाथैः-( गाचत्रेणः ) गायत्येव गायत्र तेन छन्दः प्रस्यविषानि नू्सकात्‌ स्वाथे उपसंल्यानम्‌ । 
चअ० 1२१५५ (माण्वा०) \ अनेन गायत्रराब्दे अण्‌ व्रेषटूमादिषु अन्व च | ( स्वा ) पर्सास्मानं तमिमं यञ 
वा । (छन्दसौ) आह्ादकारिणा । चब्देरदेश्च छः ० ८ \ २२६ \ अनेनासुन प्रत्ययः । ( परि ) सर्वतो मावे। 
- पीति स्वभावं प्राह । निर” ११३1 ( गृहामि ) संपादयामि । (त्रषटुमेन ) चिष्टवेव वर्मं तेन । ( ला) 
स्वां सवौनन्दमयं, तं पदा्थसमृहं वा । ( छन्दसा ) स्वातन्च्यानन्दम्रदेन । ( परि ) अभितः । ( गृहामि) 
संपादयामि । ( जागतेर्न ) जगत्येव जागतं तेन । ( त्वा ) घवा सखस्वरूपं, तम्नि बा । ( छन्दसा ) अयाः 
नन्दभकाशेन । ( परि ) समन्तात्‌ । ( गृहणमि ) स्वीकरोमि । ( सुक्ष्मा ) दोभना चासौ सेयं प्रथिवी च 
सा चतेति (्थिवीनामस पठ्‌ 1 निघ ९१९1 ( च ) सरचयार्भं । ( असि ) भवति । अत्र सन्त्र पुरष- 
व्यत्ययः । ( दिवा ) मङ्गप्रदा । ( च ) सष्चये । ( असि ) भवति । ( स्योना ) छुलप्रदा । स्योनमिति 
त्रिविधुप्रक्रिया ३८।४॥ 
पूर्वादौ वै यक्ष्य गायत्री । श० ३।५।१। 
१०॥३।६।४।२०॥ 
तिष्टुव्लगसीश्नव्दयोः उत्सादिषु (० ४।१। ८६ ) 
पाठात्‌ प्राग्दीभ्यतीयोऽनपरव्ययः ॥ 


१ सब धक्रियाजं का अथं संस्छतपदा्थं सँ निहित हे । 
वहीं समक्षने का यत्न करना चाहिये ॥ 


विदषवक्तव्य 
यज कहां पटुचकर क्या करता दै, यह पूर॑मनत् 


1 


कह चुके । दु का ना; विधाकी वृद्ध, ६ छन्दांसि छन्दयति । दै° ्रा० ३ । १९ ॥ 
।  श्रे्ठजनों का स्कर, इटं का ताडन तथा ङरा- इन्दं वीव छम्दासि। ता० ६।९।२६॥ 
यन्त्र यानादि का नसौ इतना विषय इस ससो वै छ्दासि | श० ७।३। १।२५॥ 
4 ॥ २६१ ७ वीं वै विट्‌ । एे° व्रा १।२१॥ 


यजो वा इन्धियं वीयं विष्टु । ° तार १। 

शक्तोतीति यज्ञे कोऽधिका- ५।२८ ॥ ठ । 
ह गात्री कषवं व्रष्टुप्‌ । ० १।३।५। ५ 

< जगत्येव यश; | गो° पू० ५ | १५ ॥ 

बलं वै वीयं जगती । कौ० व्रा ११। २ 1 


प्रथमोऽध्यायः न _ 
~= 


--------- 
सुखनाम पठितम्‌ 
(च ) सच्चय । 
हुविधमननं यस्या 


काक === प 
०२1६1 ( च ) सये । ( असि ) भवति । ( सुपदा ) सष्ठ सीदन्ति सा 

५ ( ) मवति । ( उजस्वती ) अन्नवती । रभिखननानह पिद भ उग्ै 
रेति भूर्न मुम्‌ चथोलनमिला० ° ५।२ ९१४१ इहि निपातः । (च ) सरुषये। | 
अवति । ( पयस्वती ) पयः प्रहरतो रसो विद्तेऽस्यां सा । जच प्रसारय मतुप्‌ । पयस्वती रखी ` 
५, ६ 1५1९१ 1 ( चं ) सञ्जये ॥ अयं भन्तः इ १।२।५। १- ११ व्याख्यातः ॥ २७॥ 


निष० २1७1 उर्व 


छान्दसलाद्‌ मठि अञुद् जागसपे निपा्यत इति 
१ छान्‌ ५ 
भाबः | आातिपदिकस्वरेणायुदात्तस्वम्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(गायत्रेण ) अप्रतययेऽन्तोदात्तो गायन्रशब्द्‌- 
स्ततो विस्वस्यलुदा्तस्वे एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(म०८।२।५ ) इति शरे" उदात्तः ॥ 

( छन्दसा ) असुन्‌श्रस्यच्रान्तत्वादाद्युदात्तः ॥ 

(परि) उपसगौचुदात्तत्वम्‌ । 

( गृह्णासि ) तिङ्डतिङः { अ०८।१। २८ ) 
इति निघातः ॥ ॥ 
( जष्टभेन ) भव्यस्य 

(त्वा, छन्दसा, परि, गृहामि जागतेन ) 
पूर्ववत्‌ स्वरः ॥ 

( सुक्ष्मा ) क्ष्‌ खहने (भ्वा० आ०) क्षमेरप- 
धाढेपश्च (ऊ ०५।६५) इत्यच्‌ , यापि प्रव्ययस्वरेणो- 
दात्तः । ततस्तस्युरषसमासे तत्पुरे ठल्या्थै० (म० 
६।२।२) इदयत्र अव्यये नजूछुनिपातानाम्‌ इतति 
निपातत्वात्‌ पर्वपद्रङृति्वरे भासे अन्तोदात्तप्रकरणे 
त्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ( अ० ६।२। 
१९९ भा° वा० ) इृत्यन्तोदा ्तव्वं सिद्धम्‌ ॥ 

उष्मा शोभना भूमिरसि" "" "घुमा नञुभ्याम्‌ 
(अ०६।२। १७२ ) इध्यन्तोदात्तः तत्पुरुषे 
विभ्रहो बहुरीहौ च स्वर दति भ्ररुपन्तः स्षथेवो- 
प्षणीयाः ॥ 

(च, असि) पूवैवत्‌ ॥ 

( शिवा ) रिष कल्याणे इति धातः बहुख्मेत- 

निदनम्‌ ( चु° ग० स्‌ ) इति वचनादूह्यः । इशु- 
(11 

ॐ पस्ययः । पश्ययस्वरेणान्तो दात्तः | तत- 
शपा सदेकादेशे एकादेका उदात्तेनोदात्तः (अ० ८ | 
२। ५) दत्यनेनाकार्‌ उदात्तः ॥ 


नि स्वाद्दयुदात्तः ॥ 


6८-0. 1६ ऽवा ^८३वलाा) 


तथा चाहाचायंदयानन्द्‌ः सत्याथेप्रकारे (्०२०)-- 
श कल्याणे इस धातु से चिवा्दं सिद्ध होता 
। “दुल्मेतन्निदयौनम्‌' इसते शि धातु माना जाता 
है । जो कल्यास्वल्प ओर कल्याण का करनेहारा 
है, इसव्थि उस परमेश्वर का नाम शिव दैः ॥ 
यदा सवैनिष्वरिष्वल्वयिवपद्वप्रदवा अतन्त्र | 
(उ° १। १५३) इत्यनेन वनूप्रत्ययान्तो निपात्यते ॥ | 
शेतेऽसो शिवः । नित्वादायुदात्त्वे गुणे च भरते । | 
निपातनादन्तोदात्ततवं धातोहंस्वस्दं च । हस्वप्ववि- 
धानस।मभ्याद्‌ गुणोऽपि न भवति ॥ 


शेव इति खखनाम चिप्वतेवैकारो नामकरणोऽन्त- | 
स्थान्तरोषटिङ्गी विभाषितगुणः। रिवमिल्यख | 
भवति इति निरुक्तम्‌ ( १०।१७ ) ॥ | 
अत्र रिष्यतेच्धुत्पादितो यास्केन । शेषति हिन- ५ 


त्ति छश, रोषयति विशेषयति वा स्वा्रयम्‌ इति | 
देवराजः ( प्र° ३१८ ) ॥ ४, 
शिव इति शमयत्येवेनम्‌ ( भमिम्‌) एतदर्हिसयै, ` 
तथो हेष ( अञ्निः ) इमोलोकाञ्छान्तो न हिनस्ति॥ 
० ६।७। ३। १५ ॥ शमधातोरष्येष व्युयाद्‌- 
नीय इत्यथैः ॥ 1 
शिवयतीति रिवः इष्यमरकोीकाकासो भादुनी- 
दीक्षितः ( जम० १ । १ । ३० ) शिव धातु 
दिरदन्त इति तस्याभिमतम्‌ । 
, सायणोऽपिं शिवं कल्य 
५८ । ६ ) इत्याह । 


१२६ यजर्वदभाष्ये 


। अन्वयः- ध्येन यज्ञनोत्तमैः पदैः सह खमस भवति । येन च कल्याणकारिभिरौणेसेलुषय 
| शिवसि भर्वति । येन चालुत्तमैः खख: सदय स्योनासि भवति । येन चेत्तमाभिः सुलनारिकाभिः स्थितिगातभिः 
| सहेयं सुष्दासि भवति । येन चोत्तमैयेवादिभिरघ्रैः सहदेयमूरंघत्यसि भवति । येन चोत्तमैमंघुरादिरस्वद्ध 

पेयुतेयं एराथवी पयस्वती च जायते । अहं यज्ञविद्याविन्मर्ष्यो गात्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञं परिहाभि \ अहं 


ष्टमन छन्दसा त्या तमिभं पदार्थसमूहं परिणामि । अह्‌ जागतेन छन्दसा त्वा तमिस्र पसिमृहामि ॥ २७ ॥ 
भौवार्थः-वेदप्रकाशके शवेऽस्मान ्रत्यभिवदति युष्माभिन {चान्तरेण वेदमन्त्राणां पठनं, तद्ध. 
ज्ञानं यज्ञालषठानं सुखफलं [च्‌] प्ाघ्र, सवंश॒मगुणाटयाः संखकारिणोऽन्नजख्वाय्वादयः पदाथीः शुद्धाश्च कु 
दाच्यन्ते, तस्मादेतम्य त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्ध प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थात्यम्‌ । ये चाऽस्यां वायुजछौ. 
षधिदूषका दुर्गन्धादयो दोषा दष्टाश्च मनुष्याः सन्ति ते सवेदा निवारणीयाः ।। २७ ॥ 
१ ॐ 


उत यञ का हण ब अनुष्ठान किस्से करना चाहिये, सो त्रगले मन्त्र भे प्रकाश किया है^ । 


( स्योना) सिवेषट्यू च (उ०३।९) इति (अ० ५।२।१२२) मतुप्‌ ' ततो डीप्‌ ' उभयोः पिखा- 
बाहुलकात्‌ केवलो नप्रत्ययः । तस्मिन्‌ रषूपधगुणात्‌ दाचुदात्तः। यथाभाष्यं तु पू वतम्‌ (घ्र० १२५ )॥ 
पू्वमूठि तेऽन्तश्गस्वा्यणादेशषः वार्गादाङ्गं बलीय इति ( पयस्वती ) सरव पवत्‌ ॥ 
तु न वतेते नानाश्रयत्वात्‌। प्व्ययाश्रयो गुणः, १ 

| उऊटाश्रयो यणादेदाः । प्र्ययस्वरेणान्तोद्पत्तः । हाति व्वाकरणत्राक्रेया ॥ 
| ततष्टापैकादेडाः, सोऽपयुदात्त एव ॥ १ आधिदैविकाथेपरोऽयसन्वथः ॥ 


८ सुषदा ) मूरुवि्ुनादित्वात्‌ कः । गतिच्छारको- > ध्येन यज्ेनोत्तमेश्च पदार्थः? इत्यथैः ॥ 


पपदात्‌ छृत्‌ (अ० ६।२। १३९ ) द्यु्तरपद- २ सर्वोऽप्ययं सावारथो मस्व्रगतपद्वैरेवाथषदापच्ते ॥ 


प्रृतिस्वरे प्रापे परादिश्च परान्तश्च° (अ० ६। २। त्रिविधप्रक्रिया 
१ ९माग्ता त्रपदायदात्तस्वे मध्यो दात्त- ¢ व 
= ४ प्परमास्मानमिमं यज्ञ॑ वा, सुखस्वशूपं तभभ्नि बा" 


स्वरसिद्धिः ॥ 
+ ६ ति उ इत्यादिना आध्ाप्मिकाधियज्ञाथौ दशित वेदित 
अ सदेः किम्‌ च (५० ३।२।७६) उ्यौ । अन्वयक्चाधिदरैविकाथेपरे योजयितभ्यः ॥ 
इति किप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (० ६।२। 


१३९ ) इतयुतसदपर्ृतिसवरे धाहस्वरः । तः-- विकेषक्तव्यम्‌ 
वष्टिमागुरिरलोपमवाप्योरूपसगैयोः | अत्ान्वयस्य माघापदाथस्य च पाठचिष्वपि (क- 
आ चेच देटन्तानां यथा वाचा निया दिशा ॥ ख-ग) हस्तटेखेषु विपयौसिनोपरभ्यते तद्यथा --भं 
इति व वचनाद्धरन्तादपि टा , स चादुदा्तः । यज्ञविदयाविन्म... .... तमिममयिं पर्णहणामि । भेन 
यन चोत्तमैः पदाः स... .पयखतीच जाप 


स्व्रती ) उजं बलप्रणनयोः ( खु° प० ) 


2 भाषा नेव अः ॥ 
धाठम्योऽुन्‌ (ॐ० ४। १८९ ) पदारथोऽप्यनेनेव क्रमेण बोध्यः ॥ 


न, 
५ चेददेत्ता ही हन सबका अनुष्ठान करने मे समं ट! 
इससे यज्ञ का जधिकारी कौन ह यह कहते दै 
यज्ञ का इत्यादि ॥ 


पयलती चच जायतेः इति पाठः | अहं थवा 


प्रथमोऽध्यायः _____------- | 

दार्थः} जिस यल से उत्तम पदार्थो के साथ ( सुमा ) यह प्रथिवी शोभायमान (भसि ) होती है । | 
(च ) तरथा जिससे सुखकारक गुण ( च ) अथवा म कै साथ ( शिवा ) मङ्गल की देनैवारी (असि) होती 
ड । (च ) तथा जि करके उत्तम से उत्तम सुखो के जाय चह एधिदी ( स्मोना ) सुख उत्पतन करेवारीः (जसि ) 
हती ह ।( च ) शौर जिससे उततम २ सुख करनेवाटे जर चरने ॐ साथ यह ( सुषद। ) सुख से स्थिति कन 
बनव ( असि ) होती है । [(च)] वथा जिन उत्तम यव आदि अजो के साथ यह ( उर्॑स्वती ) जज्गवारी ( यसि 
हेती दै । ( च ) बौर जिन उत्तम मधर्‌ भाद रसवाछे फलों करके यह थिवी ( पयस्वी ) भासा अले योग्य 
सल वाली होती है। (व्या) उस च्‌ को मँ यद्वविद्या का जाननेवाला मनुष्य ( गायत्रेण ) गायद्री ( छन्दसा )जो 
छि चित्त को शरु्ल्त करनेवाला है, उससे ( परिगहामि ) सव भकार से सिद्धकरतादह, जौर्ैँ (मेन ) 
रिष्टम्‌ (छन्दसा) जो छि स्वतन्त्रता ख्पसे आनन्द का देनेवाखा है, उससे (स्वा ) पदाथंसमूढ को ( परिग्रहम ) 
सत्र भकार से दका कर्ता दँ । तथ। सँ ( जागतेन ) जगती जो कि ( छन्दसा ) अलन्त आनन्द का प्रकाश्च करने- 
वाल! है, उससे ( स्वा ) उस भौतिक अधि को ( परिगृह्णामि ) जच्छी प्रकार स्वीकार करता ह ॥२७॥ 

भवा्थः- वेद का धका करनेवाला हरर हम रोगों छ धति कहता है कि हे मनुष्यो | तुम लेग चेद 
मनर के विन। & पदे, उनके जर्थौ फे विना जाने जौर यज्व का अनुष्ठान विना किये संखरूप फर को भाश्च नहीं हो 
सकते मर जो सव छस युणशुक्तं सुखकारी अन्न जर जौर वा आदि पदार्थं दै, उनको छद्ध नहीं कर सकते । इससे 
इस तीन प्रकार के यज्ञ ढी सिद्धि यलपूदंक संपादन कके सदा संख दी सें रहना चाहिये, गौर जो इस थिवी सँ 
वाघ ज तथा ओषधि को ददित करनेवाछे टुैन्ध उपयुण तथा ड मदुप्य रै, वे सव॑दा निवारण करने 
चाये १ ॥२७ ॥ 


पुरा ूरसयस्यस्य छषिः स एव । यज्ञोः देवता । बिराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः सवरः॥ 
ते दोषाः कथ निवारणीयास्तत्र मनुष्यैः पुनः कि करणीयमित्युपदिर्यते3 ॥ 

एर छस्य विसृपो विरष्विुदादायंएथिवीं नौव लम्‌ । यकनधन्रम॑सि खधाभि- 

स्तम धीर॑सोऽथटुदिशय यजन्ते । शरो्णीरासादय द्विषतो वपोऽपि ॥ २८ ॥ 


प्रा । दूरस्य । विप इति | दिऽ; । विरष्डििति विऽखन्‌ । उडादयेललुत्ऽमादाय । पृथिवीम्‌ ॥ 
जीवदानुमिति जीवऽ्दालम्‌ । याम्‌ । पेरन्‌ । चन्दम॑सि । स्वधाभिः । वाम्‌ । ॐ इत्य्‌ । धीरं सः । अनु दियेस्य॑न॒ऽ- 
1 र, = 1 ् # 
दिष्य । यजन्ते । भोक्षणीरिणि धरऽक्टणीः । जा । ~ धीः । गा । वादय 2 1 । द्विषतः । व॒धः । असि ॥ २८ ॥ 


प्रिविधश्रक्षिया २ चन्रमाः पष अभिचारिकम्‌ (= सयः इति समयी) 
+ आध्यास्मिक तथा अधियज्ञ जथ पद्यत शब्दों से इति सवालुकमणी ॥ 


विदित दो षा है ओर मन्वय आधिदैविक अध. इ जितेन्दिय एव सवैदोषान्‌ निवारथितंपासववीतवाह-- 
प्रक समज्लना चाहिये ॥ ते दोषाः कथम्‌ इति ॥ । 


[क्या 

त {क. ख. ग, सव हष्वड्वा ङ ^“ यज्ञ विया का जानते वाल" “" ` (पृरिचहामि ) अच्छ प्रकार 

व ओर जिस यह से उततम पदाथः के साथ" "(पयस्वती ) प्रशंसा करने योगय रसवाटी ( असि 
॥ इस कमे पाठ 


कमादसार ही दैः अर्थात्‌ मन्त्र क पूर्वै भाग का व्याख्यान क. ख. शः तीनों दस्तकेखों मे मन्त्रगत 

भरथ दोनो बा | सु्रग-समय म पी का पाठ पिले ओर पदि का षीके कर दिवा गया है एसा भ 
भक्रार ङ्त दहै ॥ 

ष पाठः “भोर उनके अथो को तिना जले यक का अना प्रा दोना ओर सव 

† 'विखुऽपः? इति अ० सु 


6-0. 7६ ऽश 4<स्वलार/, वकण, क्षा 
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सुपितृदोः कुन \ अ ३। ४1 १७1 अनेन भावलक्षणे स्पिधातोः कुन्‌। († 
छर, वा मदेध्यैमिचुक मलुष्य ! धिरपकीति महाम पितम्‌ | निव० २। ९ ।{ उदादाय ) उर्ध्व ९। १।। दादाय ) उवं समन 


=== वन == 


पदा्थः--( पुरा) पुत्‌ । {शूरस्य ) छन्तन्तयद्यानि यस्मिन्‌ तस्य युद्धस्य । च्यः ज 
स व 
ॐ० २१ ११1 अनेन छृन्तते रक परस्ययः, नू इत्यादेश्च । ( विखपः ) योदधुभिर्विविधं यत्ृप्यते त । 


‰ति 


बर्न्‌ ) महागुणपिष- 


| 8 सड्यामो वै म्‌ । रा० १।२।५।१९॥ 
२ रपलपन्यक्तायां वाचि (भ्वा०प०) विपूर्वाद्‌ रपधातोः 
जनिदाच्युखद्ध° ( ॐ० ४। १०४ ) इति बाहुलकात्‌ 
| शकपरस्ययः । स च मवे । विरपणं विरप्लः। 
| तदस्यास्तीति बिरष्डी अत इनिरनौ (अ० ५।२।११५) 
इति इन्‌ । भ्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
| सम्बोधने त॒ आमन्त्रितस्य च (भ० ८ । १। १९) 
| इति स्निघातः ॥ 
। अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पुरा ) उरा इत्यन्ययम्‌ । चादिषु पाठत्‌ निपाता 
॥ आचुदात्ताः (फि,.८०) इति निपातस्वादालुदात्तसवे 
प्रापे एवादीनामन्तः ( फिंट्‌ ८२ ) इयत्र जादि 
शब्दस्य भ्रकारव।चित्व दन्तोदा त्तस्वम्‌ ॥ 

( करस्य ) स्ूव्यये भ्यवस्वरेणान्तोदाततः । 
रिष्टं पूववत्‌ ॥ 

( विसृपः ) विपूौत्‌ खपे: कसुन्‌ । गतिकारकोप- 
पदात्‌ छत्‌ (अ० ६।२ । १३९) दध्यु ररपद्प्रकृति- 
स्वरत्वे भरत्ययस्य नि्वात्‌ “सू उदात्तः । क्।ताुन्‌- 
कृञुनः (अ० १। १ । ४० ) दत्यनेनाव्ययसन्ता 
ततो विभक्‌ ।। 

( विरष््डिन्‌ ) व्याख्यातः पदाथविवरणे ॥ 
(दादाय) उद्‌ आङ्‌पूवौददातेः क्त्वा । कुगति- 
प्रादयः (अ° २। २।१८) इति समासः \ गतिकारको- 


०८] ४। ६६ ) इति यः स्वरितः ॥ 
) : पूर्वतन ( यजुः १।२॥ 


पदपरकतिस्वरस्वे प्राप्ते अन्तोदाततप्रकरणे मरुद्रधार्दनां 
छन्दस्युपरसंख्यानम्‌ ( अ० ६।२। १०६ मा० वा० ) 
इति पूर्वपदस्यान्तोदन्तत्वम्‌ ५ 

अव्रासिसन्धिः--जसयेव न्धस्यान्तर(्ि०से० 
१।१।९॥अ० ० ९।३॥। ५० ॥का-सं १।९ ) 
(जीरदानुम्‌ इति 
जीवदाजुजीरदाच्‌ शब्दं स्त इति । यथा, 
चानयोःपडपाटस्वथा स्स्वयेद शब्दादिति प्रतीयते। 
परं योश्च रोपो वत 
वलीति रोपो न प्रा्ाति इत त्रह्थभाप्याद्‌- 
समस्तोऽपि जीरदादुष्दोऽस्तीष्यक्गव्यते । जीवर- 
दायुक्‌ इति हि दप चयुषपदेः सूच्‌ । सेन जीवतोति 
जीरदानुः । विदतं चैवं वेदयाष्ये ( यज्जः ३४।४८ ) 
उणादिषटत्तौ ( २ ¦ २६ ०४७ ) चाचाधैदयानन्दै- 
नापि । जीरदाहपदसादद्यः्त, जोवदाुरिव्यप्येकं 
पदम्‌ । कथमस्थैकपदः्ये दिद्धिरिति चेदुच्यते 
जीवेरटानुक्‌ ( द° उ० १।६३ ) दश्पाचुणादिसूत्रम्‌। 
दत्र डि "जीवेः + श्दालु्‌, जीचेः +" अद्‌ युक्‌ दसयुभय- 
थापि विच्छेदसम्भवः। उभयथ! इं हि दायास्तख्फत्वेत्‌। 
तदेवं रदालुक्धस्यये “जीरदाल्ुः>' अदादुकि तु “जीवः 
दालः इत्युभयमपि सिद्धयति । एवं च छर्वोभवत्र 
भरस्ययस्वरेण हितीयाश्चसस्योद। त्व्वं निष्पद्म्‌ ॥ 

अन्रेकपदपश्चे“जीवऽ्दानस्‌, जीरऽदालम्‌ः इष्युभव- 
च्रावय्रह्यो न र.सोतीति न दोषः, पद्पाण्स्य रक्षणा 
धीनस्वात्‌ । तदाहुभष्यकाराः--न लक्षणेन पदि 
सनुत्यः, पदकरि्नीन लश्चणमवुवर््यम्‌ । यथाल 
पदं कव्यम्‌ (अ० इ । १।१०९ भा०॥अ० ८। ९ ॥ 
१६ भा० ) इति ॥ टु 

माष्वङृता तु (जीरदानुः ह्यत्र समस्तपद" 
सप्तम्‌ । तदुक्तम्‌ नैतस्नीवे रूपम्‌, ख 
तच््यः सम्धसारणे मवति । यावता चेदानीं र" 
जोविरपि सिद्धं मवति ( अ०१। १।४ मा ) इति 
नेन वचनेन जप्यते यत्‌ स्पायितञिवञ्चि (३० ९ 

व्ययः ज्वा 


{सन्तः 


व्र 
1 


त ) विस्टतप्रनायुक्ताम्‌ ( जीवदाजम्‌ ) या जोवेभ्यो जोबनारथः बस्तु दारि १ 


प्रथमोऽध्यायः 


9 


(याम्‌) परथि स्वधाथिः ) अश्वैः सह्‌ वर्तमानाम्‌ । स्वधेत्यतनाभसु पठितम्‌ 1 निष्० २५७१ ( वाम्‌ ) 
४ ( उ) वितर्के । ( धोरासः ) मेधाविनः । धर इति मेषानिनामसं पचत्‌ \ निव ३\ ९५॥ 
एतः 


| अदय ) प्रां चोधयिलुमनुकष्य । ( यजनते) पूजयन्ति संगतिं ड्व ।(प्रोगीः) स 
( न्ति याभिः क्रियाथिः पात्रेवो ताः। ( आ। ) समन्तात्‌ । ( साय ) स्थाप्य । ( द्विषतः) दात्रोः । 
न ) हननम्‌ । ( असि ) भवेत । अत्रापि पुरुषभ्यत्ययो छ्ड्थँ खट्‌ च ॥ अयं मन्वः च० ९। २। 


[1 


वथि० (अ०६।१। १६ ) इत्यादिना सम्प्रारणम्‌, 
जीवेरच कोपो व्योवेङि (अ० ६। १। ६६ ) इति 
वकरलोपः (यदा ऊं “छोपो व्योव॑रीतिः सूत 
प्रयाल्यायते तदा छन्दसो वर्णलोपो बोधयः अ° 
&।१।६६ भाण) । जोरी च (उ०२।२३) 
इत्यनेन सौ त्रलनुधातोरपि रकि हैत्वादेरो च जीरः 
इति पदं सिध्यति । तस्य हि दाभाभ्यां नुः (उ०३ | 
३२ ) इस्यादिना निष्पन्नेन दालुपदेन सह समासः । 
लमासेऽन्तोदात्तव्वं धाशचोति, इष्यते तु द्वितीयस्यो- 
दत्तस । तत्र वदू हितात्‌ पूर्वपदप्रङ्तिख्वरत्वम्‌? 
इति कैयरनागेो (ख० ९ । ९ । ° भाष्यश्याख्यानि) । 
अन्तोदात्तमरकरणे मर्दुदृधादीनां छन्दस्युपसंस्यानम्‌ 
(० ६।२। १०६ ) इति पूर्वपदस्यान्तोदात्ततवम्‌ 
इति महृमास्करमिश्रः ( ते सं भा० ¶ ए० ५०) ॥ 
| जीवदाजुपदेऽपि जीवतीति जीवः, तस्य 
दाुपदेन समासे स्वरः पू्वद्वगन्तन्यः ॥ 

(स्यन्‌ ) ईर गतौ कम्पने च इत्यादादिकः, 
अस्मात्‌ सवां णिच्‌ । यद्वा हैर क्षपे इत्यस्य चौरादि- 
स धत्नामनेकार्थसवात्‌ भापू्यर्थोऽपि। तिङ्डतिडः 
(भ०८।१। २८) इति नवति भ्रह्ठे द्ृत्ता- 
नलम्‌ (म० ८ | १। ६६ ) इति निघातशरतिषेधे 
आट्स्वरेणादयुदात्तः ॥ 

( चनद्रनसि ) यास्केन बहुधाऽ्यं निक्त; । 
म्‌ वि चन्द्रो माता, वान्द्र 
(9 ॥ चन््न्दतेः कान्तिकर्मणः | ससद 

„| चार द्रमति, चिरं द्रमति, चेवा पूवम्‌ । 
<“ ५६ ॥ ९६|| 
सादौ ह--चनदरे मो उत्‌ (<, ५) रर 
८. त्‌ (उ न 


४  उन्तरपदभक्ृतिस्व 


य° १७ 


शरास्ते पूरवपदप्रकृतिखससवं च” (उ° ४। २२७) 
इत्यस्मानुचेः पूवपदभकृतिसरे चन्दशब्दो रक्त्य- 
यान्तोऽन्तोदात्तः। भाष्यकारेण स्वयं शब्दः दाखीमारा- 
दिषु (अ° ६।२॥। ४२) प्तिः । तेन पूवपद 
तिस्वरत्वं चः इति नाजुवतैत इति ज्ञायते ऽन्ययाऽ्च- 
एत्या सिद्ध दासीमारादिषु पाठो व्यैः स्यात्‌ ॥ 

( स्वधाभिः ) स्वं दधातीति आतोऽुपस कः 
(अ०३।२।३) इति कः भव्यः । धाथघन्‌9 
(अ० ६। २।१४४) स्वरेणान्तोदात्तः। रस्येकदेदोः 
एकादेदा उदात्तेनोदात्तः (० ८।२। ५) इल 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

( उ ) निपातादयुदान्तस्वम्‌ ॥ 

( धीरासः ) धीरव्दः सुसूधाजधिश्यः कन्‌ ` 
(° | २। २४) निच्वाद्‌युदात्तत्वम्‌ । ततो जलि 
आज्जसेरसुक्‌ ( अ० ७। १। ५० ) इष्यसुक्‌ ॥ -3 

( अदुदिङ्य ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (अ० ` ^ 


9. 


अ १ 


९७ 


कौपपदात्‌ इत्‌ ( अ° ६। २॥। १३९) इ्युरपद- 
भ्रकृतिस्वरस्वे ठति (अ० ६। १ १९ 
धातोर्कार उदात्तः । ततः पवपदनेकादेरो । 
उदात्तेनोदात्तः (अ ८। २॥। ९, 
उदात्तः। 
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| ---------- ~= यच 

अन्वयं, दे विरपहिन जगदीश्वर । भवानेव यां स्बाभियुक्ता जीवदाचु ्रथिवीमुदादाय चनम 
पितवानस्ति तस्माद्‌ धीयरस्तममाएथिवीं शराष्य भवन्तमनुदिसय नित्यं † यजनत, यथा चन्द्रमस्यानन्देन वन्तंमाना 
धीरासः यां जीवार एथिवीमलदिर्य सेनां रखाणयुदादाय चिस: स्य मध्ये रोचन्‌ जित्वा रष्क 
आप्रगन्ति । यथा चैवं छृत्ना धीरासः षय प्रोक्षणीश्चासादितबन्तस्तथैव हे विरष्डिन्‌ ! स्वमपि उ इति चितै 
तां प्रष्ये्वरं यज्ञ, प्रो्णीश्चासदय, यथा च द्विषतो वधोऽ मवेत्‌, तथा छृतवाऽऽनन्दे नित्यं भवत्तसख ॥२८ ॥ 


(भवाथः येनेशवरेणान्तरिक्ेप्रथिव्यसतस्समीपे चन्र्दस्सभीपे पृरथिव्योऽनयोन्यं सभोपर्थानि 
नक्षत्राणि स्वेषां सध्ये सूयैोका पतेषु विविधाः प्रनाश्च रचयित्वा स्थापिताः, सर्वेतत्रस्थैंडष्यैः स एवो. 
पासि योभ्योस्ति। याबन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूरा शात्रन्‌ न विजयन्ते, तैर ताबस्स्थरं राच्यं । 
र्वन्ति । †[ ङतः] नैव युदवाभ्यां विना शात्रव विभ्यति । नैव च विद्यान्यायविनयैर्विना यथावत्‌ प्रजाः 
पालि शक्कुवन्त, तस्मात्‌ सवैितिन्दरेभूरवैतत्‌ समासाय सर्वेषां सुखं कटैमलुरकष्य नित्यं प्रयि । 
४ व्यम्‌! ॥ २८॥ 
| ग्न्य 
वे दष कैसे नियारण कस्ते रौर वहो मद्यो को फिर क्या करना चाहिये, दय विषय का उपदेश अगते सनत ् 
॥ कियादै४1 

पदाथः“ दे ( विरष्डिन्‌ ) महाशय महाशुणवान्‌ जगदीश्वर | आायनने ( यास्‌ ) जिस ( स्वधाभिः ) घ्न 
आदि पदार्था से युक्तं ओर ( जीवदायुम्‌ ) भाणियों को जीवन देने वाले पदाथ तथा ( प्रथिवीष्‌ ) बह्धतसी धजाधुक्त 
षृथिवी को (उदादाय ) ऊपर उठाकर ( चन्द्रमसि ) चन्द्रलोक ॐ समीप स्थापन किया है इस कारण [ (लाम्‌) ] उस 
षथिरी को ( धीरासः ) धीर इद्धि वाले एुस्ष प्राच होकर आपके [ ( अघुदि्व ) ] अनुद च रुकर [ ( यजन्ते ) ] 
चन्ञ का अनुष्ठान नित्य करते है जेस ¢ ( चन्द्रमसि ) आनन्द मे वसमान होकर ( धीरासः ) इद्धिमान्‌ पुरुष (चम्‌) 
जिस ( जीवदानुमू्‌ ) जीवों की हितकारक ( घ्रथिवीम्‌ ) थिवी के [ ( अनुदिर्य ) ] आश्रित होकर सेना जौर शं 
को ( उदादाय ) कम से छेकर ( विखपः ) जो कि युद्ध करने वे षुरषो के प्रभाव दिखाने योग्य ओर (भरस्य ) 
शुभो क अङ्ग विदीणं करनेवाठे संमाम क बीच सें शनो को जीतकर राज्य को [ ( देरन्‌ ) ] भ्रा होते, तथा 
जैसे इस उक्त भकार से धीर पुरुष ( पुरा ) £ प्रहिके समय सें रा हुए, जिन क्रियाओं से अच्छी श्रकार पदार्थो को" 
संच के उनको संपादन करते है, वैसे दी दे ( विरष्डिन्‌ ) महान्‌ रेशवय्यं वी इच्छा करने वाले सुब ! त्‌. मी [ (उ ) | 
उसको भा होक दैरवर का पूजन तथा ( भोक्चणीः ) पदाथैसिद्धि करने वाली उत्तम २ क्रियाओं का [ ( आसाद्य ) | 
संपादन कर्‌ । जसे ( द्विषतः ) रजुं का ( वधः ) नाक्ञ ( जसि ) हो, वैसे कामों को करके निस्य आनन्द म 
वतेमान रह ॥ २८ ॥ 


| 
| 


9 स्तैत्रायमन्वरयो योजयि द्यः ॥ । ४ लितेन्विय घुर ही सव दोषों नो दूर कस सै समं 
न्वरगरपदेः सर्वोऽप्ययं भावार्थः सम्बन्धनीयः ॥ होता है दसल्यि कहते है- वे दोप कैते इत्यादि ॥ 


५ यहां अन्वय सव भरक्रियालों रँ युक्त दै ॥ ‡ 
यहाँ पदाधं से (चन््मसि, धीयसः, यां, जीवः 

थिवी) उदादाय विरप्शिन्‌) ये पद दो बार आये 

५,०.०० -जीवदाततं शथियीः इति पाठो गकरोरी ममादुयक्तः, क, ख, उभयत्रोऽट्भ्यमानलात्‌ ॥ 


न्यत्‌ || द 


प्रथमोऽध्यायः ् 
न] 


-- भवार्थ---जित हैर ने करम से बन्वी म श्य, ण्िविवोक दा चन्दरोक, चनो ` 
क समीय यिय, एक रे के समीप तारालोक, ओर सवके वीच में जनेक सूर्यरोक वभा इन सवसं नानाप्रकार 
रना स्वकर स्थापना की है, वदी परमेश्वर [ वहीं वौं क | सव मलयो के उपासना करने कै योन्यं है। जव तक 
मनुण्य बल जोर क्ियाजों से युक्त होकर शजुजं को नहं जीत तव तक [ स्थिर ] राज्य सुख को नष शरा्न्ञे 

सकते, वयोफि विना युद्ध आर व कँ सज जन कभी नही उरते । तथ यं विद्वान्‌ खग विदय न्याय ओर विनयके 

विना यथावत्‌ श्रना के पान करने को समथ नहीं हो सकते, इल कारण सवक्तौ जितेन्द्रिय दोकर उक्तं पदार्थौ का 

संपादन करके सवके सुख के किण उत्तम २ प्रयत करना चाहिये १ ॥ २८॥ 

== 
्रलयुटमिस्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो? देवता सर्वस्य । पूर्वा ष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः 
उत्तरा त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः सरः ॥ 


पुनः स संयामः त्रं छ्तवा जेतव्यौ शङ्गथानुधततव्य इत्युपाददय" | | 
्रसटरशषःम्यटाऽअरातयो नि्टः रो नि््ाऽभरतयः । 
अनिश्चितोऽप्ि सपत्नधिद्धानिन ला बेध्यायै सम्बास्मि। 


अलि । सपलनक्षिदितिं सप्न्‌ऽक्षित्‌ । वाजिनी । स्वा । वजेध्याया इति वाजऽदध्यायै । सम्‌। माज्पि ॥ २९॥ 


( अशतयः ) सस्यविरोधिनोऽरयः । ( निषरम्‌ ) यन्नि तप्यते तत्‌ । ( रक्षः ) बन्धनेन रक्षयितन्यम्‌ 1 
(निष्ठाः ) नितरा तप्यन्ते ये ते। ( अरातयः ) वि्याविन्नकारिणः 1 ( अनिद्धितः ) न विद्यते नितरां शिता 
तीना क्रिया यस्मिन्‌ सः सं्रामो यज्ञपा्* वां ( असि ) भवति । अच्र पुरुषव्यत्ययः। ( खपल्लहित्‌ ˆ ) ` 
_ सपत्नान्‌ राचरून्‌ क्षयति येत सः । अच्रन्ो वहुलम्‌ { ऋ० १२ \ ११२ मा० वा० 1 इति वात्तिकेनं 


व्रिषिधग्रक्रिथा ५ स पू्ोक्तः संभ्रामः सुशिक्षया शसाख 
१ तीनों परक्रियाओं श्च अथै पदार्थं से जानने योग्य है। यजस्व ससंखतः पदार्थस्य ९ 
अन्व सुख्यरूप से आधिदैविक अर्थपरक होता इ य सच्छा 
निविधप्रक्िया सँ सी युक्त है ॥ & कमणि क्त इति भावः ॥ _ 
~+" ७ संग्रामो न केवलं दण्डनैवापित 
९ रः सुवः इति सवीलुक्रमणी ॥ 1 


रद्र० यजुः १। १२ ४० ६८ ठि० ३ ॥ 
° पूरवमन्तरे कूरपद्ज्यास्यानि संग्रामो वै करम्‌ ( य° 
1) इद्युक्तम्‌ ( पर १२८) ॥ 
{ विद्वान्‌ सोकं ^ 


शद्‌ यजु्वदभाष्ये 


करणकारके क्रप्‌ । क्षि क्षये, इत्यस्य रूपम्‌ । एत्‌ 
व्याख्यातम्‌ । ( वाजिनम्‌ ) अन्नवन्तं वेगवन्तं वा । बाज्‌ इय 
( बेध्यायै ) वजेनान्नेन युद्धेन वा ध्या दीपनीया स 


५ = [53 क्लिक 
वटमदहीधराभ्यां क्षिणु हिंसायामित्यस्य श्रान्त्या 


नामसु पठितम्‌ \ निषस्टौ २\७। (सा ) तम्‌। 


ना यज्ञप्नं वा यया क्रियया तस्ये । ( संमा) 


सम्यक्‌ सोधयामि । ( प्रयम्‌ ) नित्यं भ्रजापाटनाय ५ 1 ( रक्षः) परखुखासदो मतुष्यः। 
( मयटः ) त्यक्षं उवालानीयाः । ( अरातयः ) परसुखासोढारः । ( लिष््रम्‌ ) निःसारणीयः 1 † (रक्षः) 
चतनारकरीढः ( निष््ाः) निस्सारणीयाः ( अरातयः ) अन्येभ्यो दुःखप्रदा: । ( निरिताः ) अति 


~ 


विसीणौ सेना काय्यौ वेदिव । (असि ) अस्तः अत्रा 


पि व्यव्ययः। ( उपलक्षित ) सपलनान्‌ क्षयति यया 


सा। ( वाजिनीम्‌ ) बख्वेगवतीम्‌ । ( स्वा ) ताम्‌ । ( बजञेध्यायै ) वाजेन बहुसाधनसमूह्धेन संम्ामेण सेनया 
यज्ञेन वा भ्रकारानीयायै सत्यनीे' । ( संमान्मि ) सस्यम्‌ रिया रोधयामि | अथं मन्त्रः श० १। 


३। १1 ४--११ व्याख्यातः ॥ २९५ ॥ 


अन्वयः" येन अदं ९ लिहः ]क्भनिरितेन १ सपलचित्‌ )ःसपतक्चिता संमासेण प्रसव 
रलयुध असतो निष सले लिला अरातयो १ असि } भवन्ति { त्वा \ तं बालिनं वजिध्याथे गुद्धाङ्गानि संमामि । 
अहं यया १ सपन्तित्‌ ४ सपलक्षिता { जरलिक्किता 1 कअनिदितया सेनया प्रय स्तः प्रयु ऋरातयो निष स्तो 
लिहा कराह { असि \ भवम्ति १ त्वा \ तां बजि सेनां रिक्षया वनिध्यय संमास्मि ॥ | हत्यकोऽ्थैः ] | 


१ क्षिणु हिसायाम्‌ क्तिपि स्चट्परत्वाभावाद्‌ अनुदात्तोपदे- 
दावनति० (आ० ६ | ४ । ३७) इ्यादिनाजुनासिक- 
रोपो न संभवति । नु अनुदात्तोपदेशवनति° 
(अ० ६1 ४। ३७ ) इ्यादिना मास्तु, गमः वों 
(अ० ६।४।४० ) इत्यत्र गमादीनामिति वक्त 
व्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ । परीतत्‌ सह कुण्डिकया | 
संयत्‌ । परीतत्‌ इति भाष्यवचनेन क्षिणोऽष्युलुनाक्षि- 
कोपो भविष्यतीति चेत्‌, न, भाष्ये क्षिणोतेरपरि- 
गणनात्‌, कि क्षये इत्येतस्मादेव धातोरुक्तप्रयोगस्य 
सिद्धव्वाच्च । अत आह रान्ति ॥ 

यत्त शतपधवराहमणे १।३।११६ “छपलान्‌ क्षिणुयात्‌ 
इलयुपरभ्यते तच्वभरदरौनपरमिति बोध्यम्‌ । 
गतानुगदिको रोक देति चरिताभैयन्तो दवेषमूल- 
द्धयोऽप्यनेनैव निरस्ताः ॥ 


८ अनिदितः ) नितरा शितो निचितः । गतिर 
नम्तरः (अ० ६। २1४९) इत्याचुदात्तः । ततो 
नञ्समासे तस्पुरुतरेठव्याथैतृतीया° (अ० ६। २२) 
इति पूर्वपदशरछृतिस्वरेणाययुदप्तः (। 

( सपल्नक्चित्‌ ) उपपदसमास उन्तशपदप्रकृति- 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( वाजिनम ) इनिप्रत्ययो सववर्थे। भ्स्ययस्वरे- 
णान्तोदात्तः । ततो विभक्तेरनुदात्तवे स्वरितत्वम्‌ ॥ 

८ बाजेध्याये ) इन्धी दीक्लौ. अस्माव्‌ मन्व दयश्च 
(उ०४। ११२ ) इति यक््स्ययो बाहुलकात्‌ । 
बहुव्रीहिस्वरे प्रासे अन्तोदात्तप्रकरणे त्रिचक्रादीरना 
छन्दस्युपसंख्यानम्‌ (भ० ६ । २1 १९९ भा" वार) 
इत्यन्तोदात्त्वम्‌ । ततो विभक्तिरनुदानत्ता ॥ 

(सम्‌, माञ्मि) = तिङ्डति&ः 
(अ०८ ।१।२८ ) इति निघातः ॥ 

( वाजिनीम्‌ ) "वाजिन्‌ श्दात्‌ ऋभवो ठ 
( ० ४।९।५.) इति ङीपू । तस्याजुदा्तल 
दिन एव स्वरः ॥ 

डा व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
५ भथमोऽन्वय आधिदेविकारथपरः, अपरङ्चाधियक्तपर॥. । 


उभय्राप्युलभ्यत एव ॥ 


+ ~~ 


प्रथमोऽध्यायः १२३ ४ 
_____ --------- ~` 
नल येन १ ऋनिधितः } ® अनिक्ितेन 1. स्लपित्‌ } & सपलश्चिता यज्ञन रसु शरा 
निष स्तो निषा श्रपतयो { कसि } भवन्ति { ला } तं वाजिनं यज्ञं उनिव्याभ संमाच्म †[ एं यया 
5 \ #% सपन्श्चिता { जनिधिता } $ अनिरितया क्रियया शर सक रुध असतो { ऽदि) मवन्ति 
{ सपः य < # 
{खा तां गाजिनीं वाज 


ध्ययि संनािन तथैव मवन्तोऽप्येतं, एतां सम्मारजनतु ]॥ [ इति दि्तीयोऽैः ]॥ २९॥ 
भवीर्थः--दईैदवर ज्ञापयति सर्वमप्र्वि्ाुमगुणवीप््ा द्टुनिवारणाय नत्व युः 
५ १५ र ॥॥ ५ ॥ ५ नित्यं ८. 
करतम्यः। सदिक्षया (स शान) रक्षण ुषानां ताडनं च नित्यं कर्तव्यम्‌, यतो- 
स्त्र पवित्रता भ्रव 

ऽङ्द्धिश्चयात्‌ 

फिर उक्त संग्राम वैते जीतना आर यज्ञ का त्रतुषठान कैसे करना चाहिये, इस तिष्य का उपदे अगले मन्त्र सँ 
किया हः ॥ 

पदार्थः- ज जिस [ अनिशितः | अतिविस्तरृत [ सपक्षित्‌ ] शचं क नाः करनेवा संमाम न्ते 
(प्रहु रक्षः ) विव्नकारी भ्राणी ओर जिसने (पर्युष्टा अरातयः ) सत्यविरोधी अच्छी भकार दाहस्पदण्ड को भ्राक्त 


॥ 
| होते, वा जिस अन्धन से ( निशं रक्षः ) बाधने योग्य ( निष्टा अरातयः ) विया के विन करगे वा निरन्तर < 
| सन्ताप को प्राप्त [ ( ससि ) | होते है, (स्वा) उस ( वाजिनम्‌ ) वेग आदि गुणवाछे संभाम को ( वाजेध्यायै ) जो | 
| कि अन्न आदिं पदार्थो से वख्वान्‌ करने के योग्य सेना है उसके ल्यि चुद्ध के साधनों को ( संमाज्मि ) जच्छी | 
भकार छदध करता ह, अधीत उनके दोषों का विनाशा करता दः ओर मेँ जिस ( सपरनक्चित्‌ )शलु का नास करने वाले | 

ओर ( अनिशिता ) अतिविस्तारयुक्तं सेना से ( पर्युष्ट रक्षः ) परसुखका न सहनेवारा मलुभ्य वा ( भ्र्युद्य ~प 
अरतथः ) उक्त अपगुणवे अनेक दुष्य ( निशप्तं रक्षः ) जमा खेरने जर प्रसीगमन करने तथा (-निष्टसा | 
अर^त्यः ) ओर को सव धकार से हुःख देने वाङ मनुष्य अच्छी भकार निका जाते [ (भसि) ] है ८( व्वा) उल ५ 


( वाजिनं ) बल ओर वेग जादि शुणवाली सेना को (वनिध्याये) बहत साधनों से भकाचित करने [योग्व सत्यनीति| 
के ल्यि ( संमान्मि ) जच्टी भकार उत्तन २ िश्चाजं से छ करत। है ( यह प्रथम अर्थं हुजा ]1॥ 

मे जिस ८ अनिदितः ) बढ़ी क्रियाजं से सिद्ध होने योग्य वा (सपकक्षित्‌ )दोषों वा रघुं ॐ विना 
२ करनेहारे [ यज्ञ से ] ( भल्युं रक्षः ) विकारी प्राणी जौर ( भ््युष्टा अरातयः) जिसमे सत्यवरिरोधा अच्छी श्रकार 
दाहसूप दण्ड को प्राक्त होते है, वा ( निष्टं रक्षः ) जिस बन्धन से बान्धन योग्यं ( निष्टप्ता अरातयः ) विचा के 
विन्न करने वे निरन्तर सन्ताप को प्राक्त [(अि)] होते हैः ( ता ) उस ( वाजिनम्‌ ) यज्ञ को ( बनेध्याय ) अन्न 
मादि पदार्थो 8 को धकाशित करेवा क्रिया ॐ खि (संमाञ्मि) शुद्धता से षिद्ध करता ह ¢ [ इस रकार निस 


[श १ 


3 9 1 ६३ 


4 त्रििधा्थपरवेन मन्तरतपदैः सम्बद्धोऽयं जकर ॥ ऽम्यशैःपदुाथान्तभूत इति ध्वनितम्‌ । अन्वयस्तु 
(10) अत्र रुलेषाखंकारः स्यात्‌, तेन च भाषापदार्धेऽपि ॥ आधिदैविकार्थेपरोऽधियज्ञपररचावगन्तव्यः 


रि पनि ३. पूर्वोक्त संमाम सुशिक्षा तथा शख्स से 
तिविषप्ररभा सेना द्वारा दो किया जा सकता ै, ओर च 
५ अजेन बहूाधनमूहेत सक्ामेग सेवया येन वा अनुष्ठान भी सुसंस्ृत पदार्थौ से 
भकाशनीयायै सत्यनील, `, इत्यादिना त्रिबिधो- दि 


शद४ यजुव॑दभाष्ये 

नि =-= 
(सपलकषित्‌ ) शबरुभों का नाश करने वारो ( अनिशिता ) अतिविस्ारयुक्त क्रिया से ( प्रयष्टं रक्षः ) चतक भ 
ओर ( भव्यु्टा अरातयः ) दुग तथा नीच म्य नष्ट होते है ( निष्टं र्षः ) काम, क्रोध आदि राक्षसी ध 
होते हैः ( निषा अरातथः ) जिसमे दुःख तथा दुग्ध आदि दोष न्ट ( असि ) होते है (स्वा ) उस ( वाजिनौ 
सच्छा को ( वजेष्याये ) अन्न आदि पदार्थो के प्रकाशित होने योग्य सव्यनोति के ल्थि ( सम्मास्मि ) 
रकार सिद्ध करता ह इसी भकार आप भी इस यज्ञ तथा सल्किया को पचित्रतापूवंक सिद्ध करो | ॥ [ बह का 
|| अर्थं हज #॥ ॥ २९ ॥ 

आवार; -- दैशरर आका देता है कि सव मलुप्यो को विया ओर छभ गुणे ऊ प्रकारा से दु शुभे 
| की निदत्त के खयि निलय पुरुषां करना चाहिये तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा शख जल जीर सस्पुस्वयुक्त उत्तम ८, | 
) ठ की रक्षा तथा दु का निनाज्ञ करना चाहिये, जिस करक जछद्धि आदि दोषों के विनाक् होने से सवत्र प्रता 


पैठ, ॥ २९ ॥ | 
---- <= <-------- | 
अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचृजञगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनः स यज्ञः किस; किफलो भवर्तातयुपादेदयतेः ॥ 
अदिस रास्न॑पि विष्णो ष्मो ऽस्य वाऽदग्धेन सखा चश्ुषाद॑पवामि । 
अप्नेजिहाधिं पुहदपेस्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजे ॥ ३० ॥ 


त्रििधप्रक्रिया समश्चना चाहिये ॥ २९ ¶ 


१ संस्कृत पदाथं मे जाथे इए वाजेन बहुसाधनसमूरेन...' २ योक्त, आध्यं चेति सवगैलुकऋसणी ॥ 
इव्यादि पदों से यहाँ भी त्रिविध भ्क्रिया भसित हो ३ पूर्वोक्तस्य य्नस्य स्वशटपान्तरं तत्करं चाह-पुनः स 
रही है । अन्वय आधिदैविक तथा अधियज्ञपरक यज्ञः इति ॥ 


^ (^. 
ॐ वेष्यः”' इति पाठट-विवेचनम 
अत्र मूलमन्वे शिष्यः? इत्येव पाठो ऽमिमतः। यतराचार्थदयानन्दभाष्येऽपि तथव व्याख्यातः । स च द 
गिव्येवानर निर्चयः ॥ 
। संहितायदकमपार्रालग ोतसूतरादिषु मूलय तेषां भाष्ये च सुद्रिते अमुदिते ८ दश्तक्खेदु ) च कित्‌ 
कचित्‌ यत्र तन ष्य” इत्यपि पाठ उपलभ्यत इति सत्यम्‌ | यावत्‌ तत्र पक्षपातराहिष्येनोदार्यधिवा वा सपरा 
सोपपत्तको बा विचारो न समुपस्थाप्य, तावद्‌ ष्यः? इति निर्णयोऽनिर्णय एवेति ससेषातपि विदुषां खभावते 
पतिदनरवः नात सनददस्य ठेशोऽपे वतते । भतोऽयानी मयमं पूवष एवोषशथापयते -- 


€ 
पुवपश्चः=- 
शद्वितेष॒" वेष्यः' इति पाडः 
 सद्ितमन्यषु विष्यः” इति पाठ उपरभ्यते-- 
न दिसस्थलिभविगनगरमुति महीधरमाष्ये ( १८४६ ० ) -॥ 
 % शतपथब्राह्मण (१८४६ ६०) पर०२४ ०३ ॥ 
कातयायनश्रीतसत्रकर्वमा्ये (१८५९ ६०) ॥ 
» शतपथव्राहमगसायगमाष्ये ( १९०३ ६० ) 
धरमाष्ये ( १९१२ ६०) ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


__--------- ~ 
{० रागकल्मिधसम्पदिते कायस्थ चौसम्बा बनारु बवेदोवयमहीषरमाष्ये ( ११२ ३०) ॥. 
(६) प॑र ^ रम्यादिते वमवद्कटेखरयन्तास्य ० माश्युण्तपय तरार सावगमाषये(१९२६६०)१०९७॥| 
( 0 भा िनरिलतयादित वम्बरटमीविङ्टेश्वर्‌ =,» रतिपथत्राहमगसायगमाष्ये (१ ९४००)१०९५॥ 
(८) भी दनहसानिदालि ,› षौलम्बायन्ताल्य  ,› शतपथत्राहणे ( १९३७ ई० ) धू० २८॥ 
(८ ध कमदितेठयपुरमोतीलचमनरसीगासपुत्तकालयसिते काण्ठातप्रथनराह्यणे (१९२६ ई०) पर ९६|| 
1 1 
( १ विहववनछवा्िसम्भादितेव्वुरनित्यानन्दविच्ेशरान्दसंस्थानयुद्े वदिकपदावु्रकोरै (१९३५६३०) ॥ 
यैवशाङगामिनः प्रदयन्ते-- 
( १३) प॑° दामोदर सातवलेकरसम्यादिते भोन्धसाध्वायमण्डलमु्ित माण्चर युवद (९५२७ ६०) ॥ 
( शृ | ) 3. र ० ५ ~~ -सुदरिवया २ 6 ४ 
( ९५) प° दुर्गप्रसादलाहिरीसम्पादिते ८ सनाय (२१. 
( १६) १० जपवेविाणडधर_ _ अनमरासाहितयमण्डलमिते युनदाधये (६९३, ६०) ॥ 
( ७) सम्पादकमण्डलपम्पादते इन्दावनगुरुव्यदिकसंस्यान „› वजवेदमाधााण्ये (१९३८ ३०) ॥ 
एषु वैरेण ठ पुनरपि यलः त इति प्रतिभाति हस्तङेखानाखुपयोगदरदानात्‌ । कैचेण्डेन सत्यतरतसामश्रमिगापि 
कतिपवहस्तठेलानासुपयागः छत एवेति प्वामः, भवत्‌ स पूर्गोऽभूर्गो वेति लनयत्‌ । रोषास्चठदशं ( १४) गगौ 
अपि न सन्ति, कथमिति तवय एव छटामविप्यति, ए प्रायेण वैवराङगामिन एव सनि 


त || 
उत्तरपक्षः 
शद्ितेषु वष्प' इति पाठः 


यदपि १७१ हस्तर्खेषु धेष्पः' इति पाठ इत्यमरे प्रदशेविष्वते, तथाप्यधोऽङ्खितसुपरितेष्धपि अन्येषु प्रकृते वैषयः 
इति पाठ उपलभ्यते-- 


( ९ ) बम्बहवङ्कट्दवरमदराख्यमुदरिते मा° च यजुवद ( १९२२ &० ) 
(२) » तच्वविवेचक्यन्वाल्य „, न 54} 
(३) कालीतिमिरनााक ,, ,; > 9 ॐ (१८९० ३०) 
( ४) च्वपुरव्विरजानन्द्‌ ह ०» ॐ (८९०६०) १ 


( 4 ) ममबहैततसनिवेचक ›› :; 'भ्यलुवद्पदपाडे ( १८९३ ६० ) 
(६) काशी गौरीश 


विष्यः इति पाठः ॥ 


29 र 9 


त 9 2 रि 2 न ॐ नोन 
(७ ) काशीस्थवैदिकिरोपणिपसुद्तशालिवम्पादति संबत्‌१९४८ वि मुद्रिते मध्यन्दिनीयसंदितोवभाष्ये» 


1 , ततर चेस्थं पाठ उपरस्यते--“ऊरवसुद्गूहति । विषगर्ष्पोऽस | विष्ोर्यल्य वषयः । विष्ट & 
ह ये पालोरन्यतस सपम्‌? यश्व व्यापने वेष्टन वा खमि । वेष्प भावत उच्यत | 
प्ते । एमस्य पाठो न स्वत इति येयम्‌ ॥ ए 


धै (८) महधिस्वामिद्यानन्दसरसतीङते उ्बहैनिणेयतागरयन्त्राल्यमुदरिते 
५ इति पाठः| ^ 


(९ ) १० उद्यपकाः यन्त्र 
इति वा| रमप्रकाशङ्ते मथुराविदोदययन्बाल्यमुद्रिते-य 


| व र वाल्रसाद्ते--रुखनअनगरसद्रित यज 
° सतरलप्यशाख्यादिभिः सम्पादितायां आत 
( १९६५ ६०) ४० २ ष्पः इति पाठः ॥ 


| १३६ यजुवैदभाष्ये 


(ध्र) ष॑ण 71113414 योदम्वाधियाधलसयनासयषिते दकाप उषयखेदकाण्वितासायगमाधे 
( १९०८ ई० ) प° ५५-'छान्दसः पकारादेशः" इति पाठः ॥ 
| (४३) अजमेरनैदिकयन््ाख्यशु्रते-शतपथत्राहये ( १९०३ ई० ) प° १८ वेष्पः? इति पाटः ॥ 
(१४) प॑र चनद्रधरथमेसप्यादिते--कारी-अ्युतप्रन्यमालसद्रिते मा० ० शतपथतराह्े ( १९३७ &४ ) 
प° २५ चिष्पः? इति पाठः ॥ स र 
(५) पण लकष्मीपतिदालितम्पादिते-तेनाटीरजतसुरा्स्शालसु्रिते ( तेर्गूमापायां ) काष्वशतपथ्रहे 
८ १९२३ ई० ) प्र १२३ वेष्पः? इति पाठः | ८ व 
(१६) प° तिव्यानन्दर्वतीयसम्पादिते-करारीचौखप्तावियाविलासयन्वाल्यसुद्रिते काव्यायनश्रोतसूत्तककैमाषव 
( १९२७ ई० ) ° १२० वेष्पः” इति पाठः | | 
(६७) म० म० वियाधरश्मगोडसम्पापति--कारी-अच्युतयन्धमालामद्रिते कात्यायनश्नोचसूततभाप्ये (१९३० ०) 
प° ९४ विष्प्‌ः इति पाठः ॥ 
(१८) स० स° वरि्ाधरमगोडसम्पादिते-काशी-मन्युतथन्थमालाु्रित कातयायनदेवयातिकमाप्ये (१९३३ ई) 
पृ० ३८ वेष्पः? इति पाटः ॥ 
(१९) श्रीनन्तदेवयारिककते-काशीचो म््ाबनारसप्िणटगप्रसमुद्रिते चकट्यजःसरवनक्रमसूत्ाप्य(१८९३६०) 
प° ५७ वेष्पः? इति पाटः ॥ 
(२०) म° म° नित्यनन्दपवतीयसम्पादिते-काशीचौ खप्नाविद्राविासथन्वाखयमद्रिते कास्यायनश्रौतदशंपूणेमाः 
| सप्रयोगे ( १९२४ ई० ) प° ३३ वेष्पः इति पाटः ॥ 
| 8 (२९) प॑र भीमतेनशर्मसम्पादिते-इटावासरस्वतीयन्व्राल्यसद्रिते द्यपरण॑मासपद्धतिप्रयोगे (१८९९ ६०) ¶० ४७ 
विष्पः? इति पाठः ॥ 
(२२) स्वा° निंत्यानन्दविद्वेशवरानन्दसम्पादिते बम्बहनिर्णयतागरयन््ाल्यमुद्रिते यजुवेदपदातुक्रमकोरे 
(१९०८६०) वेष्पः? इति पाठः ॥ 
व 4 पं० दारसातवलेकरसप्पादिते भैँधस्वाध्यायमण्डलमृद्रिते यजवेदपदसूचीसंग्रदे ( १९२९ ३० ) वेषः" 
पाटः 
पं (1 ८ ९. थः न ३ (~, ~~ 
4५ ठ वेष्य इति । कथशुमयथाऽपि पाठस्तेन खवीक्कतः, कुतोऽत्र विरोध इति विद्वांस एव शरणम्‌ ॥ 
न श 5 वत्‌ १९४८ ० संवस्सरे महामहोपाध्यायपण्डित-प्भुदत्तशाचिमहोदयैः सख्वसम्पादित उवट 
ष्येतिः वेमा इति पाटः सतीकतः ॥ तेन कायां विद्धिः विष्यः इति पाठो न खीञ्चतः इति स्पष्टम्‌ ॥ 
1 मोः (कातीयेष्टिः ्रन्थे ( प्रण ३३ ) महामहोपाध्यायपण्डितनिसयानन्‌ 
पवैतीये # उता-- 
 शविष्णोरवेष्प इत्यत्र 'विष्ठ व्याघ्रौ इति धातोः ‹ ण 
1 क इति धातोः (्वानीबिषिभ्यः प इस्यौणादिकपूत्र 
` ॥ नीमपन्ति पाठं स निष्पद्यते । अव्र वेष्य इति पाठकस्पनं एतदौणादिकस्राज्ञनः 
र (ल हिमाचल सम्प्रदायसि्धतवात्‌। अन्तस्थघटितटेलस्य ठे 
सायः 0 जौ च छलनञनगरमुद्वितमाप्ये स्पष्युपलभ्यतः 
४५ {९॥ ९ 
शपे भरसिद्वे जाते सतिः उप्युतेः म्रायेण सरमय पाठो ऽनुङखतः । तदनतर 


रय 4 $ द| ^ तः ष 
१ र ए व्यः? इति ाठस्य घोषण कता । तत्र देतुरपि सम्यगेव प्रित: ॥ 


रिते शतपथव्राहमणेऽपि ( पर ३५). टि 
(० ९५ ) प्रद्रिता । स्थः 4 


मथमोऽध्यायः 


~ ` व्याक्रणयु्ितप्रन्धेष.वेष्य इति पाठः ` , , ` 
(२५) उच्वल्दतकृतायाशुणादिशृतौ (३ । २३,॥ ` ` 


| (२५) सेतवनवौरिङकतायाशणादिङतौ ( २। ९३) ॥ 
। (२६) नारायण्छतायाशुणादिशृतौ ( ३ ५ ४० ५८) । 
| (२७) सवामिदयानम्दसरस्वदीकृतोणादिङ्तौ ( ३। २३ १० ६६ ) ॥ 


(२८) १० यथिषठिमीमांसकरम्पादितार्या द्यपायुणादिदत्ता ( ७ ।२ । धू २२०) | व 


5 


( ६.) जमंनीदेदस्थवस्समपादितेः महीपरभाषये, __ शतपथ्राहये, : कालयावनश्नौतसतरककनाषये च विष्यु 
इति पाठो विरोपविचारगीयः | तः १ वैतरमहोदयेन नयोऽप्यते प्रन्था विविधहसतल्यैः सम्यक्‌ सम्पादिताः, विचार्यैव 


इति वैव्रसम्मतः पाठोऽ्ुद्ध इति न वत्तं शोक्यत इतिं निश्ित्‌ ॥ ++ ^ +) : ^" अ 
(२) क्वदनि्णयसागरमुद्रणाय्यसुद्रिते मा० ° यजुसंहितापठे धेष्यः इतिः पाये मूलसंहितायाम्‌ उवट; 
महीधरभाष्ये चापि स्वीक्रतः । तत्र च संहितायां नीचैः सप्पिण एवमुपटम्बते-~. ` 4. £ 
“टीपः--वेष्मरोऽसि इतिं काण्वानां पाटः । , तस्ंहितामाष्ये “छन्दसः पकारादे्ः इति सायणाचार्थोक्तेः। £ 
( ३) कैठेण्डम्पादिते काण्वचतपथव्रा्मणे ( १० ९६ ) वष्यः। इत्येव पाठ उरपलभ्यते,, सोऽपि विरेष- 
विचारणीय एवास्ति | ५ + 
(४) स्यत्रतसामश्रमिणा चारि हस्तठेलानामाधरिणेवैष पाठः स्वीतो.मवेत्‌ 
अ पमाधि ^ 
१७१ हस्तटेखेषु (विष्यः! इति पाठ! : = ˆ ८ 
जम्भतमस्मामिः दस्तच्ेषु "ष्यः इति प्राठः करमशः प्रद्वते । स च माध्यन्दिनीयश्छयलहितायाः 
हस्तरखेपूपलभ्यते । पू्वत्तसं हितापदपाटस्य ४६ हस्तचेखेषु, चम-बय-घनपाठस्य ७ हस्तलेखेषु, उवर्मदीधस्माष्यस्य' 
द्तरेलेषु, शछयजुःमाध्यन्दिनीयातपध्राहमणस्य ततूायगभाष्यस्य च १९ -ह्तलेखेषु, शङ्कयलुः 
९ ह्तरेलेु,  काणसहितोपद्पारस्य ७ रतरेचेषु, काण्वसंहितासायणमाष्यसं २ इक्दयो 
स दततलेलेषठ, कात्यायनश्र तस्तस्य ८ दस्तरेखेषु, का्यायनभोतसूत्रकर्कमाष्यसय ८ रस्ते 
दर्रूमासत्य ६ हस्तरेखेषु, कात्यावनसरवानुक्यणीमाष्यल ३ इस्तरेलेषुः - एषु सवषु १८७ । 
दस्तर्लेषु धे्प? इति पाठ उपलभ्यते, १६ हस्तरेखेषु ष्यः इति, तवर च चेष” इत्येव 
६.१२ दतरेषु, पकारयकासयोरेदकारात्‌ "वेष, पष्य? इति सन्दि्धः पाठ उपलभ्यते| 
विषयेऽ विचारः कष्यते । स 
वनी ृषोकतनं द्तकेलाना त्वरण परियो वा कमद्चः पदशते- 
प माष्यन्दिनीयश्ङ्धयजुःसंहिताया हस्तलेखेषु 
8 सव॑ ९० दस्तयेेषु तष्य इत्येव पाठ उपरम्यते । तेषा विवरणम्‌ 
1 सरस्वतीभवन ( गवर्मेण्ट संसछृतकालेज-बनारसाधिकृते 
(१) प, संख्या ६८४ ( ९-२० अध्यायाः ) तत्र वेषः? इति 
(र 2 9 -६९७ (क) ( १-२० अध्यायाः ) १ द 


॥ 


=“ 2 ५९२.८ ९-१२९ अध्यायाः)“ = ८ 


१२८ यजुर्दभाष्ये 
ह =-= = के ___ ~~~ _ 
| (४) 108. सं ०७२२ (ूाद्धेऽतिजीणः) वेश्य इति पाठः . (२ गोश्रीपंर हरिनारायणः ( पञ्चनदीयः ) त | 
(५) ,, सं° ७६५ (१-२० अतिजीणैः) + + (१९) > काशीनाथगौ उरे(महारष्ि)स० १८७२६ | 
| (६) > > ७९९ (१३ अर) ‰ (९). 0 ~ विष्णुजीजानी ( गुजैरपान्तीयः ) | 
| (७) > ८०७ क + (९३ + » भगवतपरसादमिश्रः (राजस्थानीयः) 
€) » > ८१६ 05 (१४) » » गोपाख्चन््रमिध्ः ( +, ) 
(&) + +» ८३० दर्गठप(से०१९१५विग)9 ` (१५)  » यागेदजीपाठकः ( वहाखानतीवः ) 
(१०) ‰ > ८३९१ दीर्षपाठः क > ` (दहो % > विश्वनाथः विशवविचाल्ये 


(९) , + ८३२ ( संवत्‌ १६१६ वि) (१७) ; > अमसनाथसारखतः ( प््चनदीयः ) 
४ (१८) 2.9 (क) 2 ॐ ॐ सम्वत्‌ १५८५बिन8 


| (१२) ८५९ ~: 9 ५ 

| (१३) # > ७०९ (र्वाः) संवत्‌ १६६३ वि ` " ख) % 2 पदपाठः सम्बत्‌ १७२४० 
(शष) , „ ७११. (र्वा) संवत्‌ १८७४ वि° >, (१९) ; > रजारामनिरमठे (महाराष्ट्रः) सं० १८८३० 

| (५) # ॐ ॐ ७१९३. ५५ : % (ल) „> ;) पदपाठः संवत्‌ १५३२ वि 

(~ (शद) + » ७८६ (अतिजीकैो ` ` 9 (र) 59 मान्देकरवेदिकः ( दै्रात्रादीयः ) 


(९७) ,, „> बयखाहस्तटेखः (रागक रट २08); ,, ` (२९) ,› >> भवानौरापरोऽबिोची ( महारा ) 
(९८) + ‰» अमृतसरदस्तठेवः (२२) » > ल्कषमीनारायणः ( सडिया ) 
(रामलल्कपू्ट २8.) , =, , , (२३) ® » युदपसादः (राजस्थानीयः) संवत्‌ १८६०० 


(१९) + >» अमृतसररमलस्कूर- ` “ - ग 
| टरष्टदस्तरेखः 0 ५, 29 ॐ 2 ॐ 1 
॥ र क २६ हृण्टिराजः ८ सहाय° 
| 7 काशीस्थवेदिकानां संगर (२७) ” = दाभोदरः ` „+ 
| (4) मा च यजः संहिताहस्तरेलेषु पाठः = ४१ = (८) » › पुरषो्तमः ( पञचनदीयः ) 
| (9) ‰ ® पदपाठ , ‰ ‰=४१. (२९)? » नारायणः सार्वतः ( परञचनदीयः ) 


(11); ; संहितायाः प्रयक्षोच्चारे = ४१ ` (२०) ;; + नित्यानन्दो गौडः + 

, (ष ) 9१. ॐ ` 9) पदषाठस्य प्रयकषोच्चाखे = ४१ (३९१) ‰ >; शम्भुनाधो वैदिकः 

एवं ४९०८४ = १६४ अधोऽङ्कितेषु पाटेषु धेष्पःयेव पाठ (३२) }) ,) नरसिंहः सारस्वतः =» 
उपरभ्यते । स च पाठोऽस्मामिः स्वयं दृष्टः श्रुतर्चापि ॥ (३३) ‰ + वंशीधरः (राजस्थानीयः) संवत्‌ १९३० व° 
कयां सन्यन्येऽपरि यजुःसंहितायावैदिकविद्रंसो येऽ (३५) > » त्र°माधः(साङ्गद्विचा गभ्ाचौनं दस्तट्लः 


। नकारवशादस्मामिनं भर्तः (स: (३५) › , अपरः +» „+ पराचीनहस्तट्लः 
पूवक्तानां ४२ विदुषां परिचयः परदर्यते-- : (३६) ; ; मद्रप्रान्तीय ;) प्राचीनहस्तठः 


प° गणेशदीक्षितः ` ( महाराष्टियः ) दुर्गोषटधे . (३७) >, -> मांगीढालः ( राजस्थानीयः ) 
हरिनाथशास्ीषोणेकरः  (महाराष्टरियः )` (३८) , › म॑ग्देवः ( दाक्षिणात्यः ) 

दशाश्वमेषै (३९) › , गोपीनाथः ( केदाखद्े) 

(४०) ; +> फटाहारी ( शाखरा्थविद्ाल्ये ) 

(४१) ‰ % शशिभूषणः ( सायावर्तीयः ) 

:. पा जङ्धयजः मा० संहितापदपाठे 

,` काीसरस्वतीभवनसंयहे-- 

(१) दस्तङेल संख्या१०५१ श संहदितापदपाटे ष्य इति षध 


९ 2 9 शण्द्‌र्‌ 7“. 


च 


(रि 


श्र. ? ५0 
८ 


मथमोऽध्यायः = _ __-------- : 

ना 1 ~ च्च 
=== ॑ र्विश्वे 

(५) १ रजाणमनिमले (मागरागड़) त०९५२२ग्बः। = ० मा० शरतपथव्राहणि भाष्ये च 

(८) पं एवं काशीस्थ ४१ विदुपां पूर्वक्तानां पदपाठदस्त- (क) सरखतीमवनसंगहे | 

ठेठ स्वे चैप्पः" इति पाठः । योगः = ४६ (१) ९. ९९१ ( सवत्‌ १७४१ वि० } १ ३६ । 


हिता) करमपाठे, जटपष्टे विष्यः इति सष्टः पाठः| | 
ए (शु र मा० सहं » ३ स | 
घ स, ७२१ (लरसवतीभवनसहे ) पद-कम-जगा- (२) » १०२६ ( अतिधाचीनः : ) | 
५५ र इति पाठः 1 १ २८ वेयः इति फट पाटः । 
पठे विष्यः 


व ल तन ति वैदिकानां प संहे द = 
¬ श्री पं० गणेद्जीदीक्षितप्राचीनक्रमपठे विष्य इति | (ख) वैदिका दे 
१ | क १० रमना धेम इत रः (३) १ उशीनायगो दृत (संवत्‌{७७९बि० सतीवलन्दर) 
3) 


(४), पं दौकतरामगौड्क्रमपाठे वेष्पः इति पाठः | वेष्पः इति स्य्टः पाठः ॥ १. 

(५) » प* वेणीरामगौदक्रमबटे १ इति पाठः| (४) प० जीजानीनागरहस्ते केष इति 
। (६) „> पंर्मगवतूप्रसादमिश्रनयक्रमपाठेवेष्ःइति पाठः| ए ४1 ॥ श ॥ 
| (७) » प° गोपाल्चन््रमिशरकमपठि चर्यः? इति पाठः| (५) म (६०१९४९बिगोषिषः 
| (८) » प० सगवत्‌प्रसादमिश्रघनपाये वेष्यः? इति पाटः। शः ९: ( भन्छ्मनयमाछशतपयत्राग् 
| य° य० मा० संहिताभाष्ये १ 


(६) ब जोशची ( तिष्येदवरीपन्दिर ) इस्वरेखे संवत्‌ 


| क) सरस्वतीमवनसंग्रहे-- १७३६ वि० विष्यः? इति स्पष्टः पाठः | 
( ११८०६. सं ७१५ (महीधराय) चेष्यः, इति पाठः। (७) पृ व्वराधरगोङसंगह-हष्तलेते वेषः, इति पाठः 
( अभेदः परकारयकारयोः )1 (अभेदः पकारयक्रारयोः ) । ५ 
(२) +» + ७१८ (उवा) 2; ? 2 (८) प° गेशजीदीक्षितहस्तरेखे वेष्यः इति सषटःपाठः। | 
(अभेदः पक्मरयक्ारयोः)। (ग) मा० शतपथमाप्ये 
(३) „ ७१९ (उबट्मा०) ‰ ॐ ‰) (९) 78, ९१७ (सर्तीमवनसंग्रहे) शतपथसायण- 
| ( अभेदः पकरारचकास्योः)। म्ये कषय” इनयसन्दिगधः पाडः ^ 
ह ४) ७२० (उवरमागोचरष्यः इति सट; पाठः| (९९) » १०२७ (» + } ॐ % > वेषः । 
1, ७२६ ( ॥ वे ध ति 1 इति पाठः ४०.७० ( अभेदः पकास्यकारयोः ) । 
> = < ) ८ । (१ १) गणेशजीदीक्षितदस्तर्खे ॐ ॐ 9 धेष्यःः| = 
( अभेदः पकारयकारयोः )। इति पाठ; । स 


(६) » » ७२८ (महीधरमा०) ह 
( अभेदः पकारयकास्योः ) । 


1 ४ 


2 % (१२) संगवेदविद्याल्यहस्तरेवे 


1 जुङ्धयजुःण्संहितायाम्‌ 
(५) > ७२३३ (महीधरमारोविष्यःइति सषटःपाठः। ~ 
(«1 + व, व † 
„ ७७९ प्रायीनः धृ° ८ 
। (८ स भवदेवनाथ) 2 ॐ 7 ॐ ( ) ववष्यः इत्यस्य स्थाने 
ख) बेदिकानां हस्तकेखसंम्हे-- (२) „+ ८९५ @० ५) 


1“) १ रमनाषदीपतप (अरिषुतकेल उतव्ाष्ये) (३) =» ८४९ ` , 
चेष इति सष पाठः | `` (४) » ८६ | 

(१९) प॑र दौख्तरापगोड्य (बन्धन सं० १३७) महीषर- (५) + ८५५ 

(२ ध (१०२८) भषपः इति गः पाठः । (६) १८७१. 


गणेशजीदीक्षितस्य (उषयभा०) हस्तरेखे वेष्पः? (७) .» ७६३। 
इति स्पष्टः पाठः | + ॥ 


ध ध्यलुरघेदभाष्ये 


(८) 8. सं० ८२९ विष्यः? इति पाठः । 
८ ९ ) पर भीरामाचार्थूपुराणिकस्य विष्पः? इति स्प्टः पाटः । 
( १०.) पे श्रीकान्तपुराणिक्रस्य वेष्पः' इति खटः पठः । 
(१९०)दक्िणवरहमनारिस्तञखे सागेदविद्यालये (पराचीनः) 
॥ , , ` चेष्पःः -इति.खष्टः पाठः । 
(१२ ) ब्रह्चारिहस्तकेखे व ` । 
(१३ ) प° गणेशदोक्षित » ‡)."; 2 >, । 


षा. श य कषरसंहितापदपाटे 
( क ) सरस्वतीभवनसंम्हे-- 
(१ ) 708. सं० ९०६९. : विष्यः इयसन्दिग्धः पाठः । 
(६) १०८० वेष्पः? इति ~ खष्टः पाठः } 
(३) + ८ १०९०7 -वयःइति. पाठः| 
प). +). द्‌ (नवीनः) वेषः?:इति पाटः । 
( अभेदः पकारयकारयोः). ,.` 
(४ )7 25 १९ ` विष्यः) इतिः पाठः ` 
( खं ) वैदिकानां हस्तटेलसंग्रहे-- 

(६ .) १० रामाचा्ैपुराणिकस्य ( काण्बोध्यापेकः सा० वेद 
विब्ाल्ये ) हस्ते (संवत्‌ १६६७ वि०) वेष्पः? 
इति प्राठः । : ` 

(५) + 2) 9.2) क्रमपाठे (पवत्‌ १६७२ वि०) 

वेष्पः' इति पाठः र 
(८); 9.0) 9.9) + जटापटि (सं १७६१बि९) 
५.२ वेष्पः? इति पाटः , ` 


॥ 
॥ + 
.५५। 

द 


। । : अट काष्रसहितासायणमाप्ये - , 
| ८ १ ) 708. सं° ६९२ (सरखतीमवनंसंग्रदे ) का० 
संहिता सायणमाष्ये-षट० ९५ वे 
ˆ" पकारदेशः इति पाठ 
(२ ) पं०.-गणेडजीदीकितस्--कवसंहितांसायगभाष्ये 
(सं° १८५८६बि० प्र९. ८५)-- विष्यः इति पाठः” 

छान्दसः पकारादेशः? ˆ इत्यसन्दिगधः पाठः । 


 , ल नि = 
ग्या कात्यायनश्रौतस् । 
©) (क ) सरस्वतीभवनंसंम्रहे-- 
( १ ) 08. सं° १५२९ विष्यः इति सषटः पा ] 
(८२) भ 77 प) 
( प्रकरास्यकार्योरभेद ) 
(३) » १६४६ ( अतीवजी्णे ) -वेष्पः दृति 6 
( स्वस्मभेदः पकारयकारयो )। 
विष्पःः इति पाठ 
८ ~ - ( पकारयकास्योरभेदः 
(५) 9 १५३८ ॐ» #९ 
(८ & ) + . १८७६ वेष्य॒ःः इतिं पाठः| 
( ख ) वेदिकानां दस्तठेखसंग्रहे-- 
( ७.) प° शिवरामसापवेदिकास्यायनश्रौ तहस्तरेचे ( 
१७१४ वि०-) विष्यः इति खष्टः पाठः | 
(८ ) १० रामाचार्यपुराणिकरकार्यांयनश्रौ तदस्तरेवे रेण 
इति { स्वस्पभेदः पकारयकाश्योः ) । 


(7) काव्यायनशरौतडत्रभाष्ये 


( ९ ) 78. सं० १५१४ { लरस्वतीभवनंगरदे ) 

माष्ये प्रु ४९ वेष्पः” प्यसन्दिग्धः पाठः | 
१५२० ( सर्स्वतीभवनसंग्रहे ) कर्कमाषय 

विष्पः? इत्यसन्दिग्धः पाडः | 

.१५५२२. ( सरस्वतीमवनसंग्रहे ) देवािक- 

भाष्ये .९-३ (संवत्‌, १७५२वि०) विष्यः इति 

स्पष्टः पाठः | त 

पं० गणेराजीदीक्ितस् (मंगला गोरी) काया. 

यनशरौतसूत्, ककभाप्ये च वषयः इयसन्ः 

ग्धः पाठः | 

प° रामेनाथदीद्धितस्य (रसना) कायान 

शोतषन, ककमाष्ये च वेष्यः इत्यसद्िष' 

पाठः॥ 

पं नारायण्ासवतवैदिकस्य (गद 

टोडा) कास्यायनश्रौ तये, ककमाष्ये च 

इत्यसन्दिग्धः पाठः| < 

प° शिबरामसामवेदिनः ८ देवया 
१-३ अ० ) प्राचीनहस्तटेखे १० ऽ 

इत्यसन्दिग्धः पाठः । 0 
१८१८ ( सरस्ततीभवनसंगरहे ) क” 

। सऽ करक॑माष्वसय ( सम्पू ६० ८५ ) 
इति षाठः । ( अभेदपकारयकारयो ) 


(४) # १७ 


(१०) 
(११९) 
(१२) 
(१३) 


(&४ ४. 


1 


कमाये 
ष्य 


(६५) 


(१६) ) 


: -भरथमोऽध्यायः 


{४१ 
~ ललन ल = ------ =------- 
~ मौतद (सि णतनत-----= - धीशर्सगरे 
(0) का्यायनशरौतदशपूर्णमासग्रयोगे ( १: ) २8. अजिरजादुवीयदग ३६ 
( १७) चप भवानीरामदीक्षितसंगरदे--धेष्पः? द्य- , केषा" इ्सन्दः पाठः = 
१, सन्दिग्धः पाठः| ै ४ ; = नघर्बा नुक्रमणी = 
(१८) ” 7 शशिभूप्रगामिहोत्रिसंप्रहे-वेष्पःः वत इ“ भाष्य ध 


सन्दिग्धः पाठः । 


9 (.१ ) ०७.सं०२२६४ (लस्ीमवनरंम) ० | 
+; क्िवरामसापवरदिसंगरहे-ए०७ विष्यः, दूल- 4 


सि वेषः इति खषटः पाठः |... - 

५, सन्द्ग्धः पाठः] (२ ) » २३४२ (सरस्वतीम १०१६ ‹ 

(२०) + . # गणेशजीदीक्षितस्य (भगला गौरी) संग्र क (८: अ 
9 1 ८ = 


० ९९ (वेष दुतवसन्दिधः पाठः | „इति साठ = 
(~ गगेयजीदीवितमगलगौरीसंमदे षयः" (३.११. वियाधरदोर्तरामगो स्र ० २० विष्यः 
इलसन्द््धः पाठः । (पययोरभेद्‌ः) । „ इति स्पष्टः पाठः ॥ + ^. = 


+~ 


दश्तकेखानां पाठस्य रिविचनम्‌ न 

एवम्माभिः १८७ इत्तकेलानां पाठः प्रद्रतः। एषु १७१ इ्तठेवेषु धेष्यः इत्यैव पाठ उपरभयते | 

यच्त्र मा शच यजुःसंहितायाः ४१ विषां , परपरागतपरयकषोचारणं, ` किच ४२ प्दपाठनां विष्यः इति 

्रयक्षोचारणं च गण्येत, तदानीं १७१ + ४१ + ४१ = २५३ वेष्पः? इति पाठा; सम्पयन्ते, नाच संदेहस्य केमात्रोऽ- 

प्ववसर इति पदयामः । यथा तु पूरवमस्माभिस्क्तं पकारयकारयोरमेदो ` ऊेकानमिति ` देतोरेवास्िन्‌ वेष्यः? इति वाः 

विष्य इति वा परदनो ऽयमुपन्नः । -अनेनैव ठेलकाना प्रमादेन तवै शरानतरमूत्‌ इ्यसमाभिरुमीयते | इदानी पूर्व- 
प्रदरीतानां १२ पकारयकारामेदस्थलानां, ४ चलुर्ा च “वः घटितपाठानां सदेकं विवेचनमारवते-- ` ` 


पकारयकारयोरभेदषिवेचनव्‌ ` 


परतिष्पिकर्तारः प्रये संस्ृतानभिन्ञा आसन्‌; तेपापज्ञानेन प्रमदेन वा पकारयकाररेलनेऽभेद उञ 
इति मन्यामहे । , दस्तरेलानामनुसीलने  उनवेषणका्ये वा. तरण विदुषां प्रलक्षसेवदं ` इति सरवैदा . सरवर च 
दयत, नान .सन्देहावसरः । प्रकृतपाडेऽपि पकारयकारथोरमेद इदमेव कारणं -सुख्यतवेन पद्यामः। इदानीमस्यैव 
विवेचनमारम्यते--( अवर सव लेलकशब्देनं प्रतिलिपिकनैव गहत इतिं ध्येयम्‌) | , , ८ 
_, (१) ११०१ संख्याक विङृतिहस्तकेखे (१ । ३०) धवले यजु इतिः स्थाने ययु यजः इतयुपक्यते । 
वेन केकय ( पतिचिपिकलुधः ) मूढता सर्वयेव विसा ॥ ` ` ` ` = प क 
(२) 5. सं° ७१५-७१८-७१९-७२८ एषु महीर स्तलेखषु धरस्य इत्यस्मिन्‌ 
भारस्य, वेषः इत्यसय सुतेन पकारेण सह न किञ्चिदपि भेदो ऽस्ति | असंयक्तयोः पकोरयकासोस्छ 
अनेन छेलकगरमद्‌ एवान कारणमिति स्प्टम्‌ ॥ ˆ“ ~ [व 
ध ४ 2 5, सं" ७६३-८२९-८७१. एषु काणसंदिताभाष्यहतदेध ओ (अ ९ 
गदि ान्दसः प्रकारे इनेन वेष? इति पाटनव यत्तो भूति। 
उण (५ ध सम्भवतीति सूष्टम्‌ । ७६२ संख्याक इस्तठेले ठ तसमि ष्ठे ‹ 
पकारः सववा त इन “स्र स्थाने सः पञ्चते । ८२९ हस्तरेखे धवष्ुपाः इति धक 
0 ६ उपलभ्यते | अतो रेखकमादः स्पष्टः ॥ न 
6 ६९२ काष्वसंहिताभाष्ये छान्दसः पकारादेशः भ्यते, अतोऽत्रापि 
रह स्पा ९ ० ५. ५०६ काण्वशातपथव्राह्ण हस्ते ष्यः? -इत्येतस 
भानः, न च यकारेण सह । अतोऽनापि शेष इत्येव 


९6-0. ब इशत ध८नवला धाक, ए 


१४२ नय 
न क = 


(६ ) 78. १ ०५५- काण्वसंहितापदपये तूभयथाऽपि पठि शक्यते | परस्मिन्नेव षठ (मेः इ 
स्थने “अदध्वेनः, चेः इलयेतघ्य स्थाने च युजेः इति पाठो ऽस्ति । तेनमहा टो ऽयं ठेखक इति सेसयवरे 
नास्तीति ध्येयम्‌ । किञ्च यदा १०९०-१०८०-१०६९ एषु तड पकारः स उपलभ्यते, तदान न संदेहावसरः || 
(७) 8. १५१६ कातयायनश्नोतसतस्तरेखे उपविश गाहपतयस् सुज्ञयोक्ेण रिन्रताय,..” इत्यन (स 
स्थने ससय, ५नन्तायः इति स्थे "तित्रताप इति सर्वथाप्यश्दधः पाठो ठेखकस्य परममूह तामेव द्योतयति | 
(८) ए. १७४६ कात्यायनश्रोतसत्रहस्तठेखे . वेप्यः” इति यकार उपठभ्यते | स चां तत्रैव पठित 
श्ेल्याज्यमुद्बास्य पहीपेकचतेः इयत धरली" शब्दस्य पकारेण सह समान इति दितोरेखकस्य ममादपरतामेव प्रदरोयति || 
( ९ ) 9३. १८७६ कालयायनश्रौतसूततहस्तठखे धवेष्य्‌ इति यकार; स्पष्टः पठ्यते, परञ्च तत्नैव (करोल 
इत्यस्य स्थाने “करोसूरज, (अच्यमुद्वाघ्य' इत्येतस्य यकारस्य स्थाने भाच्यमुद्रासः इति पकारघटितः पाठ उपलभ्यते| 
(उदरास्य पी ०१ इत्यत्र पकारयकारौ सर्वथापि समानाविव सः । भत्र ठेखनस्य भ्रान्तिनाप्ति, सपितु ठेखकः का 
संखृतानमिरो मूढ एव स्यात्‌ । अतरेदमपि विचारणीयं यदा ककमापये देवया्ञकभाष्ये च विष्यः इति सर्वथा ऽसन्द 
| पाठोऽस्ति, तदा मूटदस्तेखे विष्यः इति पाठः ( तदष्येकस्मिन्नेवास्त नान्यत ) ] तस्य किः मूस्वम्‌ १ सर्वमेतद्‌ विचार 
लेलकस्य जाञ्यमेवात्ापीति स्टम्‌ । रेषेष्वपि तथैव व्यवस्था द्रव्या ॥ 
| एवं १६ हस्तरेखेषु धैष्यः? इति पाठः सन्दिग्धो ऽसन्दिग्धो वोभयथाप्युलभ्यमानः सोपपत्तिकं सप्रमाणं च 
| ्र्याख्यातो ऽस्माभिरिति सधिव एव प्रमाणम्‌ ॥ 


वैबरकेरेण्डयो्हस्तकेखानां विवेचनम्‌ 


साम्प्रतं वैवरेण महीधरमाष्यस्य, शतपथत्राहणसायणमाष्यस्य, कात्यायनश्रोतसूत्रककौमाप्यस्य च सम्पादने 
ये हस्तटेखा आधारत्वेन गहीतास्तेषां वविचनमारभ्यते । तत्र च येषां हस्तटेखानां प्रयोगः ्रक्चतपटि तेन इतः, तेषमेव 
परिचयः प्रथमसुपस्थाप्यते-- 
(4) मा० शृ्ठयज्ुः-संहिता-संबन्धि-हस्तलेखाः ८ १८४९ ० संवत्सरे ) 

(६) मा° च यजुःसंहिता संवत्‌१८२८बि० ॥ ( २) मा० श्च° यजुःसंहिता ( स्वररहिता ) संवत्‌१८४०ब० 

॥ ५ (पैरिसप्रतिषिपिः ) ॥ 

(३) मा० श यजसंहितापदपाठः--रंवत्‌ १६५३ब०॥ (४) मा० जच यजःंहितापदपाठः संबत्‌१५७०॥ 
। (५) काष्वसंहिता ( समयोऽनिरदिटः ) ॥ (६ ) महीधरमाष्ये- दौ हस्तटेलौ ( तत्र च काटोऽनि्दिः )॥ 
(७ ) चयो दस्तङेखाः संहितापाठस्य, येष्वेकः संबत्‌. १८९७ वि० बेनफीद्ारा प्रतिक्पिक्तः ॥ 
(2 ) रातपथन्राह्मणे ( १८४९ ई० संबत्सरे ) 4 
( ९ ) 09, ९७०५९ वि° संवरे छिखितः । ष एव १७४५ वि० संवरररे खराङ्कितः । ११७ पत्राणि सनि ॥ 
7 संवत्‌ १७०९ वि° छिखितः। १५२ पत्राणि | 
‰ संवत्‌ १६५४ वि° । १२३ पत्राणि ॥ (४) , नास्य इतत ज्ञायते ॥ 


= (1) कालायनश्रौ्नसूत्रभाण्ये 


विकव्याख्या = ९-४ अध्वााः--५२० पत्राणि ( कारोऽनिर्टः )॥ 
 दितीयाध्ययि--संवत्‌ १६६० वि० काश्यां छिखितः ॥ 


क 
१३ 


त्‌ १८३८ वि° (जयपुर) ६७ १. 


प्रथमोऽध्यायः ______------ ~ 
।  काष्तपयावो बुककरैहरेवानं इद ~ अुक्तवैलण्दस्तरेलानां विवेचनम्‌ 
(१) मद्रास 8.-( 6०९४. प९. का ) हव्यायनकाण्ठे-१६७ पत्राि-संबत्‌ नाकि-( रेष 
भूमिका ८ ; ४ 8.-खररितः “41010 पट] (78 78, 208 86 1111 णच 
066. ( इति कै° भूमिका पू १४) ॥ न. 
(३) कल्कत्ता 008. क 0876 व्ल एण धला 7 8 8६60710 परा 8111 
एप. ( इति कै° भू ए १४) ॥ त र ४ ध 
(४) पैस्सि 5. } काण्ड २--संवत्‌ १८९५ वि° 40106 ;# इदः 18.111 
(५) भक्सफोडं + ४1194 ४ त्‌ एवऽ 2150 2, ९, 9# 1९28679 एषण, °मुभन्व 
020 0.22 ( इति कै० भूर प १७ )॥ - 
(६) वनास्त + नवीनः संवत्‌ १९३७ ॥ | | 
(७) मयचूर॒ > तैच्यूहस्तठेखस्य परतिलिपिः डा० थाप दास ( कै° भू० १० २० ) नवीन एव ॥ - 
अन्येऽपि ५ इस्तटेखाः प्रयुक्ताः तेषु दवितीयकाण्डं नास्ति ॥ । ५ त 
एषु सत मदरास-कलक ता-हस्तलेखायेव सख्यौ सः, तत्र च द्वयोरपि संवतसरेब्टेलो नालि ॥ तरतीयल्यानुमाने- 
नैव कालो निर्दिटः । ४-५4 द्वावपि तरतीयहस्तञेखस्येव परतिलििलयौ स्तः । तंजोर इस्तेखः स्वररदितः | सतः वेदपाठिनां 
का नैवागत इति स्म्‌, सिन इति केलेण्डकथनम्‌, उशञेखनमित्वथैः ॥ र 
इदानीं शतपथब्राह्मणस्य ये ९ + ३ + ४ १६ रहस्तर्खा अस्माभिं्ाः (येषु द्वितीयं काण्डं प्रातम्‌ तषु 
दौ १५७४६ व्क्रिमसंवतररे विखितौ स्तः । ब्रहमचारिनोशचीमहोदयस्य १७२६ किक्रमसससरे लिखितोऽसति, काञीनागौडसे 
हसे ऽतीव शोभनः (संवत्‌ १७७९ वि० छिखितः ) तत्र चेष ९५ इस्तरेयेप्वैकमत्येन वेष्यः” इतिं पाठ उपरभ्यते। 
मा" ष्वजुःरंहितायाः १०० दइ्तलेचु वेष्पः? इति पाटः । यदा सर्वपरान्तीयानां निं इस्तेखेषु, बेष्य इत्युप- 
मापः तदानीं कैरेण्डमहोदयसय द्विना दस्तञेलाः ग्रमाणतवेन कथं सवीक्रियेरन्‌ । ` 4 


अथ वेवरा्धगाभिनां विवेचनम्‌ 


८१) सामध्रमिमहोदयस्य भ्रान्तिः । 
इदानीं वेवरानन्तरे (सन्‌ १८४९ ६०) येर्यैवानुकरणारतं वा षेष्यः” इति पाठः सवी्तस्तेषा विवेचनं कुमैः-- 
(१)ण्षु सवैसुख्यः सत्यत्रतसामश्रमिमहोदयोः मा य° शतपथ-ब्राह्मण-सम्पादने शतपथत्रास्मगस्य तद्‌ 

भाष्यस्य च ८ इस्तठेखानाुपयोभे तवान्‌ । तेषां विवेचनं ज्रियते-- . ‡ 
2 देलौ संवत्‌ १५११ पि १६९१ वि० संवत्सरे च लिदितौ स. अन्ये च ५ दसक्लाः १८७५ | 
*८८२-१८७५-१९३७ वि० संबसरेषु लिखिताः सन्ति । दयो्ठ कारनिणैवो नास्ति | ८ ः 
~.  सामश्रममहोदथेनास्य पाठस्य निर्णयः क्त्य आसीत्‌ । यदि कख्कतानगरे माध्यन्दिनशङ्कयजषो 
पसि नाणन्‌, त काशत एव पाठनिणैयः कर्चन्य भारसीत्‌। वैबराठं दृष्टा तद्िष्दञ्लने त 
गाभेट्‌ इत्येवास्माकं मतिः । यतो हि तस्मिन्‌ काल आङ्गलीयाः (पाश्चात्या वा) एव सर्वषु विषयेषु विषतो गवेषण 
प्रामाणिकाः सन्तीति भावना प्रायेण सर्व व्याप्ताऽसीत्‌ । मूदटेखकानां ( मरि्लिपकतं ) पकारयः 
कावा ए भआन्तिमजनयदितययि सम्भवति । यदि कादीसमा षपमतिषादका इदानीमंयुषलम्यमाना 
पारत तेन दश ममविष्वसि शरान्तिस्यं नोदेष्यत्‌ तस्य । पर तावत्‌ कष्ट को नाप 
(२ ) महीधर-माष्य-सम्पादकानां भान्तिरप्यदुकर ॥- 
मुदित ६ मा श्च" यजुसंहिताया, तस्या उषटपहीधरमाष्ये वम्बईनिरणैयसयगः 
महीपा षयः" इत पाढो श्रितः । तव पूर्पमन्‌ द्विता दस्तठेला 


=== 


(6-0. 7६ ऽता 4 ८व्तया)/ उका, 


शध यजवेदभाष्ये 


वैवरदिगाठ षाय = र जत कीस ड सव सङः सयात्‌ । काशीष्यसस्कर ल स्वयैव चेयम्‌ । कुतः ८ च्‌ । लः १ दानानि कारा २०६ इक कानां १७९ दस्तलेेष 

धवषयइति पाठ उपलब्धः. तदानीं ठ न जानेऽ्व काया वियन्तो यजुवेदटिनो वैदिका चिदसः स्युः । काशौसथना 

सम्पादकेन त यत्‌ तस बुद्धाबागतं तदेव इतम्‌ । वेनरसकरणमतषां सवां मागं समजनि, निजशानस्यामागात्‌ | 
| यव्यस्वनेचं ( जनं ) न-भवेत्‌ तस्येमे रातिरनिवाथ॑तया। जानत | निरणवतागरदिते संहितापाय, बम्बर 
मा ० दतपथत्राहमणमाष्ये, तत्रैव लीवर रातपथन्रह्णमाध्य यु ५ ण सु वैषराजकरणमेव इत्‌ 
तातेति यजो त दलेल वुं सतते किमन्यत्‌ । उता वेर ति विः पाति 
संस्वरणेऽस्माभिः पूर्वमेव प्रदरितः ॥ (क < 
८4 + 4 +" (३ ) दा. सातवलेकरमदोदचस्याज्ञानपरकता 
इदानीमेौ्खाध्यायमण्डल्ख दामोदरसतिवटेकरसप्पादितसंस्कसेऽपि 'वेष्यः? इति पाठो वि° सं० १९८४ सुषि 
उवलभ्यते । तत्र च तेन व्यर्थमेव घोषः करियते तचा ` (न 

धपरथसं तावत्‌ प्राचीन-दस्तङिखित-बिविध-पुस्तकानि समवोनत्य मन्तेपाठनिष्चयः छतः । एतदर्धं 

कारी -जनस्थान-च्यम्बकेदवसगवाटेयराहमदनगरादि-नानानगरेभ्यो वैदिकत्राहयणेभ्यो दस्तलिखितानि 
बहूनि घुस्तकान्यानीय तेषां पाठतुकनया, “संशोधनं क्रियते? ( मा० छ यज्जः संहितामूमिकायं 
पर ६ संम्पादक्षः पण्डितो दा० सातवकेकरसहोदयः--पौष शु १५ विकसीय संवत्‌ १९८४ )॥ 

72 , अतर कोयीरा्दस्तं सवथा पिथ्येवेति ध्येयम्‌ 1 ` कोदयां कस्यापि (वेष्यः; इति पाटो नास्ति । तद्विष्दं १७१ 
हस्तर्ेषु ८२ प्रयक्षोचारणेषु चेष्यः इत्येवं पाठ उपलभ्यते । कपोल्कद्यनयेदं टिखितं स्यात्‌; यद्रा स्वमनीपिकया | 
स्सी?.इति पद्‌ मधये तं मिमाति, किमन्यद्‌ वत श्यते | यनयेषामपि निषटेलोऽविद्सनीय एव जायते ॥ 

सौन्धष्वाध्यायमण्डठे पण्डितदामोद्रसातवटेकःरसुद्रिायां ` यजवेदसंहिताया ` मन्तपदानां वर्णुक्रमसु्वय वि° 
सं°.१९८६ मुद्रिते ए ९७-~; ' 4 प. 

^ 5 “विष्णोर्वेषमोऽकि १।३०॥ -इति-पाठ उपलभ्यते । माऽ. श्ु० संहितायां ठ वष्यः' इति पाठः स्वकः। 
आन्तर स्वैथा पण्डितदामोदस्खातवलेकरस्य किमन्यद्‌ वतं चयते 1 अस्य च श्रान्त्या न जाने मनुष्याणां कति लक्षाणि 
वष्यः इत्यश्चद्धपाठेन भ्रान्तानि जाताति सुरिति. को कतुं क्तोति। . 

इदानीं २८ वर्षानन्तरमनेन महानुभावेन मा० श॒ यजुःसंहितायां ( १।३० ) सन्मे ्र्तधाठः (वेष्य+ इति 
तः । असिन्‌ विषये टेखनीयमासीद्‌ यद्‌ भ्रानया पूरव टिखितो विष्य" इति पाठ द्रदानीं हस्तरेखादीनासुपरम्भादस्मपिः 
वेष्प, इति संशोधिदः | य॒दुच्येत यत्‌ तीत, सत एव यजसव 
मन्तपदानां व्गातु्रपसूल्यां सं° १९८६ वि० संवस्सरेऽस्मासिः शद्धः पाठो सुद्रितः । ' अग्रोच्यते-इद्मपि न त्य्‌ ॥ 
कतः १ १९८४ वि° संवत्सर सद्रितायां यजुःसंहितायां बह स्थटेषु . "वेपी? इति इत्वा संशोधनसुपट्भ्यते, तय्था--" 
३6 भवन इलस्य सथाने धन | ३।१६॥ योनिनदायः इत्यप स्थने शरोनिरिीयः || ( इदं चेषीति करी 
संशोधनमेतेषां बहुपरशंसनीयं कथमिति सन्वामहे ) विष्यः इत्य संशाधनं कुतो न कृतम्‌ ॥ 2 
अनेन धवष्य इत्येव पाठ तेषाममिपरतः | स चेदानीं कथं परिवरित इति न विदयः । अनेन . दरवान 
यलो न त्रियते, पदशेनमानमेवैतेषामिति सुभिय एव विमायन्तु 
कोण्व-संहिता-पाठेऽप्येवां महती भान्तिः 
ष्वसेहिता्ां दा० सातवरेकरमहोदयेन धेष्यः? इष्येव पाठः स्वीकृतः । इदमप्येतेषां दुःसाहेि 
द श्जुकाण्वसंदिताया, ९३ रतरः तस्याः ८ पदपाठहस्तरेखेषु, दयोः काण्र् 

४ काण्व-शतपय-दर्तटेलेषु, काण्व-संहिताया वैदिकानां प्रयो चापि विष्यः? एव 
(छान्दसः पारादेदयः धेष्यः इति च सरवैमसन्द्गधतेवो परभ्यते । वम्बदैनिणैगा 
ति चिम सृद्रितौऽस्ति | अनेन सर्वेण काण्वानां ठ॒शवेष्पः इत्येव ८६, 
बं येन कर्थं पष्य इति पाठो सुद्रितः १ अजञानजुन्मितेद + 


प्रथमोऽध्यायः क 


( ४ ) आधुनिकानामव कषा गतिः .. 


पूर्क्तविवरणेन स्ट जायते यत्‌ कर्कवाबल दिता इगादाषादिीमहोदवः, = । 
हित्यमण्डलसंस्करणे च पण्डितनयदेवविचालङ्कारमहोदयः, इन्दावनगुद्छुखवैदिकसंस्थानसंस्करणे न 

२ ल (= ~ त्वाः ततूसम्पादका 
॥ इस्तट्खानां विषये सवैथाप्यनभिकषवाद्‌ › वैवरादीनामनुकरणमात्रसयैव विक्वाच देयः, पर्वा 


स्था्यस 
अ्यजञानमूवात्‌ नि ॥ र | 
भिव) िकान्रमत्रा्ोविमगं विश्वुराखिपहोदानां (पु ९४८) रः च 
सातिरितयाकादघ्वायामुच्यते--इमे ठ विदेशीया स्काटरपदवराच्याना. शिष्यत्व एव स्वगौरवं मन्यन्ते । खस्वान । 
दार इमे विष्यः? इत्यत्र कथमन्तसवरितलं सम्पस्सयते .इव्यायनभिज्ञा इत्येव वलम्‌ स्यते । वेवरैरण्डदीनां 
्रल्ाख्याननेवेेऽपि प्रयुक्ता गतानुगतिका इति ध्येयम्‌ ॥. = ध र. 
एवमस्मामिः धिष्यः" इति पाठं मन्यमानान सरधपामपि -पशचं निरूपय तेषा सोपपत्तिकं समां च अाख्यानं 
तमिति दिक.॥ ह. 
दस्तटेखानां कालविवेचन्‌ ` ~~. ५6 
८ प्रदनः ) वैवरेण कैेण्डेन सतरतलामशरमिणा च येपां प्राचीनहस्तठेलानापाधारेण धैष्यः इति - प्राठः सवीजः 
तेषा क्रमशो निद॑ंशः क्रियते-- ' =*६, 4 । 
(१) वैबरेण मा° ज्च° यजःसंहितायाः १८३८, १८४०. वि संबत्सस्थौः दस्तरेखयोश्पयोगः तः ॥ "पद्पाठ 
१६५३, १६५७ विक्रमीवसंवत्सरयोः हत्तङेखौ निर्दिष्टौ । माऽदातपंयत्रह्मेऽपि १७०९ १७४५, १६५४८ वि संवत्सराणां | 
निर्दिश । कात्यायनश्रोतसूत्मप्ये १६५५,.१६६० प° -संबत्सरयोः निटवानसौ ॥-. , ` ` " ^ न 
॥ ( २) केठेण्डस्य १८९५ वि° संवत्सरात्‌ `पूर्व्थैकोऽपि संहितादस्तर्लो नालं ।. तपथहंललेलाना कालोऽ 
निर्दिश एव ॥ ॥ न 
(३ ) स्यतरतसामश्रमिणो ठ १५११ वि° संबत्सरसयेको दस्तरेलः प्रातः, ` अपरः * ९६९१ वि्संवसरस्य | अनये 
चतवारः १८७५१ १८८३१ १८७५, १९३७ विऽसंवत्सरागां सन्ति ॥ " 1 ( = 
कथं तदयेतेऽमन्तव्याः सयुः १ व - ("न 
(उत्तम्‌ ) कैरण्डदसलेलास्ु नवीना एव्‌, न चापि महस्वपूरणा । वेवरस्य कतिपयाः सन्ति गणना: । तवर च 
न्व कारणं पकारयकारवोरमेदादिति पू्वमदमामिविसतरः ्द्रितम्‌। तस्य संहिताया दस्तरेखौ नवीनावेव, पद्‌ 
गर्ल {९५९१९५७ विश्संवत्रयोः स्ः, अस्माकं १५३२ वि० संवत्सस्वास्त । सत्रतसामधमिणसवेक एव ९६१९ 
(श्तसत्रस्य हस्तरेलो गणनाहौऽस्ति । अस्माकं त॒ १५३२-१५८५ वि° संवत्सर संहितापदपाठयोः वेष्पः इति 
ठ उपठम्यते, १६१६, १६६३, १७२९ विऽसंबत्सरगां मार °यजुःसंहितादस्तरेलेषु विष्यः इत्यव पाठं उपल्धः 
१९९० १६६८ विरसंवत्ससोः काष्वसंहिताहस्तरेलयोपि . श्वे” इत्येव पाठोऽस्ति । 
(०२९.९०४.१००९ विरसंवत्रहसतलेु वेषः इति। १७१४बि० संवस काल्यायनभौतहसतरे 
सव देवयारिकमाषयहरतलेते चापि परेष्यः इति पाठ उपरम्यते ॥ `" 
1 रतपथब्राहाणं कठ्यकघतं तत्रापि विष्यः इत्य्‌ पाठ उपः । वं कालनिनेच 
आः स 1 श्रमाभाव एवेति स्पष्टम्‌, यत्तेन गतायुगतिकतयैव वेष्यः. इति पाठः, 
ते ऽपि भ उवटमहीपरमाप्येऽग्वस्माभिडस्तरेदेषु वैधः? इति 
घक्ता इति सषटम्‌ । २५१ दष्दस्तकेलानां समक्षे एं काग 


व्याकरण-कोशादिषु भेष्यः इ 
॥ -वाकरये कोशेषु चास्मिन्‌ विपये किमुच्यते इति 
नि ॥ उणादिसुत्रे-पानीविषिभ्यः पः ( 


त एवरोगादिपाठः सवतः, न कस्याप्यत्र वैमलयश् 
० १९ 


१४६ यजुव॑दभाष्ये 
=-= 


त ---------- ~ 
(२ ) नारायणोणादिदृततौ वेष्प, जलम्‌ ३। २३ ॥+” ४० ५८ इति पाठः ॥ 


॥ (३) उञ्ववखदत्तोणादिवृत्तौ “वेष्ः पानीयम्‌ २।२३॥ ए० १०७ इति पाठः ॥ 
| 
| 


(४१ इवेतवनवासी-उणादि्तौ “वेवेष्टीति वेध्यम्‌, जटं वूं च” एण १० ५ इति पाटः ॥ 
(५) दशपादी.उणादिवरृततौ ७।२ “वेवेष्टीति वेष्यम्‌ परमात्मा" घृ २६० इति पाठः ॥ 
(६) सिद्धान्तकौसुदी-उणादिदततौ “पाति रक्षतयस्मादात्मानमिति पापम्‌ , तद्योगात्‌ पापः०३० ३१ ती 
(७ १ अजमेशेणादिदृततौ “वेवेष्टि व्यभनोतीति वेष्पः । पेयमुदकं वा” ३।२३॥ 
( ८) दाब्दकरपदरुमकोरो प्रु० ५०६ प्वविष व्यापी, पानीविषिभ्यः पः( उणादि २। २३ )) इति क 
८ पानीयम्‌ इव्युणादिकोषः? । अस्मिन्‌ ध्यः? इति पदमेव नास्ति ॥ 
(९) वाचस्पत्ये-अमर-वैनयन्ती-मेदिनी शववतःवि्वलोचन-अमिधानचिन्तामगिनानार्थसग्रह-मनेक 
तिल्कद्यादिकोशेषु, क्षीरस्वामि-सर्वानन्दटीकयोरपि विष्यः? इति पद्‌ कापि नास्ति ॥ 
(१० ) चतु वेदेषु ( वैबरादिकं विहाय ), व्राहमेष्पि ( पूववत्‌ ), उपनिषसु वापि ववेष्यः, इति प 
क्वापि नारित ॥ । 
एवं कोशेषु, व्याकरण उगादिसूत्रे तद्इततषु च 'वेष्य” इत्येव पाठ उपलभ्यते, वषयः इति तु कापि नाकि, 
इति सश्रमाणं सोपपत्तिकं चास्माभिः प्रदरितम्‌ । < 
इदानीं पाणिनिसत्तस्य ( अ० ५ ॥ १। १०० ) अपि विवेचनं कर्त॑व्यम्‌- 
| ननु च भो; कमैवेषाद्यत्‌ ( ० ५ ॥ १॥ १०० ) इत्यत्र पाणिनिना, विषेण सम्प्यते, सम्पादी वा वेष्यो तट; 
इति काशिकाङ्ता मद्यो जिदीक्षितेन चापि 'वेष्यः' इति पाठः स्वीक्रियते, अस्य प्रत्याख्यानं स्वया कथं क्रियते १ 
| (ड ) इति प्रासे व्रूमः--कमवेषायत्‌ ( अ० ५॥ १। १०० ) इति सूत्रे ता्व्यशकारघटितः पराचीगपाठ 
| उपलभ्यते । अन च कोरकोरैरपि बहुविचासितं प्रतिभाति । असम्दिग्धमेव, तैः ताखव्य-शकार-घटितं एव पः 
| स्वीकृत इत्यमर प्रदशंयामः-- । 
न वयं मन्यामहे यद्‌ विष्यः” इति शब्द एव न सम्पद्यते | स त॒ विघू धातोर्जि वेषः, वेषमहैतीति वेष, 
८ तदहंति ( अ० ५।१।६२ ) इति यत्‌, यद्वा दिगादिभ्यो यत्‌ ( भ० ४।३।५४ ) इति यतुपरत्ययेन सम्परस्यत एव । परं च 
कोष कापिनस्त्यवेत्यस्माकं कथनम्‌ । व्याकरणे च्युगादिसप्रेषु कापि नास्ति । न तत्रायावधि पाठभेदौ ऽपि केनचित्‌ 
श्रदरितः। निःसन्दिग्धो विष्यः” इत्येव पाठ उपलभ्यते । क्वशाचयत्‌ (अ० ५॥ १। १००) इव्यत्र ठ॒ताछ्यः 
शकार घटित एव पाटः सुः । कथमित्याकाङघ्षायासच्यते-- 


(१) पुरषोत्तमदेबङृतभावावृत्तौ (अ० ५। १। १०० ध्र ३०५ )--“कर्मवेराद्यत्‌ । अभ्वं 

यत्‌ स्यात्‌ तेन सम्पाद्यं 1 कमयं दारीरम्‌ 1 वेदया खी । वेदयं वपुः ॥ 

= (२) अमरकोशे भालुजीदीक्षितङ्ृतटीकायां ४० २०९ ( २।९९ )-“धेरोन नेपथ्येन शोभते। 
+ करमवेशादयत्‌ (अ० ५।१।१०० ) वेशो वेर्थावाटे मवा वा, दिगादिभ्यो यत्‌ ( अ० ५।३-५९ )......*॥ 
(३ ) अमरकोदे क्षीरस्वामिटीकायां ० ९०७-“वेवेष्ट्यङ्गं वेषः, विदाति चेतसीव्येके तान्य 
शभेवेशाद्यत्‌( सू ) इयर तथा विचारात्‌, ।॥। शालस्य दामाहु” हत्यनेनात्र धवदयः इति 
मतः पाठः, न ठ विष्यः? इति सवैथापि सष्टमेव पदयामः ॥ + 
५ कोद सवौनन्दटीकायां 1 भागे प २६०- “विति चेत्‌ इत्येव दामाः । श 
तथा विचारात्‌...“ नेपथ्य गृहमात्रे च वेरो वेदयागृदेऽपि च इति तालव्य | 


यः ॥ 
च 


 कर्मेशा्त्‌ ( अ* ५।१।१०० ) इति सत्रे तालन्य-शकारधटि 
पाठ इति । अधुना यलुच्येत यद्व्याकरणे को 


प्रथमोऽध्यायः _ ~~~ ~ 
----- ~ चर 
८५ 
अत्र खर-विमशेः 
दनसन्तोषन्यायेन यत्र पूर्ोक्तसत्े कमवेषायत्‌ इत्येव मूर्नयषकारवितः परोऽपि स्वीक्रियेत, तदानीमप्यव् 
र | यजुवैदपाटे ठ ववेष्प इत्येव पाठः साधुः| कथमिति चेदुच्यते यथलययस्य विधानं न केनापि सूत्रेण वार्िकेन वास्ति, 
(१ । धवेष्यः इति सम्भवति । तन च यतस्व सति यतोऽनावः (अ० ६।१।२१३) इयाचदाचलल ्ातर्नि- 
६ ६ त ् ~ न 
ध । यत्र लन्तस्वर्तः स्वरोऽस्ति । स च चैष्यः इति पाठे पप्वययेनान्तोदा्तत्े सति संहिता श्वस्ति वानुदात्ते 
व दादौ ( अ० ८।२।६ )* इति सूत्रेण विकल्पेन स्वरितः सम्यत इति बोध्यम्‌ । अत एव पदि न्तोदात्त उपरम्यते | 
यतूप्त्ययः केन सूते वेत्‌ › दिगादिभ्यो यत्‌ इत्यनेन ( आ ४।३।५४), तवहंति ( अ० ५।१।६२ ) इत्यनेन, 
्र्मवेषायत्‌ ( ५।१।१०० ) इति पूरभन्यपकारषटितपाठेन, न्येन वा कैनचिदपि स्ेण, नात्र काचन विपरतिपत्तिरसाकं 
नवा कोऽपि मेदौ जायते । यतू्स्यये स्वरदोषष्ठु सर्वथापि दुरभिवार एव । 
इ्यादिविवेचनेनात्र वेदे ( य० १।३०) ठ सर्वथाऽपि वैष्प इयेव पाट; शद्धः; न ठ विष्यः इत्यव्मति- 
विस्तरेण ॥ 


------------- 


9 


विष्यः, इति पाठस्येतिहासः 


एवं सन्‌ १८४९ ई ० संवत्सरे वेबरेण 'उवरमहीधरमाष्वसम्पादने, मा० श्च रातपयव्राह्मणसम्पादनेः सन्‌ १८५६९ 
संवरे कक॑माष्ये च सर्वप्रथमं वेष्यः? इति पाठः स्वीकृतः । तत्र ठेलकानां पकार्यकारायेदेनैव तस्य भ्रान्िर्जाता 
स्यादि्यसमाभिरनुमीयते। वैरेण कापि टिपपण्यपि न कृता यत्‌ केषांचित्‌ ‹वेष्यः इत्यपि पाठ उपलभ्यते, महदाश्ववेतद्‌ 
इदवगम्यं चापि | तमनुुवैतां कैठेण्ड-सामश्रम्यादीनामपि शमन्येनैव नीयमाना यथान्धाः इत्यनुसरणमेव कारणम्‌ | 
तारो धष्पः इत्यपि पाठः कनिटुपभ्यतेः इति दिम्यण्यपि न ता । न चैभिः काशीस्थानामन्यपरान्तीयवेदिकविुषां 
पर्पराज्ानस्य प्रवलः छतः, वैवसैटेण्डौ तु विदेदीयौ, सलत्रतसामश्रमिणस्तु महानपराध एव मन्तव्यो यत्‌ कठ्कत्तानगरे 
सतपि तेन पत्व्यवहारेण, कद्यं स्वयमेषागतय वा काशीस्थवैदिकव्द्षां परमरायाज्ञानस्यर ठेशमात्रोडिष यत्नो न इतः ॥ 


वैवरात्‌ पूर्व" वेष्या, इति पाठः केनापि न खीकृतः। तदनुगामित्यैव सलयत्रतसामश्रतिणाऽपि "विदेशीयाना- 
मन्वेषं निरापद्‌ सवेथापि सत्यम्‌, इति सिद्धान्तं मला त्यवावुकरणमा्रं कृतम्‌ । सस्मि कतिषयप्राचीनहस्तके- 
खु तस्व साहसमेव नाभूत्‌ यद्‌ वैर पर्याख्याय खहुद्धयालेखिष्यत्‌ । तेनात्र खस्पमात्रोऽपि प्रयलो न ऊतः । 
बरमलुसरता ककेण्डेन काण्वसंहितापाठानामनुदयीटनमेव न छतम्‌ , काण्वभाष्यमपि कथं न इवित्यपि महदाश्चर्यम्‌ | 
घ ठ विद्धान्‌ ोग्यस्च, कथं तेनासि विषे ्रभादः प्ररत इति न वक्तं श्यते । कायोस्यनोलम्बाससकरणलव 
सादु न वैदिकः, कायीस्थवैदिफानां परस्परा दन्य तेन ठेशमात्रोऽपि यतो न इतः, इति तस्य प्रम- 
मूढतागा एव द्योतक इति मन्तव्यम्‌ ॥ १ 


अन्तिमं निवेदनम्‌ र 
ग य अस्माकमेतद्‌ एष कथनं यत्‌ वेदिकान्येषे शाचतरान्वेषणे वा प्चावा प 
क (८ न च भारतीया अन्वेषणकार्थं जानन्ति, असत्यमेवैतत्‌ सवम्‌ ।याबद्‌ -फ़[सि 
न सम्भव येभ्य उपाधीन्‌ हीतवा मारते नागमिष्वन्त, तावत्‌ ते न स, 
क) यं धारणा परम्परा वा पराधीनभारते मज्ञरा्यावसरे २०० 
करस ॥ भारते धः सरवन दरीड्वते । इदानीं सतन्त्भासतेऽसया विचाराः 
1 नग्रनिबेदनम्‌ । नहि वैषराद्यः कैरेण्डादथो वा खः 
परते || णी भद््ितेति ध्येयम्‌ । कियच्च तत्र चाफस्यपिति 


न 


चदुर्बेदभाष्ये 

ह 
अदित्यै । राख । अषि । निष्णोः । वेषः । अघि । उन । = ४ ।खा। चवा 
प्यामि ॥ असेः । जिह्वा । असि । सुहूरिति सुऽ: । देवेभ्यः । + धान्त धाश्चदरति धान्त धान्ने। मे। भव॒ | य 

यजषऽइति यज॑षे यजे ॥ ३० ॥ कु 
पदार्थः--(अदि्य ) एथिव्या अन्तरिश्स्य वा] अचर षषठुयथ चतुर्थी । अदिरिरिति पथवः 
नाण पर्ति । नि ९1.९१ षदनामह च \ नि \-४ 1.९1. अनेन गमनागमनन्यवहारम्रापिदुरवकारो 
इन्तरिशषं गृह्यते । ( रास्ना ) रसदेतुभूता, क्रिया [वा] । रस्नालास्नस्थूणागीणाः । उ० ३ । ५५ \ अनेन 
रसधातोरिपातनान्नः प्रत्ययः । ( असि ) अस्ति वा । अवर सवत्र प्च वयस्यः । ( विष्णोः) मयापकेश् 
य॒ज्ञस्य वा१ । यज्ञो चै विष्णः । श० ९।९।२। ५। ( वेष्पः) वेवेष्टि नया्नोति ए्थिवीमन्तरि्ं वा स 
यज्ञो वाय जञानसमूहो वा पनीवििमयः प । ॐ ३। २३। अनेन विपे: पः स्वयः । ( असि ) अक्ि 
वा| (उर्जे ) अन्नाय रसाय पराक्रमाय च | (ल्वा गतवत वा। ( अद्ब्येन ) सुयुक्तेन । (ला) 
ल तं बा। ( चध्ुषा ) विज्ञानेन अवयकषममणेन' नेतरेण । ( अव ) क्रियार्थं | अति लिनिमायीयः | ति 
९१३१ (पद्यामि ) स्प्रक्षे। (अभर) भौतिकस्य । ( जिद्वौ ) जिहीते विजानाति रसमनया सा। 
शोवायहानिहना० ० ९1 ९५४ । अनेनायं निपातितः । ( असि ) अस्ति वा । ( छः ) षु हूयते योयावा 
सा ऋतो बहुखम्‌ १अ० २। २। १५६ मा० ना० } इति कर्मणि हेन्‌ इत्यस्य कियन्तः प्रयोगः । ( देवेभ्यः) 
विद्रद्धयो दिव्यगुणेभ्यो बा । (धाम्ने धाम्ने) दधति वस्तूनि सुखानि च यस्मिन्‌ तस्मै, मस्यधिकरणप्रा्ये । 


१४८ 


---_ 
। भष्‌ | 


१ यज्तपके यकलीयपदाथौनामिति भावः ॥ 

२ सत्यै वै चक्षुः । स्य % हि वै च्ठुस्तस्माद्‌ यदिदानीं 
दौ विवदमानाेयातामहपदशंमहमश्रौषमिति, य एव 
शरूयादहमदशैमिति तस्मा एव शरदध्याम । श०१।३।१।२७॥ 
चशबो कतम्‌ । एे० व्रा २।४० ॥ 

३ निहा सरखती । ० १२।९।१।१४॥ ` 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(अदित्यै ) पूर्वत्र व्याख्यातः ( यजुः १ । ११ 

- प° ६५ ) ॥ ~ 
(रास्ना) रालनासास्ना० (ॐ० ३।१५) इत्यादिना 

निपातनात्‌ नप्रत्ययः । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तववे प्रापे 


निदुवत्तते ॥ 
) विः क्च (उ० ३। ३९) इति 
(० निच्च । किष्वाद्‌ गुणाभावः, 


४ इृषादित्वादाययुदात्तः । यद्वा कृदन° (उ०३। १०). - 


विभक्तेरनुदात््े शेषं पूर्ववत्‌ ॥. 


व्याख्यातः ॥ 


(उल्ल, स्वा) च्रं (चः १।१ १०१४) 
ञ्याद्यातौ ॥ 

( अद्ञ्ेन ) न दग्थोऽद््धः । तपुर तवया" 
(अ० ६] २ । २) इत्यादिना पूर्षद्ृतिः 


स्वरेणायुदाततः ॥ 


( चक्षुषा ) चक्ष शिच (उ० २। ११९) दृष्यषिः 
स्ययः, निदजुदस्यायुदात्तस्वम्‌ ॥ । 

(अव, पृयामि ) उपसगोचुदात्त्वे तिडः 
(स०८। १।२८ ) इति निघातः ॥ 

(अभ्रः) प्रष्ययस्वरेणान्तोदात्तः । विभक्तिरलदात्त। 
डसिङसोश्च ( अ० ६ | १। ११० ) दव्येकदिश एका 
= ॥ दः दात्तः ॥ 
देश उदोत्तनोदात्तः (अ० ८। २।५) इष्य 
, (-जिहा ) रेबागहानिहा० (उ० ९ । ५५४) 
इत्यादिना वनू्रस्ययान्तो निपादितः । निचादष 


` ते प्रतेर्छादीनां च ( अ० ६ । १।१६० ) 8 


स्मात्‌ निपातनाद्वान्तोदात्ः ॥ 
. + (ख्व) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ८ ° ६। ९ 
१३९ ) द्युत्तरपद प्रकृतिस्वरः ॥ 

( देवेभ्यः ) पूर्वत्र (यज्ञः 9 । 


[~ 


प्रथमोऽध्यायः 


क नवल =-= =-= == ~ त 4 
= साना नामानि जन्मानीति \ निर० ८१२८१ अ वीप्सायां दत्वम्‌ । [ मे) मह्यम] ` 
नि त्रयाणि भवन्त स्थान नि = ष्वम्‌ । [ भ) मह्यम्‌ ] 
1 ) मवति वा । ८ यज्जुषे यजुषे ) यजम्ति येन तस्मे प्रतियजुवदमन्तरम्‌॥ अयं भन्तः शऽ १।३। १ 
१२१९ उयाख्यातः। ३० ॥ ि 
` ` ` अन्धथ--दे जगदीरवर यरूबम [ दित्ये अ ] दित्या रास्नासि विष्णः } विष्णुस स्य 
वोऽस्नहासि वेन्यो घान पाने यड चङे उहूरसि। एवंभूतं { ता) स्वामहमदलयेन चछाञजेऽदितयै देवेभ्यो 
धाम्ने धाते यजुषे युम च ९ स्वा } अनपदमाभि \ स च ्वमस्माभिः सर्वव कृपया विदितः च } पूजित 
सव ॥ इत्येकः ॥ ~ __ स्ति चितन 
| यतोऽयं यज्ञोऽ १ दित्थेअ \ दिला रस्ना [ स्य | स्ति, प्पोऽ [ स्य ] स्यमेनिंहया { स्व 1 स्ति, 
| द्म घाते वाने यङे चे सदः { म भव } भवति, तस्मात्तमहं 1 ला} उदन्येन चकन ऽवप्दयामि, तथा { ला 
ऽदिवयै देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे दितायावपदयामि ॥ [ हात दवितीयः ]॥ ३०॥ 
| अच्र ्ेषाठंकार्‌ (|. 
मावाथः--सवेमेलपयेर्यं जगदीग्वरः ॐ प्रतिवस्तु स्थितः, { प्रतिनत्ं मतिपादितः, पूयश 
सतीति मन्तव्यम्‌ । तथा चायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यगलुषितः सरवप्राणिभ्यः परतिबस्तुषु पराक्रमबल्प्नये 


| मवतीति ` ३० ॥ 
| 
| 


फिर उक्त यञ किंस प्रकार का त्रौर किस फल का देने बाला होता है, सो परगले मन्त्रँ प्रकारित किया है । 

पदार्भ;--डे जगदीदवर | जो याप ( अदि्यै ) धरथिवी कै ( रास्ना ) रस भादि पदाथ कै उच्यत कले 
वाठे ( सि) है, ( विष्णोः ) व्यापक ( वेष्यः ) ध्थिवी जादि सव पदाथ सः भवैमान भी (असि ) दैःत्था 
( अग्नेः ) भौतिक अघन के ( ५ ).. जीभरूप (अलि ) ई, वा ( देवेभ्यः ) विद्वानों के छथि ( धाम्ने घस्ने) 
जिनमें किचि विदान्‌ सुखरूप पदार्थौ को प्राक्त होते ई, जो तीनों धाम अर्थात्‌ स्थान नाम ओर जन्म है, उन धा 0 
की प्रा्षिके शा ( यजे यजे ) यजेद्‌ के मन्त्र २ का आशय प्रकाशित होने कै ण्वि ( सहः) जो शर्वा से ` ` 
| स्तति करने के योग्ब है, इस भकार के (स्वा ) आपको मै ( अदन्धेन ) पेमसुखयुकत ( च्चुषा ) वि्ान से (उन्न ) | 
| पराक्रम ( अदितये ) छरयिवौ तथा ( देवेभ्यः ) श्यो बा ( धाम्ने धारने ) स्थान नाम जर जन्म आदि पदार्थौ की 


1 95 1 ~ 


(धाम्ने धाम्ने) नामनूसीमन््योमन्‌० ( उ° 
४। १९१ ) इत्यादिना सनिन्तस्ययान्तो निपातितः । 
निषवादाशुदात्तवम्‌ । वीस्सायां , निस्यवीप्तवोः ( ° 
^।१।४) इति द्विवचनम्‌ । परस्य अनुदात्तं च 
० (स ॥१।३) इस्यजुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( अ ) तेमयावेकवचनस्य (० ८।१। २२ ) 

" आदेशाः । स. चाजुदात्तः ॥ 

॥ १ यजुषे) असतिपृवग्मिजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ 
स १२७ ) इति उसिः भरव्ययः । निवा 
शुदात्तसवम्‌ । अपरस्य पूर्ववद्‌ स्वम्‌ ॥ 


हति व्याकरणम्राक्ेया ॥ 


१ यास्कसुने्वं चनादारषोऽयं भोग इति बोध्यम्‌ ॥ । 
२ आध्यास्मिकाधिय्तपरावत्रान्वयो ॥ "पि 
३ अत्रान्वये पदरथ वा पाठस्य व्यत्यासः अरतिमाति, 
तथैव च भाषापदार्थेऽपि ॥ < 
४ मन्त्रगतयदैः सवौऽप्यथं भावार्थो योजनीयः ॥ 
त्रिबिधप्रकिया 
५ आध्यास्मिकाधियज्ञा्थौ च ` 


आधिदैविकाथस्त जभिथजञान्तगेत 
६ पूर्वोक्त यज्ञ का रूपान्तर कहते दै, 


१छम्भाद्‌ ग.जमेरसुद्रितपाटः एवास्माभिः 
इति पाटः क.ख.कोशयोदपलभ्यते, 


| ५० यजुर्वदभाष्ये 
+ कनक = ~~ --------- ---- इ =-= 
1 भराति तथा ( यज्ञे यजे ) यजुवद के मन्त्र र के आशय जाननेके ण्यि | (वा ) आपको ] ( अवपामि 
जञानरूपी नेन्न से देखता है, आप भी छपा करे सुकचको विदित जौर [ (मे) ] मेरे पूजन को प्रा ( भव ) भि । 
| यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थं हया? ॥ 
| अव दूतरा कहते हैँ | निख कारण यह यज् (अदिष्यै ) अन्तरिक्ष के सम्बन्धी ( रासना ) रा 
| पदार्थौ की क्रिया का कारण ( असि ) हे । ( विष्णोः? यज्चसम्बन्धी कार्यो का ( वेष्यः ) व्यापक ( असि ) ६ 
(अग्नः ) मौतिक अञ्निका ( जिह ) जिहञारूप ( अलि ) है । ( देवेभ्यः ) त्था दन्य शण ( घास्ने धाम्ने ) म 
स्थान ओर ज-म इनकी वा ( यज्षे यज्व ) यजुर्वेद के मन्त्र र का आश्य जाननेके लिये ( सुष्ूः ) अच्छी पार 
प्रशंसा करने योग्य [ (से) मेरे छियि (भव) | होता है, इस कारण ( व्वा ) उस यन्चको मै ( अदव्धेन ) सुल. 
पूर्वक (चश्चुषा) भ्रव्यक्ष भरमाण के सा नेत्रो से ( अवपद्यामि ) देखत ह, तथा (स्वा ) उसे # ( अदिव्यै ) परथिवी 
आदि पदाथ ( देवेभ्यः ) उत्तम २ गुण [ ( उरजँ ) पराक्रम कै किए ] ( धभ्ने धाम्ने ) स्थान २ तथा (यजषे यरे) 
यजुर्वेद के मन्त्र २ से हित होने के छ्य ( अवपामि ) क्रिया की ऊशलतासे देखता ह्र ॥ ३० ॥ 
इस मन्त्र मे ®ेषारंकार है ॥ 
भाघार्थः- सवर मुभ्धों को जेसे यह जगदीदवर वस्तु २ भँ स्थित ठथा वेद्‌ के मन्त्रर्में प्रतिपादित 


जर सेवा करने योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रतिमन्त्र से अच्छी प्रकार { सिद्ध किया हुभा, सन प्राणियों 
यि पदां २ में पराक्रम ओर बरु के पहुचाने के योग्य होतां है3 ॥ ३० ॥ 


सवितुसत्वेयस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता सर्वस्य । पृीद्धं जगती छन्दः । निषादः सखरः। 
तेजोऽसीत्यस्याऽनुषटप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

| | स यज्ञः कथं प्रवित्रीकरोतत्युपाशसयते"॥ 

सवितस्स। प्रसव ऽउ्सुनाभ्यच्छिदरेण पित्रिण्‌ घूमैस्य रस्मिभिः । 

[ > अथ । १ ५ ^ =| अ + 
सवितुः प्रसव ऽउप्पुनाम्यच्छद्रेण पक््रिंण दस्य ररिमभिः । 
| 1 1८ = [9 

तेजोऽपि छ्कम॑स्यगतमपि धाम नामासि प्रियं देवानामनधषट दे्यज॑नमसि ॥ ३१॥ 

सवितुः । दवा । प्रसव इति प्रऽखवे । उव्‌ । पुनाभि । अच्छिद्रेण । पृवित्रैण | सूरस्य । रिमभििति 
ररमऽभिः। सवितुः। वः । श्रसव इति श्वे 1] उत्‌ । पुनामि । जचछिदरेण । पवित्रेण । सूरस्य । रदित 
रञिऽभिः। तेन: । अखि । शुकम्‌ । अखि । शद्धतम्‌ । शसि । धाम । नाम्‌ । अखि | श्रियस्‌ । देवान म्‌ ॥ अन 
ष्टम्‌ । देवयजनमिति देव॒ऽयज॑नम्‌ । अघि ॥ ३१ ॥ 1 = 
तथा ब प्र्षे साधन है, इसल्यि कहा-- अन्तमैत आधिदैविकं अथै भी समक्ता | 
फिर उक्त यच इयाद्‌ ॥ ` चाहिये ॥२०॥ 
१ प्रथम आध्याष्मिक तथा दूसरा अधियज्ञपरक है॥ 

विष्णोः? जर चेष्पः दोनो पदों 

 भ्यस्त प्रतीत होता है ॥ 


ध 

४ आपः साञ्यभिति सवौनुक्रमणी ॥ 

५ भरकाशस्वरूपपरमेशवरस्य कानेन, अभनौ इतद्ववयेण च 
सवौ पवित्रता साध्यत रइव्यतं आह स 

व कथम्‌ इति ॥ 

| “वे यशु (अवपदामिः इति पदानि द्विः पठितानीति ध्येयम्‌ ॥ 

2ो ऽजमरसद्रतऽसि । सच क.खग.कोरेषु कुवापि नास्ति ॥ 


व भम्‌ जल द 
संोधनसमथे गसि (‰ न 


भ्रथसोऽध्यायः =. 
पदाथः ( स्लुः ) परमेश्वरस्य सूस्येटोकस्य वा । ( त्वा ) त्वां जगदीश हं यञ 


त द्वं वा। 
सन्ते सर्वे पदाथौ यस्मिंस्तस्मिन्‌ संसारे। (उत्‌) उषा । उदितयतयोः श्रारिलोम् 
( | घनामि ) पविीकरोभि । ( अच्छ ) न विचत विदं छतं सिन तेन 
(व ) छदेन । (सू््यस्यः) चचरास्मनः परमश्वप््य परकारमयस्य सूच्यैटोकस्य वा| सरति 
जानाति भ्रकारायति चराचरं जगदिति । राजसूसूरयै" अ० ३११1 ११४। अनेन निपातितः । ( रद्भिः ) 
काराकैगुणैः किरणेव । ( सवितुः) उक्तस्य । ( वः) धुष्मानतेच्च । ( मसवे ) च्ता्थं । [ ( उत्‌) 
कये (नामि ) पविवीकरोमि ] ( अच्छे ) निरन्तरेण । ( पच्ण ) जिगा । (सुय) 
यः सलव्यैश््यं ददाति, एेशवययेत्‌न्‌ पररयति स परमेश्वरः प्राणो वा तस्व । ( रद्भिः ) अन्तः 
परकारकैर्मणैः । ( तेजः ) तव प्रकादाहेतुवां । ( असिं ) अस्ति वा, अन्न सवंत पक्ष व्यत्ययः | 
( शक्रम्‌ ) शद्ध यद्देव । ( अखि) अस्त चा। ( 2 ) अमृतात्सकं मोक्षसुखं प्रका्यनं वा । 
(असि ) अस्ति वा। (घास ) धीयन्ते सं पदाथ यस्मिन्‌ तत्‌। (नाम ) नमस्करणीयो जलदेतुवौ 
नाम इलुद्कनामस पचतम्‌ । निघ १।१२। ( अक्ति ) अस्ति वा। ( प्रियम्‌ ) भ्री्िक्षारकम्‌। ( देवानाम्‌ ) 
बिषटषां दिव्यगुणानां वा | ( अनाधृष्टम्‌ ) यत्न समन्ताद्‌ धृष्यत इ्यनाशृषठम्‌ । ८ देवयजनम्‌ ) देवै्यदिल्यते 
येन वा देवानां यजनं देवयजनं तत्‌। ( असि ) अस्ति वा ॥ अर्यं सन्धः श० १।३। १।२२-२८॥ 
१।३।२। १-१८ व्याख्यातः ॥ ३१॥ 
अन्धयः--यो यज्ञः { सवितुः प्रसवे 1 अच्छिद्रेण पवित्रेण सस्यस्य रदरिमभिः सह सवान्‌ पदार्थान्‌ 
१ गवन र ०।३९॥ ` त प्रसविता । नि० १०। ३१ ॥ 

प्रजापति सविता । तां० १६ ५। १७ ॥ 

असावादित्यो देवः सविता । दा० ६। ३। १।१८ ॥ 


420 


( धामः नाम ) सन्‌्रस्ययान्दौ निपातितौ (उ० 
४ । १५१ ) निच्वादा्युदात्तौ ॥ 


ताथा & (प्रियम्‌ ) इगुगधशध्रीविरः कः (म ३।९।१३५) 
३ ष | 2. ष्या इति कप्रस्ययेऽन्तोदात्तः । शिष्टं पूर्ववत्‌ ॥ 
२ सू वै सवेषां देवानामातमा । श० १४। ३।२।९ ॥ ( देवानाम्‌ ) देव इ्यन्तोदात्तः पूर्वत्र ( यजः 


असौ वादिव्यः सूर्य॑: | र० ९। ४। २।२२॥ १। १ ए० १४) व्याख्यातः । ततो विभक्तिरनुदात्ता । 
आद्यौ वे ग्राणः । जे उ०४।२२। १९ ॥ तस्व नामन्यतरस्याम्‌ (अ० ६। १। १७७ ) इति 
३ ये रमयत सुतः । 7० १।९।३।१०॥ वि ाषोदातत्े प्रा न गोवन्‌ ( अ० ६।१॥ १८२). 
एते वै विखवेदेवा रमयः । श० २।३।९।७॥ इत्यादिना प्रतिधेधेऽनुदात्तमेव, ततः स्वरितत्वम्‌ 
आणा रमयः । त° व्रा० ३। २। ५।२॥ र 


५ संदितायानठ्दात्तपरस्यान्न स्वर्यते ॥ 
अय व्याकरणप्रक्रिया 


( अनाश्रष्म्‌ ) आट इत्यत्र गतिरनन्तरः ( अञ 

( सबिहुस्वाः""रदिमभिः ) इति सर्व॑ पूवे 1 
६ ध ६।२।४९ ) इवि पूर्वपदशरङृतिस्वरस्वम्‌ । ततो 
॥ ४ 1 ५ ७० ) व्याख्यातम्‌ ॥ _ ननूसमसि ततपुरषे तस्याथ ( भर ६।२।२ ) 
सिता इषा योऽसुन्‌ (उ० ४॥ १८९) इति प॑पदस्य प्रङृतिस्वरस्वम्‌ ॥ सेषनिवाति त्व 
(असि ) निवातः पूर्वैवत्‌ ॥ ६ १ - 


म्‌ केना (उ० २। २८ ) इत्यादिना ५१७ ५. 
भात निषातत्ययान्तो निपातितः । निष्वादाुदाचतये 0 
ातनादेवान्तोदास्वमगुणत्वं च ॥ त ॥ 
अमतम्‌ ) नजो जरमरमित्रमृताः (अ०६।२।१९६ दविषो 
चुदात्तस्वम्‌ ॥ 


७ 


^ 


१५२ यजुवदभाष्य 


क = 


| 
| 
| त (ाहरसनामि, एवं च सथितः परेऽभच्ेण पवतण सूसयत === 
पुनाति, १ स्वा ? त्वां [ तं यज्ञ ] यजमानं वाहमुष्नामि, एवं च सवितुः प्रेऽच्छि्रेण पच्रिण सूर्य॑स्य रिम 
| युष्मानेतोश्च पदाथौन्‌ यजञनोुनामि । हे नहयन्‌ यतस्स्वं तेजोसि खक्रमस्यमूतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियम्‌ 

| स्यनाचृषमसि देवयजनमसि तस्मात्‌ स्वामेवाहमाश्रयामि ॥ इत्येकः ॥ $ 

| यतोऽयं यज्ञसेनो १ स्व } स्ति खम १ स्य } ससयमृत १ स्थ } स्ति धामास्ति नामा (स्व) क्षि 

| देवाना भरिनाभृ देलयजनम ( स्य } स्ति, तेनानेन यज्ेनाहं सविदजेगदीशवपस्य प्रसनेऽच्छ्रेण पवग सूर 
| सदिति युभ्मानितान्‌ सवान्‌ पदार्थशचोरुनामि † ॥ हति दि तीयः ॥ र? ॥ 

| अत्र शेषाटंकारः ॥ 

| आवार्थः१- ईरो यज्ञविचयाकलं ज्ञापयति--युष्माभिरयंथावदुष्ठितो यज्ञः सूर्यस्य ररि 
| वरति, स स्वकीयेन पवित्रेणाचद्द्रेण गुणेन सवोन्‌ पदाथौन्‌ पवित्रयति । स च तदुदरारा सूचय 
1 रद्मिभिस्तेजस्विनः शुद्धानख्ृतरसान्‌ खुखदेतुकान्‌ प्रसन्तताजनकान्‌ दृढान्‌ यज्ञदेतूल्‌ पदाथीन्‌ करो 
( यतस्तद्धोजनाच्छादनद्वारा बयं रारीरपुिवुद्धबखदीन्‌ जद्धगुरणोश्च संपा निस्यं सुखयां इति ॥३१॥ , 

| ईशवरेणास्मिन्तध्याये मनुष्यान्‌ प्रति छदकमोवष्ठातं, दोषान्‌ दाश्च, निवारयितु, यज्ञक्रियाफं 
| ज्ञातं, सम्यक्‌ पुरुषां कर्तु विद्या विस्तारयितुं, धमण भजाः पाख्यितुः घसोौल्ठाने निषंयतया सातु, 
| स्वैः सह मित्रतामाचरितु वेदाध्ययनाध्याप नाभ्या सी विद्या ग्रहीतु, प्रादयिलुं, छद्धये परोपकाराय च 
मरयतितुमाज्ञा दत्तास्ति, सेयं सवेस॑ष्येयथावदलु्ठातव्येति ॥ - 


दाति श्रीसतलिाजकानाय्यै्ीयुतदयानन्दसरस्वतीस्तामिना सुविरचिते पर्छतास्यैमापानिमूषरिते 


| यजुवेदभाप्य ब्रथमोऽध्यायः पूर्णः ॥ ? ॥ 
4 -ण्--- 
॥ - उक्त यज्ञ कैसे पवित्र होता है सो अगले मन्त्र म उपदेश किया है ॥ 


पदाथ! जो यज्ञ [( सदिः ) परमेदर ॐ ( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार सै ] ( अच्छ्रेण ) निस्तर 
( पवित्रेण.) पवित्र तथा ( सूच्यस्य ) भरकासमय सूयं की (रदिमभिः) किरणों के साथ मिरकरे सब पदार्थौ को इ 
करता है, (स्वा ) उस यज्ञ बा यक्षकतौ को भँ (उन्पुनामि) उरछृ्टता के साथ पविन्न करता र । दसी ध्रकार (4) 
परमेश्वर कै ( श्रसवे ) उस्पन्न कथि इए संसार सै ( अच्छिद्रेण ) निरन्तर ८ पविग्रेण ) छुद्धिकारक ( सैथ ) 
रेशवययं हेतुं के भ्रेरक प्राण कै ( ररिमिभिः ) अन्तराशय के प्रकाश करने वाङ गुण दै, उनके ( वः ) ठम ोगोो 
तथा भ्रसयक्ष पदार्थो को यज्ञ के दवारा ( उस्घुनामि ) पवित्र करता ह । ह बरहम ! जिस कारण आप ( तेजोसि ) स्वरथ 
अकाशवान्‌ ( छकरमसि ) छद ( जदधतमसि ) नाशरहित ( धामासि ) सव पदार्थौ का जाधार ( नामासि ) 
बन्दना करने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों कै ` (श्रियम्‌ ) शीतिकारक ( अनाधष्टम्‌ ) तथा किसी = अयता स ¶ 
के योग्य चा ( देशयजनमसि ) विद्वानों कै पूना करने योग्य है, इससे मँ आपका ही आश्रय करता ॥ 
इत मन्त्र का प्रथम अर्थं हज ॥ प 


द एवायं भावाथैः ॥ स्वन्वय एव सुभ्यक्तः ॥ ` । 

स्य वा, जगदीश्वर तं यं बा, > प्रकाशस्वरूप परमेव कै जान से तथा अभि म ही 

इत्यादिना  आध्यास्मिकाधि- इङ आहुति से पविव्रता का संचार होता दै, दय ३ 
म्‌ । गधियताथ" कते दै--उकत यज कैसे इत्यादि ॥ ८ 


प्रथमोऽध्यायः 


न 

जिस कारण यह यत्त ( तेजोसि ) ओर ( छकमसि ) शद्वि का देतु ( मद्वमसि ) मोक्ष 
खुल का देने तथा ( धामासि ) सव अन्न जादि पदा्ाँ की दुष्ट करने वा ( नामासि ) जर का हेतु( देवानाम्‌ ) 
रष युणौँ की (प्रियम्‌ ) श्ीति कराने १ ( अनाम्‌ ) किसी कों खण्डन करने के योग्य नही अर्थात्‌ अत्यन्त 
< ओर ( देवयजनम्‌ ) विद्वान्‌ जने को परमेश्वर का पूजन क्रानेवाखा ( असि ) ह, इस कारण इस यन्त से चँ 
(सविः ) जगदी क रसे ) जनन ध ह संसार म ( नचरेण) निरं (पवि) अति 
य वा ( सस्य) दवय उत्पन्न करनेवाले परसेस्वर्‌ के यण जथवा पेशव्वे के उस्यन्न करानेवाछे सूच्यं की 
( रदिमभिः ) विक्ञानादि प्रकाल वा किरणं से (वः) ठस लोगों वा प्रसयक्ष पदार्थो को (उ्छुनामि) पवित्र करता ह| 
यह दूसरा अर्थं इजा" ॥ ३९ ॥ 


इस मन्त्र सें इटेषारंकार्‌ है ॥ 


भरावंर्थः---पस्तेवर यद्विय के एर को जनाता दै कि जो तम लोगो से अबुष्टान किया इञा यज्ञ हे, 
वह सूयं की किरणों के साथ रटकर अपने निरन्तर छद्ध शण से सव पदार्थौ को पवित्र करता है, तथा वह स 
हास सव पदार्थो को सुच्यं की किरण से तेजवान्‌ द्ध उत्तम रसवाे सुखकारक भसन्नता का हेतु च ओर यज 
करानिवाछे पदार्थौ को [ उत्पन्न | करके उनके भोजन वख से शरीर की छट इद्धि ओर बरु.आदि छुदध गुणों को 
संपादन करक सव जीवों को सुख देता हेऽ ॥ ३१ ॥ 
वर ने हस अध्याय मँ मलुष्य को शद्ध कम क अनुष्ठान, दोष ओर शजं की निदृतति, यजकतिया ॐ 
फल को जानने) अच्छी भकार रपां करने, विद्या के दिस्तार करने, धमै के अनुद्रु भजा पालने, घम के अनुष्ठान 
मै नियता से स्थित होने, सव के साथ मित्रता से वर्तने, वेदों से सब विद्याभों का यहण करने ओर्‌ कराने को, 
द्धि तथा परोपकार के ल्य प्रयल करने को अक्ता दी है, सो यह सब मनुष्यों को अनुष्ठान करने क योग्य है ॥ 


[ इति श्रीमसर्मदंसपरित्ाजकाचाथौा श्रीमत्रमबिटुषां 
विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां रिष्येण श्रीमदहया- 
नन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्छतायै- 
माषाभ्यां विभूषिते सप्रमाण- 
युक्ते यज्ुवंदभाष्ये 
त्रथमोऽध्यायः 
समाप्ठः | 


> ॐ इति मथमोऽध्यायः &€ 


' य दोनों भक 
रका अन्वय इजा 
सीवा कयभेद यज्ञपरक होता इञा 


२ से ज्थमेद को दौ है ॥ 
ह भावाथ मन्तरगत पढों से सुसंगत शो 


य०२० 


रथ हितीयोऽध्यायः 


ओं विशवंनि देव सवितदरितानि पर सुव । यद्र तन्न आसव ॥ 8 ॥ च० ६०।३ ॥ 
इ्धरेणैतत्‌' सर्वसाचेऽध्याये बिधायेदानीं दविंतयिऽध्याये प्राणिनां युखायो क्तार्थ धि 
कतुं विभिष्टा विचयः ्रकार्वन्ते ॥ 
छष्णोऽसीयस्य परमेष्ठ प्रजापतिक्रषिः। यज्ञो देवता । निचुत्ङक्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
[0 तत्रादौ वेादिर्वनमुपदि्ते^ ॥ 


कृष्णोऽस्यालरेष्टोऽप्रय खा उष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि वर्षे तया जुष्ट 
रोमि बर्हिरपि सुगभ्यस्ता चष प्रोक्षामि ॥ १॥ 
` ष्णः । असि । आखरेष्ठः । आखरऽस्थ इस्य।खरेऽस्थः । श्रये 1 ष्वा । जम्‌ । # भ । उश्वाभि । ३दि। 
असि। बर्हिषे । स्वा । जुष्ट॑म्‌ । # पर । क्षामि। विः । असि। चुग्भ्य दति खुक्‌ऽस्यः । ष्वा ] जुष्टम्‌ । #्। 
उश्चामि॥4॥ (क ॥; 
पदार्थः--( शृष्णः ) अग्निना छिन्नो वायुनाऽकर्षितो यंज्ञः। (असि ) भवति। अग्र 


सवेत व्यययः। ( आखरे्ठः ) समन्तात्‌ खनति यं तस्मिम्‌ तिष्ठतीति सः । खनो उरनेकयकाः \ ऋ ३ 
\ ९२५\ अनेन वारतिकेनाऽऽखरः सिध्यति । ( अनये ) हवनाथौय । ( व्वा ) तद्धबिः। ( जपम्‌) 
भीत्या संरोधितम्‌। ( प्रोक्षामि ) शोधितेन धृतादिनाऽद्रीकरोमि । ८ वेदिः ) विन्दति सुखान्यनया 


8 अथसाध्याये यज्स्वरूपलक्षणादि यदुक्तं तत्‌ ॥ स चसेदट्‌ दति ध्येम्‌।छरधिकधैती तथा इति वचनात्‌ 
| २ श्रेठकमौल्टानरूपस्य यजस्य, विदिषटा विया वेदि- स्वादितुदादी अनिटावित्यभिप्रायः । यद्रा आकषः 
(6 स्चनादिरूपाः ॥ संजातोऽस्येति तदय संजातं तारकादिभ्य इच्‌ 

। ३ (क) वशोहिष्णःसयःसयजञः। श०इरा]  (अ्टा० ५।२।३६ ) इतीतजत्र दर्यः । या 
९।२८ हति प्रामाण्याद्‌ यज्ञो देवता ॥ णिजन्तात्‌ सेदूत्वम्‌ 1 
( ख ) इध्म वेदिः, बहिरिति सवौलुकमणी ॥ ७ (क) योहि ह्ृष्यःस यः स वशः॥ श०२। 
४ आदिशब्देन तिष्पिनामसिभ्वारनानि संगृहीतानि २।१। २८ ॥ इति पूोक्तमेव प्रमाणता 
भाष्ये, तत्न तत्र शि्पयक्षस्यापि श्रतिपादितस्वात्‌ ॥ बोध्यम्‌ ॥ 
४ यजने वेदिरचनायाः धरधानसाधनसवात्‌ ( ख ) अभिना छिन्न इत्यादि च यजञतिरोषणम्‌॥ 


दौ वेयादिस्चनम्‌? इति ॥ ८ अत्र तोह, (अ० ३। ३ । ११३ ग्वाग) 
॥ स चानिर्‌ । भत्र सेट्‌ इति कमैणि भ्रत्ययः। | 
ते (५१९) 'इष्यत्वाणूः = ९ वेदित्री हविषामाप।रखेन ग्रकाशवित्यसीति श्॑ | 
कायते भास्करः ॥ 


॥ 
॥ 
| 

॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


द्वितीयोऽध्यायः १५५. 
न 

द ्वति। ( बर्हिषे ) अन्तरिक्षगसमनाय । तर्दिरितयन्तस्िनानलु पठितम्‌ | लिब० १ \६। (खा) 

सा। (अ (ज्रम्‌ ) प्रीया सम्पादिताम्‌ । ( मोक्षामि ) अच्षटतया घृतादिना सिच्चानि । (वर्ह) 
तां वेदिम्‌ । अरदिसुदकनाम् पठितम्‌ । निव १ 1 ९२१ ( अचि ) भवति । ( कुग्यः ) खावयन्ति गम 
भयः ॥ अच्र खु गतावियस्मात्‌ । त्विक्‌ च| ॐ० २ । ६२ \ अतन चिक्‌ प्रययः। ( खा ) 


। ( जम्‌ ) पषयािुणयकतं रतिकरं जलं" पवनं वा । (प्रो ) सोधयामि॥ अयं मनः 
९ ¢ ।३1 ६ । {3 व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्वंयः--यतोऽयं यज्ञ आखरः छग्णो { ऽसि \ भवति, तस्मात्‌ त्वा तमम ष्ट प्रो्ामि \ 
यत शयं वदिरन्तरिक्षस्थासिं* भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बर जुं परक्ामि। यत इद्‌ वर्हिरदकमन्तरिकषस्थं 


सच्छुद्धिकारि ६ असि } भवति, तस्मात्‌ ता तच्छोधितंः 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( कृष्णः ) हषधातोः छषेर्वण (उ०३।४) 
इति ^नकू' प्रत्ययो वाहरकादवर्णेऽपि भवति । 
प्रत्ययाच त्वेनान्तोद्त्तव्वे भे बाहलकादेवालु- 
दात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

यत्तृवटमहीधराभयामुच्यते--““अस्ति कृष्ण 
रन्दो खगवचन समायुदात्तः | तदिहाचुदात्ततवात्‌ 
कृष्णमृगो ग्यते” । तदयुक्तम्‌ । वेदेष्वन्तरेणापि 
खगाथग्रहणमा्ुदात्तत्वस्य दर्शनात्‌ । तद्यथा-- 
“माय कृष्णः? (व° २४।३०) इत्यत्र विरोषणत्वेन 
व्णवाचीवि ताभ्यामेवोपयुं्तमन्तरभाष्ये व्याख्यातम्‌ 
त्चथा-““एकः कृष्णो मेषो यमाय इति अतः 
प्रस्परविरद्धत्वाटुपेक्षणीयमेतत्‌ । एतेन तैत्तिरोय- 
संहितायामस्यैव मन्त्रस्य भाष्यं ङन्‌ भह्मास्करो 
ऽपि भर्युक्तो बेदितन्यः ॥ 

(आखरेष्ठः) आपवात्‌ खनो “इरः प्रत्ययः, 
डिष्वादिरोपे गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ 
(० ६।२। १३९ ) इप्यनेनो्रपदकृतिस्वर 
भत्ययस्वरेणायुदात्तयत्तरपदम्‌। तत आखर तिष्टतीति 
छषिस्थः (म०३।२।४ ) इति कप्रत्ययः । 
तपपुरुषे कृति बहुलम्‌ (० ६॥ ३ | १४) इति 
सस्या अलक । ठपामादिषु च (अ० ८।३। ९८) 
इनेन, पूेदात्‌ (अ० ८।३। १०६) इत्यनेन 
बा षत्वम्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ करत्‌ (अ०६।२।१३ १) 

ङतिस्वरत्वेन न्तोदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 
अभिभपदेन सहैकादेश सरितो वानुदात्ते पदादौ 
त ६) इति स्वरितः । सः च एड 
०६॥१॥ १०९ इत्यनेन 
ऽभिनिहितस्वरित, ॥ "द 


( प्रोक्षामि )) 'अन्वेमिः ( यजु० १॥७ ) पद- 
वदच्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ - 


( वेदिः ) विद्र छामः इत्यस्मात्‌ सर्वधाढभ्च 
इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) इति करणे इन्‌, भव्यः । 
निस्वाद्‌ ञनिव्यादिनिस्यम्‌ ( अ० ६ । १। १९७) 
इव्या्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

( वर्हिषे ) रहि दधौ इष्येतसमाव्‌ दनलोषशच 
(उ० २। १०९ ) इति (सिः प्रत्ययो नलोपश्च । 
भ्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तसवम्‌ । ततः सुपोऽलुदात्ततवे 
स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( सुरभ्यः ) अन्तभौवितण्य्थीत्‌ सुधातोः चिक्‌_ 
च (उ० २।६२ ) . इति चि्छत्ययोऽपादाने । 
भस्ययस्यानचूकत्वात्‌ घातुस्वरेणोदातः । सवेकाच्‌- 
सवेतीयादिर्विभक्तिः (० ६। १॥। १६८ ) इति 
विभक्तेददात्तत्वम्‌ ॥ ५. 


` हति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


इ्य्थयोजना |. . 
“हनिः* इत्यन्वये । 2 च 
अनेकाथतवाद्धातूनामिति बोध्यम्‌ । 
अधियज्ञभक्रियापरो ऽयमन्वथः भाधान्येः 
न्यास्वपि भक्रियासु वोध्यः, तदा च ¦ 
अन्तरिशषस्था" इत्यसम्बद्धः , पाठः प्रतीयते । 
इयं वेदिः सुखदान्नी असि भवतिः इ 
युक्तो मवेत्‌। ` 


८ ^ ~ ~> 


€ 


9 


यजुर्वदभाष्ये 
। =-= कन ~ 


ाघार्थः-- इर उपदिशति सवैमलषयर्ेपिं रचयित्वा, पात्राडिसामभ्ीं गृहीत्वा, 
जञोधयिलौ तद्विरहता छतो यज्ञः शधन ृष्टिजलेन सवौ ओषधीः पोषयति । तेन सवे भानो 
नित्यं सुखयितव्या इति ॥ १॥ 


१५९ 


नन्क्ूदृ 


--**+~--- 

छव्‌ दूसरे कयाय मँ परमेश्र ने उन विद्यात कौ सिद्धि करने कै लिये विशेष चिन का प्रकाश्‌ कियाद कि 
ज २ श्रय अध्याय सै प्राणियों के सुख के रयि प्रकाशित कौ 1 ऊंनरम से वेदी, आदि पदार्थ कै वनानि को हस्तत्रयं 
क सहित विय ॐ प्रकार परकासित कथ दै 1 उनम से प्रयम सत्व भे यह सिद्ध करन के छथि साधन अ्रथोत्‌ उनकी सिष्ि 

के निमित्त कटे दै ॥ 
पदौर्थ;ः- जिस कारण यह क्ल ( आखरषठः ) वेदी की रचना से खुदे हृषु स्थान सें स्थिर दोकर ( दर्ः) 
मौतिक असनि से छिन्न अर्थात्‌ सूष॑मरूप ओर पवन के गुणों से जकरषण को प्राक्च ( असि ) होता है, इसे भ 
( जञ्मये ) भौषिक भ्न के वीच में हवन करने के चयि ( टम्‌ ) श्रीति के साथ छ द्यि इष्‌ ( व्वा ) उस यञ 
अत्‌ होम की सामभ्रो को ( प्रोक्षामि ) घी आदि पदार्थो से सींचकर लिण्ध करता हं । जीर जिस कारण यह्‌ 
[ वेदिः ] चेदि अन्तरिक्ष स्थित [ असि ] होती दै, ससे मँ ( वर्हिथे ) _ होम किये इष्‌ पदार्थो को अन्तरि 
पहुचाने के छ्यि ( जटाम्‌ ) परीति से संपादन कौ इई (त्वा) उसवेदी को ( प्रो्वामि ) अच्छे प्रकार घीओादि 
पदार्थौ से सींचता द, तथा जिस कारण यह ( बर्हिः ) जर अन्तरिक्ष स स्थर होकर पदार्थो की छदि करनेवाला 
[[ असि ] होता है, इससे ( स्वा ) उनकी द्धि केख्यि ( जुष्टम्‌ ) युटि आदि शुरो छो उतर करनेहारा हवि है, 


-रछ््कज्क) 


स्थाने (तच्छुदधये इति पाठः स्यात्‌ । माषापदा्- धिद्रैविकार्थोऽपि योतितः ॥ 


कदेशोऽपि “(व्वा) उसकी द्धि के स्यि" पवो क्त- 
मेवामिप्रायं दशयति । यदि तु अजमेरसुद्धित- 
आषापदार्थेऽस्य “उसकी छद्धिके स्थि जोकि 
शद्ध किया हआ” पाठ दृष्येत, तर्हि तदनुसारं “त्वा 
तच्छुद्रये यच्छोधितम्‌* इति पाठः भ्रकर्पितः स्थात्‌ । 
तन्रापिशोधितस्य पुनः शोधनमनावर्यकमिति करत्वा 
पूर्वप्रदरितः पाठ एव ज्यायान्‌ । 

अस्मिन्न्वये “जुष्टम्‌ इत्यस्यार्थः हविः" 
गृहीतः । पदार्थ तु “जलं पवनं वा इत्युक्तम्‌ । 
तदुसारमिस्थमन्वय उदितभ्यः-'तस्माच्वा तत्‌ 

, जष्टं जरं पवनं वा सुर्यो यथा शुद्धं स्यात्तथाऽदं 
शोधयामि । 


4 सर्वेषा भ्राणिनां 


॥ 
8 
8 


सुखसाधनानि सम्पादनीयानीति 
॥ 
° पाडः । क. ख. ग, सर्वैकोदोषु 
इति ध्येयम्‌ । 


( ख ) अन्र विवरणे पूर्थसमे ऽपि (आ० प्र० त्रिविध- 
प्रक्रियाः “त्रिविध्रच्रियाः इति वा यत्रयत्र 
वर्त॑ते, तन्न त्र “खाचा्यैदयानन्दुप्दरचिततनि- 
विधप्रक्रियाः इत्येव आद्यम्‌ ॥ 

वि० वक्तव्यम्‌ 
श्वेदयित्री हविषामाधारस्वेन भ्रकरायित्री" इलयादिना 
भष्भाखरः ृतिभत्ययेनाथैभकानरूपं यौगिकवाः 
भदुशंयति ॥ १ ॥ 

४ पू्वभ्रतिपादित यज्ञ से वेदिरचना के प्रधान सधि 
होने से थम उसी का निरूपण करते दै उन 
से वेदी आदिः ॥ 

५ चां अन्वय शल्यतमा अभियक्परक हे, गौणता 
अन्य भरकरियाों सं भी अर्थं की रतीति हो रही ६ ॥ 
६ ष्यः कवद्‌ से यज्ञ वैसे अभिप्रेत है, दस शतपथ 
बाह्मण का भमाण संसृत टिम्पण मेँ देखं । उव 

महीधरः ने इष्ण शब्द को शटूगवाची ड्खाः 

रीं नहीं, कारण संसत टिप्पण से देखे ॥ 
चां (सुख देनेवारी होती है" देल पाठ युक ` 


द्वितीयोऽध्यायः 


स 1 दा ् ( खयः) सुवा आदि साधनों से जश्न मेँ डरने के ्चि (रक्षामि ) शध करा है५१॥ 

अ । वथः उपदेश करता ह कि सव मलुष्यों के दारा वेदी बनाकर नौर पात्र आदि हलेमकी = 
लेके हवि को अच्छी भरकर छदध करः तथा उन मेँ होम थ करके किया जा यज्ञ वषा कै शुद्ध जरु ल 
= करो इष्ट करता है, उस यन्त के अनुष्ठान से सब भराणिबों को नित्य सुख देना मचुष्यो का परमं धमं है' ॥१॥ 


अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो" देवता । स्वराद्जगती छन्दः । निषाद; स्वरः ॥ | 
एवंकतो यन्नः किंहैतुको मवरतीतयुपदरवते ॥ | 

४ ५ | 

अदित गयन्द॑नमधठ विष्णो स्तुपोऽस्यूभैमदसं ला स्हणामि सासस्थं | 


देवेभ्यो युव॑पतये स्वाहा शुव॑नपतये स्वाहां भूतानां पत॑ये खाह ॥ २॥ 
अद्ये । व्युन्द॑नमितिं विऽउन्दनम्‌ । असि । विष्णो; ॥ सुपः । सि । अणौ्नदसमितचूण॑ऽत्रदसम्‌ । स्वा । 
स्लणामि । स्वालस्थाभितिं सुऽथासस्थाम्‌ । देवेभ्य॑ः। ञुव॑पतय्‌ हति भुरव॑ऽपतये । स्वाह । खुव॑नपतय इति सुव॑नऽपतये। 
स्वहा । भूतानम्‌ । पतये । स्वाह॑ ॥ २ ॥ 
पदार्थः--( अदित्यै ) प्रथिन्याः अत्र चदय बतं छन्दसि, श्र २। २ 1 ६२ \ इति [ सूत्रस्थेन 
टवं चतः इति वार्तिकेन ] षष्ठयर्थे चतुर्थी । ( व्युन्दनम्‌ ) विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं ङदनं येन 
तत्‌ । ( असि ) भवति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः। ( विष्णोः“) यज्ञस्य । ( स्तुपः ) शिखा । यज्ञो चै विग्णुस्तस्येय- 
भेव शिला स्तपः । श० ५ 1 1 २१५१ (असि ) अस्ति। ( उणेम्रदसम्‌ ) उणोनि धान्याच्छादनानि तुषाणि 
श्रदयति येन तं पाषाणसयम्‌ । ( स्वा ) तम्‌ । ( स्तृणामि ) अच्छादयामि। ( स्वासस्थम्‌ ) सुश्ठ॒ आसीः 
्क्िप्ता्तिष्ठन्ति यच्यां सा वेदिस्ताम्‌ । अन्न घज कविधानं १ स्थास्नापाव्यधिहनियुष्यर्थम्‌ 11 अ० ३1३१५८१ 
इति वात्तिकेन कः ्रस्ययः। (देवेभ्यः) चिद्यो दिव्यसुखभ्यो वा । ( सुबपतये भवन्तयुखद्यन्ते भूतानि 
यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मै जगदीश्वराय, आहवनीयास्या्चये बा । अत्र बाहुकलाद्‌ भूधातोरौणादिकः 
कः प्रययः। ( रवाहा ) सलभाषणयुक्ता वाक्‌ । स्वहिति वाद्तामख पठितम्‌ । मिध० ११ ९९ । स्वाहााब्दस्यार्थं 
निरुक्तकार एवं समाचषटे-स्वाहाकृतयः स्वलेतत्‌ सु आहेति बा स्वा वागाहेति वा स्वं प्ररत वा स्वाहुतं हविञंहो- 


= 


= ५ 


| “सव भरापियों को नित्य सुख देना इत्यादि से वि० वक्तव्य 
मावाथं मै भी अनिः ध 
क प्रकार का अथं दाया भद्मा्कर ने धद" शब्द की वुल भ 
य चिश्री हविषामाधारत्वेन भकारायिन्नी छिखकर 
ष जआ० प्र तिवधप्राक्रिया पकरिया का आश्रयण किया हे ॥ १ ॥ ४ 
१८७) संस्ृतपदाथे सब क्रियो सं समक्चना 45 
चाहिये। आध्यास्मि भरि 
1) मयकल अभिधाय आपः, प्रस्तरः, वेदिः, मभिरिति 
साधनरूप यज्ञ का है । अन्तरिक्ष- ० भरथममनत्ेण बेदिस्चनसुक्त, 
असतः अन्तरिक्षस्था वेदिः इ्यादि से र ॥ 
आधिदैविक अंका निरद् भी आचाय ने 
क्या है ॥ 
(ख ) वेदभाष्य ङे इस विवरण सै जहां २ (आ० 
भर तिविषक्या" अथवा (नत्रिविधमक्रिया" 
2 वहां २ चाय दयानन्द 
? ही समङ्लना चाहिये ॥ 


` ९५८ 
हिः 


त 
यजुवंदभाष्ये 
= र्म्न््त्ल्ननक्न्न्सर 


व्याख्यातः ॥ २॥ 


४ ट ५ न == 
तीति वा \ निरु ८१२०१ यत्‌ सोभनं वचनं, सलयकधनं, स्वपदाथीन्‌ प्रति ममसवचो मनत्रोचाणेन ह 
चेति स्वाहाशब्दाथौ विज्ञेयाः । ( सुबनपतयेः ) सवनानां सर्वेषां छोक्रानां पतिः पारक ईरः, पाठनरेभौ 
तिकरो बा तस्मे । ( स्वाहा ) क्ताथः । ( भूतानां पतयः ) भूनानयुखननानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति 
पतिः स्वामीश्वर देश्गयैहेतुभौतिको वा तस्मे । ( स्वाहा ) उक्ताथः ॥। अयं सन्तः रा० १।३।३।४- २ 


तषो 


अन्वयः यतोऽयं विष्णुज्ञोऽ { दिखा अ } दित्या { सुन्दनं } युन्द नकाथ्यैसि भवतति, तसात 


| सहसलुतिष्ठामि । अस्य विषणोय्ञस्य स्ठपः प्रस्तर उ्खलख्यः साधकोस्यस्ति, तस्मात्‌ { त्वा 1 तमदमू 


ट स्तृणामि । वेदिदवेभ्यो हिता # भवति तस्मात्‌ तामहं स्वास्य रचयामि । कस्म प्रयोजनयेस्यद्राह्‌ । यतोऽयं 
सुबपतिशवनपतिभूतानां पतिरीश्वरः प्रसन्नो, भवति, भौतिको वा खखघाधको मवति, तस्मै खवप स्व 


| विधेया, सुवप्तयं स्वाहा वाच्या, भूतानां च पतये स्वाहा प्रयोऽया सवतीत्यस्मै प्रयोजनाय || २॥ 
| 9 न स्वन्यस्य पदाथानिति भावः ॥ प्रत्ययः” द्याह सहीधरस्तत्‌ तस्याज्ञानमूरमेव 


२ एतानि वै तेषामग्नीनां नामानि यद्‌ सुवपतिर्थुवनपति- 
भूतानां पतिः ॥ च० १।२३।२३। १७॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( व्युन्दनम्‌ ) गतिप्रादयः (अ० २। २।१८) 
इति समासः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (भ ० ६। २। 
१३९ ) इदयुत्तरपदप्रृतिस्वरत्वे स्युटो छिस्वात्‌ छिति 
(अ०.६।१।१९२) इति सूत्रेण उकारः उदात्तः ॥ 
बहुवीहिपक्षे त॒ छान्दसन्यत्ययः ॥ 
( स्तपः ) स्यः सम्प्रसारणसुश्च ( श्वेत० उ० वृ 
च ३॥। २५ ) इत्यनेन स्त्यायतेः सम््रसारणसंङक 
उकारादेशः, चकारादींतवं पश्च प्रस्ययः । बाहुलका- 
दीर्घो न भवति। माधवस्तु “ऊः इत्येव वक्तव्ये 
दी्धविधानं हस्वस्यापिश्रवाथ तेन स्तप इलयपि मवति? 
इत्याह ( धातु° प्रु १६८ ) । भरव्ययस्वरेणान्तो- 
। दास्वम्‌ । येवां स्तवो दी्शचः इति पाठस्तेषामपि 
बाहरकाद्‌ः दीषोभावो बोध्यः । तैत्तिरीयसंहितायां 
त “स्तूप' इति पाठ उपरम्यते, तन्न दीवौलुवरततेदीघों 
बोध्यः । ज्यस्ययेन चाचुदाततसवम्‌ ॥ 
सायणस्तु चर० 9।.२४॥। ७ इति भाष्ये 
ब्दभ्याख्यानि स्यः सम्प्रसारणमूडः च इति “ऊः- 
देशं विधाय “निदिः्यनुधतेरायुदाततलम्‌” 
 ऊतोऽलवत्तैत इति त॒ न ज्ञायते, 


न निविधाय योजनीयोऽ्यमन्वयः ॥. 


स्वरदोषात्‌, यरोषाभावाद्‌ रूपालिदधेशच। इपरघयये सि 
भर्यस्वरेणाचुदात्तः स्तुपाब्दः स्यात्‌, अन्तोदात्त 
स्स्वस्ति । एतेन काण्वसंहिताभाष्यङृत्‌ सायणो ऽपि 
प्रसयुक्त इति बोध्यम्‌ ॥ 

( ऊणेश्ररसम्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ( थ 
६ । २} १३९) इत्यनेनोत्तरयदभ्कृतिस्वरत्े प्रा 
ष्दासीभारादीनाम्‌? इति पूर्पदधक्विस्वरपरापौ ऊतिडः 
(उ० ५ ] ४७ ) इति उप्रस्यये बृरादीनां च (अ 
& । १। २०३ ) इतीषटस्वरखिद्धिः ॥ 
( स्वासस्थापर्‌ ) कप्र्यये थाथचभुक्ताजव्रिवकाणम्‌ 
(म० ६ | २] ९५४४) इष्यु्रपदान्तोदात्तस्वरेणो- 


` दात्तसवं । शेषस्तु निघातः ॥ 


` ( सुवपतये ) षष्टीसमाे पर्यायैखयै (अ ६। 
२। १८ ) इत्यादिना पूर्वपदपरकतिस्वरः । शव 
शब्दस्तु बाहुरकाद्‌ ओणादिके कमरव्ययेऽन्तोदातेभा 
वृषादीनां च ( ० ६ । १।-२०३ ) इत्युदात्तः ॥ 

“ (सुबनपतये ) भूधातोः सूखघूप्रस्नि्यछन्दरि 


" (० २. ८० ) इत्यादिना क्युन्‌ प्रत्ययः । नित्‌ 


स्वरेणाशयुदात्तः । ततः षष्ठीसमासे बा खवनम्‌ 1 
६।.२ | २० ) इस्यादिना पक्षे पूर्वपदप्कृति्^ 
युदा त्तस्वम्‌ ॥. ~ ॥ 

डति व्याकरणमाकरैया ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


= आवोर्थ-- दरः सरवमलम्यभ्य इदपदिदचति युषमाभिवयादीनि यङ्ञसाथयलि सम्पाय 

धरनाणिनां खलाय, परसेदवरग्रीतये च सम्यक्‌ क्रियायज्ञः काय्यै: । सदेव सत्यमेव वाच्यम्‌ । युधा, 
५ सर्वं वर॑ पाठयामि, तथैव युष्माभिरपि पक्षपातं विदय सर्वेणां पाठनेन युं सम्पादनीयः 
न्य न 
मितिः॥ २॥ 


---~-- 
इस प्रकार किया हथ यज क्या सिद्ध करनेवाला होता है, सो त्रणले नत्र म उपदेशा किया ऽ ॥ 
द 


पदोर्थः-- जिस कारण यह यन ॥ अदिव्य १ थिव के (ब्युन्दनम्‌) विविध भकार कै जोषधी जादि 
पदार्थौ का सींचनेवाला ( असि ) होता है, इससे मै उसन्ञा अनुष्ठान करता हँ । जौर ( विष्णोः ) इस यज्ञ की 
सिद्धि करनेदाा ( स्डपः ) शिखार्प ( उरन्नदसम्‌ ) उदव ( असि ) है, इससे मै ( स्वा ) उस अन्न के 
चरके दूर करनेवाछे पल्थर ओर उदव को ( स्तृणामि ) पदार्थौ से टंपता हैः तथा वेदीः ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ 
ओर दिव्य सुखो कै हित कराने कै व्यि होती है, इससे उसको नँ ( स्वासस्थाम्‌ ) जिम होम क्रि इए पदाथ 
अच्छी ध्रकार स्थिर हों सी वनाता हँ ओर जिससे संसार का पति, ञुबन अथात्‌ रोकरोकान्तरों का पति, संसारी 
पदार्थौ का सवामी परलेशवर लन होवा है, तथा भौतिक उभर सुखं का सिद्ध करानेवाखा होता है, इस कारण 
( ञुवपतये ) ( स्वाहा ); ( छचनपतये ) ( स्वाहा ), ( शरूलानां पतये ) ( स्वाहा ) उक्तं परमेश्वर की भसन्रता 
भौर आक्ञापाखन के किये # सत्यभाषण अर्थात्‌ यपे [ ही ] पदार्थो को सेरे है यह कहना, वा श्रेष्ठ वाक्य आदि 
उत्तम वाणीयुक्त वेद है, उसके भन्त्रो के साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्वारण करके यज्ञ आदि शरेष्ठ क्म 
का विधान कियः जाता है, इस प्रयोजन के छ्यि भी वेदी को सुता ह॥२॥ 

भादा; परमेश्वर सब मनुप्यों ॐ दिये उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! ठम को वेदी आदि यज्‌ 
के साधनं का संपादन कर्के सब ध्राणियों कै सुख तथा परमेश्वर की प्रसन्नता कै लिये अच्छी भ्रकार क्रियायुक्त यज्ञ 
करना ओर सदा सत्व दी बोरना चाहिये, ओर जैत च न्याय से सब विश्च का पान करता ह, वैसे ही तम रोगों 
को भी पक्चपात छोडकर सव ्राणियो ॐ पाटनं से सुखसंपादन ङश्ना चयि" ॥२॥ 


~+ 


४ [9 
परसेश्वरपराकषि का उपाय कहते दै--“इस प्रकार ` 
किया हृभा यक्त इत्यादि ॥ 


म ष ठ 
१ मन्त्रगतपदेः भावा्थोऽयं सङ्कलः ॥ 


तरिविधप्रक्रिया ४ यह अन्वय की योजना तीनों क्रियाओं सँ ‡ 
२ वरिविधोऽष्यर्थोऽन्वये ्दक्षितः, पदायै रिक चाहिये ॥ ६ 
बा" इत्यनेनाधियकाधिदैविका्थादपि द्धौ ॥ ५ यहं भावाथ मन्त्रत पदँ से समन्वित 
बिशेषवक्तव्यम्‌ आ० प्र० त्रिपरिधप्रक्रिया ` 


0 
सर्ैमनुष्येभ्यः" इत्यादिप्रयोग वक्तविवश्चापराः, 


{ ११ 
कारकं चेद्‌ विजानीयाद्‌ यां या मन्यते सा भवेत्‌ 
रते यथा॥२॥ 


२ पूवमन्त्र 


म वेदी दी रचना बतला, उसे बन 
(5 क्या दो सकता है, इस आकाङ्क्षा की 
चक च्थि स्वं भाणियों को सल होने तथा 


ष ॥ 
१९० यज्ञवदभाष्ये 


गन्धर्सवत्यस्य ऋषिः स॒ एव । न्तत न यलब्व सर्वस्य । आद्यस्य सपा न्दः । धे = । धैवतः खट । 
मध्यभागस्य [ सुरिग्‌ ] आत्वपङक्तिश्छन्दः । अन्त्यस्य पञुक्तिदछन्द्‌ः। ॥। 
उभयत्र पचमः स्वरः ॥ 


त य्ञोऽग्यारिमिषा्य॑त इत्युपदिरयंते ॥ 
गन्धरसं विधाव॑सुः पिदधातु विधस्यारिषटौ यज॑मानस्य परिषिर- 


> 


स्थधिरिडि ऽतः । इ्द्र॑स्य बाहुरसि दर्धिणो विश्रस्यारिष्टै यज॑मानस्य 
परिधिरस्यपिरिड ऽ$डितः। मित्रावरुणौ लोततरतः परथिता वेण धयैणा 
विदलस्यारिटयै. यज॑मानस्य परिषधिरंस्यग्रिरिड ऽ डितः ॥ ३ ॥ 
गन्धर्वः तवा । विदवाव॑ुः । # विद्व॑वसुरिति विर्वऽव॑सुः । परं । दधातु । विदव॑स्य । असधिरै। यज॑मानख। 
परिधिरिति परिऽधिः । असि । अग्निः । इडः । ईडितः । इन्द्र॑स्य । वाटः । अषि । दश्िणः । चिद्त॑स्य । भघ्। 
यज॑मानस्य । परिधिरिति परिऽधिः। अघि । अग्निः । इडः । ईडितः । भित्रादद्णौ ! व्वा । उनरतः। पर। 
॥ धतम्‌ । धरुवेण । धमैणा । विशस्य । अरि । यज॑मानस्य । प्रिधिरिति परिऽधिः । असि । ग्निः । इडः । 
। इडितः ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( गन्ध॑षेः) यो गां एरथिवीं वाणीं वा धरति धास्यति वा स गन्धर्वः सूर्ैलोकः। (ब 
तम्‌ । ( विश्वावसुः ) विरवं वासयति यः सः । ( परि ) सर्वतो भावे । ( द्धादु ) दधाति वा । अत्र य 
लट्‌ ( विरस ) सवख जगतः। ८ अरि्टयै* ) दुःखनिवारणेन सुखाय । ( यजमानस्य ) ज्ञाकुातुः। 
(परिधिः ) परितः सर्वतः सर्वाणि वस्तूनि धोयन्ते येन सः। ( असि ) भवति । अच्च चतुषु शरेगेष 
पुहषन्यययः। (अभ्रः ) ( इडः ) स्तोतुमरईः। अत्र वणेन्यययेन हस्वादेदाः। ८ ईडितः) सुतः। 
( इन्द्रस्य ) सूच्यस्य । ( बाहुः ) बरं वट्कारी वा । ( अक्ति ) अस्ति । ( दक्षिणः ) शषः प्राप । 
दक्षधातोगेत्यधेत्वादत्र प्राप्त्यर्थ गृह्यते । ८ विरवस्य ) सर्वभराणिसमूहस्य । (अर्ष ) ए॒खय्‌। 
(यजमानस्य ) रिस्पविदां चिकीर्णोः 1 ( परिधिः ) विद्यापरिधानम्‌ । ( असि ) मवति । ( अग्निः) 
विदयुत्‌। ( इडः) दाहरकाश्ादिशुणाधिक्येन स्तोमैः ( ईडितः ) अध्येषितः। { ( मितरावरणौ ) 


-- 


 ¶ परिधय, इति सवीनुक्रमणीं ॥ & दिशः परिधयः ॥ े० त्रा ५।२८॥ तै 
` २ आदिशब्देन सूयंविदयुदादयो गृढन्ते ॥ २।१।५।२॥ 
३ वेद्यां समादितोऽप्यसो यञो वस्तुतोऽगन्यादिभिधाय्य॑ते „ (फं) 
। न ठ वेया, वस्या जरन्याधारमूलतवान्‌, अत आद ~ ० तं ( यं) देवा द्षिणाभिरदकयख्तवदेनं ( ४: 
(ख यजोऽम्यादिभिः इति ॥ दक्षिगामिरदक्षय॑स्तसादक्षिणा नाम ॥ श २। ९ 
सन्धेः श ९।४।१।८॥ ^ ।८।२॥ 


यो दिव्यो गन्धरवैः श॒° ६।१।३।१९॥ ८ विघुत्‌ । तान्येतान्यषटो ८ श्रः, सर्वः, यवैः, प्प, | 


मर ( म्वा प० }, ततः खयां छन्‌, == उम नानि धनि 
म :५ अदानि मः, महादेवः इयानः) अधि 
न रिष्टिः भरिष्टिस्तस्थै । र०६।१।३।१८॥ 


इस्तरेल उपरभ्यमानो ठेखकन ४४५ ` 


द्वितीयोऽध्यायः 


4 (1 


 विदवस्य प्राणापानौ । पराणो तै भितरोऽपानो चरणः ] श ८१२1 ४)६॥ ( त्वा ) तम्‌ । ( उत्तरतः ) उन्तरकाे ॥ 


वतो धारयतो वा । अच्र डय छोद्‌ । ( घुवेण ) निश्रठेन । (धरमेणा ) सवामाचिक्न- 
(1 (ववस्य ) चराचरस्य । ( अरि्ये ) सुखहेतवे । ( यजमानस्य ) सर्वभित्रलय । (परिधिः) 


धारणदयक्त्या ( 


† सवे [ शिर ] विचाविः ‡ ( असि ) भवति । ( अभिः ) लक्षो मौतिकः। (इडः) विचाप्राप्मे 


स्वोदुमदः । 
व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 


८ ईडितः ) विद्यामीष्छुभिः सम्यगध्येषितः > ॥ अथं मनः च० १।३॥ ४ । । 


अथ व्याकरणब्रक्रिका 

( गन्धैः ) गवि वब्द उपपद नो गवि गन्‌ धजो 
ठ्‌; (उणा० ना० धरु ५। ८४) इति वः प्रस्य 
उपपदस्य च गनादेकः, उपपदक्षसाद्े गतिकरारकोप- 
पदात्‌ इत्‌ ८ अ०६।२। १३९) इस्युत्तरपद्‌- 
्रहठतिस्वरे भरव्यथस्वरेणान्तोद। तत्वम्‌ । अग्रे यज्ञु०९। १ 
अपि द्रष्टव्यम्‌ । 

८ विद्वावुः ) विश्चोप्षदे वसधातोः श्र्ू- 
सिहि० (उ० १। १० ) इत्यादिना (उः* प्रव्ययः स 
च नित्‌। गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६।२। १३९) 
इत्युत्तरपदशहृतिस्वरे भराक्े पूर्वान्तश्चापि इयते ( अ० 
६।२। ६९९ भा० वा० ) दत्ति, अन्तोदात्तप्रकरणे 
मष्द्डधादीनां छन्दसयुपरसंस्यानम्‌ ( अ० ६ । २। १०६ 
सा बा ) इत्यनेन वा पूर्वपडान्तोदात्तस्वभ्‌ । विदध 
वषुगगोः (अ० ६] ३] १२८ ) इत्यनेन पूर्वपदस्य 
दीर्घस्वस्‌ ॥ 

८ विद्वस्य ) विशाति सरै स॒विद्वः। विद 
( ह° १० ) घातः अञ्चणषि" ` “" ° "विधम्य; कन्‌ ( उ० 
१।१५ ) इति कन्‌ भरस्य; । निच्वादादरुदात्तस्वम्‌ । ततो 
विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( अर्ये ) “रिष हिसायाम्‌ अस्मात्‌ लिया क्ति 
(अ०३।३।९४) इति चिन्‌, रिषः न रिष्टिः 
रिष्टिः, तत्पुरुषे तस्थार्थ० (अ०६।२। २) दस्यादिना 

एपदमहृतिस्वरेणाबुदा्तववम्‌ ॥ 

( परिधिः) उपर धोः कि; (अ०३।३।९२ ) 

किभत्ययः | गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (० ६। 


-१। १२९) इति उत्तरपदभररृतिस्वरस्वेनान्तोदात्तः ॥ 


( इडः ) षयं कविधानम्‌ ८ अ० ३।३।५८ 
वा० ) इति कप्रत्ययः । स चोदात्तः ॥ 
( ईडितः ) भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात््वम्‌ ॥ 
( बाहुः ) अनिद (० १।२७ ) इति धः" 
प्रघ्यथः ¦ सर चोदात्तः । 
( सित्रावरुणौ ) अमििभिदसिभ्यः कनः (उर 
४ | १६४ ) दव्यनेन मिनोतेः वकत्रपरत्यये भत्ययस्वरे- 
णन्तोदात्तो भित्रगब्दः । अन्ये ल मिदिदंडि० इति 
पड्वा मेद्यतेः साधयन्ति । अपरे एनः अमिचि- 
मिदिदंसिभ्यः कित्‌ इति पठन्ति, तेषां मेयते्धनूभल्ययो 
मवति, किच्च । एतस्मिन्‌ पट प्रत्ययस्य निवादा्ु- 
दात्तो मिश्रशब्दः ध्राप्नोति, अस्ति स्वन्तोदात्तः, तस्मान्‌ 
भरामादिकोऽयं पारः ॥ वरुणाब्दस्तु छब्दारिभ्थ उनन्‌ | 
(उ० ३ । ५३ ) इस्यनेन “उनन्‌? प्रत्यये निस्वादा- | 
चुदात्तः । तयोद्न समासे देवतादनद्े च (अ० ६।२॥ 
१४१ ) इत्यनेनोभयपद्भङृतिस्वरः ॥ २४ 
(उत्तरतः) दक्षिणोत्तराम्यामतदच्‌ (अ०५।३।२८) ` । 
इत्यनेन स्वाधिकेऽतसुचि चितस्वरेणान्तोदात्तः ॥ = 
(धरुवेण ) श्रु गतिस्थेय॑योः इत्यस्मात्‌ क अः 
सर्वाठुभ्यः ( अ० २। १। १३४ मा० वा 
(अच्‌? भत्ययः । स च गाङ्कुयदिभ्योऽभ्णिन्‌ 
१।२॥। ९) इत्यनेन डिद्ठत्‌। विंडति च 
१।५ ) इत्यनेन गुणप्रतिषेधे अचि इनुधातभ्रुव 
नोवङ। 


कः( ७.६ श 


† सर्ववि्रावधिः? 
“असि भवति" 

२ 'अध्येषितव्यः? इति अ०्खु०ख, 
सम्यक्‌ । 


| 


५ द 


इति क, पाठः, ।विवावधिः इति ख.ग.अ० 
इति क. कदो पाठः, ख.ग, कोशवोः 


एर चजुर्दमाष्ये 


अन्वेयः- विद्रद्धिर्योऽयं सन्वनौ विधागषुः ६ परिधि } रिडोऽभिरीडितोऽस्मर्ति, सख विश्वस्य तज 
चरिष्ये यज्ञं परिदधाति. तम्यात्‌ [ त्या ] विद्यासिद्धर्थः मष्यो यथावत्‌ परिदात्‌ \_चिढुषा यो वायुरिनद्र् 
बाहुदतिणः परिधिरिड ईडितोऽभि्च स्यस्त, स सम्यक परयोजितो यनमानस् विक्स्ारिष्य {तसि ) भवति । थौ 
ब्र्माण्डस्थौ गमनागसनरीौ भित्रावरुणो प्राणापानौ स्तस्तौ, धरुवेण धरणोततमतो {वस्म यजमानस्यरिय ¶ ला] 
तं यज्ञं परिवर्तं सवतो धारयतः । यो विद्रद्धिरिडः प्रिधिरीडितोऽश्निविदयुद ! स्य \ स्ति, सोऽपीमं यज्ञं सष; 
परिद्धायेतान्‌ मलुष्यो यथागुणं सम्यग्‌ दधातु ॥ २॥ ई 

मालौर्थः-- दरेण यः सूच्यैषिुलप्यक्षरूपेण त्रिबिधोऽभ्निर्निर्भितः, स ुष्यरवि्या सस्यगयो- 


जितः सन्‌ बहूनि काथ्यणि साधयतीति* ॥ २ ॥ 


~~~ 

उक्त ज्ञ अन्ति तरद पदार्थौ से पारण किया जाता दै, सो तमल मन्त्र म प्रकाश्रित किया दै* | 

पद्‌थः- विद्वान्‌ रोगों ने जिस ( गन्धर्वः ) प्रथिवी वा बाणी के धारण करनेवाले ( बिश्वावडुः) 
| विश्व को वतानेवाले । [ ( परिधिः ) सब ओर से सव वस्तुं को धारण करनेवाछे ] ( इडः ) स्तुति करने योग 
१ (अन्नः ) सू््यरूप अश्चि की ( ईडितः ) स्ठेति ( असि ) की है, जो (निस्य) संसार के वा विरोष करके (यनः 
समानस्य ) यन्न करनेवाछे विद्वान्‌ के ( अरिष्यै ) दुःखनिवारण से सुख कै व्ि देख यज को धारण कराह) 
इससे विद्वान्‌ [ (ल्वा) ] उसको विया की सिद्धि के छथि [ यथावत्‌ ] ( पिदधातु ) धारण कै, जर विद्रनोंसे 
जो वाध ( इन्द्रस्य ) सूयं का ( बाहुः ) बरु ओर ( दक्षिणः ) वधौ कौ श्रा्चि करके थवा ( परिधिः ) क्षिखः 
विद्या का धारण करनेवाला तथा ( इडः ) दाह भरकाश्च लाद्वि गुण [वारा] हयेन से स्तुति फे योभय ( ईडितः) 
खोना इआ ओर ( अग्निः ) प्रत्यक्ष अग्नि ( असि ) है, वे वायुवा अचि अच्छी भकार श्षिर्पवि्या सें युक्त 
किये इष ( यजमानस्य ) दिव्यविद्या के चाहनेवाठे वा ( विस्य ) सव भ्राणियोः क ( अर्म) सुख के रिय 
(असि ) होते दै । भौर जो वरह्माण्ड सें रहने ओर गमन दा आगसन स्वभाव वारे ( भित्रावस्णौ ) प्राण भै 
लपान वायु है, वे (श्रुवेण ) निश्च ( धर्म॑णा ) अपनी धारणा शक्ति से ( उत्तरतः ) पूर्वोक्त वायु ओर मिसे 
उत्तर अथौत्‌ उपरान्त समय से (`विदवस्य ) चराचर जगत्‌ वा ( यज्ञमानस्य ) सव से भित्रमाव स व्तेवाे 
सज्जन घुर के ( अरिषटये ) सुख ॐ हेतु (सवा) उस पूर्वोक्त यज्ञ को ८ परिधत्ताम्‌ ) सव प्रकार से धारण कलेर 
तथा जो विद्वानों से ( इडः । विद्या कौ प्राक्ि के छ्यि भरंसा करते कै योग्यं जौर ( परिधिः ) सब शितपविधा 
४. की.% सिद्धि की अधि तथा ( ईडितः ) विया कौ इच्छा करनेवारों से प्रदंसा छो पराच ( अगतः ॥ 


( धर्मणा ) सर्वेधाठभ्यो मनिन.(उ० ४॥ १४५ ) वि० वक्तेठ 
धारणः दरस्यस्मात्‌ “मनिन्‌ प्रत्ययः । नित्वादा- र 3 


सूर्येण वियुता भस्यक्षरूयेणान्निना च किंकिं साध्यः 


इति व्याकरणम्राकया ॥. इत्यन्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

७ वेदी सं किया इजा यज वास्तव सँ अर आदिद 
धारण किया जाता हे, ल करि वेदी से, क्योकि उस 
आधार जग्नि दै, इसी को रक्ष्य स सलक? कहते 
दै-उक्त यक्ञ अभिः इत्यादि ॥ 

५, या अन्वय भँ आधिदैविक तथा अधिय अर्ण 


द्वितीयोऽध्यायः 


जनि (असि) है, वह भी इस यक्त को सन पकार से धारण करता हे । इन के र्गो को = ल्ह 
ॐ उपमोग करे ॥ ३ ॥ ~ 
| भावीर्थः--ैदवर ने जो सूयं, विचुव ओर पलयकषरूप से तीन भकार का अग्नि सवा है, बह विद्वानों चे | 
सपविदया क दवारा युल्त्रादिकों से अच्छी रकार + अनेक कार्य्यो को सिद्ध करनेवाला डोता है ॥ ३॥ 4 
वोदिषोत्रभितयस्य ऋषिः स एव । अरिर्ेवततौ । [ निचृद्‌ | गायतरीन्दः | षड्जः स्वरः ॥ | 
अथानिदयव्देनोभाव्वपाहेदयेते ॥ | 
वीतिहोत्र त्वा क्वे चुमन्तु < सर्मिथीमहि । अत्न बृहन्त॑मध्यरे ॥ ४ ॥ न 
वरीष्ितनमितिं वीतिऽत्रम्‌ । सवा । कवे । चुमन्तमिति घुऽमन्तम्‌ । सम्‌ । इथीहि ॥ 
अगे । घरहन्तम्‌ । अध्वरे ॥ ° ॥ 
पदार्थः-- ८ वीतिहोचम्‌ ) वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वरेण, यद्रा बीतयः भापि- 
हेतवो दोत्राख्या यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ , तं परमेश्वरं भौतिकं बा । ध्वी गति्याप्तिप्रननकान्यसन्‌- 
खादनेषुः इयस्य रूपप्‌ । (त्वा ) खां तं वा। अव्र पचे उ्य्ययः | ( कवे ) सर्वज्ञ करान्तभरज्ञ, कविं 
क्तदरसनं भौतिकं वा । ( चुमन्तम्‌ ) दौवंहुपरकारो बिद्यते यस्मिरतम्‌ । अत्र भूम्न्यथं मतुप्‌। (सम्‌ ) 
सम्यगरथं । ( इधीमहि ) म्रकारयेमदि, अत्र बहलं छन्दसि ( अ० २ ॥ ४1७२ ) इति अमो लुक । (अचरे ) 
जञानखह्पेश्वर, प्राधिहेतुं सौतिकं वा । ( बृहन्तम्‌ ) सर्वेभ्यो महान्तं खंखवधेकमीशवरं, इहतां कार्य्याणां 
साधकं भौतिकं वा । (ज्वरे) मित्रमावेऽदिसनीये यज्ञे वा ॥ अयं अन्त्रः ० १।३।४। ह 
[ व्याख्यातः ] ॥ ४॥ 


4 तीनों भकार का अग्नि पदाथ सें दशया है ॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया 


तरिविधद्रक्रिया (वीजम्‌) वीधातोः मन्त छमेषपचमनविदमू्ीसा 
२ आधिदैविक तथा जधियक्तयरक अधरे तो पदा से उदात्तः (भ० ३।३। ९६) इत्यनेन क्तिन्‌, स चोदात्तः । 
दिखाये दी दै, जध्यात्माथं की योजना भीसं० ततो बहुव्रीहो पू्पदभक्तिस्वरे छन्दसव्यत्ययेन । = 


9 


पदाथ से कर छेनी चादिथे ॥ पदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
विरेषवक्तग्य ( कवे ) @ शब्दे एतस्माद्‌ भच. 
| चू, विचयुत्‌ तथा इस भव्यक्ष भौतिक अग्नि से कथा २ ४। १३९ ) इत्यनेन “इ शरत्ययः । 
| लि हयोता है, यह अन्यन्न कहा जा चुका है ॥२॥ दात्तः । आपन्वितस्य च (० ८। १. 
| = स्वनिघातः ॥ 


| अग्निरिति सवौनुकरमणी ॥ 

* तन स्वरूपाकाङ्कषामासग्निशवदेनेशवरो भौतकोऽप्यग्त- 
धते इत आह -्भथाम्तशब्देनोमाव्‌०२ इति ॥ 
५ असो वा आदित्यः कविः ॥ श० ६।७।२।४॥ 
९ अन्रय०१।५ विबरणे द्यम्‌ ॥ 


कषितं ते पराजमूवुस्तघमाद्‌, 


१६४ यजुरवदभाष्ये 


` =-= = ज््तपतननलन्वनतवक्कङ - 


र 


4 न्तं वीतिहोत्रं त इ -- 
अन्वयः दे क्व मे जगदीश्वर | वयमध्व बृहन्तं घुमन्तं वीतिहोत्र तवा समिषीमहि ॥ हतवेकः | 


ल > चि रभिधोमहि | => + ॥ 
बयन्वर अतिन डुमन्ं ह्तं के कविं ता तम मौतिकमभन समिवीनहि ॥ जाति दवितीयः । ६ ॥ 
अन्न सेषा्कौरः ॥ । 
भावार्थः यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि सन्ति तानि सवौणीश्रेणेष 
स्चयित्वा धियन्ते, मल्यस्तेषां सकाशात्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्यां बहव उपकासः संमराह्याः ॥। ४ ॥ 


~+ 


श्रव अश्रि शब्द से अगते मन्त्रम दो उरो का प्रकाश विर्थौदहे॥ 

प्दर्थः- दे ८ कवे ) सर्वज्ञ तथा हर एक # पदार्थं के जाननेवःछे ( अघे ) च्वानस्वरूप परसेरवर | हम 
लोग ( अध्वरे ) भित्रमाव से रहने से ( ह्वम्‌ ) सब के किय बड़ से बढ़े अपार सुल के वदनि ओर ( चयुमन्त् ) 
अत्यन्त भ्रकादा वारे वा ( वीतिहोत्रम्‌ ) अधिहोत्र आदि यक्त को विदित करनेवाले ( स्वा ) आपको (समिधीमहि) 
अच्छे भकार भकाशित करं | यह इत मन्त्र का प्रधम अर्थं हृजा ॥ 

हम रोग ( अध्वरे ) अहिंसनीय अथौत्‌ जो कभी परित्याग करने योग्य नहीं, ऽस उत्तम यज्ञ मेँ निस 
कि (वीतिहोत्रम्‌ ) पदार्थो की भाषि कराने के देतु जभिोत्र आदि क्रिया सिद्ध होती ह, जीर (चुमन्तम्‌ ) अव्यन्त श्रचण्ड 
ज्वालायुक्तं (बृहन्तम्‌ ) बड़े २ कार्य्यो को सिद्ध कराने तथा (कवे) पदाथौँ सै अनुम से दृष्टिगोचर होनेवाछे (तवा) 
उस ( जश्न) भौतिक अश्रि को ( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार प्र्वरित करं || यह दूरा अर्थं हका ॥ % ॥ 


| 
| इस मन्त्र भे षारङ्गार' है ॥ 
| 


धातोः (अ० ७।१।७० ) इति नुम्‌ | तास- 

नुदात्तेन्डिददुपदेशाछ्छ० (अ० ६। १। १८६) 

इत्यादिना प्रव्यवानुदात्तत्व आयुदात्तो बृटच्छब्दः 

भ्राप्नोति। अत्रेव निपातनादन्तोदात्तश्वमपि बोध्यम्‌॥ 

उक्तं च काशिकायां--वृहदिवयेतदन्तोदात्तं निपात- 

यन्तिः (म ६।२ । १४० ) बरहस्पतिरिव्यन्र 

त्वाचुदात्त एव बरहच्छब्दो दश्यते । तच्र त॒ अवाध- 

कान्यपि निपातनानि मदन्ति इत्यनया परिभाषा 

यथाप्राप्त आदयुदात्तस्वरोऽपि बोध्यः ॥ 

` (अध्वरे) निवण्यौ ध्वर्तेराचुदात्तस्य हिसाकर्मसु 
प इति नैरक्तो धातुः । तस्माद्‌ “्दोरप्‌ 


म्‌ (० ६।२॥। ९७२) 
ह ध्वनि रमतेः 


9 श्रथसान्वयो ऽध्याव्मपरो ऽ परथाधिदैविकाधियकञाथै 
पर इति व्यक्तम्‌ || 
२ रकेषारङ्कारेण कथमर्थखङ्गतिरिति श्रदितम्‌ ॥ 
त्रिविधप्रक्रिथा | 
३ सवमन्वय एव स्पष्टम्‌ ॥ 
विशेषवक्तव्यम्‌ 
विद्ववपरोऽयं मन्त्रो व्याख्यात शाचायेण #० 
५।२६।३ भाष्ये ॥ ४॥ 
० अभ्निका क्या स्वरूप दे, इस आकाङ्क्षा की न्ति 
के शियि ईेखर तथा भौतिक दोनों अभ्रियो का श 
होता है । इसी से कहते ह-अ अग्न शब्द्‌ 


इत्यादि ॥ व 
५ यहाँ अथमान्वय अध्यास्मपरक दै, दूसरा स 


दैविक तथा अयियक् अर्थौ को दश रहा [४ 
स्पषटदै॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


,.__ ----(-(-(-(---- = = 


ईर 1 
सा अनेक भ्रकार के उपकार ठेने चादि १ ॥ ४ ॥ 
2 


भाधार्थः--संसार ञँ == _ सवार ञ्ज निवे करवाना के वावन ब वब क्रियाओं के साधन वा क्रियाम से सिद छयेने वा पदाथ | 
ध = न, £ 
ही ने रवकर लच्छी प्रकार धारण चा है । मनुष्यों को उनते गुणक्ञान ओर उत्तम २ क्रियां को अनुदूलता 


उनखवको 


~+ 


समिदसीलस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचद्त्ाह्मी बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनस्तस्य यज्ञस्य पराधकान्युपादैसयनेः ॥ 


समिदपि थैर पुरस्तात्‌ पातु कस्याधिद्मिरंस््यै । सवितर्वह स्थण्ठर्ण्दसं 
ला स्लणामि स्वासस्थं देवैम्य ऽआ त्वा वस॑वो र्राऽ अदित्याः स॑दन्तु ॥ ५॥ 
समिदिति खभरऽदत्‌ । खस । सूः । स्ता । पुरस्ता । पातु । कस्या; । चितः । अमित॑स्त्या इत्यभि 
ऽशंस््े । स॒त्तः 1 वरूऽदतिं वाहू । स्थः । उरणैन्रदसमिव्यूणैऽन्रदसम्‌ । स्वा । स्तृणामि । स्वासस्थमिति सुञ- 
अस्म्‌ । देवेभ्यः । जा । लवा । वस॑वः । इदाः । जादित्याः । सदन्तु ॥ ५॥ ‰ 
पदाथः--( समित्‌" ) सम्यगिध्यतेऽनया ऽनेन वा सा समिदश्िपदीपकं काषठादिकं, वसन्त 
ऋतुं । (अखि) भवति । अच्र व्यत्ययः । ( सूय्यैः ) खुवव्येश््यैहेतुभवति सोऽयं सु्यैलोकः। (सवा) तम्‌ 


वि 
चिधप्रक्रिया 
¶ तीनों प्रत्रियाओं मै अर्थं अन्वय सँ स्पष्ट है ।। 
चि० वक्तव्यं 
चर०५।२६ 1३. के भाष्य सें आचार्यं दयानन्द ने 
इस मन्त्र का "विद्रानूपरक' व्याख्यान किया है ।४॥ 
= ~ 
२ अग्निः लिङ्ोक्ताः, विधृतिः, प्रस्तर इति सवौनुक्रमणी॥ 
३ सक्तमभ्िराब्दं निरूप्य साधकान्तराणि निरूपयति, 


तानि च वसवो इदा आदित्या इत्यादीन्यत आह-- 
“पुनस्तस्य यस्यः इति ॥ 
४ यदेनं समयच्छत्‌ तत्‌ समिधः समित्वम्‌ ॥ तै° २। 
१।३।८॥ 
वसन्तो बै समित्‌ ॥ श० १।५।३।९॥ 
समिद्ध वसन्तः ॥ श० १।३।४॥७॥ 
„ समिभो वनति वनतमेव, वसन्ते वा इद्‌ सवै समि- 
यते ॥ को ३।४॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( समित्‌) सम्‌प्वात्‌ निद्रन्धी दीक्षाविष्यस्मात्‌ 
पे कुगतिप्रादयः (अ०२।२।१८) 


† इतोऽ "किये है, मरष्यों को उचितः हवि 


इति समासे, गतिकारकोपदात्‌ छत्‌ (० ६।२।१३९) 
इल्युत्तरपद्रकृतिस्वरस्वेऽन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

(पुरस्तात्‌) दिकशब्देभ्य० (अ० ५।३। २७) 
इत्यादिना अस्ताति” प्रत्ययः । प्रत्ययाययदात्त्वेन 
मध्योदात्तः ॥ 

( पातु ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ । १। २८) इति 
निघातः ॥ 

( कस्याः ) सविकाचसतरतीयादिरविमक्तिः (स 
६ | १। १६८ ) इत्यनेन प्रां विभक्युदात्तस्वं न 
गोश्वन्‌० (अ० ६। १। १८२ ) इ्यादिनाः 
प्रतिषिध्यते । ततः भ्रातिपदिकस्वरेणायुदात्तः ॥ 

(चित्‌) चादयोऽलदाचाः (फिट ८४) इत्यनुदात्तः। ¦ 

( अभिशस्य ) अभिपूवौत्‌ शंस चतो लिया 
क्तिन्‌ (भ० ३।२॥। ९४) इति छिनि कुगतिप्रादयः 
(अ०२। २।१८) इति गतिसमासे ५ प 
निति कृत्यतौ (अ० ६।२।५० ) ई 
अहृतिस्वरस्वे, उपसर्गाशाभिवनम्‌ । 


१६६ यजुर्वेदभाष्ये 
[ 
(दात्‌) पूर्वस्मादिति पुरस्तात्‌ । ( पाठ ) रक्षति । अतर च्य खेद । ( कसवाः) कल (कस्याः) कये सैः | 
अन्न चहु बहर बन्दि ० २। ९ ६२ \ इति चलु्यथं पष्ठी । ( चित्‌ ) तिवदिलुपलथै \ निर ९ ५ 
( अभिशस्य ) आभिरुख्यायै स्तृतये । शासु सवुताबियस्य क्तिनप्रययान्तः भनोग: । ( सितुः ) स 
लोकस्य । ( बाहू ) बख्वीर्याख्यौ । ( स्थः ) स्त? , अत्र व्ययः । उणलनलम्‌ ) उणौनि खलाच्छद्‌ 
नानि श्रदयति येन तं यज्ञम्‌ । ( तवा ) तम्‌ । (स्टणामि ) सासमूयाऽऽच्छादयाभि । ( स्वस्प्‌, 
शोभने आसे उपवेराने तिष्ठतीति तम्‌ । ( देवेभ्यः ) दिन्यगुणेभ्यः। ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । 1 
| तम्‌। ( वस्सवः) अग्न्यादयोऽषटो । ( रुद्राः ) पाणापानन्यानोदानसमाननागवृतमछृकख्दे वदत्तधनज्जयाषया 
| दरा प्राणा एकादशो जीबश्चेवयेकादस रुद्राः । (आदित्याः ) दाद आासाः । कतमे वरव इति । अ 
| थि च बायुान्तरि्ं चादित्यश्च चश्च चन्द्रमाश्च नदत्ाणि चते वरव पु हीदं स्थ वु हिते दीद स 
| वारयन्ते तथदिद< ख वास्यन्ते तस्माद्‌ बसव इति ॥ कतमे रुद्रा इति 1 दमे पुरे राणा जत्मेकादशस्ते यदास्मन्मतय. 
| च्छरीरादु्रामन्त्यय रोदयन्ति \ तघद्रोदयन्ति तस्माद्‌ स्र इति ॥ कतम आदित्या इति \ ददश मासाः संवस 
| त्रादित्या ते हीदशसरवमाददाना यन्ति तदिदशसर्वमाददाना यन्ति तस्मादादिला इति \ श० ९६४ \ ६1६ | ५-६॥ 
८ सदन्तु ) अवस्थापयन्ति। षद्ल इलस्य स्थाने बा च्छन्दसि स्व विषये यन्ति {० ९१८ \ ६ मा०] इतति 
सीदादेशाभावो ट्डथं छोट च ॥ अयं मन्त्रः रा० १।४। १। ७-१२ व्याख्यातः ॥ ५॥ 
अन्वयः-- प्वित्‌ यथा कश्चिन्मत्यैः सुखार्थं क्रियासिद्धानि द्याणि & रक्षित्वाऽऽनन्दयते, 
| तथैव योऽयं यज्ञः समिदसि भवति { त्वा } तं सयः कस्या ऋिशस्तथे पुरस्तात्‌ पातु पाति, यौ सवितर्वह स्थः 
स्तो यो [ ह्‌ ] याभ्यां निस्यं विस्ताय्यैते [ त्वा ] | तमूरणम्रदसं स्वारस्थं यज्ञं वसनो रद्रा भदिःत्याः सदन्त्वस्था- 
पयन्ति प्रापयन्ति [ त्वा ] तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि ॥ ५ ॥ 
अ्रोपमाखङ्कारः ॥ 
(भ 6 2, ल 6. त (रा ७ ^ 
भावाथः- ईरः सवभ्यं इदयुपदिदाति मवुष्येवैसुरुद्रादियाख्येभ्यो यद्यटुपकतु राक्य 
तत्ततसर्वस्याभिरक्षणाय नित्यमलेषठयम्‌ । योऽपनौ द्रव्याणां भरक्षेपः क्रियते, स सूर्थ्यं वायुं बौ परपरि, 


ग्ग कुर्न गग नल्नकर 


| ( आदित्याः ) आङमर्वाद्‌ दातेदीप्यतेवा 
| अन्यायश्च (उ० ४ ११२) इत्यादिना यर्रस्ययः । 
दान आकारस्य दकारस्तुक्‌ च । दीप्यतेवौ हकारस्य च 
हस्वदेोऽन्स्यस्य तकारादेश्चः । ततो गतिसमासे 
गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (म० ६1 २] १३९) 
इत्यनेनोत्तरपदश्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌॥ 
यद्वा-अदितिशब्दाद्‌ दिस्यदिल्यादिवयपत्युत्तरपदाण्ण्यः 
 (अ०्४।१। ८५ ) इति प्यभ्रस्ययः । प्रस्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तः, तदुक्तम्‌--यादिल्यः कस्माद्‌ आदत्ते 
रसान्‌, आदत्ते भासं स्योतिषाम्‌, आदीतो भासेति 
दितेः पुत्रः इति वा ( नि 5० २। १३ ) ॥ 
उन्न्यादयश्चेति यतप्रव्ययमाह, स 
प्रतीसः। यच्चात्र शतपथवराह्यण- 
ना युन्तीतिः तत्रापि (आङ्- 
ति धाुदयेनेष्टसिद्धिः, 


एषोदरादिष्वाव्‌ साधुः, एवम्भूतानाष्धषि्निग्यु्ानं 
शब्दानां साधु्वं कथं स्यादिस्येवाभिक्ष्य भगवता 
पाणिनिसुनिना प्रषोद्रादिरूपा विविधा व्यवस्था 
स्वग्याकरणे निरूपिता ॥ 

स्वरस्तु भ्रातिपदिकस्वरेण भरस्ययस्वरेण वान्तो- 
दात्तः । 

( सदन्तु ) बा छम्दवि सै विषयो भवन्ति इति 
न्याथेन सीदादेशाभावः । तिङ्ङतिङः (भ ८ ॥ 
१। २८) इति सर्वनिधात र खतः 
(अ० ८।४॥ ६६ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

हति व्याकरणग्राकैवा ॥ 
१ अधियज्ञाधिदेनिक्ाथौवन्न निरूपितौ ॥ 


२ अव्र यद्‌ वक्तं तत्‌ (य०२।२ विवरणे) ° १५५ 
मष्टञ्यम्‌ ॥ 


२ अत्र समुच्चयार्थ “वा? शब्द्‌; | 


द्वितीयोऽध्यायः 
_________ अ < 
== र न्न 
त्क न्यं क रक्षित्वा पुनः एथिवों प्रति विञुच्चतः । येन प्रथिव्यां दिव्या 
ध र जायन्ते, यैन च भरागिनां नियं खं भवति, तस्मादेतत्‌ सदैवानुकरयमितिं ॥ ५ ॥ 

द्‌ ¢ ~ 


ओपषध्याद्यः 


भिर उक्त यज्ञ के सावनो का उपदेश अगले मन्व मँ किया है3 ॥ 


प्रथः, चित्‌ ) जैसे कोई दुष्य सुख के ल्य क्रिय से सिद्ध कथि पदार्थो की रक्षा करके आनन्द 
को प्रघ होला है, वैसे ही यज ( सित्‌ ) [ अश्चिप्रदीपक क अया ] वसन्त ऋतु ॐ समय के समान अच्छी 
अकार प्रकाक्नित ( असि ) होता है । ( त्वा ) उसको ( सूचयः ) देद्य का हेतु सूर्यलोकं ( कस्वाः ) सव पदार्था 
की ( अभिदूयै ) धरकटता करने के छिथ ( इरस्ताद्‌ ) पिके दी से उनकी ( पात ) रक्षा करनेवार। होवा छ 
तथा जो कि ( सविलुः ) सू्य॑रोक कै ( बाहू ) बर जर वीय ( स्थः ) है, † जो यह यज इनसे दित्तार को ` | 
हेता है, ( व्वा ) उ ( उणंनरदलम्‌ ) सुख के विघ्नो के नाश करने ( स्वासस्थम्‌ ) नौर शर्ट अन्दरिक्षरूपी जासनं 
स स्थित होनेवाछे यज्ञ को ( चसवः ) अश्चि आदि जठ वसु अथात्‌ अञ्चि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, प्रका, 
चन्द्रमा, यौर तारागण ये वसु ८ इद्धाः ) प्राण) अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, | 
धनज्नय, ओर जीवात्मा ये खद ( आदित्याः ) बारह महीने ( सदन्तु ) भाच करते है, ( स्वा ) उस सघयन्त सुख 
उठाने ओर अन्तरिक्ष ञँ स्थिर होनेवछे यज्ञ को ओँ भी सुख की भरा्ि वा ( देवेभ्यः ) दिभ्यरणों को सिद करने 
के शियि ( आस्तृणामि ) अच्छी धकार सामग्री से आच्छादित करके सिद्ध करता दँ ॥ ५ ॥ 


इस सन्त्र सै उपमारुङ्कर है ॥ 


भावार्थः शर लव मदुष्यों के छिथ उपदेशा करा है कि मनुष्यो को वसु, रुदर, ओर आदित्यसंजञक 
पदार्थो स, जो २ काल सिद्ध हो सक्ते है, सो २ सव भणि ॐ पालन के निचित निल सेवन करने योग्य है । ॥ 
तथा अश्च के बीच जिन २ पदार्थ का भरसे जथत्‌ इवन क्रिया जाता है, सो २ सूचय भौर वायु को भराक्च होता है । | 
वे दी [ सूरये यौर वाघ ] उन उरग हए पदार्थो की रक्षा कर के उन्द फिर थिवी मे पचा ठेते दहै, जिसतते कि | 
एिवी से विज्य जोपधी आदि पदां उष्यच होते कै ओर उनक्ते जीवों को निलय सुख होता है, उस कारण सब ॥ 
मनुष्यों को दस यज्ञ का जलुष्टान सदैक करना चाहिये ॥ ५ १ ५ 


~ 
१ सामान्ये नपुसकम्‌-दति नघुलकनिरः । ` ~ अधियन्ति तथा आधिदैविक अर्थो का निरूपण यहां 
तिषिषप्रकनिया अन्वय सँ क्था रवा हे ॥, 
२ भिनिधोऽ््ः पदाथ एनोरितन्यः ॥ त्रिविधप्रक्षिया 
पि० वक्तव्यम्‌ ज १ ५ तीनो अर्थं की ऊहा कर 
च # 
£ ऋसम्तोऽस्यासीदाज्यं गरष्म इध्मः चरद्विः (यण पि 
९६। १५) इत्यादावपि वसन्तस्य येन कः सम्बन्ध " ° अतत 


इति दष्न्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


° भरमा भभ्नि शव्द का निपरूण = इत्यादि न्तर सँ बसन्त का यज् 
साधनों बसु आदि को कहते हकर उक्त संबन्ध है, यह कहा गया है । 
~ च के साधनोः इत्यादि ॥ 


ॐ रक्षयित्वा? 
१ इति ख. ग. पाठः ~= 
† इतोञे १ 


"भिनत यह यज्ञ विस्तार को पराः इति अ० सुज 


१९६८ यजवदभाष्ये 

- 

घृताच्यसीर्यस्य ऋषिः स ए । विष्णुदृवतौ स्ेस्य । षटृषष्िाक्षरपययन्तं नादीबष्टप्‌ छन्दः । >= 
अग्रे निचत्‌ नरष्टप छन्दः । सवस्य धैवतः स्वरः ॥ 


स रिं कं परियं सुखं साधयतीत्युपदिर्यतेः ॥ 


धुताच्य॑पि जुहनाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिव सद्‌ ऽ आसीद्‌ पताच्य्॑ुपभृ्ाम्ना 
सं परेण चाम प्रियः सद्‌ ऽ आसीद्‌ पृताच्य॑सि भुवा नाम्ना सेदं रिण पाश्च 
परिय ६ सद्‌ ऽ आसीद श्रिेण धाम्न प्रिय \ षद्‌ 5 आसीद । प्र॒वा ऽ असदनु्य 
ओतौ ता विणो पाहि पाहि यजं पादि यहिं पाहि मां यहन्परय्‌ ॥ ६ ॥ ` 

धृताची । असि । जुः । नान्न । सा । इदम्‌, श्ियेण । धाश्च । श्रियम्‌ । सदः! आ । सीद्‌ । धृताची। | 


उषदिषयुपऽत्‌ 1 नान्न । सा । इदम्‌ । भियेणं । धारं । श्रियम्‌ | सदः । आ । सीद्‌ । धुताची । जसि । धरना । 
नद । सा । इदम्‌ । ध्रिये । चाज । श्रियम्‌ । सद॑; । आ । सीद॒ । श्रयण । धान । भरियम्‌ । सद । ज । द्‌ । 
धरुवा । असदन्‌ । जतस्य । योने। । ता । विष्णोऽदतिं विष्णो । पाड ! पाहि । य॒द्म्‌ । पाड । यपि 
यनञप॑तिम्‌ । पादि । माम्‌ । य्गन्यमितिं यज्ञऽन्यम्‌ ॥ ६ ॥ २ 
पदार्थः- ( धृताची ) धृतमाञ्यमद्ति ्ाप्रोस्यनयाऽऽदान क्रियया सा । ( असि ) भघरति 
अत्र सर्वत्र व्यययः। ( जुः) ज॒होति ददाति हविरादत्ते सुखं चानया सा । ह दानादनयोर्यसमा्‌ 
हवः शुच \ ॐ० २१६० \ अनेन क्म्‌ प्रययो दीधोदेराश्च । ( नाना ) प्रसिद्धेन । ( सा ) पूरक 
( इदम्‌ ) भ्रवयक्षम्‌। ( भ्ियेण ) रेस्तषैकेण कमनीयेन । ( धा्ना ) स्थानेन । ( भयम्‌ ) प्रीणाति सुखयति 
यत्तत्‌। ( सद ) सीदन्ति परा्ुवन्ति सुखानि यस्मिन्‌ तद्‌ गृहम्‌ । ( आ › समन्तात्‌ । ( सीद ) सादयति, 
अनोभयच ख्डर्थे छोडन्तर्मतो ण्यर्थो व्यययश्च । ( घृताची ) या होमक्रिया घृतयुदकसच्चति प्रापयति सा 
घृतभियुदकनामखु पठितम्‌} निघ ९११२ \ ( असि ) अस्ति । ( उपशचत्‌ ) योपगतं बिमस्यनया हस्तक्रियया 
सा। ( नाना ) प्रख्यातेन । (सा ) पूर्वोक्ता । ( इदम्‌ ) ओषध्यादिकम्‌ । (प्रियेण ) शरीतिहतुना 
( धाश्ना ) स्थछेन । ( श्रियम्‌ ) प्रीयत्ते सुखयलारोग्येण यत्तत्‌। ( सदः ) सीदन्ति घ्रन्ति दुःखानि येत 
तदोषधसेवनं पथ्याचरणं च । अत्र सदिर्विरारणा्थेः । (आ ) समन्तात्‌ । ( सीद ) प्रापयति । ( घृताची 


 जुहूयभदधुवाः, विः, विष्णुः इति सनौनुक्रमणी ॥ तस्येयमेव जूः । इयसुपशत्‌, आसव 
२ फराकाङ्क्षायां तेन यतेन हदयशान्तिः, अनेकविध- तद्वा आसन एवेमानि सर्वाष्यजञानि प्र 
` क्तानवृद्धिः, सार्थजनिकशरीरसुखं च सम्मवतीस्यत तस्मादु श्रुवाया एव सौ यज्ञः प्रभवति ॥१। 


-- ध 7 
स रि क प्रियः इति ॥ प्राण एव खुवः । सोऽयं प्राणः सर्वाणि 


लहब्देन बहवोऽथा बराह्मणे गृदयन्ते, तयथा-- = 


घं वै जदर्विश इतरः सुचः, श्वमेवैतद्‌ तसय यरि धो । उदम 
= ‡ | अथेद्मः 
विशा उत्तरं करोति, तसमादुप्ासीनं शननिय- ह लवेलकन 


प्रजा उपासते, तस्मादुपरि चद परमवन्ति, तस्माद्‌ ध्रुवाया एव स 


प्रभवन्ति ॥४५॥ (श० १।३।२। 
शह इस्यादयः शच्या आध्यात्म 


युतस्तत्र तत्र योजयितव्या दति स्वध । 


पुरपस्तेन 


द्वितीयोऽध्यायः 


१६९ 


द = 


आपव 
१५० 


=~-_ न] 
तमायुनिमित्तमच्वति भापरो्यनया सनियमाचरणक्रियया सा । (असि ) भवति। 
न्ति स्थिराणि शुलान्यनया विद्यया । धु गतिस्थैवयैयोरियस्य कपरत्ययान्तः अयोः जतो 
२1९१ ९१३ भा बार) इति करणकारके । ( नाम्ना ) प्रसिद्धेन । ( सा ) उक्ताथौ । ( ) 
जीवनम्‌ । (श्रियेण ) श्ीतिकरेण । ( धाञ्ना ) स्थिखथन । ( प्रियम्‌ ) आनन्द्करम्‌ । ( सदः ) वस्तु । (आ ) 


-------- 
(धरुवा ) भ्रवन्ति 


अभितः। ( सीद्‌ ) सीदति गमयति । अत्रोभयत्र खड छोड व्यत्ययशच । ( प्रियेण ग्रीतिसाधञन॥ 


धाश्च ) हदयेन । (रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( सदः } 
(तिति) भुवाभि नयति 
इति टोवः। (असदन्‌ ) भवेयुः । अत्र छ्डथं लड्‌ । 


सीदति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ । (आ ) सवतः । 
वस्तून | अत्र शेर्छन्दसि बहुलम्‌ [ अ० ६ 1 ९१७० ] 
वा छन्दसि स्वै विषयो पवन्ति [ अ्र० ९ | 1६ मा» ] 


इति सीदादेदो न । ( ऋतस्य ) शद्धस्य सत्यस्य | ( योनौ ) य्न । यज्ञो वा क्तस्य योनिः । श० १ 1६1 


५१९६1 ( ता ) तानि । अधरापि रेर्खोपः। ( विष्णो 


) व्यापकेश्वर । ( पादि ) रश्च । ( पाहि ) पाठ्य । 


(क्म्‌ ) पूर्घोक्तं त्रिविधम्‌ ( पाहि ) पाड्य । ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञस्य पाठं यजमानम्‌ ( पाटि ) रश्च । 
( माम्‌ ) होतारमध्वच्छुदरातारं बरह्माणं बा । ( यज्ञन्यम्‌ ) यज्ञं नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌ । अत्र 
शमि पूरैः अ०६\ ९११०७} इत्र वा छन्दसि [ अ०६। ९११०६ | इयलुवतेनात्‌ पूवरूपादेशो न 
मवति ॥ अयं मन्व: द° १।३। ४ । १३-१६ व्याख्यातः ॥ ६॥ 

अवं यः--या उद्नास्ा पृताच्यसि भवति, सा यज्ञ प्रयुक्ता सती ्रियण चाना सह॒ व्मानपिदं शि 
सद्‌ सीद आसादयति । योषमृलानना धृताच्यस्यस्ति, सा यज्ञे प्रयुक्ता सती भेण षाद शरिय सद्‌ श्रासीद 


१ स (विष्णुः) दमोहोकान्‌ विचक्रमेऽधो वेदानथो 
वाचम्‌ ॥ ए० ६ । १५ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( घृताची ) दृतमञ्चतीति ऋषवग्दधरकूलगदिगु- 
णिग० (अ° ३।२।५९) इत्यादिना करिन्‌ । अनिदितां 
छ उपपाया० (अ० ६।४ | २४) इति नलोपः । 
उगितश्च (अ०४।१। ६) इति डीप्मातौ 
धातोरुगितः प्रतिषेधः (अ० ४| १ | ६ मा०वा०) 
इति वाततिकेन प्रतिषिध्यते । स॒ च अथतेश्ोप- 
सख्यानम्‌ (स०४।१।६मा०वा० ) इत्यनेन 
पतिभसूयते। भसंज्ञायां सत्यां अचः (अ०६।४॥ 
१२८) इत्यनेनाकारलोपः । वौ (० ६। ३।९३८ र 
ह्यनेन पूैपदस्य दीः । अकाररोपात्‌ भास्‌ गति- 
शरकोपपदात्‌ इत्‌ (० ६।२॥ १३९.) इति 
स ति्रेऽवतेसार उदात्तः । तत 
ध रोपे अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तरोषः ( भ 
( ध € | ८ ॥ इव्यनेनेकारस्योदात्तस्वे भे चौ 
6 ९९२ ) इत्यनेन आकारस्योदात्तत्वं 


सेहः ) धातस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
सद्‌; ) षद धातोः सवेधाहभ्योऽघुन्‌ ( उ० 
१८९ ) इत्यसुन्‌, निच्वादायदात्तः ॥ 


॥ | उपपाद श्‌ मरणे इत्यस्मात्‌ 


(0८.0.६ ऽावा धदवत) णण. एषट्‌ 


किमू च (ज०३।२।७६) इति क्वप्‌ । गति 
कारकोपपदात्‌ छत्‌ (भ ६। २ | १३९) इत्यनेनो- 
त्रपदश्रकृतिस्वरेऽन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( धरुवा ) शरुवशब्दो य० २। ३ व्याख्यातः ॥ 
ततष्टापू खियाम्‌ । पिच्वादचुदात्तः । एकदेश उदा- 
तेनोदात्तः (अ० ८।२।५ ) इस्यन्तोदात्तः ॥ 

( ऋतस्य ) करः गतौ एतस्मात्‌ नपुंसके भावि 
क्तः 4 ३।२३। ११४) इति क्त । प्रस्ययस्वरे- 
णाल्त) चऋतशब्दुः ॥ 

( योनौ ) श्य मिश्रगे अमिश्णे च' एतस्माद्‌ 
वहिश्रशरुुग्लछाहाल्वरिभ्यो नित्‌ (ॐ° ४।५१) 
इस्यनेन “निः” भ्रत्ययो निख । निष्वादाचुदात्तः ॥ 

( पादि ) तिङ्ङतिङः (० ८ ।१।२८) 
इति निघातः प्रा्ठः। स च चादिलोपे विभाषा 
(भ० ८। १।६३ ) इ्यनेन प्रतिषिध्यते । 
स्च ( अ० ३।४। ८७ ) इत्यपिसे भ्रत्ययः 
स्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ = 

( यज्ञन्यम्‌ ) यलं नयतीति किंपि ङ 
दात्तत्वम्‌ । ततो यणादेशे (ज ६ । 
उदात्तस्वरितयोय॑णः स्वरितो ऽनुदा्तस्य 
२॥। ४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

ह्यति | 


= ~ न्स ---- = 
समन्तात्‌ आपयति । या शवा नाद्रा पृताच्यसि भवति, सा सम्यक्‌ स्थापिता सती भिण भश्च भवस ज 
आगमयति, यया क्रियया छिजण चासा परियं सद त्सीद्‌ समन्तात्‌ प्राप्नोति, सा सवैर्निस्यं साध्या हे भिमो । 
यथेमानि ऋतस्य योनौ शरव धुवाणि वस्तून्यसदन्‌ अगनेयस्तथेव [तां] एतानि निरन्तरं पाटि तथा कृपया य ६ 
न्यं यपत पाहि यज्ञन्यं मां च पाहि ॥ ६ ॥ 
भआवार्थः- यो यज्ञः पूेक्ति मन्त्र वदुरुद्रादिव्यैः सिष्यति, स वायुज सवी स्ना 
सबौणि वस्तूनि च प्रियाणि नि्लुखसाधकानि घ नवरधकानि करोतत, तेषां इृदधये रक्षणाय च स 
दुष्यैव्यौपकेशवरस्य भ्राथैना सम्यक्‌ पुरुषाथ्च सदा कतज्य इत ॥ & ॥ 
सिं 


१७० यजुब॑दभाष्ये | 
| 
|| 


किर ञ्क यञ से क्या २ शरिय सुख सिद्ध होता हे, सो भगे सन्त्र भे प्रकाशित किय) हैर ॥ 


पदौथः--जो [ ( नान्न) ] ( जद्भः ) हनि अन मँ डारने के टि सुख की स्क करनेवाली [ तथा] 
(घृताची ) धरत [ को प्रा करने वारी आदानक्रिया ] ( असि ) है (सा ) वह यक ओँ युक्तं की इहै † (श्रियेण ) 
सुखो से वृश्च करनेवाठे शओभायमान ( धान्ना ) स्थान के खाथ वतैमान हके ( इद्‌ ) यइ ८ श्रियम्‌ ) जिस 
करनेवाले ( सदः ) उत्तम २ सुखो को प्रा होते है उन [ गृ | को ( जलीद्‌ ) लिद्ध करी है । जो (नश्ना) 
सिद्धि से ( उपद्व्‌ ) समीप प्रा इए पदार्थो को धारण करने तथा ( घृताची ) जर को प्राक्च करानेवाटी हस्त. 
क्रिया ( असि ) है, ( सा ) वह यक्त मेँ युक्त की इड ( भ्रियेण ) परीति के देह ( धाञ्चा ) स्थर से (दम्‌) य्ह 
ओषधी आदिः पदार्थौ का समूह ( प्रियम्‌ ) जो कि आसेग्यपूर्वक सुखदायक सर ( खदः ) दुःखो का नाश कल- 
ाटा है, उसको (आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त कराती है । तथा जो [ (नाना) ] ( शुबा ) स्थिर सुखौ वा (दायी) 
आदु के निमित्त की देनेवाली विद्या ( अखि ) होसी हे, ( सा ) वह अच्छी भकार उन्तम कायौ सें युक ी इई 
0 (्ियेण ) ओति उत्पन्न करनेवाले [ धाञ्ना | स्थिरता के निमित्त से ( इदम्‌ ) इस ॒( भ्रियस्‌ ) जलन्द्‌ करानेवलि 
| जीवन वा ( सदः ) वर्नं को ( आसीद ) भास करती है । जिस च्छया करके { प्रियेण ) असन्ना के करना 
 (धाश्चा) हृदय से ( प्रियम्‌ ) भ्रसन्रता करनेवाखा ( सदः ) ज्ञान ( आसीद्‌ ) अच्छी भ्रकार प्रा होता है, दह 
विह्ञानरीति सबको नित्य सिद्ध करनी चाहिये । हे ( विष्णो ) व्यापकेदवर ! जैसे जो २ ( ऋतस्य योनौ ) छढ कह 
म (शरुवा ) स्थिर वस्तु ( असदन्‌ ) हो सके, वैसे ही [ (ता) ] उनकी निरन्तर ( पादि ) रक्षा कीलिथे, तथा हषा 
करके [ (यन्ञम्‌) | यज्ञ की ( पाहि ) रक्षा कीजिथे, ( यज्ञन्यम्‌ ) यन्न को भाक्त करने ( यन्लपतिम्‌ ) य॒त को पालन 
दरनेहारे यजमान की ( पाहि ) रक्षा करो, ओर यज्ञ को भकाित करनेवाटे ( माम्‌ ) सुद्षे [ #दोता, उदात, 
` अध्वयुं जर ब्रह्मा को ] मी ( पाहि ) पार्यि ॥ ६ ॥ 
।  भआवार्थः - जो यक पू्ोकत मन्ध मे वसु, रद्र ओर आदिव्य से सिद्ध होने के रिय का दै, वह ब 
ओर जरु की द्धि के दारा सब स्थान जर वस्तुं को प्रीति को रीति करानहारे उत्तम सुख को वदानेवाठे कर वदानेवाठे कर वेता € 


तििधप्रक्रिया २ उससे क्या फरु होता है रेसी आकाङ्भना हते प 
हृद्य की शान्ति--अनेक भरकर के शान की ४० 
सार्वजनिक आरोग्यता होती है, अतः कटा 
मः उक्ता यज्ञ से' इ्यादि ॥ 

यां जहादीनां स्वरूपं पदार्थ ३ यहां अन्वय से जाधिदैविक तथा अधियन्‌ अरौ ५ 
ग्यम्‌ ॥ & ॥ निरूपण ह ॥ 2 
” इति अ. सु, पाठः, स चानावधयकः । सतेऽमावोऽयस। ९ 


‡ पदाथ॑त एवःवगन्तञ्यः ॥ 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


द्वितीयोऽध्यायः 


चाहिये ॥ ६॥ 


~ 


अग्ने वाजजिदित्यस्य ऋषिः स एव । अभिदवता । + वृहती छन्दः। मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनः स यन्नः कदिक्र इत्युषदिदयतेऽ । 
अग्नौ वाजजिद्‌ वाजं तरा सरिष्यन्तं वाजजितः सरम्मान्मि । 
=> ॥ | 1 = 
नसो देवस्यः सधा पितिभ्य॑ः सुयम मे भूयास्तम्‌ ॥ ७॥ 
ञथन । वाजजिदिति वाजऽजित्‌ । वाजम्‌ । स्वा । सुरिष्यन्तम्‌ । वाजनितमिति वाज्‌ऽजितम्‌ । सम्‌ । माभ्मि । 
नम्‌ । देवेभ्यः । स्रधा । पितृभ्य इति पिक्ऽभ्य॑ः । सुयमेऽदति सुऽ्यमे। मे 1 भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थः- ( ७ग्रे ) अथरिभौतिकः । ८ वाजजित्‌ ) वाजमन्नं जयति येन सः । वाल इत्नरनामसु 
पथनिम्‌ । निघ २\७\ अत्रोभयत्र छतो बहुलम्‌ 1 ० ९। २१९१६ 1 भा० वा०\ इति करणे किम्‌ । 
८ वाजम्‌ ) वेगवन्तप्‌ । ( स्वा ) तम्‌ । ( सरिभ्यन्तम्‌ ) सनौन्‌ पदाथौनन्तरिक्षं गसयिष्यन्तम्‌। ( बाजे- 
जितम्‌ ) वाजं युद्रं जयति येन तम्‌ । ( सम्‌ ) सम्बगथं । ( मालिं ) मां वा, अत्र पक्षे पुरषव्यत्ययः । 
( नमः ) अशृतात्मकं जम्‌ । नम इ्ुदकनामद पण्तेम्‌ \ निव० ९१९२१ ( देवेभ्यः) दिग्यघुखकारकेभ्यः 
पूवोक्तभ्यो वस्वादिभ्यः । ( स्वधा ) अस्तात्मकसन्नम्‌९ । स्वचेसत्रनामसु प्तम्‌ \ निष० २१७१ स्व स्वकीयं 
खलं दधा्यनया सा । ( पिदभ्यः ) पाठनदेतुभ्य ऋतुभ्यः । ऋतवो चै पितरः 1 श० २१ ५।२।३२ \ (सु ) 
रोभनेऽथं । ( यञचे ) यच्छन्ति वल्पराक्रमौ याभ्यां ते । (से ) मम । ( मूयास्तम्‌ ) भूयास्ताम्‌ । अत्र 
व्यत्ययः ।| अयं सन्धः > १। ४ । ४ । १४--१५ व्याख्यातः ॥ ७॥ 


तरिविधभक्रिया अथ व्याकरणप्रक्रिया 
॥ त्रि्िध अधरे सं० पदाथ से जानने योग्य हे॥ (बाजजञित्‌ ) बाजोपपदाजयतेः किंपि गतिकार 
पि० वक्तव्य कोपपदात्‌ इत्‌ (अ० ६ । २। १३९ ) इत्यु्रण्द- 
आध्याल्मिक-यक्रिया ओं जह आदि ब्य के क्या प्रकृतिस्वरेणान्तोदात्तः । आआमन्वितं (९७.८.८९ 
अर हे, यह सव संसछतचिप्पणी जं देखें ॥ इस (अ० ८ । १।७२) इस्यवि्यमानत्वे ॥ 
बात को मलीधकार समञ्च छेन से यज्ञ का जाया ठमानाधिके (अर ८ | १। ७३ ) इत्यनेनाविय- र 
ॐ स्वरूप सुगमता से समञ्चा जा सकता है ।६॥ मानस्य प्रतिषेधात्‌ आप्न्तितस्य च (अ० ८॥ 
ष १९ ) इति स्भैनिघातः ॥ <; 


२ अभिः देवाः र ` वाजम्‌ ) (वज गतौ" ह्यतः 
€ ५ देवाः, पितर, लुचो, इति सवौनुक्रमणी ॥ व ष. ३।३।१९ 
= जचमधानसाधनीभूतोऽश्िादयः, स अजत (अर ७।३। ६०). 
त इसतोऽश्नगुणानाह “पुनः स यज्ञः इति ॥ 
ज इति सड्यरामनामषु ॥ निघ० २॥ १७ ॥ 
कनामसु नोपलभ्यते, निरक्तऽपिं 
६२ पिति › निर्क्तेऽपि नास्ति । 
सधो वै 11 ॥ श० १३।८।१।४॥ 


६ 
ध असक्‌ पङ्क्तिछन्दः पञ्चमः स्वरः, इति अ० सु° पाठः | 


ह मा ~ ------ ध ् 


- स ---~--ः ५ ~ 
अन्वय; --यतोऽयम {ओ \ भि्वीजजिद्‌ भूत्वा सवौन्‌ पदाथोन्‌ संमा तस्मात्‌ ¶ खा 
तमह यानै सरिष्यन्तं वाजजितं संमान्ि, येन यज्ञे # परयुकतेना्निना देवेभ्यो नमः पितृभ्यः स्वा सुयो भवतस 


से मम सुयमे स्यस्तम्‌ भूयास्ताम्‌ ॥ ७ ॥ + ष 

भावार्थः - ईैधर उपदिङाति-मलुष्येषः पूैमनत्ोक्तोऽभिः [स यज्ञस्य सुख्यसाधनः कव्य । 

¦ १ अग्नरूष्वगमनसीठेन † स्ैपदाथेकेदकत्वाच । यानालेषु सम्य नरतः { शौ्गसनविजचः 

सन्नतुभिर्पिवयान्‌ पदाथोन्‌ सम्पा शुद्धे सुलप्रापके अश्नजले करोतीति विज्ञातन्यम्‌२ ।। ७ ॥ बहे 
< 


+~ 


छर यह यज्ञ वैसा ह, सो अगे मसत मँ प्रकाभित किया है ॥ 
पदार्थः ५. निससे यह ( अघने ) अभ्र ( वाजजित्‌ ) अथौत्‌ जो उर्छृष्ट अन्नं को प्राक्त करनेवाखा होक 
सव पदार्थो को छ करता है, इससे मँ ८ स्वा ) उस ( वाजम्‌ ) वेगवाछे ( सरिष्यन्तद्‌ ) सव पदाथ को अन्वरि 
स पडचाने ओर ( वाजजितम्‌ ) [ वाज | अर्थात्‌ युद्ध को जितानेवाछठे भौतिक अभ्चि को ( सम्माञ्मि ) अच्छे धकार 
छद करता ह । यज मे युक्त किये इए जिस अभ्नि से ( देवेभ्यः ) सुखकारक पूर्वोक्त वशु आदि से सुख के षवि 
( नमः ) अव्यन्त मधुर शरेष्ठ जरु तथा ( पितभ्यः ) पाटन के हेत जो वसन्त आदि करतु दै, उनसे जो आरोग्य फ 


आदिभ्योऽच्‌ (अ० ५। २] १२७) इत्यचि 
चिच्वादन्तोदात्त्यै प्राते छन्दसत्वादाचुदा- 
त्त्वम्‌ ॥ 

(सरिष्यन्तम्‌ ) कटः सद्वा (भ०३। ३1 १४) 
इति शतृप्रत्ययः । ततोऽटुपदेशाद्खसावैधातुकानु- 
दात्तव्वं, स्यः इति भर्ययस्वरेणोदात्तः, तत एकादेशा 
उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८।२।५ ) इ्युदात्तः ॥ 

(स्वधा ) स्वोपपदाद्‌ दधातेः आतोऽनुपसग कः 
(अ०३।२।३ ) इति कृतो बहुलम्‌ ( अ० ३। 
३] १०८ वा०) इति करणे कः, गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ ( अ० ६। २1 १३९ ) इ्युत्तरपदश्रकृतिस्वरे 
भ्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌, ततष्टाप्‌ तस्य एकादेश 
उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८।२।५) दृस्यन्तोढा 
त्वम्‌ ॥ 

। (षिभ्यः) नष्टः (ॐ २९५ ) 


इत्यादिना कृच्‌" प्रव्ययः ॥ चिच्वादन्तोदात्तः 


पदा्ौनुसारं थक्‌ पदम्‌ । अस्मिन्‌. 
ताधुदात्तव्वे भाते छान्दसमजुदात्तघवं 


( यमने ) अन्न करणे घन्‌ प्रयः । धातुपाठे ह 
उद्यमः इति निपातनाद्‌ इृष्धयभावः । नितवदाच- 
दारस्वम्‌ । पदकारास्त॒ यमेः इस्येकपदरमाहुः । 
तेषां पक्षे हसं श्वरे नेयः-- 

शोभनो यमः सुय इति कुगतिप्रादयः (अ° 
२।२। १८) इति समासे धमसब्दस्याचुदा्ववात्‌ 
सायुदात्तं दयनून्दसि (० ६। २। ११९) 
द्यनेनोत्तरपदस्याचुद्त्वं भवति ॥ 

इति व्याकरणम्रक्षिया ॥ 
१ अव्राधिदैविकाधियहाथौं स्पष्टो ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया 
२ अलुक्तोऽष्वध्यात्माः पदाथान्तभत एवेवयवग्य 
अयस्‌ ॥ ७ ॥ 
३ इस यन्तर से यज्ञ शब्द्‌ से रथान साधन जश्न क 
दण होता है, वह कैसा है, इसलियि 


शणो का कथन करते है--“फिर यह यक इत्यदि । 4 
जन | 


४ इस अन्वय सँ आधिदैविक ओंर भधियन 
(1 ~~ हे॥ ¬ 


(य 
 ा ऽध्याय १७३ 
| = (स [वणस त= =-= 
| खये (सवणा )# अगरतालक सच [ ( सुवमे ) वल सौर पराक्रम कै देने बे 
| स) लि वा पय देनेवाछे ( भूयास्तम्‌ ) होवे ॥ ७ ॥ 
च र 


भआवार्थः--ईर उपदेश करता है कि मधम मन्त्रम कहे हु यज्ञ का सल्यसाधन जभ होवा है, 
^ योक अवि का उपर ही कोजाने का स्वमान है, चैते प्रय मं मी सकरी ल्पट देखते मै आती दै, तथा सब 
थौ के छिन भिक कर्ने का भी उसका स्वभाव है । ओर यान वा जख स अच्छे अकार युक्त किया हला 
ध वा विजय का हे हकर वसन्त आदि श्ठुओ से उत्तम २ पदार्थो का सम्पादन करके अन्न ओर्‌ जक को. | 
९ वा खख देनेवाले कर देता है, [ सब मलुव्यो को ] दसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
असकनसयेव्यस्य षिः स एव । विष्णुर्दवताः | विराड्‌ [ त्राह ] पड्क्तिदछन्दः। पञ्चमः स्वरः 
पुनः स कीदद्नो भूता # करोतीलुपदिव्यतेऽ ॥ 
अस्म देवेथ्यं ऽ आव्य संियासमद्िणा विष्णो मा लावकमिषंबसुमतीमते 
५ ६ इर ¢ धि) 

च्छायां विष्णो स्थानससीत ऽ इन्द्रौ वीमकृणोदुोऽधवर ऽ आस्थत्‌ ॥ ८॥ 
९3 शु 3 ~ 


९५ ॥ 
असनम्‌ । अच । देवेभ्यः 1 आञ्यम्‌ । सम्‌ । याम्‌ । अङ्ध्रिणा । ‡ विप्णोऽधति विष्णो । मा । 
खा । जन॑ । क्रमिषय्‌ । वुम्ीमिह्ि वसुऽमतीम्‌ । जने । ते । छायाम्‌ > उप॑। स्थेषम्‌। विष्णोः । स्थानम्‌ । 
ससि 1 इतः 1 दरः 1 वीरय 1 अकृणोत्‌ 1 ऊर्वः । अध्वरः । आ । अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाथैः--( अस्कचम्‌ ) अविक्षुव्धम्‌। ( अद्य) अस्मिन्नहनि । ( देवेभ्यः ) दिन्युखानां 
मापये । ( आञ्यम्‌ ) षृतादिकम्‌ 1 ( सम्‌ ) क्रियायोगे । ( भियासम्‌ ) धारयेयम्‌ + । ( अङ्परिणा ) 
गसनसाधनेनाश्निना । ( विष्णो" ) व्यापके्धर । (मा ) निषेधा । (त्वा ) तंवा। (अव) चेति | 
विनिग्रहार्थीय \ नित° ५1 २\ ( सिषम्‌ ) उटङ्धयेयम्‌, अत्र च्ञ्य लङ ॥ ( बसुमतीम्‌ ) वसूनि । 
बहूनि व्तूनि भवन्ति चस्या ताम्‌, अन्न भूरन्यथं मतुप्‌ । ( अग्ने" ) परमेश्वर भौतिको वा । (ते) | 
तव तस्य वा । ( छायाम्‌ ) आश्रयम्‌ । ( उप ) क्रियाथें । ( स्थेषम्‌ ) उपपत्सीय, अञ्न लिड्याशिष्य्‌ 
{०३१९१ ८६} इत्यङि छते छन्दस्यूमयथा { अ० ३।४१ १९७} इति सार्वधातुकत्वादियादेख 


18 वे [ नङ तथा सनन ] उष यज 


तरिविधप्रक्रिया भूस्वा कथं भ्राणिषितं सम्पादयतीत्याह--ुनः स 
१ जाध्यास्िक अधरे संसछृतपदा से जाना जा सकता कीदशः" इति ॥ । 
हे॥७॥ 


४ स ( विष्णुः ) सर्वान्‌ लोकान्‌ विचक्रमेऽथो वेदानथो 
वाचम्‌ ॥ ए० ६ | १५ ॥ ~ 
४ इन्द्र इति सवौनुक्रमणी ॥ 

२ एवंगुणकेऽगनौ विहितोऽयमाहुतिरूपो यज्ञः किंस्वरूपो ५ य० १ ।५ विवरणे द्टव्यम्‌ ॥ "42 


* अग्तासम मन्न ( सुयमे ) डयम अर्थात्‌ ब वा पराक्रम के देने वारे होते है, उष यज्ञ 
जल (से ) मेरे ( छुवमे ) वर परक्नम के देने वारे (भूयास्तम्‌) दतै, इति कं 
सस्छृतानुसारी || 

। (योकि जैसे परयकष मे भी उसकी छपर देखने मे आती है, वैते अभिका उपरदीको 
स्वभाव है तथा सवः इति अ० सुद्रते पाठः ॥ प 

{ विषो इतिः 

९ उप॑खेप्‌ 


२ 


| ९ सुचो, विष्णुः, अग्निः, 


-------------------------------- 


१७४ यजु्व॑दभाष्ये 


< 


= 
आद्धधातुकल्वात्‌ सकारलोषो न भवति । ( विष्णोः ) यज्ञस्य" । ( स्थानम्‌ ) स्तयथम्‌ । (अधि) 
मवति, अचर व्यलययः। ( इतः ) स्थानात्‌ । ( इन्द्रः ॥ सूर्य्यो वायुर । ८ वीय्येष्‌ ) वीरस्य कस, प 
वा । ( अञ्ृणोत्‌ ) करोति, अत्र ख्डथ लड्‌ । ( उध्वेः ) आकादस्थः सन्‌। ( अध्वरः ) यज्ञः (च 

समन्तात्‌ । ( अस्थात्‌) तिष्ठति, अतर थं लड ॥ अयं मन्व श॒ १ । ४ । ५ । १३ व्याख्यातः ॥८ 


१ यज्ञो वै विष्णुः | श० १।१।२।१३॥ 
२ इन्द्र इति लेतमाचक्षते य एष (सुवः) तपति ॥ श 
४॥।६।७। ११॥ 
यो वै वायुः स इन्द्रो यडनद्रः स वायुः ॥ श०४। 
१।३।१९॥ 


| अथ व्याकरणप्रक्रिया 


८ अस्कन्नम्‌ ) स्न्दतेभावि क्तः, ततो नन्‌- 
समासः । तस्ुख्षे तव्यार्थ० (अ० ६।२।२) 
इव्यादिना पूर्वपदश्रकृतिस्वरेणायुदात्तः ॥ 
(अद्य ) पूर्वं (यज्ञ १।१२ ष्ठ ७०) 
उ्याख्यातः । 
( आज्यम्‌ ) अज्ञेधोपसंख्यानं संचायाम्‌ ( अ° 
३।१॥। १०९ भा० वा० ) इस्यनेनाङ्पूलौदन्जेः 
क्यप्‌ । ततो गतिखमासते गतिकारकोपदात्‌० ( अ० द 
| २। १३९ ) इत्यनेनोत्तरपदश्रकृतिस्वरः, क्यपोऽलु- 
दात्तस्वाद्‌ धातुस्वरः तत॒ आकारेणेकादेश एकादेश 
उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८।२।५) इत्युदा- 
तत्वम्‌ ॥ 
नन्वस्मिन्‌ भ्याख्यानेऽम्रहः प्रा्नोति, पदकारैर्तु 
।  नावगृहते! 
अत्राह महाभाष्यकारः--यचेवमवग्रहः प्रापो 
ति। न क्षणेन पदकारा अतुवर््याः, पदकरैनाम 
लक्षणमनुवच्यैम्‌ । यथाक्षणं पदं क्तैव्यमिति (-अ° 
३॥१1 १०९ भा० ) तस्माददोषः ॥ एवं चात्र 
चेदभाष्ये यत्र पदपाशनुदला व्याकृति स्यात्‌, 
षाभाव एव । संहिताया एवापौरषेयत्वात्‌ ॥ 
णभूमिकायां दृष्टव्यः ॥ 
।पसंख्यानमित्तिः यत्‌, “यतोऽनावः 


(अङ्त्रिणा) रिणा ) "यचि ग्यक ज गव्ा्ेषेः अस्माद्‌ च 
चवङ्क्रयद्याश्चः (० ४। ६६) इृष्यजैन नन्‌ 
भ्रत्ययः । निस्वादाच्ुदात्तः ॥ ९ 


( वघुमतीम्‌ ) व॒शब्द उभरव्ययस्य निखा. 
इा्ुदात्तः ! ततो भदुप्‌ , सच पित्वादजुदा्तः। 
जन्तोदात्त दिष्यञव्ेनाद्‌ हस्वलड्भ्यां मत 
(अ० ६। १। १७६ ) इति न भवरत । ततो 
डीप, सोऽप्यजुदाततः ४ 

(छायाम्‌ ) माच्छाससिभ्पो यः (उ० ४ | 
१०९ ) इति यप्नस्ययः । प्रस्यथस्वरेगान्तोदातः ॥ 

( इतः ) परचम्यास्तसिल (अ० ५। ३ | ७) ति 
श्रदमःस्तसि्‌ भरष्ययः । स चं विभक्तिसं्कः। 
इद्म इय्‌ ( अ०५।३। ३ ) इति “इश्‌, रित्‌ 
सवदेदाः । ऊडिदम्पदाचपयप्रनुभ्यः ( अ ६।१॥ 
१७१ ) दत्यस्यावक्रा आभ्याम्‌, एमिः। ठति 
८ अ०६।१९। १९३ ) दस्यस्थावकाश्चः पचनं 
पाचकः । इहोभयं प्राञ्चति द्वतः? इति । तन्र पूष 
विभरतिपेधाद्‌ विभक्किस्वर एव॒ मवति ततिरो 
विभक्तिसं्षाविधानलासथ्यीत्‌ ॥ 

( स्थानम्‌ ) छाः दव्येवस्मात्‌ द्यु अधिकरणे । 
किति (० ६॥ १ । १९३ ) इति भस्ययाच्‌ पूव 
दात्तम्‌। एकादेश उदाततेनोदा तः (० ८।२।५) 
इष्युदात्तस्वस्‌ । 

( बीयैम्‌ ) शूर वीर विक्रान्तौ" अस्माच्चौएदि- 
काण्‌ णिचि, अचो यत्‌. ( अ० ३ । १। ९७) 
यत्‌ | गेरनिटि (अ० ६। ४ | ५९) इति गिरोः । 
वीरय च (-अ० ६।२। १२० ) इतिसर ध 
अहणं जापकं यतोऽनावः (अ० ६। १ । ९५९ 
इस्याथुदात्तववामावस्य । सति दानद 4 
आबुदातत दवथच्छन्दसि (अ० ६।२। ११९ १६ ६ 
न सिद्ध स्यात्‌ । ततः तित्‌ सर्तम्‌ ( अ° ६ । च 


क 


द्वितीयोऽध्यायः 


स व य;--अं दलेभ्यो यदस्कजमविक्षु्धमाच्यमदपनणा संमा [ ष्मो 1 शच त्न तदहं = 
मलदघयेयम्‌ । प हे अक्त जगदीश्वर ! ते तव वरुमतीं छायामहमुप्स्मुपपत्सीय । योयमभ्निि्णोधजञ्य 

तस्यापि वसुमतीं छायासुपस्थाय यज्ञं साधयामि । य॒ क्वोष्वसेऽप्नौ हृतः [ आसत्‌] 

सता तिष्ठति तमित इन्द्रो # धृत्वा वीम्य॑मकणोत्‌ करोति । ८ ॥ 


आवीर्थः -श््थर उपदिाति येन पुधेक्तिन यज्ञेनान्नजले शद्धे पुष्कले भवतस्तदेतस्यं सिद्धरथ 
मलैः यष्कलाः संभाराः सदा चेतव्या । नैव मम न्यापकस्यज्ासुस्य वर्तितव्यम्‌ , किन्तु वहूषुख- 
पकं मदाश्रय गृहीतवाऽी चो यज्ञ क्रियते, यमिन्द्र स्वकीयैः 4 वायुना सहोध्वेमाकरष्यो्व 
मवसण्डले स्थापयति, पुनस्तस्माद्‌ भूरिं प्रति निपातयति, येन भूमौ महद्‌ वीचय जायते, स सदाऽनुष्ठ- 
तव्य इति" ॥ ८ ॥ 
१ ~~~ 


फिर सी उक्त यन्त कैसा होकर कया करता दै, सो अगे मन्व मँ प्रका विया दै" ॥ | 
| 


प्रथः (केवेभ्यः) उत्तम सुखों की भरा्िके व्यि जो ( अस्कन्नम्‌ ) निश्रलसुखदायक ( आल्यम्‌) 

दृत आदि उकम २ पदाथ है, उसको ( अङ्धरिणा ) पदाथ पटुचाने वाले उश्च से ( अय ) आज ( संन्निवासम्‌ ) 

धारण कर, ओर + ( विप्णो ) व्यापकेश्वर | ( त्वा ) उसका मँ ( मावक्रमिषम्‌ ) कमी उद्छङ्घन न करं । तधा 
9) 


१ करणि च छन्दसो यतप्रस्ययः, स्वरश्च वरि वक्तव्यम्‌ 
( उध्यैः ) उर्व इति भोज ( उ० २।३। 

१९५ ) उदं साने" दृव्यस्मादू धातोः भरव्ययः, 
उपधायां व्व (अ० ८ | २ । ७८) इति दीर्घः । यदवा 
दृुृदुभ्यो वः (३० १। १५५.) दति बाहल्काद्‌ 
ज्दरपि वः, धकारदेशश्च । परत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

इति व्याकरणग्रक्षया ॥ 

+ आध्वास्मिकार्थोऽत् सुस्पष्टः ॥ 

२ सर्वोपि सावा्थों सन्त्रगतपदैः सङ्गतोऽत्र बोध्यः ॥ 

२ त्सि्धथथमेतस्य सिद्धयथेमिति भावः ॥ 

तरिविधघ्रक्रिया 

* निविधोऽप्यथैः पदाथ एव निरूपितो द्यः ।। समसत भावाथ मन्त्रगात ' 

& धारयित इति क. ख. ग. पाठः| 
( विष्यो ) व्यपकेश्रः इति सनैकोरोषु पाठः 


यन्त पदाथ “अग्नेः इति व्याख्याने 'परमेखरः, ` 
भौतिको वा' इद्युक्तं तस्य भावायामन्ययैवानुवाद्‌ 
छतः, स॒चानुवादकानामयोग्यतामेव दद्रीबति । 
आचारस्य माषायामनम्यासवर्ह्णा ा 
बहूनि स्थलानि वेदमाष्ये यत्र॒ तत्र ठ 
शक्यन्ते ॥ ८ ॥ 


१७६ यजुेदभाष्ये | 
% सुञ्च सर्व व्यापक की आज्ञा कभी उद्धन नहीं करनी चाहिये, किन्तु जो असंख्यात सुखो का देनेवाग 


योग्य है१ ॥ ८ ॥ 
स ~ 


अन्ने बेरित्यस्य ऋषिः स॒ एव । अधिदैवतौ । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनस्तेन कं मवर्ताुपाद्यते ` ॥ 
अन्ने वोत वेदत्यमन॑ता सवा चावांपृथिवी ऽ अव्‌ लं यावूपथिवी स्िषकृदेषेश्य ऽ 
इन्द्र आज्येन हविषा भूरर सं ज्योतिषा ज्योतिः ।॥ & ॥ 
अघने । वेः 1 दोत्रम्‌ । वेः । वुल्यम्‌ । अव॑ताम्‌ । स्वाम्‌ । यावा थिीऽदति धावऽ 


तरी । अव । लम्‌। 
दाव) पथिवीऽदति चाव।ऽप्िवी । स्विष्टकृदिति सिवष्टऽृत्‌ । देवेभ्यः । दनः । आज्येन । इविषा । भूत्‌ । स्वाह | 
सम । ज्योतिषा । ज्योतिः ॥ ९ ॥ | 
एदाथः--( अग्ने ) परमेश्वर ! मौतिको वा । ( वेः ) विद्धि, वेदयति भरापयति वा, अत्रोभय | 
ठडर्थं खड । वी गति० इत्वस्य प्रयोगोऽडभावश्च । ( होम्‌ ) जुति यस्मिन्‌ तयज्ञकभे (वेः ) विद्ध, 
वेदयति प्रापयति वा । ( दू्यम्‌ ) दूतस्य कम तत्‌] दूतस्य मागकमैणी \ ऋ० ८१ ४९२०} अनेन 
यत्‌ प्रत्ययः । ( अवताम्‌ ) रक्षतः। ( तवाम्‌ ) तत्‌ । ( दयावाघ्रथिवी ) दयौश्च प्रथिवी च ते) दिवो चाबा\ 
त्० ६1 ३ । २९1 अनेन इन्र समात्ते दिवः स्थाने चावादेराः। (अव) रश्च रक्षति वा, अत्र पक्षे व्यलयः। 
(त्वम्‌ ) स बा। ( दयावाप्रथिवी ) अस्मसा्ते न्याय्रकाद प्रथिवीराच्ये, दावाथिदी इति पद्नाभञु पष्तम्‌। 
निघ ५१३1 इत्य [नेना] च प्ाप्यर्थो गते । (स््टनत्‌) यः शोभनमिष्ठ करोति सः। (देवेभ्य) विषो 
दिव्युखेभ्यो वा । ( इनद्रः* ) भौतिकः सूर्यो वायुवौ । इने" बायुना\ ऋ० ९ \ ५४९० अनेनेनद्रशव्देन 
वायुरपि गृह्यते । ( आञ्येन" ) यज्ञेऽपनौ च % प्रप्त योग्येन घृतादिना। ( हविषा ) संसछतेन हत्य 


व्िविधप्रक्रिया इस वेदभाष्य सँ सी प्रकार फे अनेक स्यः 


, ४ य॑ 
५ ~ तं को ध्यानपूैक आर्था 
 " नि ऊ ५ क यञ करना चाहिथे ॥८॥ 
1 मिभ्राय तक पच 


| 
- 
॥ 
| 
| 


म 


| 
| 
(8 


----~अ--~ 


वि० वक्तव्य 


माषाजुवाद करनेवाे रोग आचाय के संसृत. २ इन्दः आआष्यमिति इ क 
थसं दये भाव को भावार्थं दिखानहीं इदानीं तत्फरप्राप्व्याकाङ्क्षाचासि्टसा 


भभ्नि का अथै (रमेश्वर | भौतिको वा ुनस्तेन किमः इति ॥ 

श्वर व भौतिक है- यहीं “वाः शब्द्‌ ४ पूरवमन्त्रे व्याख्यातः ८ प° 4५५९ ) ॥ 9 
देविक अथं की उहा स्वाध्यायकषीट ५ आचये ( सवयं विकीनं सर्पिः ) वै देवानां & 
दे० ९।३॥ = 


म, स. पाटः स, ग. कोयो | क. कोदो ठ तथा भै च 


ख न 


द्वितीयोऽध्यायः श 
, (= ]] === < क ---=====---- 
= । (मूल्‌). मयति, अच ठक ल, अमाव । ( स्वो ) वेदवाणीदं कमह । ( सम्‌) 
थ । (जयोतिषा ) तेजस्विना योकममूहेन सह । (जयोतिः) भकावान्‌ सपिद १ 
९१९११६० \ इति दुतथातोरिसन्‌ प्रत्यय आदर्जकारादेदाशच ॥ अयं भन््ः द° १।५।५।४-९ 
ॐ 
व्याख्यातः ॥ ५ ॥| 4 ई 1 ध । 
अन्वंयः--दे [ उ | परम्र ! ये चावयव [ल तं] यज्ञमनकं रकषतस्ते ठं ः रक । यथा- । 
यमन यं च कम॑ प्रातो चाना्थिनी रक्षति, तथा हे भगवन्‌ | देलभय सत्‌ त्वमस्मान्‌ >, सदा पाठ्य | ॥ 
यथायमाचयेन हवि तिषा सदं चयोतः स्विषठकदन्रो यावाप्थिव्यो रक्षको भूद्‌ भवति, तथा त्वं विज्ञान । 
अमोतिःष्रदानेनास्मान्‌ समेति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


माधोर्थः--श््धरो सजुप्येभ्यो वेदेषूषदिष्टवानस्ति-सलष्यवयवसिष्थिवीसूच्यवायवादिभयः 
पदार्यभ्यो शर दूत्यं च { कमं निसिनततं विदित्याऽलुषठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति । अष्टममन््ेण यज्ञसाधनं 
५ [^ मि 1 ४ 
यदुक्तं तत्परं नवमेन अकाितभिति । ९॥ 
----->-«------ 


9 स प्रजापतिर्विदाश्चकार स्वोवेमा महिमादेति स स्वाहिषये- 
वाु्योत्‌, तस्मादु स्वादसयेवद्ूयते॥ख० २।२।४।६॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ै 

(वेः ) तिङ्डतिडः ( अ० ८। १।२८ ) इति 
निघाते प्राप्ते आमन्वितं पव॑मविचमानवत्‌(अ०८। १। 
७२) इत्यामन्त्रितस्थावि्यसानत्वे धातुस्वरेणोदात्तः । 

( दोत्रम्‌ ) हयामाश्रूमसिभ्यन्‌ (उ० ४ १६८) 
इति ताभ्यामन्यत्रोणादयः (३ ।४| ७५) इत्यधिकरणे 
अन्‌ प्रस्ययः; निरवादाययुदात्त्ा्षौ छान्दसस्ादन्तोदा- 
तत्वम्‌ ॥ 

८ दृष्यम्‌ ) यतोऽनावः (अ०६। १। २६३ ) 
इत्यनेनाचुदात्त्वं भरत, तत्‌ छन्दसि सर्वै विधयो 
विकस्न्त इति न भवि, तदभावे तित्‌ स्वरितम्‌ 
(अ०६।१। १८५ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( अवताम्‌, अव ) तास्यतदा्तेन्डददुपदेदाछ- 
सा्वधादुकमनुदात्तमहिवडो; ( अ० ६।१। १८६ ) 
इत्यनेन सार्वधातुकानुदात्तत्वे घाठुस्वरेणाययुदात्तः ॥ 
ततः तिङ्ङतिङः (अ०८।१। २८) इति 
निघातः राकः, स च छनन्दसस्वान्न भवति ॥ 

द ( चाबाप्रथिवी ) धश्च एथिवी घेति वा 
(4 अ०२।२।२९) इस्यनेन दनद्रसमासे 
धधिव्याम्‌ (अ०६।३।२०) इति 


श्यावाः जादेशः । जयुदात्तशच निपात्यते । एथिवी- 
शब्दस्तु ^५यः षिवन्‌?° ( उ० १ | १५० ) इत्यनेन 
षिवन्‌प्रत्ययान्तः | ततो डीषू । परव्ययस्वरेणान्तो- 
दात्तः। नोत्तरपदेऽनुदात्तादावष्विवीवदरूषमन्थषु 
(अ० ६। २। १४२) इत्यनेन परथिब्युततरपद 
उभयपदभरकतिस्वरप्तिषेधस्य पयदासाद्‌ देवतादन्् 
च (अ०६।२। १५१) दृस्युभयपद्भकृतिस्वरो | 
भवति ॥ ॥ | 
( खिट्‌ ) स्वं करोतीति स्विच्छृत्‌ विष्‌ । 
च (अ०३।२।७६ ) इति कपि गतिकारकोप- 
पदात्‌ इत्‌ ( अ० ६। २। १३९ ) इस्युत्तरपदमद्ः 
तिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ = 
(ज्योतिषा ) दृतेरिसिननदेश्च जः (उ 
२। ११० ) इति चुतधातोरिसिन्‌ त्यय आदेश्च 
जादेशः । प्रस्ययस्य नित्वादाधुदात्तत्वम्‌ ॥ 


डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


अध्यात्मपरोऽ्यमन्वय इति ध्येयम्‌। 
वाः इति चचनादाधिदैविकोऽधियज्ाथेः 


३ मन्त्रगतपदैः सुसम्बद्धोऽयं भावाः 


। 


१ 
अभद 


(८-0. 1६ ऽछा 4तववयाफ, काप, 1 


1 दरिसनादेक्न जः इत्यनमेरुदितोणदौ पाठः। दशगायां ठ मिन्लः 
ासुद्रितपासतु वाक्ये नान्वेति । कदाविदतेस् स्वात्‌ षदाभयो 


४ त्रिविधोऽष्यधैः पदाथ एव 


प यजुवदभाष्ये 


| ~ न उस यजसे क्या लाम होता है, सो अण्ले मन्न वारित णि । == क्या है, ॥ 


पदरथ; दे (जपने ) परमेश्वर ! जो ( चावाष्थिवी ) भ्रकारमय सू्लोक भौर थिवी (8 

यज्ञ की ( अवताम्‌ ) र्षा कर्ते दै उनकी ८ त्वम्‌ ) आप (वेः ) रक्षा करो, तथा लेसे यह भौतिक अभनि( हो 1 
यज्ञ ओर ( दूत्यम्‌ ) दूतक को राक्ष होकर ( चावाघ्रथिवी ) भ्रकासमय सूय्यंरोक जौर परथिवी की 
देसे हे भगवन्‌ ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों के खयि ( स्वष्टङ्त्‌ ) उनकी दच्छादुकूरु च्छे २ कार्यो के 
हम रोगों की ( वेः ) रक्षा कीजिये । जेसे यड ( आग्थेन ) यज्ञ के निमित्त अघि स छोड्ने योग्य धरत यादि उन 
पदाथ (हविषा) संसृत अथात्‌ अच्छे शरकार छ कयि इए होस के योग्य वस्त्री केर आदि पदाथ वा (या 
काशथुक्त लोकों के साथ ( ज्योतिः ) प्रकाशमय क्रणं से स्विष्ट्त्‌ अच्छे २ वान्छठित काथं सिद्ध करलेवाख [ल 
सू्यछोक भी % प्रकाश ओर प्रथिवी की रक्षा करनेवाला (भूत्‌ ) होता है, वैसे आप ( ज्योतिः ) विना 
ज्योति कै दान से हस रोगों की [ ( सम्‌ ) भरी भकार ] ( जव ) रक्षा कीज्ि, इद क्ख को ( स्वाह्य ) वेदवागी 
कहती है ॥ ९ ॥ 


भावौथेः- षर ने मुप्यो के र्थि वेदो पनं उष्देदा किया किजो २ अघि थिवी सूयं 
वायु आदि पदाथ के † निमित्त होम भौर दृतसंगन्धी कर्मं को जान के अनुष्ठान करने योस्य, सो २उन 


व्यि वान्छति सुख कै देनेवाछे होते दै । अष्टम मन्त्र से कटे हुए यज्ञसाधन का एर नवसे मनर से भ्रकाशित 
क्या हे“॥ ९॥ 


रक्षा केता है 
करनेवाठे भप 


----->ई-~---~ 
मयीदमिलस्य छऋषिः स एव । इनदरो देवत । अुरिगरा्मी पडक्तिदखन्द्‌ः । प्छसः स्वरः ॥ 


॥ वि० वक्तव्यम्‌ 


उ्रैतस्मान्नवममन्त्रादारभ्य विंशतिमन्त्रपय॑न्त- 
मेषु दादशसु मन्धेषु सवषां मिथः सङ्गतिराचा्यदया- 
नन्देन भावाथ भ्रदर्षिता । सा चोपलक्षणसात्रमिति 
ध्येयम्‌ । अन्यत्रापि मन्त्रष्वेवसेव मिथः साङ्गव्यमूह- 
नीयम्‌ । सङ्गतिमन्विष्यमाणैरेषां मन्त्राणां सङ्ग- 
तिम्रदसंनेनाचार्याणां किमच्र हृदयमिति द्रष्टं 
शक्यते ॥ ९ ॥ ल 
अब उस फर की भाप किस प्रकार होती है, इस 
आकाङ्क्षा की निवृत्ति के ल्थयि इष्टसिद्धिका देत्‌ 
` बताते है--“फिर उक्ता यज्ञ से वयाः इत्यादि ॥ 
२ अन्वय भं आध्यात्मिक अथे दशया राया है ॥ 


न्रगत पदों से मावाथे समन्वित कर छेना चाहिये ॥ 


तरिषिधप्रक्रिया 


अथात्‌ ५२ मन्छ् सै आचाय दयानन्द भावाथ 
एक सन्त्र से दूसरे मन्त्र का परस्पर सम्बन्ध वह 
डी स्पष्ट दीति से बरानर दशौ रहे है, जिससे मनर 
का परस्पर समन्वय उत्तम रीति से समन्मेंा 
रहा है । यह स्मरण रडे कि य सङ्गति उपरक्षण- 
सात्र ह । अन्य सन्तौ षे मी इसी प्रकार समक्षे 
का यल करना चाहिये ॥ 

एक सन्तर की दूसरे मन्त्र से क्या सङ्गति 
इस बात को न॒ समन्न सकनेवाछे महामा को 
साचा की इन मन्त्रों की भावार्थं स रहै ह 
परस्पर सङ्गति ध्यान से देखनी चाहिये ॥ ९॥ 


----~ 


आशीः प्रतिग्रहणम्‌, पृथिवी इति सवौ ुतरमणी ॥ = 

लिङ्गादिन्धो मघवा देवता, अथवाऽशी प्रिद | 
देवताजपे दा रुपश्रहणस्य ््तुवसवादिति सर्वा "न 
मणीरीका्त्‌ । देवतावादे कथं मिथो वि 
इति सुधियो विभावयन्त ॥ 


> 4 


द्वितीयोऽध्यायः 


------------- “~ ६७९ 


अथ तनन्यं फृटगुषदिरयते? ॥ 


सथीदमिन्धर ऽ इद्धियं द॑थालस्मान्‌ रायो सधान सचन्ताम्‌ । अस्माक ६ 
रन्लाशिषः स्या न॑ रन्तरारिष्‌ ऽ उता एथिवी मातोष मा एरी 


माता ह॑यतातरिर्रात्‌ स्वाहां ॥ १० ॥ 


मयि । ददम । 


। इन्टय्‌ । दधातु । जस्मान्‌ । रायः । अववा 
अस्माकम्‌ । सन्तु । श्चि इव्थाऽशिषः । स॒व्या: । नः | सुन्‌ 


इति मवऽवानः | सचन्ताम्‌ ॥ 


न्तु । आशिष इत्याऽश्िष; । उप॑दूतेदयुपूता । पृथिवी । 


क उप॑ । माम्‌ । पशचिवी । साता । छताम्‌ । अभिः । आरात्‌ । स्वाह{ ॥ १५ ॥ 


पदाथ॑ः--( मयि ) आत्मनि । ( इदम्‌ ) यच्छं 
परमेश्वरः । ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रस्ये्य्यैमतिहं चिहसमि 
्रकरारितमिन्दरेण विद्यावता जीवेन जुष्टं संश्रीया सेवितमि 
मेनद्रु्टभिन्दरद्तमिति वा! 
तितः। ( दधातु ) नित्यं धार्य । ( अस्मान्‌ ) मु 


दन््रमिनद्रशिङगमिन्रदटमिन््रसु 
राय इति धननाम पञितम्‌ 1 निघ० २१ १० 

योगेषु ते। अत्र भूश्न्यथं वनिप्‌ । मघमिति 
समवेताः प्राघ्रा 
(आरिषः ) कामनाः । ( सत्य 


द्रेण क 


2 ज्ञानयुक्तं साधुकारि ्रवयक्षं तत्‌। ( इन्द्र ) 
ण # पसुमेन्वरेण दषटमिनद्रेण परमेन्रेण सृं 
स ष 

ण परमेश्वरेण यदत्तं सवैलुज्ञानसाधकम्‌ । 


५० ५। २1 ६६। अनेनोक्तेष्वयष्विन््रियशब्दो निपा- 
ष्यान्‌ । ( रायः ) विद्याघुबणेचक्रवर्भिराज्यादिधनानि। 
( मघर्वोनः ) मधानि वहूनि धनानि वियन्ते येष्कै्य्य- 
घननामधेय॒॑महतेर्दानकमणः 1 निस ९1 ७॥ ( सचन्ताम्‌) 
वन्तु । ( अस्माकम्‌ ) परोपकारिणां धार्थिकाणां मानवानाम्‌ । ( सन्तु ) भवन्त्‌। 
ग्रः ) सिद्धाः । ( नः ) अस्माकं विद्यावतां राज्यसेषिनाम्‌ । ( सन्तु ) मवन्तु । 


9 भ्रकारान्तरेण ततूपरमेव व्याच द्यत आह (तजन्यं 
फटे इति ॥ 

२ इन्दः पूर्व व्याख्यातः ( षू० ४४) ॥ 

३ प्रवो वे रायः ॥ खच०३।३।१।८॥ 

४ इन्र वै मघवान्‌ ॥ श० ४।१।२। १५ ॥ 


अथ अ्याकरणप्रक्रिया 
( मयि ) अस्मच्छब्दो युप्यसिभ्ां मदिक्‌ (उ. 
१।१३९ ) इति मदिकूमत्ययान्तो ऽ न्तोदात्तः। ततः 
सतम्येकवचने लमविकवलने ( अ० ७।२। ९७) 
इत्यनेन मपर्यन्तस्य “मः आदेशः, ततोयो ऽचि (अ 
७।२।८९ ) इत्यनेनान्स्यस्य दकारस्य यादेशः। 
जवशिषटोऽकार उदात्तः । भ्स्ययस्स्वनुदात्तः सुप्स्वात्‌ ॥ 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रिमिनरलङ्ग° (भ० ५। 
९।९३ ) इस्यन्र निपातनादन्तोदात्तः ॥ 
(रायः) ऊडिदपदाययप्पुमदनुभ्वः (अ० ६ । १।॥ 
१७१ ) इति न गमन मवति ॥ 


( मघवानः) (मधि गत्याक्षेपे, निघण्टौ तु 
दानक्मैसु मंहते" इति पठितम्‌ । निरुक्तकाये 
ऽप्याह--मघमिति धननामधैयंमहते्वनकर्मेणः 
( निर० १ । ७ ) । उभाभ्यामेव धज कविधानम्‌० 
(अ० ३।३।५८ भा० वा०) इत्यादिना कप्रत्ययः 
परिगशणनस्य भायिकस्वात्‌ । यदा कृतो बहुम्‌ ( अ० 
३। ३ । ११३ वा०) इस्यनेन बाहरुकात्‌ कपरस्ययः। 
परपोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( अ० ६। ३ । १०९) 
इत्यादिना नकारखोपो द्वितीयपक्षे हकारस्य च 
घकारः। प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः। ततः छन्दखावनिषो 
च वक्तव्यो (अ० ५।२॥ १०९ वा० ) इत्यनेन 
भूम्यर्थे वनिप्‌ भरस्ययः॥ स च पिस्वादयुदात्ः 
यद्वा शनयुक्षन्‌० (ॐ १। १५. 
निपातनात्‌ कनिनूप्रस्ययान्तं मघव 
न्तस्य ठ मधवान्‌ मघवन्तौ मधवन्तः 
ननिपूम्त्ययान्तस्य 


मघवानौ मघवान इष्येवं 


7 
* परमेशः इति क. दोसाः | अस्यन नास्ति ॥ 


रेखक 


सृरन्यथं मतुप्‌" इति अ, सु. पाठः सवैकोशेषु च । तथेव वेदभाष्ये 
भमादादिपर इति ध्येवभू | रिष्ट व्याकरण्रक्ियातो चेयम्‌ । 


च = 


॥ 3 


ह यञुर्दभाष्ये 


- -------------------------- = 
(आरिषः ) न्यायेच्छाविशिष्ठाः करियाः । शास इते शराणारः वादु स्मान्म्‌) अ ९।४। ९ अ 
बसिकेनासीरिति सिद्धः। ( उपदूता ) उपूयते जनै राज्यघुला् चा ।  ( एथिवी ) परधुसुखनिभिता 
(माता ) सान्यकरणहेतुः । ( उप ) † उपगतां । ( माम्‌ ) सुखार्थिनं धा्सकम्‌ । ( परथिवी ) पू, षवप्र ॥ 
विद्या । ( साता ) धसौ्थैकाममोक्षसिद्धथा मान्यदात्ी । ( हयताम्‌ ) स्पधतासुपदिराताम्‌ । (अपन 
इरः । ( आ्रीधात्‌ ) अपमिरिध्यते भ्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं दारणमाश्रयणं तस्मात्‌ । अप्नीषः शरणे स॒ + 
च अ० 41 ३१.६२० अनेन बािङकेनाधिकरणवाचिनः किबन्ताद्‌द्रीधरातिपदिकाद्‌ समद । 
( स्वाहा ) खहृतसाह्‌ यया सा ॥ अयं अन्त्रः रच० १।८।१। दद व्याख्यातः ॥ १०॥ । 

अन्वयं; इन्द्रो मथीदभिन्द्रिय रश्च दषाहु तर्पया स्वपुरुषाथेन च यथा वयं मयवानो भके 
तथाऽसान रायः; चचन्ताम्‌ , एवं चासाकमाशिपः [ सन्तु ] रस्याः | नः आ्रिषः | सन्त्व मतियं पृथिवी विचोषू 
च सती [ परथिली माता] ससुषहयतासुपदिराताम्‌ , तथा मयाऽनुष्ठितोऽयनपिरौसघ्ादिष्ट्त्‌ + स्‌ 
अस्माकं घुखान्युपहवयति, एवं सभ्यग्बुतमिष्टकारि भवतीति स्वासा वेदवाण्याह्‌ ॥ १० ॥ 

सवथः ये पुरपार्थिन दश्वरोपायकास्त एव सोभनं सनः श्रेषठान्युत्तमानि धनानि सला 
इच्छाश्च प्रावन्त, नेतरे । सरस्य मान्यप्रप्निहेतुलात्‌ भूमिषिये एरथिदीरा्देनाच्र भकारिते स्तः 
सवैरेते सदोपकनन्ये भवत इतीदवयोऽनेन वेदमन्ेणाद्‌ । नवमसनतरेणारन्यादिभ्यः साधितेभ्य छु 
भरप्रिरदिता, सैबातेन दरमेन मन्त्रेण प्रकारितेति ॥ १० ॥ 


---*~--- 


अव अगल मन्त्र मे उत यज्ञ से उप टोने वाले फल क! रप्देश किया है* ॥ 


पदौर्थ॑- (इन्दः ) परमेश ( भयि ) स से ( इदम्‌ ) प्क्ष ( इन्दियम्‌ ) रव्यं की प्रा ३ 
विह, तथा प्रेशर ने जो अपने ज्ञान से देखा वा प्रकाशित किया है, ओर जो सव सुखो को सिद्ध करागेवाे 
विद्यानां को दिया है, जिसको वे इन्द्र अथौत्‌ विदान्‌ कोग श्रतिपू्क सेवन करते है, उन्दै वथा ( रायः) व 
सुवण वा चक्रवर्ति राज्य आदि धनो को ( दधातु ) नित्य स्थापना करे, ओर उसकी छपा से तथा हमारे सवाध र 


( आरिषः ) आङ: शसु इच्छायाम्‌ अस्मात्‌ ६।२। ४९) इति ूर्व॑पदधक्ृतिस्वरे उपसगर 
किपिक्षियाशौीःरेरेषु तिडाकाङ्क्षम्‌ (अ० ८।२।१०४) भिवर्जम्‌ ( फिट्‌० ८१ ) इत्यनेनायुदात््वम्‌ ॥ 
इत्यत्र निपातनाच्छास इवम्‌ । वरत्तिकारस्तु “ववो ( आभरीध्रात्‌ ) रलप्स्यये निखादाधुदात्तखष ॥ 


च शास इत्वम्‌ इस्यत्न उभयोरेव अहणं शास्ति 1 


ततो रतिसमासे गतिकारकोपप० ( अ० ६।२। ह्यति व्याकरणग्राक्रया ॥ 


रेलकपमादात्‌ उपः इति भागस्यक्तः | 
सर्वकोरेषु च । स चापपाटः । तथेव मापापदायऽप्यासीत्‌ ॥ 


। १३९ ) इत्यादिनोत्तरपदशङृतिस्वरेणान्तोदात्तवम्‌ । 9 आध्यास्मिकार्थोऽतर निरूपितः ॥ । 
जस्‌ लु सुपूस्बादजुदप्तः ॥ २ संसछृतपदाथ "५( अग्निः ) ईरः इति । 
उत्तरत्र ल॒ “आङ्पूवीत्‌ शासु अनुशिष्टौ इयस्मा- इहान्वये भौतिकपरो व्यास्यातः । आचा ` _ | 

देव भर्ययनिधिरिति विरोषः । अतो वासतिकादेवेसं ा व्याख्यानाटुभावप्यथवत्र ग्राह्याविति स" 

 मविष्यति ॥ | ३ मन्तरगतपदैरयं सङ्गमयितभ्यः ॥ १० ॥ 
४ भरकारन्तर से उसी फल को कहते दै 
इ्यादि ॥ 

५ सं° अन्वय स आध्यास्मिक अथै दरा ~ ~ दीया ह । ~~ 


द्वितीयोऽध्यायः 


१८१ 
~ न= 


= =-= ~ 
(नानः ) जिन जि बहुत धन राज्य आदि पदाथ विमान दै, जिन करके मलोग शू पेसु हो # वैते 
॥ 0) हम विदन्‌ पमौमा लोगो कौ धन ( सचन्ताम्‌ ) आ हों तथा इसी प्रकार (अस्माकम्‌ ) हम परोपकार ष 
॥ न की (आशिषः) कामना (सत्याः) [सव्य] विद्ध (सन्त्‌) हं जौर से ही (नः) हमारी (आशिषः) 
१ प्क दच्छायुक्तं किया दं वे भी सव्य सिद्ध ( सन्छु ) हो, तथा दसी प्रकार ( माठ ) धरम यथै काम यर 
लो त सिद्धि से मान्य करनेदारै विया जौर ( प्रथिवी ) बहुत सुख देने वाली भूमि है, ( उपरता ) जिसको 
नाधि त कै षि सुप्य कम से ् होते दै, वह [ ( माता ) ( प्रथिवी ) ] ( माम्‌ ) सुख की इच्छा 
न वाले सुश्चफो ( उपह्ययताम््‌ ) अच्छे धकार उपदेश करती है, तथा मेरा अलु्टान क्वि इ यह (अश्रिः ) 
+-भौतिक भनि जिसको कि ( भाीप्राव्‌ ) इन्धनादि से प्रज्वलित कसते है, वह वान्डित सुखो का करने बाला 
होक हरे सुखो का गसन करावे, क्योकि ले दी अच्छे भकार होम को मः होक चाहे इए कार्यो" को सिद 
करनेहारा होता है 1 ( स्वाहा ) सव अनुप्यों के करने के लिये वेदवाणी इस कम को कटती है ॥ १० ॥ 
भवर्थः--जे अङु्य युरषा्थौ, परोपकारी, ईखवर के उपासक है, वे ही शर्ट लान उत्तम धन सौर 
सत्य कामनाओं को भ्रात होते है, ओर नदीं । जो सबको मान्य देने कै कारण दस मन्त्र से थिवी शब्द्‌ से भूमि 
जौर विद्या का परकाश्न किया है, सो ये सव मनुष्यों को उपकार में छाने के योस्य है । ईखवर ने इस वेदमन्त्र से यदी 
भ्रकाशित किया है, तथा जे नवम मन्त्र से अग्नि आदि पदार्थो से इच्छित सुख की भासि कही हे, वही बात दशम 


~ =२ 


मन्त्र से प्रकाशित की हं | १०॥ 


| 
व, | 
उपदतेयस्य ऋषिः स एवं । चावा्थिवी देवतेऽ । नाव्रती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ | 
युनस्तमेवारथं द्रढया7ि* ॥ | 
उपदतौ वौष्यितो मं घौष्पिता हंयतामधिराग्रीरात्‌ साह । देवस्य॑ ला सवितुः 
मेऽ धिनो्ाहुभ्ा पूष्णो हस्ताभ्या । प्रतिगृहाग्यननष्ट्वास्तरेत प्राश्नामि ॥ ११ ॥ 
उगत इष्य ऽ हूतः । यौः । पिता ।उप॑ । माम्‌ । धौः । पिता । इयताम्‌। अग्निः । आग्नीध्रात्‌ ॥ 
स्वाहा ॥ देवस्थ॑। त्वा । स॒विलः। भरसव इति भऽ सवे। सरिविनो(। बाहुभ्यामिति बाहु ऽभ्य॑म्‌। पृष्णः । हस्ताभ्याम्‌ । 
ति । गृह्णामि । अग्नेः । व्वा । आस्येन । प्र । अनाम ॥ ११ ॥ च 
„ .पदार्थः--( उपहूतः ) छृतोपहयानः। ( दयौः ) भ्रकारारूपः। ( पिता ) स्पाखक इदवरः । (उप ) 
(ऋवाथ । ( माम्‌ ) सुखभोक्तारम्‌ । ( दयौः ) मरकाशसयः | ( पिता ) पाठनहेतुः सूख्यैलोकः। ( हयताम्‌ ) 
इयति, अचर व्यययेन लड कद्‌ । (अग्निः) जाठरस्थः । ( आभ्रीधात्‌) अश्नारायात्‌। साधुसवमस्य 


_ प्यम्‌ । ( स्वाहा ) सुहुतं खुलकारयीहेरवरः । ( देवस्य ) हर्षकरस्य । (स्वा) त्वा तं वौ । (सवितुः 
° सन््रगत ष्ठो से मावा कालन समक्षछेना ` सुखरूपफरभाप्त्युपायं ब्रुवाण आहः 
चाहिये ॥ इत्यादि ॥ त 
४ देवतावाद्‌ मै परस्पर भेद संस्छृतटिष्बण से ५ अर देवानामन्नादः ॥ ते० २३। १। 
देले ॥ १०॥ अन्नादोऽभिः ॥ च २। १।४।२८॥ 
= ६ यज्ञु° २।१० मन्त्रवद्‌ दति भावः । 
५ चोः, सविता, पारितम्‌ इति सवालुक्रमणी ॥ ७ उभयथाऽपि मन्तराथोऽत्न य < 


सारे पदार्थानां भोगो धरेण युक्तया च काथं इति हृदयमिद्धितचेष्टितैक्तौयते | 


क ५४; - 
(नः) म वरान्‌ धर्मस छोगों की" इति च. सु. पाठः ॥ 
भौतिक ममि को किः इति अ. यु. पाठः || 3 


(८-0. 1६ ऽकाञ ^ठव्तलाप्‌ चापप, 1 


१८२ यनुर्वदभाष्ये 


सर्वस्य जगतः स न ग ~ । (सवे ) उलनेऽस्मिन जगति। (अभ्िनोः) भग माणापान 


भक्ष्यं पदार्थम्‌ । ८ अस्थिन ) सखेन, ओेष्ठात्‌ प्रभति प्रार्‌ काकलकादास्यम्‌ अ० ९१९१६) इ महामा 
अस्यन्ति परक्िपन्ति उद्रेऽन्नादिकं येन, तदास्य सुखम्‌ । ८ प्र) गुणेयेखकृष्ं तदथं, क्रियायोगे । श्प पह 
परातिलोप्यं प्राह \ निर० ९१ ३ 1 (अदरनाभि) युञ्जे ॥ अयं मन्द्रः श ० १। <८। १। ९-४४ व्याख्यात ॥१॥ 

अन्धयः--मया चौ, पितेदवर उणो मणुष्डयता स्वीक्ोतवेवं मया चोः पिता पारनहेतुः ध) 
लोकं उपहूतः स्पदधितः सन्‌ मां विद्यायै उपह्वयति । योऽधि स्वाहा सुतं सुक्तमन्नमामी्ौत्‌ पचति ) 
देवस्य सनिः प्रे व्त॑मानोऽस्ति [ त्वा ] तमहं भोर्गमितोबोहभयं पणो हस्त्या प्रगृहामि \ गृहीला षं 
प्दीप्रस्याने्म॑ष्ये [ व्या तं ] पाचयित्वा ऽऽस्येन प्रक्रामि ।॥ ६१ ॥ 

भावाथैः-1 सलष्यैरस्मञुद्धथथेमनन्तविदाभ्रकादाकस्य परमेश्वरस्याह्वान॑ नित्यं काय्यै्‌ 
तथा च विद्यासिद्धये चष्टुषा संरोध्य, जाठरा प्रदीप्य, संतं मितसननं निस्यं भोक्तव्यम्‌ । शर 
जगव्युसादितेः पदाथैयैः सर्वा भोगः सिध्यति, स च विद्याधभयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यो भोजयितव्यघर| 

ये पूर्ेमन्त्रेण प्रथिव्यां विद्यया प्राप्तव्या मान्यकारिणः पदाथौ उक्ताप्तेषां भोगो धर्मण युय 


च सर्वेः काय्यं इत्यनेन मतिपादित्॑‌ । ११॥ 
---->:<----- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया १ आध्यास्मिकाधिदरैविकाथौवत्र सम्मितौ प्रकादिते। 


(दयौः) बयि्यौ ओः इति मोजः, वदा २ स्यब्छोपे पञ्चमी, आद्नीध्रमन्नाशयं प्राप्य परचती- 


बाहुरुकादोण(दिको गमेर्डः (उ०२।६७) इति विहितो स ६ 
“डो अ्ययो चुतेरपि भवति । भस्ययस्वरेगान्तोदात्तः ॥ = २ भोगसाधनभिस्याशयः | 
(पिता) प्च: २।७ प° १७२ ४ अर्थं लङ्घरयन्‌ सन्त्रगतपदानि स्प्टीकरोति॥ 
उ्याल्यात्तः । नि द 
` ^ रिरिधुप्रक्रिया 
( दस्ताभ्याप्‌ ) पूं यज्ञः १।१० व्याख्यातः, 
इह त॒ भावे, तन्‌घ्रयय इति विरोषः । ५ च्रिविधोऽप्यधः पदात एव योजनोयः ॥ 
८ ग्रसे ) पूर्वं यज्ञः १।१० । व्याख्यातः । धिरेषवक्कन्यस्‌ 


( आस्येन ). असु द्ेपणेः अस्मात्‌ कृत्यल्युटो 


ट ॥ 
() क्षतपथत्राह्णि 9 । ८। १ | ४१, ४२ 
बलम्‌ (अ० ३।२। ११३ ) इति करणे ऋटलो- € 
) काव्यायनश्रौतसत्रे च दश॑पौ्णमासप्रकरणं ८" 


ण्यत्‌ ( अ० ३1 १) १२४ ) इति ण्यत्‌ ।। ्रो० २।४॥ १०, १८) जय मन्त्रो व्यि 
द्यति व्या प्रक्रिया ॥ विनियुक्तः ॥ ११ ॥ । 


- ~ ~ ~ 1 
अनर छेषाल््कारः इति पाठः ख. ग, कोयो, ० सुरते बोलतात व्यमिति मताऽ ` 


्यौणिता हथताम्‌ः इत्यत्र पिवरशब्दव्याख्यानावसरे धकः पुस्तके (लनः स 
पराज्करेणायदधवि्यवकक्षया ५५ मिता ) पालक इश्वरः सू्॑लोको च । 

पि अनर छेषा? इलव परिवद्धितः । पुनः गः योश शलः परिवरदितः ८ 
तर छषाल््कारः इति पाठोऽपि निर्गमवितव्यः सन्न निर्गम ` त 


। 


हितीयोऽध्यायः 


पिर मी श्रमे भन्तर मञ्क अथैको ढ्‌ विया दै१ \। 


पदर्क्षे जो ( चौः ) भकाशसय ( पिता ) स ( उपरतः ) भार्थना = । 
सदो कत जो (शो 
(पा ) सव उक्तम क्रियो के पालने का देत सू्यलोक डे क्रियो से भुक्त किया दुमा सव सुख आओगने 
वालि युको विचा के व्यि युत्त क द था ० ५. ) जार्रामि ( स्वा ) अच्छे [ भकार ] भोजन पिय 1 
दद अन्न को ( ादरीध्रात्‌ ) उदर सें अन्न के ॐ पचा देता दै, उस [अभि ] से भँ [ जो] ( देवस्य ) षदे | 
॥ सितः ) घौर सवके उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर के उप्पन्न कि इये ( भरसवे ) संसार ओं विमान है(ता) । 
उस उक्त मोग [ अन्नादिक | को ( अददनोः ) शरण ओर अपान के ( वाहान्‌ ) आकषण नैर चार शर्ण खे 
तथां ( पूष्णः) पुष्टि ॐ डत समानवाघु के (( हस्वान्याम्‌ ) शोधन वा शरीर कै ङ्ध २ प्ुचाने के गुण त्ते 
(रविगामि ) अच्छे भार हण करता हू, [ जर ] जहण करके (जनः) शच्चणित अचि स पककर (ल्वा) 
उस भोजन करने योग्य जन्नं का ( आस्येन ) अपने ख से ( भरादनामि ) भोजन करवा ह ॥ ५९ ॥ 
आनौ ः-- ¬ सलुस्यों को जपनने र्मा की द्धि के छ्यि अनन्तविधा कै भका करनेवाि पिता पस्ते- | 
श्र का आद्धान अधौत यच्छे भकार निस्य सेवन करना चाहिये, तथा विद्या की सिद्धि कै खयि उद्र की अच्कौ | 
दीप्त कर ओर नेन से अच्छे भरकर देख कै संस्कार किये इष परिमाणयुक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिये, | 
सव भोग, दस संसार स जो कि दैदवर के उस्पन्न किये [ इए | पदाथं है, उनसे सिद्ध होते ह । बह भोग विद्या 
ओ धर्मयुक्त व्यवहार से भोगना चाहिये, ओर वै दी ओौरो को वतना चाये ॥ 
जो पूर्वै मन्त्र से थिवी भे विचा से भा होने वा सान्यके करानेवादे पदाथ कहे है, उनका भोग धरम 
वा युक्ति के साथ सव सुष्यों को करना चाहिये । ेसा इस सन्त्र से प्रतिपादन क्रिया है“ ॥ १३ ॥ 
=-= 
एतन्त इयस्य ऋषिः स एव । सविता देवतौ । सुरिग्बरहती छन्दः। मध्यमः स्वरः ॥ 
कसमै प्रयोजनाय केनायं विद्ामवन्पः प्रका हृत्युपरिस्यतेः ॥ 
ऋ [> 0.५ £ ।, ~| 
एत त देव सवितय्ंपराहुहस्यतये ब्रह्मे । 
तेनं यज्ञन तेनं यकञप॑तिं तेन माम॑व ॥ १२ ॥ 
\. पतम्‌ । ते । देव । सवितः । य॒म्‌ । भ । आहुः 1 
यपतिमिति यज्ञ ऽ पतिम्‌ । ते । साय! जव ॥ ९२॥ ` 
१ संसार मे पदार्थो का मोग धम जुसार युच्ूर्वक करना 
चाहिये । इस अभिप्राय से सुखश्प फर कीभ्रासिके 
अपाय कहते हुये पूर्वोक्त अथेको ही चद्‌ कतेहैः। 
दसौ से कदा--िर भी भगके मन्व मे इस्यादि ॥ 
२ अन्वय सँ आध्यात्मिक तथा आधिद्ैदिक अर्थो का 


निशित निरूपण है ॥ ५ विन्लदेवाः इति सर्वाुकरमणी ॥ अ 

# १ & सर्वप्राणिनां क्ञानप्ाप््या 

२) ५ दै ¢ ईैदवरेण भकाद्यते, तस्मात्‌ 

स त्रिषिधप्रक्रिया । येऽ्यसाबचयोऽ = आह-- 
ति श गी मोजना संसृतपदाथं से कनी चाहिये ॥ = इति ॥ . 

+ तः पू इस मन केषार्ङ्कार हः 


त 
ददस्पतये । त्रौ ॥ तेन॑ । यम्‌ । चव । तेन॑ | 


विशेषवक्तव्य 


में रखकर यहां भावार्थ 


इति अ, सु. पाठ 


यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थः (णम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ । (ते ) तव । ( देव ) दिव्यछुखशुभाना च | 
सकरैश्यैविधातर्जगदीश्वर । ( यज्ञम्‌ ) # खंखाय यषटमहम्‌ । ( आहः) अं दुषन्ति। ( निः | 
बृहत्या वेदबाण्याः पालकाय । ( नद्यणे ) चतुबदाध्ययनन नहयत्वाधिकारं भराप्ठाय। (तेन) इहा 
दानेन । ( यज्ञम्‌ ) पूर्वत त्रिविधम्‌ ।( अव ) निल्यं रक्ष । ( तेन ) धमाष्ठानेन (यज्ञपतिम्‌) षः । 
चुषानेन पालकम्‌ । ( तेन ) विद्याधभैप्रकारोन । ( माप्‌ ) ( अव ) रक्ष ।॥ अयं मन्त्रः श० १।७ ।॥ 
१४-२१ व्याख्यातः ॥ १२॥ 9 व 
` अन्वथ;- दे देव सुनितजंगदीश्र ! वेदा विद्वांस यमतं [ ते] यकं यवसकाितं ह 
बृहस्पतय ब्रह सुखाधिकाराः ्ष्ुबन्ति तेनमं यहं [ ऋय तेन | यपत [ रेन ] स चाव सततं रश्च †॥ तौ 
मावाथः--श्वरेण स्वादौ दिव्यशुणवड्योऽभ्रिवायुरव्यद्गिरोभय्रजुेदोपदेशेन सं 
सुष्याणां चियप्राप्या खलाय यज्ञालु्ानविधिरपदि्ोऽनेनैव ५६ स्क्षणचिधानं व तैव विचि 
क्रियाभ्या विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे भवितुमदेतस्तस्मात्‌ सर्वः परस्परं परीत्यै तयोवरद्रकणे प्य 


सदैव काय्यं । 
यश्चैकादशेन मन्त्रेण यज्ञफठभोग उकतस्तस्रकादा ईरेणेव कृत इति गस्थ॑ते ॥ १९॥ 
3 
9 वाग्‌ वै वृहती, तस्या एष पतिस्तस्माड बृहस्पतिः ॥ (यज्ः २। ४ घ० १६३) इ्त् उ्याल्यातः। , 
उछ० १४॥।४।१।२२॥ पातेडतिः इति परि्ब्ठः भस्ययस्वेरेणाचुदततः ॥ 
यदस्ये वाचो बृह्यै पतिस्तर्माद्‌ बृहस्पतिः ॥ जे° इति व्याकरणग्रकठेया ॥ 
0 1 ३ आध्यात्िकाधियदपराव्थावन्न द्रन्यौ ॥ 
२ यमेवा च्य विद्यय तेजो रपं प्राबहत्‌, तेन ब्रह्ा ४ विध्या च छ््ध्छिया च, विद्य््िकरिये तान्यम्‌। 
| क 8 
| ब्रह्य त ॥ कौ ६| ६ १॥ ( त्रिविधभ्रक्निया प 
अथ केन ब्रह्मत्वं करियते चच्या व्येति ॥ ० = ५ अर्थद्वयं पदार्थतोऽवरम्यते, चृतीयोऽपि तदन्तभू 


क 1 देति ध्येयम्‌ ॥ ~ 
1 ण ( 
0 ॥ वी = बि° वक्तव्यम्‌ कि 
वृहस्पति वै देवानां ब्रह्मा ॥ को० ६।१३ ॥ क) चतु्वैदाध्ययनेन "बह्म" & | 
= अवति ॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (ख ) ९२, १३ इदुभा ~ ( 
( बृहस्पतये ) बृहतां पतिः तद्बृहतोः मापयति, व्यतिक्मेण विनिु्तविमा्वप ५.) 
करपयोक्चोरदेवतयोः सुट्‌ तटोपश्च (अ० ६।१। कास्यायनश्रौतसूत्रे २। २। १९ तत एव र 
७ भा० वा० ) इति सुडागमस्तकारलोपर्च । उभे एकस्यां क्रियायदेको सन्त्र विनिवुरय र 
युगपत्‌ ( अ० ६।२। १४० ) इति चेषां सिदधन्तस्तन्मत उभौ संह्यैको म 
बृहच्छव्दस्य स्वरस्तु शबृहन्तम्‌” तायां जु पथक्‌ प्रथक्‌ स्तः ॥ = 
म इति य॒, स, पाठः, ल, ग, ोगयोरपि । क. कोशे धवः इति नालि। 


र्त ॥ | 
च दिव्यः पद्‌ क, कोर वर्तते । ख, ग. कोयो" ` 4 


द्वितीयोऽध्यायः 
| ~ [_[_-]] र 
| = किस प्रयोजन क लिये तौर किसने यद निद्या का प्बन्ष प्रकादित किया है, सो अगले मन शच उपक किया है१्‌॥ ` 


पदरथः-दे (देव ) दिभ्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा ( सवितः ) सव एे्वर््य का विधान करने 
व र| चेद्‌ जौर विदन्‌ (ते 2) ] जापक भकाशित किये इष्‌ ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त [ (यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ 
(रहः) भख भार कहते है, जिससे ( इस्यते ) उत्तम से उत्तम जो वेदवाणी द, उसके पारन करनेवाले 
८ हे ) चासो वेदो ॐ पठने से वरहा की पदवी को प्रा विदान्‌ कै यि, सुख ओर ्ेढट अथिकार भरा होते 
ह, [ सो हे परमशर ! खाप ८ तेन ) उससे ( यश्‌ ) इस 5 पूतं त्रिविध यज्ञ की (अव ) रक्षा कीनियि, 
(दन) चव च संबन्धी धर्म से ( यज्ञपतिम्‌ ) यत्न को करने वा सव्‌ प्राणियों को सुख देनेवाले विद्वान्‌ [की] जौर 
(तेन) उस नियावा धै के धका से ( माम्‌ ) मेरी भी ( जव ) रक्षा कीनिये ॥ ५२ ॥ 1 
। भावरथः--दैववरने सषटिके आदि सें दिव्यगुणवाछे जननि वायु रवि सौर अद्धिरा ऋषियों कँ दार 
चासो वेदो के उपदेश चे सव सलुप्यों के छ्यि { विदाप्राषि से सख के घ्ि यज्ञ के अलुषान की विधि का उपदेश 
किया है, जिससे सवकी रक्षा दोती है, वयोकि विचा जर उद्धिविया के पिना किसी को सुख वा सुख की रक्षा प्राप ` 
नहीं ह्यो सकती । इसल्ि दम सव को परस्पर प्रीति, के साथ } उनकी बदधि ओरं रक्षा यंलसे [ सदा ] 


करनी चाहिये 1 


-जो ग्यारहवं मन्त्र से यज्ञ का परर कहा है; उलका काश परमेरवर ही ने करिया ॐ,“ एला दस मन्रसे ` 


विधान है3 ॥ १२॥ 


^ $ ५ 


मनोजूतिरित्यस्य ऋषिः स एव । बृहस्पतिर्देवता । विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


अन्र यद्‌ ` वक्तभ्यं तद्‌ वथं ( य॒जुः १।५ घ्र 
४९ ) विवरणेऽवोचाम ॥. १२ ॥ 


9 यज्ञ से शानप्राक्षि होकर प्राणियों के ल्यि सुख 
भ्रा होता है, अतः सांसारिक सुख की प्रासि के 
र्थि भी यज्ञ का अनुष्ठान करना उपयुक्त है । अतः 

1 कहा किस प्रयोजन के व्यिः इलयादि ॥ 
| ९ आध्यास्मिक तथा आघिदरैविक दोनों अथं अन्वयं 


है॥ 


तरिषिधप्रक्रिया 


३ सं० पदाथ दो अथ स्पष्ट विदित हो रहे है। 
कूतीय अथं की योजना भी उसी नन समनी 


वि° वृक्तव्य 

(क) चों वेदों ऊ अध्ययन से ब्रह्मा 

होता है। ~ 

( ख ) यही भी कात्यायन ओौतसूतर मे व्यति- ` 
करम से १२, १३ दोनों ही मन्त्रों से अर््व॑यु 
पेष देते द । एक किय से एक सन्त्र होता 
जिनका षिद्धान्त है, उनक्षे मत से यह ठ 
क्र पूरा एक मन्त्र जा ! संहिता सें 
इस विषय मे जो कुछ विरोष वक्तव्य 
( यज्ञ १। ५ प्रु० ५०). । 
दै ॥ १२॥ 


य० २४ 


९८५. एव त ण 


चाहिये ॥ ४ ववि्वेदेवाः? इति 

द परमेश्वर आप उसे" इति पाटः क. ख. कोशयोर्वतमानोऽपि कथं 
५: म पूवो निविध यज्ञ की ( अव ) र्षा कीजिये ( तेन ) उखः 

(ण त इति न ज्ञायते ॥ यी 

6. प्रा साथे य॒ कै” ३ ठ 

| ५ २२ इति अ.स, पाठटः॥ 


इति आ, मु, कोरे च पाटः । स चाप्‌ 


१८६ यजुद्भाष्ये 


` ` =-= ततनतलनतन्त 


येन ज्ञः कर्त ्रकयस्तटुपदिरयते ' ॥ ~ | 


मनो जतिङतामाञ्य॑स्य बृहस्पतियंज्मिमं त॑नोलरिटं यज्ञ ‡ समिमं दात्‌ । 


= [+ 1 
विच देवां ऽ इह मदयन्तामोरम्मरतिं्ट ॥ १३ ॥ 
॥ मरः । जूतिः । जुषताम्‌ । जाभ्व॑स्य । इृस्पतिः । यम्‌ । इमम्‌ । तनोतु । अरिम्‌ । ग 
इमम्‌ । दधातु ॥ विच । देवासः । इह । साद्य न्तास्‌ । जओदम्‌ । भ्र! तिष्ट ॥ १३ ॥ कि | 


पदाथेः--( मनः ) भननशीलं ज्ञानसाधनम्‌ । ( जूतिः ) वेशेन व्यापिकमे, उरिति, अ, 

३1 ३१६७१ अनेन निपातितः । ( जुषताम्‌ ) प्रीया सेवताम्‌ । ( आस्यस्य ) यज्ञसासग्रीम्‌ । सुपा ए 

॥ {अञ ७।९१1 ३६ } इति द्वितीयास्थाने षष्ठी । ( बहस्पतिः ) बृहतां भछ्लयाकाादीनां पतिः पाङ 

जगदीश्वरः । तद्ृह्तो, करपलोश्वोखदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च \ ० ६1 ९ \ ९५७\ अनेन वार्भिकरेन उसपतिरषयो$ 

निपात्ितः। ( यज्ञम्‌ ) संसाराख्यम्‌ । ८ इमम्‌ ) प्रयक्षाप्रयक्षं सुखभोगदेठुप्‌ । ८ तनोतु ) विसता । 

३ (अरम्‌ ) रिष्यते हिस्यते यः स रिष्टे न रिषटोऽरिष्टस्तम्‌ । ( यज्ञम्‌ ) अस्माथिरवुष्ठातुमर्हम्‌ । ( सप्‌) 

एकीभावे क्रियायोगे । ( इसम्‌ ) समक्ष, विज्ञानयज्ञम्‌ । ( दधातु ) धारयतु ! ( विश देवासः) सर्व वद्वस्‌, 

अच्र जसेरसुगागमः। ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे हदये वा । ( मादयन्ताम्‌ ) † हषेन्ताम्‌ । ( ओम्‌ ) श्च 

वाचको यज्ञो वेदविद्या वा । घ्रोरम्‌ खं ब्रह \ यङ्ग ४० \ ९७ \ अच्र अवतेष्टिलःपश्च \ ङ० ९.\ १४२ \ अनिता. 

ऽबधातोर्मन्‌ प्रत्ययोऽस्य टिरोपश्च । ( तिष्ठ ) ‡ प्रतिष्ठति वा, अच्रान्स्यपश्चे व्यत्ययो ठडथ छोट च॥ 
अयं न्त्रः शा० १।७।४। २२ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ । 

अन्वंयः-- मम जूतिर्मन आज्यस्य जुषतां बुस्पतियैमिभं॑यक्तमरिष्टं॑ठनो॒ + तम्‌ इममरिष्टं फं 


= छः १ अधम संधा परित्यज्य ये ध्मैका्यौण्येव सेवन्ते, ( विवे ) पूर्व (यजः २। ३) व्याल्यातः॥ 


„ त एव यक्ञानुष्ठानाहौः, सुखभाजः, प्रतिष्ठामाजश्च ८ देवासः ) देवब्दोऽयमदपयानो 
भवन्ति, अतः परिपूतमनसेवानुष्टेयोऽथं यज्ञ इत्याह- अन्तोदा । तसो असदा । आ्नस्‌(थ^ 


येन यज्ञं कठ गव्यः इत्यादि ॥ 

२ शणं च खपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌? इति वार्भिकेनेति 
मावः ॥ 

३ पूरमन्त्रे व्याकरणप्रक्रियायां व्याख्यातः ॥ 
अथ ज्याकरणप्रक्रिया 

सनः ) मन ज्ञाने इस्यस्माद्‌ धातोः सर्व 


७।१।५० ) इत्यसुक्‌॥ 


( इह ) इदमो हः (अ० ५।३। ६) 
इत्ययः, स च विभक्तिसंलकः । इदम इश्‌ ( अ 
५।३।३) इतीर्‌ आदेशः । ऊडिदं पदा 
(अ०६।१। १७१) इव्यादिना विभक्तरदत्िलम्‌ । 

( ओम्‌ ) अवतेष्टिलोषश्च ( उ° १। १५९ ) 
इति मनुप्रस्ययः, तस्य टिकोपश्च । नितवादादुद^ 
स्वम्‌ । छान्दसं वाथुदात्तस्वम्‌ ॥ 


) उदात्तालु्तः भव्ययाचुदात्तस्वम्‌ ॥ र 
) तथ्य ल्याधे° (० ६।२।२) इ व्याकरणम्राेवा ॥ 


हृतिस्वरतवम्‌ ॥ __ ४ जध्याल्मिकर्ं ्रद्ंयलधियन्मपि योतय ~-- द्योतयति ॥ 
टो ऽयं क. कौदो नावेव || | 
क. ख. ग. पाठः । सा्प्रतिकानां मते “हषेन्ठ इति खा 


द्वितीयोऽध्यायः 

| क दन === 

| | ह्न एतमरिषटं यज्ञदरयं संतन्य{ संधाय चेह मादयन्ताम्‌ \ हे ओंकारवाच्य ते । 2 

| ति कपयेसं यज्ञ चिदया च प्रतिष्ठापय ॥ १३१॥ 
प्रातु . 
भावाधेः--द्धर आज्ञापयति ह मलुष्या चुष्सन्सनः सत्कंमौण्येव प्रोत्‌, मया योऽयं स 
नो र ६ 
; करुमाज्ापयते, तमेवाचुघठाय. खिनो भवम्त॒ भावयनतु वा। ओमिति. परमेरसयैव नाम, यथा 
त र प्रियः संवन्धस्तथेवेश्वरेण सदीकारस्य संबन्धोसति । तैव कस्यचित्‌ सतृकरियया विना प्रतिष्टा 
~ ~ 9 ण्ये 
। तस्मात्‌ सैन्यैः सर्वेथाऽधर्ं विहाय धर्मकाय्यण्येव सेवनीयानि । यतः खत्वविदयान्ध- 
क गरक १ | 

कारनिषर्ये विद्याकंः भका दात । 4 | 

द्वाद्चसनत्ेण यो यज्ञः मरकारितस्तस्याबुष्ठानेन सवषां मतिष्ठासुखे भवत इत्यनेन प्रकादितम्‌॥ १३॥ 


~= | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


जिख्से यज्ञ किया जा सकता है, सो विषय अगते मनत सँ प्रकाशित किया हैर ॥ | 


पदार्थः--( जतिः ) अपने वेग से सवर जगह जनेवाटा ( मनः ) विचारवान्‌ ज्ञान का साधन मेरा मन 
(आज्यस्य) यद की सामभ्री का ( जुषताम्‌ ) सेवन करे । (बृस्पतिः) बड़े २ जो भ्रति जर जका लादि पदारथ है, 
उनका जो पति अर्थात्‌ पाङ्न करनेवाला ईर है, वह ( इमम्‌ ) दस प्रकट ओरं अभ्रक ( अरिष्टम्‌ ) सर्हिसनीय' 
( यकम्‌ ) सुखो के भोगी यच्च को ( तनोतु ) विस्तार करे, तथा ( इमम्‌ ) इस जो छोड्ने योग्य नहीं ( यज्ञम्‌ ) 
जो हमारे अलुषान करने योग्य विन्ञान की श्रिय यज्ञ है, इसको ( संदधाल ) अच्छी धकार धारण करें दे 
( बिवेदेवासः ) सकर विद्धान्‌ खोगो | छन दन पाटन कर्ने योग्य दो यज्ञो का धारण वा विस्तार करक ( इह ) इस 
संसार वा जपने सनम (मादयन्ताम्‌) आनन्दित होओ । हे ( ओम्‌ ) ओंकार जगदीश्वर । शरङ्तयादि के पालन करनै- | 
हारे आप इत संसार वा विद्वानों के हृद्य सें ( भतिष्ट ) कृषा कर्के इस यज्ञ वा वेदविद्या कौ स्थापन कीजिये ॥१३॥ 

भावाथेः--श्खर आक्षा किदे मनुप्यो | ठ्हारा मन अच्छे ही कामों मे शङ, तथाते जो ५ 
संसार मँ यन्न करने की आ्ञा दी है, उसका उक्त ध्रकार से यथावत्‌ अनुष्ठान करक सुखी हये, तथा जते को भी | 
खली करो । (योम ) चह परमेश्वर का नाम है । जसे पित जर घुत्र ऋा प्रिय संबन्ध है, वैसे हौ परसेदवर ऊ साथ | 
(ॐ ) ओंकार का संबन्ध है, तथा अच्छे कामों के चिना किसी की धतिष्ठा नहीं हो सकती, इसल्यि सव मनुष्यों को | 


सवथा अधमे छोद्कर ध्ैकामों का ही सेवन करना योग्य है, जिससे संसार से निश्चय चरके अत्रिद्यारूपी अन्धकार 
निवृत होकर वि्यारूपी सूयं धका्चित हो ॥। 


ह बरवे मन्त्र से जिस यज्ञ का प्रकारा किया था, उसके अनुष्ठान से सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा वा सुख होते 
» यह दसम भकाशित किया है^ ॥ १३ ॥ 


- +~ 
न्न 


+ सतकमसु भवत्ततेति भावः ॥ ठ इसी से कहते है --“जिघसे यज्ञ 


त्रिषिधप्रक्रिया हेः इत्यादि ॥ 
४ आध्यास्मिक अथौ को दशं 


पदाथौन्त्मूतोऽत्र द््टभ्यः ॥ ह | 
त्िविधप्रकरि ए 


२ त्रिविधोऽप्यः 


वि° वक्तव्यम्‌ 

च हृति (पः धातोः कर्म,न करोतेः ॥ ५३ ॥ 
॥ अधमे का सर्वथा परित्याग कर जो धरमकायौ को 
करते, वेही यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते । 
1 सम्पतिकानां मे सतं इति 


टट यलु्व॑द्भाष्ये 
[= 


- १ € त ल [ऋ =-= 
. एषा त इयस्य छऋषिः स व । अप्निदेवता सवस्य । पूर्वाऽनुष्टुष्ठन्द्‌ः । गान्धारः खर्‌; || . > | 
अग्रे बाजजिदिखत्र % अुखिगाचीं गायत्री छन्दः । पडजः स्वरः ॥ | 


आलिना न्ने कथगुपकारो मह्न इ्युपारेद्यतेः | | 


हषा तऽ अरे समित्तया वर॑ चा चं प्यायस्च । वर्धिषीमहि च वयमा च्‌ 
जित्‌ 


समिति 


पदाथः--( एषा ) प्रदीपिदेतुः । (ते ) वव तस्य वा । (अगे ) परलेशवर ! भौतिको बा। 
( सित्‌) सम्यशिध्यते दीप्यतेऽनया सा विद्या काष्ठादिवो । ( तया ) विद्यया समिधा बा । ( वध) 
वर्धेते वा। स्वैत्रान्यपक्षे व्यययो ल्डथं लोट्‌ च । (च) सुत्ये । ( आ ) क्ियायोगे । (च) पन 
(प्यायस्व ) प्यायते बा। ( वर्धिषीमहि ) स्पषटाथम्‌ । (च) खञुचये । ( वयम्‌ ) विद्यावन्तो धास॑काः। 
(आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( च ) अन्वाचये । ( प्यासिषीमहि ) अचर प्येङ्धातो; पिदसछदिः। 
० २११ ४ 1 अनेन वात्तिकेन सिपप्रययः ( अभ्रे ) ज्ञानस्वरूप विजयघ्रदेश्वर ! भौतिको वा | (बान 
जित्‌ ) वाजं सवस्य वेगं जयति स ईदवरः । वाजं जयति येन वा स भौतिकः । ( वाजम्‌ ) ज्ञानबलं 
वेगवन्तं वा । ( त्वा ) त्वां तं बा । ( स्वांसम्‌ ) सर्ग ज्ञानर्वन्तं दित्पवियागुणप्रप्रिसन्तं वा । (वाज- 


१ अभ्चिरिति सवौनुक्रमणी ॥ । 

.२ प्रधानसाधनीभूतेनाभ्निना भौतिकेनेदवरेण च कथ- 

| सुपकारो आद्य इव्याह- “असिना यः इति ॥ 

३ य° २।५ प्र° १६५ व्याख्यातः ॥ 

४ वात्तिकेन सिप्‌, ततो छिड इत्यः ।। 

५ गत्यथौनां न्तानाधेतोक्ता, य० १॥। १1 भा० विव- 
` रणे ( प्र १०) ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( वधेस्व ) “बध बद्धौ" अस्मालयोय्यात्मनेपदे 
मध्यमघुस्वैकवचने थासः से ( अ० ३। ४] ८० ) 
इतिश्सि" आदेशे सवाभ्यां वामो (म०३।४८। ९१ ) 
।  इ्यनेनेकारस्य वादेशः। ततः र्‌ तस्यादुपदेशस्ात्‌ 
 तास्यनुदाः ततेन्डिददुपदेशाह्छखार्व० (अ० ६।१। १८६) 
वाकस्यानुदात्तम्‌ , एलं धातस्व- 


(प्यायस्व) प्यायतेः पूर्ववट्लोण्मध्यमपुस्मैकवचने 
चवायोगे प्रथमा ( अ० ८ । १। ५९ ) इत्यनेन प्रथः 
माया एव तिङविभक्तर्िघातप्रतिथेधः क्रियते । तन 
तिङ्ङतिङः (अ ८।१। २८) इति निघातत्वमेव ॥ 

( वर्धिषीमहि ) आश्ीछिंडि दटोऽ्दातसे 
महिङः भ्त्यस्वरेणाुदा्स्वम्‌ । ्रङ्तेस्तु भवदा 
पदमेकवर्जम्‌ ( अ० ६ ।१ | १५८ ) इत्यवुदा्त। 
ततः तिङ्ङतिङः ( अ० ८ । १। २८ ) इति निषा 
परापे चवायेगे प्रथमा (अ० ८ । १।५८ 
इति निघातप्रतिषेधे यथाप्राप्स्वरः ॥ 

कि 

( प्यासिषीमहि ) प्यायतेः पूवद 
रूपम्‌ । सिद्वु्स्गछम्दसि (अ० ३।१ ४ 
वार ) इति सिपूय्स्ययः । सपृपश्च ८. 
मावः। रोपो व्योर्वलि (अ० ६॥ १। ६8 / 1 
यलोपः तिङ्डतिङः ( अ० ८।१।२८) इति निष 

$ यत्तूबटेन (सीयुश्छान्दसोऽभ्यासः" ह्यु 
कचिद्प्यागमानां द्वित्वस्यादशंनान सम्यक्‌ १ 


द्वितीयोऽध्यायः 


)चोयेनवा य नाज संमानं संधामं % जापयति वम्‌। (सम्‌) सन्न । (च तम्‌ । ( सम्‌ ) सम्यग । (सारि ) ञद्धो मवाभि 
पो 1] अयं मन्व: श १।८।२। ३-७ व्याख्यातः ॥ १९ ॥ 
या 


3 = छ य दै स # 
अन्वयः १ = प जगदीश्वर 1 ते तव्‌ येषा स वेद्वियास्ति तमस्माभिः स्ततः सस्यं क्व 
जपान्‌ नियं व्भृय । दे मगन भवद्धिदितगुणेरस्माभिः परकारितः सेवं { त्रा } व्यायस् चास्मान्‌ 
निं + प्यायय । दे सगवसे नाजिम ससू {, नाजजितं १ सवा वयं न्धि \ छया भवान्‌ चास्सानपि 
वालजितः सलुपो वाजान्‌ करोतु यथा वथ भवन्तमप्मसिपीरहि तथैव भर्वाशास्मान्‌ स्वैः जुमगुणैयपया 


> 


यताम्‌ अह भवन्तमाश्रिख संमाञ्मि मवदाज्ञालछठानेन दधो भवामि ॥ इलकः ॥ 


यपौ तेऽस्याग्रवर्धिका समिदस्ति तया चायं वधेते आप्यायते च वर्थ तं बालं सघवांसं 
बाजजितसरि विचाबरदधये वर्धिषीमहि आप्यासिषीमहि च । यतोऽयं शित्पविद्यासिदधरविमानादिभि्याः 
= विधन ववो ध 
्ैवीजान्‌ सुपो वाजजितोऽस्सान्‌ विजयेन वयति, तमहं संमाञ्मि ॥ इति दवितीयः ॥ १४ ॥ ` 
अत्र शेषाठङ्खीरः, क्रियाद्वयं चादरार्थं विज्ञेयम्‌ ॥ + 1 
(९ ~ १ 
भावाथः--ये भलष्याः परमेदवराज्ञापाटने क्रियाकौरके च वर्धन्ते, ते विद्यायां स्वीनाननद 
{4 क साः श्वराज्ञा 
यित्वा दुष्टान्‌ राचृर्‌ जित्वा शुद्धा भूत्वा घयन्ति नेतरेऽल्साः। चकारचतुष्येनेः धम्य सृम््- 
सथूढ्तयाऽनेकविधास्ति तथा क्रियाकाण्डे कतेव्यानि कसण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ 
त्रयोददासन्त्रेण या वेदविद्या प्रतिपादितास्ति तया सुखार्थं यज्ञसन्धानम्‌ § उक्तमनेतैवं पुरुषाः 
काय्यं इति प्रकादितंमर ।॥ १४ ॥ 
---~+$<---~ 3 
यज्ञ भ गर्न से कैसे उपकार लेना चाहिये, सो तरगते मन्त्र म प्रकारित किया ३ै९ | 
द श, ४.५ 
पदाथ; --दे (असने) परमेश ! ( ते ) अप्रकौ जो ( एषा ) यह ( समिद्‌ ) अच्छे भकार पदार्थ 


के गुणों की धका करनेवारी वेदविदा है, (८ तया ) उससे हम रोगों की की इड स्वति को प्राप्त होकर आप नित्य 
( वधैसव ) हमारे चान ओं इद्धि को भ्रा हूनिये,( च ) जौर उस वेदधि्ा से हमरोगों की भी नित्य इद्धि कीजिये। 


( सखवांसम्‌ ) खधातोः कसुभव्यये आघुदा्त्च त्रिरिधप्रक्रिया ॥ 

| (अ०३।१।३।) इ्युदात्तस्वं क्षसोः । ततो अ ६ "त 

| विमतरुदासवम्‌ ॥ ५ त्रिविधोऽष्य्ेः पदा्थेतोऽवगन्तभ्यः ॥ व 
| । ` विशेषवक्तव्यम्‌ 

| हारि व्याकरणप्रक्तिया ॥ । ईसकषेऽन्तभौवितण्यर्थोऽतर दष्ट 


£ ॐ पदाथ जयतीयत्नापि ॥ १४ ॥ 
॥ प्रथमान्वथ जभ्याल्मिका्ैपरोऽपरस्त्वाधिदैविकाथै- . & ^ 9 0 
प्र इति ॥ & यज्ञ के प्रधान साधन 


२ करोतिरत्र द्विकमैक; । 
॥ = भापापदारथे्वगन्दनयानि 1 ७ यहां 
<= ण विविधाथैयोजनां चोतयति ॥ व 
% जप्तम्‌ द ङलः इतिय. सु. क. ल. य. कोशेषु च पाठः 
1 


५ इति ग, कोशे अ. सुद्रिते च पाठः ५ 
अततमनेनैतयेवः इति अ, स॒. पाठः | 


यजुवेदभाष्ये 
[~ --क------ 

इसीभरकार हे भगवन्‌ ! आपके गुणों को जाननेहारे हम कोगों से ( च ) भकाश्ित हयोकर आष [ ( ज )1 ष 
हमारे आत्मां से वृद्धि को भ्रा हूजिये । इसी प्रकार हमको भी बद््ये । हे भगवन्‌ | ( अघे ) षिजञान ) 
विजय देने ओर ( वाजजित्‌ ) सवके वेग को जीतनेवले परमेश्वर ! हमखोग ( वाजम्‌ ) जो कि जानस्वसूप ( 
वासम्‌ ) जथौत्‌ सबको जाननेनाठे [ ( वाजजितम्‌ ) सग्रास केः नितनेवाे अधौत्‌ जिसकी सहायता से संम ४ 
जीता जा सकता है उस ] (स्वा) आपकी सततिथों ते ( वधिषरीमहिं ) उदधि तथा प्रि करं । (च) बौर आप कृपा कर 
हमको भी सबके वेग को जीतने तथा जानवान्‌ अथौत्‌ सबके मनके व्यवहारं को जाननेवे कीभ्यि । भैर क 
[ ( बयम्‌ ) ] द रोग आपकी ( जप्यासिषौमटि ) अधिक र स्तति करैः वैसे ही जप [(च)]भी हम रों 
को सव उत्तम २ गण ओर सुखो ते बद्धियुक्तं कीजिये । हम आपके आश्रय को प्राक्त होकर तथा आप कौ आका ् 
पालने से ( संमाञ्मि ) अच्छे भकार छद होते दे ॥ | यह इस मन्त्र कर प्रथम अर्थ हुजा ] ॥ 

जो ( एषा ) यह (अन्ने) भौतिक अञ्चि है (ते) उसकी (समित्‌ ) वदने अथीत्‌ अच्छे प्रका 
प्रदीप्त करनेवारी रकडियों का समूह है ( तया ) उससे चह अभ्र ( वर्ध॑स्व ) वदता ओर ( आप्यायस्व ) परिप 
आ होता है । हम रोग ( स्वा ) उस ( वाजम्‌ ) वेग जौर ( ससृवांस ) रिव्निया कै गुणों को देने तथा (वात्र 
जितम्‌ ) संभ्रास कै जिताने के साधन अभिको वियाकीदृद्धिके स्यि ( वधिघीसहि ) बदति ह । (च) यैर 
कलाओं मे ( आप्यापिषीमहिं ) परिपूणी भी करते है, जिससे यह शिखविया से किध किं ए विमान आदि यों 
तथा वैरवलि शि्पविद्या के गुणों की शर्ध से हमको विजय के साथ वदाता है, इसे उस संग्राम ठो नितातेषरे 
अथचिका हम ( संमाभ्मि ) अच्छी प्रकार प्रयोग करते {1 ॥ || यह इस मन्त्र का दूसरा अर्थं हज ॥ १४ ॥ 

इस मन्त्र से शेषारंकार है ? । बौर एक २ अथं कै दो २ क्रियापद आद्र क लिये जानने चाये ॥ 


0 
मावाथेः--जो भवु्य परसेरर की आ्ञा के पालने ओर क्रिया की कुरटता सै उति को प्राह हेते 
3 - ॥- यं = म रै 
है, वे विद्या ओर संख मे सबको आनन्दित कर ओर दु शुओं को जीतकर छद्ध दोक सुखी होते है| जे 
आलस्य करनेवाले दै, चे ले कभी नहीं हो सकते । ववार चकारो से ईङवर की धमेयुक्त जा, ष्मता वा स्यूलता 
से अनेक भ्रकार की [ है ] ओर करियाकाण्ड मे करने योग्य कायं भी अनेक रकार क दै, ेसा समन्नना चा ॥ 
जो तेरे मन्त्रे वेदवि्ा कही है, उससे सुख के छथि यज का संधान [ दहा ] तथा [ उससे इ 
धकार ] पुरुषां करना चाहिये, पेसा इस मन्त्र से प्रतिपादन किया हे ॥ १४ ॥ 
0 ण 
 अस्नीषोमयोरिति सवस्य ऋषिः स एव । + पूवारदध-अभ्रीषोमौ° देवते, नादचीबरहती छन्दः, मध्यमः स ॥ 
उत्तराद्ध--इनद्रामरी देवते, [ निचृद्‌ ] अतिजगती छन्दः, निषादः स्वरः ॥ 


अथ तेन करं किं दूरक्रत्तव्याभत्युपास्यते, ॥ 
अशीपोम॑योरुञ्जितिमन्‌च्जेषं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोह।मि । अरीभोमौ तमप॑लदतां 


योजना इटेष अरङ्कार से समश्चनी होने से बदाओ, तथा (जीतने के स्थान ४ 
जितानाः समक्लना चाहिये ॥ १४ ॥ 


--->~ऽ~--~ 


३ दिज्ञक्ताः इति सर्वाुक्रमणी ॥ 71 
। ० पूेन्त्रोत्तमभिभायं शरकरारन्तरेण पोषयति 7 ` 


द्वितीयोऽध्यायः ध 


यौ 5 स्मान्‌ द्ेष्टि यं च॑ वयं पमो बानसैन पनायाम वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इन्द्रा्योरजिति 
मनन वाज॑स्य मा प्रपवेन रोमि । इनद्राप्ी तमप॑लदतां यो ऽ समात्‌ द्रि च 
वयं द्िम्मो वाजस्यैनं प्रसवेनपिोंहामि ॥१५॥ 


अ्ीपो॑योः । उनितिमिलयुत्‌ऽनिविम्‌ । लुं । उत्‌ । जेषम्‌ । वाजल्य । मा । शरवत + 0 
त्र । उभि । घचीपोभो' । रम्‌ प॑ । ठतम्‌ । यः 1 जस्मान्‌। दष्टं चम्‌ । च । वयम्‌ । द्विष्मः । बाजल त 
यनम्‌ । श्रसरवेनेतिं शथुवेन । अपं । उटामि । इन्छरन्योः । † उजितिमिव्युत्‌ऽजितिमू । जनु । उत्‌ । जवम्‌ । वाज॑स्य । 
: सा । श्रसवेनेतिं भऽ्सवेन । ध । उहामि । इन्दरसरीऽ इतीन्रा्ची । वम्‌ । अपं । नुदताम्‌ । यः । स्मान्‌ । द । 

यम्‌ । च । व॒यम्‌ । द्विष्यः । वाज॑स्य । एनम्‌ ! ्रसवेनेतिं प्रऽखवेन॑ । अप॑ । उदाभि ॥ १५ ॥ 

ह ध्री [क ~ ~ 

पद्‌ाथंः--( अधरीपोमंयोः ) अश्च सोमञ्च तयोः परसिद्धाभिचनद्रखोकयोः, अन ददः 
सोमबर्णयोः \ ० ६ \ ६ २७ \ अनेन देवताहन्दरससासेऽ्ेरीकारादे दाः । ( उनितिम्‌ ) जयत्यनया सा 
जितिरुृष्ठा चासौ जितिश्च तासु्षटं विजयम्‌ । ( अजु ) पश्चाद्वा । ( उत्‌) 


ति 
च॑ 


जयं छुय्यीम्‌, अत्र टिर्थं॑छुड्डमावो वद्धयभावश्च । 


(प्रसवेन } उ्पादनेन अद्ैदवथ्यंण सद वा । ( रोदामि ) अृ्टतया पिविधञुद्रतेण योजयामि। 
भयोजितौ । ( तम्‌ ) शं रोगं वा । ( अप ) दरक्रणे । (जरताम्‌ ) 


(अभ्रीपोमौ ) विद्यया सम्यक्‌ 
र 
्रेरयतः, अत्र ठ्ड्थं छोद्‌ । ( यः ) अभ्यायकारी । ( 


(यम्‌ ) अन्यायकारिणम्‌ । ( च ) सञ्चये । ( वयम्‌ ) न्यायाधीशः । ( द्विष्मः 


यानवेगादिथुक्तस्य सैन्यस्य । 
दूरीकरणे। ८ उदहामि ) 


१। 


( एनम्‌ ) पूर्वोक्तं दुष्टम्‌ । ( 
विविधतकेण क्षिपामि । 


( उलितिम्‌ ) भचया सम्यगुतकैम्‌ । ( अनूलेषम्‌ ) अजुगतसुकर् ्रा्तयाम्‌ , अस्यं सिद्धिः पूवेवत्‌। 
(वान्यं ) परेरणातरेरणवेगप्रा्रैः। (मा) मां वायुियुद्धियाप्राप्तम्‌ । ( प्रसवेन ) एेशयारथसुखादितेन । 
८ .. उखानि प्रा्रोमि। ( इन्द्रा ) पूर्वोक्तौ सम्यक साधितौ । ( तम्‌) 
दषसयमावम्‌ । ( अप ) निषेधाथं । ( ठुदताम्‌ ) प्रेसयतः, अत्र रुडथे छद्‌ । ( यः ) अविद्वान्‌ । (असान्‌) 
( यम्‌ ) दष्टस्वमावम्‌। ( च ) सञुचयार्थे । ( वयम्‌ ) विद्वांसः 
विज्ञानस्य । ( एनम्‌ ) मूखेम्‌। ( प्रसवेन ) उत्पादनेन । ( अप 
रा०. १।८।३॥। १-& व्याख्यातः ॥ ` 


(परोहामि ) ैविविधेस्तैः 


विदुषः। (दष्ट ) अग्रीय । 

( (ष्मः ) अभ्रीतयासंः । ( वाजस्य ) 
वर्जने उहारि विं (न दाश्वां £ प 
~ 3 (जाम ) विविधां रिदा करोमि ॥ अयं मन्तः 


उदछष्ारथं । ( जेषम्‌ ) 
( बाजस्य ) युदरस्य । (मा ) सां वरिजेतारम्‌। 


अस्मान्‌) न्यायकारिणः। ( द्रष्ट ) राच्रयति । 

) विर्ध्यामंः । ( वाजस्य ) 
प्रसवेन ) प्रङृष्ठतया युद्धविदयप्रेरणेन । (अप 
( इन््रा्योः ) इन्द्रो वाुरम्िर्विदुत्तयोः। 


१५ 


१ धय ध इदं न व्रतीयमस्ि |> आर चव यष्कं च, 
चच्छुष्कं तदायं बदा तत्‌ सौम्यम्‌ ॥ ० १ | ६ | 
२३।२२॥ 


| ञो र्वं एवाभेयः । चन्द्रमाः सौभ्योऽहरेवायियररननिः 
मया | य एापूवतिऽ्मासः स आग्नेयो वोऽपशी- 


| व सुः २।६।३।२४॥ 
| अच्रापि यजुः १।२५ प्ट ११० रिम्पणी द्व्या ॥ 
२ वज गतौ, 


शानयुक्तस्य गतियुक्तस्य वा॥ 

अप्रीति करोति, तत्‌ = 
भ 2 रो दाच 

॥ करोति तदाचष्ट इति णि च्‌? 


अथ व्याक्रणप्रकषिया 
( उल्नितिम्‌ ) उप्यू्ौनयतेः 
(अ० ३।३। ९४ ) इति क्तिन्‌. भत्यः 
समासे गतिकारकोपपदात्‌ 
१३९ ) इति प्राते तादौ च नि 
६।२।५० ) इति 
भिवर्जम्‌ ( कर्‌ ८१ ) इ 
(जेषम्‌) तिडड्तिङ (अ 


1 निति - 
ध र 1 दवरुततयवथहादिरहितोऽपपागोऽजनेसते 


“श. कोरोषु च पाठः | स च व्य 


१९२ यजु्दभाष्ये 


अन्वयः-अहमश्ीममयोसंजितिमनूजेषसहं यास्य प्रसवेन मा मां प्रोहामि, मया ससं 
शीषोभो योऽस्मान्‌ दवेष्टि य॑ च वथ द्विप्मस्तम [ पञुदताम | पजुदतः । अहमेनं वाजस्ण प्रसवेनापोहामि 1 
संनतिमनूजेषमहं बाजस्य प्रसेन मा मां नित्यं प्रोरामि \ अस्माभिः सम्यक्‌. साधिताचिन््रप्री योऽ 
वथ दविष्सस्तम ¶ परुदताम } पलुदतः। अहं वाजस्य प्रसवेनेनमभेहाभि | १५ ॥ 


| [= 
यद्‌ साधिताद 

अमिन 
# 


भादौधः--इदवर उपदिदति सवेमेदुष्येरिह विद्ययुक्तिभ्यामसिजलयेोसंटनेन, कादौ 
वेगादिशुणानां भकादोन, तथा वायुविदयुतोरविंयया † सवेदारियूनादोन) दाचृणां विजयेन, इरिका 
ष्याणां मूढत्वं दूरीश्चय विद्रवं भाषस्य च॒ विविधानि खानि प्राप्तव्यानि प्ापयितञ्यानि चैवं स 
सवाः पदाधेवि्ा जगति भ्रकादानीयाः ॥ "9 


पूर्वेण मन्त्रेण यत्कार्यं प्रकारितं तदनेन पोषितंम्‌ ।। १५ ॥ 
९ ~+" 


,“ अब .उस यज्ञ से क्या २ दूर्‌ करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र म प्रकाशित किया है* ॥ 


पदाथः ( जीषोमयोः ) भसि मौतिक अभि भौर चन्द्रलोक छ ( उनितिम्‌ ) दुः से दले 
योग्य शञचुओं को ( अनूजेषम्‌ ) यथाक्रम से जीत, भौर ( वाजस्य ) युद्ध कै ( प्रसवेन ) उस्पादन से विजय क्रो 
चले ( मा.) अपने आपको ( श्रोहामि ) अच्छी प्रकार शुद्ध तर्को से युक्त करं । जो युद्ध से अच्टी प्रकार विचा से 
क्रिया कुशरता से युक्तं किये इषु (अभीषोमौ ) उक्त अनि ओरं चन्द्रकोक द, वै (यः ) जोकि अन्याय सें वत्नवारा 
दुष्ट मुष्य ( अस्मान्‌ ) स्थाय करनेवाखे हम रोगों को (दवेष्टि ) शञुमाव से वक्तैता है । (यंच) नौरनिस 
अन्याय करनेवाले से ( वयम्‌ ) न्यायाधीज्ञ हमरोग (द्विष्मः) विरोध करते हँ । ( तस्‌ ) उस वा रोग को ( अ, 
सदताम्‌ ) दूर करते है, ओर मेँ भी ( एनम्‌ ) इस दुष्ट शु को ( वाजस्य ) यान वेगादि शुणो से युक्त सेनावरे 
संग्राम की ( प्रसवेन ,) अच्छी प्रकार ्ररणा से ( अपोहामि ) दूर करता ट । न ( इन्दारस्योः ) वायु भौर विच्युत स 
म्नि के ( उलितिम्‌ ) विद्या से अन्छे रकार उत्कषं को ( अनूजेषम्‌ ) अनुनःम से प्रात होड । ओर नन ( वाज ) 
कान की प्रेरणा कै द्वारा वेग की प्रापि के ( प्रसवेन ) रदवं के अथं उत्पादन से वायु ओर विज्ञरी की विधा ध 
जाननेवाटे ( मा ) जपने आपको निव्य ( भरोामि ) अच्छी प्रकार तकौ से सुखं को प्राक्च कराता हू, ओर सुक्षसे ५ 
अच्छे भकार सिद्ध व्यि हए ( इन्द्रास्ी ) वायु ओर विद्युत्‌ अभि है, वह ( यः ) जो मूर्खं मनुष्य ( जस्ान्‌ ) ह 
विद्वान्‌ रोगो से ( दष्ट ) अप्रीति से वर्तताहे (च) ओर (यम्‌) निस मूख से ८ वयम्‌ ) हम विदान्‌ शे 
(छिप्मः) जभरीति से वर्त॑ते ह । ( वम्‌ ) उस वैर करनेवाछे मूढ़ को ( अपलुदताम्‌ ) दूर करते है, त्था 
= ५ ~ 


( इनद्रारन्योः ) देवताद्रन्धे च ( अ० ६।२। नििवकरिया 


१४१ ) इत्युभयपदरृतिस्वरे भरा नो्तरपदेऽल्‌- चिद्वि 0 > अध्य 
द ता, ॥ 
दात्तादाव० ( अ० ६।२। १४२ ) इति प्रतिषेधे वा ५ ति 
मासस्य (अ० ६।९ । २२३ ) इसयन्तोदात्तवम्‌ । त 
हसपूर्वोत्‌ (अ० ६।१॥। १७४ £ 
त त ¢ कास्यायनभोतसतऽिनिु्तोसयान्तिमा्‌ ९ 


बोध्यम्‌ ॥ १५ ॥ ह 
४ पूलैमन्त्रोक्त अभिधाय को श्रकारान्तर से ध 

दै अव उस यज्ञ से वया २ दध्यादि ॥ 
५ अन्वय भधानतथा जधिदैविका्थैपरक ट ॥ 1 


वियातः इति मृद्रितेऽपपाटः ॥ 


| द्वितीयोऽध्यायः 


| .__ ----------_ - १९२ 
| नकन - 

| (ल्‌) इमे ( वाजस्य ) विक्ान के ( भ्रसवेन ) भकाका से ( अपोहामि ) अच्छी २ शिक्षा देकर ध 
| ८ 

| करता हं ॥ १५॥ 


आधीरथैः-- शवर उपदेश करता है कि सव मनुष्यों को विया ओर युतयो से, अभि जर जल के 
चेर चे, कलां की याकता करके वेगादि गुणों के भ्रकारा से, तथा वादु ओर विद्युत्‌ अभ्नि की विद्या से सव दरि 
४. ५ विनाशा जर शदो के पराजय से श्रिक्षा देकर जक्ान को दूर कर ओर उन मूढ़ मनुष्यो को विद्वान्‌ करके 
अनेक धकार क सुख इस संसार मे सिद्ध करने योग्य ओर नौरों को सिद्ध कराने के योग्य दै । इस प्रकार अच्छे 
भ्रयल् से लव पदार्थविा संसार सें अकिति करनी योग्य ह | 
पूर्व मन्य सै जो कार्य प्रकाश करिया, उसकी घुटि इस मन्त्र से की हैर ॥ १५ ॥ 
वुभ्यस््वेति स्वस्य ऋषिः स एव । पूवद यावाष्थिवी मित्रावरुणौ च देवतौः। # भुरिगार्ची 
पड्क्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ व्यन्तु वय इयारभ्यान्तप््यन्तस्याभिरदेवता । 
† अरिकनरष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
तस्मात्‌ करं भवतत्युपरिद्वते*॥ 
वभयस््ा शेभ्य॑स्तादित्येस्य॑स्ा संजानाथां चावापरथिवी पितराबरणो त्र 
~ च ९ 1 ~. 
य॑त्‌ । वयन्तु बधौक्त ६ रिदणा मुरता एष॑तीगेच्छ वशा एश्निभूला दिव 


गन्छ ततो नो वृष्टिमाव॑ह । उशुष्या ऽ अंबेऽधि वर्मे पाहि ॥ १६ ॥ 
वस्य इति वसुऽप्यः। चवा । सेभ्यः । त्वा । आदिव्येभ्यः। स्वा । सम्‌ । जानाथाम्‌ । चावाप्थिवीऽ 
इतिं चवाऽरधिवी । सि्रावरणौ । स्ता । बृष्यां वताम्‌ । व्यन्तु । वय॑ः । अक्त । रिहांणाः। सूताम्‌ । ए्षतीः । | 
गच्छ । वा । परशि: । भूत्वा 1 दिवम्‌ । गच्छ । ततः। नः । वष्िम्‌ । जा । बड । चक्षुष्पाः। { चक्षुपा इतिं चक्षुःऽपाः | 
जने । जसि । चुः । मे । पाहि ॥ १६ ॥ 
० ) | 
ॐ पदाथः --( वञभ्यः ) अग्न्यादिभ्योऽष्टभ्यः । (त्वा ) तं पूर्वोक्तं यज्ञम्‌ । ( सद्रेभ्यः ) पूरवो कः 
फम्य एकाद राभ्यः । ( स्वा ) तम्‌ । ( आदित्येभ्यः) द्वादशभ्यो मासेभ्यः। ( लवा ) तं करियासमूहम्‌ । 
(सम्‌ ) सम्यग । ( जानाथाम्‌ ) जानीतः, प्रादुभूतविदयासाधिके मवतः, अत्र व्ययो लड खोट च । 
( चाब्थिवी ) सू्यप्रकाशो भूमिश्च, अच्र दिवो चाना {५०६१६१२९ } इति धावादेशः ( मित्रा- 
वरण ) यः सर्वप्राणो वहिःस्थो - पाणो वहिः्थो वुवेरणोऽनतस्थ उदानो वायुश तौ । ( तवा ) तमि उदानो वायु तौ । ( सखा ) तमिसं संसारम्‌ । ( वष्टया ) 
| + भावाथ का सम्बन्ध मन्त्रत पदों से स्पष्ट है ॥ नही, यह बात यहा विचारणीय ह ॥ १५ ॥ 
त्रिविधभ्रक्रिया व - 
९ ९७ पदाथ स आधिदैविक तथा अधियल् जथा का २ परिधयः, प्रस्तरः, अमनिरिति सवालुक्रमरणी ॥ 
सपण हे, "५ भी उसी मे अन्त्भूतहि ॥ 9 पूरवोक्तमेवाथख्पटंहयित॒माह तस्मात्‌? इत्यादि 
ध° चृक्तव्य ५ वसवो रद्रा आदिष्या य० २।५ भाष्ये ऽ 
---शष्वायनभोतसून ञे {------ 2 दस मन्वका विनियोग ६ ्राणोदानौ वै मिनावरणो || श 
भः 4 > £ ह न 
1 ध पक्तछन्द्‌ः इति स. स. पाठः॥ † तिरा िषटुष्‌ छन्द» इति 


ध इति चश्ठुःऽपाः इति अजमेरुद्िते नास्ति ॥ 
(+ 


न 


=-- ~ 


८0.74 ऽव क८व्वला१, 1. 


१९४ यजुरदेदभाष्ये 


~ ------ यायाय 


------ 


छुद्धजलखषेणेन । ( अगतम्‌ › र्तः । (यनद ) व्यन्त रुवन्ति, जन स्वन ख्धे त= रक्षतः । ( व्यन्तु ) गयन्ति प्ाघरवन्ति, अच सर्वत्र ख्डथे णेद। (द 
पर्ण इव गायत्यादीनि छन्दांसि । ( अक्तप्‌ ) प्रकटं वतु छं वा । (रिदाणाः) अर्चकाः । प ५ 


| 
॥ 
पतिम्‌ \ निव० २\ ४} ( स्ताम्‌ ) वायूनाम्‌ । ( एषतीः ) { प्रषन्ति सिख्चन्ति { याभिनौडी | 
भियौस्ताः। ( गच्छ ) गच्छति । ८ वशा ) काभिताहृतिः । (रचः ) अन्तरिष्ठस्था । पूरिति 
पठितम्‌ । निष० ९.1४ \ ( भूर्वा ) भावयित्वा, अच्रान्तम तो ण्यरथैः [बा ]। (दिवम्‌ ) सूचय 
८ गच्छ ) गच्छति । ( ततः) तस्मात्‌ । ( नः ) अस्साकष्‌ (व्ष्टिन्‌ ) जकखभूहम्‌ 1 (आ 


साधारणा 


) सम्‌ 


क्रियायोगे । ८ वह ) बहति प्रापयति । ( चक्षुष्पाः ) च्चुद॑खैनं रक्षदीति खः। ( अघ्रे) अनिमि 


(असि ) मवति, अचर सर्वव पुरुषव्यलयः । ( चष्ठुः ) बाह्यमाभ्यन्तरं विक्लानं, तत्साधनं वा । | 

मम । ( पाहि ) पाति रक्षति ॥ अयं सन्वः ० १।८ 1 ३ । ७-१९ ज्यास्यातः !} १६॥ 
अन्वयः वयं च्सुभ्यरा त॑ र्रे्यत्वा तमादितयेभ्यस्ा तं 

संजानाथाम्‌ \ भितरावरणौ वृष्या तवा तसि संसारं दावाष्रथिवीस्थमयत ॥ 


म) 


† भोहासः । यज्ञेमे च पि 
था वयः पक्षिणोऽतं वयं 


9 इयं ( परथिवी ) वै वशा पृक्षः ॥ श०९।८।३।१५ ॥ 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( वृष्टया ) दृषधातोः यां चिन्‌ (अ० ३।३। 
९४ ) इति क्तिन्‌? निसवादाचुदा्तस्वभ्‌ ॥ 
८ व्यन्तु ) इयद्धरासतौ छान्दसस्वाद्‌ थणादे्ः । 
भरत्या दाततस्वेनाकार उदात्तः ॥ 
८ वयः ) बाते ( उ० ४ । १३४ ) इत्यनेन 


न १ वाधातोः द” भ्रस्ययो डि । प्रस्ययस्वरेणोदात्तः । 
|| सुपो ऽलुदात्ततते स्वरितत्वम्‌ । केचित्त वज] ठित्‌? 
इति पठन्ति ॥ 


( अक्तम्‌ ) छन्ू व्यन्ि्रक्षणकान्तिरतिषुः 
इत्यस्मात्‌ क्तः प्रत्ययः, भत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

(रिहाणाः ) 'रिहतिः अचैतिक्मसु ८ निष° 
३॥ १४) 1 रिह इति नैसत्ो धातुः ! व्यध्ययेना- 
स्मनेषदम्‌ । ततः शञानच शाए्‌ च छान्दसस्वान्युक्‌ न 
भनति, गुणश्च । तास्यनुदाततेन्डिददुपदेदा० ( मॐ 
६॥ १] १८६ ) इस्यादिना ानचोऽलुदात्तस्वम्‌ । 

घातुस्वरेणायु दात्तः। यद्वा छिड आस्वादन इत्य 


रेफः, दोषं पर्वदत्‌ ॥ 
एषधातोः वत्तमाने परपरदवृहन्महत्‌० 


१८६) इत्यादिना परस्ययस्यायुदान्तःवे पृषच्छन्दुभ 
र ( 
दात्तः, सतं उगितश्च ( थ०४। १।६ ) इति डीप्‌ 


( वद्धा ) श्वच कन्तः इत्येतस्माद्‌ धके 
कमणि अच्‌” भ्रव्ययः । चितो ऽन्तोदातत थ 
अनुदात्तौ सष्पितौ (अ० ३।१।४) इषु 
दातव्ये, एकादेश उदात्तेनोदात्तः (० ८।२।५ 
इत्यन्तोदात्तः ॥ जथयैवेदे ( अथ० १ । १०।। ) 
आद्ुदान्तोऽप्वथौन्तरे ख्यते ॥ 


८ पश्चि: ) स्रोः धरणिष्दिनपाधिच्‌१ 
(उ० ४। ५२ ) इत्यनेन निष्टव्ययान्तो नि॥ 
हितः । निपातनात्‌ खच्छारोपः । निदयुवतनाव 
दात्तः । फेचित्‌ “पदः सेचन यसमा 
अपरे ^संस्पष्ठा रसात्‌ ( निड०° २। ९४ ॥# 
सषृशधारेरेव श्युस्पादयन्ति ॥ | 

८ चष्चुष्पाः ) चश्चसुषपदात्‌ परति अतो फी 
कमिववनिषशच (० ३ । २ | ७४) इन | 
र्यः । गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( 9११ 
१३९) इस्यनेनोतरपद्ृतिख्वरण ५) 
नित्यं समाद नत्तरपदस्थस्य ( ० ८ ( 
इत्यनेन विखज्ञनीयस्य सः । आदेश 
८ । १।५९ ) इति षस्वम्‌ ॥ 


इति व्याकरणप्राफ्िया ॥ 
२ आधिदधैनिराधियद्तपरोऽयमन्वयः ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः ` १ 
„` 
{वयन्तु वयन्ति गच्छन्ति, तथा रिणा वयं छन्दोभिष्तं यज्ञ नियमहुतिष्टामः \ यतन ताति पूरन्त- 
वा मस्ता संगेन दिवं गच्छ गच्छाति छा ततो नोऽस्माकं वृष्टिमावह समन्ताद्‌ वर्षयति, तजञलं पृषतीनोडी- 
। गच्छं ] गच्छति । यगोऽयस [ च 5 ] भिश्च चस्यस्यतो म सम च, षटि पाति १६॥ 
नद्‌ ~ परो 
अत्र छधोपमारङ्ारः । % प्रोहासि, अपोद्यमीति पददरयायुत्र्त्धः | 
1 [क न ननि ति खा वायोः {गैः से न ५ | 
मत्राथः-- लुन्यैर्ी याऽऽदुतिः क्रियते, सा वायोः संगेन सेचसण्डलं गत्वा, सूच्यौकरषित॑जलं | 
मः पः त्यो ^ ध - 6. | 
डं भावयिता, पुनस्तस्मात्‌ प्रथिवीमागलयोषधीः पुष्णाति । सा वे दभन्येरेव कन्तेन्या, यतस्तस्याः [ फलज्ञानें 
(1 ॐ <=-५ दाय, ५ तभ्यो 
नियं श्रद्वोयचेत । अयमभिः सूयरूपो भूसवा स्वं मकाशयलतो दृषटिव्यवहारस पालनं जायते । एतभ्य । 
वस्वादिभ्यो बि्योपकारेण इश्ठनां गुणानां माणिनां चापोहनं निवारणं नित्यं क्तन्यम्‌। इदमेव सर्वणं 
पूजनं सत्करणं चेति ॥ 
त = (~ त ~ सिति 
यूसपूर्वेण मन्त्रेणोक्तं तदनेन विदिष्टतया भकादितमिति ॥ १६॥ 


(--~:--- 


ञ्क अक्त से कष्या ोता है, सो चगल मन्व मे उष्देश्‌ किया है" 


पद्थः--हमरोग ( बञुभ्यः ) अधि जादि आड वसुस ( त्वा) उल यज्ञ को तथा ८ रुद्रेभ्यः ) | 
पूर्वोक्त एकादशा रुद्रो से ( व्वा ) पूर्वोक्त यन्न को, जौर ( आदिष्येभ्यः ) बारह महीनों से (स्वा ) उस क्रियासमूहः | 
को निव्य उत्तम तरको से जाँ, जौर यक्त से ये ( चावाघथिवी ) सूच्यं का भकाश्च जरं भूमि ( संजानाथाम्‌ ) जो उनसे | 
शिव्यवि्या उव्यतर हो सके, उनके सिद्ध कश्नेनाछे छो, जर ( भिन्रावणौ ) जो सब जीवों का बाहिर का भाण जर | 
जीवों के शरीर भँ रहनेवाखा उदानवायु है, वे ( वृष्या ) छु जरू की वौ से ( स्वा) जो संखार सूयं के प्रकाश | 
ओर भूमि सै स्थित है, उलकी ( अवताम्‌ ) रक्षा करते है । जेते ( वयः ) पक्षी अपने २ [ ( अक्तम्‌ ) ] ठिकानों को । 
स्ते भौर ( व्यस्त ) भा होते दै, वैसे उन छन से ( रिहाणाः) पून करनेवाछे हम लोग उस यज्ञ का [ नित्य | | 
अनुष्ठान करते है, ओर जो यक्त थ हवन की आहति ( दिवः ) अन्तरिक्ष भैः स्थिर जर ( वशा ) शोभित ( भूत्वा ) 
होकर ( मरुताम्‌ ) पव के संग से ( दिवम्‌ ) सूच्यं ॐ भरकाश्च को ८ गच्छ ) भ्रा ह्येतौ है, वह ( ततः ) वहां से 
( नः) हम लोगो के सुख कै छथि ( धृष्टिम्‌ ) वषा को ( आवह ) अच्छे भकार वषती है । उस वषौ का जल 
( एवतीः ) नाड़ी शौर नदियों को [( यच्छ ) ] र्ठ होता है । जिल कारण यह | ( अमन ) ] अशनि ( चष्ठुष्ाः ). 


नें रा करनेवाला ( अलि ) दै, हतस (से ) हमारे ( च्चः) नेन क बादिरते भीतस्छे विशन (पाहि) 
रक्षा करता है ॥ १६ ॥ 


॥ का श्रदर्दिता भवति ॥ व्रि वक्तव्यम्‌ 
न आहति 'पदेनाभौ शक्चिकं दव्य गृह्यते । कम ठेया इत्याचार्येण भ्रति ५ 
चार्येण 
^ त पद २।१ ० ५२६ व ~ ८ 
प्रिविधधरक्रिथा ५ परोक्त अथं की ही युटिकरते है, अ 
४ यथचप्यन्न पदाथः भाधन्येनाधिदेविकाधियक्ञाथपरस्त- यज्ञ से क्वाः इत्यादिः ॥ , 


भामि सूमक्चिकयाऽ्वासिका्थोऽपयत्र निहित हव्य ६ अन्वय आधिदैविक तथा जधियज्न दोनों 
न क ४ बोधक है॥ 


{८ 2 ऽनुदधततिश्चः इति पाठो ग, अ० स॒द्रिते चोपलभ्यते, क. ख, नासि 
भोहामः इति वचन 


1 चयेन निदिदम्‌ । अगोहवीति पद्ये नन्विति भ 
श्ववलपेण गहोतमिति ध्येयम्‌ | 1 
{ कल्रानेना 


दाने नित्यः इति क. पाठः । स च सप्यक्‌ || 


८ ९८.0.1९ ऽका (टवा 1 भत 


५ यजुवदभाष्ये 


१९६ 


क~ ~ ----------- 


इख मन्त्र स ङोपमालङ्कार है ॥ 


सनका पूजन अधौत्‌ सस्कार है॥ 


| ˆ जो पूवं भनतरभे कह। था उसका इस मन्त्रसे विरोषता करके भरकाश किया है, ॥ ९६ ॥ 


= 99 
यं परिधिमित्यस्य छषिदैवः । अभिदंबता । [ निचृद्‌ ] जगती छन्दः। निषादः स्वरः ॥ 
॥ सोऽभिः कहि इत्युपदिद्यते ॥‡ 
यं परिधि परयष॑स्थाऽअगर देव पणिभिु्मानः । तं तं ऽ एतभनु लों 
भराग्येष नेचदपचेतयाता ऽ ग्नः प्रियं पाथो 5 पीतम्‌ ।। १७ ॥ 


भाषाथे+ः- मलुध्यरोग यज्ञ से जो आहति देते है, वह वा के साथ मेमण्डक सँ जाक सूं ष ् 
हए जर को शुद्ध करके फिर वहां से वह पृथिवी मै जकर जोषधियोँ को पुष्ट करती है । वह उक्त आहु (4 
से ही करनी चाहिये, क्योकि 8 उसके एक को जाननेभें नित्य षा उद्यन होवे। जोव ञि सूच्यरूप 
सबको भ्रकाशित करता है, इससे सब { दषटिविषयक व्यवहार सिदध दोते है, ओर उनकी पारना होती है । ये ज क 
आदि देव कहति है, उनसे विच! के उपकारक दुष्ट गण आर दु श्राणियों को नित्य निवारण करनी चादि 


=. 


तिचे । 


व्रिविधप्रक्रिया 
१ यद्यपि सं° पदाथ आधिदैविक तथा अधियन्त अधे 
को मुख्यतया कहता है, तथापि सूक्ष्म च्शिसे 
आध्यास्मिक अथं भी इस जानना चाहिये ॥ 
पि° वक्तव्य 
वेद मन्त्रं सेदही यज्ञो का अनुष्टान करना 
चाहिये, एेसा आचाय दाति है ॥ १६॥ 


=" उ. 
२ अश्नेन्यापकसरूपं गुणान्तरं प्रतिपादथन्नाह--“सोऽचिः 
कीशः" इत्यादि ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( परिधिम्‌ ) पूवं यजुः २।३। व्याख्यातः ॥ 
(पयधत्थाः ) यद्ढततानिलयम्‌ (अ० ८ । १। ६६) 
निघाताभावे अदृस्वरे उदात्तगतिमता च तिडा 


९1 ७१ ) इति उपसर्गस्य नुदात्तत्वम्‌ । 
पण॒ ्य॒वहारे स्तुतौ चः 


दनजन्तादपि ध अत्ययः । भ्रययस्वरेणान्णोदा्तः। 
ततः षष्ठीसमासे समासस्य ( अ° ६।१।२२३) इति 
समासान्तोदात्तत्वम्‌ । यद्वा गतिकारकोपपदात्‌ क्‌ 
(अ०६।२। १३९ ) इ्युत्तशपदश्कृतिस्वर्येनान्तो- 
दात्तस्वम्‌ ॥ 

पदद्वयमिति पदकारा ऽ्राचक्षते । तत्रापि खर 
नास्ति मेदः ॥ 

( गुह्यमानः ) “ह धातोः ( अ° ६।१।१६९) 
इत्यन्तोदात्तः । ततः क्ैणि शानच्‌ । सति रिष्ट 
बलीयस्त्वं च (अ० ६॥। १॥। १५८ भाग व 
इति नियमेन शानचृस्वरः प्राक्चः, ततः स्वपक्षे 
यक्‌ ( अ० ३। १। ६७ ) इति यक्‌ । अथव 
रेण यक उदात्ते प्रासे सतिशिष्टो ऽपि गौ 
लखार्वधाठकस्वरं न बाधते (अ° ६।१। = 
भा० ) इषि यक उदात्तववप्रतिषेधे अनुदा पदम = 
र्जम्‌ ( म०६। १ । १५८ ) इति शानो / 
तव्यं न भवति। तस्योदानत्तवे श्रा ह ;; 
ददुपदेशा० ( अ० ६। १। १८६) 
वंातकाजुदा्तसवे भल्मयस्वरेण यक उध 
शेषमनुदात्तम्‌ ॥ 


पाठः | श्वबहार दष्ट + 


गह्यमांनः । तम्‌ ॥ 
अद्यः । श्रियम्‌ । पा 


स्तो दधासि 


( 
( गद्यसानः ) | 
न्रन्विति साद्ट्यापरमाय, 


(अप) दूरा । ( चेतयातै ) चेतयेत्‌ । 


द्वितीयोऽध्यायः 


[ऋ न्नर्क्न्तततलत्लाक न= - ~ --------------------- 


= 


ध 


निमिति परिधिम्‌ । | परस्ा इतिं परि ऽ अर्थाः । ज । } देव । पणिभिरितं यथ 


यम्‌ । ॥ परि) 7 


थ; । = अपिं । इवम्‌ ॥ १७॥ 


ते । एतम्‌ । जं । जोषम्‌ । भरामि । एषः । न । इत्‌ । वतु । अप॒चेतयाता ऽद्य॑पचेतयति । 


यदाथैः--( यम्‌ ) वद्शुणवििष्टम्‌ । ( परिधिम्‌ ) परितः सर्वतो धीयते यस्मिस्तम्‌। (प्यधसथाः) 


दधाति बा, अत्र ल्डथं ढ्‌ , पक्षे ठयत्ययश्च । ( अग्ने) सर्वैर व्यापकेश्वर भौतिको वा। 
देवपणिमि.) देवानां दिन्यशुणवतामभिषथिव्यादीनं विदुषां वा पणयो व्यवहाराः स्तुतयश्च ताभिः। 
सम्यक्‌ ब्रियमाणः । ( तम्‌ ) परिधिम्‌ । ( ते) तव । (एदम्‌ ) यथोक्तम्‌ । ( अचु ) प्चाद्् । 

प्राह \ निर० १\ ९} ( जाषम्‌ ) जुष्यते प्रीरया सन्यते तम्‌ । ( भरामि ) धारयामि 
(षः) परिषिरहं बा । ( न ) अ्रतिपेधे । ( इत्‌ १ एव । ( सवत्‌) अम्तयौमिनो जगदीरवरात्तस्मादेवी । 
(चिती संज्ञानेः इति ण्यन्तस्य ठेटः परथमपुरुषस्यैकवचने प्रयोमो- 


ऽयम्‌ । ( अग्नेः ) जगदौदवर्स्य, भौतिकस्य वा । (श्रियम्‌ ॥ मरीतिजनकम्‌ । ( पाथः) पाति शारीरमात्मानं 
च येन & तदन्नम्‌ । जनने च \ उ० ४। २०५ । अनेन पतेरभेऽसुनूप्रययः, थुडागमश्च । ( अपतम्‌ ) अषि 
संयोगे, ऋषीति संसरम ्राह \ निख० १ \ ९ \ इतं प्राप्तम्‌ ॥ अयं मन्बः शा० १।८।३।२२ व्याख्यातः ॥१७॥ 


( एतम्‌, षषः ) एतेस्ठट्‌ च ( उ० १।१३३ ) 
इति "अदिः" भ्रव्ययः, प्रस्यचस्वरेणान्तोदात्तः ॥। 

( जोषम्‌ ) धी श्रीतिखेवनयोः इस्यस्माद्‌ 
अकत्त॑रि च कारके संज्ञायाम्‌ ( अ० ३।३। १९ ) 
इति कमणि घन्‌ । नि्वःदादुदानत्तस्वस्‌ ॥ 

(अप ) उपसगौयुदात्त्े भरसे छन्दसमनुदा- 
तत्वम्‌ । समाखाभादोऽपि तथैव । 

८ चेतयते ) “चितो संलानेः अस्माद्‌ देमि 
च (अ०३।१।२६) इति णिचि सनायन्ता 
धातवः ( अ०३।१।३२ ) इति धातुघ्॑ञायां धातोः 


गुणे ऽयादेशे च (तः उदात्तः। तिङ्डतिङः ( अ० ८। 
१।२८) इति निघाते परसि निपातेय॑यदिहन्तङ्विनिच्चे- 
त्‌° (अ०८।१।२०) इतिं भरतिषेे पूर्वोक्त एव स्वरः । 

पदकाराः “अपचेतयतिः एकं पदमिवयाटुः ॥ 
अस्मिन्‌ पक्षे अपः इत्वस्य तिङि चोदात्तवति ( ० 
८ ।१। ७१ ) इति अपः अनुदात्तः ॥ 

( अपीतम्‌ ) गतिरनन्तरः (० ६।२।४९) 
इति पूवैपद्रक्ृतिस्वरस्व आदयुदात्स्वम्‌ । शेषे अनु- 
दाततं पदमेकवजंभ्‌ (अ०६।१। १५८) इस्यनुदाक्तत्वम्‌ ॥ 

पदद्वयभिति पदकाराः । अस्मिन्‌ पक्षे तिङ 


| 

| 
9 
| 


स्वात्‌ “इतमूः तिड्ड{तिडः( अ० ८। १।२८ ) इति 
निघातत्वम्‌ ॥ 


द्यि व्याकरणप्रकरिया ॥ 


( अ° ६। १।१६२ ) इष्यन्तोदात्त्वे छेययाव्मनेषदे 
(तः परस्यव उदात्तः। तस्य ताश्यनदाततेन्डिद० ( अ 
_ ६।१।१८६) इत्यनुदात्तसये घातुस्वरे व ८ ८ 


| ( ५ य दिरक्वरशसररदितोऽजमेरदिऽपषाठः ॥ 
| | स्यजभरसद्रितपाटः | पदकारा चेषा शटी यच््र॒ तिडन्तं पद्सुदात्तं भवति, 
इति वातिकं १ 0.५ मलवाग्रहः परदे | काल्यायनोऽपि उदात्तगतिमता ष्व तिङा? (मर ट्‌ 
0 पक्षमनुमोदितवान्‌ | अजमेरमदरितपदपाठेऽप्येषव शली लक्ष्यते | 
स्ट एव | द्र 1 | एवमस्य मन्त्रस्य सकठे अजमेस्सद्िते पदपाठे स्वराभावात्‌ 
जु; १।१दटि० भाष्ये प्र ९॥ 

‡ इत्यजमेरमुद्रितः पाठः ॥ पज 
| चेतय -इत्यजमेरखद्ते पदपाठ: । अन्न पत्था पदस्य पूवा च्प्थरण 
अर (1 । पद्कारस्लतर सवावदातम्‌ इतम्‌ 
4 कचम्‌ पदाथान्वयादिषु भा इति सारिकः पाठ 

"नम्‌ इति स. सु. पाठः कोर च । स च 


=-= वाक 


अन्घेयः--दे अन्ने जगदीश्वर ष्ष देवपणिभिर्मानस््वं यमेत जेषं परिषि पर्यषतथाः स्तो क्थ 
तमित्‌ त्वासहदुभयमि । अहं {सत्‌ } स्वां साचे, कदाचिद्‌ 1 विरुद्धो न भवेयम्‌, मया | ते | ५ | 
सृष्टो यत्‌ परियं पाथोऽपीतं तस्मादहं न कदाचिदपचेतयाते ॥ इलयेकः ॥ र | 
हे जगदीश्वर ! ते तव सष्टौ योऽयं देवपणिपिरुहयमान पमो {ने ऽिमेतं परिधि जेष पम 
स्तो दधाति, ठभित्तमहमतलुमयमि ए लत्‌) तस्मात्‌ कडाचि्ाऽप्चतयति सया यदस्यामेः पि पाथो ॥। | 
तदहं जोषं नित्यसल्लमणमि ॥ ह्यति द्वितीयः ॥ १७ ॥ । 
अत्र इटेषाठंकौरः । { आये ऽन्वये ऽस्निक्व्देन जगदीरवरो गदीतेऽस्ति, % अपरे मौन 
ऽभ्रिरुच ॥ ध । 
भावाथः--व्मलष्यैः भतिरव्तुषु व्यापकत्वेन धारको विदर्भः स्तोतव्यः स्रोत्या नियम ' 
सेवनीयः, यतस्तदाज्ञापाटनेन [ सं महुष्याः ] प्रियं सुखं प्राप्यः, {योऽयसीरवरेण प्रकारादाहवेगगुणारिः 
सहितो मृत्द्रव्याुगतो ऽग्नी रचितस्तस्मान्दुष्यैः कञकौशखादिषु प्रयोजितादण्लेन्यैवहाराः दैवत 
नीयाः, यतः सुखानि सिध्येयुः ॥ . 
यत्पूर्वेण सनतरेण वृष्टयादिसाधकसयुक्तं तस्यानेन व्यापकं प्रकाशितभिति संगतिः ॥ १७॥ | 


=== 


उक्तं अश्चि कैषसादै, शो अमत मन्त भे एका किया है^ ॥ 
£. & 

पदाथः (अग्ने) सर्वत्र व्यापक ईशर | आप ( देवपणिसिः ) दिव्य शुणवाछे विदानो की तुयं 
| से ( गुहयमानः ) यच्छी शकार अपने गुणो के वणेन को प्रा्च होते हु ( यस्‌ ) उन गुणो क अलुक ( जोषम्‌ } 
| भीति से सेवने योग्य ( परिधिम्‌ ) भ्रथुता को ( पर्यधत्था; ) निरन्तर धारण कर्ते हँ । ( तस्‌ ) उस आपको (ह्‌) 
ही ( एषः ) में ( अलुभरामि ) जपने हृद्य से घारण करता हँ । तथा ओँ ( स्वद्‌ ) ` आपञ्े ( न ) ( जप्चेतयति ) 
कभी भतिद न होऊ ओर [ ( ते ) ] आप (अयनः ) जगदीश्वर की सृष्टि जो सने ( धियस्‌) शीति व 
जर ( पाथः ) बरीर की रक्षा केदाा अन्न ( अमीतम्‌ ) पाया है, उससे भी कमी प्रतिकूल न हो । [यहं 
ग्रथ अर्थं हजा ] ॥ 


9 अथमान्वय जध्या्मिकाथपरः, अपरस्सवाधिदरैवि- वि दक्तव्य्‌ | 
काधियक्ञपर इति स्पष्टम्‌ ॥ 


द्वेवपणिभिःः 'अीतम्‌” इलेतयोः पदक | 
२ उटेषारङ्कारेण द्विविधो ऽप्यन्वयः प्रद्चितः, ख चान्न रगा भिन्द । किमनर मानमिति विलं | 
` ` स्फुटतरः ॥ 
र 


र विवरणभूमिकायां दष्टव्यः ॥ १७ ॥ 
विषये यज्ु० १।३० प° १४९ आवां ति हैर 
५ अग्नि का उ्यापकस्वरूप अन्य गुण द! 


सचि कैसाः देव्यादि ॥ । 
६ प्रथम अन्वय आध्याह्मिका्थैपरकः है । दसय श 
1 दैविक तथा अधिय अभे को कर्ता है 
एव द्रष्टव्यः ॥ स्पष्ट है ॥ 
प्राठः ॥ { 'आघे जन्वये-°"*-*“~ “ऽ्निस्वः इतिं क. ख, + ॥ 
इति क.पाठः ॥ 
इति क. ख. पाटः | 


अ~ 


1 


दितीयोऽध्यायः १९९ 
---------------~ ~` ~= ~ =-= ~ 
= ह जगदी ! ( ते ) आपकी खष्टि मँ ( एषः ) यड ( अग्ने ) आविक अग्नि ( देवपणिभिः ) दिव्य 
त धमि पदार्थाके भ्यवहारों से ( शुकधानः ) यच्छी प्रकार स्वीकार क्रिया हुंजा ( यम्‌ ) जिस 
1 ) विव्यदि रणो से घारण ओर ( ज्रम्‌ ) श्रीति करने योग्य कथैको ( परव्वल्थाः ) सव श्रकार खे 
1 करता है ( त्‌ इत्‌ ) उसी को भँ ( जुभरामि ) उसके पीछे स्वीकार करता अ 


शा [ ( लव्‌ ) ] उससे 
मी (न) ( अपचेतयाति ) अरतिषट नहीं होता ह, तथा येने ओ ( अग्नेः ) इल अश्न क संबन्धं से (षिवम्‌) 
८ देने ओर ( पाथः) रीर कं रक्षा करनेवाखा अन्न ( अपतम्‌ ) अहण किया दै, उसको मँ अन्त शीति ङ 


साथ निल्य ऋ से धाश्ण करता हं । | यह्‌ दूततरा अथ हुजा ] ॥ १७ ॥ 


इल मन्त्र स्ठेवार्कर है तथा पिले अन्वय सँ अग्नि शव्दं सेः जगदीवर द ओर दूरे म भोषिक 
सभ्नि का अहन दै ॥ 


भावा्थः--जो धरति वस्ल जं व्यापक दोन से सव पदाथा का धारण करनेवाला, जर विदानो क स्तत 

करने योग्य ईर है, उसकी सच सटुष्यों को प्रीति फे साथ नित्य सेवा करनी चाहिये । जो मनुस्य उसकी जाक्ल 

नित्य पाते है, वे श्रिय ख को प्रास्त होते दै । तथा जो यह ईव ते भका दाहं चौर चेग आदि गुणवारा 

मरविमान्‌ पदार्थौ को प्राच होनेवाला अग्नि रचा है, उससे भी मनुप्योको क्रिया की करता के द्वारा उत्तम उत्तम 
व्यवहार सिद्ध कस्ते चादियँ जिससे कि उत्तम २ सुख सिद्ध होवे ॥ 

जो पून से दृष्टि जादि पदार्थौ का साधक काद, उसका दस भन्ते व्यापकल भरकर किय हः ॥१७॥ 
~~ ~ 


प्तनपा॑भा स्थेषा इदन्तः अ्रसतेष्डः परियेयाध देवाः । इमां बाच॑भमि 


=>4 


॥ 
विश णन्तं ऽ आचास्मिर्‌ वरिष मादयध्ठ £ खाहा वाद्‌ ॥ १८॥ ्। 
१ स ५. 


खवा ग इति सरखवऽर्मायाः । स्थ । इषा । वृहन्तः । धरस्त्ेषठाः । रस््रस्था इतिं तर्याः ॥ 
{एवया इति परिये; । च्‌ । देवाः ! इमाम्‌ । वाच॑म्‌ । थमि । दिश । मणन्त॑ । { आसेसयाऽसचं । भस्मन्‌ । 
अपि । याद्यभ्वम्‌ । स्वाह । वाट्‌ ॥ ९८ ॥ ॥ 


¶ रटेषारङ्कार से आवार्य मे दोनों प्रकार का अन्य ° वक्तव्यम्‌ 


य 
स्याथ हे, एसा समन्य चाहिथे ॥ 'देवेपणिभिःः, 'अपीतसू इन पडो 


~ 


निरिधप्रकगिया 


२ तीनों पक्रियाजं (स अभ 


् सं" पदाथैसे भी समन्न ३ उषृकरारान्तरं जस्य 
छना चाहिये ॥ 


कर्थं किमर्थश्वः इति ॥ | 


अ. म द्वितीयसंस्करे पाठः । स च हस्तनेखानाल्ढः ह न 


व (किमर्थः इति 
1 संवभागा 


} ‹ दिरक्यामकः 


२०० यजुवेदभाष्ये 


-----~ 


पदा्थः--( संखवभागाः ) सम्यक्‌ सुयन्ते ये ते संलवाः, „मच्यन्ते ब ग 
भागा येषांते । (स्थ ) मवत । ( इषा ) इष्यते कायते चेन तविष. ज्ञानम्‌, इप नताविल्यर्य श्वि | 
रूपम्‌ । इतो बलम्‌ { श्र ३१९1 ९१६ मा० बा } इति करणे क्रिम्‌ । ( वरहन्तः ) व्धमाना वर्धय 
( अस्तरेषठाः ) शभे न्यायवि्यासने , तिष्ठन्त ते । तसु ति बहुलम्‌ \ ऋ० ६ | २१५४1 इति | 
अल्‌ | ( पर्वियाः ) परितः सवतो धातुं धापयितुमैः। ( च ) समचचयाथं । ( देवाः ) नं 
दिव्याः पदाथा वा । ( इमाम्‌ ) परत्यक्षाम्‌ । ( वाचम्‌ ) वर्चान्तिं वाचयन्ति सवौ विधा यया ता 
सत्यलक्षणां वेदचलुष्टयीप्‌ यगिति ष्दनामखु पितम्‌ \ निथ० ५।५\ (अथि ) अभीयाभिुस्ं प्रा 
९।३। ( विशे ) सँ । ( गृणन्तः ) स्तुवन्त उपदिशन्तो वा। (आसद्य ) समन्ताद्‌ विज्ञाय खितं 
(अस्मिन ) परत्क्र्े। ( वर्िषि ) # इहन्ते वधेन्ते येन तद्‌ विज्ञानं रपं कर्मकाण्डं वा त 
( सादयध्वम्‌ ) हर्षयध्वम्‌ । ( स्वाहा ) सु आदेव्यस्मि्नथं । ( वाद्‌ ) वहन्ति छलानि यया क्रियया ता 
बाट निपातोऽयम्‌ ॥ अयं मन्तः श० १। ८1 ३ 1 २३--२8 व्याख्यातः !\ १८ ॥ 


द्‌ \ निरः 
त्वावा। 
स्मिन्‌। 
॥ 


१ गस्यथौनां ज्ञानाथैता य० १।१ विवरणे घरु० १० 
दष्टभ्या ॥ 
अत्र नञ्यास्तु-- 

(क ) नहि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते प्र° कौ 
भा० २ प्रण १९७ ॥ 

(ख ) “वचन्तीति न प्रयोगाह॑म्‌ । यथाह क्षीर 
स्वामी क्षीरतरङ्गिण्यां वचन्तीति नेष्यते, अनभि- 
धानात्‌इति॥ (धकरि° कौ° टी° मा०२ ए०१९७)॥ 

( ग ) अत्र च माधवो ऽप्याह-वचन्तीव्य्याप्र- 
योगो ऽनभिधानादिति खामिसम्मताकारो | तथा 
र। भोजः “न ववन्तीति प्रयुज्ञतेः इति। आच्रेयस्व॒ एक- 
व्वनान्युदाद्यान्यचानभिधानमित्येके। सिमा एगा- 
नभिधानमिति कैचित्‌ ॥ माध० धा० बृ° प्र° २५८॥ 

महाभाष्यानारूढत्वात्‌ सर्वमेतदकिञ्चित्करसुषे- 
क्षणीयं च ॥ 
नलु च स्वामिदयानन्देनैव भयुत्स्वान्नायं भ्मा- 
हे इति ! तदप्ययुक्तम्‌ । यदि नाप्रयो्तव्यो ऽयं 
दा भ्रमाणमन्तरा कथं वारथितु शक्यते ॥ 

षन्ययेनास्य ॒भ्रयोगो ऽपि प्रदद्यंते । 


। 


क्रियावादी शब्दः प्रयुज्येते तत्र 
ग्रवचन्ति प्रकरोतीतिः स्कन्द 


3 स्वरितत्वम्‌ इीष्टस्वरसिद्धिः ॥ 


अथ व्याद्धरणष्रक्रिया 


( संख्वभागाः ) संलवः समूपूवौत्‌ चवतेः 
कमणि ऋदोरप्‌ ( अ० ३ । ३। ५७ ) इति ७षू। 
गतिसमासे थाथघनूक्ताजवित्रकाणाम्‌ (अ° ६। 
२। १४४ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्तव्वेनोदात्तः। भन! 
धातोरपि क्ेणि चलू } कर्पाखतो घञो ऽन्त उदात 
(अ० ६। १ । १५९ ) दव्यन्तोदाततसवम्‌ । तत, 
सतेकमन्यपदा्थै ( अ० २।२। २४) इति बटु 
ब्रीहिसमासे वहुव्रीहौ प्रङ्ञया पूर्वपदम्‌ ( ० ६। 
२। १) इति पूर्वषद्रछ्धतिस्वरत्व्‌ ॥ 


( इदन्तः ) खर इ" ( भ्वा० प० ॥ | 
उधमनेः ( लु० प० ) अन्थे व॒ वकारादि ११ | 
धातुद्तताबुक्छम्‌ , अन्ये ऽप्येवं पठर्ति ॥ 


तः शतरि ठदादिभ्यः शः ( ० ।३। ॥ 
७७ ) इति शः भ्र्ययः । तस्य सति शिवे 
यत्वम्‌, सतिरि्टो ऽपि विकरणस्वरो ठसार्वधाई 
न नाधते (० ६। १। १५८ भ" १६ 
तास्यतुदाततेम्डिददुपदेरा° ( अ ६। १। ५ 
इति सूत्रेण शवप्रत्वयस्यालुदातत्वभू । सतः 0 
शः विकरणस्वरः प्राक्षः, भव्यं गोदासि 
शरः उदात्त । ततो अतो गुगे (° ६। 
इति परर्पैकादेशा एकादेश उदातमोदः 
८।२।५ ) इति ष्टः उदृत्तः 


१।९५८ 
( अ. 


राय वद्य 


द्वितीयोऽध्यायः 


~~ इ 
--------¬ न, 
अन्वयः द च प्रः पसिः { चव दा वद्वसो चूमि वचभिषन का 
स्वादावाडसयासिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमन्यानेतद्षणान्‌ मनुष्यान्‌ छा हषैयत च ¢ 


भागस्य भवतः 


एवमस्मिन्‌ बर्हिषि इमां वाचम { भिरन्तोऽ } भिगृणद्धि्यष्माभिरा स्वाहगाञसयं वृहन्तः र्ता 
चिते देवाः सर्वै विद्धंसः सद्‌ा परिथिगाः तान्‌ ({ संछवमागाश्च सय } श्राव्य चासन्‌ र्दिषि भव्यम्‌ 


[ इति 'दितीयः | ॥ ८ ॥ 


५५ प र्य £ वः 
भा्राथः-- ईर आज्ञापयति ये सनुष्या धार्मिकाः पुरषार्धिनों प्रचारे, उत्तमे 
9 ने >. सु ^ 
टयवहारे च नित्यं वर्तन्ते तेषासेव ब्रदन्ति युखानि भवन्ति ॥ 


् ५ 


यौ पूवस्य मन्येऽद्धिशव्देने्वरमौतिका्थाचुक्तवनेन तयोः सकादादीदसा उकारा श्राया 


इत्युच्ते ॥ %८॥ 


=----+~~--- 


[इलवेकः] ॥ 


नु च शृहन्तः-महान्तः' दति सर्वै ऽपि चेदभ- 
प्यकारा व्याचक्षते, कथद्ध इृदच्छव्दः शतृप्रस्य- 
यान्तो व्याख्यातुं द्यते ? 
अत्र वदासः-आः ल्देनाप्यन्यत्र “इृहन्तं 
महान्त" दृस्येद अयाख्यातस्‌ । तदथा य्‌० २।४ 
माष्येऽस्मिलेवाध्यये बृहन्तं महान्तं इति 
व्याख्यातम्‌ । अन्यन्नापि य० ११। २३ बृहन्तं 
महान्तम्‌ । त दति चेत्‌ १ तथाप्यस्य शब्दस्य च्युस्दा- 
दिं शक्यव्वात्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ सन्त्रे तद्धिस्नो 5 प्यस्य शब्दस्य 
व्युस्पत्तिग्रकार द्रति प्रदनपरदेव तस्यैतद्‌ च्या- 
स्यानम्‌ दति । उभयथापि स्वरसिद्धिः । कथमिति 
चेत्‌ १ राक्षे तूषरिषटादस्माभिः भरदसिता। न च तथ 
कस्यान्निद्‌ विभ्रतिएततेः सम्भवः । अपरपक्षे ऽ पि-- 
पत्चमाने धूषद्बृहन्महजगच्छृवच्च (उ० २। ८४) 
इति "मतिः" पर्ययः, तथा च पूं ( षू० १६३, 
१६४ ) प्रतिपादितम्‌ ॥ 
म शब्दस्य स्युसपततिप्रकारपरददनं त 
।लहस्य सहाविडुषो दयानन्द्स्य समास 
^ 9 निरस्तबाल्यविषयेषणस्वं निर्डा- 
द्तरव, येदवेदाङ्गविन्लाने च तस्य निष्क 


'पदीपकस्पतव, वेदां ५ 
> थं रं 
बोपयति ॥ दाथेविज्ञानसुनिश्चितार्थस्वं श्च 


( भरस्तरे्ठाः 


) शूलान्‌ स्तन्‌ जाच्छादनेः 
क, 
व्यस्माद्‌ । अ० ३।३|५७ ) इस्यप्‌ । 

धभजक्ताजनिनकाणाम्‌ ( अ० ६।२। 
१४४ ) इपादिनोनसदानोन ८ । ततः भस्तरे 
० २६ 


@€-0.7६ ऽवण्डा क८व्वला) 


तिष्ठतीति खुपि खः (अ०३।२।४) इति क 
भ्रस्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( ० ६।२॥ 
१३९ ) दृचयुतरपदप्रकृतिस्वरे ८ ६। २। १९४ ) 
इति प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( पर्धियाः ) पश्षठीद्‌ दधातेर्य॑ति इयति 
(अ० ६।४॥। ६५ ) इति “इकारादेशे ुणे च 
रूपम्‌ । गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ( ° 
६ | २। १३९ ) इ्युत्तरपद्भङृतिस्वरे यतो ऽनावः 
(° ६। १। २१३ ) इतयु्तरपदमाचुदाततम्‌ ॥ 

( गणन्तः ) गं निगरण दृत्यस्माद्‌ धातोः शत्‌- 
्रस्ययः । स च भ्रष्ययस्वरेणोदात्तः। श्नाभ्यस्तयो- 
रातः ( अ० ६ | ४ | ११२ ) इस्याकाररोपः । 

( आसद्य ) आड्पूवौत्‌ सीदते; स्वा भ्व्ययः । 
गतिसमासे क्वो ल्यबादेशः 1 रातिकोरकोषपदात्‌ 
छत्‌ ( अ° ६।२।१३९ ) इ्युत्तरपदप्रहृतिस्वर स्यपः 
पिच्वादुदात्तत्वे धातुरुदात्तः ॥ 

( बाट्‌ ) निपाता आचुदात्ताः (कि 
व्युरपत्तिपक्षे ण्विः प्रत्ययः । ध 
यथा स्वाहा इति निपातः: 
ते तद्द्ापि ध्येयम्‌ ॥ [3 

ह्यति व्याकरणपक्निया ॥ 
१ अधियन्ञाध्यात्सपरो ऽतरान्वय 1 
२ मन्त्रगतपदैः सह 


यज्ुदभाष्ये 


वह यजञ कैसे रौर भिस प्रयोजन कै [1 (~ च्चाहिथे; सो अगले न कि स प्रकाशित विया हैः त 


पदाथः--३ ( बृहन्तः ) बृद्धि को भ्रा होने (प्रस्तराः ) उत्तम न्याय विद्यारूपी मासन ् 
होनेवाले ८ परिथेषाः ) सब भकार से धारणवती बुद्धियुक्त [ विवे ) सब ( देवा; ) विद्रानो | तुम 1 ॥ 
इस त्यक्ष (वाचम्‌ ) चार वेदों की वाणी का [ ( अभिगणन्तः ) ] उपदे करनेवाे [ ( च ) ] मेर( | 
अपने ज्ञानसे ( संखवभागाः ) घृतादि पदार्थो को दोस भें छोड़ने वाले ( स्थ ) होओ, तथा ( स्वाहा ) | 
वचनो से ( वाद्‌ ) प्राप्त होने ओर सुख बदानेवाली क्रा को [८ आसय ) 1 ग होकर ( मस्मिन्‌ ) ध 
(बर्हिषि ) कान ओर कमेकाण्ड से ( सादुयभ्वम्‌ ) आनन्दित होमो, वसे दी ओरौ को भी आनन्दित कौ 
[ यह अरथम अर्थं हज ] ॥ 

दरस भकार उक्त कनको कर्मकाण्ड भँ [ ( इमामू ) } उक्त [( दाचन )] चेदयाणीकी [( अभिगृणनतः ) 

शंसा करते ष तुम रोग [ ( दषा ) ] जपने विचारसे [ ( स्वाहावाट्‌ ) ] उत्तम ज्ञानको भराक्ठ होनेवारौ शिवा 
को [ ( सच ) ] प्रा होकर ( बृहन्तः ) वदने जोर ( प्रस्रेष्ठाः ) उक्तस कासो स्थिर होनेवाछे ( विधै) सव 
( देवाः ) उत्तम २. पदाथ ( परिधेयाः ) धारण करो वा जरं को धारण करञो, [ ( च ) ओर ( संखवभागः ) 
तादि पदार्थो को होम ओ छोड़ने वाछे (स्थ ) होजओो ] ओर उनकी सहायता से [ ( अस्मन्‌ ) ] उक्त [( वषि || 
कान वा कर्मकाण्ड मे सदा ( मादयध्वम्‌ ) दित हो ॥ | यह दूसरा अथं दुगा { ॥ १८॥ 


भावाथ; हर आज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरषार्थी वेदविध्या क प्रचार वा उत्तम व्यवहारप्र 
| वतमान दै, उन्हीं को बडे २ सुख होते दै ॥ 
जो पूवं मन्त्र मे हशवर भौर भौतिक अथं कटे दै, उनले चेसे २ उपकार केने चाये, सो इत मनव 
` कहा है ॥ १८॥ 


9 

धृताची स्थ इत्यख क्षिः स एव । अभ्िवायू देवते । सुरि पड्क्तिदछम्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 
अथोक्तेन यत्नेन किं मवतीत्युपदिद्यते* ॥ 

यताची स्थो धुवो पात ६ सुम्न स्थः सुम्ने मा घत्त्‌ । | 

यज्ञ नम॑ तऽउप॑ च यङ्ञसयं शिवे सन्पिष्टसव सते मे संतिष्ठस ॥ १६॥ 


वि० वक्तव्यम्‌ हे । इस सं कहै एक नदीन वैयाकरण न = ~~ ~ न 
(वचन्ति” दति पदार्थं धयोगः अस्मिन्‌ विषये ह कि "वचन्ति" श्रयोग नहीं होता । श: ॥ 
वयम्‌ ॥ १८ ॥ ` आव्यकार की अनुमति न होने से अमा # 
उपकार कहते दै--“वह यज कैसे ओर (्रवचन्तिः ठेसा प्रयोग लगमग ५५ # ४ 

। असमेद्‌ भाष्यकार स्कन्द स्वामी 
दौ से मिखा कर समक्न ठेना (० १।५५।८१ ्ं मिता है । इससे भी ई 
लोगों का कना भ्रमाणयोम्य नदी, =, १८॥ 
चाहिये । विरेष संसत टिप्पणी मै ५५ 
>+ 
इति सवीलक्रमणी ॥ „ न 
प्रकारान्तरेण पोषयति-- १ ९ 
॥ सद ५ 


त द्वितीयोऽध्यायः 
,_ _ _-----(------ ५०३ 
____---------- 
9) 1 ति 
+ चृताचीऽदति घृताची । स्थः । श्य! । पातम्‌ । सुरन ऽ इति सुम्ने । स्थः । सुम्न । मा । धत्तम्‌ ॥ 
व| नम॑ः च । तै । उप । च । शस ॥ शिवे। सम्‌ । तिष्व । स्वे इति सुऽदटे। म। चन्‌ 
तिष्ट ॥ १९ ॥ 

पदार्थः--( घृताची ) घृतञुदकमच्रत इति धृताची, अभ्रिवाय्वोधौरणाकषैणक्रये, अत्र 
ूरवसवणौदेदा, धृतमिलयुदकनामसु पितम्‌ \ निव० ९ १.९२ ( स्थः ) स्तः, अच्र सवत्र पुरुषन्यत्ययः। (धुर्यौ) 
धरं यज्ञसाधं सख्यां वहतस्तौ ।. अच्र रो बडहको । अ०४।५१1 ७७1 इति यत्प्रत्ययः । ( पातम्‌ ) 
र्तः। ( स्ने ) खुखकारिके, रक्ते क्रिये । उ्चमिति खहनामघु पठितम्‌ निष० २। ६.१९ स्थः ) भवतः 
(सत्रे) अके सुखे । ( मा ) मा च्ालष्ठातारम्‌। ( धत्तम्‌ ) धारयतः ( यज्ञ” ) इच्यते सवनः 
स यज्ञ ई्रस्तत्संबुदधौ, क्रियालाध्यो वा, अच्रानस्ये पक्षे सपा सुलु ए अ० ७ \ ९1 २६ 1 इति सोल । 
( नसः) नभ्रीभावा्ं । ( च ) सख्ये । ( ते › तुभ्यं तस्य वा । ( उप ) सामीप्ये क्रियायोगे । अयसुषननं 
रह \ निर ९१६१ ( च ) पश्चादथ । ( यज्ञस्य ) ज्ञानक्रियाभ्यामलुषठेयस्य । ( रिषे ) कल्याणसाधिकते। 
सर्वनिघृष्म० 1 ॐ ९ 1 ५५६ \ इल [ नेना ] यं सिद्धः । ( संतिष्ठस्व ) संतिष्ठते, अत्र ल्डथं छोट । (स्व) 
सोभनमिष्टं याभ्यां ते । ( मे ) सम । ( संतिष्ठस्व ) सुष्साधने स्थिरो भव, संतिष्ठते वा ॥ अयं मन्त्रः 

दा० १।८।२३। २७ व्याख्यातः ॥ १९॥ 


अन्धय्‌ः--यावभ्निवायु यज्ञस्य धुम सगने { च } स्थो धृताची स्थः सर्व जगत्‌ तं रक्चतस्तौ मया 
सम्यक्‌ प्रयोजजितौ सन्ने एुखे मा मां धततं धारयतः । ९ यज्ञ \ ४ यज्ञो नमश्च ये यथा ते तव [ स्ट शिवि 
संतिष्ठते मे ममाप्येते तथैव संतिष्ठेताम्‌ । तस्माद्‌ यथाहं तस्य यकस्मानु्ठाने संतिष्ठे, तथा त्वमप्यत्र + उष 
रंति्टस्व । यथाऽह यज्ञमजुठाय सुखे संतिष्ठ, तथा खमपि तच संतिषटस्व { ॥ १९ ॥ 


अत्र छप्रोपमालङ्कारः ॥ 


१ यज्ञो वे विष्णुः] श० ११।९।३।९॥ 
प्रजापतिं यज्ञः ॥ गो° उ० २। १८ ॥ 


( नमः ) “णम प्रह्वे शब्दे च" एतस्मात्‌ 
सर्वधातुभ्यो ऽसुन्‌ (उ०४।१८९) इत्यसुन्‌ भ्रस्ययः | 
नि्वादादयुदात्तः ॥ 


( शिवे ) शीङ्‌ स्वप्ने" अस्मात्‌ सवैनिषष्व- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( धुय ) यतोऽनावः (अ० ६। १ ॥ २१३) 
ईस्याचयुदात्तः ॥ 


( सुम्ने ) रास्लासाल्ञासु्नप्ननिम्रेति° 
( उणा० भोजृत्ति० २।२। १८४ ) इति रोभनेन 
ऊमणा मीयते निमीयते, सष मीयते परिचिते भागे- 
चति वा इति देवराजः (प° ३१७ ) गत्िकार- 
1 ₹त्‌ (० ६। २। १३९ ) इ्युत्तरपद्‌- 
हृतिस्वरे नप्त्ययान्तो निपात्यत इति छृत्वा 
भस्ययस्वरेणान्तोदात्ः ॥ 


रिष्° ( उ० १।१५३ ) इस्यादिना वन्‌ प्रस्ययान्तो 
निपातितः । निपातनाद्धस्वस्वमन्तोदात्तस्वं च ॥ 
पद्‌कारस्तु सक्षभ्येकबचनं मन्यते ॥ 

( स्विष्ट ) सु इष्टः प्रादिसमासे ऽग्ययस्वरः 
णोदात्तः, ततो यणादेशो उदा्तस्वसियोयेणः° (भ 
८ | २। ४) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ ` 

डा? व्याकरणग्राक्षेया ॥ 


२ प्राधान्येनाधियपरोऽयमन्वयः ॥. 


५ 


# ताजी, इत्येवाजमेरभदरिते ऽ पपाठ; ॥ 


® सस्छृतपदाथे सः 


९८.0.7६ ऽक (रवव) ण, फलस्य 


† मते, इयेवानमेरणदरिते ऽ प्पाठः ॥ 
६ मबद्ागीश्वरपक्े व्याख्यातम्‌, अत्रान्वये भाप्रापदाथं च प्रथम 
† उपः इति पृथ सन्त 

पूव सन्ति्ठतेः इत्यनेन सह्‌ ० मुद्रिते ॥ 


{अनर 


यज्ुवंदभाष्ये 


२०४ 
ह [क ~~ = 
भावोथः--यो भिबदवि-हे मनुष्या यूयभेतयो रसच्छेदकधारञ्योजगतानरेवोः 
सिनः क्रियाकाण्डस्य निमित्तयोरूष्विय्य॑गसनरीटयोरमनिवाय्वोः सकारात्‌ कास्यौणि { साधिलारको 
संस्थितिं कुरुत, मदाज्ञापाठनं सां च सततं नमस्छरुद ॥ सु 


~ 


पूवमन्त्ो्तैरुपकारेः परमं सुखं भवतीलनेनोक्तमिति `| १९ ॥ 


---#---~ 


चरन उक्त यज्ञ से क्या दोता है, सो अगे सन्त्र मं प्रकाश्चित किया है \\ 


पदार्थः-- जो अधि ओर वायु ( धौ ) यच्च फे सख्य अङ्ग को प्राक्त करनेवाले ( च ) भोर (ते) 
सुखरूप (स्थः) हैः तथा (इताची) जल को प्रक्ष करानेवारी क्रियाओं को कसनेहारे ( स्थ ) [ है ] ओर सव | 
( पातम्‌ ) पाते दँ, वे सक्च से अच्छी प्रकार उत्तम २ क्रियाञ्लरता से युक्त हुए ( सा ) सष, यत करेवषट 
(सुनने ) सुख म ( धतम्‌ ) स्थापन करते दै । जेसे यह ( यक ) जगदरश्र ( च ) ओर ( नमः ) ननन होना (ते) | 
तेरे छ्य [ (स्विष्ट) सुख तथा ] (रिषे) कल्याण मे स्थित होते हे । चे चैसेदी (से) देरेल्िभी स्थित होते है। | 
इख कारण जसे मे ८ यज्ञस्य ) यक के अनुष्ठान मे स्थित होता द वैते ठप मी उसमे ( उकषसंतिषठख ) स्थित हे | 
तथा जैसे यैं यज्ञ का अनुष्ठान करके सुख से रहता ह वैसे ठम भी सुखने ( संतिष्ठस्व ) स्थित हो ॥ १९॥ | 

इस मन्त्र भे लक्षोपमारङ्कार द ॥ , ॥ 


| भावाथः-- श्र कहता है कि हे मनुष्यो ! { रसके ठेदक तथा धारकं, जयत्‌ के पालन के निमित सुष । | 

करनेवाले क्रियाकाण्ड के देतु ओर उपर को तथारडे वा सधे जनेवछे अधि ओर वायु से काथो को विद्ध करो, इसे | 

तम लोग सुखो मे अच्छी प्रकार स्थिर हो तथा मेरी आनना पालो जौर ख को दी बार बार नमस्कार करो ॥ | 
[ पू्मन्तर सै कहे उपकारो से परम सुख की श्रा होती है, यह इस मन्त्र मै कहा है ] ॥ १९॥ 


~ 
4 पूर्ववदन्नापि मन्तरगातपदैः समन्वयो बोध्यः ॥ ५५ पूर्ववत्‌ न> पदों चच सम्बन्ध जानना 
व्रिबिधप्रक्रिया चाये ॥ 
२ त्रिविधो ई वगन्तव्यः (~~ ~ 
क त्रिरिधप्रकिया 
© (1 
= 0 द & सव भक्रिया्ों स जभ् सं पदाथ से जातौ 
(क ) छक्षोपमालद्कारेणात्नाथेवेरथं मिति योग्य है 
- ग्य हें ॥ 
पदस्य व्याख्याने पक्षान्तरं भरद- पि० वक्तव्यम्‌ 


छसोपमारङ्कार से यहां अधं का विस्तार १ 


चाये । सं° पदार्थं मेँ क्त" का अ 
आचाय ने अनेकार्थं दशाया है ॥ १९ ॥ 


चारयेणार्थदैविध्यं प्रकारितं भवति ॥१९॥ 


= _ ~~ 


= ^°“ - "स्थित होः इति अ° न तर्हि \ 


द्वितीयोऽध्यायः अ ॥ 
------------------- त 5 (र [द : 
अगरेऽदन्धायो इत्यस्य क्षिः स एव 1 अभ्रिसरस्वत्यौं देवते । सुसितरादीन्रष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः; स्वरः ॥ 
अ्रेऽदव्धायो इ 


अथ सोऽधिः कहि किमर्थं परर्थनयश्रतयुपदिदयते ॥ 
अेऽदन्धायोऽकलीतम पाहि म दिचोः पाहि प्रसित्यै पाहि दरिष्ै पारि 
दन्या ऽ अ॑रिपं नैः पितं द्रण । सुपदा योनौ खाहा वाश संवेशष॑ते 
स्वाहया सर॑खत्यै यशोभगिन्यै स्वाह॑ ॥ २०॥ 


ये । दनाय ऽ इत्यदञ्च ऽ जायो । % असीतम्‌ । † अरितमेत्यशिऽ्तम । पाटि । मा । दियो; । 
पाहि । भ्सिषया इति मस्य । हि ॥ 2 दुय । पहि । दुर्या इति डुःऽून्ै । विषम्‌ । नः। 
णहम्‌ । कृणु । सुषदा । सुखदेति सुऽसदा । योने । स्वाहा । वाट्‌ । अये । संवशषतय इति संवेलऽप॑तये । सवाह । 
सरस्वल्ये । यद्ोभगिन्या दति यशः ऽ भ्रनिन्ये । स्वाहा ॥ २० ॥ 


| पदार्थः--( असनः) जगदीश्वर भौतिको वा। ( अद्ब्धाथो ) अदव्यमदिसितमाैस्मात्‌ 

| तत्सबुद्धौ, अदब्धायुवौ । ( अीतस ) अद्लुते व्याप्नोति { चरचर यज्ञं सोऽतिरायितस्तत्संबद्धौ, स बा । 

। अन्ेषागपि दद्य तरण & 1 ३} १३७ } इति दीवेः । ( पाहि ) रक्ष पाति बा । (मा) माम्‌। (-दिद्योः* ) 

| अतिदुःखात्‌, दिबुधातोः छश्च \ २० ९१२२ । इति चकारेण हुम्रययो बाहुलकराद्‌ वकारोपश्च । 

, (प्राह) रष रक्षति वा। ( प्रसिस्थे ) भृष्टा चासौ सिति्वन्धनं यस्यां तस्याः। अन्न पञ्चम्यर्थं चतुथी । 

रू, (पाहि) पातिवा। ( दुरिषटयै ) इष्टा इष्टियेजनं यस्यां तस्याः, अत्रापि पञ्चम्यर्थं चतुथ । (पाहि) 
पाति वा। ( टस्दन्ये ) दष्टा अद्मनी अदनक्रिया यस्यां तप्याः। अन्नापि पञ्चम्यर्थे चतुथी ( अविषम्‌ ) 
विषादिदोपरहितम्‌ । ( नः ) अस्माकम्‌ । ( पितुम्‌) अन्नम्‌ । प्ह्रित्यवनाभसु पठतम्‌ निष० २1७१ 
( छण) इर करोति वा, अत्र सर्वत्र पक्षे ख्डथं छद्‌ । ( सुषदा ) सुखेन सीदन्ति यस्यां तस्याम्‌ । | 
अत्र यं लुग्‌ { अ० ७\ ९\ ३९ } इति डः स्थान आकारदिकः। ( योनो ) थुबन्ति यस्यां सा योनिगृं | 
नन्मा्तरं वा तस्याम्‌ , योनिरिति गृहनाम परितस्‌ \ निघ० २1५1 ( स्वाहा ) सु आदहानया सा ( बाट्‌) ट | 
कयाय । ( अभ्य ) परमेश्वराय भौतिकाय वा । ( संवेरापतये ) सम्यक्‌ विदन्त ये ते प्रथि्यादयः 
पदाात्तेषां पतिः पाकस्त्मै । ( खाहा ) सुष्टु आहूतं करोति यस्यां सा । ( सरवै ) सरन्ति 
५६५ चन तत्‌ सरो ज्ञानं तस्मशस्तं विद्यते यस्यां वाचि तस्यै । सरस्वतीति बादाम प्तम्‌ । निव० ९ १९॥ 
( यजोभगिन्यै यशांसि सत्यवचनादीनि कमणि * भजितुं शीलं ययास्तस्यै । ( सवाहा ) खकीयं पदारथ 
शाह यस्वा क्रियायां सा || अयं मन्त्रः सा० १।९।२। १९२० व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


१ षः दक्षिणािः, लिङ्धोक्ता इति स्ानुक्मणी ॥ ` ५ वेव सर्खती ॥ ० २।२४॥ 
अश्विना परमेश्वरेण विद्ता च दिभ्यानि सुखानि 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


व इत्यभ्नि घुनरपकरमते, भौतिकमभि अथ वयाकरणप्किया हः 
ष अ उक्षति, शेषेणेशवरं चापि प्रस्तौति, अत ( अद्धायो ) सय दम्भन असमात्‌ 
स ५ 4 ऽभिः कीरडा इति ॥ यस्य विभाषा ( अ० ७।२। १५) 
क रणे भ्याख्यातः ८ प 5 < 
» इषवो वै दियवः तः ( घु० ४७) ॥ परत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । न 


॥ श० ५।४।२।२॥ स्याथ (अ० ६।२।२) 


( अजमेरमद्तेऽयं नास्ति ॥ 
चराचर जगत्‌? 


† “अरीतमेत्यशीतमः इत्यजमेरयु 
इति क, ख, पाठः ॥ ८ प्मक्म्‌ इति साम्परतिक नां 


८.0. व< इका द८व्वला' काप ए 


२०६ 


यजुव॑दभाष्ये 
` ` , न्द्र | 


व 


अन्ध॑यः- हे तरदन्ायोऽशीतमाे जगदीश्वर ! स्वं यज्ञं दरिटये पाहि { मा } आं दियो; ग्र 


दुःखात्‌ पादि प्रसि पा, हन्यै पाहि नोऽस्माकमलिष पं च नोऽस्मान्‌ [ इष्दा } सुषदौयां यनं | 
सच्कियायां च छृणु [ कुरु ], बयं गशोमभिनय सस्व स्वाहा तवेसपतयऽपरच तुभ्यं स्वहा नमश्च नित्ये कु ॥ = 


इत्येकः ॥ 


1 स्वाहा बृ 


स्वरः भुः'शब्दस्त॒ छन्दसीणः (उ० १।२) इ्यु- 
प्रत्ययान्तः । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः। ततो वहु- 
बीहिसमासे पूवपदश्रकृतिस्वरेणायुदात्तः । तस्य 
सम्बोधने ऽविचयमानस्वे प्रापे नाऽमन्तिते समानाधि- 
करणे° (अ ८ । १। ७३ ) इत्यादिना पूरस्या- 
विद्यमानत्वनिषेधे (आमन्त्रितस्य चः (अ०८। 
१] १९ ) इति निघातः ॥ 

( असीतम ) अश्‌ व्यातौ" इत्येतस्माद्‌ 
धातोः सर्वधाठुभ्य इन्‌ (उ० ४ | ११८ ) इति 
इन्‌! भस्ययः । निस्वादाययुदात्तः । तत आतिजायिक- 
स्तमप्‌। तस्य पित्वात्‌ स एव स्वरः । पूर॑स्यामन्न्रि- 
तस्य पूर्ववदेव ॒विद्यमानस्वाज्निघातः । अन्येषामपि 
द्दयते (अ० ६।३ | १३७ ) इति दीर्धः ॥ 

( दि्योः ) दिव्‌ धातोः ऊुप्रस्ययो द्विलवं च 
प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

(प्रसित्यै) गतिसमासे तादो च निति कृत्यतौ 
(अ० ६।२।५० ) दति पूलैपदय्रृतिस्वरेणाचु- 
दाततसवम्‌ । अन्न पक्षे च्युस्पादनं त्वथंपरद्शनपरम्‌ ॥ 
यद्वा प्रादिभ्यो धाठजस्य वा (अ०२।२।२४ 
भा० बा° ) इ्यनेन बहू्रीहिसमसे पूर्वपदप्रृति- 
स्वरेणे्टस्वरसिद्धिः ॥ 

( रिष्ट्यै ) दुःवद्‌ यजघातोःचखिवा क्तिन्‌ 
+ (अ० ३। ३ । ९४) इति क्तिन्‌ प्रत्यय; । गतिस- 
| माते तादो च निति कयत ( अ° ६।२।५०) 
इति पूप भहृतिस्वरेणायुदात्तः ॥ यद्वा दुरि- 
न्दायाम्‌ (स० २] २। १८ वा० ) इति भ्रादिस- 
मासः । ततः तत्पुरुषे वस्याधे० ( अ०६।२।२) 
वैपद्प्रङतिस्वरे निपातस्वरेणाययुदात्त, भङ्ति- 
न॑ लरथभरदशंनपरम्‌। पूर्ववद्‌ वा 
ष्टस्वरसिद्धिः ॥ 
) दुःपूीद्‌ “अद्‌ धातोः अमेसुट्‌ 
) इति “अनिः प्रष्ययो सुट 


--- 


मभ्योदप्तः । ततः दिकारादक्तिनः (अ० | 
१ । ४५ गणसूम्‌ ) इति ङीप्‌ । भ्रस्ययस्वरेण सति- 
रिष्टस्वादोकार उदात्तः । ततो विभक्तौ यणादेशे 
उदात्तयणो हटूबात्‌ (अ० ६। १। १७४ ) इति 
विभक्तिरुदात्ता ॥ | 

( अविषम्‌ ) न विते विषसस्मिन्‌ इति 
बहुव्रीहौ नजसभ्याम्‌ (अ० ६।२। १७२) द्युः 
दरपदान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ यन्तु तेत्तिरीयसंहितायामाय- 
दात्त द्यते, त्र नजूखमासः, अम्यथस्वरेणाचु- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

( पितुम्‌ ) कमिमनिजनिगाभायापादि्यश्च 
(ड० १। ६९ श्रेतवन० ) इत्यनेन पातेः (तुः 
भ्ययो बा ुलकादिव्वम्‌ । भस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


[१ 
( सुपदा ) खप्वौत्‌ सीदते सत्स्व दहदह & + 
(अ०३।२।६१ ) इत्यादिना क्विप्‌ । सदिरतेः 
(अ०८। ३। ६६ ) इति षत्वम्‌ । गतिकारकोप- 
पदात्‌ छत्‌ (अ०६।२। १३९) इत्युत्तरपदप्र- 
कृतिस्वरेणान्तोदात्तः । ततो ङेस्थान आकारदेशः ॥ 
( संवेशपतये ) संपूर्वाद्‌ वि्तेः प्रचा्चूः 
याथघन्‌० (अ०६] २ ९८४) दस्यन्तोदात्तः। 
तेषां पतिरिति षष्ठीसमासे पत्यावैशवयै ( अ० ६। 
२। १८ ) इति पूर्यपदशरकृतिस्वरत्वे शश उदात्तः ॥ 
( सरुस्वत्ये ) ख्‌ गतौ सर्वधाठभ्योऽषुन्‌ (उ° 
४। १८९ ) दति “असुन्‌? । नित्वादाचुदाततः । ततः 
पाशस््याथं मलप्‌ । स च पिच्वादनुदात्ः ततो । 
सोऽभ्यनुदात्ः ॥ 
( यशोभगिन्ये ) यशाडपपदे मजधातोः द 
जातो णिनिस्ताच्छीस्ये (अ० ३।२। ७८) इति 


णिनिः स चोदात्तः । छान्दससवाद्‌ बृदधयमावः । 
ततो डीम्‌ ॥ 


हति व्याकरणगरक्रिया ॥ 
१ आध्यात्मकाधियज्ञपरोऽतरान्ययः 1 
२ पूर्त (य° १।२० पर १२६ ) व्याख्यातम्‌ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


न वल ल्ल ल्त= ~ - == 
-- हे जगदीन्धर ! योऽयं मनताऽवन्वाुरङीतमोभिनिं्ितः, स गद 
पाति; भ्सित्याः, पाति, इरडन्याः ५ 1 नोऽस्माकृमविपं पितं करोति, 
सत्कियायां च हैतुरस्ति, वयं तस्मे संवेकपतयेऽप्रये साहा, यदोभगिन्य 
पि द्वितीयः ।। २० ॥ 


अत्र चछेषढह्कारः ॥ 


भावाथः-- सलुष्यैयैः सर्येधा स्ैस्याद्‌ खद्‌ रक्षक उत्तमजन्मनिमित्तकमाज्ञापक उत्तसमोग- 
भदाता जगदीश्वरोश्त, स एव सदा सेवनीयः । तेन खसो सूच्यबि्युखलक्षरूपेण योऽयसभिः मरकारितः, 
सोऽपि सम्यक्‌ षिद्योपकारे संयोजितः सन्‌ सर्वेथा रक्षणोत्तसमोगहेतु्मैवति। यया कीर्िहेवुमूतया 
सत्यलक्षणया वेदरूयया  वाचोत्तमानि जन्मानि सवंपदा्ंम्य उचा विविधा विद्या च कारिता भवति, 
सा सदैव खीकतव्या स्वीकारयितभ्या वेति ॥ 

अघ † नम इति पदं पूवेस्मान्न्तरादाकर्षितम्‌ † । पूवमनत्रोक्तानां मनुष्यरनष्ठिताना कमणां फट- 
मनेनोक्तमिति वेयम्‌ ।॥ २८ ॥ \ 


~~~ 


उक्त उभि कैसा च्रौर क्यो प्राधैना करने योम्य है, सो ्रगले सतत्र प्रकाशित किया है3 ॥ 


(भ 

पदाथः --हे ( जदश्धायो ) निर्विव्न आयु देनेवाले ( अग्ने ) जगदीश्वर | आप 8 ( अक्लीतम ) चराचर 
संसार से व्यापक यत्तकी ( रिष्ट ) दु अर्थात्‌ वेदविरुद्ध यज्ञ [कर्मा ] से ( पाष ) श्श्ा कीज्यि । तथा (मा) 
खक्ञे ( दियोः ) अति डःख से ( पाहि ) बचा । तथा ( भसि्यै ) भारी २ बन्धनो से ( पा ) अरग रखिये । 
( इर्ये ) जो ट भोजन करना है, उस विपत्ति से ( पा ) वचाय । ओर ( नः ) हमारे च्थिः ( अनिषम्‌ ) 
विष आदि दोष रहित ( पिल्‌ ) जादि पदाथ ( इणु ) उवयन्न कीजिषु तथा (नः ) हम लोगों को ( सुषदा ) 
सखस स्थिरता को देनव [ ( योनौ ) ] वर क्षं ( सवष्टा ) (वाट्‌ ) वेदोक्त वाक्यो से सिद्धः होने वाली उत्तम 
किया सें स्थिर कीजिये, जिससे इम रोग ( यज्लोभगिन्धै ) सत्य वचन आदि उत्तम कमा का सेवन करानेवाटी 
( सरसवसथे ) पदार्थौ के प्रकाशित कराते से उम जानुक वेदवाणी के ल्थि ( स्वाद ) धन्यवाद बा ( संवेकापतये) 
जच्छ भकार जिन एथिभ्यादि रोको स भवेश करते दै, उनके पति अथात्‌ पाठनं करने हारे जो ( अद्ये ) भाप रैः 
उनके रयि ( स्वाहा ) धन्यवाद जर नमस्कार करते हं ॥ | यह इस सन्त्र का अथस अर्थं हा [ ॥ 


१ शषार्गारेण दिविधोऽन्वयः भदित भवति ॥ ३ असि विषुत्‌ तथा प्रेशर से उच 
तिविधप्रक्रिया भरा्िहो सकती है, इस विचार से 
र कथन करते हे । भौतिक अस्मि को 


२ िचिधोऽ्यधैः पदां एवावगन्तज्यः ॥ 
वि० वक्तव्यम्‌ 


(शणः इति व्याख्याने (सर्वत्र इति पदं विवि- ४ 
पाथेबोधप्रम्‌ ॥ २० ॥ 


कहा, शेषालङ्कार से 


{ अ सदिति ण कोरो च (नमो यज्ञ इति च पददवयः 


[ जुवंदभाष्ये 
== = 
न जो यहं ( जदव्धायो ) निर्विष आघुका निमित्त { (अशीतम्‌) सर्त व्यापक 
मी चज्को ( ुरिषयै ) दुट यजसे [ दूषित पदार्थो छ प्रभाव से ] ( पाह ) 
त मों खे ( पाहि ) वचाता है, ( भसि्यै ) वड़े २ दार्थ 
छ दथा ( सा ) स्ने (दिधोः ) अति दुःखों से ( पाठि क . ^ च २. दास्िके 
२ 0) ५ ह था (दुरबन्ये) इट मोनन रूप क्तिमाओं से ॥ पाहि ) बचत डे, ओर (नः) हमार 
( षतम्‌ ) जनन दि पदां ( जविषम्‌ ) बिष दि दोष रहित ( छण ) कर देता ह वह ( सुपदा ) सुखे स्थिति 
देतेवाछे [ ( योनौ ) ] घर जथवा दूसरे जन्मों मे ( स्वाहा ) (वाद्‌ ) चेदोक्छ वात्ों से सिदध टोनेवाली क्रिया 
का हे ३, हम लोग उस ( संबेशपतये ) एिष्यादि रोको फ पारने वाले ( अञ्चये ) भोतिक्‌ अधि को अण करके 
( स्वाहा ) योम तथा उसके साथ ( यञोभगिन्थे ) उक्त शुणवाछी ( सरस्वत्यै ) वेदवाणी की भलि के शियि ( स्वाहा) 
¢ 
परमातमा का धन्यवाद करते है ॥ | यह्‌ इत मच््र का दतरा यथं हजा | ॥ २० ॥ 


इस न्त्र सँ र्लेषारङ्कार है ॥ 

मावोथः--म्यो को जो सर्वञ्यापक, सनं प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म देने) उत्तम कमै करानि, 
ओर उत्तम विया वा उत्तम भोग देनेवाला जगदीश्वर है, उसी का सेवन सदा करना योष्य है । तथा जो यह अपनी 
स्ट सं परमेश्वर ने मोपिक अभि भतयक्ष सूच्य॑कोक आर बिचचरी रूप से ध्काक्षित किया दै, दहं भी अच्छी धकारवा 
से उपकार टेन भे संयुक्तं किया जा सव भरकर से रक्षा भोर उत्तम मोग का ठेठ होता दे । जिसकी कीतिं कै 
निमित्त सत्य लक्षणयुक्तं वेदवाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थो से अच्छी २ विचः भकार ह्योी दै, वे सब 
विद्वानों कै स्वीकार करने योग्य तथा ओरो को भी स्वीकार करने योग्य हैँ ॥ 

इस मन्त्र जं ( नमः {) यह पद्‌ पूर मन्त्र से छया हेः । [ पूर्वं मन्त्र भं कहे अलु्ठान करने योग्य कर्मो" „+ 
का फठ इस न्त्र सँ का दै, पेखा समन्नना चाये ] ॥ २० ॥ चि 

1 


हे भगवन्‌ जगदीश्वर | आप 
( अमन ) सौतिक अमन बताया ह, वह 


बेदोऽसीप्यस्य वासदेव छषिः । प्रजापतिदंवतौ । सुसित्राहमी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
स जगद्ीधरः कौट्यीऽस्तीद्युपदिदयते " ॥ 


ठदोऽसि येन्‌ स देव वेद्‌ देवेभ्यो वेदोऽशव्तेन मदं ठेते भूयाः । देवां गाह 
५ 4 ॥ ॥ 
| विदो गातुं विवा गात्मित । मनसस्पत ऽ दसं देध यज्ञ ६ स्वाहा वारे धाः ।। २१॥ 
वेदः । अचि । येनं । त्वम्‌ । देव । वेद्‌ । देवभ्यः । वेदः। अभ॑वः । तेन॑ । मदम्‌ देदः । भूयाः । दिवः । 
गातुजिद इति गाजऽवदः । गातुम्‌ । वित्वा । गातुम्‌ । हत्‌ । मन॑सः । पते । इमम्‌ । डेव। य॒म्‌ । स्वाहा । वतिं। 
ध्रा; ॥२१॥ 1 =-=. । 


९ छेषारङ्कार से अन्वये दोनों प्रकार का अभर तिः जः 
समद्घना चाद्ये ॥ ० वक्तव्य  - | 
न अनेकविध अधौ की लम्भादना कैसे दं, स | 

त्रिविधप्रकरिया संस्कृत टिप्यण न देख ॥ २० ॥ | 


- 
द वेदः बाति इति सबौलुक्रमणी ॥ 
° षवमन्त्रथतिपादितः सवौन्तयामीदवरः सर्वसुखाधा- 
अर दत्याह--“स जगदीश्वरः कीटः? इति ॥ 


यां सँ अर्थं सं° पदाथ से समक्न छना 


ए इति पाठः “यज्ञकोः 


इतस्‌ पूं अभ्यु" वतते | स घ संसकृतान्वयानदतारी ॥ 


== व. =-= २०९ 
< ९, १, 9 नन 
` पदाथः -( वेदः ) वेत्ति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वरः, विदन्ति येन स ऋगवेदादिवौ 
स्ति वा । (येन ) विज्ञानेन वेदेन वा । ( | भ + 


वा। ( देवेभ्यः ) विद्ध: । ( वेदः ) वेदयिता । 


दानेन । ( मद्यम्‌ ) विज्ञानं जिज्ञासवे । ( वेदः ) ज्ञ 
सीयते स्तूयतेऽ नया सा गातुः सतुतिस्तस्या विदो [वक्तारः । 


त्वम्‌ ) ( देव ) श॒भणदादः । वेदं ) जानासि 
(अभवः ) † भवसि भवद्ि वा ॥ ॥ 0 र (५ 


( भूयाः )। ( देवाः ) विदरः ( गातुषिद 
कमिमनिजनि० 1 ॐ १1७३1 अनेन ग 


वियस्मात्‌ तः भ्र्ययः। ( गातुम ) गीयते ज्ञायते येन स गातुवेदस्तम्‌ । गातुरिति पदान परिम्‌ \ निष 4 1 


\। अनेन ज्ञानार्था गह्यते । ( विन्ता ) र्ध्व । ( गातुम्‌ ) भीयते श 
( मनसः ) विज्ञानस्य ( पते ) पाठक । (दमम्‌ ) भर्यक्षमनष्ठितम 


व्यते यस्तं यज्ञम्‌ । ( इत ) प्राप्नुत । 
छतव्यं वा । ( देव ) सर्वनगस्का- 


शक्‌ । ( यन्तम्‌ ) ्ियाकोण्डजन्यं संसारम्‌ । (स्वाहा ) सुष्ठु आहं ददिः करोत्यनया सा । ( वतत) 


वायौ । ( धाः ) धपय धापयति बा । अच्र स्वैव पशचान्तर 
{ त° ६.1 ८| ७५) दस्यडमावः ॥ अयं मन्व: इ १ । ९ 


म, =, =, 3 ५ { 6 = 
अन्य; हे देव जगदीश्वर |. येन त वेदोऽपि सर्व च वेद येनच 


व्यत्ययेन प्रथमः | बहुलं छन्द्स्यमाड्योगेऽगि 
1 २। २१--२८ व्याख्यातः | २१॥ 


र्वं देवेभ्यो वेदोऽभव्तन लव 


नमपि बेदो भूयाः \ ह गातुविदो देवा मवन्तो येन वेदेन सा विया विदन्ति, तेन यूयं गां भित्वा गातुमित \ । 


दै गनससपते देव! त्वमिमं यति घाः स्वाहा हे 


देवास्तमिसं मनसस्पत परमेन्वरमेन देवं नियञुपासीध्वम्‌ ॥ २१॥ 


 प्राजाप्रो वे वेद्‌: ॥ तै० ३।३।७।२॥ 
२ गातुं किचेति यच्च विचे्यवैतदाह | दा० १। ९ | 
२।२६८॥ 


गाठविदौ हि देवाः ॥ श० ४।४।४| १३ ॥ 
अथ व्वाकरणधक्रिया 
(वेदः ) विद्धातोः पचाद्यन्‌ भत्यः प्रथ- 
माथ, चिष्वादन्तोदात्तः । द्वितीयार्थे हलश्च (भण 
२।२३। १२१) इति करणे घन्‌ प्रस्यथः । उन्छा- 
दीनां च (अ०६। १। १६० ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 
( गातुविदः ) कमिपनिजनिगामायाहि्यश्च 
(उ० १।७३ ) देति गातेस्तपत्ययः। भव्ययस्वर- 
णान्तोदा्ः । तां विदन्ति जानन्तीति कप्‌ च (अ° 
२।२।७६ ) इति क्पू प्रस्ययः । विभाषितं विशे 
पचने बहुवचनम्‌ ( अ० ८ ( १ | ७५ ) इति 
पूरवस्यावियमानताया; रतिषेधपश्षे आमन्तस्य च 
(० ८। १। १९ ) इति दिवातः ॥ 
( वित्त्वा ) ्रस्यथस्वरेणान्तोदात्त; ॥ 


३ श्राधान्येनात्राध्यास्सपरोऽथेः प्रकाशितः ॥ 


( इत, धाः ) विङ्ढतिडः अ ८।१॥ 
२८ ) इतिः निघातः ॥ 


( मनसः, पते ) जनयोः प्थक्दष्वेऽपि सुबा- 
मन्विते पराङ्गवत्‌ स्वरे ( अ० २।१।२ ) इति 
पराङ्खवधावे मनसः इति आमन्वितस्व चच (अर 
६। १ | १९८ ) इति दाटकेनाचुदातस्वरषिद्धिः 
ते" इति व्वा्टमिकेन अमन्वितस्य च (अ०८। 
१ । १९ ) इत्यनेन सवौलुदात्तस्वम्‌ । यद्यप्यत्र मन्‌- 
सूशब्दस्यासुन्‌प्स्ययान्तस्वाद्विनाऽपि ` पराङ्गवद्भावे 
इष्टस्वरसिद्धिभेवति, तथप्ये ताच्रेषु पदेषु परा- 
ङवद्धाव एव्र प्रवर्तते । यथा ऋ० १।३४। ६ 
छुभस्पतीः पदे ॥ 


( वत्ते ) हसिमूतरण्वामि० (उ ३।८६) १: 
इत्यादिना वातेस्तन्‌ भत्यः, निता दाुदात्तः ॥ 


ङि व्याकरणग्राकषेया ॥ प 


# (म्पि वाः ज, सु, पाठः । स वापपाठ एव । अस्ति वाः इति कोरोषु पाटः ॥ < 
मति दयेव क, पाटः । वति मवति वा इति ख, रट । ग, को रतिलवक् 

अनमेरभ्रिते च “भवतिः इत्यपि पवा 'मवसिः इत्येवावरिष्टम्‌ ॥ 

“जन कदाचिद्‌ ध्वेतारः” इति स्यात्‌| भावा सदव्रा पदष्योपटस्भात्‌, हिष्दीष 


बाः इति निरदैशाच ॥ 
य्‌० २७ 


९८0. ए ऽभषता। तनराथााम एषा ए, 


यजुव॑दमाष्ये 
[= 
यं येन & सवे वेदविद्या भकािता, तमेबोपास्यं बिद्या 
। तैव बेदविज्ञानेन . तव्रोक्तविधानानुदरप्यालु्ठानेन च विना 
क्षिणमीश्वरं देवं सर्वैतो व्यापकं मत्वेव † नित्यं 


भावाथः--ह बिद्वौसो महु्या 
= सवैहितं सम्पाद्यत 
सलुष्याणां कदाचित्‌. सुखं संमवति, वेदवि्या सवस 
धर्भस्यालुषठातारो भवतेति ॥ २१॥ ए, 
म ++ 
स्या जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश ऋणे मन्व सै किमा हेः ॥ 
ठ ( ६ परद्थः-हे (देव ) खम शणो क देने दरि जगदीश्वर ! [ (थेन ) जिससे ] ( वव) आप (वेदः) 
¢ चरादर जगत्‌ क जानमेवाछे (असि ) दै, सव जगव्‌ को ( चेद ) जानते दै, तथा जिस चिल्लान वा वेदसे 
(देवभ्यः) विदानो कै ण्थि (वेदः ) पदार्थौ के जनाने बाछे ( अभवः ) होते है, ( तेन ) उरः धिद्ान के प्रकाश 
|8 से आप ( महम्‌ ) मेरे ल्थि जो कि मेँ विरोष ज्ञान की इच्छा कर रहा हु, (वेदः ) विद्वान देने वाछे ( भूयाः ) 
हूजिये । हे ( गालविदः ) स्तुति के जानने नले ( देवाः ) विद्वान | जिस वेद्‌ से मलुभ्य सबं विचाओं को जानते 
॥ छै, उससे तम रोग ( गातम ) विदोष ज्ञान को ( विष्वा ) प्राप्च होकर ( गाम्‌ ) श्रशंखा करने योग्य वेद्‌ को 
| (इत ) शरा हो । हे ( मनसस्पते ) विज्ञान से पारन करे हारे ८ देव ) स्ै जगत्‌ भका परमेश्वर | आप 
| ( इमम्‌ ) पर्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य ( यनचम्‌ ) क्रिया काण्ड से सिद्ध होने वारे यद्रूपं संसार को ( स्वाहा ) 
(4 क्रिया ऊ अनुचर ( वाते ) पवन क बीच ( धाः ) स्थित कीजिये । हे विद्ठानो ! उस विज्ञान के देने वाले परमेश्वर 
ही की निस्य उपासना करो ॥ २१ ॥ 


मोर्थः-- विद्वान्‌ मनुष्यो ! लम रोग जिस सव्र जानने बाछे परमेश्वर ने वेद विधां प्रकाशित 

ढी है, उसकी उपासना करके उसी की वेदविद्या को जानकर ओर क्रियाकाण्ड का अनुष्ठानं कर्के सवका हित 
संपादन करो, क्कि वेदों के विज्ञान क विना तथा उसमे जो २ के इए काम है, उनके किये विना मनुष्यों को 
क्ट सुख नहीं हो सकता, जो सबका साक्षी ईश्वर देव है, उसको वेदवा से सव जगह व्यापक मान कै नित्य 
धमे में रहो ॥२१॥ 


<> 
9 मन्त्रव पदेः सम्बन्धनीयोऽयमर्थः ॥ ५ मनत्रगत पदों से मावा का सम्बन्ध समन 
त्रितिधप्रक्रिया छेना चाहिये.॥ 
अ ध त्रिविधोऽप्य्थः पदार्थान्तभूत उहितञ्यः ॥ तरिषिधप्रकरिया 
वरि चक्तव्यम्‌ 5 तीनों भक्रियानं सँ जथ की उहा सं० पदा्थंसे 
म्‌ एकं पदमिति केचित्‌ । तच्चानावद्य- कर छेनी चाहिये ॥ 
| | वि० वक्तव्य प 
सवौन्तयौमी परमेश्वर सब सुखों ऊ एक लोगों का यह मलत है कि 'देवयज्ञम्‌' 


नारा एक पद्‌ है। इतकी यहां को जावदयकता 
नदीं ॥ २१॥ 


न 


दितीयोऽध्यायः __ ~~~ _ १ 
नाया == =------- ~~ 


सं वर्दिरियश्य वामदेव ऋषिः । इन्द्र देवतौ । षिराटबिषटु्‌ छन्दः । वतः खरः ॥ 
अग्नौ हुतं द्रव्यमन्तार््षस्थं भूत्वा केन सह चरतीटयुपदिद्यते ः ॥ 
सं बर्हिरद्ता हविष यृतेन समादितयैवल॑भिः सम्मरुद्धः । 
स न 1 = = 1 व्यं त श 
समिन्द्र विशदषे भरन्तं दिव्यं नभे गच्छतु यत्‌ खाह। ॥ २२॥ 


सम्‌ । वदः । अद््तम्‌ । हविषा । घृतेन॑ । सम्‌ । आदित्यैः । वसुभिरिति वसुऽभिः । सम्‌ । सरद्धिरिति 
॥ ४ 1 च] ऊच 
मस्त्‌ऽभिः । सम्‌. । इन््ः। दिष्ववेवेभिरिति विनरञ्दैवेभिः । जङ््तम्‌। दिव्यम्‌ । न॑ः। गच्छत्‌। यत्‌। स्वा 
॥ २२॥ 


पदार्थः--८( सम्‌ ) एकीभावे क्रियायोगे । (वर्हः) क छदन्ते सवं पदाथा यस्मिन्‌ तदन्तरिशचम्‌॥ 
वर्िरिखन्तरिक्नामख॒पठ्तिम्‌ निष० ९१ ९१ ( अङ्काम्‌ ) संयोजयतु । ( हविषा ) होतुमह॑ शधं संस्कृतं 
हविस्तेन । ( षटृतेन ) युगन्ध्यादिशुणयुक्तेनाज्येन सह । ( सम्‌ ) संयोगाथं । (आदित्यैः ) दवाद्ाभिमौसैः । 
(वछठमिः) अग्न्यादिभिरभिः (खम्‌ ) भिश्रीमावे । ( मरुद्धिः ) बाघुविदेषैः सह । ( सम्‌ ) मेलने । 
(इन्रः ) सू््यैगोकः। ( विवदेवेभिः ) स्वकीये रदिमभिः। समयो हस्य विशरदयाः \ श॒० ३१६।२१६ 
(अङ्कम्‌ ) प्रकटं संयोजयति । ( दिभ्यम्‌ ) दिवि अकारो भवम्‌ ॥ चप्रागपारुव््रीनो यत्‌ \ अ० ५१२१ 
१०९1 इति ोषिको यत्‌ । ( नमः ) जखम्‌। नभ द्युदकनामसु परितप्‌ \ निघ० ९। १२१ (गच्छतु) गच्छति । 
( यत्‌ ) यदा ( स्वाहा ) दोभनं हबिञँहोति यया क्रियया सा ॥ अयं मन्त्रः श० १।९।२।२९--३१ 
व्याख्यातः ॥ २२॥ 


ध 
„ , _ अन्बथः-- दे महुष्य ! भवान्‌ यद्‌ यद्‌। इदं होतव्यं द्रवयं हतिषा वृतेन सह्‌ संयुक्तं श्रा 

विल्वैः स सुं समच्ाम्‌ \ अयमिन्द्रो यज्ञे स्मा यतयुगन्ध्यापि दरजययु्त हविः समङ्कान्‌ यत्‌ 

संमिश्रितेनिधदेवेभरदिनयं नमः संगच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयति ॥ २२ ॥ त ^ 


१ लिद्ञो्ता इति सवधुक्रमणी ॥ ( मरुद्धिः ) ूग्रोरतिः (० १। ९४) इति 
२ भस्तुतमीश्वरं निरूप्या इतदब्यसयानतरिक केन श्रियतेरतिभत्ययः 1 भरस्ययस्वरेणोकार उदात्तः ॥ 
सह संयोग इत्याह--न हतं र्यम्‌! इति ॥ ( 4. 1 ५ संसायाम्‌ (अ० 
३ रञ्मयो भ = ध ६ | २। १०६ ) इति पूर्वपदान्तोद्‌।ततत्वम्‌ ॥ 
1 , ० (1 । ( दिव्यम्‌ ) यश्मस्यये यतोऽनावः ( भ० ६ | 
५ १। २१३ ) इत्याधुदातस्वे भासे न्दसस्वरग्यसयः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया येनान्तोदात्ः ॥ यद्वा--उञ्छादितवाद्‌ धतादित्वाद्‌ 
वान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 
( धृतेन ) अङ्खटसिभ्य कतः (ॐ० ३।८९) हति 
इति क्त्स्ययः, स च भरव्ययस्वरेणान्तोदात्तस्ततो- 44 १० 
विभक्तिरजुदातता ॥ ४ अधियजार्थोऽतर प्रधान्येन भदित 


& श्रन्ति इति ठ साप््रतिकानां मते ॥ # द्‌ यदा इति षदे क, ल 
† सतोऽ दविः सङ्गच्छ सजगमयति तेन संमिभितविशेवेभिदिवयं नभः 
ख. ग. पाठः । दवावप्यन्वयाबसटाथौ, उभयत्र च मन्वगतं धरहि" इति 
स्ितान्वये च “त्‌, दाः इल्याधीनिं पदातिं 


। यजुवेदभाष्ये 
(नन 
[9 न्त < 3 
सावः यज्ञ संशोधितं चदविर्नौ, मिष्यते तदन्तरिषवै वायुत्रलसुथ्यैकिरणेः सह वतै. 
~= परदाथौन्‌ दिव्यान्‌ क्रत्वा सततं प्रजाः सुखयति, त 
+ सानमितस्ततो गत्याऽऽकारास्थान्‌ सवान्‌, पदन ८ खलयत्त, तस्मात्‌ 


सवैभेनष्यैरुत्तससासब्या शरः सातैखिविधो यज्ञो नियम्य द्रुति ॥ २२॥ 


---+*~-- ~ 


¢ अमनिमें {लेड हवा ष्दाधे न्र्स्ति मे ठहर कर किसके साथ रहता द) सो भगस मन्त म्‌ प्रका पका द 


प्दोथः- हे सुप्य ! छम ( चद्‌ ) जव हवनं करने थोग्य द्वग्यको ( इविषा ) होम ॥ करने योग्य 
 ॥ ( शतेन ) घी आदि सुगन्धयुक्तं पदार्थं ते सयुक्त कर हवन करोगे, तब वह ( खआदिल्यैः ) बारह सहीनं (वसुभिः ) 
। अन्न जदि हों निवाल के स्थान जीर ( मरद्धिः ) भजा के जनों के साथ भिरे सुंखको ( समङ्तम्‌ ) जच्छी 
प्रकार श्रकाश करेगा । ( इन्द्रः) यट यलोक + ( खाह्य ) क मे छोड़ा हंजा उत्तन करिवास सुगन्ध्यादि 
पदाचुक्त जि हवि कौ ( संगच्छ ) पहंचाता है, उसे ( सम्‌ ) अच्छी प्रकारं मिश्िद इद्‌ ( विशवदेदेभिः ) 
जनी दरणं से ( दिव्यम्‌ ) अपने भकाश स दका होनेवाटे ( नभः ) जलकरो ( समद्न्कमू ) अच्छी परार 
प्रकट करता है ॥ २२ ॥ 
भावा्थः--नो धि जच्डी धकार छ किया इजा, यज्च के निमित्त जनि भ छोडा जाता है, वेह 
५6 अन्तरि मँ वायु जर ओर सूच्यं की किरणो के साथ भिरकर इधर उधर परकर काच सँ उहरनेवलि सव 


(श पदार्थौ को दिन्य करके अच्छी प्रकार भजा को सुखी करता द, इससे सब मनुष्यो को उत्तम सामी ओर उत्तम २ 
| साधनों से उक्त तीन प्रकार के यक्त का नियं अवुष्ठान करना चाहिये ॥ २२॥ 
ह स 

<> 


॥ मन्त्रगतपदैः सह सम्बद्धोऽ्यं भावाथ इति ॥ ४ अन्वय यहां अधियक्षपरक हे ॥ 
लों [9 3 
५ भावाथ का मन्क्रातपदों से समन्त्य स्पष्ट हे ॥ 


+ तरिदिध्रक्रिया " 

२§ श्रिविधो यज्ञो निव्यमकवःः इत्यनेन यज्चस्वसूपो (1 

। अर बोधितः। स चप यज्ञः १।२1 ०३९ ६ “उक्त तीन प्रकारके यञ्च का निल अनशन" इ 

 संस्ृतपदार्थैऽपि द्रष्टव्यः ।॥ . चन से यज्ञ का स्वरूप दीया है । इस विषय यै 

` विदोषवक्तव्यभ्‌ ` 1 १२ षष्टर९ मावापदा भी देखने 

` `  यव्यन्न. तरिविधाथयोजना न सुष्यक्ता च्टयते, < { 

तथाप्वाचायाणाभिङ्गितचेष्टितैर्ापि सृक्षेकषिकया त्रि वक्तव्यं 

1: ॥ ट यद्यपि यां तीन प्रकार के अथं की योजना स्व 

ग निश्पण करके अन्न स डाला इमा द्रव्य रूप से विदित नहीं ढो रही है, तथापि उसे आचाय 

से किसंके साधं संयुत होता दै, सो कहते के द्ग चेष्टित से सूम दष्ट से समदना चाह्थि ॥ 


हवा दृष्यादि ॥ ` 


---~*-- -- 


इति अ. सु" पठः । अग्नौ हुतम इति संते पाठः 
साहा)" इति अ. सु. पाठः ॥ ५, 
सस होने ते हमने ख 
क नुता नुसार 


दितीयोऽध्यायः 


न ------- 
स = 


-------- र == र 
कर्ेसयस्य छषिः स एव । मजापतिदेवतो । निचृद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्व्‌ १ 
यश्नौ द्रव्यं किमर्थं ग्र्धिष्यत इलयुपदिद्यते° | च 


यस्ता विति स सवा विचति कसमै सा व्दति तस्ते खा विष््ति। 
पोषा रक्षसां भश्नेऽषि ॥ २३॥ „ ~ 


कः । स्रा । वि । मुद्धवि । सः । च्छा । वि । भुत । कत्र! । लला | वि ॥ मुञ्ति । तस्मे" । व्वा । वि 1 
जति । पोषाय । रक्षसाम्‌ । छामः । यसि ॥ २३ ॥ ` ऊच) 


पदाथः-( कः) उसकारी यजमानः। (खा) वम्‌। ( मि ) बिभि निवन | 
व्यपतयतस्य प्रातिलो्यं प्रह \ निद० \ ९। ३) ( चति ) स्यति । ( सः ) यज्ञः। (सा ) लवा [तंवा]|। 
(वि ) विकञेषाथं । ( अचति ) सजति । ( कमै ) भ्रयोजनाय । (स्वा) लवा [तं बा] । (वि) 
विविक्ताय । ( सुच्रति ) पक्षिपति । ( तस्मे ) यतः स्लप्राधिभैवेत्स्पै । (सखा ) पदा्थेसमूहम्‌ । (धि ) 
विरिष्ार्थं । ( सुच्रति ) स्यजवि । ( पोपाय ) पुष्यन्त प्राणिनो यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्त । (रक्षसाम्‌ ) 
दुष्टानाम्‌ । ( भागः ) मजनीयः । ( असि ) भवति ॥ अयं मन््ः दा १ । ९।२ । ३३- 


व्याख्यातः ॥ २३ ॥} 


८३ 


अन्वय-को मुष्यत तं यज्ञं वञ्चति कोऽपि नेव्यथैः । यश्च यज्ञं विश्च्रति ? ला तं स क 
यज्ञः रमेत विभुजति \ यज्ञकत्तौ कसम प्रयोजनाय { ता } तं पदा्थैखमूहममरौ विसुन्चति \ यतः 
सवेुखप्रापतिभवेततस्मे पोषाय तवा तं निुल्चति \ करिन्तु यः पदार्थैः सर्वोपकारे यज्ञे न प्रयु्यते स स्वसा 
भागोऽसि भवति ॥ २३ ॥ 


भावौथैः-यो लुष्य ईरण वेदद्वाराऽऽज्ञापितं  ग्यवहारं त्यजति, स सरवै सेनो भूल्या 

दः पीडितः सन्‌ सवदा दुःसीमवति । केनचित्‌ कंचि पृष्ठ, यो यज्ञं यजति रस्मै करं सवतीति। स 
आह्‌, ईश्वरोऽपि तं त्यजतीति । ख पुनराह्‌, ईश्वरः क्प प्रयोजनाय तं त्यजतीति । स बूते, तस्मे दुःखमेव 
स्यादित्यस्मे । यश्नेश्राज्ञा पाख्यति स सुखैः पोषितुमहति, यश्च स्यजञति स एवं राश्चसो भवरीततं॥ २३॥ 
- ५ 


= 3 < 0 
अश्रि मे किस लि पदाथ छोड़ा जाता है, सो अते सन्तर मे प्रकाश कियादहै ॥ 


क 
पदाथंः--( कः - पदाथः ( कः) कौन खख चाहने वारा य्वका मलु्ाता इर (स्वा ) उस यज्ञ को ( विञुञ्ति ) 


१ प्रजापतिः, रश्च दति सदौलुकरमणी ॥ ५ यज्ञपारुकः परमेश्वर इति भावः ॥ 4 
२ पूर्वोक्तस्य होतभ्यस्थ द्भ्यसयानौ भरकषेपे काभमाह-- ६ मन्त्रगतयदैरनुगन्तम्योऽयं मावाथैः ॥ ˆ “ ^` 
८, १ 
अभो द्वयम्‌ इति ॥ त्रिविधप्रक्रिया 


२ को हि म॒जापतिः ] य०६।२।२।१५ ॥ यजमानो ० तिदिधोऽ्य्थः पदाधतो दय ॥ 
लेव स्वे यशे प्रजापतिः । च १।६। १।२० ॥ 


९ , . ~, ~ पि० वक्तव्यम्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया सं० पदार्थे कः. सुखकारी 
(पोषाय ) दल्शच (अ० ३।३॥। १२१) इति भवेत्‌ । अनेन वाशब्दस्य ` 
तीः घन्‌" भिस्वादाद्य दात्तः । ततः स्वरितितै- शक्यते ॥ २३ ॥ 
(१५ ि॥ ८ पूत ठ 
ध हि व्वाकरणपक्रिया ॥ ` सो कहते 
दिविधा्थमोजनाम्र पयामः ॥:. 


6-0. 7६ ऽका 


यजु दभाष्ये 


नि - ---------- है, ८ स्वा ) उसको ( सः ) यज्ञ क ह 
र जर जो को$ यत्त इता है, ( स्वा । उ' ॥ 1 पाख्न कं 
५ हे। जोयहका करनेवाला सुप्य यदाथसमूह को यजै खोता है, ॥ 
॥ उसको ( कस्म ) किस भरयोजन के छिथ अग्नि के बीच मै ( वियति 2 छोडदा है, ( तस्मै ) जिससे सबको 

भ्र हो, तथा ( पोषाय ) एटि चादि शण के रिथ ( व्वा ) उस पदाधसमरूह को ( विञ्ति ) खोता है । जो 

पदाथ सवके उपकार क छि यज्ञ के वीच मं नहीं युक्त किया जाता, वह ( रक्षसाम्‌ ) दु प्राणियों का ( भार) 

अंश (असि ) येता है ॥ २३ ॥ 

भावोध--न मनुष्य ‰ ईश्वर कै वेद दवारा कटे हये व्यवहारो को छोड्ता ह, वह सव सुखो से हीन 

होकर ओर इट मद्यं से पीडा पाता हुजा सव श्रकार दुःखी रहता है। किसीने क्िसीसे पा फिजो यज्ञको 
| श छोदता है, उसके छिथ क्या होता है १ वह उत्तर देता है कि खर भी उसको छोड देता है । फिर वह पूछता है 
| 


क ईर उसको किस िये छोड़ देता है १ वह उत्तर देनेवाला कहता है कि दुःख सोगने के ण्यि। जो श्वरकी 
भल्ला को पाता है, वह सुखो से † पुष्ट दोने योग्य दै, जर जो छोडता हे वह राष््स हो जाता है ॥२३॥ 


+< 


सं वर्चसेत्यस्य ऋषिः स एव । तष्टा देवता । विराटुतिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


तेन यज्ञेन बयं कं मापतुम इदयुपदिद्यते° ॥ 
सं वैता पय॑सा सं तनूभिरभ॑न्महि मन॑घा स९ शिवेन । 
^~ ॥ [=+ । 
ल॑ सुदत्रो विदधातु रायोभ्ट॑ाष्टं तनयो गद्रिरिटम्‌ ॥ २४ ॥ 
, सम्‌। वच्॑ा | पय॑सा । सम्‌ | तनभिः । अग॑न्महि । मन॑सा । सम्‌। शिवेन । वव । सुद्र इति 
सुष्दत्रः । वि । दधातु । राचः । जलं । मरा । तनुः । यत्‌ । विरिष्टमिति विऽकिटम्‌ ॥ २४ ॥ 


५ 
पदाथः ( सम्‌ ) सम्यगये । ( वर्च॑सा ) वरचनते दीप्यन्ते सर्वं पदार्था यस्मिन्‌ वेदायंथने 
तेन । ( पयसा ) पयन्ते विजानन्ति सवान्‌ पदाथीन्‌ येन ज्ञानेन तेन । ( सम्‌ ) सन्धानं । ( तनूभिः) 
तन्वते खानि कमीणि च यासु ताभिः। (अगन्महि ) परा्ुमः। गमधातोडि उत्तमवहुवचने । मने 
धसहरणक० \ ° २४१८० \ अनेन्‌ च्छे । सोश्च \ त° ८।२।६५। अनेन मकारस्य नका 


9 मन्त्रत पदों से भावाथ ऋ सम्बन्ध स्ट हे ॥ स्वाध्यायशीलः वेदभेभियों को स्वयं करनी होगी । 
त्रिविधप्रक्रिया देलौ योजनाय थो से परिध्रम से ही समक्ष 
२ सब प्रक्रियां मै अथं सं° पदार्थं से समश्नना जा सकती हैः तथा प्नन्य बहुत बदृता जा रहा € 


चाये ॥ अतः इनको हम परा २ खो कर नहीं छिख सके 
परि वक्तव्य &।॥२३॥ 
वाः शच्वु संस्छृत पदाथ सें यत्र तन्न देखा ------ 
इस एक वा” शब्द्‌ के आधार पर॒ २ पूवो्रीस्या साधितेन यरेनाभ्युदयिकनैःपरयसिक 
खं राप्तं शवयमित्याह- तेन यज्ञेन वयम्‌ इति ॥ 


४ भदाध्ययन्राश्च यूराश्चाश्यवने रताः? इति ॥ 
५ अन्तहितमिव वा एतद्यत्‌ षयः || ता० ९ । ९।१॥. 


कोः इति अ, य. प्राठः । स च क. सं्छृताठगादल्पः ॥| 


द्वितीयोऽध्यायः 


; ज्र कड ढ्‌ । ( मनसा ) मन्यन्ते जायन्ते सये व्यवहारा येनान्तःकरणेन तेन्‌ ८ 
म । (किवेन ) सयखुलनिमिततेन । ( लवष्टौ ) सवक्षति तनूकरोति दुःखानि ठ 
पदाथौन्‌ दिनन्ति वा स जगदी्रः / (उदयः ) ख खलं ददातीति सः । (विदधातु ) विधातं ` 
करो । (रायः) वि्ाचक्रवततिरासयश्रियादीनि धनानि । (अलु) पश्चाद । ( माषं) शोधयत्‌। 
(त्वः) शरीरस्य । ( चत्‌ ) यावत्‌। ( विच्‌ ) परिपूर्णम्‌ । अत्र विरुा्थ विरब्दः ॥ अयं सन्त्र, | 
कञ० १।९। ३।६ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 


अन्घय्‌ः-- वयं यस्य कृपया क्व॑सा पयसा मनसा शिवेन तनूश्च सह्‌ रायः समगन्महि । सः शत्र. 
स्त्रः कृपयाऽस्सभ्यं सायः संबिदयाहु मदस्माकं तन्व विलि तर्समुमाटं | २४ ॥ 


व) इति न्‌ भस्ययः, बाहुखकाद्‌- 


स इति कोशेषु नासि ॥ 


५ 

९ ५ ५९ ४ ॥ 

सवौ्थः-- मनुष्यैः स्ेकाम्रदसयशवरखयाज्ञापाटनसम्यक्ुषा्ीभ्यां विययाध्यय॒न्‌, विज्ञान, | 
{सीरं मनखद्धिः,  कुस्याणसिद्धिः सर्वत्तिशरीपापि्च सदेव काय्यौ । तथा सर्वै व्यवहाराः 

पदार्थश्च निस्य शद्धा भावनीयाः ॥ २४ ॥ ॥ 

द स | 

ञ्क ्तसिदम लोग किस २ पदाथ को प्रास हेते ठै, सो अगले मनर मँ प्रकाकित्‌ किया है" ॥ ॥ 

© | 
पदाथ?--दसखोग [ लिसकी छवा से ] पुस्पा्थौ होदरं ( वर्च॑सा ) जिस्म सब पदाथ थकारित 

होते दै, उस वेद का पढ़ना वा ( पयसा ) जिससे पदार्थो को जानते दै, उस ज्ञान ( मनसा ) जिससे सव व्यवहार ॥ 

१ इन्द्रो वेव्व्टा॥ ० ६।१०॥ ददाते्ैस्वस्वम्‌ । गतिखमासे “गतिकारकोपपदात्‌ र 

अथ व्याकरणप्रक्रिया इत्‌ (०० ९। २1 ९३) एव 


ह त घाप्ते नित्वादाययुदात्त्तरपदम्‌ ॥ 
( सा, ( थ 4 २० ) व्याल्यातः॥ (वदाव 
४ ४ 4 ) अमृशीडतु° ( उ० ६। ५ कि 
स्यादिना तनोतेरः प्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तो- ४ ~. 
दात्तः । ततः उङ्तः (अ०४| १६६) इति 6 ( 1 ) ध न =-= 
उङ्‌ ्रस्ययः । स च भ्रस्ययस्वरेणोदात्तः । रोषस्य ५ ~ ५ 


निघाते सति एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ० ८। गव इनाय (११) 
२।५ ) इ्युदात्त उकारः ॥ पतित 

(अगन्महि ) पादादित्वालनिघातप्रतिषेधः । इति व्याकरणमरक्तिया ॥ 
अटस्रेणायुदा्ः ॥| २ अध्यात्मप्रोऽयमन्वयः ॥ कि 

( ला) खकधातोः “कन्‌, संथागाविलोः ३ त दष्टव्यानि ४ 
प, यद्वा ववर्देबतायामकारश्ोपाया अनियतं च त्रिविषपर्रिया | 


(अ०३।२। १२५ भा० वा० ) इति स्विषेस्तृन्‌ ४ 
त्ययः । निखवादायुदात्तः ॥ यद्वा नपे ५ 
(३० २। ९५ ) इति तृनूभप्ययान्तो निपासयते ॥। 
( खुदचः ) सपूरवाद्‌ ददातेः सर्वधाठभ्यः रन्‌ 

& अस्व कृपया इति पाठः करीष नास्ति ॥ 
अव क. कोदो पाठः| स च सम्यक्‌ | 


यज्लवदभाष्ये 
त 1 
इ उ अन्तर ( विवे ) सव सुल शर ( र 9 अस ठत ६ उन्‌ श 
व) र्ठ विद्या जर चक्रवतिं राज्य आदि धनो को ( समगन्महि ) अच्छी करार भरा हयं । लो 
( खुर ) अच्छी भकार सुल देने आर ( त्वष्टा ) दुवो तथा य कं सव पर्दाधा को सूक्ष्म करने वाला 
~~ छपा कके हमि स्थि { राचः) उक विया आदि पदार्थौ को । ( संविदधालु ) जच्छी प्रकार विधान क 
जर हमरे (तन्वः) शरीर की ( थत्‌ ) जितनी ( विट्‌ ) व्यवहारो की सिद्धि करने की परिपूणैता है, उसे 


( समलुमाष्टं ) अच्छी भकार निरन्तर छंड करे ॥ २७ ॥ 


अंवीर्थः--मद्यों को सव कामना परिषणं करनेवलि परमेखर की अष्हा पान अर अच्छी परभ्नर 

पुषा से विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर का वरु, मन की छदिः कृट्याग की सिद्धि सथा उक्तस से उत्तम 

लक्ष्मी की परासि सदैव करनी चाये । इस संप य॒ज्ञ ध धारणा च उति से सव सुं को धर्ष हके जरे को 

सुख शाक्त कराना चाहिये, तथा सब व्यवहार आष एदा को नित्य छ करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
+< >ॐ 


दिवीयस्य छषिः स एव । सर्वस्य विष्णुैवतौ । दिवीयारभ्य द्विष्म इयन्तस्य निचृदा्चा 
` तथाऽन्तरिक्ष इयारभ्य दिष्मः पय्यैन्तस्थाचीं पङ्क्तिश्छन्दः । [ उयनच्न ] पद्मः स्वरः ॥ 


एथिव्यामित्यारभ्यान्तपच्यन्तस्य [मुरिग्‌ ] जगतीच्छन्दौ निषादः स्वस्य ॥ 
त यत्नतिषु लोकेषु चिरततः सन्‌ किं कं घुसं साधयतीलुपदिद्यते ` ॥ 


| ।  दिषि विषययकश्सत जाग॑तेन च्छन्द॑सा ततो नियो योऽस्या्ेषटि यं 
| ऽन्तर विष्ु्यकश्स वेष्डभेन च्छन्द॑सा ततो निभो योऽस्मन्ेषटि य॑ 
थव्यां विषयक गायत्रेण च्छन्द॑सा ततो निकतो मोऽस्मानछेष्टि य॑ च॑ वं दविसोऽस्मा- 
ददस्व प्रतिष्ठाया ऽ अभ॑न्स घुः सं ज्योदिपाभूम ॥ २५॥ 


दिवि । विष्णः । वि । उक्रदस्त । जाग॑तेन । छन्द॑सा । ततः । निरभ॑तं द्रवि निःऽस्धः । यः । अस्मान्‌। 
दे । चम्‌ । च । बयम्‌ दविष्पः । अन्तरिक्षे । विष्णुः । वि । घ॒क्रस्त । तमेन । वरेसतेनेति बेसठ॑मेन 1 छन्ठ॑सा | 
ततः । निभतं इति निःऽभ्॑तः । यः । स्मान्‌ । द्वि । चम्‌ । च । वयम्‌ ॥ द्विष्मः । पृथिन्यास्‌ । दिष्णः । ति। 
लक्रऽस्त । गायत्रेण । छन्द॑सा । तदः 1 निभ इति निःऽम॑क्तः । यः । युस्मान्‌ । ह । यम्‌ । उ । दयम्‌ । 
 दिप्मः । स्मात्‌ । अजात्‌ । सस्थे ! श्रतिषठये'। धरतिस्थायुा इति परतिऽस्थाये! । अग॑न्म ! स्वरिरि सुः । सम्‌ । 
ज्योतिषा । ज॒मूम ॥ २५ ॥ ~ 9 


वुं द्विष्म 


(1 
2) 
1 
4. 
॥ 
3 


भ दिवि €, विशा 
व. पदाथः (दिवि ) सूय्यभकादे । (विष्णुः ) यो वेवेष्टि वव्नोत्यन्तरिशषस्थख्वाय्वादिपदाथीन्‌ 
। = सयज्ञाः, स्लोवै विष्णः \ शु १५११९\ २१५६१ (वि) विविधार्थं क्रियायोगे । (शक्कर ) क्रमते 
छा सम्बन्म मन्त्रत पदे दै, चह विषु भागः, मूमिः; देवाः, आदनी इति स्ह 
ना चाये ॥ | ऋमणी ॥ 
विष प्रक्रिया ४ द्थम्भूतस्य यज्ञस्य सार्वभौमिकत्वं निरूपयेदानी 
† दिवि एथिन्यादौ च तस्य भरकारान्तरेण खुखसाधर 
तामाह स यजञखिघु टोः इति ॥ 
। ५ शो िषुः॥ गो० ३५ ६॥ ७ ॥ तार १६।२। 
` २॥ कौ०४।२॥ ` * 


द्वितीयोऽध्यायः 
-------= ~ 


नासन्न == 
खकारकं तेन । (छमदसा) आहाद्कारकण 4 

कः) संप्राप । (अस्मान्‌ ) धजञालुटानन्‌ । 

(कट ) ® विरद । (यम्‌ ) सिं चेयं दं भित्‌ । (च) पुनस । (ब्‌) अ 


तारः। ( दिष्मः ) † विरन्ध्यः। (अन्त्रिषचे) अवका्चे | ( विष्णुः ) यज्ञः विविषममः 

वायः ( ४ चष्ेव कटु वि (१ ^ | 

खचछन्दा्ेन। (रतः? तसमादन्तरिात्‌ । ( निक्त ). एतः । ( यः) इद अ 

( अस्मान्‌ ) सर्वोपकार ॥ ( छ दलयति । (यष्‌) सवौदितकरम्‌ । ( च ) समुचये । (बयम्‌ ) 4 

स्ेदिठकारिणः। ( दवष्णः ) पाडयासः । ( प्रथिव्याम्‌ ) विस्तृताय भूमौ {। ( विष्णुः ) चन्ञः।( वि) | 
९५ 


वििधुलसाथते। विविधडुखप्रातनिेदुना वसते । £ ( गायत्रेण) गायब्यैव गायत्रं तेन | 
रशप्रसाधनेन । ( 


व भ 
थम्मूत्वा- | 
ऽन्तरिक्षं गतः। ८ 


न्दप्रदेन । ( ततः) दस्मत्‌ प्रथिवीस्थानात्‌। ( निर्म ग 
अस्मद्व्यविसेषी । ( अस्मान्‌) न्यायधीान्‌। (दष्ट ) वैरायते । (यम्‌ ) 
( वथम्‌ ) राञ्याधीङाः। ( द्विष्मः) चैसयामहे । ( अस्मात्‌ ) प्रयक्षाययज्ञ- 
तु अस्यै ) प्रयश्च ्राह्ाये । ( मरतिषठयैर ) ल परतितिष्ठन्ति सत्कारं 
मरै । (अगन्म ) खास (स्थः ) सुखम्‌ । स्वरिति सावारणनाससु पठित ॥ निघः १1५४॥ र 


प्रह्वन्ति यस्यां 


८ सम्‌ ) सम्यगर्थं । ( उ्योततिषा ) विद्याधर्मप्रकारकारकेण संयुक्ताः । ( अभूम ) सङ्गता मेस ॥ अयं ध 
सन्तः इ० १।९। ३ । ८-१४ व्याख्यातः ॥ २५॥ | 

अन्वयः धिर्जगतेन छन्दसा ऽलु्ठितोऽयं लिष्णर्न्ो दिति व्यक्त, स पुनस्ततो निर्भक्तः सन्‌ | 
छन्दसा सर्वं जगत्‌ › योऽस्मान्‌ दरि य च वरं द्विणस्तमतेन निरामः । अस्माभिर्योऽयं ( धिषण) + 


यज्ञखैषटुयेन छन्दसा 


‡ जतः सोऽन्तरितते व्यव॑स्त, स पुनस्ततः स्थानानिर्भः सन्‌ वायुवष्टिजट्जुद्धद्ाय ` | 
सवं जगद्युखयति, योऽस्मान्‌. षटि यं च व्ये दवि्स्तयनेन निवारयासः । अस्माभिर्गोजयं विष्यो मायत्रेण | 
छदसा घ्रथिन्याभजुष्टीयते सं पृथिव्यां व्यकरस्त स ततो निर्भक, सन्‌ एथिवीस्थान्‌ पदाथौन्‌ च पोषयत्ति। 
योऽस्मान्‌ द्रष्ट ५ च यथं हिनपस्तसनेन ¶ निविध्यासः । व्चमस्मादत्तस्सन् \ वयमनेन यज्ञेन भति 

सयोतिषा संयुक्ताः रमभूस सवैम ॥। २५ ॥ 


१ पूर्वमेदद्‌ न्यास्यातम्‌ ( य० १ । २७ दिनरणे ० यतिरनन्तरः (स० ६।२।४९) इति पूत॑पदष्ति- 
१२१ ४,५) स्वरसे उपसरगाश्वमिवनम्‌ ( सिट ८१ ) इति 
२ पकारास्त शरहि्टायाः' इर्येवं व्यवच्छिन्दन्ति ॥ निर्दात्तः ॥ "+ 


अथ च्ाद्धरणप्रक्रिया 
( निभैक्तः ) निपू्वद्‌ यजघातोः कर्मणि “कः 
भस्वयः । ततो गरिसमासे धायादिस्दरे धरते ६ भावान्येनाधियसरथोऽत निरूपित॥ 


ह्यपि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


& “डः इति ठ ० यच्िे दोषु चाप्पाडः ॥ च 
& विरभयति" इति सरवहस्तठेदेए पाटः ॥ { प्विधयामः इति सवके पाः ॥ 


ध षोः हति कोरेषु नाल्ति ॥ ६ ८ ( गायत्रेण ) ५५5 ४. अयं पाटः 
सहस्रस्य परतिषिपिकर प्रमादात्‌ क्तः, अत एव ल. ग, अ० स 


यड शतिः इति क. ख, ग. पाठः | = द भणयतिः इति क. ख. ग. पाठ 
८ च 4 = 

† भोनितेऽनतरिदेः इति अ० सु० ग्रा | क. स, ग. सो धो स) ३ 
रोपयति, इति र, कोद ० सु» च पाठः | ०. क 


¶ निषिध्यास इति अ० मु ग. करो च पाटः ॥ 
य०२८ ५ 


(6-0. 1६ ऽक्फशता॥ ^८स्तल 


ये 
२१८ यज्ुबदभाए 


~ 


", ` मीः -मलुप्यैयीवन्ति ¢ सगस्ादिशुणयुकतानि द्रव्याण्यम्नौ भिप्यन्े तानि पृथक्‌ पथक्‌ 
शूला सूयरकारो आकारे भूमौ च विहय सवौणि खलानि सायन्स । तथा ॥ वा्वभिजल्यवयाः 
दीनि दिस्पविय्ासिद्धैः कटाय्ै्विसानादियानेषु भरयोच्यन्ते, तानि सू्यपरकाेऽन्तरि्षे च } सबौम्‌ 
भराणिनः सुखेन विहाश्यन्ति । यद्‌ द्रव्यं सूय्यकिरणाशचिद्राा (१ [गच्छति ॥ पनस 
जुचसागत्य पुनभूमेः सकााटुपरि गत्वा, युनस्तत आगच्छ्येव व ४ उपायन 
दौषटुःखशचरून्‌ सम्यक्‌ निवाय सुखं भोक्तव्यं भोजयितव्यं च । यज्ञद वाजुज पष्यनैरारोगयवुदधि 
शारीरबलनधनान्मदस्युलं प्य विधाप्रकादोन निय अरतिष्ठीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 

वह यञ तीनो लोक भ विस्तृत होकर कौन २# सुख का साधन रोता ड, सो ऋग सन्तम प्रकाशित किया दैः | 


पदौथे-( जागतेन ) सव रोको के रथि सुख देनेवाले ( छन्दसा ) आह्वदकार्क जगती खन्द से 
हमारा अचु्टान किया हभ हट ( विष्णुः ) अन्दरिघच सं उसने बाले पदार्थो सँ व्यापक यच्च ( दिवि ) सूर्यं ङ्क 
| शावा स ( ज्यत्॑स्त ) जाता दै, वद फिर ( तः ) वा से ( निर्भक्तः ) विभाग अथौत्‌ पस्माणुरूप के सव जगत्‌ 
को ठ करता है । ( यः ) नो विरोधी श॒ ( यस्मान्‌ ) यक कै अलुछन करनेवश्छे हस रोमं ले" ( दे) विरेष 
करता है, (च) तथा (चम्‌ ) दण्ड देकर विषा कर्ने योग्य जिस इट प्राणी से ( यथ्‌ ) इस रोग यज्ञ ऊ जजुधान 
करने बा ( द्विष्मः ) अग्रीति करते, उसको इसी चन्न से दूर करते । इस रोगों ने जो यड ( विष्णुः ) यज 
( जे्टुनेन ) सीन भकार कै खुल करने मौर ( छन्दसा ) स्वतन्त्रता देने वाले ब्रिषटुपु छम से अचि से अच्टी प्रकर 
संयुक्त करिया है, बह ( अन्तरिक्षे ) आकाश सें (ग्यकरस्त) पट्ुचता है, वह फिर ( दतः ) उख अन्तरिक्ष से (निर्भक्तः) 
अरग होक वायु ओर वषा जख की द्धि से सव संसार को सुख पडचाता है । ( यः ) जये दुःख देनेवाला प्राणी 
(अस्मान्‌ ) सव ऊ उपकार करनेवाले हम रोगो को (दष्ट ) दुःख देता है, ( च ) तथा ( यय्‌ ) सवके अदिं 
करनेवाछे दु को ( बयम्‌ ) हम रोग सवके हित कसनेवाछे ( द्विष्मः ) पीड़ा देते दै, उखे [ देष को ] उक्त यज्ञ 
से निवारण करते है, हम रोगो से जो ( विष्णुः ) यज्ञ ( गायत्रेण ) संसार की रक्षा सिद्ध करने ओर ( छन्दसा ) 
अति आनन्द करनेवाले गायती छन्द से निरन्तर किया जाता है, वह ( षथिज्याम्‌ ) विस्तारयुक्त दख थिवी सं 
| (चयक्रस्त ) विविध सुखो की पाक्षिक देतु से विस्तृत दोला है । ( ततः ) उख परथिवी से ( निभ्तः ) अरय 
| होकर ओर अन्तरिक्ष सं जादर थिवी केः पदार्था की घुष्ट करता द । ( यः) जो पुरुष हमारे राज्य का विरोधी 
(अस्मान्‌ ) हम रोग जो कि न्याय करनेवाले है, उनसे (दे ) वैर करता ड । ( च ) त्था ( यम्‌ ) जिस शु 
जन से ( वथ ) हमरोेग न्यायाधीरा (द्विष्मः) चेर करते है, उल [ देष ] का इस उक्त य॒च्च स नित्यं निषेध क्ते 
1 हम रोग ( अस्मान्‌ ) यक्से शोधा हुआ भव्यक् (अन्नात्‌) जो मोजन कसते योग्य अचर ड, उसे (द्वः) खखस्पौ 
स्वग को (अगन्म ) भा ह तथा ( अस्यै) इस भ्यश्च घास दोनेवाली (परतिषठायै ) रिष्ठा जत्‌ जिसमे स्कार 
को शरा होते दै, उसके रिथ (उयोतिषा) विया जर घमं के परकश से संयु ( समशूम ) अच्छी प्रकार दं ॥२५॥ 


= 

४ सम्बद्धोऽयं भावार्थो न्त्रगतपदैरिति बोध्यम्‌ ॥ ख॒कतं (प° ९७), उतपवा्गन्तच्यय्‌ ॥ २५॥ 
ण विव्िधप्रक्रिया २ हस प्रकार यज्ञ का सावभौमिकस्व निरपण कर च 
पदाथ चिविभोऽभयोऽववोध्य, ॥ धुखोक तथा षथिवी जादि से शकारन्तर से बल 


कैसे सुखसाधक ह, सो कते द--वह 
तीनों टोकः इत्यादि ॥ 
_ ३ यदा अन्वय अधियक्ञपरक दै ॥ २५ ॥ 
° इति हस्तेषु नास्ति ॥ 
इति क. ख. ग, पाटः ॥ 


 षिरेषवक्तव्यम्‌ 


"=---~ 


द्वितीयोऽध्यायः 


---------~ नऋ 


-------- = 
भावोर्थः--मलप्य ोग जो २ सुगन्धि आदि [ गुणयुक्त ] पदार्थं अधि 
क = ग य 
सूय क कारा, जाकास तथा चूमि मं फल करं सव सुखे को सिद्ध कस्ते है तथा जो वाधु, अभि, नरु ओर एथिवी 
आदि पदार्थं शिव्पविचासिदध कुला यन्तर से विमान जादि याने सै युक्त व्यि जते ह, वे सत्र सूयं शकाश्च वा जन्त- 
५ = ल ~ =£ 
श्क्िसे सुख से विहार कस्ते टं । जो पदाथ सूये की किरण वा जक्षि के द्वार परमाणुरूप टके अन्तरिक्च म जाकर 
किर णथिवी पर जति टै पिर भूमि से अन्तरिक्ट वा वहां से मि करो जाते जति दै वे भी सार को सुख देते है । 
सलुष्यो को इसी अकार वार २ उस्पाथं से दोष दुःख आर सुं को अच्छी भकार निवारण करके सुख भोगना 
सुगवाना चाये तथा यच्च से छद वायु जख ओषधि ओर अनर के दारा आयेग्य इद्धि ओर शरीर क बर की दधि 
से भप्यन्त सुख को प्रात लोके विया के मका से नित्य भतिष्ठा को भ्रा होना चाहिये ॥ २५ ॥ 
स्वयम्भूरिलस्य ऋषिः स एव । ईश्वरो देवताऽ । उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषमः स्वरः ॥ 
ग = दिसते 
यथ सूथ्वशब्देनेधर $ भोपित्राथुपदिदयेतेः ॥ 
०1 न „(~ 0] ८ = ॥ 
सवयुषुरास +ॐ। र स्मन्चादा ऽअधि वर्चो मे देहि । घरयैसयावृतमन्वा्॑ते ॥ २६ ॥ 
स्वयम्भूरिति सयम्‌ऽभूः । अचि । प्रष्ठः । रस्मि । वर्चोदा इतिं वञचःदाः । जि । वचैः । मे। देहि। 
सूर्य॑स्य । आवृत॒मि्या ऽ घरत॑म्‌ । अल । आ । व॒ ॥ २६ ॥ प 


षा 

पदाथः ( स्वयस्भूः ) स्वयं सवत्यनादिखल्पः । ( असि ) अस्ति बा । (श्रेष्ठः) अतिशयेन 
प्ररास्तः। ( रदिमः ) -अकादक्तः भ्रकारायो वा । ( वर्चोदा ) वचँ विद्यां दीप्तिं वा ददावीति। (असि) 
असि वा †। (वचैः) विज्ञानं अकारनं वा| (मे) सह्यम्‌ । ( देहि ) ददाति वा । ( सूच्यस्य ) 
चराचरस्यात्मनो जगदीशस्य ‡ सूखोकस्य वां सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । य० ७ \ ४२1 अतिनेश्वरस्य 
बहणम्‌ । सथ इति पदनामसु पितम्‌ 1 निव० ५.1 ६\ इति गलयर्थेन ज्ञानरूपत्वादीश्वरो ञ्यवहारप्रापकसवात्‌ 
सूय्येलोको वा ऽत्र गृह्यते । ( आद्रतम्‌ ) समन्ताद्‌ वत्तन्ते यस्मिन्‌ तमीशरा्ञापाठनं $ सूैकाशनं वा । 
अ) पञचाद्थं (आ) अभ्य । (वत्त) स्ष्टाथैः ॥ अयं मन्न ऋा० १।९।२। १५१७ व्याख्यातः ॥२६॥ 


मे सोके बे अरग २ होकर 


१ मन्त्रगतपदों से मावार्थं का सम्बन्ध रमा छेच ॥ ४ प्रसङ्गा सूर्यं निरूपयन्नाह-+अथ सू्वश्देनः 
त्रिविधमपि इत्यादि ॥ 
< ८ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
१ सं तीनों अर्थो की योजनाः कर छेत ८ स्वयस्भूः.) स्वथं भवतीति -शुवः संसान्तरयोः 
स्य ॥ (अ०२।२। १७९ ) इति दिविपू। उपपद्समासे 
परि वक्तव्यम्‌ गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (मः? । ६।२। १३९ ) 
क 
कखा-यन्त्रःविमानादि के विषथ सं एवं (यज्ञः । तव्य 8 अत ५ 
९। ६० ९९) कह डके, वहीं देल केव ॥२५॥ ( भवदा ) वो व ॥. 
$ कनिन्वनिपश्च (अ० ३।२। ७४) 
त = परव्ययः, गतिकारकोपपदात्‌ 
९ इति सनौलुकप्मणी 1 १३९ ) इत्युत्तरपदप्कृतिस्वरत्वम्‌ 
8 इतोऽपरे- ८ 


+ ऽ विद्रदर्थाबुप० इति पाठः क. ख, ग, कोरोष्वलपरभ्यमानोऽपि स० सुदित 
} र इति पू॑बद्‌ भ सुपरित एव पाठः ॥ { सतः प्रं म° सद्िते ठ--विदुषो 
॥ {विदान्‌ एवः इति अ० सुद्ित एवोपलभ्यते ॥ 


अतोओ--'उपदेशपकाशनम्‌ इति अ० मुद्रित एवोपलभ्यते 


„ 660. 1 ऽश 4 


= 
~~ राना ----- 
> ~ = 

अन्यः -- दे जगदीश्वर ! £ त्व ष्ठो र॑ 

तवावृताज्ञापालनमन्वकते । | इत्येकः ]॥ 
¢ तथायः श्र रदिमः स्वयम्भूः स्व्ग्रकाशो 
न = न 
{दे ददाति, तस्यास्य सथा ङिस्पवि्यायै शल्वा्तं [ हति दवितीयः | ॥ २६॥ 

[ अच्र शेषालद्कारः ॥ 
प ध | 

भवथः नैव परमेधरस्य कोचिन्पातापितरे कदाचित्‌ सवः, निन्स्वयमेव सस्य साता 
पिता चास्ति। तथा नैतस्मात्‌ कश्िटुत्तसः , भरकाशको विद्यप्रदो वा पदाथोऽस्त, अतः सवैमीदुष्येरयै 
वाज्ञायासजुवततनीयम्‌। † तथैवायमेव सूैछोकः परकारकानां यध्येऽथिकप्रकाककतो म्यवहाराचयु 


वतते ऽस्मैव मकारा प्राप्य चन्द्रादयो ऽलुप्कान्ते ॥ २६॥ 
9 


अन अपे स्मे ससय शब्द से शय भौर ‡ सू लोक का रण्ड भिया हे 1 


जखस्ति, यवयोदा ऽस्यस्ति, यो मे सहयं विदां क 


(4 ससान दा (स्क्यम्भूः) 
षने आप होनेवाले ( लि ) टै । तथा ( वदः ) विच्रा देनेवलि (अषि) दै, इसी से अप (ते) सु 
(व्व) विज्ञान भौर प्रकाश ( देहि ) दीज्यि, चै ( शयैस्व ) जो आप चच जगत्‌ के ज्मा, उन 
( आदृतम्‌ ) निरन्तर सजन जन जिस्म वतमान होते हैः उस उपदे को ( अन्वावर्द ) स्वीकार कर्के दलः त 

[यह प्रथम यथं हुजा | ॥ २६॥ । 
¢ | तथा यह (श्रेष्ठः ) अव्यन्त प्रहस के योभ्य ( ररः ) भरकासमय आर ८ स्वयमु; ) जापते जा 
भ्रकारित ओर ( वचोदाः ) पदार्थो का प्रकादर करनेहारा ( ) ५ यह ( र) २ ( र 
सधन विज्ञान को ( देहि ) देता दै, ओ इस ( सू॑स्य ) व्यवहार को सिद्ध कनेर च्छका ( जाद्‌) जो कि 
४. के अन्वकार को दर कसनेनाटा थका है उसको ( अन्वायत्त ) धिवपदि्या के रिय यथायोस्य च्तता द्रु ॥ 
यह दूसरा अर्थं हृजा ॥ 
[ दस मन्त्र से शेषारदवार हे 11 


0 
पद्‌ाथः--हे जयदीखर ! आप ¢ (ष्टः) व्यन्त श्रदंसनीय ओर (रमिः) धक 


(आवृतम्‌ ) आङघरवीत्‌ लु वसने" अस्मा 
> ५ त्‌ [> > 3 
विवप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६।२।१३९ ) वि्विधत्राक्रया 
` द्यत्तरपदभ्रकृतिस्वरे ातुस्रेण “वः उदात्तः ॥ ३ सूर्यस्येति व्याख्याने पदार्भ॑ऽपि निविधार्थयोजना 
उहनीया ॥ २६ ॥ 


इति व्याकरणप्रक्ेया ॥ 
1, ४ धरसङ्ञात सूयं का स्वय ददति हभत अगे 
श ॥ मन्त्र मँ सूं शब्द्‌ सेः इत्यादि ॥ 
सम्बद्ध मावाथः ॥ ५ यह अन्वय तीनों प्रक्रियां सँ समद ॥ 


विद्वन्‌ बा इति ० मुद्रित एवोपटभ्यते ॥ 
अन्वावत्त ; 
` शः कु नानः सन्नपि अ० युते नोपलभ्यते ॥ 
क ॥ 
क क्‌, स. ग. कोदोपूयरभ्यभानोऽवि अ० सद्िते नोपलभ्यते ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


----------------- = == 


द्वितीयोऽध्यायः 


प का को मातावा पिता नहीं, जन्तु यही सवका माता पिता है, उथा 


्. ~ 
भषृाथः-- पसे 
(जससे वदके कोड विच्छानधनाशक विय देनेवाखा नदी दे, सत्‌ मलस्य को इस परमेदवर दी कौ याजा मं व्तेमान 
॥ < | 
जर व्यवटारवि्या का हेतु 


लेना चाहिय । चैते ही जो £ द्धटोक भी पका्वकते पदार्थ सरं ‡ यथिक प्रकारक 
= जसी के ध शकार को प्राह होकर प चन््रादिरोक श्रकाशित होते हैः # ॥ २६ ॥ 
=<> 
अग्ने गृहपत इत्यस्य ऋषिः स एव । सवेस्याभनिदवतौ । पूौद्धं निचृसयक्िदच्न्दः । पच्रमः खर ॥ 
उत्तराद्ध गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
~, =. ती (-) नविमित्युपदिरं [०8 1 
अथ ग्रहाश्रामभिरस्यानुषठानेन फ # साधनयिमित्युपदिस्यते ` ॥ 


अं गृहपते उुदपतिस्त्वयऽपरऽहं गृहपतिना भूयास्ठगृहपतिस्लं म्या गृहप- 
तिना भूषाः । अस्थूरि णौ भाहैपयानि घन्तु श्त ९ माः उैसयावृतमन्वातं ॥२७॥ 

अ गृहपत इतिं गृदऽपते । सुगूहपतिरिपतं सुऽशहपतिः । व्वथा । चदे । उम्‌ । गृहपतिनेति प गृह 

पतिना । शूयाननस्‌ । विरिति सुऽहपतिः । स्वस्‌ । सयं । अघने । गुहपंतिनेति गृहऽपतिनां । मयाः । अस्थरि ॥ 
नौ । गाैपव्यानीति ग.ईऽपत्यानि । सन्तु । शतस । हिः ।सू्यैस्य। अतमिल्याऽछत्॑‌ । अलु । ओ। वं ॥२७॥ 
पदा्थः-( अधे" ) परसेश्वर भौतिको वा (गृहपतेः ) गृह्णम्ति स्थापयन्ति पदाथौन्‌ यस्मिन्‌ 


न्ाण्डे र्रीरे निवासार्थं वा गृहे तस्य यः पतिः पार्छायता तत्सबुद्धौ & पाठनहेतुधी । ( सुगहपतिः ) 
शोभनानां गृहाणां पतिः पा्यिदा, † पाटनसाधनो वा । (तया) जगदीश्वरेणानेनाभिना] बा। (अग्ने) 


सर्वखवामिन्‌ द मराप्निसाधको वा । ( अहम्‌ ) युदस्वामी मलष्यो यज्ञालुठावा वा । ( गृहपतिना ) सर्वस्वा- * ¦ 


9 सन्त्रमत पदो से भावाथ का सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ & अबि्हपतिरिति दैक आहः । सो ऽस्य लेक 
निविषि प्रथिव्याः ) खहपतिः | ए° ५। २५ ॥ ¢ 
लिधधत्राक्रया ८ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
( गृहपते ) गृहं सद्रणतेः गेहे कः ( अ०३। 
१। १४४ ) इति कः प्रस्ययः । प्रव्ययस्वरेणान्तो- 


२ सं पदाथ सें मी “सूर्थःपद क व्याख्यान सें निविध- 
भक्रिया की उहा कर छेनी चाये ॥ २६ ॥ 


== दत्तः । तश्य पतिरिति षष्ठीसमासे पत्यावैश्ै (अ° ` 

३ गाहंपतयः, घूं इति स्वटुक्छसणी ॥ ६।२॥। १८ ) इलि ए्ैपदषकृतिस्वरः पराः । 
४ भस्तं निरूप्य गृहाश्रमिणां सुल्यकरतै्यतया यजं नामन्विते समानाधिकणे° (अ० ८। १।७३) इति 

निरूपयति अध गहाभमिभिः इति ॥ प्मस्तितस्यावियसानदापररिषिधे आमन्तस्य 
५ य०१।५ विवरणे प्र ४७ व्याल्यातः ॥ (० ८। १। १९ ) इति सवंनिधातः ॥ 

६; अप्र जीवः इति पूवंबदेवात्रापि अ०सुद्रित एवासि ॥ { "विद्यान्‌ भी इति पवदेव 

॥ ,अवधिरूपः भ° इति सुद्रितपाडः ॥ भ अग्रे देल" इति पूवदत्राि अ° 

^ चन््रादिलोकः इति कोरोषु सावैविकः पाठः, अ० सुद्िते व नोपलभ्यते ॥ । ५१८ 

# इतोऽग्र- सुद्ित 


तअ चह कथां न सेवना चाहियेः कोशेष्ववततमानोऽययं पाणो सर 
(षपतिनाः इ्यवगहनिहरहितो ऽ उमेरमुद्रिते ऽपषाठः॥ 8 
पालना इति पाटः कोशेषु सर्वनोपभ्यमानोऽपि अ शदिते नालि 
दनघाधनो वाः इति पाठः कोरोषु स्वनोपरम्यमानोऽपरि म*: सि 
इतोऽगर-“विलानखुस्येन बा? इति पाठः सर्वर कोशेष्वत 
इतो चिदा" इति पाठः सरवन कोर 


† ष 


यजुर्वेदभाष्ये 
ररर = 


~ ~ नरक 

= श ए त (भासम्‌) स्थैः तिः) रोभनश्वासौ 
| & गृहपाठनार्थैन भौतिकेन वा । (भूयासम्‌ ) स्षटाथः । ( ख्य गृहस्य 
४ 1 जगदीशचतेऽयं शमौतिको वा । ८ भया_) सत्कसौदशठाच्ा सह्‌ । ( ज्े ) 


| जगदीश्वर, अयं भौतिको वा । ( मृहपतिना ) धार्मिकेण परुपार्थिना गृहपाठकेन बा। ( सूया 
भवति बा। ( अस्थूरि ) तिष्ठन्ति यस्मननारस्ये तस्र वत्निन्दतं नियते ( तस्धूरि न यू 
अस्थूरि यथा स्यात्तथा, अवर निन्दा इनिः। ( नौ ) आवयोगृहसम्बन्धिनोः खीपुरुषयोः । ध गाहेपस्यानि ) 
गृहपतिना संयुक्तानि कमणि । शदतिना संते ज्यः ॥ ५०} ४ \४।६० + 9 भवन्तु । ( इतम्‌) 
शतादधिकानि वा। ( हिमाः ) दमन्ततेवः । भूयसि शता्म्यः भर जीति श०. ११६१३१९६ । 
( सूच्यस्य )] पर्यकषस्य टोकस्य । ( आघ्रतम्‌ ) £ आसमन्ता्तेन्तेऽदोराच्ाणि यस्मिन्‌ तं समयम्‌ । (अनु) 
अलगतार्थे। (आ ) समन्तात्‌ । ( वत्ते ) वततेमानो भवेयम्‌ ॥ अयं भन्तः ₹ा० १।९। ३ । १८२१ 
व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
अन्व॑यः- हे शृहपतेऽभे जगदी धर { सवं सगृहपतिरसि, त्वया गृहपतिना सहाहं उदपतिभसासम्‌ | मथा 
मृहतिनोपसितस््वं मम गुहपति्याः\ एवं नौ खीपुरुषयोगौपतयान्यस्णूरि सन्लेवं वत्तंमानोऽहं वत्तमाना च 
स्तं शतं हिमा ऋरन्ावते ॥ | इत्येकः ] 
अयमप्निर्वियया संगृहीतः सगृहपतिर्भवति । अहमनेन साधितेन गृहपतिनािना सगृ 
पतिभूयासम्‌। सया गृहपतिना संयोजितो ऽ यममिः सुगृहपतिभवति, अनेनाबयोः खीपुरुपयोगोौह 
पदान्यस्थूरि सन्तु । एवं भयल छुर्वन्‌. छुर्वती चाहं सूयेसयावृतं सुखेन दातं हिमा अन्वावत्तं ॥ | इगि 
| द्वितीयः ] ॥ २७ ॥ 


अत्र शेषाल्कारः॥ 


 - --: -------------~-- ~ 


~ ~ 


( स॒गरहपतिः ) इगतिप्रादयः ( अ० २।२। ( दिभाः ) हन्तेहिं च (ड० १। १४७ ) इति 


१८ ) इति समासः । ततद्छान्दसश्वात्‌ समासस्य 
(६ । १।२२३ ) इति समासान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( अस्थूरि ) पुरुषे तुस्या्थ° (अ° ६।२।२) 

, इति भ्राप्ते छान्दसन्यस्ययेनोत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ 1 

( गा्हपल्यानि ) श्हपतिना संयुक्ते ज्यः ( अ 


। ४।४॥। ९० ) इति ज्यः । जिच्चाद्‌ बरद्धिराुदात्तखं 
च॥ थ 


मक्‌ भ्रस्ययः। बाहुरुकादाचुदात्तः । दरृषादिषु वा 
दरषटभ्यः 1 ये तु निखाद्‌ आद्युदात्ततवमाहः कथमत्र 
नित्वमिति त ॒एरा्रालुयोक्तम्याः ॥ 

डा व्याकरणग्राकेया ॥ 


१ द्विविधोऽ्थोऽत्न प्रकाशितः, तृतीयोऽपि तदन्तरम 
एवेति बोध्यम्‌ ॥ 


२ रटेषारक्कारं परदशंयत्र्वेविध्यं दर्शयति । 


मान 


ल्केन वाः इति पाठः सर्वत्र कोरेष्वनुपरम्यमानोऽपि अ० 
को वा इति पाठः सर्वत्रं कोरोष्यतुपरभ्यपानोऽपि अ० मुद्रित 
यः इति पाठः सर्य कोरोष्यतपरभ्यनानोऽपि 
पाठ; सवत्र वोरोष्बनुपलभ्यानोऽपि अ० 
व विचान्यायप्रकाशकस्य बिहुधो वाः 

॥ अपरे चाः नास्ति| 


मुद्रित एवास्ति ॥ 

द्वित एवास्ति ॥ 

पि अ° सुदित एव वर्त॑ते ॥ 

सरित एव वर्तते ॥ 

इति पूर्ववद्‌ ० सदधित एवास्ति ॥ 


स्रत एव च्यवते ॥ र 
स्वनोपरुभ्यानोऽपि ० ुदिते नास्चेव ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
न्ना ्नानावकनललकक=-----== ष ` 
भावाथः--आवां लीपुरुपौ खपुरुपार्थितौ भूता योऽस्य सरेषा स्थिल्स्य जगतो गृहस्य 
सलं सको जगदी 8 ऽस्ति, तमाय भौतिकारन्यादिभ्यः पदार्थभ्यः स्थिरसुखसाधकानि 
सर्गीणि कमणि संसाध्य रातं वपौणि जीवव, तथा चितेन्द्ियत्वमाचेन दाताद्धिकमपि सखेन जीवनं 
सु्बयदे इति१ ॥ २७ ॥ 


११३ 


~= 
गृहस्थ लो को इस भलु्ठान से स्या २ सिद्ध करना चाहिये, सों अगले अन्त्र सँ प्रकाशित किया देर || 


पदाथेः- हे ( गृदपते ) घर के पान करनेहरे ( चने) परमेश्वर # ( सम्‌ ) आप ( सुद्पतिः ) 
ब्रह्माण्ड शरीर ओर निवस चरौ ॐ उन्तमता से एारन करनेवाछे दै, उस ( गृहपतिना ) उक्त गुणवाठे ( तया ) 
लाप के साथ [ ( जहस ) ] मे ( सुगृहपतिः ) अपने घर का उत्तसता से पारन करनेहारा ( मूवासम्‌ ) दो । ह ~ 
परमेश्वर † ! ( सया ) जो स मरे कमै का उलुष्यन ` करनेवारा ( यृहपतिना ) धसा ओर इर्षा मलुष्य ह 
उस क्च से याप उपासना कौ श्राक्त ष मेरे वर के पालन करनेहारे ( भूयाः ) हृजिये । दसी कार (नौ) जो 
ह्म खी घुष घर कैं पति दै, सो हमारे ( गाहैपस्यानि ) अर्थात्‌ जो गृहपति के संयोग से धर कै काम सिदध होते 
है वे ( अस्थूरि ) ज्ञे निरारस्वता हो, वैसे सिद्ध ( सन्ठ ) हं । इस धकार अपने वर्तमान सै वरते इण द्मखी 
वा पुरुष ( सूच्यस्य ) ‡ स॑टोक के ( जाद्तम्‌ ) वर्ैमान अर्थात्‌ जिसक्ं अच्छी भकार रात्रि दा दिनि होते है, उस 
(शतं हिमाः ) सौ वपं वासौ से भी मधिकर | ( अन्वावत्ते ) ] वत्ते ॥ अह इस सन्त्र क ग्रथम अर्थं इजा ॥ 
५ १ यह यक्षिविचा से संह किया इवा ( सुगृहपतिः ) अर्थात्‌ ठीक २ पूवत घरों की रक्षा का उत्तम 
हैत होता है । इत कारण म अच्छे ध्रकार सिद्ध किये हुये इस ( गृहपतिन। ) धर्म ॐ पालन करनेहारे जभ्र से 
( सुगृहपतिः ) उत्तसता से घर स्य रक्षक ( भूयासम्‌ ) होड । (सथः) सक्च (गृहपतिना) घर के पालन करनेहरे से 
शिस्पवि्या से संयुत किया इदा चर अन्नि ( सुगृदपतिः ) घर के कासो रँ उत्तम गुणवाछा ( भूयाः ) होता हे । 
इस उनि से (नौ) दम खी घुर्पो ॐ ८ गार्हपत्यानि ) उक्त गार्हपत्य कम (अस्थूरि) आलस्य को ॐोड़्‌ के ( सन्तु ) 
सिद्ध होते दै । इस धकार डम दोनों खी स्प घुरुषाधे करते इये ( सू्स्य ) सू्यंलोक कै निमित्त से सिद्ध ह्ये 
रत्नि दिनों को (चतं हिमाः ) सो वप वा सौ से अधिक मी. ( अन्वायत्त ) वत्तं ॥ [ यह इस सन का दूरा 
अर्धं हुजा ] ॥ २७॥ 


स सन्त्र सं { शछेषालङ्कारं इ ॥ 


| त्रििधप्रक्रिया ३ अन्दय म दो प्रकार का अथे दशाया गया 
। + िविधोऽप्यधैः पृदाधे एव स्पष्टः ॥ २७ ॥ है, तृतीय भी उसी मं है, रेस । 

| २ भस्तुत का कथन कर गृहाश्रमिथों के सख्य कतव्य चाहिये ॥ 

| कम यज्ञ का निरूपण करते दै-"्दस्य टोगो कोः ४ र्टेपारक्कार का स्वश्प दाति 


== 9 भ अर्थौ का निरूपण किया गय। है ॥ ` 


9 इतोऽ्े- विद्वान्‌ वाः इति अ० सुदित एव पद्यामः॥ # इतोऽगर ओर विद्वान्‌? इति अ० सुषि 
¡ इतोऽे दान्‌ बा इति पाठो अ० सुदित एव दरी ॥ 
इरे आप ओर विद्वान्‌ केः इति कोशोष्वलपलभ्यमानोऽपि ० सद्वि एवास्ति 
१ इतो "ह अगि विचा संग्रह किया“. 'वतैः इति प्राठः कोद 
शेभारङकार दै तो वह दिखाना थी तो चाद्य | सो $ 
“ष दोगा | अतः हर्तकेलपाठ ही सकत द ॥ 


(6-0. 7६ ऽशाः ००५५ 


शः दम दोनों सी घुरुष एसपाथी लोक जो दख खद दार्भ की स्थिति के योग्य संसाररूपी धरर 
उसका आश्रय कल्के भौतिक अधि आदि पदार्थो से स्थिर सुख कले 
तथा जिरेन्दियता से सौ वपं से उथिक मी सुखपूवैक जीवन्‌ 


भावा 
| लिरन्तर रक्षा करनेवाला जगदीश्वर दै, 
वाख सब काम सिद्ध करते हृष सौ वषं जीवे, 
सोगे\ ॥ २७ ॥ 


+< 


अन्ने तपत इयस्य ऋषिः स एव । अदेवता । रिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


अथ यत्सलाचरणेन घुसं मवेत्तदुपाहेदयते* ॥ 
अ रपे वरत॑चारिवं तद॑व रन्त ऽराधीदमुदं य ऽवा ऽसि सो ऽस्मि ॥ २८॥ 
डने । बतथतऽति चतत । वतम्‌ । उतारिषुम्‌ । तव्‌ । सकृत्‌ । चत्‌ । से । अराधि । इदम्‌ । 
अष्‌ । चः । एव । अस्मि । सः । अस्मि ॥ २८ ॥ 
भ [8 ५ ^~ ५ ५ €, ८ [क 
पदाथ ( अचे ) सत्यस्वहूपेश्वर | ( ्रतपते ) व्रतं नियतं य्याय्यं कमे तस्पतिस्तस्सबुद्धो । 
‰ (व्रतम्‌ ) सत्यरक्षणम्‌ । (अचारिषम्‌ ) च्तिबान्‌ | ( तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ । ( अक्षम्‌ ) रक्तवा्‌। 
( तत्‌) मया चस्ति योग्यम्‌ । (से) मम्‌ । ( अशधि) संसाधितम्‌ |. ( इद्‌ ) प्रयक्षमाचरितुमं 
मलुध्यः। (यः) यादराकरमकारी। (एव ) निश्चया । (अस्मि ) † त्तं । (लः) तादृङ्कर्मभोगी। 
(अस्मि) भवामि ॥ अयं सलः क० १।९। ३। २२२३ व्यास्यातः ॥ २८ ॥ 
ध 
अन्वयः-- द तपते ऽ भवता कपया ६ ञे \ मदर्थं यद्‌ गरतपरति तददसशकमचारिषस्‌ \ ६ इद} 
यन्सयाऽराधि तदेवारं अज्ञ, योऽहं यादटरकसैकाय्थूरिम सोऽहं ताद दाष्ठरस्रेय्यस्मि सवामि !। २८ ॥ 
4 व, 
, ` भावथः--जरब्येणेदं नि्येस्यं सवेदा, यादं कसे कियते, दाटृद्ासेवेदधरन्यवृ्थया 
पठं सुचये भोक्ष्यते च । नदि क्विदपि जीवः स्वदेविुदधं फटमविवं न्यूनं वा † भातं शचनोति। 
तस्यात्‌ खखभोगाय धस्यौण्येव कमणि काय्यौणि,यतो नैव कदाचिद्‌ दुःखानि ्थरिरति ॥ २८ ॥ 


--^<<---- 
तरिधिधप्रक्रिया विण्‌ | तिङ्डतिडः (अ० ८ । १। २८ ) इति 
तीन क्रियां सं अभर पदार्थ सते स्य द ॥ २५॥ निवातः ॥ 
" "वा ति व्याकरणप्ाक्ष्या ॥ 
ध्यायोक्तस्य सस्यप्दरणश्टपस्य यजस्य एटं 
अथ यत्‌ सस्याचरणेनः इति ॥ ४ आध्यस्मिकलाथंपरोऽयमन्वयः ॥ 
० १॥ ५ पुव व्याख्यातः ॥ ५ सस्व एवायं साचा्थैः ॥ 


करिया र चरिविधप्रक्िया 


३ ७ इति पदेन कि अदी सक्यते दस्यव 
` विष्ठपि भक्रियास्वर्थो योजनीयः ॥ २८ ॥ 


भ श्वापि इतिं कौरधाटः ॥ 


तीयोऽध्यायः २५ _ ~ > ~ 


------ 
== 


~ 


भन्‌ जो सत्याचरण से सुख होता 8, सो अगते मन्त्र प्रकाशित किया है१ ॥ 


पदौर्थः--द ( कतपते ) न्याययुक्तं नियतकमै क पान करदारे ( जम ) सत्यस्वरूप परमेश्वर ! 
न लोहा के [ (से) 1 मेरे चिवि ( वतम्‌ ) सत्यरक्षण आदि भ्रसिद्ध नियमों से युक्त सत्याचरण ब्रत को 
11 अच्छे अकार सिध च्या दै, ( तव्‌ ) उस अपने जाचरण करने योग्य सत्य नियमकौ ( अदाकम्‌ ) जिस 
कसे को क समथ हः ( अचासिषिन्‌) अथात्‌ उसका आचरण अच्छी प्रकार कंर सचा ह वैसा सुक 
ति । [ष ] जे ज चा ज इं भम ह [( ष्‌} ] ज क जोल अवी 
[{ लम )] त जेखा कमं करनेवाला (अस्मि) दः वैसे [ (सः )] कमं के एर मोगने वाला (अस्मि ) होता द ॥२८॥ 

~ भावौ्थः-- जजप्यकनो यही निश्चय करना चाद्ये क क्षं जव चसा क करता है, वैसा ही परमेखवर 


की व्यवस्था से फल सोगत दँ ओर मोगा । सव प्राणी अपने कमं से विरद फल को कभी नदीं थाक होत, इससे 
सुख भोगने के चयि धयु कमं ही करना चाये कि जिससे कभी दुःख नहीं हो" ॥ २८॥ 


<> - 
अस्रय इयस्य छषिः स एव । अश्निदंवतौः। खराडाष्यनुष्प्‌ छन्दः। गान्धारः स्वर्‌; ॥ 
अथ सौतिकवि्धीषोमौ कट्लयुणौ वर्तते इलयुपदिद्वते? ॥ - 
य॒घ्रयं शव्यत्राईनायु स्वाह्म सोमा॑य पितृसते खा । 
अर्पदता ऽ अहरा रक्ष॑सि वेदिषदः ॥ २६ ॥ 
अञ्नये । क्व्यवाहनयेतिः कव्यवाहनाय । स्वाहां । सोमाय । पितृमत , इति” पितुऽमते । स्वाह । 
अपहता द्यपऽहताः । असुराः । रक्ष॑सि । वेदिषदः । उेदिसव्‌ इति बेदिऽ्वदः ॥२९॥ = ~ । 


ध 
पृदाथ;--( अग्नये ) अङ्घति स्वीन्‌ पदाथीन्‌ दश्वा देशान्तरे प्रापयति तस्मे । ( कन्यवाह- 
= (ल ग ॥ ः 
नाय ) बन्ति राब्द्यन्ति सवौ विद्या ये ते कवयः ऋान्तदर्ानाः करान्तभ्जञाश्च, तेभ्यो हितानि कमौणि 
कल्यानि, तानि यो वहति प्रापयति तस्मै । (साहा ) सु आह्‌ यसया सा । ( सोमाय ) खबन्यै्सयोणि 
4 प्रथमाध्याय में कटे सस्याचरणरूप रत के फर का ६ सम्मिरितियोरशीषोमयोयगानाह--अथ - भौतिका- 
निरूपण करते है-- अन जो सलाचरण से सुखः वीपः इति ॥ 
इत्यादि ॥ ७ पिव्रलकः सोमः ॥ को १३।५॥ 
२ अन्वय यहां आध्य।त्मिकधक्रियापरक हे ॥ 
ि ह अथ व्याकरणप्रक्रिया 


३ मन्त्रगतपदो से मावाशर कां सम्बन्ध स्पष्ट हे ॥ ( ) कव्यपुरीषपुरीष्य 
क कव्यवाहनाय ) क्व्यपुरीषपुरीष्यषु अ्युट्‌ 
४ “अच्निः १ निविध्रक्रिया (अ० ३॥२। ६५ ) इति “कष्य उपपदे वटः 
1 पदे सेक्सिर का गहण देता ह, इसका धातोन्य्‌ भव्यः । निसवाद्‌ ददिः । उपपदसमास 
रूपण कड स्थलों से किया जा चुका हे । तदनु- गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (अ ६।२।.१३९ 
चार्‌ सव भक्िाभों तै अथं की योजना समक्नी इृतयुत्तरपवम्रकरतिस्वरे निस्वादाुदा््वम्‌ ॥ 
चष्ठिये ॥ २८ ॥ ( पिद्मते ) नप्त्रनेषटल्ट 

ययान्तो 


~> 
स अरा इति स्नुकरमणी ॥ 
= लनल 7 

समयं हो"... "कर सर्व इति अ० स॒° कोरी च पाटः | सच क, 


6 भवेयम्‌” इति सं° पदभ आसीत्‌ । (वेषम्‌ इति ख, ग, य 
9 
९ 


५ देवाः 


[१ 


यजुर्वेदभाष्ये 

र = == =-= = = लन वर 
| ह ~ 

्ष्वन्ति यस्मिन्‌ संसारे तस्मे । ( पिदमते ) पितर ऋतवो नित्ययुक्ता वियन्ते यस्मिन्‌ तस्त । अव 
नित्ययोगे मलुपू | ऋतवः पितरः ०२१ ४॥ २।.९४ 1 (खाहा ) ख दधात्यनया सा साहा क्रिया 
(अपहताः ) अपदिसिताः। ८ अघुराः) अविद्वांसो इष्टललभावाः भाणिनः । ( रक्षसि ) परपीडा, 
खार्थिनः। ( वेदिषदः ) ये वेद्यां प्रथिव्यां सीदन्ति ते, यागती वेदिस्तायती पृथिवी } श० ९।२।५१० ४ ध 
मन्त्रः ० २।४।२। १२१३ व्याख्यातः ॥ २९॥ 

अन्वंयः- मनुष्यैः कव्यवाहनाय स्वाहा पितृमते सोमाम स्वाहा विधाय ये वेदिषद सवासा 

ते नित्यमपहताः काय्यौः ॥ २९ ॥ 
| मावरथः-- विदद्वि्यक्या संयोजितोऽयमभिः रिस्यिनां काय्यौणि बहति, येन संसारस्ोपकारेण 
| सामयिकं खसं प्रथिवीसानां दुष्टानां दोषाणां च निदृत्तिः स्यादयं भयल नित्यं विधेय इतिऽ !। २९ ॥ 


~¬ 


अर धुः भौतिक अश्च श्रौर सोम कैसे गुणबलि दै, सो अगते सन्तर सं प्रकाश किया दै" | 


पदौ; -- मनुष्यों को उचित है कि ( कन्यवा्टनाय ) विद्वानों को हितकरो की भक्ति करने तथा 
(अभ्नये ) सब पदाथ को अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान को प्चानेवाछे भौतिक अचका हण करक सुख 
कै ये ( स्वाहा ) वेदवाणी से [ व्यवहार करं तथा ] (पितृमते) जिसँ सन्त आदि चतु पार्न के हेतु होने से 
पितर संयुक्त होते है, ( सोमाय ) { जिसमे देश्या को भराक्च होते है, उसके चयि ८ स्वाहा ) अपने पदार्थौ को 
धारण करनेवाछे धमं से युक्त विधान करके जो ( वेदिषदः ) इल प्रथिवी मे रमण करतेवाछे ( रक्षांसि ) ओरों गे 
दुःखदायी स्वार्थीजन तथा ( असुराः ) दुष्ट स्वभाववठे मूखं दै, उनको (अपहटाः) विनष्ट कर देना चाहिये ॥२९॥ 


& 
मावर विदानो से युक्ति के साथ रिव्पविचा सें संयुक्त किया हुभा यह अचि उनके रिय उत्तम २ 
काथो की पराति करनेवाला शोता है, मनुष्यों को य यल नित्य करना चाद्ये कि जिससे संसार क उपकार से सव 
| सख ओर एथिवी कै दु्टनन ना दोषो की निवृत्ति दो जय ॥ २९ ॥ ३ 
| -+0<90 
| दात्तवै प्राते हस्वलद्भ्यां मतुप्‌ ( ० ६। ९। 
| १७६ ) इति मतुप उदात्तत्वम्‌ ॥ 


२ सन्त्रगतपदैः सम्बद्धोऽयं भावार्थः ॥ 


त्रिविधप्रक्रिया 


(असुरः ) असर्‌ (उ० ९। ४२ ) इति 
उरन्‌ प्रस्ययः, निच्वादाुदात्तः ॥ 

( वेदिषदः ) चेयं सीदन्तीति सतसू्धिष० (अ 
३।२। १३९ ) इति विवपू । गतिकारकोपपदात्‌ 
छत्‌ (० ६। २ । १३९ ) इप्युत्तरपदभक्कतिस्वरे 
धालस्वरेणान्तोदाततस्ततो जसोऽनुदात्तत्वम्‌ ॥ 


३ पदाथंतच्धिविधि्थयोजनोदितज्या ॥ २९ ॥ ध 
४ ञ्नि ओर सोम दोनो भिर कर क्या गुण हतं 
है, सो कहते है- “अव भौतिक अधिः इत्यादि ॥ 

* यहां अन्वय अधियह्परक डे ॥ 
६ भावाधं का सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
तरिविधप्रक्रिया 


७ त्रिविध अथं सं० पदां से जानना चाहिये ॥ २९॥ 
# स्त) ण्स 


चन्द्रमा" """ "किया 
त होतेह उ 


उपल्भ्यते, स च संसछृतातुसारीति ङ्त्व साधीयान्‌ वर्तते| ख, ग. अ० मुद्रिते ठ थत्र 
| इति पाठ उपरम्यते । स च संताननुसारीति ध्येयम्‌ ॥ 


केचि 


------ 


कौ रेके इति म० मु पाठ; | ५ सोमाय ) 
इति क. पाटः ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


१. 


----------- ~ 


--------- 


य रूपाणीयस्य ऋषिः स एव । अभिर्ैवता । सुरिक्‌ पञक्तिछनदः। पत्म: स्वरः ॥ 
कटिग्लक्षणासतेऽुरा भवन्तल्ुपदिखतेः ॥ 
ये खपाणि अरतिषवमाया ऽधमुराः सन्तः सधा चर॑न्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरुनसगिशेटोात्‌ प्णुदालस्मत्‌ ॥ ३० ॥ 


ये । पाणि । प्रतिमुच्वमंना इति प्रति ऽमुच्चमांनाः । असुराः । सन 
परा्ुरः । निर इति ॐ निः्खरः । ये 1 मरन्ति । यिः । तान्‌ । लोकात्‌ । 
र ३ म ठ 
पदाथः--( चे ) मनुष्याः 1 ( रूपाणि ) अन्तःस्थाति 
= 
तानि। ( प्रतिसत्रमानाः ) आभिसख्यं ये प्रतीतं सुच्रन्ते 
( सन्तः ) वत्तसानाः । ( स्वधया ) प्रथिन्या सह्‌ । स्वधे इति चावापूयिवयोनामु 


तः । स्वधया । चर॑न्ति । प्रापुर इतिं 
म्र । नुदाति । अस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


नि ज्ञानमध्ये यादृशानि ज्ञानानि सन्ति 
त्यजन्ति ते। (असुरैः) धम्मौच्छाद्चाः । 
मसु पञ्तिम्‌ \ निव० ३१.३६० १ 


( चरन्ति ) वतन्ते । (परापरः ) परागतानि स्वुला्थान्यधमंकाय्यीणि पिपुरति ते। ( निषुरः ) 
निदान्‌, दटसवभावान्‌ पिपुरति पूर्यन्ति ते, † पृ पाटनपूरणयोरिस्यैव द्वाविमौ भरयोगौ, अघ्नोभयत्र 


किप्‌ । (ये ) स्वाथैसाधनतलराः। ८ भरन्ति ) अन्य 


येन परपदाथान्‌ धरन्ति । (अभिः ) जगदीश्वरः । 


उमतततदुमवन्तः पादम्‌ 1 भ° ८ । २1 ५०३१ अनेन मूद्न्यादेशाः । ( तान्‌ ) दृष्टान्‌ । ( छोकात्‌ ) स्थाना- 


दस्मददोनादवा । ( प्रणुदाति ) दुरीकरोु 
१८ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


( अस्मात्‌) प्रयक्षात्‌॥ अयं मन्त्रः ₹० २।४। २। १४ 


4 कव्यवाहनोऽगनिरिति सर्वालुक्रमणी ॥ 
२ मसङ्गन पू्मन्त्रोक्तयोरुररक्षसो; साद्स्येन लोकेऽप्य- 
सुररक्षसां खक्षणमाह-- “कौ दग्डश्षगास्तेऽुराः इति॥ 
२ मह देवा सश्रयन्त रात्रीमहुराः दे ४।५ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( रूपाणि ) खष्परिस्पराप्पवाष्परूपपर्पतलाः 

(३० ३। २८ )। इत्यत्र रौतेः पम्रल्ययान्तो निषा- 

प्यते, दीर्ैस्वं अ धातोः । यगो न भवति 

दीषेविधानस।मध्यौत्‌ । भरस्यथस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( प्रतिसुच्चमानाः ) भतिपूरवान्‌ खच्छः मोचने- 
भमा स्थाने शानजादेशः । तस्मिन्‌ तदादिभ्यः 
यः (अः २। १।७७) इति शः । शो सुचादी- 
नम्‌ (स०७।१।५९ ) इति लुमागमः ।. 
तास्यतुदाततेन्डिददुपदेशा्० (अ० ६। १। १८६) 
५ ५) भ्रस्ययस्वरेण “श? 

६ समासे गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 


( न ६। २। १२९) इल्युत्तरपदभकृतिस्वरे 
~ पम्ययस्याकार उदात्तः ॥ 


यस्तु मरतिञु्चमाना इत्यत्र तिङि चोदात्तवति 
( अ० ८। १।७१ ) इस्यनेन भतेनिंघातत्वमाह 
तत्‌ तस्याज्ञानसूरमेव युञ्माना इत्यस्योदात्तवत- 
स्तिङमोऽभावात्‌ ॥ 

(परापुरः, निपुरः) ध" धातोः कपि “पूः घातु- 
स्वरेणोदात्तः, ततः परागताः पुरः, निगताः पुरः 
इति कुगतिप्रादयः (अ० २।२॥। १८ ) इति 
भदिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ (अ०६।२॥। 
१३९ ) इष्युत्तरपदपकृतिस्वरेण “पु उदात्तः ॥ 

( लोकात्‌ ) खो दशन ऽस्माण्णजन्ाद्‌ एव्‌ 
(स° ३।३।५६ ) इति कमंण्यच्‌। १ णेरनिटि 
(भ० ६ ।४॥। ५९१) इति णिलोपः । का 
रस्तु एरनप्यन्तानाम्‌ (अ० ६ | १। १६०) इ 
तदभरमाणं भाष्ये ऽदृ्नात्‌ । वित्वादन्तोदात्त 

( उदाति ) टेगेऽडाये (० ३॥ 
इश्याडागमः। तिङ्छतिडः ( अ० ८। १. 
इति निघातः ॥ | 
हति 


8 निषु 
1 


“०००००66 


र मयोगो" इति क. पाटः, ल. ग, कोडयोनास्ि ॥ 


न ------------------------ 


अन्यः--स्रभिरीश्वरो ये रूपाणि प्रतिमुस्चमाना अषु सन्तः स्वमी चरन्ति.मे च ते निष 
सन्तोऽन्यायेन परदाथौन्‌ मरन्ति धरन्ति, तानस्माहेकात्‌ पराति दूरीकरोत ॥ ३० ॥ 
भाद्थः- ये दुष्टा मञष्या मनोदेदवाम्मिर्मिभ्या चरित्वा एथिव्यासन्यायेनान्यन्‌ पाणिनः 
पीडयित्वा स्सुदाय परपदा्थान्‌ सन्निन्वन्ति। ईश्वरस्तान्‌ इ साती 
तेषु पापफलखनि † भोजयित्वा पनर्ल्यदेदधाशणे योम्यान्‌ कोवि । अतो मलुष्येरीदरोभ्यो सलुष्यभ 
पापकर्मभ्यो वा प्रथक्‌ स्थिसवा सदेव धम एव सेवनीय इतिऽ । ३० ॥ 
ध 


जत असुर वैसे रणो वलि हेति दै, सो अगले मन्त्र मँ प्रकाश किया है* ॥ 


पदीर्थः- ८ ये) जो दुष्ट मनुप्य ( सूपाणि ) ज्ञानक अनुकर अजप्रने अन्तःकरणों सँ विचरे इए 
भावों को ( भतिसुज्मानाः ) दूसरे के सामने चिपाकर विपरीत मावो के प्रकाश करनेह।रे ( अञुराः ) धर्म को ठापते 
( सन्तः ) है । ( स्वधया ) थिवी मै जहां तहां ( चरन्ति ) आते जति हैँ । तधा [ (ये) ] जो ( पराषुरः ) संसार 
से उर्टे अपने सुखकारी कामों को नित्य सिदध करने के द्यि यल करने ( निषुरः ) ओर इ स्वभावो को परिषू 
करनेवाठे ( सन्तः ) है, अर्थात्‌ जो अन्याय से यरो के पदार्थो को [ ( भरन्ति ) | धारण करते है, ( तान्‌ ) उन 
हट को (अनिः ) जगदीश्वर ( अस्मात्‌ ) इल अत्यक्च ओर अमव्यक्च [ ( लोकाव्‌ ) ] लोक से ( प्रणुदाति ) दर 
करे ॥ ३० ॥ 

(ध 

भाव्थः- जो दष्ट मलुध्य अपने मन वचन ओर शरीर से छठे आचरण करते हु अन्याय से अन्व 
भणिथो को पीड़ा देकर अपने सुख के चयि ओरो के पदार्थौ को महण कर छेते है, र उनको दुःखयुक्तं करता 
जर नीच योनियों भे जन्म देता है, कि वे अपने पापों क फल को भोगके फिर भी मयुप्य देह के योग्य होते टै । 
हससे सवर मनुष्यों को योग्य है किं पेसे दुष्ट मनुष्यों, वा पापों से वचकर खडैव धस का ही सेवन किया करं ०॥३०॥ 

=<> 
अच्र पितर्‌ इत्यसर्धिः स एव । पितरो देवताः । बृहती छष्दः । मध्यमः स्वरः | 
सनुष्ैधापका ज्ञानिनो विद्वासः कथं तकर्तन्या इत्युपदिसवते“ ॥ 
। ५ 
त्रे पितरे मादयध्वं यथामागमात्र॑षायध्वम्‌ ॥ 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमञ्पायिषत ॥ ३१ ॥ 


अध्यात्मपरोऽन्नान्वयः ॥ ` ५ यहाँ अन्वय आध्यात्मिकार्थपरक है । 


२ सम्बद्ध एवायं भानारथो मन्त्रगतप्दैः ॥ ॐ भावाथ का मन्व्रगतपदें से सम्बन्ध स्ट दै ॥ 
 त्रिविधप्रतरिया तरिषिधप्रकरिया 
योजना पदराथैतोऽवगन्तम्या ॥ ३० ॥ ` तीनों धकार फ अथ की योजना सं पदां से 
मै कटे हुये असुर ओर राक्षसो करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
खोक मे भी असुर जर 1 

क्तं अमुर कैत 


६ भसुमतिप्षभूताः पितरोऽपि तच ्रतिपादितास्ते कथ 
माद्रणीया इत्यत आह--मलब्येधािको 1 ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


~ । यथामागमितिं यथा ऽभागमू । आ । वृपायध्वम्‌ । 

माद्‌ ग १ 
बीन वेतरः । यथ॑ यथाऽ आ । अवृघायिषत 

उव्रध्वभ्‌ । अमीमदन्त । पितरः । यथाभाः ।ऽभागम्‌ । जा । अवृषायिषत्‌ ॥ ३१ ॥ 


वृषायुध्वमितिं क 


पदार्थः--( अर ) अस्माकं . सतकारसंयुक्तं व्यवहारे स्थाने वा। ( पितरः) पान्ति पारयन्ति 
सद्वियादिक्षाभ्यां ये ते तत्सम्बुद्धौ । ( मादयध्वम्‌ ) दषंयध्वम्‌ । ५ ४.) 
छवैन्तीति यथाभागम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌ । (दृषायध्वम्‌ ) आननदसेक्तो दषा इवाचरत । ऋः वसोः 
लः) (वनीमद ) जानना मय व 
वा । ( पितरः ) विद्वांसो विचादानेन रक्षकाः । ( यथाभागम्‌ ॥ न) ८ क. 
वीप्वाथे श्या । ( आ ) आभिशुख्यतया ( अदूषायिषत ) विद्याधमंिश्चया दर्षकारका भवत । लोथं 
डः ॥ अयं मन्वः ₹० २। ४।२। १९२६ व्याख्यातः ॥ ३१॥ 


अन्धयः--दे पितरो यूयमत यथामागमावृषायध्वम्‌ मादयध्वमस्मान्‌ १ पितरः \ यथामागमातृषौचिषतामी- 


मदन्तास्मान्‌ दर्षयत ॥ ३१ ॥ 


भवथः आज्ञापयति-- मातापिवादीन्‌ विहुषोऽध्यापकान्‌ धार्मिकान्‌ पितुन्‌ समीप- 
स्थानागच्छतश्च दवें वाच्यं सेवनं च काय्यैम्‌- दे अस्मतितरो यूयं स्वोगतमागच्छतास्मद्विये 
{ च्थायोग्यान्‌ भोगालालनादीशेमानस्मदत्तान्‌ स्वीकृत्य खखयत । यद्यदाऽवर्यकं युष्माकमिष्ठं वस््वस्मा- 
भिरानेतुं योग्यं तदाज्ञापयत । एवमव्राऽस्माभिः सक्ताः सन्तो भवन्तः म्ररनोत्तरविधानेनाऽस्मान्‌ 
सूक्ष्मवियाभरमोपदेशेन यथावद्‌ बर्धयन्तु । युष्मददचिता बयं नित्यं सच्छिगाः करसवाऽन्यैः कारयित्वा च 
सवष प्राणिनां घुखवियो्नरी नव्यं य्यौभेति ॥ ३१॥ 


~ -+---~ 


१ गृहाणां ह पितर ईरते ॥ २० २।४।२। २४॥ युवन्‌ निधिरनिप्य दति वचनादडनित्यः, तस्मात्‌ 


२।६।१।४२॥ पूं चङ्‌ । चडिः सति चङन्तस्याट्‌ भरामोति, असति 
देवा वा एते पितरः॥ गो ॐ १।२४॥ ठ घालमात्रस्येति शब्दान्तरस्य भरातः ॥ तास्थलु- 
को०५।६॥ दात्तेन्डिद° ( अ० ६1 १। १८६ ) इति रुसावे- 
= = स्वम्‌ । चडङ्यन्वृतरस्या ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया धातक नुदात्तस्वम्‌ । चङ्यन्यतरस्याम्‌ ( म० ६ 


१। २१८ ) इति धाघ्वकार उदात्तः, पके ठ भ्य- 
` यस्वंरेण चङ्दात्तः ।. ततो लङ्लङ्लडश्वइदात्तः 
(अ० ६।४॥। ७१ ) इस्यनेन अद्‌" स चोदात्तः 
रतिशिषटन्यायेन अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (अ £ । 
१। १५८ ) इति सर्ेऽुदत्ताः ॥ 


( यथाभागम्‌ ) सब्ययं विभक्ति०.( य° २। 
“ १।६) इत्यादिना यथाथ समासः । समासस्य 
(स ६।१।२२३) इत्यन्तोदात्तः ॥ 

( अमीमदन्त ) मद्‌ धातोहेतुमति च (अ° 
३।१।२६) इति णिच्‌ । सनाथन्ता धातवः 
(अ०३। १। ३२ ) इति धातुसंायां धातोः 
(० ६। १। १६२ ) इत्यन्तोदात्तः । ततः 
उनि ए्रडलिदः (*०३।४।६)इति ठ्‌ । 
एत सादशोः, द्‌ च भाञ्ुतः, तत्ान्तर्सवादडागं 
बाधित्वा रादेशः | उनः ििद्खुभ्यः कतरि चङ्‌ 
५० २।१।४८) इति चपि भरास्नोस्यडागासश्च । 
1 तातमलक्ादुभयोमि्ये भाते शबदानतरसय 


& अ० सुते कोरोषु च श्रतिः" इलयपपाठः ॥ 


# [र यञुर्वदभाष्ये 
~~ 
मनुष्य लोग कौ घमौतमा ञानी विद्वान्‌ पुरम का कैसा सतकार कसना योगय है, सो भगते मन्म कहा है! ॥ 


प्दाथः- दे (पितरः ) उत्तम विद्या वा उत्तम शिक्षां ओर विचयादान से पान करने बा विदान्‌ 
र ६ सै ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य म ॐ 
रोगो | ( अत्र ) हमारे सकका्युक्त म्यवहार अथव स्थान म (८ ध 4 ५ च कै विभागको 
( आषाय्वम्‌ ) अच्छे रकार, जैसे कि भान्द देनेव ठे बैल अपने धघासका चरते ६, नखे पा जर ( मादयध्वम्‌ ) 
आनन्दित मी होभो, तथा [ (पितरः ) ] आप हम रोगो के निस प्रार्‌ ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य अपनी २ 
इद्धि के अतङरक विमाग को श्र हो, वैसे ( आदरृषायिषत ) विद्या ओर धमं की शिक्षा करनेवाले हो, ओं 
( अमीमदन्त ) सबको आनन्द दौ ॥ ३१ ॥ 

। भावौथः-- खवर आज्ञा देता है कि मुष्य रोग माता ओर्‌ पिता धादि धाक सजन विद्वानों को 
समीप आये हए देख कर उनकी सेव। करं, ओर प्राथनापूर्वक वाक्य कैः कि हे पितशे अप रोगोंका आना 
हमारे उक्तम भाग्य से होता है, सो आइये ओर जो अपने व्यवहार मे यथायोग्य भोग ओर सन जादि पदार्थौ 
को हम देते है, उनको स्वीकार करके सुख को प्रा दूजिये | तथा जो २ आपके प्रिय ५ इसारे कने योग्य हों 
उस उस की आज्ञा दीज्यि, क्योकि सत्कार को प्राप्त होकर आप प्रश्नोत्तर विधान से हम रोगों को स्थूल जर सूक्ष 
विद्या वा ध्म के उपदेशा से यथावत्‌ बृद्धिुक्त कीजिये । आप से वृद्धि को प्राच इए हस रोगं अच्छे र कामों को 
करक तथा जरो से जच्छे काम कराके सव प्राणियों क सुख ओर विदा की उन्नति निस्य करं“ ॥ ३१ ॥ 


+< 
नमो व इत्यस्यर्पिः स एव । पितरो देवता^। मन्यवे पयैन्तध्य ब्राह्मी बृहती । 
अग्रे च स्वराड्हती छन्दः । ‰ मध्यमः स्वरः | 
जथ कथं किमथोऽयं पितृयजञ; क्रियत इतयुपदिरयतेः ॥ 
नमो वः पितरो रसाय नमो बः पितरः शोषाय नमो बः पितरो जीवाय नमो वः पि- 
तरः खधायै नमे बः पितरो घोराय नमे वः पितरो म॒न्यते नमो घः पितरः पियो 
नो बो गृहाः पितरो दत्त सतो चः पितरो देषौतद्ैः पितरौ वासः ॥ ३२ ॥ 


॥ । 
(1 स्य । नमः । जः । पितरः । शोषय । नम: । वः । पितरः । जीवायं । नमः। 
ौ ध वः । पितरः । जौ 
पितरः 1 स्वधायै! । नमः । वः । पितरः । घोराय । न्मः । व॒ः । पितरः । मन्यवे । नम॑; । जः । पितरः । 


नि यम्‌. पि० वक्तव्य 
० २।९ अग्र म्यतिक्रमेणायं मन्त्रो विनियुक्त = 
बोध्यम्‌ ॥ २१ ॥ इस मन्त्र का विनियोग क्रमशः न करकं 
रीव पितर कैसे आद्र कन योभय, = २।९से जने इस सन्त्र का विनियोग का 
य: ? गाया है ॥ ३१ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


। =---------_[_[-[]]] ` | पि ब बा 
प॑रः । नसः । लः । गृहोन्‌ । न॒ः। पितरः । दुत्त । सतः। वः। षिवर्‌ः। देप्म। एतत्‌ । च॥ 
वासः ॥ ३२ ॥ 


पदारथः--( नमः) नग्रीभावे, यज्ञो नमो ‹ ियनिवैननितससेति \ ० २१४1२) २४१ ( बः) 
ुष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) चिचानम्ददायकास्तससम्बद्धो" । ( रसायै) र पणाय | 


काज्ञापकस्त्सशबुद्धौ । ( जीवाय ) जीवति प्राणं धास्यति 
वस्म । ( नमः) शीरधारणाथं । ( वः) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) अन्नभोगादिविद्ारिक्षकासतत्समुद्ौऽ। 
(स्वधायै ) अन्नाय प्रथिवीराञ्याय न्यायप्रकाङञाय वा । स्वधे | 
सवपुथिनोनागड न्तम्‌! निष० १३०1 ( नमः) नन्लभारमे । (वः) वुप्मभ्यम्‌। ( पितरः ) 
पापापत्काटनिवारकास्तत्सस्बुदधौऽ । ( घोराय ) हन्य 
क ^ ( ) कोधलयागे । ( व ) युष्मभ्यम्‌ । 
(गिरः ) भेन पाख इषु शोधकरिणसत्सदधौः। ( सनये) सन्यन्तेऽभिमानं इव्त 
| यस्मिन्‌ स मन्युः कोधो दुष्टाचरणेषु दष्टषु तद्धावनाय। यजिमनि, 13० ३1२०1 शतेन मनवो 
| ययः । ( नमः) सत्कारे । (बः) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) गरीया पालकास्त्सबदधौः। ( पितरः ) 
| ्ञानिनस्तत्सम्बुद्धौः । ८ नमः ) ज्ञानमदणार्थे । ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( गृहान्‌ ) गृहन्ति विदयादिपदाथीन्‌ 
| येषु तान्‌ । ( नः ) अस्मभ्यमस्माकं वा | ( पितरः ) वि्यादातारस्तस्सम्बुद्धौ$ । (दतत) कतदानं छरुत । 


( सतः ) बियमानाजुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ ( वः ) युष्मभ्यम्‌ । ( पितरः ) जनकादयततसनबदधौ । (देष्म ) 
| 
॥ 
| 
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देयास्म । इदान इलयस्गद्‌ा रौर्किडयुत्तमवहुवचने । लिख्याश्िष्यञ्‌ त्र १।११ ८६ ) इयङ्‌ः। अन्दस्यु- 
मयया [ अ० 1८1९९७1 इति सस आद्धेधादुकसंज्ञामाश्रिय सकारलोपामाव; । सार्वधातुकसंज्ञामा- ` 3 
). अस्महत्तम्‌ । ( वः) युष्मभ्यम्‌ । (पितरः) 
छादयन्ते शरीरं येन तद्रल्लादिकम्‌॥ अयं मन्त्रः , 


श्रियाते अयः {रण ७१२॥ ८०1 इतीयादेदश्च । ८ एतत्‌ 
सेषितुं योग्यालस्सम्बदधौ । ( वासः+ ) वसते आच 
रा०२।४।२। २४ व्याल्यातः ॥ ३२ ॥ 


ष भन्धयः-हे पितरो रसाय बे युष्मभ्यं नोस्तु । हे पितरः शोषाय बो नमेरतु । हे पितरो जीवाय ८ 
नमोस्तु | हे पितरः स्वध वो नमोस्तु । हे पितरो घोराय वो नमोस्तु । हे पितरो भन्ये को नमोस्तु । हे पितसे ठि याये 


° दत्‌ इति कागीपद्पटेऽपपा ठः ॥ ( घोराय ) अचपस्यये चित्वादन्तोदाततः ॥ 
२ पूरवमनत्रे ज्याल्यातः ॥ 


( ( सन्थवे ) मनधातोच्‌ भस्ययः । , 
“ स्ुद्धिपदेन पारिभाषिकस्य सम्बुद्ध्हणं नास्ति, (अ०७।१।१) इति “अन 
अपितु सम्बोधनं सम्बुद्धिरिति @° मज्मा० १।२।३३) व्यतुनासिकसवारिज्ञानात्‌ / 

° रोगा मापः ॥ ० २।३॥। ३ |१८॥ (अ०३।३। 
न्य ख 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ८0 

(रोषाय) वे ( अ० ३ ।३।१८) इति षन्‌ । 
नलादिनिषयम्‌ (भ, ६।१।१९०) इत्यालुदाततस्वम्‌ ॥ 
जीवाय ) जीव भराणारणे ऽस्मात्‌ प्रचायच्‌ 
= धित्वादन्तोदात्तः ॥ 2 
८ 


दस्तर्खे अ० मुद्रिते चेदं पदं 


दभाष्ये 
क 


हे] न न पितरः } यूं (नः) अस्माकं १ गृहान } गृहाणि त) अस्माकं १ ग्छन्‌3 गृहाणि नि 


मै (| नमोस्तु ॥ र ९. ५ 
दौ नमोस्तु] हेः पितरः सक्ताराय वो नमोस्तु । [ दे वये वयं ने ुप्सभ्यं सतः पदाथोन्‌ नित्यं देष्म । हे पिते 


गच्छत । आगत्य च शिक्षावियये नित्यं दत \., 
{कः 1 यूयमस्माभिरेतदततं बलो वल्ञादिकं यूयं सवीकुत ॥ ३९ ॥ 
भावौधैः-अत्रानके नमः चब्दा अनेकट्मगाणसल्कारचोतनाथ यथा  वसम्तभी्मवषीरारद् 
7 भवनि थेव चे सोऽनेकविद्योपदेशर्ं 
सन्तशििराः षड़तो रसदोषजीवाननघनघ्वमन्यूादका य त॑ चे पितरो नेकविोपदेधमेलप्यान्‌ 
सततं भीयंयन्ति आजुततमैः पदार्थः सत्छर्य तेभ्यः सततं वि्योपदेसा प्राहमः ॥*२२॥ 


---+~- 


अव भ्ितृयजञ किस प्रकार से ओर किस प्रयोजन के लिये किया जाता है, इस विषय का उष्ेशः अगले सन्दर -िया दैः ॥ 


|| पदथः-रे (पितरः ) विधा के आनन्दे को देनेवले विदान्‌ रोगो | ( रसाय ) दिदतातरूपी आनन्द 
डी भराति ॐ किये ( वः ) तमको हमारा ( नमः ) नमस्कार हो । दे ( पितरः ) ड चा धिना जर रक्षा काते 
वाले विदवनो ! ( सोषाय ) दुःख ओर घुं की निवृति के शियि ( वः ) हमको हमरा ( नसः ) नमस्कार हो । 
हे ( पितरः ) धर्मयुक्त जीविका के जान करनिवाठे विदानो ! ( जीवाय ) जिससे शर स्थिर धारण होता है, 
| उस जीविका कै लिये ( वः ) तमको हमारा ( नसः ) शीरधारण विदित हो । हे ( पितरः 
॥ की रिक्षा कसतेहरि विद्वानो | ८ स्वधाथे ) अन एथिवी राज्य ओर न्याय के प्रकटा के ख्यि (वः) तुमको हमारा 

(नमः) नम्रीभाव विदित हो । हे ( पितरः ) प्राप ओर आपत्कार के निवारक विद्वान्‌ रोगो { ( घोराय ) दुःलसमूह 
„ की निदत्त कै छ्यि ( वः ) तमको हमारा ( नमः ) क्रोध का छोडुना विदित हो । दे ( पितरः ) शर के पाटन 

करनेडारे विदानो | ८ मन्यवे ) दु्टाचरण करनेवाछे दु जीवों पर क्रोध करने के छियि ( वः ) ठंसको हमारा (नमः) 
॥ सक्कार विदित हो । हे ८ पितरः) ज्ञानी विद्ठानो | ( वः ) ठंमको विया के रिय (नमः) दमारी विक्ञानग्रहण 
रने की इच्छा विदित हो । हे ( पितरः ) प्रीति के साथ रक्षा करनेवाछे विद्वान ! ( वः ) तुश्हारे सत्कार होने कै 
कथि हमारा ( नमः) सत्कार करना लम विदित हो । आप लोग हमारे ( गृहान्‌ ) घसं सँ नित्य आओ ओर 
आकर रहो । हे ८ पितरः ) विया देने बाछे विदानो | ( नः ) हमारे ष्ि शिक्षा ओर विया निस्य ( दत्त ) देते 
रहो । हे [ ( पितरः ) ] पिता माता आदि विद्वान्‌ षुरुषो ! हमरोग ( वः ) तुम्हारे छियि जो २ ( सतः ) विधमान 
पदाथ है, चे नित्य ( देम ) देवं । डे-( पितरः ) सेवा करने योस्य पितृकोगो [ ८ वः ) भप ] दमारे व्यि 
[ (एवद्‌ ) ] इन ( वासः ) वखादि को गहण कीजिये ॥ ३२ ॥ 


१.५ १ 

नाथः इस मन्त्र सें अनेकवारं ( नमः ) यह पद अनेक छुभगुण आर सत्कार के अकाश करने 

^ भाच 3 १ 9५ हेमन्त जर शिशिरे छः न्त्‌, रस सष जीव अक कविना 
ओर कोध के उत्पन्न करनेवाठे होते हं, वैसे दी पितर भी अनेक विद्याओं क उपदेश से सयुष्यों को निरन्तर सुखं 
ह श सिये रि उत पित को उतम्‌ २ पदाधौः से सन्तुष्ट करके उनसे विद्या के उपदेश 


न्तर महण करः ॥ ६२ ॥ 
-+6<># 


र == 


° गहय अन्वय स सव भक्रियाओं का अधं है ॥ 
“ मन्त्रत पदों से सम्बन्ध स्पष्ट ह ॥ 
1 निविषप्रकरिया 
त ९ सं° पद्य से त्रिविध अर्थ सम्चना चाय ॥६२ ॥ 
च ++ 


द्वितीयोऽध्यायः 
च=--[[] ~ - 


आधनत्त इयस्य ऋषिः स एव । परतरो देवताः । | निचृद्‌ ] 
तैः किं किं काव्यमिलूपदिदयते' | 

आर्थ पितरो यमं तारं एमलजम्‌ । यच पतो ऽत्‌ ॥ ३३ ॥ 

ा। धत्त । पितरः । गर्भम्‌ । कुमारम्‌ । सष्करलजमिति घुषकरऽलजम्‌ 


असत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पदार्थः--( जा ). समन्तात्‌ । ( धच ) 


& तत्सु । ८ गम्‌ ) सभि । ( इमाम्‌ ) नदचारिणम्‌। (युणरखम्‌ 
धारिता येन तम्‌ । (यथा) येन प्रकारेण । (ह्‌ ) अस्मिन्‌ संसारे 
घुहपायेयुकतोऽं सडुष्यः । ( असत्‌ ) मवेत्‌, केटः पयोगो ऽयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अन्तरयः पितसे यूयं यायं बमवारीह 
गर्ममिव पुकर्लनै मारं धिचयार्थिलमाधत्त धारयत ॥ ३३॥ 


अच्र छुप्नोपला्ङ्कारः ॥ 


(१ + <~ द्धिटि ~ 
पवथ श्र ओआज्ञापयति--विद्च्चिर्विटुषीमिश्च विधार्थिनः दुसरा विदयार्थिन्यः ङुमाय्यैशच 
वि्यादानाय ग्रवद्धाय्यीः | चथा गर देहः करमेण वधते, तथैव सुिश्चयैत एताश्च सद्ठि्यायां वधैयितव्याः 
= < 
पाछ्नीयाश्च । यतौ विद्यायोगेन धार्थिकाः पुरुषाथेयु्त भूत्वा सदेव सुखयुक्ता भवेयुरिप्येतत्‌ सदेवा- 


वष्यमिति ।॥ ३३॥ 


~: ---~ 


गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


म्‌ । यथां । इह । स्वः 
धास्यत । ( पितरः) चे पान्ति विदयान्नादिदानेन 
) विचाब्रहणाथौ चय्‌ 
ऽस्म्ले वा । ( पुरुषः ) विद्या 


शरीरात्मबलं प्राप्य युोऽसद्‌ भवेत्‌, तथैव 


१ तैः सल्छतैः पिवृभिः कि काय॑सित्याह नतिः कि किं 
कृत्तवयम्‌? इति ॥ 
२ ० ० २३१६० द ॥ 


अथ व्योक्ररणग्रक्किया 
(गभम्‌ ) अन्तिग्यां भन्‌ (ॐ० ३। १५२) 
इतति मन्‌ धत्ययो निस्वादायुदात्तः ॥ 


( ङमारम्‌ ) कमेः किदुचोपधायाः (उ० ३। 
१२८ ) इति जरन्‌ भ्रस्ययः, चिदजुवत्तनादन्तो- 
रात्तः ॥ यद्वा मार करीडायाम्‌* अस्मात्‌ पर्चा्चि 
चिस्वादन्तोद्र तः ॥ 
( ्करलजम्‌ ) कुदो पया पूर्वपदम्‌ 
| ) इतति पूथ॑पद्धङ्ृतिस्वरः । 
४ त पुषः क्रित्‌ (उ० ४|४) इति 
®" भव्ययान्तो व्युद्यते, निच्वादाधुदात्तः ॥ 
----- (इद्‌) एव च (इद ) एवं यजः २।9 ३ भ्याख्यातः ॥ 
8 (तसंबोषनेः इति क. पाठः | 


| दतोऽ सुरुषवद्‌ भवतिः इतिं ख. ग, को 
३३० 


य॒० 


( पुरुषः ) पुरः इषन्‌ (३० ४।७४); 
षन्‌ पर्ययः । नित्वादा्युदात्तः ॥ ; र 
इति व्याकरणग्राक्ेया ॥ 
३ सवथंबोधकोऽयमन्वयः ॥ 
४ मन्तरगतपदैः सम्बद्धोऽयं भावार्थः ॥ 
त्रिविधप्रक्रिया । 
 तरिविधाभरैयोजनायां पदा्थौऽयं सङ्गमयितभ्य; ॥ 
वरि° वक्तव्यम्‌ 
( क ) अश्यास्यातोऽयं मन्त्र 
( ख ) खकूशब्देन ° 
(ग) यजः र 1 


दथ यर्वदभाष्ये 

= 
ऋ = = १, ` = ~ ~ -- इ याय त ~ = य 
उ भिस को क्या २ कसला चादयः सो श्रगले मनत अ उपदे किया दै" ॥ 


पदाथः (पितरः ) विधाद्न श्वा करने द विद्रा, पुरो ! आप ( यथा ) जेसे यह्‌ श 
ओर जात्म क बर को हके विया ओं ध 
चारी ( इह ) इस संसार वः हमरे छक सं यने सैर ओर आासमा के ध द र क ष उस्रः 
| [ ( एुल्वः ) ] मदुष्यं ( असव, ) हयो, वैसे (गनध ) गमं कै समान ( सुव्करल चाब्रहण ङे च्ि शूलो की 
| माला घारण किये हए ( छमास्म्‌ ) तरहचारी को ( आधत्त ) अच्छी प्रकार स्वीकार कीलिये ॥ ३३ ॥ 
हल मन्त्र मे ख्ोपमालङ्कार है॥ 
भावाथंः-दर आना देता है चि विदधु रपं ओर छिों को चादिये कि विचाथी छमा च। कुमारी 
चनो विया देनेके चयि गम के समान धारण क्रं । अंसे करस र से समके वीच दें वदता है, वैसे अष्यापद 
लोगों को चाहिये कि अच्छी २ दिक्षा सते व्रहयचारी छसारदा ऊमा को शष्ठ चिमे दृद्धियुक्त कर तथा पाल्ना करे | 
चे विया क चो से धमौरा नौर एुदषा्थयक्तं रोकर संदा खुली हो, चे जलन सदैव कनो चौदिये ॥ ३३ ॥ 
+©<>ॐ 
उजैमित्यस्यपिः स एव । आपो देवताः । सुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । षमः स्वरः || 
दते तितः कैन २ पदान सतरतवया इत्युपदिदयते ५ 


त 1 हि ~ 

उ महन्तीं यतं पय॑ः द्रां परिघं । सधा स्थ॑ दप मे पिच्‌ ॥ ३४ ॥ 
| ऊ्‌। व॑ीः। अच्‌ । भूम । प न ।पलनति प । सा । 
तप॑त । मे । पितृन्‌ ॥ २४ ॥ 


् < म ५ + ४: 
$ पदाथंः-८ उम्‌ ) (ए विविधं रलम । उग्र॑ \ रा० ११७१६११२ \ ८ वहन्तीः ) प्रापयेन्तीः 
खादिष्ठा % अपः! ( असतम्‌ ) सबरोगदर सुरसं मिषटादिकम्‌ । ( घृतम्‌ ) आच्यम्‌ । (पयः ) इग्धम्‌ | 
(कीलादम्‌ ) ससंस्छतसन्नम्‌ । कौकलम्‌ इत्यगनामसु पठितम्‌ \ निघ २\ ७ \ ( परिस्ुतम्‌ ) परितः सवैतः सुतं 


कि मारक ष्कः पदथेस्ते सस्कर्त॑च्य॒ः देस्याह--एते पितरः 
चाष्यि, सो कहते दै- “उत्त पितरं कोः 0 


५९ ६३ य० १।१ व्याख्यातः ॥ 
२ यदयं अन्वय सब प्रक्रिया मेँ है ॥ 
३ मन्त्रगत पदों से भावाथ का सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ अंथ्‌ व्याकरणप्रक्रिया 


भ त्रिविधप्रक्रिया ८ वहती; ) वह धातो; श्वय कर्तरि श्‌ 
४ सं° पदा से रीनों भक्रिया्े समञ्चन अहिच ॥ (अ० ३।१।.६८ ) इति दय्‌ । पाक 
` चै बि० वृत्तः तास्यतुदात्तेन्डिद० (अ० ६ ॥ १ | १८० ) इत्य 
० ४। र दत्तत्वे धालुस्वरेणादयुदात्तः । ठत उगितश्च ( अ” 
मन्तरका व्याख्यान नदीं हे ॥ ४।१।६ ) इति ङीप्‌, सोऽप्यलुदातः ॥ 

त ( अस्तम्‌ ) तनिमृडभ्यां किच (उ० ३ | ८८ ) 

ख्यात हे ॥३३॥ इति तन्‌ अत्ययः, निच्वादा्युदात्तः। ततो ¬ 
र बहुीदयो नजो जरमरमित्रमृताः (० ६।९ ॥ 

११६ ) इतयु्तरदालुदात््वम्‌ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
~~न == ६ कलादिकं | (वधा = र 
घरलयोगेन परिपकं फलादिकम्‌ । ( सखधाः ) ये स्वमेव दधते ते 
( त्यत ) खखयत । ( मे ) मम । ( पितृन्‌ ) पूर्वोक्तान्‌ ॥ ३४ ॥ 


२३५ 
----- ~ ¬ 
। (स्थ ) सव॑ पिकतेविनो भवत । 


अन्धयंः--हे पुचादयो यूयं मे सम पितृनू्ं वहन्तस्तं धृतं पयः कौ 
वनेन विचयः पराप्य स्वाः स्य प्रखत्यागेन सदा खसेविनो भवत ॥ ३४॥ 


रलं पर्त दत्त्वा तमपयोतंवत्से- 


भानर्थः--्र आज्ञापयति-- मनुष्याः सवौन्‌ पुतरप्शतीन्‌ मव्येवमादिरान्तु, युष्माभिमम 
पितरो जनका विदाप्रदाश्चग्रीस्या नित्यं सेवनीयः । यथा तैवास्यावस्थायां वियाप्रदानसर्यै च वयं 
यूयं च पाट्तास्तथरवास्माभिरपि ते सर्वथा सकन्तव्याः। यतो ैमाऽस्माकं सध्ये कदाचिद्‌ विद्यानाश- 
छत्र [ ता ] दभ मवेतामितिं ॥ ३४ ॥ 


देवरेण यद्यदस्मिन्नध्याये वेयादिस्चनं, यज्ञस्य फलगमनसाधकानि सामग्रीधारणमच्ेदैतलभका- 
शानमास्मेन्दरियादि शोधनं, लभोगो बेद्पकाशानं, पुरुषाथेसाधनं, युद्धे विजयकररणं शाचयुनिवारणं, देषत्यागो- 
ऽगन्यादीनां यानेषु योजनं, पएथिव्यादिभ्य उपकारम्रहणमीश्वरे ्रोतिदिव्वगुणविस्तरणं, सवेरकषणं, वेदशब्दाथे- 
वणैनं, वाय्वग्न्यादीनां परस्परमेखनं, पुरुपार्थैभहणयत्तमानां पदाथानां स्वीकरणं, चरषु लोकेषु यज्ञाहतद्रव्यस् 
गमनं, युनश्तस्मादागसनं, स्वर्॑मूराव्द्‌ वैनं, गृहस्थ, सत्याचरणमम्ौ होमो दानां निवारणं, 
पितृणां सेवनं, चोक्तं तन्तन्मलुष्यैः  संभीया सेवनीयमिति सथमाध्यायार्धन सहास्य द्वितीयाध्यायारथस्य 
संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


हारि श्रीलरमकद्रिवलिराजकाचा्े शरीयुतद्यानन्द्षरसखतीस्वाकिना सुिरनिते संक्तारय 
पाभ्यां घुभूिते वजुैदभापये द्वितीयोऽध्यायः सूर्यः ॥ २॥ 


= ~ 


( कीलालम्‌ ) कीर बन्धनेः अस्परात्‌ खाछ- 
चाल्वाल्कोलाल० ( भोज० उ० २।३। १०९) 
इ्यादिभोजसूत्रेण करन्‌ सत्ययो निपात्यते ॥ यद! 
पीडगवणिभ्यां कालन्‌ (उ० ३ । ७६ ) इत्यादिना 


धाठुकस्याजुदात्तस्वे 
उदात्तः ॥ 


ज्य व्याकरणम्रकरिया ॥ 


प्यन्तस्य धातुस्वरेण “भ 


चुलकात्‌ कीरुधातोरपि कालन्‌ भ्यः । निखा 
गरा्यदाक्तस्वरः शराः । वेदे त कीराल्काब्दो सध्यो- 
दात्तो इयते ऽ तो निपातनाद्‌ बाहुखुकात्‌ वा 
बोध्यः ॥ अन्युतपन्नपक्षे लवावन्ते° ( फिट्‌० ४२) 
दप्यादिनेष्टस्वरसिद्धिः ॥ षि 
( परिखुतम्‌ ) परिषबौत्‌ “खु गतो इष्यस्मात्‌ 
९ भस्ययः । गतिसमासे गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ 
( अ०६।२। १३९) इस्यादिनो सरपदपकृतिस्व- 
प्वकस्मरान्तोदात्स्वम्‌ ॥ 
(तपयत) तिडन्तात्‌ परत्वेन निघाताभावे रसावै- 


१ पू्ैवदथमन्वयोऽपि सवोथंषु योजनीयः ॥ 
२ मन्तरगतपदैः सम्बद्धोऽयं भावाः ॥ 


वरिंविधप्रक्रिया 


यज्ञे च पारुको आद्य इति कृत्वा 
ऽत्रापि सङ्गच्छत इति ध्येयम्‌ ॥ 


यजुरवदभाष्ये 
न 
सो रणे मन्त्रम उष्येश्‌ कियः है" | 


ल सवार करने योग्यै 
उक्तं पितर किन २ पदा से सकार करन यम्यै, 


पर्दीैः-दे तादो ! ठम (ने ) मेरे. ८ पितृन्‌ ) पवो गुगवा पितरो को ( उम्‌ ) अनेक 
भार क उत्तम २ रसं ( वहन्तीः ) सुल भा करनेवाठे स्वादिष्ट जर ( + ) सव रोगों को दूर करनेवाले 
लोषधि मिदि पदाथ ( पयः ) दूध ( इतम्‌ ) घी ( कीलालम्‌ ) उत्तम २ रीतिसे पकाया इभा जक तथा ( परि. 
सुतम्‌ ) रसे चते हए पके फरों को देके ( तप्यत ) क्च करो । इस प्रकार ध सेवन से वि्ाको भ्रा 
होकर ( स्वधाः ) परधन का त्याग करक अपने धनके सेवन करनेवाे ( स्थ ) होभो ॥ ३४ ॥ 


मवाथः- हशर आज्ञा देता है कि सन मलुष्योको ध्र जीर नौकर आदि को आज्ञा चके कना चाहिये 
कि तुमको हमार पितर अर्थात्‌ पिता माता आदि ता विया के ठेनेवछे श्रीतिसे सेवा करने योग्य दै, जेते कि उन्होने 
बाल्यावस्था वा विथादान ॐ समय हम ओर तेम पले दै चैसे हमरोगोः को भी वे सव कार से सत्कार करने योग्य 
है, जिससे हम रोगों के वीच में विद्या का नाश ओर कृतघ्ता आदि दोष कभी न पर ह ॥ ३४ ॥ 
ईशर ने दस दूसरे अध्याय मे जो २ वेदि आदि यश्च के साधनोंका बनाना, यन्न का फर गमन वां 
साधन सामी का धारण, ञ्नि के दूतपन का अकाश, आत्मा ओर दन्दियादि पदाथ की इद्धि, खों का भोग, चेद्‌ 
का भकादा, षरषाथं का संधान, युद्धः मै शजं का जीतना, शुभं का निवारण, हव का त्याग, अञ्चि आदि पदार्थो 
को सवारियों सँ ॒युक्त करना, थिनी जादि पदार्थौ से उपकार ठेना, दशर भै प्रीति, अच्छे २ गुणों का विस्तार 
जौर सबकी उक्ति करना, वेद शब्द्‌ कै अथ का वर्णन, वायु जर अञ्चि आदि का परर मिखाना, पुरुषाथं का 
अहण, उत्तम २ पदार्थौ का स्वीकार करना, थक मेँ होम किये इष पदार्थो का तीनों लोक सै जाना आना, स्ववं. 
शब्द्‌ [ के अथं ] का वणन, गृहस्थो का कर, सस्य का आचरण, अक्नि मेँ होम, दुष्टो का निवारण, ओर जिन २ 
पितरों का सेवन करना कहा है, उन २ का सेवन मनुष्यां को प्रीति के साथ करना अवद्य ह । इस प्रकारसे 
प्रथमाध्याय कै अथं के साथ द्वितीयाध्याय के अथं की संगति जाननी चाहिये ॥ 


| 
॥8 
| 


| 
| 


---<=-€49 ~= ----- 
[ इति श्रीमस्रित्राजकाचार्ैश्रीयुतदयानन्दसरस्वती- 
स्वाभिना विरचिते संस्कतभाषायेभाषाभ्या 
सुभूषिते यज्ुवेदभाष्ये द्वितीयो- 
ऽध्यायः पूरत्तिमगात्‌ ] 


ॐ इति दितीयोऽभ्यायः &<€ 


से उनका सत्कारं करना चाये, अतः बचाने वारा एला अथं सनशचना चाद्ये । इसी मँ 
उक्ता पितर किन २ इत्यादि 1 तीनों कार की भरक्रियानों का र्स्य समा जा 
 परक्ियाओं मे है ॥ सकता है ॥ 


वि० वक्तव्य 
शतपथवराहमण सै इस मन्त्र का मी व्याख्यान नहीं । 


इस मन्त्र का विनियोग श्रौतविषय मेः व्यतिक्रम | 
है, सो उ स्थर भे देखे ॥ ३० ॥ | 


५ 


रथ तृतीयोऽध्यायः 


~< +< - 


विस्॑नि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽ्थाञुव ॥ १ ॥ 


अस्मिच्याये चिवा््मन्् 


तत्र समिघेलस्य प्रथससन्व्रस्य [विरूप | आङ्गिरस ऋषिः । अभनिदैवता । यायनी छन्दः 


तराः न्ती वेदितव्यम्‌ ॥ 


। षड्जः स्वरः ॥ 


यथ ओौतिकरोऽग्निः क कोपयोक्तव्य इत्नुपारेदयतेऽ ॥ 


समिधां दुवस्यत पृतवोधयतातिंधिम्‌ । आसमन्‌ हव्या तेत ॥ १॥ 


£ 
1 


जुहोतन ॥ 3 ॥ 


समितिं स॒म्‌ऽदथ† । भनम्‌ । दुव॒स्यत । धृतेः । बोधयत । जतिथिमू । जा । अस्मिन्‌ । इष्या । 


वदा्थः-( समिधं ) सम्यगिध्यते प्रदीप्यते यया तया । अ सम्भूवोदिन्धेः छतो बुड्‌ 


9 (क ) “अग्न्याधेयं प्रजापतेरा्ैम्‌, देवानाममर्गनध- 
वाणां वा इति खरौसुक्रमणीकारः ॥ 

(ख ) “सन्याधेयमन््राणां देवा क्रयः, अमि 
षिः, गन्धव वा ऋषयः, परनापतिरवा पूव 
ख्नोक्त इति सर्वमन्चेषु चत्वारो विकलाः 
इति सवायुक्रमणीभाष्वङृदनन्तदेवः ॥ 

२ जधिशब्देन त्रिविधोऽध्यसिह्यव इति पूवुक्तस्‌ । 
सर्वत्र मन्त्र त्रिविधोऽप्य्थ इति सपमाणं सोप- 


पत्तिकं य 914 विवरे ( पू० १८.२० ) निरू- 
पितम्‌ ॥ 


# बषस्वस्परल्षणे तत्साधनानि च सामान्येन प्रागु 
पण्यं तस्पधानसाधनमि वणैथितु्ुपक्रमते ॥ 
तन्न प्रथममन्तर तस्प्रदीपनोपायसाह, ज्वलनसा- 
नत्वात्‌ समिदाज्यानपि बणेयति--अथ भौतिको- 
ऽभि इत्यादि ॥ ल 
ध 
५ समित्‌ःपदेनान्यत्‌ कि किंगृ्यत 


इत्याकाङ्क्षायामा- 
चायभदरनिताभे एवोच्यते 


; ^ र. 
क ) (सप्यगिष्वते प्रदीप्यते यथा स््वेदबिद्यथा तथा? 
° ९।९६ | ९ मष्ये ॥ 


06.0.14 ऽऽ 4 ८्तला 


( ख ) सम्यद प्रदीपकेनेन्धनेन सुविानेन वा! ऋ० 
३। १०।३ मघ्ये ॥ 

( ग ) न्धनादितेव विद्याः ऋ° ६।१।१० भाष्ये 

सवै्वपयुपयुंकतमन्तषु अभि एव देवता | 
उपरक्षणता्स्य सर्वेति सु्यक्म्‌ ॥ 

( घ ) समितशब्देन वाणी गद्यत इति वेदे 
परेयामः 1 त्यधा- 
समिद्धस॒भि समिधां गिरा गृणे 
छि पावकं पुरो अध्वरे श्रवम्‌ । 
विं होतारं सरुबासमदुहं कवि 
सु्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ ` 

चः 


२३८ 


यजुर्वदभाष्ये 


= = ------------=- 


ध „जा. ] इति करणे किप्‌। (अभ्िम्‌ ) भौतिकम्‌ । ( टुवस्यतं ) सेव्य 
( र) कोभ ताभि जटबाप्पादिभिवौ । शूतमिसुवकनाम पतिम्‌ 1 व 
नेकसाधनव्योतनाः 


| ९१९२ \ अचर बहवचनम 


म्‌ । .( बोधयत ) उदीपयत । ( अतिथि ) अविययमाना 


१ अम्निवै यकषखम्‌ ॥ तै० १।६।१।८॥ 

अर्चिर 'योनिर्यस्य ॥ ख° १।९। १२ ॥ 
अग्रं ज्योठी रकषोह्य ॥ च० ७।४। १।३४॥ 
अग्निर ्चसामपहन्ता ॥ ° १।२। १। 8; ९॥ 

सर्वेषां बा एष (अचः ) भूतानामतिथिः ॥ 
श० ६।७।३। ११॥ 


२ वस्‌ परितापपरिचरणयोः,' ( कण्ड्वादिः) कण्डवा- 
दिभ्यो यक्‌ ( ० ३। १। २७) इति यक्‌ ॥ 

३ घ्रतं वै देवा वञ्च छृल्ला सोममन्नन्‌॥ गो° उ० 
२।४॥ रेतो वे शतम्‌ ॥ श० ९।२।३।४४॥ 
एतेन तेजसा वदेते ॥ ऋ० ६।७० | ४ द्‌० भा० ॥ 


४ “अत सातत्यगमने" अस्मात्‌ ऋतन्यङ्कि° ( ड० 
४।२ ) इति इथिन्‌" प्रत्ययः । निच्वादाघुदात्तः । 
“अतति निरन्तरं गच्छति भ्रमतीलयतियिः। अकसा- 
दागतः सजनो वा, न विध्यते नियता तिधिर्यस्येति 
वयुखच्यन्तरम्‌ | इयेष विभ्रह उणादिवृततौ ( ० 
४।२) दयानन्दससतीस्वामिना प्रद्ितः । 


तथैव च स्ववेदभाण्येऽपि-- 


(क ) अतिथिः नित्यं भ्रमणकर्ता विद्वान्‌ । 
य° १२॥ ३४ द० भा० ॥ 

| राज्यरक्षणाय यथासमयं भ्रमणकक्ता ॥ 

य° १२।.१४ द्‌० भा०॥ 

महाबिद्वान्‌ भ्रमणसीलः | 

ऋ० १।७३। १ द० मा०॥ 

अतिथि निव भ्रमणशीलम्‌ | 

१० १। ४४४ द्‌० मा०॥ 


) जपखक्षोऽपि-- 


स° १२॥। १४॥ 


॥ ० १ । १२८।४॥| 


नलु च श्रथिन्‌, प्रत्यये तु निस्वादाुदात्तस्वरपिदधिः, 
अपरपक्षे कथं स्वरसिद्धेः सस्भवः ? तत्र वहुवीहि- 
समासे नञूयुभ्याम्‌ ( भ० ६ । २ | १७२ ) इ. 
नेनान्तोदातप्रसक्तिः कथं वायते ? 

अघ्रोच्यते-"तत्र नैकः पन्थाः शक्य आखा. 
ठमू? (अ० ६ । ३। १४ मा० ) इति शाखवचन्‌. 
भरामाण्यात्‌ सर्वमिष्टं संगृहीतं भवति । ऊतः! 
यथोपदिष्टानामेव कन्दानां भ्याकरणेन साधु्वमात्र- 
मन्वाल्यायते । यथा निदत्वकारो यास्कयुनिरपि 
५अर्थनित्यः परीक्षेत न॒ संस्कारमाद्रियेत ( निर० 
२] १) इष्यमिटक्ष्यागन्यादिशब्डान्‌ बहुधा स्युखा- 
दथामाल, तद्यथा-- 

(9 ) अचः कस्मात्‌ १ अग्रणीम॑वति | अग्रं यकेषु 
प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः | यक्नोपनो भव- 
तीति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति न स्नेहयति । 
त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इतिं शाकपूणिः । इतात्‌, 
अक्ताद्‌ दग्धाद्टा, नीतात्‌ । स खल्वेतेरकासादते 
गकारमनकतेर्वा दहतैव नी; परः । निर₹० ७। १४॥ 

इमाः सवौ अपि व्युध्पतय अधौलुसता इति एला 
युक्ता एव इति ध्येयम्‌ ॥ 

अङृतातिथिशब्दोऽपि पूरवोक्तन्यायमनुदष्यैवं धद 
शितो निरक्तकरेण-- 

(२) “अतिथिस्भयतितो शान्‌ मवति । अभ्येति 
तिथिषु परखुलनीति वा, पराणीति वा । अग 
पीतरोऽतिथिरेतस्मादेवः | निर ४।५ ॥ 

(२) एवं च इत्वा पाणिनिनाऽपि इन्धियनिन 
लिङ्गमिनदटमन्धसषटमिन्रलधमिव्दत्तमिति वा (५° 
५।२। ९३ ) इच्यनेतेन्दियराब्दो बहुधा व्युषा 
दितः ॥ उणाविसत्ेऽपि शब्दानां बहुधा ब्युादन 
दयते । तद्यथा-कन्तुः श्राव्यः “कमु कान्तौ इ 
तस्माद्‌ धातोः सथिहिकम्यमि° ( उ० १। २७ 
इव्यादिन। छश्रव्ययः, तुगागमशरेयवं युवा, 
अपरं च कामिमनिजनि० ( उ० १ ।७३ ) इति 
भस्मय इत्यपि व्युरपा्यते ॥ 


ठृतीयोऽध्यायः 


ए =-= २३९ 
-------- १ कना === 


तिथिस्य तम्‌ । (जा ) समन्तात्‌ । ( ज्मन्‌) अनौ । (ह्या ) दादमतुमादालुमहीणि वलन | 


अत्र शेयदसि बहुरम्‌ {. ० ६ \ ९१ ७० } इति ठोपः। ( जुहोतन ) भक्षित । अत्र हधातोलषपष्यमवहु 


वचने % त्नप्‌० {० ७ \ ५ \ ४५} इति तनवादेाः॥ अयं सन्तः ङा 


त० 8।८।१।६ .---- 1 <। १। ९ व्याख्यातः ॥१॥ ॥१॥ 


(४) पदकारा अषि--अनेकविधव्युस्तिसम्भे 
पद नावचरदूणन्ति, तच्था “जाश्द््षणिः समुद्र, 
सयप्ोधः, पतीखन्‌, चद्धमा इत्येवमादीनि ( द्र 
यजुः प्रातिा° ५ । ३७ ) ॥ 

एवं च छव! बहुधा व्युत्पादनं न दोदावहमिति 
व्य॑क्तस्‌ ॥ 

स्वरस्ठु--ष्टुयीषिपश्े नजसुन्याम्‌ ( अ० ६ । 
२ १७२ ) इष्येव दृटासोधाच्च धवते ॥ 

बहु्रीदिपक्षे ्रसागानि-- 

न केवलमाचार्थदयाननदेरेवायं वहुनीहियक्षोऽ्गी- 
सतोऽपि व्ठल्थैरपि परप्चीनेवरवमिवि्रद्िश्वाङ्ी- 
क्रियते, तचथा-- 

(9 ) मानवधर्मदास्रे ( सनु० ३ । १०२) 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते ॥ 
अब्र च तद्भाष्यकारा जाह्न विद्यते. द्वितीया 
तिथिर्स्येति वा इति छुष्ट्कमन्चे राधवानन्दो 
गोविन्दराजश्च | 

(२ ) प्राशरस्मरतावाचारकाण्डे ( अ० १ छो० ४२ ) 
अनियमायतो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते॥४२। 

(३ ) अस्यैव भाष्ये- न विद्ते तिथिरव्यासाव- 
तिथिः | ^तिधिरवोस्ववाः सवै वयक्ता येन 
महात्मना । सोऽतिथिः सर्वभूतानां दोषान 
भ्यागतान्‌. विदुः* इति माधव आह ॥ 

(४) अनित्यं हि स्थितो यस्पात्‌ तस्मादतिथि- 
रुच्यते । माकंण्डेयपुराणे २८ | २९ ॥ एव 
ब्दा्चिन्तामणो, वाचस्पत्यो चापि ॥ 

(५) यस्य न जञायते नामन च गोर न च स्थितिः 
अकस्माद्‌ ग्रहमागतः सो ऽतिथिरुच्यते लघः ॥ 

खा्द्‌ कस्पद्रुमकोरो ॥ 

(३१ ते सं० १।८। ९५ | रभा० ३१० १९० 
भहभास्करो स्यैव मन्त्रस्य व्यास्याने-अतिथिः 
ततिः | तियिक्ृतविशैपरहितो वो | तिथिङ्कतविशेषरहितो बा ॥ 


* लि मध्यमनहुवचने, इति क, स, ग, पाठ; 


(6-0. 7६ ऽका ^रवचणाण) 


(७) रेत त्रा भा १८ | ६ ए० ८९५ - 
सायण  आह--अतिथिरुरोगलत्‌ ^... न 
वियते तिथिररोषनियमो यवर्न यस्य 
सोऽयमतिथिः॥ 

(८) सपावासयादिततियिव्िषमनपेष्च भोजनवाच्मार्थ 
तत्र तच गच्छन्‌ पुरषो वैदेयिकोऽतिथिः || तै० 
आ° १०। १० सा० मा° प, ७१९॥ 

(९) न विचतते प्ाबास्यादितििरथस्ित्रतिथिः ॥ 
अमादितिथिराहिसात्‌ , पूस्यत्वाद्‌ वातिथिः 
स्मरतः ॥ खण्डराजदीक्षितः नवयासयुचयभाष्य, 
१० १० ॥ एवं च अन्वोदिस्छतिकासिणां 
तद्भ्याख्यातृणां वेदृभाव्यकाराणां च श्रमालैः 
अतिथिः शब्दोऽयं बहुचीहिपक्षे ऽपि च्युत्पा- 
दित इति स्यन्त ॥ अत्र च 'अतिथिरानद 
आद्युदात्तः तस्य वाधरुदात्ततरे बहु्ीहिसमासः 
सवरदोषात्‌ स्था ऽ्यसङ्गतं इतति वदन्तस्त॒ 
एतैः भमाणसमूषैः परस्वा इति सुधियो 
विमावचन्ठु ॥  एतावतताचा्यदयानन्दस्य 
पाण्डित्यं सुक्छकण्ठेन को न स्वीज्धयौत्‌ १ च्यु- 
व्यक्तिभेदे ऽन्यदपि बहु भरहिपादयितं शक्यते, 
विस्तरभिया सु विरम्यते ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( समिधा ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (अ० ६ ॥ 
२॥ १३९ ) दस्युत्तरपदपरकृतिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌, 
ततो विसक्तिरुदात्तेति मध्योदात्तोऽयं शब्दः ॥ 
( डुबस्यत ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ | १। 
इति निघातः ॥ क 3 नी 
( अतिथिम्‌ ) पदाधविवरणे स्वरो दंशटव्यः ॥ 
(अस्मिन्‌ ) पूवं (य° १। 
विवरणे भ्याख्यातः । अग्रन्वं देऽ 


-------------------- 
अन्वैयः- हे विद्वांसो यूयं समिषा तैरपि योधयत, तमतिथिमिव इन्यत \ 
द्रव्याण्याहोतन प्रक्षिपत ॥ १॥ र ८ 
अत्र वाचकटुपरोपमालद्कारः ॥ | 
भावाथ यथा गृहस्था सलुष्या आसनाननजटवखश्रियवचनादिभिरुत्तसगुणमतिथि † सेवन 
तयैव विदद्धि््वेदीकलायन्त्रयानेष्वभ्रि स्थापयित्वा यथायोस्यैरिन्धनाञ्यजलादिभिः प्रदीप्य वायुृष्टिजट' 
छद्धियौनोपकाराच निस्यं कायौ इति ॥ १॥ 


~~~ 


चरन सीररे अध्याय कै पिते मन्व म भौतिक ऋभ्रिका किख २ काम रं उपयोग कुर्ता चाद्य, 
३ 
इस विषय का उपदेक्र किया दै° | 


पदाथ वदान्‌ लोगो ! हय ( समिषा ) चिन इन्धो से मच्छ भकार धका हो सकत 
उन लकड़ी [ ( पतैः ) ] घी आदिकों से { जभिभ्‌ ) भौतिक जि को ( बोधयत ) उदीपत खथौत्‌ भ्काकषित कते । 
तथा जसे ( अतिथिम्‌ ) अतिथि अर्थात्‌ जिसके आने जाने वा निवास का को दिन नियत नदं है, उस सन्यासी 
का सेवन करते दै, वैसे म्नि का ( दुवस्यत ) सेवन करो ओर ( अस्मिन्‌ ) दस असनि रै ( ज्या ) सुगन्ध कस्तू 
कैसर आदि, मिष्ट ड़ क्र आदि, यष्टि [ कारक ] वी दूष आदि रोग को नाच वरन वाठ सोमरत।. जत्‌ 
शुड्ची "आदि ओषधी इन चार भरकर कँ शाधव्य को ( आजदयोतन ) अच्छे प्रकार हवन करे ॥ ९ ॥ 

हस मन्त्र मँ वाचकटसोपसालक्कार हैः ॥ 


(५ 
` भावाथः- जसे गृहस्थ मनुष्य भावन मक, जरु, वख ओर प्रियवचन आदि से उत्त शुणवाले 
संन्यासी आदि का सेवन करते है, वैसे ही विदान. छोगें को यज, वेदी, कलायन्त्, ओर यानो सं अभिक स्थापन 
कर यथायोग्य ईैन्धन, घी, जलादि से प्रज्वकिति करके वायु, वषौ जलकी छदि, तथा चानं की स्वना नित्य करनी 
चाये ॥ १॥ 


=<> 
१ अधियक्तपरोऽयमन्वयः ॥ ३ यक्त के स्वरुप तथा रक्षणो का सामान्य वर्णन 
(२ अलङ्कारेणाधिदैविकार्थमपि योतयति ॥ कर, अन उक्त चद्ठ के धरधान साधन (अभिः कै 
न चि वक्तव्यम्‌ वणेन का भरस्य कसते ह ॥ उलन प्रथम सन्तर म 
(कं ) समिधा पदेन वाणी वेदविथा वा कथं उस अभि ङे प्दीक्त करने के उपार्थोका निरूपण 
आद्येति पदाथैटिप्पणे निरूपितमस्माभिः । जन्यत तथा भन्वारन नँ साधनीसूत समिधा तथा आचय 
थैः पद्मेतदाध्याव्मिकाथ परदश्षितं त्रैव दष्ट कामी वणैन करते है-“अव तीसरे अध्याय क 


। अत्रैव नवममन्मेऽन्षपदेन परमेरलरो गदते इ्यादि ॥ 


ऽप्यर्थो याद इस्याचायस्यामिपरायो “सूयते पीव्यते यादौ जनेर्यः च सोमः गिोय दति 
माषा” दति ब्युतपहिसारे ( द° ठे° ४० ३८ 0 
* अन्वय यहां अधियक्ञपरक है ॥ 


¢ न से आधिदैविक अथै का ्ोतन भी 
हे ॥ 


रृतीयोऽभ्यायः 
=-= 
स॒समिद्वायेत्यस्य [ व | सुश्रुत ऋषिः । अभनर्दैवता । गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 


पुनः सः कौहत्रः कथमुपयोजनीयश्तयुपरिदयतेः ॥ 
छरमिद्धाय शोचि धृतं तवं चटोतन । अमथ जातवेदसे ॥ २ ॥ 
सुस॑मिद्धायेति सुऽसमिद्धाय । शोचे । 


वृतम्‌ । हीनम्‌ । जुहोतन । असमे । जातवदस इतिं 
जातवेदसे ॥ २ ( 

पदाथः ( सुसमिद्धाय ) खणड सम्यगिद्धो दीपस्तस्मिम्‌, अत्र स्वत घुं सलुग्‌९ { अ० ७१ 
९।३९ } इति स्रमीस्थाने चतुर्थी ( शोचिषे ) दोधिते दोषनिवारके ( धृतम्‌ ) आव्यादिकम्‌। ( तीव्रम्‌ ) 
सर्वदोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वमावम्‌ । ( जुरोतन ) भक्षिपत, सिद्ध व 


> तवेद 
प्रकादाच्छेदनादिगुणस्वमावे ! ( जातवेदसे ) जाते जाते उलन्ने उपने 
निदयत इति वा \ जातवित्तो या 1 जातयनौ जातविघो बा जातपानो यत्तचातः प 


निरं० ७1 ९६ ॥ २॥| 


रस्य पूर्ववत्‌ । (अग्नये ) रूपदाह- 
पदाथ विद्यमानस्तस्मिन्‌ । जति जति 
विन्दति तजातदसो जनदस्वभिति । 


विं° वक्तव्यं 

(क) समिधाः पद से वाणी तथा वेदविधा 
का रहण कैसे हे, यह संस्कृत पदा की र्पणी सें 
हम रिख चुके दै, वहीं दें ॥ आचाय ने अन्यन्न 
मी इल पद्‌ से आध्यात्मिक अथं दशया है, सो 
वर्ह २ देख ॐेना चाद्ये । इसी अध्याय के नवम 
सन्त्र म अशि" पदं खे परमेश्वर का हण है । इस 
से स्पष्टहै किया तीनों क्रियाजें सं जथंका 
अहण ड, ठेसा चायं का अभिध्राय है ॥ 

(ख ) यहाँ मावाथं सँ “जलादि से अधिको 
मरज्यलिति करके इत्यादि कडा, उसका अभिभाय 
वाष्पं आदि से अश्नि की वृद्धि करनी चाहिये, रेखा 
६ । अधवा जल से विद्युत्‌ रूप अश्चि की उत्पत्ति 
दयोती है एेसा समन्ञन! चाहिये ॥ ९ ॥ 

9 
+ तदेवोपोदरुयतीप्यत आह--पुनः स कीशः 
देव्यादि ॥ 


२ सोऽ्रवीजाता वै प्रना अनेनाविदमिति । यद्रवीजाता 
भना अनेनावरिदमिति तनातवेदस्यमभवत्‌ तजात- 
दशो नातवेदस्वम्‌ ॥ ए ३ । ३६ ॥ 


५ (वजात जातं निन्देत त्माजातवेदा; ॥ ° ९। 
५।१।६८ | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
दाय ) सु समिद्धः” इ्यत्र सुर््दस्य 
^ गतिप्रादयः (० २।२।१८) 
०३१ 


८८.0.1६ इक द्वा 


गतिसंकोऽपि “सुः शब्दः, तस्याघ्नाविवक्चा ॥ 
तथा सति गतिरनन्तरः ( अ० ६ | २। ५९ ) इत्य 
नन्तरगतेराचुदातततवे (सः इत्यस्योदातत्वं स्यात्‌ ॥ 

समो म उदात्तत्वम्‌ दप्यादि धुवाणास्त्वपपाठ- 
मागिन इति प्रतीमः ॥ 

( शोचिषे ) चिर परलीमाचेः ( दि० ॐ° ) 
एतस्माद्‌ अचिञ्ुचनि° ( उ० २ । १०८ ) इत्यादिना 
कमणि कर्तरि वा (सिः प्रस्ययः। भव्ययस्वरेणा- 
न्तोदात्तस्ततो विभक्तेरनुदात्तव्वम्‌ ॥ 

( तीव्रम्‌ ) "तिज निकानेः इति राभ 
(३० २। २८ ) इस्यादिना “रन्‌? व्ययः । आदु 
दात्तशा्ौ उञ्छादीनां च (अ० ६। १ | १६. 
इत्यन्तोदात्तः, निपातनादवान्तोदात्तः। दे 
रकूपरत्ययान्तमाह, भस्मिन्‌ पक्षे भ्रष्ययः 
दात्तः ॥ । ६ 
८ जातत्ेदसे ) जाते जते ¦ 
वेदाः । गतिकारकोपपदयोः पूरव॑पदः 


९५ 


4 
1 


र यजवेदभाष्ये 
ऋ 
अन्व॑यः--ह मलुष्या भूयं खसमिदवाय सुसमिद्धे शो शोचिषि गत्वेदं जातवेदसि श 
असनो तीतर धृतं जुहोतत ॥ २ ॥ 
भावार्थः मलष्यैरस्िन्‌ अरदीत्ेऽमौ शीध्रं दोषनिवारकाणि दोधितानि द्रव्याणि भक्षिष् 


खलानि साधनीयानीति ॥ २॥ 


- ++ 
र उह भौतिक अति कैसा है, किस प्रकार उपयोग कना चाहिये, इस विषय का उष्‌ अगले मन्व सकियारहैर॥ 
पदाथः--दे मनुष्य रोगो ! तम ( सुसमिद्धाय ) भच्छे प्रकार भ्रकादारूप ( शोचि ) छद कथि इष, 
दोषों को निवारण करने वा ( जातवेदसे ) सब पदार्थो मँ विध्यमान ( अञ्मये ) रूप, द।ह, भ्रकाश, छेदन, आदि 
शुण स्वमाववाले अभि स ( तीम्‌ ) सब दोषों के निवारण करने सें तीक्ष्ण स्वभाववाछे ( छतम्‌ ) घी मिष्ट जादि 
पदार्था का ( जोतन ) अच्छे प्रकार हवन करोः # ॥ २ ॥ 
भावाथः-- मनुष्यों को इस प्रजवित अप्नि म जल्दी दोषों को दूर करने वा छः कयि इए पदार्थो करो 


गेरकर दष्ट सुखो को सिद्ध करना चाये ॥ २ ॥ 
<> 


तन्त्वेयस्य भरद्वाज ऋषिः । अम्निदेवता । [ निचृद्‌ ] गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
सतुष्यैः स निलयं वनीय इत्युपरिर्यते ` ॥ 
तं लं समिद्भिरङ्गिरो तेनं वधैयामसि । बृहच्छोचा यबरष्ठय ॥ ३ ॥ 
तम्‌ । स्वा । समिद्धिरिति समित्‌ऽभिः। अङ्गिरः । तेन॑ । वद्धयामसि । बृहत्‌ । प्रोच ¦ य॒विष्टव्‌ ॥ ३॥ 


पदारथ (तम्‌) भौतिकमच्निम्‌। ( स्वा) यः, अत्र व्यययः। ( समिद्धः ) काष्ठादिभिः। 
(अन्गिरः ) अङ्गति प्रापयति यः सोऽङ्गिगः { अङ्गरेष्वक्धिर } अङ्गारा -ऽगर्कना ऽअस्चनाः \ निस० २ \ १७\ 


। , ` 4 पूवद्यमप्यिचज्ञपरोऽन्वयः ॥ (८ ख ) शतपथब्राह्मण सें इस मन्त्र का भ्याख्यान 
४ विशेषघ्र क्तव्यम्‌ ^ तथा विनियोग नदीं द । कास्यायन श्रौतसूत्रकार ने 
(क ) मन्त्रोऽयशगवेदभाष्ये (० ५ । ५ । ९) इस मन्त्र का विनियोग ८ का० श्रौ० ४।८।५) 
आचर्यरमिन्नार्थऽपि व्याख्यातस्तत्रैव दरषटभ्यः ॥ जपं किया है ॥२॥ 
(ल ) अब्याख्यातोऽयं मन्त्रः शतपथव्राह्मणेऽवि- (~~~ 
नियुक्त ॥ कात्यायनश्नोतसूतरकारस्त॒ ( का० ४। » एुनस्तद्‌बरद्‌ध्युपायान्‌ बणैयतीव्याह-मनु्यः स 
€ ॥ ५ ) जपे विनियोजयति ॥ २ ॥ निस्यम्‌' इत्यादि 


२ उसी को सुद कते है, अतः कहा--िर वह॒ ५ “अङ्गिरा उ ह्मि शरतपथनराह्यणेऽस्यैव मन्त्रस्य 
क अभिः द्यादि ^ स्याख्याने (प° १।४।१।२५ ॥ ६।४।४।४)॥ 
भी ` ^ अन्वय दै ॥ अभि पुरीष्यमङ्बिरखदच्छेम इत्यतिं पराव्यपरि 
दच्छेम इत्येतत्‌ | श॒० ६।३।३।३॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(अङ्गिरः) सामन्वितक्य च (० ८।१। 
१९ ) इति निघातः । 


। वन करो, इति क. पाठः ॥ ` । 


तृतीयोऽध्यायः 


= वतन । ( बद्ध त ) वद्धेयामः, अव इन्तो मसिः === 
तेन ) पूर्वोक्तिन । ,( वद्ध॑याम। ₹ ^ ८५० ७।९१४६१ इतीकारादेराः 
| क महत्‌ % यथा स्यात्तथा । ( शोच ) शोचति, † भ्रकाडते, अव्र व्यययेन उ न 


स्तः { ० ६1 २1 १२५ } इति दीषेशच । ( यविष्ठ्य ) योतियेन युवा पदाः 
सः। यविष्ठ एव य॒विष्टयः। अत्र युवन राब्दादिषठन्‌ प्रययस्ततो नवसूरमतैयवि्टभ्यो 
इति वार्तिकेन साथ यञ्रलयः ।। अयं मन्त्रः रा० १।४। १ 


अन्वयंः--वयं { सा योऽद्िरेऽङ्गिरा यविषटव यविष्ठयोभिरह्छोच मह्यधा स्यात्तथा शोचति । 
ग्रकादते † तं समिद्वि्यतेन [ च | वधयामसि वद्धेयामः परदीपयामः ॥ ३॥ 


+भ (~ गु ऋ © ते ४ | 
भावाथः--मलुषयरयो यणमहान्‌ पू्क्तोमिवैतंते, स होमरिस्पवि्यासिद्धये साधनेैस्पिना | 

दिभिः सेविसवा नित्यं बद्धंनीय इति ॥ ३ ॥ 
व, 


थौनाममिश्रीकरणे 
भ्यो यत्‌ 1 ० ५1४ ३६ 
। २५२६ व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 


म्यो को उक्त अञ्चि की निय वृद्धि करनी चाद, इस विषय का उपदेश अगत मन्त्र म किया हैर ॥ 
् = ५ 

पदाथः हस लोग [ (लवा) ] जो ( अङ्गिरः ) पदार्थो को राच क 
करने मे अतिचर्वान्‌ ( च्रृहत्‌ ) वड़े तेज से युक्त अभ्नि ( शोच ) प्रकारा करता 
काष्ठादि जर ( एतेन ) वी जादि से ( वर॑यामसि ) दाते ङ ॥ ३ ॥ 


भावाथैः--मलप्यो को जो. सव 
की सिद्धि के र्थि लकडी घी आदि साधनों 


राने वा (यविष्ठ्य) पदार्थौ के भेद 
ह । (तम्‌ ) उसको (समिद्धः ) 


शणं से बलवान्‌ पूवं कहा हुभा भसि दै, वह्‌ होम नौर -शिव्विद्या 
से सेवन करके निरन्तर बरद्धियु्त करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


+< > 


( यविष्ठय ) आतिज्ञायिके सति स्वा्धिननो यत्‌- स्य भ्याख्याने (० & । १६।११) अन्तरेण 
भस्ययस्ततः सम्बुद्धौ स्वनिघातत्वादामन्तितोऽपि व्यत्ययं भद्ितस्तत्रैव दवष्ट्यः ॥ ३ ॥ 
स्त्र भ्यत्ययेन धरथमान्तो व्याख्यातः । अत्र यद्‌ २ पुनः उक्त श्चि की अनेकविध बृद्धि के उपायों का 
वक्तन्यं तत्‌ सर्वं य० १ । 9 भाष्ये (भव्न्याः पदर निरूपण करते हुये कहते ईै--भनुष्यों को उक्तो 


भ्याकरणप्रक्रियायासवोचाम ॥ अभि कौ इव्यादि ॥ 
ऋ° ९।३६। 99 माप्यभ्यास्याने स्वाचामः ३ जन्वय मँ अभिज्ञ तथा आधिदैविक भरि से अधे 
सम्बोध"परमेवदं व्याख्यातं तत एव द्यम्‌ ॥ < -8 
ईति व्याकरणग्राक्षेया | न 


अन्वय के जदि में “अङ्गिरः” तथा यविष्ठ्य? 


१ भधियज्ञपर जाधिदैविकाधेपरोऽप्ययमन्वयः दोनों पदों का अथं न्यत्यय से 


विरोषधक्तन्यम्‌ म प न इ 
घ्ान्वये पदार्थे मन्त्र के 8 य 
पदाथ च (भिः चवि इत्येतयोः सो वहां देखं ॥ २॥ 
क व्मस्ययेनाथः भदतः सोऽनयत्रास्यैव मन्त्र ------ 


कै चरा साद्‌ क्ब स्यात्‌ तथा? 
॥ .भकाशायति इति 
वयंत्वायोः 
कोश आगतः 


इति पाठो ऽत्रान्वये चानावद्यकर इध परतिभाति, वाक्यऽ्वयाभावात्‌ ॥ 
क. ख. ग, पाठः ॥ ॥ 
इति क. ख. ग, पाठः । अप्र श्रकाशते ता तं* इत्यन ‹ 
१, अ० सुद्िते चापि । पुनः अजमेरम्ते पूवस्य 4वा' 


0८0. उशत धरा, 


४ __ _ __---------- यजुवद 
न --------------- -------- 
उपर खेलस्य प्रजापतिक्रैषिः । अभ्निदवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्रः |) 


पुनः स कति इतयुपदियते ॥ 
[कि 1 
उप॑ लाम हविस्म॑तीर्षताचीयनत ह्यत । जुषस्व समिधो मम॑ ॥ ४ ॥ 
उप॑ । स्वा । अपने । हविष्मतीः । धृताची । यन्तु । हच्यंत । जुषस्व । समिधि सम्‌ऽदधैः । मम ॥५॥ 


षदार्थः-( उ ) सामीप्ये । (ला ) । तम्‌ । ( अन्ने) अग्निः ४ । ( दविष्मतीः) प्रशस्तानि 
हधींषि वियन्ते यासु ताः, अव्र अररंसा्थ सुप्‌ । ( घृताचीः ) या धृतसाञ्यादिकं जटं चाऽच्न्ति प्रापयम्ति 
ताः। ८ यन्तु ) ्र्ठबन्तु । ( हर्यत ) † प्रापकः कामनीयो वा । ( जुषस्व ) जपते । अत्र व्ययो ठँ 


लोट्‌ च । ( समिधः) कष्टादिसासगरीः । ( मम ) कर्मीुष्ठातुः ॥ ४ ॥ 
> ९. ~ ति = ह 
अन्वंयः--द & सलुष्या यो हैत प्रापकः कामनीयोऽेऽभनिमैम समिधो ऊष जुपते सेवते । 
यथा ६ खा\ तमेताः समिधो १ \ यन्ह प्राप्तुचन्तुः तथाऽस्मिन्‌ यूयं हवि्मदीधेताचीः समिधः प्रतिदितं 
संचिलुत ॥ ४॥ 


< ह = ~ 1 
भवाथः सलष्येयंदा ऽस्मिन्नप्नौ समिध आहूतयश्च प्रक्षिप्यन्ते, ख एताः परमसूक्ष्माः छता 


युना सह देशान्तरं प्रापयित्वा दर्गन्धादिदोषाणां निवारणेन सवान्‌ सुखयतीति वेदितव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
वायुना सह दर्‌ @& ९४ 


= ~ 
¶ पुनस्तदेव द्रदयत्राह-- शुनः स कीदशः इत्यादि ॥ तद्यथा भट्मास्करेण ते० वा ९।२।१।१० 
२ अत्रापि सर्वत्र पूर्वसन्त्रवद्‌ भ्यस्ययो द्रष्टव्यः ॥ आप्ये उभयथापि ग्याद्यानं कृतम्‌ । अन्यत्रगवदे- 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ऽथ्वेदे चोभयथापि दरयते । स्वरस्तु क्रिया 


> तिङ्ङतिङः २८ ) इति स्वम्‌ ॥ 
0 8. (२० २।९०८) तिङ्डतिडः (८ । १ । २८ ) इति निघात्वम्‌ 


इत्यादिना इसिः प्रव्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । (मम ) युष्मदस्मदोडसि (भ० ६ । १। ९१ १) 
ततो मतुपि उगितश्च ( ॐ०४।१॥।६) इति डीपि इत्याचयुदात्तः ॥ 
सुपि चानुदात्ते सति परव्ययस्वरेण “वि” उदात्तः ॥ 


( ह्यत ) यं गविकान्स्ो५ ( भ्वा० पर० ) हापि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
इति धातोः भमडदियजिपविपच्यमितमिनमिदविभ्यो- ३ अधियक्तपरोऽतरार्थो निदितः । “संचिनुत' दइ्यध्याः 
ऽतच्‌ (ड० २1 ११० ) इति अतच्‌” । चितः हारः ॥ 
(अ० ६1 १1 १६३) इत्यन्तोदात्तः । आमन्त्रित 
च (अ० ८ । १। १९) इति सवौनुदाततः । पूर्त ब्रि° ब्‌० 


च्य विशेषणः वत्ययः अ © > ~ 
ध्यत्यये सति विकेषणल्वादन्नापि उचस्ययः ॥ त्ास्यातो उ मन्न दतपथनादये अतित्छ 


1 त 
१. इति ४ 1 तथा चाचायेण न° ततश, किमत्र कारणमिति सुधियो विभावयन्छ ॥ 
1 ५81 १५ भाष्ये “(हेत ) कामयध्वम्‌ः कास्यायनशनौतसूत्कारस्ु उप त्वेति जपरतिः ( क“ 
तम्‌ । उभावपि पक्षावन्र सम्भवतः शरोर सम्भवतः) भरो सूर ४।८। ४) द्याह ॥ ५॥ _ ~ 


कोशेषु ° मद्रे च पाटः । अन्वये हु अभिः इतये परित इति ध्येयम्‌ ॥ 
क स^ ग, पाठः । भूपस्य संशोधितोऽयं स्यात्‌ ॥ 

शो चप इते सेवते । यया तमेताः समिधो यन्त॒ प्रु, तथा ऽस्‌ 

। ^ 44 इति क... याठः । वर्तमानम पू 


रतीयोऽध्यायः = 
भिर वह ग्मि कराह सोगन्त मन्न मन्त्र म का है! ॥| 
पदाथैः--] दे मल्वो | नो ( इ्यैत ) आलिका देतु वा कामना ऊँ योग्य ( भ्न) परसिद्ध गमि(मम) 
यज्ञ करनेवाले मेरे ( समिधः ) रक्ड़ी घी आदि पदार्थो को ( जषस्व ) सेवन करता है, जिस भरकर (7) 
अभ्निको घी आदि पदारथ [( उप ) ] ( यन्ठु ) भा हो, वैसे लुम ( हविष्मतीः ) गठित ( शतान. ) घृत 
आदि पदार्थो से संयुक्त आहुति वा काष्ठ आदि सामग्री प्रतिदिन संवित करोः ॥ ४॥ 


५ = ~ 

भव्‌ायः-~ मचुभ्यलोग जव दस अस्मि से काष्ट 
उनको अतिसष्ष्म करके वायु के साथ देशान्तर को धाक्त कं 

सुख देता है, एेखा सवर सनुभ््ों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

+०< > 
ूरयवः स्वरितस्य प्रजापतिकपिः । अभिवायुसूौ देवताः । 
@\ ~ ~ 

यार्वल्यस्य निचुद्‌ब्रहती छन्द्‌ः । उभय 


घी आदि पदार्थौ की आहति छोदते हँ, तव वह [अन्नि] 
राके हग॑न्धादि दोषों के निवारण से सव धाण्ों को 


भूवः खरित्यस्या दिवी बृहती छन्दः । 
च मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनः स किमर्थं उपयोजर्नाय इतुपरिर्यतेः ॥ 
(५ =^ ॥ | ^ 
भुवः सूरयारिव भूम्ना प्रथिवी वरिभ्णा । 
तस्यासत एरथिग्रि देभयजनि पृष्टऽपिम॑नादमन्ाचायादधे ॥ ५ ॥ 
यूः । जुवः । स्व॑ः । यौरिवेति चौःऽदैव । भूश्ना । पृथिवीवेतिं एविवीऽव । वरिम्णा । तस्याः ।' ते 
पृधिवि \ देवयजनीतिं देवऽथजनि । पृष्टे । अभच्‌ । अन्नादमिस्य॑ननऽ्थदम्‌ । जत्रा्यायव्यन्रऽभर्याय । आ । दधे ॥ ५ ॥ 
पदाथः- भुः) भूमिः । भूरिति वै प्रगपतिरिमामजनयत । ( सुवः) --- ४) शूनः । भते पजापतिरिमगभत। (सुः) उरिस । (स) | (खः) 
नः उसी को दद्‌ करते हुये कहा--“फिर वह अग्रि * 
केसा? इत्यादि ॥ 
२ यहां अन्वय भधियनपरक है ॥ ४ स भूरिति व्याहरत्‌ । स भूमिमसुजत । अभिदेत्र द 
० वक्तव्यं मालो बनष्ेषि ॥ ते०२।२।४। २ ॥ भह 
ईस मन्त्र की ग्याख्या तथा विनियोरा शतपथ (परथिवी) च° ७।४।२। ७ ॥ भूरिति वाथं रोकः 
बाह्मण में जही है, इस क्या कारण हे, सो त° उ० १।५।१॥ 
महानुभाव इस पर विचार करे । कात्यायन श्न सूनर र . 
(काश्श्नौ० ४।८।४ ) मेँतो इसकाजपमे ५ स युव इति वात्‌ । सोऽन्रिथमनत । चामा 
विनियोग है ॥ ५ ॥ ३ वानि शानानि । ०० २२ 
शना १ ॥ तै० उ० ९॥ | :॥॥ 


1 इते रवं “ह मयमय जो (अपरे ) प्रसिद्ध ममि ( मम ) यज्ञ करो इतना पाठ खदित मे प 
सते) की ध के ५ ¢ । बह ओर अनावश्यक है। पूव टिप्यणी मे दये हस्तरेखों 
के संसृत अन्वय का भाषापदाथे ग. कोशा मे इश प्रकार है“ मवु्यो जो (ञे) 
तकम करने बे भरे ( समिधः ) ठह ष दि पाथं को ( लष ) तवन करता है, सो जिष 

तम्‌) उस अमिकोभरौ आदि पदार्थं (यन्तु ) प्राप्त हो! वैसे ठम ( दविष्पतीः ) 8 दव्ुक्त 
श्तादि पदार्थो से संयुक्त आहुति वा काष्ठादि सामग्री प्रतिदिनं ( हय॑त ) प्रप्त करो ॥१ 
खगमग यही भाषाथ ल, कोशम भीहै॥ 


4 शसः सस्मि देति षाठः ल. ग. कोशयोः अर य° च नासत । क. कोरे तूप 


३ उपयुक्तो ऽभिः कथं कुत्र चाधातभ्य इत्यत आह-- 
शुनः स किमर्थः, इत्यादि ॥ 


- ¬+ 
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८ ह ------------------ 


यजुवंदभाष्ये 


स्वरिति दिवमेतीवद्ा इदं यावदिभे लोकाः, 
्रकारायुक्त आकारो । ( भूर्न ) विभुना । 

हेन । ( तस्याः ) वक्षयमाणायाः । ( ते) अस्या 
जनि ) देवा यजन्ति यस्यां तस्याः, अत्रोभयत्र 


णस्यते (पृष्ठे ) खरि । ( अनम्‌ ) भौतिकम्‌ । ( अन्नाद 


"तं हत्== 
सोय + श: 1 शत० २1.१।४१ ५९ । द्यौरिव) याद 
( एथिवीव ) यथा विस्तृता भूमिः ( वरिणा ) श्रेष्ठ 
; मरयक्षायाः, अत्र व्ययः । ( प्रथिवि) पथिव्याः । 
त्र भरातिपदिकनि् शानामथतन्त्रस्वात्‌ पष्ठयथं प्रथमा विपरि. 
म्‌ ) योऽ यवादिकं सयेमत्ति तम्‌। ( अन्ना 


णसमू- 
( देषय- 


तं र गं पं तस्मै त्र बहुलं ङ्याः { ऋ० २।९१ ९९२ मा० गार 
चाय) अलं चीप्मचमनं च तदथं नायं तस । अनन ऋ ब योम्यम्सन्नं च तदधं चानां तस्मै । अत्र % र ९ त्र + , 


१ स सुवरिति व्याहरत्‌ | स दिवमछजत । अचिष्टोपषु- 
ध्यततिरात्रमृचः ॥ ते० २।२।४।२३॥ 
२३ अननादोऽग्निः ॥ ० २] १।४। २८ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(दयौरिव) इवेन विभक्तयलोपः पूर्वपदगरकृतिखव- 
रवं च (अ०२] १।४मा०वा०) इति 
पूर्वपद्रकृतिस्वरव्वेनाद्युदात्तत्वम्‌ ॥ 

(भूखा ) बहशब्दात्‌ प्रध्वादिभ्य इमनिच्वा 
(अ० ५॥।१। १२२) इति भावे इमनिच्‌" 
भ्रस्ययः। बरोरलेपो भू च बहोः ( अ० ६।४। 
(१८८ ) इति "भू" आदेशः । चितः (अ ६। १। 
१६३ ) इत्यन्तोदात्तः । ततोऽछोपे अनुदात्तस्य च 
यत्रोदात्तलोपः ( अ०६ । १। १६१ ) इति 
विभक्तेर्दात्तस्वम्‌ ॥ 

(प्रथिवीव ) पूर्वदेव पूरवपद्ृतिस्वर्वेन डी 
घोऽन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( वरिम्णा ) उस्क्दो बहुवाची, तस्य पृथ्वा- 
दिभ्य इमनिन्‌ बा (अ० ५।१॥। १२२) इति 
भावे (इमनिच्‌ प्रस्ययः, तस्य प्रियस्थिरस्फिरोरु° 
(० ६1४1 १५७ ) इत्यादिना “वर्‌ आदेशः, 

| चरिमन्‌ः इत्यत्र चितः (अ० ६1 १। १६३ ) 

| इस्यन्तोदात्स्वम्‌ । ततोऽछोषे भनुदातस्य च यत्रोदात्त- 

रोपः (अ० ६] १। १६१) इति विभक्तर्‌- 
दात्तत्वमू ॥ ॥ 

श्रकारोऽयं उरोभावः? दव्यादिना य ०.११ ।२९ । 
य० १३ । २ भाष्य आचार्यैः भादि ॥ ` 

दाब्दोऽयमन्यथाऽप्याचा्ग्यौख्यायते, तयथा - 

, “वरस्य भावः" य° ९१८ । ४ ॥चर० १ ।५५॥ ९॥ 


क र क्ाद्यन्व्त वा खन्द जन्र्क------ सृं भाकारोः “यया सू्यप्रकाश आकारो 
7 धध्न्र बहुकं कृत्या". युत्‌ प्रत्यय्‌ः? 


7 
ननु च वरशब्डात्‌ कथमिमनिच्परस्ययोरपत्तरिति 
चेत्‌ ? 
अच्राभिसन्धि--आङ्ृततिगणत्वादू शूमनिच्‌ः 
प्रस्ययः 1 यथोक्तम्‌-- > 
(क) कट्करिन्ना [ नि० ५ । ४ | प्रध्वादिषु दादु 
वा उवृत्‌करणात्‌ प्रक्षेव्य स्कन्द्स्वामिनिरत- 
टीकायां घू० ३१० भा०२॥ 
(ख) पुग्धिमा प्रौदिमा इत्यादिषु श्मनिञ्‌! सुग्यः इति 
वामनः | का० टी० =} ३ । ५४ प्रु० १७८॥ 
(ग) यथा चाकंस्य कट्किम्ना सवद्रव्याणा कट्क्रिपा- 
नमापादयेत्‌ | न्या० भा० ३। २। ११॥ 
पर ३०२ ॥ 
(घ) अतिभरोटिग्ना" "कन्दी प्रु० ८१ ॥ 


(ड) यद्रा वसमिाणं वारकत्वम्‌ | अन्येभ्योऽपि ख्न्ते 
इति मनिन्‌ इति भद्टभास्छरः । तै० सं० १। 
२1८ 1 १५ भाष्ये प° १८० ॥ 
यथा कटुकिमन्मुग्धिमन्भरोढिमननतिप्रोदिमवाि 

इमनिच्प्रव्ययः पथ्वादिगणस्यादरस्करणादिष्यते तथव 

वररशब्दादपि द्र्टञ्य इति भावः ।< 
(पृष्ठे ) पर्षति सिञ्चति यो येन वा तत्‌ धष 

तिथषगूधयूयध्ोथाः (उ० २। १२) इति र 

भर्ययान्तो निपातितः । ततो विभक्ावेकादेशे ८१ 

देशा उदात्तेनोदात्तः (८ 1 ९।५) इ्युदात्त्वे ऽग्निना 

सह पूरूपैकादेशे सरतो वा अददात % 


(अ ८।२] ६ ) इष्यभिनिहितस्वर्विः ॥ 


( अन्नादम्‌ ) अननमततीति कर्मष्यण्‌ ( ° # 
२। १) इत्यण्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ५ 
२॥। १३९) इस्यु्तरदपकृतिस्वरत्ेननतोदा ० -- 
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इति वा युक्ततरः स्यात्‌ ॥ कैः 
इति पाठः क. पुत्तके वैमानोऽपि ल. ग, उमवत्र ठह 


_ ---------- ~~ तृतीयोऽध्यायः 6 


ना गाव -----च््- ~. 
वार्तिके बहुगरहणात्‌ छत्यो यसत्ययः। ( आ ) समन्तात्‌ । ( दधे ) स्थापयामि ॥ अयं मन्त्रः शत्‌० 
२। १।४। ११-२८ । व्याख्यातः ॥ ५ ॥ ज्रः 


अन्वंयः-अहमनायाय भूसा चौरिव वरिणा पृथिवीव तेऽस्याः अत्यक्षायास्तस्या अग्रयक्षाया अन्त- 
रिक्षलोकस्थाया देवयजनि देवयजन्याः धिवि पूथिन्याः पृ पृष्ोपरि भूतः स्वर्लौकान्तरग तमनादम्षिादये 
स्थापयामि ॥ ५॥ 
अत्रोपमा्ङ्कासै ॥ 


९ ¢ ह 
भाव्ा्थः--दे सलुष्या यूयमीश्वरेण रचितं ब्रैलोक्योपकारकं खन्याघ्या सूरय्रकाडासददां 
्ष्ठेशणैः एथिवीसमानं सलस्वलोके सनिहितभिममन्नि कायंसिद्ध यर्थ भयत्तेनोपयोजयतं ॥ ५॥ 
~> य 


फिर उस अ्रशचि का किस क्लिये उपयोग करना चाहिय, इस विषय का उदे अगते मन्त्र मै किया &९ 1\ 


पदा्ैः- सच ( जन्ना्ाय ) भक्षणयोग्य अन्त के क्षि ( मूङ्ञा ) वि अथौत्‌ रेशचयये से ( योरि ) 
जाकाश मे सू के समान ( वरिम्णा ) च्छे २ यु्णो से (एथिवीव) विस्ठृत भूमि के त॒स्य (ते) अव्यक्ष वा (तस्वाः) 
जमरवक्ष जयत्‌ जाकाशुक्त, रोक सै रहनेवारी ( देवयजनि ) देव अथात्‌ विद्वान्‌ रोग जर यज्ञ करते है, उस 
(थिवी ) भूमि कै (ष्टे) पष्क उप्र, ८ भूः ) भूमि, ( सुवः ) अन्तरिक्ष, ( स्वः) दिव अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप 
सु्ंरोक, इनके अन्तत रहने तथा ( अन्नादम्‌ ) यव आदि सन जज्ञा को भक्षण करनेवाले ( अनम्‌ ) भ्रसिद्ध 
जधिको ( आदधे ) स्थापन करता हः ॥ ५ ॥ 


इस मन्त्र सँ दो उपमारङ्कार दै ॥ 


६ ४ 

भावाथ्‌ः-- हे मनुष्य रोगो | तुम, देवर से तीन शोको कै उपकार करने वा अपनी भ्यासि से सूं 
प्रकारा के समान तथा उत्तम २ यणो से एथिवी कै समान अपने २ लोकों मँ निकट रहने बारे स्वे इए सन्नि को, 
काय॑ की सिधि फे किये यत्न के साथ उपयोग क्रो ॥ ५॥ 


+< व 

आयमित्यस्य सप्प॑राज्ञी कट्षिः । अभिर्देवता। ॥ निचृद्‌ | गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ , 
जथान्निगिभिततेन पुषिवी्रमणिषय उपरिरयते“॥ 

आयं मोः एभिरकमीदसंदन्‌ मातरं एः । पितरं च प्रबन््वः ॥ ६ ॥ ` 


(अन्नायाय ) मयूरच्य॑सकादित्वात्‌ समासः। २ पूर्वोक्त अभ्नि का छिस अकार तथ। कटां 

पिनदसि हुक्‌ ( अ० ६। २। १९९) = कला बाय, तवय कहते हैर उस अवि 
दयुदात्तस्व्रसिद्धिः ॥ ४ को? इष्यादि ॥ ˆ>! 

+ तलनर मदिरेण (अननं च तदायं चः इति ण्यद्‌ २ यहां अन्वय भधियक्परक ह । गाधिदैनिक 

प्ययान्तं पदमेतत्‌ प्रदतं तत्‌ पदकारविरोधा- उसके अन्तभरत ही समक्नना चािए । 

र्मे ु्तमित्यवधेयम्‌ ॥ - 
ति व्याकरयम्रक्षेया ॥ 

१ स 
अधिजपरोऽयमन्वय;, आधिदैविको ऽप्यन्तभूत 9 अः 


॥ ५॥ ४६ 


(6.0. 1६ ऽका तल्व्वलाप्‌ तस्याप्ापप, 71 


हा ` ___ _ यजुवेदभाष्ये 
` ` ~= नाकृ ननजकतत 
1 जयम्‌ [ जौ । धविः । शक्रमीत्‌ । भसत्‌ । मातरम्‌ । पुरः । पितरम्‌ । च । प्यश्िति भयन्‌ । 


स्वरिति स्वः ॥ ६ ॥ 
पदार्थः -( आ ) अभ्य । ( अयम्‌ ) भ्यकषः । ( गौः!) चो गच्छति स भूगोलः । भो 
| पूथिनीनामसु पठिहम्‌ ॥ निघ० ९१९1 गौरिति पुथिव्या नामधेयम्‌ \ यद्‌ दूर्‌ गता भवति \ यास्या भूतानि गच्छनत 
ति<० २।५॥ (पृश्चः ) अन्तरिक्षे । अचर सुपा सुलुग्‌० ! ऋ० ७ \ ९ ९९ ) इति सप्तम्येकवचने मथमक. 
वचनम्‌ । प्िरिति साघारणनामञ पठत्‌ \ निष ० ९ । ८ । ( अक्रमीत्‌ ) क्रास्यति, अव्र ठर ख्‌। 
(असदत्‌ ) स्वकक्षायां भमति। अत्रापि ज्ये छडः। ( मातरम्‌ ) स्वयोनिसपः। जलनिभिततन 
रथिवयुसततः। ( रः) पूर्वं पूवम्‌ । ( पितरम्‌ ) पाठ्कम्‌ । [ ( च ) | ( भयन्‌ ) अडृष्टतया गच्छन्‌ 
(सवः ) आदित्यम्‌ । स्वरादिलो भवति | निस० २\ ५४ ॥ अयं मन्त्रः दा० २।१।४।२९ निगदन्या- 
ख्यातः ॥ & ॥ 

अन्वंयः-- रर मोः प्रथिवीगोलः स्वः पितरं पुरः# त्रसदत्‌ मातरमपश्च रयन. पृश्विरन्तरिक्ष आक्रमीद्‌- 

क्राम्यति समन्ताद्‌ श्रमति॥ ६ ॥ 


१ (क) अत्र च वेङकटमाधव ऋेदानुक्रमण्यां ३।६।१३- ( मातरम्‌ ) सानयति सस्रोतीति माता। 
गमनात्‌ थिवी गोः स्यादाद्यः परेव च । ` नसूनेषटवष्टुः (उ० २। ९५ ) इति निपातनात्‌ 
वाग्वा सा गच्छति जलश्नि्म्प्रयेति सवदा | १३॥ तृचप्रत्ययः । चितः (अ०६। १। १६३) 
अनेन गोपदेन थिवी" इत्यर्थो गृहीतो भवति त्यन्तोदात्तः ॥ 
आण्यकारेण, तस्याः ातिरप्यनेनैव सिद्धा भवतीति ( रयन्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( ° ६। 
स्पष्टम्‌ ॥ २ | १३९ ) इ्युत्तरपदभ्कृतिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
(ख) इमे टोका गोः ॥ श० ६।५।२॥। १७॥ हति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
| २ साधारणन(मभक्रमादन्तरिक्षः । स्थाति संयुक्तो मव- ५ आधिदैविकपरोऽथमन्बयः ॥ 
| तीति एृरिनिः । पृषोदरा दित्वात्‌ सरोप इति ॥ पिेषवक्तव्यम्‌ 


|® | यन्मातृरपोऽ्गम उपद्ाम्यन्‌ ॥ निर₹० ४1 १४ ॥ 


४ एष वै पिता य एष ८ सयः ) तपति ॥ श० १४। 
१।४॥।१५॥ 


अस्मिन्‌ मन्व आचायैदयानन्देन भूप्रमणं रिः 
पादितं तस्ममाणं च मापये दष्टं शक्यते ॥ 


उवटमदहिधराभ्यां ठ मन्त्रोऽयमभ्निपसे भ्या 
अथ व्याकरणप्ररिया यते। सायणाचार्यस््वनेकस्थलेष्वस्यैव मन्त्रस्य 


भ ] 
~ गौः) गोरब्दः पूवं (यज्ञः १ । ९) “गोपतो स्याल्याने (सू््॑मणम्‌' एव सर्च प्रतिपादितवान्‌ 
+ पदे मयाख्यातः ॥ तथ्था-- न 
|. (क ) क १०॥ १९० | १ आधये “शोरगमनवौः 


स्णराति संयुक्तो भवतीति पिः 
: (उ० ४।५२ ) इति निपा सूयः अक्रमीत्‌ भक्रान्तवान्‌ ॥ 
प्ासृवानि्रथः । ^.“ ञं 
वयुवरसनादाुदात्वम्‌। = वनिः । "“"/-धरिवीसदत्‌ 


पादादि नि- = (ख) अथव, ६।३१। ६ मापये ॥ 1 
(ग) साम० ० दश्र। १अद्। १६० १. 


 कयानाकयक्तात्‌› असदत्‌, इति क. कोको ॥ क़ 


| 
| 


कालल न्ल- ---- ५.6. य चिनिमिः त्तोतपन्नोयं 
भावार्थः-मरंष्येयैस्माजला भूरोखोऽन्वरिशे सक्यायासाकषणन र 


सि (र) ते० सं १।५।३।२१ भाष्ये ॥ 


कृतीयोऽध्यायः 


णषु सर्वत्रैव गौ्मसनलीरः सूये दत्येवाद ॥ 
(ङ) ए त्रा ५।२३। ३ माप्य ठ िनियोग- 
मात्रसेवास्य सन्त्रस्य प्रदरितवान्‌ ॥ 
तवदसदभिभौव्य्दामातेरपि निमीरितनेत्रैरयं 
मन्तो गतालुगलिकतया सूथैश्मणपर एव व्याख्यातः॥ 
सूर्य॑स्य स्वकक्षा्रमणे धतिपादिते लं नाभविष्यदन्न 
काचिद्‌ विप्रदिपत्तिः कस्यापि काश्चजुषः । वयन्स्वेषां 
लोकिकपरस्परासरणिसुरन्धतां स्खछितमेव संप 
स्यामः ॥ तत्रैयं विचाश्सरणिः-- 
एय॑ग्रमणवादिनां पू॑पक्षः 
ननु च मो आचार्येण भू्रमणपक्षमङ्गीक्ैरा 
यतरैरक्तपरमाणं तदुपोद्‌वलकं प्रादायि तद्किञ्िस्क- 
रम्‌, दित्यगतिपश्षैऽपि तस्ममाणस्य सद्‌मावात्‌-- 
तयथा- 

८१ ) मादिव्योऽपि गोसुच्यते ( निंड० २।५ ) ॥ 
गोरादिष्यो मवति । गमयति रसान्‌ 
गच्छत्यन्तरिक्षे । अथ दौः । 
यत्‌ एथिव्या अधि दूरं गता भवतिं । 
यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छनत | नि₹° २।१४॥ 

आभ्यामादित्योऽपि गच्छतीति सुभ्यक्तम्‌ । तेन 
भकृतसन्त्रेऽपि यत्‌ सायणाचायौदिभिः सूरयञ्मणं 
भस्यपादि तद्चासम्यग्‌, तस्यापि नैरन्तमामाण्यदिका 
क्तत्वात्‌ । यश्चोभयोदोषो न तमेकश्चोयो भवति ॥ 

अतः भहृतमन्त्रे श्ूभ्रमणं न सिद्धमिति व्या- 
स्यातं भवति ॥ 

(२) भरमाणान्तराणि चोपरुसामह आदि्यगति- 
साधकानि, वेदे खरवपि-- 
यथेमे चावां थिवी सथः पथति सूथः 
एवा पथमित्ते मनो यथामां 
कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ 

अथवं० ६।८।३॥ 

ना कृष्णेन रजसा वतमानो निवेशाथ्ते मर्त्यं च। 

सविता रथेना देवो याति अुव॑नानि पद्यन्‌॥ 


ऋ० १।३५।२॥ 
य॒० ३२ 


आ देवो यांति सविता परावतोऽप 
विश्वं हुरिता बाध॑मानः ॥ ऋ ९।३५॥।३॥ 


एषु मन्त्रेषु स्थैः चावाघ्रथिवी सचः प्ति ट 
सविता देव आयातिः दत्यादिवचनैरादितयगतिः | 
सुस्पषटमवगन्त शक्यते ॥ 3 | 


भूप्रमणे दोपोद्धाव्रनम्‌ ` 

(३) किन् भूञ्रमणेऽभिमते-- 

( क ) यदि तस्याः पूव॑स्यां दिशि गतिर्रीक्रियेल 
तर्हिं वयांसि स्वङुखयेभ्यो दिनिम॑स्याहाराथं ख 
उज्ीयमानानि ततो विनिवृस्थ न स्वकुखायान्याप्लुयुः, 
तावति के, भूञ्चमणेन सहैव ऊुखायानां पूव्यां 
दिरयतिदूरं गतत्वात्‌, वयसां च नभसि स्थितेः ॥ 
पश्चाद्माविव्वात्‌ ॥ 


(ख ) अपरं च पताकाध्वजादयः पश्चिमायां 
दिदथुङखीयमाना एव इश्येरन्‌, न च द्यन्ते । तदुप- 
पादनाथं च एथिग्या अतिमन्दगतिस्वीकारे एथिभ्या 
एक्स्मित्हनि “अक्ष ्रसणं न सिध्येत्‌ ॥ 

(स ) तथा एथिव्या अमणेनोचानां इम्यौणां | 
पवैतादीनां शिखाः कदाचिन्नीचेः स्युरेवं चाव्यमेषां | 
पातः स्यात्‌, न च भवति ॥ इति पूैपक्षः ॥ 

अत्र समाधिः 


ूरवक्तसू्यरमणसाधकानि वेदिकप्रमाणान्युपरि 
टात्‌ परीक्षिष्यामहे, इदानीं तावद्‌ भूञ्रमण उद्धा- 
वितान्‌ दोषान्‌ समादध्मः-- 
८१) (क ) तन्न नायो हेतुः, भूञ्जमणवेगस्व 


९५० 


य॒जुर्वदभाष्ये 


~ ----_-_-_-_-~-----------------~--~-~-~--  _-_ 


कस सू्ंस्याभि [ त ] प्रतिक्षणं भ्रमति तस्मादहोरा्रशक्ृष्णपक्षस्वयनादयः शकाटविभागाः करमशः 


| 
| 
| 
| 


विद्यत एव । अत एव च परताकादयो न प्रस्यगुडीय- 
माना ्यन्ते। यथा बदधदवारेषु यानेषु तदन्तव॑तिनयः 
पताका यानस्थवायो्यानगत्या सहमाविव्वान्न विप- 
रीतदिद्यु्ीयन्ते ॥ 

८ ग ) उच्चनीचस्वकस्पनाया अपि प्रथिव्याश्रित- 
त्वात्‌, का एनरधोदिद्या या प्रथिव्यभिुखी, उदुरध्वा 
चाकाशाभिुखी । एवं द भूञ्रमणाङ्गीकारे किमधः 
स्यात्‌, यस्याः कषणेन ए्रथिवीस्था इस्यौदथः एवंत 
वा पतेयुः, एथिभ्याश्चाभित आकान्न एवास्ति 1 अत 

^ एव अमन्त्यामपि सवि इस्यौदिक्िखा नभोऽभिुखा 
एव स्थास्यन्ति, न एथिव्यमभिञ्खाः, तदानीं च छत्र 
ताः पतेयुः ॥ 
आदित्यभ्रमणे दोषोद्भावनम्‌ 

(२) न चादित्यञ्नमणे युक्तिभिरपि युक्तसुत्‌- 
प्ड्यामः-- 

(क ) अस्ति हि सुवो द्विविधा गतिराह्विकी वा- 
षिकी च, याभ्यामहोराव्रहषटृकादीनां संभवः । 
अनवरतं भरमन्स्या सुवो यो भाग जदित्यस्वाभियुखी- 
मवति, तत्र दिवसोऽपरत्र च रात्रि्यते । सूर्यस्य 

` श्राव्यहिकी गतिश्रीन्रियेत चेत्‌, तदानी तस्योदयोः 

ऽवद्यमेव सुवो सध्यमागस्योपरिदादेदाचास्यत्‌, 

तथा चासो श्रतिदिनं नियतपरागदिस्येव सखदेप्यत्‌, 

भत्यक्‌ चास्तमेष्यत्‌, न चेवं जायते । संबर्स दवथोरेव 
, दिवसयोयथाथतः पूवस्यां दिच्युदीयमानं पश्चिनायां 
चास्तमीयसानसेनं पड्यासः ॥ 

(ख) तथा च सूर्धोऽयं प्रथिव्याखयोदङाक्च- 
सुणादप्यधिको वत्त॑ते, कथमयं पृथिवीपरिश्रमणं क्तः 
पार्येत्‌। न चातिन्रदतः कस्यचित्‌ पदाशस्यातिरधौः 
परिक्रमणं युक्तम्‌ ॥ 


च एयिदीपरिश्रमणध्रमाणं 


: कस्यचित्‌ पदाधेस्य वेगातिद्ायः 
{ प्रदेये मवति । अत 


81 जायत इति इसवाऽमाभिः संदोधित इति ध्येयम्‌ ॥ 


चानुमिमीसहे एथिन्याः पश्रिसतः पर्वस्या दिति 
गमनम्‌ ॥ 

(घ) बहूनि रक्षत्राणि संवस्सरस्यैकतसे माने 
च्यन्ते, अन्यदा च तिरोभवन्ति । पुनश्च दस्सरानन्तरं 
तदव द्दयन्ते । अन्यान्यपि च नक्षत्राणि तेषा 
स्थानगतादि, उदीयमानानि विरीयमानानि च 
ददयन्ते । सवं 1त्सरिकते सूश्रसणेऽदरीकृत ष्ठ 
सिध्यति, नाल्यधा ॥ 


गू्मसणेऽङ्गाक्रिवसाणे न कच्चिद्‌ दोषो भवति ॥ 


८ ३ ) सा्परतसुपल्यस्यन्ते 
11 1 |] नि 


पणे बेदिकमरसा- 


(क) अथव ४२॥।९।५२-- 
यस्थ दुष्णसदणं च संहिते 
अहोरात्रे विदिते भूम्यासधिं । 
वेण नूनिः धवी दृता 
सानो दधात्‌ अदयं श्रिये धामनि धामनि ॥ 


सा भूमिः प्रथिवी वर्षेण संवस्सस्परिभितेन कालेन 

वताता गच्छति प्र्याच्छति देति । सवत्सरिकीयं 

जुवो गदिः, कद्ध 'अदहोरात्रे दिदधितेः इत्यादिवचनेन 

भरास्यहिकी गतिरपि चोत्यते ॥ 

(८ ख ) भ्रजा इं तिद्ध अव्याय॑मीयु- 

न्यं पन्या अकंस॒सितो वि 

वृह तस्थो सुदनेष्वन्तः 
पदमानो इर्ति आविवेदा ॥ 

चह० ८ } १०१ । ९४॥ 


= 
श्र 


५ 


अनेन भमाणेन सूरयंस्य॒सुबनेष्वन्तः स्थितिः, 
थिज्यादीनां च तत्परितो ्रसणं सिद्धम्‌ ॥ 
(ग) या गौवैततेनि पर्येति निष्कृतं 
पयो डुहाना बतनीरंवारतः । 
खा धरनरुवाणा वर्णाय दाङ! 
देवेभ्यो दाशा्धविषां विवस्वते ॥ 
अः० १० । ६५।६॥ 


वे पवधितः सात्‌ । ततः पूर "अहोरात्र 


तीयोऽध्यायः 


न्नन्न्नन्न्नकतकत्ालनन् = = । 3 


-तंमवन्तीति वेचम्‌ वेयष्‌ ॥ ६ ॥ 


----++~-~ 


गौः प्रथिवी स्वकीयमाभे मन्ती सूर्थस्य परितो 
गच्छति ॥ 
अस्यार्थं आचायण चर्वेदादिभाग्यभूमिकायां 
( ए० १४१ ) श्रदर्चिलस्तलोऽपि दन्यः ॥ 
(घ) स्ता यदपदी वर्ध॑ क्षाः 
शचीभि्वेयानःस्‌ । 
ष्णं परिषदक्षिणिद्‌ 
विश्वायवे नि लिं्थः ॥ 
० १०।२२।१४॥ 
अहस्ता दस्तरहिता अपदी पादरहिता छषणं 
( साम्यात्‌ दोपयितारं ) आदित्यं परि स्वतः श्रद्‌ 
क्षिणिव्‌ भदक्षिणां करोति । शेपं योज्यम्‌ ॥ 
(ड ) अं प्रस्ता दहमवस्ताद्‌ 
यदन्तरं तट से पिताऽभूत्‌ । 
अहरसू्ङभयतो दद हं 
देवानं परमं शहा यत्‌ ॥ 
3 य०८।९॥ 
अहं सूयंुभयतः प्रयामि पूर्वं पश्चिम वा, ममे 
वैतद्‌ ददनम्‌, न ठ सूर्यः पूर्व वा पृश्वाद्‌ वा गच्छ- 
तीति भावः॥ 
( च ) यवः पर र एुनारेण 
पदो वस्सं बिभती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कदली कं स्निदं परागात्‌ 
ॐ स्वित्‌ सृते जरि यू जन्तः ॥ 
च० १। १६४ । १७ ॥ 
इयं धृथिवी सूयादध ऊर्वं दक्षिणसुत्तरतश्च 
पच्छति । अस्याः प्रे ऽद सदान्धकारः पूव 
भका वत्ते, मध्ये सरवै पदाधा वततन्ते, सें 
जननीव सर्वानू पाति ॥ 
(७ ) अवयत्‌ सूर्यो न चक्रस्‌ ॥ 
च० २।११।२० ॥ 
यथा सूयक व्त॑यति साम्यात्‌ एथिज्या इति 
* । न चक्रं करोति, अषि लु भूचक्रं निर्व्॑तयतीति 
स्पष्टम्‌ ॥ 


उपचुकतरेभिः अमानो भ्रमणस्य युक्तता- 


नादिस्यरतेः ॥ ^ ०2 (णक > 


(४ ) बाह्मणेष्वपि- ` 


यत्‌ सो गच्छननिव भतिभाति, वस्तुतस्तु न 
सूयं उदेति, न च कदाचिद्स्तं गच्छतीति, अमव- | 
शठेन जनाः सुर गच्छतीति मन्यन्ते तद्यथा + 1 


(क) स वाद न कदाचना नोदेति । 
तं यदस्तमेतीति मन्यन्त अह एव तद्न्तमित्वाऽ्थात्मानं 
विपथुस्थते रा्ीमेवावसतात्‌ स्तेऽअहः परस्तात्‌ ॥ 

अथ यदेनं परातर्देतीति मन्यन्ते रात्रे तदन्त- 
मित्वा ऽथासानं विपयसयतेऽहरेवावततात्‌ जुस्ते रात्रि 
परस्तात्‌ । स वा एष न कदाचन निम्ोचति ॥ 

द° बरा अ० ५४ | ख० ६ ॥ 

( ख ) गोपधत्राह्मणेऽपि-- 

ववा एषन कदाचनास्तमयति, नोदयति | 
तचेदनं पश्चादस्तमवतीति मन्यन्ते, अह एव तदन्तं 
गलवासानं विप्लतेऽहरेवाधसतात्‌ णते रात्री 
परस्तात्‌ ॥ | 


स॒व। एष न कदाचनास्तमयत्ति नोदयति । ह ~| 
तदेनं पुरसताहुद्यतीति मन्यन्ते, रत्ररेव तदन्तं ^ 
ग्नाऽथास्मानं विषयस्ते | रात्रिमेवाधस्तात्‌ स्ते 
ऽहः परस्तात्‌ । स बा एष न कदाचनास्तमयति नोद्‌- 
यति | न ह्‌ वै कदाचन निम्ोचति ॥ 
गो० नरा० उत्तरां ४।१०॥ ` 
आभ्यां समानाधौभ्यां ब्ाह्मणवचनाभ्यामपरीक्चि- 
वाभ्युपगन्तृणां ोक्षिकानां विस्पष्टं आन्तिसेव ~ 
पञ्यामो ये सूयैसुदेतीति, अस्तमेतीति वा मन्यन्ते । 
आदिस्यगतिवादिनां व पै उदेति, ¦ 


=-= 


यजुर्वदभाष्ये 


तय के निमित्तसे पूथिवौ का भ्रमण हो 


(ष 
पदा्ं;--८ अयम्‌ ) यह भ्यश्च ( 


लोक ( रः ) आगे २ [( असद्‌ ) चती दै ] भोर ( ५ 
अच्छी पकार चरती हई ( एभिः ) अन्तरिश्च अथात्‌ आकाशा भँ 


ता ह, इस रिषम को क्रमे मच भे प्रकाशित किया है" 


गौः) गोरूप एथिवी ( पितस्प्‌ ) पारन करने बलि ( स्वः) सूं 
रम्‌ ) अपनी योनिरप जलँ के साथ वतमान (भयन्‌) 
( आक्रमीत्‌ ) चात तरफ घुमल ह° ॥ ६ ॥ 


आघुनिकैरूवस्य पाठः परिवसतितः--श्रणिनैति 
कां भम्‌ तदसम्यगिति ध्येयम्‌ ॥ 
(ख ) अतलोमगतिनों पद्ययचलं विलोमगं यद्वत्‌ । 
अचलानि भानि तद्वत्‌ सपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥ 
आर्यसिद्धान्तगोच्पदे ॥ 
( ग ) मपञ्खरस्थिरो भूरेषादयाशय प्रतिदैवसिकौ 
उदयास्तमयौ सम्पादयति प्रहनक्ष्ाणाम्‌ ॥ 
आर्थ॑सिद्धान्ते ॥ 
| आभ्यां ज्योतिषम्रमाणाभ्यां मृ्मणं स्पष्टतया 
प्रतिपादितं भवति ॥ 
एवमस्मामिरवेद्ाह्णञ्योतिषां मूञ्रमणे ग्रमा- 
णानिथदश्ितानि, सव्येवमादित्यगतिवादिभिदपन्य- 
स्तानि प्रमाणानीष्थं नेसानि-- 


श्यावाप्रथिवी सद्यः पयति सूरय; दिवं च ध्रथिवीं 
च रद्मिभिः परितो भ्याोतीस्यथैः । न चादिस्य- 
गतिवादिनामपि सूर्य॑स्य शुरोकपरिभ्रमणमभिमतम्‌। 
“आ सविता देवो यातिः इत्यत्र “जायातिः प्रासो- 
तीस्यर्धः। भवन्ति हि माका अ्येवंविधाः प्रचोगाः, 
शाम आयातः”, नगर आयातः” इति १ 

यतत न्यायवारस्थायनभाप्ये (१1 १ ।५९ न्या° 
वाऽ भा० ) (तस्मादादिस्यस्य वरच्या, महाभाष्ये च 
6.11. भाष्ये ) “कया क्रियया आदिल्- 
नं गलया" इ्यायुकत, तन्नापि (आदिस्यगत्या इष्यत 
। “एकदत षष्ठयथाः (अ० १।१।४६ महामाष्ये) इति 
कृत्वा ऽत्र आदित्यमभिरक्ष्यगतिरादिल्यगतिः 
इति सम्बन्धसामान्ये षष्ठयेधेति ध्येयम्‌ ॥ 


° इति मन्त्नव्याख्याने करवेदादि- 
(ष २३९), तदपि 
हाय॒पलक्षकत्वादयं शब्दस्य 


~ 


स्म्ाभिः । स्वकश्चाय सूर्यो गच्छतीस्यपि नोदेखि । 
संषथापन्नेन तेनान्यन्र मन्तरभ्याख्याने शृमिश्चरती- 
ल्यपि प्रतिपादितम्‌; तचयथा-- 

नि सौमनाभिषिरभिन्द्र भमिं ज॒हीमपारो सद॑न 
ससत्थ ॥ चः० ३।३०।९॥ दे दन्द] पदीं 
महतीं अत एवापरं ˆ" " " "दुषिरां स्थानाभावेन 
चरन्तीं एवंविधां मूमिं सामनां समना" "“"""( ऋ? 
३।३०। ९ सावणमाप्ये ) 1 

शस्थानाभावेन चखन्तीस्‌ इत्यन्न का नाम युक्तिः 
स्थादिति देवा जातसहन्ति । तदेवं परस्परविरोध 
एव सायणाचार्यस्य संदायापन्नत्वादिति । रेतरेय- 
ब्राह्मणभाप्यावसरे च तस्य सखान्तिरेवेति किमन्यद्‌ 
वक्तु शक्यते ॥ 

यत्त निस्तोक्तमादिस्यगतिविषयकं प्रमाणं ततु 
न पृथिव्याः परित आदिस्यगतिसाधकम्‌, तस्य स्वः 
कक्षाञ्नमणे ऽपि चरिताशरत्वात्‌ ॥ 

एवं वेदादिदाखप्रमणेयुंकिमिश्च थिन्या गते- 
रङ्गीकरे भक्रियाराघवहेतोश्च भू्चसणसेवात्र निरः 
बद्यमिति विस्तरभिया विरम्यते ॥ 


अनन के अन्य काय दृशौ कर पूवो जथ की षष 
करते है--अवर अभि के निमित्त से इत्यादि । 
अन्वय सँ आधिदैविक अथे दशया है ॥ 


विङेष वक्तव्य 


आचाय दयानन्द ने इस मन्त्रे "एथिवी घूसती 
ह, इस विषय का प्रतिपादन किया है । इस विपा 
मे निषण्डु तथा निरत का रमाण भी भाष्य 
दशया है ॥ 


उवट तथा मदिर इस मन्त्र का भग्र 

स्याख्यान करते । सायणाचार्य ने इसी म 

वासया ( च» १० ॥ १९०1 १, अथर्व ९। 

१, साम ड० इ । 9 जदं ११.द्‌। 

१।५।३॥।१) मँ सर्वत्र ष" 
४ 


तृतीयोऽध्यायः 


माथः मदुप्यों को जानना चाहिये कि जिससे चह भूगो = ष्थिवी जरु नैर अष्कि निमिते 


थिवी के चां ओर धृसता ट ओर थिवी स्थिर 

ठ्या छिखाहे। रे०्व्रा० ५।२२।द३६के 
माप्य स विनियोगमात्र दशति इये प्रथिवी को 
स्थिरहीर्खिादहै॥ 

वायणभाष्य के अुमाशी नाममा के वेद्‌ 
माग्यकासौं ने भी अशलं भन्द्‌ कर अपने आचार्य 
| का जलुकरण कस्ते हुये सूयं थिवी के चं ओर्‌ 
| धमता है, देखा अध क्रिया द । यदि ये सव महा- 
| जुभाव सू अपनी परिधि पर घूमता है, एसा भी 
क्खिदेतेतो किसी को कोड आपत्तिन होती । 
उस २ समथ की रदिवाद्‌ की परपरा के आधीन 
होकर दी यह सव भूर दै है, यही कहा जा 
सकता हे । 


अव इस विषय स विचार उपस्थित करते है-- 
(7) = रः 
सूर्यन्रसण-ग्ादया ह्ला पूर्वपक्ष 
देखिये | आचाय दयानन्द ने थिवीश्नमण पश्च 
को मानकर जो प्रमाण दिये है, वह उक्त बात सिद्ध 
नहीं कर सकते, क्योकि जहां निरुक्त के भ्रमाण से 
गौ प्रथिवी का नाम है, तो उसी निरुक्त के श्रमाण 
1 गौसूचं कामीतो नाम है (निर०२।५ 
तथा२।१४६)। जवसूयै कामी नामगोदै, 
तो फिर इस भन्त्र स गौसे प्रथिवी अथे क्था 


नवि सूय नर्द, इसे कोष्ट नियामक न रहा । 
क्योकि कहा मी है - 


यत्रोभयोः समो दोषः परिहारेऽपि वा समः । 

नकस्तत्राचुयोक्तञभ्यः सम्यगथविनिणैये ॥ 

अतः जायं गोः इस भ्रकृत मन्त्र से प्रथिवी- 
भमण सिद्ध नहीं होता, अपि त॒ सूर्यञ्रमण सिदध 
शोत हे ॥ 

(२ ) सूय॑भ्रमण स अन्य मी बहत से भ्रभाण 
--अधवे ६।८।३ 


ह। सूच चावाष्थिवी की अतिशीघ्र परिक्रमा करता 


देवो यातिः 9 ८४, 


भगवान्‌ चछख्ता है स्पष्ट ही 
कहा ् # 


सद्यः पयंति सूयः? का. 


इसी भकार ऋ० १ ।३५॥।२,३ मे सविता ' 


इतना ही नदीं, अपिलु-- 
परथितीभरमण में दोष ॥ 


(३) थिवी सूय कौ प्रदक्षिणा करती 
है, यदि चेला मानेंगे तो ये दोष अविगे-- 

(क ) यदि यह माना जवे कि परथिवी प्म 
से पूव की ओर चरती ( घूमती ) है, तो पक्षी 
अपने घोंसलों से निकर कर जव आकाश सैं 
आहार के छ्य उड़ जागे, तो सवते समय उन 
पक्षियों को अपने २ गृह ( ्वोसछे) न मिक स्वने 
क्योकि इतनी देर से तो एथिवी कहीं की कटी आने 
निकर जायेगी, पक्षी चाकाश में पीछे रह जावेंगे ॥ 

( ख ) ओर भी -पवाका भौर ध्वजादि पश्चिम 
की ओर ही उडती इहै सदा दिखाई देनी चार, 
पर ेसा नहीं होता, उत्तर की वायु आने पर दश्चिण 
दिशा मे उड़ते हुये दिखाई देते है । यदि को 
कटे कि थिवी अति धीरे धीरे २ चरुती है, देसी 
अवस्था मे एक ही दिनि में एथिवी अपनी परिधि 
पर नहीं घूम सकती तथा रात्रि ओर दिन टीक २ 
नहीं बन संकगे ॥ 

(ग) प्रथिवी कै मण से मकानों जोर बडे 
महर, मन्दरो वा स्तूपादि के शिखर कभी नीचे 
कभी ऊपर होने से गिर पडगे ॥ 

उत्तरपक्ष 

पूवेपक्षी की सूयभ्रमण से दशौ युक्तियों तथा ` ४ 
वेदिक प्रमाणो पर हम पीछे भकार डाङगे, थम 
हम एथिवीखरमण मे उपर दशय दोश का 
धान उपस्थित कसते है-- 

(१) (क) आपका दक्षया 
नही, क्योकि पृथिवी जब 
वेग ह वह पक्चिगण तथ 


वैदभाष्ये 
२५४ ह ~ ------ 


=-= 


€, गें = 
उचयन्न हई अन्तरिश्च वा अपनी कक्षा अर्थात्‌ योनिरूपर जरके सष्टित आकषणरूपी गुणों से सवकी रक्षा वनेवास 


चलने घाटी बन्द्‌ गाडी सै पुरुष वेग को ववश्व 
नहीं करता । चरती गाड़ी मे उसी डिवये में जहां 
चादे इधर उधर चरता फिरता भी रहता है । इसी 
प्रकार आकाल मेँ भी प्रथिवी का वेग बना रहता 
ह, उसी सते पक्षी ओर घोसछे भी चरते रहते टै । 
चै्ानिकों ने इस वेग की परिधि ४००० मीर तक 
सानी है ॥ । 
(ख ) पताका तथा ध्वजादि के प्रत्येक अंडा वा 
परमाणु से पृथिवीभ्रमण का वेग बराबर रहता 
है । इती से पत्ताकादि पश्चिम की ओर उदते हये 
दिखाई नहीं देते । जैसे गाडी के बन्द डिवविमें 
उसके अन्दर वाछी पताका डिन्ये की वायु के 
वेग कै साथर होनेसे उल्टी दिला नहीं 
उडतीं । इसी प्रकार यह मी समक्षना चाहिये ॥ 


। (ग ) यह ऊँचा हे, यह नीचा है, यह कल्पना 
| भीतो थिवी के आश्रित ही है । थिवी के एक 
| भाग कै दूसरी ओर हो जाने पर भी मशान-छन्त- 
| क्िखरादि आक की ओर ञंचे होंगे, पथिवीगत 
| आक्रषंण से इन मँ छ सेद नहीं आवेगा, न वे 
(त गिर सकेंगे ॥ अतः थिवी के अरमण करते हये मी 
उपयुक्त सव रिखरादि आकाश की ओर दी रंगे, 
नकि षूथिवी की ओर गिर पगे ॥ 


घरय॑भ्रमण मे दोष 

(२) छक्तदधारा भी सयंभ्मण ( थिनी के 

चारों जर) सिद्ध नीं लेता, जैसा कि 
(क) थिवी की आ्धिकी ( प्रतिदिन की ) तथा 
वार्षिकी (वषं भरकम) दो श्रकरार दी गतिर, 
जिन से दिनरात तथा छः नरुं बनती है । निर- 
न्तर वृमती हह थिवी का जो भाग सूर्यं के सामने 
हता ह उसे दिन तथा दूसरे भाग से रात्रि होती 


उद्य तथा ठीक पश्िमदिज्ञा मै अस्त 
दृष्टिगोचर होता है ॥ 
[9 € ए 

(ख) ओर सूचके चारो ओर यह प्रिवी. 
मण प्रत्यश्च भी हे, जव कोटै पदारथ घूमता है 
तो उसका वेग अपने देन्दस्थान (दीक बीच) की 
अक्षा दूरतर स्थान सै अधिक होता है । हसी णि 
यदि किसी बहुत ऊचे स्तूष ( मीनार ) से को$ 
वस्तु गिरा जच, तो वंह वस्तु कुछ दूर पूर्वा 
मे गिरेगी, जहां सै शिर जावे उस स्थान से दीक 
नीचे नहीं । हसी से इस अलुभान कसतेषै कि 
एथिवी परिचम से पूं की ओर जाती है ॥ 

( ग ) बहुतसे नक्षत्र वषं लै एक दिन अथवा 
वप कै नियत भाग भै भकाशित होते दिखा देते 
चै, ओर दूसरे नियत समय क्ष अस्त होते देसे 
जति दे, वषं भर फे पर्चात्‌ वै फिर ठीक वही 
दिखाई देते है । अन्य भी कक एक नक्षत्र उनके 
स्थान परर उद्य ओर अस्त होते दिखाई देते दै । 
यह सव एथिवी कै सुय के चरो जर वषं भर मेँ 
घूमने से ही सिद्ध ह्येता है, अन्यथा नहीं ॥ 

(३ ) वैदिक प्रमाण--अ्र पथिवीभमण मै 
दलौते दै-- 


होता हुवा 


दरा 

( क ) अथर्व० १२।१।५२ स स्ट है कि 
्व्षेण भूमिः एथिवी बृतादूता? वार्धिकरति से 
(वषं भर भ) थिवी सूर्थं के चासं ओर चक्र काट 
कर रौट.आती है ॥ अहोशत्रे विहिते" श्रतिदिन की 
गति भी इसी से सिद्धः है ॥ 

(ख) च०८।१०१। से स्पष्टे रि 
सूयं बहुत बडा है ओर सव के मध्य शँ स्थित है। 
एथिभ्यादि उसके चारों ओर धूसते दै ॥ 

(ग ) चह० १० | ६,५।६ सै गौ अथात्‌ परथिवी 
अपने मागं पर घूमती ह सूक चारों ओर जाती 
दै । आचाय दयानन्द ने इल मन्त्र का अथं करैः 


दादिमाष्यभूमिका प्र १४१ सं किथा है, पा 
उसे भी देख ॥ # ४ 


(घ) ऋ० १०।२२। १४ से विनाहाधरपावि 
सूर्य 


तीयोऽध्यायः 


क अ कलक ~ त 


दं क चों तरफ क्षण २ वमत द, दसीसे दिन रति छह वा छृष्ण प्च ऋ नैर ग्न गहि द । 
ससे संभव होते है ॥ ९ ॥ 
५ _ 49<>ॐ 


(ॐ) य० ८।९-ँ सूय को दोनों ओर देखता 
ह, पूवं भी तथा पश्चिम मी अधौत्‌ सूर्य पूवं वा 
पश्चिम जाता ह वा घूसता है ह वात नही, अपितु 
वड धूमता है पेखा यैं समक्ता दै, घूमते देखना 
वो प्रतीत होना ` भेरी दोष से सम्बन्ध रखता 
दै, वस्ततः सूय घूमता दीः ॥ 

९। १६४ । ५७--यह पथिकी 
सर जादी ह । इतफे पिच्छे आधे 
साग सै सदा अन्धकार तथा सासने आध्रे माग द्घ 

सदा शकाश बना शहतत है । बीच सँ लव पदारथ 
यह थिवी साता कै समान रक्षा करती है ॥ 

(छ) ० २। ९९।२० जसे सू चर को 
पैदा करा है अर्थात्‌ सूरय ष्यिवी आदि के चक्रो- 
सपनन होने के देल है, स्वयं चक्र नदीं करता || 

उप्तं वेद कै सव प्रमाणो से प्रथिदी का 
श्रमण स्पष्ट सिद्ध ह ॥ 

(४) इस विषय सै हमने षु० ० ज० १४। 
खं० & तथा गोपथ बाह्मण उन्तराद्र 9।१० के 
जो भमाण संसत स दिखाथे है पाठक देखंकिवे 
सूयेके भका की भांति कितने स्पष्ट हँ । वह्यं स्पष्ट 
किला हे छि "यह सूय न कमी अस्त होता है, न 
उदय होता ह । उसे जो पश्चिम सं अस्त या पू 
उद्ब होता ड, पुसा समद्चते है, वे अपने आपको 
चूरुसें जल रहेदैः॥ देवकी इस प्राचीन व्या- 
शा के उलुसार तो इस विषय सँ छ मी सन्देह 
श रह जाता । आादिस्यसति मानने वां के पक्ष 
ही “सूय पश्चिम भ जाकर्‌ अस्त हो गया, अव 
% दिता से उदित हो रदा युस दिले देखा 
हार शे सकता दै । एथिवीभ्रमणवादी तो 
ध ददते इये बच को “दश्च दौड 
् यवहार के ससान उपचार से ही कहते 
° न कि बस्तः । उनका पला कना या सो उप 
बनता है या अज्ञानवश । अतः बराह्मण ऊँ 

दोनों भमाणों से सू््रसण का 
तीवेता से किया गया है 


(५) अव ज्योतिःशाख के शरमाण उपस्थित 
करते है-- 


(क) धथिवी की गति कलास्मिका होती है 
जधोव्‌ कुला २ करके चरती है| आधुनिक 
ज्योतिष्‌ के अन्धकारो ने अपना पश्च विदध करे क 
ये श्रागिनैति का भू ॐ स्थान सँ परानैदि 
कलां भम्‌” रसा पाड वद्र दिया ड ॥ 

( ख ) आचायं आर्यम्‌ अपने आर्यमद्यीय अन्ध 
से थिवी का चलना सानते ईै । अनुरोमगति- 
नौस्थः० इसका अभिप्राय य्ह ड कि- जैसे 
चलती हुई नाव प्र कैठे हुये मनुष्य को नाव 
स्थिर ओर किनारे ऊँ पेड़, घर आदि उल्टी दिशा 
मेँ चलते हये दिखा$ १दते दै, इसी तरह नक्षत्रचक्र 
अचर होने प्र भी धघुमने वारी पृथिवी पर के 
रने वाठ म्यों को पश्चिमं की ओर धृसता हवा 
ठेख पड़ता है ॥ 

(ग) सूर्यादि सव नक्षत्र स्थिर है, पृथिवी ही 
बार २ अपनी री प्र घूस कर अतिदिवस इनके 
उद्य ओर जस्त का सम्पादन करती हे, प्रमाण 
संस्कृत सें देखं ॥ 

अ्योतिष्‌ के दनं प्रमाणो से थिवी कां रमण 
स्पष्ट सिद्ध है ॥ 


इस श्रकार हसं ने वेद्‌, ह्मण तथा वेदाङ्ग 
ज्योतिष्‌ ॐ प्रमाण पथिवी्रमण विषय सें दये । 
अब आदित्यगति विषय से दशशय भरमाणों १ 
में विचार उपस्थित करते है ` 


२५६ 


अन्तरितवस्य सर्पी कदरः । अभिरेवता = त [ विराड्‌ ] गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
सोऽग्निः कथभूत इत्युपदिसयते ॥ 
अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्य॑र्यन्‌ महिषो दिवर्‌ ॥ ७ ॥ 


| अख्यत्‌ हि = 
अन्तरत्यन्तः । चरपि। रोचना । जस्य । श्राणात्‌ । चपरानरीस्यपऽ्रन॒ती । वि । ख्यत्‌ । सदिः । दम्‌ ॥५॥ 


वदाथः- ( अन्तः ) बह्याण्डद्रीरयेोभेध्ये । ८ चरति ) गच्छति । ( सोचना ) दीप्निः। (अल्ल 


अन्नैः । ( माणात्‌ ) ्यण्डररीरयोसेध्य उध्वेगसनरीखात्‌ (अपानती ) अपलमधोगमनदीटं षं 


जो न्यायवार्स्यायन भाष्य ( १।१। ५ न्या० 
वा० भा०) तथा महाभाष्य (० २।२। ५ साप्य) 
मेँ सूयं की गति कही है, वहां (आदिलगतिः से 
आदित्य को लक्षित करके एथिवी की जो राति 
वह उपचार से आदि्यगति कदी जाती है ॥ 

जो “आं गौः" इस मन्त के व्याख्यान मे ऋम्ये- 
दादिभाष्यभूमिका प° १३९ मँ अन्य लोकों का 
श्रमण भी कहा है, वह गो शब्द से भूगोलादि के 
उपरक्षण से तथा अयं* इस पिङ्ग भयोग से सव 
ठीक हे । वहां सूर्यं का अपनी कक्षा में तथा अन्यो 
का सूयं के चारों जर अरमण यथाक्रम ससक्चना 
चाहिये ॥ 


सायणाचायं ने इस मन्त्र के व्याख्यान स॑ अनेक 

र स्थलों सें सूयं प्रथिवी के चारों ओर रमण करता 

| दै, पसा निरूपण किया हे, यह इम पिरे कड 
छक्के द । सूं अपनी कक्षा पर धूता है, यदि 
सामी रिख देते तो कोई आपत्ति न होती । 
संशययुक्त आचार्यं सायण ने एक अन्य मन्त्र ङे 
अ्याख्यान सें भूमि चरती है, ठेखा भी छिखा है-- 
“नि सामनाभिपिरामिन्द भूमिः ( च० ३।३० । 
९) के भाव्य म रषिर स्थानामावेन चलन्तीं 
एदंविधां भूमिः (स्थानामाब से चरती इ इस 
की ममि कोः एसा अथं कियाद । सस्था- 
से “चरती हई" यद्‌ वया युक्तिहे सो 
यं विचारं ॥ इस प्रकार सायणाचार्य 
प॑ संदययुक्तं होने से परस्पर निरु 


५ ~ 


तरी ॐ लः ८ 
परथिदी घूमती, द दखक्छा -लाचक नही; अपितु 
“अपनी कक्षा सं सूयं ४ 
हे ॥ वेङ्कटसाधव की च्ग्यैद्दुच्रमणी ३।६।१९ 
सं गसनात्‌ एथिवी गौः? चरने ख प्रथिवी को गौ 


{दि कच्छा क प्रसा, से, युक्ति 
से तथा एथिवीश्चदण स धक्रिया के खधवसेभी 
यही सिद्ध हे कि पृथिवी ही सथं कै चारो भेर 
घृूसती है न कि सुरथ धित के चासो ओर । मतः 
घृथिदीश्रसण ही निर्दोष पक्ष है । विस्तारभय से 
हम अब इतना छिलिना ही पर्ख॑क्त समङ्ते दै। 
विद्वन्मदालुभाव इस विषय सँ स्वथं विस्तार से 
खमन्न सकते है ॥ ६ ॥ 
इति भूश्रसणे टिप्यमस्‌ ॥ 
८ 
तस्या्चः स्वङूपान्तरं कायोन्तरं चाह-- 
अ्चिरपानः ॥ जे० उ० व्रा° ४। २२।९ ॥ 
अथ व्याक्रणप्रक्िया 1 

(अन्तः ) अव्युखत्पक्े भ्रातियदिकस्वरेणानम 
दाः । ब्युखन्पक्षे तु सिस्ठट्‌ च (° 4। ६०) 
इति “अरन्‌” प्रत्ययः । साञुदा्सवभरासौ उछ 
च (अ० ६॥ १ | १६० ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 

(रोचना ) “स्च दीकषावभिभ्रीतौ च" ( कः 
० ) एतस्माद्‌ धातो रोचत इति रोचना, ध 
तश्र हलदेः (अ० ३।२। १४९) इति ध 
चदा वहुव्म्यद्ापि (० २। ७८) इति अ, 
भ्रघ्ययः । चितः ( अ० ६ | १॥। १६३ ) यन्तो 
दात्तसवे यापि एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( अ" 
२।५ ) इत्यन्तोदा्तसवम्‌ ॥ 


८। 


तृतीयोऽध्यायः 
च~ २५७ 
ट 


निष्पादयन्ती विचत्‌ । ( वि ) भिना । ( अल्त्‌ ) ख्यापयति, अवर ठय कुन 1 
( मिषः ) स्वगुगहान्‌ । ( दिवम्‌ ) सू्ेरोकम्‌ ॥ ७॥ न्न 


अन्वयुः--% अर्यमन ्ाणादपानती सती सोचना दौपिर्वियुच्छरीरवदयाण्डयोसन्रति स॒ 
ऽपिरदिव व्यख्यत्‌ विख्यापयति ॥ ७ ॥ 


९ चैः १ वैवते १ 
भावाथंः-- मानवेयो † भर्विचयुदाख्या सबौन्तःस्था काम्तिवेतेते सा प्राणापानाभ्यां सह संयुच्य 
स्वान्‌ प्राणापानाधिप्रकाकगव्यादीन्‌ चेष्टाव्यवहारान्‌ प्रसिद्धीकरोतीति वोध्यम्‌॥ ७॥ र 


-- 4 
व्‌ करभि कैसा हे इत विषय का उपदेश अगते मनय सँ किया है ॥ 


पदाथः -( अस्व ) जिस अ्निकी ( भरणात्‌ ) ब्रह्माण्ड ओर रीर ॐ बीच भं उपर जानेवाछे वाले 
( अपानती ) नीचे को जाने दाछे वायु को उतपन्न करती इड ( रोचना ) दीस अौत्‌ भकाररूपी बिच्री (अन्तः ) 
रह्मण्ड ओर शरीर कै सभ्य भै ( चरति ) चरती है, वह ( महिषः ) अपने शणो से बड़ा असि ( दिवम्‌ ) सू 
लोकको ८ व्य्यत्‌ ) परगट करता है ॥ ७ ॥ 


१५ 
भाव्‌ाथः~-चुष्यों को जानना चाहिये कि जो विच्युव्‌ नाम से भ्रसिद्धं सव मनुष्यों के अन्तःकरण 


तथा सव पदार्थो ‡ सँ रडनेवाली जो अकी कान्ति है, बह प्राण जौर अपान वायु के साथ युक्त होकर भाण 
अपान, अच्नि के श्रकाश ओर गति आदि चेष्टां के व्यवहारो को प्रसिद्ध करती है ॥ ७ ॥ 


+०<>ॐ 
व्रिदाद्धामेयस्वं सर्पराज्ञी कप्कषिः । असिदेवता । गायती छन्दः । षड्नः स्वरः। 
पुनः सर काह इत्युपरिदयते" ॥ 
विद्धम्‌ रिर॑जति वाक्‌ पङ्वाय॑ धीयते । प्रति वस्तोरह वुभिः ॥ ८ ॥ ध 
_ वि्वात्‌ । धाम्‌ । वि । राजति । वाक्‌ । पतङ्गाय । धीयते । भति । वस्तौ. । जहं । चुभिरिति चुऽभिः ॥ ८॥ 


(अस्य ) उडिदंपदावप्ुमरुभ्यः (० ६। २ उस अमन के अन्य स्वरूप तथा का कहते है-- 
| १। १७१ ) इति विभक्तेरदान्ततवम्‌ ॥ ३ अधिय तथा आधिदैविक अर्थपरक यां अन्वय 
| ( अपानती ) जपानिरीष्यपपू्वदनितते दस्य है॥५॥ > 
| भस्ततो ठीष्‌। ठो नचजादी (अर ६। १। = 
| ५५९ १ इति ती" उदात्तः ॥ ४ पू्वोक्तमथं पोषयति-- । 
| ( महिषः ) महति पूजयति स्वघुदपार्थनेति अथ व्याकरणप्रकिया 


| महिषः, अविम्यो्टिषचू (उ० १ । ५५) इति 


त्रि पडक्तिविंरतिर्रिरत्‌° ` 
| ववद्‌ अव्ययः । नितः ( ब ६।१। १६३ ) ( शत्‌) पर प 


देस्यन्तोदात्तः ॥ ८ (५ 
हति व्याकरणप्राफ्या ॥ ८ पतङ्गाय ) पतति गच्छतीति 
` भधियन्ञाधिदैविकाधपरोऽयमथेः ॥ ७ ॥ (ड० १। ११९ ) इति 
8 वार" इति ठ म. सन्त 1 † शोऽभिवि” इति स 


८. = 
था स पदार्थो? इति पाठः क, कोडा उपटभ्यमानः स, ग्‌, 
य० ३६३ 


(6-0. 1६ ऽका 


[र _ यजुवेदभाष्ये 
[¬ --- 
पदार्थः- तिंरात्‌) पृथिव्यादीनि 


न शरयश्िदातो वस्वादीनां देवानां सध्ये पठितानि । अन्त. 
शिक्षमादित्यमथिं च विहाय व्रि संख्याकाः 
{अ० ७१९1३९६ इति शसो लुक । (वि ) 


नि। (धाम ) दधति येषु तानि धामानि । अत्र रुपा श 

विदेषार्थै । ( राजति ) प्रकादायति, अच्रान्तमैतो ण्यः | 

(बाक्‌ ) उच्यते यया सा । गिति ब्रम पर्तिम्‌ 1 निघ ९१५६ \ ( पतङ्गाय ) पतति राच्छती † 

पतङ्गस्तस्मा अम्मय । (धीयते) † धायैताम्‌ । ( प्रति ) वीप्सायाम्‌ । ( वस्तोः ) दिनं दिनम्‌। यस्तोरित्यहनमष 

पितम्‌ \ मिच० ९१६1 ( अह्‌ ) विनिघ्रहाथं । अह इति विनि्दार्थायः \ निर० \ ५१५ \ (च्ुभिः ) प्रकाशा 
दिाविरषैः। दितो चोतरक्णामदिलसमीनाम निद ५२ \ ९५ ॥ ८ ॥ 


अन्वेयः-- योऽचि प्तिदस्तोखिशद्धाम धामानि विसजति प्रकाङ्चयति, तस्मे पतङ्गाय पतत्‌. 
पातनादिगुणप्रकादिताय प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं विद्टद्धिरह वाम्‌ १ धीयते } धीयताम्‌ ॥ < ॥ 


५ भावार्थः-- या वाणी † प्राणयुक्तशरीरस्थेन विधुदा्येनाभ्निना निर्यं प्रकाद्यते, सा तद्गाण- 
अकराय बिहद्धिनित्युपदेष्टव्या श्रोतव्या चेति ॥ ८ ॥ , 


---+‡~--~ ` 


यै €. < व म 
फिर वह अश्रि कैसा है, इस विषय का उदे गसि सन्तर म्‌ कियाद ष 


पदाथः-{ जो अधि ( चुभिः ) रका आदि शणं से ( भरतिवस्तोः ) भ्रतिदिन ( शरिदात्‌ ) अन्तक 
दिष्य णर अभि को छो के एथिवी आदि जो तीस ( घाम ) स्थान ई, उनको ( विराजति ) प्रकाशित करता 
हे, उस ( पतङ्गाय ) चरने चाने आदि गुणों से प्रकाशयुक्त अञ्चि करिये प्रसिदिन विद्वान को (अह) अच्छे 
भकार ( वाक्‌ ) वाणी ( धीयते ) अवर्य धारण करनी चादिये* ॥ ८ ॥ 


रेणान्तोदात्तस्ततो विभ््यलुदात्तवे स्वरितस्वम्‌ ॥ 

वक्षिणीव्युच्यमानेऽपि गाइख्कात्‌ पतङ्धः सू्ौऽचिश्चः 
, इत्युणादिदत्तौ भददयंत आच्ैः ॥ भपरेऽपि-- 
व्पश्िग्रहणभनथंकम्‌, सूयैऽपि दशनात्‌? इति 1 शेत- 
बनवासी--उणादिवृक्तो ए० ४५ ॥ 

(वस्तोः ) वस्ते (अदा० आ) आच्छादयतीति 
ज्योतिः । व्यस्ययेन क्तरि तोघुन्‌ ( अ० ३।४। 
१३)“ ""वतोरितीख्डमेवेदं नाम न विभक्तयन्तरम्‌? 
देवराजः प्र० ५४ ॥ 
ज्निस्वादिर्मि्यम्‌. (अ ६। १ 
त्तस्वम्‌ 1 


(चुभिः) दिवृशब्दः भ्रातिएदिकस्वरेणान्तोदात्त, 
ततः ऊडिदम्पदायप्पतरवुभ्यः (अ०६।१। ९५ ¢ 
इति विभव््युदात्तस्वे धा दिवो ्षद.( य ६। 
१।१८२्‌ ) इति विभन्िनोदाततेति कत्वायुदा् 
स्वरसिद्धिः ॥ 

डति व्याकरणग्राक्या ॥ 
१ आधिदैदिकाधियज्परोऽयसन्दयः ॥ ८ ॥ 
२ पूर्वोक्त अथै की ही पुटि करते दै ॥ 


५ = देवि 1 
३ यहां भन्वथ स अधियज्ञ तथा आधिदैविक 
दै॥८॥ 


देतीयोऽध्यायः 


=-= 
(6 से 
भावाथ; जो वाणी भराणयुक्तं गरीर मे रहनेवाङे विज्ञलीरुष असि से भकाित होती है, 
रणो के प्रकाश के चयि विद्वानों को उपदेश वा श्रवण नित्य करना चाहिये ॥ ८ ॥ पे 
+< >ॐ 
अभिरिस्यस्य प्रनापतिछषिः । अभिसू्ौ देवते । 
अयोतिरित्यस्य याजुषी 


{ पङ्क्तिछन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 

पदक्तिरछन्दः ‰ पञ्चमः स्वरः ॥ 
यभाग्निसूयौं कौयावितुपदिरयते' ॥ 

अषिल्योति्योरतिरमिः साहा षो ज्योतिर्ज्योतिः घ्य; खाह। । 

अभिवे्चों उ्योतिवेचः स्वाहा षव वचो ज्योतिः साह। । 

ज्योतिः धै द्धो ज्योतिः खाह। ॥ ९ ॥ 


श्निः ज्योतिः । ज्योतिः । य॒भिः। स्वाह । सूर्यः । ज्योदिः । ज्योरिः । सूच्यैः । स्वाह ॥ अभिः ॥ 
वचैः । ज्योतिः । वचैः । स्वाह । सूवैः । वैः । ज्योतिः । वैः । स्वाहाः ॥ ज्योतिः । सूयः । सूरयः । ज्योतिः । 
स्वाह ॥ ९॥ 


पदाथः-( अभ्रिः) परमेश्वरः । ( ज्योतिः) सर्वभ्रकौरकः। ( ज्योतिः ) प्रकारामयः। रित्प- | 
विद्यासाधनप्रकाराकः । ( अचचिः ) भौतिकः | जभ्िरिति पदनामसु पठितम्‌ \ तिष० ६ १ ४१ अनेनाभरेगैत्य- | 
थेलेन ज्ञानस्वर्पलादीशरः, ्ानिदेतसाद्ौतिकोथो वा गृह्यते । ( सवाहा ) सुश्रु सलयमाह यस्यां बाचि | 
सा। स्वेति गड्लामु पस्तिम्‌ \ तिघ° १।९९॥ ( सूः ) चराचंशत्मा । यः सरति जानाति चराचरं 
जगत्‌ स जगदीश्वरः । सू्ै आत्मा जगतस्तस्युपश्च \ यजु” ७ 1 ५२1 अनेन सर्व्यान्तर्यामी परमेदवरो्थो 
गते । ( ्योतिः ) सवौत्मग्रका शाको वेददवारा सकलविद्योपदेशकः। (ज्योतिः ) प्रथिव्यादिमूतंदरन्यप्रका- 
रकः । ( सूः ) यः सुवति खप्रकाशेन प्रेरणाहेतु्भवति स सू्ेरोकः | सूय इति पदनामञ पञतम्‌ । निष० 
५१६) अनेन जञापकेनशवरो, व्यवहारसिद्धेः म्रापिदैतुखात्‌ सूयक वा गृहते । ( साहा ) स्वा स्कीया 
द्व्यस्था वाग्‌ यदाह तदेव सस्यं वाच्यं नाखतमिस्यस्मिन्नथं । ( अस्मिः ) सवेवियोपदेषटा । (वचैः ) 


| + स्॑स्यभनिमयव्वाद्‌ भोतिकल्वाचोभयोः सवरूपवर्णन- स्बरसिद्धिः। प निर्तकरेण परदसिता, 
| पूवकं साद्द्यमाह-- सा स्तरथप्रदशंनपरवेति ध्येयम्‌ ॥ 


| २ अशिव ब्रहम ॥ श० १०।४।१।५॥ यत्तेवटः-- “अथवा खस्याहानमस्तु । हानं हाः 


वरह वाञद्निः | कौो०९।१।५॥ १२।८॥ न हा अहाः, स्वस्व महा अपरि्यागः, आस्स: 

९ सुवो बे छेको व्योतिः ॥ त° १।२।२।२॥ द्वयस्य वेति इत्याह । अधस्तु शोभनोऽयमपिः 

४ एप वे ब्रह्मणस्पतिः य एप ( सध ) तपति ॥ श^ समासस्य ( अ० ६ | न ॥ २२२) 
९४।१।२।१५ ॥ रासो न्दसभ्यः ां 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


सबौणि पदानि पूर्वसनत्रषु व्याख्यातानि तत एव 
दृष्टव्यानि ॥ 


( स्वाहा ) अबयुखननभातिपदिकं चादिषठ पाञाभि- 
- पादातम्‌ ॥ बयुपचपे ह_छान्द्ल्ादि ॥ च्युद्पत्तिपक्षे सु छान्दसव्वादिषट 
† वहीच्छन्दः इति अ उति कोरे च 


२& यजर्वदभाष्ये 
तेऽनेन तद्‌ वथो वियाभाप म | (जोति; ) सकलपदारथ्कारानम्‌ । (वद्धः ) भिय ) त 

यन्ते चो विद्याप्रापणम्‌। (ज्योतिः ) सक! ( वचेः व 
= रः स्वकीयान्‌ पृदाथौन्‌ श्रति मति वाच्यं = भतीयसिन 
(सैः) सकरविद्यादिव्यवदहारपरापकत्वन्‌ वतसानः प्राणादिसमूहो वणः । ( वनैः) कवक वु 
सपूर्यभरसिद्धा्याख्यं तेजः। ( ज्योतिः ) सभन्यवहररकाराकम्‌ । ॥ ( वचैः) चकरवयोौदिरा्यदीषव 
(खहा ) होतव्यं हविनियं मनुष्यहोतन्यम्‌ | ( ज्योतिः ) सत्यप्रकाशकः 1 ( सुः ) सवेन्यापक शदवर्‌। 
[ (सूयः ) भकारामयः घूयेलोकः (ज्योतिः) चश््येवहारपकारकम्‌ ] (सवाहा ) वेदवाणी यज्ञक्रिया. 
आहेलस्मिन्र । सवादाशाब्दार्थं निरतकार एवं समाचष्ट स्वादातयः स्वरितम्‌ ख ग्रति वा स्वा वागि 
वा स॑ प्राहेति गा स्नाहतं इविंहोतीति गः निऽ° ८ \२०॥ अयं मन्त्रः रात २।३।१। {-२६ 
व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 

अन्व॑यः-अधि्गदीशवरः स्वाहा व्येतिः सर्वस्मै ददाति । एवं भौतिकोकषिः सरवैरकाराकं व्योति 
ददाति । दषशचराचरातमा स्वहा स्तिः स्समसु ज्ञानं ददाति, [ एवम ] यं १ सै) सूक व्ये 
दौनं मूतेन्यभरकाशानं च करोति । सबेविद्या्रकाराकोपिजंगदीरवरो सनुप्याथ्‌ सनेविचाधिकरणं । स्वह 
क्वो वेदचतु्टय प्ादुभौवयति, एवं उयोरिषिंदुदाख्योऽयमम्नः रारीरनहयण्डस्थो वचो विदाचृषिदेतमेवति। 
सूः सकलठविद्या्रकाराको जगदीर्वरः सवेमनुष्यारथं स्वाहा ‡ क्वः प्रकाराकं विचुत्सूयप्रसिद्धाग्याख्यं तेनः 
| करोति । एवं भथेतिःसूर्यखोकोऽपि कवः ररीरात्मवलं प्रकादायति । सूथः प्राणो जतिः सकट्विध्ाप्रकारकं 
| जञानं कारयति । तथाऽयं सयोतिः ञ्योति्मेयः सो जगदीरवरः स्वाह स्वाहुतं हविः स्वसष्टपदाथेषु स्वदक्तया 
| सर्वत्र ्रसारयति ॥ ९॥ 


¢ [3 ६~-4 ~ दिकं 
भवाथः-- सख्ाहादाब्दार्थो निस्ककाररीव्यात्र गृहीतः। ईरबरेणाऽस्चिना कारणेनाग््या 
जगत्‌ भरकारयते । तत्रामनिः स्वप्रकादोन स्वं स्वेतरं विश्वं च भ्रकादायति । परमेश्वरो वेदद्वारा सवौ विदाः 
भ्रकारायत्येवमम्मिसूयावपि रिस्पादिविद्याः प्रकादायत इति ॥ ९॥ 
~~~ 


श्चि करर सूय कैसे दै, इस धिष का उपदेश अगले मन्त्र म किया है1॥ 


९ 

पदाथः जेते 1( अभ्रिः ) परमेश्वर ( स्वाहा ) सस्यकथन करनेवाली बाणी को ( ज्योतिः ) विशन 
भकाश से युक्त करके सब नुष्यो के छथि विया को देता है, दसी भकार ( अभिः ) प्रसिद्ध अमन ( ज्योतिः ) शिलः 
वि्यासाधनों के भकार को देता हे { जेसे ] ( सूरयः ) चराचर सब जगत्‌ का आर्मा परमेश्वर ८ ज्योतिः ) स्के 


.9 सवभक्रियायोतनपरोऽयमन्वयः ॥ 


सवभनिहोतरभकरण एव ( क[० ४ । १४ ) विनिषुक्त 
इति ध्येयम्‌ ॥ 


वि वक्तव्यम्‌ 


(क ) मन्त्रोऽयं भागक मेत्रायणीसंहितायाम्‌ 
` आधानमरकरणे ( मै १ । ६। १० ), अ्मिहोतरप- 
से० १।८। १५) चयनप्रकरणे च (मै० 
& ) विनियुज्यते ॥ कात्य।यनश्रौतसूतर 


(ख) मन्त्रोऽयं पञ्चमहायजविधाद्गवदादिभान 
भूमिकायां ( ध॒ २६४-२६५ ) चापि सु्यल्य 
स्तमेव द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥ 

२ सूयं के अभ्िमय तथा भौतिकः होने से स्वरुप 
पर्क दोनों का --- भक दोनों का साद्य दाति है __ _-- 


"होतव्यम्‌" इति पाठः “क पुस्तके वर्तमान; द = 
शकम्‌ इति पाठः कः यु्तके वतमानः ल 
ज्योतिः इत्यधिकः पाट; | तथा च 


„ कोशयोः प्रमादेन व्यक्तः ॥ 
` ख. ग, कोशयोः प्रमादेन ्यक्तः ॥ 1 
तर तथा यं ज्योतिः च्योतिमयः' इत्र ववि 


तृतीयोऽध्यायः 
० न्ना न= =-= 
आमानं सं प्रकाशा वा जान वथा स ५ च्व हैम (यत उपदेश, करता है कि ( सवाहा ) प्य जैसा भप हदय स | 
शानो वेसा ही बोले वैसे ८ सूयः ) अप कायस प्रणाका हेत सूरयरोक ( ज्योतिः ) मूर्तिमान्‌ न्यो का 
य करा ॥ [जेते ] (अधिः) सव विचाओं का प्रकाश करने वाखा प्रमेशवर मजुष्यो के ख्यि [( स्वाहा )] 
(व) सव वियां के अधिकरण चारो चेदों को भकटं करत है, वैसे ( ज्योतिः ) विजुरीरूप से शरीर वा बह्मा 
ण्डे रहनेवाला अनि ( वचः ) विचा ओर बृ्टिका हेत है ॥ ( सूथः ) जो सब विद्याओं का भकादा करनेवाला जग- 
द्र सव मलप्ो के ल्थि ( स्वाहा ) वेदवाणी से ( वचैः ) सकर विद्याओं का धरका्च ओर व्रिजुी, सू, सिद्ध 
ओर अग्नि नाम के तेज की भका करता है, तथा जो ( ज्योतिः ) खय॑रोक मी ( वचः ) शरीर ओर आत्मां के 
लका प्रकाश करता है जेते ( सूः ) प्राणव ( ज्योतिः ) सकर विद्या के रकाद करने वाङे चान को वदरत 
ह, ओर ( ्योतिः ) काशस्वरूप [ सूयः ५ जगदीश्वर [ स्वाहा ] अच्छे प्रकार से हवन किये इए पदार्थो को अपने 
सवे इए पदार्थो स अपनी शक्ति से सर्वत्र पराता है| ॥ 


% बढी पल्मात्वा लव मद्यो का उपास्यदेन ओर भौतिक जसि का््यसिद्धिका साधन + ॥ ९ ॥ 


९ << 
भावाथ; ~ स्वाहाचलव्द का अर्थ निरक्तकार की रीति से इस मन्त्र म अहण किया है । अच्नि अर्थात्‌ 
¢ इश्वर ने अपने सासभ्यंरूप कारण से अभ्नि आदि सव जगत्‌ को उष्पन्न करके प्रकाशित किया है उनसे से अमन 
अपने भरकाश से जाप वा ओर सव पदार्थो का धका करता है, तथा परमेशर वेद्‌ क द्वारा सव विधाओों का प्रकारा 


~ ९ 


करता हे । इसी प्रकार उच्चि जर सूय भी दिपविद्यादिका भ्रकाश्च करते है ॥ ९ ॥ 


सजूरिस्य्य प्रजापतिपिः । पूवोदधस्याभनिरु्तरा्स्य सूर्य॑श्च देवता । 
पूवस्य गायच्युच्तराद्ध॑स्य भुरिमायत्री च छन्दः। षडजः स्वरः ॥ 


सोतिकावाश्घूयौ कस्य सत्तया वतैते इत्युपरिदयतेः ॥ 
सजर्दवेनं सवित्रा सज्‌ राच्ेनदधया । उषाणोऽथग्वेतु स्वाह । 


सजूर्देवेन सवित्रा सजुस्परेनद्रवया । जुषाणः ष्या वेतु साह ॥ १० ॥ 
सूरिति { सऽजूः । देवेन । सवित्रा । सज्रितिं ग स्नः । रत्य । इनद॑ववयतीन्र॑ऽवस्या | जुषाणः॥ 


शभिः वेत । स्वाहां । सूरि ¶ सुऽ । देवेन । सवित्रा सजित {खञ्‌ । उषसौ । इन्द॑वत्येतन्छऽवत्या । 
खषाणः। सूथः । पः । सुः । वेतु । स्वाह ॥ १०॥ 


+ अन्वय मे यहाँ तीनों अथ दृष्टिगोचर हो रहे ै॥ 
ि° वक्तव्य 
„ (क) यह मन्त्र क भागों में मेत्रायणीसंहिता 
# नधान, जभिहोत्र तथा चयनम्रकरण म विनि- 
यत हे । कात्यायन श्रौतसूत्र सँ तो अभिहो्भक- स - 
५ भ ही इसका विनियोग है, यह बात विष २ तौ ूरवोक्तावभिसूयौ कर्य शदूथा काथ 
= योग्य हेः ॥ 4 इष्यत आह-- र 
1 कानिचित्‌ पदानि माणायामस्थान आसन्‌, सस्थान स्था्तन्यः 
% श्र ५ ० साधन दै इति पाठः क. ख, ग, करेषु नां 
प सामथ्यं करके कारण से! इति अ, स, पाठः, 2, 
> ^ इ्गरहविहरहितः पाठोऽनमेसख्िते ॥ ` 


। 
| 
|, 
| 
| 


(6-0. 7६ ऽभ््छा ^र्पला 


= 


९. 


| १ । ३७-३९ व्याख्यातः ॥ १०॥ 


~ 8 ४४ 
अन्वयः अयमभ्मिदेयेन सुविता जगदीश्वरेणोत्पादितया सष्ट-या # 


पदार्थः (सन्‌ ) यः समानं जुषते सेवते सः। ( देवेन ) स्ैजगद््योतकेन । ( सविन 
स्वस्य जगत उपादङेनेशवरेणोलयादितियाः। ( सजुः ) यः समान जुषते प्रीणाति सः। (राच्या ) तमोह 
पया । ( इन्द्रवसया ) इनो बही विच्‌ विद्यते यस्यां तया । अच मूर्न्यथ मतुप्‌ । स्तनचिषद्ः\ शत 
९५१६१६१ ७\ (जुषाणः) यो जुषते सेवते सः।. ( अग्निः) भौतिकः | (( वेत ) व्याप्नोति । अतर 
लडँ लेट्‌ । ( सवाहा ) ईश्वरस्य स्वा वागाहत्यस्मिन्नथे । ( सजुः ) उक्ताः । ( देवेन , सृयौदिभकार्- 
केन । ( सविन्नौ ) सवोन्तयौमिना जगदीश्रेणोसयादितया । ( सजुः ) उक्ताथः । ( उपसा } राञ्यवसा- 
नोसन्नया दिवसेन । ( इनद्रया ) सु्ै्रकरारासदहितयोषसा । ( जुषाणः ) सेवमानः [ ( सैः) ] सू 
लोकः । (वेतु ) व्याप्नोति, अन्नापि ्डथें लोद्‌। ( स्वाहा ) हतामाहतिम्‌ | अयं मन्त्रः रात० २।३। 


1 सद्‌ इषाण इनदरवत्या रण्या 


सह ६ सन्‌: ) स्वाहा जुषाणः सन्‌ बहु सोन पदाथौन्‌ व्याप्नोति, एवं सूर्यो देवेन सवित्रा सकख्जगदुखाद्‌- 
केन धारितया स॒ष्टया % सन्‌; सह चुषाण इन्रवयोषखा { सजुः \ सह स्वाहा ` जुषाणः सन्‌. हूतं द्रन्यं 


व्याप्नोति ॥ १०॥ 


4 सविनृकब्दो बिरोषणतय।ऽत्र वत्त॑ते । तत ऋनेभ्यो 
डीप्‌ (अ०४।१।५) इति ङीपः छान्दस- 
स्वादप्रदृत्तिः ॥ 

२ यद्दानिरिनद्रस्तेन ॥ को० ६। ९ ॥ दतोऽ उषसो 
विदोषणत्वेनेव्यपि ध्येयम्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया, 


( सजूः ) किप्‌ च (अ०३।२।७६) इति 
क्विपि गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६।२। १३९) 
इत्युत्तरपदरकृतिस्वरेणान्तोदातः । सह जुषते इस्य- 
स्मिन्नथ त्रिचक्रादीनापिप्युत्तरपदान्तोदात्त्वम्‌ इति 
भद्मास्करः । ते. सं° भाग १ प्र० ३१४ ॥ 


| 
| 
| 


यत्‌ त्वत्रोबटमहिधरसायणादिभिः--^समाना 
जः परीतियैष्यासो सन्‌; समानप्ीतिः इति व्याख्यातम्‌, 
तद्‌ बहुव्रीहौ पूवैपदभङृतिस्वरप्रासेः सवमयुक्तम्‌ । 
छि - अब्युसपन्नपक्षे त॒ चादिपारन्निपातायुद।त्त्वभरा्षिरपि 
वादीः ; (फि° ८३ ) इत्येवं वारणीया ॥ 

ता† छरर्स्वरेण कथमिष्टस्वरसिद्धिरिति 


चानुदात्तः । ततो विभक्तूषलुदात्तसव आधुदा्- 
स्वरसिद्धिः ॥ 

( जुषाणः ) शानचि षी श्रीतिसेवनयोः ठ्‌° 
जआ० ) राभ्रष्ययः। सतिदिष्टोऽपि विकरणश्षरे 
ठसार्वधातुकस्वरं न॒ बाधते दरति शम्रव्ययस्योदातत 
स्वेऽपि श्ानच्स्वरबरीयस्तनं तस्य चितः ( भ ६। 
१। १६३ ) इत्यन्तोदात्त्वध्रा्ञावपि तस्यव 
न्विददुपदेशा० (अ० ६ | १। १८६ ) इल्यदिना 
ठसावंधालुकस्यानुदात्ववभराकषिः, सा यने एव्‌ 
इति सुगागमश्च छान्दसव्वादन्न न प्रवतत हति 
चिस्स्वरेणेवान्तोदात्तस्वसिद्धिः ४ यद्वा ताच्छीघ्‌ 
वयोवचनश्तिषु चान्‌ ( ० ३। २। १२८) ईत 
चानि ान्दुसविकरणलकि, चिव द्तोदात्त्म्‌ ॥ 

(उषसा ) उपः किच (० ४। २२४) हति 
असिः” प्रस्ययः । प्रस्ययस्वरेण “उषस्‌ शब्दोऽ्तो" 
दात्तः 1 ततो विभक्तिरजुदात्ता ॥ 
च्वेदभाष्ये ( च० १1 ११३ ॥। ७ द° ५” ) 
५अव वस निवासः इत्यसमादौणादिकोष्ठन्‌। ९५ 
बाहुखकात्‌ वित्‌” इध्यायुक्तम्‌ । तत्‌ वसेः क्त्‌ ण 
दशपादी ९ । ९६) इति सूत्रेण त॒ सव॑म सिष्य 

इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


चः 


दृतीयोऽध्यायः 
न 
| भवाथः] हे सनुष्या यूयं यमृभ्िरीशवरेण ८ हं ग 
| रातरिसथान्‌ व्यवहारान्‌ घरकारायति । एवं च सूयं उपःकार्मेस्य सबीणि मूत॑दरम्याणि मकारा 
| तीति † विजानीत ॥ १० ॥ ५ 


(व 
भौतिक तरि कौर सू ये दोनो किसकी सत्ता से वरत॑मान &, इस विषय का उपदेश अले मन्व से किया है" \ 


पदाः गो { अनः} नोक भलि (दित ) पच जगद्‌ छो आर दन बले जो (व ) 
सव जगत्‌ को उपक्र करनेवाे हैश्वर के उस्यत्न किये इष्‌ जगत्‌ के साथ (खनुः ) तव्य वर्तमान ( जुषाणः ) सेवन 
करता हूवा ( इन्छवस्वा ) ऋत विचर से युक्तं ( र्या } अन्धकाररूप रात्रि के [ ( सन्‌ः ) ] साथ ( स्वाह्य ) 
वाणी को सेवन करता जा ( चेलु ) सव पदार्थौ से व्यात् होता दै ॥ इसी शकार (सूरः) सु्थरोक ( देवेन ) सबको 
प्रकाशर करनेवारे ओर ( सविन ) सवके अन्तयौमी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण चये इये जगत्‌ के ( सनः ) साथ 
ठल्य वतमान ( जपाणः ) सेवन करता वा ( इन्दवस्या ) सूचका से युक्त ( उषा ) दिनके भरकाशके देतु भरातः 
काल के [ ( सजुः ) | लाथ ( स्वाहा ) अश्न से होम की इङ आहुतियों को सेगन करता इजा व्याक्च दोकूर हवन 
किये हए पदार्थौ को ( देङ्‌ ) देान्तरों से पटचाता है, ¢ उसी से सव व्यवहार सिदध करः ॥ १० ॥ 


६ 
भावाथः-- हे मदुप्यो | लमरोग जो मौविक अभि ईश्वर ने रचा है, वह इसी की सत्ता से अपने 

| अपने रूपको धारण करता हुआ दीपक आदि रूप से राची के यवहारो को सिद्ध करता हे, इसी भ्रकार जो भातःकार 
को भा होकर सव सूतिंमान्‌ दर्यो प्रकारा करने को समर्थं है, वही काम सिद्धि करनेहारा ह इसको जानो ॥१०॥ 


| +< >= 
| उपेतस्य गोतम ऋषिः । अचिरवता । [ पिपीटिकामध्या ] निचुदरायतरी छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अथेश्वरेण स्वस्वस्पषुपदिद्यतेः ॥ 
उपपरयन्तोऽअच्वरं न्वं ोचेमागरये । आरेऽ्स्मे च॑ शृष्यते ॥ ११॥ 


उपुपरयनत द्यप ऽग्रयन्त॑ः । जुध्वरम्‌ । मन्तम्‌ । वोचेम । असमे ॥ आरे । अस्तेऽस्यसमे । च । गुणवते १११॥ 


6 ॥॥ 
पदाथः--( उपग्रयन्तः ) उच्छं निष्पादथम्तो जानन्तः । ( अध्वरम्‌") क्रियामयं 


| वे पूर्वोक्त न्न ओर सूय किस की शक्तिसे कायम ३ यस्य सक्तयेमौ कार्यकारिणो, स कीटदा इत्य 
भदत होते है १ यह कहते है-- यामाह-- 


४ अध्वरो वै यञः ॥ शा २।३।४ 


ल 1 
२ हां अधियज्ञ तथा जाधिदैविक दोनों प्रक्रियाओं 
मे अथै समञ्चन चाये ॥ १० ॥ 


न ~------~ क्ट 


† 2 मन्वा गूथम्‌ इति क. ख, ग, नालि ॥ 

{ (विजानीतः इति क. ख. ग. इस्तेखेषु नास्तीति ध्यः 
(द मष्य भूयम्‌ इति पाठेन संबन्धो वते | उमावपि 

% उती से सत वयनदार तिद्ध कर, इति 

दै मद्यो ठम लोग इति क, स, : 


[क यजुवंदभाष्ये 
- तं =-= ------ 
(जन्म) वेदस्थं विज्ञानम्‌ ।( चिम } & उचयाभः करिः सिवपुतमवहत सो । 
(डयियड १ अ० ३१६।८६ } इत्यङि दृते कदसयुमय्ा १ त° ए \ ५\ इति सा्याहम । 
४ श्ित्येयसकारलोपौ | वच उम्‌ \ ऋ० ७ \ ४१२० इत्यङि पर 1 | ( अभ्रये ) विजञानसवरपायान- 
विते जगदीश्वराय ( आरे) दूरे । आर इति दूलामषु पत्‌ \ निष" ९१२९ \ ( अस्मे ) अस्माकम्‌ । 
अत्र सभं सलुम्‌ ० १ ऋ० ७\९\६९ } † इत्यामः स्थाने रो आदेशः । ( च ) सुचये । ( शण्बते ) थो 
यथा्थतया णोति तस्मै । अयं सन्तः शत° २।३।४। ९--१० व्याख्यातः । ११॥ 


” ` -अन्वयः-त्रष्वसमुपमयन्तो चयमस्ने अस्माकृमरे दूरे{च) चात्‌ ससीपे शुस्वतेऽये जगदीश्वराय 
मन्तं वोचतोच्याम † ॥ ११॥ 
भावार्थः मलुष्यैेदमनतररीश्वरस्य स्तुतियज्ञाच्ठनं च कायम्‌, य ईशवरोऽन्तवेदिशराम- 
व्याप्यं सर्व शण्वन्‌ वते तस्माद्‌ भ्या नकदाचिदधमं कठमिच्छापि कायः । यदा सनुष्य एतं जानाति 
तदा समीपस्थो यदैनं न जानाति तदा दूरस्थ इति वेधम्‌ ॥ ११॥ 


दरस्यादिना शतृभ्रस्ययः, तस्यापित्सावधातुकत्वेन 
ज्कसवि गुणप्रतिषेधे इणो यण्‌ (अ० ६।४। ८१ ) 
इत्यनेन यणादेदो श्र' शब्देन सह दुगति्राद्यः 
(अ० २।२॥। १८ ) इति समासे गतिकारकोप- 
पदात्‌ कत्‌ (अ० ६। २। १२९ ) इद्युत्तरपद- 
भ्रकतिस्वरघ्े परव्ययस्वरेण शतुरकार उदात्तः । तत 
“उपः शब्देन पुनः कुगतिप्रादयः (अ० २।२॥ 
१८ ) इति समासे परवैवद्‌ गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ 
(अ० ६ ।२। १३९) इति पुनरत्तरपदप्रकृति- 
स्वरे “यः उदात्तः, ततश्च अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 
( अ० ६ । १। १५८ ) इति शेषमनुदात्तम्‌ ॥ 

( मन्त्रम्‌ ) “मच्रि गुक्चपरिभाषणेः ( ° आ० ) 
इति धातोः स्वाथ णिच्‌ , ततो अकत्तैरि च कारके 
संशायाम्‌ ( अ० ३।३। १९) इति कमणि घन्‌, 


जिच्वादाचयुदात्तत्वम्‌ । भाष्यमते ण्यन्तादपि अजेव 
भवति ॥ 


यद्वा अजपि सर्वधातुभ्यः - (अ० ३। ९। १२४ 
भा° वा° ) इव्यनेन छ्त्यस्युरो वहुलम्‌ ( म० ३ । 
। ११३ ) दस्यनेन च॒ कर्मणि “अच्‌ भस्ययः, 
तोदात्त्वे भरते चधादीना च (स° 
) इ्यनेनादुदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा एच्‌ 


(आरे ) एवादीनामन्तः ( फि० ८२ ) इल- 
स्तोदात्तः ॥ 

( अस्मे ) “अस्मत शदो सदिदूत्ययान्तोऽनतो 
दात्तस्तस्मात्‌ सुपां सुढक्‌० (अ० ७। १।३९) 
इत्यादिना षष्ीवडुवचनस्थाने शे आदेशः । स्थानि 
वद्‌ भावात्‌ सुप्त्वादनुदात्तः, ततः रोषे छोषः (अ 
७।२।९०) इति (त्‌ रब्द॒लोषे अतो गु (स 
६। १। ९७ ) इत्यनेन परप एकादेशा उदातः 


दत्तिः ` (अ०८।२।५) इस्यनेनोदात्ः 
त्वम्‌ ॥ 

यदा लु रेषे लोपष्टिरोपस्तदा अतदात्तस्य च" 
(६।१। १६१ ) द्स्यादिनोदात्निदृततिस्वरप 


विभक्तेसदाततस्वम्‌ ॥ $ 

(्छण्वते) श्वु भ्रवणेः (क 
श्रुवः श्र (० ३। १। ७४.)इति च ५५ । 
धातोः श चादेशः। हुद्ठवोः सावंधाढके (न° र 
८॥ ८७ ) इति चणो विभव्तेः शतु 4 | 
जादी ( ज० ६। १। १७२३ ) इ्यनेनोदास्व 


डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


इति “अच्‌ भस्ययः ॥ 


१ नासपरोऽ्वन्वयः॥ __ _ _ ~~ ॥ 
इति स्वात्‌, तथेान्रापि | 
=॥ 4 पू्वववत्नापि बोध्यम्‌ ॥ ; "+ ॥ 
८५ अ शिते ठ (लतियशातठान हला इति श 


„~ क 


योः 


तृतीयोऽध्यायः 


1 | ऋऋक्नलगनमकवरनन्न वनन न् ईर ने छने स्वरुप का प्रकाश किया छँ 1 == ~~ र 


पदी्थः--( अध्वरम्‌ ) क्रियामय यज को ( उपप्यन्तः गमन प । | 
लो हम लोनों क ( जारे ) दूर दा (च ) निक स ( शणवते ) यथाश सतयास्य को सुननेषालाः ( जये ) विज्ञान ४ 
स्वरूप जन्तयौमी जगदी है, इसी के लि ( मनम्‌ ) जनको भातकरानेवलि मन्तं को (नोच ) निलय | 
उचारण वा विचार करं ॥ ९१ ॥ 


__---------- 


भावार्थः -- अथुभ्यों को वेदमन्य्रो के द्वारा हैडर की स्तति वा यत्च का अनन करना चाये क्योकि 
जो ईश्वर भीतर बाहर सव॒ जगह भ्यास हकर सव ॒स्यवहारों को सुनता वा जानता हा वतैमान हे, इख कारण 
उससे भय मानकर जधमै करने की इच्छा सी न करनी चाहिये । जव मनुष्य परमात्मा को जानता है तव समीपस्य, 
सौर जव नहीं जानता तव दूरस्थ दै टसा निश्चय जानना चादि ॥ ५१ ॥ 


+< >ॐ= 
भिमस्य विरूप ऋषिः । अभिरवता । निचुद्ायत्री छन्दः । षड्जः स्वर; ॥ 
अथानििरबदेनेधरमोतिकाुपदिश्येते' ॥ | 
ज मृ दिवः उत्तः पृथिव्याऽ्यम्‌ । अपा रेतसि निनति ॥ १२॥ | 
देवः । कुत्‌ । प्रतिः । पृथिष्याः । श्रयम्‌ ॥ घपाम्‌ । रेत सि । जिन्वति ॥ १२॥ 


पदाथ ( अभिः ) सरवसवामीग्धरः, प्रकादादिशुणवान्‌ भौतिको वा । ( मूद्ी*) सर्थोपरि 
विराजमानः । ८ दिवः ) मरकादावतः सूयौदेजैगतः । ( कुत्‌ ) महान्‌ । क्डह इति ह्लाम पठितम्‌ \ निघ० 
२1३1 कढुहदाब्दस्य स्थाने कठुत्‌ परषोदरााकृतिगणान्तयैतत्वात्‌ सिद्धः। ( पतिः) पाठ्यिता पाठन्‌ 
दैत । ( परथिव्याः ) प्रकाशरदितस्य प्रथिव्यादेजंगतः। ( अयम्‌ ) निरूपितपूवैः। (अपाम्‌ ) प्राणानां 


जलानां चा । राप इति पदनामसु पम्‌ । निध० ५१ २1 अनेन चेष्टादिग्यवहारपरापकाः प्राणां गृदन्ते । 


विरेषवक्तव्यम्‌ ( ख ) कास्यायन श्रोतसूत्र (४।१२।३ ) 
( क ) मन्मोऽयद्धस्ेवसाध्ये (> ^ 1.51 में इयन्त का विनियोग 'हदुपस्थानः सँ श 
 ) जन्वथादौ स्वसपसेदेन व्यास्यात आचय । गया है ॥ ११॥ महि 


(ख ) मन्त्रोऽयं काष्यायनभरौतपुत् (का० श्रौ 
*। ५२। ३ ) चहदुपस्थने' विनियुक्तः ॥ ११ ॥ 
4 जिसकी शक्ति से वे कार्थ करने सं समर्थं होते दै, 

बह कसा हे १ दस आकादृश्ा की निवृत्तिं कहा- 
२ यहां अन्वय अध्यात्मपरकं ह ॥ 


बि वक्तव्य 


(क) इस मन्व का व्याख्यान जस्चेदभा्य 


०१।७४।१) में आचार्थने कुठ भित्र 
था हे॥ ¢ 


* "नो" §५ ॐ इति पमे दतु नालि 
य° ३४ \ = 


---~ 


२ अथिशब्देनोभावर्थौ आद्यादि 
४ य०३.।९ विवरणे : 


९८0. ६ ऽशण् 


२६६ 


आप इलदकनाम पितम्‌ 1 निष० १\ ६२१ ( रेतांसि ) बीयोणि ( ~ (लसि) वणि (चित्यति ) सवयि जानाति ) स्वि जानाति, भापयति 
बा । जितवतीति गतिक पितम्‌ \ निव २1 ५४1 अयं मन्त्रः रत० २।२।४। ११ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


अन्वयः हे मध्य यूं यो ऽथ कठनूधिलेगदीशवरो विवः पृथिव्याश्च पतिः पाठकः सुं 


सति लिति षट जानाति, तमेव पूल्यं मन्यध्वम्‌ ॥ [ हइत्यकः | 


हि द्वितीयः ॥ १२॥ 
† अत्र इलेषाटङ्कारः ॥ 


भवतीति ॥ १२॥ 


योऽयम कठो मूड भित्यशच पतिः पाटनदेतुः सपं रतंसि सिन्वति, स सुखं म्रापयति ॥ 


मावौथंः- यो जगदीशरः परकादाभ्रकारावद्‌ द्विविधं जगदरथात्‌ मकादावत्‌ सूयोदिकमपरकास्‌- 
वत्‌ धरिव्यादिकं च स्वयित्वा पालयित्वा प्राणेषु बलं च दधाति, तथा चोऽयस्िः एथिव्यादिजिगतः 
पाखनदेतुभूत्वा बिदयुञ्जाउरादिरूपः -्ाणानां जलानां वीयणि जनयति, ‡ स॒ एव सुखसाधको 


¶ ^स्चयितुम्‌* दस्यध्याहारः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

, (मृद्धो ) छव बन्धने" इत्यस्मात्‌ शन्न्न्‌- 
^ पूषन्‌ (उ०.१।१५९) इत्यादिना कनिन्प्रव्ययान्तो- 
ऽन्तोदात्तो निपातितः । उकारस्य दीघो . वकारस्य 
धकारश्च निपातन।देव ॥ अन्ये तु सुहधातोर्निपात- 
यन्ति, तेषां मत उपधाया दी्घोऽन्स्यस्य धकारोऽ- 
नतयात्‌ पूवां रेफागमश्च । कातन्त्रीयास्त॒ सरेध॑निः 
(का उ० ५॥ ३६ ) इति सूत्रेण सुरधातोर्नि- 
भरत्ययं विदधते ॥ 

(दिवः ) "दि क्रीडादौ" अस्माद्‌ दिवेडिविः 
( उेत० उ० ५॥ ८० ) इ्यनेन “डिविः? प्रत्ययः, 
इकार धत्संजतकः, डत्वाद्‌ धातोषटिरोपे भत्ययस्व- 
 रेणोदात्तः । ततः षषयेकवचनम्‌ । तस्य ऊदिदप- 
भ्यः (अ०६। १॥। १७१ ) इत्यनेन 


ह 


५५ 


स सुलम्‌ इति क. ख. ग्‌ कोरोषु नास्ति ॥ 


(अ०.६। २। १३९ ) द्युत्तरपद्रकतिस्वरः ॥ 

(अपाम्‌ ) ऊडिदंपदाचप्‌० ( अ ६।१। 
१७१ ) इत्यादिना विसन्तेददात््वस्‌ ॥ 

(रेतांसि ) सरिया ठट्‌ च (उ० ४।२०२) 
इत्यसुन्‌ भव्ययः । निच्वादालुदात्तः ॥ 

ह्यति व्याकरणम्राफेया ॥ 
अभ्यास्मपरः पूवौऽन्वयः, अप्रस्त्वधियक्ञ लाषि- 
देविकश्वापीति ॥ 
छिषाङ्कारेण द्विविधोऽप्यर्थः श्रददिीतो भवति । स 
चान्वयेऽत्र भावाथ चापि प्रददय॑ते ॥ 
विशेषवक्तव्यम्‌ 

(क ) मन्त्रोऽयं य० १३ । १४ भाप्ये राज 
भरसङ्गेन व्याख्यातः । य० ९५।२० भाव 
चत्तेनामुपपादनप्रसङ्गे देसन्तविषये व्याख्यातस्तत 
द्रष्टव्यः ॥ 

(ख) ० ५५। २० स्थानेऽयमेव मन्दर यने 
विनियुक्तः ॥ (का० श्रौ १७ ॥ १२ । ५) ॥१२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


से, व्यश्च ( कुत्‌ ) सवते बड़ा 
सूय आदि रोक जोर ( एथिग्याः ) 


इजा ( भाम्‌ ) प्राणों के (रेतांसि ) वीयौकीः 
यह प्रधम जथ हुजा ] ॥ १॥ 


[ जो ] ( जयम्‌ ) यह [ (जश्निः ) ] जि ( क्त्‌ ) सव पदार्थ से बड़ा ( दिवः ) धकाश्मान 
पदार्थो के ( सुद्ध ) उपर विराजमान ( एथिष्याः ) भकाज्ञरहित पृथिवी आदि रोकं के ( पतिः ) पालन का देत 
होकर ( जपाम्‌ ) जलं के ( रेतांसि ) वीरयोको ( जिन्वति ) प्राह करता है [ वही सुखो को शा कराता हेः ]॥ 
[ बह द्रा अर्थे हुजा 1 ॥२॥१२॥ 


दस मन्त्र जञ शछेषाखङ्कार है ॥ 


भावार्थः--जौ जगदीरर भकार वा अप्रकादारूप दो धकार क जगत्‌, अथात्‌ भकारावान्‌ सूर्य जादि जोर 
भकासरहित रिदी आदि सोकं को रचकर पान करक प्राणों म वर को धारण करता है, तथा जो भौतिक अश्न ध 
एथिवी आदि जगत्‌ कै पालन का हतु होकर बिज्चरी जाठर आद्रि रूप से प्राण वा जलम कँ वीर्यो को उतपन्न करता 
है, [ बह सुखो का सिद्ध करने वारा होता है ]॥ १२॥ 


+< > 
उभा वामिन्दरा्री इत्यस्य भरद्वाज ऋषि; । इन्द्रा देवते । * विराट्‌ कष्ट छन्दः। धैवतः स्वरः । 
अधेशरभोतिकावपिवाघरू उपरयेतेः ॥ 
उभा बामिनद्रा्ीऽशहुवध्य ऽ उमा राध॑सः सह मादय । 
उभा दातारातरिषार रीणाघ्ुमा वाज॑स्य सातये हवे बम्‌ ॥ १३ ॥ 


र = 

उभा। वाम्‌ । इन्द्ाप्नीऽदतीन्द्रा्नी । जहुनध्याऽइत्या वध्य । उभा । राधसः । स॒ह । मादयध्यै! । 4 
॥ परः = ड ॥ि 

उभा । दातारो । इषाम्‌ । ~ व । ईषाम्‌ । रवीणाम्‌ । उभा । बव । तये । हेव ॥ उभा । वाज॑स्य । सातये । हे । वाम्‌ ॥ १३ ॥ र 


- १ अभि शब्द से दोनों अथ छने चाहिये, इसण्यि भं तथा य० १५।२० सें ऋतमा के भसक्ग मं ` 


| 
| 


द हेमन्त ऋतु के विषय से व्याख्यात है ॥ . ` 
२ प्रथम अन्वय आध्यात्मिक अथं सें है, दूसरा आधि- (ख ) भागे य० ९५। २० स इल 
शक तथा माधदैषिक अर्थो मे है ॥ विनियोग कास्यायन श्रौतसूत्रकार “चयन 
हैः ॥ १२॥ (= 
वि० वक्तव्य ` 


(क) द ^ मन्य च ४६।११ र राजमकरण ३ शरेय न्त्र य १३॥। १४ सें राजप्रकरण ३ वेणा्थान्तरमष्याहः 


8 द मुवो तुम लोग इति क. पाठः| सच ल. कोशयोः, अ सदिते च नास्ति 
\ (७८) सो षय मानो इति पाठो दलछ्ठेड नालि ॥ 
क मन्व मे इलेषार्छ्कार दै" इति पाठः क, च, 

सरार नष्टः इति अ, सु, सर्वकोशेघु चापपाठः ॥ 


व 
यज्जुवद्भाघ्य 
[=  - -------------- =-= 


पदार्थः-( मा) दधौ । अन्न स्तर इं सह९ {० ७।५।९ } इयाकारादेशः | 


(राधसः ) राधुबन्ति सम्यङ्‌ निवेतैयनि 


~ 


बाज इत्यद्ननामसु पठितम्‌ 1 निध० 


सात्य [ उमा ] शी वातो हे गृहामि ॥ १३॥ 
अत्र श्ेषाङ्कारः॥ 


| 
| 
| 


---*-+-- 


(वाम्‌ ) तौ । अत्र व्यत्ययः । ( इन्द्रा) इतो वायव 


शरोतु त्र हेनिष्यस्मात्‌ वमे रेषे { अ ९) ४.५ ठ 
क 1 नति सुखानि येभ्यः साधनेभ्यस्तानि धनानि ।_ राण इतिं भुवनम 


समाद्‌ बह छन्दसि { अ० २1४1 ७५} इति दापो छर्‌, 
र्बु व्यत्ययः ॥ अयं मन्त्रः श॒त० २।३।४। १२ ग्याल्यातः ॥ ९२ ॥ 

अन्वयः अहं यातु { मो 1 भौ दातारौ सुखदानदेत्‌ वतते तौ ङ्गा उभौ ] इ्द्रासी आहुवध्यै 
शब्दयितुं छ गृह्णामि, रासो भोगेन सह मादयध्यै मोदयिलुं \ उमा } उभा वँ तौ हव इष स्मीणां वारस्य च 


3 > 3, अ षं 
वैचुदादिष्टपोम्निश्च तौ । ( आहुवघ्यै ) रब्दथित 


} इति कध्येभत्ययः । (उभा ) उभौ । 


दम्‌ जिव २1१० (सह ) पर्यरम्‌। ( मादयध्ये} मोदचिुम्‌ ६ दी, इषग्टेषनयोरिति 
गिजन्ताच्छध्य भ्रययः। ( उभा ) उभौ । ( दातारौ ) खखदानदेत्‌। ( दाम्‌ ) सनजनयानीष्यनते तेषा्‌। 
(स्वीणाम्‌) परमोत्तमानां चक्रवरविराज्यादिधनानाम्‌ । (उभा ) द्री । ( वाजख ) अलयुत्तमस्यान्चस्य। 
२} ७1 ( सातये ) संभोगाय । ( हे ) गृहामि । अत्र हु दानादनयोरित्य- 


व्यटयेनास्मनेपदः च । ( वाम्‌ ) तौ । अत्रापि 


¢ [3 येतं =, + 3 
भावाथः--ये मनुष्या क्धरसष्टौ यर किटाभ्निवायृगुणान्‌ विदित्वैतौ संयुज्य कायौणि साध- 
यन्ति, ते सबीणि सा्वभौमराज्यादिधनानि प्राप्य नियं मोदन्ते नेतर इति ॥ १३ ॥ 


9 व्योतिरिन्रामी ॥ श० १०।४।१।६॥ 
इन्रश्री वै देवानापरजिषठौ | तां० २४॥। १७। 
| ३॥ ते०३।८।७।१॥ 
| अभ्यत्मपकषे तु-त्रसैव इनदरः ॥ एे० ० ५ | 
¢ ३ ॥ शेषं य० १। ४ विवरणे द्रष्टन्यम्‌ ॥ 
२ राध इति धननाम, राप्नुयन्यनेन ॥ निर० ४ | ४ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( उभा ) भ्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


(आहवध्ये ) माद्पूवौद्‌ दनः तपरे (अ 
३।४। ९ ) इति कध्यै" भरस्ययः | ऊुगतिप्रादयः 
(अ० २।२।१८ ) इति समासः । ततो गतिका- 
छत्‌ ( स ६।२। १३९ ) इवयत्तरप- 


( मादयध्यै ) सदेर्णिजन्तात्‌ शध्यै भष्ययः । 
आचुदाच्श्च (अ०३।१।३) इति प्रत्ययु 
दा्स्वम्‌ । प्रव्ययस्व सारव॑धाठुकसंखतकस्वाण्णेरोपो 
न भवति, यपि “मदी हर्॑र्छेपनयोरिति गणसूतरेण 
दषौथं भिस्संक्षा विधीयते, तथाप्यत्र छान्दसघवा- 
न्मिस्संजञा न भवति ॥ 

( दातारौ ) इदाल्‌ दानः इत्यस्मात्‌ ॥ 
भस्ययः । चिच्वादन्तोदा्ः, ततो विभक्तेरचदात्त्य , 
स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( इषाम्‌ ) सवेकाचस्रतीयादिरविभक्तिः 
६] १। १६८ ) इति विभक्तेर्दात्तस्वम्‌ ॥ 

( स्वीणाम्‌ ) नामन्यतरस्याम्‌ ( ० ६।१। 

१७७ ) इति विभक्ेरुदात्तव्वम्‌ ॥ 
(सातये ) ऊतिमूतिूतिखाति° (अ०३।९ ॥ 
९७ ) इ्यादिना क्तिन उदात्तं लिपास्यते ॥ 


इति व्याकरणघ्रकरिया ॥ 


(धः 


| 
| 
| 


ठृतीयोऽध्यायः 


सड भन्तं तिक्‌ जननि चरर षालु का रषेश किया हैं ॥ 


पदी ्थः-- म नो ( उन) को (रला) छल चने क ह [नो (जा) दोनो ] (इ 
बु नौर गभि है # उनको ( गा्ुवध्यै ) शुग जानने के स्थि ( इवे ) महण करता ह ( राधः ) उक्तम ` 
युक्त सज्यादि धनौं के भोग कै ( सह ) साथ ( सादयध्ये ) आनन्द्‌ के लियि ( वाम्‌ ) उन (उभा) दोनोंको 
रहण करता ह वथा ( वाम्‌ ) सबको इष्ट ( रथीणामू ) अत्यन्त उत्तम चक्रवतिं राज्य आदि धन वा ( वाजस्य ) र. 
अत्यन्त उत्तम अज के ( सिये ) अच्छे प्रकार भोग करने के छियि ( उमा ) उन [ ( वाम्‌ ) [करेनोकोग्हण 
करतार ॥ १२३॥ | (अ; 

[ बहा छेदलक्कार है ॥ ] 

भावार्थः- नो प्य इश्वर की खष्टि म जघ्नि मर वायु के रणां को जानकर कार्यो सँ संयुक्त करक 


पने २ कार्यो को सिद्ध करते है, वे सव भूगोल कै राज्य आदि धों को परा होकर जानन्द्‌ ऋते है, इनसे भिन्न 
मयु्य नहीं ॥ १३ ॥ 


+< > 
अयं त इष्यस्य देवश्रवोदेववातौ आरतादरषी । श्नि दुबता । † निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनरीश्रमौतिकादुपरिस्येतेः ॥ 
$ =. [51 > 
अथं ते योनिंक्रलिथो यते जातोऽभरोचथाः। 
त॑ जान्जषृऽआरोहाथ नो वर्धया रयिम्‌ ॥ १४॥ 


सथम्‌ । ते । योनिः । चस्वियः । यतः । जातः । अरोचथाः ॥ तम्‌ । जानन्‌ । अन्ने । आ । रोह । अध॑ । 
नः । वधय । रयिम्‌ ॥ १४ ॥ 
9 
पदाथ; ( अयम्‌ ) वाचः । (ते ) तवेशरस् तप्य्नवौ] [ सष्ठ ] (योनिः ) निमित्तकार 
णम्‌ । ( ऋतिः - ^ सयः) ऋषु; भ्रापोऽस्य सः 1 अ कन्दसि घस्‌ \ ० ५१९१९०६ छनन ऋतुरब्दाद्‌ 


विरपवक्तभ्यभ्‌ २ अभि विशिष्याह-- 
् ६।६०। १३ भाष्ये व्वध्यापकोपदेशकत- अथ उाकरणप्रकरिया 


पत ग्याल्यातोऽं मन्त्रः ॥ 4 ३॥ 
+ षार्कार से दूसरा अथ भी दिखाते दै 


6 तथा जाधिदैत्रक दोनों धकरियानं से 
हे ॥ 


( योनिः) बिधि 
इस्यादिना थुधातोनिःभरस्ययो 


विशेष्‌ बक्तव्य 


५ ९। ६० । १३ के भाष्य भ इस मन्त्र का 
भक तथा उपदेशकपरक ज्याख्यान है ॥१३॥ 
न 3 


+ वोऽ (वाम्‌ ) इति द (त 
सड इति ञ्‌, यु. कोरोषु च पारः 


अ 


यजुवंदभाव्ये 
=== =-= 
त्ययः ( यतः ) यस्मात्‌। (जातः ) ्राहभूतः। ( अरोचथाः ) दीपयति । अन्न $ ल्ड्ध र्डं 
(तम्‌ ) अभिम्‌ (लान्‌) ई स्प्टाथैः। (ग्रे) जगदीश्वर वियद्‌ बा। (आ) समन्तात्‌ यायोगे ह) उति 
समय, गमयति वा । ( अथ ) आनन्तयं, अत्र निपातस्य च {अ०६।३) ५ \ ५ दीषेः। (नः) 
अस्माक ( वद्धेय ) सर्वोदछषटतां संपादय, संपादयति वा । अ्ान्येषाममि ( स ६९) १३७} ह 
दी्षैः। ( रयिम्‌ ) पूरवोक्तं धनम्‌ ॥ अयं सन्तः र॒त० २।३।४। १३ ठ्थाख्यातः | ९४ ॥ 


२७० 


अन्व॑य;--हे अने जगदीश्वर | ते तव सृष्टौ य ऋततयघ्नि ! थतो \ वायोः सकाशाञ्जातः सकन 
सेचः समन्तात्‌ प्रदीपयति । यः सूीदिर्पेण दिवभारोह समन्ताद्रोहति {. छथ \ यो नेोस्माकं रयिं बद्ध 
यति यस्यामस्य वायुयोनिरस्ति, त॑ लानं तेन ने्माकं रथिं सावेभौसराज्यादिसिद्धि घनं वदैव ॥ १४ ॥ 


मावार्थः--मलुष्यैयः सर्वेषु कालेषु यथावद्योजनीयोस्ति, यो वाघुनिमित्तेनोत्पद्यते यो वाने. 
कका्यसिद्धिकरत्वेन सबीन्‌ सुखयति, तं [ अग्रि ] यथावद्‌ विदित्वा कसं्रयोभ्य कायौणि साधनीया. 
नीति ॥ १४॥ 
ध ४ 

फिर भौ ऋगले मन्त्र मे दशर शरोर भौतिक तरभषि का रप्देश किया दैः 
पदी्थः--ह ( अग्ने ) जगदीर्वर | ( ते ) आपश सृष्टि से जो ( ऋत्वियः ) नतु ऋतु भासि कराते 
योग्य अग्नि ओर जो [ ( यतः ) ] वायु से ( जातः ) भसिद्ध हा ( अरोचथाः ) सखव प्रकार प्रकाश करता है, वा 


( यतः ) यत्‌ प्रतिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, तत- 
स्तवि । टिति (अ० ६।१।१९३ ) इति भ्रस्ययात्‌ 
पूवसुदात्ततवम्‌ ॥ 

( जातः ) जनधातोः क्तः भव्ययः, भष्ययस्वरे- 
णान्तोदात्तः ॥ 

(अरोचथाः ) यद्ङ्तानितयम्‌ (अ०८। १। 
६६ ) इस्यादिना निधातप्रतिषेषे डरङ्लड्््व- 
इदात्तः ( अ° ६।४।७१ ) इति “अट्‌! स्वरः ॥ 

( जानन्‌ ) श्ञा जवनोधनेः इ्यस्माच्छतपत्यये 
शाजनोर्जा ( अ० ७।३।७९ ) इति जादेशः । 
रभ्यस्तयोरातः (अ० ६ | ४ | ११२ ) इस्याकार- 
पे भरस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

(अथ ) निपाता आ्युदातताः ( फिं० ८०.) 
दाहाल ॥ ः 
इति व्वाकरणप्रक्रया ॥ ` 
यमन्वयः । आधिदेविकपश्चेऽप्य- 


कोरे ठ (अन वतमाने रल्‌ 
स्वकोरषु वतते ऽयं पाठः इति बोध्यम्‌ ॥ 


पाठः| क्ष सयुब्यः इति अ० षते कोशे च पारः ॥ 


( ख ) भाष्यकारेणाध्यात्मपर एवान्वयः भरदिशतः, 
ुनरीचरभौतिकालुपदिर्येतेः इति वचनात्‌, पदाथं 
उभयथा ज्याख्यानाचान्यार्थोऽपि क्ञाप्यत इति ध्ये- 
यम । त्न च भौतिकपक्ष दव्थमन्वयो नेयः-- 

“य ऋरस्वियोऽपनेऽप्निवायुसकाश्चाजातः भ्रसिद्धोऽ 
रोचथाः दीपयति, यः सूयौदिरूपेण दिवमारोहा- 
रोहति, यो नोऽस्माकं रयि वर्धय वयति, ते 
तस्य्नरथं वायुर्योनिरस्ति तं जानन्‌ इवे गृह्णामि ॥" 

अयं क० गृतपू्पाठ दव्यप वोध्यम्‌ ॥ अस्मिन्‌ 
पक्षे वेः इति पूवमन्वादलुवन्तैत दति ध्येयम्‌ ॥ 

विशेषवक्तन्यम्‌ 

मन्त्रोऽयं य° १५ । ५६ हिमन्ततपरो व्याख्यात, 
य° १२।५२, चर० ३।२९। १० उभ 
भेदेन ्याख्यातस्तन्न तन्न द्षटम्यः ॥ १४ ॥ 


२ अभ्नि का विरोषरूप से वणन करते है-- 
३ (क) यह आध्या्मक अथपरकः अन्वय है, इ 


आधिदेविक अथः की उहा की जा सकती है ॥ 
? व्ययेन मध्यमः इति पाठः ॥ 


2 २७१ 
नकल = 

जो सूर्यं आदि रूप सते भकाशवाछे रोको की ( आरोह ) उति को सव योर ते बद़ाता है [ (अथ) ] नौर जे 
हमरे राज्य भादि धन को बदा दै, [ जिस जश्न का ( अयम्‌ ) यह वाघु (योनिः) 


च. 
उस जि को ( जानन्‌ ) जानते इषए आप उससे ( नः ) हमारे सत्र गोरु क राज्य जादि सिद्धरूप (रविम्‌) धनको 
( वर्धय ) बृद्धयुक्त कीजिये ॥ ९४ ॥ ५ 


£ = = 
भावाथः--मदुष्यों को जो सव कार मं यथावत्‌ उपयोग करने योग्य, वा जो - वायु के निमि्तसे 
उलन्न हमा, तथा जो अनेक कार्य की सिद्धिरूप कारणस्े-सवको संख देता दै, उस सधि को यथावत्‌ जानकर उसका 
उपयोग करके सव कार्योकी सिद्धि करनी चहिये ॥ ९४ ॥ 


+अ<>ॐ । 
अयसिहेत्यस्य वामदेव छषिः ! अभिरेवता । सरिकः बिष्टप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः। 
ह पनः सोधिः कतर इत्युपायते' | 


चत्‌ । उ । वचसः । धायि । धादृभिरितिं धाठृऽभिः । होता । यजिष्ठः । ध्वरेषु । ईड्यः ॥ यम्‌ । 


अवानः । गवः । विद्रुरिति विऽरर्घुः । वनेषु | चित्रम्‌ । विभुमिति विऽभ्वम्‌ । विरोविंशच इति विो- 
ऽविरो ॥ १५ ॥ 


4 पदा्थः-( अथम्‌ ) ईन्यरो भौतिको वा । ( इ ) अस्यां सृष्टौ । ( थसः ) यज्ञक्रियायासुपा- 
स्य आदिमं साधनं वा! (धायि ) ध्रियते । अत्र बतंमाने लंड्‌। बहुरं छन्दस्यमा्योगेऽपि † अ० ६१.८१ 
9\ } इत्यभावः | ( धातरभिः ) यज्ञक्रियाधारके्विद्धिः । ( होता ) आहकः। ( यजिष्ठः) अतिर्येन 


[ यष्टा | आनन्दशित्पविद्ययोः संगतिहेलः। ८ अध्वरेषु) उपासनामिहोत्रायश्वमेधान्तेषु शिसविया- 


( ख ) चपि अन्वय केवर आध्यारिमक अधथंपरक $ पुनः स पूर्वोक्त उभयविथो. अः कीट्रा इति 
ह तथापि इश्वर तथ। सौोततिक असिक उपदेश मावः॥ - 

किया => ४ धमे दोनो 
याह इससे तथा संस्कृत पदाथ दोनों प्रकार २ प्राणोऽध्वरः ॥ च० ७।३॥ १।५॥ 
1 द्चानेसे स्पष्ट विदित है छि आचाय को 


बह। भौतिक अर्थं भी अभिमत ह । भौतिकपक्च मेँ अथ व्याक्ररणप्रक्रिया 

स्मा अन्वय होगा सो हमने संस्कृत टष्ण से दशा ( प्रथमः) भरधेसच्‌ (उ० ५॥ ६८ ) 
दिगा दै। चह भी ध्यान रदे कि यह सौति अन्वय अमच्‌ भरस्ययः । चित्वाद्न्तोदात्तः ॥ 

शूर हस्तकेख की “कः 


भरति का भूतपूव पाठ है ॥ (धायि ) इधाम्‌ धारण 
कमेणि लङ्‌ , चिण्‌ भावक्र्मणे 

वि वक्तव्य ग 

१५ । ५६ सें हेमन्त ४। ७५ ) इत्यडमावः । ति 

२ सथा य० १२।५२, चर० ३।२९ ॥ २ १॥ 

स भि स्प से व्याख्यान किया है, 

व २ देस केतं ॥ १४ ॥ 


ईस मन्त्र का अन्यन्न य 


(८-0. ६ ऽका 


[र -------------- 


१0 
य॒ज्ुबदभाष्ये 


नतर्तेषु वा यज्ञेषु । (दैव्यः 
सन्तानान्‌ वन्ति ते, अश्र इयस्मात्‌ च्छ, 
णिच्‌ । ततोन्धमपोषि च्यन्ते ५ ऋ० ‰ 1 ९ \ ७\ 
( शगः ) यज्ञविद्यावेत्तारः । भृगम्‌ इति पदनामसु १ 


) उपासितुमध्येषिलुं वादैः । ( यम्‌ ) उक्ताथैम्‌ । ( अघ्रवानः ) ये आनव 
सेति तदाचष्टे अ° 
} इति वनिप्‌ । उष इयपसनामसु पठितम्‌ \ निध० २ 
०१५१ अनेन शावं ते (पि 
रुचुः) विदीपयन्ति । अव्र खड टिट्‌। ( वनेषु ) संभजनीयेषु । (चित्रम्‌ ) गद्यम्‌ 1 (विभ 
व्यापनरीठम्‌। अत्र क छदसि { ० ६१९ \ ९०६ } इत्यनन पूवपद न ! ( विशेविरे 6 पर 
घरजम्‌ ॥ अयं मन्त्रः दात २। ३। ४ । १४ व्याख्यातः ॥। १५॥ 


९१९१२९६ अनेन [ बाससिकेन ] करे 


( यजिष्ठः ) चष्ट कब्दात्‌ ठछन्दसि (अ 
५।३।५९ ) दति ष्टन्‌, तरिषटमेयस्छु (अर 
६।४। १५४) इति तुरपः । नि्वादाधुदात्तत्वम्‌ ॥ 


यन्न॒ महीधरः “अतिशायने तमब्षनो 
(अ० ५। ३ ॥ ५५ ) इति (इन्‌ घ्स्ययः* (द्‌- 
चुक्छम्‌ । अनादी गुणवचनादेव ( अ०५। ३। ५८ ) 
इति नियमे तृजन्तादप्रा्षर्छन्दसि त्छन्द्सि (अ० 
५।३। ५९ ) इति विधीयततेऽन्यधा पूर्वेणैव सिद्धे 
विधानमेतदनधेकं स्यात्‌ ॥ 


( ईडथः ) &ड स्ततो" द्येतस्माद्‌ छऋहोर्यत्‌ 
(अ० ३। १। १२४ ) इति ण्यत्‌। ईउबन्दवशंस० 
(अ० ६ । १। २१४ ) इत्यादिना्ुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( अप्रवानः ) णिजन्तस्य धातुसंज्ञकस्वाद्‌ धातो; 
( अ० ६। १। १६२ ) इत्यन्तोदात्तस्वं छन्द्‌- 
| सत्वान्न भवति, तदभावे आपः कर्माख्यायां हृस्वो 
| चट्‌ च (उ० ४ | २०८ ) दइयादिना असुन्‌? प्रव्य- 
यान्तत्वादादुदात्तोऽसद्ाच्दः, सकारमात्ररोपद्छा- 
न्दसः । ततो वनिपः पिस्वादनुदात्स्ये स एव 
स्वरः ॥ अस्मिन्‌ शब्द आचाययरीव्या णौ रतो 
वहुटमिष्ठवत्‌ ( चुश० ग० २० ) इत्ति वहुलग्रहणा- 
दलोपो न भवति। यद्वा बहुलमन्यत्रापि संजा- 
छन्द्सोः (उ० ४। २३ ) इति णेछैकि सवै्टसिद्धिः। 
यद्वा ईैवतिपौ छन्दसि (अ० ५।२॥ १०९ 
सा° वा० ) इति अप्स? शब्दाद्‌ “यनिप्‌? प्रयः । 
 सकाररोपः । स्वरः पू्वैवत्‌. ॥ 


डः भ्रस्ययः । भरस्ययस्वरे- 


न चार धान्ये नित्‌ (३० १।९) इति पद्‌ 
हणं शक्यस्ञवत्तयितुं यो दे च (उ० १। २१ 
दयुत्तरसूत्रविहितानां पदएनामाचुदात्तव्परसङ्ा्‌। 
अत एवं द्रापादीि्रा वुर्भ्र्॑च ( उ० १।२२ 
द्यत्र निदिति निच्ततमि्यु्तम्‌ । अन्ये दतृ 
बलेगु्‌ च (उ० १,। ९९ ) दस्यत्र, द्यतः प्रगेव 
वा निद््दणं निवसैयन्ति ॥ 

( विङ्रूचुः ) यद्दतान्नितवम्‌ (० ८।१ 
६६ ) इति विडो निघातासावः । तिडः घोदापतवति 
(अ० ८। १।७१ ) इति गतेरुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( वनेषु) अजपि सर्वाद्यः (अ०३।१ 
१३४ मा० वा० ) इति “अः धस्ययः 1 चिष्वादन्तो- 
दात्ति पर्ष वृषादीनामाछृविगणत्वादाञुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( चिच्‌ ) अमिचिपिदंसिभ्यः क्त्रः (३०४ 
१६४ ) हति क्चरप्रस्ययथः । भ्रव्ययस्वरेणान्तोदाततः॥ 

( विभवम्‌ ) विपरसभ्यो इवसंजायाम्‌ ( अ०१ 
२। १८० ) इति विपूवौद्‌ भवतेडम्ययः । गति" 
कारकोपपदात्‌ छ्रत्‌ ( अ० ६।२। १३९ ) इय 
त्रपदपरकिस्वरे प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः 1 तले 
वाच्छन्दसि (अ० ६ | १। १०६) इति 
यमि पूः (अ०६। १। १०७ ) व्यता 
सदधावाद्‌ देहरीदीपन्यायेनोभयत्र सम्बन्धा ५ 
सवणैव्वं न, ततो यणादेशे उदास्वरितयोय 4 
( स०८।.२॥ ४) इत्यादिनाऽसः स्वरितिलषु 

( विशेविशे ) विशे साविकाच्छतीयादिं 
(० ६।१। १६८ ) इति विगक्े्दातम्‌+ 
दलो नियधीप्सयोः (अ० ८।१।५४) 
वीप्साया द्विवचनम्‌ । उत्तरस्य च अलातं च श 
८।१। ३) इत्येनादुदार्ये स्वरति 

हति व्याकरणप्रकिया ॥ 
वेत्तारः इति विषये पूर (यजः १।१६) दष्टः 


॥१५॥ 


| ~= >= 
| <== == व चिद < == ए 
| अन्रयः--त्रभवनो यृगबो विद्वांस इट कोष्वध्वेषु विके विरे विस्वं ध्वन यमन ; 
सोऽय चतः प्रथम द्यो दता यनिष्ठोम्निरिह्‌ षामि भ्रियते ॥ १५॥ ५ 
अचर श्छेषाल्ङ्कारः॥ 


९ विद्रंसो य्ञकरियासिदधयरथ 2 
भवाथः विद्र यज्ञाक्रया।सद्धवथसुपास्यसाधनत्वाभ्यासेतमसि स्तुर्वा ग्रहीत्वा बाऽ- 

५, > 6. नर 
स्यां सृष्ट प्रजासुखानि निषेतैयेयुरिति ॥ १५॥ 


~--+~--- 


किर व ऋषि कैसा दै, इस विष्य का उष्देश अगते सन्तर किया ह 

पदौर्थः--( ज्वनानः ) वि्याखम्तान अर्धात्‌ विचा पाकर विद्वान्‌ कर देनेवाले ( गवः ) यज्ञविद्या 
के जाननेव टे विद्वान्‌ खोग ( इह ) इस संसारक ( वनेषु ) यच्छे भकार सेन करते योग्य ( अध्वरेषु ) उपासना 
अनिदोन्न से टेकर अद्वनेधपैनत ओर दिस्पवि्यामय यज्ञ सं ( विरीविशे ) भजा २ के भ्रति ( विभ्वम्‌ ) ग्याप्त- 
स्वभाव वा ( चिच्‌ ) आाश्ववंशु्रवछ ( यम्‌ ) भिस दद्वर जर अधिको ( विरसः ) विशेष करके भरकाशित करते 
दै, ( गम्‌ ) चह ( धाठृमिः ) यलतन्निया कै धारण करने वाङ विद्वान्‌ रोगों क द्वारा ( ईडः ) खोज करते 
योग्यः (भरथसः ) य्क्रिया म उपास्य [ ईदवर, † तथा यज्ञ का स॒ख्य साधन [ अञ्चि ] (होता ) यज्ञका अहण 
करनेवाला ( यजिषटः ) उपासना ओर शषिपविदाका देतु है, उसको इस संसार से ( घायि ) धारण करते छ ॥१५॥ 

इस सन्त्र दँ शेषाल््कार है ॥ 


५ 
भविः विद्वान्‌ सोय यज्ञ की सिद्धि के सिये सुस्य करक उपास्थदेव [ इश्वर की स्ठति ] ओर 
साधन मोतिक््‌ सभि को ग्रहण करके दूस संसार सं भजाके सुखो को नित्य सिद्ध करं ॥ ९५ ॥ 


=<> 
अस्य प्रतमिलस्याऽवस्सार ऋषिः । अश्चिदंबता । गायत्री छन्दः । षड स्वरः ॥ 
युनः स कि इत्युपारिस्यते' ॥ 


+ भभ्यात्मपक्ष आधिदैविक च समानोऽन्वय दति ॥ २ यदा अन्वय आध्यात्मिकं तथा साधिदैविक 
पक्षो भं समान ही समदना चाहिये ॥ 


| विेषधक्तव्यम्‌ 
। स य° १५ । २६ भप्येऽन्वये स्वल्प- 
सेदेन भोतिकपर्वेन भ्यास्यादः । किच 


० ४।७। १ माष्येऽप्यष्यात्माथपरो व्याख्यात. 
स्ततस्तन्न दषटभ्यः ॥ १५ 


| ॥। बह पू मन्त्र सँ कहा उभयविध असनि कैसा 
ह" यह ह ग हे ॥ 


8 मे (मथमः) यशक्रिया का आदिं खाधन। 
“ इति अ. सु. कोशेषु च खल्यभेदेन पाठ 
यर ३५ ॐ 


यजुर्वदभाष्ये 
=== = व व == 


--- < न =: ह 3: ध 11 त = 
अस्य प्रलामचु दूतैः श्रं दंददेऽअहयः । पयः सदसरसाशषिंम्‌ ॥ १६ ॥ 
ञस्य । प्रत्नाम्‌ । अलु ॥ दयुत॑म्‌ । शुक्रम्‌ । दुदुहे । अहयः ॥ पयः । सहस्रसामिति सहखऽसाम्‌ । ऋषिम्‌ ११६॥ 


पदाथः-( अस्य ) अपनः । (र्नम्‌ ) अनादिवतेमानां एुराणीमनाचिसवर्पेण निला। 
्रलमिति पुराणनाभ पितम्‌ 1 निघ ३1 २७\ ( अलु ) पश्चाद । ( युतम्‌) कारणस्थां दीपम्‌ । अत्र श 
दीप्रावित्यस्मात्‌ क्रिष्‌ भ्रययः। ८ क्रम्‌ ) ग्धं कायैकरं साधनम्‌ । ( इट्हे ) भरपूरयम्ति । अत्र वर्म 
छिद्‌ । इरथोरे { ° ६1 ५ ५६ 1 अनेनेरेजित्यस्य स्थाने रे आदेशः । ( अद्वयः) अहुवन्त व्य 
वन्ति सवौ विद्या ये, ते विद्ंसः। अघराऽह व्या्राचित्यस्माद्‌ बहलकेनौणादिकः क्रिनप्स्य्ः। महीक 
अयं ही रजायामित्यस्य भ्रयोगोऽशदधः एव व्याख्यात इति । ( पथः) जलप्‌ । ` एय इ्यदवनामञठ प्‌। 
निष० १\ ९२ \( सहस्रसाम्‌ ) या सदसाण्यसंख्यातानि कायोणि सनोति ताम्‌ । ( ऋषिम्‌ ) वा्यैसिष्धि 
। ्राप्निेतम्‌ । अत्रेरषात्‌ कित्‌. ॐ° ४१९२० . अनेन ऋषी रताबिलस्ाद्धातोरिन्‌ प्रस्य ।। अयं भ्र 
| इात०२।३। 1 १५ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः अहयो विद्वंसोऽस्यभेः सद्ससासृषि प्रल युते क्ञासवा शतं पय्चाइइडहे पूरन ॥१६॥ 


¢ 6, $ त ३ ३ त्यै 
भावाः मचुष्येयेधाभेस्खगुणसदहितस्य कारणकूपेणानादिस्वेन नित्यत्वं विज्ञेयमस्त, त्यै. 
वान्येषामपि जग्थानां कार्यदरव्याणां कारणरूपेणानादित्यं वेदितव्य, . एतद्विदिस्वेतानरन्यादीन्‌ पदाथीन्‌ 
कायपूपञय सव व्यवहाराः ५संसाधनीया इति ॥ १६ ॥ 


----~- 


१ यद्र यजु्वेदभाष्य- उवटमहीधराभ्यां; सायणा- सत्यपि श्रङ्तिरवरः* इति वदन्तस्तु चिन्स्य!ः। 


चायेण च त्षरीयसंहितामाष्ये काण्वभाष्ये च (युतम्‌ ) युतैः क्विपि भङधतिस्वरः ॥ 
“नास्ति हीना यासाम्‌? इत्यादिना बहुवरीहिसमास ( अद्वयः) किनि निच्वादाघुदाततत्वम्‌ ॥ 


इति भदचितम्‌› तदयुक्तम्‌ । नश्भ्याम्‌ ( अ० ६। ( सहखसाम्‌ ) सहस्रोपपदात्‌ सनोतेः जनस 


२।९ 1 इत्यु्तरपदान्तोदा त्वपरे .चिन्‌- नखनकमगमो विट्‌ ( अ० ३।२।६७) इति 
भस्ययेन स्वसिद्धे । ` विद्‌, विद्वनोरनुनासिकस्यात्‌ ( अ० ६।५। 
। किव मट्रमास्करेणापि ते सं° माघ्ये 8 ।५ ४८१ ) इ्यात्वम्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ( अ०६। 
। ५ ॥ 9 अह्ोतेवा “करिन्‌? श्रस्ययः, जातार उच्यन्ते? २। १३९ ) ददयुत्तरपदपरङृतिस्वरे धातुस्वरेण" 


र श्° १६४ दस्यादि व्याख्यातं, तद्देवात्रापि भाष्य न्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

` (षम्‌ ) भ््ययस्य॒नित्वादायुदात्त्वम्‌। 
-अध्‌ व्याकरणप्रक्रिया - (इरुपात्‌ किः” इति केचित्‌ पठन्ति न 
^ ८ 9 त्तत्वापत्तेः । 

भगस्य छन्दसि गछोपश्च तदच ५ 1 

८।.३। २३ भा० वा०) इति इति व्याकरणब्रा्िा ॥ 

प २ अस्य इति पदेन पूरवमन््परामशोद्रधीश 

 भोरिकष्येनान्वथो योजयितन्यः ॥ १९ ॥ अ 


८ 'अदिशदिभूञ्भिम्यः (८ 


ठतीयोऽध्यायः 


~= १७५ 
~~ ~~~ ड 
फिर वह कैसा है, इस विष्‌ क] उपदेश अगले मन्त मे किया ॥ ` 


पदार्थः-- ( अहयः ) सव विद्याओं को भ्या होनेबाछे विदान्‌ रोग (ग) 
(ष्लसाम्‌ ) अरंसयाव ४ की [देन वाली] ( ऋषिम्‌ ) काय॑ सद्धि कौ अर्का देतु ( भवाम्‌ ) भाचीन 
अनादि स्वरूप से नित्य वतमान (चयुतम ) कारणमे रनेवारी दी को जानकर ( छम्‌ ) ] कर्यो विद 
करनेवठे शद [ साधनरूप | ( पयः म जकको ( शचुडुदुहे ) अच्छे भकार पूरण कसते है, अर्थात्‌ अञ्न (त 
करक वृष्टि से संसार को पूरण करते हँ ॥ १६॥ 


भावाथः--मनुष्योको जैसे गुणसहित अश्चिका [कारणख्प से 
योग्ब है, वैसेही जगत्‌ के जन्य पदार्थौ का भी कारणरपसे अनादिपन 
॥ ट 
उपयुक्तं करके सत्र ज्यवहार की सिद्धिः करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


"<> 
तनूपा इत्यस्याऽवत्सार ऋषिः । अ्चि्द॑वता । षट्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


अधेशवरमौतिकौ किं कुरुत इ्युपरिसतेः॥ 


अनादि होने के कारण निलत् जारा 
जानना चाहिये, इनको जानकर कार्यो मँ 


तनपा ऽ अंग्नेऽपि तनयं से पाहा ऽ अगनेऽस्वामे देहि वर्चोदा ऽ अग्नेऽसि वचोभि 
देहि । अने यन्द तन्त्रा ऽ छनं तन्म॒ ऽ आधर॑ण ॥ १७ ॥ 
तनूपा इतिं तनूऽपाः । अपने । सि । तन्वम्‌ । मे । पाहि । शरयुदौ इ्यायुःऽाः । उ्ने। ऊस । 


घुः । मे । देहि । व॒चोदा दति व्ैःऽदाः । ने । जसि । वैः 1 मे । देहि ॥ अस । यत्‌} मे । तन्वाः । उनम्‌ । 
तत्‌ । मे । जा । पृण ॥ १७ ॥ 


पदा्थः-( तचूपाः ) यस्तसूः सबेपद्रथदेहान्‌ पाति रक्षति स जगदीश्वर, ,पालनदेतोपको 
वा। (अपने) -श। (अपरे ) सवौभिरषकेर, रशषादेवभौतिको चा । ( असि ) अस्ति वा, अन्न सर्वत्र पष व्यत्ययः ॥ 


१ १२ पूर्वोक्त को कहते है - 
२ मन्त्रत अस्यः 


गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (० ६1 २। १३९) 
पद से पू्मन्त्र के सम्बन्ध से इष्युत्तरपदभरकृतिस्वरे चिःस्वरेणान्तोदाततः ॥ 
व क भें अन्वय की योजन। कर , ( तन्वम्‌ ) तनोतेः इषिचिमितनि° (०१।८०) 

इत्यादिना अः भस्यय । परस्ययस्वरेणान्तोदात्तः॥ ` 
| पूववत्‌ ( विभ्वम्‌ य० ३। १५ ) पू्रूपम्रतिषेधे 
| सरपवभनानन्तरुमयोः हृ्यमाड-- - यणादेशः । उदा्त्चरितियोयंणः स्वरितोऽन 
| ° अरति पदेन कथमीड्वरोऽपि गृह्यते तद्‌ (य (भ० ८।.२। ४) इत्यमः स्वरितत्वम्‌ 
१।५.) विवरणे द्ष्भ्यम्‌ ॥ = 


( आददः) प अ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ` ` ९ ५ 

( तनूपाः) तनूपपदात्‌ पातेः आतो मनिन्‌° स 
५ ९। ६ ~~ ` । ५४१ इत्यादिना विच्‌ व्यथः ॥ ___ (वरनोदाः ७४) इस्यादिना विच्‌ भर्थयः। ( व्ोदाः) पूं (च 


1 शद काथो को षिद्ध करनेवाछे ( पयः )' इति म. पाठः॥ 
'णर्प वा नादिपन से नित्यपनः इति अ, स, पाठः, कोठ 


ह ------- यजुव॑दभाष्ये 
न त (९६१६१ === ] इयमि पूवं इटघ्राडुबतेनात्‌ पूर्पादेशो 

1 इ । (पाहि ) पाति वा । ( जघुदः ) आयुश्रवः । (अभे ) विज्ञानस्वरूपेश्वर ष 
निभितताभभिवी । ( असि ) भवति वा| ( भायः) जीवनम्‌ । ८ मे) मह्यम्‌ । (ददि ) ददाति बा। 
(वर्चोदा ) यो वर्चो विज्ञानं दृदातीति तस्राप्िेठनौ । (अभे ) सवैबियामयेशचर, वियादेतुवौ । (जपि) 
स्वति वा । ( बषः) बिदयापरापि बा । ( मे ) महम्‌ । ( देहि) ददाति वा (अने ) कामाना प्रपूरक 
कामपूर्तिहेतुवो । ( यत्‌ ) यावद्‌ यस्माद्‌ वा । ८ मे ) मम । (तन्वाः ) अन्तःकरणाख्यस्य बाह्यस्य शरीरय 
बा । ( डनम्‌ ) अपर्याप्तम्‌ । ( तत्‌ ) तावत तस्माद्‌ वा । (मे) सम । (आ ) समन्तात्‌ ( प्रण ) पूरयति 
बा॥ अयं मन्त्रः सात० २।३।४। १९२० व्याख्यातः ॥ ९५ ॥ 

अन्वयः-- हे क्ते जगदीश्वर ! यद्यस्माच्तवं तनृए अतति तत्तस्मान्भे स तन पाहि) हेश 
य्स्माखमायुदौ कसि तततस्मान्े महं पूणेमद \ हे अमे यद्स्मात् सवं कवोदा असि तत्तस्मानमे महं कै, 
पूविया देहि \ हे कसे म मम त्वा गदयाबदूलं बुदिवलदौयौदिकमपयौप्मस्ति तत्‌ तावत्‌ ९ भे मस ऋष 


समन्तात्‌ भपूरय ॥ इत्येकः ॥ 
अयम १ से \ ऽभ्िर्य॑यस्मात्‌ तनूपा ! कस्य \ स्ति तत्‌ तस्मान्न मम जाठररूपेण तन्वं { पहि! 


पाति। यदू यस्माद्यम १ मऽ } भ्रिरयुतं आयुर्भिमित्तम्‌ ! स्य} स्ति, तत्‌ तस्मान्मे सह्यमाय ! देहि) 
ददाति । य्‌ यस्मादयम { ‰ } भिका {असि } अस्ति, तत्‌ तस्माद्‌ \ मे सह्यं \ स्वो दी देहि) 
ददाति । अयम ऽ) भिर्‌ यावन्मे मम तन्वा ऊरमपयौप्रं तत्‌ ताबद्‌ (मे मस आपृण) समन्तात्‌ प्रपूरयति ॥ 
ञि द्ितीयः॥ १७॥ 

अत्र शैषालङ्कारः। 

५) 

भावाथ परमेन्वरेणास्मिञ्गति यतः सर्वभ्यः प्राणिभ्यः शरीरायुरनिभित्तविदयाश्काश" 
| स्तिमिता, तस्मात्‌ सरं पदाथौः स्वस्वरूपं धारयन्ति, तथैवास्य सष्ौ ्रकाङादिशुणवक्त्वाद्यम्नि 
| रेतेषां सख्यः साधकोस्तीति सर्वैव दितन्यम { ॥ १७ ॥ 


-----“ ~ 


4, , ~. ॐ. 2 दे .‡ 
श्रव ईर र भौतिक ऋरि बरमा कर्त दै, दस विषय का उपदेश ऋते मन्त मे किया है ॥ 


>, £ 1 
पदाथः- दे ८ अन्ने ) [ सवके रक्षक ] जगदीश्वर जिस कारण आप ( तनूपाः ) सव मूर्तिमान्‌ दरो 
तथा शरीरो की रक्षा करनेवारे ( जसि ) है, इससे जाप ( मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) सरीर की ( पाहि ?. रका कीज्वि | 
हे (जमन) [ विज्ानस्वरूप ] परेष्व ! जसे जाप ( जायुदौः ) सबको आयु के देने ( जसि ) ई, वैते (म) 
मेरे ज्यि (अचु; ) पृषे आयु अथौत्‌ सौ वधे तक्‌ जीवन ( देहि ) दीजिये । हे ( अप्ने ) सवैविचयामय है । 


४ (अग्न) अन्ते ग्न इष्यत वस्यादिषवान्‌ षाक १ शेषारद्धारेण दविविधोऽप्यन्वयः भ्रितः ॥ १० ॥ 
दातम्‌ । अन्यत्र जग्नेवयामिको निघातः ॥ = २ स्वरुूपवणीन के पश्चात्‌ दोनों का कायं दिलकूति द-- 

म्‌ ) अवतेः दणूसिूनिदीड०(३०३।२) ३ यहां दो भकार का अन्वय श%@षार्कार से दा 

न्‌ भ्रययः 1 उवरत्वरखिव्य० (अ गया है ॥ ९७ ॥ 

इष्यूट्‌, भस्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


॥ न~~ 


ठतीयोऽध्यायः इ 
च आप ( व्चोदाः ) सव लुभो को विज्ञान देनेवाछे ( अलि) है, वैसे (मे ) मेरे छियि मी दीक २ गुणलान- 
0 वः) पूणं विद्या ( देहि ) दीजिये । दे ( अने) सब कामों को पूरण करनवाटे परमेश्वर ! (मे ) मेरे 
(* ) शरीर सँ ( यत्‌ ) जितना ( ऊनम्‌ ) इद्धिवरु ओर सौय आदि गुण कम ड ( तत्‌ ) उतना ङग (मे ) 
नेरा ८ जाप्रण ) अच्छे भरकर पूष कीन्ि ॥ ५ ॥ | यह इतस मन्त्र करा मृथम र्थ हजा ] ॥ 


( अपने) चह भौतिक अमि जेसे ( तनूः ) पदाथौ कौ रक्षा का हेत (जसि ) है, वैसे जाठराभिरूप से 
(मे ) चेरे ( वन्वभू ) रीर की ( पाटि ) रा करता ८।॥ ,( ऋतन) जख लानका निमित्त चह अमन ( जलदः ) 
सवके जीवन का दे्‌ ( अघि , है, वैसे (मे) मेरे श्चि भी (आयुः) जीवन कै हेत धा जादि गणोंको 
(देहि ) देवा है । ( उच ) यह जि जैसे ( वदाः ) विज्ञानभासिका देत ( असि ) है वैसे (मे ) मेरे छथि भी 
( वचैः) विचापरा क निमित्त इुद्धिबलादि को ( देहि ) देता दै, तथा (घ्ने) जो कामके पू कले भ हेत भौतिक 
अन्न है, वह ( यत्‌ ) जितना ( से ) मेरे ( तन्वाः ) शरीर में बुद्धि आदि साम्य ( जनम्‌ ) कम है, ( तत्‌ ) 
उतना गुण [ (से ) भेरा ] (आष्ण) पी करता हे ॥ २ ॥ १७॥ [ यह इत मनर का दूरा वर्थ हणा ] ॥ 

दस मन्त वै शेपारक्ार है ॥ 


| 
| भावार्थ {जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार में सब भाणियो के ल्यि शरीर के आयुनिमित्त विद्या का 
| प्रकाश जीर सब जङ्ग की ष्णैता की है, इसीसे सब पदां अपने २ स्वरूप को धारण करते ै। इसी रकार 
| परमेश्वर की सृष्टि मै भकाद्च आदि गुणवान्‌ होने से यह अन्नि भी सब पदार्थौ के पारन का स॒ख्य साधन हे ॥१७॥ 
=<> 
इन्धानस्तवेयस्याऽवत्सार षिः । अभ्भिदैवता । निचद्राहीपङक्तिरखेन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
पुनस्तावेवोपरिदयेते ॥ 
इन्धानास्चा शत्दिमा चुमन्त समिधीमहि । वथ॑खन्तो यस्त सरहखन्त; सहछ- 
1 = 3 > रम॑शी 
| त्‌ । अर सपलुदम्भ॑नमरदन्धासोऽअद्‌।भ्यम्‌ । चित्राबसो खस्त ते पारमशीय ॥ १८ ॥ 
ौ इन्धानाः । स्वा । दतम्‌ । हिम: । घुमन्तमिति चयऽमन्तम्‌ । सम्‌ । इधीमहि ॥ वय॑सवन्तः। % वयस्छ- 
। म्‌ वयुः्ृतमितिं वयःकृतं । सहस्वन्तः । | स॒हसछतम्‌ । † सहःछतमिति सहःछत॑म्‌॥ जम । सपतदम्भनमिति 
| सपलनश्दम्भ॑नम्‌ । अञचधासः। जद्।भ्यमू ॥ चित्रावसो ।चिनर॑वसरोऽदति चित्रऽवसेो । स्वस्ति । ते । पारम्‌ । अ्ीय ॥१८॥ 
† र भ्रकाश्चादिगुणवन्तं 3 
| , प्दूथः--( इन्धानाः ) प्रकाशयन्तः । ( स्वा ) त्वामनन्तगुणं न काादिशुणवन 
भोष्कि बा । ( शातम्‌ ) रातसंख्याकान्‌ संबत्सरानधिकं बा । (हिमाः) देमन्ततैयुक्तानि वषोणि 
शत हिमाः शते वर्मणि जीव्यासम्‌ 1 शत० २९1४1 २११ ( मन्तम्‌ ) द्योरनन्तः भकार विद्यते ते 
पमस, वा मसत: प्रकादो विद्यते यस्मिन्‌ भौतिके तम्‌ । अन्न भृम्न्यथ प्रशंसां च मतुप्‌ 
1 । ( दधीमहि ) जीवेम वा । ( बयसन्तः ) प्रशस्तं प्ीमायु्विद्यते येषां ते। ५ 
मूर वय्तम्‌ ) चो वयः करोति तम्‌ । (सहस्वः) सहनं सहो [बहविधो ] नेच 
त भष्‌ । ( सहरछृतम्‌ ) यः सह्‌: सहनं करोति कारथति चा तम्‌ । (अन ) विज्ञात 
अल ऽपिवा । ( सपननदम्भनम्‌ ) यः सपल्लान्‌ दम्भयतीति तम्‌। ( अद्च्धासः ) 
शपदिसिताः । हिनस्ति दभोतीति बकु पठतम्‌ \ निव० २१.९९. 1 अत्र आनेरम्‌ 1 
पः । ( जाभ्यम्‌ ) अदसनीयम्‌ । ( चित्रावसो) चननं बु धनं विते यि 
क ` २ वे भपमः 
शयसकृतमितिं वयक साजित पाठः ॥ 
`सहरकृतमिति सहकृतं इत्यैवाजमेरमविते पाठः ॥ 


पूववत्‌ ॥ 


* उभयोः खाने 
उभयोः स्थाने! 


6.0. 7६ ऽका 4८कवला 1 


२७८ 


यूजुवदमाष्ये 


्ापनन्यं॑सुखं ग्रहयते । (ते) तव॒ तस्य बा। 
प्राप्रयाम्‌॥ १८॥ ४ 


॥ हति दितीयः ॥ १८॥ 
अत्र शेषारङ्कारः ॥ 


त = =-= 

ध चित्र ु य नि ट व न ति ; अच्ाऽन्ये पि { ् द 
ुद्धाधीशचरं चिवि वसूनि धनानि यस्माद्‌ वा स भौतिकः, अच्राऽन्येपाममि १ द्ट्यते \ अ 
 ॥ हति दीः । (खस्ति ) प्राघ्न्यं सखम्‌? स्वस्तीति पदनामस॒॒ पित्‌ \ निष० ५१५१ 


( पारम्‌ ) सखवेदुःखेभ्यः प्रथगभूतम्‌ । ( अशीय) 


--. 
818] 


अन्वयः--हे त्वनरायसो ऋ जगदीश्वरव्पासो कयस्न्तः रस्वन्तोऽदाभ्यं सपरद्रभने वयते द 
समन्तं या स्वामिन्धाना, सन्तो वयं शतं हिमाः समिधीमहि प्रकारयेम जीवेभैवं वन्नदभपि यत्‌ ते तव त 
सरवदुखेभ्यः पारं गला सस्ति सुलमशीय पराष्ुयाम्‌ ॥ इत्येकः ॥ 

शरदन्धासो  वयस्वन्तः. सहस्वन्तसत्या तमद्य सपद्मं वर्तं सहसत (6 युमन्त 1 स्ने अग्न 
निल्यमिन्ानाः अदीपयन्तो वयं, शतं हिमा, शतं वपणि [ समिधीमहि ] जीवेमैवं इवेनहमपि योऽयं 
चित्रावसो चित्राबघुरम्नि्त तस्य सकाशाद्‌ दारिव्यादिद्टःखेभ्यः पारं गत्वा स्वस्ति युखमश्रीय यम्‌ 


नान्तं पदं, “चित्रावसो इत्यपि सम्बोधनान्तमेव 
पदम्‌, अनेन “चित्रावसो इस्यभ्निविरेषणत्वेन श्रस- 
जगतः प्राेशचाधिवाचकः ॥ ` ६ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( इन्धानाः) न्धी दीकषौः ततदशानच्‌ । 
विप्रा वेषिन्धानयोः (अ०६। १।२१५ ) 
इस्याुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( बुमन्तम्‌ ) पूवं यज्ञः २। ४ म्थाख्यातः । 

( बयस्वन्तः ) वय गतो? इति धातोः सर्वेधातु- 
भ्योऽख॒न्‌ ( उणा ) इत्यसुन्‌ पर्ययः, निस्वादाचु- 


दजुदात्त इति आ्ुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 
( सहस्वन्तः ) सहधातोरसुन्‌ भ्रस्ययः । अग्रे 
सर्वै पूववत्‌ 1 । 


कोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६ । २ । १३९ ) इस्युत्तरपद- 
ङतिस्वरस्वम्‌ ॥ ॥ अत 
पलदस्भनम्‌ ) सपलान्‌. दम्भयतीति कत्य- 


कृत्‌ (० ६।२। १३९) 
क्ति (अ०६।१। १९३) 


दान्तो वयदब्दः । ततः प्रशंस मतुप्‌ ।. स पिच्वा- 


 ( वयस्छृतम्‌ , सहस्कृतम्‌ ) कपि गतिकार- 


( अदाभ्यम्‌ ) द्पिदभिभ्यां च (भ३।६१। 
१२४ भा० वा० ) इवि..ण्यत्‌, ननूसमासे खरः 
पूववत्‌ ॥ 

( चि्रावसो ) आमन्वितश्य च (० ६।१। 
१९८ ) इस्याुदात्तस्वम्‌ ॥ 
` (स्वस्ति ) भ्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ यद्वा 
यथा निरुक्ते ( ३। २५ ) ब्युखत्तिः प्रदभिता-- 
“अस्तिरमिपूनितः सु अस्तीति? । अस्मिन्‌ ब्युपत्त- 
पक्षे सह सुपा (अ० २।१।४) इति समासः। 
समासस्य ( अ०६। १। २२६ ) इत्यन्तो- 
दतततवम्‌, ॥ 

(पारम्‌ ) परातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ य्न 
(पार तीर कमैसमापतौ" (०) तत एर्‌ ( भ ३। 
३।५६ ) इतिः अच्‌, चिच्वादन्तोदात्ः ॥ ये ह 
एरनण्वन्तानामिष्याश्रयन्ति तेषाँ मते घन्‌, क्पात 
घनोऽनतोदात्तः (अ०६।१। १५९) इ्यन्तोदात्तवम्‌॥ 

(असीय ) अच्‌ व्याक सङ्घाते ® 
इयस्य शिद्युत्तमघुर्पैकवचनम्‌ । बहूं कनद 
(० २।४।७३ ) इति छान्दसो विकरणभावः ॥ 


इति व्याकरणग्राफेया ॥ 
+ हषारङ्कारेण द्विविधो ऽन्वयः भ्दरषितः ॥ 


२ जस्मिन पशे भ्त्ययेन द्वितीयायै सम्बुद्धिः । ^ 
। सस्त तमू दत्याचायौगामभिप्रायः ॥ १८॥ | 


| 
| 
| 


_ कतीयोऽध्यायः 


---------- ~ २५९ 
^ भावा्थैः-- मनुष्यैः पुरुषाथेनेशवरोपासनयाऽगनयादिपदार्थभ्य उपरकारकरणेन, च सवैदुःखान्तं 
८ तं 1 नाप्येः ^ 
लया परं सुखं पराप्य स॒तवपपयेन्तं जीवितव्यं, `न च केनाप्येकक्षणमप्यारस्यै स्थातव्यम्‌, किन्तु यथा 
पुरुषार्थो वर्तं तथैवाञष्ठावव्यमिति ॥ १८॥ 


~---+‡+~---~ 
स्विर सी कमले न्तर स पर्मशवर शौर भौतिक त्रि का प्रकाश किया दै'॥ 


पदार्थः-- दें ( चित्रावसो ) आश्रयंरूप धनवा (स्ते ) परतेश्वर  ( जद्ब्धासः ) दम्भ अरहकार जर 
हिसादि दोपरदित ८ वयस्व॑न्तः ) प्रशंसनीय पूण अवस्थायुक्त ( सहस्वन्तः ) अत्यन्त सहन स्वभावसहित 
( ज्दाम्य्‌ ) मानने योस्य |. जहिसनीय अथौ. न स्वागते योग्य ]. ( सपत्रदम्मरनम्‌ ) शचुमों के नाल ऋरने 
८ वथस्छतम्‌ ) अवस्था की पतिं करने ( सदस्छृतम्‌ ) सहन करने कराने तथा ( धुमन्तम्‌ ) अनन्त ` भरकारावाछे 
(व्दा ) जापका ( इन्धानः ) उपदेश ओर श्रवण करते इष हमलोग ( शातं ) सौ वपं उक वा सो से अधिक 
(माः ) मन्त चरतृथुक्त ( ससिधीमहि ) अच्छे प्रकार प्रकाश करं वा जीद । इस प्रकार करता इभा मी जो 
(ते) जायकी छपा ख सब दुम्ब से ( पार्‌ ) पार होकर ( स्वलि ) सुख को (जक्ीय ) प्राक्त हो ॥.१ ॥ 
[ चह इत मन्त्र का रथम अर्थं हया ] ॥ र 

( अद्याः ) £ हिंसादि दोषरहित ( वयस्वन्तः ) पूण अवस्थाुक्छ ( स्स्वन्दः ) अलन्त सहन करने 
वले ( व्वा ) उद ( अदाभ्यम्‌ ) उपयोग करने योग्य ( सपलदम्मनम्‌ ) आभ्नेयादि शख अस्र विया सँ देह होने से 
शं को जिताने ( वथस्छृतभ्‌ ) अवस्था को बढ़ाने ( सदस्छृतम्‌ ) सहन का हिल्‌ ८ घुमन्तम्‌ ) अच्छे ` भकार 
भकाशयुक्छ ( अमे ) कार्य को प्राक्च कराने वाछे भौतिक अभिक ( इन्धानाः ) भज्वङ्ति करते इए हमलोा ( शतम्‌ ) 
सौ वपन्त ( हिमाः ) हे मन्तजरुयुक्त ( समिधीमष्ि ) जीवे, इस अकारं करता इञा सँ , भी जो यह ( चित्रा 
वसो ) आश्वय॑रूप धन की भाषि का हेतु अनि ( ते ) उससे दारिथु आदि इुखों से ( पारम्‌ ) पार होकर (स्वस्ति) 
अवन्त सुखको ( जशीय ) भा हो ॥ २ ॥ १८ ॥ [ यह हत मन्व क दूसरा अधं हवा ]॥ 

इस मन्त्र सें शेषारु्कार है ॥ 


५ | 
_  भवाथः--मचुप्यों को अपने उपा, ईशर की उपासना तथा जपन आदि पदार्थो से उपकार छेके 
इल से थद्‌ टोकर उत्तम २ सुखो को भा होकर सौ वधं जीना चाये, जयौत्‌ क्षणभर मी आलस्य नहीं 
रहना किन्तु जसे एुर्पाथ की दधि छो, वैसा अलुटान निरन्तर करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


+< 
सं लमियखयावत्सार्‌ षिः । अभरदवता | जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
नस्तौ कीडसराशित्युषदिस्यते ` ॥ ५ 
॥ समभे दख वर्ैसागथाः समूपीणा स्तुतेन । सं प्रियेण धाम्ना समहमायषा सं 
श्चा सं परजया सः रायस्पोषेण म्मीय ॥ १६ ॥ 
सम्‌ | अ जम्‌ । स्म्‌ । अशे । सूच्यस्य । वचसा । अगाधाः । सम्‌ । ऋपीाम्‌। स्तेन ॥ 


(~ । भायुषा । समू । वचसा । सम्‌ । परजयेति शरऽजयां । समू । रायः । पोषेण । समृषीयु 
पूर्वो को ही कहते है॥ 


रङ्ञारसे दोनों भकार का अन्वय दशाया है ॥१८॥ ३ छनरुभयोः स्वरूपं 
= भ += 


५ इतो 5 
इतो दप्म अच्क 


इति पाठः भ० इ० करीष 
0८0. आ उत कतव 


= र यजुर्मय = 
=== > ल ~ --- 

पदाथः-( सम्‌) समागमे । ( सम्‌ ) परभश्वरोयं भौतिको वा ।,( अभे ) विज्ञान्वरप व. 

स्ये + सवीन्तगं णः यंरोकस्य बा । ( वचसा ) दीप्त्या 

वहाररप्िदेदवी । ( सूच्यैस्यं) सवीन्तग॑तख अरणः सा ८ ९ ( अगधौः) 
गच्छसि श्राप्नोति वा । अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः। वतमाने लु मनने भरहर" { अ० २१५१८५१ 
इति चेक च । (सम्‌ ) _संगताथं । ( कषीणीम्‌ ) वेदविदा, सनवदषटृणां िडुपाम्‌ । ( स्तुतेन 
ररसितेन। (सम्‌) एकीमावे । (भरियेण ) भसकताकारकेण 1. ( भाला } नेन । ( सम्‌ ) समीची 
ना । ( अहम्‌ ) जीवः। ( आयुषा ) जीवनेन । ( सम्‌ ) संगत्य । ( वचसा.) विद्याध्ययनप्रकारनेन 
(सम्‌) प्रेर्य । ( मरजया ) सन्तानेन, शञ्येन बा । ( सम्‌ ) प्ररास्ताथं । ( रायस्पोषेण ) रयो 
|| धनानां भोगेन % पुष्या । ( म्सिषीय ) पराधुयाम्‌ । अत्रारिषि ठिंडि वा छन्दसि सवं विघसो मन्ति ऋ 
॥ ९।५।९१ भा } इतीडागमः । महलजन° ऋ ६१५१९८ इतयुपधालोपन्च । अयं मन्द्रः श॒त०२ 
ध ३।9।२४ व्याख्यातः ॥ १९॥ 

अरन्वयः--हे 7 जगदीश्वर यसं सूस प्ाणस्ीणा चेन रंसततेन सर्पेण संया पान्न स्रु 
{ संवचै्ठा } संप्रा संरायस्पोधेण सह सपगभास्तेनैवादमपि सबोणि छलानि रंस्मषीय सम्यक्‌ प्राप्चयाम्‌। 
इत्येकः ॥ 

† यो { ॐ } भिः सुस ्रयक्षस्य सविदृसण्डट्य्षीणां संस्तुत सप्रिभण सवसा घाना समायु 
{ संबचैता } सना संरास्पेषेण समगणाः संगतो भूत्वा राजते, तेन संसाधितेनादं सबोणि व्यवहारमुानि 
संमिषीय सम्यक्‌ प्रायम्‌ ॥ हति दितीषः ॥ १९॥ 


अत्र शेषार्ड्ारः ॥ १९ ॥ 


| भावाथः- मलुष्या कवरस्याज्ञापाठनेन सभ्यक्‌ पुरषा्थेनारन्यादिषदार्थीनां संपरयोगेणेतत्‌ सव 
| खखं ्रष्ुवन्तीति ॥ १९॥ 
| 
५ 


--+~-- 


भिर भी पस्मेवर कौर अश्च वैसे दै, सो अगते सतत्र स प्रकाशित विया है" ॥ 


1. २० १०४।२२।९॥ (परोषेण ) घनि निस्वादाधुदा, ततो विभः 
२ समो गम्यच्छिभ्याम्‌ (० १।३। २९) इत्यात- ततिनुदाता ॥ 

नेपदम्‌ । छेदक ॥ ष ६ 

क (म्मिषीय ) गमेराक्षिषि कडि, उच्तर 


३ ऋषिदंशंनात्‌ , स्तोमान्‌ ददर्चत्यो पमन्यवः ( निर० ह्यः 
(५२. समो गम्य । २९) 

२। ११) ॥ यो वै ज्ञातो उनूष्वानः स अह्षिरापैयः ॥ ् न 

श०४।३।४।१९॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


स्मनेपदम्‌, तिङ्तिडः ( स० ८ । १।२८॥ 
निघातत्वम्‌ ॥ 
डति व्याक्करणमराक्रिया ॥ 


॥ पूर्वं ० २।१० ४ शपार्करेणात्र द्विविधो ऽप्यन्वयःप्दक्ितो ६८८ 
्रस्यये विभक्तिरलुदातत- स चात्रास्पष्ाशरः॥ ९९ ॥ ` 


५ दोनों का स्वरूप तथा भयोग घुः दशत ८ --- दशति ट 


कृतीयोऽध्यायः 


===---_-_-- === 


= 

पदार्थः--हे (च्म) जगदीश्वर | जो [ ( सवम्‌ ) ] आप ( सूरस्य ) सव अन्तरत राण वा 
(वीणाम्‌ ) वेदमन्त्र के अर्थौ को देखनेवाे विद्वानों की जिस (संस्तेन) स्तुति करने (संभ्रियेण) भरसक्रग से मानने 
( संवर्थला ) विद्याध्ययन ओर भकार करने ( धाच्च ) स्थान ( समायुषा ) उन्तम जीवन ( संमजया ) सन्तान वा 
राज्य ओर ( रायस्पोषेण ) उत्तम धनां के भोग [से] पष्टिके साथ ( समगथाः ) घाप होते दयो, उसी के साथ , 
( अहम्‌ ) मै मी सव सुखं को ( लंम्िषीय ) प्राक्च होड ॥ १ ॥ 


‡ जो (अघे ) भौतिक अधि ( सूर्यस ) भर्यक सूर्यमण्डल व। ( ऋषीणाम्‌ ) वेदमन्त्र 
देखनेवाले विद्वानों की जिस ( संस्तृतेन ) स्ति करने ( सभ्भरयेण ) भरसच्नता से मानने ( संवर्चसः 
खर भकाका करने (वाता ) सथान ( समायुषा ) उत्तम जीवन ( संभरजया ) सन्तान वा राज्य 
उत्तम धनो के मोग से धष्टि वारा ( समचधाः ) सङ्गत हो कर भका को परा होता है, उस 
के साय ( जह्‌ ) यँ व्यदार दे सद सुखो को ( संभ्मिपीय ) भ्रा हो ॥ २ ॥ 

इस अन्द ठ छेषालङ्कार हे! ॥ 


न्त्रं के अर्थौ कोः 
1 ) विद्याध्ययन 
ओर ( रायस्पोषेण ) 
सिद्ध किये इषु अधि 


¢ 
भवरा्थः--सडुप्य कोन ह्वर की जाता का पाटन, अपना पुरषाथं जौर अञ्चि आदि पदार्थो के संर 
योग से इन सव सुखो को प्राक्त होते हैः ॥ १९ ॥ 


+©<> 
अन्ध स्थेयस्य याज्ञवल्वय छषिः। आपो देवताः । शुरिग्‌ ब्रहती छन्दः । मध्यमः खरः॥ 
अथ यजनेन छतद्ुद्धय ओषध्यादय; पदार्था उपृदिदयन्ते ॥ 
अन्ध श्थान्धों वो भ्षीप महं स्थ॒ महो वो भकीयोजं स्थो" बो मीय रायरयो4 स्थ 
रायस्पोष वो षीय ॥ २० ॥ 


अन्धः । स्थ । अन्धुः । वुः । गक्षीय्‌ । महः । स्थ । महः । बः । भक्षीय । उञः । स्थ॒ । उलैम्‌ । वः । 
भक्षीय । रायः । पोषः । स्थ॒ । रायः । पोष॑म्‌ । बः । भक्षीय ॥ २० ॥ 


£ 
पदाथः-( अन्धः ) अन्नम्‌ । अनथ स्यव्नामसु पटितम्‌ \ निघ० २५७६ चदम्‌ भौ ज उ० ५१ 
| २०६ \ अनेनाऽदरयुन्‌ भरथो --- --भरस्खन्‌ भययो मागमो धकारादेशशच । च रक्ते खर लो न्यः [ अ ८१ ३१ ३६ 


| १ देयारार से यदहं दोनों भकार का अन्वय दशया ( महः ) "मह पूजायाम्‌” इत्यतः सवैघातम्यो ` 
| गया दहं ॥ १९॥ ऽघुन्‌ ( उ० ४। १८९ ) इति असुन्‌" भ्रत्य: 
| <----~--- निच्वादाधुद्त्तत्वम्‌ ॥ 
| ° असिसाधनोभूतस्य यजस्य फ्रमाद-- ८ रायः )  उचदषाय्ुुम्वः 
। अध व्या० प्रक्रिया | १ 
;) दाुदात्तः ॥ 
) (अन्धः) अदेलैम्‌ धौ च (ॐ० ४। २०६) (पोषः) अन्व 
इत्यसुन्‌, निसवादाद्युदात्तः ॥ ` इति ० ॥ 
र । दितीोऽ्थोऽलाभिः द र 


जो (ञ्चे) मौ कृतानुसारं प्रदरितः । अ० सु्रिते लेवम्‌-- प 
सिद्ध अमे ) भोिक सग पूर्वं कदे हये सों के ( समगः | 


व° इ जम्भे वाच ( अहम्‌ ) व्र क सो 


(6.0. ६ ऽका (टव्वला) ॥ 


यजर्बदमाष्ये 

न | 

विसजेनीः सन्ति । अत्र स्त्र <^ शर ६ रं येभ्यो रसः 
् 1 इति ८ | ॥ त 1 प्रातो रसो गृहते । (वः) सर्ेषामोषध्यादिषदा्थोनम्‌ 
^ ) । ( महः) मदसि । ( ख ) सन्ति । ८ महः ) महागणसमूदम्‌ । ( वः ) महतां पदाथौ- 
( भक्षीय ) 9) 1 । (उजैः) पराक्रमः। (ख ) सन्ति। ( उजम्‌ ) पराक्रमम्‌। (कः 
.५। ६ । ( अक्षीय ) सेवेय । ( रायस्पोषः ) या वहृगुणभोरोन पृष्टयः । भूमा वे रास्पो$ 1 
अत) ५९९१ ( ख ) सन्ति । (रायसयोषम्‌ ) उतमानां धनाना गम्‌ ( यः) चकति 
श्ियादिषदा्थानाम्‌ । ( यक्षीय ) अयाम्‌ ।। अयं सन्त्र रत २।३।४। २५ व्याख्यातः ॥ २०॥ 


3 अन्वर्ः--येऽन्ः सथान्धो वीर्यवन्तो बृकषौपभ्यादयः पदाथाः सन्ति, यस्तेषां सकाकाद्हमे 
| वीरयकराण्यन्नानि शतीय खीुय्यौम्‌ । ये महः स्थ महो महान्तो वाय्वन्याद्यो विचयादयो वा सन्ति, क्लेष 
| सका्ान्‌ [ म ] महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं सीय \ य उनः # स्मो रसनन्तो जलटुगधदृतमधुषल- 
| दयः सन्ति, रस्तेषां सकादाद्‌ उच रसस भक्ीय सज्य 1, ये रायस्पोष स्थ रायस्पोषो वहगुणसमूहयुकतः 
पदाथौः सन्ति, रस्तेषां सकाशाद रायस्पोष बहुछ्चभराणः पोषं मती सेवेय | २० ॥! 


= 


भावाथः-मलुष्यनगरस्थाना पदार्थानां गुणज्ञानपुरःसरं च्रियाकौराठेनोपकारं संगृह्य सव॑ 
सुखं भोक्तव्यमिति ॥ २०॥ 


-----**~--~ 


अय अगले मन्त ३ यत्च से छद किय ओषधी त्रादि पदार्थौ का उपदेश किया दै^ ॥ 


|| पदाथः- जो (अन्धः) बरवान्‌ वुक्च वा सोषधि आदि पदार्थं ( स्थं ) है, (वः) उनके । सका से 
॥ च ( अन्धः) वीय को घुट करनेवाे अज्ञा को ( भक्षीय ) ग्रहण ककं । जो ( सहः ) वड २ वायु शि आदिवा 
विद्या आदि पदा ( स्थ ) है, ( दः ) उनसे दै ( महः ) वदी २ किया की सिद्धि ऋरनेवाञे कर्मा क ( स्षीय) 
सेवन कर । जो ( उजं; ) जक, दूध, घी, मिष्ट वा फर जादि रसाले पदाधं ( स्थ ) है, (कः) उनसे ह 
( ऊर्जम्‌) पराक्रमयुक्त रस का ( जक्षीच ) भोग कर । ओर ज्ये ( रायस्पोषः ) अनेक खणयुक्त पदां ( स्थ ॥1 
(बः ) उन चक्वतिं राज्य ओर श्वोादि पदार्थो ॐ मे ( रायस्पोषम्‌ ) उक्तस २ धनो के मोग छ ( ६॥॥ 
` सेवन कर्ट* ॥ २० ॥ 


© ५ 
भावायः- मध्यो को जगत्‌ के पदार्थो छे गुणक्तानपू्क निय! की दारता से उपकारं का ग्रहण 
करके सव्र सुखो का ओग करना चाहिये ॥ २० ॥ 


40८20 | हि 


कारथपरोऽत्ान्वयः ॥ यपो हवा यप्‌- ३ यहौँ अन्वय आधिदरैविकपरक हे । शतपथ के ह; 
स्खः॥ श०३।६।१।७॥ दष्यनेन सत वचन से इसकी सङ्गति समञ्च ठेरी सय र 
सदगच्छते ॥ अपो वै स्व देवाः ॥ यापो चै स्वै देवा इष से तथा 1 
देवता दने से जन्य अथौ की मी हा र 
चाहिये ५२० ॥ 


___--------- तीयोऽध्यायः क 


~ 
रेवतीरित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । निवेदेवा देवताः । उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः सरः ॥ 


अश्र बिुषां सकतारायोपदिद्यतते! ॥ 


रवती रम॑ध्वमसिन्योनावसिन्‌ गोषटैऽसिल्रोकेऽसित्‌ धये । इहेव स्त॒ मापगात ॥ २१॥ 


॥ मोन । ती क्षै ^ = 
रेव॑तीः 1 रमध्वम्‌ । अस्मिन्‌ 1 चीन। । असन्‌ । { गोष्टे । गोस्थ इतिं गोऽस्े । अस्मिन्‌ । रोके | 
अस्मिन्‌ । क्षये ।। इद । एव । स्त । मा । अप्‌ । गात्‌ ॥ २१ ॥ | 


५ ५. 
पदाथंः--( रेवतीः ) षिद्याधनसदहिता प्ररास्ता सीतयो साज इन्द्रियाणि परावः प्रथिवीराज्या- 
वु याघु ताः।, अत्र इषा सल९ [ ° ७1 ९1 २६ ] इति पू्सवणीदेशः गरशंसा्भँ लुप्‌ च। 
( रमध्वम्‌ ) स्मणं छुबन्तु । अव्र व्यत्ययः । ( अस्मिन्‌ ) पत्ये । ( योनौ? ) जन्मनि श्ये (अस्मिन्‌ ) 
समक्षे । ( गोष्ठे ) गावः पशन इन्द्रियाणि यस्मिसितष्ठन्ति तस्मिन्‌ । ( अस्मिन्‌ ) सेव्यमाने । ( रोक ) 
संसारे । (अस्मिन्‌ ) अस्माभिः संपादित । ( कषये) निवसनीये गृहे । (इह ) एतेषु । (एव ) 
अवधारणाथं । (८ स्त ) सन्ति। अव्र व्यययो ठड्थे खोट्‌ च । (भा) निवेषे । (अष) दूराथं । 


(गात) गच्छन्तु । अत्र रोढथ्ंड पुरषन्यययश्च || अयं ` मन्व; शात २।३।४।२६ 
व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 8 


अन्वयः--हे मनुष्याः प्रशस्ता नीयादयोः री रेवयः [ स्त सन्ति ] ता अस्मिन्‌ योनाव्मन्‌ 
त ये रमध्वं हः तेष्नेव + € 
गष्टसिमन्‌ लोकेऽस्मिन्‌ चये रमध्वं रमन्तामितीच्छन्तो भवन्त छैतेषनन निलयं मरवरतेन्ताम्‌ , { एतेभ्यो मापमात 
कद्‌चिद्‌ दूरं मा गच्छन्तु ॥ २१॥ 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 


3 सल्छृतिशूपयज्ञाभेख्यस्यावस्यकतां दर्ायजाह-- 
२ वाग्‌ वे रेवती ॥ श ३।८। १।१२॥ 
परावो वे रेवत्यः ॥ तां० १३।७।३॥ ६३ । 
९। १५ ॥ 
\ योनि" स्थानम्‌ इति नि९० २ | १९ ॥ 
योनिरिति रृहनाम ॥ निध० ३।४॥ 
योनिर्तरिक्षम्‌ इति नि₹० २।८॥ 
योति संयाति थक्‌. करोति वा स योनिः ॥ 
उ° इ०४।९५१ || 
» क्षि निवासगस्यो 
स्त्यस्मिन्निति 
(म०३।३। 


दत्यस्मात्‌, क्षियन्ति निव- 
क्षयः। पुंसि संज्ञायां धः प्रायेण 
११८ ) इति “वः प्रस्ययः ॥ 

जथ व्याकरणप्रक्रिया 


ह वी ) रशब्दात्‌ परलंसायै मठ्‌, मवुदा- 
` हणम्‌ (अ० ६। १। १७६ वा) इत्यनेन 


1 


मतुप उदात्तत्वम्‌, व्यध्ययेनामन्त्रितस्वरः ॥ पूवं 
(यज्ञः १।२१ ) प° १०७ व्याकरणप्रक्रियायां 
भ्याल्यातः 1 ज्यव्ययेनामन्तरितस्वर दति त्वत्र 
विशेषः ॥ 

( रमध्वम्‌ ) पू्वपदस्यामन्त्ितत्वाभवे खन्द्‌- 
सत्वादिष्टस्वरसिद्धिः । आमन्ञितयक्षे ल आमन्न्ि- 
तस्य विद्यमानःवादनिधातः ॥ 

(क्षये ) क्षिधाोः एस्च्‌ (अ ३।३॥ ८ ) 
इति अच्‌" भरस्यथः, चिच्वादन्तोदाततववे भ्रा क्षये 
निबति (अ० ६॥। १। २०१) वन 
सवम्‌ । पक्षेऽपि पूववत्‌ स्वर ॥ प ~ 

डा? व्याकरयप्राफया ॥ ` > 
(क) शलर्वपर्रिथापरो ऽतरान्वयः, ओ 
प्राधान्येन ॥ 
(ख ) भ्रवन्न्तामूः दस्य 


1 गोष्टः इति नाशत्यनमेरसुद्रिते ॥ 


(6.0. 1६ ऽका < 


श (लड्‌) इति म° सु° पाठः 
भ्यः" इति अ० मुर कोशेषु च पाटः | तत्र % 


यजुर्वदभाष्ये 
_ _--------------_----[------------~ 

¢ ५ ~ = ~ 
भावाथः--यत्र विद्ंसो निवसन्ति तत्र विद्यादोनां गुणानां निवासात्‌ प्रजा वियाइरिक्षा 


ट) 


धनवतयो भूत्वा नित्यं खलेन सह युञ्ते, तस्मात्‌ सवैरेवमिच्छा कायोऽस्माकं ‡ सभीपाद्‌ विद्रासो विहषां 


समीपान्च बयं कदाचिद्‌ दुरे मा भवेमेति ॥ २१॥ 
वि 


4154८. 1 
अन लिद्धनं के सतकार के सिये उपदेश अगते मन्त्र म किया दे ॥ 


पदाथ; -३ मदुष्यो ! जो ( रेवतीः ) विया धन इन्दि पञ ओर परथिवी के राञ्य जादि से युक्त ्र् 
सीति (स्त ) है, वे ( अस्मिन्‌ ) इस ( योनौ ). जन्म, स्थः ( भस्मन्‌ गोध ) इन्दिथ वा पञ भादिके एने 
के स्थान ( जस्मिोके ) संसार वा ( अस्मिन्‌ क्षये ) हमारे सचे इष धरो भै ( रमध्वशरू ) रमण करे, देसी इच्छा 
| करते हए हम लोग ( इहैव ) इन्दं से भृ होथो ( मापगात ) इनसे दूर कभी मत जज ॥ २१ ॥ 
9 श ५ = 
भावाधः- जां विद्वान्‌ रोग निवास कस्ते ह, वहां प्रज। विधया उत्तम दिक्षा ओर धन वारी होक 
निरन्तर सुखो से युक्त होती है । इससे सव मनुप्यों को एेसी इच्छा करनी चाये कि हमारा ओर विदां का 
नित्य समागम बना रदे अर्थात्‌ कभी हम रोग विरोध से थक्‌ न होवें ॥ २१ ॥ 
+< > 
सछितेत्यसख वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निदैवता । पूादधस्य थुरिगासुरी गायत्री, 
उपत्वे [ लयारभ्य | एमसि इयन्तस्य गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


जथानिराब्देन विदुकमीण्ुपदिश्यन्ते ॥ 
सहितां परिधर्प्ूर्ा माविश गौपत्येन । 
॥ ~, 1 द्वि (~ 
पं लप्र दिवेदिवे दोपास्तद्विया वथम्‌ । नमो भरन्त ऽ एम॑सि । २२॥ 
संहितेति सम्‌ऽहिता । असि । विवरूपीति विश्वरूपी 1 उजौ । मा । आ । चिद्न॒ । गौपत्येन ॥ उप । 


स्वा । म्न । दिवेदिव इति % दिवेऽदिवे । दोषावस्तरिति दोषाऽवस्तः । धिया । वयम्‌ ॥ नम॑ः ॥ मर॑न्तः । भा। 
इसि ॥ २२ ॥ ऽ 


गं संहि € स <€ < ट 
„ पदाथः ( संहिता ) सवैषदार्थः सह वतमाना विद्युत्‌, सवेव्यापक हदवो वा । ( अरि ) 
अस्ति बा । अत्र सत्र पक्षे व्यवययः। ( विशरूषी ) विं सव रूपं यस्याः सा । अच्र † जतिरखीकिः 


१ सत्काररूप यज्ञ के छिएु रेदं कौ आवरयकता 
बतरति है-- 
२ यहां अन्वय सब प्रक्रियाओं मे समक्षना चाहिये, 
धानतया जाधिदैविक अथं का निरूपण है ॥२१॥ 
~ 


यातितः गणयाम पेदवय॑साधकशवादसनिरूपाया वियुतः कमीण्याह-- 


४ सवपदाथ; सह वर्तमाना सर्वनयापकर्पेवरककिरिि 
मावः । उनेनाध्यादमपरो अयं मन््रो भ्यास 
इति ध्येयम्‌ ॥ 

५ जस्तिवाः इत्यन्न शवाः इति पदेन यथान्यापोः" 
प्यर्थो योजनीय इति ध्वन्यते, तयैव चान 
क --- ॥ 


1 


‡ सद्धसर्मीपात इति अ° सु ख. ग. कोशवोश्ासित । क, कष 
पविः इत्यवग्रदचिहरदितः पाठोऽजमेरमुद्रिते । 

म्‌ १ परादुमोवविनाशाभ्यां सस्य खुगपद्‌ 
इत्यनेन स्यात्‌ । यापद्र्यमाविनी 


ते ठ 'तमीपाद्‌ इत्येन पाटः । स च साधी + 


द्‌ यः। अषवलिजञां बथा ता जातिं कवयो ब्डः ॥ 
इति द कैयटः । दा बहा बहुवषयं इति ा सथ 
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ठृतीयोऽध्यायः २८५ 
दैषात्‌ १ ० ४ 1 ९१ ६२ } इति ङीष्‌ परस्ययः । ( उजौ ) वेगपराक्रमादिशुणयुक्त । ( मा (आ) 
समन्तात्‌ । ( विरा ) विदाति। ( गौपस्येन ) गवामिन्द्रियाणां पशूनां वा पति; पाठ्कस्तस्य भावः कमै 
बा तेन। थत्र परन्तपुरोरितादिस्यो य~ अ ५\.६) ९२८ इति यक्‌ ्रस्ययः। (उप ) उपगमे । 
(ला) स्यम्‌ [तंवा] (अभे) अस्निम्‌ ‡ । ( दिवेदिवे ) ज्ञानस्य प्रका लाय भकरााय [प्रतिदिनं बा ] 
वतिदिव इयहनौमसं पितम्‌ ॥ निष १ \ = \ ( दोयावस्तः ) दोषां रात्रं बस्ते स्वतेजसाऽऽ्छय निवारयति 
सोऽभिः [ तम्‌ ]। दोषेति सतरिनामडु पवत्‌} निव ९१ ७1 ( धिया ) कर्म॑णा प्रज्ञया वा । वारिति कर्मनाससु 
पठितम्‌ \ निव० २५९ प्रज्ञानामसु वा \ निव० ३६६} ( वयम्‌ ) क्रियाक्राण्डाचुष्ठातारः। ( नमः) अन्नम्‌ 
नम्‌ इयबनामल पठितम्‌ \ निष० २ \ ७ \ ( भरन्तः ) धारयन्तः । (आ ) समन्तात्‌ । (इमि ) प्रप्रुमः। 
अत्रदन्तो भिः {त° ७ \ ९1 ४६.) इतीकारादेरः ॥ अयं मन्त्रः इत २।३।४। २० २८ ज्या- 
स्यातः ॥ ९२॥ 
अन्वंयुः-- नमेोत्रं ससन्तः सन्तो वयं धिया योनिर्विदुदरपेण सर्वेषु पदा्थषु संस्तोजी विश्पी 
{ श्रित सा } गैपल्न ना सां वि प्रविदाति, व्क { दोषस्तः } तं दोषावस्तारमभन प्व प्रतिदिन 
सुपेमरि ॥ २२ ॥ 


$ श्रतिदिनम्‌' इ्यन्वये ऽस्या श्रदरितत्वादनेन ( दिवेदिवे ) दिवृशबदराचतुध्यैकवचने उदिदं 
सह तस्य सङ्गतिरिति ध्येयम्‌ ॥ (अ०६। १। १७१) इति विभक्तेर्दात्तस्वम्‌ । 
ह नि्यवीप्तयोः ( भ० ८ । १।४) इति द्विर्वचनम्‌ , 

अथ उयङ्रणब्राक्रया अनदात्तं च (अ० ८ | १। ३ ) इस्या्रेडित- 

( संहिता ) संपूद्‌ दधातेः क्तप्रत्ययः ।' थाथ- स्याचुदात्तववम्‌ ॥ 
घञ््ताजवि्रकाणाम्‌ (अ० ६। २ | १४४) ( दोषावस्तः ) भ्यव्ययप्े छन्दसत्वादिष्ट- 
इद्युत्तरपदान्तोदात्त्वमसंज्ञाव्वात्‌ । संज्ञायां त स्वरसिद्धिः । आमन्त्रितपक्षे त॒ पादादिव्वाद्‌ आम- 
संहिता ऽगवि ( म० ६। २। १४६ ) इति गणसूत्रेण न्वितस्य च (० ६ | १। १९८ ) इति षाष्ठिका- 
गोरन्यत्रान्तोदात्तवं प्रलिषिभ्यते ॥ मन्वरिता्ुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( विश्वरुषी ) ङीषः प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तववम्‌ । ( धिया ) ध्यायतेः संप्रसा च (अ० ३॥ 
तत उजौ' पदस्यालुदात्त उकारे परतो यणादेशः, २॥ १७८ बा° ) इष्यनेन क्विप्‌ भव्ययः । धातु- 
उदात्तखरितयोर्यणः ° (० ८।२।४) इत्या- स्वरेणान्तोदात्स्वम्‌ । सवेकाच्तृतीयादि्विभक्तिः 
दिनोकारस्य स्वरितत्वम्‌ ॥ (अ० ६। १। १६८ ) इति विभक्ठिर्दात्ता ॥ 


( भरन्तः ) ज्‌ धाणे (भ्वा० उ° ) इत्य- 


र नः अजि सर्वधाठभ्यः = 
( उजां ) उनैयतीति अजगि सदुः (३ स्माच्छतरि शप्‌ । तास्यलदाततड्ददुपदेशात्‌० ( म 


२।१। १२४ भा वा० ) इति 'अचू' भ्व्ययः। ६। १। १८६ ) इति लसा्वधातुकानुदात्तवे 
अजः चिच्वादन्तोदात्तः । खियां अजादतशप्‌ ( अ सहत्तरः 

४।९।४) इति टापू, पिच्वादजुदात्तः, एकादेश ८. 
उदात्तेनोदात्तः (० ८ | २। ३) इष्यन्तोदा्सवम्‌ ॥ इति व्याकरणग्राकया ॥ 


जदा, अादिभ्योऽच्‌ (अ०५।२॥ १२७) इति २ ( क ) आ्देविकाधियकपरोऽमन्वयः ॥ 
भच" भ्त्ययो मध्वर्थ, अन्यत्‌ सवं पूर्ववत्‌ ॥ (ख ) आध्यत्मिकपरक्रियायान्स्वेषोऽन्वयोऽतर 
„ ( गौपल्येन ) यकि किस्वाद्‌ बद्धः । भत्ययस्व- “ह दोावस्तसे खं संहिताऊजा 
रेणान्तो तोदात्तसवमू, यदवा तद्धितस्य कितः (अ० ६। गौपत्येन मा मामाविश । बं तला 


९। १६५) ५ श्यनतदात्तम्‌ ।ततस्ृतीयैकवचनम्‌ ॥ मरो विया उपेम ॥* । ततस्तीयेकवचनम्‌ ॥ भरतो धिया मसि | 
{ भ° सुगि पमन इलयपपाटः ॥ 


९८0. ऽतया भलवान) भणण ष्वव ए 


यज्ुवेदभाष्ये 

=-= र र 
-आवा्थः-मचुष्यैरितथं वेदितव्यम्‌--येने्रेण सरव मूतदव्यषु बिबुद्रपो वयाः सह 

का राकधेटादिव्यवहारदतविवित्रगणोभिरनिभितसस्येवोपासनं नित्यं कार्यमिति | २२॥ 


~+ 


जव गले मनर मे अभ्नि शव्द से विजुली के कमो का रष्देश्‌ कियादैर॥ 


पदा्थः- ८ नमः ) अव्ये ( भरन्तः ) धारण करते इष [ ( वयम्‌ ) | हम रोग ( धिया ) अपनो 
इद्धि वा कमं से जो उन बिज्लीरूप से ( संहिता ) स पदार्थो के साथ ( उजी ) वेग वा पराक्रम आदि र॒णदुक 
(विधरूपी ) सव पदार्थौ मे सूपगुणयुक्त [ (असि ) है, वह ] ( गौपध्येन ) इन्दव वा पृञ्ओं के पालन कले 
बाले जीव कै साथ बतेमान [ होने ] से ( मा ) अ मे ( आविश ) भ्रवेश करता हे, ( स्वा ) उस ( दोषावस्तः ) 
अपने तेज से रात्रि को दूर करनेवाठे विचुद्रुप ( अग्ने ) अश्रि को ( दिवेदिवे ) जान कै धकारा होने कै रयि प्रतिदिन 
(उपैमसि ) समीप [ होकर 1] पराप करते है" ॥ २२ ॥ 

भावाथः-मदप्यो को रेस जानना चाहिये कि जि ईश्वर ने सव जगह सूतिमान्‌ दग्यो मे बिजुरी- 
रूप से परिपूणं सब रूपो का प्रकारा करने, चेष्टा आदि व्यवहारो का देत, विचित्र गुणवाखा अभि सचा है, उसी की 
उपासना नित्य करे ॥ २२॥ 


| <> 

†.. राजन्तमित्यस्य वेचामिन्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । अस्निदेवता । [ विराड्‌ ] गायत्री छन्दः । 

+ पडजः स्वरः ॥ 

| ¶ (क ) त्रिविधोऽप्यथः पदा्ेतोऽवान्तज्यः ॥ विष्‌ वक्तब्य 

| ( ख ) अस्य मन्त्रस्यान्यन्न ( च्वेदाङ्कं ए २० ) (क) तीनों प्रक्रियानों म अर्थ संसृत पदर्धसे 
माचायंपरदश्ितोऽप्यथोऽत्रोषयुक्त इति कतवा जाना जा सकता है ॥ 
भदद्यते-- (ख ) इस मन्त्र का व्याद्यान चऋरग्वेदाङ्क ए० २० 

“दे पूर्वोक्तविरोधणयुकतशवरग्रे ! भवन्तसुपगता पर निन्न भकार है-- 


नमष्ुवन्तः कथयन्तश्च भवन्तं निव्यं परर्थयामः। 13 त दारणागत 
= हे परमेश्वर थे! हम ठोग आपके शरणां 
भवत्पा्थनया व्वद्रचितस्य भोतिकामेः सकायाद्‌ बायु- परश अभ ! हम जोग 


इष्शद्विकरं यलातष्ठानं दि्पविचामयं च प्रामुवाम । है| नित्य आपको नमसकार जीर ८५ रः 
एतद निरूतरं नमोऽस्ठ ते ॥ किजोर्‌ आपने भोतिकायि न युग सते © 


उन शो से हम लोग दुगन्धि आदि पदार्थो का दी 


अध्यास्मपरस्वेनायं मन्त्रः ० १141 ७ भाष्य = ८ द्वि कत्था 
करके वायु तथा व॒र्षाके जककी छद्वि कर 
सौर मोक्षार 


आचायेबयौख्यातस्तत्ैव दम्यः ॥ २२ ॥ शिब्यविद्या को भी प्रात ह, इसल्यि भो 
भासि से साधक होने से जभिरुप विथुत्‌ सल के स्थि भी आपको नमस्कार करते दं ॥“ 
अधं स्पष्ट है ॥ 
आचाय ने दस मन्त्र का अथं आध्या 
भक्रिया मे शवेदुभाष्य ( चरं० १।१।० 14 
` दोय है, सो वहां देख लें ॥ २२ ॥ 
~ 


| 
| 


तृतीयोऽध्यायः 


_-__-------- ~ ~ 
- - र [व =-= === 
पनरीश्राशिुणा उपदिरयन्तेः ॥ 


राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वध॑मान९ सवे दमनं ॥ २३ ॥ 
सजन्तम्‌ । अध्वरम्‌ । गोपाम्‌ । वृरतस्थं । दीदिविम्‌ । वनान्‌ स्वे । दमे ॥ २ ३॥ 


पदार्थः-( राजन्तम्‌ ) अ्रकाङमानम्‌। (अध्वराणाम्‌ ) अभरिहोत्रायशवमेधान्ताना, रिस- 
वियासाध्यानं वा सर्वेधा रक््याणां यज्ञानाम्‌ । ( गोपाम्‌ ) इन्दरियपश्वादीनां रक्षकम्‌ । ( छतस्य ) 
अनादिस्वरूपस्य सलयस्य, कारणस्य जस्य वा । ऋतमिति सखनगु परितिम्‌ \ निघ० २११०१ उदकनामयु 
=) 6 दीदिविम्‌ ) व्यवहारयन्तम्‌ , अचर दिवो दे दीर्षश्ाभ्यसस्य 1 ॐ० ८१५५ इति 
दिवः किनघ्ययो द्िताध्यसदीघो चं । ( वर्धमानम्‌ ) दानिरहितम्‌। (स्वे ) स्वकीये । ( दमे ) 
दाम्यन्त्युपसास्यन्ति यस्मिस्तस्सिन्‌ स्वस्थाने, परमोच्ृष्ट म्र्रुम पदे ।। अयं मन्त्रः शत० २।२।४। 
२९ व्याख्यातः ।। २३॥ 


3 (य > क † 
अन्वयः--- नभो सरन्तो क्यं धिथाऽध्नरणा सोपा सजन्तमृतस्य दीदिवि से दषे वर्धमान क 
तमसि नित्यसुपाघ्ुम इकः ॥ 


१ ईच्वरस्य स्वभावं दिवक्चुः छेषेण भौततिकसीदवरं च तत्वयुक्छम्‌--अभ्यस्तानामादिः ( अ° ६।१।१८९ ) 
वणैयति--- इति सूत्रेण स्वभ्यस्तानामजादावनिटि ठसा्ैधातुके 
२ दम दति गृहनाभसु ( निव० ३।४) ॥ परततं एवादयुदा्त्वं विधीयतेऽतस्तस्सूत्भा्ेर- ` 
भावाद्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( वर्धमानम्‌ ) शानचि टसावंधात्रस्याजुदात- 
तदे (अ० ६। ९।१८६ ) धातुस्वरेणा्युदात्तः । 

(स्वे ) खाङ्शिटामदन्तानाम्‌ ( कि° ) इत्या- 
चदात्तः ततः सावेकाचख्तीयादि्विमक्िः (अर 
६६ १। १६८ ) इति विभक्छ्युदात्तस्वे प्रासे न 


( राजन्तम्‌ ) शवभ्रस्यये शपोऽनुदान्तववे भरष्यय- 
स्वर्रा्तो तास्यजुदाततेन्डददुपेदाछसावधाठका 
(स ६। १। १८६ ) इत्यादिना लसार्वघातुष्- 
स्यालुदाततस्व आशुदात्तसवस्‌ ॥ 


(अध्वराणाप्‌ ) अध्वरशब्दः पूवं ( यज्धः २। रोदवन्‌० ( अ० ६ । १। १८२ ) इति प्रतिषेधे स 
४ ) च्याख्यादः व स्रः । ठत एकादेशे एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
( गोपाम्‌ ) आतो मनिनङ्कनिव्निषश्च ( ०६] (अ ८।२। ^ ) इ्युदप्तः ॥ 
९ । ७४) इति विचि, सतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ ( दमे ) द्ध (अ० ३।३। १२१ 
६ । २ । १३९) इ्युत्तरपद्भङृतिस्वरेणान्तो- वल्‌ । नोदाततोपदेरस्य मान्तस्यानाचमेः (' 
दात्ततवम्‌ ॥ २३। ३४) इति उदधेः भतिषेधः॥ ` 
अन्न नोपायः घतः विपि वलि लोपेऽछकोपे यच्चन्र सायणः--( ° १।१॥ 
चे्सिदधिसम्भवात्‌ (सन्देदे नावहन्ति इति न्या- “दुमशब्दो दइषारिवादाथुदा्तः 
येन नैतद्वगृ त इति ध्येयम्‌ ॥ ूर्वोक्तरीप्या सवेशसिदधेः ॥ 
( दीदिविम्‌ ) ज्निप्यादिनित्यम्‌ ( य° ६। १॥ हति / 


१९७ ) इस्यायुदात्तः ॥ 


दिसिया सायणः--प्दीदिविब्दस्याभ्यस्तानाष।- 
'वुदात्तसवम्‌ः ऋ० १।१॥।८ माप्य जद, 


(6-0. 1६ ऽकाञता॥ ^८स्वलाप- 


२८८ 
[= 
= 
येन परमा्मनाऽष्वराणां गोषा शजनुतस्य दीदिविः स्वे दमे वधंमानोभिः पकारितोस त 
^ 
नसो भरन्तो वयं धियोपैमसि निलजुपष्ुम ₹7 दवि्तयः ॥ २२ ॥ 


अत्र रङेषाठङ्कारः ॥ 
९, ः श इत्ये ५ ( > 
भावाथेः- नमः, भरन्तः, धिया, उप, आः दमसिः त्येतेषां षण्णां पदानां पूषमान्‌ 
न्तादलुग्तिरविज्ञेया । प्रमेश्वरोऽनादिस्वरूपस्य कारणस्य सकारात्‌ सबोण्र का्यौणि रचयति, भौ 
तिकरोग्ि्च जलस्य प्रापणेन सवोन्‌ व्यवहारान्‌ साधयतीति वेद्यम्‌ ॥ २३॥ 


~~~ 


पिर धर र तरिके रुणो का उष्देश ऋगले भत्र य किया हे'॥ 


पदाथः-( नमः ) सत्कारपू्ैक ( भरन्ठः ) धारण करते हए दम खोग ( धिया ) इद्धि वा कमपे 
( चध्वराणाम्‌ ) असिहोत्र से लेकर जधसेधपयंन्त यज्ञ वा ( गोपाम्‌ ) इन्दिय एधिन्यादि की रक्षा करने [ वि ] 
( सजन्तम्‌ ) भकारामान ( चतस्य ) अनादि सत्यस्वरूप कारण के ( दीदिविम्‌ ) ्यवडार को करनेदाङे (स्ते) 
अपने ( दमे ) सोक्षरूप स्थान म ( वध॑मानम्‌ कः निस में किसी प्रकार की न्यूनता नदीं अर्थात्‌ सवोपरि परमात्मा 
को ( उपैमसि ) नित्य प्रा होते दै ॥ [ यह्‌ इत मन्त्र का प्रथम अथ हया ] ॥ 


जिस परमस्मा ने ( अध्वराणाम्‌ ) किस्पवि्यासाभ्य यन्न वा ( गोपाम्‌ ) प्वादि की इद्धा करने [ बरा 
( राजन्तम्‌ ) ्रका्षमान ] ( ऋतस्य ) जर क ( दीदिविम्‌ ) व्यवहार को प्रका करनेवाला ( स्वे ) अपने (दमे) 
शान्तस्वरूप मे ( वर्ध॑मानम्‌ ) इद्धि को प्राच होता हुमा अभि प्रकाश्चित किया है, उस [ प्रमात्मा को ( नमः) 
सल्किया से ( भरन्तः ) धारण करते इए दम लोग ( धिया ) बुद्धिः ओर कमं से ( उयैससि ) नित्य भराक्च होते हैः॥ 
[ बह इत मन्त्र ऋ दूसरा अर्थ हृजा ] ॥ २३॥ 


ि० वक्तव्यम्‌ जगदीकरमेवोपाप्ठमः । यतोऽसिन्नेव जस्मनि मक 


नमः, भरन्तः, धिया पदानामजुवततनमन्तरेण पयां नि्ितो मोको मवेदिति निलनिच्छमः 


मन्त्रोऽयमाभ्यात्मपरो न्याख्यात आचमः सवम्र॑द- ॥८॥ ५५५ 

'भाष्ये ( ऋ० १ ।९।८ ) । ऋग्वेदा त्वित्थं ईश्वर के स्वभाव को कहने की इच्छा से षारङ्कर 
भ्याख्यातः-- । ह्वारा भौतिक जर ईश्वर दोनों का वणन करते ै॥ 
भथमान्वय अध्यात्सपरक है । दूसरे सँ अधियत 


1 


ल 


“एमसीयतुव्रर॑ते | ( अध्वराणाम्‌ ) अचिष्टोमा- 


दियलानां तत्कचणां मानवानां च ( गोपाम्‌ ) र्कः तथा जयिदैविक दोनों अथ समदने चादि ॥ 
तथा ( राजन्तम्‌ ) स्यादीनां ` लोकानां मध्ये योगि- > 5 
 नामासनश्च मध्ये धार्कान्तर्यामितया राजन्तं सदा लि० वक्तव्य 
(ऋतस्य ) सल्यविय्यापयस्य वेदचतुशटयस्य आचाय ने दस मन्त्र का व्याख्यान पदो शी 
दीदिविम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशकं, तथा (खे) अनुद्तति के विना चऋ० १।१।८के माप्य 
पदे (वधैमानम्‌ ) अस्यन्त- क्रिया है॥ 
मथि खां वयं स्देवोवेमति, 
चः न्त्र का व्याद्याति 
णा स्वतः सदा भवन्तं षू० २१ इस मन्त्रकान्य। 


† इति भ. यु. ग, कोरो च पाटः दश्च 
& ध्यम्‌ त : | वृद्धि ए जगः 
ध्यम्‌ | = दद्धि को प्रप्त होते द्‌ 


ज 


तीयोऽध्यायः 


दस मन्त्र सं शेषार्कार हे ॥। 


५५ 
भूविीर्थः--नमः। भरन्तः । धिया । उप। आा। इमसि। 
जाननी चादि । परमेश्वर आदिरषित सप्यकारणर्प से संपूणै कार्यो को रचता ओर 
हारा सब यवहारं को सिद्ध करता हे, ेसा मनुष्य को जानना चाहिये ॥ २३॥ 
1 


+< > 


इन छः पर्ोकी अनुत्त पूवम से 
भौतिक अभ्नि जर की प्रसि के 


सन इलस्य वेश्ासित्रो मधुच्छन्दा षिः । अश्चिरदवता । विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः॥ ` 
अथाधेमेण सनत्रेणेशरर + उपदिद्यते ॥ 


सनः पितेव भुः 


॥ 


पितेव भुनवेऽर पपायनो भैव । सच॑खा नः स्तय ॥ २४॥ 


सः। नः । पितेति पिताऽदव । सनव । अद्ध सृ पायनःदतिं सुऽडपायनः । यव । सच॑स्व । नः । स्वस्तय ॥ २४ ॥ 


पदाथैः-( सः ) जगदीश्वरः । ( नः) अस्मभ्यम्‌ । ( पितेव ) जनक इव । ( सूनवे ) ओर 


साय सन्तानाय, सृरुरित्यपत्यनासस पठितम्‌ | निघ० २ | 


(सूपायनः ) सष्टूपगतसयनं ` ज्ञानं मापण यस्मात्‌ 


२। ( अग्ने ) करुणामय विज्ञानस्वूप सर्वपितः। 


(भब ) वसि । अ्र लड लोट्‌ । ( सच ) 


संयोजय, रनयममपि इदे { च ६1१1 ५६७ } इति दीधः । (नः) अस्मान्‌। ( लसय) सुखाय ॥ 
[ अयं मन्त्रः रात० द । २। ४ । ३० व्याख्यातः ] ॥ २४ ॥ । 


“(अध्वराणां गोपाम्‌ ) अध्वर जो अचिषटोमादि यज्ञ 
ओर इन यज्ञो के करनेवाठे लो धर्मात्मा सन्य ल, 
उनकी जो यथावत्‌ रका करनेवाला दै, तथ। ( राज- 
न्तम्‌ ) ` सूय जदि जो लोक उनके वीच भे भौर 
बोगियो के आत्मा के वीच म नो धारण करनेवाला 
ओर अन्तर्ामीरूप से प्रकाशमान है, तथा ( ऋतस्य 
दीदिविम्‌ ) सत्यविचास्वल्प जो चारो वेद्‌ है, उनका 
सर मोक्ष का जो प्रकाश करनेवाखा है। (वर्धमानम्‌ 
चेदम) ( से) अपना, जो ( द ) परमपद है, 
उषे (वमानम्‌ ) सतर साम्य ते युक्त होक जो 
सद्‌ विराजमान दै । सौर जो मनष्य मोक्ष को प्राप्त 
होते है, उनको अपने उस परमपद भँ विक्ान ओर 
अनन्दादि रागो से नो सदा बदानेवाय है, उप पर- 
भामा जो मोक्ादि सुखो कौ प्राति के स्थि (अेमषि) 
दम ल्यग ग्रा हते ह । अर्थात्‌ 2 परेरमर । स 
भभक्तिते हम ोग आपको सदा परास रहे कि 
चाप ओर सापकी जाश से विष हम छोग कभी 
१ | जिषे हम छोगो को भाप पाति से मो 
आदि हसी जन्म मे प्रात ह ॥ ८ ॥१ २३ ॥ 
+~ 


८, = ~~~ 
+ मन्ेगशर एवपदिदर इति अ, सु, पादः 
य० ३७ 


| 
॥ 
| 
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१ ईश्वरमेवाह भाधान्येन- | 
२ अथभ्रदकञंनपरमिदम्‌ ॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( पितेव ) “पा रक्षणेः ( अद्‌ा० प० ) अस्मात्‌ 
न्नष्टत्वटु ( उ० २ ।९५ ) इत्यादिना तृच्याकार- 
स्यत्वम्‌। चितः (० ६ । १। ९६३) इत्यन्तोदात्तः 
पिवृशब्दः, विभक्तावप्यन्तोदात्त एव “धिता शब्दः । 
इवः शब्दः चाद्योऽनुदात्ताः ( फि० ८४) इति 
सवौनुदात्तः । इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदपकृतिस्रतं 
ष्व (अ०२।१। ४ भार वा०) इति समासे "पितेव" 
स्वरितो वाभ्नुदात्ते पदादौ (अ० ८.।२। ६ 
मध्योदात्तः ॥ र 

( सूनवे ) “डः अाणिप्रसवर 
इत्यस्माद्‌ षुनः कित्‌ (३० २।२ 
श्रस्यय उदात्तः । ततो वरिभक्तेरुदात्तववम्‌ भ 
(अ० ७।३। १११) इति णे 

 ( सूपायनः ) उपगत 


२९० यजुवदभाष्ये 

~ === = ष [= - 
अन्वयैः क जगदीश्वर ! यस्तव दपया सने पिव नो ऽस्मभ्यं सूएगनो ¶ भव ! भवि 

स त्वं नोऽस्मान्‌ स्वस्तये सततं सचस्व संयोजय ॥ २४ ॥ \ 


अत्रोपमार्ड्ारः ॥ 3. 
वार्थः हे सैपितरीदबर ! यथा छपायमाणो विदच्‌ पिता स्सन्तानान संरक्य सपि 
क्य च विदयाधभ॑सुरीटतादिषु संयोजयति, तथैव भवानस्मान्‌ निरन्तरं रक्षिता शरेषु व्यवहारेषु 


संयोजयत्विति ॥ २४॥ 


=-=” 
इ, वि = ड 
छन प्रपते मन्य से % हैदर का उपदेश किया है \\ 


प्दाथः-द (अदने) जगीर ! जो शप हा करके (सूतवे) जपने एच के लिय ( पितेव ) [जसे] 
पिता अच्छे २ गुणं को सिखाता है, चसे ( नः ) हमारे श्यि ( सूपायनः ) र ज्ञान कै देनेवाले ( सव ) है, 
(सः) सो भाप (नः) हम गों को ( स्वस्तये ) सुख के िये ( खचर ) निरन्तर संयुक्त कीजिये" ॥ २४॥ 
इस मन्त्र सें उपमारङ्कार (स | 
क ह : 
„  भावाथः- दे सवके पाखन करनेवाले परमेश्वर ! ` जैसे छपा करनेवाखा कोक विष्ठानू सनुष्य अपने 
 पुत्रांकी रक्षा कर श्रेष्ठ २ रिक्षा देकर विया, धर्म, अच्छे अच्छे स्वसाव, ओर सष्यविधा आदि गुणों से संयु 
करता ३, वैसे ही आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करके शरेष्ठ २ व्यवहारो सें संयुक्त कीजिये | २४ ॥ 
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६1१ १८६ ) इत्यादिना. लसार्वधातुदस्यालुदा- २ जन्वण यं जध्यास्मपरक डे॥ 
तत्वे धातस्वरेणाददातः ॥ ~ 
स) ५. ती ( वि० वक्तव्यं 
र ॥ पदं पूर्वं (यजः 
- ५ आधिदैविक तथा धिय अथौ की भौ उषा क 
नी चाहिये । 
आचायं द्वारा इ सन्त्र का व्याख्यान आयामि 
विनव २। १५ स मी किया गया दे, पाठक चह 
मी देखं ॥ २४॥ 


=+ 


ततस्वरूपाकादश्षायामाह-- ` 


दृतीयोऽध्यायः 


ध 
अन । स्वम्‌ । नुः । अन्तमः । उत । च्चाता । शिवः । मव्‌ । वरूध्यः। च॑ 
मसिति ^ क 
ध जच्छ । नशि । चुमततम चुमत्‌ऽतमम्‌ । रयिम्‌ । दाः ॥ २५ ॥ 


पदार्थः--( अने ) सवोभिरष्षकेशवर । ( 
( अन्तमः ) य आत्मान्तःस्थोऽनिति जीवयति सोऽ 
म॑० २ । अनेनात्मान्तःस्थोऽम्तयौमी गर्ते । ( उत ) अपि । ( चाता ) र्‌ 
कारी। (भव ) अत्र दरयचोत्िडः १ त्र० ६।३॥। ५ 
शणकम्भंखभावेषु भवः [सः] । ( बुः) वसन्ति सबौणि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा सर्वषु भूतेषु बसति सः। 
(अभ्रिः) विज्ञानप्रकारामयः। ( वसुश्रवाः ) वसूनि 
षठा । निपातस्य च { अ० ६। ३ \ ५६६} इति दीर्ध 
वि्यस्माहदि मध्यमेकवचने वहं छन्दसि { श्र° २। ५६ 
भ्रकरारो विते यस्मस्तदतिरायितस्तम्‌ । (रयिम्‌ ) 
ठोडथं लड्‌, गहरं जन्दस्यमा७ { ०० ६\ ५1 ७५} अनेनाडभावश ॥ [ अथं सन्तर; श० २।३।४। 


३१ व्याख्यातः ] ॥ २५ ॥ 


= तं नोऽयन्त॑मऽडत ब्रात शिवो भ॑वा वहभ्युः । 
वसु मिवेसुभवाऽभच्छ। नि चुमतत॑मशधि द्‌; || २५ ॥ 


समू) कर्णामयः। ( नः ) अस्माकमस्मभ्यं वा। 
तिक्ञयितः। स उ प्राणस्य प्राणः | केनोपनिषत्‌ ख° १ 


५ इति दीषेः। ( वहभ्यः ) † यो बल्येषु शरेषु 


सणि श्रवांसि श्रवणानि यस्य सः। (अच्छ) 
:। ( नक्षि ) सर्वत्र व्याप्तोसि, अत्र णक्ष गता- 
७२} इति रपो ठक्‌ । ( दुमत्तमम्‌ ) यौः भरासः 
विद्याचक्रवस्योदिधनसमूहम्‌ । ( दाः ) देहि । अनर 


्ुः। उभिः वसु्रवाऽति 


क्षकः । ( शिवः ) सङ्गलमयो मङ्गट- 


9 नक्षति्यौसिकम । निघ० २। १८ ॥ 
अथ व्वाकरणव्रक्रिया 


( अस्तमः ) “अन प्राणने" ( अदा० प० ) 
इत्येतस्माद्‌ धातोः किषि, अतिराथने तमप्‌ । ्रतय- 
यस्य पि्राद्‌ धाुस्रेगादुदात्तः । अयस्मयादीनि 


छन्दसि (अ० १।४] ) इति भवाज्ञकारलोपो 
न भवति ॥ 


समीपस्थः" इति लु च० ५।२४॥। १ भाष्य 
आचायर्याख्यातः ॥ अस्मिन्‌ पञ्चेऽन्तिकशब्दुस्यः 
तमपि (तमे तादेश्च। तमे तादेशर लोपो व्तव्यः | अये 
घं नो अन्तमः ( भ० ६ ४॥ १४९ भाज्वा० )॥ 


य्वत्र सहिधर आह--यद्वान्तिकदाब्दान्तपि 
षोदरादितनेन साधः, तत पूलेनिरदिं्टभा्वविरोधादु- 
ेक्षणीयम्‌ ॥ 


( उत ) एवादीनामन्तः ( पि 
चणम्‌ मन्तः ( फि० ८२ ) इन्तो. 
धे व्याः भरे मतुप्यासतेभ्यो दिताः” इति ' 


` ९८0. ऽक 


(राता ) कृषि चितः (भ ६। १। १६२ ) 
इस्यन्तोदात्तसवम्‌ ॥ 


( वरूथ्यः ) घियते स्वीक्रियत इति गुणकम 
सङ्घातो वरूथः । तस्मिन्‌ भवो मवे छन्दसि ( म° 
४।४। ११० ) इति यति, तित्‌ खस्तिम्‌ (अ° 
६1 १] १८५ ) इस्वन्तस्रितः। यज्ञ॒ य° 
२५ । ४७, चः० ५। २४ । 9 भाष्ये “वल्यभूततेषु 
खेषु भवः") तत्त॒ वरूथसिति गृहनाम, 
पूर्ववत्‌ ॥ ६ स 

( बलुश्रवाः ) हीह भक्ष्या 
६।२। १ ) इति परलंपद्भृतिसवर 
दुष्स्नहित्रप्यसिवर्हिनि° ( 
उ श्रव्यये तस्य 

( धुमत्तसः ) 
१॥। १७६ ) इति 
दाते पूव एव 


यजुर्वदभाष्ये 


न 


२९२ 


< क 
अन्वयंः--हे अमे यस्त्वं वरया वसुरि्म्ि सवेत्र प्राप्तोसि, स स्वं नोस्माकमन्तमचाता न 
शिवो भवं उतापि नोषमभ्य युम रथिमच्छ दाः सम्यग्देहि ॥ २५॥ 


भवार्थः-मनुष्यैरिथं वेदितव्यम्‌-परमेश्वरं विहाय नो [ अ | स्माकं कथिदनयो रक्षकः + 
सर्वखुलसाधनरद्श्च नास्तीति कंतस्तस्य सर्वशाक्तिमस्वेन सवत्राभिव्यापकस्वादिति । २५॥ 


---‡~--- 
फिर बह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगते मन्त म कियादहैर॥ 


पदा्थः--दे (अते ) सबकी रक्षा करनेवारे जगदीखर | जो ( स्वम्‌ ) आप॒ ( वसुश्रवा ) स्रो 
सुनने के ल्ि श्रेष्ट कानों को देने ( वसुः ) सब प्राणी जिसमे वास करते दै, वा सवर प्राणियों के वीच 
बसनेहरि ओर (अग्निः ) विज्ञानम्रकाशयुक्त ( नक्षि ) सव जगह भ्यास अथौत्‌ रहने वले दै, सो जप (नः ) 
हम रोगों कै ( अन्तमः ) अन्त्यमी वा जीवन के हित ( त्राता ) रक्षा करनेवष्ि ( वर्भ्वः ) प्रष्ठ गण क्म 
ओर स्वभाव मेँ होने ८ शिवः ) तथा मङ्गरमय, मङ्गर करनेवाले ( भव ) हू जिर, भर (उत ) हम रोगों के 
खि ( धुमत्मम्‌ ) उत्तम भको से युक्त ( रयिम्‌ ) वि्याचक्रवतिं आदिं धनो को ( अच्छ दाः ) अच्छे भकार 
दीजिये ॥ २५ ॥ 


(भ १ 
भावाथेः- मटुभ्यों को एेला जानना चादिये कि परमेखर को छोडकर ओर डमारी रक्षा करने वा सव 
सुखो के साधनों का देने वाखा कोई नहीं है, क्योकि वही अपने सामर्थ्यं से सव जगह परिपूणं हो रहा हे ॥ २५॥ 


+> 
तन्खेत्यस्य सुवनधुक्रैषिः । अधिदेवता । खराड्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनः स कटिद् इ्युपदिद्यते" ॥ 


१ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः ॥ 
1 
पि० ब० 


पूववत्‌ सम्बोधनान्तस्य प्रथमान्तेनान्वये ऽधिय- 
ाधिदैविकपरोऽप्य्थं ऊहनीयः ॥ 


विण वक्तव्य 
सम्बोधनान्त का भथमान्त स समन्वय करं सै 
यद्य भी अधियज्ञ तथा आधिदैविक र्थो कौ ऽर 
कर छेनी चाहिये ॥ 


० ५।२४। १ भाष्ये राजपरो व्याख्यातो 
ऽयं मन्त्रः आचार्यैः ॥ य० ५॥। ४७ विद्वत्परो 
॥ मन्त्रो ऽयं शतपशे २।३।४।३१ 
२५ ॥ 
स्वस्य कया है? इस आकाड्श्षा की 

कहते 


५५५ 


आचाय ने इस मन्त्र का व्याख्यान ० ५। 
२४। १ के भाष्य सै राजापरक किया है, व्वा 
यजेद्‌ १५॥। ४८ के भाष्य मै विद्धान-परक षि 
हे । इत मन्त्र का याख्यान श०२।२।४। ९१ 
सं किया गया है ॥ २५ ॥ 

= 


नि 
^ {44 प्रमादात्‌ सक्त इति प्रतिभाति, भनोऽप्माकं दा थ 


इति ध्येयम्‌ ॥ 


„~ तृतीयोऽध्यायः ५ २: 
=-= [क्ल = 


तं तवा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सदविभ्यः । 
घ नो बोधि शुषी छथ्रप्या णोऽजवायतः स॑मसात्‌ ॥ २६ ॥ 


| तम्‌ । रा । शोचिष 1 । दीदिव॒ इति दीदिऽवः । सुम्नाय । नूनम्‌ । हमे । सविम्य॒डति सखिऽभ्यः ॥ 
लः। नः । वधि । श्रुधि । हव॑म्‌ । उरुष्य । नः । अघाय॒तः । जघ॒यतःतय॑नऽयतः । समस्मात्‌ ॥ २६॥ 


पदाथैः--( तम्‌ ) जगदीशचरम्‌। (ला ) त्वाम्‌। ( शोचिष्ठ ) पविव्रतस । ( दीदिवः ) 
्रकारामयानन्दप्रद, अत्र दिवुधातोदचन्दसि लिट्‌ { अ० ६१२१ १०५१ इति खिट्‌ । क्वसुश्च [ अ० ६१२१ 
९०७} इति किटिः खाने कुः । उनसयुमगा { ° ३1४1 {९७} इति ठिडादेरस्य कसो; सा्वधातु- 
कतवादिडधावः। ठनादीनां दीरघोग्यसस्य { अ० ६\ १९१०} इलभ्यासदीरषैः । मतो कः संबुद्धौ छन्द 
[ अ० ८१३१९ ]इति स्रादेराश्च । ( सुम्नाय ) सुखाय । सुम्नभिति सखनामसु पठितम्‌ \ निच० 1६१ 
(सूम्‌) निश्चयार्थं । ( ईमहे ) याचासहे । ईमह इति याञ्जाकसघु पठितम्‌ \ निय ३\ ९ \ ( सखिभ्यः) 
मित्रेभ्यः । ( सः ) जगदीच्वरः । ( नः ) अस्मानस्माकं वा। ( वधि ) बोधयति । अन ठय लङ, 
गरं कनद { अ० ६ १४1७९) इत्यडभावोन्तगेतो ण्य ।.( शरुधि ) शु । अत्र 4 अन्वापि चदे 
{° ६1 ९1 १३७} इति दीषैः । बहुलं छन्दसि { श्र" २1४1 ७६] इति सोक । शरुशणु० [ ° ६\ 
४१०२ ] इति देष्ौदेश्च । ( हवम्‌ ) श्रोतु श्रावयिुम्ह सतुतिषमूहं यज्ञम्‌। ( उरुष्य) रक । अत्र 


9 अनेन सूत्रेण शयो लकि इनोरभाव इत्यर्थः । पूर्व यजुः ( हवम्‌ ) ऋदोरप्‌ (०३।३। ५७) इष्यपू 
१ । १५ टिप्पण्यामस्मिनु विषये विस्तरा उक्तम्‌ । भावे । धातुस्वरेणायुदात्तसवम्‌ ॥ 
तत एव दर्टम्यम्‌ ॥ ( उरुष्य ) उरुष्यती रक्षाकमां (नि₹० ५।२२)॥ 
२ अत्र निर्क्तम्‌--“उरष्यागो अघायतः समस्मात्‌ ततो कोटि धातुस्वरेणान्तोदात्तः, पादादिषवाद्‌- 
इति प्चम्यां, उरष्यती रश्चाकम । नि₹० ५।२३॥ निघातः ॥ 
= ल गिंकः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया यद्वा उरुस्यतीति आतोऽनुपसग कः (अ० ३ 


२।३ ) इति कः प्र्ययः पूर्वपदात्‌ (अ० ८ 
३। १०६) इति षत्वम्‌ ॥ ततः कण्डूवादेराङृतिगण- 
ताद्‌ यक्‌। स्वरस्तु पूर्ववत्‌। तथाहि सायणाचा- 


( रोचिष्ट) श्च पूतीभावे" ( दि० ० ) 
इत्येतस्माद्‌ धातोस्टृचि तच्छन्दसि (अ०५।३। 
५९ ) इति “इन्‌? भस्ययः । आमन्तितस्वरेण 


व ्योऽप्याहं- ९ 
8 ॥ श “उरु्यनतं रक्षता । उरष्यतिः कण्ड्वादि ऋ» ८ | 
( दीदिवः ) अत्रैव भाष्ये न्यास्यातः ॥ आभ. २५।९०॥ - 
नतितवात्‌ सवैनिवातः ॥ “उरुष्य उर (१ उप ) शब्दः कष्डादिः लेटि 
८ संस्नाय ) पूवं यजु० २ । १९ भ्यास्यातः ॥ रूपं, निघातः ० ४।२।६॥ २ 
चनम्‌ ) एवादीनामन्तः ८ फिट्‌ ८२ र ; प्रत्यये शः 9 
अघायतः / शवृभ्रत्ययं शतुरदुः 
ईस्यन्तोदात्तः ॥ ( ? 


(अ० ६। १। १७२ ) इति तृती 
( सखिभ्यः ) समाने स्यः स चोदात्तः (उ° दात्ता भवतीप्यन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 


४।१२५) इति इण्‌ अत्ययः सदिशस्ोदात- (समस्मात्‌) भ्ातिपदिकप्वादत्र पञ्चमी वि 
रषनादुदातत्वम्‌ ॥ खाङ्गशिटादन्तानाम्‌ ( पि० २९) इष्याधुदा 
(शधि) अुशणुषकदभ्यद्छन्दसि (अ० ६॥ शरसे कथमलुदात्तः । अस्र निर्‌ श 


४। १०२) इति हेधितवं, अपित्वात्‌ तस्थोदात्- ५तत्‌ कथमलुदाततकृति ना 


~ घम्‌। तिङ्परत्वादनिघातः ~ तरवावनिषावः प 0 
चन अ मुद्रिते कौङषु च (्वयचोऽतस्तिडः इति पाठः ॥ 


6-0. 7६ ऽका (दक्वा शाप, एषटटस्व 


= ध यजर्ेदभाष्ये 


~~ === ब वा == = 
कण्ड्वा [ अ० ९.१ ९१२७ | इृतिगणत्वटुरुषशच्दादू यक्‌ । ततोऽन्येामपि० [७०६१ १ 
दीषैः ॥ (नः ) अस्मान्‌ | अन्न नश्च चाहुसयोरुम्यः \ अ० ८ \ ४} २७\ इति णकारादेराः। ( नन 
यः परस्याघमिच्छत्यघायति ततः। ५अ्वावृततिरौषयति मवत्यदब्दान्छनदसि फेच्छाया कमिति, । 
स्मादिति थत्च भत दैतववाधना्थमाकारं शास्ति" \ अ० ९ \ ९\ ८ । अस्मिन्‌ सूते मप्यकारस् व्या्वाना = 
सिद्धयतीति बोध्यम्‌ । ( समस्मात्‌ ) सरवैसमात्‌। समाब्दो्र खवेपयायः । [ अयं भन्तः दा० २ । २ 
३१-३३ व्याख्यातः |॥ २६ ॥ 
अन्वयः - हे शचि दीदिनो जगदीश्वर | बयं नोस्माकरं सखिभ्य नूत सन्नाय तं [ सव ] तवाभीरह 
यो अवान्‌ नोस्मान्‌ बोधि सम्यग्ज्ञानं बोधयति स लं नोऽस्माकं हवं भि छपया श्ण, नासान्‌ समकमात्‌ 
सर्वस्ादवायतः परपीडाकरणरूपात्‌ पापाइर्यछ सततं प्रथक्‌ रश्च ॥ २६ ॥ 


| मावार्थः--सैर्मलष्यैः खार्थं खवभिवार्थं सरवपाण्य्थं च खलप्रापतये परमेश्वरः परा्नीयलत. 
थेवाचरणं च काथेम्‌। प्रार्थितः सन्‌ जगदीरोऽधमाश्निगरत्तिमिच्छकान सलष्यान्‌ स्वसत्तया सर्वेभ्य 
पविभ्यो निवत्तेयति, तथैव खविचारपरमपुरषाथौभ्यां सर्वेभ्यः पापेभ्यो निवस्य घौचरणे स्वल 
नित्य प्रवतिंतन्यमिति बोध्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


----*++~--- 


फिर वह कैसा है इस विषय का उपदे अगले मन्त म किया है ॥ 


0 
पदा्थः--हे ( शोचिष्ठ ) अत्यन्त छद्धसवरूम ( दीदिवः ) स्वरथपरकाशमानं आनन्द कै देनेवठे 
जगदीश्वर । हमलोग ( नः ) अपने ( सखिभ्यः ) मित्रों के ( सुम्नाय ) सुख के स्यि ( तंल्वा) आपसे 
[ ( चलम्‌ ) निरय से | ( हैमे ) थाचना करते है, तथा जो आप हमको ( बोधि ) अच्छे प्रकार विज्ञान को दते 
है, (सः ) सो भाप हमारे ( हवम्‌ ) सुनने सुनाने योग्य स्त॒तिसमूह यक्त को ८ शधि ) दपा करके श्रवण कीन्यि 
( नः ) हमको ( समस्मात्‌ ) सब भकार ( अवायतः ) पापाचरणों से अर्थात्‌ दूसरे को पीड़ा करनेरूप प्रापो 
से [सदा | ( उरुष्य ) ‡ अलग रखिये* ॥ २६ ॥ 


५ 
भवाथः सव मनुष्यो को अपने मित्र जोर सब भराणियों के सुख के लिथि परमेर की पराधना कसी 
बर वैसा ही आचरण भी करना [ चादि ] कि जिससे प्रार्थना किया हआ परमेडवर अधमं से अरग होने की इच्छ 


त्नानि ( फि० ७८ ), अनेन वा सवीनुरात्तस्वम्‌ ॥ 


२ घनः उसी का वर्णन करते हँ ॥ 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ ४ यहां जन्वय प आयासम अथं दुय गया है ॥ 
तथवर््दुमाप्ये (ऋ० १ 1 ५८ । ८ )--उरूष्य 
रक्ष । अयं कण्डूवादिगणे नामधातुभेणनीयः*॥ वि० वक्तव्य 


। सायणः ऋ० ४ । २1६ भाष्ये ॥ 
प न्व के समान यह भी ऋ० ५। २४। ५ 
वक्तव्यः स वयस्यात ह । इस मन्त्र का याख्यान श° १। 
व्याख्याने पूवेमन्त्रवत्‌ सर्वं ३।४।३१ में देखं ॥ २६॥ 

२।३।४।३३ 


कृतीयोऽध्यायः 


क सैः निरन्तर दत हयेन चाये ॥ २६ ॥ 


+< >ॐ 


| करनेवाले मनुष्यों को अयनी सततासे पापों से यद्‌ कर देता दै, वैसे ही उन सहुषयो को भी पायो स सकर 
| इड णदादित इयस्य शुतवन्धुकरषिः । अभ्िरदैवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । पडुजः स्वरः ॥ 


पनः स किमर्थः प्रर्थनाय इत्युपदिश्यते" 
इड ऽ एदि 5 एहि काश्या 5 एत॑ । मयि वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७॥ र 
इड । थ । इद्धि । अदिते ! आ । इहि । कोम्या; । ज । दूत ॥ सविं । वः । काम॒धरणमितिं काम॒ऽधरणम्‌ । € ॐ 
भूयात्‌ 1 २७॥ 


पदार्थः-- ( इडे ) इडा प्रथिवी, डति प्रथिवीनामघु पठितम्‌ \ निय्‌० ९। \1 (आ ) समन्तात्‌। ` 
(इदि) आष्टयात्‌, अन्न स्त न्यययः । ( अदितेः) ना्रदिता राजनीतिः अदिति पवनम ` 
प्तम्‌} निष० ४ 1 १। अनेनाच्र प्राप्त्य्थो गृह्यते । (आ ) ससन्तात्‌। (इहि › प्राप्ठुयात्‌ । (काम्याः ) 
काम्यन्त इष्यन्ते ये पदाथोस्ते । (आ ) समन्तात्‌ । (इत ) यन्त प्राप्ुवन्तु। ( मयि ) मलुष्ये । (वः) 
तेषां कास्यानां पदाथौनाम्‌ । ( कासधरणम्‌ ) कामानां धरणं स्थानम्‌! ( भूयात्‌ ) ॥ [ अयं मन्त्रः श॒त० 
२।३।४। २४ व्याख्यातः ] ॥ २७॥ । 


अन्धथ;-- द जगदीश्वर ! भवच्छृपयेड्यं प्रथिवी सद्यं राव्यकरणायेटि समन्तात्‌ भाष्यात्‌ । ; 
| एवम {ति 5) दितिः सयेुसप्रापिका नाङरहिता राज्यनीतिरेहि भाप्तुयात्‌ । एवं हे भगवन्‌ परथिवीराच्यः 
| नीतिभ्या महयं काम्यः परदाथौ एत समन्तात प्रपुवन्त, तथा ममि कतवा काम्यानां पदाधोनां ऋसरणं 


त ॥ २७ ॥ 
¶ भसङ्गतः माथेनाभ्रथोजनमाह-- वः कापथं मू यात्‌? इति यथाक्रमं 
९्ाग्‌ वाअदितिः। श ६।५।२। २०॥ द्यानि, अन्यधा स्वरे दोषः स्यात्‌ ॥ , 


राज्यञ्यवस्थाकारिणी दास्‌ । अन्न सर्वत्र प्रथमार्थं 


+ य॒दा सप्ानवाक्े निधातषद््मदादेशा ;{ 
सम्बुद्धिः । घुरषन्यत्ययः ॥ 


२॥ १८ भा० वा० ) इति नि 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


५ इड ) भथमार्थः सम्बुद्धिः । आमन्नितत च्‌ 
(स०६।१॥। १६८ ) इ्याञ्चदात्तः । य० २८ ॥ 
२ भ्ये सजपो व्याख्यात जाचैः ॥ 

(अदिते) ( काम्याः ) उभयोरपि पादादि्वा- 
दा्टमिको निघातो न भवन्ते । जमन्वितस्य च (० 
६।१। २१९८ ) देस्याचयुदात्तस्वम्‌ ॥ 

गदादिव्यं॑--स्रक्षणविरहितेय पपद्‌ए 
पग । इड एद यदित पदिः काम्या एतः भ 


२९६ यजुर्ैदभाष्ये 

भवाथः मलुष्यैः काम्यानां पदाथीनां कामना [7 1 पना सततं श्यो, तला बना कायो, तसमराप्तये जगदीश्वर र 
पुरुषाश्च । नदि कशचिदप्येकक्षणसपि 8 कामान्‌ [चहाय्‌ खातुमरहति, तस्मादधर्यव्यवहारात्‌ भग 
निव धम्यं व्यवहारे यावती वर्धयितुं शक्या तावती तिलं वद्धंनीयेति ॥ २७ ॥ 


~" 


किर उसकी प्राना किस सि कसनौ चाहिये, इस निष्य का उपदेश छले सन्व स किया दै" ॥ 


पदौ्ः- ह परमेदवर ! जापकी छृपा से ( इडे ) यह थिवी युद्ञको राज्य करने क चयि (आइ) 
अवदय भ्रा हो, तथा (८ अदिते ) सब सुखो को श्रा करानेवाली नादा रहित राजनीति ( आ इहि ) रा हो । क 
रकार हे भगवन्‌ ! परथिवी ओर राश्यनीति के द्वारा [ सने ] ( काम्याः ) दष्ट २ पदा ( आ इत ) परा । 
(मयि ) मेरे मे ( वः ) उन पदार्थौ की ( कामधरणम्‌ ) स्थिरता] [ ( भयात्‌ ) ] यथावद्‌ हो ॥ २७॥ 


भावाः सलुष्यों को उत्तम २ पदार्था की कामना निरन्तर छरी [ चाहिये ] तथ। उनकी भ 
खयि परमेश्वर की प्रार्थना ओर पुरुधा सदा करना चाहिये । कोड मनुष्य जच्छी वा इरी कामना फ बिना क्षण भर 
भी स्थित होने को समथं नहीं हो सकता, इससे सव मनुष्यों को अधमयुक्त व्यवहारं की कासना को छोडकर धमत 
उ्यवहारों की जितनी इच्छा बद्‌ सफ उतनी बढ़ानी चाहिये ॥ २७ ॥ 


+< > 
सोमानमियस्य विप्रबन्धुरषिः । दृहस्पतिर्देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । षडूजः स्वरः ॥ 
पुनः स जगदीशररः किमर्थः मथनाय इत्ुपदिर्यते' / 


सोमान खरणं कृणुहि व्रणस्य । कधीम॑न्तं यऽओशिजः ॥ २८ ॥ 
सोमानम्‌ । स्वरणम्‌ । कृणु । बरह्मणः । पते ॥ कक्षीवन्तम्‌ । यः । शशिजः ॥ २८ ॥ 


१५ 

पदाथः--( सोमानम्‌ ) सनोति निष्पादयलोषधिसारान्‌ विद्यासिद्धीश्च येन तम्‌। (ख 
रणम्‌ ) सवैविद्यप्रवक्तारम्‌ । ( कृणुहि ) संपादय । (ब्रह्मणस्पते ) सनातनस्य वेददाखरस्य पाठकेश्वर ¦ 
(कक्षीवन्तम्‌ ) केषु, वियाध्ययनकसखु" साध्वी नीतिः४ कक्षया, सा वही विद्यते यस्य बियां धुः 

॥ अचर भूर्न्यथ सतुप्‌ । कक्षयायाः" संज्ञाया मतै संप्रसारणं कतवयम्‌ ! अ० ६६९ \ २७ इति व 

देशः । शरास्दौबद्ीक्० ऋ० ८\२ ११२. \ इति निपातनान्मकारस्थाते वकारादेरा्च । (यः) 
विद्वान्‌ । ( ओरिर्जः ) यः सवं । ( ओजः ) यः सवौ विद्या वष्टि स ऽशि, तस्य विद्यापुत्र इव ॥ 
| से भाथेना का प्रयोजन कहते -- 
यद्धं अध्यास्मप्रक है ॥ २७ ॥ 


नि० २।२॥ शाह विोडनेः ( विदय | 
“ल्या भक्थनेः इति ब्युरपर्याथैः परदसितो ८. 
“ छन्द॑सस्वादसंज्ञायामपीति दिक्‌ ॥ = 
स इति नामतनराः। ९ (दिगेव ओशिनः जादि मा० धा० ° वधात 
किमस्मिन्‌ ख्यानमितिः भ्याख्याने ॥ ५ 
४ (य सिर दो" इति कोरोषु पाठः ॥ 

स. कोशयोः पक्षाः इप्युपद्पभात्‌ । 


न 


तृतीयोऽध्यायः 


~_-[-[-[-[{-[{[-] 


भकानयनतं कर ्हणसपते १1 निष ६\ १० ॥ अयं मन्त्रः र॒त० २1 ३॥ 


अन्वयेः--हे त्रकणसपते सवं योहमेौ 


अत्र छुप्नोपमारङ्कारः ॥ 


( (प 3 मीरः 
साबाथः-पु्रो दिविध एक ओरसो द्वितीयो वियाजः। सर्वै 
6 त, 6 भ पतै 
यस्माद्‌ बयं विदयाप्रकाितेः सव॑क्रियाङरालेः रीत्या विदयाध्यापकैः पुत्रता भवेमेति ॥ २८॥ 


यास्कसनिरिमं सन्तमेव स्वधे नागन सोतारं प्रकाशनवन्तं 
कीना कषषयवानौगिज उशिजः भुव उशविषयधः कान्तकमैणोपि लये मुष्यत 
1 


रिजेरिम, तं कीवनत स्वरणं सोमानं सां इहि संपाद्य ।।२८॥ 


उरनणरपे कीवनभिव य जोरिलः 
एवामिप्रतः स्यात्‌ , तं सोमान सोतारं माँ 
४ । २५ व्याख्यातः ॥ २८॥ 


मदष्येरी्र एतदर्थं र्थनीयः, † 


- +" 


फिर उर जगदीधर की कित तिये प्राथेना करनी चाये, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्व म किया है" ॥ 


र 
| पृदार्थः- हे ( बह्मणस्पते ) सनाठन वेदशा के पालन क 
| ( ओश्षिजः ) सब वियाओं ॐ धकारा करनेवाछे विद्वान्‌ के पुत्र के तुल्य है, 
| 


रने बाछे जगदीश्वर ! आप ( यः) जो 
उस सुद्षको ( कक्षीवन्तम्‌ ) विद्या 


पढ़ने भे उत्स नीतियों से युक्तं ( स्वरणमू ) सव विचयं का कहने मौर ( सोमानम्‌ ) ओषधियों ॐ रतो का 
निकारने तथा विद्या की सिद्धि करतेवाखा ( कृणुदि ) कीजिये ॥ २८ ॥ 


अथ व्याकरण्रकरिया 


( सोमानम्‌ ) खनोतेः नामनूसामनूसोमनहेभन्‌> 
(० ४। १५२ ) इत्यादिना मनिन्‌ भ्रस्ययो निपा- 
सवते । यदवा अन्येभ्यो ऽपि छ्वन्ते (अ० ३।२। 
७५) इति मनिन्‌ । निस्वादादयुदात्ततवे प्रा उञ्छादी- 
नाच (स०६।१। १६०) इत्यन्तोदात्तः, ततो 
विभक्तिरनुदात्ता ॥ 


| | स्वरणम्‌ ) < शब्दोपतापयोः (भ्वा० १०) 
| ई्वतस्माद्‌ धालोः त्यसयुटो बहुलम्‌ (० ३।२। 
| १९३ ) इति वह्लवचनात्‌ करि ललुट्‌ । छिति 
(भ०६।१। १९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पूरवसुदात्तः । 
(जह्मणः ) सुबामन्वित पराद्धवत्‌ स्वरे (अ० २॥ 
। २१ इति परा्गवद्‌भावेन सर्वनिथातः ॥ 


म्‌ ) तत सुः ( अ०४।४। 
ध त्‌ भ्रस्ययः । यद्वा मवे छन्दसि (अ 
ध = ) इति यत्‌ । यतोऽनावः (अ० ६ ॥ 
श द््याघुदातत्वे रासते, छन्दसत्वादन्तो- 

` कश्या शब्दः । सम्प्रसारणे एकादेशो च 


१ 


एकादे् उदात्तेनोदात्तः (० ८। २।५ ) इतयु 
दातत ईकारः । सतुपूसुपो पित्वाददाततौ ॥ | 


यत्न सायणमा्ये च० १। १८। १ “मवे छन्द्सि 
इति यप्रत्ययः" “ 'यप्रत्ययस्वरेण ००००० ईकार | 
उदात्तः” तद्युक्तम्‌ । भवे छन्दसि" इस्यत्राधिकार- | 
श्राक्तो यत्‌ भ्रस्यय एव सर्वसम्मतः । अतो “यश्रस्य- | 
येनेषटस्वरसिद्धेरपि यत एव सवंसम्मतत्वाच्छान्दस- 
स्वादेवेष्टस्वरसिद्धिरिति साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ 

(ओौरिजः) भाग्‌ दीव्यतोऽष्‌ (० ४। १। ८३) 
इति सामान्येन “अण? थव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


ङ्य व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
9 अध्यात्मपरोऽतान्वयः शरद्धे ॥ त 
२ ड्ोपममेतद्‌ इति दुग: ८ नि ६। १०)॥ 
विरेषवक्तव्यम्‌ 
मन्त्रोऽयं ऋ० १। १८ । ५ अपि भ्याख्य। 
दषटन्यः॥ २८॥ । 
३ पूवोक्त विषय मं ही कहते है ॥ 


1 समाद्‌ वयं 
"व 


विदयाप्रकारिताः स्ैकरियाकशलः ीपया विद्यध्यापका भवेमेति" सैको 


(९९.0.1८ उष ततल कयात, णत 


त 
~ -- हं क 5 === 
.“ . -रसा ही -व्याल्धान इस मन्दर का निरुक्तकारं यास्क खनिजी ने भी किया है, ` सो पूर किच इ 
= शः ड्‌ 
संस्छृत मे देख खेन ॥: ` न 
दरस मन्त्र सं छघोपमारु्कार है ॥ 
.भावार्थः--एव दो परकर के होते दै । एक तो जोर अथात्‌ जो अपने वीं से उत्पत होता, ज 
% दूरा [ जो विया से उत्यन्न किया जाता है अर्थात्‌ ] जो विया पदाके विद्वान्‌ किया जाता है । हम सब मधष 
को दस्य ईर की पराथंना करनी चाहिये, जिससे हम लोग विया से भ्रकाकषित सन क्रियाओं सं उदारः शः 
शीति से बरिया ॐ पदृनिवाले पुत्रो से शुक्त हा ॥ २८. ॥ 


+< >ॐ 
ओ रेवानिस्यस्य मेधातिथिष्रषिः । वृदस्पतिर्देवता । गायत्री छन्दः । षडलः स्वरः ॥ 


पुनः स्र कौट इत्युपदिरयते ॥ 


ओ रेवात्‌ योऽज॑मीवहा व॑सतित्‌ पुष्िदधैः । स नैः पिपक्ु यस्तुरः ॥ २६॥ 
यः । सान्‌ । यः । घभरीवदेसय॑मीवऽहा { । वसुविदिति वसुऽवित्‌ । पष्िवैन इतिं इष्टिज्वरद॑नः॥ सः। 
नः 1 ‡ सषु । सिस्॒विति सिसक्तु । यः । तुरः ॥ २९ ॥ | 
.पदाथंः-( यः.) बह्मणस्पतिर्जगदीश्वरः। ८ रेवान्‌ ) वियाध नवान्‌ । अत्र रयिरब्दान्मतुप्‌। 
छन्दसीरः) अ ८1 २.। १५1 इति मकारस्थाने वकारादेदाः। स्थमैतौ संप्रसारणं बहर वक्तव्यम्‌ 1 ऋ ६ 
९1 ७} इति वार्तिकेन यकारस्थाने संरसारणादेराश्च । ( यः ) मदान्‌ । ( अमीवहा ) योऽमीवानविद्या- 


१ यहां अन्वय में अध्यास्म अथं दशया हे ॥ ( अमीवहा ) क्िपि गतिकारकोपपदात्‌ क्त्‌ (भ? 
२ दुगाचायं ने इस मन्त्र मै नि९० ६। ९० की शका ६। २। १३९ ) द्यु्तरपदपङ्तिस्वरूयेनान्तोदात 
स सोपमा मानी है ॥ त्वम्‌ ॥ 
ति° वक्तव्य ( वजुवित्‌ ) पू्ववदेवान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 
च० १।१८। १ भी दस मन्त्र का व्या ( पुष्ठिवद्धेनः ) नन्ादिस्वार्‌ ल्युः । गतिश 
ख्यान किया डे, सो वहां देख रः ॥ २८ ॥ कोपपदात्‌ छत्‌ ८ अ० ६॥। २। १३९) इत्युत्तर 
महृतिस्वरसये यिति ( ख० १६। १। १३९) $ 


ॐ युनस्ततस्वरूपं भ्राथैनामिषेण वणेयति-- भरत्ययात्‌ पूव वकार उदात्तः ॥ 

इत्यकारान्तः, तथा च भट्भास्करः ते ( तुरः ) (लर व्वरणेः इलि धातोः कतर ४ 
धचाभ्रीकिरः कः ( अ०३।१॥। १३५ ) इति 
शरत्ययः । श्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

ले सहम्‌ (अ० ६। ९। 


॥ हति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


1 
८ इति ° मु° कोशेषु च पाठः| पै वा पदा $ 


विलतिं पिषः इलेवाजमेरितऽपरः : 
£ 
$ 


दतीयोऽध्यायः ------------- 
=== = =-= 
दिरोगान्‌ हन्ति सः । ( वधु ) यो वसूनि सौगि वस्तूनि यथावद्‌ वेन वेदयति 7 सः । (षिवरनः) 
ष्टं शरीरात्मबलं धातुखाभ्यं च वद्धयतीति । ( सः) परमात्मा । ( नः) अस्मान्‌ । ( सिषक्त ) संयो 
जयतु । पच समवाय इयस्माच्छपः स्थाने बरं छन्दसि [ अ० २ \५॥ ७६] इति 
७1४1५७८] इ्यभ्यासस्येकारादेराश्च । ( यः ) उक्तो वक्ष्यमाणश्च । ( तुरः ) री्रश्ारी ॥ अयं मन्रः 
शत० २। ३। ४ । ३५ व्याख्यातः ॥ २९॥ 


अन्ध॑यः--ये रवान्‌ [ योऽ ] मौम्हा बुवित पिनो यसो बह्मणस्पतिजगदीद्वरोसति, स नोऽ 
स्मान्‌ छभेंणैः कर्मभिश्च सह सिषर्‌ संयोजयतु ॥ २९ ॥ 


भावीथेः--यदिवं विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति, तदिदं सर्व जगदीश्वरस्येव वर्त॑ते । मनुष्यैयादरी 
रा्नेशवरस्य क्रियते, ® स्वैरपि ताद एव पुरुषार्थः कतंज्यः। यथा नैव रेवानितीश्चरसख विषणसुक्तवा 
श्ुखा च कृश्ित्‌ छतछृत्यो भवति, किं तहिं स्वेनापि परमपुरुषार्थेन धनटृद्धिरक्षणे सततं कार्य, यथा ५ 
सौऽसीवदास्त, तथैव सलुष्यैरपि रोगा निलयं हन्तन्याः। यथा स बसुविदस्ति तथैव यथाङक्ति पदाथ 
विद्या कायौ । यथा ख सर्नेवां पृष्िवद्धेनस्तयैव सवषां नित्यं पषटिवदधेनोया । यथा स शौवर्ारी 
तथेवेषटानि कायौणि रीघ्रं कतंव्यानि । यथा तस्य शभगुणकमंप्राप्यथौ म्ार्थना क्रियते, तथैव सवौन्‌ 
सलुध्यान्‌ परमप्रयत्नेन छ॒भगुणक्मौचरणेन ‡ सह नियं संयोजयस्विति ॥ २९॥ 


> ठ 9५१0 


[य 


फिर वह शर कैषा है) इस विषय का उपदेश रणते मत्र त भिया है3\ 


{ ॐ 


५५ +र 
पदार्थः-- (यः) जो वेदचाख का पालन करने (रेवान्‌ ) विया आदि अनन्त धनवान्‌ [ यः] ( जमी- 
वहा ) अविया आदि रोगों को दूर करने वा कराने ( वसुवित्‌ ) सव वस्तुओं को यथावत्‌ जानने ( एु्िवद्धनः ) 
ष्टि भात्‌ शगीर वा आत्मा क वर को वदने ओर ( दुरः ) अच्छे कामो से जल्दी श्रवेरा करने वां करनेवारा 
जगदीश्वर है, ( सः ) वह ( नः ) हम रोगों को उत्तम २ कर्म वा शणं के साथ ( षिषकु ) संयुक्त करे ॥ २९॥ 


कः मबोधः- नो इस संसार भ धन है सो सव जगदीशचसकना ह है । मलुण्य रोग जैस परसेशवरकी भाधना 
कर वेसा ही उनको युरपाथं भी करना [चाहिये] । जसे विया आदि धनवाखा परमेखर है, एवा विरोषण हैखर का 
ह वा सुनकर कोरे मनुष्य तहत अर्थात्‌ विद्या आदि धनवाला नहँ हो सकता, क्च अपने घस्पां से विद्या आदि 
धत की दद्धि वा रक्षा निरन्तर करनी चाहिये, जैसे बह परमेदवर अविद्या आदि रोगों को दूर करनेवाला है, वैसे 
शवष्यां को भी उचित है कि माप भी अविद्या जदि रोगों को निरन्तर दूर करं । जैसे बह सव वस्तुओं को यथाबत्‌- 
जनता दै, वैसे मनुष्यो को मी उचित है कि अपने सामध्यं क अनुसार सद पदाथंविदयाों कौ यथावत्‌ जानं जैसे 
वह सबकी टि को वदता ` ७ मवे, चै मद वैसे मनुष्य भी सबके पुष्टि आदि गणो को निरन्तरं बदा जैसे वह अच्छे २ कायौ 


े ासापरोऽवमनवयः ॥ ३ पुनः प्राना के ज्यान से हर का न 
^ सफ़रीस्यादिति भावार्थैऽतर विस्तरशो करते है-- ८ 

स्यातम्‌ | ४ यहां अन्वय आध्यात्मिकां परक हे 

विरोपवक्त्यम्‌ ५ धवाना सपर कैसे हो सकती 

वेदे ऽस्य मन्त्रस्य काण्व मेधातिथिक्षिः स दशया है ॥२९॥ 

1 ॥२९॥ ` । "= 


% वतयः इः ॥  इतोऽ्े वर्तमानान्‌ इति पद्‌ म" सु, वते 


८८0. उका तदववा) जा 


॥: यजुर्वदभाष्ये 
=-= =-= = 

को बनाने से शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य भी उत्तम २ कायां को व्रा से करं, ओर जेसे हम लोग उस 

की उत्तम क्म को करने के र्थि निरन्तर पाथना करते है, वैसे वह परमेदवर भी दम सव मनुष्यों को उत्म 
घा से उत्तम २ गुण वा कर्मा के आचरण के साथ निरन्तर संयुक्त करे ॥ २९ ॥ 


+< 


मा न इयस्य सत्यध्तिर्बारुणिक्रपिः । ्रहमणस्तिरदैवता । निचूदरायत्री छन्दः । षड्जः स्वर्‌ 


पुनः स किमर्थ गरा्थनीय इत्युपदिरयते' ॥ 


मा नः शऽसोऽअर॑सतो धृति; प्रणड्‌ मस्य । रक्षा णो व्रहणस्यते ॥ ३० ॥ 


॥ 
मा । नः । शसः । अरंरुषः। धूतिः 1 अरणक्‌ । भरस्य॑स्य ॥ रकष । न॒ः । वरद्मणः । पृते ॥ ३० ॥ 


पदाथः ८ मा ) निषेधाथं । ( नः) अस्माकम्‌ । ( शंसः ) शंसन्ति स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सः। 
(अररुषः ) राति ददाति सं ररिवान्‌ , न ररिवानररिवान्‌ तस्य । ( धूतिः ) हिंसा । (प्रणक्‌) म्ण 
इयतु, अचर खोडथं छदः। मन्ते घरहरण° { अ० २ \ ४ \ ८० } इति च्ठेटेक्‌ च । ( म्यस्य ) मलुष्यस्य । 
मया इति मुष्यनामसु पठितम्‌\ निघ० २1 ३ \ ( रद्च ) पाख्य । अच्र दरवचोऽतस्तिड, { अ० ६1 ३ । ९२५] 
इति दीः. ( नः ) अस्मान्‌ । ( ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर । पष्ठवाः पतिषुत्र° \ ० ८ | १ ५३ । इति 


विसजेनीयस्य सकारादेराः ॥ अयं मन्ध: इात० २।३। ४। ३५. व्याख्यातः | ३०॥ 


9 पूर्ववद्‌ ॥ 
२ सुत्रामन्विते पराङ्गवत्‌ खरे ( अ०२। १ 
ब्रह्मणः इत्येतस्यापि सव॑निघातः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( शंसः ) संसु स्ततो ( भ्वा० प० ) इस्यस्माद्‌- 
धिकरणे घन्‌ भरस्ययः । नित्वादाचयुदात्त्वम्‌ ॥ 
(अररुषः ) त्युशूषे तद्यथ ( अ० ६1२ 
२) इति पूवेपद्ङृतिस्वरत्व आदय दात्तः ॥ 
धूतिः ) लिया क्तिन्‌ (अ०३।३। ९४) 


| २) इति 


प्रणकू्‌ सम्पृणक्तुः इत्याह सवैत्रग्वेद्‌ भाष्ये ( ऋ० १। 
१८।६॥ २।२३।१२॥ ७।५६।९)॥ 
तदसम्यक्‌ मन््रे षसहरणश० ( अ० २।४।८० ) इति 
सूत्रे णञयूघातोडि लेंगूविधानात्‌ ॥ 


किंच-मन््रे घषहरणश्च० (अ० २।४।८०) 
इस्यन्न ण्ाविषये का्िकाप्दमञ्जरीन्थासकारदय' 
प्रणड्‌ मर्व्य॑स्यः इति प्क्रतमन्तरस्थैवोदाहरणं भदश 
यन्ति। एभिः सवैरपि रणड" इति रूपं णकः 
धातोरेव सम्पादितम्‌ 1 अपरं च सायणाचायंदि। 
ठ शची, धातोः श्रः इति रेफस्य कथं ति 
स्यादित्यपि निचारणीयम्‌ । अत गाचायंद्यातत् 
भ्रदशितमेव साधीय इति ध्येयम्‌ ॥ 

( स्त्यस्य ) भृङ प्राणत्यागः ( द° अ" ) 
अल्यादयर्च (० ४ ११२ ) इति यक्‌ प्रलय ॥ 
भस्ययस्वरे प्रासे निपातनादेवाद्ुदाततवम्‌ । ५ | 
त वेदेष्वाद्दात्त एव दश्यते ४ ॥ 


2 
-- 


तृतीयोऽध्यायः 


१। नोस्माकं १ 
अन्वयः--दे तरणे भवत््रपया नेोस्माकं रसो मा प्ण कदाचिन्मा मणश्यतु । याऽपः 


परस्वादायिनो भर्त्स पूति्हिसास्ति, तस्याः सकाडानेस्मान्‌ सततं स्त ॥ ३० ॥ 


१९ 1 ५, 
भावाथः- मनुष्यैः सद्‌ ्ररांसनीयानि कमणि कतैन्यानि नेतराणि ं 
नीयत कर चलद नो 
संगश्च नैव कर्तव्यः, धैस्य रचरोपासनं च सदैव करतंव्यमिति ॥ ३०॥ ` ५ 


<~ 


फिर भी उस परमेश्वर कौ प्राना किस सथ करनी चाहिये, इस विय का उष्देश अगले मनर मे किया हैः ॥ 


~ 


पदार्थः--दे( वहमणस्यते ) जगदीश्वर | आपकी कृपा से ( नः ) हमारी [८ शंसः )] चेदविधा (मा) 
( णर्‌ ) कभी न्ट सत हो, ओर्‌ जो ( अररः ) दान जादि धरित परधन ग्रहण करना ( मलयस्य ) मुच्य 
की ( भूतिः ) हिसा अथोत्‌ दोह हे, उससे ( नः ) हम रोगो की निरन्तर ( रश्च ) रक्षा कीजियेऽ ॥। ३० ॥ 


ध 
भवाथः सलुभ्य को सदा उत्तम २ काम करना ओर डरे २ काम छोद्ना तथा किसी के साथ दोह बा 


ध लौ 
इशे कासंग कमी न करना ओर घम की रक्षा वा परमेश्वर की उपासना स्त॒ति ओर पाथना निरन्तर करनी चाय 
॥३०॥ 


+< > 
महि चीणामित्यख सत्यधरृतिरवीरुणिक्रपिः । आदित्यो देवता । विराङ्गायत्री छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 


पुनः स किमर्थः अ्रा्थनीय इत्युपदिदते' ॥ 


मतयद्ि्यो यत्‌ (अ० ५।५॥ ३६ वा ) 
इति स्वाथ यत्‌ भ्रययः । यतोऽनावः (भ० ६। 
१।२१०) इत्याद्युदात्तप्वमू ॥ 


रेतवनवासी-नारायण-उऽस्ल-दपादी- 
काराद्यः सनं यक्‌ मत्ययान्तो निपात्यत इत्याहुः । 
अस्मिन्‌ पक्षे निपातनादेवादुदात्तत्वम्‌ ॥ 


^ ृभराजसव निवण्डुमाष्ये - भ्यः । ड्‌ 
॥ तयागे ( व॒० आ० ) अल्याद्यश्च (उ० ४। 
(8 ) इति यत्‌ परययान्तं निपालते । वडागमघत 
कस्पेन । रागः | भ्रियन्ते मर्याः । छन्द्सि निषटक्थ- 
देबहूयपणीयोायोच्छिषयतर् (स०३।१। 

£ २३ ) इ्यादिना यत्‌प्रत्ययान्तं निपातितम्‌ ।*" ˆ 
र ध्‌ पाणत्यागेः ( बु आ० ) हतिमृमिगवा- 
ध शानभ्यस्तन्‌ (उ ३।८३ ) इति तन्‌ 
:1 अर्थैः ` (9५) पवत्‌ । म्ेशबदात्‌ धवसवमत्त "यवि" ° भना ध॑न । मचतशब्दात्‌ वस्वमत्तै'““यवि- 
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ेभ्यछन्दसि (अ०५।४३६ वा) स्वाधिकस्तद्धितो यत्‌ 

इति । ( देवराजनिषण्टुभाष्य प° १८०,१८१ ) ॥ 
सायणोऽपि तथेव ऋ०१। १८।२ मष्ये-- 
मवे छन्दसि (अ०४।४। ११९) इति यत्‌ 
प्रत्ययः” दस्याह ॥ यतपक्षे सवत्र यतोऽनावः (० 

६ | १।२१० ) इ्याद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 

भोजस्तु-““मृडसस्यः ( ६ । १२ भोजोणादि- 
इत्तौ ) प्रियते पराणेवियुज्यत इति मत्य अस्मिनू 
पके बाहुरुकादायुदात्तत्वम्‌ ॥ कि 
इति व्याकरणप्राकेया ॥ 
१ अध्यात्मपरोऽयमन्वयः 
२ पूर्ववत्‌ ॥ ` ~रः 
३ यहां अन्वय में आध्यात्मिक `: 
हे ॥३०॥ 5 


९२ न ~~ 
९२ = = = = =-= -------- 


@- ६ 
महि वरीणामरऽस्त॒ चुं मतर्॑णः । दुराधष वर्णस्य {| ३१॥ 
महिं । च्रीणाम्‌ । अव॑;॥ अस्त । युक्षम्‌ ॥ भिन्नस्य 1 उरय॑म्णः ॥ दुराधषृमितिं टुःऽजञाधषम्‌ 1 वर्‌. 


णस्य ॥ ३१ ॥ 

पदाथः-( सदि) महत्‌। (रीणाम ) .चयाणां सकाात्‌ । अनर वा छन्दसि सवै त्ष 
वन्तीति ( न° १।४॥1 ९ मा० ) त्र्यः इति चरयादेशोन ॥ (अवः ) %रश्षणादिकम्‌ । ( अस्तु ) भव 
( यक्षम्‌) दौनीतिः पकाः क्षियति निवसति यस्मित्‌ । ( मित्रस्य ) वाह्याभ्यन्तरस्स्य पराण । 
( अय्यै: ) य॒ ऋच्छति नियच्छलाकषषणेन प्रथिव्यादीन्‌ स ,सू्रोकस्तस्य । शन्न \ २ ११ 
१५६ १ अनेनायं निपातितः । ( ढुराधषैम्‌ ) ढुःखेनाधर्षितु योग्यं टम्‌ । ( वरुणस्य ) वायोजैर्स्य वा| 
ववण इति पदनामस पठितम्‌ \ निघ० ५। ४1 अनेन प्राप्िसाधनो गृह्यते ॥ अयं सन््रः रात० २।.३। ४ । ३७ 
न्याख्यातः ॥ ३१॥ 


अन्वयः -हे ब्रह्मणस्पते तव कपया भित्रसयाथमो वरणस्य च त्रीणा [ च्रयाणां ] सकाराननोसाकं 
दुतं दुराधष महि } महदगेस्त॒ ॥ ३१॥ 


मावार्थः-- अतर पू्ैसमान्मनत्रद्‌ श्र्मणस्पते, नः” इति पद द्यालुचतिर्िद्ेया । भलुष्यस्समेभयः 
पदाथेभ्यः स्वस्यान्येषां च न्यायेन रक्षणं त्वा राञ्यपालनं कायैमिति ॥ ३१ ॥ 


~+ 


¶ च गतो इयतीति अर्यमा आदित्यः इत्युणादिच्त्तौ (युक्षम्‌ ) अन्येष्वपि द्यते (अ०३।२। 
(२। ५) इगेसिंहः ॥ १०१ / इति “ड” प्रययः। गतिकारकोपदात्‌ इष्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (अ०६।२। १३९ ) इ्युत्तसदभकृतिसवरेणा- 
न्तादात्तव्वम्‌ ॥ 
( अर्यम्णः ) “कनिन्‌? भस्यय आययुदात्ततवे प्रे 
निपातनादुन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


(महि ) भह पूजायाम्‌" इत्येतस्मात्‌ सर्वधातु- 
भ्य इन्‌ (उ० ४।११८) इति इन्‌ प्रस्ययः । निच्वा- 
दायुदात्तः ॥ भिः इति महद ञ्याख्यातः( निर० 


११। ९) ॥ पदकारा नावहन्ति, सन्दिग्धस्तु, तथाहि 
` (ज्रीणाम्‌ ) यजु कारिकायां ( अ० ७।१। “पाञ्लालद््ोऽन्ाय संशयात्‌ (यबु तिश 
८४५३ ) श्रीणामिव्यपि छन्दसीप्यतेः इ्युक्तं, ततत ५ । ३४) || अस्यैव सूत्रस्य भाष्य उवट आह 
छान्दसवाहुलकमदशौ नपरमेवेति । तः १ एवंविधस्य “एतानि पदानि संशयान्नावग्यन्ते । "`" दवः 
वचनस्य भष्येऽनुपरुम्भात्‌ । ऋ० १०। १८५ । १ नादन्यत्नापि यत्र संशयस्त्ावग्रहो न मवति" । 
ष्ये सायणोऽपि तथेव 1 ` तथयैवानन्तभदरोऽपि- संशयादिति- देवुग्च0 
स्तु-द्‌निह्यो हलादिः (अ०६।१। अन्यत्रापि यत्र संशयः पू्ोततरपदथोसवापि नाक 


) इति विभक्तिस्दात्ता ॥ अहः” |] 
इगि व्याकरणग्राक्या ॥ 


जन्वथो ऽत्रा्यात्मपरः ।॥ ३१ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः -------------~ ~ २०३ 


फिर भी उसकी प्राना किस लिये करनी चाहिये, इस „रन्न 7त=- का उपदेश अगते जन्मे कियाद ॥ 


~ 


पदाथैः- हे वरहमणस्पते जगदीश्वर ! आपकी छृपासे ( मित्रस्य ) वार वा भीतर रहनेवाखा लो भ्राण- 
बाहु दथा ( जरयः ) जो आकषण से थिवी आदिः पदार्थो को धारण करनेवारा सूर्यरोक ओर्‌ ( वर्णस्य ) 
जर इन (तरीणम्‌ ) तीनो के सका से ( नः ) इम लोगों की (क्षम ) नीति का कराच करन बाती ) इरा- 
पम्‌ ) अतिक से मी न द्वाद जा सकने वाटी ( मदि ) उक्त, (अवः ) रधा (जव ) दोः ॥३१॥ ` 

भावाय; दख मन्त्र सं पूवं मन्त्र से ( ब्रह्मणस्ते 
चाये । सुध्यो के सव प्दार्थौ से जपनी.वा जरो की 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 


2 (नः) इन दो पदों की अनुदृत्ति जाननी । 
न्याधरपरूवर रक्षा करके यथावत्‌ राज्य का पारन करना 


नहि तेषामियस्य सत्यधृतिवासुणिक्छर्षः । आदित्यो देवता । निचृदगायत्री छन्दः । षदः खर ॥ \ 
॥ एतः त कीदच्र इत्ुषदिस्यते* ॥ 0. 
नदि तेषमिमा चन नार्व वारणेषु । ईले रिपुरधसश्सः ॥ ३२ ॥ 
नदि । तेपा । जमा । चन । न । अध्वखित्यध्वऽु । वारणेषु ॥ इशे । रषिः । अवस्‌ इस्यवऽका<सः ॥ ३२ ॥ 
९ २ २ ६ त 
| प्दाथः--( नहि ) निषेधार्थे । ( तेषाम्‌ ) परमेश्वरोपासकानां, सूयप्काराधितानां वा । 
| ( असा ) गृहेषु । उमेति हनामसु पदिम्‌ \ निष १४१८ चन ) पि । (न ) निषेधार्थे । ( अध्व) । 
| मागषु । (बरारणेषु ) †बास्यन्ति यैद्धसतेषु, वा वारयन्ति ये चोरदस्युष्याघ्रादयो- येषु तेषु । (ईशो) 


समथा मामि । (रिपुः ) दाघुः। (अघरंसः ) योऽघानि पापानि कर्माणि शंसति सः॥ अयं सन्नः 
रात० २।३।४।२७ व्याख्यातः ॥ ३२॥ 8 


१ पूर्ववत्‌ ॥ उदात्तेनोदात्तः ( अ०८ | २। ५ ) इत्यन्तोदात्तः 


ततः सुं खुक्‌० ( अ० ७।१।३९ ) इति सुपो | 
लक्यन्तोदात्तत्वमेव ॥ 

( अध्वमु ) “जद भक्षणे इत्यस्मात्‌ मदेधं च 
(उ° ४ । ११६ ) इति क्वनिप्‌. भत्ययः । अते- 


२ यहां अन्वय से जाध्यात्मिक धरे दाया हे ॥३२१॥ 


~>" 


३ भराथनाप्रायणेप्वीरस्य कृपालतां दर्वायति- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( नहि ) एवादीनामन्तः ( फि० ८२ ) दयन्ते- 
दात्तः ॥ 

(अमा ) अम रत्यादिषुः ततः खनो ध च 
(अ०३।३।१ २५ ) इति घप्रत्ययः । तच्र च 
वितकरणाज्जाप्यतेऽन्येभयोऽपि घभरस्ययो भवतीति, 
दवगसिम्बन्ते पर्वदस् च (अ०७।३। १९) 

~ सयन्न भगगरहणादुषीति ~ च भगयदणादषीति । सायका टाप्येकादेश्ष एकादेश 


स्च इति नारायणद्वेतवनवासिनोः पाठः । तथा 
सति अत सातस्यगमने' इलयस्मात्‌ क्वनिप्‌ इति 
बोध्यम्‌ । धातुस्वरेणादुदात्तः ॥ 

( वारणेषु ) इष्‌ आवरणे ( उ° ५ 
तस्माद्‌ धातोः करणाधिकरणयो्च (अ व 
१९७ ) इति करणेऽधिकरणे वा ब्द व 
भ्रस्ययपूर्वस्योदात्तत्वे प्रपते . 
दात्तत्वम्‌ ॥ = 


# इतोस्प 


दण करने > ० द्ितपारसत ^( दक्षम्‌ ) जिसमे नीति का अकाय निवास कता ई ( इराधषैम्‌ 

१ य यद्‌ (महि ) दिवं कौ (भदः) सा (जघ) हो उ इद्‌ ऋ हौ, 
इति ख. पाटः । स च मूलनचुसारीति बोध्यम्‌ ॥ 
चोरदसयुव्याभादीन्‌ येयेषु बा तेषु संामेषु” इति सम्यक्‌ पाठः स्यात्‌, 


दो॥३ १॥ 
† (वासन्ति 
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अन्वयं; य ईशवरोपासकारतषामा गृहेष्वध्वसु वारणेषु चनाप्यवरसो रिपुनछुततषठते, न 
तान्‌ छेदायितुं शक्रोति तं तांश्ाहम्‌ [ पराम्‌ | ॥ ३२॥ । 


भाबार्थः- ये धमौत्मानः सर्वोपकारकाः सन्ति, नैव कापि तेषां भयं भवति, येऽनातशषो 
चैव तेषां कश्चिदपि शचरुजोयते ॥ ३२ ॥ 


-+"+--- 
किर बह कैसा टै, इत विषय का उष्देश अगते मन्त्रम किया हैर | 
पदा्थः- नो ईश्वर की उपासना करनेवाठे मनुष्य ह ( तेषाम्‌ ) उनके ( जमा ) चह ( अध्वसु ) 
साग ओर ( वारणेषु ) चोर श डाकू ज्यात आदि के निवारण करनेवारे सामों सं ( चन ) सी ( यवक ) 


पापरूप कर्मा का कथन करने वाखा ( रिपुः ) शञु ( नदि ) नही स्थित होता, जर (न) न उनको छवा देने फो 
समथ हो सकता [ हे, ] उघ ईैदवर सौर उन धार्मिक विद्वानों के प्राक्त होने को सै ( ईशे ) सधे होता ह ॥२९॥ 


6. 
भावाथः- जो धमौत्मा वा सवके उपकार करनेवाखे मनुष्य है, उनको भय कदी नदरी होता भौर 
शञचओां से रदित.मनुष्य का कोई शतु भी नदीं होता ॥ ३२ ॥ 


न0<>ज 
ते दीयस्य वारुणिः सत्यधृति्छैषिः। आदिध्ो देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
आदित्यानां किं कर्मास्ती्युपरिद्यते" ॥ 
| ते हि पत्रासरो ऽ अदितेः प्र जीवसे मत्यीथ । ज्योति्च्छन्त्यज॑घम्‌ ॥ २३ ॥ 
| ते। दि। पत्राः । गदितः । भर । जीवसे । मस्यैय ॥ उ्यो्िः । यच्छन्ति ! अन॑खम्‌ ॥ ३३ ॥ 


| ५ पदाथेः-- (ते) ूमक्ताः। ( हि ) निचये । ( प्रासः ) मिन्रार्यमवरणाः। ( अदितेः) 
( अखण्डितायाः कारणराक्तेः। ( भ) भरष्ट । ( जीवसे ) जीवितम्‌ । ( मस्यीयं') % विनाद्य, ठी 


(ईडः) तास्यनुदाेन्डददुषदेशाछछ० (अ०६। २ भन्न पर हदव कपाल है, यह ददते दै ॥ 
ध ध ध 
१ 1. १८६ ) इति रसावधातुकस्याजदात्तस्वे धात्‌- द भन्वय स यहां आध्यात्मिक अर्थ दीया दै । 
किसी कहना हे, ेसा सम 
(रुः) सेस्विोप्धायाः (उ १।२९ ) इति न 
भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ इना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


) अत्र य०१।4 विवरणे परण 
+~ 


» भसङ्गाच्छरेषेणादिस्यादीनां कमीह-- ` 
५ सच च मर्द्द; (मल्याद्यश्चः (उ० ४। १६९ ) 
इति मावे ॥ 


कृतीयोऽध्यायः 


----------------= ~` ~ = ३०५ 
~~ ~ == 


नात्‌ ( अ० २। ३ । १५) इति चुर । (जयोतिः ) तेजः। (यच्छन्त) दवति ॥ (ख जखम्‌ 
सि | अयं मन्त्रः कव० २।३। ४। ३७ व्याख्यातः | २३॥ ह. र) 


अन्वंय!--ये ऽदि ुतरासः पुत्रास्ते हि मसीय जीरसेऽजदं व्योति भरयच्छन्ति || ३३ ॥ 


र 9, (3 अ नित्यं ्् 
भावाथः--एते कारणादुखन्नाः म्राणवाय्वादयो नित्यं ज्योतिः प्रयच्छन्त सर्वषां जीवनाय 
मरणाय वा % निमित्तानि वन्तीति ॥ ३३ ॥ 

= ~ 
सादि कार्या २ कमै हः इस विष्य का उश कमले मन्त्र किया है ॥ 
3 ५. ०.५ ~ न. न 
पदाथः जो ( अदितेः ) नाशादित कारणरूप शक्ति के ( सुतासः ) वार भीतर रहनेवाछे प्राण, 


स्लोकः, पवन भौर जल जादि दत्र है, (ते ) वे ( हि ) ही ( सव्याय ) मलु्यो के मरने वा ( जीवसे ) जीने 
के लिय ( अजश्‌ ) निरन्तर ( अ्योतिः ) तेज वा धरकाशा को ( [ भ ] यच्छन्ति ) देते ई॥ ३३ ॥ 


(१ 
भावाथ;--जो ये कारणरूपी समर्थं पदार्था से उ्पन्न इए प्राण सूथंलोक.वायु वा जक आदि पदार्थ 
दैः वे ज्योति अर्त्‌ तेज को देते इए, स प्राणियों के जीवन वा मरण ॐ निमित्त होते है ॥ ३३ ॥ 


+< > 
कदाचनेव्य्य अधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । पथ्या शहूती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
स इन्रः करीदत्र इत्युपरिदयते ॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाद । 
उपोपेन्ु मन्‌ भूय॒ ऽ इन्त ते दानं देवस्य पच्यते ॥ ३४॥ 


रद्‌! । चन । स्तरीः । जसि । न । इनदर । सश्चसि । दाङ ॥ { उपोपेद्युपऽउप। {इत्‌ । चु । मघवन्निति 
! व 
भ्व । भूयः । दत्‌ । जु ! ते । दाम्‌ । ठेवस्यं । पच्यते ॥ ३४ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया (ग ८५ 
( प्रासः ) युवो खश्च (३० ४। १६५ ) प 
ईति (तरः भत्यः । परस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । 
जतरयुक्‌ (भ० ७॥| ६| ५० ) इ्यसुद्ि 
विभक्तेरनुदात्तस्ये ख एव स्वरः ॥ 
( जीवसे ) दयं सेऽतेन्‌० (च ३।४। ९) 
( प्रत्ययाच दात्तस्वम्‌ ॥ 
( यच्छन्ति ) दि च (अ०८।१। ३४) इति 
भातुस्बरेणाु दात्तः ॥ | 
1 इतो निमित्तानि ममवन्तः इति क. स, ग. 


उरोपयुषडप ऽ इत्‌? इयनमेरषद्रते अपाठ । ` ` 
०३९ # = 


२०६ 


~ ____ ~ तेः = र === = 


------------------ 


याच्छादयति सः । अच्र ऋरि ॐ° ५1 ५५८ \ € 
( इन्दर ) सुखपरदेरवर ! ( सश्चसि ) जाना 


्रष्ुयादिति ॥ ३४.॥ 


६५] 
, भाषाथः--यदी्रः कर्मफलप्रदाता न स्यात्तर्हि न कथिदपि 


: पदाथः (कदा ) कस्मिन्‌ कारे । ( चन) आकाडश्लायाम्‌ । ( सतरीः) यः सखः 

 पदाथः- (कदा ) कास्मन्‌ ति ई: प्रत्ययः। ८ अदि ) भवसि । ( न षय 
सि प्रापयसि वा । स्तौति गतिकभेु पविम्‌ \ निच २११५। 
( दाये ) विचादिदानकनें । ( उपोप ) सामीप्ये । (इत्‌ ) एति जानात्यनेन तदिञ्ानम्‌ । ( 
क्षिप्रम्‌ । न्विति दिपरनामसु. पितम \ निघ० २ \ १५५ ( मघवन्‌ ) परमधनवन्‌ ॥. ( भूयः ) पुनः। (क्‌) 
श्व | (लु) क्षिप्रे । (ते) तव । ( दानम्‌ ) दीयमानम्‌ । ( देवस्य ) कसंफलमदातुः । (पच्य) 
संबध्यते ॥ अयं मन्व: रात० २।३।४। ३८ व्याख्यातः । २३४ (1 

अन्वयंः--कषदे इन्द्र | यदा त्वं स्तरीरसि { सद्‌ा दा कदाचनेन्तु न सश्र, तद्‌ हे मनत देवस 

ते तव दानं तस्मै दाये गयः कदाचनेन्ड नो ! पे ) पपृच्यत ॥ ३४ ॥ 


>~ < 
॥ 


बो व्यवस्थया कमं 


---+{--- 


वह इनदर वैखा है, इस विषय का उषदेश अगले सन्तर स किया है| 


६ 
पदाथः- हे ( इन्द ) † सुख देनेवाले ईैदवरं | जो आप ( स्तरीः ) सुखो से आच्छादन करनेवाले 
(असि) ह, .ओर ( दाङ ) विचा आदि दान कःनेवाखे मजुघ्य के किये ( कदाचन ) कभी (इत्‌) शानो 


| 
| 
| 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( कदा ) सवैकाव्य्कियत्तदः काले दा (अर 
५।३॥ १५) इति दाः प्रत्ययः, भ्रव्ययस्वरे- 
णान्तोदात्तः । (कदा न सिष्य पूर्वम्‌ ( य प्राति 
२।२३ ) इति सूत्रस्य भ्रव्युदादरणेनापीष्टस्वर- 
` सिद्धिः ॥ 
८ चन ) एवादीनामन्तः ( फिं० ८२ ) इत्यन्तो- 
दात्तः ॥ 
( स्तरः) “अचितृस्ेतन्विभ्य इः (उ० ३) 
१५८ ) इति ईः प्रस्ययः, स चोदाततः ॥ 
( दाशुषे ) दाश्वान्‌ इति किं निपालते | देः 
५ । द्विवे्तिषरधौ निपस्येते (म०६।१।१२्‌ 
° ) क्वसुः भरव्ययस्वरेणान्तोदात्तः, चिभक्तूयजु- 
दात्तत्वे सम्भरसारणे स एव मभ्योदान्तस्वरः ॥ 
उपः इति निपाताच्ुदात्तः, ततो 


पादपूरणे (अ ८।१।६) इतिवा दिवे, 


अनुदात्तं च ( अ० ८ । १। ३ ) दृष्या्रेडितस्या- 
चुदाततेऽकारोकरैकादेसे पोः अनुदात्तः । 

( इत्‌) क्वपि धाुस्वरेणोदा्ः । तेन स 
देच एकादेश उदात्तेनोदात्तः ( य०८।२।५ ) 
इति वेः उदात्तः ॥ 

( चं ) निपाताचयुदा्तः ॥ 

( मघवन्‌ ) पूं यज्ञः २ । ५० व्याख्यात 

( भूयः ) निपाताचुदा्दस्वम्‌ ॥ 

( इत्‌ ) निपातायुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( दानम्‌ ) टिति (स ६।१। ९९ 
भ्रव्ययात्‌ पूवद त्तः ॥ 

इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
4 ख्यात्मपरोऽयसन्वयः ॥ भकारन्तरेण मस्त 
न्यत्र ( य० ८ । २ ) व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 


२ ष्रि हैदवररप से इन्र का वर्णन कले ~. -- 


तः ॥ 


३) शि 


1 १॥। ४) प्रसुणोद्‌ः 


ऽपि (य०८।२ ) व्याख्यातः ॥ 
सरवैकोरोधु पाटः | 


ठः ॥ स घानन्वितः प्रतिमाति ॥ 


दतीयोऽध्यायः 


2 


( ङ) + शीतर ( नै) नहीं ( सश्चसि ) प्रात करति, तो हे ( मधवन्‌ ) विधादि धनवा जगदी ] ( देवस्य ) 
कर्मफल क देनव! (ते ) जापका ( दानम्‌ ) दिवा हा ( इत्‌ } दी जान ( दामे ) विद्यादि देनेवाले के छवि 
(भूयः ) फिर ( च ) श्न [ कभी नहीं | ( उपोपषटन्यते ) पर्त होता ॥ ३४॥ 


५ क 
भावाथंः-- जो जगदीदवर कमै के फर को देनेवारा नहीं होता 
किसी कर्म के फक को प्राक्च नहीं दो सकता ॥ २४ ॥ 


+०<>ॐ नि 
तस्सविलुरित्यत्य वि्वामित् ऋषिः । सविता देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । षद्ल सवर्‌ः ॥| ` , 
तस्य नयदधिरस् करदस्य; प्तातिप्राथैनोपातनाः कार्या इत्युषदियतेः ॥ 
तत्‌ संशित रैं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नै परचोद्यौत्‌ ॥ ३५ ॥ 


तत्‌ । छवितुः । वरेण्यम्‌ । भगैः । देवस्थं । ध्वीमहि ॥ धियः । यः । नः । ध॒ । # चोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तो कोड भी ध्राणी व्यवस्था के साध 


| 
४ । 
पदाः ---( तव्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । ( सबिलुः“) स्ैस्य जगतः सवितुः । सनिता चै देवाना ्रसविा,  " | 
तथो हास्मा प्ते सन्तृप्ता एव स कामाः रमृध्यन्ते शत० २९१५1 २९. ( वरेण्यम्‌ ) अतिश्रष्ठम्‌। | 
अच वरन एस्थः \ उ° ९ \ ८ अनेन बरनृधातोरेण्यप्रत्ययः। ( भर्गः ) शरलन्ति पापानि दुःखमूल्यनि चेन 

तत्‌। अन्व्यसिनि० २० ४ \ २९६ इति भ्रस्जधातोरुन्‌ प्रत्ययः कवगदिाशच । ( देवस्य ) प्रकाशमय, , 

दस्य सनैरुखप्दातुः परमेश्र्स्य। ( धीमहि ) दधीसहि। अत्र डधानृधातोः प्राथनायां लिङि + 
कुमा ० ९१४ 1 ९९७ } इत्याधैवातुकलाच्छव्‌ न, † सार्धालुकलाद्‌ [ डिच्च शतो लोप 


१ ततक्षणसेव फलं न प्रापयसीत्यसिप्रायः ॥ 


( धियः ) ध्यायतेः सम्प्रसारणं च (० ३।२। . ` 


२ यहां अन्वय अध्यात्मपरक है ॥ यजुः ८ । २ पं यह १७८ बा०) इति कपि धातुस्वरेणाद्युदात्त्वम्‌। ततो , ` | 
सन्त्र भिन्नरूप से व्याख्यात है ॥ ३४ ॥ विभक्तिरैलुदात्ता ॥ न | 
नह (प्र चोदयात्‌ ) तिङ्डतिडः (अ० ८।१॥ | 
| २ स्ततिप्राथनादीनां स्वरूपं वर्भयति- २८ ) इति निघाते भासे द्ाजि्यम्‌ ( अ ८ 
|  भमाणमन्न च० १ । 8 विवरणे पर १२ दरष्यम्‌ । १।६६) इति निधातग्रतिषेषे णिजन्तस्य सना्ता 
| (3 धातवः (अ० ३।१।३२) इति धावे केटि 
| अथ व्याकरणप्रक्रिया - शप्याडागमे गुणे च धातुस्वरेण दकार उदात्तः 


४ ७९१) 
| ( वरेण्यम्‌ ) श्यन्‌ इति छु शवेतवनवासी, ५, न (अ ध “५ 
| जयमेव च सम्यङ्‌ । तेन ज्निप्यादिरनिव्यम्‌ (० ५ 


९।१। १९७) इ्यागुदात्तः । पक्षान्तरे छन्दस एक पदमिति पद्ाराः ॥ 
| स्रन्यस्यय इत्येव स्यात्‌ ॥ च तिय ( अ°२। ) ४ 
(मगः) निस्वादाचु दात्तः ॥ = शत 4 
ग तोऽ ८ सश्चसि ) प्राप्त (न ) नदीं करते तो उस्र काठ मे! इति 


५. शोदयात्‌, इत्यशुदधः रूरोऽजमेरमुरिते । † (साव॑धाठशलाद्‌ 
भातो लोप इटि चः इति हस्तकेलेषु नासि, अ. 


॥ ९८0. ६ ऽषजय। ^टनयय 


। यजुर्वदभाष्ये 

न ----------------------- त भसु वारि ति ९ = 
इत्याकारलो ‡ ) गरज्ञा बुद्धीः । षीरिति प्रानामसु पठितम्‌ । ल 

इ च ( अ० ६१.६१ ६८) इत्याकारलोपश्च । ( धियः ) पर्ञ ध तम्‌ 1 निष ६१ 

६1( छ ) सविता देवः परमेरवरः। ( नः ) अस्माकम्‌ । (भ्र) ृष्टाथं । ( चोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ ॥ यं 


मन्त्रः रात० २।३।४।३९ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


अन्वंयः--वयं सिव परमेकवरस् यद्‌ बरष् भर खरूपमरित ददीमदि \ मः सथिता देवो. 
=-=. 
न्तयमी परमेरवरः स नोस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ पररयत्‌ ।॥ २५ ॥ 


भवाथः मनुष्यैः सकलजगदुलाद्कस्य सोस्य सक्ट्दोपनारकस्य शुद्धस्य परे. 
जवरस्यैनोपासना नित्यं कायौ, कसमै भरयोजनायेवयत्राह स स्तुतो धारितः प्रार्थित उपासितः सन्न 
सर्भ्यो ु्याणकर्मसवमावेभ्यः प्रथवय सर्वे छभेषु राणकेस्वभावेषु नित्यं मवतेयदितयस्मे [ परयोः 
जनाय ]। अयमेव प्राथेनाया सख्यः सिद्धान्तः, यारी प्राथनां यात्‌ ताद दमेव कमाचरेदिति ॥ ३५॥ 


------ 
उत जगदीश्वर कौ कैसी स्ठुति, प्राना ग्रौर उपासना करनी चाद्ये, इस विषय का उष्देश उगते मन्त्र भँ विया है| 


| पदार्थः हम रोग ( सवितः ) सव जगत्‌ के उत्पन्न करने वा ( देवस्य ) श्रकाज्नमय छदध वा सुख 
| देनेवाले परमेरर का जो ( वरेण्यम्‌ ) अतिश्रेष्ट ( मगः ) परपरूप दुःखों के मूख को न्ट करनेवाला तेजःस्वरूप 
| हे, ( तत्‌ ) उसको ( धीमहि ) धारण करे, भौर ८ यः ) जो अन्तय॑मी सव सुखो का देनेवारौ है, वह अपनी 
| करणा करके' ( नः ) हमलोगोंःकी ( धियः ) बद्धियों को उत्तम २ गुणकम॑स्वभावों से ( धरचोदयात्‌ ) भरणा करे" 
॥ ३५॥ 
वार्थः-- मव्य को अत्यन्त उचित है कि इस सब जगत्‌ को उन्न करने [वाटे] वा सबसे उत्तम, 


सव दोषों के नाश करने [ बारे ] तथा अस्थन्त छद परमेश्वर की दी स्त॒ति धार्थ॑ना ओर उपासना [ सदा ] करं । 
किस ्रयोजन के रिय, जिससे वह धारण वा भर्थना किया इभा हमलोगो को खोटे २ शुण जर कर्मो से अलग ' 


` $ ~~ नच त 
¶ भध्यात्मपरोऽगमन्वयः ॥ परि वक्तञ्य 
वि° सृक्तव्यम्‌ इस मन्त्र का व्याख्यान गोपथ ब्राह्मण ( गो” 
मन्तो ऽयं गोपव्रामणे. ( गोऽ १ । १ | ३४- १।१।३४-३६ ) तथा जेमिन्युपनिषद्‌ राह्मण 


६), जैमिन्युपनिषद्राह्यणे च (जे० ४।२७, ( जै० उ० ४ | २७, २८ ) सँ वड़े सुन्दररूप मँ 
£) सम्बग्‌ ्याख्यातः। सवितृपदेन “अभ्रिः, वरणः, किया गया हे । सवितः पद्‌ से “अभि, वर्ण, व 
यज्ञ, स्तनयिस्नु, आदिव्य, चन्द, मन, युरुषः" इनका 
रन्ते ॥ कौषीतकी-शतपथ-देतरेय- अहण दै ॥ कौषीतकी. शतपथ-देतरेथ तेति आदि 
ब्राहमणो सँ मी इस -मन्त्र का व्याख्यान किथा € 
सो बहा २ देख रं ॥ 
(ख ) आचाय दयानन्द ने दस मन्त्र का भ्या 
स्यान प््रमहायज्ञविभि तथा. वेदभाप्यादि मे  . 
अनेक स्थानों मे किया है सो पाठक वां २ देल | 


वतीयोऽध्यायः 


~~~--~-_-_-_-]-]] ----- ----- न 
| 
| 


करके वच्छे २ शण कसं जोर स्वभाव स [ सदा | भट करै, इस [ भयोजन के ] छियि, जर पाथना का सख्य 
सिदयान्त यही है कि जैसी परा्थना करनी, वैसा ही युरपाथं से क्म का आचरण भी करना चाहिथे ॥ ३५ ॥ 


+<>0# 


रि त इयस्य वामदेव ऋषिः । अभरिदवता । निचद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
परेत ईं व र 


स जगदीशः कह ह्युपदिश्यते ॥ 


परि ते दूडभो रथोऽस्मो२ ऽ अंत विधतः । येन रक॑सि दाषः ॥ २६॥ 
परि। चे। दडः । दुर इति दुःखदः । रथ॑ः । स्मान्‌ । जश्नोतु । वितः ॥ येन॑ । रक्षसि । 
दाशुषः ॥ ३६ ॥ 


पदाथः--( परि) स्वैतः । ( ते ) तव व्यापकेदवरस्य । ( दूडभः ) दुःखेन दम्भु सितुं 
योग्यः । अघर दभ्युधातोः खल्‌ प्रत्ययः । इरेदाशनाशदमध्यषु उ क्तव्यमुत्तरपददिश्च टत्वम्‌ \ अ० ६ ३॥ 
| ९०६॥ एतत्सू्रमाप्योक्तवातिंकेन नकारलोपेन चास्य सिद्धिः । ( रथः? ) रथते जानाति येन स स्थः२। 
| रणो रद्तमतिकमैणः स्थिते स्याद्िपरतस्य, रममाणोस्मितिषटतीति वा, रप्तवौ रसते 1 नि० ६1 ९९१ ( अस्मान्‌ ) 
1 भवदाज्ञासेवकान्‌ । ( अदनोतु ) अदचुताम्‌ ज्याप्रोतु । अत्र व्यत्ययेन पर्स्मैपदम्‌ । ( विरवतः ) सर्वैतः। 
| (येन ) ज्ञानेन । ( रक्षसि ) पाख्यसि । ( दाञ्युषः ) वियादिदानकतृन्‌ ॥ अयं मन्त्रः रात० २।३।४॥ 
| ४०-४१ व्याख्यातः ॥ ३६॥ > 


उन्वंयः--हे जगदीदवर | सं भन रथेन दाषो वितो सदि, स ते तव दूडभो स्थो विज्ञानं 
विद्रवतो रक्षिुमप्मत पयश्नोठ सवेतः प्राप्ोतु ॥ ३६॥ 


9 स | 
| „ भविाथ;---मलुष्येः सवौभिरक्षकस्य परसेदषरस्य विज्ञानस्य च प्राघये' प्रा्थनापुरषाथो ` | 
| निलयं कन्य | यते रक्ताः सन्तो वयमसदटि्ाऽयमौदिदोपास्यक्ा सद्वियाधसौदिडमगुणान्‌ र्य ^ 
| सदा सुखिनः स्यामेति ॥ २६॥ 


| 
| ~> 
| 
| 


यह परमेश्वर कैसा है, इस लिषय का उपदेश भले मन्त मे किया है" ॥ 
न 


४ भाधेनस्वरपवरणनमसङग 'एवेरवरं व्णयति-- ( विद्रवतः ) पञ्चम्यास्तसिक (अ०५।३ 
* चगिको ऽयं रणशवदः । भमाणमन् श्राता श्थो नवों इति तसिल्‌ परव्ययः। छिति (अ० ६] १॥ 
ॐ० २। १८ ।१ |”? रथो मत्य इति इति प्रस्ययास्पयुदात्तम्‌ ॥ , 
सुस्पष्ट इति सायणभाप्यादौ दष्टव्यः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(दृडभः) एषोदरादितवाद साघुः। गतिकारकोप- 
गात्‌ इत्‌ ( आ० ६। २॥ १३९ ) इत्यु्तरपदधकर- 

मध्योदात्तसवम्‌ ॥ € 
( रथः) हनिकुषिनीरमिकारिश्यः क्थन्‌ (उ०२। 


नित्स्वरः। रयते रपते रसतेवा इति पक्षे - 
घाल्वन्तरोपः ॥ 


विशेषणात्‌ 


र ह ~ यजुबेदभाष्ये 
= तः = = = 
व: पदाथः --हे जगदीश्र [ आप ( येन ) जिस जानसे ( दाषः ) विद्यादि दान करनेवाछे विद्वानों त 
(विस्तः ) सब ओर से ( रसि ) रका करते [हो], ओर नो (ते ) भपका ( दृडभः ) टुःख से भौ नही नष 
होने योग्य ( रथः ) सवको जानने योग्य विक्ान सव भोर से शषा करने के खि दे, वह ( अस्मान्‌) आपो 
आज्ञा कै सेवन करनेवञे हम रोगों को ( परि ) सव भकार ( अक्नोत॒ ) शर्त हो ॥३६॥ 
भावाथः- मनुष्यो को यबकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर वा विद्वान की पराक्ि के ल्य पार्थना ओर 
अपना घुस्षाधं निव्य करना चाहिये, जिससे हमलोग अविद्या अधमं जदि दोषे को व्या कर्के उत्तम २ विधा धमं 
आदि छम ग॒णों को श्रा हके सदा सुखी होवें ॥ ३६ ॥ 


भूैबरियस्य वासदेव ऋषिः । प्रजापतिदंबता । व्राहयुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्रः ॥ 


पुन; त जगदीशः किमर्थः परार्थनयि हत्युपदिर्यते' ॥ 
| भः सः उपना प्रनाभिः साथ पुरौ वीरैः सुपो: पे । 
नयै श्रना मै पाहि स्यं पाल्‌ से पाद्मे पिह सै पाहि ॥ २७ ॥ 
चः । सुव॑ः । स्वरिति स्वः । सपरा इति सुशनाः । श्रजाभिरितिं श्र ऽजाभिः । स्याम्‌ । सुवीर 0 


सुवीरः । वीरैः । सुपोष इतिं सुऽपोषः । पो; ॥ नय । श्रनामिति श्रऽनाम्‌ । से । पादि । शार स्यं । पन्‌ । म । 
पाहि । जथ । पितुम्‌ । मे । पाहि ॥ २० ॥ 


पदा्थः--( मूः) प्रियखूपः प्राणः । ( सुवः ) वटनिमित्त उदानः । ( स्वः ) स्वचेष्टानिमित्तो 
वयानश्, तैःसह । ( प्रलाः) रोभना छलिषासदिासदिता मजा चस्य सः । ( अजामिः) # अलु 
रः ख्यौर्सविय्यासन्तानमिबभ्रयराज्यपश्वादिभिः। ( स्थाम्‌ ) भवेयम्‌। ( सुवीरः) शोभना वीरः 
शरीरात्मबठसहिता यस्य॒ सः। , ( वीरः) शौयधेरयवियाशदुनिवारणप्रनापालनङ्रालेः । ( सपोषः) 
रषाः पोषाः पुष्यो यस्य खः । (पोषैः ) पष्ठिकारकैराघवियाजनितैरवोधयुक्तैव्येवदारः । ८ नयं , नीति 
यकु च साधुरस्ंु्धो, परमेश्वर ! ( प्रजाम्‌ ) सन्तानादिकाम्‌ । (मे ) मन पाहि ) सततं रक्ष। 
(रस्य) शंसितुं स्था स्तोतम । ( परात्) गोऽदवदस्यादीन्‌ । ( मे ) मम । ( पाट) रश ॥ 
(अथर्य) संरायरहित । ` थवतिशचरतिकसौ \ निस ९९ \ १८ \ थेति संशेते यः ख थयो न र्योऽथयस्त- 


9 यहा अन्वय सं आध्यात्मिक अथे द्या है ॥ अथ॑- ( शुः ) भूरज्श्या - कित्‌. ( उ० ४९५५ ) 
मेद से मन्त्र का ज्याख्यान चर््वेदभाष्य ( अ० ४ । इति असुन्‌? प्रघ्ययः । निस्वादाद्ुदाततः ॥ 
९।८) मेक्रियाहै॥३६१ ह ष्ठ ६५ 

, (स्वः) पूर्वं ( यज्जः १।११ ) श 
8 
उयाख्यातः 1 


( प्रजाः ) निलमणिच्‌ प्रजेधगरोः( ५०१, 
४। १२२ ) इति “असिचू' समालान्तः। ६ 
(अ० ६। १॥। १६२ ) इस्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( सुवीरः › वीरय च (अ ६। २। ‹ ९०) 
इव्युत्रपदाद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ~ 
नाला === ~ 

युद्धौ । भत्र व्य्ययेन बकरस्यने यकारः । (पितुम्‌) अजनम्‌ । शिल पव व 
७१८) सम । ( पादि) रक्षय । अत्रोगयत्रान्तगैतो ण्य्ैः ॥ अयं सन्नः शत० २।४।१। {-६ 


व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 


अन्वथु--हे नस्य स्वं छपया मे मस प्रमं पहि, मे सस पञच्‌ पाहि \ दे अथय मे सम पि हि । 
दे शस्य जगदीश्वर मवत्क्रपयाहं भूवः स्वः प्राणापानव्यानैरक्तः सन्‌. प्रनाभिः सपरन चः खगीरः पोषैः सह 
च सुपोषः स्था नित्यं सेयम्‌ ।। ३७॥ । 


[५ < १ र 3 
भावायः--सनुप्येरीश्वतोपासनाज्ञापाङनमाश्रित्य खनियमेः पुरषार्थन श्ष्टप्रनावीरयुष्टवादि- 
कारणैः प्रज्ापाठनं कत्वा नित्यं सुखं संपाद्नीयम्‌ | ३७ ॥ 1. 


रित 
किर उस जगदीश्र कौ प्राना किस लिव करनी चाहिय, इस विषय का यपदेश अयते सच सै किया ह? ॥ + 


पदीर्थः-- दे ( चयं ) नीतिदुक्त सदुष्यों पर छपा करनेवाले परमेश्वर ! आप छपा करके (मे) मेरी 
(प्रजाम्‌ ) त्र आदि भजा कौ ( पाष ) रक्षा कीजिए, वा (मे ) सेरे (पञ्चन्‌ ) गौ घोडे. हाथी आदि पभो की 
( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे ( जथयं ) संदेह रित जगदीर्वर ! आप ( मे ) मेरे ( पितुम्‌ ) अच्च की ( पि ) रक्षा 
कीजिये । दे ( शंस्य ) स्त॒ति करते योग्य हदवर ! आपकी छपा से मेँ ( भूर्खवः स्वः ) जो प्रियस्वरूप भ्राण, बर 
का देतु उदान तथा सब चेषटादि भ्यवहारों का हेतु व्यानवाथु है, उनके सथ युक्तं होक ( परजाभिः ) अपने अलुक 
खी युन विया धरम मित्र द्य पं जादि पदार्थौ ऊ साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम विद्या धर्मयुक्त भजासहित बा, ( वीरैः) 
गोयं, पेयं, विधा, शचुलों के निवारण, [ तथ। ] भजा के पारन मँ कशो के साथ ( सुवीरः ) उत्तम शयरवीरयुक्त 
जोर ( पोैः ) एकार पूर्विवा से उतपद् हए व्यवहारो के साथ ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टि .उत्णद्न करनेवाला 
( स्याम्‌ ) निस्य हो ॥ ३७ ॥ | 

भावार्थः न्यौ को हदेवर की उपासना वा उसकी आका के पाखन का आश्रय छेकर उत्तम २ 
नियमों से वा उत्तस ध्रजा, शूरता, पुष्टि जादि कारणों से भजा का पारन करके निरन्तर सुखो को सिद्ध करना 


चाहिये ॥ ३७ ॥ 
40८0 „" 
( वीरैः ) स्फायितञ्चि० (उ०२। १३) इति १। १९८ ) इस्यालुदात्तव्वम्‌ । पदां षु" इत्यथैः 
र्‌" भ्यः । भत्ययस्वेणान्तोदात्ते विभक्तिरस- परदृश्षेनपरस्‌ ॥ > (शि 


दात्त । एकादेश उदात्तेनोदात्तः (० ८।२। ५) 
इस्यन्तोदात्तः ॥ 

( सुगोषः ) नजयु्याध्‌ ( अ० ६।२। १७२ ) 
द्यु्तरपवान्तोदात्तसे भ्त आलुदात्ते दवयच्छन्दसि 
( ° ६।२। ११९ ) इत्युततरपदान्तोदात्सवम्‌ ॥ 
(पोषैः )) बनन्तत्वादा्ुदा्तः ॥ 


( शंस्य ) (अथय ) 
पूवंदत्‌ ॥ । र गन्म 


( नये ) नरः शब्दाव्‌ ततर साधुः (ज ४।४।९८) 
ईति चत्‌ भ्स्ययः। तत आमन्वित्य च (भ० ६। 


= 


त # (र्षयः इति क पाठः । (क उह च ज 
क्तः स्यात्‌ ॥ 2 


यजु॑द्भाष्ये 


आगन्मेस्यारिकरैषिः। अथिरदैवता । अलुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


१ 


जथाधिदव्देनेधरमौतिकावथादुपदिदयेते ॥ 


। आगन्म विदसमस्मभ्यं बसमित्तमम्‌ । ग्रे सम्राडमि वुम्नममि सदऽआ्॑च्छस ॥ ३८॥ 
जं । अगन्म । विश्वेदसमिति विश्वसेद्‌ । सस्मभ्य॑म्‌ । दमुवित॑समिति वसुवित्तमम्‌ । उ 

सम्राडिति समूऽराट्‌ । जमि । चुन्नू । अभि । सदः । आ । यच्छस््‌ ॥ ३८ ॥ 
पदाथः--( आ ) समन्तात्‌ । (अगन्म ) प्रयाम । अच चिथ छद्‌ ; स्ये यरहर० ¶ ग्र, 
२।८।८० ) इति च्छक । प्वोश्च \ ० ८ \ २॥ ६५॥ इतिं सकारस्य नकारः । ( विश्ववेदसम्‌ ) ये 
विश्च वत्ति स विचवेदाः परमेश्वरः, विशव स्व सुखं वेदयति प्रापयति स मौतिकोऽधिवौ । अत्र निदिं 
विश्च \ 2» ५ १२२८1 उननेनासिः परययः। ( अस्मभ्यम्‌ ) उपासके्यो यजञाल्ठाभ्यो वा । ( बघुवि- 
तमम्‌ ) वसून्‌ प्रथिव्यादिरोकान्‌ वेत्ति सोतिशायितस्तम्‌ › प्रथिव्यादिलोकास्‌ वेदयति सयहपेणासिरेतान्‌ 
रकारं प्रापयति स वसुवित्‌, अतिशयेन वुधिद्रिति बसुवित्तसो वा तम्‌ । ( अथे ) विज्ञानस्वर्पेश्वर, 
| | "विज्ञाप भौतिको बा । ( सम्राट्‌ ) यः सम्यभ्राजते भकारते खः। (अभि ) आयिसख्ये । (चुब्नम्‌) 
| भकाराकारकय॒त्तमं यशाः । चुघ चोततर्शे वं वा \ निर० ५\ ५ \ ( अभि) आधिमरुख्ये । ( सहः ) उत्सं 
चलम्‌ । सह इति वलनामसु पठितम्‌ \ निव० २\ ६ \ ( आ ) समन्तात्‌ | ( यच्छस्व ) विस्तारय विस्तारयति वा । 
अत्रये ोद्‌ । भजो यनः \ ० ९१ २१२८ \ अनेनातमनेपंदम्‌। आाद्पूेको "य" धातुरविस्तारथ॥ 

| अयं मन्त्रः रात० २।४। १। ५, ८ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 


| 9 इईदवरशरूपाप्नः प्राथ॑नीयस्वसुपवण्यं पुनः शेषेणो- ( समग्रा ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (च ६। 
माव भ्दति २। १३९ ) इृस्यु्तसदकृतिस्वरभरह्ौ सामन 
अथ व्याकरणप्रक्रिया च (अ० ८। १। १९) इति सर्वनिधातः। 

( विश्ववेदसम्‌ ) विदिथ॒नि्यां वे ( उ° मन्तं पूव॑मविचमानवत्‌ ( ज° ८।१। ष ॥ 

इत्यंवियमानष्वे प्राञ्च नामन्त्रिते समानाधिकर 


४। २३८ ) इति असिः" प्रत्ययः । पूवेपदप्रकृति- 


१ ;॥ 
खरवं॑चः दस्युवदे, तेन पूर्वपदरद्तिस्वरे (० ८॥ १ । ७३ ) इति तनिषेधे सवनिषात 


~ अशि्रुषर्टिकणिखटिषिरिभ्यः कन्‌. (ॐ० १। (चुश्रम्‌ ) रालाखास्नाघुञ्नयुप्ननिन्न° ( श 
२५१ ) इति विवः शब्दः कन्‌प्रव्ययान्तः, तस्य उवा० २।२। १८४ ) इ्यादिना शयुत ईद 
नि्वादायुदाततस्वे भासे छान्दसष्वादन्तोदःततस्वस्‌ ॥ (भ्वा० आा०) इत्यस्मात्‌ (न परव्ययो सकादधन्ति 


` यद्वा विदिशनिर््यां विश्वे (उ° ८।२३८ ) देशो निपाल्यते । भव्ययस्वरेणान्तोदतव्वम्‌ ॥ 

1 भरव्ययसन्नियोगेनोपपदस्यान्तोदात्तववमपि ( सहः ) "ह सर्षणे ( वा आ ) सरव १ 
भ्योऽख॒न्‌ (उ० ५1 १८९ ) इति “अघन ९, 
निष्वादादयदात्तः ॥ 


डति व्याकरणप्रज्निया ॥ 


२ आहो यमहनः (अ० १।३ त हः 
र कर्भकाः शत्र च युन ५ 


० अनाना र =--------------- - [क =-= 
अन्वयः-- हे सश्राडने जगदीरवर्‌ ! त्वमस्य्य युं सद्ख्चाम्यायच्छस्त विस्तारय, एतदूर्थं बयं 


अलि विशवेदसं त्वामभ्यगनयप्रपुयाम्‌ ॥ इत्येकः ॥ । 


: सम्नावधेऽयमभिरस्मभ्यं { लुशनम्‌ } सद्धा { भ्मागच्छस्वा \ स्यं व ५ 
यतात ख च्छस्वा } भयायच्छति सवैतो विस्तारयति, तं 
उदुविततसं विश्वेदसम्रिं वयमस्मागन्म परष्ुयास ॥ इति द्वितीयः || ३८॥ | 


अचर छेषाटङ्करैः ॥ 
५ य, = =+ (क 
भावार्थः--सलष्येः परमेद्वरमौतिकाग्नयोर गविज्ञानेन तद्नुसाराुघ्रानेन सर्वतः कीर्तिवले- 
नित्यं विस्तारणीये इति ॥ ३८ ॥ 
= 
खव कञ्चि शब्द स ईर कौर मोतिक ऊनि का उपदेश किया ठैः ॥ 


पदाथंः- दे ८ स्रा ) भरकाशस्वरूप ( अत्ते ) जगदीदवर | आप (( जस्सभ्यम्‌ ) उपासना करनेवाले 
दम लोगों के लिये ( धुञ्‌ ) प्रकाशस्वरूप उत्तम य॒श्न वा ८ सहः ) उत्तम वलको ( अभ्यायच्छस्व ) सब ओर से 
विस्तारयुक्त करते रो, दसङ्यि हमरो ( यजुवित्तमम्‌ ) प्रथिवी जादि रोको के जानने वा ( विदवेदसम्‌ ) सब 
| लों के जानने वाटे थापरको ( अभ्यागन्म ) सव भरकर प्रात होदरं । | यह इत मनर का ग्रम्‌ अर्थ हया ]॥ 
जो य ( सत्राद्‌ ) धकाश्च होने वारा ( अभर ) भौतिक अश्च ( अस्मभ्यम्‌ ) यक्तके अनुष्ठान करने वाले 
हम रोगों के चिवि ( दुम्‌) उक्तम यश्चवा (सहः ) उत्तम २ वरक्रो ( जभ्यायच्छस्व ) सब प्रकार 
विस्तारयुक्त करता है, उस ( वसुदित्तमस्‌ ) षटथिवी आदि रोको को सूर्यरूप से पभरकाश्च करके भाक्त कराने बा 
( विखवेदसम्‌ ) सब सुखं को { प्रा कराने वाटे अस्ति को हन लोग ( अभ्यागन्म ) सव प्रकार प्राप्त होर्वे* । 
[ गह इत मन्त्र का दूरा र्थं हया ] ॥ ३५ ॥ 


इस सन्त्र सै छेषालक्कार है "॥ 


¢ ९८ ( = न 
$ भायः -मनुष्योंको परमेदवर वा भौतिक अधिङ गुणों को जानने का उसके जनुसार अनुष्ठान 
करने से कीरिं यदा ओर वल का विस्तार करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


+< > 
भचमन्निरित्यस्याुरिकषिः । अधिदेवता । अुरिगरदती छन्दः । सथ्यसः स्वरः ॥ 
उथेश्वरमौतिकावसा उपदिदेते ` ॥ 


५. 


=-= न = ~ 
` जधिवजञन्तभूत एवायिदरेविकाथं इति च्रिविधाथे- से यहां अन्वय तीने 
परोऽयमन्बयः ॥ सहाद ॥ 
६ सषाल्करेण दविविधोऽथोऽन दितो नवति ॥२८॥ ५ रेषाङ्कार से दोले 
ईवररूप अधि पराधेना करने योग्य है, यह दशौ ~न 
१ ५ रेषारकार से दोनों अर्थ दषते दै ॥ 
~~ ® जन्त माधिदैविकके भ यज्ञ अथं के अन्तरत आधिदैविक के भी होने 


ति 
† जानने इति क. ख. ग्‌. पाटः ॥ 
य° ४० ९ 


कर्‌ 


(८.0. 1 ऽका 


३१४ [= - --------------- 
` अयमपियह॑तिगिपस्यः प्रनाय। वसुवित । 
उप गृहपतेऽमि धुशरमभि सह ऽ आय॑च्छस् ॥ ३६ ॥ 


|" (~ ~ ५ त्यं इति ५.चन्यः जां > ॥ 
ञ ध ; 1 गाहपत्य इतति गाहऽपत्यः । प्रजाय्‌। इत अऽन्ायाः 1 
अयम्‌ । सनिः । गुहपतिरिति गृहऽपतिः । गाप द्‌ परजाया इति वरऽ्नायाः । वसुवित 


1 = = सि त य 
इति वसुविव्‌ऽत॑मः ॥ उ । गृहत इति गृहत । च । युस्नस्‌.। भि । खः । आ । यच्छस्व ॥ ३९॥ 


~ 


पदार्थः--( जयम्‌ ) प्रयशो वक्ष्यमाणः । ( अनिः ) ईदवरो वियुत सूरं ज्वालाम 
तिक वा । (गृहपतिः ) राणं स्थानविशेषाणा पतिः पाकनहेः । ( याप्यः ) पविना संयतः । 
अचर गृहपतिना संयुक्ते व्यः \ 9० ४\४१\६०\ अनेन ञ्यः प्रत्ययः | दद्‌ पद सहीषरारिभिव्यौकरण्ञान 
विरहवात्‌, गस्य पतिः पाठक द्यशुद्धं व्यास्यातम्‌ । ( प्रजायाः ) विद्यमानायाः । ( वसुवित्तमः)} 
यो वसूनि द्रव्याणि वेदयति, प्रायतत सोऽतिरयितः। ( अचरे ) अयसः ( गृहपते ) गृहाभिरघ्केशच, 
गृहाणां पाखयिता बा । (अयि) अभितः । ( चच्म्‌ ) सुखप्रकाशयुक्तं धनम्‌ । चुश्ठमिति घननापष 
पचतम्‌ ॥ निव० । २११९० 1 (अभि ) आभिमुख्ये । ( सहः ) उद्‌कं बट वा । . सट इयुदकनामडुं पर्तप्‌। 
| निच ५१६२१ बलनाम च \ नवः २१६1 (आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( यच्छस्व ) सवतो देहि 
† आयच्छते, विसार्य वा, अघर पक्षे व्यत्ययः, सिद्धि पूर्वत्‌ ।। अयं सन्तः छत २।४।१।९ 
११ व्याख्यातः ॥ ३९॥ 


अन्व॑यः--हे महषर परमात्मन्‌ ! योऽ भवान्‌ यृदपतिमाहैपत्यः प्रजाया वजुवित्तमोऽशरिरसति, 
तमात्‌ लमस्मदरथ युशठमन्यायच्छस्व रदधधाभ्यायच्छस ॥ इतयकः ॥ 

यस्माद्‌ गृहपतिः प्रजाया दसुवित्तमो गाहैपत्योऽयनश्चिरस्ति, तस्मात्‌ स ९ गृदप्तेऽे } ऽशि सद्धा 
( भ्यायच्छस्वा 1 भ्यायच्छति आभिष्ठ्येन ससन्तात्‌ विस्तास्यतीति द्वितीयः ।। ३९ ॥ 

अचर दलेषाख्कारः“ ॥ 

भावाः सस्थेयदेश्शपासेतस्याजञायां वरसिस्वायसभ्रिः कायसिद्धये संयोभ्यते, तथा 


नेकविधे धनवले असन्तं वि्तास्यति । छतः १ प्रजाया सध्येऽस्येः पदाधग्राएये साधक्तमला 
दिति॥ ३९॥ 


------ 


अथ व्याक्रणप्रक्रिथा ॥ तैवा दोषः । तदास्य सिद्धौ खृहपतिना . 

( गृहपतिः ) पलयकैवय (० ६।२। १८) ( त हवस्य 
ति पपदपहिसवरये (ह, श्यो गेहे कः == दात्राणि सयात्‌ । जन्यथा द 
^ ~ 


) लितूस्वरेणाजुदातः ॥ २ अन्न चतुध्यै्ं षष्टी ॥ 
) य्‌ ३ अधिय्लोऽष्याधिदेविकान्त्भूत षवेति हिविभोऽयधो 


य 


ऽत्रावगन्तव्यः ॥ ् अवति 
४ षालङ्करेण द्विविधोऽर्थोऽ्च रदित 
॥ ६९ ॥ 


ू्मन्वनिवे दरव्यम ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


ब उगते मन्त्र मं ईर करोर भौतिक अभि का उपदेश किया दै,\ [नन ` 


पदाथंः--दे ( खपे ) वर के पालन करेवा (अश्न ) परमेश्र ! जो ( अयम्‌ ) यह [ आप । 

(0 स्थानविसेषों ॐ परारन [के] देल (गाहंपस्वः) चरके पालन करनेवालों के साथ संयुक्त (परजाया चसुवित्तमः) 

भरना के चयि लव भकार घन प्रास्त करानेवे [८ जधिः ) भकारसरूप] ह सो याष मनम्‌) सुख ओर प्रकाश से युक्त 

| धन को ( जभ्यायच्छस्व ) अच्छी भकार दीजिये, तथा ( सहः ) उत्तम बर प्रक्रम [(अभि)] अच्छी भकार दीनियेर। 
[ चह हत मन्व का प्रथम वर्थ हृजा ] ॥ 


निस कारण ( गहपति; ) उत्तम स्थानों के पारन का हेत॒ (गनायाः ) घत, मत्र, खी नौर व्य आदि 
र ध 
प्रनाकरो ( वुविचथः ) द्रभ्यादिको प्रा कराने वा ( गा्पत्यः ) गृहं के पाटन करानेवालं के साय संयुक्त ( अयम्‌ ) 


यह ( अभ्निः ) विरी खयै च परस्यक्षल्प अचि है, इससे वह ( गृहपते ) घरों का पालन करनेवाला ( ञक्ने ) जनि 
हम रोगो के टिये ( जभिदुन्नम्‌ ) खव ओर से उत्तम २ धन वा ( सहः ) उत्तम २ बलों को ( जभ्यायच्छस्व ध 


~ मन्त्र द्सर {ष 
सव भकार से विस्तारयुकत कर्ता है । [ यह हत मनर का दूसरा र्थं हुजा ]॥३९॥ 
| इस सन्तर से रटेषारद्कारः हे ॥ 
| ५ ह {६ = होक ९ 
भावाथ; गृहस्थ छोग जव हेयर की उपासना जर उसकी आता तै भदत्त हके काथं की सिद्धिके 


िथे इस उभ्नि को संयुक्त कते द, तव वह श्नि अनेक गकार के धन ओर वलँ को विस्तारयुक् करता है, वयोकि 
| यह प्रजा सें पदार्थो की प्राक्ि के खयि अस्यन्त चिद्धि करनेहारा है ॥ ३९ ॥ 


+अ<>ॐ 


अयमभनिः परीष्य इत्यस्यामुरिऋषिः। अभिर्देवता । चिचृदचषटप्‌ न्दः। गान्धारः खरः ॥ 


पनमौपिकेषै* कहि्ाव्रलुपरदिद्यते" ॥ 


यमषिः धपय रथिमन्‌ पटिवयैनः । अतं पुरीष्यामि ुद्चममि सहऽभाय॑च्छल ॥ ४० ॥ 
| अयम्‌ । अश्निः । पुरीष्यः । रयिमानितिं रथिऽमान्‌ । पुष्िवधैन इतिं इष्टिवधेनः ॥ अननं । पुरीष्य । उभि । 


~ ५ 


धुम्‌ । यमि । सह॑ः । आ । यच्छस्व ॥ ४० ॥ 


| ¶ पूषैवत्‌ ॥ ` पर्ययस्वरेणान्तोदालतो मलपोऽनुदात्तश्वे हस्वन्‌- 
२ अधियज्ञ अथं आधिदैविक के अन्त्गत होने से ड्या मह्‌ ( अ° ६ | १। १७६) इति मप 
तीनों अथौ की योजना हँ कर्‌ ठेनी चाहिये ॥ उदात्तम्‌ ॥ 
२ कमालद्गार से दोनों अथं यद दशय है ॥ ३९ ॥ ( पुधिवद्धैनः ) षषीसमसे ख 
== रसिद्धिः। यद्रा यापु य॒० 
» भकारान्तरेणेखरभोतिकयोः स्वरूपमेव व्णयन्राह-- सपाचते । तत्र कतरि 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(पुरीष्य ) तित्‌ खरितम्‌ ८अ० ६।१॥ 
९८५ ) इति स्वरितः ॥ 


( रयिमान्‌ ) “ते गतिरेषणयोः” ( कूच० प० ) 
अतच इः (उ (०४१९ इ न 
५ मोतिकोऽन्नः कीद्ः इति अ सुद्रितपाः 


यजुवंदभाष्ये 
[य 
पदार्थः (अयम्‌ ) बक्ष्यमाणलक्षणः। ( अग्निः ) पूर्वोक्तो भौतिकः । ( पुरीष्यः ) ई गति 
यानि कमणि तानि पुरीषाणि, तेषु साधुः। ( रयिमान्‌ ) प्रशस्ता रययो धनानि विद्यन्ते यन्‌ स 
अचर भररांसा्थं मलुप्‌ । रथिरिति यननामख पतम्‌ 1 निच २1 ५० \ ( पष्िवद्धैनः ) वद्धैयतीति बद्धेन 
दनः पिद्धैनः। ( असे ) स्ोतमदाथेभापकेश्वर ! ( पुरीष्य ) एणन्ति पूरयन्ति खानि येशुणे 
घुरीषास्तेषु साधुसस्सबुदौ । ४ (अमि ) अमितः । ( यु्नम्‌ 1 घनम्‌ । (अभि) आपि 
स॒ख्ये । ( सहः) रारीरात्मबलम्‌। ( आ ) समन्तात्‌ क्रियायोगे । ( यच्छस्व ) विस्तारय । अस्य सिद्धि 
पूर्ववत्‌ ।॥४०॥ 
अन्वयंः-हे पुरीष्य जगदीद्वर योऽय पुरीष्यो रयिमान्‌ पुषिनोऽशररस्ति, तस्माद्‌ [सम्यग] 
भिदयन्नमभिसहो वायच्छस्व विस्तारय ॥ ४० ॥ 


भावाथः--मतुष्यैः परमेरवरालुप्रदखपुरुपार्थाभ्यासभ्रिविदयां पराप्यानेकविधं धनं बरं च 

सर्वैतो विस्तारणीयमिति ॥ ४० ॥ 
~ 
† फिर वह द्धर्‌ ओर भौतिक कथि कैला ठै, इस विष्य का उष्देश अगले मन्त्र स किया हेः ॥ 
०3.०9 १9 =, ् 4 [अ १ ५ 

पदाथः हे (ुरीष्य ) कर्मो के पूरणी करने मे अतिङ्दार ( अम्र ) उत्तम से उत्तम पदार्थौ के प्रा 
करानेव ठे # जगदीश्वर | आप जो ( अयम्‌ ) यह ( एुरीभ्यः ) सब सुखो के पणी करने सै + अद्युत्तम ( रयिमान्‌ ) 
उत्तम २ धनयुक्त ( पुष्िवदधंनः ) ष्टि को बदानेवारा ( जनिः ) भौतिक अनि है, उसतते हम रोगों के र्थि 
( अमिदयुन्नम्‌ ) उत्तम २ ज्ञान को सिद्ध करनेबाे धन वा ( अभिसहः ) उन्तम २ शरीर ओर आत्मा के बरं को 
( आयच्छस्व ) सब भ्रकार से विस्तास्युक्तं कीजिये ॥ ४० ॥ 


¢. 
भवाधः--मलुष्यों को परमेखर की छपा वा अपने पुस्पं से अभ्निविया को संपादन करे अनेक 
भकार के धन भर बलों को विस्तारयुक्तं करन। चाहिये ॥ ४० ॥ 


१ आभ्यात्मिका्थस्तु सष्टोऽन्वये वतेते, जाधिदैविका- वि° वक्तव्यम्‌ 
४ ध्येयम्‌ ॥ सन्तरोऽयं शतपथव्राह्मणे, कास्यायनश्ौतसूत्राौ 
अन्न मन्त्रसंगतों “पुनभोतिकेश्वरौ कीटशौः इति चाविगियुक्तः । अग्रेऽपि य० ३। ४३ पर्यन्तम 
निर्देशोऽपि इटेषारंकारः कुतो नेति चेद्‌ यन्न सत्‌ विनिधुक्ता इत्यपि ध्येयम्‌ ॥ ४० ॥ 
पच्तसमैव शब्दस्य स्छेयेणाीद्ं यं वा भ्रस्यते, २ प्रकारान्तर से ईद्वर जर भौतिक अभि का सवसयः 
उत्व रलेषारङ्कारो भवति । इह त मन्तरऽश्िपदस्य वणेन करते इए कटा-- 
द्विः पट पकस्येवराथोऽपरस्य च भौतिकाः ३ आभ्यात्मिक अथं तो स्पष्ट है, आधिदैविक के अन्तः 
:, न तु सङृतपखितस्य ॥ भत अधियज्ञाथ भी है ॥ 
कोद च “ये पृणन्ति" इति पाटः ॥ । 
१५७) निशसा भाम इति पठः त, हरेर्नोऽि भो 


| खच क, ख. ग काशिषु, नास्येव तथेव मापपदारऽपि ॥ 
षठ न पाटः । स च सर्वदस्तलेलाना संछृतपाटविरोधाद्पपाः 
पारः 


क, 


दृतीयोऽध्यायः ___------------" _ द 


(~ ० क 
गृहा मेयस्यास्छिषिः । £ वास्तुपतिरम्निदैवता । आप पडक्तरछन्दः । पञ्चमः सवर ॥ 


अथ ग्रहाश्रसानुषटानमुपदिखते' ॥ 
गृहा मा बिभीत मा वेपधुमू्ज विभ॑त ऽ एम॑सि । 
उ विभः सुमनाः सपा गृहानैभि मन॑सा मोद॑मानः ॥ ४१॥ 


गृहः । मा । बिभीत । मा । वेपध्वम्‌ । उन्‌ । विभ्रतः । था । 
व 
सुमना इतिं सुमना; । सुमेधा इतिं सुऽतेषाः । गृहान्‌ । ज । एमि । मन॑सा । मोदमानः 


इमि ॥ उनमू । विभ्रत्‌ । वः। 
दृमानः ॥ ४१ ॥ 


५५ ५ 

पदाथः -( गृहाः ) गृहन्ति व्रह्चयौश्रमानन्तरं गृहाश्रमं ये मलुष्यासतत्छबुद्धो । (मा) 
निषेधा्थं । ( विभीत ) भयं रुत । ( मा ) प्रतिपेधे । ( वेपध्वम्‌ ) कस्पध्वम्‌ । ( अजम्‌ ) पराक्रसम्‌। 
( विधतः) धास्यन्तः। ( आ ) समन्तात्‌ । ( इमि ) प्रामः । अच्र इदन्तो मिः १ त्र ७\ ११५६१ 
इतीदादेशः। ( उजंम्‌ ) अनेकविधं वलम्‌ । .( विधरत्‌ ) धास्यन्‌ | (वः १ ( सुमनाः) शोभनं 
मनो विज्ञानं यस्य सः । ( सुमेधाः ) ख॒ष्ट मेधा धारणावती संगभिका स्य सः। ( गृहान्‌) गृहाश्रम- 
सथान्‌ विह्षः। ( आ ) समन्तात्‌ । ( एमि ) प्ापरयाम्‌ । अचर छिथ छ्य्‌। ( मनसा ) विज्ञानेन । 
(मोदमानः ) दरपोत्घाहयुक्तः ॥ एतदादिभन्तरत्रयम्‌ श॒त० २।४। १। ९४ उ्याख्यातम्‌ | ४१॥ 

अन्वयैः- हे नदाचर्येणकः कृतविद्या गृहा गृहाश्रमिणो मलुष्या उन धिभरते यूयं गृहाश्रसं भारत 
तद्ल॒ष्टानान्मा विमीत मा वेषध्वं च | उर्ज' विध्रतो वयं युष्मान्‌ गृहनिपसि समन्तात्‌ ्ा्रुमः। भे युष्माकं 


व° वक्तव्य 
इस मन््र का विनियोग शतपधराह्यण तथा 
कात्यायनश्रोतसूत्रादि से नदीं है । अने भी य 
३।४३ तक मन्त्रों का विनियोग नदीं । यद बात 
ध्यान से विचारने योगय ह ॥ ४० ॥ 


~~ 


। धद्शरमस्यस्यैवािकमैण्यधिकाराद्‌ गृहाश्रमावश्य- 
कतामाह-- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
(शाः) अहधातोः गेहे कः (अ०३।१। 


( विभ्रतः ) ( विभरत्‌ ) अभ्यस्तानामादिः ( अ° 
६। १। १८९ ) इयमभ्यस्तस्यादिः “रि उदात्तः ॥ 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( सुमनाः ) सोमेनसी योपोषरसी ( भ ६।२॥ 
१९७ ) इषयुत्तरपदाुदा्स्वम्‌ ॥ 

( सुमेधाः ) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः (अ० ५॥ 
४।११२) इति असिच्‌ समासान्तः । विखादन्तो- 
दात्तव्वस्‌ । यद्रा (नजूमम्याम्‌ (अ & । ।६॥ 
१७२ ) इद्युरपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( मनसा ) मन्यतेऽनेनेति मनः, सर्वधातुभ्य 


) इति कः, भस्ययस्वरेणान्तोदात्तः, तत आत- 
तस्य च (अऽ दे | १॥ १९८ ) इत्याय्युदात्तः ॥ 
स) निपाता आघुदा्ः (कि ८ ०) इत्युदात्तः 

) तिङ्डतिडः ०८ 
~ वि तिवातः = (अ०८। १ | २१) 


ठन्‌ ( उ° ४ । १८९ ), निच्वादादुदात्तः 
( मोदमानः )  ता्यनुदाततन्‌ 
(अ० ६। १। १८६ ) इति 
दात््वे धादुस्रेणादुदात्तः ॥  , 
इति व्याकरणप्राकेया ॥ 


२ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः ॥ 


8 भाषति 


रतिया णहाश्रमिण ऊर्ज बि 
{६ ऊजि 
इति पद ना| 


(6.0. ६ ऽका ^रववयाय) 


इतिक पाटः। ल. ग्‌, सु. च क्ति इति प्रमादा्यक्तः ॥ 
भतो रहा मनुष्वा सूः इति अ° सुदति 
सि । मस्माभिः शहा मनुष्याः” इति द्व पदे सुस्थाने 


यः = 
2 यजुवद मार्घ्य 
च ------------------- ह == 
न न ल भ्र ज लार ५१ = = 
सध्ये सखेव गृहाश्रमे वतमानः सुनः सुमेवा सनता मोदमान ऊन बिभ्रत्‌ सतर घुखान्धेभि नित्यं ॥ ति 
ह. व ५ ॥ 
भावार्थः मरष्यः पूणैनहमचयौश्रमं संसेव्य, युवावस्थायां स्वयंबरमिधानेन स्तुस्यसवभा 
वि्याहूपवल्ती युपरीक्ितां खीुद्राह्च, रारीरास्मवलं सपाय) सन्तानोस्पतति विधाय) सैः साधः 
सद्यवहारेषु स्थातव्यम्‌ । नैव केनापि गृहाश्रमादुष्ठानात्‌ कदाचिद्‌ सेवव्चं कल्पनीयं च । कुतः सवषं 
सद्वथवहाराणामाश्रमाणां च ग्रमो मूकमस्यत एष सम्यगलुध्ात्यः । नैतेन विना मनुष्य रय 
सिद्धिश्च जायते ॥ ४१॥ 


व च्रगले मन्त मै गृहस्थाश्रम के त्रुष्टान का उषदेश किया है" ॥ 

पदा्थः--हे हाचर्याध्रम से सन विया को महण किये ( गृहाः ) गुहाशरसी सलुष्यो | ( उर्‌) 
दोयादि पराक्रमो को ( बिभ्रतः) धारण कसते इये तुम गृस्थाध्चल को यथावत्‌ प्राक्च होभो, उस गृहस्थाश्रम क 
अनुष्ठान से ( मा बिभीत ) मत उरो, तथा ( सा वेषध्वम्‌ ) सत कांपो, तथा पराक्रमो को धारण श्ये इए हम ेग् 
( गृहान्‌ ) गृहस्थाश्रम को प्रा इए छम लोगो को ( आ दमि ) निव्य प्रा होते श्टै, ओर ( वः ) हम रोगो 
से स्थित होकर इस प्रकार गृहस्थाश्रम सै वतमान ( सुमनाः ) उत्तम क्ञान ( सुमेधाः ) उत्तमडुद्धियुक्त ( सनता) 
विल्लान से ( मोदमानः ) हषं उस्खाहयुक्त ( ऊज॑ ) अनेक ध्रकार के वर को ( विश्व ) धारण करता इयात 
अत्यन्त सुखो को [ ( आ ) ] ( एमि ) निरन्तर भप्त दों ॥ ४१ ॥ 


भवाथः मदुष्यों को पू ब्रह्मचर्याश्रमं का सेवन करके, युवावस्था सं स्वय॑दर के विधान की रीति से 
अपने तल्य स्वभाव विया रूप ब॒द्धि ओर बर आदि † गुणों वाटी सुपरीक्षित खी से विवाह कर, वथा शरीर भात्मा 
कै बरु को सिद्ध कर, ओर पुत्रो को उप्र करके सब साधनं से अच्छे २ भ्यवदासं स स्थित रना चाये । 
तथा किसी मचुष्य को गरहस्थाश्रम क अनु्टान से मथ नहीं करना चाहिये, क्योकि यह यहस्थाश्रम सव अच्छे 
स्यवहार वा सव आश्रमो का मूक है । इससे दस गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान अच्छे भकार से करना चाये जौर इस 
गरहस्थाश्रत क निना मनुष्यों की वा राज्यादिः व्यवहा की सिद्धि कभी नदीं ह्येती ॥ ४१ ॥ 
= = 


येषाभिलयस्य शायुक्रपिः। वास्तुपतिरभिर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


क नः स एहाश्रमः जीदसोऽस्तप्ुपाहिखते ' ॥ 
येषामध्येति प्रस्‌ येषं सोमनसो बहुः । गृहालप॑हयामहे ते न जानन्तु जानतः ॥ ४२॥ 


वरि वक्तव्यम्‌ धि० घ 
` अनिनियुक्तोऽथमपि शतपथादौ पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ पूर्ववत्‌ इस मन्त्र का निनियोगं भी शतपथ हि 


१ अञ्निकमै मै गृहस्य का ही अधिकार दै, भतः गृह- में नहीं है ॥ ४१॥ 
-आवस्यकता दृशति है-- ~ 


त 
अध्यात्म अथ दसय हे ॥ २ पूर्ववद्‌ ॥ 1 


(उम्‌). "(भरतः ) धार कित हये (यः २ त्रहचरया्म क अनन्तर अर्था 


इच्छ केह मलो इतिय. य, कोरेु च पाठः [कारं संकलय्य छ 
अ. सु, कोरु ् पाटः ॥ 

यत" इत्यजमेरमदरिते पाटः । 

उपल्म्यते॥ 


पप्तः व 
1 1“ | 


| 


कृतीयोऽध्यायः 


ता - 

पदार्थः येषाम्‌ ) गृहस्थानाम्‌ । अज्र जीर कि ऋ २१ । ९. 
पष्ठी । ( अध्येति ) स्मरति । ( प्रवसन्‌ ) भवासं छयेन । (येषु ) गृहस्थेषु । ( सौमनसः) प 
सुमनस्तस्यायमानन्दः खदृड्गः । -अच्र तस्येदम्‌ { अ० ४1२१९२० )} इत्यण्‌ ( बहुः ) अयिकः। ( 
गृहस्थान्‌ (उप ) सासीष्ये । ( हवयामहे ) शब्दयासदहे । ( ते ) गृहस्थाः । ८ नः) अस्मान्‌ 
ऽतिथीन्‌ । ( जानन्छु ) विदन्तु । ( जानतः ) धार्भिकान्‌ विदुषः ॥ ४२॥ 


छल्वैय्‌ः -पवस्तिथिथममध्यति येषु बहुः सोमनसेस्ति, तान्‌ { गृहन } गृहस्थान्‌ वयमतिथय च ् 
उपहयामटे । ये युद्धौ यृदस्थास्ते जनते नेस्ानतिथीन्‌ जानन्तु ॥ ४२ ॥ % 


2 
३ 


भावाथ; --मृदेसयैः सर्वेधरभिकरवहद्विरतिथिमिः सह्‌, गृहस्थैः सदातिथिभिश्रायन्तः सहव 


रक्षणीयो वैव दुः खह, तेषां सङ्गे परस्परं संचयं कला विदोद्रिः कायौ । चे परोपकारियो विदिः । शं 
ऽतिथयः सस्ति, तेषा गृहस्ै्नितयं सेव! कायौ नेतरेषामिति ॥ ४२॥ 


| 


---+-- 


फिर वह य॒हस्थाश्नम कैसा दै, इस विष्य का उपदेश अगते सन्तर स किया ह ॥ 


पदार्थैः ˆ ( भरवसन्‌ ) भवास करता इजा अतिथि ( येषाम्‌ ) जिन गृदस्थों का (अः 
करता वा ( येषु ) जिन यदर्थो श ( बहुः ) अधिक ( सौमनसः ) प्रीतिभाव दै, उन ( गृहान्‌ ) उदस्थो 
भतिधिरोग ( उपटचामदे ) निधय प्रति ध्रशंसा करे ष । लो श्रीति स्खनेवाछे गृहस्य छोग है (ते ) 
जानते हए ( नः ) हम धार्मिक अततिथिरोगों को ( जःनन्छु ) यथावद्‌ जानः ॥ ४२ ॥ 


( जानतः ) श्नमो नयजादी 
१७३ ) इत्यन्तोद्‌त्तः ॥ 


अथ च्थाक्रणप्रक्रियः 


( अध्येति ) यदुतताचनिवम्‌ (° ८ | १॥। ६६) , 
इति निवातप्रतिदेधः । उदात्तगतिपता च तिडा (अर 
२।२। १८ भा० ) इति समासः । तिङि चोदात्त- 


उति ( अ० ८। १।७१ ) इतयुपसर्गस्याजुदा त्व 
धातुस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 


( भवसन्‌ ) “वसन्‌, शब्द; तासबनुदाततेत्डदडुप- 
देशा (० ६। ९ । १८६) इति तरद 
बाहस्वरेणाश्चदात्तः । ततः कुगतिप्रादयः (अ 
९। २। १८ ) इति समाजे गतिकारकोपदं 
क्न्‌(०६।२।१३९) इलय व 
मध्योदातस्वम्‌ ॥ 


( सौमनसः ) प्रस्ययं 


स्त 


३२० यजुर्दभाष्ये 
= ~ = ~ 
भावाथः- गृहस्थं को सव धार्मिक अतिथि रोगों के [ साथ | वा अतिथि लोगों को क 
साथ छत्यन्त शीति रलनी चाहिये, इँ के साध नहीं । तथ! उन बिद्ानों क संग से परस्पर वालौराप स 
दी उन्नति करनी चाहिये, ओर जो परोपंकार करने वे विष्ठान्‌ अतिथि रोग द, उवकी सेवा गृहस्थो को नित 
करनी चाहिये, जरो की नहीं ॥ ४२ ॥ र 


4+<>ॐ 
उपहूता इयस्य शयुवौहैस्पत्य छषिः। वास्तुपतिर्दवता । अुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


पुनः स कौटज सपादन इत्युपदिश्यते ॥ 


क्षेमाय वः शान्तये परषये ९ शग्मः शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 


उपहूता इदयुपऽटूताः । इद । गावः । उपहूता इलयुप॑ऽदाः । अल्यावयः ॥ अधोऽदृस्यो । अ॑स | 
कीलालः । उपहृत इस्ुप्॑रतः । गृदेषु । नः ॥ क्षेमाय । वः । शान्त्यै! । प्र । पे । शिवस्‌ । शग्मम्‌ । पयो 
कामूऽयोः । शंयोरिति दाम्‌ऽयोः ॥ ४३ ॥ 


पदार्थः-( यहूताः ) सामीष्यं भापिताः । (इद ) अस्मिन्‌ सृहाशरमे संसारे वा । ( गाद) 
दरप्रदा धेनवः । ( उपहूताः ) सामीप्यं प्रापिताः । (अजावयः ) अजाश्चावयश्च ते । ( अथो ) आनन्तयं। 
( अन्नस्य ) प्राणधारणस्य निरन्तरयुखस्य च हतुः ॥ 7 उ०२॥.६० इव्यनधातोनः म्रत्ययः। 
धापुवस्यज्य० 2० ‰। & । इत्यतधातोनैः प्रययैः। ( कीटाः ) उत्तमाघ्रादिपदा्थैखमूषहुः। कौरहम्‌ 
इसवनाम प्तम्‌ । निष्‌० २\ ७1 ( उपदूतः ) सम्यक्‌ प्रापितः। ( गदेषु ) निवसनीयेषु प्रासादेषु । 
( नः) अस्माकम्‌ । (क्षेमाय ) रक्षणाय । ( वः ) युष्माकम्‌ । ( शान्त्यै ) सुखाय । (परपदे ) प्रा्ोमि। 
(रिवम्‌ ) कल्याणम्‌ । ( शग्मम्‌ ) सखम्‌ । ८ दयोः ) कस्याणवतः साधनात्‌ कर्मणः सुख्वतोे ब। 
( शयाः) सुखात्‌। अत्रोभयत्र कंशंभ्यां बमयुस्तिततयसः \ ० ५ \ २ \ १९८ \ इति शमो युस्म्ययः। 
शिवं शमम चेति सुखनामसु पठतम्‌ । निघ० २1 ६ ॥ -४२ ॥ 


४ गृहाश्रमिणेऽस्यावदयकतामाह-- (नानक = 
२ बाहुखकात्‌ तकारस्य नत्वम्‌ । काद्‌ “आकः भ्रव्ययः, पस्ययस्वरेण सध्योदात- 
3 माय शानत चिव दाम इत्यादयः सामान्येन स्वम्‌ ॥ शेषं सर्व य० २ । २४ विवरणे ० २९५ 
सुखवाचकाः, घुनरक्तिपरिहाराथंमभ्युदयनिःश्रेयस- दम्मू ॥ 

सुलमोक्षयो भद इति दिक्‌ ॥ (वाय) अरव 
भ १४० ) इति ाये मन्‌, ञ्नप्यादिर्िलम्‌ (अ € ॥ 
१॥। १९७ ) इत्याययुदात्तः । 

(शान्त्यै ) लिया क्तिच्‌ ( भ० ३।३। ९४) 
निस्नादाचुदात्तः ॥ 

( सवम्‌ ) सवनिषवरिवरष्वदिव० (ॐ 
१। ५३ ) इत्यादिना वनस्य + । 
वश्च, निच्वादाचदात्तवये प्रासे निपातनः 4 

न्वतम्‌ ॥ 9 


दतीयोऽभ 


अन्वंयेः-दास्मिन संसारे बो युष्माकं श्ये नोस्माकं देयं गृ शाय सषटूत 
ज्रथोऽस्य कीलाल उपटूतोस्त्वेवं कवंत्रहं गृहस्थः शंयोः शिवं { शंयोः } शप च प्रप ॥ ५६ ॥ 


ध्यायः __ ____----------_~- 
===  _ 
अ्रनायय उरा 


( शाग्मम्‌ ) उजिरुचितिजां कश्च (उ° १। 
१४६ ) इति शमधातोकौहुटकाद्‌ लकः भरस्ययः, . 
त्वं च । श्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ¶ 

( सयोः ) अतरकमेतैतत्‌ पदस्‌ । कंयौभ्यां वम- 
छुसुतिदतयसः ( स० ५।२। १३८ ) इति शयुस्‌ः 
प्स्ययः | भस्यय स्वरे णान्तोदाततः ॥ ८ 

इदमत्रावधेयम्‌--अच्र निरुक्तम्‌ (४। २१ )- 

युः ुखंयुः ' ""* * शमनं च -रोगराणां यावन 
च मयानाम्‌। अथापि रंटर्बार्दयत्य उच्यते तच्छ . 
` योगदणीमदे' " ' `" “" 4 | 

` त्र ध्यायः इंदुः इति विगदं धरदर्शयता निश 

कारेणेकमिंदं पदमिति भरद्भितं मवति, ` तन्न चान्तो- 
दात्तववं मवति, तथाहि निघण्टौ “अन्तोदात्तः? एवः 
श्रयो इति प्यते । ह 

एकपदस्वं ज्याख्याय निरन्तकारेणापरेऽपि पक्षः ` “ 
शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌! इति भ्युत्प्या 
द्यते, तन्र चोदाहरणं धर दितसेव । प्रथसन्युस्- ` 
तेरदाहरणं व्टृग्वेदेऽनुपरम्भादरथादेकपद्सवस्याम- 
वाज परादक्ि ! चथा च "इदुः ( निर० ६।३१) 
इदं कामयमानः इत्यादि नैगसकाण्डे सत्यपि तस्यो- 
दाहरणं न परदर्यते, तन्न तस्यासद्भावात्‌ । -तद्द्‌- 
त्रापि बोध्यम्‌ 1 

इदानीमेकपद्स्वपक्षेऽथादन्तोदात्तपश्च उदाहरण; 
तु यजवेदे रदशंयामः--अग्रैव य०३। ४३ मन्त्रे 

अ १९। २९ अपि ॥ अनेन वेदे शंयुः” 
न्द्‌ उभयथाऽपि द्यत इति सुभ्यक्तम्‌ ॥ ` 

भ्र च राधवेनद्रयतिः- “शंयोः कंम्यां बनधु- 

तयसः" इति मल युस्‌.“ ` ˆ“ " "चत्व षषठी- 
म्‌” । मन्वाथमज्री प° ९ | २४॥ ६ धर १४५ 

शव स्कन्दस्वामिनोक्तम्‌-( निर० ८ । २१ 
४ ध्° २६९ )-- 

“शंयोरिति दैपदमेतदनवगतम्‌-"* " -शभिलयेक- 
पनतम्‌ । शमनमित्यवयमः । योरिति द्वितीयम्‌ । ` 
५ यावनमिति । द्योर्येकमेवोदाहरणः 

तर सर्वमयुक्तम्‌ । निघण्टौ शंयोः 


य॒० ४१ 


त र - + 
पदमन्तोदाततं च. समान्नातमू, न जु पदद्वयं 


सर्वोदाततववात्‌ । अत पुव भाष्यकारेण शुः सुख” 
इत्येवं ब्ुत्याय भरदक्ितम्‌ । जतोऽत् ्ान्तरव स्क 
नदस्वामिन इति ध्येयम्‌ । पदद्धये सवोदात्तपक्ष षव 
स्कन्दो क्तिः सङ्गच्छेत, नान्तोदात्तपकषे 


यात्र दुगौचार्यण ऋ० १०। 8५ | ४ निर 
कारोद्‌तमन्त्ग्याख्यानान्तः उक्तम्‌-““एवमेतत्‌ 
पदमेकम्‌, अर्थासम्भगद्‌ द्विधा प्रविस्य भाष्यकारेण 
: निरुक्तम्‌” तदप्यसत्‌ । च०.१० ।*९५ | ४ निरो | 
= दूएतमन्तरै तु , शंयोः इति पदस्य सर्वोदात्तववात्‌ | 
,पदुदवरमेव, सम्भवति इतोऽत्र सन्त्र एकपद्त्व- 
सम्भवः स्यात्‌, -अतोऽतर. जन्तिरेव , इगाचायं- । 
स्थापि ॥ निषण्षाढः -सर्बोदाततोऽनतोदास्ो वेति । 
विदुषा व्िंमगोहैम्‌ । वर्यं लन्तोदा सत्वाऽपि न । 
कामपि विप्रतिपत्ति प्रयामः ॥ ` ° | 


किमन्न त्वमिति विवक्षाथामुच्यते--यास्कः | 
स्वनिषण्टौ वंयु" शब्दमन्तोदात्तं पठति, स्वनिर्त- | 
माप्ये तु सरवोदात्सुदाहरति, स्युत्प्ति चोभयथाऽपि 
भरद्शनीतवान्‌ । कथमत्र समन्वयः १ जन्तोदात्तमेवेदं 
पदं निवण्टाविति मतवा भाष्यकारस्य ( निरुक्तका- | 
रस्य ) इ्कितेटितेरेतज्छाप्यते--“ना्ैकः पन्थाः 
शक्यं आस्थत्‌, उपलक्षणमेतद्‌ व्युरपत्ि्रदशंन, 
उपरक्षणभूतान्येव तत्न तत्रोदाहरणानि, यथायथ 
सुक्ेयानि । कुतः १ यदि निघण्टावन्तोदाततस्य स्थाने 
सवौँदात्त एव स्यात्‌ ( सम्भाग्यते च .सर्वोदात्त एव 
स्यात्‌ ), तहि स्वमप्ुदाहरणब्युस्यादिभदशेनं 
सुसंद्धतं स्यात्‌, न किमपि विघटनं तच्च 
प्र यजवेदे स्थले स्वन्तो 


वनु 
यजुवद्भाष्ये 

| ¡मि 
भावाथः--गृहभ्यरीसोपासनाज्ञापाटनाभ्यां गोहससयनवादीन. परा, भंदयभो्यले च 

पदारथाशनोपसंचिय, सवेषामन्येषां च रक्षणं छवा विज्ञानधभंपुरषाथरेदिकपारमा्थिंके सुखे संसेधनीयै ति 

व ह €. न्तो भूर धं न र गि 
| मैव केनचिदारसये स्थातव्यम्‌ । चिन्त च ० = वा धर्मण चक्रव्तिरायादु 
| संरकोक्गीय खुलानि ्ष्वन्ति% ते श्रेष्ठा गण्यन्ते, नेतरे ॥ ४३ ॥ 


~> 


फिर कैसे उस मृदस्मा्म को सिद्ध कसना चारि, इस विषय का उपदेश गले सन्त्र स किया द ॥ 


पदाथैः-( इह ) इस गृहस्थाध्रम वा संसारम ( दः) ठम रोगं के ( शान्तये ) सुख [ था] 
(नः) हम रोगों की (कषेमाय ) रक्षा के [ ल्यि ] ( गेषु ) निवास करने योस्य स्थानें कँ जो ( गावः ) ह 
देनेवारे गौ भादि पञ्च ( उपहूताः ) समीप प्रात किथे वा ( अजावयः ) भेड्‌ वक्री अदिं पञ ( उपहूताः ) सपरीष 
्ा् हुए ( अथो ) इसकै अनन्तर ( अन्नस्य ) प्राण धारण करनेवाे ( कीटारः ) अद्र आदि पदार्थो का सह 
(उपहृतः ) अच्छे प्रकार प्राच हआ हो, इन सबकी रक्षा करता इजा जो से गृहस्थ खो ( शंयोः) सव सुसौ $ 
साधनों से ( शिवम्‌ ) कसयाण वा [ ( योः ) सुख से ] ८ कष्मम्‌ ) उत्तम सुखोकते ( धवचे ) प्रा होड ॥४६॥ | 


भावाथ--गृदस्थो को योग्य है कि ईदवर की उपासना वा उदकी जहा कै पाटन से गौ हाथी षेद 
आदि पञ्च | तथा खाने पीने योग्य साहु म्यं पदार्थौ का संह कर अपनी दा जरो की रक्षा क्छ [ वि ] हान 
धमं विद्या जर उरषाथं से इस रोक वा पररोक के सुखो को सिदध कर, किसी पुरुष को आर्य सें नहीं रहना 
चाहिये, किल॒ सब मनुष्य पुरषाथंवाछे होकर धमं से चक्रवर्तिं राज्य आदि धनो को संह कर उनकी अच्छे पकार 
रक्षा करके उत्तम २ सुखो को प्राक्त हो, इससे अन्यथा मनुष्यों को न वतैना चाहिये क्योकि अन्यथा वतेनेवालों को 
सुख कभी नहीं होता“ ॥ ४३ ॥ 
| +< 


9 चतुविंध आहार इति सुश्रतः । दन्तैः लाद्यं मक्षयम्‌, 


| 


कहाता है । दान्तो से विना चाये जो संयाव 


संयावादिकं भोज्यं दन्तैर्विना ॥ 

“भक्ष्यं मोच्य येषं पेयमेक्चतुविषे वक्तव्ये 
द्विविधमभिहितमत्रोह्यमिति | अत्रपाने विशिष्टे दये्रहणे 
कृते चतुर्णामपि थहणं भवति, विल्चान्यत्‌, अन्नेन 
भक्षयमवश्दधं चन्नसाधम्यात्‌ 1 पेयेन जेय दरवसा ध्यात्‌, 
चदरविधशवाहारः प्रायेण द्विविधः प्रसिद्ध इति ॥ सुश्रुत 
उ्तरतन्त्रे अ० ६५ ॥ 


( हल्या ) आदि खाया जाता है, उसे भोय 
कते षै । अकत तथा पान इन दो के अह परै 
चासंका धहण ह्यो जाता है । भर्ष्य - भोग्य 
दोनों अरस।मान्य से षुक ही ट, तथा द्वयस्‌ 
होने से ल्य मी पेच के अन्तरत दी सर 
चाहिये । इस प्रकार चार धकार का आहार दौ ५) 
पान ) ॐ अन्तमैत होने से दो ही भकार सा ६॥ 


वि० वक्तव्यम्‌ ( देखो सुश्रुत उन्तर तन्त्र अ० ६५ ) ॥ 
अविनियुकतोऽयं मन्त्रोऽपि पूर्ववत्‌ ॥ ४३ ॥ ह 
के रिय धन की आवद्यक्ता वतरते दै-- वि वक्तव्यं छः | 
£ पूर्ववत्‌ दस मन्त्र का विनियोग ५ 
तथा काल्य।यन श्रौतसूत्रादि मै नदीं दं ॥ 
न | 


पाटः | स्तथा भक्वण करने योग्य परमे 


ठृतीयोऽध्यायः 
~ रवायत 
प्रवासिन इत्यस्य प्रजापतिक्छंपिः। मरुतो देवता । गायनी छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
एनहस्यैः क कर्तव्यमिलयुपदिदयते' ॥ 
॥ 3 
्रषासिनेों हवामहे मरुतथ रिशादसः । करम्भेण सजोपृतः 


प्रवासिनऽतिं ऽ्वासिन॑ः । हवामहे । सरतः 


॥ ४४ ॥ 
॥ अ । रिकिव्सः ॥ करमेण । सनोष॑स इतिं 


सऽजोष॑सः ॥ ४४ ॥ 


पदार्थः--( मरधाधिनः ) मवस्तुमनतं रीलमेषां तान्‌ । ( हवामहे ) आहयामहे । ( मरुतः) 
विदुषो ऽतिथीन्‌। ( च ) सुचये । ( रिदादसः ) रिश्ान्‌ दोषान्‌ शातरधादम्वि हसन्ति तान्‌। 
(करम्भेण ) अविद्याहिंसनेन । अत्र छर िसायामित्यस्माद्धातोवाहुल्कादौगादिकोऽम्भच्‌ मरत्ययः। 

| ( सजोषसः ) समानश्ीतिसेविनः ॥ अयं मन्त्रः रात० २।५। २।२१ व्याख्यातः ॥ 


अन्वंमः--वयं कर्मेण सनेषरो स्थिरः प्रवासिनोऽतिथीन्‌ मस्त ऋसिजशच हवामहे ॥ ४४॥ 


भावाध्‌ः--मलष्येवेयानक्क शरवीरान्‌ यज्ञसंपाद्कान्‌ सनुष्यानाह्रय सेवित्वा [ च | तेभ्यो 
बिधारिक्षा मिस्यं संग्राह्या: | ४४ ॥ 


स 
क ? 
गृहस्य मुप्यो को व्या २. करना चाहिये, इस विप्य का उपदेश अगते मन्व स किया है ॥ ` 


पदार्थः--दमलोग ( करम्भेण ) अविद्यारूपी दुःख से अलग होक ( सजोषसः ) बरावर प्रीतिके 
| सेवन करने ८ स्शिाद्सः ) दोषवा श्चजें को नष्ट करने ओर ( प्रधासिनः ) उत्तम रीति से पदार्थो के भोजन करने 


बाहे ( मरतः ) अतिथि [ ( च ) | सौर यक्त करनेवाले विद्वान्‌ रोगों को ( वामहे ) स्कारपूरवैक नित्यप्रतिः 
। रहे "॥ ४४ ॥ ह, 


+ उपाजितस्य धनस्योपयोगमाह-- गतिकारकोपपदयोः पूर्॑पदक्ृतिष्वस््ं च ( 
१ मत्त इललिङलामु परिम्‌ ( निष» ३। १८} == २२७) इति ध्गसिशवययः। एकदेश उदा 
ऋत्विजश्च विद्वांस एव ॥ (अ० ८।२॥।५ ) इति मध्योद्‌(त्तः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( करम्भेण ) चितः (अ० ६।१। 
. (अधासिनः ) खप्यजातौ पिनिसताच्छीस्ये &॥ इम्तोदाचस्ततो विभषा 
५।२।७८ ) दति "णिनिश्रत्ययः । उपपदसमास ( सजोषसः ) उपपद 
प्कोपदात्‌ छत्‌ ( अ ६।२। १३ ) रेण जलन भर 


विभक्त स्वरतवे भस्ययस्वरेण “सिउदात्तसलतो । 
रयुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( मरुतः ) पूरव यजः २।२२ ज्याल्यातः ॥ 
का पादस ) शसि हिंसायाम्‌? इत्येतसाद्‌ 
इति" दयरशाभीकिरः कः ( अ०३। १। १३९) । 
कश्रव्ययः, स चोदात्तः। ततो 
४ मवरववक्यवीरन्‌ सि उ; 


क 


त ए ह & ह [=== 
भावाथः- यदस्थों को उचित दै कि वैय, शयरवीर ओर यज्ञ को सिद्धः करनेवले मनुष्यो ह 
कर उनकी यथावत्‌ सतकारपूवैक सेवा करके उनसे उत्तम २ विया वा शिक्षा को निरन्तर रहण करं ॥ ४४ 1 गः 
४११ 
यदुभ्राम इत्यसख गरजापतिक्रीषिः। मरुतो देवता । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
ुनर्यहस्थक्लमुपदिद्यते' ॥ 
= ् ५ > > ^. (नः 
यद्रमे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्धिये । यदेनटमा व॒यिदं तद्ययजामहे खाह। ॥ ४५॥ 
यत्‌ । आमे । यत्‌ । अरण्ये । यत्‌ । स॒मा्याम्‌ । यत्‌ ॥ इन्टिये ॥ यत्‌ । एनः । चकृम । वयम्‌ । हम्‌ 
तत्‌ । अवं । यजामहे । सवाह ॥ ४५ ॥ । 
म ५ ५ छ, 
पदाथः- (यत्‌ ) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे । ( ग्रामे ) राटासथ्ुदाये गृहस्थैः सेविते । माम दुग. 
लक्षणं नगरादीनाम्‌ । ८ यत्‌ ) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे ( अरण्ये ) वानप्रस्थैः सेवत एकान्तदेदो वने । ( यत्‌) 
यस्यां व्ष्यमाणायाम्‌ । ( सभायाम्‌ ) विद्रस्समूहद्ोभितायाम्‌ ]. (यत्‌) यस्मि इच्छे ८ इन्द्रिये ) मनसि 
श्रोत्रादौ वा । ( यत्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । (रनः) पापम्‌ । (चकृम) इहे, करिष्यामो वा। अत्र कडल्टोरथंष्टि। 
अन्येषामपीति दी्ैश्च । ( वयम्‌ ) कमीवुष्ठातासे गृहस्थाः । ( इदम्‌ ) प्रलक्षमचुषटीयमानं करिष्यमाणं वा| 


४ ६ ४ = 
(तत्‌ ) कम । (अव ) दूरीक़रएणे । ( यनासदे ) संगच्छामदे । ( स्वाहा ) सत्यवाचा । स्विति म्ष 
पठतम्‌ \ निघ° ११९९ ॥ अयं मन्त्रः रात २।५। २। २५1 व्याख्यातः ॥ ४५ ॥ 

अरः त्न ^ १ १ + ~ ४१ = 
{ न्विय;--यथ यम यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रि यदतरनशचकम = इटं \ तदवयनामहे दृरीदैः । चत्र 
ततर स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकमे चछ्रम तत्तत्सर्व संगच्छासहे ।॥ ५ ॥ < 


© 
भाविः चतुराश्रमस्थेमनुष्येमेनसा वाचा कर्मणा सदा सस्यं कर्माचे पापं † च स्वा 
सभाविदयाशि्चाप्रचारेण प्रजायाः सुखोन्नतिः काति ॥ ४५॥ 


~ 
~ सन 9 ~ अ <= -- --- -- ~ क: रः ==) 
9 स्वा्थमभीप्सताऽपि समाजहानिनों कार्येति यूह- ओणादिकः, डिचि। तथा च भोजः 
स्थस्य सामानिककरतैम्यमाह-- (भो० उ०२।२। २३० )। चितः (अ ५ 
व १ । १६३ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 
ण 4 

अधे व्युक्ररणप्रक्रिया . ( एनः) इण भागि (उ० ४। ६९८ )8ि 

भराम ) प्रते च (उ० १। १४२ ) इति “अजुन भ्ययः । जुडागमर्व । सिला 

[8 प | १। ६६ 


निच्वादादुदात्तसवम्‌ ॥ ( चकम ) यद्ानिव्यम्‌ (अ०८ 
इति निषातप्रतिधेधे भव्ययस्वरेणान्तोढात 
हृति व्याकरणमरकिया ॥ + 

२ जाध्याव्मका्थपरोऽतरान्वयः ॥ देवतामेदेन १, 
~ ) नान उ्याख्याः ॥, 


त्वभ्‌ ॥ 


४५॥ 


) इयत धकरमकात्‌ इष्वनवर्तयन्ति॥ ` 
(ल 


= _____~- ~ =-= ३२८५ 


पर्‌ अगले सन्त्र स गृहस्य के कर्मो" का उपदे किया ३१ \\ 


पदाथः --८ वयम्‌ ) कमं कं अनुष्ठान करनेवाठे हमरोग (व्‌) (अमे) जो यतो स सेवित 
माम ( यत्‌ ) ( जरण्ये ) चान्न जिस कनका सेवन किया हो ( यस्मायाम्‌) विदान्‌ लोग चिव समा जो 
दोभित करते हो जौर ( यत्‌ ):1 ( इन्ये ) जिस मन वा भरत्राविकरं के सेवन से स्थिव होक [यत्‌]नो२ 
(एनः ) पाप वा अधर्म ( च्छ्म ) करते ह वा करेगे [ (म्‌ ) ( तव्‌.) ] उन सको ( अवथलामहे ) दूर के 
रहै, तथा जो २ उक्त स्थानों में ( स्वाहा ) सस्यवाणी से पुण्य वा धर्पीचरण करना यगय च 
होते रहै ॥ ४५ ॥ 

भावार्थः चा नाधरं स रहनेनाठे म्यो को मन वाणी ओर कर्मो" से [ सदा | सव्य करमीः का 
आचरण कर पाप वा अधर्मो" का त्याग करके विद्वानों कौ सभा, विया, . तथा उत्तम २ शिक्षा. कां प्रचार करके भजा 
के सुखो को उक्षति करनो चाहिये ॥ ४५ ॥ 


+< > 
| मो पू ण इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । इन््रभ्मारुतौं देवते । अुरिक्‌ परक्तरछन्दः । पमः स्वर ॥ 
| ईषरशूरवीरतहायेन यदे निनय भवतीलुपरिरयते" ॥ 
| मो षू णंडनरात्र पु देवैरस्ति दि प्म ते श्मिः । 
| मदश्चियस्य॑ मीढो यम्या हविप्म॑तो भरतो वन्द॑ते गीः ॥४६॥ 


मोऽदति मो । सु । नः । इन्र जत्र परस्वति पुव्‌ऽसु । देवैः । अस्ति । हि। स्म । ते। शिन्‌ । 
अव॒याृस्यवऽयाः ॥ म॒हः । चित्‌ । यस्य॑ । मीढुषः । युभ्या । हविष्म॑तः । म॒रत॑ः। वन्द॑ते । गीः ॥ ४६ ॥ 


(५ 
पदा्थः--( मो ) निषेधार्थे । ( सु ) सलोभनार्थ । निमतस्य च { ७० ६१५१ १३) इति दीवैः॥ 
( नः) अस्मान्‌ । ( इन्द्र) जगदीश्वर सुवीर वा । (अव्र ) अस्मन्‌ संसारे ( पल) संग्रामेषु । प्सिति 
सचछामनामसु पञ्तिम्‌ \ निष० २ \ ५७1 ( देः ) विद्धः शुरै। (अस्ति ) । (दि) ल । (स्म ) वतमाने । 
तस्य च { त° ६1 1 ११६ } इति दीः । ( ते ) तव । ( ञुध्मन्‌ ) अनन्तवर्बन्‌, पूणेवख्न्‌ बा । 


° स्वाथपूत्ति की इच्छा रखते इये भी समाजकी [ मजु ४ । २३९ ]। उक्तं च “अन्तरेणापि भाव- 
हानि नहीं करनी चाहिये, अतः गृहस्थ कै सामा- प्रत्ययं रुणप्रधानो भवति निदेशः [ महा० भा०¶॥। 
निक कर्तन कहते है-- ४।२१ ]॥ म ष 

१ अन्वय सँ आध्यात्मिक जथ द्य हे । देवतासेद » श्राधान्ेन गहस्थस्यैव सांस 
से दस मन्त्र का ज्यास्यान य० २०॥ १७ सन संसारस्य च समला 


क्याहे॥ ७५॥ ` ` अथ व्याकरणप्रक्रिया 

" ~$ 
९ साहाय्येनेत्र्थः। भवति हि विनापि भावप्रत्ययेन ( ) 
भावभरधाननिदेशः । तयथा “नामन हि सहायाथम्‌ पदादि मातलाः 
ध शबा करते हौ इति = मु०° पाठः । शिद्वानों के समुदाय खे खशोभित ९ 
। ^( इन्दे ) योगीजन जिस मन वा भरता की सेवा क र 
भेदेनास्ति ॥ 


॥ 


८.0. 16 ऽज 


३९६ यजुव्रंदभाष्ये 


[न ब 


व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 


तानि सनौन्‌ प्राणिनः सुखयन्तीति ॥ ४६ ॥ 
अत्रोपमालङ्कारः ॥ 


इमि बलनाम पठितम्‌ । निव २१६१ (अवयाः ) अवयजते विनिगृह्णाति । ( सहः #) 5 
(चित्‌) उप्रमार्थ । ( यस्य ) वक्ष्यमाणस्य । ( मीहुषः ) विचादिसद्गुणसेचकान्‌ । ( यव्या 
साधूनि हवीषि यज्यानि । अचर शेदछन्दसि० { अ० ६\ ९1७० ) इति रोपः । ( हविष्मतः ) परशसतानि 
हवीषि विन्ते येषु तान्‌ । ( मरुतः ) ऋत्विजः । ( वन्दते ) स्तौति तद्गुणान्‌ मकारायति । (गीः ) 
बाणी | सरिति बाद्नामसु परितस्‌ \ मिव० ५१९५९ ॥ अय मन्त्रः रातः २।५।२॥ २६-२८ 


=== 
हत्तरम्‌। 


अन्वेयः--दे श्र शरवीर दशर [ वा | छपा समन परख सतर्िदद्धिः सितान्‌ नेऽस्मान्‌ ह 
रक्च मो हिन्धि । हे ध्न सम ते तव महो भीर्हेतान्‌ १. यस्य } मीढुषो हविष्मतो मस्तो वन्दते व्िदेते स्वां सततं 
बन्न्तेऽभिवायानन्दयन्तीव, योऽथा यजमानोस्ति स॒ स्दाज्ञया यानि यन्या यज्यानि ह्ीष्मनौ जुहोति 


0 
भावाथः--यदा सनुष्याः परमेशवर्माराध्य, सम्यक्‌ सामम्रीः छता, युद्धेषु शानन्‌ विजिल, 
चक्रवर्तिराञ्य प्राप्य सम्पाद्य महान्तमानन्दं सेवन्ते, तदा स॒राञ्यं जायत इति ॥ ४३ ॥ 


---**~- 


६२ भा० वा० ) इति शत्‌ आदेशः, प्राति- 
पदिकस्वरेणान्तोदात्तः। सविकाचस्त्रतीयादिर्विभक्तिः 
(अ० ६। १। १६८ ) इति विभक्ब्युद।तत्वम्‌ ॥ 

(असि ) हि च (अ०८।१। ३५४) इति 
निघातमप्रतिषेधे धातुस्वरः ॥ 

(स्म) बाद्योऽनदात्ताः (भि ८४ ) इव्यनु- 
दन्तः । पूर्वपदात्‌ (० ८।३। १०६) इति 
षर्व, असमातेऽपि यत्‌ पूवपद तदपीह ह्यत इति 
वचनात्‌ ॥ 


( शष्मिन्‌ ) आमन्वितस्य च (अ० ८। १। 


:) अवे यजः (अ०३।२।७२) 
श्ेतवहादीनां डस्‌ पदस्य ( ० 
) इति उस्‌ । उत्तरपदभकृतिस्वरे 


( मीहुषः ) अत्र च महामा्यम्‌ (अ० ६। 
१।१२)- 

(भीदान्‌ इति किं निलयते । मिल च व 
पूर्वयोः । किं च पूर्वयोः? द्विलट्धतिषेधो दीषलं 
चः ॥| 


कमुप्स्यये भ्रस्ययस्वरेणान्तोदापत्तो मी द्वसूर्द 
ततो विभक्तेरनुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( यज्या ) यतोऽनावः ( अ० ६। १।२१३) 
इस्यादयुदाततववे प्रासे छन्दसान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 

(हविष्मतः ) यसिचिहुखपिच्छादिछरदि् ई 
(उ० २। १०८ ) इतीसिः, भ्रत्ययस्वरेणान्तोदा 
"हविः" शब्दः, ततो (लुप विभक्तिश्वाजुदात्तौ ॥ 

(मरुतः) पलं यजः २। २२ ह ॥ 

(वन्दते ) यदानि्यस्‌ (अ० ८।१। ९ 
इति निधातभतिषेधे रसार्थधाठुकाजुदा तत्वे 


) 


रेणा्युदाततः । यद्वा छान्दसः स्वरः ॥ 


इतिं व्याकरणव्रक्रिया ॥ 


ऽयमन्वयः ॥ ४६ ॥ 


| तृतीयोऽध्यायः 


न नाला -- ~ द - 
वर कौर श्रवीर के रुटाय से णद भ विनय होती ठै, इस विषय का उपदेशा चगल (५ 


पदा्ः--४ हे ( इन्द ) जगदीदवर आप (जत्र) इस रोकं (षु ) यों (कवः ) 
| विद्वानों के साथ (नः ) हमरोगों की ( सु ) अच्छे भकार रक्षा कीजिये, तथां हे ( णिन्‌ ) † मनन ह. 
| परेवर ! ( स ) वतमान (ते ) आपकी ( महः ) बडी (गीः) वेदवाणी (ह) जिस कार (न 
| विचा आदि च्छे गुणों के चने वा ( दनविष्मतः ) उत्तम २ हवि वलि (मर्तः ) ऋदु २ सं न 
क (चिल्‌) सचा जते चे पं कदे इष्‌ जपे गो का प्क करते इद भान्द कते चैते जो ( अवयाः) 
विरोष करके यत्त करनेवाला विद्धान्‌ हे, वह अपकी आज्ञा से जो ( यन्या ) उत्तम २ यव मादि हवियों को जश्च 
स नेम करता है, वह सक प्राणियों को सुख देतेवाली होती है ॥ ४६ ॥ ५ 


दस सन्त्र सँ उपएमारंकार है ॥ 
५ 
भवाथ ;--जव सुप्य रोग परमेड्वर की आराधना कर, अच्छे भकार सव सामी को संग्रह करके 


उद सें शतुभों को जीतकर चक्रवतिं राज्य को प्राप्त कर, भजा का अच्छे भकार पालन करके, वद आनन्द को सेवन 
करते है, तब उत्तम राज्य होता हे ॥ ४६ ॥ 


+3<>ॐ 
अक्रचचिस्यस्याग्स्यं ऋषिः । अथिरदैवतां । विराडतुषटुप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
के वन्युदधादेकमि करत चोरय भवन्तलुपरिर्यते' ॥ ्ा 


$ प्रधानता से गृहस्थ कादी सांखरिकि कर्मों < तरि 
सधिकार दै, ओर संसार एक संभाम ड, अतः अथ व्व॒करणप्रक्रिया 
उसकी समानता से युद्ध का वणेन करते ॥ 


( अक्रन्‌ ) अदूस्वरेणायुदात्तः ॥ ` 


२ अन्वय सं आध्यात्मिक तथा भधियक्त अर्थौ का ( कमेकरतः ) कम॑ करोरीति क्रििपि गतिं 
ट| , 
नरेश हे ॥ ४६॥ पदात्‌ छ्रत्‌ (अऽ ६।२। १३ 
~ छृतिस्वरेणान्तोदात्तः । ततो विभक्तेर 


॥ के च तथोगधा इति घोग्यतासुपरश्चवहि-- (सद) एवादीनामन्तः (०८ 


* पदाथः“ ( इन्द ) जगदीशरर भाप ( अव ) इस लोक मे-.....५. कीन्ि। हे 
अच्युत दूरवीर ( हि ) निश्चय करे ( चित्‌ ) जैसे ८ ते) यआपकी ( पदः ) बड़ी (गी 
विद्यादि उत्तम गुणो के सचते या ( इविष्पतः ) उत्तम २ हवि अर्थात्‌ पदारथयुक्त 
करनेवाले विदानो के ( वन्दते ) यों का प्रकाश करती ह, नरे विदान्‌ 
अथ निरन्तर प्रकाश करके आनन्दित होते है, वैते जो ( अवया; ) यच व 
आश से जिन (य्या ) उत्तम २ यब आदि भन्नोंको अमम दोम 
ल देनेवा होते ह । इति ० सुते ग, लेशे च पाठः, ख. कोशे 
(० । अत एव क. कोदापाठो ऽस्माभिः स्वीकृत इत्यपि ध्येयम्‌ 

† अनन्त बल्या परमेश्वरः इति क पाठः | धूर्णवल्धुक्त शवरः 

ग परण अल्यक्त शूरवीर इति ग, पाटः | स्रि ठ 

गायते इयनेनोदाहरोन सप जातुं राक्यते॥ ` 


॥ ३२८ यजुर्ंदभाष्ये 


` -- = ता नानवानात ह्व 1 लां रतै | 
अन्‌ कै कर्मकृतं तद वाचा संयो । देवेशयः कमै शरलास्तं प्रतं सचायुवः || ४७ ॥ 
जरन्‌ । क । कुम॑ङृत इति कर्मतः ।, सह । वाचा । मयेति सयुःऽख॒वां ॥ देवेभ्यः । ध 
कृत्वा । अस्तम्‌ । भ । इत्‌ । सचाभुवः इति सचाऽुवः ॥ ४०॥ ` “ 


पदाथः--) (अक्रन्‌ ) कुर्वन्ति । अचर लड खड्‌ ॥ चसहरण० [ ०२१४६८० ] 
च्लेरङ्‌ (कमं ) कररीम्सिततं कमै \ अ० ९} ४ 1.४६ \ कलुवेदीष्सितसमी्टयोनयं चेष्टामयमुछेपणाधि 
कमस्ति तत्‌ कर्मं । ( कर्मतः ) ये कर्माणि कुवन्ति ते। ( सह ) संगे । ( वाचा } वेद्वाण्या स्वकीयया 
बा। (मयोशुवा ) या मयः सुखं भावयति तया सव्यश्रियमङ्गख्कारिण्या | मय इति सुखनामसु पञितम्‌। 
निष० १६1 अन्नान्तरीतो ण्यः \ किप्‌ च [ ( ० १२१७५) ] इति किः । ( देवेभ्यः) दिद्धयो 
दिव्यगुणघ्खेभ्यो वा । ( कम ) क्रियमाणम्‌ । ( करत्वा ) अनुष्ठाय । ( अस्तम्‌ ) सुखमयं गृहम्‌ । उर्मि 
गृहनामस॒ रतम्‌ 1 निष० २१४ १ (भर) मृष्टाथे । (इत) आशरुवन्ति । अत्र व्यत्ययो ख्डथं लोट्‌ च । (सचाञुः) 
ये सचा परस्परं सङ्गथलुपद्धिणो भवन्ति ते ॥ अयं मन्त्रः र॒त०२।५।२। २९ व्याख्यात्‌ | ४७॥ 


अन्वयः--ये मयोद्वा वाचा सह सचाुयछुः क्कृतः कमा्रस्त एतत्‌ कम कत्वा देवेभ्योसतं सुखमय 
गृहं प्रत प्रप्नुवन्ति ॥ ४७॥ 


भावार्थः मलुप्ैनिलय पुराथ वर्तितव्यम्‌ | न . कदाचिदार्स्ये स्थादव्यम्‌ । तथा दद्‌ 
विद्यास॑स्छृतया वाण्या सह्‌. भवितव्यम्‌ , न च सूखेतवेन, , सदा परस्परं रीत्या सहायः कवय पे 
चेव॑भूतास्ते दिव्युखयुक्तं मोक्षाख्यं व्यावहारिकं चानन्द प्राप्य मोदन्ते न चैवसरसा इति ॥ ४७॥ 


--~++-- 


कौन २ मपय जञ, यदः आदि कर्मा' ॐ करने को योग्य हेति दै, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मँ क्या है" 
र ) । 


( वाचा ). सवेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः ( अ० (तन्‌ भर्ययः, क्षिप्यन्तेऽसिन्‌ पाधौ इति । 
, ६। १। १६८ ) इष्यन्तोदात्तः ॥ श्निवयादिनित्म्‌ (स० ६। १। १९७) इयाः 
(मयोभुवा ) भवतेण्य॑न्तात्‌ विप्‌ । बहुरुमन्य- चुदात्तः॥ । 
ॐ 0/२ 0 | तकाः ( सचाुवः ) आमन्तितस्वरेण निघातः । 
पणात्‌ इत्‌ ( अ० ६ | २। १३९ ) इव्युत्तरपद्‌- भथमाय सम्बोधनम्‌ , यथा च य ९ । ४ 


वे भूः शब्द्‌ उदात्तः । (अनिव्यंसमासेः 


प° ९६ उक्तम्‌ ॥ 


-ङ्ति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


देपणेः इव्यखाद्‌ धासः + अध्यात्मपरोऽ्रान्वयः ॥ ४७ ॥ 
। ८६) इति बाहुलकात्‌ २ उस ुदध के योग्य कौन छ १ सो दति ई. 
---- ध 1 

ध्ये 


॥; 
॥ 


पाटः । ग, कोदो ( अनन्‌ ) कर्वन्ति । शवे 
कतव्यमासीत्‌ । तच्चानवधानात्‌ सक्तम्‌ 


तृतीयोऽध्यायः 


= -जो मनुष्य रोय ( गव) स्व गग्न १ सप्यभरिय मंगल के करानेनारी 
वाणी के ( सढ ) साथ ( सचाशचवः ) परस्पर संगी होकर (कर्मतः ) कर्म को क 
कम को ( जक्रनू ) करते है, वे ( देवेभ्यः १ विद्वन्‌ उत्तम शण [ वा ] सुख श्चि ( 
का (हृत्वा ) गलुशन कक ( अस्तम्‌ ) एैखुसयुक्त वर को ( भेत ) भासःदोते है? ॥ 9७ ॥ 


कृतं पुर्राव्णो देव सिि्पादि ॥ ४८ ॥ 


मावार्थः-- मव्य को योग्य है कि सर्वथा आस्य को छोडकर 
को छोड़ कर वेदविदा से छद दौ इद दाणी के साथ सद्‌। वतत लौर. परस्पर 
जो दस प्रकार के महप्य हँ, वे दी दिव्यं सुखयुक्त मोक्ष वा 
अन्य अर्थात्‌ जाख्सी ष आनन्दको कभी नहीं श्च होत.॥ ४७-॥ 


अवश्ेत्यस्यौणेवाम ऋषिः । यज्ञो देवता । नाह्षयनुषटष्‌ छन्दः ¦ गार 


इस लोक.ॐ सुस्थे को पाप होकर जानब्दित होते है 


अथ चन्नायुधद्हलुषद्ते ॥ . स 
अवभृथ निदुश्वुण निचेदसि निषु्युणः । अव॑ दवदवकतमेनोऽयापिषम मरम ` 


अवभूयेसयकऽटथ । निचे निऽचुुण । तिचेररिति निऽ्चेरः । जसि ॥ 
निभ्चसुणः ॥ भव॑ । देवैः । देवङ्हमिति देवऽ्छतम्‌ । एः। अयासिषम्‌ । अच ।. मवै । म्यतमिति 
मत्यम्‌ । पुररा्णऽदति इरराब्ण॑ः । ठेव । रिषः । पाहि ॥ ४८ ॥ 


( बाचा ) चेद्वाणी वा अपनी । 

ते इषु (कमं ) अपने अमी 
कमं ) करने योगय क 

५. 

र एवाय दी स निर ए खन 

भीषि कर धक दूसरे ऋ, सदाय क, 


धारः स्वरः॥ 


` निषु्ुणऽदति 


+~ 


२ एवं शूरस्येव सां सारिककरयोर्यतं दद्य तल्छव्य- 
माह-- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
| अवश्चथ ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (अ०६॥ 
९। १३९) इलयुत्तरपद्ृतिस्वरे भाते आमन्तस्य 
चे(अ०६।१। १९८ ) इस्या्युदा्ः ॥ 
(निचुस्पुण ) आमन्वितय च (अ०८।१। 
९९ ) इति निधातः। तत आआभन्वितं ूर्वमविद्यमान- 
कत्‌ (स०८।१।७२ ) इति प्रतिषेधे नामन्विते 
समानाधिङरो (अ०८।१।७३ ) इस्यविद्यमान्‌- 
स एव निघातः ॥ 
( निचेरुः ) भत्ययस्वरेणान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 
१ सछतस्वरेणोत्तसपदभद्धतिरवरे 


¶ अहां अन्वय सें जाध्यात्मिक अर्थं दशया हेः ॥४७॥ 


( अब ) उपसगौधुदात्तः ॥ 
( अयासिषम्‌ ) ( पाहि ) तिङ्डतिडः ( ख° 
८ | १। २८ ) इति निघातः ॥ = 
( मस्थैः) खड्‌ भराणव्यागेः ( तु आः 
अल्याद्यश्च ( उ० ४। ११२ ) इति “यत्‌ 
यतोऽनावः (अ० ६। १।२१३ 
स्वम्‌ ॥ ५ 
( मल्येकेतम्‌ ) ( देवकृतम्‌ ) 
(अ०६।२।४८) इति 
(पुरराव्णः) गतिका 
२। १३९ ) ईदयुत्त 
धाहुस्वरेण ९" उदात्तस्ततो 
(रिषः) रषि 


न्म्ल न्न्युल्ूर 


यजुंदभाष्ये | 

~~ = ~ न लर ----------- === ॥ 
स श्रे मुज; नि | 
प्दाथः--(अवश्रथ ) विद्याधमौदष्ठानेन शद्ध । अन चवे मूनः\ उ० २१३॥ इति | 


र्ययः। ( निचुम्ुण ) पर्ण शान्द्वि्यध्यापक । नितरा ५ ५ न्दं चरति तत्संुद्ौ | ४ 
चुप्धातोबोौहुख्कादुणः प्रस्ययो समागमश्च । नीनचेरस्सिन्‌ क्वणन्ति नीचेदघतीति वा \ न निदपत्यपि ति 
मनति \ निल निलुकुणिति च \ निर० ५ ९८ \ निदुपण इति पदनागसु, पषतम्‌\ निव० ५१२१ 

आप्ज्ञानो भलुष्यो गृह्यते । ( निचे ) यो नितरां चिनोति सः । अत्र निपूवैकाचिजधातोवौहुलकादौणदिको 
५ ; परत्ययः। ( असि ) भव । अघ्र छोडथं ट्‌ । ( निचुम्पुणः ).उक्ताथः । ( अव ) विनिग्रहं । (देवै ) 
॥ दयोतनास्मकैमैनादीन्ियेः। ( देवज्ृतम्‌ ) यवेरिन्द्रयेः इतं तत्‌, ( एनः) पापम्‌ । ( अयासिषम्‌) 
करोमि । अर ठडयें छुङ््‌। ( अव ) नीचगत्ये । ( मर्यः ) सरणधर्मैः शारीरः । ( ससय्ृतम्‌ ) अनिल. 
देहेन निष्पादितम्‌ । (पुरुराव्णः ) यः पुरूणि वदूनि इुःखानि शाति ददाति ख पुररावा तस्मात्‌| अत्र 
आतो मनिनूलवनिव्वनिषश्च १.८ ऋ० ‰॥ २१७६ ) ] इति वनिप्‌ प्रत्ययः । ( देव ) जगदीश्वर । (खि, ) 


दिसकाच्छत्रोः पापाञ्च । ( पाहि ) रक्ष ॥ ४८॥ 


२३३० 


अन्वयंः- दे च्नवमुथ निखुुण | यथाहं निलो निचेखः सन्देधैरिन्दरयेर्दवकरतं मरयैमैतव्तमेनोऽवायप। 
दूरतस्त्यजामि तथा स्वमप्यसि भवागयादि दूरतसत्यज । हे देव ! जगदीश्वरास्मान्‌ पदणकणो स्वि दिंसारकषणात्‌ 
पापात्‌ पटि दूरे रक्ष ॥ ४८ ॥ 

अन्न वाचकद्परोपमारङ्कारः ॥ 


भावार्थः- मनुष्यैः पापनिचृत्तये धर्मप्दृत्तये परमेश्वरो नित्यं # प्राथनीयः, यानि मनोवचः- 
कमभिः पापानि सन्ति तेभ्यो दूरे खातव्यम्‌। यत्‌ किञ्चिदज्ञानात्‌ पापमनु्टितं, तद्‌ दुःखफटं विज्ञाय 
द्वितीयवारं न समाचरणीयम्‌, किन्तु सवेदा पविच्कमौनुष्ठानमेव वर्धनीयम्‌ । ४८ ॥ 
५ + 


कव ऋग मन्त्र भ यज्ञ के श्रलुष्ठान ससनेवाले यजमान के कर्मो" का उपदेश किया देर ॥ 


पदाथः ( अवश्थ ) विद्या व। धर्म के अनुष्ठान से छ ८ निचुसधुण ) धरं -से शब्दविच्च को 
पद़ाने बारे विदान्‌ मनुष्य । जेसे में ( निम्पुणः ) ज्ञान को श्रा करानेः वाका ( निचेरुः ) निरन्तर विद्या का संर 
करने वाखा (दैवैः ) भकाशस्वरूप मन आदि इन्द्रियों से ( देवतम्‌ ) किय! वा ( मरः ) मरणघरमैवाठे ( य 
कृतम्‌ ) शरीरो से किये हये ( एनः ) पापों को ( अवायासिषम्‌ ) दूर कर खदध होता हँ, वैसे त्‌. मी ( अवि । 
[जर ( जव ) दूर कर ज हो ] । हे ( देव ) जगदीश्वर ! जापर हम लोपों की ८ ुरयब्णः ) वह दुव 
वा(रििः ) मारने योग्य शु वा पाप से ( पाट ) रक्षा कीजिये अर्थौत्‌ दूर्‌ कीजियेऽ ॥ ४८ ॥ 
इस मन्त्र में वाचकट्ुसोपमालङ्कार है ॥ 


वाथैः- म्यो को उचित हे कि पापकी नदि, थम की बद्ध के छिथ पसेर की शरध 
जो मन वाणी वा शरीर से पाप होते दै, उनसे दूर रहे, जो छख अल्वान से पा हआ दो, उ 


त 
३ जन्वय सं जाभ्यास्मिक अर्थं का निरूपण ह ॥ 


पाठसेद्‌ तथा अधसव से इस मन्त्र का य ौ 
आगो ८। २७ तथा २०। १८ मैं देख ॥ ४८ ` 


‡; य०८।२७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


तृतीयोऽध्यायः 
~ २३१ 
दुःखरूप फकः को जानकर, फिर दृसरौ वार उसको कभी न कर किन्तु सव कार न शर कम $ 
दधि करं ॥ ४८ ॥ ५ 


+> 
पर्णी † द्वी्यस्यौणेवाम ऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः सरः ॥ 
यत्ने हतं द्रव्यं काञ्च भवर्तीटुपरिर्वते' ॥ 


॥ + [र ॥ क 
पूरण दं पर| पत घुपृा पुनराप॑त । वस्व गिक्रीणावहाखषमूमैर सतक्रतो ॥ ४& ॥ 
णी 


५ त = ८ 
पदार्थः-- ( पूणा ) दोतव्यद्रव्येण परिपूर्णो । ( दवि) पाकलाधिका होतव्यद्रव्यग्रहणाथी । 


` अत्र इ उल्९ | =° ७ 1 १1 ९९ | इति घुखोपः। (परा ) उध्वं । पतस्व परातिलोस् ्रह \ निर” 


६६ ( पत ), पतति गच्छति । अब्रोभयत्र व्यत्ययो लड लोट्‌ च । ( युपूणौ ) या सष्ठ पूयते सा। 
( एनः ) पश्चादथ । ( आ » समन्तात्‌ । ( पत ) पतति गच्छति। ( बस्नेवं ) पण्य्रियैव । (वि) विरेषर्थे 
क्रियायोगे । ( क्रीणाव ) न्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दाव गृहीयाव ,वा। ( इषम्‌ ) अभीष्टमननम्‌। 
(उजम्‌ ) पराक्रमम्‌ । ( दातक्रतो ) रातमसंख्याताः कतवः कमौणि प्रजा यस्येश्वर्य तस्संबुद्धो ॥ अयं 
मन्त्रः रात० २।५। ३ । १५-१७ व्याख्यातः ॥ ४९॥ 


अर व ~ 
न्य्‌ः--या दर्विं होतव्यद्रव्येण पण होमसाधिका भूत्वा पराप पतत्य्ध्व द्र्यं गमयति याः 
॥ हति | % काशं गर्वा छषल्या [ ख ] पृण भूत्वा [ पुनरापत | पुनरापतति समन्तात्‌ एथिषीं शोभनं 
जछरसं गमयति तया हे शतत्तो तव कृप्या आवामृखिगयज्ञपती चतरे च वितरीणावदै | ४९॥ 
१ तेटुतस्य दज्यस्य स्वरूपमाह 
२ वसन्त्यस्मिन्‌ , अनेन वा वस्नं द्यम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पूणो १ भव्ययस्वरेणान्तोदात्तः। एकादेशे एका- 
"या उदात्तेनोदात्तः (आ० ८।२।५ ) इ्युदात्तत्वम्‌ ॥ 


( पुनः ) स्वरादिगणे धुनरायुदात्” इति पाठा- 
दाघयुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( वस्नेव ) हयेन विभक्त्यलोपः पूरवैपदपरकृतिलस्ं 
च (अ०२।१।४भा० वा० ) अनेन पूंपद्‌- 
भकृतिस्वरे धापृवस्यव्यतिभ्यो नः (उ० ३। ६) इति 
न प्रव्ययः। स चोदात्तः । टपिकादेशे एकादेश 


च 


(दधिं ) आमन्वितस्वरेण निघातः । परमार्थे 
सम्डदधिः । यथा य० १ । १ विवरणे षर° १६ ॥ 
ह भथसा विभक्तिपक्षे सुपां सुडक्‌° (अ० ७। १। 
९) इति लकि स्वरद्छान्द्स इष्येव ध्येयम्‌ ॥ 
शा १ खु" शब्दस्य क्मभवचनीयस्वे, खती 

म्‌ (ज०२।२।१८ मा०वा०) इति 


समासः | तसपुरूषे तुर ६ 
लस्याथं० ( ६।२।२) इति 
- पपकरिवरगाु्ः ॥ ॥ 


३ अधियज्ञाभ्यात्मपरोः 


† (दविरिस्यः 


इति अ को 9 
# इतो ना ° सु° कोरोषु चापपाठः ॥ 


(6.0. ६ ऽवाञप। तवया, 


ऽहाराकाश' इति तु भ० सुष्रितपाः, (भाहार 


उदात्तेनोदात्तः (अ० ८।२।५ ) इत्यन्तोदात्तः 
स्वम्‌, पुनः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ 
२। ६ ) इति मध्योदत्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( शतक्रतो ) आमन्तस्य च (° 
१९ ) इति निघातः ॥ 


इगि व्याकरणग्रक्या 


३३२ यजु्द्भाष्ये 


अघ्नोपमाल्ट्यरः ॥ 


, भावाथः-यन्पुष्येः सुगन्ध्यादिद्रम्यमस्ौ हूयते, तद्व गत्वा वाघुव्रष्िजादिकं श 
पुनः प्रथिवीमागच्छति, येन यवाद्य ओषध्यः धाः खखपराक्रसपदा जायन्ते । चथा बणिग्बनो 1 
द्त्वा गृहीता द्रन्यान्तराणि क्रीणीते विक्रीणीते च, तथेवाघनौ द्रल्याणि दा परकचिप्यबृष्टिुखादिकं म 
वृष्ट्योषध्यादिक गृहीत्वा पन्ये विक्रीणीतेऽपौ होस; क्रियत इति ।। ४९ ॥ ॥ 


॥ ++ 


यज्ञ मँ वन किया हुता पदाथ केसा होता टै, इस विषय का उष्देश अगत मन्त्रम किया है१ | 


पदा्थः- जो (दर्वि) † पाकक्रिया कौ साधनभूतं, होस करने योग्य्‌ पदार्थौ को अ्रहण करवाल 
( पूणा ) द्भ्यो से पूण इडे आहूति ( परापत ) होमे इए पदार्थो के अंगों को उपर धराघठ कराती, वा जो बहु 
आकाश मं जाकर बृष्टि से ( सुपरणौ ) पूणं इह ( पुनरापत ) विर अच्छे प्रकार ए्थिवी से उत्तम जल रस को शरा 
कराती है, उससे हे ( शतक्रतो ) असंख्यात कम वा प्रावार जगदीश्वर ! आपकी कृपा से हम यज्ञ कराने भौर 
करनेवाले विद्वान्‌ होता ओर यजमान दोनों # ( वसते ) वैद्यो के व्यवहारी के समान ( इषस्‌ ) उत्तम २ अत्रा 
पदारथ [ तथा | ( उजंमू ) पराक्रमुक्तं वस्त्ओं को ( विक्रीणाव है ) देँ, वा अहण करं" ॥ ४९ ॥ 


इस मन्त्र मै उपमालङ्कार है ॥ 


+ भावाथः- जव मनुष्य छोग॒सुगन्ध्यादि पदाशरं अचि सनै वन करते द, तव वे ऊपर जाकर वु 
बृष्टि-ज को छदध करते इए एथिवी को आते दे, निससे यव आदि योधधि छ होकर सुख ओर पराक्रम की देन 
वाली होती ह । जसे को$ वैङ्य छोग रुपया आदि को द ठेकर अनेक भकार के अन आदिं पदार्थौ को खरीदते वा 
बेचते दै, वेते हम सव्र रोग भी अनन म छद दन्यो को छोडकर वषा वा अनेक सुखो को खरीदते है, सरीदकर 
शिर इषि ओर सुखो के छिथ जमन से हवन करते है ॥ ४९ ॥ 


=<> 
देषि म इयस्यौणेवाभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । सुरिगवष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः सखरः॥ 
यध सवाध्रमन्यवहार उपदिद्यतेः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
मे अधियज्ञ तथा जाध्यामिक अर्थौ ( देहि ) सेहीपिच (० ३।४।८५ ) षः 
ए 3: ५ पिच भ्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ ) 
(ददामि ) समानवाक्ये निधातयुष्पदसम 
वक्तव्याः (अ०८।१। ~ ॥ 
निघातामवे अनुदात्ते च ( अ० ६।१। ९५ 
~ ~“ व ~ ॥ ध ८ 


उन वीरो दवारा इत व्न्य का स्वरूप कहते है- - 


पाटः । स च संख्तवदार्थाननसारीति ध्येयम्‌ ॥ 


| तृतीयोऽध्यायः 
---(------- = 


देहिमे ववापितेनिमेषेदिनिवद् धेहि निते दधे। 

निहारं च हरासि मे निदारनिहैराणि ते खाह। ॥ ५० ॥ 
ददि । मर । ददामि । ते । नि । मे । धेहि । नि । ते । दमे ॥ तिहारमिति निश्चर्‌ । च । त । 
मे । निहारमितिं निऽहार॑म्‌ । नि । हराणि । ते । स्वाहां ॥ ५० ॥ ॥ 


पदार्थः--( देदि ) (म ) महम्‌ (ददामि ) (ते  ठम्चम्‌ । (नि) नितराम्‌ । (मे ) मम ॥ 
(वेदि ) घास्य । ( नि ) नितराम्‌ । (ते ) तव । (दधे) धारये । ( निहारम्‌) मूल्येन क्रेतव्यं बस्तु 
नितरां हियते तत्‌ । ( च ) सञ्चये । ( हरासि ) हर प्रयच्छ । अयं ेद्रयोगः। (ओ) महाम्‌! 
(निहारम्‌ ) पदा्मूल्यम्‌ | ( नि ) नितराम्‌ । ( हराणि ) प्रयच्छानि । (ते ) तुभ्यम्‌। (स्वाहया ) 
सलवागाह । अयं सन्त्र; रत ° २।५। ३। १९-२० व्याख्यातः ॥ ५०॥ 


------ 


अन्वयैः--हे मित्र ! सवं यथा स्वहा सया वागाहव्येवं म मह्यमिदं देहं चते तुभ्यमिदं दामि, 
लवं म ममेदं वस्तु निथरं त तवेदं भिदे, त्वं [ च ] म महयं निहारं हरस्यहं ते तभ्यं निहारं लिहि नितरां 
| ददानि ॥ ५० ॥ 


| भवाथः -सवेलष्येवीनदणनिःकेवोपनिषयादि्यवहारः सयव्वेनैव  कायौः। तयथा 
| केनचिटुक्तमिदं वस्तु स्वया देयं न वा । यदि बदेददामि दास्यामि वेति तर्दिं तत्तथैव कतेव्यम्‌ 1 केन्‌- रं 
| चिदुक्तं ममेदं वसतु स्वं स्वसमीपे रक्ष, यदाहमिच्छेयं, तदा देयम्‌। एवमहं तवेदं वस्तु रक्षामि, यदा 

| स्वमे्यसि तदा दास्यामि । तस्मिन्‌ समये दास्यामि, त्वस्खमीपमागसमिष्यामि वा, त्वया प्राह् मम समी- ^` 
| पमागन्तञ्यभिलयादयो व्यवहाराः सत्यवाचा कायौः। सैतैर्विना कस्यचित्‌ प्रतिष्ठाकायसिद्धी स्याता, 

< नैताभ्यां विना कश्चिन्‌ सततं छखं प्रप्त राक्तोतीति ॥ ५० ॥ 

व 


प्व अगले मन्त्र म सव त्राश्रमो म रहनेवलि मलुष्यो के व्यवहारो का उपदेश किया £ ५ 


| क पदा्थः--हे भित्र ठम जेते ( साह्य ) सत्यवाभी हदय सं कहे वैसे ( मे ) सुशको यह वस्त॒ (देहि) ः 
९» वा ( ते ) तक्षको यह वस्त ( ददामि ) देडं बा देगा, तथा त्‌ (मे ) मेरी यह वस्तु ( निधेहि ) धारण कर, 
म (ते ) ठ्हारी यह वस्तु ( निदधे ) धारण करता हँ [ ( च ) ] ओरं तू ( मे ) सश्च ( निहारम्‌ ) मोल 
सदने योग्य वस्त॒ को ( रसि ) छ, मेँ ( ते ) उ्चको ( निहरम्‌ ) पदार्थौ का मोरु ( निहराणि ) निश्चय करक 

देऊ । ये सब भ्यव्रहार सस्य बाणी से करं, अन्यथा से भ्यवह।र सिद्धः नहीं होते हेड ॥ ५०॥ - व 


(मिहारम्‌ ) अकतैरि च कारके संशायाम्‌ (अर 
२।३। १९ ) इति कर्मणि घम्‌ । गतिकारकोपप- द॒त्तः ॥ 
९त्‌ इत्‌ ( अ० ६] २ । १३९) इति भाषौ थाथ- 
भनूतताजविचरकाणाम्‌ (अ० ६] २ । १४४.) इस्या 
विनोत्सदान्तोदात् स्वं भासं छान्दसत्वान्न भवति । 
पुनः इरस्वरेण ज्निव्यादिर्नित्यम्‌ (अ० ६।१। 
१९७) इत्युत्तरपदा्युदाततस्वसिद्धिः ॥ ८ 

(हरासि ) च्येऽडादो. ( > ३ | ४। ९४) 
इति भाद्‌, आगसः । सवायोगे प्रथमा (मः 


३३४ यजुवरदभाष्ये | 


=-= ल === = [ण ` ~ 


भावाथः--सब मनुष्यो को देना ठेना पदार्था को रखना रखवाना वा धारण करना भादि = ना 
सस्य प्रतिज्ञा से ही करने चाहिय । जसे कसी मलुष्य ने कहा क थह वस्तु तुम हमको देना, यह 1. 
तथा देगा, देला के तो वहां वैसा ही करना । तथा किती ने कहा क मेरी यह वस्त॒ ठम अपने पास र छ 
जब सैं इच्छा करु, तव तम दे देना । इसी प्रकार म ठम्दारी यह वस्तु रख छेता ह, जव लुम इच्छा करोगे, देका 
वा [ उस समय दुंगा ] उसी समय मैं तम्हरे पास भाऊंगा [ तम ठे ठेना ] वा चुम [ मेरे पास ] जाकर छे भौ 
इष्यादि ये.सब ज्यवहार सस्यवाणी से हौ करने चादियं जौर एेसे भ्यवहारों के विना फिसी मनुष्यकी पर 
वाकारथौ की सिद्धि नहीं होती ओर इन दोनों के विना कोह मनुष्य सुखो को प्रा होने को समं ही 


सकता ॥ ५० ॥ 
+< >ॐ 


अक्षननिस्यस्य गोतम षिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ पडक्तिरछन्दः। पञ्चमः स्रः ॥ 


तेन यन्नादिव्यवहारेण 1 भवतत्युपदिद्यते' 
अक्षन्नमीमदन्त ह॑ प्रिया ऽ धप । 
अस्तोषत सखभानघो विप्रा नविष्टया मती योज्ञा चिः 


अक्षन्‌ । जमीमद्न्त । हि । अव॑ । प्रियाः । शधूषत ॥ अस्तोषत । स्वभांनव॒ इति स्वऽ्भानवः। 
विरः । नविंटया । म॒ती । योज॑ । चु । इन्र । ते । हरीति हरी ॥ ५५ ॥ 


ते इ ॥ ५१॥ 


(ष 

पदाथः ( अक्षन्‌ ) अदन्ति । अत्र ठे ल्‌] मन्ते घरह० [ त° ९१.४१ ८०] शति 
च्छर्‌ । गमहनजन° [ अ० ६\ ४1६८ ] इत्युपधालोपः । शिवसि [अ० ८१३ । ६० ] इति षलप्‌। 
सरि च | अ० ८।४। ५५ ] इति चल्वैम्‌ । ( अमीमदन्त ) आनन्दयन्ति । अव्र ल्डथं लुड्‌ । (हि) ख्छ| 
(अव ) बिरद्धाथे । (प्रियाः ) भरसन्नताकारकाः । ( अधूषत ) दुष्टान्‌ दोषांश्च कम्पयन्ति । अत्र ब्य | 
छड्‌। (अस्तोषत ) स्ुबन्ति । आ रथं छड्‌। ( खमानवः) स्वकीया भानुर्दीपिः सकारो येषां ते। 
( विप्राः) मेधाविनः। ( नविष्ठया ) अतिदायेन नवा निष्ठा तथा । ( मती ) मत्या । अव्र सं इहु 
[त्र ७।१।३६ ] इति पू्ैसवणोदेदाः। ( योज ) योजयति । अत्र विकरणन्यत्ययेन 1.११ 
छोडन्तगीतो ण्यो दरथचोऽतर्तड, [ ऋ० ६१६ ९५ ] इति दीरभशच । (नु) क्षिप्रार्थे । ( इन्द्र) सभापत । 

अस्य । ( हरी `) बलपराक्रमं । अयं मन्बः रात० २। ६। १।३८ [ व्याख्यातः ]|॥ ५१॥ 


( अस्तोषत ) अत्रापि पूर्वैवदेव अ स्वरः । 

( स्वभानवः ) बहौ प्रकृत्या पूरदपदय्‌ ( *” 
६।२। १ ) इति पूर॑पद्रकृतिस्वरं आधुदातत्म्‌॥ 

(विग्राः ) वपति धर्ममिति विप्रः, न 4 
विध० (उ० २।२८ ) इति ^ भरस्ययः। ९ त 
धाया इतं युगाभावश्च निपातभाद्‌ । तिला? 
(स० ६।१। १९७ ) इस्याययुदात्तः ॥ यद्र 

+ षणे (अदा? प० ) इत्यसराद्‌ 


7 5 इनः \ [ यस्मात्‌ | ते तव ये स्वमाननोऽवकनिम विपा नन्या मतौ मला हि खल 
पस्मेरवरमस्तोषत स्तुवन्त्यचघन्‌ रेाल्ादिकमदन्त्यीमदन्तानन्द्यन्ति, तस्मात्‌ ते रानन्‌ दुःखानि च चरत 
चिप्र भूल्वन्ति, खमप्येतेषु खकीयो दरी बल्पराक्रमौ योन संयोजय [| ५१॥ 


भावार्थः मनुष्यैः अतिदिनं नवीनविज्ञानक्रिया्ूवदधकेमैवितव्यम्‌ । यथा [ महष्याः ] 
विद्संगदाखाध्ययनेन नवीनान्नवीनां मतिं क्रियां च जनयन्ति तथैव सरवैम्येरलषठेयमिति ॥ ५१॥ 


[= 
उस मजञादि व्यदार से क्या २ होता है, इस विषय का उपदेश अगल म्न मकयादैर) 


पदाथंः- ड (इन्द ) समा के स्वामी | जो (ते ) जापक संबन्धी मनुष्य ( स्वभानवः ) अपनी ही 
दीप्ति से प्रकारित होने वा ( अव प्रियाः ) जरो को भसन्न करानेवाछे ( विभः ) विदान्‌ रोग ( नविष्ठया ) अयन्त 
नवीन (मती ) इद्धि खे ( डि ) निश्चय करके परमात्मा की ( अस्तोषत ) स्ततिं ओर ( अक्षन्‌ ) उत्तम २ अन्नादि 
पदार्थो को भक्षण करते इए ( भमीमदुन्त) आनन्द्‌ को प्राक होते [द, ] उसी ले वेश्च वा दुःखों को ( न्वधूषत ) 
शीघ्र कम्पित करते दैः! वैसे ही दृत यक मेँ तरू ( हरी ) अपने बरु जौर पराक्रम को हम लोगों के साध ( योन) 
संयुक्त कर* ॥ ५९ ॥ 


| 
| 
| 


भावार्थः- + सध्या को उचित है कि प्रतिदिन नवीन २ ञान वा क्रिया की बृद्धि करते रहे, जैसे ` ५ 


मनुप्य विद्वानों के सस्संग वा शादो कै पठने से नवीन २ इद्धि, नवीन २ करिया को उलपन्न करते है, वैसे ही सव, ष 
मचुप्यो को जनुष्टान करना चाहिये ॥ ५१ ॥ प 


| द म 
| च (अ०६।२।४२ ० वा०) १ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः॥ 
इति पूवैषदकृतिस्बर जाडुदास्वम्‌ ॥ मन्त्रोऽ स्वस्पभेदेन ऋ० १।८२।२ भा 
( नविष्ठया ) इषटन्रस्यये निखादादयुदाततः ॥ ग्याल्यातः ॥ ५९ ॥ 


(मती) मन्ते दृधेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः २ पूर्वोक्त का एरु वतरते है-- 
(अ० ३।३। ९६ ) इयन्तोद््तः ॥ 


ं अध्यात्मपरक हे ॥ 
( योज ) पादादित्वादनिातः, शपि धातुस्वरेणा- > पहा अन्वय ट 
चुदाततः॥ च० ९।८२।२के भाष्य 
„ ( हरी ) इषिपिरहि° (उ० ४ | ११९ ) इति नल्व 
इन्‌ भ्यः । भितयादिर्भियम्‌ (अ, ६।१।१ ९७) 
्या्ुदात्तः ॥ 
~ इति व्याकरणग्रा्या ॥ 


& (वदधनेनः इति अ० सु» कोरु च परदः ॥ 

“ इतःपूर्वं इस मन्त्र मै उपमारंकनार हैः इतिं ग 
कोरी "भत्र लोपमालकारः इति संसृते 

पाकृतः, अतोऽ भाषायामपि तदपा 


यजर्वेदभाष्ये 


1 सदशमिरस्य गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । मरा पङ्पिदचन्दः । पञ्चमः स === गोतम छषिः । इन्द्रो देवता । 2 (------  पर्चमः सवर ॥ 
स इन्रः कीट इत्युपदिद्यते' ॥ 
सुसन्टशौ त्वा व॒यं मघवन्वन्दिषीमहि । 
प्र ननं पू्वन्धुर स्तुतो यति वशर ऽ अबु योज्ञ निवन्र ते हरी ॥ ५२ ॥ 
सुस्मित सुऽसंद्शम्‌ । सवा । वयम्‌ । मरचिति सघ॑ऽवन्‌ । ष व॒न्दिष्ीमि ॥ भ । नूम । 
बन्धुरऽदतिं पूणैऽबन्धुरः । सतः । यलि ! वश॑च्‌ । भजु । चोज । च । इनु । ठे । दरीऽदति हरी ॥ ५२॥ 


पै 
[| [3 0 

पदाथः ( खसंटाम्‌ ) यः युश पदयति दशेयति.वा तम्‌ । ( सया ) सव॑, तं वा । (बय्‌) 
मलु्याः। ( म॒चन्‌) परमोङ्ष्वनयक्तेधर, ,धनभरािदेतुबौ । , ( यन्दिपीमदि ) नमेम॒स्तुबीमहि। 
(भर) प्रहृष्टे । (नलम्‌ ) निन्ये । ( पूणैवन्धुरः) यः पूणेश्वासौ बन्धस्य सः । पूणख जगते 
बन्धु बन्धनहेतुबौ । ( स्तुतः ) स्तया रक्चितः। { यसि ) प्रा्रोषि, प्रापयति वा । अचर पक्षे व्ययः | 
(वाच्‌ ) -भकास्यमानान्‌ पदराथोन्‌ । (अजु) पवात्‌ |. ( योज ) यजय शुक्ते वा । अत्रापि पू्‌ 
व्यत्ययदीैतवे । (लु ) -[ शीघ्रां ] उपमार्थं [ वा ] ( ईन्द्र ) जगदीश्वर सूयस्य वा ( ते ) तवासख ब्ा। 


( हरी ) बलपराक्रमौ .धारणाकषैणे वा ॥ अयं मन्व: रात० २। ६ । १। ३८ व्याख्यातः ॥ ५२॥ 


अन्॑यः-दे मववचिनदर ययै सुसं त्वा स्वां नूत उन्विषीमहि, अस्माभिः स्वतः पठबनधुरः सस्व 
बशान्‌ क्षामान्‌ यासि प्रापयसि [ चु ] ते तव दरौ त्वमु प्रयोज ॥ इत्येक! ॥ 

यथं सुरंडशं मघवन्‌ मघवन्तं [ पूर्णवन्धुरः | पूणेवनधुरं तवा तमिमं सूयेलोकं चूं बन्दिीमहि 1 स 
्रकारितगुणः सन्नयं नशालुङृष्टन्यवहारसाधकान्‌ कामान्‌ यासि प्रापयति । हे विद्स््ं [ उ ] यथा तेश्छ 
[इन्र ) इन्द्रस्य हरी अस्मिन्‌ जगति युक्तः, तयेव विद्यासिद्धिकराण्युप्रयोज \\ ईति द्वितीयः ॥ ५२ ॥ 


9 भ्रसङ्गतःपूवमन्त्रप्रतिपादितस्येन्द्स्य स्वरूपं वर्णयति- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( सुसंददाम्‌ ) विप्‌. च (अ०३।२।७६) 

इति क्रिपि, उपपदसमास उत्तरपदरकृतिस्वरस्वं, ततः 
कुगतिप्रादयः ( भ०२।२। १८ ) इति पुनः समासे 
समासस्य (अ०६। १।२२३) इ्यन्तोदात्तस्वम्‌ । 
छन्दसघ्वाज्ञ तत्पुरे तस्याथ० (अ०६।२।२) 

न भवत्रि ॥ यद्रा समपूवाद्‌ च्यः सम्पदादिःवात्‌ 
१०८ भा० वा०) } ततो बहु- 
(अ० ६।२॥ १७२ ) इस्य- 
न्‌ पक्षे माष्यकारस्यार्थपरद्षन- 


( नूलम्‌ ) पूर्वं घः ३। २६ व्वाख्यातः॥ 

( पूर्णवन्धुरः ) खमासान्तोदात्तधये परि दसी. 
आरादीनां चेति वक्तव्यम्‌ ( अ० ६।२।४२ १९ 
वा० ) इति पूव॑पदभरृतिस्वरसवे प्रव्ययस्वरेण पूवप 
दन्तोदान्तत्वम्‌ ॥ 

( स्तुतः ) निष्ाप्रव्ययः। ्रव्ययस्वरेणान्तोदार ॥ 

( वान्‌ ) वधिरण्योदसंख्यानम्‌ (थ ॥ 
३।५८ वा ) इति अपू? प्रत्ययः । धा 
यदात्तसवम्‌ । 

( योज ) पूर्ववदेव ( य० ३ । ४ )॥ | 

( हरी ) पूवं यज्ञः २।५१ व्यख्यतः॥ = 

हात व्याकरणप्रक्िया ॥ । 
२ अध्ात्माधिदैविकाथावत्रश्रदतितौ ॥ ५२॥ षः 


तृतीयोऽध्यायः 


--_--------- 
= 


=== तौ 
अच्र छछेपोपमार्ङ्कारे । 


भावार्थः -सनु्यैः सर्ैनगदधितकाशी जगदीशो वन्दितो वतर, । यथा सूर्य मू 
द्र्थाणि प्रकारायति, तथोपासितः सोपि सक्तजनात्ममु विज्ञानोत्पादनेन स्वान्‌ सत्यन्यवहारान्‌ भ्रकाहा- 
| यति, तस्मान्नैवं विहाय कस्यचिदन्यस्योपासनं कतेडयमितिं ॥ ५२ ॥ 
| 2 


६ 
कै =. = | 
वड इन्र कैसा दै, इस विषय का उपदेश क्रगले मनर किया है") | 


6 । 
(1) संघवन्‌ ) तम २ विद्यादिधनयुक्त ( इन्द ) [परमासन ! ( वयम्‌ ) हमलोग ( ससं- 
देखनेवाछे (ला) आपकी ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( बन्दषीमहि ) स्तुति करं, तथा 


हमलों से { स्ठुतः } सदि किचि इष्‌ [ ( पूर्णवन्धुरः ) पू्णेन्धु ] जाप ( वशान्‌ ) इच्छा कथि हुए पदार्थो को 
( यासि ) भ्रा कराते हो, 


तः ( ते ) अपने ( हरी ) वरपराक्रमों को आप [( द ) शीघ्र ] ( अनुप्रयोज ) दमोगों 
जये ॥ 4 ॥ [ बह हप्र मन्व करा प्रथम अथं हया | ॥ 

( वथम्‌ ) हमं ( ससंच्लम्‌ ) अच्छे धकार पदार्थो को दिखाने वा ( मधवन्‌ ) धनको रात करने 
तथा ( पूणंबन्धुरः ) सव जगल फँ बन्धन के हेतु ( ववा ) उस सू्य॑टोक की ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( बन्दिषीमहि ) 
स्तुति जथीत्‌ इसके गुण धका करते दे । ( स्तुतः ) स्तृति क्रिया इभा यह हमलोगो को ८ वशान्‌ ) उत्तम २ भ्यव 
हारों की सिद्धि करानेवारी कामनाओं को ( यासि ) शरास कराता हे । [ हे षिद्धन्‌ ! ] (ज) जैसे (ते) इस [इन्द्‌] 
सूच के ( हरी ) धारण आकषण गुण जगत्‌ सै च॒क्तं होते दै, वैते आप हमोगों कौ विद्या को सिद्ध करेवा 
णं ो ( जलुगचोन ) जच्छ भ्र भ्रा करश्ेः [ यह इत मनत का दूता अर्थ इजा ]॥ ५२॥ 

इस मन्त्र सँ शेष ओर उपमारंकार दै ॥ 


भावार्थः--मलुष्य को सब जगत्‌ के हित करनेवाछ जगदीश्वर ही की स्तति करनी [ चाये ] जर 

किती की नहीं, क्योकि चैते सूयंरोक सव मूर्तिमान्‌ दर्यो का भका करता है, वैसे उपालना किया इभा ह्वर भी 

| भननों के ज्माओं सें विज्ञान को उत्यन्न करने से सव सत्यग्यवहारो को भकाशित करता दै, इससे ईश्वर को छोड 
| कर ओर किसी की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


+<>ॐ#" 
सनो च्वित्यस्य वन्धु्षिः । मनो देवता । अतिपादनिचुदरायतरी छन्दः । षद्ल स्वरः ॥ 
। जथ मनसो लक्षणञपदिस्यते ॥ 


१ प्रसङ्गे पूर्वमन्त्र 
वणेन करते है-, 
५ (प आभ्यास्मिक तथा जधिदैविक अधौ का 
रहं ॥५२॥ 
` **+~ 


॥ (त शन्यान्‌ः इति कोरोषु पाठ इति सेयम्‌ ॥ 


1 ध विन्‌ त? इति स्‌. शु. ग कोर चः पाठः 


सें भतिपादित इन्द का सरूप ३ इ्वरोपासनाया मानेकाञ्याध 
यति-- 


मनो चाहयमहै नराश्चससे् स्तोमेन । पितृणां च मन्म॑भिः ॥ ५३॥ 


॥ 18 
मनः । चु । आ । हामहे। ताराश्सेनं । सतोमेन ॥ पितृणाम्‌ । च । सनपभिरिति सनम॑ऽभिः ॥ ५३ ॥ 


पदा्ः--( सनः) मननशीं संङसपनिकसमातमकम्‌ । ( ख ) धिभराथं । ( आ ) समन्त 
क्रियायोगे । ( हामहे ) स्पथीसदे । ८ नाशदंसेन ) नराणां ससन्ताच्छंलः १ नरासः; नरांसेत 
निर््तस्तेन, {तन निवृतम्‌ (० ४।२।६८) इटयनेनाणप्रत्ययः । (सतोनेन) सतुतियुक्तेन व्यवहारेण । (पि ॥ 
पाख्करानामृतूनां ज्ञानवतां सदुष्याणां वा । ( च ). सख॒चये । ( मन्मभिः ) मन्यन्ते जानन्ति चैतत । 
अन्न सव॑वाुम्यो मभिन्‌\ ॐ० ४1 ९४५६ इति मनिन्‌ प्रत्मयः ॥ अयं सन्त्र: रतः २।६।१। ३९ 
व्याख्यातः॥५२॥ 


य. ५, 1 ४. १३ ५ 9 नो ॐ = 
अन्बय्‌;-- वयं नाराशुसेन स्तोमेन पितृणां च मन्ममिर्भनो न्वाहामंदे ॥ 


९ शेपं ^~ ५ ््‌ € 
भावाथः--मखव्येभेडुष्यजन्मसाकत्या्थं विद्यादिगुणयुक्तं सनः छते्यम्‌ । यथतेवः खरान्‌ 


खान्‌ गुणान्‌ क्रमेण परकारायन्ति, यथा च विद्वांसः क्रसरोऽन्यासन्य च विं साक्षात्‌ इुवैम्ति, तथैव 
सततमनुष्ठाय बिद्यप्रकाडौ प्राप्तव्यौ ॥ ५३ ॥ 


++ 
इसके तराम मन के स्तण का उपदेश अगले सन्तर से किया हैऽ १ 


¢ 
पदाथ;ः--हमलोग ( नारांसेन ) युरषों के अव्यन्त शक्ष॑सनीय ८ स्तोमेन ) सतुतिथुत ग्यवहार 
[( च }] ओर ( पितृणाम्‌ ) पालना करनेवारे ऋतु वा क्ानवान्‌ मनुष्यों के (मन्मभिः) जिनसे सव गुण जनि जति 
उन णो के साथ ( मनः ) संकसपविकट्पासमक चित्त को ( जुआह्ासदे ) सब ओर से दया कै दढ करते है ॥५९॥ 


(५) 
ह भावा; मच्यो को मजुव्यजन्म की सफलता के छिथ विचा जादि युणो से धुक्त मन को कलं 
चाहिये, जेसे चतु जपने २ शुभां को ऋम २ से भका करते है, तथा जले विदान्‌ रोग कम २ से जनेक अर 


9 ऋतवो वै पितरः ॥ श० २।६।१।३२ ॥ ८ सस्ममिः ) भ्निलयदिर्निलम्‌ ( य° ६।१। 
मर्याः पितरः ॥ श० २। १।३।४॥ १९७ ) इत्याद्ुदात्तस्वम्‌ ॥ 
देवा वा एते पितरः ॥ मो० उ० १। २५ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति व्याकरणप्राकया ॥ 


( मनः) पू य° २ । १३ व्याख्यातः ॥ ९ स्वया 


धीत 
३ खर की उपासना मन की एकाग्रता कै ही ज 
है, अतः मन का निशूपण कस्ते दै-- 
शरे दधा 


षे सन्वय मं यहां आध्यात्मिक अ 
ह ॥ ५३ ॥ 


) छान्दसत्वाददेशेऽष्यत्राण्‌ भस्ययः। 
। ततो विभक्तिरलुदात्ता । 
° (उ० १।१४० ) इति 


£ ॥ | 


= 


भरपरदेन व्यक्तं इति ध्येयम्‌, व 


तृतीयोऽध्यायः 


श जन्थ २ विद्याओं का साक्षाच्ार कसते हँ, वैखा ही घुरषाश्रं करक सतर मनुष्यों को निरन्तर = 
क अ ~, {ग्न 
की ] रासि करनी चाहिये ॥ ५५२ ॥ 


॥ 

आ न एत्विलस्य बन्धुषिः। मनो देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । षड्जः रः 
पुनस्तनभनः कटिागितुपादे्ते! || ॥ 

आ न॑ऽ एतु मनः पुनः कखे दक्षाय जीवे । व्योक्‌ च घूं द्रे ॥ ५४॥ 
आा। नः । एतु । सनः । घुनरिति न॑ । कतै । दक्षाय । जीवसे ॥ ज्य 


¶ 


ती 
मोक्‌ । च । सूर्वम्‌ । दशे ॥ ५४॥ 
¢ चै 
पदा्थः--( आ ) समन्तात्‌ । (नः) अस्मान्‌। (एत) प्राप्नोतु 1 ( मनः) स्मरणात्मकं चित्तम्‌ 
(पुनः ) वारं वारं जन्सनि जन्मनि वा । (क्रत्वे ) सद्धि्याज्भकमौचभूतसं्कारस्तये । स्ति 
पम्‌ । निव २।५१ ( दृक्षाय ) वप्राप्तये । दत्त इति बलनाम पठितम्‌ \ निष २१ ६\ ( 
जीविलुम्‌ । अन्न नथ स { अ० ६१८१६ } इत्यसेभ्रययः। (ज्योक्‌ ) निरन्तरम्‌ । (च) 
(सूयम्‌ ) पसेश्वरं सबिदसण्डलं प्राणं बा । ( दरे ) द्रष्टुम्‌ । अचर स्मे विलये च \ अ० 
इत्ययं निपातितः ॥ अयं मन्वः सात० २।६। १।३९ व्याख्यातः ॥ ५४॥ 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


3, > ५ मोक 53 1 ६२. 
अन्त यः-- यन्मनश्धित्तं ज्योक्‌ निरन्तरं सूर दशे गरले दत्ताय जीवसे चान्येषां 
नायासि, तस्मान्‌ पुनः पुनरससन्तादेतु प्रतु ॥ ५९४ ॥ 


(५ ६ ८. 
भवाथः--सनुष्येः भरेषठकमौचुघठानेन चित्ति छृत्वा पुनः घुनजेन्मनि | 
रेवापेक्ष्या, येन मजुप्यजन्स प्रापयेशवतेपासनं संशाध्य निरन्तरं सद्धर्मोलिसेज्य इति ॥ ५४ ॥ 


----'-- 


फिर वह मन कैसा दै, इस विषय का उपदेश तरगते मन्त्र किया हे] 


|= ( सनः ) स्मरण करानेषाका चित्त (ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सूय ) 
शे ) देखने वा ( ऋत्वे ) उत्तम विया वा उत्तम कौं की स्ति वा [( 
१ पूर्ववत्‌ ॥ ( जीवसे ). 
२ आदिय वै प्राणः ॥ जै उ० ४।२२॥। ९६१ ॥ 1 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(क्वे ) इछृन्‌धातोः कृजः कतुः (उ० १। 
७६ ) इति कत भ्स्ययः । भरव्ययस्वरेणाञुदात्तः, 
उतो विभक्तेरुदा््वम्‌ ॥ 

( दक्षाय ) व सतिहिसनयोः (भवाः 
स्माद्‌ धातोः करणे घल, निस्वादायु 


{ भत्‌ इति कोशेषु नालति 


भाणको ( 


३४० यजुर्वेदभाष्ये 


सौ वष से अधिक जीने ( च) ओर अन्य छम द, व ( न) व के अन कैर्यिहे, वह (नः) हमरोगों न 
वारंवार जन्म २ से ( आ ) सब प्रकार से ( एत भात हो ॥ ५४ ॥ । 


न ~ 


9 न. न 
भावाथेः-- मद्यो को [ चादिये कि ] उत्तम कर्मो के अनुष्ठान के ल्य चित्तकी खद्धि वा जन्म 
उत्तम चित्तकी भ्रापि की ही इच्छा करे, जिससे मलु्य जन्म को प्राप्त होकर ईरवर की उपासना का साधन कत 
उत्तम २ धर्मौ का सेवन कर सकं ॥। ५४ ॥ 


<> 
पुनं इत्यस्य बन्धुठेषिः । मनो देवता । [ पिपीटिकामभ्या ] निचृद्गायत्री छन्दः । पड्नः स्वरः॥ 
पुनर्मनः श्देन बुदधिरुपदिरयते' ॥ 
+ 1९ चेमं ~ 
नै; पितरो मनो ददातु दैव्यो जनैः । जीवं ब्रोत॑ः सवेभहि ।॥ ५५॥ 
घनः । नः । पितरः । मनैः । ददात । दै्यः । जनः ॥ जीवम्‌ । वात॑म्‌ । घचेस॒हि ॥ ५५॥ 
(४ ल 

पदार्थः-- ( पुनः ) अस्मिन्‌ जन्मनि, पुनजेन्मनि वा। (नः) अस्मभ्यम्‌ । (पितरः) 
पान्त्यन्नघुदिक्षाविदयादानेन तस्संबुदौ ॥ ( मनः ) धारणावतीं बुद्धिम्‌ । ( द॑दातु ) प्रयच्छतु । (देव्यः) 
यो देवेषु विद्सु जातो विद्वान्‌ । अचर देवान \ अ० 6 1 ९1 ८५ 1 इति वाकेन प्रागृदीन्यतीयानैत 
जातेथ यन्‌ भ्रययः । ( जनः ) यो विद्याधमौभ्यां परोपकारान्‌ जनयति प्रकटयति । ( जीवम्‌ ) ज्ञानपाधनः 


यक्तम्‌ । ( व्रातम्‌ ) रतानां सयभाषणादीनां समूदस्तम्‌। ( सचेमहि ) ससवेयास ॥ अयं मन्त्रः रत 
२।६। १।३९ व्याख्यातः ॥ ५५ ॥ 


र 
अन्वयः- हे पितरो जनका विद्यापरदाश्च भवचचक्षया दैव्यो जनो विद्वान्‌ नेस्मभ्यं शुः पु 
धारणातरतीं बुद्ध ददाठु \ येन वयं जीव त्रातं सचेमहि समवेयाम ॥ ५५ ॥ 


१ अन्वय मं आध्यात्मिक अथं दया हे ॥ ५४ ॥ मध्योदात्तः ¢पितरः" इति शब्दः ॥ तत्र भद्रभाक 
आह-^व्य्येन निघाताभावः इति । अठ 


हि सम्बोधनपर एव तत्र प्रदितः ॥ 
~ ¶ दरयति ( ददातु ) चादिलोपे विभाषा (अ° ८। ‹ । 
ड्‌ नान्न एकवचनं सम्बुद्धिः (अ० २।३।४९) ६३ ) इति निवाताभावे अनुदात्ते च (अ ६। ६। 


ति पारिभाषिकी संज्ञा, ऊ तहिं? सम्बोधनं १९० ) इव्याद्युदात्तस्वम्‌ ॥ 


तथा च भाष्यम्‌ “किमिदं पारिभाषिक्याः ( जनः ) वृषादीनां च ( अ०६। १। २३) 
सम्बुद्धिराहोखिदन्वथ॑ग्रहणं सम्बो- इस्यादु दाततः ॥ 
(लः ( जीवम्‌ ) धनं कविधानम्‌ ( भ° ३। ह 
५८ भा० बा० ) इति मावे कः विधानम्‌, 


जीवः, तम्‌ । भरष्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
( नातम्‌ ) 0 अ०४।२।४४ 
, इति अन्‌ः । नित्वादा्युदात्ः ॥ 
हारि व्वाकरणम्रक्षेया ॥ 


| 
| 
| 
| 


ठृतीयोऽध्यायः 


माघार्थः-- नदि मलुष्याणां विटा मातापिन्राचायोणां च सुशिक्षया विना 
फ़टयं संमवति । न च मलु्यास्तया विना पूण जीवनं कमं च समवेतु शाक्तुवन्ति, तस्मात्‌ 
पिताचार्यः खसन्तानानि सम्यगपदे रेन शरीरात्मवलबन्ति कर्व्यानीति ॥ ५५ ॥ 


मलुष्यजन्मा- 

स्मात्‌ स्वेदा माता- 
स 

किर मन शबद से बुद्धि का उपदेशा अगते मन्त्र मे किय है ॥ 


पदार्थः-ह ( पितरः ) उत्पादक वा अचर शिक्षा व! विधा को देकर रक्त करनेवाछे पिता आदि येयो 
आपकी शिक्षा से यह ( दैभ्यः ) विद्वानों के बीच भ उदयन हुभा ( जनः ) विया वा धरम स दूसरे के छ्य उपकारो 
को प्रकट करनेवाला विद्वान्‌ युष ( नः ) हमरोगों के ख्ये ( घुनः ) इस जन्म वा दूसरे जन्म भँ (मनः) पार 
करनेवाली इद्धि को ( ददातु ) देवे, जिसने [ हम ] ( जीवम्‌ ) कान साधन युक्त जीवन वा ( ब्ातम्‌ ) सत्य 
बोटने आदि शण सुदाय को ( सचेमहि ) च्छे कार प्रा करः ॥ ५५॥ 


भावाथ चि ह्‌ माता पिता आचार्या की शिक्षा के विना सन्य का जन्म सफ नही द्योता, ओर 
मनुष्य भी उ शिक्षा के धिना एणं जीवन वा कमं के संयुक्त करने को समर्थं नहीं हो सकते । इससे सव कारु मेँ 
नदवन्‌ माता पिता जौर आचार्यो को उचित है कि अपने ुत्र आदि को अच्छे कार उपदेशा से शरीर जर आत्मा के 
वरवाकते करं ॥ ५५ ॥ 


+0<># 
वयमिलस्य वन्धुः । सोमो देवता । गायत्र छन्दः । षडु खरः ॥ 
अथ सौोगचचवदेनेथरौषधिरसा उपर्सिन्तेः ॥ 
वयर सम तरते तव मन॑सतनूप विभ्रतः । परना्वन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 
वथम्‌ । सोम्‌ । वरते । तव । मन॑ः । तनूषु 1. ॥ शरजावन्त्‌ इति गरजाऽच॑न्तः | सचेमहि ॥ ५९ ॥ 


6 
पदाथः--( वयम्‌ ) मनुष्याः ( सोम" ) सुवति चराचरं जगत्‌ त्बुद्धौ जगदीश्वर ! अथवा, 
सूयन्ते रसा यस्मात्‌ स॒ सोम॒ ओपधिराजः। ( रते ) सयभाषणादिधसमौचु्ठाने । (तव ( तव ) अस्य बा | 


+ इद्धि (जान) मन का ही विषयः है, सो दाते है-- ( तनूषु ) कषिचमितनि° ( उ० १॥ ८०) 
२ अन्वय सें यहां आध्यात्मिक अध दर्शाया है ॥५५॥ ऊ प्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तोद्‌ 


= 
९ शान्तिमयव्वा्‌ सोमस्य मनो निरूपयन्‌ तस्याने- 
राथतां वर्णयति-- 
* योवै विष्णः सोमः सः॥ च १।२।४।२६॥ 
सोमो वै राजोषधीनाम्‌ ॥ कौ० ४।१२॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( तव ) च्मदसदोवि (अ० ६।१। २९९) 
व्याचुदात्तः ॥ ८ ‡ 


ह ॐ = - 


॥ः 
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त = = > ~ --------- 


(सनः) अन्तःकरणस्याहंकारादित्तिम्‌। ८ तनूषु ) विस्टतयखरारीरेषु । ( विभ्रतः ) ह 
^ त 
न्यथ 

(सचेमहि ) समवेयाम ॥ ५६ ॥ भत्‌। 

अन्वयः- हे सोम जगदीश्वर | तन सस्याचरणपे तरते वत्तेमानास्नूष मनो बिभ्रतः प 
सन्तो वथ सवैः सुखैः सचेमहि समवेयाम ॥ इत्येकः ॥ ॥ 

तस्य ए सोम} सोमस्य त्रत सस्याचरणनिमित्ते तनूषु मनो विभतः सन्तः प्रजावन्तो मूला क 
सखैः सचेमहि नित्यं समवेयाम ॥ हति द्वितीयः ॥ ५६ ॥ 4 

अत्र रलेषारङ्कारः ॥ 

भावाथः--क्यस्सयज्ञायां वर्तमाना मनुष्याः शारीरात्सयुखं नित्यं प्राञरुवन्ति । एवं & युक्च 
सोमायोषधिसेविनोऽपि तत्सुखं समवयन्ति, नेतर इति ॥ ५६ ॥ 


यरि 
छव सोम शब्द्‌ से ईश्वर ग्रोर त्रोपधिर्यो के रसो का उपदेश त्रगसे सन्तर सँ किया दै" ॥ 


पदा्थः- ह ( सोम ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर | ८ तव ) आपके ( घते ) सघ 
भाषण आदि धमो क अनुष्ठान मेँ वत्त॑मान होक ( तनु ) बड़े २ सुखयुक्त शरीरो सँ ( सनः ) अन्तःकरण की अह 
कारादिृत्ति को (बिभ्रतः) धारण करते इए ओर (भजावन्तः) बहुत पुत्र आदि वा रार आदि धनव छे हके [यम्‌] 
हम रोग ८ सचेमहि ) सब सुखो को भा होवे / यह इस सन्तर का प्रथम जर्थं हुजा | ॥ १॥ 


( तव ) इस ( सोम ) सोमर्ता जादि ओषधियों के (ते) सत्यगुण ज्ञान के सेवन सँ (तनूषु) सुखयुर 
शरीर सँ (मनः) चित्ती इतति को (विभ्रतः) धारण करते ए (प्रजावन्तः) पुत्र राज्य आदि धनवाछे होकर (वयम्‌) 
हमरोग ( सचेमहि ) सब सुखो को प्रा होवे यह हस मन्त्र का दूसरा अथ हुजा | ॥ २॥ ५६॥ 
इस मन्त्र मे छेबाख्ार है ॥ 

0 
भावाथ;--शवर की आ म वतमान इए सलुप्यरोग शरीर आत्मा के सुखो को निरन्तर १8 


इसी प्रकार युक्ति से सोम आदि ओषधियों के सेवन से उन सुखो को श्रा होते टै, परन्छ 
॥ ५६ ॥ । 


<> 


बन्धुकेषिः । स्रो देवता । ` 3 । गान्धारः स्रः ॥ 


र त्था 
३ यहां दोनों अन्वथो सं मदाः आध्यानं 
आधिदैविक अधे का निरूपण हे ॥५६॥ 


रृतीयोऽध्यायः 


अथ मनोटक्षणकथनानन्तरं ्राणलक्षणदुपदिद्यतते' | 


[+ 1 ५ ॥ 
एष ते छ मागः सदं खलाल्वकथा तं जवल सखि ते ख आगञ्धासुसतै षः ॥ ५७ ॥ 


युषः ते । ददं । भागः । सुह । स्वां । अभ्विक्या । तमू। जप । स्वाह । एषः। ते। द्द्‌ । 
मागः । आदुः । ते । पचः ॥ ५५ ॥ ` 

पदाथेः--( एषः ) प्रयकषः । (ते ) तवस्य वा| (रर) रोदयलन्यायकारिणो जनान्‌ स षर | 
सोता, तसु । ख इत सोना पतम्‌ नि ९ \ ९६ \ सद्र इत्येतस्य घरयरिशदेवव्याख्याने भाण र 
संज्दयक्तम्‌ ॥ खरो रौतीति स्तो रोरूयमाणो द्रवतीति वा, रोदे, यदसदत्रस्य सदररवभिति काञ्क, यदरोदीत्रु्र्य =| 
सलमिति हारि्रतिकम्‌ 1 निर १०१५ \ रोदेिलुक-च \ ॐ० २ २२1 अनेन सद्रदाब्दः सिद्धः। (भागः) | 
सेवनीयः । ( खद ) शङ्खे । ( स्वा ) खुघवस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा, तया । सासेकरन्‌ \ | 


ॐ० ९१६६1 अनेन स्वसरान्द्‌ः सिध्यति । ( अम्बिकया ) अस्वते इब्दयति यया तया । ( तम्‌ ) | 
भागम्‌ । ( ऊुपस्व ) सेवस्व सेवते वा । अवर पक्षे व्यत्ययो ठडथं छोट च । ( स्वाहा ) सोमनं देया 
देयमाह्‌ थया सा । ( एषः ) वक्ष्यमाणः । (ते ) तवास्य वा । ( रद्र ) उक्ताथैः। (भागः) भजनीवः। । 
( आलुः ) ससन्तात्‌ खनस्यवदणात्ि चेन भोजनसाधनेन सः। अघर, अद्छसोः सनिभ्य डि उ० 1९१ = 
२ इति छुप्रसययो डिर्संजञ च । { ( ते ) तवास्य वा । (पहः) यो द्दयते भोग्यपदाथेसंमूहः समक्षे 3 
स्थापितः सः! अचर चर्जिदशिकमि° \ ९ \ २७ \ इस्यौणादिकपूत्ेणास्य सिद्धिः ॥ अयं मनः रा०२ .६। = 
२।९, १० व्याख्यातः || ५७ ॥ | 


4 
अन्वय; रद्र स्तोतस्ते तवैष { भागोस्ति, तं स्वमम्विकया स्वा एह जुषस्व \ हे ड ते तवै षोऽय 
मागः स्वादास्ति, तं सेवस्व । है रद्र ते तवैष आदुः प्डश्चास्ति, तं जुषश्व सेवस्व ॥ जत्येकः ॥ 
र योऽयं रुद्रः प्रणस्तेऽस्य र्रस्य योऽयं भागो ऽयभस्विकया स्वा सह जषश्व सेवते, तेऽप्य 
र्रस्येषोऽयं स्वाहा भागस्तथा यत्तेऽस्याजुः पडुनचास्ति, यमयं सततं सेवते तं स्यं मलुष्याः सेवन्ताम्‌ ॥ 
[ हत दि्तीयः ] ॥ ५७॥ 


\ शाय निर ननोनिरोच इति दर्यो द्रपेण = इति डीषरिषेथः । भ्विदितिखम्‌ (अ &॥ 
भरणं र्चयत्ति-- १। १९७ ) इ्याचुदात्तः ॥ कीः - 

२ जसा, लेषु सीदतीति वा ॥ नि ११।३२॥ ( अम्बिकया ) ^बि रवि अबि शब्दः (भ्वा० 

# केचित्‌ संहापक्षसप्यभिसन्यन्ते ( ० १।२॥।१ पर) इत्यस्माद्‌ धतोण्डकि िति (अ०६।१।९ 
भाष्य, दशपा० उ० ६।४०) तमाभ्ित्यायं अयोगाः, इति भव्ययात्‌ पूरैस्योदात्तत्व आधुदात्तस्वम्‌ । 
चस्ततस्सवतिदेशोऽयस्‌ ॥ ( जुषस्व ) तिङ्डतिडः ( अ० ८॥ ¦ 

° अभे ते परदः ॥ श० ६।८।२॥७॥ अते = 
संसरेये भोग्यपदार्थास्ते पशव इति भावः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


त ( सवा ) सातेन ( उ० २।९६) इति 
चन्‌" भरस्ययः! न पटस्वलादिभ्यः (अ० ४।१।१० ) 


॥ ( ते) तवास्य ब इरि. = कोश एवोपलभ्यते 
¢ शो माय इति य० यु पाठः ॥ 


| 
| 
॥ 


३४ यजुवेदभाष्ये 


क ` 


अत्र छेषाठङ्कारः ॥ 


भावाथः- यथा भाता प्रियया विदुष्या भगिन्या सदह वेदादि शब्दविद्या पटित्वाऽऽननदं सके 
यथा चाऽयं प्राणः श्ेष्ठया उब्दवि्यया श्रियो जायते, तथैव विद्वान्‌ राब्दवियां पराप्य सुसी च 
नैताभ्यां विना कश्चिदपि सस्य ज्ञानं सुखभोगं च प्राप्ठं शक्नोतीति ॥ ५७ ॥ 


---+>‡---- 
मन के लक्तण कहने के श्ननन्तर प्राण के कत्त का उण्देश ऋग्ले सन्तर म किया है ॥ 


पदाथः- रे ८ र्द ) अन्यायकारी मनुष्यों को स्छनेवच विद्रन ! जो (ते) तेरा ( एष 
८ भागः ) सेवन करने योग्य पदा्समूह है, उसको त्‌. ( अम्बिकया ) वेदवाणी चा ( स्वश्वा ) उत्तमवि्या वा क्िवा 
कै ( सह ) साथ ८ जुषस्व ) सेवन कर । तथा दे ( सद्र ) विदन्‌ | जो ते ( तेरा ) ( एषः ) यह ( मागः) ध 
से सिद्ध अदा वा ( स्वाहा ) वेदवाणी है, उसका सेवन कर, ओर हे ( सद ) विदन्‌} जो ( ते ) तेरा ( एषः) ऋ 
(आखुः ) सोदे योग्य शख वा ( पञ्चः) भोग्य पदां है ८ तम्‌ ) उलो ८ जषस्व ) सेवन कर [ ह क्ष 
सन्त्र का प्रथम अर्थं हजा ] ॥ १॥ 


जो (एषः) यह ८ रुद्र ) प्राण हे (ते) जिसका ( एषः) यह (भागः)भाग हे, जिसको ( अम्बिकया) वाणी 
घा ( स्वखा ) विद्याक्रिया के ( सह ) साथ ( जषस्व ) सेवन करता, व। जो ( ते ) जिस ( स्वाह्य ) सयवा. 
रूप ( भागः ) भाग है, ओर जो [८ ते )] इसके ( आखुः ) खोदनेवाले पदा वा ( पः ) दर्शनीय ोगयपदां ह 
जिसका यह ( जयस्व ) सेवन करता है, [(तम्‌)] उसका सेवन सदा मनुष्य स्र करः [ यह दूरा अर्थ ह ] 
॥ ५७॥ 

इस मन्त्र मै शेषारुङ्कार है ॥ 


मावाथः-- नैते मै अपनी पूणविद्यायुक्त बहिन के साथ वेदादि शब्दविद्या को पदृकर आनद को 

भोगता है, वैसे विद्धान्‌ भी विया को प्रात होकर सुखी होता है । जसे थह भ्ण श्रेष्ट शब्दवियया से प्रिय आनन्द 

दायक होता दहै, वैसे सुिक्चित विद्वान्‌ भी सबको सुख करनेवाका होता है । इन दोनों के विना दोहै मी महन 
सस्यक्लान बा सुखभोगों को प्रा होने को समथ लीं टो सकता ॥ ५७ ॥ 


+< >= 


ए ॐ = रुद्रमि 


न 1 र्थ 
शरयसस्कर्यथ। नो व्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
। ३ अन्वय सजै आध्यात्मिक तथा आधिदैवि 


------------=- ~ २४५ 
=== र [ल =-= 
अव॑ । सद्रम्‌ ।भदीमहि । अवं । देवम्‌ । भय॑म्बकृमिति तरिऽभम्बकम्‌ ॥ चथ।। नः । वस्य॑सः । करत्‌। यथा । । $ ५ 


नः । प्रेमः । कर॑त्‌ । यथा । नुः । व्यवसाययादितिं विऽ्भवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 

पदार्थः ( अव ) विनिगदा्भे । ( म्‌) दष्टानां रोदयिवारं परमेशं । ( अदी) 
स्वणि डुःलानि क्षाययेम नाशयेम । अवर दीङ्‌ क्षय इत्यस्मालिठथं लद्‌ः। नहं छन्दसि १ ० २१.५१ 
७६१ इति दयंनो लुक |, ( अव ) अवगमा्थ । ( देवम्‌ ) द्‌तारम्‌। ( उयम्बकम्‌ ) अमतियेन जनेन 
तदस्वं तरिषु कारेष्वेकस्सं ज्ञानं यस्व तम्‌, अन अम गलयादिष्यस्माद्‌ बाहुख्केन करणकारफे बः प्रत्य- 
यस्त शेषाद्‌ निमाणा \ ० ५1४१ ५५५1 इति समासान्तः कपु प्रत्ययः। ( यथा ) येन भ्रकरारेण ॥ 
( नः ) अस्मान्‌ । ( वस्यसः ) येऽतिद्षयेन वसन्ति ते वसी्यांसस्तान्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा [ त्र 
८१ २1 २५ भा० का° }, इतीकारछोपः । ( करत्‌ ) कुय्यौत्‌। अयं ठेद्‌रयोगः। डन करण इत्यस्य 
श्वादिगणान्त्तपडिततवाच्छल्विकरणोऽन्र गृह्यते । तनादिभिः सह पाठाुविकरणोपि ककरलरतिन्चिर्ते- 
प्वनदितेः1 ० ८५९१५०1 नित्य करोतेः 1 अ० ६\ ४ \ ५०८ \ एताभ्यां दाभ्यं ज्ञापकाभ्यामप्युभय- 
गणभ्रयोगः छन गृह्यते । ( यथा ) ( नः ) अस्मान्‌ । ( श्रेयसः ) अतिरायेन भ्रशस्तान्‌। (करत्‌) 
कुय्यौत्‌। अत्रापि ठेट्‌ । ( यथा ) ( नः ) अस्मान्‌ । ( व्यवसाययात्‌ ) निव्यवतः ङुय्यौत्‌ । अयं 
व्यवपू्ौत्‌ पोऽभ्तकमेणीति ण्यन्ताद्धातोः प्रथसपुरुषैकवचने तिपि लेटरयोगः॥ अयं मनः शत 
२।६।२। ११ व्याख्यातः |! ५८ ॥ 


अन्धयः- वं त्यस्वकं देव॑ रद्र जगदीशवरुपास् दुःखान्यवादीगद्यवक्षाययेम । स यधा नो- 
ऽस्मान्‌ रस्यसोऽव करणा नोऽस्मान्‌ श्रेयसोऽव कस्यथा नोऽस्मान्‌ व्यवसाययात्‌ तथा तं बसीयांसं श्रेयसं 
व्यवसायप्रदं परसमेन्धस्सेव प्राधेयामः ॥ ५८॥ 


५ 
भवाथ; नदीरवरस्योपासनेन वरिना कश्चिन्मल्यः सवैदुःखान्तं गच्छति, यः सबौन्‌ खुलनि- 
वासान्‌ मदास्तान्‌ सत्यनिश्चयान्‌ करोति, तस्थेवा्ञा सवैः पार्नीयेति ॥ ५८ ॥ 


= 
१ नेन सूत्रेण शापो लकि उयनोऽभाव इत्यर्थ, । विष- इति निघातप्रतिषेधः। अभ्रे य० ७ । २५ पि 
योऽ पूवं य० १ । १५ विवरणे ( ० ८०,८१ ) दष्टन्यम्‌ ॥ 
विस्तर्सो निरूपितः, तत एव द््व्यः ॥ ( श्रेयसः ) ईैयसुनि निखादादुदाततस्वम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( ग्यवसाययात्‌ ) याक्यथाभ्याम्‌ ( अ° ८॥ 


८; १।२६) इत्येव निधातभरतिषेधे णिजन्तस्य सनाय 
(.( सदम्‌) पर्व" य० २॥ ५ भ्याल्यत ॥ ३।१।३२ ) इति धास्वरः 
६ ( उयम्बकम्‌ ) उहुव ग्या पूर्वपदम्‌ ( अ० चोदात्तवति (० ८।१।७९१) इति 
। २। १ ) इति पूर्वपदभङ्घतिस्वरत्वे शिः शब्द्‌ ये स्वत्र॒ णिजन्तात्‌ 
उदात्तः यणि उदा्तस्वरितयेर्थणः स्वरितोऽ्नुदात्तस्य 
(अ०८।२।४ ) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( वस्यसः ) निखवादायुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( चथा ) हिति (अ०६।१। १९३ ) भ्य 

पतव उदात्त द्याुदातत्वम्‌ ॥ 


( करत्‌) याववयाभ्याम्‌ (अ०८। १।३६) 
य° ४४ 


| ३४६ यजु्वेदभाष्ये । 


छु अगले सत्त्र मँ स्र शब्द से ~~ का उपदेश किया है" ॥ 


| पदाथः हमङोग ( ज्यम्बकम्‌ ) तीनों कारु मं एकरस ज्ञानयुक्तं ( देवसू ) देने वा सवम्‌) | 

| को सखानेवाछे जगदीश्वर कौ उपासना करके सव दुःखो को ( अवादरमहि ) जच्छे अकार्‌ नष्ट के । (यथा द्य | 
रेशवर ( नः ) हमलोगों को ( वस्यसः ) उतम? वास करनेवाछे ( अवाकरव्‌ ) उच्छेभकार करे ( यथा ) क | 

| ( नः) हमरोनों को ८ परेथसः ) अत्यन्त शरेष्ठ ( क्‌ ) करे, (यथा) जैसे (नः) हसजोगों को ८ म्यवसाययात्‌ 

| निश्वयव छे कर, वैसे सुखश्च निवास कराने वा उत्तम शुणु तथा सस्यपय से निङ्चच देनेवाके परमेश्वर ही कौ 

| प्राथेना करः ॥ ५८ ॥ 


© 
भावाथः-- कोड भी सचुण्य ईश्वर की उपासना वा भ्रात सं 
हो सकता, क्योकि वही परमेश्वर सब सुखपूवंक निवाल वा उत्तम २ सस्यनिचय को 
आन्ञा है उसका वैसा ही पठन सब अलुष्यो को करना योग्य है ॥ ५८ ।1 


= ~ 


के अन्त को नहीं प्रा 
है, इससे ससी उसकी 


ति 


| भषजमसीप्यस्य बन्धु्ेषिः। रुद्रो देवता । खराड्‌ णायन्री छल्दः । पड्ज्ञः स्वरः ॥ 


= 


पुनः स कद्र हइत्युपाद्रयत्तं ॥ 


|| 

| भेषजमसि भेषजं गवेऽशराय॒ पुष्पाय मेष्जम्‌ । शुखं सेषाय॑ तष्य | ५९ ॥ 

| मेषजम्‌ । असि । भेषजम्‌ । गवे । अध्य । पुरवा । सेनम्‌ ॥ रलम सुखम्‌ । भवाय  से्यै ॥ ५९ ॥ 
| पदार्थः-\( भेषजम्‌) शरीरान्तःकरणेन्दियास्सनं सर्वतेगाऽपद्यार्कभौषधम्‌ । (असि ) 


(भेषजम्‌ ) अवियादिकलेशनिवारकम्‌ । ८ गवे ) इन्दियवेषुशसृहयाच । ८ अश्वाय ) तस्तायय | 
( पुरुषाय ) पुरषप्रश्तये । ( भेषजम्‌ ) रोगनिवारकम्‌। ( छलम्‌ ) खुं कलात्‌ सुहितं केभ्यः डं 

खनतेः 1 निस \ ५१९३ ( मेषाय ) अवये । ( मेष्यै ) तघखिये | अयं न्वः इात० २।६।२।५ 
व्याख्यातः। ५९ ॥ 


= 

¶ इर प्राणस्वरूप है, प्राणों का मी प्राण है, अतः लान (= 

हैक्धर मी रुद दै, यह दश॑ते है-- इति भिर्दश्ाद्‌ वा वृद्धिस्थान पत्वं निपाव्यते। आर 
यहां अन्वय म आध्याप्मिक अथं दया है एश्चे प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ .॥ 

+ ८ गुते ) सावेकाचष्टतीयादिर्विभक्तिः (अ०६। 


| १६८ )} इति विभष्ूयुदाततसवे 6 < 
साववणे० (अ० ६॥ १। १८२ ) 
घातिपदिकस्वरेणाद्यदात्तव्वस्‌ ॥ 
(अश्वाय) अदयप॒प्रि ( 
इति क्वन्‌ व्ययः, नि्वादाुदात्तसवम्‌ ॥ 
(डलम्‌) खल दुःख तदियाचाम्‌ (क 
 ततोऽ्चप्रस्ययेऽन्तोदान्तः ॥ 
मिषति स्पते ऽसौ मेष 


उ० १। 4 | 


ण्डादि) 


तृतीयोऽध्यायः 


--------- 

अन्वेयः-- दे रुद्र जगीर ! घः [ स्वं ] शरीरे गनाङकलवाद्‌ 
| मषनमस्थेवं सर्वषां दुःखनिवारकल्वाद्‌ भषनससि, स त्वं नोऽस्मभ्यसस्माकं वरा 
| सुखं देदि ॥ ५९॥ 


न = ८ ६ 
भावाथः-- नहि पर्मेश्वरोपासनेन विना दारीरात्मधरनानां इःखापनयो भूत्वा सुखं ¦ 


तस्मात्‌ सवैलप्येरी्रौषधसेबनेन इरीरासमप्रजापशां भरयतनेन इःखानि निनाय्यै सुखं क 
मिति॥ ५९॥ - न्क 


-*+--- : "नीते 


किर गह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अप मन्त्र स छया च 


पदार्थः दे जगदीश्वर | जो आय ( सेषजम्‌ ) रीर अन्तःकरण इन्द्रिय जर गायं आदि १ ल 

ोगनाश करने वाले [ ( भेषजम्‌ ) जाष्मिक रोगे कै दूर करने दाछे ] ( जसि ) है ( भेषजम्‌ ) अविद्यादि 

| [ दूर ] करनेवाठे हँ । सो आप दमरोगोँ के ( गवे ) गौ आदि ( अश्वाय ) घोड़ा आदि ( सुस्षाय ) 
| (मेषाय ) मेदा जोर (सेष्यै ) वेड आदि के डिम ( सुखम्‌ ) उम २ सुखो को अच्छी भकार दीजिये॥ ५ 


¢ 

भवाथः परमेश्वर की उपासना के विना किसी मलुष्य का शरीर आस्मा ओर प्रना का दुः 
शकर सुख नह हो सकता, इतत [ सबको ] उसकी स्ह॒ति प्राध्ना जीर उपासना जादि कै करते, जर 
के सेवन से रीर आत्मा त्न भिन्न ओर पञ थदिं के इुप्लों को यल से निच्रत्त करके सुखो को 
हे॥५९॥ ५ 
=+0<90 अ 
अ्यस्बकसियस्य वसिष्ठ ऋषिः । सदर देवता । विराड्‌ बाह्ी विष्डुप्‌ छन्दः । पैव सः । चिः 

| । "नश 
(च 


पुनः त क्रत इत्युपाद्यते' ॥ ` 
=५॥ ९ प 
यम्बक यजामहे उगन्थि धिन्‌ । उर्वी यन्ध॑नान्मतयो्ीय 
न 1 ‡ (= कमि दितो 
श्वकः यजामहे सुगन्धि प॑तिवेद॑नम्‌ । उर्मारकमितर बन्धनादितो धंषीव 
ध्यस्कभिति त्रिऽभम्बकम्‌ । य॒जासहे । सुगन्धिमिति सुआन्धिम्‌ । पष्टिवधैन। 


॥ ॥ 1 
अवसकमव्ुवरकमऽदव । बन्धनात्‌ । मृष्योः । सुश्चीय । मा । अयतत ॥ 


८ 9. प्रस्यये (=. 
अच" चितः ( अ०६॥ १॥। १६३ ) इ्य- 
नतोदात्त्वम्‌ ॥ 


र मेष्ये ) मेष शब्दोऽन्तोदात्त इत्युक्तम्‌ । ततो 


३४८ यजदभाष्ये 


महे 1 नि क सागुवकन ब सुऽगन्धिम्‌ । पतिवेदनमितिं पतिवेदनम्‌ ॥ उवौरुकशिवसयु्रकम्‌ऽदन बन्ध॑नात्‌ । 
महे । सुग गा ष 


सक्षीय । मा । अजुतः ॥ ६० ॥ 


| 


पदार्थः -( उयम्बकम्‌ ) सक्ता द्रं जगदीश्वरम्‌ । ( यजामहे ) निं पूजयेमदि । ( . 


१४ व्याख्यातः ॥ ६० ॥ 


न्धम्‌ ) शोभनः शद्धो गन्धो यस्मात्तम्‌ । अत्र गन््ुलतिचमि्यः । ० ५ 1 
सवेण समासान्त इकारादेशः। (पष्िवधनम्‌ ) षेः शारीरासमसमा जवटघ्य वर्धेनलम्‌ , अज्र ना 
लङः मयचः। ( उवोरुकमिव ) यथोवौरुकफटं पक्त भूतवाऽखतात्सकं भवति । ( बन्धनात्‌ } न 
सम्बन्धात्‌ । (मयोः ) प्राणररीरारमवियोगात्‌ । ( सुक्षीय ) रक्ते भूयासम्‌ । (मा) निपे। 
(अखतात्‌ ) भेक्षसुखात्‌। (जयम्बकम्‌ ) सवौध्यक्षम्‌ । ( यजासहे ) सस्र्ीमहि । ( सगन्धि्‌) 
सष्ठ गन्धो ' यक्तम्‌ । ( पतिवेदनम्‌ ) पाति रक्षति स पतिः, {पतेचं दनं प्रापणं ज्ञानं वा यस्मात्‌ तम्‌। 
$ ( उवौरकमिव ) उक्तोथैः। ( बन्धनात्‌ ) छक्तोधैः । ( इतः ) अस्माच्छरीरान्मलयटोकाद्‌ वा । ( सक्षीय) 
परथगभूयासम्‌ । (सा ) निषेधाथं । (अघ्ुतः ) मोक्षाख्यात्‌ परटोकात्‌ परजन्यघयुफाद्‌ धमौद्‌ बा॥ 
अवराह्‌ यास्को निरुक्ते-त्यस्यको स्सतं तयस्बव यजामहे सुगन्धि सुगरिथ ष्ठे मस्व पुथिवनं॑पषिकारकमिषे- 
मिन फं वन्धनादारोषनान्मृलयोः सकाशासमुम्चस्व माम्‌ । निर ५९ \ ४८ ॥ अयं अन्त्रः इात० २।६।२।१९. 


४ । १३५1 इषि 


3 गन्धशब्देन कीर्तिरभिप्रता, तचथा-- 


“सुविस्तृतपुण्यकीर्तिम्‌ः? इति यर० ७।५९।१२ 
भाप्ये ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


( सुगन्धिम्‌ ) नूसुभ्याम्‌ (अ० ६ ।२। 
१७२ ) इ्युत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

(पृष्टिवद्धेनम्‌ ) शष्ट शरीरासमबलं धाठसाम्य 
च वरयति? इति य०३।२९ भाप्ये विग्रहः, नन्या- 
 दिष्वाल्टयुम्स्ययः गतिकारकोपपदात्‌ ङत्‌ (अ० 
`  ६।२1 १३९ ) इष्युत्तरपद्रकृतिस्वरस्वेन छिति 
(अ० ६। १। १९३ ) भव्ययात्‌ पू्वस्योदात्तसवे 

वकारः उदात्तः ॥ 


रुकमिव ) इवेन विभक्तयलोपः पूवैपद्‌- 


अ०६।१। १९३) 


( सयोः ) यजिपरङ्भ्ां युक्युकौ (उ०३।२१) 
इति सयुक्‌ प्रत्ययः । प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तो खलुः 
शब्दः । ततो ङसि अनुदात्तः । पूव॑रूपे स एवानतो- 
दात्तस्वरः । 


` ( अश्तात्‌ ) नजो जरमरमित्रखताः ( अ° ६। 
२। ११६ ) इद्युत्तरपदाुदात्तस्ततो विमि 
दात्ता॥ 


( पतिवेदनम्‌ ) बहुत्रीहौ प्क पर्वदम्‌ (भ 
६।२। १ ) इति पू्पद्कृतिस्वस्त्वे प्राते श 
स्ादु्रपद््क्ृतिस्वर्ेन ठति ( अ० ६।१। 
९९३) इति पर्ययात्‌ = पू्वस्योदात्त्वे 9 
उदात्तः ॥ 

( अयुतः ) पम्यास्तसिल (भ ५।२। ध 
दिति ( ० ६। १। १९३ ) भ््यवात्‌ पूव 


भवतीति मध्योदात्तः ॥ 


हति व्याकरणम्राक्षया ॥ 


तृतीयोऽध्यायः = == ध 
-------- य दर्दर 


अन्वयः वयं खगन्वि पुष्टिवर्धनं व्यस्म देवं नामे नित्यं पज्येमदि । एतख छषयाऽहं 
-याटु्ायकमिय मृोम्ोय सक्तो भूयासम्‌ । त्मृतानमा सक्षीमहि मा श्रद्धारहिता भूयास्म । वयं सुगन्धि 
ध त्यम्बकं सबैस्वासिनं जगदीन्धरं यामहे सततं स्छुर्बीमहि । एतद्सुप्रहेणाहं बन्वनाु्रतो 
सीय पृथग्भूयासम्‌ । वयपुते सोक्षुखात्‌ सस्यजुखफटाद्‌ धमौद्‌ विरक्ता मा भूयास्म ॥ ६० ॥ 


अघ्रोपरभाल्ङ्कारः ॥ 


भावार्थः-- चैव सजुष्या दैश्वरं विहाय कस्याप्यन्यस्य पूजनं इय्येः, तस्य वेदाविदिततवेन 
दुफपयात्‌ यधोवौरकफलं यदा रतायां लग्र सत्‌ सवय पक्त भूत्वा समयं प्राप्य ठतावन्धनानमु्तवा 
खु भवति, तथेव वयं भणमाुयक्त्वा दारीरं लक्तवा सुक ्रा्ठयाम । मा कदाचिन्मोकषप्रापत्य- 
ब्ठानात्‌ परोकात्‌ प्रजन्मनो वा विरक्ता भवेम्‌ ॥ स निनवनोत कदाचिदीशवरस्यानाद्रं 
छ्यीम । यथा ज्यवदारिकुखाया्जलादिकमीप्सन्ति, तथेवेशवरे वेदेषु तदुक्तमे मुक्तौ च नित्य 
श्रदधीमहि ॥ ६०! 


1 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश तरगते मन्व मे किया हैर ॥ 


पदार्थः--दमल्ेग जो (सुगन्धिम्‌) छद गन्ध [ = कीति] यक्त (उष्टिवर्धनम्‌) शरीर आतमा जौर समाज 
कै बर को वद़नेवाला ( ञ्यम्बकम्‌ ) ख्दृरूप जगदीङ्वर है, उसकी ( यजामहे ) निरन्तर स्ति करं । इसकी कृपा 
से ( उवौर्कमिव ) जसे खवौजा फर पक कर ( बन्धनात्‌ ) रता के संबन्ध से चुट करं अगत के तद्य होता है 
वैसे हमलोग भी ( खयोः ) राण वा शरीर के वियोग से (खक्षीय) छट जावे । ( अतत्‌ ) ओर मोक्षरूप सुख से 
न) शरद्ारदित कभी न हों ॥ तथा हमरोग (सुगन्धिम्‌) उत्तम गन्ध = कीत्तियुक्त (पतिवेदनम्‌ ) रक्षा करनेहारे 
स्वामी को प्रात करानेवाे ( जयम्बकम्‌ ) सवके अध्यक्ष जगदीरवर का (यजामहे) निरन्तर सत्कारपू्ैक ध्यान करं ॥ 
ओर इसके अलु्रह से ( उवारकमिव ) नैसे खजा पककर ( बन्धनात्‌ ) रुताके संबन्ध से दटकरं असत के समान 
मिष्ट होता है, वेस हसरोरा भी ( इतः ) इस शरीर से ( खक्षीय ) ट जाव । ( असतः ) मोक्ष जर अन्य जन्म के 
खख ओर सत्यथ [ के ] फर से (मा) पथक्‌ न हेरे ॥ ६० ॥ 


इस मन्त्र से उपमालङ्कार है ॥ 


मवार्थः- मद्य रोग ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन न कर, क्योकि वेद्‌ से अविहित ओर 

इःलस्प फर होने से परमात्मा से भित्र दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिये । जैसे खना फल रूतामे र्गा 

इभा अपने जाप पककर समय के अनुसार र्ता से च्टकर सुन्दर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हमलोग पूणे जायु 
भोग कर शरीर को छोड़ के सक्ति को प्रा होवें । कभी मोक्ष की प्रापि के छथि अनुष्ठान वा परलोक की इच्छा ` 

ध न होये । जोर न कभी नास्तिक पक्ष को ठेकर हर का अनादर भी कर । नसे न्यवहार के बलो के धवि । 

भन्न जरु आदि की 


शे इच्छा करते है, वैसे ही हमलोग, $इवर, वेद, वेदोक्तधरम, ओर सति होने 
शद्धा करं ॥ &० ॥ च र 


१ अध 
वात्मप्रोऽत्रान्वयः ॥ ६० ॥ 
९ पूववत्‌ ॥ 


0.0. 1६ ऽक्रल॥ कदकवला+ वक 
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` ---- ~~ न ला 


एतत्त इलस्य वसिष्ठ छषिः। [ रदो देवता ] कमद्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥| 


जथ रद्ररब्देन शरूरवारत्यमुपदिखयते' ॥। 


एतत्त रदरा्सं तेन॑ परो भूज॑वतोऽतीहि । 
अव॑ततधना पिनाक्रावसः क्तिवासाऽअहिश्सच्ः शिोऽतींहि ॥ ६१ ॥ 
| ६ एतत्‌ । ते । रट । अव॒सम्‌ । तेनं । प्रः । सूज॑वत इति मूज॑ऽचतः । शतिं । इहि ॥ अव॑ततधन्येदयवत 


हि 
धन्वा । पिन।कावस इति पिनांकऽभवसः । कृत्तिवासा इति ततिऽवासाः । अदिघन्‌ । नः । दिवः । अति। इहि ॥६१॥ 


(ब पदार्थः--( एतत्‌ ) उक्तं वक्ष्यसाणं च । (ते) तव । (सद्र ) यो रोदयति श्रूसत्सतुदरौ 
क शूरवीर ! (अवसम ) रक्षणं स्वाम्यर्थं बा । ( तेन ) रकषणादिना | (परः ) प्रष्ठः समर्थैः । ( मूजवतः) 
बहवो मूजा घासादयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मात्‌ पवतात्‌ । मूलवान्‌ पर्वतः । निरु ६1 ८ 1 ( अति ) थति. 
क्रमणे । ( इहि ) उड्घय । अत्रान्तगेतो ण्य॒थैः । ( अवततधभ्वा ) अवेति निगृहीतं ततं विल 
धृलुयेन सः। ( पिनाकावसः ) पिनष्टि सान्रुन्‌ येन तत्‌ पिनाकं, तेनावसः, पिनाकस्याबसो रक्षणे बा 
यस्मात्‌ सः । पिनाकं प्रतिपित्येनेन \ नि₹० ३१२११ ( कृत्तिवासाः ) छरतिश्चमे तद्वद्‌ दृढानि वासंसि 
धृतानि येन सः । ( अहिंसन्‌ ) अना शायन्‌ रक्षन्‌ सन्‌ । ८ नः ) अस्मान्‌ । ( चिवः ) खखम्रदः । (अति) 
{अति इति ) अभिप्ूनितभर \ निर ९१३ ( इदि ) प्रा्लुहि ॥ अयं सन्वः कत० २।६।२। १९, ७ 
व्याख्यातः ॥ £६१॥ 


9 एकदेशसाम्यच्छररस्यापि रद्रस्वमाह-- 
२ सामान्यपवतार्थोऽत् मूजवान्‌ शब्द्‌ इति परद्श॑यति ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


१। १७६ ) इत्यन्तोदात्ताद्‌ इत्यजुवरतनादत्र न 
प्रवसते ॥ 

(अवततधन्वा) धनप्रशच (अ० ५।४। १३२) 
इषि “अनङ्‌ । वतत शब्दो गतिलन्तरः (भ 


( अवसरम्‌ ) मयव्रिचमितमिनमि° (उ० ३। 
११७ ) इति असच्‌ प्रव्ययः । चितः ( अ० ६। 
१। १६३ ) इव्यन्तोदात्तस्ततो विभक्तिरनुदात्ता । तत 


एकादेश उदात्तेनोदात्तः ८ अ०८।२।५) 
द्युदात्तसवम्‌ ॥ 
: ) प्रातिपदिकश्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


सज सुजि शब्दे" (भ्बा० प० ) 
करोतीति सुजः, इगुपधापरीकिरः कः 
५ ) इति ककश्रस्ययः 1 अन्ये- 
६। ३1 १३७) इति नारकः, 
वृपादीनां च (अ० ६। 


;) 


¦ द्‌" अवदात पूर्वपदम्‌ (अ० ६।२। १) इति प्व 


६।२।४९) इति ूरवपदश्रकृतिस्वरस्वे ८ 
आचरुदात्ताः ( फि० ८० ) इत्युदात्तः । सप 
बद ग्या पूर्वपदम्‌ (ज ६।२।१॥ 
इति पूर्वपदभ्रक्ृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 

( पिनाकाबसः ) पिनाकादयश्च (&० ४। ५ 1 
आक भस्ययान्ता निपर्यन्ते। नि्वादायुदा् ए 


हि त्वम्‌ ॥ 
ततो बहुरीहिसमासे शर्ृतिस्वरेणाधुदत्त 
छर्यत 


इति किन्‌ , उनस्यादिनित्वम्‌ (० ६।९। ` = 
इध्या्युदात्तः इततिद्दः, ततो 1 ् 


तृतीयोऽध्यायः 
--------------_ ` ~~ ~ = 
अन्यः -दे खड शूरवीर विद्वन्‌ युद्धयियाधिचक्षण सेनाध्यक्षायततवनया पिनाकः ऋिमालः 


पिः प ्र्ष्टसासभ्यंः संससवं मूजवतः पवैतात्‌ परं रानी युटङ्खय, तस्मात्‌ पारं गसय । यदेते तवावसं 
पाठनसस्तितेन {नः } अध्मानर्हिसतरतीदि । ६१ ॥ 


„= 


प 
भावाथः--दे मलुष्या अजातरुमिष्माभिभूला, निद 
संपा, दुष्टानां दण्डर्िंखाभ्यां शर्ठानां पालके ‰ वितव्यम्‌ | 
ुःषिताश्च भवेयुरिति ॥ ६१ ॥ 


शयुं राज्य त्वा, सवीण्यखराखाणि 
यतोन कदाचिद्‌ दृष्टाः सुखिनः ठा 


| 
अमल मन्दर शबद स शरूरनीर क को का उपदेश किया हैर त 


प्दार्थ;--हे ( उर ) शुओं को सटानेवष्टे युद्धविया सें राख सेनध्यक्ष विद्वन्‌ | ( जवततधन्वा ) 
ख॒दध के कयि विस्तारपू्क धु को धारण करने ( पिनाकावसः ) पिनाक अर्थात्‌ शच से शञुओं के. चरुको पीसके 
अपनी रक्षा करने ( छत्तिवासः ) चमे ओर॒ कवचं के समान ण्ठ वख के धारण करते ( किवः ) सब सुखो के ह 
देने गौर ( परः ) उम लामध्च॑वाछे शूरवीर एुरष आप ( शूजवतः ) भून घास भादियुक्त पैव से [ परे 1 दर्रे 
देश से शञओं को ( अतीहि ) { दूर कीजिये । ( एतत्‌ ) ज यह ( ते ) आपकर ( अवसरम्‌ ) रक्षण करना है \ 
( तेन ) उससे ( नः ) दमलोगों की ८ अहिंसन्‌ ) दिखा को छोड़कर रक्षा करते इए आप ( अतीद ) खव भकार = 
से हमरोगों को अच्छी प्रकार प्रात टूनिये* ॥ ६१ ॥ 


(५ 
भावाथ; हे मलुष्यो | ठम शनभ से रदित होकर, राज्य को निष्कण्टकं करके, सब अब्र का 
संगदन करके, इ का नाद जौर रे की रक्षा करो, फ जिससे इट शु सुखी भौर सजन रोग दुःखी कदाणि 
न हों ॥ ६१ ॥ रः 


= । 
+< > वि. 
च्यायुपञियस्य नारायण छषिः । स्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । चरषभः स्वरः ॥ ' 
= १ = १ 1 1 
मनुष्येण कीह्चसायुभोक्तुमीशररः पराथरनीय हत्युपदिरयते ॥ 


( अर्हिसन्‌ ) तपपुखुषे तव्याथ० (अ० ६॥। ३ यहां अन्वय सै आध्यात्मिक तथा 
२।२) इति प॑पदकृतिस्वरस्वेनायुदात्तः ॥ दर्शाया है ॥ प 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
° अध्यात्माधियक्षपरोऽतरान्वयः ॥ 


विरोषवक्तव्यम्‌ 


= मन्त्रो ऽयं निर० ३ । २१ ग्याख्यातः ॥ &१ ॥ 
एकदेश ५ समानता से शूरवीर मी रद्र है, यह 


न 


| .बाकनेनः इति ठ अ० सुद्ितपाठः ॥ ` 
भातत कौजियेः इति अ० सु० ख, ग, कोरधोश 


३५२ यजुयदभाप्ये 
=== = र 
नाना 1 1 = = 
वायुं नमद॑मेः कर्यप॑स्य ज्याम्‌ । यवेषु यायं तच्ऽभस्त त्यायुपम्‌ ।। ६२ ॥ 
व्यायुषमिति भ्रिऽआयुषम्‌ । ज॒मद्॑नरिति ज॒मव्ऽभमेः । कृङयपस्य । त्यायुपमिति त्िऽ्जायुषम्‌ ॥ षत्‌। 
देवेष । ज्यायुषमिति त्रिऽआायुषम्‌ । तत्‌. । नः । सस्तु । व्यायुषमिति त्रिऽमायुवम्‌ ॥ ६२ ॥ च 


पदाथेः-( व्यायुषरम्‌ ) तरीणि च तान्यायूषि च उयायुषम्‌ | वास्ययौवनडदावस्पसुसकम्‌। 
इदं पदं श्रचतुसविचुर० 1 त° ५१.८१ ७७ \ इति सूत्रे समासान्तत्वेन निपातितम्‌ । ( जसदनेः ) चक्षः। 
चश जमदिदन जात्‌ परयलथो सते तसत्चघुमैषदिचहमिः \ शत० ८॥ ५ \ २1 २.१ जमद प्रित 
वा प्रज्यल्तिग्रयो वा तैरमिहुतो भवति \ निस० ७ \ २४\ अनेनापि प्रसणेन रूपगुणप्राहकं चक्षुगद्यते। (करयप) 
आदियस्येश्वरस्य । प्रजापतिः प्रना असूत यदसूजताकरोत्तघदकरोततस्ात्‌. द्यैः \ वरये वै दरूभसतसादाहुः एव 
रना काप्य इति\ श० ७\५१९\ ५ अनेन प्रमाणेनेश्वरस्य करयपसंज्ञा ! एतच्निर्भितं बरिगुणमायु 
ठेमहीत्यसिध्रायः। ८ ज्यायुषम्‌ ) ब्रह्मचय्येगृहस्थवानप्रष्थश्रमसुखसंपाद्कं चरिगुणमायुः । ( यत्‌ ) याच 
यावत्‌ । (देवेषु) विद्रु । विद्सो हि देवाः \ भ० २\७। ९११५०} ( उयायुषम्‌ ) विदयारिक्चापरोपकारसहतं 
त्रिरुणमायुः। (तत्‌) तादशं तावत्‌। ( नः ) अस्माकम्‌ । ( अस्तु ) भवलु । ( ञयायुषम्‌ ) पूरं 
त्रिगुणमायुः। अध पते \ ॐ २) ९५८ अनेनेणुधातोरुसिः प्रययो णिद्रस्वादू बुद्धिः । श्यते 
भराप्यते यत्तदायुः { ॥ ६२॥ 

अन्वयंः- दे" सुद्र जगदीश्वर | तव कृपया यद्देवेषु त्यायुषं यजमदतेरूयाुधं कदयपस्य तव व्यव 
स्थासिद्धं ठयायुषमस्ति, तत्‌  तायुषं } नोऽस्माकमस्तु ॥ ६२ ॥ 


मावार्थः--अत्र चक्षुरिन्दरियाणां, क्यप ईश्वरः खष्टणाुत्तमोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । उयायुमिः 
त्यस्य चतुराचर्या च्रिगुणादधिकं चतुरणमप्यायुः संगद्यैत्ाप्तयर्थं जगदी्रं प्राध्यै खेन 
पुरुषाश्च क्तन्यः। तचथा हे जगदीश्वर | भवल्छपया यथा विद्वांसो विदयापरोपकारधमोनुषठाननानन्‌- 
तया चीणि शतानि वषीणि यावत्तावद्‌।युभुञ्चते, तथैष यल्िविधतापव्यतिरिक्तं सारीरेन्दरियान्तएण 
भ्राणुखाढ्यं विद्याविज्ञानसदितमायुरस्ति तद्वयं प्राप्य त्रिशतवर्ष॑चतुःातवर्ष॑वाऽथ्युः खेन 
सुजीमदीति ॥ ६२॥ 


---+-*~--- 
~ ~~ 


भव्ययः, प्य एव प्यक, सायां वन्‌ ( म ५। 


देश उदात्तनोदात्तः (स० ८। २। ५) 
दात्त एव ॥ ` 


) “जमु अदने" ( भ्वा० पण )) “क्यपः पृदयको भवतीति, यत्‌ ख पसिदयीि 
धातोरोणादिकः अदि? धस्ययः । “नमत्‌ 2 ॥ 
सुषाठाव्‌ ज्वख्यर्थोऽपि गृह्यते । 
म्‌ (अर ६।२।१) इति व्याक्ररणप्राक्या ॥ 


३। ७५) हति कन्‌ । शपोदरादितवादाचन्तविप" 


मध्योदात्तश्च । तथाहि तैत्तिरीयारण्यके ५ 


१ अध्यारमपरो ऽत्रान्वयः ॥ 
द्रः इति पदं ६१ सन्तरादूलुवतत॑त इति 


तिच्य 


__ > ------------ ~ _ तृतीयोऽध्यायः = ३५३ 
[`` 


मद्ध्य को छली आ भोगने क लि र कौ प्राथैना केली चास्थि; इस विय का यपदेश अगे मन्व किया 


पदाथः--हे जगदीडवर ! जप ( यत्‌ ) जो ( केवेषु ) - वान मे ( 
ओर्‌ वानप्रख जाश्रसो का परोपकार से युक्त आगु दै, जो ( जमददन ) चश्च आदि इन्दियों का (व्याुषम्‌ ) चिः 
वर, ओर पराक्रमयुक्तं तीन गुण आ नौर जो ( कर्यवस्य ) ईखसेस्ति ( ज्यायुषम्‌ ) तिुणी . मौत्‌ तीन सौ 
वषं [ तथाख] लेनी अधिक जगु विचमान हैः ( तत्‌ ) ` उ शरीर अस्मा ` जौरं समाज को आनन्द देनेवोछे 
(ज्वाघुषंम्‌ ) तीन खौ वं [ चा उस ] से अधिक आलु ( नः). हमोगों को [सत्‌ )] प्रत्त दो ॥६२॥ 


ज्यायुषम्‌ ) हाच, गृहस्थ, 


मावरा्थः---देस सन्तर से चश सतर इन्धियों म ओर परमेशर सव रचन! करने रों म उत्तम है, देसा 
सव मलुप्यों को समञ्चन चादिये । ओर ८ ज्याञुम्‌ ) इख पद्‌ की चार वार.आदृचचि होने से तीन सौ व॑ से अधिकं 
चार सो वपपयन्तं भी आलु का अहण करिया हे । इसकी भाति कै शि परसेखर की भान करके जौर अपना पुरुषाथै 
करना उचित है, [ सो ] भरथना इस अकार करनीं चादिये, दे. जगदीर्वर ! आपकी इपा से जेसेःविद्वान्‌ लोग विद्या 
धम ओर परोपकार इष्टाच से आनन्द एवैक तीन स वषे पर्यन्त आघ को भोगते है, वैसे ही तीन भकार के 
ताप से [ रहित | शर, मन, इद्धि, चित्त. अटंकाररूप अन्तःकरण, इन्दिय जर भ्राण आदि को सुख करनेवाछे बिया 
विदान [ से | सटित जु का हमरोग प्राज्ञ होकर तीन सौं वा चारसरौ व॑ पर्यन्त सुखपूल॑क भोम ॥ दर ॥ 


॥,१९.५१ ध 


शिवो नासाल्ीयस्य्‌ नारायण ऋषिः ।. रुरो देवता । भुरिजगती छन्दः। निषादः स्वरः॥ ` 


अथ स्द्रजब्देन [ ईश्वरो] प्दे्चकयुणा उपदिदयनतै ॥ 


् 


शिषो नामापि ख्धितिस्ते पिता नस॑स्तेऽथस्त मा म॑ दिश्वीः। 
निव्॑वाम्यायुवेऽननााय प्रजननाय रायसोषाय सप्रनास्वाय सवीर्यथ ॥ ६३ ॥ 


वे० वक्तव्यम्‌ (प्रजननाय ) 9 क्त्‌ 
अञ नः ॥ २। १३९ ) इत्युकत्तरपद, त्वे 
भ्याख्यातो अयं सन्त्र: शतपथत्राद्यणे ।। ६२ ॥ ६।१। प्रत्ययात्‌ पू्वस्योद [तत्वे 
१ मयुकादहेतु प्राण ही है, अतः उसको बदाना ल ह 
` कं ५ । १० व्याख्यातः ॥ 
ऽ य° २।१० व्याख्यातः 
२ भन्वय में अध्य(व्म अर्थं दशया है ॥ (रायः ) पूव च° त 


( पोषः ) पूरं य° २।२३ व्याल्यातः ॥ 


व ध ( सुप्रनास््वाय ) बहुव्रीहौ समासे नित्यमसिच 
इस मन्त्र की याख्या शतपथ सं नहीं है ।।६२॥ प्रजामेधयोः (भ० ५।४॥। १२२ )इत्यनेन 
---"-- समासान्त इति सुपरनादशब्द्‌ः, वितः (अ' 
^\ स्स्व नियन्तृववात्‌ त्सादस्येनोपदेशकगुणान १६३ ) इत्यन्तोदाल, 
प्याह-- इति 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( स्वधितिः ) थि धारणेः ( त° प ) 'इस्य- 
पाद्‌ घातोः 'कतिनूस्ययः, स्वस्य धितिरवस्थानं 


पस्मि्निति बहुनीदित्वात्‌ पूर्वपदध्ृतिस्वरः ॥ ` 


यथ ४५ 


(0. 1 ऽश स 


३५४ यजु्वैदभाष्ये 


नि = | , > = 

हिवः । नाम । असि । स्वधितिरिति स्वधितिः । ते । पिता । नम॑ । चे । असु । मा । स 

नि । वततयामि । आयुषे । अन्नाचायेव्य॑न्रऽभदयांय । शरजन॑नायिति श्रऽजन॑नाय । रायः । पोषाय / 1 ॥ 
वत्तयामि अन्नाय श 
सुपरजाःऽत्वायं । सुवीय्यायेतिं सु्वीस्यौय ॥ ६३ ॥ सुषजास्वायेति 


पदाथः-( शिवः) मङ्गल्खरूपो ज्ञानमयो विज्ञानः ¡ (नाम ) आ 
भवसि । ( स्वधितिः ) अविनारितवादु वज्रमयः ॥ स्वधितिरिति उ्नाम पटिवस्‌ \ निघ० 
तव । (प्रिता) पाठकः । ( नमः ) स्काराथ्‌ । ( ते) ठम्ब्‌ । (8...) 
(मा) माम्‌। ( हिसीः ) दिन्धि । अत्र छोड लुङ्‌] ( नि ) निधयः 
छरषट्ैः । (आयुषे) आयुरभोगाय । ( अन्नायाय ) अन्तं योग्यमयम्नं च 
यस्मिस्तस्सै । ( म्रजननाय ) सन्तानोलादनाय । ( रायस्पोषाय ) रायै 
पुष्यन्ति यस्मस्तस्मे । ( युप्रजावाय ) सोभनाः सन्तानाद्यश्चर्वा 
स्तस्मे । ( सुवीय्यौय ) दोभनं वी्यं ररीरात्मनो बठं पराक्रमो यस्मात्‌ 


स्या । (असि) 
२।२०| (ते ) 
भवतु 1, ( मा) निषेधा | 
रणां बा । (तयि) 
६ । यद्वाऽ्नमोदनादिकं मों 
1 चाछुवणौदिधनखं पोषाय 
य॑ च प्रजा यस्मात्तस्य भष! 
१ ६३॥ 


(हल 


अन्व २ १ धि {= 
य;- ह° सद्र [ जगदीश्वर विद्वन्‌ वा ! ] यस्व स्वधितिर ते ठच शिवो नामास्ति स॒ 
स्वं मम पितासि, ते तभ्यं नमोऽस्त । सवं मां मा मा हिसीमौं हिन्ध्यदं स्वापं य्‌ { प्रजननाय ] सुप्नाप्छाप 
सवीर्याय रायस्पोषाय वत्तेयामि, खदाश्रयेण सवाणि दुःखानि निवतयामि ¦| ६३ !} 


मावार्थः- नदि कश्चिन्मनुष्यो मङ्गल्मयस्य स्वपितुः परभेच्ठरस्याज्ञापा लनेनोपदेरकपगेन 
वितैदिकपारमार्धिकखे पराप्तं शवनोति । नैव केनापि नास्तिकतवेन खरवीश्वरस्य विदुषां चानादर 
क्तेन्यः। यो नास्तिको भूतवेतस्येतेषां चानादरं करोति, तस्य स्त्रानादते जायते, तस्ान्मलुष्यैराितैः 
सदा भवितव्यमिति ॥ ६३ ॥ 

अघ्र दृतीयाध्यायेऽग्रिहोतादियज्ञवणैनमभ्निखभावा्थप्रतिपादनं पएरथिवीभ्रमणक्षणमभ्निषषदः 
नेश्वरमौतिकाथतिपादनसमिहोतरमन्परकाशनभीशरोपस्थानममरिखरूपमीन्धरपा्थनं तदुपासनं ण 
फलपरकारानं तत्फल्बणेनमीश्वरस्वभावप्रतिपादनं सूय्यैकिरणछ्त्यव्णैनं नित्योपासनं सावित्रोमन्ति 
पादन्मीश्वरोपासनं भौतिकागन्यथेवणेनं ` गृहाश्रमकरणावर्यकालष्ठानठक्षणे इनद्रमरुत्त्यं पुराथ 
करणाबर्यकं पापाननित्तेनं यज्ञपूत्यौबज्यवं सलत्वेन भरहणदानव्यवहारकरणं विदसपुरुषनुखमाववण 
अन्तःकरणचतुष्टयस्य लक्षणं रद्रशब्दाथमतिपादनं त्रिगुणायुष्करणावद्यकं धर्मणायुरादिपदाधेसंरण च 
बणिंतमेतेनास्य दृतीयाध्यायाथैस्य द्वितीयाध्यायार्थ॑न सह संगतिरस्तीति बोद्धःयम्‌ ॥ 
कति ीसद्विददय्यपरि्ाजकाचार्ययेण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संसछतमाषा्- 


साष्भ्या विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुवेदमाष्य तररतीयोऽध्यायः प्रर्णिमयाद्‌ ॥ २ ॥ 


= ~ 

स०३।३। १७५) इति भावः।। ३ अत्रापि रदरशब्दो मन्त्रे नास्ति। प (५ 
- मनत्रादनुवततत इति ध्येयम्‌ ॥ 

ख. कोशयोस्तु खशा्थःमिति पाठः || 


| = ४ ख्यातः 


| 
| 
| 
| 


। चृतोयोऽध्यायः 
------------_-_] ~ ब = =-= 


अव अगले मन्व मँ दद्र शब्द से { ईशर तथा } उपदेश करनहासं 


२३५५ 


के रुरो का उषदेश किया है ॥ 
पदाथः -- दे जगदीश्वर र उपदेश करनेहार विद्वन्‌ } जो आप ( स्वधितिः ) अविनाशी होने से ब~ 
मथ ( जसि ) टै, जिस ( ते ) जापका ( शिवः) सखस्वरूप विज्ञान का देनेवाला ( नाम ) नाम (जसि) है, सो 
आप मेरे ( पिता ) पालन कटनेवाछे (असि ) है । (ते ) आपके व्यि मेरा ( नमः ) सत्कारपूषक 
(अस्तु ) विदित हो, तथा जाप (मा) सुक ( मा ) मत ( हिरसीः) मृ्यु से युक्त कीज्यि । ओर मँ भपरको 
( आदुषे ) गायुके मोगने ( जत्रा्ाय ) जनन आदि के भोगने [ ( भरजननाय ) सन्तानो्प।दन करने ] ( सुमना 
सत्वाय ) उत्तम २ इत्र खडि व्‌। चक्रवतिं राज्य आदि की राि होने ( सुबीर्यायः ) उत्तम शरीर, आत्मा का बरु 
पराक्रम होने ओर ८ रायस्पोदाय ) विवा खवणं आदि धन की घुषि के छियिं आपके आश्रय से सव दुः्वोंको 
( [निवत्तयामि ) द्र करदा वा कराता दरः ॥ ६३ ॥ 


भावार्थः भी मबुष्य, मङ्गलमय सबकी पालना करनेवाले परमेश्वर की अआ्लापारन कै विना 
संसार वा पररोक कै सुखो ॐ आर्च होने को समथ नहीं होता । न कदापि किसी मनुष्य को नास्तिक पश्च को करं 
ईदवर का अनादर दिये । जो नास्तिक होकर ईडवर का अनादरं करता है उसका सर्वत्र अनाद्र होता हे, 
इसे सव मलुष्यों को आस्तिक इद्धि से दैशवरं की उपासना करनी योग्य है ॥ ६ ३॥ 


रे अध्याय सँ अधनिहोत्र जदि यज्ञो का वणैन, अभ्निके स्वभाव वा अर्थं 


इस तीसरे का प्रतिपादन, 
षण, अशब्दं से ईव वा भौतिक अथं का तिपादन, अचिहोतर के मन्त्रों 


परथिवी के रमण का न्नं का प्रकारा, 


हैर का उपस्थान, जननि का स्वरूपकथन, ईखवर की भरथना, उपासना वा इन दोनों का फर, ईर के स्वभाव का 
प्रतिपादन, सूर्यं क्म किरणो 


† के कायं का वर्णन, निरन्तरं उपासना, गायत्रीमन्तर के अथं का भतिपादन, यक के 
फल का भ्रकाश, भौतिक अधि कै अथ का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के जावर्यक कायौ के अनुच्ानं ओरं क्षण, इन्द 
ओर पवनं के कार्यं का वणेन, युपा अवद्य करना, परप से निवृत्त होना, यक्त की समाधि अनडय कनी, 
स्य से छेने देने आदि भ्यवहार्‌ करना, विद्वान्‌ वा चर्तुं के स्वभाव का वर्णन, चार भकार के अन्तःकरण का 
रक्षण, र्द शब्दं के अथं का प्रतिपादन, तीन सौ वषं आयु का अव्य संपादन करना ओरं धर्मं से अचु आदिं 


पदार्था के हय का वरभ॑न किय है, इससे दूसरे अभ्याय के भथ के साथ इस तीसरे अध्याय के अर्थं की संगति 
जाननी चाये ॥ ३ ॥ 


इति श्रीमदिदद्य्येपरित्ाजकाचार्य्यण श्रीयुत- 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्छृतमाषा्य॑भाषाभ्यां घुभूषिते 
स॒भमाणयुक्ते यजु्वेदभाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः 
समापिमगमत्‌ ॥ 


ई हति तृतीयोऽध्यायः 


ग | = 
इये भी उसके कल्याणस्वरूप होने से २ अन्वय सँ भध्यासमक अथं दशाया -"ो 
समानता से उपदेशक के ुण समानता से उपदेशक के गुण कटे है-- 

{ ^ वतवामि } व ना वर्तता ह, इस प्रकार वर्तने से सपर दलो को । 
निश्चय करके अन्तवास वापा मारय कर उम े वत ह 


१ र होते 
उसकी 


(८.0. 1६ ऽवा 4८ववलाण्‌, 


| ऋ अथ चतुर्थोऽध्यायः 


-----<="<---- 


विश्वानि देव सवितदरितानि परासुव ॥ यद्द्र तच्रऽास्ुव ॥.९ ॥ 
असिन्ध्याये सप्तति्न्मन्ाः सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
तत्रैदमगन्मेयस्य परजापदिकरषिः । अवोषध्यौ देवते । विराड्‌ ब्राह्ी जगती छन्दः । निषादः स्वरः॥ 
अथ जटयुणस्वभावकतयञचपरि स्यते ॥ 
५ ॥ =, 2 
रदुगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो ऽ अन्त्‌ विच । 
६ धि ॥ ~ ए = 
करवामाभ्य। सन्तरन्तो य्ज॑नीं रायस्पोषेण समिषा सदे । 
=. 1 ~. ॥ (~ 
हूमाऽजापः शं मे सन्त देवीरोपते त्रायस स्वधिते सैनः दि्सीः ॥ १॥ 
खा । इदम्‌ । गन्म॒ । देवयजनमितिं देवऽ्यज॑नम्‌ । पृथिभ्याः । यत्र । देवासः 1 अजपन्तः । वषर ॥ 
कूकसामाभ्यामिवय॑क्‌ऽसामाभ्याम्‌ । सन्तरन्त इतिं सम्‌ऽतरन्तः । य्ंिरिि यःअभिः । रायः । पोषेण । सम्‌। 
इषा । सदेम ॥ इमाः । जापः । सम्‌ । † छदशयू । मे । सनतु । देवीः । योधे 1 श्ायस्व । स्वधित्‌ इति स्वपते । 
मा। एनम्‌ । हिर सीः ॥ १ ॥ 


५४ ,-) 1 
पदाथः--( आ ) समन्तात्‌। ( इदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ । ( अर्शस ) पर्यास | अत्र टिब्य 
लड्‌ । ( देवयजनम्‌ ) देवानां विदुषां यजनं पूजनं तेभ्यो दानं च । ( परथिव्याः) भूमध्ये । ( थ) 
दे ( देवासः ) विद्वांसः । (अजुषन्त ) भ्रीतवस्तः सेदितवन्तः । ( विन्धे ) सदं । ( छवंसामौप्यम्‌) 
र्वन्ति स्तुचन्ति पदाथौन्‌ येन स ऋष्वेदः । साम्थन्ति खान्टयन्ति [ स्यन्ति | कमौन्तं फटं प्रष्टि 
येन स सामवेदः, ऋक च साम च ताभ्याम्‌ । अच्र चदुरविचतप्ड चतरखीपुरधन्वनड्वरसम० । =° ५।५। 
। ७७ इति सूत्रेणायं समासान्ताचूमस्ययेनं निपातितः | ( संतरन्तः ) इुःखस्यान्तं रुवन्तः । ( यज ॥ 
यजुबेदस्थमन्बोक्ैः कमेभिः। (णयः ) धनस्य । (पोषेण ) पुष्ट्या । (सम्‌ ) सम्यग । (इष) 
 इर्टनययाऽननादिना चा । ( सदेस ) सखये । अच विकरणन्यययः । ( इसाः ) भव्याः । ( आपः) 
जलानि। ( म्‌ ) सुखकरारिकाः। (उ ) विते । (मे ) सम । ( सन्तु ) भवन्तु । ( देवीः) 
सोगनाशिकाः। अचर म चवन्दसि १ का ९.१.९१ ९०६} इति जसः पू्यैसवणल्यम्‌। ( ओष ^ = - ओषधे ) शी 
भ्निगुण। ण ~ 
न ४ “साम सान्स्वमयोगेः चुरादिः ॥ 
गो जरस्यौषधिमूभूतस्य «५ “पो अन्तकर्मणि! दिवा० पर० ॥ 


& य०१॥।4 विवरणे व्याख्यातः ॥ 


इयादिना छटैक्‌ ॥ 
सामभिः स्तवन्त 


„ -सर्वय 

७ प्रथमां सम्बुद्धः । यदत्र चक्तन्यं तद्‌ ^ , 

१। १ अघ्न्या(ः? इति उ्यख्यान 4 +> 
= 


| 
| 
1 
| 


चतुर्थोऽध्यायः 


पधिगणः। ( चायस्य ) चायतम्‌ । ( स्वधिते) रोगनाशने स्वधितिरवजरवत्‌ भवता 
कना पठन्‌ \ तिव २१२० \(मा ) निषेधाथं । ८ एनम्‌ ) यजानं म्ाणिसमूहं वा 
हि्यात्‌ । अवर च्य लड्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः श° ३।१।१।११-१२॥ ३। १। 
व्याख्यातः ] ॥ १ ॥ 


[= 


अन्धयः-- हे विदन्‌ ! यथा पूवमा मध्ये मनुष्यजन्म १ इदं } देवयननं [च] र्व 
यदमी रास्पेवण टुःलानि { समिषा ) सन्तरनतो चिथ देवासो वयं सुखानि { आ 1 तन्माजुनत स सखये ५ 
उ इति वितकं मे सस्‌ विदयाघुशिष्षाभ्यां सेविता इमा देवीः \ देव्यः मापः खखकारिकाः सन्ति, तथैव 
लं † ता ज्व, तेताः चं सन् सुखकारिका वन्तु । यथौष्य सोमलताद्योषथिगणो सेगेभ्यलायते, 
सवं नसनायस्ल, { स्वधिते } स्वधितिवेच्रस्तवभनं जीवं मा सीने मा दुय्यौः ॥ १॥ 
>. 
अन्न टुरोपसाछ्द्कारः ॥ 3 = त 
९ 
भावाः -यथा सचुष्याः साङ्गान्‌ सरदस्यां्तुरो वेदानधीान्यानध्याप्य, विद्य प्रदीप्य, ' 
विद्वंसो भूष्वा उकमोडछनेन सवान्‌ प्राणिनः सुखयेयुप्तयैवैतान्‌ सतछलयैतेभ्यो वैदिकवियं प्रप्य 
्ेष्ठाचरौपधिसेननाभ्यं डुःान्तं गत्वा दाीराप्मुषठया धनं समुपचिय सवैमे्येनन्दितन्यम्‌ ॥ १॥ | 
~. र 


५ ॥ 


¶ अत्रापि पू्यवदेच प्रथमां सम्बुद्धिः ॥ ( पोषेण ) घनन्तः गोषद, वाद 
अथ व्थाकरण्क्रिया (दवीः) पयः ११९ ५७ 


( इदम्‌ ) इनषव्दः इन्देः कमिनंलोषश्च ( उ० (नन्व) च 
४। १५७ ) व्यथस्वरेणान्तोदात्तः । संहितायां नवासा 

एकदे उदात्तेनोदात्तः (अ० ८।२| ५ ) ( चायख ) आमन्वितं पूैमविचमान 
इत्येकार उद्‌।त्तः ॥ ८। १ । ७२) इति वचनादवि्मान 
( ऋकसासाभ्याम्‌ ) चितः ( ० ६॥ १। = रसावधातकाजुदात्त्वे धाठस्वरः ॥ 
५ ६३ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ ( स्वधिते ) समानवाक्ये निधा 


(अ० ८।१।१८ भार वा०) ` 
दाष्टमिकस्वरो न भवति, तदभावे, 


( सन्तरन्तः ) गविक्ारकोपषदात्‌ इत्‌ (अ 
६॥ र । १३९ ) इ्युत्तरपदपरृतिस्वरव्वेन तास्य- 
छान्द पदेशासार्वपाठक (अ० ६। १ ॥ ८. 
१८६ ) इति ख्सार्यधालुकस्याजुद्‌ स्वे धातुस्वरे- (1. 
णोत्पवायुदात्तलम्‌ ॥ = ` ` > 

(-यवुर्भिः) सपतिपृवपियजञि०- (उ० २। ११७) 
इति उसि" भ्ये नित्वादादयुदात्तव्वम्‌ ॥ . 


( रायः ) ऊि्दपदाच्‌० ( अ०६।१।१७१) 
श्मन्तोदत्स्वम्‌ ॥ =" 


प चितानि जुधल मदेमस्तवैताः शं 
श्तिष्येयम्‌ | 


३५८ यजर्वेदभाष्ये | 


= चे ध्याय का प्रार्म किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्रम जर के य॒म, स्वमान ग्र इ -=== स्वमाव प्रौ डल का उ | 


भ्य जा उष किमक 

पदार्थः- दे विद्वन्‌ | जैसे (ष्थिभ्याः ) भूमिर मनुप्यजन्म को भाष होक्रे जो (दम्‌) षह § 

जनम्‌ ) विद्वानों का यजन पूजन वा उनके छियि दान है, उसको प्रष्ठ होके (यत्र) निस देश नै ( न 
ह भ्याम्‌ ) ऋगवेद, सामवेद, तथा ( यजिः ) यजेद्‌ के मन्त्रों मै कटे कर्म ( रायस्पोवेण ) घन की ष्टि ( | 
उत्तम २ विद्या आदि की इच्छावा न्न आदि से दुःखों के ( सन्तरन्तः ) अन्त को प्राक्च होते इए ( विख) ) 

( देवासः ) विद्वान्‌ हम रोग सुखो को ( [ आ ] अगन्म ) पराक ह, ( अजुषन्त ) सव भकार से सेवन क । 

सुखी रहँ । (उ ) ओर भी ( मे ) मेरे सनियम विचा उत्तम शिक्षा से सेवर कयि इए ( इमाः ) ये (देकः ) 

छद्ध, [ रोगनाराक ] ( आपः ) जर सुख देनेवाले होते है, वैसे वहं तू. स उनको श्राप हो सेवन ओर आननद क़ 

वे जरु आदि पदाथ भी तुश्चको ( शम्‌ ) सुख करानेवाठे ( सन्त ) होवे । जसे ( ओषधे ) सोमर्ता आदि अ 

गण सब रोगों से रक्षा करता है, वैसे त्‌ भी हमलोगों की ( तरायस्व ) श्चा कर्‌ ! ८ स्वधिते ) रोगनाा करे प 


वञ्च कै समान होकर ( एनम्‌ ) इस यजमान वा प्राणीमात्र को ( मा दिभ्खीः ) कभ सतं आरं ॥ ९ ॥ 


इस मन्त्र मं लसोषमारु्कार है ॥ 


भावाथः- ससे दुष्य लोग बरहमचयं पूर्वकं अङ्ग जर उपनिषत्‌ सहित चार वेदों को पदृकर, भै 
को पद़ाकर, विया को भरकाशित कर, ओर विद्वान्‌ होके उत्तम करमो कै भलुष्ठान से सव धराणियों को सुखी कर, धेत 
ही इन विद्वानों का सत्कार कर, इनसे वैदिक विद्या को प्राप होकर # श्रेष्ठ आचार तथा उत्तम ओौषधियों कै सेवन 
से कष्टों का निवारण करके शरीर वा आत्मा की पुष्टि से धन का जलयन्त संचय करके सव जबु्यों को आनन्दित 


होना चाये ॥ १ ॥ 


+< > 
आपो जस्मानित्य्य भरजापतिचैषिः । आपो देवताः । स्वराड्वा्ची बिष्ट छन्दः । धैवतः खरः॥ 
पुनस्ताभिराहः किं कतध्यमिल्युपदिदयते* ॥ 
आपोऽस्मान्‌ मातरः ज॒न्धयन्त घतेन नो परतप पुनन्त॒ । गिश्रर दि सिप्र प्द॑नि 


दबीरदिदभ्यः खचिरा पूतऽए॑मि । दीक्षातपसोस्तनर॑सि तां त॑ शिवा शग्मां परिः 
दधे मद्रं कणं पुष्य॑न्‌ ॥ २ ॥ + 


आप॑ः । अस्मान्‌ । मातरं । शुन्धन्तु । गतेन । नः । तप्य इतिं तपः । पन्त ॥ विदम्‌ । द । 
छ्‌ । वहन्तीति रऽ्वहन्त । देवीः उत्‌ । इत्‌ । छाभ्यः। अचः । आ । पूः । एमि ॥ दीकषातयसोः । व । 
। । स्वा । शिवाम्‌ । श॒ग्मा । परं । दे । भम्‌ 1 बणैमू । सष्य॑न्‌ ॥ २ ॥ 


दतीयाध्याय मे जि के उनेकविध गुण २ संरहृतपदाथ तथा अन्वय. दोनों से निवि 
पवित्र मजु ही यज्ञादि कर समञ्च छेना चाहिये ॥ १ ॥ 
पवित्रता के सम्पादन करने- र 

सहकारी जल 


~--~ 


अर्ध 


चतुर्थोऽध्यायः 


पदार्थः --( आपः ) जखनि । 


6, 


पाटिकाः। ( छन्धचन्तु ) वाह्यदेशं पवित्रं छवन्तु। ( घृतेन ) आध्वेन। (नः 
धृतं पुनन्ति यास्ताः । ( पुनन्तु ) पविघ्रयन्ु । ( विश्वम्‌ ) सर्वं जगत्‌। (हि) खल । (सिम्‌) व्य 
वाणीम्राप्षव्यं वेदितव्यम्‌ ॥ अत्र लीरीडो हंस्ः° \ ३० ५.1 ५५1 अनेनायं सिद्ध 
्ाषुवन्ति । ( देवीः ) दन्यः । ( उत्‌ ) उचछ । ( इत्‌ ) अपि। ( आभ्यः) अद्भ्यः | ( शचि ) पवित्रः। 
(आ ) समन्तात । ( पूतः ) छद्धः। ( एमि ) प्प्ोमि । ( दीक्षातपसोः ) दीक्षा वरहमचय्यादिनियमसेबनं 
च तपो धमौल्ठानं च तयोः । ( तनूः ) खखविस्तारनिमित्तं शरीरम्‌ । (असि ) अस्ति 
( ताम्‌) ( ल्वा ) एताम्‌ । ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारिकाम्‌ | ( रामाम्‌ ) सुख्वहूपा 


(दधे ) धरामि । ( 


मन्त्रः इा० ३1 १।२। ९-१९ व्याख्यातः | २॥ 


, अन्वः 
प्रहन्ति, विद्वांसौ य 
शन्धयन्तु पुनम्त॒ च, 
त्वमेतां श्रिवां श्षग्मं { फी 


तरै 


(अस्मान्‌ ) मनुष्यादीन्‌ प्राणिनः । 


( मातरः) < ` 
) अस्परान्‌ । (घृतप्वः ) 


: । ( प्रवहन्ति ) प्रकर्षेण 


स्ति । अत्र व्यलयः। 
म्‌। (परि ) सवेतः। 


) भजनीयम्‌ ( वणेम्‌ ) सीकनतुमदैमतिुन्दरम्‌। ( पुष्यन्‌ ) पुष्ट र्न्‌ ॥ अयं 


चुप्या यथा मद्र बं पुनहं या .धृतप्वो [ देवीः ] देव्य जपो विश्च [हि] पि 

या घृतप्वो घतेन सन्ति याभिरस्मान्‌ | खंखयन्तिः ताभिर्नोऽस्मान्‌ भवन्तः 
स्यः शचः पवित्रः { ऋरपूतः शुद्धो } भूत्वा या दीकतातपोखनरस्यसि तं एवा 
गोमि ) परिदधि सेतो धरामि, तथा तासां च यूयमपि धरत ॥ २॥ 


9 शीङ्‌ श्रवणे ( दिवा० ० ) अनेकाधरेस्वाद्‌ धातूनां 
गतावपि ब्रष्टभ्यः । ततो “रप्रययः, तस्य षुडागमो 
धातोश्च हस्वत्वस्‌ ॥ 

२ भदरं भगेन ज्याख्यातम्र्‌, भजनीयं भूतानाम्‌ । 
निर० ४।१० ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( मातरः ) नपे (० २। ९५) स्यत 
मातृशब्दसतृचभ्रव्ययान्तो निपातितः। चित्वात्‌ 
यत्ययाच्ुदात्तव्वाद्‌ वान्तोदा तो मावृशब्दः। स्वला- 
दिपागत्‌ 'डीपू, न भवति । ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 


(घ्रतप्वः ) ृतशब्दोपपदात्‌ पुनातेः क्षिप्‌ च 
(=०३।२। ०६) इति कपू । गतिकारकोप- 
पदात्‌ छत्‌ (० ६।२। १३९) इद्युत्तरपद्‌- 
भ्ृतिस्वरेणान्तोदात्तः । ततो विभक्तयुदात्तस्वे 

उदात्तस्वरितयोः स्वसितिऽदात्तस्य (अ० 
८।२।४) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( रिम ) भ्ययस्वरेणान्तोदा्ः ॥ 

( भवहन्ति) हि च (अ०८। १।३४) 
निषाताभावे रुसावंधातुकाुदात्ततवे तिङि 
ति (म ८।१।५१) इवेन गह "९ (अ०८। १।७९ ) इत्यनेन गति- 
† ष 


८.0. 7 अथा 


‡ मचभ्या यथा भद्रं वै पुष्यन" इति पाठः क, ख, 
गामि्नोऽमान्‌ इति ग कोरोऽजोरयदते च पाडः ॥| 


रजुदात्तः, तत उदात्तगतिमता च तिञ्ा° (अ, | 
२।२।१८ भा वा० ) इति समासः ॥ 

( देवीः ) त्रापि वा छदि ( अ० ६। १। 

१०६ ) इति जसः पूैसवणेदीषवम्‌ । यथा पूव. | 
मन्त्रपदा्े ञ्याख्यातम्‌ ॥ 

( आभ्यः ) इदमो ऽत्वदेरो (अ०२।४॥ 
३२ ) इत्यादिनाऽशादेशो ऽनुदात्तः ॥ 

( चिः ) इगुपधात्‌ कित्‌ (उ० ४। १२० ) 
इत्यनेन न्‌" भव्ययः । निच्वादायुदात्तः ॥ 

( पूतः ) प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( दीक्षातपसोः ) समासस्य (अ० ६।१॥ 
२२३ ) इत्यन्तोदाततत्वम्‌ ॥ 

८ भद्रम्‌ ) ऋत्रद्राम्वज्नविप्र° (उ० २। २८ 
इस्यादिना “भदि" धातो ^" भस्ययान्तो 
तितः। निखादादुदात्स्वे श्रि 
दात्तसवम्‌ ॥ 


( पुष्यन्‌ ) लसार्धाह 


दाचयुदात्तस्वम्‌ ॥ 


३६० यजुवदभा्ये 
. -अन्र वाचकलुोपमालङ्कारः ॥ ` [त ---- 
^ भावाथः- गः सवैसुखप्रापिकाः प्राणधारिका माचवत्‌ पालनहेतव आपः स्ति `; 
स्वेतः पविचतां संपायेताः धयित्वा मनुष्यर्नित्यं संसेव्यः, ततः सुन्दरं वर्ण > पाभ 
वतः पबिवतां संपायचैताःॐ रोधयित्वा, मचुष्यानस्य धाः, तव सुन्दरं वरम ोगरहतं शरीर 
संपा नियं भरयसनैन धर्ममलु्ठाय पुरुषा्थनानन्दः कत्तव्य इति ॥ २ ॥ ४ 


पिर उन जल से कया२ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश रणते भ्रं किया ह! ॥ 


{पदाथैः-- + ह मलस्य! जैसे (मदम्‌ ) अति सुन्दर ( वण॑म्‌ ) धाह होने योग्य रपो (यन्‌) 
छुट करता आ स जो ( घृतप्वः ) पृतको पिन्र क्रने ( देवीः १ दिव्यशुणुततं ( सारः ) साता कै समान पाक 
करनेवाटे ( आपः ) जर ( रिपम्‌ ) व्यक्तवाणी को प्रा करने वा जानने यौभ्य॒( विश्वस्‌ } सवको ( परवहन्ति) 
श्रा करते वै, उनसे विद्वान्‌ लोग ( अस्मान्‌ ) ` हम भवष्यरोगें के ( छन्धथन्छ ) बाद्ध देश को पविन्र कर भै 
ज्ञो ( शृतेन ) घृत सते षट करने योग्य ज है, जिनसे ( नः ) हमरोगों को [ सुखी ] करस, उनसे (एगनत ) 
पविनर करं 1 जैसे से ` ८ इत्‌ ) भी ( उत्‌ ) जच्छ प्रकार ( आभ्यः ) इन जस्रं से ( छनः ) पित्र तथा ( बः) 
छद होकर ( दीक्षातपसोः ) बरह्मचय्यं आदि उक्तम २ नियम सेवनसे जो धमधैनुष्टानं क लिये (तनूः ) शरीर (अषि) 
है, जिस ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारी ( शम्माम्‌ ) सुखस्वरूप शरीर को (एमि) प्राक दता ओर ( परिदधे ) स 
प्रकार धारण करता ह, वैसे तमरोग भी उन जर ओर ( ताम्‌) उस (तवा) अद्यु्तम श्चरीर को धारण करो ॥२॥ 


दस मन्त्र मे वाचकलसोपमारक्षार दै ॥ 


ग 
॥ 
= 


ह © र 
भावाथ मच्यो को उदित है क जो सव सुखो को भ्र कराने, धराणों को धारण कराने, तथा 


माता कै समान पालन के हेत ज है, उनसे सवर भकार पवित्र होके, इनको शोधकर मजुप्यो को निस्य सेवन कृ 
चाहिये, उससे सुन्दरवणं रोगरहित शरीर को संपादन कर निरन्तर भयल क साथ धस का अनुष्टान कर पुस्षाध से 


सानन्द भोगना चाहिये ॥ २ ॥ 


+< > 
महीनामियस्य भरजापति्छैषिः । मेघो देवता । सुरिग्‌ [ आर्ची ] तषु छन्दः । धैवतः ख ॥ 
पुनरस्य जलसम्ूहजन्यस्य मेघस्य किं निभि्तयस्ताल्युपारिद्वते' ॥ 

महीनां पयोऽसि वर्चोदा ऽ अ॑सि वर्योमे देदि। 
ृत्रस्यासि छनीन॑कधुदा ऽ अपि चकमे देदि ॥ ३॥ 


हः 


न 


नश्रमदिमां र्णः 
इस मन्त्र का तीनो ३ कारयान्तरनिमित्ततां चासां प्रदस्यश्च ¢ 
ये ॥ २॥ यत्ति- 


योधयित्वा ~ ~> 0 0 
इतिक कोशे पाठः, स च षः षु न 

{ माधापदार्थोऽि व्यस्तः ॥ भ 
(पुष्यन ). 


ट करता ६ 
पु - 


चतुर्थोऽध्यायः 


=-= २६९१ 
_------- 6 = 
सीरन्‌ । पथः । भसि । व॒चोदा इति वश्ैऽदाः। शसि । वचैः मे । डटि ॥ १ 


जौ इति चकु । घसि । चष्ठः । मे । देहि ॥ ३॥ 
चक्षु = 


अलि । कनीनकः | । 


पदाथैः--( महीनाम्‌ ) परथिवीनाम्‌ । महीति पृथिवीन पषति निव ९१११ (पः) 
स्सनिमित्तम'। ( असि ) अस्ति । अत्र सवत्र ठ्यययः । ( वर्षाः ) दरं ददातीति। (असखि) असि। 
(वर्चः) प्रकारम्‌ । ( मे ) मह्यम्‌ ( देदि ) ददाति । (वरतरस्य ) मेघस्य । (अपि ) अस्व । ( कनीनकः ) 
यः कनति दीपयतीति स एव कनीनकः । अत्र कनीधातो्ौहख्कादौगादिक ईनप्रययस्ततः खार्थं कन्‌ | 
( च्ुदीः ) च्ेऽनेन तद्दातीति । (अस्ति ) अस्ति। ( चश्ुः) नत्रन्यबहारम्‌ । ( से ) महाम्‌ । (देदि ) 
ददाति ॥ अयं सन्तः ₹ा० ३। १। ३ । ९-१५। व्याख्यातः ॥ ३॥ 


अन्वयः -यो महीनां पयोऽस्यस्ति, वर्चोदा उरस्यस्ति, यो भे मलय यचो ¶ देहि } ददाति, चतस 
कनीनको 1.५ स्य } ऽसति, चश { असि \ असति, स सूयो > महं चट [रह ] ददातिः॥ ३॥ 
९८. 6. 


भावार्थः--मलुष्हि सूर्यस्य प्रकारोन विना वरटयुसतिद्क्च्यैवहार सिध्यति, येनायं 


=) 


सूर्यो निर्भितस्तस्मा वराय कोटिद्ो धन्यवादा देया इति वेधम्‌ ॥ ३॥ 


ण 
| फिर इस जसू से स्तन्न हण मेव का क्या निमित्त दै, इस विषय का उष्देशश्मगते भन्तं म किया दै" 


पदार्थः--जो यह ( महीनाम्‌ ) प्रथिवी आदि के ( पयः ) जल स्सा निमित्त (असि) है ॥ 
( वचाः ) दीहिका देनेवाखा (असि ) है, जो (से) मेरे छ्यिः ( वचैः ) प्रकाशा को ( देहि) देता है, जो 
( छत्रस्य ) मेघ का (कनीनः ) प्रकाशा करनेवाा (असि) है, वा ( चष्चदौः ) नेत्रके व्यवहार का सिद्ध करनेवाखा 
( जपि ) है, वह सूर्यं (मे ) मेरे कथि ( चथयः ) न्नं क व्यवहार को ( देहि ) देता है ॥ ३॥ 


१ अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थो रम्यते । तयथा । स्वरेण ई" उदात्तः । दभ्यं यजः ४ । ३२ भाष्ये 
दधित्पुसं म्यो उ्वरः । अ्वरनिमित्तमिति गम्यते । कनीनकपद्याख्याने ॥ 
नद्वलोदक पादेगः । एाद्रोगनिमित्तमिति गम्यते । ( चक्षुदौः ) पूववत्‌ छरस्वरः ॥ 
आतम्‌ । आयुषो निमित्तमिति गम्यते ( अ० १। 
१।५९ भा० ) ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
| वरचोदाः ) पूं यजुः २। २६ उ्याख्यातः ॥ 
वचः ) सर्वधाठुभ्योऽसुन्‌ ( ॐ० ४ । १८९ ) = 
"भुन्‌ भस्यमः । नि्वादायुदात्ः ॥ च 
१ नस्य ) श्त वर्तनेः इत्यस्मात्‌ स्फायित्ि- दि] 
न्च (उ० २। ९२ ) इत्यादिना, “रक्‌ । प्रस्यय- ग 
स्वरेणान्तोदात्तः । क्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 
( कनीनकः ). छन्दसन्यत्ययनेषटस्वरसिद्धिः । 
या न"ातोबोहुलकाद्‌ ^हेनक' भत्यः ।. भ्यः 


* भषोदाः इति, यु. लय कोशयोश्च पाठः 
४ । 


| 
| 


हृति व्याकरणप्रकषिया ॥ ` 


२ आधिदेविका्थपरोऽयमन्वयः । त्रिविधः 
थेतोऽवगन्तव्यः ॥ ३ ॥ 


(-0.15 


३६२ यजुवेदभाष्ये 
4 ` भावार्थः मद्यो को चह जानना उचित दै [कि | सुर्य के नि त-न के विना वषौ की उत्पति 
क वा नें का ज्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता, निरने इस सू््य॑रोक को स्वा है, उस परमेश्वर को कोटि , 


(= धन्यवाद देते रहँ ॥ ३ ॥ 
+< > 


चितपतिरमे्यय प्रजापतिच्रषिः । परमा्मा देवता 1 निचुदुना्ली प 
र्कं राद्रचितं (व ५५ (~ र्ल्यु >. द्यते १ 
येन सूव्यादिकं जरद्रचितं सोऽस्मदरथ कनि निं कुय्यौरित्युपदिदयते ॥ 


५ 


छन्दः । प्सः स्वरः 


चित्तिरा पनात वाक्पतिर्मा पुनातु देषो मां सिता पुनासि पतर थैय 

रषिभिः । तख॑ ते पवित्रपते वक््रपतस्य॒ यत्क॑मः पुने रच्छ: 

चित्यतिरितिं चित्‌ऽपतिः । मा । पृनातु 1 वाक्पतिरितिं वादूऽपतिः । सा । पुना 

॥ नाद्‌ । अच्छिद्रेण । पवित्रेण । सूर्यस्य । रदमपि रद्मिऽभिः ॥ तस्व । ते । एविदधपत इतिं पविन्रऽपत। 


पदाथैः-( चित्पतिः) चेतयति येन विज्ञानेन तष्य पतिः पाटयिताऽधिष्ठातेश्वरो भवान्‌। 
(मा ) भाम्‌। ( पुनातु ) पवि करोतु । ८ वाक्पतिः ) ओ दाचो वेवि पतिः खामी पाठयित । 
(मा) माम्‌ । ( पुनातु ) विद्सं कृतवा पवित्रयतु । ( देवः ) यः खभ्रकाशेन सवस्य प्रकाङकः। (मा) 
माम्‌। ( सविताः ) सवस्य जगतो दिव्यस्य प्रसवितोसपादकछः । ( पुनातु ) 


अच्छ शोधचतु, खं करोत । 
( द्रेण ) अविनादिना विज्ञानेन । ( पवित्रेण ) शयुदधिकार्कैण । ( सुथ्येस्य `) सविमण्डलघ्य 
आणस्य वा। (रदिमभिः ) प्रककचि्मनागसततैः । ( तस्य ) जगदीश्चरस्य । ( ते ) तव । (-पित्पते) 


| पवित्रस्य पारयितः। ( पवित्रपूतस्य ) यः पवित्रः शद्धः ख्वाभाविकैर्विज्ञानादिभि्ा णैः पूतः पवित्रस्य 
॥ (यक्तामः) यः कामो यस्य सः । ( एने ) पवित्रो भवासि । ( तत्‌) पवि कमै । ( राकेयम्‌ ) रं 
& * याम्‌ ॥ अयं मन्वः ₹ा० ३। १।२। २२-२३ व्याख्यातः । ४ ॥ 
¶ उभकमोनुष्टानरूपयक्ञायात्मपवित्रताया अल्यावर्यक- (अ ६।२। १९) इत्यनेन पूपदडतिसवे 
वात्‌ पावकत्वसामान्यात्‌ परमात्मनः पावकतामाद-- प्रतिषिद्धे सति लपरासस्वरेणान्तोदात्त्वापततः ॥ 
^ २ ग्रजापरवे चिसतिः।| ० ३।१।३।२२, २३२॥ ( वाकपतिः ) खव पूर्ववत्‌ ॥ 
३ य° १॥। 9 पदारथविवरणे ञ्याख्यातः ॥ ( अच्छ्रेण ) वसप ठलयार्थ" (म ६। 
४ आदिष्यो वे प्राणः ॥ जै° उ० ४।२२। ११॥ २।२) इत्यादिना पू्ैपद्रकृतिस्वरस्वम्‌ ॥ 
= उदन खल वा आदिस्यः सर्वाणि मूलानि प्राणयति। ( पनिजपूः ) तसपुपे ठद्याथत्रतीवा° ( < 


६।२।२) इति पू्वपदपरतिस्वरे ्रह्यसवर 
सध्योदात्तः पविन्रब्दः ॥ 

( यच्कासः ) उ््नीहौ प्रकृया पूर्वपदम्‌ (थ“ 
सि परादिद्छन्दति बदूकम्‌ ६।२। १) इषि पूरवपदभ्रङ्ृतिस्वरः ॥ 
6 1 ादातसभिषि ( पने ) यदर्ानित्यम्‌ (भ० ८ | १। ^) 

५ निवातामायेः लसा्ववाकरूरेणनतदात । 

 चिष्टेऽपि विकररणस्ठरो ला्वधाठकलर च 
(च ६। १। १५८ मार वा ) 
। शोध्ुदात्तखम्‌, तस्य च कोप इटस्वरतर्दिः 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ३६ । ¢ 

ह ~ ------- --- = == त = [क =-= = 

| 5 अन्वथः--दे पविवप्ते परात्मन्‌ त्ितिवकपतिः सचिता देवो भवान्‌ प्रणाद विज्ञानेन सूर्य 
य चित्तं च पु मां मम वाचं च पुनातु \ मा मां सस च च पुनातु । यस्य 

सां सस चित्तं च नातु \ ना व नाह । यस्य { तस 1 

द हं पन पृविन्रौ भवामि ॥ यस्व ते तवोपासनया [ तत्‌ पवित्रं कम कर [ शे] 


पया यत्कामो र त 
ध सेवा कर्त योग्या वे कथं न मेत ॥ ४ ॥ 
शक्या, (२ 


¢ 53 
भावाथः--येन 
निरभितासतस्योपासनेन 


विज्ञाता पया परमेश्वरेण विचाभूजलवायुसूच्यौद्यः खद्धिकारकाःपदाथौः 
पिवकपालछानेन च मनुष्यः पूेकामः पविद्रता च काय्य ॥ ४॥ + 


++ 


| जिसने सूय्यै ऋादि सव जगत्‌ को बनाया है, वह प्रमाता हमारे लिये क्या २ केर, छ 
इ विषय का उष्देशा च्रग्ते मन्व मे किया ह° ॥ 


त्रपते ) पिन्नता के पान करनेहारे परमेश्वर | (चिष्पतिः ) विक्ञान के स्वामी 
र ( सविता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाछे ( देवः ) दिग्यस्वरूप आप ( पवि- 
तरेण ) श करनेवाले { अच्छिद्रेण ) यविनाशची विधान वा ( सूरस्य ) सुं जौर भाण ऊ ( रक्मिभिः) प्रकाश जौर 
गमनागमनं से (सा ) जुष जर सरे चितचतको ( षुनालु) पित्र कीजिये । (मा) अह्न योर मेरी वाणीको 
( नाह ) पवित्र कीज्ि । ( सा ) युच्च तथा मेरे चश्ुकोक्छ ( पुना ) पवित्र कीजिये निस [(तस्य) उस ] (पवि्- | 
पतस्व) शद्ध स्वाभाविक विद्तान आदि शुगों से पवित्र आपकी छपा से ( यत्कामः ) निस उत्तम कामना [ से ] युक्त | 
मै (इने ) पिन्न होता है, जिस ( ते ) आपकी उषासना से ( तत्‌ ) उस अस्ुत्तम कम के करने को ( शकेयम्‌ ) 
समथे होऊ, उस आपी सेवा ु्चको क्यों न करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

भावाथ जिस वेद के जानने चा [ जगद्‌ क 1 पालन करेवा परमेथर मै वेदविद, रिवो, । 
जर, वायु ओर सूच्यं आदि जदि करनेवाछे पदाथ रचे है, उसकी उपालना तथा एवि कमो के अनुष्ठान से 
। को पूणे कामना यर पदि्रवा का संपादन अवद्य करना चाहिये ॥ ४॥ 


=: +0<>9- 


यत्व्न-- चादिलोपे विभाषा (० ८। १।६३) २ सकमौनुष्टानरूपयज्ञ के किष आत्मपवित्रता की ` 
इति निषाताभाव इत्याहुः, तदयुक्तम्‌, चादिरोप- अत्यन्त आव्यकता है, इसर्यि प्रमदेव परमा- 


सत्राम्यमानत्वात्‌ यच तस्य च पर्यक्तवात्‌ ॥ वमा की पावका का वणेन क्तेहै-- 
डत व्याकरणपराक्या ॥ ३ यषां अलच्‌ अध्वास्म अथेपरक है। तीनों क्रि ` 
याओं से अथं सस्छृतपदाथे से समज्ञ लेना 
° भध्वात्मपरोऽत्ान्बयः । त्रिविधोऽप्यथंः पद्थतो. ॥४॥ "ज 


“` "पदार्थाः ग्रकाशितासलस्योपासनापवित्रकर्माच्ठानार्या" 
दस्तटेखानुसारी पाटस्व लोभनतर इति कत्वाऽस्मामिः सी 
(वकाथिताः इति ञ्‌, सु. ख ग कोशयोश्च पाठः| ^निर्धिताः” 


ै कमातषठानाभ्याः इति ज. स॒. ख ग कोशयोश्च पाठः । 4 
भरनाकोः 


इति अण सुद्रितणढः ख ग कोशयोश्च । कं कोशे 
ॐ ये पको को जनत ह क इति जन्भ 
इति ध्वम्‌ || 


8 भका किय है! इति' 


पाटः । प्क 
६, 


यजर्वेदभाष्ये 
न) 
स्य प्रलापतिक्रंपिः | यज्ञो देवता ‡ । निच॒दाण्यलष्ट्प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


२९४ 


त~ 


आ बो देवास इध्य 


मनुष्यैः कथं पुरषाः कत्तव्य इ्युपदियते' ॥ 


सजे वाम वत्र । आ गों देवासऽ यि यासो हवामहे ॥५॥ 


वति = 
2) ऽयति । अध्वरे । ॥ : । आष 
देवासः । इमहे । वामम्‌ । प्रयतीतिं भ्रश्यति । अध्वरे ॥ आ। वुः । देवासुः। साशिष 


आवोंदेवा 


ओआ।वः॥ 
इस्याऽशिषः । य॒किय॑सः । हवामहे ॥ ५ ॥ 

. पदार्थः--( ज) समन्तात्‌ । ( वः ) युष्मान्‌ (देवासः) ये दीर्यन्ति विचादिगुभेः मकान 
तत्सु । ( ईमहे ) याचामहे । ईमह इति याच्जाकर्म पटिति । निष० २1 ९६ \ ( वासम्‌ ) प्रशस्तं 
शुणकमंसमूहम्‌ । वामिति गरशस्यनामख पितस्‌ \ निव० ३ \ ८ \ ( प्रयति ) प्रष्टं सुखमेति येन तस्मिन्‌। 
अच्र क्तो बहुडम्‌ त° २1 २१९९२ मा० वा० \ इति करणकारफे छत्‌ । ८ अध्वरे ) अहिंसनीये यज्ञे | 
(आ ) अभितः । ( वः ) युप्साकं सकाशात्‌ । ( देवासः ) बिद्रंखः। ( आद्िषः ) छ्च्छाः । (यक्ञियासः) 
या य्ञमहैन्ति ताः। ( हवामहे ) स्वधर्म । लेटप्रयोगोऽयम्‌ ॥ अथं भन्वः र ३।१।३।२४ 
व्याख्यातः ॥ ५॥ 

अन्वयः-हे देवासो यथा वयं मे युष्मान्‌ प्रजखध्यर बो युष्माकं गामे ससन्ताद्याचामदहे, हे 
यज्ञियसेो देवासो यथाऽस्मिन्‌ संसारे बे युष्माक सकाशात्‌ यज्ञिया आशिष ऋदवामदेऽधितः स्वीकुबमरहि, 
तथेवास्मदथं मवद्धिः सततमतषटेयंम्‌ ॥ ५ ॥ 

[अव्र वाचकल्रोपमाल्कारः ॥ | 


{र येते ५ 
भवार्थः-यनुष्यैः परमविदधथः प्रशस्ता विद्याः संपाय, सयेच्छाः पूः दलता सङ्गे 
सदेव कंतव्ये ॥ ५॥ 


----------- 
। आत्पचित्रताये विदुषामपि साधकव्वं दर्श॑यति-- ( आदिषः ) पू यजः २। 9० व्याल्यातः ॥ 
त सम्डद्धरिति पारिभाषिकी संसा, किं ( यज्ञियासः ) य्चलिग्भ्यां घलनो (अ° ५। 


सम्बुद्धिरिति (द १।२।२. १।७१ ) इति घः । उपदेसावस्थायामायत्रादिषु 
कृतेषु प्रव्ययाबुदात्तत्वम्‌ । कुतः ! परत्वाचिष्करण- 
५ सवा ( ० अ० ७।१।२ माल्य) । षस्य. 
` (अ०८।१1 आदेशे भ्रस्ययस्वरेणकार उदात्तः ॥ 

जति व्याकरण प्रेय ॥ 


ऽध्यास्मपरश्चालान्वयः । तरिविधा ` 


चतुर्थोऽध्यायः 


.__ ----------_-_-_--]~ 


मनुष्यो को = किच मकार पुषा कना बन दन्न गकार पुसषाथे करना चाद्य, इस विषय का उपदेश अमल मन्त्र मे किया रै ॥ 


स ( 2 ब से प्रकाशित होनेवाछे विदान्‌ खोगो | जैसे मलोग (द्र) 
हो ( अयति ) इलधुक्त ( अध्वरे ) हिसा करने अचोग्य यक्ते जनुधन स ( वः ) कमह ( वामम्‌ ) भस 
णघनूह की ( आ ईमहे ). जच्छ भकार याचना करते हँ । दे [ ( यजतयासः ) अजञ को सिद कनिहा ॥ 
1 ) विदान्‌ लोगो] लले इमो इस संसार से [ वः ] बाप लोगों चे यज्ञ को सिद्ध करने योग्य 
( आशिषः स 6. 
सदा भयल किया कीजिये ॥ ५ ॥ 
[ यहं वाचकटघ्तोपमालक्ार है ॥ ] 


५) 
भवाथः 


को योग्य है कि उत्तम विद्वानों के सङ्ग से उत्तमे विद्वानोंका संपादन कर, 
अपनी इच्छाओं को पूरणं दं 


इन विदान का संग बौर सेवा सदा कियो कर ॥ ५॥ 


स्वाहा यज्ञमिलस्य भजापति्छैविः । यज्ञो देवता । निचदाष्यैवष्टप छन्दः । गान्धारः सरः ॥ 


~~ 6 = =3 
(करिस्थः स य॒न्नोऽनुष्टतव्व इत्युपादैस्यते ॥ 


खा वकं मन॑सः लाहोोटन्तरि्ात्‌ खाहा वा्ाएथिवीम्या खाहा बातादारे खां ॥६॥ 


स्वाहां 1 युस्‌ । मन॑सः । स्वाह । उरोः। अन्तरात्‌ । स्वाह । यावं गरथिवीभ्याम्‌ । स्वाह॑ ॥ 
वातात्‌ । आ । २ ~ । स्वाह{ ॥ ६ ॥ 


४ 8 न - 
पदाथ; स्वाहा ) प्रयक्षलक्षणया वेदस्थया वाचा । (यज्ञम ) करियाजन्यम्‌। ( मनसः ) 


) इच्छाओं को ( गहवामहे ) अच्छे भकार स्वीकार कर से, वैसे ही हम रोगों के दिये आप रोर 


| । (स्वाहा ) खिक्चितया वाचा । ( उरोः ) बहुनः। अत्रं रिन्गव्यययेन स्तवम्‌ । (अन्तः ' 


रात्‌) सू्यषएयिन्योभंध्य वत्तमानादाकारात्‌। ( स्वाहा ) विद्याप्रकािकया वाण्या । ( यावा- 
शगवीमयाम्‌ ) मकादाूम्योः जये । ( सवाहा ) सयभ्रियत्वादिशणविरिष्टयी वाचा । ( वातात्‌ ) बायोः। 
(आ ) समन्तात्‌ । (रभे ) छव । ( स्वाहया ) स॒ जोति यृदधाति ददाति यया करयया तया ॥ अयं मन्तः 
२० १।१।३।२५-२८ व्याख्यातः । ६ ॥ 


४ ध के ण्यि विद्वानों की साधकता दशति दत्तः। ततो विभक्तिरजुदात्ता। शुणे पूर्वरूपे 


चान्तोदात्त एव ॥ च < 
^ श अधियज्ञ तथा अध्यात्मपरक दहै । तीनों ( अन्तरिशषात्‌ः) य° ५। ७ विवर 
भियां से अर्थ की योजना संस्छृत पदाथ से की ख्यातः ॥ 
भा सकती है ॥ ( चावाष्धिवीभ्याम्‌ ) 


एथिवीर्द्रूषमन्थिषु (अः 
र भवोजना म नेन प्दासे देवताः 


अथ व्याङ्रण्रक्रिया 

तः ) महति हस (ऊ> ९। ३१) इति 

` >^ धातोः “उश्रस्ययः । भत्ययस्वरेणान्तो- ` 
= क 


ज  । (८0.1६5 


ऋ 
+ 


+ 


अन्धयः- हे मलष्या यथाहं स्वहा वेदोक्तया स्वाहा [7 1 ववाया स्वा युक्षव स्प मिय स्वाहा विद्याभकारिक्या 

स्वाहा सलप्रिय्वादिगुणयुक्तया वाचा, स्वर सुष्टुक्रियया चोरोभनसोऽन्रिकाद्‌ वाताद्‌ चवादथिवीम्ा हारे 
१ 

नित्यं छै, तथा भवन्तोऽप्यारभन्ताम्‌ ॥ &॥ 

अत्र वाचकटप्रोपमाल्ङ्कारः ॥ 

अवाथैः-मलष्यरवेदरीव्या यो सनोवचनकर्मभिरच्ठितो यज्ञो भवति, सोऽन्तरिकषादिषु 
वायुद्द्धिद्वास ग्रकारघ्रथिन्योः पवित्रतां संपाद स्न्‌ सुखयतीति ॥ ६ ॥ 

~ 


किसकिस प्रमोजन ॐ लिये इस यज्ञ का ऋरुषठान कसना चादि, इए विषय का उषु अगले मन्त म कियादैर॥ 

पदथैः-द मचुभ्यरोगो ! जसे मै ( स्वाहा ) वेदोक्त ( स्वाहा ) उत्त ॒श्िक्षासदित ( साहा ) 
विधानं का प्रका ( स्वाहा ) सत्य ओरं सब जीरो के कल्याण करनेहारी वाणी ओर (स्वाहा ) अच्छे प्रकार प्रयोग 
क इई उत्तम क्रिा से ( उरो ) बहुत [ बड़े ] ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश जर ( वाताद्‌ ) वाघ की शधि कफे 
( चावाष्थिवीभ्याम्‌ ) शद प्रकाल ओर भूमिस्य पदार्थो तथा { ( मनसः ) विज्ञान सोर टीकू २ क्रिया से (यकम्‌) 
यज्ञ को पूण करने के शये उपारे का ( जारमे ) नित्य आरम्भ करता ह, वैसे ठमरोग सी करोऽ ॥ € ॥ 

[ यहाँ वाचकलकतोपमारङार हे ॥ ] 

9 

भव्राथेः-मलष्यो के दारा वेद की रीति ओर मन वचन कम से अनुष्ठान किया आ जो यज्ञ ह, बह 
जकार सैं रहनेवाठे बाघ आदि पदार्थो को छदधः करके [ प्रका तथा एथिवी मे पवित्रता का सम्पादन करके ] 
सबको सुखी करता है ॥ ६ ॥ 

=<> 
आदृत्य भ्युन इयय प्रजापतिक्रषिः । अ््यवडरदस्पतयो" देवताः । पूौदधस्य पञक्तिदछन्दः। पच्चमः 
स्वरः । आपो देवीरित्युत्तरस्याषीं बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


किमर्थः स्र यन्नोऽनुष्ठातन्य इत्युपदियते ` ॥ 


॥ = थ < 
आदत प्यजेऽ्यये खाह॑ मेधाय मन॑तेऽवे साह दीका तप॑तेऽधये सवाहा सर्ल- 


सय पूषयेऽये स्वाह । आपं देवीषदतीिकम्यो चापरथिवरी ऽ उरो ऽ अन्तर । 
हस्पतये हिप विधेम स्वाहा ॥ ७ ॥ 


इयमभियजपर इति ध्येयम्‌, पदरथतचिवि- = अर्य की ऊहा करनी चाहिये ॥ 8 ॥ 


----~्--- 


६ ४ यथासंख्यवात्‌ पूरंनिपातो न ॥ 
सं° पदाथ से त्रिविध ५ प्रयोजनान्तराण्याद-- 


 कोरोषु च पाटः | 
यज्ञ का इति क पाठः, स च साधीयान्‌ प्रतिमाति । ^ + ॥ 
थे काभ इति ड पाटः ॥ य. सु. ग कोर चोप 


चतुर्थोऽध्यायः 


~ | 


= इस्याऽगरसये। धरयुज इतिं श्र्युजे । जभनय । स्वाहा । मेधायै' । मन 
~ ॥ = ता ट 

। ज्ये । स्वाहां । सरंस्वस्य । पृण । जने । स्वाहा ॥ जाः । दीः । वृहती 
चा््थिवीड्धति चावां थिवी । उरोऽदसयरो । जन्तरिश्च । इहस्थे । च 


॥-9 
तपसे 
शंखुवः । धव 


नसे। अग्नये स्वाहा । दीक्षायै ५ 
दतः । विशव इति विश्ऽ- । 
हविषां । विधेम । स्वाह ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--( आचये ) उत्सादाय । (प्रयुजे ) या धर्मक्रिया ्रृौगैयुनक्ति योजयति वा 
तै । ( सनये ) अधिपरदीपनाय । ( स्वाहा ) वेदवाणीप्रचाराय । ( मेधायै ) गर्त्ते । (मनसे) 
विज्ञनबरदधये । ( अन्ये ) विचुद्धियाद्रहणाय्‌ । ( सादा ) परोपकारकारिकाये । ( दीश्चायै ) धसेनियमा 
चरणरीतये । ( तपसे ) ्रतापाय । ( अभ्नये ) कारणरूपाय । ( साहा ) अध्ययनाध्यापनविचायै ( सर- 
| खलै ) बि्ाघुशि्षासदितःये वाचे । (पुषणे ) पष्ठकएणाय | (अम्रये ) जाठरािरोधनाय । ( स्वाहा ) 
| सरबाक्तये । ( आपः ), भ्ाणा जलानि वा । ( देवीः" ) दिन्यगुणसंपननाः । अत्र वा छन्दसि ( ज 
६१ १1९०६ ) इति जसः पूणंसबणेव्वम्‌ । ( बृहतीः ) सहागुणविरिष्टाः। ( विश्वशंसुवः ) या विश्वस्ते 
दां सुलं मावयन्ति ताः! ( छावाघ्रथिवी ) मूमिप्रकाशचौ । ( उरो ) बहुछलप्रतिपरादकः। ( अन्तरिक्षं ) 
अन्तरिक्षस्थो यज्ञः । ( ठृहस्पतये ) बरहा वाचो बृहतामाकादादीनां च पतिः स्वासो तस्मै जगदी्राय । ८ 
(हविषा ) साम्या सग्रेससावेन वा । ( विधेम ) विधानं छुच्यौम । ( खाहा ) संगतां श्रियां शोभनां 
सततिग्रयुक्ता वाचम्‌ | अथं अन्त्रः इदा ३।१।४। &-१५ व्याख्यातः ॥ ७॥ 


3 ५ १३ 
अन्व्ः--हे सतुष्या यथा वयमाू्ये श्ेऽगरये स्वाहा सवस पर्णे वरदस्पतयेऽरये स्वाहा 


मेषाम मनसेऽश्रथ स्वाहा, दन्ताय तपसेऽश्ये स्वाहा, या ! बृहतीः बृहत्यो विशयो [ देवीः | देव्य अप खाहा वाक्‌. 
चवपूथिवी उरोऽन्तस्िस्थे च स्तस्ता भपि स्वाहा क्रियया हविषा च शद्धा विधिम्‌, तथा यूयमपि विदधत ॥७॥ 


९ = मौलु्ठानं 
भावाथः-- नहि यज्ञाु्ठानेन विनोत्साहो मेधा सत्यवाक्‌ दीक्षा तपो धः विद्या 
2 9, > (~ खत ५ (^ अ र ५ ~ ©. 
पष्ट संभवति । न किर्विना कश्चिदपि परमेशरमारादधं शक्रोतीति; तस्मात्‌ सर्वभलुष्येरेतत्‌ सवैसल्ाय 
सवोनन्दः प्राप्तव्यः || ७ ॥ 


---+&--- 


१ सवत्र प्रथमार्थे सम्बोधनम्‌ ॥ 
< 
२. अररजादिलवाद्‌ अच्‌? भ्रथमाथे सम्बुद्धिः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( आकृत्यै ) तादौ च निति छलतौ ( अ० ६। 
\।५० ) इति पलंपदभङ्तिस्वरे निपाता आु- 
दत्ताः ( क्‌ ८० ) इत्याचुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( मेधाये ) मिथ सेट संगमे च, चादू हिसा 
शोः । दल (अ०३।३। १२१) इति 

१्‌। आचयुदात्त्वे भाते उञ्छादीनां च ( ० 
॥ ५ \। १६० ) इस्यन्तोदा्त्वम्‌। यदवा शरोश्च 
५.७७ २।३। १०३) इत्यङ्‌ । भ्रत्ययस्वरे- 

दात्तत्वम्‌ । तत्टाप्‌ , चतुध्येकवचनम्‌, तचा- 
सदात्तमिति मध्योदात्त य॑ शब्दः ॥ 

| सरस्व्ये ) सृधातोः सर्वधाठभ्यो ऽघुन्‌ ( ड 

१८९ ) इत्यसुन्‌ सरः, निस्वादाययुदात्तः । तद 


(८.0. 4६ ऽथा 4८व्वलाय्‌^ 


स्मास्यसिननिति मतर्‌ (अ० ५।२॥। ९४) इति | 
सतुप्‌। स च पिच्वादनुदात्तः। तत उगितश्च 
(अ०४।१।६) इति डीप्‌। तस्य चानुदात्तस्व 
आदयुदात्तस्वरसिद्धिः ॥ 

( देवीः, बृहतीः ) भथमार्थं सम्बोधनम्‌ । विभा- 
पितं विदोषव्ने बहुवचनम्‌ ( म० ८ । १॥ ५ 
इस्यनेन पूरव॑स्याविद्यमानवद्भावभ्रतिषेधे 
तस्य च (० ८ । १। १९ ) इति निवात 


३६८ यजुर्वदभाष्ये 


[र -- ---- 
| ४ ऋ ------------------ 
ॐ 


| किस पवय उस यज्ञ का अनुछठान कसना चास्थि, इस विष्यःका उपदेश अगले मन्त्र मे किया है" || | 


| पदाथेः-दे मनुष्यो ! जैसे हमलोग, (आद्य) उव्साह ( भयु ) उतम २ घसंचुक्त कियो (गो) 
|च असि क दीपन ( स्वाहा ) वेदवाणी के अचार ( सरस्वघ्यै ) विक्ानयुक्त वागी ( णे ) पुष्टि करने ( इदस्प्ये ) 
। बहो क अधिपति होने ८ जस्ये ) विजली की विधा के अरहण ( स्वाहा ) पठने पद़ाने से विसा ( सेघाये ) उद्िकी 
उन्नति ८ मनने ) विल्लानः की ब्रृद्धिः [ ( अश्चयेः ) कारण रूप ( साथा) ) सस्य वाणी की घृति ] ( दीक्षायै ) धमै. 
नियम जरः आचरण की रीति ( तपसे ) भ्रताप ( जस्ये ) जाठराप्निके सोधन ( स्वाहा ) उत्तम स्त॒तिु्त वाणी सेः 
| (कृतीः) महागुण सित ( वि्वशंखवः ) सबक श्थि सुख उन्न करानिवा्ले (देवीः ) दिव्ययुणसंपनन (जापः) 
भ्रण बा जल, सत्यः भाषण ( चावािवी ) भूमि जर भकादा की शद्ध के अथं ( उरो ) बहुत खसंपादक ( जन्त 
रिक्ष) अन्तरिक्ष में रहनेवाले पदार्थौ कोः द्ध ओर जिस ( स्वाहा ) उततम, का वा णी से, यक सिद्ध होता 

ह, उन. सों को ( हविषा ) सत्य जर प्ेमभाव से ( विधेम ) सिद्ध करै, वैसे ठस भी ये ॥७॥ 

भावाथः--य के अनुष्ठान कै विना उत्साह, बद्धि, सत्यवाणी, धर्मौचरण 

अनुष्टान नौर विद्या की सुटि का संभव नहीं होता ओर इनके बिना कोड मी सञुष्य पर 


समर्थ नहीं हो सकता । इससे सद्‌ मयुष्यों को इस यत्त का अनुष्ठान क्के सवके दिधि 
चाये ॥ ७ ॥ 


रीति, तप, धमं का 
की आराधना करने को | 
व नन्द्‌ [ प्रा ] कला 


विन्धो देवस्येयस्यत्रेय छषिः ।. ईश्वरो देवता । आष्यैनुष्टुप्‌. छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 


मनुष्यैः परमेशराशरयेण किं कि करव्यमित्ुपदिरयते ॥ 


विशौ देवस्य नतुरमत्त बुरीत सस्यम्‌ । 
विशो रायऽ्षुध्यति चुं वरंषीत पुष्यते साह ॥ ८ ॥ 


त 
विदः । देवस्य । नेतः । मतैः । वुरीत । सख्यम्‌ ॥ विश्वः । राये । इषुध्यति । चुशरम्‌ । वीत्‌ । पु्यल ॥ 
 स्वाह।॥८॥ 


9 ५ पूर्वोक्त यज्ञ केः अन्य भ्रयोजन बताते है-- ( वुरीत ) तिङ्डतिडः (अ० ८।१। २८) 
२ अन्वय तथा पदार्थं से तीनों प्रक््याओं स अथं इति निघातः ॥ 
क्ष.ऊेना चाये. ॥ ७ ॥ ( सख्यम्‌ ) स्युर्य; ( अ० ५।१। १ २६) 


॥ इति यः प्रययो भावे कर्मणि वा । भरव्ययस्वरेणा- 
चेश्वर आश्रयितभ्य इत्याह -- न्तोदात्तः ॥ 

( इषुध्यति ) शष्‌ चरधारणेः कण्ड्वादिः । 
तिद्तिडः ( अ० ८ । १। २८ ) इति निधातः॥ 
श चि्येन वा ( एुष्यसे ) छन्दसव्वादात्यनेपदुव्न्निधत 

४ भावो मभ्योदात्तस्वं च, यद्रा असमानवायल्वदिव १ 
निघाताभावः ॥ य० २२॥। २१ तु असे भव्या 3 
अस्मिन्‌ पक्षे अ्रस्ययस्वरेण' मध्वोदार +~ 
| 


| (=-= 
पदाथ--{ मिन्ध: ) सर्वो जनः। (देवस्य ) स्वभकराशकख । ( नेतः ) सर्वनयनकतः 


= सरः ) मलुध्यः। सततौ इति महुष्यनामसु प्ठिदम्‌ 1 निघ० २1 स्‌॥ सुः | 
"0 1 
अविढः। (राये ) घनम्राप्तये । ( इषुध्यति ) शरान्‌ धारयेत्‌, ठेट्‌्योगोऽयम्‌। ( शन 1 
(दणोत ) स्वी्म्यौत्‌ । ( पुम्यस ) पटो सवेः। अव्र व्यतययेन्मनेषद्म्‌। छलेदधयोगोऽयम्‌ । ( न 
सच्छियया ॥ अयं मन्त्रः शा० २1 १।४। १७, १८ व्याख्यातः ॥ ८॥ 


अन्वयः--यथा विश्वो सरतो नेतु्देवस जगदीश्र्य ल्य करत { वि ) रय यति सम 
तथा हे महष्य एद्‌ सवमजुठाय स्वाय सल्किया त्वपि पष्य पुष्टो भवेः'॥ ८॥ 
अघर वाचकटप्नोपसाख्ङ्कारः। 
भावार्थः - सवैैवयैः परमे्वरुास्य भरर भिता छता शुद्धे दान्‌ विजि राजभिय 
प्रप्य युखयितन्यम्‌ ॥। ८ ॥ 
नकी 
मलयो को पमेव के आश्य से क्या २ कएना चाहम, इस दिष्य का उपदेश रते मत मे किया दै ।॥ 


पदारथः--जसे ( दिश्वः ) सव ( मत्तैः ) मनुष्य ( नेतुः ) सबको प्राप्न वा ( देवस्य ) सवके भका 
करनेवाटे परमेश्वर के साथ ( सख्यम्‌ ) मित्रता ओर शुणकम॑समूहको ( जुशैत ) स्वीकार ओर + ( विश्वः ) अखिल 
(रषे ) धन की प्रा्षि के छि ( इषुध्यति ) बाणो को धारण करे, वह ( चुश्नम्‌ ) धन को ८ रृणीत ) स्वीकार 
कर, वैते हे मचुष्य | इसका अनुष्टान करके ( स्वाहा ) सत्‌ क्रिया से, तू भी ( पुष्यसे ) पुष्ट हो-॥ ८ ॥ 
इस मन्त्र सें वाचकटसोपमारङ्कार है ॥ 
। भावा्थेः-- सव महप्यो को परमेश की उपासना करके, परस्पर मित्रपन का संपादन कर, युद्ध मेँ 
द को जीत के, राज्यरकष्मी को शरा होकर सुखी रहना चाडिये ॥ ८ ॥ 


+0<.>9 


१ अन्वयो ऽयमध्यात्मार्थपरः ॥ ३ यह अन्वय अध्यात्मपरक है । इस मनर का 


अ० ११। द७ तथा य० २२।२१ देवतादिेदेनायं य० ज० ११ म॑० + स अ०रर्‌ 
धनो व्याख्यातस्तत एव द्यः ॥ ८ ॥ देवतादि के भेद से भिन्न २ 


 सोसारिक सदधि की प्राधिके छथि भी रघु वह र देख ख्व ॥ ८॥ ¦ 


का 

ही आश्रयण करना चाये, इस लिय 
कहते है _ 

स 


क ॥: 
† मेऽयम्‌ इति पाटः कोशेषु नासि ॥ 
(वि रति ग. पाठः | जायथाः इति क. पाठः ॥ 


सण 


-चजुर्वेदभाष्ये 


~ ~= ~ त जनतन 


न ० 
मनुष्यैः कथं ितसति्ै कर्तवयेतयुपादेदयते' ॥ 


कव्ामयोः चिन्त थस्ते वामारमे ते मा पात॒माख यजञ्योटच॑ः । 


श॒पौषि शै मे यच्छ नम॑स्ते ऽ अस्तु मा मा दिश्सीः॥९॥ 


च्कसामयोरिप्य॑क्‌ऽामय । सिस्पेऽ इति शिसपे । स्थः । तेऽति ते । वाम्‌। आ । रमे । तेऽति ते। 
श ॥ शम । जसि । शर्म । मे । यच्छ । नम॑ः । ते अस्त । 
= नर 


= 


॥ ॥ + 
मा। पातुम्‌ । आ । अस्य । य॒ज्ञस्य । उच्च इत्युत्‌ऽत्रचः ॥ 
मा। मा । हिर्सीः॥ ९॥ 


पदाथः--( ऋक्सामयोः ) क्‌ च साम च तयोवद्योः अध्ययनानन्तसम्‌ । ( रिः) 
आनसपरसिदधक्रियया सिद्धे । ( खः ) भवतः। (ते ) दै । ( वाम्‌ ) य] (आ ) समन्तात्‌ । (र्मे) 
आरम्भं कुर्वं । ( ते ) दे । ( सा ) साम्‌ । ( पातम्‌ ) रक्षतः । अवर व्यत्ययः! ( आ ) अभितः । (अस्य) 
ब्षयमाणस्य । ( यज्ञस्य ) रिस्पविद्यासिद्धस्य यज्ञस्य | ( उहचः ) उच्छृ अधीताः भसयक्षीकृता छवो | 
यससतस्य । ( शम्भ) सुम्‌ । (असि ) अस्ति । ( रामं ) सुखम्‌ । ( मे ) सह्यम्‌ । ( यच्छ) ददाति। 
अवर व्यत्ययो खड लोट्‌ च । ( नमः ) अन्नम्‌ ] नम इूयजञनाणसु पत्तिम्‌ \ निव० २\७१\ (ते) तुभ्यम्‌। 
(स्तु) भवतु । (मा ) निषेधार्थे । (मा) माम्‌ । ( दिसीः ) दिन्धि । अर लोढ्यं छुद्‌॥ अय॑ | 
मन््ः शच ३।२। १।५-८ व्याख्यातः ॥ ९॥ 


अन्वयः--हे विद्टनहगृकसाममोरध्ययनानन्तरमुटचोऽस्य यस्य संबन्धिनी का चे शिल्प [ खत] 
| शआरसमे \ ये मा सां [ ऋ अभितः] पतं रक्षतः ते ‰ यस्य तव सकाडान्मया गृह्येते, ते तुभ्यं मस नमोऽ 
(च स्व॑ मा मां शिस्पवियां रिक्षस्व मा िसीर्विवाठनं मा ङुय्यीः। यच्छे सुखम [ स्य ] स्ति, तच्छमैमेसहं | 
यच्छदेदिः॥ ९॥ 


मवाथैः--मलुष्यरविडुषां साक्षाद्‌ वेदानधीत्य रिर्पविदयां प्राप्य हसलक्रियाः साकषतृ्य 
विमायानादीनि काय्यीणि निष्पाचच सुखो्निः काय्य ॥ ९॥ 


++ 
^ १ लौकिकैरयौधायकस्य शिस्पस्यापि सिद्धिरीदवर- ( शिल्पे ) शील समाधौ इस्यस्मादौगादिरः = | 
< प्रणीतेन वेदेनेवेस्यतोऽपि तदुपासनमावङ्यकमिति “पश्रव्ययः निच, खष्परिस्प० (उ०३ | २८) 
पूोक्तमर्थंघुष्णाति-- इति निपातनाद्‌ धातोहस्वत्वम्‌ । निखादायदा्त 
णा; शिल्पानि | को० २५। ६२; १३॥ स्वम्‌ । ततः प्रथमाद्विवचनम्‌ ॥ 

संस्छतिबव चित्पानि छन्दोमयं बा, एतेय- ( उदः ) पूर्वपदधक्तिस्वरेः भरि न्दत्‌ 

नं संस्कुरते । एे० ६1 २७॥ समासान्तोदा स्वम्‌ ॥ 
= ( शमे ) पूरं ( यज्ञः १। १४) 9४५१ 

ज्याख्यातः ॥ ॥ 
हरविचहुर° ८ अ० ५। डति व्याकरणम्राकेया ॥ 


्तेऽच चि्वावन्वोः ३ आधिदैविकराथयरोऽत्रान्वयः । तरिविधोऽप्यैः ५ 
_ अतो ऽवगन्तन्यः ॥ ९ ॥ य 


चतुर्थोऽध्यायः = < 


= ग्वे को शिल्पि कौ सिद्धि कसे करनी चाहिये, इस विषय का उदे जण म मक्ियादै'\ 


पदार्थः--दे विद्वन्‌ ¡ जो मैं ( कक्सामयोः ) ऋगयेद्‌ ओर सामवेद के पठने के पीछे ( उच्चः) 
सतं परार ऋचा व्यक की जाती है, ( स्य ) इस ( यज्ञस्य ) रित्य विचा से सिद्ध इए यज्ञ कै संबन्धी 
(ब्‌) य (किस्पे ) सन वा मिद्ध क्रिया से सिद्ध की हुड कारीगरी [ की जो ] विवा (स्यः ) दै [ (ते ) उन 
इ | (आसे) भार्म करता ह तथा जो ( मा ) मेर [८ भा) सब ओर से | ( पातम्‌ ) रक्षा करते है 
(त) उतो जिर आप के सकरा से अण करता द्रं । † दे विद्वान्‌ मनष्य ( ते ) उस आप के छि मेरा (नमः) , 
अदि सता नमस्कार ( अलु ) विदित हो, तथा तुम (मा) युञ्चको { शिव्पविद्या की शिक्षा करो, 
| (मा हिसीः) चायमान सत क्रो ओरजो (शम ) सुख (असि) है, उस ( शं ) खख को (मे) मेरे 
लिये ( बच्छ ) देओ ॥ ९ ॥ 


न (7 ५ 
भावाथः---मदुध्य 
को सक्षाव्छार कर विमान ओ 


ङो चाहिये कि विदानो के सकाश से वेदो को पढ़कर दिखपविध्चा वा हस्तक्रिया 
यानो कौ लिद्िशूप कार्य्यो को सिद्ध करक सुखो की उन्नति करं । ॥९॥ 


+< > 


असीसयस्यङ्गिरस { छवः । यज्ञो देवता । कधीत्यन्तस्य निचृदार्पी जगती छन्दः। निषादः स्वरः । 


।॥ 


षिः 


उच्यूयस्वेस्यस्य सान्नी ष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
ल चित्यत्रियो यज्ञः कटको स्तीलुपारेस्यते' ॥ 

।५। ~ ©, १ ~ ॥ (~ 1 ~ ९ ज. 
उगप्याङ्गरस्यूणघ्रद्ाऽछजमर्थिं धेहि । सोमख नीविरसि विष्णोः शर्मासि शमं यज~ 
मानसयेन्द्रस्य योनिरसि ससाः करषीर्छयि । उच्छंयख वनस्पतऽ्ध्वो मा पादस 

ऽ आश यृजञस्योटचंः ॥ १० ॥ 

उक । जसि । जाङ्गिरसि । उप्॑रदा इ्यूणऽ्रदाः । ऊम्‌ । सथि । चेहि। सोम॑स्य । नीविः । असि 
विणो । शमे । असि । शम । यज॑मानस्य । इन्द्र॑स्य । योनिः 1 ओ । सुखस्या इति सुऽसस्याः । कृषीः । कुधि ॥ 
| य्‌ । श्रयस्व । वनस्पते । ऊर्वः । ह स्‌ । पाहि । अहसः । आ । अस्य । यस्य॑ । उच्च इ्युत्‌ऽचचैः ॥ १० ॥ 


१ सांसारिक पेड्वथं के देनेवाले शिस्प की सिद्धि मी २ अन्वय मै आधिदैविक अर्थं दशौया है । तीनों 


हैखणीत वेद से दीदयो सकती है, इसल्यि क्रियाओं से ज्यं संसृत पदाथ से समक्न ठेना ` 
ह उपासना आवर्यक है, इस प्रकार न ~ 
प्तक अथै कौ ० षष्टि करते है-- ३ शित्पयजञस्य फरुमाह-- 
“ इतोऽमरे ५ते) वे (स्थः) है इति अ. मु. ग कोरो चापपाठो वतत इति ध्येयम्‌ । तस्य च सं 
नास्तीति येयम्‌ ॥ 3 
इतोऽ््र 


शिप विधा की शिक्षा 
असु. नास्ति| ` 
` ६ पि 


५१ 
“इति. यु, ख. ग कोशयोशच पाठः । ऋषय इति 


(८.0. ६ ऽथाञव 4<वतला, 


(= 


पदाथः--( ऊ ) पराक्रमाननादिश्रदा रिल्पविद्या । ( अस्ति ) अस्ति । अत्र सवत्र व्यत्यय, । 


(आङ्गिरस ) याद्गरोभिरन्यादिमिर्नितता सिद्धा सा (1 ॥ । निवाता 
संबोधनान्तं पदभबुद्ध्वा व्याख्यातमत एतयोः स्वरज्ञानमा नार्य स का कथा । ( ऊणेमदाः) 
। उगमाच्छादनं दनन्ति संवेषन्ति यया सा । ( उल्म्‌ ) ५.५ कं 9 1 (मथि) शिष्मिनि। 
|= (धेहि ) दधाति। ( सोम॑स्य ) सन्नस्य पदाथसमूहस्य । ( नीविः चा नितरां व्ययति संणोति। 
नैोल्यो यलोषः०\ उ० ४ ९४९ । इयौणादिकसूत्ेण ‹व्येज्‌संबरण इत्यस्मादिण्‌. मलयः, स च डित्‌। 
„ डिरवादाकारटोपः। यटोपसतु सूत्रेण पूर्वपदस्य च दीवलम्‌ । ( असि) ९ । ( विष्णोः ) रिस्पविद्या- 
व्यापकस्य विदुषः † सकाशात्‌ प्राप्यम्‌ । ( शस } खम्‌ । ( +. ) अस्ति। ( राभ ) इक्‌ 1। 
( यजमानस्य ) रिद्यक्रियाविदः ( इन्द्रस्य ) परमेशवय्येण युक्तस्य योजकस्य वा । 4 ४६) निमितम्‌ | 
(असि ) भवति । ( सुसस्याः ) रोमनानि सस्यानि धान्यादीनि याभ्चस्ताः । ( त कषेन्ति विषिनति 
याभिः व्रियाभिस्ताः | अन्न ककरत्रति° \ ऋ० ८1 २१५० \ इतिं विसजनीयस्य सत्वम्‌ ( कृषि ) ङ 
॥ कारय वा । ( उत्‌ ) उल्का । ( श्यख ) सेवस्व, सेवते वा । ( व्नसते ) वनानां विचारक शाकानां परिः = | 
ट पालयिता तस्सदधौ, दृक्षावयवो वा ( उध्वैः) उध्वं खित उष्य ख्यापितो बः} (सा, माम्‌ । ( पाहि) 
रक्ष, रश्चति वा । ( अंहसः ) पापात्‌ ततफटाद्‌ दुःखाद्‌ वा । (आ) ससन्तात्‌ } ( अस्य ). प्रत्यक्ष 
मवुष्ठीयमानस्य । ८ यज्ञस्य ) रित्पविद्यासाध्यस्य । (उदचः) उक्ताथैस्य ॥ अयं मन्त्रः श॒त०।३।२।१। 
॥ १४-३५ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 
| अन्वयः- दे वनस्पते विदसतवं यविस्स्ूर्णन्रदा उकं शिस्पविद्या [ ख | स्ति योऽ दधाति या 
¢ सोमस्य नीनिर [ स्य ] श्ति, या विषणोर्यनमानस्य्रस्य [ शम सुखकारिकरा ] निर [स्य ] स्ति । यास्म 


9 आचाय॑दयानन्देना्न मन्ये “अन्न सवंत्रन्यत्ययः 
इत्युपरिषटादेवोक्तम्‌। तेनात्र संबोधने निघाते सत्यपि 
श्रथमान्तं पदमिदं उयाख्यातम्‌ । उवटमहीधराभ्यां 
जञ आन्व्या (न त॒ व्यव्ययेनेव्यधैः) “आङ्गिरसिः इति 
भ्रथमान्तमिदं पदमिति ज्ञात्वा भ्याख्यानं कृतम्‌ । 
अत्राघमेव दोष इति ध्येयम्‌ । तेनैव मक्षिकोपरिमक्षि- 
कानिपातेन स्वडद्धिः परिष्यज्य व्याचक्षाणः स्वरसंचा- 
रिणीङृत्‌ मिध्याभिमानपरः पण्डितोदयग्रकाोऽपि 

` पराहतः, कियत्तस्य स्वरल्ञानमित्यपि भकार आगतम्‌ ।॥ 

सवै हि सोमः ॥ य०५।५।४॥ ११ ॥ 
इदमिदं प्रव्यस्थादिति | तदिद्रसन्दरसम्‌ |॥ तेऽ 

| २।१०।४॥ 

ध (भ्वा० प० ) वनतीति वनः। तेषां 


त्‌" शब्दो युष्यसिभ्यां मदिक्‌ 
` भ्ययान्तोऽन्तो 


दात्तः । स्ममावेकवचने ( अ० ७।२। ९७ ) इति 
विधीयमानो “मादेलोऽनुदाच्ादेत्वादजुदात्त एव । 
तत उदात्तेन सदेकादेरो एकादेश उदाततिनोदा्ः 
(अ०८।२। ५ ) इत्युदात्तः । दकारस्य योऽचि 
(अ०७।२। ८९) इति चकारे विभ्वा 
आद्युदात्तोऽयं शब्दः ॥ 

( नीविः ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ( ०५ ॥ 
२। १३९ ) इ्युत्तरपदप्ङृतिस्वरे ्रत्ययस्वरेण- 
न्तोदात्तः ॥ ‡ 

( योनिः ) पूव य० ३ । १४ ज्यास्यातः ॥ 

(सुसस्याः ) नज्‌भुभ्याम्‌ (अ° ९। २। १७६) 
इव्युत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( अंहसः ) अमेरहैक्‌ च (उ° ४ 
इति असुन्‌ प्रत्ययः । नित्वादादयुदात्तः । 


| २१९) 


ह्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
शात्‌ प्यः इति क. कोरो नासि ॥ 
~ ए 


| चतुर्थोऽध्यायः 


~ कः 


माक श्म छंकारिका [ स्य | स्ति, ‰ तां मम्यधिहि \ सुरस्याः कीन कुर कारय वा [ञः] 
दरं [ ना ] मामुच्छुस्य सुसस्याः छृषी्चादसो मां पाड, विमानादिषु यनेषु यो बनस्पतिह्व साप्य 
वभप्युच्छयस्व ॥ १०॥ 

स्वा थः मनुष्यवधः रिस्पवि्यां साक्षातृत्येतां प्रचाय्यै सवं भलुष्याः समृद्धाः 
काय्यीः॥ १० ॥ 


~~~ 


वह शिल्पि [ रूपी | यङ्‌ कैसा है, इस विषय का उश तग मन्म किया दै^॥ 


| पदा्थः--दे ( वनस्पते ) प्रकाशनीय विद्याओं का भचार करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य | तू जो (आद्गिरसि) 
अन्नि आदि पदार्थौ से विद्धः ( उण॑न्नदाः ) आच्छाद्नका प्रका [ करने ]| वा ( उरं ) पराक्रम तथा अन्नादि 
को करनेवाली रिव्धदिदया { जि ) दै, जथव। जो ( ऊजं ) पराक्रम वा अन्नाद को धारण करती है, जो \ सोमस्य ) 
उ्पन्न पदाथसमूह क ) संवरण करनेवारी ( असि ) है, जो ( विष्णोः ) शिस्पविदया सँ भ्यापक्डुद्धिः 
(यजमानस्य ) दि जाननेवाछे ( इन्द्रस्य ) पस्मेखय्यंयुक्त मचुभ्य के [ ( गमं ) सुख कां 1 ( योनिः) 
निमित्त ( असि ) दै, जो ( सस्य ) इस ( उष्चः ) ऋचाओं के भ्रवयक्ष करने वाले ( यज्ञस्य ) शिदपक्रियासाध्य 
यज्ञ की ( शमे) सुखं करानेवारी ( असि ) है, उसको ( मयि ) शिस्थवि्या कौ जानने की इच्छा करनेवाले सञ्च 
भ (जा ) धेहि ) अच्छे्रकार धाश्णकर ( सुसस्याः ) उत्तम २ धान्य उत्पन्न करने वा ( कृषीः ) खेती.वा खंचने 
वाली क्रिया को ( छधी ) स्कर, ( उध्वंः ) उपरस्थित होनेवाछे ( मा ) मुचो ( उच्छयस्व ) उत्तम ' 
धान्यवारी खेती का सेवन करा, ओर ( अंहसः ) पाप वा दुःखों से ( पाहि ) रक्षा कर, जो विमान आदि यानों 
आर ~यन्न मे वृक्ष की दाख ऊँची स्थापन की जातीः हे, उसको भी { उपयोग में लाभ ॥ १० ॥ 


भूवः दुष्य को {| विद्वानों के सका से रिव्यविधा का साक्चास्कार ओर प्रचार करक खवको 
शद््धयुक्तं करना चाहिपे ।। १०॥ 


। +< > 
घरे छणुतेत्यस्याद्धिरख बयः । अधिदेवता । पूर्ैस्य स्वयोड्‌ब्रादयजुष्टुप छन्दः। गान्धारः स्वरः । 
ये देवा इदयुत्तरस्याष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अथानेकार्थमाधं विज्ञाय कर्क ५ उपकारो याह्य इत्युपदिरयते ॥ 
वतं छृणुताभिव्रह्माभिर्यज्ञो बनस्पतियंश्चिय॑ः । देधी धिय॑ मनामहे सुधडीक्ामभिष्टये 


यचाधां यज्ञवाहसससुतीर्थां नेोऽअघ्रल। ये देवा मनोजाता मनोयुजो दकष॑करतवस्ते 
नोऽवन्तु ते नः पान्त तेभ्यः खहा ॥ ११॥ 


१ हः 
भाधिदैविकार्थोऽतर भदरितः त्रिविधोऽप्यथः पदा- ३, त्रिविध अथ संसृतपदाधं से' 
ऽवरन्तञ्यः ॥ ९० ॥ 


व्यत का फल वणेन कते है का फर वणन करते है-- अ म 
तानाः इति अ सु क्षु न पारः || ` ~ व ॐ इति क. कोरो नालि) 
। सवन करः इति कं ख्‌. पाठः ॥ 

बिद्वानो के प 


र सकाश से शिस्पविद्या को? इतिः क.ल, पाठः, ग, कोशे अ० 
उपकारो, इति त म, सु, कोरोषु च पाठः ॥ 


न =-= र ५ करर 
न \ ४ ॥ दैवीम्‌ । धियम्‌ । उ 
` त्रतम्‌ । कुण॒त । अशनिः । ह॑ । अभिः । य॒जलः। वनस्पतिः । 3 ॥ <म्‌ । (भयम्‌ । मनामहे | 
त +~ > €, {= ।। = ~ 
समडाकासिति सुऽौकाम्‌। शिष्ये । वचोभामिति व्ैःऽन्‌ । उवमिति यजञ्वाटसम्‌ । पी 
= = = न 3 (~| „` 
सुऽतीथौ । नः । असत्‌ । वद ॥ ये । देवाः । मनोजाता इति मनःऽजाताः । सनोघुजः दति मन्‌ःष्युज॑ः । स 


॥ । 
इति दक्षऽक्रतवः। ते । नः । अवन्तु । ते । नः । प्न्तु । तेभ्यः । स्वाहा ॥ ११1 


पदाथः-- (व्रतम्‌ ) नियमपूर्वकं घम्यौडुचरणम्‌ । ( कृणुत ) ख्वीकुरुत । ( अभः ) वाचकः! 
(ब्रह ) सचधिदानन्दटक्षणं चेतनं वाच्यम्‌ । ( अभिः ) अभिधायकः। ८ यज्ञः ) अभिधेयः । ( बनसतिः } 
वनानां पालयितािसंहकः । (यज्ञियः ) यो यज्ञमहैति । ( देवीम्‌ ) दिभ्यगुणसपननास्‌ । ( धियम्‌ ) मज्ञा, 
क्रियां बा। (भनासहे ) विजानीयास, याचेमहि । मनामह इति याच्ना परम्‌ नव्‌० ९.१ ९२ \ (रुडी- 
काम्‌ ) ख॒ खडन्ति खयन्ति यया ताम्‌ । अत्र गडः कौकचकद्कुणो \ 2० ` \ २४१ अनेन्‌ सृडीकेति सिद्धम्‌। 
(अमिषे / इष्टसिद्धये । अघर प्मसादिषु छन्द पररूपं वाच्य्‌ \ ० ६११} ४ \ अनन वातिकेन पररूपा- 
दस्य सिद्धिः । ( वर्चोधाम्‌ ) या चर्चो विद्यां दीं दधाति ताम्‌ । ( य्ञवाहसम्‌ ) था यज्ञं परमेश्वरोपासनं 
रिस्पविदयासिदधं बा बहति मापयति ताम्‌ । ( तीथ ) रोभनानि तीथौनि वेदाध्ययनघमोचरणादीन्याच- 
रितानि यया सा। ( नः ) अस्मदर्थम्‌ । ( असत्‌ ) भवेत्‌ । ठेदश्रयोगोऽयम्‌ । ८ वरो ) भका न्ते चसिसत- 
स्मिन्‌ । अत्र बाहुखकादौणादिकोऽन्‌ प्रत्ययः । ( ये ) वक्ष्यमाणाः । ( देवाः ) विद्रा: । ( सनोजाताः ) ये 
मनसा विज्ञातेन जायन्ते ते। ( मनोजः ) ये मनसा सदसद्‌ विज्ञानेन युम्ति योजयन्ति वा ते| 
( दक्षक्रतवः ) दक्षाः इारीराव्मबटखानि क्रतवः प्रज्ञाः कर्माणि वा येषां ते । दत्त इति बलनाम पठितम्‌ \ निष 
२।६१८( ते ) उक्ताः । ( नः ) अस्मान्‌ । ( अवन्तु ) विद्ासतक्रियासुरि्षादिषु प्रवेद यन्तु । (ते ) अतः 
(नः) अस्मान्‌। ( पान्तु ) सततं रक्ष्तु । ( तेभ्यः) पू्वोक्तेभ्यः। ( खवाहा ) येभ्यो विदयावाक्‌ प्राप्त 
भवति ॥ अयं मन्त्रः रा० ३।२।२।७-१८ व्याख्यातः | ११॥ 


| 


| 9 अग्धिवै बनखति; । कौ° १०।६॥ २॥ १३९ ) इत्यादिनोत्तरपदप्ृतिस्वरस्वम्‌ ॥ 
| अथ ्याकरणग्रक्रिया ( यज्ञवाहसम्‌ ) णिजम्ताद्‌ वहश्वालोः गति- 
कारकोपपदयोः पूर्पद्प्रकतिस्वससवं च (उ० ४।२२७) 
( खमरडीकाम्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ( अ° इति (असिश्रव्ययः । पृवेपद्‌श्रृतिस्वरत्वे यज्तशब्द्‌- 
६।२। १२९ ) इ्युत्तरपदभछ्तिस्वरे भस्ययस्य स्य नङ्शरस्ययान्तत्वादन्तोदारस्वम्‌ ॥ 


दिच्वादन्तोदात्तववम्‌ । ततष्टाप्‌ 1 एकादे श उदात्तिनो- ५ & त 
दात्तः ( अ० ८।२।५ ) द्यन्तोदात्तत्वमेव ॥ 6 क ४ 4 ) ध 
( अभिष्टये ) अभिपूाद्‌ दषेः मन्ते कषेषपचम- हुन्‌, तत्र हि (यतिकारकयोरवि परूैपदपृतसवसव 
 नविद्‌० (अ०२३।३।९६ ) इध्यादिना "क्तिन्‌ तः इति वचनात्‌ सोपपदानामपि भवति इतय्‌ 
॥ गति चरर्कोपपदात्‌ त्‌ (मर ६।२।१३९) भित्‌ इत्यतुत्तेः उपधाददधिः' तदयुक्तम्‌ । वर्श" 
इत्यनेनोर दभरङृतिस्वरे प्रा तादौ. च निति पानभ्य० ( उ० ४] २२१ ) इत्यादिसूत्रे द्वः 
(२ ). इति पलपदभहृति- स्ते न णित्‌ । तदुद््तौ पक्षो वक्ष द्यादिशव्या" 
म्‌ (कि० ८१ ) इति पयदा- तल 
द छन्दत परसपं वच्यम्‌ = पतेन मष्ोजिदीकषिताद्योऽविभ्युक्ता इति ध्येयम्‌ ॥ 
(मनोजाता ) थाथादिस्वरे प्रते छन्दस 
पे तव्याथदतीयासतम्बुपमान० (अ०६। 
२) इत्यादिना पूरथपदपरक्ृतिस्वरस्वे मनशव्वे | 
योऽघुन्‌ ( उ० ४] १८९ ) इति नि 


=) 


| ~ ष्च 9 ॥; 
| तुर्थोऽभ्याय, = _ „~~~ . 


अन्वयः--वयं यद्‌ नहा [ भिर ] भ्निनामा स्यो यरोऽभ्निसंजञोऽसद्‌, यो गनस्पतियशच यङि 
जमकस्तदुपासयोपकृत्वाभिष्य या उतीयास्ति तां समृ वर्षा देवी  यज्ञवाहस | ¶वियं मनामहे विज्ञानोयाम्‌, < 
द्यो मनोजाता मनोज देवा विद्वांसो कशे वतमानाः सन्ति तेभ्यः स्वहा प्रप्ता मवति, [ अतो हे मजष्या 
एतां त कणत ] । ये नोऽस्मवरथ धियं प्रकारायन्ति, त्यः पूरगोक्तामेतां धियं मनामहे याचामदै, त 
तरऽस्मानवन्त ते नोऽस्मान्‌ सतत पन्॒ ॥ ११॥ 


९ ( (~ ( 
मावाथः-- सनुषययखाभिसंज्ञा तट्‌ वरह विज्ञयोपासय समज्ञा राप्य, यीं उ विदः 
खीडवन्, तथा चिरपयज्ान्‌ संसेभय, विदुपां सङ्गमेन विदां प्य, सतवे व्यवहारे सदा खात 
|  व्यम्‌। नदि अया, विना कतित सुमेयते, तस्मात स्वद्व सर्वमयो ल्भ्य अभा 
| [ [पदा्ेविदय ] द्धि च दन्त्ेते सततं रक्ष्याः, रक्िताश्चते परमेश्वरस्य धारिकां विदुषां च प्रियाणि 
कमणि नियमाचरेयुः ॥ ११॥ 


~~ 
श्रव च्रनेक अवाति अनचि को जानकर उसे क्या २ उपकार लेना चाये, इस विषय का उपदेश त्रे मन्त्र म किया है२ १ 


¢ 

पदाथ; -हम खोग जो ( ब्रह्म ) ब्हमपदवाच्य ( अन्नः ) अमि नाम चे भसद्धं ( असत्‌) हे, सोर जे 
( यज्ञः) अश्चिं्तक ओर जो ८ वनस्पतिः ) वनो का पाख्न करनेवाला [ ( यक्चियः ) ] यज्ञ [ का उपकारी ] 
( जश्निः ) अनि नामक है, उसकी उपासना कर वा उससे उपकार छेकर ( अभिष्टये ) इष्टसिद्धि के चि जो 
(सती ) जिसे अवयु्तम इख से तारनेबाठे वेदाप्ययनादि तीयं भाल होते ठै, उस ( सखदीजञम्‌ ) उत्तम 
छखदुकत ( र्चोधाम्‌ ) विया वा दील को धारण करने तथा ( दैवीम्‌ ) दिभ्यगुणसंपन्न | ( यक्तवाहसम्‌ ) ईइवरो 
की उपासना तथा शिर्पनिया को भाच करानेवारी ] ( धियम्‌ ) जद्धि वा क्रियाको ( मनामहे ) जाने । (ये ) जो 
( दक्षक्रतवः ) शरीर आत्मा के वख प्रज्ञा वा कर्म से युक्त ( मनोजाताः ) विह्ान से उत्पन्न इए ( मनोयुजः ) सत्‌ 
भसत्‌ के ज्ञान से युक्त ( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ( वजे ) प्रकाशयुक्तं करम सं वतमान है, उनसे ( स्वाहा ) विच्यायुक्त 
६९ भा होती है, [ दस्थि हे मनुष्यो ! ( वरतं ) धसंयुक्तं जचरण को ( इत ) स्वीकार करो ] [ जो ( नः ) 
दारे छिथ उदधि का प्राक्च करते है ] ( तेभ्यः ) उलसे पूर्वोक्त भक्ञ की याचना करते है । ( ते } वे (नः ) हस 


1 मो ( अवन ) विद्या उततम क्रिया तथा शिक्षा आदिक में श्रवेश् [ कराय ] ओर [ (ते ) वे ] (नः) हम- 
री निरन्तर ( पान्तु ) रक्षा करे ॥ ११ ॥ + 


५ 


2 १्‌ च (अ०३।२।७६) पदाधेतोऽपि त्रिविधार्थोऽवगन्तब्यः ॥ ११ ॥ ` 
(९ । गतिकारकोपषदात्‌ छत्‌ ( भ० ६ ।२॥ २ व्रत्हणादियक्ञ का साधक भनि ही ह 
ह ) इ्यु्तरपदभङ्तिस्वरप्वम्‌ | ततो विभक्ति (6 

त्त ॥ 


३ सं० अन्वय तथा पदार्थं से तीनों पकरि 


त इति व्याकरणमाक्िया ॥ जानने योग्य है ॥ ११॥ 
विविधाथैपरोऽवयमन्नयः । ----- 


ॐ ६ 
वशोऽभिः इति अ० मुज कोशेषु च पाठः ॥ 


† ष # देति ज. श. ख. ग कोशयोश्च पाठः । भ्य इति क़ षाठः। स च सा 
ग ध चथा शिल्पयजञान्‌ संसाध्नञन्ति, तेषा सङ्गमेन विधां पर्य स्वतन्ैव्यवहा 

१। १ व्यस्तः पाठः, क ख कोशयोस्छस्मदरितः सम्यक्‌ 

परियाः इति क, पाठः ॥ । 


१ न 
(८.0. 4६ ऽथा 4८ववलाय्‌ 


। 

() = = 
| ावार्थः--मलुष्यों को जिसकी भिसंजञा ट, उस शहा को जान जर उसकी उपासना करके 
| इद्धि को भ्रा करना चाये । विद्वान्‌ रोग जिस इद्धि को छ स्वीकार करते द, उससे तिसपविद्याकराक यजो को 
॥ (सिद्ध कर, विद्वानों के संग से विद्या प्रास हके स्वतन्त्र व्यवहार न ४ सना चादिये, व्यो बुद्ध के चिना 
कोई भी मष्य सुखपूवैक नहीं बद सकता । इससे विदान्‌ मनुष्यों को उचित है कि सव सलुपयो के रिथ | 
विया, पदार्थविद्या ओर बुद्धि की शिक्षा करके [ उनकी ] निरन्तर रक्षा करं । ओर वे रक्षाको प्राच इए मह 
परमेदवर वा विद्वानों के उत्तम उत्तम प्रिय कमो का आचरण क्रिया करं ॥ ११॥ 


+< >> 
श्वात्रा इयस्याङ्गिरस ऋषयः । आपो देवताः। [ सुरिग्‌ ] नादय छन्दः । गान्धारः खरः॥ 
एतदनुष्ठाययरे मनुष्यैः किं किं करसव्यामितयुपदिरयते' ॥ 


श ॥ ॥ ह] ठप! 
रात्रा; पीता भ॑वत युयमपो ऽ अस्माकमन्तर्दर सुखच: । 
र = 
ताऽ्स्मभ्य॑मयमाऽैनमीवाऽभनागसः सद॑न देवीर तऽ राधः ।। १२॥ 
शरनचा । पीताः । मवत । यूयम्‌ । शापः । अस्माकम्‌ । दन्तः । उदरं । गुल्‌] इति सुवः ॥ ताः। 
जरमभ्य॑म्‌ । ययक््माः । अनमीवाः । खनगसः | स्वद्॑लु । देवीः । सग्टव । ] चरताद्धः । चरतव ्यतऽवृधः ॥१२॥ 


९ 


९ ॥] 9 1 ॥ 1 
पदाथः-( धानाः ) श्वात्रं रदास्तं विज्ञानं धनं वा विद्यते यासां ताः । अच चकषत्रादिभ्योऽच्‌ ऋ 
५१२१९२७ 1 इति मां सार्थेऽच्‌ । शवा्मिति पदनामसु पठितम्‌ \ निष० -४ \ २ \ धननाम = ॥ निघ० २।९०॥ 
( पीताः ) छृतपानाः। ( भवत ) निस्य संपयेरन-। ( यूयम्‌ ) एताः. (आपः) प्राणा जखादयो बा। 


 ग्रसङ्गतस्तत्रापामप्युपयो गित्वमाह-- ( सेवाः ) इण॒श्ीभ्यां बन्‌ (३० १। ९५९ ) 
२ उत्रनिर्क्तम्‌ आघ अतनं भवतिः निर ५।३ ॥ इति वन्‌प्रव्ययान्तो निच्वादाचुदात्तः रोवशब्दस्तत 
देवराजनिण्टुमाप्येऽपि तथव ॥ सुा्देन बहु्ीदिसमासे आाशुदातत दच्छन्दसि ५ 

३ कदाचिदन्र सम्पद्यध्वम्‌” इति पारः स्यात्‌ ॥ ६।२॥। १९९ ) इ्युत्तरपदाचु दत्त्व ॥ 


४ स्वै मनुष्या इति क पाठः ॥ 
५ प्रथमा सम्बोधनम्‌ । य० ९।१९ विवरणे पृ०९७ ऽपि 
इष्टग्यम्‌ ॥ 


(अयक्ष्मा, अनमीवाः ) य° ? । " विवर 


पृ० १७ व्याख्यातौ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया (अनागसः ) मृडम्‌ ( ० ॥ 
( इवाच्रम्‌ ) चि्वादन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ सवैथा वयु- १७ ) इ्युचरदान्तोदातस्वे शाह खन्द" ~ 
ध्यनवधारणाननावग्ह्यत इति मटभास्करः (त° दरदतिस्वरः ॥ 


( खदन्तु ) पादादिव्वा्न निहन्यते । ताय 

| तेत्‌ (अ०६। ९] १८६) इति = दती 

। भथमाथै = जदा््वम्‌ । पदां ह चद्‌ व्याख्यान तद 
परमिति बोध्यम्‌ ॥ 


^ 


चतुर्थोऽध्यायः 


__ === 
नाका लव्क्र्==- ----- 
~= त = [`~ 
~ ----- मुष्याणाम्‌ । ( अन्तः ) सध्ये । (उदरे ) शरीराभ्यन्रे। ( सयवाः ) सड शेवं छुखं 
८ लाः ।' देवमिति सलनामस पित्‌ । 1) . अस्मभ्यम्‌ ) मनुष्या्रिभ्यः | 
1 ) अविद्यमानो यक्ष्मा क्षयरोगो याज % ताः। ( अनमीवाः) अविद्यसानोऽमीवा ज्वरादितेग- 
( र शताः ( अनागसः ) न विदयतेऽगः पापं दोषो याघं ता निर्दोषाः । ( खदृनतु) सष्ठ सेवन्ताम्‌। 
ः ) दिव्यगुणसंपननाः । अव्र बा च्छन्दसि ( ०६१ ५\ १०६ } इति जसः पूवै्वणैखम्‌ । ( अमृताः) 
नादरदिता अगृतरसाः । ( ताद्व ) या ऋतं सत्यं बधेयन्ति ताः ॥ अयं मन्त्रः शा० ३।२। २।१९ 
व्याख्यातः ॥ १२॥ 

अन्वयः-- हे सठुष्या या अस्माभिः पीता अस्माक ! मन्तं ) दरे सिता त्रस्मभ्य श्वात्राः सुशेवा 
अयमा नरनमीवा अनाग ऋताव कोऽमृता 1 देवीः } देञ्य आपो भवन्ति, ता मवन्तः स्वदन्तु सेवन्ताम्‌ । वदेतद्‌- 
ष्ठाय दू सुखिनो भवत "| १२॥ 

( [क ५ ध ् त 

भावाधः-- मटुव्े्धिहत्संगेन सुरिक्षया विद्यां पराप्य, सर्वथा सुपरीक्षिताः दोधिताः संसछताः 
शरीरास्मवलवर्धका रोगविच्छेक्का जलादयः पदाथौः सेवनीया । नहि वि्याऽऽरोग्याभ्यां विना कश्चिदपि 
निरन्तरं कम कनं दाति, तस्मादेतत्‌ सबेदाऽलुठेयम्‌ ॥ १२॥ 


इसका त्रनष्ठान करके आमि ससुष्य( को क्या २ करना चाहिए, इस विषय का उपदेश त्रगले मन्त्र म्‌ किया ३ ॥ 


पदार्थः--हे मञुभ्यो { जो हमसे ( पीताः ) पिे ( अस्माकम्‌ ) मलुष्यों के ( अन्तः ) मध्य वा (उदरे) 
शरीर के भीतर स्थित हुए ( अस्मभ्यम्‌ ) मुष्यादिकों के यि [ ( खात्राः ) उत्तमगुणयुक्त ] ( सुशेवाः ) उत्तम 
सखयुक्त ( अनमीवाः ) { ऽवरादिरोगसमूह से रहित ( अयक्षमाः ) क्षय जदि रोगकारक दोषो से रदित (अनागसः) 
पाप दोष निमित्तं से घ्रथक्‌ ( ऋ्ताच्धः ) सत्य को वद़ने' वाठ ( अष्ताः ) नाशरहितं अग्रृतरसयुक्त ८ देवीः ) 
दिन्यगुणसंपन्न ( आपः ) प्राण वा जरू दै, ( ताः ) उनको आपलोग ( स्वदन्तु ) अच्छे भकार सेवन क्रिया करो । 
इसका अनुष्ठान करके ( यूयम्‌ ) तम सव मनुभ्य सुखो को भोगनेवाे ( भवत ) नित्य होवो ॥ १२ ॥ 

भावाथः--मचुष्यों को विदानो के संग वा उत्तम रिक्षा से विया को प्रा होकर, अच्छे भकार परी- 
| षित इद्ध किये हष शरीर आत्मा कर वल को बाना भौर रोगों को दूर करनेवाे जर आदि पदां का सेवन करना 
हिय, श्योकि विया ना आरोग्यता के विना कोड मी सनुत्य निरन्तर कमं करने को समथ नहीं हो सकता । इससे 
इ कास्य का सवेदा जलुष्टान करना चाहिये ॥ १२ ॥ 


40९>9- 
- न्त इयस्याङ्खिरस ऋषयः । आपो देवताः । † सुरिगा्षी हतीच्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
(ऋतावृधः ) ऋअतशवदपपदाद्‌ उरः ह | 
‡ ड दाद्‌ वधतः क्ष्‌ ॐ कस र 
भ्रस्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ र (अ०६।२। २ भरसङ्ग से उक्तं कायं सें जर की उपयोगिता द्रति 
| २९) इ्छुत्तरपदभङ्ृतिस्वरस्वम्‌ अन्येषापपि दयते है-- . 
अ०६।३। १२७) इति दीेस्वम्‌ ॥ ३ तीनों रकार का अथं सं° पदार्थं सें 
हति व्याकरणमराक्ेया ॥ चाहिये ॥ १२ ॥ ६ 


आधिदैवि 


~ © द 
काथपरोऽ्नान्वयः । नरिविभोऽष्य्ः पदा- ~ 
न वगन्तज्यः ॥ १२ ॥ 9 < न 


॥, य 
1 । याभ्यः" इति अ. सु. ग. कोर वास्ति । धा ता 
1 कै नाय करने हारः इति हस्तठेले$ पाठ इति 
1 पडुक्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वर इति अर घुर 
यभ ४८ 


[1 


7 _ ~ यजुर्वदमाष्ये 
=== >, = 
पुनस्ता जपः कनः सन्तीतयुपारेश्यते' ॥ 

यं त यज्ञिय तन्‌रपो सामि न प्रनाम्‌ । 

यतन ५ 

ज्दोषचः साहाटताः पृथिवीमाविशत एथिव्या सम्मद्‌ ॥। १३ ॥ 

इयम्‌ । ते ॥ यक्तिया । तनुः । छ॒पः। सुञचामि । न । श्राभितिं श्रऽजास्‌ । अर्होखुच इत्वपुचः 

स्वाह।कृता ति स्वाहछताः । पथिीम्‌ । आ । विदत । पृथिम्या । सम्‌ । भव्‌ ॥ ५३ ॥ 


= ~~ ~ ~ == 


~ 


पदाथः-( हयम्‌ ) वक्ष्यमाणा । ( ते ) तव । ( यज्ञिया ) या यज्ञमति सा। ( तनूः ) ररी 
म्‌। (अपः ) ससंखूतानि जलानि । ( सच्ामि ) म्र्ठिपामि । ( न ) निषेधा । ( जाम्‌ ) या परजायते 
ताम्‌ । ( अंहः ) दुःलमोचयिन्यः । ( सादाछताः ) याः क्रियया सुसं्छृताः क्रियन्ते ताः । (प्रथि. 
वीम्‌) भूमिम्‌ । (आ ) समन्तात्‌ । ( विद्धात ) प्रवेदां कुरत । ( एथिठ्या ) अन्या खह । ( सम्‌ ) सस्थ- 
ग । ( भव ) संपयस्व ॥ अयं मन्त्रः श॒० ३।२।२। २०, २९ व्याख्यातः | ९३ ॥ 


अन्वयः- हे विहन्‌ | यथा ते तव ययै ञिा तूरः आणान्‌ प्रजः पाटनीयां न यजति, [यं ] 
लवं न युज्सि, ‡ तथेवाहमेता हदशं सखरारीरं च न मुन्चामि न परियजासि । | दे स्याः ] ॐ यथा यूं 
प्रथिनया सह संभवतिभुचः स्वहाता अपः थिवी चाविशत विज्ञानेन समन्तात्‌ प्रवेशं रताहं च सम्भ 
वास्याविङामि तथा समपि सम्य चाविरा॥ १३ ॥ 


अच्र बाचकटपरोपमालङ्कारः। 


भावार्थः- सवैमेलुष्ैर्वियया परस्परं॑पदाथौन्‌ मेटयिला सेवित्वा रोगरदितं॑ पीर 
[ छता ] आत्मानं च पाटयित्वा खंखयितव्यम्‌ ॥ १३॥ 


== 
फिर चे जरू कैसे दै, इस विषय का उपदेश च्रगसे मन्त म किया है3॥ 


पदा्थः- दे विन्‌ जुष्य ! जैसे ( ते ) तेरा जो ( इयम्‌ ) यह ८ यक्िया ) यज के योग्य ( तनूः | 
शरीर ( अपः) जर वा प्राण ( श्रजाम्‌ ) भजाकी रक्षा करता है, निसकनो त्‌ नहीं छोड़ता, [ वैसे ] मे सी अपने उस 
शरीर को बिना पूणं जायु भोगे भसाद से बीच मे (न सुच्वामि ) नही छोडता ह । हे सजुभ्यो ! जैसे ठम (खथिभ्या) 
अमि के साथ वैमवयुकत होते ( अरदोयुचः ) दुःखो को चदनि वा क हते ( अरदासुचः दुःखो को चदनि वा ( स्वाहकृताः ) वाणी से सिद ~ ० --- सिद्ध किव हए = 
" = ( खाहाक्ृताः ) ययौदिव्वात्‌ स्वाहा 
। व्याकरणप्रक्रिया ॥ तिसंलायां गतिरनन्तरः (अ० ६।२। ४१ 
इति पूर्वपदभङ्कतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
) अदस्‌ शव्दोपपदानयुचेः प्‌ च दति व्याकरणग्राक्या ॥ 
इति चप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ 
१३९ ) इ्युत्तरपदग्रकृतिस्वर- 


॥ 


२ त्रिविधा्थपरोऽयमन्वयः । 
स च पदाथैतोऽष्यूहनीयः ॥ १३ ॥ 


३ जसं का स्वरूप वणन करते __--- 


॥ इति तुक, ख, पाटः स च सम्यक्‌ | 


| चतुर्थोऽध्यायः (1 
| 


~ >~~~~~-----[-[-[-[-[-[-]-] = === 
वाम) म को ( आविशत ) अच्छे प्रकार विज्ञान से भ्रवेश करते [हो], मेँ इनसे पेखय्थ॑सदहित जौर 
लेः ह, वैसे त भी ( सम्भव ) हयो ओर भवेश्च करं ॥ ५३ ॥ 


[ य वाचकलहोपमारक्कार है ] ॥ 


भावार्थः--मडष्यों को चादिथे कि षि्ा से परर पदाथा का मेर जर सेवन कर रोगरहित शरीर 
तथा आत्मा की रशा करके सुखी रहं ॥ १३ ॥ 
| =<> 
अग्ने लमिस्यस्याद्धिरख ऋषयः । अच्चिरदेवता । स्वडाषयुष्णक्‌ छन्दः । ऋषभः खर्‌; ॥ 
पुनरधियुणा उपदिदन्तेः ॥ 
ख जगृह वयर सु स॑न्दिषीमहि । 
रक्षा णो ऽ अप्रयुच्छन्‌ रुध नः पुन॑रृषि ॥ १४ ॥ 
अदन । सवम्‌ । ड । जागृहि । वयम्‌ । सु । सन्दिषीमहि ॥ रकं । नः । अभयुच्छमित्यश्ुच्छन्‌। श्रध 
इति शरध । नः । घुनरिति धनः । कृधि ॥ १४ ॥ | 


पदार्थः-( अत्रे ) अयमग्निः । (सवम्‌ ) यः (खु) ग्रष्ठये । ( जागृहि ) जासि । अचर व्यत्ययो | 
ठयं लद च । ( वयम्‌ ) कमजुष्ठातारो नियं जागरिताः । &( सु ) शोभने । ( मन्दिषीमहि ) रायीमदि 
(शच) रक्षति । अनर द्रभचोऽतस्तिङः { ऋ० ६\ २1 १३५ } इति दीषेः। ( नः ) अस्मान्‌। ( अप्रयुच्छन्‌) 
प्रमादमुेन्‌ । (भरवुधे) जागरिते । ८ नः ) अप्मान्‌। ( पुनः ) ( कृधि ) करोति। अचर व्यत्ययो खयै लोट. 
ष ॥ जयं मन्त्रः ₹० ३।२।२। २२ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


अन्वेयः---उे { तं 1 योऽभिः परुषे नोऽस्मान्‌ स जहि सुषु जागरयति । येन यं खन्दनं 
योऽष्छ्ोऽस्मान्‌ [स्त ] रक्षति प्युच्छतश्च हिनलि, यो नोऽस्मान्‌ पनः धुनरें जि करोति, सोऽस्मा- 
या सस्यकः सेवनीयः ॥ १४ ॥ # 1. 


(५ न 
भवाथः -मलुष्र्योऽभिः दायनजागरणजीवनमरणदेषुरसत, स युय संभयोक्तव्यः ॥ १४ ॥ 
। शती 


3 


१ स° अन्वय तथा पदाय दनो ज्ञ ह लरत ज्वं ( अबधे ) प्रपद्‌ इधेः क्वप्‌ ॥ गतिकारकोष- 
की योजना करनी चाहिये ॥ १३॥ पदात्‌ छत्‌ (अ० ६।२। १३९) इदय 
:  प्रहृतिस्वरस्वेनान्तोदात्तः डः 
व र 
डः विभक्ठिरन॒दात्ता ॥ = 
भयोगसुपवण्या्नेनन्दिनकायोपयोगितां धः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
स ( अभरयुच्छन्‌ ) ततु ठस्ा्थ, (अ०६॥ 
। २) इत्यादिना पूवेपदभकृतिस्वर्वम्‌ ॥ 
८ ने = 
1) शोमनेः इति पाठः । अ मु° ग कोशे च नासि 
इति ध्येयम्‌ || ` - क 


९ एवमपां 
बणैयतिः 


"= ~: 


- यजुर्चदभाष्ये 


पिर अञ्चि के यणो का उष्देश अगे मन्व मे किया [7 ~~~ 1 


पदाथः-( अते ) [( त्वम्‌ )] जो अभ्र ( भ्रुधे ) जगने के समय ( सुजागरहि ) अच्छे धकर [ह 
गाता वा जिससे ( बयम्‌ ) जगत्‌ के कमीलुष्टान करनेवाटे इमकोग ( खमन्दिषीमदि ) आनन्वू्वक सोते है | म 
|2 ( बयुच्छन्‌ ) भमाद्रहित हो ( नः ) भमादरहित हमरो कौ ( रक्च ) रक्षा तथा भ्रमादसदितो को नष्ट कला 
॥ ओर जो ( नः ) हसरोगों के साथ ( घनः ) वार ₹ इसी भकार ( हृषि ) न्यवहार करता हे, उसको छुक्त के ल 
सब मनुष्यों को सेवन करना चादयः ॥ १४ ॥ 
माथः मलु्यों को जो अन्न सोने, जागने, जीने, तथा मरने का दे है, उसका युक्ति से सेवन 
करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


+0<>ॐ# 
पुनरमेन इत्यस्याद्खिरस षयः । अभमि्दवता । त्राहमी ददती छन्दः । सभ्यसः स्वरः ॥ 
जवि अधिवायारिनिमित्तेन जागरणे पुनर्जन्मनि वा प्रतिद्धानि 


0 ~. 


४। 
सनओदीनीद्धियाणि प्रापनुवन्तीत्युपारिस्यते ॥ 


पुनमनः पुनरायु्ऽभगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा सऽभागय्‌ पुनधुः एलः ध्र 


ध मऽ्माग॑न्‌ । वैधानरी ऽ अदन्धस्तनुपाऽथिनैः पातु दुरिताद्‌ वात्‌ ।। १५ ॥ 
| ५.१ छनः । मनः । पुनः । लघुः । मे । आ । अगन्‌ । घुनरिति घनः । प्राणः । नैः । आत्मा । म । आा। 


खगान्‌ ुनरिति घनः । चश: । घुनरिति पुनः । शर्म । मे । आ। अगन्‌ ॥ वैश्वानरः । उदन्धः । तुषा इति 
तनुऽपाः । अस्मि । न॒ः । पातु । दुरितादिति दुःऽदइतात्‌ 1 अवयात ॥ १५ ॥ 
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पदाथः- ८ पुनः ) शयनानन्तरम्‌ जागरणे, मरणानन्तरं शद्धितीये जन्मनि वा । ( सतः) 
विज्ञानलाधकम्‌ । ( पुनः ) पञ्चाजन्मानन्तरम्‌ । {( आयुः ) जीवनम्‌ । ( मे ) मह्यम्‌ ( आ ) समन्तात्‌। 
। (अगन्‌) प्राति । अत्र सेतर ख््थं छड्‌। मन्ये घस० [ अ० २ ८\ ८० | इति च्छेक्‌ । मो न षिः 
। [अ ८१२१ ६४ ] इति सकारस्य नकारः । ( पुनः ) वारंवारम्‌ । ( पराणः ) ररीराधारकः । (नः) 
+ मलुष्यदेहधारणानन्तरम्‌ । ( आत्मा ) अतति सर्त व्यप्ोतीति स्ान्तय्यौभी परमात्मा, खसमा 


२ स्वैविध अर्थं अन्वय तथा पदार्थं॑दोनों से जात 
1 भरयोग बता कर, अचि की प्रति छना चाहिये ॥ १४ ॥ 
से उपयोगिता दिखति है -- 


३ मनइन्द्रियादिसंयोगनिमित्ततां चास्य दशयति 


| चतुर्थोऽध्यायः ~ ~ { 
| म 


हकमिन्दरियम्‌ । (नः 
(ओ) 


अत्र खछेषाठद्रः । 


आदीनीन्द्रियाणि प्रटीनानी 


6 


सेवितो जाठराभ्निः सर्य 


7) स्म | (आ ) असितः । (अगन्‌ ) प्राप्तोति । ( यनः ) षशचात्‌। 
1 नी ) अनरे । ( श्रोत्रम्‌ ) णोति शब्दान्‌ 
आमिषख्ये । ( अगन्‌ ) प्रा्नोति। ( वैश्वानरः ) शरीरनेता नाठराभि, 
तथः ) दिसिदुसनदेः । ( तचूपाः ) ) यः शरीरमात्मानं च रक्षति। (अभिः) अन्तो ध 
४ न) अस्मान्‌ 1 ( पाठ ) पाटयति, पाट्यतु वा । ( दुरिता 
6 वा । ( अवद्यात्‌ ) पापाचरणाच्‌ ॥ अयं मन्त्रः ० ३।२ 


| अन्धयः-- यस्य संबन्धेन छृपया वा मे सह्यं पुनः जागरणे 


पराः पुनरागन्‌, आल्मा नराण्‌ 1 मे महयं चकः एुनरागन्‌, श्रं नराण्‌ । सोऽदन्यस्ना नसो 
८. इखिाव्‌ पठ पाख्यति पाठयतु वाऽ ॥ १५ ॥ 


संबन्धेन परमेश्वरस्य छत्ताव्यवस्थाभ्यां वा सगोठकानि 


५ ( चक्षुः ) चष्टे येन तद्रपशरा- 
यन तच्छव्दमाहकमिनदरिम्‌ । (मे ) महान्‌ । 


सवख नेता प्रेते वा। 


त्‌ ) पापजन्यात्‌ माततञयाद्‌ दुःखाद्‌ 
। २।२३ व्याख्यातः ॥ १५॥ 


पुनजैन्मनि वा मन आयुः पुनरागन्‌ 1 भ 


भषार्थः-- यदा जीवाः इयनं मरणं च प्रा्ठुवम्ति, तदा यानि काय्यैसिद्धिसाधनानि मन- 
भूत्वा पुनः पुनजौगरणे जन्मान्तरे वा आरवन्ति, तानि यस्य विदयुद्गनयादेः 

भूत्वा काय्येकरणसमथौनि भवन्त, स सम्यक्‌ 

पति, उपासितो जगदीश्वरः पापकर्मणः सकारानिव्यं धे भव्य पुनः 
| पुनमंनुष्यजन्मानि रापथ्य दुष्टाचारादू दुःखेभ्यश्च & प्थक्छृत्याऽऽभ्युदयिकं नैःप्रेयसिकं च सुखं 


पवयते ॥ शा० १४।८। १० | १॥ 
शिरो वै वैश्वानरः ॥ य° ९।२३॥।१।७ ॥ 
रेतेय एवमेतद्‌ विदुः | ये वैतत्‌ कर्म कुर्वते मृत्वा 
पुनः सम्भवन्ति | ते सम्भवन्त एवामृतत्वमसिसम्मव- 
न्ष व एवन बिहु वैतत्‌ कर्यं न युवते खला पुनः 
सम्भवन्ति | त एतस्य ( मृ्वोः ) एवान्नं पुनः 
पुनभ॑वम्ति ॥ रा० १० ॥ ४।३।१० ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
^ (आयुः ) एतेच (उ० २॥। ११८ ) इति 
५ भ्रस्ययः | नि्वादाु दात्तस्वम्‌ ॥ 


(अगन्‌ ) तिङ्ङतिङः (० ८! १। २८ ) 
घातः ॥ 


(आस्मा ) अत सातत्यगपनेः ( भ्वा० प० ) 
मात्‌ ातिम्यां मनिन्मनिणो (३० ४ । ९५३) 


6-0. 14 ऽशाञता ततता 


1 2 
"दक इ क. ख. पाठः । तदा व॒ च्चयन्ततवाद्‌ ग स 


प्रापयति ॥ १५ ॥ 
= ण 
9 स एपरोऽधिरवश्वानरो यत्‌ पुरुषः ॥ श० १० | &। इति “मनि” भस्ययः। भरव्ययस्वरेणोदात्तस्वम्‌ ॥ 
१।९१॥ ( शरोचम्‌ ) हुवामाशरुभपिम्यखन्‌ (३० ४ | १६८) 
सयपमिर्ानरो योऽयमन्तःुरे येनेदमनं 


इति जरन्‌, नित्वादाशुदात्तत्वम्‌ ॥ 


( वैरवानरः ) विश्वान्‌ नरान्‌ नयतीति धषोद- 
रादित्वात्‌ साधुः । यद्वा नरे संज्ञायाम (अ० ६।३ | 
१२९ ) छन्दसप्वादसंज्ञायामपि दीषतवम्‌ । ततोऽ 
पस्या्ऽणि भ्रस्ययस्वरेणान्तोदातततवम्‌ ॥ 


( दुरितात्‌ ) थाथघनूक्ताज० ( अ०६॥ ५8 
१४४ ) इत्यादिनो ्तरपदान्तोद्‌।त्तवम्‌ ॥ त 


( अवद्यात्‌ ) अवद्यपण्य० (अ 


१०१ ) इति नलूपू्वाद्‌ वदेः “लश्व्ययः । 
दत्तस च निपातनादेव ।॥ 


छ, 


‡ 


यजुवेदभाष्ये 


न ~ 


पदाथः जिसके संबस्ध वा छपा से (मे ) सश्षको जो [( नः ) जागरण या इुनजैनम से] ( मनः 
वि्ञानसाधक सन ( आलुः ) उमर ( नः ) फिर २ ( आगन्‌ ) श्रा दोता ( से ) खक्षको ( भाणः ) शरीर का 
आधार भाण ( घनः ) फिर ( भागन्‌. ) प्राक्च ह्येता ( आत्मा ) सब ५ उ्यापक सव के भीतर कौ सव बातों 
लाननेवा परमात्मा का वि्ान [ ( घुनः ) फिर ( आगन्‌ } ] पा होता ( मे ) उक्षो ( च्चः ) देखने के छि 
नेत्र ( पुनः ) श्वर ( आगन्‌ ) भा हेते ओर ( श्रोत्रम्‌ ) ्ब्द्‌ को रहण करनेवाे कान [ ( घनः ) किर ] 
होते है, बह ( अदब्धः) हिंसा करने अयोग्य ( तनूपाः ) शरीर वा आमा की रक्ता करने ओर ( वैश्वानरः ) शरीर 
को प्रा होनेवाला (अभिः ) श्चि वा विख को प्रप्त होनेवारा परमेदवर ( नः ) टमरोगों को ( जवचात्‌ ) निन्द 


( 


८ दुरितित्‌ ) पाप से उद्पन्न हए दुःख वा दुष्ट कर्मो से ( पाल ) पाखन करता है" [ वा पारन करे ] ॥ १५॥ 
हस मन्त्र सँ ेषारङ्कार है ॥ 


भरावाथेः--जन जीव सोने वा मरण आदि अ्यवहार को प्रा होते दै, तव जो २ मन आदि इन्धि 
ना इए के समान होकर पिर जगने वा जन्मान्तर भँ जिन काय्यं करने ॐ साधनो को घ्रा होते दहै, वे इन्दि 
जिस विशत्‌ अभि आदि के संबन्ध परमेश्वर की सत्ता वा व्यवस्था से दारीरवाछे लेकर काय्यं करने को समथ होते 
१ वह अच्छे प्रकार सेवन फिया हा जाढराभ्नि सबकी रक्षा करता ओर जो उपाद्धना किया इजा जगदीश्वर 
पापरूप कम से असग कर ध्म मँ अच्तर वारंवार मनुष्य जन्म को प्राक कराकर टुाचार वा खो से यद्‌ 
करक इस रोक वा परलोक के सुखो को प्राप्त कराता है { ॥ १५ ॥ 


©<» 
समग्ने व्रतपा इत्यस्य वस ऋषिः । अभिदेवता । युरिगाषीं पडक्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
पुनस्तौ कौहतावितयुपादेसयते' ॥ | 
स्म॑ बतपाऽथ॑सि देवऽभा मर््यष्वा । लवं यज्ञेष्वीड्यः । 
राखेय॑स्लोमा भूयो मर देवो नैः सविता वसेर्दाता वख्दत्‌ ॥ १६॥ |, 
। स्वम्‌ 1 अघने । चता इति चतऽपाः । असि । देवः । आ । मयैव । आ ॥ व्यम्‌ । यजे । ईः ॥ 
ससव । इय्‌ लोम्‌ । आ । भूयः । मुर । देवः । नः । सुविता । वसः । दाता । वं । अदात्‌ ॥ १६ ॥ 


दी मन इन्दियादि के संयोग का निमित्त है, अनेकविध अरथः दुत । एला सर्वत समह 
त ॥ चाहिये ॥ १५1 

स्वय तथा पदां से तीनों परक्रियाओं से ---~-- 

शेषालङ्कार से भाष्यकार ३ ईखरभोतिकागन्योः स्वरूपमाई-- = 


ल ॥ 
जो इति ग, अ सुदरितिच। क,ख, कयासन 
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शेना चाियेः इति ग. अ० सुधिते च । क. ल" 


क 


चतुर्थोऽध्यायः न 


,__---- === 


पदार्थत्वम्‌ ) स वा। (अभे) * जगदी ! अभवौ (बराः) यो बतं सतय धमी 
चरणनियं पाति रक्चतीति ( असि ) अस्तिवा। अनर पक्ष व्यत्ययः । ( देवः ) दाता प्रकाशको बा। 
आ) समन्तात्‌। ( मर्ष ) मरणसेषु मनुष्येषु कायु वा । ( आ ) अभितः। ( लम्‌) सा 
यज्ञेषु) सत्कारेषूपासनादिप्वमिरोव्रादिषु, शिल्पेषु वा। ( ईव्यः ) स्तोदुमध्येषितुं वाशटैः। (राख ) 
दापि वा । ( इयत्‌ ) वन्‌ । ( सोम ) प्यभेऽवज्यदेतती । ( आ ) अभितः । ( मूः) 
अरिङयेन † बहु । ८ भर ) भरति वा । ( देवः ) चयोतकः। ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( समिता ) ससय जगत 
उलयादकः रको वा । ( वसोः ) धनस्य । ( दाता ) प्रापकः । ( वदु ) धनम्‌। ( अदात्‌ ) ददाति ॥ अयं 
मन्त्रः क॒० ३।२।२। २४, २५ व्याख्यातः ॥ १६॥ 


अन्धयेः--हे सोमपे यस्सवं मत्यषु त्रतपाः सविता { देवो 1 यञे्वी्यो देगोऽसि, ख॒ भवान्ोऽस्मभ्यं 
वक्ोद॑ता सन्‌ ब १ आ } दाद्‌ विज्ञानधनं ददाति, स भूयो वस्वारास््ेय्‌ संस्लभतान्यस्मद्थमामसयेकः ॥ 

[ ठम्‌ ] योऽगऽयसरिमत तरतपाः सनिता [ देवः ] सञेषयी्योऽध्येषितव्यः सेमे देबोऽ [ स्थ] स्ति, 
[ लं स नो ] ऽस्मभ्यं { ठसोदतिमत्‌ सन्‌ भूयः  वस्वादात्‌ | सर्वैका््यष्वारस्वारासते, आमरभितः सुवैभैरति 
पुष्णातीति दिर्तायः ॥ १६॥ 

अथ श्ेषारुङ्कारः । 

(३ १५ ४ ४.९१ 6. ५ 
भावाः -सच॑सनुष्येः सयस्वरूपस्य पृजाहस्य सवेजगढुखादकस्य सकटसखप्रदातुः पर 


मशवर्येोपासनां छृस्वा खंखयितव्यं, एवं च काय्येसिद्धये भौतिकं संप्रयोज्य सवाणि खलानि 
्रप्तन्यानीति ॥ १६ ॥ 


= 
पिर वे कैसे दै, इस विषम का उपदेश अगले मन्त म किया हैऽ ॥ 


¢ 
| पृदार्थः--दे ( सोम ) देवस्य क देनेवाछे (असे) जगदीश्वर ! जो (सवम्‌ ) भाप (मषु ) मलुव्यो 
मं ( वताः ) सस्य, धर्माचरण की रक्षा ( सविता ) सब जगत्‌ को उन्न करने [ ( देवः ) दानदेनेबाछे ] 


१ अरि देवानां बलपतिः ॥ गो° ० १। १४॥ ८ इयत्‌) किमिदम्यां बो षः (ख०९।२। ४०) 
एतेत्‌ खड वै बत्य रपं यत्‌ सलम्‌ ॥ श० १२ इति वतपक्षेउदात्निदृिस्वरेणा्ुद्‌ ्ः । शत्य 
<।२।४॥ त छान्दसः स्वरः ॥ कक्तं 


अथ व्याकरणप्रक्रिया इति व्याकरणक ॥ । 
( मच्यु ) पर्व यजः ३ । ३० व्यास्यातः ॥ 
&--) ) दैवन्ट्शंसडुहां ण्यतः (अ०६॥ 
१। २९४) इस्यनेनाद्युदात्तः ॥ 
न (रास्व) (रा दाने" इत्यस्माद्‌ ग्यत्ययेनासम- 
स ॥ छसावंधातुकस्वरे प्रासे छन्दसो घातु- 


£ ` पक्यभेदाननिवाताभमावः ॥ 
क 


जगदीश्वरो ऽभिरवाः इति उत सु कोशे च पराढः । च च रेखः ने 


† 4 इति 
(र, अ० सु कोशेषु च पाठः| 
{ ¶शोदीदयत्‌ सन्‌ इति अ० सु° पाठः ॥ 


२ अधियक्ञाध्याव्मपरोऽयसन्वयः ` 

एवाधिदैविकाथः, 8, 
त 

संगच्छते त्राथ 


५ 


[र यजुर्वेदभाष्ये 
-- 
त 
(ठ) सतकार बा उपासना लादि मे ( ह्यः ) स्तुति त 22) सकि भोम सोग्य [ ( देवः ) भकाश करने वे ( असि ) हो सो 
अद] (नः) हमलोतो ॐ लिये (वसोः ) घत के ( दा) दा शरव [ रत हय 1( च [ विनसप ] 
धन जनो ( [ भा ] अदात्‌ ) देते है, # ( मूधः ) बारंबार अत्यन्त धन ८ आरास्व ) दीजिये तथा हसे ( इयत्‌ ॥6र 
ते हे ( लन्‌ ) आप इन सद सुल छो इमारे रथे ( जामद १ चारय कराय । [यह इत मन्व क भभम 


अर्थं जा ] ॥ १॥ 

( लम्‌ ) जो ( अपने ) अभ्र ( मव्य ) मरण धम नाठे मवुष्यो के कायो सँ ( चतपाः ) नियमाचरग 
का पान ८ सविता ) जगत्‌ को पररणा कृस्ने ( देवः ) प्रासा करने ( यज्ञेषु ) उघिद्येत्ादि यज से (ईयः 
खोजने. योग्य ( सोमः ) रेडवच्यं को देने ( देवः ) भरकाश्मान अन्न [ जसि ] है, [ (स्वं) ] वह (नः) इम 
गों के छिथ ८ वसोः ) धन का ( दाता ) देनेहारा ( इयत्‌ ) प्रात कराता हा ( सूयः ) जस्यन्त ( वमु ) धुन 
को [ आ ] ( अदात्‌ ) देता रौर ( आरास्व ) धन को देने का निमित्त होता दै ( चामर ) खव प्रकार के सखो को 


धारण करता है [ यह इस मलत का दूरा अर्थं हुजा' ]॥२॥१६३॥ 


इस मन्त्र मर केषारङ्वार है ॥ 


€ 
भावाथेः- सब मनुष्यो को उचित है कि जैसे सत्यस्वरूप [ पूजनीय | सव जगत्‌ को उत्पन्न करने 
ओर सकठ सुखो के देने बाछे जगदीरर ही की उपासना को करे सुखी रदं । इसी धकार काय्यंसिद्धिके छिथ 
अग्नि को संयुक्तं करे सब सुखो को भाक्त करं ॥ १६ ॥ 


+0<># 


एषा त इत्यस्य वत्स ऋषिः । अभिरदैवता । आची. छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
एतान्‌ सैकरिला मदुष्येण कथं मवितव्यमिल्युपदिश्यते ॥ 
|| एषा ते श॒क्र तन्रेतदव्स्तया सम्भ॑व भ्राज गच्छ । 
जूरसि धरता मन॑सा जषा विष्णवे ।॥ १७ ॥ 
६ एषा । ते । शुक ॥ तनुः । एतत्‌ । वचैः । तथां । सम्‌ । सवर । राजम्‌ । गच्छ ॥ जुः । असि । भृत । 
मनसा । जष्टं । विष्ण ॥ १७ ॥ 


स मन्त्र म संस्कृ अन्वय अधियज्ञ तथा सं° पदार्थं से भी सव धक्रियाओं सं अथ समञ्चन 
हे। छबारङ्कार से आचाय सवं चादिये ॥ १६ ॥ 


ए रहे है, अधियक्त 2 
1 [3 
5 अथे भी है॥ २ उपथुक्तस्य यज्ञस्य सुलाधायकतामाह-- 


इति। हतोऽ “शो ( इयत्‌) प्रात करते हृद माप ( यूः) = 
, ( आभर ) सब सुखो से पोषण कीजिये दति ख. ग. य, मुद्रिते च ॥॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
-------------_-_ === 


व=~ त 5 

पदाथः --( एषा ) ब्ष्माणा । ( ते ) तव । (छु ) ी्ैवन्‌ विद्वन्‌ । ( तनूः) दारीएम्‌ | 

एतत्‌) मरयकषम्‌ । ( वचैः ) विज्ञानं तेजो वा । ( तया ) तन्वा । ( सम्‌ ) सम्य | (भव ) निष्प 

( स्व ।.( भाजम्‌ ) ्रकाराम्‌ । ( गच्छ ) पराप्ठि । (जूः ) ज्ञानी वेगवान्‌ वा। (असि ) मवसि। (धृता ) 
(1. यया तया । अचर इतो व्रम्‌ { अ० २ 8 ६२ बा० } इति [†करणे] किप । ( मनसा) विज्ञानेन (2 
(जष्टा ) प्रीता सेविता वा । ८ विष्णवे ) परमेश्वरायं यज्ञाय बा ॥ अथं मन्तः श० ३।२।४। ९-११ 
व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 

अन्धरयुः-- हे शुक विद्रे तव या ॥ पषा ) विष्णवे नूर [ स्य ] स्ति या त्वया पृायच, तवाद 
संस्ेतदरचैः म्न सम्यग्यावय, पाज गच्छ मनरेतेन पुरुपार्थ गच्छ बुं ॥ १७॥ 


€ न 
भावार्थः--सटुष्येः परसेशराज्ञाणल्नेन विज्ञानयुक्तेन नसा शरीर { वर्धयित्वा 
यक्ञमनुष्ठाय विज्ञानयुक्तेन मनसा सुखयितन्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
= 


इनका सेवन घरमे ञ्ुयौ को कैसे वतना चाद, इस विषय का उपदशा रगत मन्व मे किया है"॥ 


पदार्थः--हे ( छक ) वीयर पराक्रम वे विद्वन्‌ महुष्य | ( ते ) तेर [ ( एषा ) ] जो (विष्णवे ) 
परमेश्वर घा यज के ल्लये % ( तनूः ) शरीर ( भसि ) है, तेने जिसको ८ ता ) धारण किया ओर [ (जटा) 
धीपिपू्वक सेवन किया | दै ( तया ) उससे तू ( जुः ) क्ानी वा वेग वारा होकर ( एतत्‌ ) इस ( वर्चः ) विज्ञान 


न 
१ घ्व एवैतानि ( घर्मः-सकः-छक्रःव्योतिःसू्ः ) (जुः ) वचिपच्छायतखुकयधुलकरीणं दीश 
स्नामानि ॥ शा० ९ ।४। २ । २५ ॥ (अ०३।२। १७८ मार वा) इत्यनेन गपि | . 
२ (क) विष्णुः पस्मात्या। स्कन्द निर वी० घातस्वरेणेवान्तोद।स्वम्‌ ॥ विन्‌ ननिपरच्छिधिलु-  ' 
| ॥ २ षु० ५५॥ रधुब्वां दीष ऽ सम्प्रसारणं च (० २।५७) इति 
( ख ) विष्णभ्यापक इति दचुन्नाचारयो मन्तरा्दीपि- बा वित्‌ ॥ स त 
कायां प्र° ७॥ विष्णुर्भगवान्‌ इति पर ४७ ( जुरा ) भ्रव्ययस्वरे प्रात निचय मन्त्रे 
(ग) विषणु्यीपक इति लौगाक्षयुदयसूते देवपालः ६। १। २१० ) इत्या दात्स्वम्‌ ॥ 
५१५५६ ( विष्णवे ) विः किच (उ० ३ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया णप्रत्ययः, निच । निस्वादादयदात्तस्वम्‌ ॥ 
( शक्र ) आमन्वितस्य च (अ०८।१। १९) 


घातः ॥ 


( धराजम्‌ ) भजतेः भ्राजभाल० (अ०३।२। 


(५५) इति क्वप्‌ । पालुस्वरेणोदातस्ततो विमक्तेः- 
= ॥ 


‡ ॥ करे इति ङ्ग 


(५ पाठ इतिं ध्येयः 
शिला शेषु पाठ इति ध्येयम्‌ ॥ 


इति अ० सु° ग, कौडे च पाटः। 

५ ॥ पाटः | क. कोशे त॒ राप्य इति 
स (पः) (भरि) 

"छ. कम एव साधीवान्‌॥ 
य ४९ 


ह --------- यज्जुवदभाऽ ~~ ~~~ 
जौर तेन को ( सम्भव ) च्छे प्रकार सम्पन्न कर (य) त्‌ ( भाजम्‌ ) प्रकार को ( गच्छ ) प्रात दो सर ( मनसा ) 

विक्लान से परषां को परास हो { ॥ ९० ॥ 

| भावाथैः-मदप्यो दो चाहिये छि परमेखर की आश्चा का पारनं कर्के, विन्वानयुक्त मन से शारीर 


चा आत्मा क जरोग्यपन को बढ़ कर यज्ञ का अनुष्ठान करके सुखी रहै ॥ १७ ॥ 
+<» 
तस्यासत इत्यस्य वस्स ऋषिः । वाग्विदयुतौ देवते । स्वराडार्षी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
ते वाविदुतौ कदयािलुषादयते ॥ 
हसति सयवसः प्रसवे वन्यो यन्व्रमैरीय खाद । 
शक्म॑सि चनद्रम॑स्यत॑मसि वैश्देवभ॑सि ॥ १८ ॥ 


तस्य; । ते । सुस्यसवस इतिं सत्यऽस॑वसः । ध्रस्व इति भ्रमे । तुन्दः । चुन्त्रसू । अक्ीय । स्वाह ॥ 
कम्‌ । अधि । चनम्‌ । भसि । जतम्‌ । शसि । वश्देवमिति वसः देवम्‌ । भासि ॥ १८ ॥ 


पदाथैः-( तस्याः ) वाचो विद्युतो वा। ( ते ) तव्‌ । ( सयस्तवसः ) सलं सव र्य 
जगत्कारणं बा यस्य तस्य परमात्मनः । ( प्रसवे ) उत्पादिते संसारे । ( तन्वः ) शारीरस्य । अत्र जसादिषु 
छन्दसि बा वचस्‌ [ र ७1 १ ९०६ मा० वा० ] इति वातिंकेनाडमावः । ( यन्त्रम्‌ ) यन्त्रयति सं्कचति 
चास्यति निबध्नाति वा येन तत्‌। (अदीय  प्राप्ठयाम्‌। ( खाहा ) वाचं विद्युतं वा । (इतरम्‌) 
शद्धम्‌। (असि ) अस्ति । अ सवैत्र व्यलययः। ( चन्द्रम्‌ ) आह्ादकारकप्‌ । ( असि ) अस्ति। 
(अस्तम ) अमतासमकव्यवहारपरमा्थसुखसाधकम्‌ । ( असि ) अस्ति । ( वैश्वदेवम्‌ ) यद्धि्ेषां देवानां 


विहुषामिदं तत्‌। (असि ) अस्ति ॥ अयं मन्वः श॒० ३।२। ४ । १२-१५ व्याख्यातः ॥ १८॥ 


¶ अन्वय यहां अध्यातमपरक हे । सं पदाथ से त्रिविध 
अथं की उदा कर छेनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

3 ++ 

२ अञ्िवणीनप्रसङ्गनाऽन्तरिक्षस्थां विच्युत बणंयति, इले- 
 चेण वाचं च॥ 

अथ व्याकरणप्रन्हिया 

( सः ) वहुव्रीहौ प्रकृतया पूर्वपदम्‌ (भ 
इति पूर्यपदभरकृतिस्वरस्वे, सत्सु सा 
। यसपरस्यये यतोऽनावः ( अ०६॥ 
सवे ध्रा सत्यादशपथे (स 


त्‌ पू्॑पदस्यान्तोदात्त- 


३॥।३। ५७) 


( प्रसवे ) ऋदोरप्‌ ( अ° 
॥ २। ९४४) 


धाथघनुक्ताजव्रित्रकाणाम्‌ (अ० £ 
ह्यु ्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
(त) च ^ (2 ) 
इ्यादिना “उः* प्रत्ययः । तत उड्‌ । एकादेश 
उदात्तः । तत उदात्स्वस्तियोर्यणः खरितो 2 
(अ० ८।२।४) इति विभक्तेः स्वरितिव्यम्‌ ॥ 


(यन्त्रम्‌ ) यत्रि संकोचे ( ° ) श 
पचा्यच्यन्तोदात्त्वम्‌ ॥ यदवा यच्छतेः ~ ५ 


(उ० ४ । १६७ ) इस्यादिना चः व्ययः 
भस्ययस्वेरे णान्तोदात्तः ॥ 


कृवा तदनुसारमस्माभिः संखोधितः ॥ 


 घययम्‌। 
दसतकेलयोरपलम्यते, ग, त॒ प्रमाद््कत इति ध्व 


चतुर्थोऽध्यायः ध -१ 

~ >> 

अन्धरयः--दे जगीर ! सयस्वरस्ते तव प्रपते [ तन्वो ]या स्वय ग्‌ न्व 

विधां प्राप्य यच्छ [ स्य | सिति चन्द्रम [ स्य ] रूयमृदम [ स्म ] स्त ैधदेजम [स्य] सि, तद्‌ यनवमहूमशीष 
राप्ुयाम्‌ ॥ १८ ॥ 

अत्र ्छेषाट्ङ्कारः ॥ 


~ 


(4 त र क ~ 
मवाथः --सदुप्यसौशधसेत्पादितायासस्यां सष्ठ विद्यय कलायन््रसिद्धरन्यादिभ्यः पद्यैभ्यः 
सम्यगुपकारान्‌ गृहीत्वा सवाणि छुखानि संपादनीयानि ॥ १८॥ 4 


"~= 
यह वाणी ओर विज कैसी है, इस चिषय का उश ऋग मन्व म किया ह ॥ 


५ ~ मिः ) १] 
पदार्थः-- हे जगदवर ¡ ( सव्यलवसः ) स्यदेसय्यैुक्त वा जगत्‌ के निमित्तक्ारणस्प (ते) 
आपके ( प्रसवे ) उव्पन्न कि इष्‌ संसार मे जापक छपा से जो [ ( तन्वः ) शरीर सम्बन्धो ] ( स्वाहा ) वाणी | 
वा बिजली है, ( तस्याः ) उन दोनों के सकाश से पिया [ भा] करक नो ( छक्म्‌ ) जद (अवि ) है, 
(चन्द्रम्‌ ) आह्वादृकारू ( आसि ) हे, ( जद्वम्‌ ) अदतास्मक व्यवहार व( परमार्थ से सुख को षिद्ध करनेवार। 
(अखि ) है, भार ( देद्छदेवम्‌ ) सव देव अर्थात्‌ विद्वान को संख देनेवःखा (असि ) है, उस ( यन्त्रम्‌ ) संकोचन 
विकाशन चारून ध वन्धन करने बा यन्त्र को ( जशीय ) पर्ष हो्3 ॥ १८ ॥ ¢ 
इस मन्त्र सें शछेषालद्कार डे ॥ 8 "= 
1५ 
भुविर्थः--भदुष्यों को चाहिये कि ईख्वर कौ उदन की इई इस स्ट मे विद्या से करायन््रं 
लिद्ध करके जननि जादि पदु्था से अच्छे प्रकार पदार्था छा हण कर सव सखो को प्राक्च करं ॥ १८ ॥ 


१,९.५५ 


२, 


पुनरे कौरयावितयुपदिखतेः ॥ 


( वेशवदेयम्‌ ) तस्येदम्‌ (अ० ४।३। १२०) पदार्थं से सब भक्रियाओं सँ जथ 

इत्यण्‌, भ्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ ॥ १८ ॥ 

ह्यति व्याकरणप्रकतिया ॥ 3 
अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः 1 उषण सर्वक्रियासु मन्त्रो भ तयोरेव पुणा 


अयं सन्यत इति ध्वनितं भवति । मरिविधा्थः 
पदाथेतोऽप्वऽ्वगन्तव्यः ॥ १८ ॥ 


९ अक्षिका वर्णन करते च्चे 
इये अन्तरिक्षस्य वरिधृत्‌ का 
क कते है, शेष से बाणी कामी-- 


२ भ्व्य अण्याव्मपरक है। रटेषारङ्कार तथा 
८ (भीषणः इति ठ भ० युग, करो चप 
उरग दाही" इति अ० चु» कोरोधु च 


यजुर्वदभाष्ये 


[=-= 


त ~~ 
सि मनासि धीति दकिणासि तरिय॑सि यङ्कियास्यदितिरस्युमयतःनीष्णौ । सा 


(~ + ठ गः न्द्रया 
 छ्ची स्तीच्ेधि म्तसल पदि वीतां पुषाप्ननस्पालिन्दयाध्य॑क्षाय ॥ १६ ॥ 
। अ । % मना । असि । भः । स्‌ । दद्षिणा । असि । धनय । जसि । यया । ठति । 
ििमयतःऽ्ीष्णी ॥ सा । नः । सुशराचीति सुऽ । सुमरतीचीति सुऽरतीची । 
षा । अध्वनः । पतु । इदरय । अध्य्॑ायिस्यधिऽजक्षाय ॥ १९ ॥ 


चित्‌ । अपि । 
अदितिः । जसि । उभयतःीपणीुमयत 
एधि । मिन्नः । खा । पदि । ब्॒रीताम्‌ । पू 
पदाथंः-( चित्‌) या विदाव्यवहारस्य चेतयमाना वाग्विद्‌ वा (असि) अस्ति। अव्र 
सर्व॑ व्यत्ययः । ( मना ) ज्ञानसाधिका । ( असि ) अस्ति । (धीः) प्रज्ञा कसविदयाधारिका । ( असि) 
अस्ति। ( दक्षिणा ) दक्षन्ते प्राप्नुवन्ति विज्ञानं विजयं च यया.सा 1 ( असि ) अस्ति । ( (व ) ६ 
््रस्यापत्यवद्वतेते । (असि ) अस्ति । ( या्ञया या यज्ञमहेति 0 (अ र अल्ति। ( भदः) 
अविनाङिनी। (असि) अस्ति। ( उमयतःरीष्णी ) उमयतः रिरोचड्तमा युगा यस्यां सा| अत्र 
पञ्चम्या अल्‌ ¦ (सा) ) (नः ) अस्मभ्यम्‌ | ( सुप्राची ) सोभनः प्राद्र को यस्यां सा। 
( छुध्रतीची ) खष्ट भ्यक्‌ पश्चिमः कालो यस्यां सा । ( एधि ) महु । ( भिः ) सखा । (ता) 
ताम्‌ । ( पदि ) पद्यते जानाति मरा्नोति येन व्यवहारेण तस्मिन्‌ | अच इतो गहुलप्‌ [ ० ३१३। १६९ 
० चा ] इति करणे किमू । ( बध्नीताम्‌ ) । बद्धां रताम्‌ । ( पूपा ) पु ( अध्वनः ) साग 
सभ्ये । ( पातु ) रक्षतु । ( इन्द्राय ) परमेश्वय्यैवते परमेश्वराय शवासिने उयवहा्याय वां ( अध्यक्षाय ) 
अधिरुपरिभावे  ऽनवक्षणेऽक्षाण्यक्चिणी बा यस्य यस्माद्वा तस्मे ॥ अयं सन्तर; इा० २।२। ४ । {६-९० 
व्याख्यातः ॥ ६९॥ 


~~ 


सा 


अन्धयः- हे जगदीश्वर | सस्यसवसस्ते तव प्रसवे या चाग विचुद्रा चु स्य स्ति मना 

[ऽस स्ति धीर्‌ स्य स्ति दद्तिणा[ ऽस्य ]स्ति॒घत्रिया[ ऽस्य [स्ति यदिमा ऽस्य ]ससयुभयतःशौषसयदितिरः 

[ अय स्ति, सा नोऽस्मभ्यं साची खूतोच्येधि भवतु । यः पषा भिकः सवैसखो मूल्या मलुष्यलाय [ ला | 
( 


¶† तां षडष्य्तयनदराय बध्नीताम्‌ \ स भवानध्वनो व्यवहारपरमा्थेसिद्धिकरस्य माश्च सध्ये नोऽस्मान्‌ सततं पट 
प्‌ 
रक्षतु" ॥ १९॥ 


३।३। ११३ भा० वा० ) इति करणे । चिच्वाद्‌- ` ( अध्वनः ) अदेर्धश्च (उ० ४। ११६ ) इति 

न्तोदात्तः । ततः खयां टार्‌। एकादेशा उदात्तनो- कनिप्‌ । प्रस्ययस्य पि्वाद्‌ धातुस्वरेणाश्चुदात्ः ॥ 
‡ षू ॥ + & 

दात्तः (अ० ८।२। ५ ) इत्युदात्तः ॥ (जष्यक्षय ) वदी ङा परपद (अर 
(अदितिः) दो अवखण्डने इत्यस्मात्‌ सयां 6॥ €] 8) लति पू्वपद्रकतिस्वरस्वे निपाता 


क्तिन्‌ (ज० ३।३। ९४ ) । ततो ननूखमासे आद्युदात्ताः ( फि० ८० ) इस्याहुदा त्वम्‌ ॥ 
तत्पुरुषे तस्याथ ( अ० ६ । २।२) इत्यादिना रः 
(त ताददातवम्‌ ॥ ह्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
स॒मरतीची ) बहुव्रीहौ प्र (अर 8 
ू्यपदृतिस्वरव्वम्‌ ॥ 4 अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः, वेण व्रिविधोऽप्य स 
तभ्यो भवतीति ध्वनितम्‌ ॥ . 
तिविधोऽ्ैः पदा्ंतोऽप्यवगन्तन्यः ॥ पदार्थतोऽष्यवगन्तव्यः॥ १९ ॥ 


ति सम्यक्‌ पाठः ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


| नः --------- 
= अन छेपाटद्भारः ॥ (ते ) ( खलसवसः ) ( भ्रसवे ) इति पद्यमव्राजुवतते ॥ 
भवार्थः--या वाह्यभ्यन्तररक्षणाभ्यां सर्वोत्तमा वाग्‌ विद्युच वतते, सैषा 4 
कारिषु सखकारिण्यसतीति येयम्‌ । यः कश्चित्‌ परमे्वरसमाध्यकोत्तमम्यवहारसिदी्याज्ञापानाच 
हं वाच विद्दि च टां निबध्नाति, स एव मनुष्यः सवेरक्षको भवतीति ॥ १९॥ 
6 ् 


=-= 
पिरवे बाणो श्रः धिजली किस प्रकार कौ दै, इस विषय का उप्देदा अगले मन्त्र म किया हैं ॥ 


र { . ( सस्यलवसः ) स्य वेद्वय्यै युक्तं ( ते ) आपके ( भरसवे ) उत्पन्न विथिः 
1 व्यवहार को चिताने वारी | वाणी बा विजरी (असिः) है, जो ( मना ) 
, लो ( धीः } भक्ता ओर कमै को भ्रात करने वारी ( अपि ) है । [ जो] (दक्षिणा) 
वि्ञान विजय दो श्राह दने ( कष्चिया ) राजा के पुत्र के समान वतीने हारी ( असि ) है । जो ( यज्तिया ) थज 
को कराते योग्य ( जसि) दै! जो ( उमयतःशीष्णीं ) दोनों धकार से दविर कै समान उत्तम ण युक्त नौर | 
(अदितिः ) नाश रदित दाणः चा दिजली ( असि ) है, [ ( सा ) | वह ( नः ) हम लोगों के छथि.( सुभाची ) 
पूर्वं काक ओर ८ खुभतीची ) पश्चिस कार सें संख देने हारी ( एवि ) हो । जो ( पूषा ) उट करने हारा ( मिः) 
सवका मिन्र हो कर मलुप्यपन के ल्यि [( खा) | उस्र बाणी ओर बिजली को. ( पदि ) प्राकषि योग्य उत्तम 
ग्ववहार स॑ ( अध्यक्षाय ) अच्छे प्रकार व्यवहार को देखने ( इन्द्राय ) परमैरवय्यं वाके परमाष्मा अध्यक्ष जर , 
रेष्व्यवहार के रिये ( वध्नीदाू ) बन्धन युक्तं करे, सो आप ( अध्वनः ) ज्यवह।र ओर परमाथ की सिद्धि करने ` 
बे मार्ग के मध्य म हम रोगों की निरन्तर ( पातु ) रक्षा कीजिये" ॥ १९ ॥ = 


हृए संसार मै जो (चिल्‌) 
ज्ञान करने हारी ( जयि ) 


इस मन्ध सँ इटेपाल्कार है । ओर पूर्वं मन्त्र से ( ते ) ( सत्यसवसः ) ८ भसे ) इन तीन पदों की 
अबुदृत्ति मी आती है ॥ । ~ - 
मावाथः--मजुष्नो क जो बाह्य अभ्यन्तर की रक्षा दवारा सबसे, उत्तम वाणी वा व्रिजली वत्तेमान हे, 
॥ भूत भविष्यत्‌ र वत्त॑मानक्ारु मँ सुखो की , कराने वारी डे, टेला जानना चाहिये । जो कोड मलुश्य शीति? ` 
से परपर सभाध्यक्न ओर उत्तम कामों सँ जाह्ा कै पालन कै लिये ‰ सस्य वाणी ओर . उत्तम विद्या को अहण ` 
शता है, बही सवकी रक्षा कर सकता ह ॥ १९ .॥ १ न... 


+< ॐ 


+ बाणी जौर वियत्‌ के गुणों को कहते है-- सं० पदार्थ. से.मी वीनं घकार 
र अधः = > ह 1 
म अध्यात्मपरक हे । शषारङ्कार से, यहां इना चाहे ॥ ०९। 
अर्थोकी ह है, यह प्रतीत हो रहा है ॥ = 


प 


वसतो ऽयं पाठ इति प्रतीपः | कदाचिद ¶रमेश्चसपीतये 
ह्येव पठः स्यात्‌ । क, पुस्तके त "रसेश्वरसमाध्यकषप्ीयाज्ञागल्नाय ~ 
ह णी बा बिजली" इति क. ख. पाठ, स च मरमादेन र 
जो कोई मन्य परमेश्वर की प्रीति, समाध्यक्त की: 
त ठः रसाह्‌ ॥ न ह 
सति ख. कोरे पाठः । स च साधीयाय्‌ इति 


यजुवेदभाष्ये 


अलु सवस्य वत्स छषिः । वागिदयुतौ देवते । पूवौदैस्य सान्नी जगती छन्दः । निषादः ख्‌ | 
उत्तरा अुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्दः । पसः स्वरः ॥। 


पुनस्ते कीददयाचित्युपारेद्यते' ॥ 


अद ला माता मन्यतां पितालु भराता सगर््योऽतु सखः सथुच्यः । 
सा देवि देवमच्छरेदनद्र॑य सोमर खद्स्वाव्॑त॑यत सस्ति सोम॑सखा पुनरेहि ॥ २०॥ 
अलं । वा । माता । मन्यताम्‌ । अजु । पिता । अनुं । घरात । सगस्यं इति समयः । जुं । सलं 
सधय इति सभयूष्यः ॥ सा । देच । देवस्‌ । च्छ । इहि ! इन्दा॑य । सोयं । उः । स्रा । जा । ववत | 
सवस्ति । सोम॑सखेति सोम॑ऽसला । सुनः । आ । इहि ॥ २० ॥ ह 


न 
पदाथः-( अलु ) अन्यभावे | [( सा ) स्वाम्‌ । | ( साता ) 
पयु सवी्रुताम्‌ । ( अलु ) पुनरथ । ( पिता ) जनकः । ( अङ ) पश्चाद 
निर० ९१६1 ( भ्राता ) बन्धुः । ( सगभ्येः) समानश्चासौ गैः सगभेस्तस्मिन्‌ यथः, अन्न रग्मलयूयए 
तायन्‌} त्र० ४ 1 ४ 1९९४1 इति सूत्रेण भवार्थे यन्‌ प्रययः । ( अलु ) आदु । ( सखा ) भित्रः। 
( सयुथ्यः ) समानश्वासौ यूथः समूहस्तस्मिन्‌ भवः, पूवैसतरेणास्य सिद्धिः । ( सा ) पूर्वोक्ता । (देवि) 
देदीप्यमाना 1 ( देवम्‌ ) परमेश्वरं विदयायुक्तं खद्धन्यवहारं वा । ( अच्छ ) खस्यगृरीया । (इहि) 
जानीदि अप्तुहि वा । ( इन्द्रीय ) परमैशचय्यपरा्तये । ( सोमम ) उत्तमपदा्थसमूहम्‌ । ( स्रः ) परमे, 
चतुश्चत्वारिदादष्तव्रहमचयों विद्वान्‌ वा । ( स्वा ) ताम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌ । ( वन्तंयतु ) ररतं कास्यतु। 
( खस ) शोभनमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये ठदछुलम्‌ । स्वस्तोति पदनागसु पठितम्‌ \ निथ० ५ \ ५ 1 ( सोमसखा) 
सोमः परमेश्वरः सोमविदयाधिन्मव्यो वा सखा स॒हृद्‌ यस्य सः। ( पुनः ) पञ्चात्‌ ( आ ) समन्तात्‌। 
( इहि ) प्राप्ठहि, पराप्रोतु वा ॥ अयं मनः रा० ३।२। ४ । २०-२१ व्याख्यातः ॥ २०॥ 


अन्वयः-हे मनुष्य यथा खः परमेश्वरो विद्वान्‌ † वा यां वाणीं दिद्युं लेपं देवं स्वस्ति घुं 
यस्मा इनद्राय र ] यततत सा सोमर देवि वाग्‌ विचुद्‌ वा देवं बिदवंसमेति, तथैव त्वं तस्ते पुनस्च्हि एनः 
पुनः समन्तात्‌ सम्यगुरीलया प्राप्ठहि । एतद्वियां भ्रदीतु { स्वा \ त्वां मातादुभन्यता पितालुमन्यतां सप 
भ्राताऽमन्यतां समृश्यः सखाऽहमन्यतां, त्वं च १ त्वा } एतां पुनः पुनः घुरुषारथनेहि प्रापलुंहि ॥ २०॥ 


जननी । ( सन्यताम्‌ ) विज्ञा 
थं 1 अन्विति सादटयापरभावम्‌\ 


१ सम्यकृपरयुक्तया वाचा विद्युता च व्यव भ उ 5 
साध्यत्वमाह-- =“ 9 ( अच्छ ) मच्छ गत्यर्थवदेषु (य १।४। 
६९ ) इति निपातत्वादाधु दात्तः ॥ 


२ य०१।१ विवरणे ° १२ ्याख्यातः ॥ 
अथ व्याक्ररणपक्रिया ( सोमसखा ) जहो म्वा पू्‌ 
भ्राता ) नष्टृनेधं° ( उ० २ । ९५ ) इस्यनेन ६।२॥ १) इति पू्व॑पदधरतिस्वर 1 
यान्तो निपातितः, निखयादाशुदात्तः ॥ मनुप्र्यथान्तस्वादा्युदात्तस्वम्‌ ॥ 
 भ्रस्ययस्य नित्वादाद्युदात्तः ॥ 
1 ज्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ = 
ततश्च आमन्तस्य ३ जाधिदैविकाध्यात्मपरो ऽत्रान्वयः । लिविधो अन 


 प्दार्थ॑त ऊहनीयः ॥ २० ॥ 


| चतुर्थोऽध्यायः 
| _ ~ 
अत्र = वोपमाच््रः ॥ 


भावार्थः--जदप्यैः परस्परमेव वर्तितव्यं यथा धसौत्मा विदुषी माता, धौता विदान्‌ 
पिता, भ्राता मित्रादयश्च. सत्ये ठयबहारे, अवतर सिन १ 
वमिकाः पुत्रादयो ध्म व्यवहरे प्वत्तरसतयेव मातरादिभिरप्यनुषठातन्यमिलयेवं स्वैः परर बिः 
लाऽऽनन्दितन्यम्‌ ॥ २०॥ 


-----~----- 
किर्ये वाणी श्रौर बिजली कैसी द, इत वप्रय का उष्देश अगले मन्त मँ किया है" 11 


पदा्थः-- सुप्य ¦ ज॑ ( द्रः ) परसे्र वा ४४ चवारीस वषं पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचर्या 
सेवन से पूणविथशुछ विदान्‌ ( व्वा ) ठो जितत वाणी वा विजली तथा ( सोमम्‌ ) उक्तम पदा्थसमू जौर 
( सवस्ति ) सुख को ( इन्द्राय ) परमेस्वस्यं की' प्राति के छिये ( भावन्तयतु ) भदत्त करे, जौर जो { ( सा) बह 
( सोमसखा ) परमेश्वर वा खोमविचयाविन्मलुष्य युक्तं ( देवि ) विया प्रकाशा युक्तं वाणी जर दिभ्यगुणुक्तं विनी 
( देवम्‌ ) उत्तम धमीर्मः विद्ठान्‌ को प्राप्त होती है, वैसे उसको तू बार २ ( जच्छ ) अच्छे भकार ( इटि ) परास 
हो । ओर इसको यहण करने के चयि (स्वा ) रक्षको ( माता ) उसपन्र करनेवारी जननी ( अनुमन्यताम्‌ ) 
लुमति जथौत्‌ आक्ता देवे ¡ दसी भकार ( पिता ) उन्न करनेवाला जनक ( सगभ्यैः ) तस्य गरम तँ होनेवाका 
( जाता ) भाई ओर ( सयूथ्यः ) समूह जँ रहनेवाला ( सखा ) भित्र ये सव भसन्रतापूरवक आका देके, उसको तू ध 
( एनरेहि ) अस्यन्त युहषाथे कर वारंवार प्राच हो? ॥ २० ॥ अत = 

इस मन्त्र से [ वाचक ] छक्षोपमारुङ्कार है ॥ 


मावा्ः--अ्न- मलस्य को परस्पर क्रिल प्रकार वत्ैना चाहिये १ उत्तर--जेसे धर्मास्मा विषान्‌ 
माता पिता साई भिच्र आदि सस्यञ्यवहार स शरद हों वैसे घुत्ादि ओर नेसे विदान्‌ धार्मिक घुच्रादि धमंयुक्त 
म्यवहार भे वतै, वैसे साता पिता सादिको मी व्त॑ना चाहिये | इस भकार सव को व्यवहार करके आनन्द मँ रहना 
चाहिये ] ॥ २० ॥ - 


<> 


पुनस्ते कीदद्याकलुपाद्यते ॥ 
वर्वपुस्यदििरस्यादिलासिं शरास चन्द्रा । 
बस्पतिष्टा स्च र॑स्णातु शरो वस॑भिराच॑के ॥ २१॥ 
वस्वी । असि । अदितिः 1 अखि । आद्धिया । जसि । र्द्रा । असि । चं 


४॥। ^ 
< यु । सः । नस्ति वलुभमिः जा । च ॥ २१॥ । उदः । वससिरिति चऽभिः ।आ । चके ॥ २१ ॥ 


॥। 
० मर प्रयोग की ह वाणीः ओौर वियुत से 
ह यर ससपूर्लक सिदध होता है, यह दसत दै-- 
६ नि तथा अध्यात्म अथै दशया 


प] ५ 1६ 
ल त 
इति मतिमति ॥ ४ 


~~ यजुव॑दभाष्ये 
ह = =-= ----------- --__ 
पदार्थः--( वस्वी ) याऽस्ादिषदाथौख्यवलवि्ासंबन्विनी वपुभि्चतवनिवश्त = 
चर्य; मरा्ना सा। (असि ) अस्ति । अत्र सवत्र व्यत्ययः! (अदितिः) मकादावशचिटया दितिः ऋ १ 
८६ १९० } \ इतिं ्रकाकास्कोऽ्थो गृह्यते । ( अस ) अस्ति । (लाद्ल्या) याऽऽदित्यवद्थैवियाभरक १ 
उचलारिकसंवतसरपयनतालितत्दाचय्यैः सवीता सा। (असि ) अस्ति। (द्रा) या म 
संबन्धिनी चलु्सवारिदादधायनावधिसेवितवरदच स्वीकृता सा । (असि) अस्ति । (चन्द्रा) गहा ६ 
(असि ) अस्ति । ८ ब्रत ) परमेदबो विद्वान्‌ वा (सवा ) ताम्‌। ( सस्ने ) सखे । ( तनौ 
स्मयतु । अघरान्तगेतो पयर्थो विकरणन्यस्ययन्च । ( श्र ) दानां रोदधिता विद्वान्‌ । ( बकठभिः ) उपि 
सर्मैषियैविद्धिः सद्‌ । (आ ) समन्तात्‌ ( चके"). कामितवान्‌ कामयत वा, अव पके रोब छि 
आचकं इति कान्तिकरमखु पठित \ लि २१६ ॥ अयं मन्त्रः रा० २३।२॥ १। १, २ उ्यास्यातः॥ २१॥ ^ 
अन्ययः- दे विद्वन्‌ सङष्य ! यथा चा वरवयस्यस्त्यदितिरस्यस्ति सदरास्यस्त्यादित्यास्यस्ति चदा. 
स्ति, यां वृहस्पतिः सुम रमयति प्रेस्यति, या स्रो वमिः सह्‌ वत्तसानामाच्छेः यासद कामये, तथा लात 


८ = 


भवान्‌ रणात रमयतु ॥ २१॥ 
अत्र दलेषवाचक्लपरोपमारङ्करौ ॥ 


५ (~. €. 
` भावाथः--ये वाज्वद्युतौ मराणप्रथिन्यादिभिः सह्‌ वर्तमाने अनेकृज्यनहरह स्तो जितेन 
< ¢ नेसनपयरविज्ान १. वध नि 
यादिधभपुरस्सरं यथायोग्यं कततरहच्येमनु्येविज्ञानेन करियाघु संप्रयोजितरे सस्थौ चाण्विदुतौ वहुुलकारिै 


जायेते, एते स्यमि नियं सेवस्व ॥ २१ ॥ 


पिर बह वाणी बा िजरी किस प्रकार की है, इस विषय का उषदश अगस मन् स किया हे" ॥. 

पदार्थः--दे विन्‌ मलध्य ! जैसे जो ( वस्वी ) अभि आदि विचा संबन्धी, जिसकी सेवा २४ चवीस 
व पर्यन्त ब्रह्मच करने वारो ने की इहै (असि ) है, जो ( अदितिः ) भकाशकारंक (असि ) है, जो (स्वा ॥ 
भ्राण बा संबन्धवारी, ओर जिसको ४४ चवारीस वषं ब्ह्मचयं करने हारे भा दुष दय वैसी ( अलि )ह, जो 
(आदिस्या ) सूर्यवत्‌ सब विद्याओं का भ्रकाश करनेवाटी जिसका अहण ४८ अद्तारीस वर्षं पन्त ब्रह 
सेवी मलुष्यो न कया हो वैस ( जसि ) ह, जो ( चन्द्रा ) हाद करनेवाली ( असि ) ड, जिसको ( सपति) 
सर्वोत्तम ( सूदः ) दा को दखानेवाका परमेखर वा वडा ( सने) सल पमण त कवा न ८ सन्ने ) सुख मे रमण युक्त करता भौर जिस (वलिः 


१ बृहस्तिः पुर एता ॥ त° त्र ० २।५।७।२३॥ डीषि भासे युगवचनान्‌ दी ्राुदात्ा्म्‌ | गा | 
२ णुकमेवेदं पदमिति निवण्डुकारः । विचित्रा हि पद्‌- प्रयोजयन्ति वी । पटृवी (० ४।१। ४४ माण) । 
राणां दृतय दस्थव दतः । (बहस्पतिः ) पं जः २।१२ उयाख्यात 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


थ व्याकरणप्त्ि 
थ व्याकरणप्क्निया ए: 


३ जध्यात्मपरोऽ्रान्वयः, उखिषाङ्करिण वदि ध 
लृस्नि्ित्रप्यसिवसि° पयरथोऽत एु्ोहितन्य इति ध्वन्यते । च < 
ऽप्यवगन्तन्यः ॥ २१ ॥ 


ह वतका वन ४ विरोषतय। विदत्‌ का वणन र्ते £ ~ 
नास्येति ष्यवम्‌ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ३९३ द 


“विद्यायुक्त मनुष्यों के साथ = इड वाणी वा.विजली का ( आत्वकरे ) निमौण वा इच्छ करवा अथव) जिस 
४ च्छा करता हः वैसे तू भी ( त्वा ) उसको ( रम्णातु ) रमणयुक्त वा इसको सिद्ध करते की इष्टा क९१।२१॥ 
| ५ हस मन्त्र सै देष जर वाचकलसोपमार्ार है । ॥ नि 

भाषा थः-- जो वाणी जर विज प्राण तथा पृथिवी आदि के साथ वतत॑तान अनेकष्यवहास की सिद्धि के देतु 
ह बह वाणी र निजी जितेन्दियादि ध्पृक्क यथायोग्य बरह्मचय कां पालन क्थ हुए मनुष्यो से विज्ञान दवारा 
विमानो मे रुक्त की इ हुत सलक होती है । [इन दोनो वामी जर विदत्‌ का तू मी सेवन कर ]॥ २१ ॥ 


अदियास्त्वेलयस्य वत्स ऋषिः । वा्श्ुतौ देवते । नादी पड्तिरछन्दः। पच्चम; खरः ॥ 
पुनस्ते कीददयावित्युपरिस्यते' ॥  “ 
अदिलयास्सा मूधंचाजिषिं देवयनने पृथिव्याऽडांयासपदमंपि वृतह्‌ खहा । जसे ~ 
र॑मसवरास्मे ते बन्धृस्त्वे रायो मे रायो मा वयश्रायस्पोषेण वरियौष्म॒ तोतो रायः ॥२२॥ ` 


दित्याः । स! । मून्‌ । जा । जिघमि। देवयजन इति देवऽ्यजने। पृथिभ्याः । इयाः । पदम्‌ । जसि 
यृतवदिति धृतऽवत्‌ । स्वाहा ॥ सस्ते ऽदष्यस्मे । रमस्व । अस्मे ऽदव्यस्मे । ते । बन्धुः । ववे दति स्वे । राय॑ः । 
मे दति मे । राय॑ः । मा । वयम्‌ । रायः । पोषण । वि । यौष् । तोत: । राय॑ः ॥ २२ ॥ ॥ 


पदार्थः-(अदिलाः) अन्तरिक्षस्य । शरदितरनतस्विम्‌ ? ऋ° ९ \ ८६ \ १० ] इत्यस्मादयमरथो 
गृहते । (स्वा ) ताम्‌ । ( मृध ) मृद्धेनि वत्तेमानाम्‌। (आ) समन्तात्‌ । (जिघर्भ) भ्रदीप्ये संचाख्यामि वा । 
( देषयजने ) देवानां विदुषां संमतिकरण एतेभ्यो दाने वा। (-प्रथिव्याः ) भूमेमेष्ये । ( इडायाः ) 
| सतोतुमन्वेष्टुमहीया वेदवाण्याः । डति वाद्लामस पठितम्‌ \ निघ ९१९९ \ (पदम्‌ ) वेदितव्यं भरा्ठन्यं बा । 
। (असि) अस्ति । ( धूतवत्‌ ) धृतेन पुष्टिदीप्रिकारकेण तुस्या । ( स्वाहा ) यया क्रियया संहतं यजति तस्याः 
अस्मे ) अस्मा । (रमस्व ) रमतां रमयतु चा । (अस्मे ) अस्माकम्‌। अत्र सवत्र सुपां सुलुम्‌ 
{9० ७1 ९ \ ३९. 1 इति हो आदेशः । ( ते ) तव । ( बन्धुः ) भ्राता । (त्वे ) त्वचि । ( रायः ) विदय- 
दिमुवणेधनम्‌ । (से ) मयि । (रायः ) धनम्‌ । ( मा ) निषेधाथं । ( बयम्‌ ) मनुष्याः । (रायः ) उक्त 
पनस्य । ( पोषेण ) पुष्यन्ति येन तेन । (वि ) विगता । ( यौष्म ) युक्ता भवेम । ( तोत; ) ठबन्ति 
जानन्त प्ापतुबन्ति हिंसन्ति वा येन सः। अच श्तु गतित्द्धिदिसास्िति धातोबोहुलकादौगादिकस्तन्‌ 
- ययः । (रायः  बिचयाराञ्यसश्द्धयः॥ अं मन्त्रः श” ३। ३। १। ४--११ व्याख्यातः ॥ 
` अन्वय यह अध्यात्मपरक ह । षाक 
तथासतः पदाथ से त्रिविध अथं समक्ष लेना 
चाहिए ॥ २१ ॥ व 
= 
. २ बाग्वयुतौ सम्यग्वक्ञायैव सुखेन जीवितं शक्यमि- 
गा “ 
५ ६ 
ए अ ॥ अनमर ग. कोर चेवं षाठः“ म जितनी सेन 
वी ती दो वैसी वाणी ओर बिजली मलु्यो को विजान वैक कि ८. 


# (खे) 


| ३९ यजुवेदभाष्ये 

ध नन =-= ~ = त= स शा ४ कर्ण 
न अन्वयः-- विदन मरप्य ¶ स्व॑यथाया हह ल देखाः प स इयाः स्वाहा [† ह | 
तवदभस्वस्ति, यासं (क) लि, व्वा तां त्वमपि जिरि" यास्म अस्मासु रमते सा युभ्मास्वपि रम रमत 
यामहं रमयामि तां भवानपि स्वस्मिन्‌ रमयतु । योऽ अस्माकं बनुरस्ति स॒ते तवाप्यसतु, यो रयो धने 
समूहस्वे लथ्य॑स्त स भ मय्यप्यसतु । तोते भवान्‌ या रये विद्याधनसस््धीः प्ा्ोति ता मे मय्यपि सनु 
या मयि वन्ते तास्त्वय्यपि सन्त्वेता रायः सखद्धयः सन्ति ताः सर्वषां घुखायापि संप्रयुक्ताः सन्तु, येद 
ज्ञानन्तो निश्चिन्वन्तोऽुति्ठन्तो यूं वथ च रायस्पषण कदाचिन्मा वियेष्म वियुक्ता मा भवेम तथैव 
| भवन्तं ॥ २२॥ 

अत्र वाचक्छप्नोपमाटङ्कारः ॥ 


भावा्थः-मलष्यैयौ सलविद्याधरमसंछृता घाग्‌ विदाक्रियाभ्यां संप्रयुक्ता विददादिषि. 
दयाप्ति सा सर्वेभ्य उपदिदय संमाह्य, खुखडुःखन्यवस्थां समानां विदित्वा स्वभशर््यं॑प्रोपकारे 
संयोज्य सदा सुखयितव्यम्‌। नैवं कदाचिद्‌ व्यवहारः कततैज्यो येन स्वस्यान्यस्य वैश्ण्हासः कदाचिद्‌ 
रेदिति | २२॥ 


~ 


पिरवे वाणी शरोर बिजली कैसी दै, इस विषय का उष्देश छगल मन्त्र ये किमा है" 


£ 
} पदाथः-- दे, विद्रन्‌ मनुष्य | तू कैसे ८ देवयजने ) विद्वानों के यजन वा दान सें दस ( अदित्याः ) अन्त- 
रिक्ष ( एथिव्याः ) भूमि ओर ( इडायाः ) वाणी को ( स्नाहा ) अच्छे श्रकार यल करनेवारी क्रिया के मभ्य जो 
( शधन ) सवके अपर बततमान ( घृतवत्‌ ) ष्टि करनेवाछे त के तस्य ( पदम्‌ ) जानने वा भ्रात होने योग्य पदवी 
(जसि 9 दे, वा जिसको मै ( [ आ ] निवि ) भदीस करता ह वैसे (स्वा ) उसको प्रदी कर, जौर जो ( असमे) 
इम छोगों मै विभूति रमण करती है, वह लुम रोगों मे मी ( रमस्व ) रमण कर, जिनो मँ रमण कराता ह उसे 
चमी रमण करा, जो ( भस्मे ) हम रोगों का ( बन्धुः ) भा है, वह ( ते ) तेरा मी हो, जो ( रायः ) विया 
धरनसमू (स्वे ) ठ मे है, बह (मे) युक्चषमे भी हयो, जो ( तोतः ) जानने धरा करने योग्य [ आप ] (रायः) 


ध ध सर्न्तोदात्दुसैनानिपातनादेवान्तोदतत इति ( पोषेण ) अकत्तरि च कारके संचायाम्‌ ( अ? 
भ्यम्‌ ॥ यदा छान्दसमन्तोदाततव्वम्‌ ॥ ३ ३। ९९ ) इति करणे चन्‌ । मित्वादाचयुद्तः ॥ 
` (देवयजने ) अर्थभद््नपरमिदम्‌ । विथरहस्तु ( यौष्म ) तिङ्ङतिडः (भ० ८।१। ९८ ) 
यजन्ति यस्मिन्निति" करणाधिकरणयोश्च (० ३। इति निघातः ॥ 

इत्यधि: करणे ल्यट्‌ | गतिकारकोपपदात्‌ क्त्‌ (तोतः ) ज्निलादिर्नियप्‌ (अ ६।१। १९५) 
। ९३९ )  इ्युचसद्ृतिस्वरस्वे = इत्यायुदात्तः 

अ ६ | ति [~ 1 ; न 

¢ 1५९९ ) इति “यः उदात्तः ॥ 7 ॥ 


१ अधियक्ताध्यात्मपरोऽननान्वयः । अधियक्नतभत 
धिदैविकाथं इति ध्येयम्‌ | २२ ॥ ध 

२ बाणी नौर विद्युत्‌ को मली माति जान कर ही ल 
निया जा सकता है, दसच्यि कहते है 


{ 


श्वाय 


_ पक 


चतुर्थोऽध्यायः ------~-~ ___ 
त सषद्धि को भ्ठ होते ह, वह सुद गगणे व्ण = राहो तथा जो ] विद्या घन मुञ्च हसो 
(५ हयो । जो (रायः ) दण्ारी ओर हमारी सधि, वे सव के खख ॐ श्यि दों । इल भरर जानते निश्चय करते 
वा अवु्ठान करते इए ठम [( वयम्‌ }] हम ओर सब रोग ( रायस्पोषेण ) धन की घथि से कभी ( मा वियौषत ) 
अलग न होवें ' ॥ २२ ॥ 
इस मन्त्र सँ वाचक्लुोपमारङ्कार है ॥ 


भावार्थः --मवुष्यों को सत्यं विया ध से संस्कार की 
विज्ञो आदि विद्या को सव मलु्यों के लियि उपदेशा वा अहण जर खख दुःख की व्यवस्था को भी तुव्यःहो जानं 
के सब देयं को परोपकार मेँ संयुक्त कर सद्‌ा सुखी % रहना चाहिये, ओर किसी मनुष्य को इस कार का व्यवहार 
कमी न करना चाहिये फ जिससे किसौ को विद्या धन आदि पर्य की हानि होवे ॥ २२॥ 


+< 


समख्य इत्यस्य वर्स ऋषिः । बाजदयुतौ देवते । आस्तारपङ्क्तिदछन्दः। पद्धमः स्रः ॥ 
एतयोः कथुपवोगा; कार्य इत्युपदिश्यतेः ॥ 
सम॑स्य देव्या धिया सं दकिणपोरचक्षता । 
मा भऽजायुः र्मोषारोऽं तव वीरं विदेय तव॑ दि बन्दिं ॥ २३॥ 


समू । अख्ये । दन्या । धिया । सम्‌ ! द्विया । उर्च॑श्सेस्ठरऽ्च्॑षसा ॥ मा। मे। जाः । भ । 
मोषीः । मोऽति मौ । अहम्‌ । तव॑ । वीर्‌ । विदेय । लवं । देवि । सुदशीतिं सम्‌ऽदिं ॥ २३॥ 


५ 

पद; --( सम्‌ ) सम्यगरथे । ( अख्ये ) प्रकथयाभि । अन व्यत्यथेनात्मनेपदं लड लङ्‌ 

च। ( देव्या ) देदीप्यमानया । ( धिया ) प्रज्ञया कमणा वा। ( सम्‌ ) एकीभावे । ( दक्षिणया ) ज्ञान- 
साधिकयाऽज्ञाननािकया च । ( उरू्क्चसा ) उर वहु चको व्यक्तं वचनं ददं बरा यत्यास्तया | 
(मा) निषेधे ( मे ) मम । (आयुः) जीवनम्‌ । (शर कियाय । (मोषः ) सुष्मीयत्‌ सण्डयेत | 
अत्र ण्डिथि लङ्‌ । (मो ) निवारणे । (अहम्‌ ) सवेभ्रियं परे्ुः। ( तव ) सवेखुहदः। ( वीरम्‌) 
निक्तं जनम्‌ । ( विदेय ) अन्यायेन विन्देय । अघ्र वा छनसि स्व विधयो मन्ति १ अ ९१५१६ मा०\ 
इति समभावः । अवरावेयाकरणेन मदीषरेण श्रान्या विदल खाभ इत्यस्य व्यत्ययेन तुदादिभ्यः दाभत्ययेन 
मं नवास्यातम्‌ । डतः १ विद्लभातोः खत व दु लिङि स्पमितयञु्ध न्याख्यातम्‌ । छतः ? विद्धातोः खत एव तुदादित्वं वत्ते । ( तव ) तस्याः। 


+ अन्वय जधियक्ञ तथां अध्यात्मपरक है, आधिदैविक ( उरुचक्षसा ) महति दस्वस्च (उ° १॥ ३१) 


इई वाणी वा रि्पवि्या से संयोग की इहै 


रे 


भं मधियुजञ के अन्तभूत ही समश्चना चादिये ।२२॥ इति @ुशत्ययेऽस्तोदात्त उर'ब्दुः। ततो नहह 
भर्या पूवपदम्‌ ( म ६।२। १) 

र रोबवुोरपयोगनाह स्यान्तोद्प्वम्‌॥ 
अथ च्याक्रणप्रक्रिया = 
४ (अख्ये ) अड्रडच्डक्षडुदात्ः ( अ० ६ । 
( । ७१) इत्यायदात्तमिदं पदम्‌ । ततः तिङ्डतिङ 
1२८) इति नव॥ < । १।२८ ) इति निघातः ॥ स 
# क्त कर सद्‌ा खली रहना स्वाहियेः इति क. पाठः । संयुक्तं करते र 
केएना चाहिये इति ग. कोरे ० सु° च पाठः ॥ == 


(6.0. 1६ ऽना तटव्वला१, ध 


२९६ यजुरवेदमाष्ये 
बब = 

। अन्न कोद्िभकविपरिणामः !अ० ९।२१९ मा} इति विभु | 
नं द्ददनं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ ॥ अयं मन्तः श०..३। ८ 


| (देवि ) दिव्यगणे्िराजमानायाः 
विपरिणामः। ( सदृशि ) समीचो 
१। १२ व्याख्यातः ॥ २२॥ 
अन्वयः--हे विद्रन्मलभ्य | यथाहं दद्विणयोखुच खा देव्या धिया तव देवि तस्यां दिन्यगुणेिरोम- 
सानाया वाचो वियुतो वा रंबश्च जीवनं समख्ये, सा मे समायो प्रमोषीः खण्डनं न इ्यीदहमेता स 
स्याता छुय्यीमन्यायेन ठव वीरं [ मो ] मा सवदेय, तथैव स्वमेतत्सवैमाचय्योन्यायेनापि मम वीरं च भ 
संबिन्दसख' ॥ २२॥ । । | 
` अत्र बाचकल्पोपमा्ङ्करः॥ , । | 
भावार्थः मलष्यैः शाम्य मभरम बागविसु्ियां संख्य जीवनं % वधयित विदाहि 
सद्रणेषु वीरान्‌ संपा सदा खुंखयितन्यम्‌ ।। २३॥ 


[मीं 
इस दोन का विस्‌ अकार उपयोग करना चाभि, इस विषय का रण्डे भले मन्त्र मे किय ५ 
पदाथः- दे विद्वन्‌ मनुष्य ॥ सैवेः ( अहम्‌ ) मै ८ दक्षिणया ) शहानसाधक अ्लाननाशक ( उरुद- 
क्षसा ) बहुत भरकर वचन वा ददनुक्त ( दभ्या ) देदीप्यमान ( धिया) प्रज्ञा वा कभ से ( तव ) उस ( देवि) 
सर्वो्ष्ट युणों से युक्त वाणी वा बिजली के ( संदशि ) अच्छे भकार देखने योग्यं व्यवहार सँ जीवन को ( समख्ये) 
कथन सते भक्ट करता ह, बह ( मे ) मेरे ( आयुः ) जीवन छो ( मा प्रमोषीः ) नाञ्च न करे, उसको मै अविचया े 
नष्ट न करं । ( तव ) टे सवके मित्र | जन्याय से आप्रके ( वीरम्‌ ) शूरवीर को (मो संबिदेय ) शराषठ न होड, वैसे 
ही च भी पूर्वोक्त सब करे जन्याय से मेरे शरवीरों को परापत मत ह्य" ॥ २३ ॥ ॥ 
हस मन्त्र मे वाचकलुसोपमार्कार है ॥ | 
८ भावार्थः मर्यो को योग्य हे कि शध क्म वा भजा से वाणी वा बिजरी की विया को ग्रहण [क्‌ 
| डमर को बदा ओर वियादि उतम २ णो म अपने संतान ओर वीरो को संपादन करके सदा सुखी रहं ॥ २३॥ 
= +< >ॐ ४. 
ए त श्यस्य वरस ऋषिः । यज्ञो देवता । पूय ब्राह्मी जगती छन्दः । निषादः सए । अन्यस 
इ. " दंशाक्षरस्य याजुषी पड्क्तिदिछन्दः । पच्चमः सरः ॥ 
$ प्रतिपादनाय चिङञसिुषः पृचछेदिलयुपरदिस्यते' ॥ 
ए त गत्रो भाग हति भे सोमाय बरूतदेष त ब्॑मो ग उति मे सोमाय वरूता 
दष जाग॑तो भाग तिं मे सोमाय बुताच्छन्दोनामाना साम्राज्यं गच्छेति मे सोर 
_ शरूतादास्माको ऽ षि शुकस्ते ग्रह ्रिचितस्ता विचिन्वन्त॒ ॥ २५॥ _ 
भ इ = ॥ । अधि््न्तभत = ४ वैद्यस्य वागधीनस्वात्‌ टु षरचैतद्निचाना ध 
दाने च साम्याद्‌ विद्वासं वणयति-- 


ध 


` `अथ व्याकरणप्रक्रिया 


चतुर्थोऽध्यायः 


3 [ऋआ ल === === = 
एषः । ते । ५ ॥ ती ॥ इतिं । मे । लोमा । नूलाव्‌ । एषः । ते । श्मः । म इवि 
मः । मागः । इतिं । जे । सोमाय । वृत्‌ । एषः । ते। जाग॑तः । मागः । इदि । मे । सोच । त्‌ । 


रोमानि इन्दःऽनामानाम्‌ । साशाज्यमिति साम्‌ऽरयम्‌ । ग्ड । इवि । ओ । सोमौ । शरत 
आरमकः । शधि । रुकः । ते । भहा; । विचित्‌ इति विऽचितः । व्वा । वि । चिन्वन्तु || २४ ॥ ् 
पदार्थः--( एषः ) पत्यः (ते ) तव । ( गायत्रः ) + गायत्री [ छन्द आदिरख ]परगथत्य 
व सो्पादिसितचछन्दसः प्रगाथेषु 1 श्र० ४ 1 २1५५१ १६ परगाथविषये भल्ययः । (भागः ) सेवनीयः । 
(इति) प्रकारा । (से ) महाम्‌ । ( सोमाय ) षदार्थविद्यासंपादकाय । (ब्रूतात्‌ ) वीतु । ( एषः ) चो 
विज्ञातुं योभ्यः सः । ( ते ) तव । (वरेषभः ) 1 ष्प्‌ [ छन्द आदिरस्य | मरगाथस्य सः। ( मागः ) अंशः । 
(इति ) प्रकारे । ( मे ) मह्यम्‌ । ( सोमाय ) उत्तमरससंपादकाय । ( न्ूतात्‌ ) वीतु । ( एषः ) योक्तु- 
महः। (ते) तव । ( जागतः ) {जगती [ छन्द्‌ आदिरस्य 1 भरगाथस्य सः । (भागः) स्वीकर्तुमहैः । 
(इति ) प्रकारा । ( मे ) महम्‌ । ( सोमाय ) पदायेवि्ाखीकारकाय । ( ब्रूतात्‌ ) उपदिशतु । ( छन्दो- 
नामानाम्‌ ) यानि छन्दसासुष्णिगादीनां नामानि तेषाम्‌ । अघ्र अनसन्ताक० \ ० ५१४१९०३१ इतिं 
सत्रेण समासान्तद्च्‌ प्रत्ययः । ( साम्राज्यम्‌ ) सम्यग्‌ राजन्ते प्रकाशन्ते ते सम्राजो राजानस्तेषां भावः 
कम वा तत्‌ । ( गच्छ ) प्राप्नुहि प्रापय वा । ( इति › प्रकारे । ( मे ) मह्यम्‌ । ( सोमाय) फेशय्यंयुक्ताय 
राज्याय । ( ब्रूतात्‌ ) नवीतु । ( आस्माकः ) योऽस्माकमयमुपदेष्टाऽधिपतिः सः। (असि ) वैसे । (सुक्रः) 
पवित्रः, पविच्र [ ता | कारको वा । ( ते ) तव । (श्रह्यः) ग्रहीतुं योग्यः। ( विचितः) विविधविद्या्ुभ्‌- 
शणधनादिभिश्चितः संयुक्तः । ( त्वा ) स्वां तं वा । ( वि ) विविधार्थं । ( चिन्वन्तु ) वर्धयन्तु । अव्रान्तगेतो 
ण्वः ॥ अयं मन्त्रः र० ३।३।२। ४-८ व्याख्यातः ॥ २४॥ र 


अन्वयः-- हे विद्॑स्त्वं विद्धां भ्रति कोऽस्य यज्ञस्य यत्रो मागेोऽस्तीति पच्छ, स विद्वान्‌ ते 
तवेषेऽयमसतीति मे महां सोमाथतं ताद्‌ त्रवीतूपदिशतु । कोऽस्य यज्ञस्य क्रेष्टमो मगोऽलीति त्वं पच्छ; सतते 
तवेषेऽयमस्तीति समे खस्वेतं मे मह्यं सोमाय ्रूतात्‌ 1 कोऽस्य यज्ञस्य जागतो मागोऽसतीति स्वं पच्छ, स ते 
तवेषेऽयमसतति प्रसिद्धयैतं सोमाय भे महं रात्‌ \ यथा भवांख्छन्दोनामानायुष्णिगादीनां छन्दसां मध्ये 


( बेष्टभः ) ( जागतः ) बिष्टुबूजगतीशब्दाभ्यां 
उत्सादिम्योऽम्‌ ८ अ० ४ | १।८६ ) इति प्राग्दी- 
स्यतीयेऽनि भ्ल्यये, ञनित्यादिित्यम्‌ (अ० ६।१। 
९९७ ) इत्याददात्तस्वम्‌ ॥ 

( साम्राज्यम्‌ ) गुणवचनव्राह्यणादिभ्यः कर्मणि 
च (अ०५। १। १२४) इति ष्यन्‌। नि््रादाच- 
दात्तः ॥ 


(आस्माकः) तस्येदम्‌ ( अ० ४॥।३। १२० ) 
शेषिकोऽण्‌ भव्यः । तस्िज्ञणि च युष्माकास्माकौ 


` चुदात्तव्वम्‌॥ ` ` ` ` 


(- ~ ॥ ‡ 
# य्य? इत्यपपाठोऽजमेरसुद्रिते पदपाञे मन्तपा पदाथं च ॥ 


॥) (गायनी परगाथोऽस्यः इति सा्ैनिकः पाठः ॥ 
विट्‌ पायो इति सार्वत्रिकः पाठः| “" 
जगती पगाथोऽसवः इति सार्वत्रिकः पाटः 


(अ० ४।३। २.) इति स्माकाण्ेशः । प्रत्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( रहय) कृत्यस्युयो बहुलम्‌ (भ० ३।३ 
११२ ) इति बाइरुकाद्‌ यत्‌। यतोऽनावः ( ०.६ 
१। २१२ ) इत्याुदात्तः ॥ 

(विचितः) गतिरनन्तरः (अ० ६ 
इति पू्वपदशरकृतिस्वरत्वे भाते 


` ३९८ यजुर्वदभाष्ये 
( =-= =-= ~ ल -- वैतषासेनं सो === | 
` अरतिादितस्य यजञस्योपदेसो रामर { गच्छ ) गच्छतु ( इति ), तथेतेपरासेनं सोमायमे च त्‌ । 
-यसवमास्ाकः छकोऽसि तस्पात्‌ ते तवाहं विनि गरह्ोऽस्म, स्वं मां सव रतेविविल,† अह सवा विननो 
(1 


५ ५ न्वः नतु € न्तु १ 
तेऽपि स [ ता ] समेतं यज्ञं मां च विविनवन्त बधयन्तु ॥ २४ ॥ | 


अन्न वाचकटप्नोपमालङ्कारः॥ 
॥ भावाथः- मनुष्या विद्रद्धथः प्ष्टवा सवौ विद्याः संगरहीरन्‌ । विद्वांसः खस्वेताः संयन्‌ | | 
| परस्परमलुपराह्माुपरहकभावेन वसित्वा सवे वद्धि पराप्य चक्रवत्तिराजयंग सेवेरधिति ॥ २४॥ 


---~<~---~ 


किक प्रतिपादन के लिथि ज्ञान कौ इच्छा करतेहारा व्िदधर्न कोषे 
इस विषय का उषे अगते मन्त्रम क्रिया हैर ॥ 


पदार्थः हे विढ्‌ मह्य ! कौन इत यज का ( गायतः ) बेदस्थ गायन्त सन्त्र षर 

से भ्रतिपादित ( भागः ) सेवने योग्य भाग है, ( इति ) इस भकार तू विद्रान्‌ से पृछ } वह विद्धान्‌ ( ते ) तक्षको 

उस यज्ञ का [( एषः )| यह भर्यक्ष भाग टै, इत प्रकार से ( सोमाय ) पदाथविया संपादन करनेदछे (मे ) भेर 

ख्ि८( तात्‌ ) कहे । कोन इस यज्ञ का ( त्रेटभः ) ्रषटुपछन्द्‌ से श्रतिपादित ( मागः ) साग ह, ( इति ) तू इष 

भरकर विद्वान्‌ से पृछ, बह ( ते ) तक्षको उस यज्ञ का ( एषः ) यह भाग है, इस प्रकार भ्रव्यक्चता से समाधानं 

( सोमाय ) उत्तम रस के संपादन करने वाछे ( मे ) मेरे च्थि ( व्रतात्‌ ) कटे । कौन इख यज्ञ का ( जागतः) 

जगतीछन्द से कथित ( भागः ) अंश हे, ( इति ) इस प्रकार त्‌ आक्च से पू, वह ( ते ) तु्चको उघ यज्ञ का 

( एषः ) यह प्रसिद्ध भाग है, इसी प्रकार ( सोमाय ) प्रदाथैवि्या को संपादन करने वे ( मे ) सेरे द्यि उत्त 

( बृताव्‌ ) के । जैसे आप (छन्दोनामानाम्‌ ) उष्णिक्‌ आदि छन्दो के मध्यस कदे इषु यन्न कै उपदेशे 

(- साम्राज्यम्‌ ) भले भ्रकार राज्य को ( गच्छ ) प्राक्च हो, ( इति ) इस प्रकार ( सोमाय ) पेदवर््ययुष्ठ ( मे ) मेर 

षि सार्वभौम राज्य की प्राकषि होने का उपाय ( जरूतात्‌ ) किये, जौर जिल कारण आप ( आस्माकः ) हम लोगों 

| को ( छुक्रः ) पवित्र करने वाले उपदेशक (अखि) दै, वैसे ञँ (ते ) आपके ( अहयः ) अहण कर्ते योग्य ( विचितः) 

उत्तम २ धनादि दन्य ओर गुणों से संयुक्त शिष्य है | भाप युद्चको सव यु से बद़ाईये, इस कारण मै मापे 

इृद्धियुक्त करत! ह । ओर सब्र मनुष्य (स्वा) आप वा इस य्त तथा सुक्को ( विचिन्वन्तु) दद्धियुच्छ करं * ॥ २४॥ 
इस मन्त्र मे वाचकलस्तोपमालङ्कार हे । 


भावारथः--मुष्य रोग विद्वानों से पूछकर स विध्ाओं का यहण करं तथा विद्वान्‌ खोग इन विदं 
हण करावे । परस्पर अजह करने चा कराने सेः सव द्धि को भ्रात होकर चक्रि आदि राज्य क 
॥ २७ ॥ 4 


+०< > 
ऽत्रान्वयः। सवेविधोऽप्यथः पदाथतोऽव- 
२६४॥ उसका वणन करते है-- 


धीत होने से, मौर इसके ३ अन्वय भे आध्यार्मिक अभ दशाया दै । संसत 
दान्‌ के समथं होने से पदाथ से सव भ्करियाजों स अथै समनं ॥ २४॥ 


पपाठ 


चतुर्थोऽध्यायः =-= 
"=-= "~ 


= वट्स ऋषिः । सविता देवता । पूर्व्व सरि रक्री छन्दः । धैवतः < 1 


सक्रदुरिव्युत्तरस्य ‡ सुरिगार्षी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
घनरीश्वरराजत्तमाग्रजायुणा उपदिर्यने' ॥ 
भि त्यं देव< सवितारमोण्योः इविकरतुमचींमि सलयहबर र्लधाम॒मि प्रियं म॒तिं 
॥ 
र 


ट्वा यस्वामतिमा ऽ अदियुतत्सवीमनि हिर्॑यपागिरमिमीत सत्रह; छपा 
जास्त एनास्वानुपराणनतु प्रनास्तमुप्राणिहि ॥ २५॥ ~ 

भि । स्यम्‌ । देवम्‌ । सवितारम्‌ । जण्योः । कवितरुमितिं कविञ््तम्‌ । जामि । सव्यसवमितिं 
न्‌ क रव्लधाभिति रत्नधाम्‌ । छमि । श्रियम्‌ 1 तिम्‌ । कविम्‌ ॥ उदुवौ । यस्य | अमतिः । भः 
अदित । सवीमनि ! दिर॑भ्यपाणिरिरि दिरण्वऽपाणिः । उषित । सरिति सुऽ । कृवा । स्वरिति स्वः । 
पन इति ऽन्यः । वडा । भरना इति ऽनः । सा । अनुभान्वतवनुराननु । भरन इति जना । म्‌ ॥ 
यनुमराणिहीव्॑नु्राणिहि ॥ २५ ॥ म - 


पदाथः-( अभि) आभि्ख्ये । ( व्यम्‌ ) जगदीश्वरं, राजसभाखजनसमूहं & वा । ( देवम्‌ ) 
छखदातारम्‌ । ( सवितारम्‌ ) । उदेवानासग्न्यादीनां रसानां वा प्रसवितारम्‌। ८ ओण्योः) याबा्टथि- 
व्योः । रोषयोरिति यावाभृथिवीनामडु पठितम्‌ 1 निव० २१३० 1 ( कविक्रतुम्‌ ) कविः, सर्वज्ञा सकलबिदययुक्ता 
कुः भ्रजञा कमे क्रमद्दोनं वा यस्य तम्‌ । कविः कान्तदकनो मयति कयौ । निह, ¶ १२१९२९१ (अर्चि ) 
पूजयामि । ( सत्यसवम्‌ ) सव्यं सव रेग्र्थं जगा यस्मिन्‌ यस्य वा तम्‌ । ( रबरधाम्‌ ) यो रत्नानि 
रमणीयानि विज्ञानानि हीरकादीनि सवनानि वा दधातीति तम्‌ । ( अभि) आभिञुख्ये । (रियम्‌ ) 
यः प्रीणाति तम्‌ । ( मतिम्‌३ ) यो वेदादि शाचैरविदद्ध्ध सन्यते तम्‌। ( कविम्‌ ) बेदविद्याया उपरदेष्टारं 


+ उपदेशसाधकस्वादीशवरं सभापति सभां च वण- डीषू । अपनयतः स्वाश्रितानां क्छेशम्‌ । ङीषि प्रत्य 
यति-- चस्वरेणान्तोदात्तः, ततो यणि उदात्तयणो इद्ात्‌ 

२ संवरिता वे प्रसवानामीररो | एे० १।३० ॥ (भ० ६ । १] १७४ ) इति विभच्युदात्तवे भाते 
भरजापतिवे सुविता | तां० १ ६।५॥ १७ ॥ छान्दसस्वान्न भवति । उद्‌ ततस्वरितयोर्यगः स्वरितोऽ 
सविता रां रषटूपतिः ॥ शा० ११।४।३। १४॥ नुदात्तस्य (अ० ८ ।२। ४) इत्यन्तस्वरितः ॥ 

* म ेपपचमननिदयूकीरा उदात (म, ३।२।९६) ( कविक्रुम्‌ ) ऋति शन्दुभस्ुपवि्षति स 
इति कर्मणि क्षिन्‌ । स्वरस्तु भत्ययस्योदात्तवचनात्‌ कविः । मेधावी विद्वान्‌ करान्तदशनो वा। अच इः 
साधुः ॥ यद्वा "क्तिच्‌ । चितः (अ० ६। १।१६३ (उ० ४। १२९) इति “दश्रत्ययः । (कववति अना ` 
इ्यन्तोदात्तवम्‌॥ तीति कविः इति नारायणः. (ड ऽ ४५ 


पर ११० )। भ्रव्ययस्वरेणान्लोदात्तः ॥ 


अथ ज्याकेरणप्रक्रिय्‌ | अव्र देवराजयञ्वा-“क्रामते 


णयो ) 'ओणु अप्रनयने' ( भ्चा० प० ) सर्वधातुभ्यः" उ० ४ | ११८ 
ह (मात्‌ स्ैधातुभ्य इन्‌ (उ० ५।११८ ), छृदि- क्रामतेमकारस्य वत्वं रेफलोपः 
शद्क्तिनः (अ० ४ । १।५४ ग० चू ) इति मस्थास्तीति मत्व: 


पै 


॥ ६ विगडनाह्ी जगती च्छदः । षादः सर” इति सा्वतिकः षाठः ॥ 
दापौ" इति सावैनिकः पाठः 
8 इतेरे शर ॥ 


नासमूषं वा" इति ग, कोशो पाठः ॥ 728 


¢ 
(6.0. 16 ऽना 4८वत॑ला, वाक्पा, 7 


यजुवदभाष्ये , 


न =-= 


निमित्तं बा। ८ उद्धव ) उष्टा । ( यस्य ) सचचिदानन्दस्वरूपस्य छमगुणयुक्तस्य वा । ( अमतिः ) 
असतिरिति रूषनामसु पठितम्‌ \ निघ ० ३\ ७1 ( भाः ) यो भाति प्रकाराते सः। ( अदियुतत्‌ ) प्रका 
भ्रकाडायति बवा। ( सवीमनि) यः सूयते संसारस्तस्मिन्‌ । 


रूपम्‌ | । 


( दिरण्यपाणिः ) दिरण्यानि ज्योतोषि 


सूच्यौदीनि सुबणौदीनि बा _पाणौ व्यवहारे यस्य सः। स्यति दिरस्यम्‌ \ श० ५\९१\४१२१॥ ४४ | 


भ्रमणेन दिरण्यराव्देन अ्योतिषो अरदणम्‌। ( अमिमीत ) निर्मितवान्‌ निर्मिमीते वा। 
( छपा ) करुणा । ( स्वः ) , खुलमादित्यं बा | स्वरादि मवति इ 


ङोभनः क्रतुः रज्ञा कमे वा यस्य सः। 


( सुक्रतुः ) 


पनानि सारयति \ निस ५१४ \ ( प्रजाभ्यः ) उसपन्नाभ्यः सृष्टिभ्यः । ( खा ) त्वाम्‌ । (ग्रजाः ) मलु्वाि 
सृष्टयः । ( त्वा ) स्वाम । ( अनुप्राणन्तु ) आयुसुञ्ञताम्‌ । ( भ्रजाः ) जगसस्थाः । ( सवम्‌ ) अयं बौ 
( अलुम्राणिहि ). जीवतोऽजजीवनं धरः धरति वा ॥. अयं मन्त्रः श० ३।३। २1 १२१९ 


व्याख्यातः ॥ २५॥ 


,  “ , अन्वयः-- दे परमात्मन्‌ सभाभ्यक्ष ्रजापुरुष ! वौ अहं यस्य सवीभ्यूधवौमतिमो वियुत छ 
स्वः सुखं करोति। यो हिरस्मपाणिः सुगतः स्वरमिमीतादि्यं वा निर्मितवान्‌ । भसयमोष्णोः रविता गं 
रधा [ यसं ] परिय मतिं कविं देव एवा स्वां परजम्योऽस्य्चामि तं स्वा प्रना [ तरभि ] अनुशराणन्तु दरपया ल पना 


ऋलुप्राणिदि ॥ २५॥ 
` अत्रं इटेषाङ्कारः॥ 


अत्र ददुश्च एव साधुः ॥ बहू्रीहौ समासे बहू- ' 


ब्रह श्रक्ृ्या पूर्वपदम्‌ ( अ०।६।२।१) इति 

पव॑पदप्रङृतिस्वरस्वेन “वि” उदात्तः ॥ 
= (रतरधाम्‌ ) किप्‌ च (भ० ३। २।७६) इति 
^ विप्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ०६। २ । १३९) 
॥ इ्यु्रपद्भहृिस्वरःवे नान्तो दा्स्वम्‌ ॥ 

(द्धो ) उरध्वशब्दः पूर्व॑ (य०२ । ८) 
अ्याख्यातः, ततष्टापि एकादेशा उदात्तेनोदात्तः (अ° 
८।२।५ ) इत्यन्तोदात्तः ॥ 

(अमतिः) अमेरतिः (उ० ४।५९ ) इति 
(अति, भ्रस्ययः । प्रस्ययस्वरेण मध्योदाततत्वम्‌ । 

, (अदिद्युतत्‌ ) तिङ्डतिडः (० ८। १ । २८) 
वि निनाति भासे यद्र्तानिस्यम्‌ (० ८ | १।६६) 
प्रतिषेधे “जदुस्वरेणायदात्तः ॥ 

नि ) षु प्रसवैस्वयंयोः' ( भ्व!० प० ) 


६ ४ "ल “~ | 
१५९ ) भृसभ्रस्तसूस्य दैमनिन्‌ इति प्सति। | 
अस्मिन्‌ पक्षे निस्वादेवायु दात्तस्वम्‌ ॥ 

( दिरण्यपाणिः ) पू्॑च० १ । १६ ४८७ 
भ्याख्यातः ॥ 

( सुक्रतुः) कनः क्तः (उ १।७६) बः 
क्रियते, यया करोतीति वा करतुः । यत्तः भक्षा ब । 
्रस्ययस्वरेणाचु दात्तः । ततो बहुनीहौ समासे नश 
भ्याम्‌ (अ ६।२। १७२ ) इ्यु्रपदानतोदा" 
सवे आते कलादयश्च (० ६।२।११८) 
दवयुत्तरपदाचुदात्तस्वेन मध्योदात्तसवम्‌ ॥ 1 

(जञाभ्यः) य०९।१ शष्ठ १५ विषय 
व्याख्यातः ॥ 

इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

॥ 
“हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्च प्रजापुरुव वा” इति ६; 
अवद्धितपाठः । स चात्रान्वये सङ्गच्छते । 
भषापदर्थूऽष्यस्माभिः भरवदितः ॥ त 
२ अध्यात्माधिद्विका्थपरोऽन्रान्वयः । स = ८ 
+ इरेणावनोधिठः । धिविधस््थः पाथोन 
ञ्यः॥ २५॥ 


१ 


तु्थोऽध्याथः च 

न = - 
भवार्थः--मलुष्यैः सव॑जगल्लषटर्निराकारस्य व्यापिनः स्वशक्िमवः सचिदानन्दादिलक्षगस्य 

सेश्वरस्य (र भ्रजाजनस्य वैवाचौ निलय कतना, नाद्ये यित्रत्य कल्य. 

पमे : भ्रजास्थानां सुखायेतेषां स्तुतिभराथेनोपदेशषा नित्यं काय्यौः। यतः सवौ; अनास्वदाजञनु- 


विद्वद्भि सल 
ध सदा वत्त । यथा पराणे सवषां जीवान भीसिरस्ति तथा परमात्मादि्वपि कायति | २५॥ ° = 


किर रमे भस्त्र स धर, राजसम रौर प्रना ॐ शरणो का उपदेश किया ३ 
पदार्थः-] डे परमाष्मन्‌ सभाध्यक्ष राजपुरुष वा ] भँ ( यस्य ) जिल सचिदानन्दादेसकषणयुछ वः 
वर, धामिक सभापति जौर प्राजन कै ( सवीमनि ) उन्न ह्‌ संसार भ ( उवौ ) उततम (अमतिः ) स्वस्प 
(माः ) भ्रकारामान ( अदिघुतद्‌ ) कारित इजा है1 भिसकी ( हषा ) करुणा ( स्वः ) सुख को करती ड (हिरः 
ष्यपाणिः ) जिसने सूरयौदिज्योति उत्तम गुण कर्मो को व्यवहार मे युक्त किया हो । ( सुकृतः) निस उत्तम अलावा 
कयुकत हैखवर, समास्नामी शौर अजानन ने सूयं जर सुख को { आमिमीत ) स्थापित किया हो 1 (स्यम्‌ ) उस 
( ओण्योः ) धावाध्रथिवी वा ( सवितारम्‌ ) अभि 'आदि को उतपन्न जौर संयोग करे तथा ( कनरकरतुम्‌ ) सा 
रान्तद््ोन ( रताम्‌ ) रमभीय त को धारण करने ( सत्यसवम्‌ ) सस्ययेश्ययुक्त ( भियम्‌ ) शरीतिर्क 
(तिम्‌ ) वेदादि शाल वा विदान कै `मानने योम्य (कविम्‌ ) वेदविद्या का उपदेदा करने तथा ( देवम्‌ ) 
सुख देनेवाठे, परमेश्वर, सभःभयक्च ओर श्रजाजन का ( [ अभि ] अर्चामि ) पूजन करता हं । वां जिस (व्वा ) 
` आपको ( भ्रजाभ्यः ) उद्यन हुड खट से पूजितं करता द, उस [ (स्वा ) ] आपकी सट से ( अनाः ) मलस्य आदि 
[.(-भमि ) सब ओर से ] ( अुप्राणन्डु ) आयु का भोग करं । ( स्वम्‌ ) भर भाप इम करके ( भाः ) श्रना, . 
जीवो के ऊपर ( अलुभ्राणिडि ) अलुम्रह कीजिये ॥ २५ ॥ २४ 
इस ममत भे छिषारार है ॥ ; ६ 6 
भावाथः--मचुष्यो को सव जगत्‌ के उ्पश्न करनेवाॐे, निराकार, सर्ैश्यापी, सवशकतिमान्‌, सचिदानन्दा- 
दिरुक्षणयुक्त परमेश्वर, धा्िक सभापति ओर भरनाजन समूह डी का सत्कार -करना चाये, उनसे भि जर किसी 
का नहीं । विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य ड {कि भरजापुरषों ॐ सुख क छियिःहस .परसेश्र.की स्ठति आथे नोपाखना जर शष्ठ 
सभापति तथा धार्मिक प्रजाजन के सस्र का उपदेश निस्य करं, जिससे सब मरुष्य उनकी आका क खुद सदा 
॥ बौर जैसे भाण सै सन जीवों कौ ओति होती दै, वेस पूर्वोक्त परमेश्वर जादि म मी जत्यन्त प्रेम करं॥ २३५ 


<> अ 


क तवेखस्य बरख षिः । यज्ञो देवता । सुरिखाह्लो पडक्तिदखन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ - ` 


॥ मदुष्यैः किं कत्वा यन्नः साघनयि इत्वुप॑रिसयते ॥ ५ 
शकं खां शुक्रेण कीणामि चन्द्रं चन्द्रेणासृत॑मतेन । पि 3 
सममे ते गोरस्मे ते चन्द्राणि तप॑सस्त॒नूर॑सि प्रनापतेवणैः परमेणं पना कोयसे = ` 
सहस्रपोषं = ८ ॥ २६ ॥ न 

` उपदेश मे साधक ्टोने से कवर समापति ओर `` तया जावा पदाथ कछ अन्तर हे,सो इसी 
पभा का वणन करते है-- की संसृत रिप्पणी मै देख ॥ २५ ॥ ध 
& यहां अध्यात्म वथा आधिदैविक भ्थपरक है, । 
= | स्ेषारड्ार से दशाया दे । संस्कृत के अन्वय 
भृजाजनल्य इति ग. पाठः, स च जुरे प्रमादेन जरः सयात्‌॥ 0 


# रगा के उपर (जीवो के अनुकूल" इति ० युर ग, 
अ०-५र 


न्स न = [= 


४ = ---------------- 


हकम्‌ 1 स 1 करेण ¡ क्रीणामि 1 चन्द्रम्‌ । चन्द्रेण । जगत्‌ । गतेन ॥ सममे । ते । गो ६ 

1 तिरि ~ ^ 6] ष न क 

इस्यसमरे । ते 1 चन्द्राणि । तप॑ः । तनूः 1 शसि । प्रजापतेरिति ्रनाऽप॑तेः । वैः । परमेणं । पञचन । ५ 
२८ & ५ = 1: ध ~ ` (णयस 

सह्लपोषमिति सहलऽपोषम्‌ ॥ पुषेयम्‌ ॥ २६॥ भ ध ५ क 

पदाथः-( श॒क्रम्‌ ) छद्धिकारकम्‌ । † ८ त्वा-) तं क्रियामयं यन्चं। ( सक्रेण ) शमयन 
(क्रीणामि) गृहामि । ( वनद्रम्‌ ) सुवणम्‌ । नवन्रभिति दिरस्यनामसुं पठितम्‌ \ निघ० १।२\ ( चन्द्रे) 
सुवर्णेन । ( अमृतम्‌ ) मोषघलम्‌ । ( अमृतेन ) नाश्रटि 


देवेन चिज्ञानेन । ( सम््े) गच्छतीति भा 
प्रथिवी तया सद वत्तेतेः तस्मिन यज्ञे । मेति पृथिवीनामसु प्ञिठम्‌ निव० ५ \ १\ ( ते ) तव ।. (मोः) पृ 
व्याः सकाशात्‌ । (अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ । ( ते ) तव खकाद्यात्‌। ( चन्द्राणि ) काञ्चनाद्यो { धातवः| 
( तपसः) -धमौवुष्ठानस्याग्नेस्तापसस्य बा । (तनूः). दारीरम्‌ 1 (असि) असि । -अत्र सर्वैव्रव्य 
दयः। ८ अरजापतेः ) प्रजानां पतिः पाठनदेुः सूच्यस्तस्य । बै; ) वरीतुं योग्यः । ( परमेण ) अन 
( पुना ) ज्यवहृतेन यिक्रीतेन गवादिना । ( क्रीयसे ) क्रीयते । ( सहखपोषम्‌ ) असंख्यातपुषट। 
(षेयम्‌) षष्टो मेयम्‌ ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ३।३। ३1 ६-९ व्याख्यातः ॥ २९ ॥ 

: अन्वयः--अदं रुपे या तपरसतनरस्यसति, यः पचना प्रजपतर्भः" करोगे परीयते, तं रहल एम्‌ । 
हे विदन्‌ | यानि ® ते तव मोः सकााचन्रस्युतपननानि सन्ति तान्यस्मे अस्सभ्यसपि सन्तु । अहं [तेत] 
क यं सं यज्ञं चन्द्रेण चन्रमृतनामृतं च क्रीणामि, त्या तं स्वपि कीणीहिः ।। २६ ॥ शि“ 


१ “गृह्णामि” हस्यांदिकोऽथे इति बोध्यम्‌ ॥ ˆ तथाहि टिरोपवश्च उद्‌ात्तनिषृत्तिस्वरेण, विभक्तेः 


२ तपो वाऽअयिः॥ श० ३।४।२३।२॥ दात्तत्वम्‌ । अन्स्यछोपपक्षे अतो गुणे ( अ०६।१। 

: . अथ व्याकरणप्रक्रिया “ज = ९७) इति पर्प एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८। 

| # 1 ( सन्मे) बहवीहौ रला पूवैपदम्‌ ( अ० ६। २।५) इद्युदात्तस्वम्‌ । पूव यज्ञ. ३।११ ष २६४ 
(४ ।  २।१) इत ूरपदहृतसवरते राते छनदसमन्तो ६१ 


.( चन्द्रम्‌ ) चन्दति हष॑यति दीपयति वा च| 
स्कायितच्चिवन्चि° ( ॐ० २। १३ ) इत्यादिना #.3 
 प्रष्ययः । भरघ्वथस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( परमेण ) य० १।२ विवरणे व्याख्यातः ॥ 


‡ ˆ - दात्तव्वम्‌ ॥ ५ 0 
| (अस्मे ) “भस्मद्‌” शब्दः युष्यसिभ्यां मदनः 
(ड० १। १३९ ) इति मदिक्स्ययेनान्तोदात्तः 1 
जब्युतत्तपक्षे भातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः । घु 


खक ( ० ७।९।३९.) इति चलुथीस्याने डति व्याकरणग्रक्िया ॥ ` 
श्ल इत्यादेशे ुप्सवादजुदात्तः। भ्यसोऽभ्यम्‌ (० ३ तेजो वै हिरण्यम्‌ (अघने रेतो दिश्यम्‌ इति ५४ 
७।९॥। ३०) इत्यत्र भाष्य उक्तम्‌--““यदि तावद्‌ ‰ देन दिरण्यमन्नाभिप्रतम्‌ । तच = | 
-यन्दःरेषे लपश्ान्यस, पलं प्रासोति। धाभ्यम्‌ = पवादिकरयविक्रयेण ` महती ` घनस्योपरनव । 
शब्दः रेषे रोपश्च ट्प, उद्‌ तनिइृतिस्वरःपरापनोतिः?। जत टव पशपाखनं चदय समादिष्टम्‌ ॥ त 
शिषे रोपः” इत्यन्न पद्यं मा्यकारेण रदुरितं , २ ._भधियज्ञपरोऽयमन्वयः । लिविधोऽ्यधः 4 


9 


ऊहनीयः ॥ २६ ॥ 
य बम्‌! इति क, कोरे पाठः] स चरे प्रमादेन सक्त इति ल ध 


ण रि --- 


ते च । शकाञादयो धातवः इति = < 


~ _ १०३ 


भावाथः--मवुष्यैः दारीरमनोवाग्धनेन परमेश्वरोपासनादिलश्चणं यज्ञ सतवमनुठायासंख्या- 
. पष्टिः परप्नन्या ॥ ९६ ॥ ; ह) {क 


हात ` 


--+-- 


सुयो को क्या २ साधन कर्के यज सिद्ध करन चाहिय, इस विषय क उपदेश अगले मनते किमक ॥ 


9 नो € त 

पदार्थः-- जौ ( स्मे ) थिवी कै साथ वक्त॑मान यञ सँ ( तपसः ) प्रतापुक्त भनि वा तपस्वी 
जयद्‌ घर्मौत्मा विद्धान्‌ का ( तनूः ) ५ ( गसि ) दै, [ तथा ] शियनिथा वा ` सत्योपदेशा की सिद्धि के अथ॑ 
(ञ्च ) विक्रय कयि इष्‌ गौ आदि पञ्च करके { ( प्रजापतेः) भजा के पाटन हेतु सूयं का ( वणः ) स्वीकार 
करने योग्य तेजः ८ क्रीयसे ) कय होता हे । उस [से] ( सहस्पोषम्‌ ) असंख्यात बृष्टि को ्रा्ठ होके ओँ ( युषेयम्‌ ) 
ट हें । हे वद्वन्‌ मदुप्य ! जो (ते) आपको (गोः) थिवी के राज्य के सकाश से ( चन्द्राणि ) सुवणं आदि 
घातु भा है, वै ( अस्वे ) इम कोगों के च्थि मी हो । _ जसे मेँ [ (ते ) आपके ] (परमेण ) उत्तम (केण ) 
द भाव से [ निस ] ( छम्‌ ) छदधकारक यज्ञ ( चन्द्रेण) सुवणं से -( चन्द्रम्‌) सुवणं नौर ( अस्तेन ) नार 
रहित निजञान से (जदधव्‌ ) सोक खख को ( करीणामि ) हण करता, वैसे त्र मी (त्वा) उसका अहण क२१।२१॥ 

मातरा्थः--मलु्यो को योग्य है कि शरीर, मन, 'बाीं र धन सेः प्रमैसर कौ उपासना आदि 
रक्षणधुक्त यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करके असंख्यात अतु पुष्टि को भा करं ॥ २६ ॥ ५.5 


९. थ ॥ 
मिन्नो न इयस्य वत्स ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । भुरिग्राह्मी पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः॥ 
-मनुष्यविुषा सह विदुषेतेशच कथं वर्पितव्यमिल्ुषररिद्यते"॥ ` 
मित्रो नरह सर्भित्रधऽन्दरस्योरुमाविंश दक्िण्शन्नन्तै स्योनः स्योनम्‌ |, 
खान्‌ भाजाङ्वारे बम्भारे हस्त सुह॑स्त॒ कृ्ानेते वः सोमक्रयणास्ार्वं मा घो दभर्‌॥२७॥ 
, मित्रः। नः। आ । इषि । सुमितरध इति सुऽभिंत्रधः । इ्॑स्य । उरम्‌ । भा । विश । दक्षिणम्‌ । उशन्‌ । | 
इन्व्‌ । स्योनः । स्थोनम्‌ ॥ स्वान । आज । अद्वारि । बम्भारे । हस्तं । सदहस्तटि सुस्व । इरांनोऽति 
हानो । एते । वः । सोमय॑णा इतिं सोमऽक्रय॑णाः । तान्‌ । रक्षध्वम्‌ । मा। वः । दसन्‌ ॥ २७॥ 


पदार्थः ( मिनन ) खत सन्‌। ८ नः) अस्मान्‌। (आ) आगमने । ( इहि ) अषि 1 
(सुमित्धः) यः शोभनानि भिव्राणि दधाति सः। ( वः) यः रोभनानि मित्राणि दधाति सः। (इदस्य ‰% प्रस्य समा 4 परमेशवयैस्य समादध्यक्षस्य विदुषः | 


 मवुप्य किस भकार लाम भात करं सक्ते है, ३ अन्वय गदा नवव 2 


५४ = ऊहा सं पदाथ से कर ठेनी चाहिये ॥ २६ ॥ ` 
° चह बणे = तेज से अभिप्राय हिरण्य अत्‌ सामान्य = "पि 
1 से हे, क्योकि "तेजो वै हिरण्यम्‌ प्मरते रेतो 


म्‌ त्यादि वचनं से तेज का अथ हिरण्य होता . ४ .उपदेशस्यापि सनेदसाध्यतवद्‌ 
॥ सार बह है कि गवादि पञ्च के कय विक्यसे हारमुपदिशति-- 
~ प्व धन सम्पत्ति की दद्धि होती हे ॥ ५ इन्द्रः क्त्रम्‌ | श० १०।४॥ 
॥ इति °युद्िते ग, कोड च पाठः 
क्च ज. कोरो सवसपभेदेन वल इति ष्वयम्‌॥ = = = 1, 
पेदव इति पदं क. कोड सन्नपि 


र १ 


(८८.0.1६ उ (यवला 


न्ध यजुर्वैदभाष्ये 


क सक ननन = 
९ दक्षिणभागप्‌ । 
प खखम्‌ । स्पोः 

सखनामु पटितम्‌ । निष० ६ । ( स्वान ) स्वनतयुपदि शति यस्तत्संुदधौ । ( भाज ) यो भराजते मिति 


(स्त ) सोभनादस्तकरिया यस्य.तत्सुदधौ । ( छानो ) दुष्टान्‌ छरति तस्संुद्धौ । (एते) स # 


अन्वयः-- हे स्वान भ्राजाद्चे [बम्भारे हस्त घुदस्त शानो स 
स्तवं नोऽस्मनिटि, दद्तिणमुरशघन्तं स्योनमाविश.\ हे मलुध्या एत इन्द्रस्य चिदुदः 


यक्ष. इसितरषो सिवर स्योन उ 
सोमक्रयण सतुष्या वो यु्मान्‌ 


अथं व्याकरणप्रकिया 

( सभित्रधः ) शोभनानि मित्राणीवि सुमित्रा, 
तद्पुरुषे तस्याथै° ( अ° ६ । २॥ २ ); इव्यादिना 
पूवंपदप्रकृतिस्वरपवेनाुदात्त्वम्‌ । ततः सुमित्राणि 
दधाति धारयतीपि सुभित्रषः। उपपदसमास गति- 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ (० ६ । २ । १३९ ) इत्युत्तर 
पदभरहृतिस्वर्वे प्रप्ते दासीभागादीनां चेति वक्तव्यम्‌. 
(अ०६।२।४२भा० वा० ) इत्यादिना पू्व- 
पद्भकृतिस्वरत्वेनाथुदातव्वम्‌ ॥ 

(उशन्‌ ) सतप्त्ययेःत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌, ॥ 

(स्योनः ) रिवषय च (उ०.३। ९) इति बाहुल- 
कात्‌ केवरोऽपि “न, भस्ययः। भर्ययस्वरेणान्तोदात्तः॥ 

( खान ), आमन्तितस्य च (अ० ६ ॥ १। १९८) 
हस्यायुदात्तः ॥ 

( राज ) मामन्तितंपूरवमरविद्मानवत्‌ ( म०८। 
९।७२ ) इति पूर्॑स्याविधमानवदूमावे पूव॑वदा- 
छदाचध्वम्‌ः। एवमुत्तरेष्वपि, पदेषु ॥ 

( अङ्वारे ) -ंलामरिः अङ्वारिः ॥ यदा 
“अधि गतथाकञेये" अङ्घमाना अरयो यस्येतयङ्षारिः 

 पायमानसदुः। आमन्त्रताधुदात्तः । आमन्वितस्य 


्युदत्तसवम्‌ । 

( कदचानो ) इतीति इरानुः । ऋतमयजञिः 
(ड० ४ ।२) इत्यादिना "आजु" प्रष्ययः, सच 
आद्यदात्तशच (अ ३ ।.१। ३ ) हष्याघुदात्तसतेन 
सथ्योदाततोऽय शब्दः, यथा च य० ५।३२ ॥ 

य्वनत्र महीधरेणेध्कम्-- 

५ दुतैल्मनिति जीवयतीति कुशानुः” तदयुक्तम्‌, 
घातुदधयाङ्गीकरणापत्तेः स्वरदोषापर्तेश्च । सिन्‌ 
विग्रहे गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (० ६।२। १३९) 
नतकुपिलयरानो ॥ ॥ 
“आनुक्‌ अव्ययेन छ. सव॑ मिंटं सिध्यतीति स्पष्टम्‌ 

अनर त्वामन्तरत्वात्‌ सर्वं पू॑वदेव सिध्यतीति 
न भेदः ॥ 

( सोमक्रयणाः ) करणाधिकरणयोश्च ( ० \ 
३। ११७ ) इस्यनेन सिद्धेऽपि (८) 
(० ३।३॥; १९३) इति करद यट । 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( ० ६ । २। १३९.) 0 
पकङतिस्वरसवेनः ठिति ( अ ६.।१। ११ 
इति भ्या ूुदात्तमिति क उदा ॥ ९८) 

( दभन्‌ ). िद्तिडः. ( अ° ८ । ५ 
इति निघातः ॥ व 4 
द्रति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


न्यलषी 
ढः | क. कोरे ठं भत निकर 


चतुर्थोऽभ्यायः 


४०५ 
त स्तध्वम्‌ः। यथाः [ तान्‌ ] सचौन्‌ वे युष्मान्‌ सत्रवो- मा दमन दिसिवासो न भवेयुलयैव 


पर्य सपीत्या मिचित्वाऽलु्ठेयम्‌' ॥ २७ ॥ 
भावा्थः--राजप्रनापुरुषैः परस्परं भ्रीयोपकारे,. धर्म्य व्यवहारे च वित्वा, शवृन्निवाच्यौ- 
७. 


विद्यान्धकारं विनार्य चक्रवत्तिराज्यं परशास्यानन्दे सदा खातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
~~ 
मलु्ो को विदान्‌ म्य के साथः चौर विद्वान्‌ को सन सलु क संग कैसे कतना कालिय, इस व्छिम का ` 
उप्र चरणे मन्त्र मेः किक हैर ॥ 

पदार्थः--द ( साल } उष्देल करने ( आजः} मका कनो रा होने ( हारे छल केः शतु (वम्मरे) 
[उतम ] विचारविरोधिों क शु ( हस्त ) भवश्च, ( सुहस्त } अच्छे भकार हस्तक्रिा कोः जानने ओर छृानो ) 
दे को छ करने ( इभिः ) उत्तम भिरं को धारण करने ( मिवः) खक के मिद्र ( स्योनः ) सुल ढी 
( उशन्‌ ) कामना करणेहारे खभाध्यक् ! आप ( नः ). हम रोगों को ( आ इहि ) अच्छे कार भाष हज, वथा, 
( दक्षिणम्‌ ) उत्तम अङ्गु ( उद्‌ ) बहुत उत्तम पदार्थौ से युक्तं वा स्वीकार करने योग्य (उशन्तम्‌) कामना करने 
बोग्व ( स्योनम्‌.) सुमे ( जाव्ट ) भवे = प्रा ] कीजिये । हे # भप्यो | [ (त) ] जो ( इन्रस् ) परमै 
श्र्य॑युक्त { चभाध्यकष विद्धान्‌ क ( व्येमरकखणाः ) स्योन अथव उत्तमः पायो का क्रयः करनेहरे पजा ओर स्यः 
आदि मनुष्य ( वः ) तुम रोगों की शषा करे, भप रोग भी उनकी ( रक्षध्वम्‌ ) रक्षा सदा किया कयो ॥ लखे वे 
शत्र ढोग ( तान्‌ ) उन ( वः ) तुम कोगों की हिंसा करने नें समथ ( मा दभन्‌ ) न हो, वैसे ही सम्यङ्‌ श्ीति 
से एरर मिलके वो ५ ३७ ४ 


ष र 
भावाथः--राज्य भौर प्रजा युरूषोँ को उवित है कि परस्पर श्रीतिउपकार ओर धमेयुकू ग्यवहार में 
यथावद्‌. व्च, शुबं क निवारय, अकि वा अन्यायरूप, अन्धकार का नारा. ओर चक्रव्िसज्य आदि का पालन 
करढे सदा [आनन्दः से रदः ॥ ३७॥ 
+< 29 


परि साम्न इलस्य वत्स ऋषिः । अभिरदेवताः। पूरवदधस्य सानी. इहतीं छन्दः । मध्यमः स्वरः । 
उत्तराद्धे्य साश्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


तकैुष्यैः समेषु क्त्ये सभक्माुशवनेषु परमेशः सदा आनीय इत्युपरिसवते ॥ 
परं म्र दश॑रिताह्‌ बाधखा मा सुच॑प्ति भज । उदायुषा खायुषोद॑स्थाममृतोरऽअदं ॥२८॥ 


ध्‌ वपः । त्रिविधोऽप्य्थः पदाथंत 9 स्वेद्यभकमेस्वीश्चरस्याव्यागम्बह-- ५ 
यः ॥ २७ ॥ व्याकरणप्रक्रिया 
२ उपदेशा भी स्नेह सेः ह, अतः अथ 14 
त 
र बह अन्वय अध्यात्मप्र हे । त्रिवि अर्थं की २। २। इ्यादिनाऽन्यसवरे निपागालुदाच्वम्‌ व वम्‌ ॥ 
षा सं° पदं से डी जा सङती है ॥ २७ ॥ र 
भ्र 


§ दे समाप्य इड छ. च. उ सुद्रिवे च पारः । दे मतप्यो, इति क~ पाठः, स च सम्यगिति, 

† समाष्य् विद्वान्‌ के ( सोमक्रयिगा; ) खो अर्यात्‌ उतम पदाथः के क्रयः करनेहारे' 

1: नोऽपि अ प्रमादेन स्वक्त इतिः विरेचम्‌ः। र =: 
आननद मँ रहना चाहिय, इति इस्तठेखेषु पाठः ॥ ५५- 


४ 


1 1 


-यजुर्वदंभाष्ये 
=-= रक 


४०९ 


ग्र भाद्‌ । = ॥ न 
नन 17 
उत्‌ । आयुषा । स्वायुपेति सुऽभायुषां । उत्‌ । धस्थाम्‌ । चतन । ज ॥ २८ ॥ (- 


पदार्थः (परि ) स्वतः । (मा ) माम्‌ ।. ( अग्र ) चिजञानस्वूपर दयालो जगदीश 
( दुश्चस्तात्‌ ) दष्टाचरणात्‌। ( बाधख ) निवत्तय । (आ ) समन्तात्‌ । (सा) साम्‌। ( खचि) 
यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि, धम्यं व्यवहारे, तस्मिन्‌ । (भज ) स्थापय । ( उत्‌ ) अपि। ( 
जीवनेन । ( खायुषा ) शोभनमायुजीवनं प्राणधारणं यस्तेन सह्‌ । ( उत्‌ ) उषे । ( असाम्‌) 
विषयम्‌ । ( अगरतान्‌ ) प्राघ्मोक्ान्‌ सदेहान्‌ विगतदेहन्‌ वा विदुषो सु्तथानन्दाज्तमान्‌ भोगान्‌ वा| 
(अलु ) आलुकरूल्ये ॥ अयं मन्त्रः रात ३।३।३। १२-१४ व्याख्यातः ।। २८॥} 


अन्वयः--दे ° जगदीश! लं कपया येन कर्मणा सव { आटा } ऽग परामोक्षन्‌ 
सदेहान्‌ बिगतदेहान्‌ वा विदुषोऽखतास्मभोगान्‌ बोदस्थायुलकृष्टतया अ्रप्ठ॒याम्‌, तेन मामां संयोग 
दश्वरितदुत्‌ {परि } बाघस्व पृथक्‌ कुरु, पथक्‌ छरवा मा मां सुचस्तिऽन्वामन {|| २८॥) 


9 6 ल द रितो ५ त्मा ः 

भावाथ मलुष्यैरधरमलागाय धर्म्रहणाय सत्यभावेन प्रार्थितोऽयं परमाम यथैतानधमद्‌ 

५ र , 4 ८ 
विचोऽय धमे सद्यः प्रवत्तयति, तथैव स्वैरपि याबज्ञीवनं तावत्सर्वं धमचरणे नीत्वा संसारगुक्तिसुखानि 
सेवनीयानि ॥ २८॥ ॥ 
म व~" ई $ ट 
सब मनुष्यो को उचित है कि सब कसते योग्य उत्तम कमो के आरम्भ, मध्य करोर सिदध होन पर्‌ परमेश्वर कौ प्राथेना 

ू , सदा किया करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया दै ॥ 


पदाथः (अश्न ) जगदीश्वर ! आप कपा करफ़े भिस कमै से मै ( स्वायुषा ) उन्तमतापूवैक प्राण 
धारण करनेवाले ( आयुषा ) जीवन से ( अदधतान्‌ ) जीवनसुक्त ओर मोक्ष को शराक्च इए विद्वान्‌ वा मोक्ष्पी 
आनन्दो को ( उदस्थाम्‌ ) भच्छे भकार भरा होऊं, उखसे ( मा ) युको संयुक्त करकैः ( दुश्चरितात्‌ ) इु्टाचरण से 
(उत्‌ पिाधस् ) धरयक्‌ करके ( मा ) सुक्चको ( सुचरिते ) उत्तम २ धर्माचरणयुक्त उ्यवहार मे ( भन्धाभन ) # 
भकार स्थापन कीभज्यि* ॥ २८ ॥ 


भावार्थः--मल्यो को योग्य हे कि मधम के जोदुने ओर धम के यह करने कै दिये सतम द 

पैना करभयोकि परायना किया हा परमाप्मा शीघ्र अधमं से चुडा कर धै ही सें भरत कर देता द" ४ 
। सव भलु्यो को यह करना. भल दै, कि जव तक जीवन दै तय तक धर्माचरण ही से रकर संसार वा मोक्ष 

। सुखो को सब भकार से सेवन करं ॥ २८ ॥ लला, =; 
9 
अ*६। २। १७२ ) इतय्खदान्तोदा्तः ` २ मिस जी दम कम यर का स्याग ५ ध 
1 ततो विभक्किरलुदात्ता 1 ~ जा. सकता, यह दाते टै-- च 
३ अन्वय सै आध्यात्मिक अधं हे । सं पदा 
# पदारथत त्रिविध अथं की ऊहा करनी चादिये ॥ २८५ 


1 
,कर्मणाहं सुचरितेऽनुजः इति पाठो भ खिति न 
ख वाध्नाभिर्ाषृसारं पू॑मानीत इति ध्येयम्‌ ॥ 


चै 


चतुर्थोऽध्यायः 


| अरिं पन्थामियस्य मलस्य वंस्व ऋषिः । गगदिवता । निनद क्षिः । अभ्िदैवता । निचदाष्यलषट्‌ छन्दः । गान्धारः [ खरः]॥ 
पुनः स किमर्थ प्रथनाय इ्युपदिर्यते' ॥ 


प्रतिं पन्थामपब्महि सस्तिगाभेदस्‌ । येन दिशाः परि द्वो इृणक्तं विन्दते वदु ॥ २६॥ 

ष रतिं । पन्थाम्‌ । जञ । स्वस्तिगामितिं स्वस्तिम्‌ । उनेहसंम्‌ ॥ येन । बि; ॥ परि। द्विषः । 
वणि । वन्दते सुं ॥ २९ ॥ ह & न 
| ४ पदाथंः-( भ्रति ) प्रयक्षे वीप्सायां च । (पन्थाम्‌ ) मार्यं मागंम्‌। ( अपद्मदि ) आप्वुयाम । 
( स्वस्तिगाम्‌ ) स्वस्ति एं गच्छति येन तमू । अत्र जनेरनखन० 1 ० ३\२1 ६७1 अनेन बिदधरययः। 
(अनेहसम्‌ ) अविद्यमानानि, एदांसि हननानि यस्मितम्‌ | अघर : ननि हन षह च \ ॐ० ५ | २२५॥ 
अनेनायं सिद्धः । ( येन ) भागेण । ( विश्वाः ) सवौः। ( परि ) सर्वतः । .( द्विषः ) & द्विषन्यप्ीणयन्ति 
याभ्यः दाचुसेनाभ्यो दुःखक्रियाभ्यो वा ताः। अचर छतो बहुलम्‌ { ऋ० २1३1 ९९६ मा० गा० } इति हेतौ 
किप्‌ । ( वृणक्ति ) बजैयति 1 अन्नान्तमेतो ण्यर्थः । ( विन्दते ) खमते । ( बसु ) सुखकारकं घनम्‌ ॥ अयं 
सन््रः शत० ३।३। ३। १५-१६ व्याख्यातः ॥ २९ ॥ < तमि 


. . अन्यः--दे जगदीश्रामरे ! त्वदुगृदीताः पुर्पार्थिनो . भूत्वा वयं येन विद्वान्‌ विधाः दिकः 
परिवृणक्ति वसु विन्दते, तमनेदसं स्वस्तिगां पन्थां मार्गं प्रयपक्रहि प्रयक्षतया व्याप्त्या प्राप्तुयाम२ ॥ २९॥ . . ^ 


५५ सष्यै ॐ त 3 + = र विद्रत्से 
भवाथः--मवुष्यषादिागाय बिद्याधनप्रा्ये धर्भमागैप्रकादायेच्रघराथना धरमैविर्सेवा 
च निरयं काम्या ॥ २९॥ 


------:---- 


ध ४8 फिर उस परमेश्र कौ प्राना किसलये करनी चाद्ये, इए विषय का उप्देश अगले सन्त्र मँ किया है ॥ 


पदाथेः--हे जगदीश्वर ! आपके अनुभह से युक्त घुरषाथं होकर हम छोग ( येन ) निस मागं से 

विद्वान्‌ मनुष्य ( विश्वाः ) सब ( द्विषः ) शचुेना वा दुख देनेवाटी - व मन्य ( विश्वाः ) सब ( द्विषः ) शञचसेना वा दुख देनेवाल भोग क्रियाओं को ( पचर्णा क्रियाओं को ( परिवृणक्ति ) सब भ्रकार से 

9 पूर्वोक्तम्थ द्रढयति-- ५ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( पन्थाम्‌ ) पन्थानमिस्यथः, नकारलोपदछा- 


` इति निघातपरतपिधे सनमूस्वरेण मध्योदात्तः ॥ ` 
( विन्दते ) भिन्नवाक्यत्वान्निधात्वं न अवक्त । 


( ्रणक्ति ) ग्ृतान्नियम्‌ ( म° ८। १। ६९ ) 


व्दसः। पथिमथोः सवैनामस्थाने (अ० ६।२१॥ 
१९९ ) इस्यायुदात्तस्वम्‌ ॥ जत्र निरतम्‌ “पन्थाः 
पततेबो, पत्वा, प्रन्धतेर्मः (निर० २।२८) ॥ 

(स्वस्तिगाम्‌) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ( य° 
९।२। १३९ ) इयु्तरपदुभङृतिस्वरयेनन्तोदा- 
तत्वम्‌ ॥ 


(अनेहसम्‌ ) नञि हन यह च (उ५ ५।२२५) 
इति (असिः - 
= १९९.) दपयु्तरषदभिस्वेरेणानतोदात्तः ॥ 


" भव्ययः। गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ (अ०६। 


^ िणनयप्रगनति त क क 


(८८-0.ग९ उल 


ता्थनुदात्ते° ( अ० ६। १। १८६ ) इति रुचा" 
घालुकानुदातसवे विकरणस्वरे मध्योदा्सवम्‌ 
` ( वसु ) शुषलिि° (उ० ॥ 
दिना ॐ अस्ययः। स च नित्‌ । 
(म ६। १।१९७ ) इ 


ट यजुेदमष्ये 

न ~= 11 = 
दूर करता जौर ( वसु ) खल करनेवाढे धन के ( विन्दते) भाक दत्य द, उस { अनेय) दसा [= 
गाम्‌ ) सुखपू्वेक जाने योग्य ( पन्याम्‌, ) साग को ( प्रस्यप्मि ) भस्यक्ष प्रात दो! ॥ २९ ॥ # 


भावाथः- मदुष्यो को उचित है कि दवषादि स्याग, विधादि घनकी धा सौर धसे मानै ङे 
दिये दैखर की भाथेन, धम भौर धार्मिक विद्वानों की सेवा निरन्तर करं ॥ २९ ॥ 


अदित्यास्वगसील्य वत्स ऋषिः। बरणो देवता । पूवस्य स्राल्याजरौ चिष्ुम्‌ + भसपशादिन- 
स्वापी वरिष्टुप्‌ चन्दः । चैवतः स्रः ॥ 
अकचे्रपूर्खनाुुणा ऽप्ररिदवन्ते' ॥ 
अदित्यास्गस्यदितयै सद ऽ आसीद । 
अस्ताद्‌ धां बंषमो 5 अन्तरि्मभिंमीत षरिमाणे बथिव्धाः । 
आसीददिश्वा शव॑नानि सम्राड्‌ ि्वे्तानि रंणस्य व्रतानि ।। ३० ॥ 
दित्याः । स्वक । जसि । भदि्यै 1 सद॑ः 1 जा । शीद ॥ अ््॑नीत्‌ । चद्‌ । दूषः । धन्वि्‌ । 
अमिमीत । वरिमाणम्‌ । पृथिव्याः ॥ आ । असीदत्‌ । विश्वौ । भुवनानि । सुश्राडितिं सभ्‌ऽशाट्‌ । विष्व । ह्‌। 
तानि । वरंणस्य । शरतीनिं ॥ 7३० ॥ 


©. 
पदाथः-( अदित्याः ) प्रथिन्यादेः । ( त्वक्‌ ) यस्त्वष्वति संदणोति सः । ( असि ) अस्ति बा। 
अत्र पक्षे सवत्र व्यत्ययः। ( अदित्यै ) प्रथिव्याद्विसष्टये । ( सदः) स्थापनम्‌ । (आ ) समन्ता्‌। 
( सीद ) सदयति सादयसि वा । अत्र व्यत्ययोऽन्तमैतो ण्यश्च । ( अस्तभ्नात्‌ ) स्तश्नासि, स्तभ्नाति धरति 
वा॥ अत्रःल्डथं लडः। ( याम्‌ ) सूल्योपरिकं भकादां चा । ( वृषभः ) पर्ठः ॥ ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकार्‌। 
(अमिमीत ) निर्मिमीते || नि्भिभीमे वो ] । -अापि `छडये 'रक्‌। ((वंस्मिणम्‌* ) वशस्य माबम्‌। 
(प्थव्याः) अन्तरिश्स्यावका शस्य सध्ये ।'पथियीयन्तरिदनामडु पतम्‌ \ (निय १ ६२.1८ ) सैः । 


क्रा 


१ अन्वय यहा उध्यत्मपरक £ । *सं० पदाथ से तीनों (वृषभः) ऋषिदषिभ्या कित्‌ (उ०३। १२ ) 
` अर्थो को उषा कर छेनी चादि ॥ रम्‌ ॥ इति (नभ्‌ अस्ययः । चि्वादन्तोदालः ॥ 
"= वरिम = >) .थ०द॥ ५. विवर यासे 
सूरयोपमानेनेश्वरं वणेयति- 8) म्‌) 


वक्तव्यं ८ ध ५६। 
, तत्‌ सते थ० ३। ५ विवरणे ब एव) ( त (भ०६ 


२॥ १३९) इलुत्तरपदपहति्ववेनन 
स्वम्‌ ॥ 4 | 
( असीदत्‌ ) ति ्ढतिडः ( अ०८।८ ९ ४ 
इषि निघातः ॥ 


कति व्याकरणमकिया॥ _ 4 


= __ ~~ 1 = ९ 

= रदयसि, सादयतय साद्यत्यवस्थापयति बा । (षिवा) सापि [= वा। (विश्वा) सवौणि। 

॥ 0 ६ सः। ( विश्वा ) अखिानि । .( इत्‌ ) एव । ( तानि ) 

य वायो । (ब्रतानि ) शीलानि ॥ अयं मचः 
६ 


(वनानि ) टोकरान्‌। ( सम्राट्‌) 
एतानि । ( वरुणस्य ) परमेश्वरस्य, 
रात° २।२।४। १-५ व्याख्यातः ॥ ३०॥ 

अन्वयः--दे जगदीश्वर ! ध वृषमस्वमदिास्लगस्यदितमे सद ऋआरीदासाद्यसि चामसतननात्‌ 
तः करिमाणमन्तरिचिसमिमीत निभिमीषे, समार सन्‌ पृथिव्या अन्तरिक्षस्य सध्ये विशव खनानमासीद्दासाद्‌- 
यसि, अस्माचन्धतानि निशा सवौणि नरस्य तवेद त्तानि † शीलानि सन्तीति वयमपद्महि विजानीयामे- 


त्येकः॥ 
यो दषम: सम्राट सूर्यो बायुश्वादिलास्खमस्यस्ति, संरणोलदितये सद रासीदासाद्यति, चामस्तश्नात्‌ 


स्तक्नाति, वरिमाणमन्तरिविसवादायमिमीत निर्भिंसीते; धरथिन्या अन्तरिक्षस्य सध्ये निधा खवतान्यासोददासाद्यति, 
तस्य तान्येतानि विश्वा संवौणि वरणस्य सू्येस्य वायोशरदेव त्तानि शीलानि सन्तीति वयमपद्महीति 


द्वितः" ॥ ९० ॥ = 
अच्र कषर ॥ पूस्मान्मनव्राद्‌ अपदा इति पदमटुवतते। 


र भ = तै 
भावाथः-- परमेन्वरस्यवेष स्वभावो यदिदं सर्वमभिन्याप्य स्वयिता धरयेवं सूस्यैवाय्बोरपि 
प्रकादाधारणस्वभावोरिति !| ३० { 


~ 
चछ्रगले सन्त्र मे ईश्वर, सुस्थ श्रौर वायु के गुणो का उपदेश किया दैर ॥ 


पदा्थः-- हे जगदीश्वर ! जिससे # (इषमः) श्रेष्ठ गुणयुक्त आप (अदित्याः) ष्थिवी के (वक्‌ ) आच्छा | 
स करवाते ( असि ) ठै, ( आद्यै) थिवी आदि ` सट क रथे ( सदः ) स्थापन कले योगय { आसीद्‌ ) | 
सवस्था को स्मापन कर्ते वा ( चम्‌ ) सूर्यौ आदि को ( अस्तभ्नाद्‌ ) धारण करते ( वरिमाणम्‌ ) अत्यन्त उत्तम 
( मन्तर्छिम्‌ ) अन्तरिक्च को ( अमिमीत ) सवते ओर ( सम्राट ) अच्छे प्रकार प्रकाश को भरा हुए सवके ऊधिपति 
भाप ( रथ्याः ) अन्तरि्च कै वीच सं ८ विश्वा ) सव ( सवनानि ) ॐोको को ( आसीदत ) स्थापन करते हो, 
ससे (तानि ) ये ( विश्व ) सव ( वरणस्य ) श्ठस्प आपके ( इत्‌ ) ही ( वरतानि ) सत्य स्वभाव नोर कमै है, 


पूसा इम रोग ( मपद्हि ) जान्ते दै । | यह इत मन्त करा अथस अर्थ हुजा ]॥ १॥ 


, नो ( इषमः ) अल्युत्तम ( सश्नाट्‌ ) अपने आप भकाशमान सूय्यं ओर वायु ( अदित्याः ) थिवी, 
( ४ आच्छादन करने बाले ( भसि ) है, वा ( अदयै ) प्रथिवी आदि खष्टि के व्यि ( सदः 
(८ द्‌ ) स्थापन ( याम्‌ ) भकार को ( अस्तन्नात्‌ ) धारण ( वरिमाणम्‌ ) श्र ( जन्तरक्षम्‌ ) आकाश 

भमी ) स्वना भौर ( ~ प जोर विचपाः ) आकाश के म ) आकाश के मध्व मँ ( विश्वा ) सब ( वनानि ) लोकों 


1 विनिधोऽर्थोऽतरान्वये निरूपित, । अधियल्लाधिदैवि- येवम्‌ । त्रिविधोऽ्ैः पदातः 
` भदित, लौ च टारे _ २ यतु जर खज तौ च टेषार्काराश्रयेणेति २ वयु ओर सथं की उपमा से 


† शीलानिः इति क.पाठः । उपने प्रमादेन ल्त इव परतिभाति ॥ 


# ^ वृषभः अदि 2 इत्येतसपात्‌ 
प्ाऽ्माभिानीतः ) भेषुणयुक्तं मापः इति पाठोऽओे ( अदि ) 


५९ 


0८.0.7६ ऽम्त 4रव्तला 


४१० 


यजुषद्भाष्ये 


=-= 


आवाथेः--जेला परमे का स्वभाव दै कि सूच्यं ओर वायु आदि को सव प्रकार 


=== 
आ इ । (दानि) वे (विश्वा ) सतर उत ( वरुणस्य १ सूचय मौर वाघ के ( इत्‌ ) ही ( म्न} 
जर कसं ह, दसा हसे ( अपशन) जानते [ यह इस मन्त्र का दसरा जथ हुजा' ] ॥ २॥३०॥ 


इस नत्र छेवाकार दै ॥ पूव मन्त्र से ( अद्मि ) इस पद की उलुडृतति जाननी चाहिये ॥ 


व्यास होकर चकर 


रण करता ह) इसी भकार सूच्यं ओर वायु का भी शका जर सू रोक ॐ धारण का स्वभाव है ॥ ३० ॥ 


<> 


बनतेष्वित्यस्य वत्स ऋषिः । वर्णो देवता । विराडापीं चिषटुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 


पुनस्ते कदश्रा इत्युपदिद्यते' / 


वनै व्यन्तरिक्षं ततान बाज्मैसु पथऽडक्ियाछ । 


हत्छ क्रतु वरणो विश्वुधिं दिवि षरथ॑मदधात्‌ सोधवद्रौ । ३१ ॥ 
वनेषु । वि । अन्तस्षम्‌। ततान । वाज॑म्‌ । अरवस्स्वस्यवैत्‌ऽसु । पथः ! उलियांसु ॥ हत्व 
हृत्सु । कलम्‌ । वरणः । विश्च । जभ्निम्‌ । दिवि । सूर्य॑म्‌ । अदधाद्‌ । सोम॑ । द्रौ ॥ ३१ ॥ 


पदाथः--( वनेषु ) रदिमधु च्रक्षसमूदेषु वा । वनमिति रदिमनाससु॒पठितप्‌ \ निष ९१५ 
(वि ) बिरोषाथं । (अन्तरिक्षम्‌ ) आकाराम्‌। ( ततान ) वि्तारितवाच्‌ विस्तारयति बा । ( वाजम्‌ } 
वेगम्‌ । (अवैतु) अदवेषु रप्ठवेगगुणेषु, विद्युदादिषु वा । वैयश्नामञ पठितम्‌ \ निघ ९1९६} 


( परयः) दग्धम्‌ । (उक्ियासु ) गोषु । उति गोनामघु पठितम्‌ \ निघ० २1 ९९ ( हृसु ) हयषु। 
(कतम्‌) रज्ञा कम चा । ( वरुणः ) परमेश्वरः & प्राणः सूर्य्यो वायु । ( विष्व ) भजा । ( अग्नि) 


॥ अन्वय मे तीन अथं दद दिये ह । दूसरे अन्वय 


है, जो इलेषाल्ार से है ॥ यहा अन्वय तथा सं 
पदाथं दोनों से लव भक्रियाओं सं अथं की योजना 
समच छेनी चादधिये ॥ ३० ॥ 

पथं कं 
ङ्ढयवि-- 
अथ्‌ उयाक्रणप्क्रिया 
पादीनां च (० ६।१। २०३ ) 
बवरिषयस्यानिसन्तस्य ( फि्‌० 
1 पूर्वं यजः २१५ 

5 


९ 


से अधियज्ञ तथा आधिदैविक दोनों ही अर्थ दशोथे, 


( उ्जियासु ) चसन्वयेभिरिति उः । वस 
निवास्ेः ( भ्वा० प० ) स्फायितचिवश्चि° (३० २। 
१३) इत्यनेन रक्‌" भत्ययः । भरव्ययस्वरेणान्तोदातत। 
ततो घः भरव्ययः, भरव्ययस्वरेणाद्य॒दातववेन क 
उदात्तः ॥ 


तथा चात्र देवराजयञ्वा--“उदख्दत्‌ पपी 
दरादििन खा घ” निवष्डुमप्ये ए २३॥ 
। 
(खु ) अडिद्ममदावर१९ (म 4। ॥ 
१७९१ } इति विभक्तेरदात्तस्वम्‌ ॥ 


(कषिक्षु) = 
९ । ९१६८ ) इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


6. ६। 


इति व्याकरणग्रकेया ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
न व -त ८ =- बा। ( दिवि } मकरे । स्वम्‌) स्वरम्‌ । (अवधा) {वत 7 
दीमम्‌ ) अग्तात्मकं रसं, सोमवस्यायौपधीगणं वा । (अद्रौ) सचे दले ना 1 भसति सवनाम 
^ } निच ११ १० ॥ अयं मन्वरः रा० ३।३।४। ७ व्याख्यातः ॥ ३१॥ सु 


अन्वयः--यो वरुणः परमेश्वरः सूर्य्यो वायुवी कषु किरणेष्वरण्येषु वान्तश् ॥ 
सस्यगुपयोजनीयो 


वाग्गाह पवो द तं विष्ठसनं दिति स्रौ सोम॑ चादनात्‌, स॒ एव सवैरपास्यः 


वास्ति ॥ ३१॥ 
अत्र दलेषाठङ्कारः [ वाचकप्ोपमालङकारोऽपि ]॥ 


मावार्थः--[ यथा ] परमेश्वरः स्विदया्काशाजगद्रचनाभ्यां सैष पदो्थषु -तत्त्वमावचु- 
| गणान्‌ संस्थाप्य विज्ञानादिकं वाथुसूय्यौदिकं च विसृणोति [ श्तयैव वायुसूयौनपि सर्वेभ्यः सुखं 
विस्तारयतः | ॥ ३१ ॥ छ 


फिर कैसे दै, इस विषय का उपदेश अगे मन्त्र म किया हैर ॥ 


पदाथैः-- नो ( बर्णः ) अद्युत्तम परमेश्वर, सूयं बा भाण चायु है, चे ( वनेषु ) किरण वा वनों 
( अन्तरिक्षम्‌ ) भकादा को ( दिततान ) विस्तार युक्त किया वा करता ( अनेतसु ) अल्यु्म वेगादि -युणयुकत बिचयुत्‌ 
आदि पदां ओर घोढ़े आदि पमे स ( बाजम्‌ ) वेग, ( उच्ियासु ) गौनं मे ( पयः ) दूष, ( हृ्छु ) हृदयो मँ 
(कम्‌ ) भा वा कमै, ( निष्ठ ) प्रजा से ( अभ्निम्‌ ) अभि, ( दिवि ) भका से (सूच्यं ) दिव्य, (जौ ) 
परवैत वा मेष में ( सोमम्‌ ) सोमवल्ली आदि ओषधी जौर शरेष्ठ रसको ( अदधात्‌ ) धारण किया करते है, उसी ईश्वर 
की उपासना ओर उन्दीं दोनों का उपयोग कर° ॥ ३१ ॥ 


इस मन्त्र से @षारुङकार [ तथा वचिकलसोपमाङ्कार है ] ॥ 


(२ त 
भावाथः-- से परमेश्वर अपनी विया का भका ओर जगत्‌ की रचना से सब पदार्थौ सँ उनके स्व 
भु शणो को स्थापन जोर विक्ञान आदि रु को नियत करे पवन सूयं दि को विस्तार करता दे, 
# वे सये ओर वायु मो सब के यि सुखो का विस्तार करते है ॥ ३१ ॥ ४ द 
<> प. 
स्थस्य चश्चुरियस्य वत्स ऋषिः । अभिर्देवता । निचदाष्यलषटुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
नस्ते कञ्च इत्युपदिखते ॥ ^ 
यैस चकषुरारोहेरकषणः कनीन॑कम्‌ । यतरैतंशेभिरीयसे आज॑मानो विपश्चिता 
! तिविषोऽयोऽ् प्रित, स च इहास्य = 1 अन्वयं तथा 
यते, पदाथतोऽप्यवगन्तब्यः ॥ २१ ॥ 
र छ पवो गो हो च करे है-_ 
भा शेषारार से तीनों भकार का अथे सुसङ्गत 
॥ -चम्पतिकानां मते ल दितान्‌ इति त्‌ । 
यान्‌ इति क. ख. कोरयोवत॑मानोऽपि र, कोशे 


% भाषायां धवते सूं ओर बाघ मी सव्रके 
पतभावाये न परिविधितः स वासमाभिरवधितः |, 


ष्र्‌ 


यजुबेदभाष्ये 
=-= र 


(1 एत॑शेभि ह =-= ==. 
सुचयैसय । चः । आ । रोद । अग्नः । उष्णः । कनीनकम्‌ ॥ यतर । एतेभिः । हय॑से । आजेमानः 


विपश्चितेति विपःऽचिता ॥ ३२ ॥ 


: | 


पदार्थः ( सू्यैस्य ) सविदमण्डलस्य, वियुतो वा । ( चश्ुः ) दशकम्‌ । (आ ) ध. 


(रोह ) दयसि, दक्ंयति वा । { अत्र लब्थं लोट्‌ (अग्नेः) भौतिकस्य । 
(कनीनकम्‌ ) कनति भरकाराते येन तत्‌ । अव कनीधातोवाहुटकादौणादिक ईनकभरव्ययः । ( यत्र स 
(एतेभिः) विज्ञानवेगादिभिरागमकैणेरशचः। एतश इयशनामसु पठितम्‌ । निघ 


(अक्ष्णः) द शेनसाधकघ | 


९। १४ \ ( ईयसे ) १ 


विज्ञायते बा । ( भ्राजमानः ) भकादामानः। ( विपञ्िता ) मेधाविना विदा । विषश्िदिति मेधावि 
पठितम्‌ । निव० २१ ९५ ॥ अयं मन्त्रः दात० ३।३।४। ८ व्याख्यातः ॥ ३२ ॥ 


अन्वय;--दे परमेदबर ! यत्र खमेतशेभिश्रौनमानो विपश्ितेयसे, यद [ वा ] प्राणो विदुदेतशेभिवि 
पञ्चिता राजमानो विज्ञायते । यत्र स्वं स सा च सृस्यस्यनेरदणः कनीनकं च्रारेह समन्ताद्‌ द्यति त 
५] 


तत्र बयं सवां तं तां चोपासीमहि युजञ्ज्याम बा ॥ ३२॥ 


अत्र दलेषाठङ्कारः ॥ 


९ (3 स 
भावाथः--मनुष्येयेथा विदरद्धरीश्वरः प्राणो विद्युच विज्ञायोपास्यते संभरयुञ्यते च, तथैव विहा 


योपास्य उपयोक्तव्यः संभरयोजितञ्या च ॥ २२ ॥ 


----*-- ~ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( अक्ष्णः ) भ्लुते व्यामरोति विषयान्‌ येन 
तदक्षि । अरोित्‌ (उ० ३। १५६ ) इति “क्सिः 
शरतययः। ञ्नितयादिरनि्यम्‌ ( अ० ६। १। १९७ ) 
| इत्याधदात्तो ऽश्षिदाब्दः। ततो विभक्तिरनुदा त्ता । 
| अस्यिदधिसवध्यश्ामनड्दात्तः (भ० ७। १। ७५) 
इत्यनेनानङ उदात्तवचने भस्याकारस्योदात्तलोपे 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तखोपः ( अ०६ | १। १६१) 
इत्युदात्तनिव्तिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 
( कनीनकम्‌ ) पूवं यज्ञः ४।३ ज्याख्यातः ॥ 
( एतेभिः) “दण्‌ गतौ" ( अदा० प० ) 
{६ एति भामरोतीति “एव, इणस्तशन्‌- 
२॥ १४९ ) इति “तदान” प्रत्ययः, 


` ्कारेणावबोधितः 1 = 


न बाधते (अ०६॥।१। १५८ भार वार) इदि 
भाष्यवचनात्‌ तास्यनुदात्तन्डिददुपदेशा्छ° (भ 
६। १। १८६ ) इति रसार्वधातुकस्यानुदात्त्वे एनः 
इ्यन्‌स्वरपराप्स्या ञ्निव्यादिर्निल्म्‌ (० ६।१।१९०) 
इत्याचुदात्तत्वम्‌ ॥ यद्वा “वा छन्दसि सरवै विधयो 
भवन्तिः इत्यत्र कर्मणि "यक्‌" न भवति, तदभावे 
इयन्‌? तु भवति ॥ 

( भ्राजमानः ) तास्यनुदाततेन्डिददुपदेशा० (** 
६।९। १८६ ) इति कसार्वधालकानुदा्तवै धह 
स्वरेणाय्य दात्त्म्‌ ॥ प 

( विपश्चिता ) “विष्‌ क्षेमः ( च १०), दिषो 
वाचशनतयत दति (तसे कृत बहल््‌ ( म ६। 
३ ॥ ९४) इस्यलक्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ 
६।२। १३९ ) इतयत्तरपदपृतिस्वर। 
विपश्चिच्छब्द्‌>ः‹ तो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


विविधोऽष्य्थोऽत्रान्वये प्रदिः । स चात्र 1 


चतुर्थोऽध्यायः = = ~~ 3 


~ पिरय केसे ४, इस निष का उपदेश यते मन्त मे किया गया) ॥ 


1 पदार्थः-- हे परमेधर ! ( भन्न ) जहां आप ( एतेभिः) [ विज्ञान ] वेग आदि गुणों से 
परकारमान ( विपश्चिता ) मेधावी विद्धान्‌ से ( ईयसे ) विज्ञात होते हो, अथवा जहां ग न 
भिः ) वैगादि गुण वा ( (- ) विदान्‌ से ( आजमानः ) प्रकारित होकर विज्ञात होते है । ओर 
जहो बाप प्राण वथा बिजली ( सूच्यस्य ) सूच्यं वा बिजली ओर ( चप्नेः ) भौतिक भनि के ( जदणः ) देखने के 
साधन ( कनीनकम्‌ ) प्रकाश करने बष्ठे ( चक्षुः ) नें को ( आरोह ) देखने के योग्य कराते वा कराती है, वहीं हम 
लोग आपकी उपालनां जर उन टोनोँ का उपयोग करं ° ॥ ३२ ॥ 


हार है ॥ 


इस मन्त्र मैं देवा 


रो उचित है कि जैसे विद्वान्‌ रोग खर प्राण ओर बिजली के गुणों को जान, 
वैसे ही उनको जानकर उपासना ओर जपने भयोजनों को सदा सिद्ध करते 


<> 


इवि: । सूय्यैविद्धांसौ देवते । पूर्व॑स्य निचृदारषौ गायत्री छन्दः षड्जः 
: ।। खस्सीद्युत्तरस्य याजुषी जगती छन्दः । निषाद; स्वरः ॥ 


जथ चू्यीशिदारौ कथंभूतवेताभ्यौ शित्यविरौ कं क्यातािलपदिसते' ॥ 
उशत धू्ाहै युज्येन ऽ अ्रीरदणौ बरह्मचोद॑नौ । 
छस्ति यजमान गृहान्‌ ग॑च्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उसौ' । आ । इतम्‌ । पूषौहौ । धुप्सहाविति ूःऽखहौ । युज्ये्थाम्‌ । [अनश्व । जीरहो । 


नि 


| वा कार्यसिद्धि कूरः 
रै ॥३२॥ 


भवीरहनाविस्यवीरऽहनौ । वचोदंनाविति वदऽचोद॑नौ ॥ स्वस्ति । यजमानस्य । गृहान्‌ । गच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 भ्रकारान्तर्‌ से पूर्वोक्त अधे की ही घुष्ट करते है-- ( धूषौहौ ) पूववदेव प्रथमा सम्बोधनम्‌ । 
२ इटेषारङ्कार से अन्वय तथा सं० पदाथ से सब आमन्त्रितस्य च ( अ०८।१।१९ ) इति 
भरक्षियाओं मे अथं खमञ्ना चाहिये ॥ ३२ ॥ निघातः ॥ ह, 
( युज्येथाम्‌ ) भिञ्नवः ः 3 
* सितपनिद्ं सूयां वणोथन्‌ तस्कत्तञ्य- (जनश्रू ) नमूकुभयाम्‌ ( भ° ६ ।२। १७२) 
माह-- र इ्यु्तरपदान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 1 न 
| व्या ( अवीरहणौ ) तसु वस्यः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया २ बन 


न ) उज्ञेति य० ४।३३ व्याख्यातः ॥ अग्र सदेऽपि पदकाराः अवीरहा 
त च. (० ६।१। १९८ ) इत्वा (अहन्ता च वीराणाम्‌” इत्यथ 
" । मथमार्थ च सम्बोधनमिति ॥ 


(इतम्‌ ) तिङ्ङतिङः ( अ० ८।१।२८ ) 
निघातः ॥ 


राप पद्कि्छन्दः | पञ्चमः स्वरः । लसी तिज 
चसु इत्यन्य इत्यनमेरमिते ऽ पठः । थमेव 


यजुवैदभाष्ये 


पदाथेः--८ उदलौ ) {रदिममन्तौ पौ निव देत सेवय । त त रनम त स्यवायू । रा इति रिवन 8 ॥ 
।५ | गोनाम च} भिव, २।९९\ (आ ) समन्तात्‌ । (( इतम्‌ ) मारतः । ( भूषौदौ ) यौ धुर प्रथि" 
शारीरस्य ज्ञानानां बा धारणं सदैते तौ । ( युभ्येथाम्‌ ) यज्ते युक्तौ कुरुतः। ( जनश) सव्या 
(अवीरहणौ ) बीरहननरदितौ । ( नयचोदनौ ) आस्माननपरापिप्रको । (स्वस्ति) सुखं सहन्‌ 
( यजमानस्य ) धार्मिकस्य जीवस्य । (गृहान्‌ ) गृहाणि । ( गच्छतम्‌ ) गमयतः ॥ अयं मनर; श 
३।३।४। १२ व्य।ख्यातः॥ ३१ ॥ 

अन्वयः--देः मलष्या यथा विदारिस्पे चिकीषू यौ नचोदनावनध्. ऋीरहणानुतौ त 
स्यविद्रांसौ गावौ वरृषवद्यानच छनायैरं रुतो उधर युक्तौ तो यगपानस्य महान्‌ स्वस्ति गच्छतं 
| गमयतः [ तथा } तौ यूयं युक्त्या सेवयतं | २२ ॥ 
| अन्र द्रेषवाचकलप्तोपमालङ्कारौ ॥ 

मावाथेः- यथा सुचयेविननितौ कमेण सर्ग भरकादय धत्वा खदित्वा युक्ता प्राण ङ 
प्ापयतस्तथैव हित्पविद्यासम्पादकेन यानेषु युक्त्या सेविते अग्रिजले सुद्ेन स््ाभिगमनं कारयतः ॥६॥। 

--------~ ५ 
अब सूम ओर निदान्‌ कैत दै, ग्रोर उनसे शिल्पविया के जानने बाजे ख्या करे, सो त्रगले मन्त्र म कहा हैर ॥ 


पदा्थः-हे सलुष्थो { जसे विया ओर सिस क्रिया को प्रास -होते क हच्छा कूरो वाटं ( वरदमचोदतौ) 
अन्न ओर विज्ञान भासि के हेतु ( अनर) अभ्यापी ( जवीरदणौ ) वीरो का रक्षण करने ( उवौ ) उयोतियुक्त भै 
निवास के देत ( धूषाहो ) थिवी जर घस के भार को धारण करने वाठे विद्न्‌ ( आ इतस्‌ ) सूर्य॑ जौर वधु को 
प्रा होते वा ( युज्येथाम्‌ ) युक्त करते ओर ८ यजमानस्य ) धार्मिक यजसान के ( गृहान्‌ ) घरों को ( स्वस्ति ) 
सुख से ( गच्छतम्‌ ) गमन करते दै, वैसे तुम भी उनको युक्ति से संयुक्त करके कार्य्या को सिद्ध किया करोऽ ॥३२॥ 


| „इस मन्त्र म॑ उटेष ओर वाचकदधसोपमारु्कार दै ॥ 


। 
भावाथः--जेसे सूयं भौर विदान्‌ सव पदार्थौ को धारण करन्रे, सहनं युक्त ओर प्रा होकः सुल 
को भा कराति दै, वसे दी रिसपवि्या के जानने वाछे विद्वान्‌ से यानं से युक्ति से सेवन कयि इण अभ्नि ओर जर 
सवारिों को चा के सर्वत्र सुखपू्वक गमन कराते द ॥ ३३ ॥ = 
स <> 


(जह्यचोदनौ ) करणाधिकरणयोश्च (अ० ३। १ उठेषारङ्करेण द्विविधोऽप्यर्थ मा ए 
३। ११७ ) इति च्यु, गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ देविक परदक्ित इति ध्येयम्‌ । सवप 
(अ०.६।२। १३९) इल्युक्रद्रृतिस्वरःवे पदा्ेतोऽवगन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 

० &। १। १९३ ) प्रत्ययात्‌ पूव उदात्त २ रि्यिथों की सूं ओर विघ्ुत्‌ से समानता 

त ॥ इए, उनका क्त्य बतखते ह - आदिक 


दिति 


३॥ १८ ग्याख्यातः ॥ ३ इरेषारक्कार से यहां आध्यास्मिक तथा = ^ त 
+ अजथ दरया है । सं” पदार्थ से त्रिविध अयं 


नि ॥ नः खना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः = = ~ 
छन्दः । षड्जः खर; ॥ | 
वरिरडाच्चलुषटम्‌ | 


य = वस्ख ऋषिः । यजमानो देवता ।. पवष (वगा दुत {सर्गाचीं गायत्री 
मा वेत्यस्य सुरिगार्ी इती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ इयेनो भूलै्यसय 
छन्द; । गान्धारः खरः ॥ 
तेन यानेन बिड क क कर्तनगिहुगरतेः॥ = | 
भद्रो केऽपि परच्यवख शवस्पते विधन्यमि धामानि । 
मा घं परिपरिणो विदन्‌ मा तं परिपन्थिनो रिद्‌ मा ता इष्ाऽथघायवो| विदन्‌ । 
शयेनो भूत्वा पर।पत्‌ यन॑नानस्य युच्‌ ग॑च्छ तौ ससछतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जः । च । £ । भ। चसच । वः । त । विशन । अमि । धानि ॥ मा। सा । तपर इं 
परिरिणः। विदन्‌ । भा । सवा । परिपन्थिन इति परिशन्धन॑ः । विदन्‌ मा ॥ सवा । इमः । अघा । 
एनः । धन ॥ स्येन । पूत्वा । सं । पू । नसय । गहन । च । चट । नी सम्‌ ॥ 


मदो 


जषुयव्‌ 
३४ ॥ 

पदा्थः--( भद्रः ) संखकारी | (मे ) सम । (असि) भवसि । (र ) प्रकपं । ( च्यवस्व ) 
गच्छ | ( सुवः ) प्रथिन्याः । ( पते } ख्वासिन्‌ ! ( विश्वानि ) सर्वाणि। (अभि ) आमिञख्ये। (धामानि) 
खानानि । (सा ) निवेषे । (त्वा ) स्वां गहयदिपूपस्थितम्‌ । ( परिपरिणः ) परतः सवैतदख्लेन रात्रौ 
बा परस्वादायिन्धोराः । छन्दसि परिषन्धिएरिषरिणौ पर्यवस्थातरि 1 ० ५।२१ ८९ ॥ अनेनैतौ शब्दौ 
सतेनविषये निपाल्येते । ( विदन्‌ ) विन्दन्तु, प्तुवन्तु । अच्र स्तर जा छन्दसि स्वै निचयो मनन्ति [ भ० 
४१४१६ भा०वा० )} इति जुमटोरमाषो लोढथे# ठ्‌ च । (मा ) निषेधा्थं । (त्वा ) ्रवाससेविनं 
तवाम्‌ ( परिपन्थिनः ) उस्कोचक्ना दस्यवः । ( विदन्‌ ) लभन्ताम्‌। (मा ) निषेधाय । (तवा) त्रामै- 
रवस्यवन्तम्‌ । ( वकाः ) स्तेनाः । दृक इति सेननामसु पठतम्‌ \ निष० ३२४१ ( अथायवः ) आत्मनोऽधं 
पापरिच्छवः । ( विदन्‌ ) उभन्ताम्‌ । ( इयेनः ) दयेन इव । ( भूत्वा ) (परा ) दूरार्थे । (प्त ) गच्छ | 
| यजमानस्य ) संगमं कत्तं योग्यस्य पूर्यस्य मनुष्यस्य । ( गृहान्‌ ) द्ीपलण्डदे चान्तरस्थानानि ( रच्छ ) 
गभनं छरु । ( तत्‌ ) ( नौ ) आवयोः । ( संसृतम्‌ ) रिस्पनिचयासस्कारयुक्तं सवेततेकम्‌ ॥ अयं सन्तः 
शत ३।३।४। १४-१ & व्याख्यातः ॥ ३४॥ 


+ शि्यविद्यालिदधस्य यानस्योप्योगमाह- (धकाः ) इषादित्वादाुदात्सवम्‌ ॥ 
उयाकरं ( अघायवः ) सुपर भासनः क्यच्‌ (० ३। १। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ८ ) इस्यासमेच्छायां त॒ प्रास एव क्यच्‌ । 


( भुवस्पते ) ख्रामन्तिते पराङ्गवत्‌ स्वरे (अ न प्रासोतीष्यत आह भाष्यकारः-- 


२।१।२) इति पराङ्गवद्भाव भआमन्वितस्य च “छन्दसि परेच्छायां न प्रभोति 
५० ८।१। १९) इत्यनेन निधातः ॥ £ आच 


अघायवो विदन्‌ । “ र 
( परिपरिणः ) इनिभत्ययनान्तोदा्त, । ततो भवत्यषशब्दात्‌ छदि 
॥ द| 


( (परिपन्थिनः) पवत्‌ ॥ _________(ज०३।१ ) पूर्वत्‌ ॥ 
प सुसिर्षी 
„ _ # छोय छः 
0 शा्यभावात्‌ त 


इति अ. यु. ख. ग, कोशयोस्च पाठः । सिरी" इति 
द चः इत्यनमेर सु्वितेऽपपाठः | लङि श खुचादीनाम्‌" 
निवारणं ( दमभावः ) अयु्तमेव स्वात्‌। 


| ४१६ क 
=== > = ~ व 
अन्वयः हे सवर्प विदस्ं भ मम भद्रोऽसि | यन्नो तव॒ मम च संस्कत यानमस्ति. 
विशरानि जामानयमिरयवसताभितः प्रया गच्छ, यथा सवे्नाभिगच्छन्तं 1 सवा ) स्व परिपरिणो वृकम्‌ न 
रा लभन्तां, तथा प्रयतस्व । परदेशसेषिनं { तव } स्वां यधा परिपन्थिनो वृका मा विदन, तथाऽतुतिषठ | यथा 
परदेरासेविनं [ व ] सामास पापिनो मनुष्या मा निवन, तथाऽल्‌ जा नीद । स्वं चयन मूला तेभ्यः परप 
गच्छेतान्‌ बा परापत दूरे गमथेवं करत्वा यजमानस्य गृहान, गच्छ यतो मागं किचिदपि दुःखंन स्यात्‌'॥ २४॥ 


अन्न बाचकटुप्रोपमालङ्कारः ॥ 


भावारथः-मलुष्यैरत्तमानि वरिमानादीनि यानानि रचयित्वा तत्र र्थिस्वा तानि यथायं 
प्रचाल्य द्येन इष द्वीपायन्तरं देशं गत्वा धनं प्राप्य तस्मादागय दुहभ्यः वास्या दूरे स्थत्वा सवदा 
सुखं भोक्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


------~ 


उस यान से विद्धान्‌ को क्या २ करना चाहिये, दस विय का उष्देशु श्रमे भन्तं किया है" ॥ 


पदाथः-ह ( शवः ) घ्रथिवौ के ( पते ) पालन करनेवलि विदन्‌. त्‌ू(खै) मेरा(भरः) 
व्याण करने वाका बन्धु ( असि ) है, सो त्‌ (नौ ) मेरा भौर तेरा [ जो } ( द्‌} संस्कार किया हूभा गान 
ह, ( तव्‌ ) उससे ( विश्वनि ) सब ( धामानि ) स्थानों को ( जभिप्रच्यवस्व ) र जा, जिससे सव लह 
जाते हप (व्वा ) ल् को जैसे ( परिपरिणः ) छट से रात्रि मँ दरे के पदार्थो के इणः करने वि ( वृकाः ) चोर 
(मा विदन्‌ ) आस्न [ हो सक, एेसा यञ कर ] ओर परदे को जाने वे (स्व ) तक्षको जैसे ( परिपन्थिनः) 
मानं ने बाठे क्‌ ( मा विदन्‌ ) भाघ न होये [ ेला उपाय कर ], जैसे परमै्चयै यक्त (स्वा ) त को 
(अघायवः) पाप की इच्छा करनेवाटे दु्टमचुष्य ८ मा विदन्‌ ) शरा न ह, वैसा कम खदा किथा कर [ त्‌.] खेन) 
शयेन पक्षी के समान वेग बरयुष्तं ८ भूस्वा ) होकर उन दुष्टो से ( परापत ) दूर रद खर इन दु को भी दूर, 
दसी क्रिया करके ( यजमानस्य ) धामिक यजमान के ( गृहान्‌ ) वर वा देश देशान्तरं को ( गच्छ ) जा कि जिषे 
मागमे कुछ भी दुःखनदहो१॥ ३४॥ 


हस मन्त्र म बाचकलघोपमाङ्कार हे ॥ 

मावा्थः-महप्यो को योग्य है कि उत्तम २ विमान आदि यानो को सच, उन भं बैट. उनको यथाः 
योग्य चला, स्येन पक्षो के समान दवीप वा देश देशान्तर को ला, धने को प्रा करके वहां से जा जर इट रणो 
से अरग रहकर सब कारु में स्वयं सुखो का भोग करे ओर दूसरों को करावें ॥ ३४ ॥ च 


[9 
५.9 उवास्याहनविभ्य इनन्‌ (ॐ २। ` १ आविदविकाधेपरोऽनान्वयः। त्रिवि ोऽप्यथैः पदात 
६ ) चिच्वादनतोदात्ः ॥ ऊहनीयः ॥ ३७ ॥ 
स्वा ) भ्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । श्रयुकः किति सतत 
७।२। ११) इतीरितविषः ॥ २ शितया से सिद इए वान न स 


बतत 


३ यहां जन्वय आधिदैविक अथपरक है । 
को उदा सं° पदार्थं से कर छेनी च 


त्रिविध थ 


श्वामिवजैम्‌ ( फि० ८९) इ्या- 
॥ ३४॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४१० 
„ > 


= भसयसस्य बरख ऋषिः । सूर्यो देवता । निच॒दाषीं जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


पुनरीधरतक्ितारौ करीदसाविलुपरिसयते' ॥ 


दर्द देवजौताथ तवे दिवस्पुत्राय धू्यीथ श्यत ॥ ३५॥ 


प ॥ = ॥ 
नर्मः । मिस्य । व॑णस्य । चक्षसे । महः । देवाय । तत्‌ । नतम्‌ । सपरत ॥ दरद इति द्रऽ । 
वनो देवऽज ताय । केवर । दिवः । पुत्राय । सच्यैौय । शररत ॥ ३५ ॥ 


पदा्थैः-( चम; ) सत्करणमन्नं वा । नम इसननामद पञ्तिम्‌ 1. निघ० २\७॥ ( मित्रस्य ) 
सवैनगतसुहदः क्रा ाकस्य बा । ( वरुणस्य ) श्रेष्ठस्य । ( चक्षते ) सवेद्धदेरौयितुवौ । अत्र ष्म 
च्य" १ श्र० २1२1 ६२ मा० बा०} इति वार्तिकेन चतुथी । चष्ट इति पठगतिकच प्तम्‌ \ निच २.१.१९.१ 
(महः) महसे । अन्न पौ खलुव्‌०  श्० ७ \ १ \ २९ } इति डुक । ( देवाय ) दिव्यगुणाय | (तत्‌) 
चेतनस्वरूपं प्रकाशस्वरूप डा । ( छतम्‌ ) सत्यम्‌ । ( सपय्येत* ) परिचरत । सपम्यैतीति परिचरणकर् 
पथम्‌ । निघ २१५१ ( दूरेदृशे" ) यो दूरे सितान्‌ दोयति तस्मै । ( देवजाताय ) देवेरविनयैशमैः भसि- 
द्धाय} ( केतवे ) वि्ञालस्वङूपीयं ज्ञापकाय वा । ( दिवः ) प्रका रास्वरूपस्य | ( पुत्राय ) पवित्रकारकाया- 
भ्िपुत्राय वा । ( सूयय) चसा चरा्मने परमैश्वय्येदेतवे वा। ( शा्सत ) प्रदांसत ॥ अयं मन्त्रः शत० 
३।३।४।२४ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


अन््रयः--हे मङुष्या यथा वयं 'न्मितरस्य वसणस्य दिव ऋतं सस्यं स्वरूपमस्ति, तद्‌ यूयमपि 
सुप्त 1 यस्य मो मह से द्रेदशे चक्रे देवजाताय कैतवे देवाय पुत्राय पवित्रकत्र सूर्याय परमात्मने बयं { नमः 1 
नमसछमैरतसमै यूयमपि रंत } छरुत ॥ शत्वेकः ॥ १॥ 

हे मलुष्या यथा वयं यन्ितरस्य बरणःय दिवः प्रका स्वरूपस्य सू््यंलोकस्यतं यथाथैस्वर्पं सेवेमहि, 


१ लेषेणेश्वरसूयौ वणेयति-- स्वरत्वेन देवशब्दः पचाधचि चि्वादन्तोदान्त इति 
९ इद्वा सप्र पूजायाम्‌ इति कण्ड्वादिः ॥ वकार उदात्तः । जत्र छान्दसत्वात्‌ थाथादिस्वरो न 
३ द्रे दृक्षयतीति वृरेथ्कू तस्मै । तपुषे ऊति बहुलम्‌ प्रवर्तते । 

(अ० ६। ३ । १४) इति सक्म्या लुक्‌ ॥ ( केतवे ) चायः की (३० १। ७४) इति “त? 


° र्वै स्वेषां देवानामासा ॥ ० १४।३।२।९॥ स्थः | भरस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो विमति 
अथ व्याकरणप्रक्रिया दाता ॥ 


( चक्षसे ) सर्वथाठभ्यो ऽन्‌ (३० ४।१८९) (पुत्राय ) नाति पदि करोतीति छत्रः । वो । 


प्वादाद्यदान्तः ॥ 


( दरेच्रे ) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ० ६॥। 


हसवश्च ८ उ० ४ । १६५ ) इति (्तर” भत्यवः ॥ 
ध भस्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो विभिवदात्ता ॥ । 
ष (4 इ्युत्तरपदान्तोदा्तः दुरेदक्‌! शब्दः, ॥ः 


(३ रनुदात्ता ॥ इति व्याकरणप्राफ्या ॥ 
चजाताय ) तृतीयासमासे तत्पुरुषे तस्याथ ह 
1 ~" (५० ६।२।२) इषि पूतिः अ०६।२।२) इति पूर्वपदप्कृति" _ ५. तत्सम्बन्ध “यत्‌ = 


# अ. सुदति श्रकायस्यः इति पाठः । कोशेषु शरकागकष्/ 
य०५३ 


(८८-0.प इवा धतव [पण 0 


। 1 यजुबदभाष्ये 


~~ 
तद्‌ उ स+ यथा वयं यते चर दवन भते विमऽेः ऽन द म विद्यया सपस्यत \ यथा बयं यस्म चसे देवजाताय केतवे दिवोऽ; पुत्राय दुरदशे र 
दितीयः+ 
लोकाय प्राप्त्यर्थ प्रवतेमहि तथा यूयमपि प्रवत्तष्वमू्क हति ५ | ३५॥ पोष 
अचर दठेषवाचकलुपरोपमारद्कारो ॥ 


भावाथ; -यस्य छपया प्रकाशेन वा चोरदस्स्वादयो निबनतन्ते, यतः परमेश्वरेण 


् सनी = समः समथ 
सर्य्यंण समो लोकश्च न विद्यते तस्मात्‌ सर्वैमेनुष्यैः स एव प्रदांसनीय इति वेद्यम्‌ ॥ ३५ ॥ समध 


फिर शर कौर सूय कैसे दै, इस विषय का उपदेश ऋणे न्तर सै किया हैर ॥ 


पदाथः- दे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( मित्र ) सव के सुत्‌ ( चरणस्य ) रेष्ठ ( दिवः ) भक 
स्वल्प परमेश्वर का ( नतम्‌ ) सत्यस्वरूप दै, ( तत्‌ ) उस चेतन की सेवा करते ह, वैसे लुम भी उसा सेवन सदा 
(सप्त ) किय करो, नौर डस उल (महः) (दरदो) दू स्थित पदा छो दिलाने ( चक्षसे) सव 
देते ( देवजाताय ) द्य शु से भसिदध (केतवे) वि्ान्वरूप (देवाय ) दिन्यशुणडु्त ( सत्राय) पित्रके 
वाले ८ सूच्यौय ) चराचरात्मा परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार करते दै, वैसे लम भी ( दसत ) उसकी स्तत का 

` करो॥ [ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थं हवा ]॥१॥ 


हे मनुष्यो ! @ जैसे हम (मित्रस्य) प्रकाशक] (वरुणस्य) श्रेष्ट (दिवः) शरकाशस्वं शूर सूखथंरोक का (रतम्‌) 
यथाथंस्वरूप [ सेवन करते ] है, ८ तत्‌ ) उस धरकाशस्वरूप को तम भी विया से ( सपय्यंत ) सेवन किया कर । 
जैसे हम रोग जिस ( चक्षसे ) सबके दिखाने ( देवजाताय ) दिन्यरणों से प्रसिद्ध॒ ( केतवे ) ज्ञान करानि [ हारे ] 
अनि के ( पुत्राय ) पुत्र ( दृरच्शे ) दूर स्थित इए पदार्थौ को दिखाने ( महः ) षदे ( देवाय ) वियग बाहे 
(सुयीय) सृज्यं क किय भढ हो, से डम भी पडत होवो ॥ | यह हस मन्त्र का दूसरा अथै हवा | ॥ ३५॥ 

“ " इस मन्त मं श्टेष भर वाचकल्षोपमारद्कार है ॥ 
:- ~~~ भावारथः--सव मलव्यं को जिसकी कृपा वा प्रकाश से चोर डश आदि जपने कायो से नदह द 
जते, उसी की शंसा जौर गुणों की प्रसिद्धि करनी ओर परमेश्वर ॐ समान समध वा सूयं के समान मेह 
` रोक नहीं है, एेसा जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
+< > 
बरणस्येयस्य बस्स क्षिः । सूर्यो देवता । विराड्ना्ी बृती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
र , पनस्तौ काल्साकिदयुपादेसयते" ॥ 
स्योतम्भैनमसि वरणस्य स्वम्भरक्नी स्थो वरणस्यऽकरतसद॑न्यसि वर॑गस्यश 
1 ॥ अ~ 
संणस्यऽकतसभनमासी्‌ ॥ ३६ ॥ = 
र्थपरोऽयमन्वयः । जाधिदैवि- परक ह । पवि के अन्तत = 
। पदाथंलश्चापि त्रिविधो समक्चना चाहिये । पदार्थं से त्रिविध अथं द 
छना चाहिये ॥ ३५ ॥ 3 

तयोरीश्रस् 


न 


चतुर्थोऽध्यायः न 
=-= 

वसंगस्य  उकम्भनम्‌ । चि । वर्णस्य ्क्भसजैनी इतिं स्कन्मभ्सनी। स्थ । वरणस्य । चवसदनी 

च ॥ ॥ सद॑ ॥ = = 

दती । जसि । वरणस्य ।नरतसद॑नमित्ृत्दनम्‌ ।ज॒सि। वरणस्य । तसद॑नमितय सदनम्‌ । आ | 


पदार्थः--( बरुणस्यं ) वशित भराप्तुं योग्यस्य तरष्ठत्य जगतः। ( उत्तम्भनम्‌ ) उकं भरति. 
बन्धनम्‌ । अत्र ज्सयास्स्ोः पस्य \ ऋ ८1 ४१६९1 अनेन सस्य पवेसवणौदेः। ( असि ) अस्ति 
वा । ( वरुणभ्य ) वाथोः । चरण इति पवनामु पठन्‌ निव ५1५1 अनेन ज्ञानप्रापि { गमनवतोऽगै्य 
हणम्‌ । ( खम्मसजनी ) & चा क्रिया सर्भानामाधारकाणां सजेनयुतपादिका सा। (स्थः ) सः। 
(वरुणस्य, ) सूय्यैस्य । ( तसदनी ) या क्रिया ऋतानां जटानां सदयौ गमनागमनकारिणी । (असि ) 
अस्ति वा । ( वरुणस्य ) बरपदाथेसमूदस्य । ( ऋतसदनम्‌ ) तानां यथा्थनां पदाथौनां सदनं स्थानम्‌ । 
(असि ) अस्ति बा। ( वरुणस्य ) उल्छषटगुणसमूहस्य । ( ऋतसदनम्‌ ) यतना सत्यानां वोधानां 
सथानं तत्‌। (आ ) समन्तात्‌ । ( सीद्‌ ) प्रापयसि, प्रापयति वा ॥ अयं मन्त्रः शत० ३।३।४॥ 
२५२९ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 


सीद्‌ ॥३६॥ 


अन्धयः-- द जगदीश्वर ! यतस्त्वं वरुणस्मो्म्मनमस्ति 
सदनी क्रये स्थः स्तस्ते धारितबानसि \ यदू बसणस्यतखदनम {स्य ] 


प्रापयस्यतस््वां वयमाश्रयाम्‌ ॥ सत्यकः | ९) 


या वरणस्य स्कम्मसनैनौ या च वर्णस्य 
स्ति तत्छपया वसणध्यैसदनमासीद्‌ समन्तात्‌ 


यो बरणसयोत्स्भनं धारो { ऽसि }‰ अस्ति या वरणस्य स्कम्भ या च वसुण््तसदनी क्रिये 
स्थः स्तो यस्तयोधौरको ६ स्थ 1 ऽस्ति यद्रसणस्यस॑सदनम्‌ [ स्य | स्ति तद्यो वरणस्रैसदनमासीद समन्तात्‌ प्राप 
~). ~, २ 
यंति स छतो नोपयोक्तव्यः ^ हति दिर्तावः' } ॥ २॥ ३६॥ 


9 वरुण एव सविता | चै° उ० ४।२७।३ ॥ ( स्कम्भसजनी ) पव॑वदेवोकतरपद्पकृतिस्वरसवेन 
सवाएष( सूः ) सपः प्रविद्य वर्णो भवति ॥ लिति ( अ० ६।१। १९३ ) इति भ्स्ययाद्‌पूरस्यो- 


कौ० १८।९॥ दाततत्वे स' उदात्तः, डीपि स एव स्वरः ॥ 


वो वै देवानां जा ॥ श० १२।८।३।१० ॥ ( छतसदनी ) स पूर्ववत्‌ ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( उत्तम्भनम्‌ ) छृय्युये बहुलम्‌ (० ३॥ इति व्याकरणमरकिया ॥ 
२। ११३) इति कच॑रिवा लुट्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ 


( (अ° ६।२। १३९) इ्युत्तरपदप्ृतिस्वरत्वेन २ आध्यास्मिकाधिदेविकारथावत्र प्रतिपादितौ, आधिदैवि- 


ति (भ०६।९।१ ९३) इति भ्रस्ययात्‌ पूरव॑स्यो- कान्तभूंत॒एवाधियन्ञारथोऽपि । पदाथतोऽन्वयतश्च 
दातवे ^" उदात्तः ॥ त्रिविधोऽप्यरथोऽवबोध्यः ॥ ३६९ ॥ 


% रण इति पनाम पठतम्‌ । निष ५।४॥ इति पाठः बरथल (स्य) इति पटल मासयाने 
जगतः इत्येतस्मात्‌ पदाद््र सीत्‌ । स चास्मामिरतरानीतः। ऊतः १ अनेन शनभातिः 
हणम्‌ इत्यस्मिन वाक्ये ूपरामकसय (अनेन इति पदलाकाहावा अनिश्चला । च 
परितम इति पाठोऽैव स्तः । कुतः ९ पूवस्य बस्गपदा्थस् योगिकार्थन गताथलात्‌ 
वाय्वरथत्व चावस्यकत्वात्‌ ॥ 
पाठोऽयं क. कोशालुसारी सम्यक्‌ च | ख; शमन्वतो१, ग. अ. सुधिते च श 
पा इति ध्येयम्‌ || र ४ न 
अते वरति? इति ग, अ मुद्रिते च पाठः| श्वारकोऽस्ति' इति 
भमामिः। अपरेऽपि तथेवोपलभ्यतं इत्यतः॥* 


|' ४२० यजुेदभाष्ये 
] ऋ =-= 
। +~ ~ न 
४ अच्र इलेषाढङकारः ॥ 
आवा्थः--नहि कश्चिसस्मेशधरेण विना सर्व॑ जगदरचितुं धत्तुं पाठयितुं वजात वा शलो 
न किल कश्चित्‌ सूयण बिना सव॑ भू्यादि जगत्‌ भक्रारिलं धत्तं बा शक्रोति, तस्मात्‌ सर) 
स्योपासनं सूख्स्योपयोगो यथावत्‌ काय्यं इति ॥ ३६ ॥ ठ 
~~ 


पिर वे कैसे है, स विषय का उष्ेशा तरगते मन्त भे किय है' ॥ 
पदार्थः--दे जगदीश्वर | जिससे आप ( वरुणस्य ) उत्तम जगत्‌ कँ ( उत्तम्भनम्‌ ) अच्छे प्रकार भरति, 
बन्ध करने वाछे ( असि ) है 1 जो ( वरणस्य ) वायु के ( स्कम्भसजनी ) आधाररूपी पदार्थौ के उत्प्रे 
(वरुणस्य ) सूच्यं के ८ चरतसदनी ) जलो का गमनागमन कराने वारी क्रिया ( स्थः ) है, उनको धारण क्वि हए 
[ भषि ] है । ( वरुणस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) पदार्थौ का स्थान ( जसि ) ददणस्य ) उत्तम (ब्रत. 
दनम्‌ ) स्ूपी बोधं क स्थान को (आसीद्‌) अच्छे प्रकार प्रा करते है, इसे आपच्छा श्रय हम लोग के है ॥ 
[ यह हत मन्त्र का प्रथम अथै हवा ] ॥ १ ॥ 
ज्ञो ( वरुणस्य ) जगत्‌ का ( उत्तम्भनम्‌ ) धारण करने वाखा ( अलि ) ह । जो ( वरुणस्य ) वादु कै 
( स्कम्भसर्जनी ) आधारो को उतपन्न करने वा जो ( वरुणस्य ) स्यं के ( चस्तसदनी ) जरो का गमनागमन करने 
वाढी क्रिया ( स्थः ) है उनका धारण करने [ वाला ( असि ) है], तथा जो ( वर्णस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) 
सस्य पदाधौ का स्थानरूप ( असि ) है, वह ( वरणस्य ) उत्तम ( चहतसदनस्‌ ) पदार्थो कै स्थान को ( आसीद्‌) 
अच्छे भकार आ भोर धारय करवा £, उसका उपयोग कयो न करना चाहिये ॥ ( यह इत मन्त का दूषा जथ 
४१ 
इजा ]॥२॥ ३६॥ 
| इस मन्त्र मँ इलेषालङकार है ॥ 
| भावार्थः- को परमेश्वर के विना सव जगत्‌ कै रचने वा धारण पारुन ओर जानने को समधे ५ 
(4 हो सकता जर कोह सूच्यं के विना भूमि आदि जगत्‌ के ग्रकाश जर धारण करने को भी समं नहीं हो सम्त। 
इससे सब मनुष्यों को ईश्वर की उपासना ओर सूय्यं का उपयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


+< > 
या ते धामानीत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचदार्षौबरि्टुपु छन्दः । षैवतः स्वरः ॥ 
प॒नरेतौ कादावित्युपरिस्यते ॥ 


याते धामानि हविषा यज॑न्ति ताते विश॑ परिभरसत यश्म्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रच॑रा सोम दुर्यान्‌ ॥ ३७ ॥ 
या॥ ते धामानि । इविष। यज॑न्ति । ता । ते । विश्वं । परिभूरितिं परिऽभूः । अस्तु । य॒म्‌ ॥ ८ 
॥ र्‌ इति श्त्रणः । सुवीर इति सुध्वीरः। मवीरदस्यवीरऽहा । भ । चर्‌। सो । इव्‌ ० 1 
या) यानि। अञ्च सवैव शेच्न्दसि० ९ अ० ६९१७० } इति दोर्यषः। ( 0 
घ | अधिकरणानि नि द्रभ्याणि ॥ ( हविषा ) ्राद्येण दातव्येन पदान) साध & 
यां सं अथै समञ्च ठेना चाहिये ॥ ३९॥ 


--*~-- 


चतुर्थोऽध्यायः ४२१ 
यजन्ति ) =-= संगमन --------------- वा। (ता) तानि। (ते) तव, तख वा। (विश्वा ) सबौणि | 
वा ( ;) परितः सर्वतो भवतीति । ( अस्तु ) भवतु । ( यज्ञम्‌ ) य्टुमद॑म्‌ । ( गयस्फानः) गयानाम- 
(पा हणा स्कानो वर्धयता । गय इलप्यनामड पिम्‌ | निष्‌ २.\२॥ धननाम \ निघु० २१९० ॥ 
पलयधनग । निय ३१४१ ( म्रतरणः ) परतरति दुःखानि येन सः। ( सुषीरः ) सोमना बीरा यस्मिन्‌ 
स; । ( अवीरहा ) अवीरान्‌ कातरान मलुष्यान्‌ दन्ति चेन सुः अर इतो बहुलम्‌ { अ २ ३॥ १९३१ मा० 
वा} इति करणे किप्‌ । (द) वि ८ योग) गोमि 
गृहामि इ इति यनाम पठित \ निव ३१४ ॥ अथं मन्त्रः शत ३।३।४। ३० व्याख्यातः ॥३७॥ 
गदीश्वर ! यथा विद्रंखो या यानि ते तव धामानि हविषा यजन्ति, तथा ता तानि 
षां यथा यस्ते तव मयस्फानः परतरणः सुवीरोऽवीरहा परिभूयैज्ञः [ सुख ] भदोऽसति, 
प खखकाय्ये्ु \ दे सोम विद्वन्‌ ! यथा वयमेतं गहमनु्ठाय गृदेषु अवरे 
भ्प्येतं, दर्भान्‌ गृहाणि प्रचर विजानीह्युतिष्ठ' ॥ ३७॥ 


| 
| 
| 


बिजानीयामाठुतिष्ठेय, ठथः 


अच्र य्देषवाचक्छधोपसालङ्कारो ॥ | 
भावाथैः--य 


बिद्वस द्रे प्रीतिं संसारे यज्ञानुष्ठानं डवेन्ति तथैव सवैमेलुष्यैरषठेयम्‌॥२७॥ 


यज्वगुणबणेनं, सलत्रतधारणं, जलाग्न्योगुणवणेनं,पुनजेन्मकथनम्‌, ईरान, 
: पुत्रादिनाऽनुकरणं, यज्ञन्याख्या, दिन्यधीभ्रापण, परमेदवराचेनं, सूय्येगुणवणेनं, 


अयमत्यध्याय उबटमहीधरादिभिरन्यथैव व्याख्यातः ॥ | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ( सीरः ) पं यञ; ३।२० ्वा्यातः ॥ ५ 
( धामानि ) स्वेधादु्यो मनिन्‌ (उ, ५। ( अवीरहा ) न बरोऽवीरः । तत्पुरुष त॒ल्याय॑- 
१४५ ) इति सनिनू्ययः । नित्वादाञुदाततः ॥ ठतोयालकु" ( म° ६।२।२) इत्यन भभ 
( यजञन्ति ) तिङ्ङतिङः (अ० ८। १।२८) सनुकुनिपातानाम्‌ इति वचनाल्‌ प॑पतिसवरत 
इति निघाते प्रासे यदुत्तान्नित्यम्‌ ( अ० ८। १। नाद्यदात्तत्वम्‌ । ततो गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ ( अ° 


(7 २। १३९) इ्युचरपद्मरृविस्वरतवेनान्तोदाच्व्वे ¢ 
प्रा दासीभारादीनामिति वक्तव्यम्‌ ( अ० ६।२॥ 
४२ भा० वा० ) इति वचनादायदातस्वम्‌ ॥ पदका- 
राणामनुरोधादेषा ग्युतपत्तः ्दशचितेति मन्तब्यम्‌ ॥ 

पदकाराः (अवीर-हा इत्येवमव त, भाष्यः 
प्रशन अहन्ता वीराणाम्‌" इत्यथ वनति । कात्र 
प्रतिपत्तिरिति य० ४। ३४. ४ 


६६ ) इति निघातप्रतिषैधः ॥ 
( परिभूः ) गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (० ६ । 
२। १२९ ) इल्युक्तरपद्भकृतिस्वरत्वेनान्तोदासः ॥ 
( गयस्फानः ) स्फायी आप्याय इदधौ, इति 
ायी धातोः करणाधिकरणयोश्च ( अ० ३।३। 
९१७) इति ल्युट्‌, छान्दसो यकाररोषः । कृय्युटो 
शम्‌ ( अ० ३।३। ११३) इति क्तरि। गतिका- 


समोपपदात्‌ कत्‌ ( म० ६ ।२॥ ९३९) इषु = उत शव ब र 

पदमहृतिस्वरस्वेन “स्फा' उदात्तः ॥ त ५८ 

त म ० करणाधिकरणयोश्च ( स्‌०३।३॥। सा 
करणे स्वुट्‌ । पृरव॑वदेव छ्ति (अ० 


व 


९।१।२९३ ) इति भस्ययात्‌ पूव॑स्योदातततवे 
दात्तः ॥ न 


2४२२ यजुरवदभाष्ये 


[य 


ज्ञति श्रीमत्‌ | परमहंस ] पासराजकाचा््येण श्रीयुतमहाविहुषां िरजानन्द्सरस्वतासवापनां 
द्यानन्दसरस्वती स्वामिना निरा्तिते संरछतार्ययमाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त यजुवेदगाष्ये 
| चतुर्थोऽध्यायः पू्तिमयमत्‌ ॥ ¢ ॥ 


---"+--- 


पिस थे कैसे है, इस विषय का उपदेश अगते मन्त्र म किया दै" ॥ 

पदाथ जगदीश्वर | डस विद्वान्‌ कोग ( या ) जिन ( ते ) आप के ( धामानि ) स्यान 
( हविषा ) देने छेने योग्य द्यो से ( यजन्ति ) सस्कारधूवैक अहण करते दै, वैसे हमलछोग सी ( ता ) उन (विषो 
सों को हण करं जैसे (त) आपका वह यज विदानो के व्यि ( गयस्ानः ) अपस्य घन ओर घरों ॐ वदनि (प. 
रणः ) दुःखों से पार करने ( सुवीरः ) उत्तम वीरो का योग कराने ( अवीरहा ) यर दरिद्ितायुक्त अवीर अपीद्‌ 
घुरुषाथरहित मनुष्य ओर शब्ओं को मारने तथा ( परिभूः ) सब प्रकार सेः सुख करनेवाला है, वैसे बह आप 
कृपा से हम रोगों के छथि ( अस्तु ) होः । हे (सोम) सोमवि्या को सम्पादन करने वा विदन्‌ | ञेसे हम लोग 
इख [ (यज्ञम्‌) ] यज्ञ को करके घरों मे आनन्द कर, जाने, इस कमै कर, वैसे ए. भीः इसको करके (दुर्यान्‌ ) धरो 
भं (भचर ) सुख का प्रचार कर, जान, ओर अनुष्ठान करर ॥ ३७ ॥ 

इस मन्त्र मँ स्टेष ओर वाचकलसोपमाल्कार हैँ 1 


भावार्थः- जसे विद्वान्‌ छोग ईश्वर मेँ परीति, संसार में यक्त के अलु्टान को करते है, वैसा ही षब 
मनुष्यों को करना उचित है ॥ ३७ ॥ 
ध इस अध्याय मँ शिल्यविधा, वृष्टि की पवित्रता का संपादन, विद्वानों का संग, यज्ञ का अनुष्ठान, उस्राह 
आदि की भ्रासि, [ युद्ध का करना, | शिल्यविधा की स्तृति, यज्ञ के गुणों का वणेन, सत्य्रत का धारण, अनि जर के 
शणो का वणन, पुनजन्म का कथन, ईशर की प्रधना, यज्ञाल्टान, पुत्रादिकं दवारा माता पिता का अनुकरण, यी 
ग्याख्या, दिश्य बुद्धि की भाति, परमेश्वर का अर्चन, सूयय गुण वणन, पदार्थो के ऋय विक्रय का उपदेश, मित्रता क! 
घमं मागं में भचार करना, परमेश्वर वा सूरय कै गुणो का धका, चोर जादि का निवारण, ईश्वर सूर्यादि यण वन 
भोर यज्ञ का फक कहा है, इससे इस अध्यायाथ की तीसरे अध्याय के जथ के साथ संगति जानना चाहिये ॥ 
५ उवट ओर सहोधर आदि ने इस अध्याय का भी शब्दां विरुद्ध ही वर्णन किया है ॥ 

इति श्रीमत्‌ [ परमहंस ] परित्राजकाचा्य्य॑ण श्रीयुतमहाविटुषां विर्जानन्दसरस्वतीः 

स्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वती्वामिना विरचिते संसछरताय्येभाषाभ्यां 
विभूषिते खध्रमाणयुक्ते यजुवद भाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः पृरत्तिमगात्‌ ॥ ४॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः 


- (८ ~ 
की ही घुटि करते ईै-- होरहाहै॥ सं° पदाथ से त्रिविधि 
दे, ४ सेषाक्यर से शोष कर छेनी चादधिये ॥ ३७ ॥ 


= ~> 
चदि, देता विदित रा यजुवेदभाषयनितरणे क रो नथी तमापः ॥ 


॥ 
स ) चनन करते दै, उस ( यकम्‌ ) यज्ञ को. हम लोग मीक 


स्व भूतपूर्व घृसृतस्यानुवादः प्रतिभाति ॥ 
= ध = + 
इतिपाठः अ भ, कोशेचारिति। क, कोरो ठ खलमदेनालि 
नति 


जन चौय अध्याय कौ तिं के प्रात्‌ पांचवे अध्याय के माप्य करा आरस्म किया-जाता है॥ 
विश्न देन सवितदुरितानि परासुव । ददं तकऽभासव ॥ १ ॥- 
अग्ेसतन्रितयस्य गोतस क्षपिः । विष्णुदेवता । स्वराड्‌ नादीदरहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ ध 
अथ किमथ यज्नोऽनु्ातव्य इलुपरदस्यते' ॥ "ल. | 


अमस्तन्‌रंसि दिष्ण॑वे सा सोम॑स्य तनूरसि विष्ण स्वाऽतियेरातिथ्यमसि विष्ण॑वे ल 
खेनायं ला सोमभृते विष्ण॑वे साऽय तरा रायसोषदे विष्ण वा ॥ १॥ ह 


श्नः । चच । असि । विष्ण । सा । सोमस्य । तः । जसि । विष्णवे । वा । उतः । जातषवस्‌॥ 
| । विपणे । सवा । इवेनाय॑। स्वा । सोम इति सोऽत । विष्णवे । ववा । अये । सा शसो 
“इति रायस्पोषदे । विष्णवे । सवा ॥ 4 ॥ † ~र 


"+ 
पदाथः (अभेः ) % भसिद्धलमस्व । ( नूः) रारीरवत्‌ । (असि ) भवति । अचर सवै = । 
व्वययः। ( िष्णवे ) यजञाचु्ठानाय । ( सवा ) तद्धविः। ( सोमस्य ) जगत्युखन्नष्य ख पदाथसमूदस्य, ` 
बा। (तनूः ) विस्तारकम्‌ । (असि ) भञति। ( विष्णवे ) ज्यापनरीर्स्य र 
ल ) वां सामपीम्‌ । ( अतिथेः) अवरि्यमानतिधेविंुषः। ( आतिभ्यम्‌ ) यदृति 
ह बा। ( असि ) वत्तते ठत्‌। ( विष्णवे ! व्याप्िीलाय विज्ञानप्रापिरक्षणाय 
म्‌ । ( इयेनाय ) इयेनवदितस्ततः स्योगमनाय । ( सवा ) तदवबनं । 
५ तस्स यजमानाय . (विष्णवे ) सवैवि्याकर्मन्यापनस्भाव 
+ ५) पावञवद्धनाय । ( त्वा ) तदिन्धनादिकं वस्तु । ( रायसषदे ) 
षष्ट दाति तस्मे । ( विष्णवे ) सरवखद्गुणवि्याकेन्यप्ये । ( 
। १। ९-१४ व्याख्यातः ॥ १॥ 
१ पूप्मि््याये शिवपबिचादिा ठ 
वण्यं रूपं यज्ञं तत्फरं चोप- 
ण्य यजञफरं सामान्यतयोपदिशशति-- 1 


र 


यजुवैदभाष्ये 


= ~ 


अन्वथः--दे मलष्याः ! यथाऽहं यद्धनिनरसि भवति स्वा तद्‌ विषे स्वीकरोमि । च 
{उनः 1 साममरधसि मवति त्वा तं विष्णव उपयु । यदकियिरतिर्यगसि वत्ते सवा तदु विष प समस 
यत्‌ स्नाय } रयेनवच्छी्गमनाय भवततत ठम तद्ग्न्यादिषु प्रक्षिपासि । यत्कर्म विष्ण सि ४ ॥ 


ल तदाददे, यदय बरीघरलते त्व तस्स्वीकरोमि । यद्‌ रायस्पोषे वि † समरथमस्वि तवा त 


तथैवैतत्‌ सर्वं यूयमपि सेबध्वम्‌ ॥ १॥ 
अत्र वाचकट्परोपमालद्कारः। 


बते 
सहामि, 


भावाथः-मदुष्यरेतत्फलभर्तये त्रिविधो यज्ञो निखमडुछेय हतिः ॥ १॥। 


+ 


किस २ प्रयोजन क रिप यज्ञ का ऋलु्टान करना योस्य है, इस विधय का उपदेश अमले मन्न मू किमा ३3 ॥ 


पदाथेः- दे मद्यो ! ‡ ज मँ जो हति (अग्नः) 0 प्रसिद्ध ङप अभ्नि कै (द्‌) शरीर कै समान (७पि) 
है, ( वा ) उसको ( विष्णवे ) यक्त की सिद्धि के दिये स्वीकार करतः हँ । नो ( सौमस्य ) जगत्‌ मँ उसत् दष 
पदाथंसमूह [ वा रस ] की ( तनूः ) विर्तारक सामभरी ( असि ) हैः ( स्वरा ) उको ( बिष्णे ) वायु कौ छदे 
ङ्थि उपयोग करता हँ । जो ( अतिथेः ) संन्यासी आदिका ( भातिभ्यमू ) अत्तिथिपन बां उनकी सेवारूप कम (अपि) 


हे, ( वा ) उसको ( विष्णवे ) [ म्यासिशीऊ वा, ] विल्लान [ रूप ] यज्ञ की श्राह के किये रहण करता ह । जो 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(अतिथेः ) पव॑ यज्ञः ३1१ षष्ठ २६९ 
व्याख्यातः ॥ 
(आतिथ्यम्‌ ) अतिथिशब्दात्‌ तस्य भाव इत्य- 
स्मिन्नथं पलयन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (अ०५।१। 
१२८ ) इति घुरोहितादिगणस्यान्रत्करणाद्‌ यक्‌ । 
भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त्वम्‌ ॥ यद्वा अतिये्यंः (य° 
५॥४॥ २६ ) इति ताद्थ्यं ज्यः प्रत्ययः । निश्वा- 
दाच्यदातत्वे प्रासे छान्दसमन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 
(सोमभ्रतः) किप्‌ च (अ०३।२।७६) 
, इति द्वपू भरल्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (अ० ६। 
। ,२। १३९ ) इ्युत्तरपदङ्तिस्वरेणान्तोदात्तस्ततो 


षदे ) आतो मनिनकनिन्बनिपश्च (अ० 
 विचुपरत्ययः । द्धा किप्‌ च (अ 


इत्युत्तरपदभ्रङतिस्वरेणान्तोदा त्तः । ततश्चतुध्यकवचने 
आतो धातोः (अ० ६! ४ । १४० ) इत्याशञररोप 
उदात्तनिडृ्तिस्वरेणान्तो दात्तः ॥ 

केचिद्‌ राय इति ऊिदंपदादयप्‌० (अ० ६।१। 
१७१ ) इस्याटुः । उदक्त । नदयस्मन्‌ मनै 
(राय इति पदमन्तोदात्तमस्ति 1 अपि च राय यः 
स्य ष्रधकूपद्व्वमपि नास्ति सवोलुदातततवात्‌ । पदु 
कारा अप्येकमेवैतत्‌ पदमिति मन्वते ॥ 


इति व्याकरणग्रक्िया ॥ 


३ त्रिविधाधेयोजनापरोऽरान्वयः, सं° पदार्थोऽपि ॥ 

२ अन्वयभ्रतिपादित इति भावः ॥ ¶ ॥ 

३ पूवं जयाय म रिव्यविच्यारूपी यज्ञ तथा 
फरू का निरूपण करके सामान्यतया यज्ञ का = 
दति दै 

४ अन्वय य तीनों क्रियाम से दै, संता 
मी॥१॥ 


~ 


† (समर्थकः इति ग० अ० सु° पाठश्च 


॥ 
+ ॥ 
पूत पी इति मन तत भप 


पञ्चमोऽध्यायः द 


न समान ~~ नाने के चि दै, (स्वा) उस दव्य को अघि विन न त ५ 
( भ) सव विया क्यु ( सोसश्चते ) सोमो को धारण कटने वा यजमान ऊ दिये ल ३, (ल्वा ) उदन 
( (| | जो (चये ) जि वाने के छियि काष्ट आदि है, ( स्वा ) उसको स्वीकार करता ह। नो (रय- 
दे [ विचादि ] चन की उष देने ता ( निष्णने ) उतम यण, क, विया कौ यासि के सिय समै पदां दै 
) उसको ह्ण कपा है वैसे इस सव का सेवन तम भी क्या करो ॥ १ ॥ ् 


इख मन्त्र सै वाचकलसोषमालक्कार है ॥ 


(लवा 


५५ =+ 
भावाथेः---मदप्यो को उचित है कि पूर्वो फल की थाति के किये तीन धकार क चक का अनुष्ठान 
नित्य करं ॥-१ ॥ 
| =+०<>ॐ- 
। गोतम ऋषिः । बिष्णुयेजञो देवता । पूर्वस्या गायती छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 
गायत्रलयत्तरस्याचौं चिप छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 


पनः स यन्नः कटिश्च इत्युपददयते' ॥ ` 
मेजनि 


थत्रेजचिवर॑सि ध्॑णौ स्थ उरव्य॑सयाघुर॑ति पुरूख।ऽभसि । गावतरणं ला छन्दसा 
सत्थामि ्रष्ट॑मेन खा छन्द॑सा मन्धामि जातेन सा छन्दसा मन्थामि ॥ २॥ 

जः । जनिशर्॑‌ । लि । षणौ । स्थः । उर्वशी । असि । आयुः । असि । पुरूरव: । असि ॥ गायतं 
ला । चन्द॑सा । सन्धामि । ष्टुनेन । सवा । छन्द॑सा । मन्थामि । जागतेन । ला । छन्द॑सा । सन्धामि ॥ २॥ 


पदार्थैः (जेः ) आभनेयास््रादेः सिद्धिकरस्य पावकस्य । ( जनित्रम्‌ ) जनकं इविः। 
(असि ) भवति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः । ( षणौ ) बेयितासै । (स्थः ) भवतः। ( अ्वैरी ) ययोरणि 
वहूनि सुलान्यश्ुवते सा यज्ञक्रिया २ । अर्वैशीति पदनामञु पठितम्‌ \ निष० 1 ५१.५१ उति बहुनाभसु धतम्‌ ॥ 
निष ३१९} तस्मिन्नुपपदे अशुङ्धातोः संपदादिभ्यः करिष्‌ { ऋ्र० ३१३१९०८ सा० ब० } ततः † श्वर 
बधन्तगेतत्ान्डीन्‌ । ( असि ) मवति । ( आयुः ) एति जोबनं येन तत्‌ । (असि ) वत्तते 1 ( पुरूरवाः) 
एणि बहूनि शाखाण्युपदिति येनाध्ययनाभ्यापतनेन यज्ञेन सः। प्रूएा इति प्दनामसु पति ॥ निष 
५ ४1 पररवाः \ =° ८ 1 २२२ \ अयमनेन पुरूपपद्‌दू सधातोरसिप्रत्ययन्तेन निपातितः। ( 
भषति। ( गयत्रेण ) गायत्र [ च्छन्द आदिरस्य ] प्रगाथस्य तेन । (त्वा ) तमस्निम्‌। । ८ 
ब्दन््यानन्दन्ति येन तैल । ( मन्धामि ) विदोडनादिक्रियया निष्पादयासि । ( बरषमेन ) र 
आदिरत्य ] प्रगाथस्य तेन । (सवा ) तं सोमाचोषधीसमूहम्‌। (छन्दसा ) सुखशारकेण । । 
(जागतेन ) जगती [ च्छन्द आदिरस्य ] प्रगाथस्य तेन । ( खा ) तं सामग्रीसमूषहं ऽ 
६ पतस्वरूपमाह-- इस्याडः। तज । “ 
१ भोगिकसवेनायम्ोऽनाभिपरतः ॥ 
केचन “उर्शौ काचिदप्सराविरोषा इति निर- 
~ प्तपथवाहमणादिषु दशशनादितिहासोऽभिरक्षयते 
¢ जने भाने दमि इति ग. पाठः ( 
^ बहतिगगलादिति भावः| न्ट 


` स्ययान्तो निपातितः, इति युक्तः पाठः स्यात्‌ 
य॒० पुष 


॥ यजुरवेदभाष्ये 


ए कज = कनन = 


२३ ठउ्याख्यातः ॥ २॥ 


(छन्दसा ) सुखसंपादकेन । ( सन्धामि ) बिठोड्य निवारयाम | अयं सन्त्र शत०३। === 


०३।४।१।२० 


८ १ ) भवदयुतो ज्योतिः“ " "*“" 2) त्र० ७ | 
३३ । १० ॥ स्पष्टम्‌ । 

८३) डाः = णा” = णाना, = उवी" = 
वाक्‌ इति सर्वेषां समानाथेतां पर्यामः । 
तद्यधा- 
ञमि न इ्छ यूथस्य माता 
सन्नदीभिरव॑शी वा गृणातु । 
उर्वशी वा बरहदिवा गृणाना 
ऽभ्यूूलाना भ॑भूषस्थायोः ॥ 

ऋण ५।४१। १९ 

(३ ) अन्तरिका रज॑सो विमानीसुप॑िक्षा्युवसीं 

वसिष्ठः । ° १० | १५। १७ ॥| 

एभिः प्रमाणैः उवंशी' विद्युद्‌ वाग्‌ वेति 
सुग्यक्तमू, तथैव चाचायंदयानन्दभाष्ये चः० 
| ४१।१९॥ 

(४) निरुक्तघयुचये प्र ७० ( निर० सशु० 
४। १४) 
^निस्तपकते ठ-पुलरवामध्वमश्चानो वाखा- 
दीनामेकतमः। पुरु रोतीति पुरूखाः, उरवक्षी 
विद्युत्‌, उर विसतीर्णमन्तरिक्मश्ुते दीव्यत इति 
उशी | वपकलि विद्युति विनष्टायां तथा वियुक्तः 
स्तनविल्ुलक्षणं श्दं कुर्वन्‌ विलपति? ॥ 

(५) स्कन्द निर टी° मा० २ प° २४२, ३५५ 

“नित्वप्षे केचिद्‌ उर्वशी विधयुद्‌ वायुः पुरूखा 
इतिमन्यन्ते। सा च उर भन्तरिक्षम्लते परभया? 
नियपक्े त॒ उशी विधुद्‌ वधिषठो 

क उदकरंघातः, वघुनिमित्तत्वाद्‌ वा 

` वममर | मित्रावरुणायपि वाय्वादित्यौ, विश्व 

५ 


। (खाः) पला, (5० ॥ १, 


( क ) “अप्तारिण्यपि वाप इति व 
नीयं भवति, आदर्चनीयं व्यापनीये वा त 
नायेति शाकपूणिः ॥ निद० ५ । १३ . 

(ख ) ^तस् ( अग्ेः ) योपधयोऽप्डरसः 

य १८। ३८ ॥ ० १३।४।३।८ 
तस्य ( चन्द्रमसः ) नक्ष्राण्यप्रसः | 


= 
नामाप्सतेस्मा- 


य° ६८1 ४८०॥च०९।४।१।६ 
तस्य ( मनसः ) छकूसामान्यम्परसः | 
य° १८ । ८३ || श०९।४।१।६१२ 

८ ग ) “ख मरीचयो रदमयः मप्र? ॥ १ 


“चन्द्रमसः नक्षव्ाण्यप्सरसः?? ॥२ 
५सप्षरसः अपः नलनि ॥२३॥ 
“अप्सरस ऋक्सामानि ॥४ 


इति दाचुघ्ाचा्यैः ॥ 
प° १५१-१५२ 
शेष॑ सर्य विवरपय्ूमिकायामितिहासप्कणे 
द्शन्यम्‌ । एवं “उवैशीश्ठल्दैन वियद्‌, वाग्‌, खी वा 
सामान्येन मद्या इति ञथक्तम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( वृषणौ ) इषः धातोः कनिन्‌. यदपि" ( ॐ" 

१ । १५६ ) इस्वरादिना कनिन्‌ भ्स्ययः । बाप 
निगमे (अ० ६।४।९) इति दीषमावः। 
निच्वादाध्ुदात्तस्वम्‌ ॥। 

( उर्वरी ) कपि इृत्पदपृतिस्वरतव ॥ 
शाङ्गरवादेशङृतिगणत्वान्‌ डीनि निरादाशुदारवे 
श्रे परादिद्छन्दसि वहूलम्‌ (भ ६।२। 
इ्युत्तरपदायु दा त्स्वे मध्योदात्तश्वरसिद्धः व 

यद्वा उरशब्दोपपदात्‌ “अषड्‌ 9 ५ 
कान्तौ" इत्येताभ्यां सवैधादभ्य ईइ ८ | 
११८) इति दन्‌्रव्ययः । कृदिकारादर्वित त 
१।४५ ग० सू०) इति पञ्चे डीष्‌ छन्दसल ( 
इुत्तरपदभरक्ृतिस्वरेणे्टस्वरसिद्धः । 1 
रादि्वाु द्शब्दस्यान्स्योकारस्य ॥ 


सिप्रस्ययः, निपातनात्‌ पूवपदस्य दीम । 1 


पञ्चमोऽध्यायः ४ 
~ वा = =-= =-= इ -- द =-= | 
अव्ययः म्या यथाऽहं यदग्े$निवमसि भवति, यौ वृषणो सथो भवतो या जैव अवि 
आयरसि भवति, यः ङ्प्वा असि भवति, वा तं गाप्रेण छन्दसा मन्यामि, ला तं रुन छन्दसा म ् 
आन लदा मन्ममि, तथैव यूयमप्येतत्सनेसचुष्ठायैतानि निष्पाद्यत ॥ २॥ 
अत्र वाचकटप्नोपमालङ्कारः ॥ 


माधा्थः--सैभेवुध्येरेवं रीत्योक्तेन † सेवितेन यज्ञेन परोपकारकरणं सम्पादनीयम्‌ ॥ २॥ 


~ 
फिर वह य्‌ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगते मचत म किया है४ ॥ 


प्दार्थः--हे सलुण्य खोगो ! जेस मँ जो ( उद्नः ) आक्नेय अखरादि की सिद्धि कसेहरि अभि के 
| जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करनेनाखा इवि ( असि ) है, ( इषणो ) जो वषौ करानेवाले सूर्य॑ ओर वायु (स्थः है,जो 
( उवी ) बहुत सुखो कै परा करानेवारी [ यज्ञ ] क्रियौ ( असि ) दै, जो ( आयुः ) भीवन (सि ) दै, जो 
( घरूखाः ) बहत आध के उपदेश करने का निमित्त ( असि ) है, ( त्वा ) उस जघ्न [ को] ( गात्रेण ) गायत्री 
( छन्दसा ) आनन्दकारक स्वच्छन्द क्रिया से ( मन्थामि ) विरोडन करता दँ । ( स्वा ) उस सोम आदि जषधी 


कारकोप० (अ० ६ | २। १३९) इयुततरपद्‌- उर्वशीरूपेणारणिनिरूपणमत्रेति सुब्यक्तम्‌ । अग्रे 


रृतिस्वरेणान्तोदात्तवे, पूवपद प्रकृतिस्वरत्वं च (उ० 
४। २२७ ) इत्यदौ पूव॑पदभङृतिस्वरे वा प्राते 
निपातनादेव उत्तरपद दात्त्व्‌ ॥ 

यतु भाष्ये (१। ३१। ४) सशब्दे भस्मा- 
दोगादिके असुनि-- "" -* इति सायणेनोक्त, तदु- 
क्षम्‌ । नहि पुरूरवाः ( ड० ४ । २३२) इष्युणादि- 
सूत्र असुन्‌ भस्ययोऽनुवर्च॑ते, अपि तु “असिः? एव । 
भुन्‌ भव्ययस्य॒भरिधुने ऽखिः पूर्ववच्च सर्वम्‌ ( उ° 
४। २२३ ) इत्यतः प्रागेव निन्र तत्वात्‌, सरव वृत्ति- 
कारा जपि तथैव ्रतिपन्ते ॥ तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये 
(० १।३।७।१) ह्मास्करः, निषण्डु- 
भाष्ये च देवराजः (४० ४८२) असुन्‌, भव्ययान्तं 
*वाचक्षाणावपि तथैव भयुक्तौ वेदितब्यौ ॥ 


डति व्याकरणग्रकषिया ॥ 
्रिविधोऽप्यथोऽन्वये पदार्थे चावबोध्यः ॥ 
पमन्वान्वये अदुक्तं तदिति भावः ॥ 
भत च शतपथवराहमणम्‌- ५अथाधरारणि निदधाति 


उनैश्यसीतयथोन्त 
पवसीलवेन्तरारपा्यविलपनीपशतायुदीति 


ताः 
# छुरूरवा जघीति । उर्वशी वाप्सराः 
नि "^ ॥ श०२।४।१।२२॥ 


‰ “भाः 
† ष 
सेमितेनः इति क, पाठः, ग, कोशे नास्ति ॥ 


(८८0. ग उवाय तवव 


रसि भवतिः इति पाठः क डुः इस्तलपोषियमाः 


“वाः इति व चनान्निरुक्तवदृच्रापीतिहासपक्षः भ्रद्‌- 
शितो मवति, नात्र कस्यचिद्‌ व्यक्तिविरोषस्य व्णै- 
नमिति सर्वसन्दरभस्याशयः ॥ २ ॥ 
अव यत्त का स्वरू दश॑ते है-- 
यौगिक भरक्रिया के भाधार पर ्वसी" शब्द्‌ से 
यह अथ॑ छिया गया हे ॥ 

कड महानुभावो का कना है कि निस्त तथा 
शतपथादि ब्राह्मणों के प्रमाण से “उवशी' अप्सरा 
विशेष का नाम है ॥ 

इस विषय सें निसक्तादि का क्या अभिमत दै, सो 
आचारयस्छन्दस्वामी छत निर्क की री मा० 
२ ए ७८ सँ देखें । वहीँ स्पष्ट छिखा है कि केवल 


मन्त्रौ सभी जाख्यान (इतिहास) भ्रतीत होता ५ 
सबके अथौ की यजमान वा (परवाह ३ से) नि 

(जश्च, वायु आवि भाविक तल्यो 
करनी चाहिये ॥ इसी के अनुसार 


देवापि ओरशन्तु बले मन्त्रं दी नहीं, अपितु जिन 


२८ यजुदभाष्ये 


= ~ ~ ललन 


भी कियाकरो ॥२॥ 


इस मन्त्र म वाचकलसोपमाजङ्कार है॥ 


[सकत > ~ 
समूह [ को ] ८ ब्रष्टुमेन ) तष्टप्‌ (छन्दसा) खन्द से ( मन्थामि ) चिलोडन करता हँ ओर (ला) ज 
दुःखसमूह को ( जागतेन ) जगती ( छन्दसा ) छन्दस ( मन्थामि ) ताडन करके निवारण करता दः वैसे 0 


हम 


भावा्थः--सव मनुष्यों को योग्य है कि दस प्रकार की रीति से प्रतिपादन वा सेवन कयि इए यजसे 


दूसरे मलयो के िथै एरोपकार करं ॥ २ ॥ 


<> 


पारकोंको विदित रदेकि आचार्यदयानन्दश्त 
चेदादिमाप्यभूमिका में भी इसी प्रकार योजना 
की गह हे॥ 
हत उवंशी? के विषय मे-- 
(क) ऋ० ७।३३। ९० मँ उर्वशी को "विधतो 
ज्योतिः? विथुत्‌ की ज्योतिः कडा दे ॥ 
(ख ) %० ५ । १४। १९ मेँ “उर्वीः के ल्यि 
गृणा: ८ गुःशब्दे ) कां निर्देश होने से 
वाक्‌ अथं है ॥ 

-( ग ) निरुक्तसणुचय ४। १४ म "उवंशी को 
विद्यत्‌ बतलाया. है ॥ 

(च) स्वन्द्‌ निऽ० टी° भा० रप्र ३४३३४८५ मेँ 
डरबक्ी' का जथ विद्युत्‌ दकया गया है ॥ 


। , इन उप्यक्त भरमाणो से व॑शी" का अथं विदत्‌ 

 तथावाक्‌ स्पष्टे यह भी विदित रदेकि इस 

प्रकरण मेँ “पुरूरवाः? का अथं स्कन्द निरु० टी° तथा 

स्तससुच्य सें वायु तथा इन्द्र किया गया हे ॥ 
र 

१ स कटे निर्दचनो के आधार पर “ख्य 


देख कर रम मे पड़ने की 


य० 9८ । दसै चक्‌ ओर साम को 
अप्सरा क्य हे । 

(ग) दुश्वाचा्यं की मन्वाधदीपिका पृण १५१ 
१५३ भै भी सूय की रिम, चन्द्रम, 
नक्षत्रा, पवित्र जलो तथा चक्‌ मौर सम 
को “जप्याः का है ॥ 

इस प्रकार “उर्वशी चव्द्‌ से खी, वित्‌ थवा 
सामान्यतया किसी भी रूपवती का हण हं, बह 
बात सवथा खष्ट है ॥ 

शतपथकार ने इस सन्तर की स्यास्या रँ उवंगी 
ओर शुूरवाः? का अर्थं उन्तरारणि बर्‌ अधरा 

(जिन से अचनिमन्थन होता हें ) क्रिया ६.॥ 

इतिह सविषय की विवेचना इसी विवरण की 
भूमिका सें देखे ॥ 

तीनों भक्रियानें स अभ्र जन्वय तथ। सं पवा 


ˆ से जान छेना चाये ॥ २॥ 


~" ४ 

विशेष सूचना- लीनो किया सँ अथं 
योजना कहीं २ तो संस्रव अन्वय से ही 
चिदितदहो जाती दै, कीर संस्छतपदा्थं त। 
प्रायः संस्छृतपदाथं से स्पष्टया अस्पष्ट ॒सब 
यां से अर्थं की धरतीति निरन्तर होती £ । ध 
दिर की बात है । दिष्य स विस्तार कै र | 
जागे हम भाषाथ से इस टिप्पणी को न्दी 


` संस्कृत अन्वय मे भी जरह कछ ५ 1 श 
 भ्रतीत होगी, वहीं दर्शाने का यन क^ 


^ 


पाठक इस विषय मे हमारे यह तक 
अर्धौ की उहा कर सके, दा 


| पच्मोऽध्यायः 
| 


=-= ४२९ 


भवतनन इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । आर्षी पडुक्िढन्दः । पञ्चमः स्वर्‌ | 
यजमानयन्नसम्पादकौ कादसरौ मवेतामिलयुपदिद्यतते' ॥ 


भव॑तं नः स्थन सचैतसादरेपसौ। मा यञ ९ सिषं मा यज॑त जातवेदसौ पितौ 
अवतसुच् न॑ः | २ ॥ 
मवम्‌ । जः । समनलाविति सऽमनसौ । सचतसाविति सऽ्चैतसौ । ररपो" ॥ मा । यम्‌ हिद 
सषटम्‌। मा । यच५तिमितिं यतम्‌ । जातदसावितिं जातवेदसो । शिवौ । मल्‌ । अय । नः ॥ इ ॥ 


| पदार्थः-( अवतम्‌ ) स्यातम्‌ । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( समनसौ ) समानं मनो विज्ञानं ययोः 
सतौ ।( सचेतसौ ) {समानं चेतस्सज्ञनं विज्ञापन ययोस्तौ । (अरेपसौ ) अविद्यमानं रेपो व्य्तं रात 
वचनं ययोरध्वे्ध्यापकयोस्त | ( सा ) निषेधाथे । ( यज्ञम्‌ ) अध्ययना्यापनाख्यं क । (हिषिषम ) 
हिस्यागम्‌ । (सा) धाथं | ( यज्ञपतिम्‌ ) एतचज्ञपाखयितारम्‌ । ( जातवेदसौ ) जातं वेदो बिद्या 
्रयोस्तौ । ( शिवौ ) सङ्ञलकारिणौ । ( भवतम्‌ ) भवेतम्‌ । ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ॥ 
अयं मन्त्रः दात० ३\४। १। २४ व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः ---यानण्ो समनसो सचत नातवदसाबध्ये्नष्यापकौ नोऽस्मभ्यमुपदेषटारौ मन्तं स्यातां, _ 
तौ यं यपत च मा रिरि मा दिंस्याताम्‌ । एताव नोऽस्मभ्यं शिवो सङ्गल्कारिणौ मनं स्याताम्‌ ॥ ३॥ 


क ~ ~ छ = 
भावाथः--सलुष्येनव कदाचिद्‌ विद्याप्रचारायाध्ययनमध्यापनं च लयक्तव्यं मङ्गलाचरणं च 
अस्य स्ँङष्टव्वात्‌ः॥ ३ ॥ 


ज 


यन्मान शरोर यज्ञ कौ सिद्धि करनेवाले निदान. कैसे दने चाहिये, इस विषय का उपदेश अगते मन्त्र मे किया है 


9 कीडरभ्योऽलु्टाद्भ्यो यक्नः फलप्रद इति तदचुष्ा- इष्युत्तसदान्तोदान्ववं, _ततो बिभक्तिरुदातता ॥ 
तृगुणानाह-- ८ जातवेदसौ ) भथमाथं सम्बोधनम्‌, तत आम 
। र्यत उच्यत इति रेषः, सवतं वचो वा (2०४।१९०)॥| चितस्य च (अ०८। १. 1९९ ) इति निघातः ॥ 
\ शृतं याम्यम्‌, आम्यभरयोगरहितावि्यथेः ॥। त्र यद्‌ वक्तभ्यं तव्‌ यजुबेदभाष्यविवरणे अ० ¶ 
मं० १ परण १५, १६ दृष्टन्यम्‌॥ . ~ 


अथ उ्यादरणप्रक्रिया क 


करणग्रकरिया ॥ ` ` 
( भवतम्‌ ) अहुपदेदंब्छसार्वधातुकानुदात्तत्वे इति व्य लिविभभकियोदनीया 
पाहस्वरेणाुदाः ॥ ४ अन्वये पदरथ चापि त्रिविधप्रकरियोहनीः 


५ संस्छृतपदा्थै “^ भवतं ) स्यातं 


नः ) बहूवचनःः ॥ 
( नः ) वचनस्य वञसौ (अ०८।१।२१ ) भेव म 


इति "नस्‌" आदेशोऽतुदात्तशच ॥ 


4 १ स्याताम्‌ . इति. चोभयथा 
( समनसौ, सचेतसौ ) समानस च्छन्दसवमृदः = मभ्यमुस्े चो 
देतु (ज०६।३।८४)' इति सादिशः। = & य०१२।६० 


च निपातनाद्न्तोदारः ( द° काशिका ६।३॥। 

८) । अहुनीहो भ्या धूपदम्‌ ( ० ६।२। १) 
ईत पपदभतिस्रः 1 

( रसो) ) न्ुभ्वाम्‌ ( य° ६।२।१७२ ) 

1 "सिल, जत च यततं ज 

{ समानं चेतसं शाने संशापन्‌ः इति ग्‌, को 


४३० यजुर्वेदभाष्ये 
` = ततनन्त 


पदार्थः-- जो ( अरेपसौ ) प्रात मनुष्यो के भाषौरुपी वचन से न" व ( समनतौ ) च 

( सचेतसौ ) तस्य ज्ञान [ या ] ्ापनयुक्त ( जातवेदसौ ) वेद जौर उपवि्या्ओं को सिद्ध किये ल व विचानु् 

विद्वान्‌ ८ नः ) हम रोगों के छि उपदेश करनेवाले ( भवतम्‌ ) दो, जो ( यम्‌ ) पदेपदे ज पदन 

पतिम्‌ ) विद्याप्रदं यज्ञ के पालन करनेवाटे यजमान को (मामा दहिसिष्टम्‌ ) न पीडति क, वे (जय ) 9 ( 
नेः 


हम कोगों के लिये ( शिवौ ) मङ्गरु करनेवाले ( भवतम्‌ ) दोव ॥ ३ ॥ 


भावार्थः मध्य को उचित है कि विधाप्रचार ॐ लि पड़ना पदाना वा शङ्गलादरण 
लु्ठान ] को न छोड, क्योकि यही सर्वोत्तम कमे है ॥ ३ ॥ 
<> 
अ्नावभरिरियस्य गोतम ऋषिः । अभ्नदैवता । आर्षिष्टुषु छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
अत्र महीष्रेण विराडिल्चुदध व्याख्यातम्‌ 


[ छमक्म- 


कविुदधिदिदसी कौदतानिलयुषदिद्वते ॥ 
अ्रवमिश्वरति प्रविष्ट ऽ क्रपीणां पुत्रो ऽ अंगिकषस्तिपात । 
स न स्योनः सुयजं यजेह देवमयो इ्य९ सद्भप्रच्छन््ाह ॥ ४॥ 
यक्षो । भक्षः । चरति । प्रविं इति प्रऽ्विटः | ऋषीणाम्‌ । पुत्रः । यभिलास्तिपायेस्यभिशस्िऽगवा ॥ 
सः । नः। स्योनः । सुषनेति सुऽ्यजा॑ । यज्‌ । इह । देवेभ्यः। न्य्‌ । सद॑म्‌ । जल॑ुच्छचित्यपयुच्छन्‌। स्वाह।॥५॥ 


त पदाथः-( अग्नौ ) विद्युति 1 ( अम्निः*) विद्धान्‌ मनुष्यः । ( चरति ) गच्छति । ( प्रविष्टः) 
रेरा वाणः सन्‌ । ( ऋषीणाम्‌ ) बेदाथेषिदाम्‌। ( पुत्रः ) सुश्िक्षितोऽध्यापितः। ( अभिशस्तिपावा) 
योऽभिरस्तेराभिय॒ख्याद्धिसनात्‌ † पाति रक्चति। (सः) विद्वन्‌ । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । (स्योनः) 


9 अङ्काराखनिदरित माम्यदोष से रदित ॥ ३ ॥ ६।२।२) इति पू्वपदभकरृतिस्वरप्वेनाधुदाततः ॥ 

(अभिशस्तिपावा ) अभिशास्तिवव्दं उपप 

२ वत्र कीव्योऽष्ताभिरयोगडा इति तदृगुणा- आतो मनिनकनिनूनिपश्च (० ३। २। ५४) इति 

(क वनिपप्रहथयः। स च पिच्वादुनुदाततः। गतिकारकोप” 

* म्तोऽशिशिमतमयन्‌। त्य तान्तव द्यगच्छन्दन्‌ (अ० ६।२। १३९.) इ्यु्रणदगङृतिस्वरः ॥ 

। सखाञ्यनिर्मवत्‌॥ तै १।१।२।१२॥ ( छयजा ) सूपणदा्‌ नेः जनये छव 
४ अथं नाऽनितर् च शत्र च | श० ६।६।३।१५ ॥ (० ३।२। ७९) इति विच्‌ । तस्य स्वा 


। अग्ने महाँ अति ब्राहमण भारत । श० १।४१२।२ ॥ गतिकारको० ( भ० ६।२। १३९ ) इुरपय 
स्तोमान्‌ ददर्शतयो पमन्यवः | निख० कृतिस्वरेण यकार उदातः । ततो विभकिुदा्त। 

( सदम्‌ ) घल कविधानम्‌ ( अ० ३।१ / 
` ५८॥ मा० आ ) इति कः। दपरादीनाश्च (% | 
६।१।२०३ ) इत्यादय दात्ततवम्‌ । 


दयति व्याकरणग्राक्या -+ 


पञ्चमोऽध्यायः ------ ; 
नतललनत्वतकन्न्न=-=-- ~ ~ 
हन्ना + | 
विद्मो दिन्वयुणि्यो वा । ५ ह्यम्‌ ) दातं म्यं पदाम्‌ । (सदम्‌ ) सवते वायते आरे 
चलम्‌ । ( अग्रयुच्छन्‌ ) अप्रविवासयन्‌ । ( स्वाहा ) सुहृत दविरज्म्‌ ॥ अयं मन्त्रः दात०२।४।१। 
२५ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


अन्वयं ः---ओोऽपिस्तिपावारौ प्रि न्ग, सोन, सुगणा गिर्विदनपन्डश्ति यो एनो १ 
ऽस्मभ्यमिह वेभ्यो हन्य सदं स्वाहा सुहुतं हविरन्नादिकं भ्रयच्छति प्रापयति, ए स भवान्‌ यज यजु \ तं वं 
† संगच्छेमदि ॥ ५ ॥ 

सावाथः- -मञष्यैरिह योऽभ्निः किल कय्यैकारणमेदेन द्विधास तच काय्यैलयेण { सू्यौदौ 


। रित्‌ सैभूतदर्यषु परविष्टा सतौ वततत, ¢ तस्यां च विज्ञानेन भ्विदयैते सम्यक्‌ संप्रयोञ्य 
कार्योपयोगः कच्तेव्यः ॥ ४ ॥ 


= 
निदु जर विद्वान. अन्न कैति दै, इस दिष्य का उषदेश भगत मन्व म किया ३ '॥ 


पदाथः ---जो ( अभिशस्तिपावा ) सव प्रकार हिंसा करनेवारों से रहित ( अक्षौ ) विधुत्‌ अभ्नि की 
विद्यात ( भविः ) प्रवेद करने कराने [ वाखा ] ( ऋषीणाम्‌ ) वेदादि शाखो क शब्द अर्थं ओौर संबन्धो को यथाः 
वत्‌ जनानेवालो का ( एचः ) † पदावा हला ( स्योनः ) सर्वथा सुलकारी ( सुयजा ) विद्याजों को अच्छी प्रकार परयकष 
करानेहारे [ यज्ञ के द्वारा ] {} ( अश्निः ) विद्वान्‌ अध्यापक ( अधुच्छन्‌ ) प्रमाद रहित ( चति ) [ आचरण करता 
है] जो (नः) दम लोगे के ल्थि ( इह ) इ संसार ( देषेभ्यः ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों से ( ह्यम्‌ ) छेन 
दने योग्य पदाथ वा ( सदस्‌ ) चान शौर ( स्वाहा ) हवन करने योग्य उत्तम अन्नादि को प्रा कराता दै । (सः) 
सो आप ( चज ) सव विया को भाक्त कराये [ उक्त जापको हम प्राप्त होवें ]॥ ५॥ 


भवा ~~ को योस्य है कि जो अग्नि कार्थं कारण के भेद से दो धकार का निश्चिद [ह,] अथात्‌ 
जो काप से सूर्यादि ओर कारणरूप से विधुत्‌ अभ्नि सब मूर्तिमान्‌ द्भ्यो मै प्रवेश कर रहा है, %& उसको 
विन के द्वारा नानकः कार्यार रूप दोनो अधिया का संभोग कर कार्ययो मे उपयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


+<» 


आपतये व्वेयस्य गोतम षिः । विचुद्‌ देवता । पूर्स्या्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ अनाधृष्ट 
------ _ भिलत्रसय जुरिगापी पङ्क्िदचन्दः। पञ्च सुरिगापौ पङक्तिरछन्द्‌ः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


° अष्यापरोऽत्रा्थः पदिः । धिवि पदाधै- प्रयोग करने में कोन डुशार है, अतः उसके 
ऽवगन्तज्यः ॥ = 


२ उपे जजुषठान करनेव।कोँ स अभिका यथावत्‌ 


"असन्‌ मन्वे उम पदाय ठेलकथमादात्‌ कश्चित्‌ पाठो व्यस्त इति प्रती 
सात्‌ सम्यक्‌ पाठनिर्णयो लेखलकपरमाद्श्च नावगन्वं शत्यः । अयमेव 
५ .ग्यच्छिभ्याम्‌, ( स० १।३॥ २९) इत्यत्र “अकर्मकात्‌ पदमत 
१4 वो" इति ग० ० सु° च पाटः ॥ ६ (तामिह विव सम्य 
शा माः इति ग. पाठः | धा हुमा? इति अ सुरते भमाद्पाठः ॥ | 
१ , पि ) भकाशाता ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद 
उसको इश संसारम विधा से संग कर" इति 


6 


ध्र यजुवंदभा्ये 
त= 


- 


सुषयः मिरर्थः प्रमाता भार्थनीयः सा िदुच स्वीकाय्युपादिर्यतेः ॥ 


आप॑तये ला परिपतये गृहामि तनुनपत्रं शाक्गय रक्रनऽओोर्जिष्डाय । अनाधृटमख 
नाभ्यं देवानामोनोऽन॑मिशस्यमिशस्तिपा ऽ अनमिशस्तेन्यसञसा सरत्यशपोषर 


चिते म धाः ॥ ५॥ 
आप्य इत्यतये । व्वा । परिपतये इति परिभ्तये । गूदा 1 तनूनप्त्र इति तनूनपम । श्रा 


राय । शक्व॑ने । ओजिष्टाय ॥ अनाम्‌ । बसि । अनाधृष्यम्‌ । देवानाम्‌ ! ओः 
अभिशस्तिपा इत्यमिरस्तिऽपाः । अनभिशस्तेन्यमित्यनमिऽशस्तेन्यम्‌ । अञ सा । स॒त्यम्‌ । ३५ । गेषम्‌ । स्विति 
सुऽ्ते । मा। धाः ॥ ५ ॥ 3 


1 अन॑मिनसतीस्यन॑मिासति | 


पदा्थः-( आपतये ) समन्तात्‌ पतिः पालको यसिसिस्त्मै । ( व्वा ) परमेश्वरं, विद्युतं वा। 

( परिपतये ) परितः, सवैतः पतयो यस्मिस्तस्मै । . ( गृहामि ) स्वीकरोमि । ( तनृलप्त्रेः ) तनूद॑हान्‌ 
यन्ति भा्रवन्ति येन तस्मै । ८ दाक्रायं ) शक्तिजननाय । ( दाकने `) राक्तिसद्रीरसेन्यप्ाप्तये । (ओति 
छाय ) अतिङयेनौजो विद्यते यस्मिन्‌ बिधाव्यवहारे तस्मै । (अनाधृष्टम्‌ ) यचच धृष्यते { तेजस्तत्‌ । (अति) 
अस्ि। (अनाधृष्यम्‌ ) न केनाऽपि धर्षितुं योभ्यम्‌ । ( देवानाम्‌ ) विदुषां प्रथिव्यादौनां मध्ये बा। 
(ओजं, ) परक्रमकारि । ( अनभिशस्त) यन्नाभिहस्यतेऽभिरहिस्यते तत्‌ । ( अधिङृस्तिपाः ) योऽमिः 
शात्तर्दिसनात्‌ पाति रक्षति । (अनमिदासेन्यम्‌ ) यदनभिदास्तेऽविद्यसानद्िसने नयति तत्‌ । (अञ्जसा) 
व्यक्तेन राघरृणां # म्लेच्छनेन कान्त्या ज्ञापनेन वा । ( सत्यप्र्‌ ) यथाथेम्‌ । (डप) सासीप्ये । (गेषम्‌) प्रषु 
याम्‌। इदं पदसवैयाकरणेन मीषेण केदल्कास्ख रूपमियञुदध ` व्याद्यातय्‌ 1 + ( स्विते ) सुं यते 


9 अध्यात्मरिव्यादियजेष्वीशवरविषयुतौ रिप्रयोजनो जिदीक्षितभालुजिदीक्षितक्षीरस्वामिनो ननूपृवात्‌ 
^ संमाह्याविः्याकाङ्क्षायां सर्वछभकार्परेरकत्वादीश्वरं, पातेर्निपातयन्ति । हुमैखिदहोऽपि २।४२॥ 
शित्पकाय्रयोजकत्वाच वितं बणेयति-- ४ श्शक्री" इति वाहुनास ॥ निष २।४॥ च्ल 


भाव; कम वा शाक्रं तस्मै ॥ 


२ “अ्िरिति शाकपूणिः, ( “वियुतः दस्याचायेदया- 
क ५ शरक्तोतीति शका, शकः क्वनिपू। श्री 


ननद) भापोऽन न्व उचयते । ततो अन्तरत ताभ्य वीरसेनापतिः ॥ 
| ओषधिवनस्पतयो जायन्ते ओोपधिवनस्पतिभ्य एष 2111 ६।९॥ 
जायते ॥ निर ८।५॥ ५ अत ह सहीधर जाह “उपनोषयुपगचछेय्‌। उप 
३ अत्र नपतो (३० २।९५) इत्यादिसूत्रेण पूर्वाद्‌ गायते्ुतमैकवचने सिवर रि (५ 
।  वृदरस्ययान्तो निपास्थते । बृ्तिकारास्स्वन्र न्युर्प- ३।१।३५) इति सिषि इडागमे ह 
तिवैविध्यं प्रदशयन्ति। ` तयथा-"नयतेरीकार- (० ३।४॥। ९४ ) इत्यडागमे च स्व ॥ 
स्याकारो निपात्यते पुगागमश्चेतिः द्राणादीनरत्ति- तदयुक्तम्‌-पगासम्‌? इति © ले < 
।२।३॥ श्वेतवनवासी तु- नमत्मकारस्य स्यात्‌ । शनौ? अनिड्‌ धाठुः, तस्य सेूवकलमनद्‌, 
॥ मोजीयोणादावपि नमेः पश्च आतो लेप इटि च (० ६। ४। ६५१९ 
न्दोऽपि । उरज्वखदतमदे- माकारछोपस्य धापणादवचमेतदिति दि दिक्‌ ॥ 
(तेजसत्‌ः इति सम्यक्‌ पाठः || ॥ 
प्ठच्छनेन" इयस्य खाने श्रक्षगेन' इति पाठो ~ स्याद्‌ 


) ग्यम्‌ इतयस्यानन्तरमासीत्‌ || 


पञ्चमोऽध्यायः 


४३३ 


श्न र तस्मिन्‌ । ( मा ) माम्‌ । (धाः ) 
न शचत० २।४। २। १०-१४ व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


धेहि दधाति बा। अचर छ छख्डमावश्च ॥ 


--- सस्त जाहिषि किलि कडि ` किङ छि 
चोभयथा ऽपि सम्भवति । महाभाष्यकारेण लिड 
यािष्यद्‌ (० २।१।८६ माप्य) द्यत्र अज्ञता 
उल्गेयम्‌" इति शाला्वस्वस्पसेदेन ( उपने 
स्थाने उपगेयं ) अस्या एवानुपएूच्य।; धरद्डनाद्‌ 
आरिषि छिद्येतद्‌ रूपमिति ध्वनितम्‌ ॥ अन्यन्न 
च ै्ायणीसंहितायां ( से सं° १।२।७। प 
१६) काठकसंहितायां ( का० २।८ ) चापि 
५अज्गसा सत्यमुपागाम्‌ः दति छडिः दशेनाद्‌ “उप- 
गेषम्‌" इति पि" अपि 


पि स्यादित्यवगन्तुं शक्यते ॥ 
लिङि तु--* ॐ गै शब्दैः इति धातोरारिषि 
लिङि छन्दस्य॒भयथा ( अ० ३।४। ११७ ) इति 
सार्व॑घातुक्याद्‌ अङ्‌ । आतो लोप इटि च (भ 
६।४। ६४) दस्याकारस्य जोपेऽङोऽकाराद्‌ यासुटः 
अतो येयः (अ०७।२।८० ) इतीयदेदयः, 
आद्धघातुकल्वात्‌ सरोपाभावः, रोपो व्योर्वलि (अ० 
६।१।६६ ) इति यलोपः ॥ 

ठि च--उपपृ्वीद्‌ इण्‌? धातोः इणो गा लड 
(म० २।४॥। ४५ ) इति गादेशः । आकारस्य 
दकारदछान्दसः, गातिस्थाघुपाभूम्यः० ( अ०२। 

| ४। ७७ ) इति सरोपोऽपि छान्दसन्यस्ययेनेवात्र 

न भवततत इति दिक्‌ । बहुलं छन्दश्यमास्योगेऽपि 
(म° ६} ४॥।७५ ) इस्यडभावः ॥ 
भत एव भटभास्करेणापि ते० सं° १।२॥। १०। 
२ मापये प्रु १९७, १९८ लङि किङ चोभवथा- 
सपि सम्यक्‌ पाद्क्चि । तच्र 'हुखवचनायञोपः? इति 
स्थाने त लेपो व्योलि (० ६।१।६६) 
इ्येव साधीयान्‌ स्यात्‌ ॥ 

“भाप्ुषाम्‌ , उपगच्छेयम्‌, इत्यादिस््वनेकाथ- 
वाद्‌ धातुला, इण्शताविलयस्थैतद्‌ रूपमिति 
ध्येयम्‌ ॥ 2 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(आपतये परिपतये ) अर्थदं पदार्थे । 
ध्युत्पत्िस्तु-- 

५ (पि) दति क दत ज उक 
दद्‌ भरष्ट इति सम्‌ ॥ 
य° ष्‌ 
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ओ समन्ताद्‌ गतः भर्तः पतिः पारक भापतिः, 
परितः सर्वेत गतः प्राः पतिः पाठकः परिपतिः, 
तस्मै । तसुरषे ठलया्थदरतीवासतमयुषमान० (९ 


६।२।२) हति पवेषदपरकृतिस्वरत्वेनाधुदा- 
त्त्वम्‌ ॥ 


( तनूनप्त्रे) उमे वनस्प्यादिषु युगपत्‌ ( भ 
६। २। १४० ) इत्युभयपदङतिस्वरः ॥ तनू 
ब्दः स्वतन्त्रः सवत्रान्तोदात् एव चयते, तनूलम्ठ- 
तनूनपावश्दयोस्तनूराव्द आदत्त च्स्यते । तस्य 
च वनस्पत्यादिषु निपातनदिवायुदात्त्व द्यम्‌ । 
यन्त कारिकाकारेण ( ० ६।२।१४० ) तनूनपा- 
च्छब्दे तनूराब्दस्यान्तोदात्तस्वं अतिपादितम्‌ , 
तच्चिन्त्यम्‌ , ताशस्वरस्यालुपरम्भाव्‌, ॥। 

( दाक्षराय )तस्येदम्‌ ( ७० ४।३। १२० ) 
इ्यण्‌ । प्रस्ययस्वरेगान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

शकर शक्तौ" (स्वा० प० ) इत्येतस्माद्‌ धातोः 
सामदिपचतिपृशकिम्यो वनिप्‌ (उ० ४॥ १९१३), 
वनोरच(अ०४।१।७) इति डीन । तरतः 
तव्येदम्‌ ( अ० ४। ३ । १२० ) इति सामान्येन 
अण्‌ । भन्दसस्वान्‌ छी पूसन्नियोगेन रेफो न 
निवत्तत इति प्रत्ययस्वरेण पूरववदन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

( शकने ) अन्येभ्योऽपि इयन्त ( अ०३। 
१। ७५) इति कनिपि पित्व धालुस्वरेणाधुदात्ः ॥ 
यदवा लामदिपदयनिपशकिभ्यो बनिप्‌ (३० ४। ११२) 
इति वनिपू, स्वरः पूर्वैवत्‌ ॥ 

( ओजिष्ठाय ) ओजस्‌'शब्दात्‌ अस्पायामेधा- ` 
खजो विनिः ( अ०५।२। १२१) इति विनिः 


ध यजुवदमाष्ये 
=== ला == = = 
। अन्ये यः--अहं हे जगदीश्वर  यतस्वममिशस्तिष असि तस्मात्‌ त्वा सवामप्ये परतय 
शकन ओजिषटाय तनुर्न गृहामि, त्वं कृप्या मा मां यदू + देवानां विदुषां वा नाधुषमनाधृम्यमनमि श्म 
शतन्य्ोज, सत्यम ( स्य } स्ति तत्‌ परिग्राह्य स्विते घा [ धेदि ] यत्सा सत्यमु ष्टयापिलकः | 
अदं यद्नापूनाभृष्यनमिशस्यनमिशसेन्य देवानां स्मो वैद्युतं तेजोरूपाऽभिलिपा द्‌ 
(जसि) यामामांच्तिवा दधाति +याम्‌ १ शरसा ) ऋजिष्ठामापतमे परिपतये तन्ये शाक्वराय शकला 
गृहामि यतस्तत्सत्यरूपं कारणमुपोध विजानीयामितिद्वितयिः ॥ ५॥ 


अत्र छेषाठङ्कारः ॥ 
९ व 2 8 
भावाथः- नहि मनुष्याणां परमात्मविज्ञानेन चिना सस्यं युं, 8 दादिषिययाक्रियाौरै. 
॥ € १ 
विना सर्वं सांसापकिं सुखं च भवितुमहेति, तस्मादेतरस्ं प्रयत्नेन कत्तेऽ्यभिति !} ५ ॥ 


---न--- 


दुष्य को किस किस प्रयोजन के लिये परमात्मा की प्राना (रौर) तिज का 
इस विषय का उपदेश अगले न्तर भे किया दैः \\ 


ततो ननूसमासः, अभ्ययत्वात्‌ पू॑पद्भछृतिस्वरे 
भरे कृलयोकेष्णुचार्वादयश्च ( अ० ६ । २। १६० ) 
इस्युत्तरपवान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
जत्र भदटृभारकए--टुपधाचाक्लपिषृतः 
(अ ३। १। ११० ) इति क्यप्‌ , ययतोश्चातदर्थे 
(अ० ६।२। १५६ ) इध्युत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ | 
[ तै सं० १।२।१०॥ ० १९६ ] ॥ तद्‌- 
युक्तम्‌ । "ययतोः" तद्धितप्रस्यययोगर॑हणात्‌ , क्यपो. 
ग्रहणाच्च ॥ 
| (अनभिशस्ति ) ततपरुषे तस्यार्थ ( ० ६। 
२।२) इति पूवंपदकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
(अभिशस्तिपाः) गतिकारकोपयदात्‌ छत्‌ ( अ० 
६। २। १३९ ) इत्युत्रपदग्रृतिस्वरेणान्तोदाततः॥ 
(अनभिशस्तेन्यम्‌ ) अधिकरण उपपदे कपू । 
गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (म ६।२। १३९) 
इ्युत्रपदभङृतिस्वरस्वेनान्तोदात्तः “अनभिरस्तेनीः 
शब्द्‌: । ततो ऽभि उदात्स्वरितयोर्यणः स्वरितो ऽनु- 
। अ० ८ । २। ४ ) इति सुवरितस्वे प्रास 


अभिशस्तं लन्नाैतीति छान्दस 
 गुणप्रतिषेवे० ( अ०६।२। 


त्तस्वम्‌; तथाच भट्रभा- 
चापि स्तीकर्तन्यमेव भवति ॥ 
( अञ्जसा ) अन्जुधातोः सर्वधादु्योऽतुन्‌ 
(उ० ४ १८९ ) हत्यसुनुप्रययः । निखादाध्ु- 
दात्तसवस्‌ ॥ 
(गेषम्‌ ) ति ; (अ०८।१।२८) 
इति निघातः, अवशिष्टं पदाथवि वरण उक्तम्‌ ॥ 
( स्विते ) सू्मानात्‌ क्तः ( ° ६।२।१५५) 
इध्यन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 
(सा) स्वामौ द्वितीयायाः (अ° ८६।९१ ) 
इति मादेग्रोऽलदात्तश्च ।। 
इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ # 
सटेपार्करिणान्याल्िकाथिदिविकाथौ भरद 
आधिदैविकान्तभूत एवाधिचहर्थाऽपि ॥ 
आध्याल्मिक तथा शिव्यादि यजो सँ व 
चिदुव्‌ का अहण कसि छथि दै, बह द ् 
छथि सम्पूण छमकार्यो का प्रेरक ढोने से ईध छ 
ओर सव शिस्प सम्बन्धी कामों का प्रयोजक 
से विद्युत्‌ का निरूपण करते ै--॥ ५॥ 
---*- _ ---- 


॥ ख च ठेलजपमादषरः परतिभाति, मन्न देवानाम्‌! छ 
'रकने"तयसादन्तरं योग्ये याने नीतम्‌ । भाषापदा्थ ठ 7” 


पञ्चमोऽध्यायः 


त र = 

पद्‌ाथः-- मै, हे परमाव्मन्‌ ! जिससे आप [ ( अभिास्तिपाः )1] दि 
सचा दै, इससे ( व्वा ) जापको ( जापततये ) सव भकार से स्वामी होन (| १ स 
सय ) सव साम्यं की प्रा ( शकने ) श्युरवीरयुक्त सेना (नोनिष्टय) भिस सवो परक्म होता है, उस विद्या 
ॐ हनि नौर ( तनूलप्वे} जिससे उत्तम शरीर होता है, उसके छ्यि ( गृणामि ) अहण करता ह | जाप स्वपा से 
ड (देवानाम्‌ ) बदवाल का ( अनाम्‌ ) जिसका अपमान को नहीं कर सकता, ( अनाटयम्‌ ) [ जो] मसी 
ॐ अपमान करने योग्य नहीं हे, ( अनभिशस्त ) किसी के हसा करने योग्य नहीं है ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) अर्हिसारूप 
धर्म की प्राह कराने दारा ( सत्यम्‌ ) अविनाशी ( भोजः) तेज [ ( असि ) ] है, उसका हण करके (स्विते) अच्छे 
प्रकार निस भ्यवहार सै सव सुख धा होते दँ उसभ (मा) कको (धाः) धारण करं, फ जिदसे [ ( भन्नसा ) वह- 
| जता से ] सल प्यवहार को ( उपगेवम्‌ ) जानकर करं [ यह हत मन्व का प्रथम वर्थ हया] ॥ १ | 
| नैजो ( अनास्‌ ) न हटाने ( अना्टष्यम्‌ ) न किसी से नष्ट करने ( अनभिशस्त ) न हिसा करने 

( बरभिदास्ते्यम्‌ ) सौ ऽत धमं प्राक्च कराने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्धान्‌ वा पृथिवी आदिकं के मध्यं 
( सव्यम्‌ ) कारणरूप ( घोजः ) पराक्रमस्वरूप वारी ( अभिशस्तिपाः ) हिंसा से रक्षा का निमित्तसूप 
विरली ( असि ) है, जो ( मा ) ञे ( स्विते ) उत्तम प्राप होने योग्य भ्यवहार मेँ ( धाः ) धारण करती है, [जो] 
(अन्ना) सहजत से ( ओजिष्ाय ) अत्यन्त तेजस्वी (आपतये) अच्छे भ्रकार पालन करने योग्य भ्यवहार (परिपतये) 
निस सव प्रकार पार पछि होते दै, ( तनुरप्र ) जिससे उत्तम शरीरो को भाच होते है ( शक्राय ) शक्ति 
के उदयन करने जौर ( यले ) शक्ति वाली वीर सेना की भा कै चयि दै, ( ववा ) सकने ( गामि ) बण 
करता ह, छि जिससे उस सस्य कारणरूप पदार्था को (उपगेषम्‌) जान सदं (यह इत मन्त्र करा दूरा अथे हजा॥२।५ 

[ इस मन्त्र सै च्छेवारुङ्कार है ॥ ] 

सावार्थः--मलुप्यो को परमेर के विज्ञान के विना सस्य सुख ओर बिजी आदि विचा बौर रिया- 
इशरूता के विना संसार कै खव सुख नहीं हो सकते, दस र्थि चह काय्यं पुरुषां से सिद्ध करना चाधि ॥ ५॥ 


<> 
भभ तरतपा इत्यस्य गोतम ऋषिः । अभिद॑बता । विराड्‌ नाही पड्क्तिटढन्दः। पच्छः स्वरः ॥ 
पुनस्ते क्रीदलाविलुपरद्यते' ॥ 
अर वपाय व॑दपा या तव॑ तनूर्यि€ सा मि यो मम॑ तनूरेषा सा खि । 
सद नौ! वतपते छान्यद मे दीक्षं दीक्षाप॑िमन्य॑तामजु तपस्तप॑सतिः ॥ ६ ॥ 
पो अन । वतपाऽदति बतऽपाः । स्येति स्वे । ्रतपाऽदति वतऽपाः ॥ या । तवं ॥ तन्‌; । इयम्‌ । सा। सि। 
र ७९९ चो । मम॑ । तनूः । एषा । सा । व्यिं ॥ सह । नौ । व्रतपत बतऽपते। बतानि । अलं । म । दीक्षाम्‌ ॥ 
@षापठिरिति दीक्षाऽपि; । सन्य॑ताम्‌ । अलु । तपः । % तपस्यति: । तप॑ःपतिरिति तपःऽपतिः ॥ & ॥ 
९ 
पदाथः ( जसे) बिज्ञानस्ः | विः :) बरतानि सत्यः 
रूप परन्रह्मन्‌ | विययुद्रा । ( ब्रतपाः) व्र 
[4 चाद यया वा । (तवे) सवयि, तस्यां वा । ( व्रताः ) तानि सुशीलदीनि पाठियेन 
0 । ( तव ) भवतस्तस्या वा। ( तनूः ) विस्ठृता व्याः । ५ भरयक्षा 
पूतौ ॥ = | (मयि) सम मध्ये। (यो) या मयि ) मस मध्ये । ( यो ) या । अन्न महिरेण च उ इत्यध न्याख्यातम्‌ 
ध र्य 
॥ न शीङः, भावे घन्‌ | शोभनः शीलः सु्ीरः ॥ 
सवान (प॑स्तिरिति तपृञपतिः इेवानमेरसदविते पाठः, स चाछदः॥ 
इति मनर नास्ति, क, पाठे नियते ॥  † 'भोदन्तोऽथं निपातः 


श्द्धन 


(८.0. इम 4लवतला 


यजुवंदभाष्ये 


४३९ 


= 


| न्तो्यं निपातः । ( मस ) (तन्‌ ) वितं दारीरं । ( एषा ) परव्यक्षा । ( सा ) उक्तपू्ी । (खथ 

| दीष तस्यां बा । (सह ) परस्परम्‌ । ( नौ ) आवामावयोव । (तपते घराना वेदादविद्याना षा प 
| पालननिमत्ता वा । ( बरतानि ) ब्रहाचय्यौदीनि। ( अल्‌ ) पश्चाद । (मि) सम । ( दीक्षाम्‌ ) रादा 
( दीक्षापतिः ) + बतादेसञानाञुपदे शपालकः, रक्षणनिसित्त बा । ( मम्यक्‌ ) स्वीकरोतु, स्वीकार वा । 
(अलु ) आलुकल्ये । ( तपः) जितिन्दियलादिपुरःसरं धमौवुष्ठानम्‌ । ( तपस्पतिः ) तपसः पार्थि 
अयं मन्त्रः श॒त० २। ४ ।३। ९ व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 


अन्वयेः- हे अत्न परमात्मन्‌ [ धिदयुद्‌ बा | वरतप्ते सलयथमौचरणादिनियमपालनकारचिह त] 
त्निमिन्तं बा यो भवान्‌ सा वा [ ऋणः ] अस्ति ले त्वयि तस्यां वाऽहं तरतम अस्मि, येय तव्‌ तस्या वा तस 
सा मयि वर्तते. यो यैषा मम तनूरसि सा त्वभि तस्यां वा वतते, यानि तवास्य चा उतानि तानि सिस 
यानि च ममोत्तमानि व्रतानि सन्ति तानि स्यि तस्यां वा वत्तन्ताम्‌, यो भवानियं वा तपस्पतिरसि स सा 
बा भे महयं रपोऽनुमन्यतामचु ज्ञापयतु ज्ञापयति बा, यो भवानियं वा दीक्तापतिः स सा से म्यं दचामनुमन्यता- 
मलुन्ञापयतलुज्ञापयति वैं दे अध्यापक त्वमहं चेतो विदित्वा ए सह } परस्परं धार्भिकौ विद्वसौ भरेव, 
यता नवाबयोरधियाबृद्धिः सततं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अचर इलेषाछ््कारः॥ 


५, ५ [= ५ ल. 
भावाथः--सदुष्यैः परस्परं परम्णोपकारवुद्भ्या परमेश्वरे विद्युति वा, स्वस्यान्येषां च पुरषाथेन 
ज्याप्यन्यापकसम्बन्धविदयां ज्ञात्वा, धमौव॒छठाने सततं प्रवर्तितव्यम्‌ | ६ ॥ 


+~ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया (अ०८।२। ५) इत्युदात्तः ॥ (हपस्‌' शच 


( ले ) खां खक० ( | १।३९) इति सुनि निर्वादाघयुदात्तः ॥ 

॥ ० (म०७।१।३९ ज 

शे" आदेशः । 1 (मन्यताम्‌ ) चादिलोपे विभाषा (१०८।१।९३) 
ˆ वाऽऽदुदात्तः ॥ इति निघातपरतिषेधे कुसारवभातुकालुदात्तवे ५ 
निस्वाजितस्वरेणाघु दा त्वम्‌ ॥ 


(यो ) निपाता आधयुदात्ताः ( फ० ८०) इ्यु- 


दात्तः। भत्‌ ( अ० १।१। ९५ ) इति प्रग (व्रतपा; ) मामन्वितं (८ य 
संज्ञा । पदकारेणाप्यनत्र भ्कतिभावस्वेनेकप्दसवं भरद ८।१।५२ ) इति पूतस्यावियमानवा 
शितम्‌ । महीधरेण या उ इति पदद्वयं सत्या न्या- न्ते समाना धिके ( अ०८। १। ७३) 


ख्यातम्‌ । तच्च पद्करविरोधादञुक्तमिति भाष्य- विद्यमानघ्वे सवंनिघातः ॥ 
रयः ॥ 
2 डति व्याक्रणग्रकरिया ॥ 


४, तपस्धतिः) प्यवैशवयै (अ०६। - “ 
। दीक्षारव्दो रुरोश्च 9 अन्वयेऽत्राचयास्मिकायिदैविका्ौ परदश्येते । शा 
 दष्यङ्पस्ययान्तोऽन्तो- छङ्कारेण च्रिविधोऽप्यर्थोऽव गन्तभ्यः ॥ 

दिय उदाततेनोदातः २ पयो विधतो ति ना । देति भावः ॥ 


५ + 
{ इतोऽगरे धया विदत्‌ इत्यसम्बद्ः गाठेऽनमषि | 


पच्वमोऽध्यायः ४३७ 
------- ~ 
¬ भिर जह परसात्मा कौर विजडी कैसी दै, इए विषय का उष्देश अमत मनर कयि 


पदार्थः निल च्थि दे (जते ) ( बतपते ) जगदीश्वर | जाप वा बिजडी सस्यधमादिनियमें क 
न्ताः ) पालन कर्ने वष द, इस ल्थि ( स्वे) उस जाप बा विजली सै ( नवाः) पोत बतं क पाटन 
कतेवारी क्रियावाा होता दव । ( या ) नो ( इयम्‌ ) य ( तव ) आप जौर्‌ उसकी (वनः ) विस्त स्वापि है, 
(ला) बह ( मयि ) छलल स ( यो) जो ( एषा ) चह (नम) मेदा (वनुः ) श दै, (सा ) सो ( वयि ) आद 
वा उघ दै ( वरतानि ) जो व्र्चय्योदि वत ह चे सक्षमेोंओरजो (मे) संसभ है, वे छहारे सह, जो 
जाप वा वह ( तपस्पतिः ) जितेन्दियव्वादिपूलक धर्ाचुषटान के पालक [ तथा ] निभिक्त्ैः सो (मे ) मेरे ष्थि 
( हषः ) पूर्वोक्तं तपरो ( जलमन्यतास्‌ ) विक्ाग्चि कीजिये वा द्रत दै, ओर जो जाप वा वह { दीक्षापतिः ) 
| ्रतोपदेलों क रक्षा कस्नेवाछे है, सो गेरे छथि ( कीक्षम्‌ ) चलोपदेद को आशा कीजिये वा करती है, इस व्थिभी 
[ द अध्यापक ! ] प भौर आप पढने पदानि हरि दोनों [इन दोनों परमासमा ओर वियुत को जात कर (सह ) 

परस्पर ] शीति के साय वनतं कर विद्धान्‌ भारिक हों कि भिससे ( नौ ) दोनो कौ विदयदद्ध सदा चे ॥ ६१ 

इस सन्तर सँ छेषारड्कार है ॥ 


९ २ < | 
भारथ; सुप्य को परस्पर प्रम, उपकारदुदधि तथा अपने तथा दूसरों ॐ घुरषाथं क द्वारा परमात्मा | 
बा विजरी कै विषय स उ्यप्यभ्यापकलम्बन्धरूपी विद्या को जान करं धममानुषटान में निरन्तर भरत होना | 


चाहिये ॥ ६ ॥ 
<> 


| 
| 

| 

अश्यरिस्यस्य गोत ऋषिः । सोमो देवतौ । आयस्या्षी बृहती छन्दः । भ्यसः स्वरः ॥। | 
| 

| 


आप्याययेत्यन्तस्याषीं जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


पनक्ते कौट्यौ विद्रारलयुपरिशते ॥ 
अध्छरश्य्टे देष सोमाप्यायतामिन्ध्रयिकधनवि । 
आ तुभ्यमिन्द्रः प्याथ्तामा खमिन्द्रंय प्याय । 
आष्याययास्मान्तसलीन्सन्या मेधय। सस्ति तं देव सोम सुलाम॑शीय । 
षष्ट रायः तरेषे ममपवऽत्रतसतवादिभ्यो नमो धतरप्रयिवी्याम्‌ ॥ ७॥ 
जरछरसयुरि्यरःऽभ॑स शः । ते । देव । सोर । आ । प्यायताम्‌ । इन्द्राय । एकधनविदऽहत्य कधन 


भदे ॥ भा । तभ्यम्‌ । इन्रः । वाताम्‌ । जा । तय्‌ । इन््य । प्यायस्व ॥ ज । प्यायय । अस्मान्‌ । सलीन्‌ । ' 
स॒न्या । मेधया । स्वस्ति म 


। ते । देव । सो । सुत्याम्‌ । अशीय ॥ पष इत्वाऽशाः । राय॑ः । भर । इवे 
तम्‌ । छतवादिभ्य इत्यतवादिऽभ्यः । नरः । दावा एथिवीभ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथः अंसः ) अ्यवोऽबयवः । अघ्राशङ्‌ व्याघ्रौ संति [ च अका] 
-पवकादोणादिक = प्रययो लुमागमश्च । ( ते ) तव, तस्या वा । ( देव ) दिव्यथुणेः संपन, 
" छ उसी की इषि क्स क 1२ ॥ इति यजःतवोलुकरमणीयैकाङत्‌ 
न) ~ प्रादि + 4 थ सोमादीनां कायान्तरं वणेयति,, 
ह 4 क 
है ८॥ म्यो को परस्पर 


पर भरम वा उपकार हद्धि से प्रमा) वा नि र 
भा मे निरन्तर मत दोना चाहिये" इति अ सुदित ग. कोशे 


¢ यज़॒वदमाष्ये 


|ॐ बदन वा। ( सोम ) सकलपदानां जनक! प्रकाशिका वा । ( आ ) समन्तात्‌ । ( प्ययवा्‌) 
( ताम्‌ । अन्रान्तमो ण्वः । ( इन्द्राय } परमेश्ययुक्ताय । ( एकथनविदे ) य एकेन धर्मण विज्ञान 
धनं विन्दति तसै । (आ ) अभितः । ( ठम्यम्‌ ) अध्यापकाय महयमध्यन्रेवा । ( इन्द्रः) परमात्ा, वि 
| बा। (प्यायताम्‌ ) ( आ ) समैतः। ( {खम्‌ ) (इन्द्राय ) दुःखविदारणाय । ( प्यायस्व ) वसव ध्‌ ५ 


बा। (आ ) अभितः । (प्यायय ) वर्य, व्यति वा । ( अस्मान्‌ ) ( ससीन्‌ ) युद । ( सन्या ) 
लान्‌ पदाथौन्‌ नयति यया तया । ( मेघया ) रजञया | ( सस्त ) सुखम्‌ । ( ते ) तव, तस्याः सकाशाद्‌ घ्‌ 
(देव ) दिव्यगुणप्रद, भदानहेदुबौ । ( सोम ) प्रेरक, भ्रिका वा । ( छयाम्‌ ) सुन्वम्ति यया तौ 
तस्याम्‌ । (अरीय ) व्यष्या परा्याम्‌ । ( षष्ठाः ) सवेत इष्ठकारिणः। ( सायः ) धनसमूहाः। (प्र 
श्रृ । ( हषे ) अन्नायेच्छायै बा । ( भगाय ) एेश्वय्यौय । { छतम्‌ ) यथाथेम्‌ । ( ऋतवादिभ्ः 
ऋतं वदित शीरं येषा तेभ्यो विद्द्‌भ्यः । ८ नमः) सत्कारमननम्‌ । ( चादाष्रयिवीभ्याम्‌ ) भकारमूमि 


भ्याम्‌ ॥ अयं मन्त्रः रात० ३।४।२। १८-२१ । व्याख्यातः | ५ 1 ॥ 


१ सोमो वे प्रजापतिः ॥ श० ५।१।३1।७॥ 
अन्तरिक्षदेवत्यो दि सोमः॥ गो° उ० २।४॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अंशरंशचः ) यदवा (अंश विभाजने" ( चुरादिः ) 
अस्मान्खृगय्वादित्वात्‌ ङः, बाहुख्काद्‌ वा “उश्रव्य- 
यः, प्रव्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो वीप्सायां निघ्य- 
वीप्सयोः (० ८। १।४) ति द्विलंचनम्‌ । तस्व 
परम्रेडितम्‌ (अ० ८ । १।२) इ्याग्रेडितसंज्ञायाम्‌ 
अनुदात्तं च (अ०८।१।३) इत्यनुदात्तः ॥ 
अमधातोरंपरत्ययः शकारागमश्च, यजः ७।२६ ॥ 

| अनधातोरः श्गागमश्च, यजुः ९ । ३८ ॥ 

( एकधनबिदे ) एकधनोपपदाद्‌ विन्दतेः किप्‌ । 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६ । २। १३९ ) 
इल्युत्तरपदप्रकृतिस्वरः, ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 

( प्यायताम्‌ ) चादिरोपे विभाषा (० ८। 
 १।६३ ) इति निघातो न भवति ॥ 

` (सन्या ) समानप्ौ्नयतेः किप्‌ च ( अ० ३। 
२।७६ ) इति किप्‌ । समानस्य सादेशः । गतिकार- 
^ कृत्‌ (अ० ६। २। १३९ ) इष्युत्तरपद्‌- 
1 ततस्तृतीयैकवचने एरनेकाच०( म० 


कत्तौ, यजः ९२1 ७ अग्र सन्‌'धालोभ्युषादितः ॥ 
८ ख॒लाम्‌ ) खुनोतेः संज्ञायां समजनिपद्‌० ( य 
३।३।९९ ) द्रति क्यप्‌, उदात्ताचुदृततेरदात्तः। 
जसादिषु छन्दधि वा वचनम्‌० (अ० ७।३। १५९ 
भा०वा० ) इतति याडभावः ॥ 
(एषा) भङ्पूीदिषेः प्रयये गतिरनन्तरः (अ° 
६ । २ । ४९ ) इति पैपदधकृतिस्वरेणायुदात्ः ॥ 
तैत्तिरीयराखाथां त “एष्टः? इत्येव पदृकरिण श 
इयते । स च इषधातोरटृचि सम्बोधने तट्यः, (2० 
भ० भा० तै० सं० भा० भाग 9 प्रु २००) ॥ 
( मगाय ) हद्भगसिन्ध्वन्ते° (अ ५ | ३। 
१९ ) इतिं सूरे .भगदनिपातनाद्‌ भजेषपरव्ययः, 
्रत्येस्वरेणान्तोदारूत्यै प्रा निपातनाद्‌ वृषादीना" 
माङ्कतिगणव्वाद्‌ वाऽऽदयुदात्तवम्‌ । खनो घ च ( 
३।३। १२५.) इति च शब्दाद्‌ धः कुलं च 
साधवः । हरदत्तस्तु धित्करणसामर्यदनयभयोऽ 
भवतीति ज्ञापयति ॥ 
( ऋतवादिभ्यः ) चवशब्दोपपदात्‌ वदते 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ( ० ३।२। ८८ 
इति णिनिः । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ०६।९ 
१३९.) इ्ुत्तरपदभक्ृतिस्वरेणान्तोदा” 
भ्यस्‌, तस्यानुदात्तव्वे स्वरितत्वम्‌ ॥ 


इति व्याकरणग्राक्ेया ॥ 


__ ~~~  _ ४२९ 
=== ` 
"~ 


अन्वयं ः-- दे सोम देनेर विद्वन्‌ विचयद्रा यतस्ते तव तस्या वा सामथ्यमररतमङ्गकसोमे- 
ना्यगतााप्याययति वेनः सोमो भवानियं वैकघनव्द्‌ इन्द्राय त्य महं वाप्यायतामाप्याययति वा, लमि्राया- 
न्यस वर्धयस्व वधयेद्‌ ना? † अतः सम नेना सीनसतन [ आप्याययाप्याययेद्‌ वा, यतो { सवस्सत्ययय 
व्या[यायित्‌, दै सोम देव त तव दिक्षया } ऽदं खला दिन्यगुणसंपननो भूषवेध + रयः प्राशय | हष मगागसंवा- 
दिषो विद्वद्‌ भ्य एतद्धनं द॑त्वा १ ऋतम्‌ ) सयां विद्य चावापृभिबीम्यां नमोऽन॑ च पराप्य स्वणि सुखानि 
ष्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


५ [५ [न विद्ंसः ५ 
भवाथैः--सलुष्येः परसेश्वरसुपास्य सुपाचस्य विदयुद्षिदयां भरचाय्यै शरीरात्मयु्टि 
करानोषधिसमूहान्‌ धनलखदायांशच संगृह्य वेयकविदयातुसारेण सवोनन्दा भोक्तभ्याः॥ ७॥ 


-------- 


पिर वह ईश्वर विज्डी प्रौर विदान्‌ कै दै, इस विषम्‌ का उपदेश श्रते मनर म किया हैर ॥ 


पदार्थः-दे ( खौ ) पदार्थविद्या को जानने वा ( देव ) दिभ्यणुणसंपन्न जगदीश्वर विहन्‌ विद्युत्‌ वा 
जिससे ( ते ) आव बा दख वियुत का सामथ्यं ( अंशं ) अवयव २ अङ्ग २ को रक्षा से (आप्यायताम्‌) दा [वा] 
अथवा वदती हे 1 ( दन्दः ) जो आप वा बिजली ( एकथनविदे ) अर्थात्‌ धमै विज्ञान से धन को भरा होने बे 
( इन्राय ) पर्सेशवयंयुक्त मेरे [ ८ ठभ्यम्‌ ) वा तेरे ] स्यि ( आप्यायताम्‌ ) बदरं वा बदाती द, [ ८ त्वम्‌ ) आपः 
उसको ( इन्द्राय ) इख नाच्च कै छिये ] ( जाप्यायस्व ) इद्धिुक्त कीजिये वा करती है [ इस श्यि ] वह जापः 
बिजली मादि पदार्थो कै लीक २ अर्थो की प्राति को ( सन्या ) [ समान ] प्राक्चि करानेवारी ( मेधया ) अज्ञा से 
( अस्मान्‌ ) हम ( सखीन्‌ ) सब कै मिनन को ( जाप्यायस्व ) बदृये वा वदाव, जिससे ( स्वस्ति ) सुख सदा 
[ ( गाप्यायय ) ] बदा रदे । दे ( सोत ) पदाथविधा को जाननेवाङे [ ( देव ) ] ईश्वर वा विद्वन्‌ | [ (ते) ] आपकी 
शिक्षावा बिजली की विद्या से युक्त होकर मँ ८ सुत्याम्‌ ) उत्तम २ उत्पन्न करनेवारी क्रिया से ङक होके (पटाः) 
अभी सुखो को भा कराने वे ( रायः ) घनसमूहों को ( [ भ] जीय ) भास होऊ, ओर] ( वे ) सिद्धि की 
दच्छावा अन्न जादि ( भगाय ) फे्यं ॐ छिये ( चःतवादिभ्यः ) सस्यवादी विद्वानों को यह धन वेके [( ऋतम्‌ )| 


+ आध्यास्मिकाधिदैविकाथों भद्सितावत्रान्वये, आधि- २ सोमादि के जन्य कायं वतवते द, इटेष स विवान्‌ 
दविकान्तभूलोऽधियक्ाथोऽपि ॥ क भौ निरूपण करते ह ॥ ७ ॥ % 


न अ ---- 


ष सल इति व्यस्तोऽयं पाठः प्रतीयते । भाषायां “क्षा से" इति वचनात्‌ “श्षयाः इति स्यात्‌ ॥ 
अतः सखीनस्मान्‌ सन्या मेधयाप्यायस्व? इति अ० सु ग, कोरो च पाठः| प्रदरितपाठसत क, के 

{अतर 'भाप्यायलाप्याययाप्याययेद्वाः इति अ० स्रि ग. कोके च पाठः । मनते (भाप्यायसव' इ 
द्नावश्यकमिति ध्येयम्‌ ॥ < > व 

५ रावोऽसीयः इति ग. कोशो ० सदिति च पाः । क. कोशे च थ इति दम्‌ असी 
स्यानान्तर सप्सीत्‌ | तच स्थानान्तरे क्रियमाणे कदाचिन्न स्यत्‌ ॥ द 

॥ इत्यसम्बद्धः पाठः ॥ + 

॥ 6. ) सिद्धि की इच्छा वा भन्न आदि (गाव ) एेश्वयै के 
रममाहीत्‌, संछृतानुससमवानीतः॥ == ` 


(८८.0.7६ इग (रवव 


४० 


न 
== 
छल विया जर ( यावाषयिवीम्याम्‌ ) भ्रकाश वा भूमि से (नमः) सत्न को [पाकर सव सुखो ज ) 


भ्राक् हयोऊं ॥ ७ ॥ 
इस मन्त्र नं छेषारङ्कार है ॥ 


भवाथैः--मप्यौ को चाहथि कि परेशवर की. उपासना, विदान्‌ की सेवा सौर विदुत्विया क 
अचार करके शरीर ओर आद्मा को घुट करनेवारी ओंषधियों ओर अनेक श्रकार के धनो का अरहण करके विक्षिसा 
शाख के अनुसार सव आनन्दो को भोगे ॥ ५ ॥ 


+< > 


या त इलस्य गोतम छषिः। अम्निदवता । पूर्य विराडार्पी छरती, या ते ईति द्वितीयस्य [ रती 
च ] निचदाषीं दती छन्दः । मध्यमः स्वरः |} 


पन; सा विदु ्रीद्ातयुपदिसयते' ॥ 


क 


या तेऽअगरेऽयःशचया तन्‌र्षिष्ठा गहरेष्डा । उग्र' वचोऽअवौधीखें॑वचोऽपावधी्‌ 
साहं । या तेऽअगने रजःशया तनू्रषिष्ठा गहरेष्ठा । उग्रं वचोऽशपधीचेप वनोऽ 
अरपत्‌ खाह।। या तेऽथमे हरिश्चया तनूहविष्ठा गहरेष्ठा । उश" वचोऽभरपपषीचषं 
वचोऽथपाबधीत्‌ सराह ॥ ८ ॥ 
या । ते । अने । ध्येष्ययःऽवाया । तन्‌; । वविं । रधर ्ठा ! गहरेस्येतिं गहरेऽस्था ॥ इम्‌ । 
व॑ः । अप॑ । श्वथीत्‌ । सेषम्‌ । वचः । यपं । छवृधीत्‌ । स्वादौ ॥ या । ते । चुघने । रजःयेतिं रजःऽनया । 
तनः | बकं । गहरे । गरस्येति गहरेऽस्था ॥ इमम्‌ । वचः । कप्‌} अवधीत्‌ । द्देषभ्‌ । वच॑ः । अप । छ 
धीत्‌। स्वाह ॥ [ 8 या । ते । अभ्रे । हरिदयेतिं हरिऽया । तन्‌: 1 वदि । गहरे । गृहरष्येति गहऽस्था ॥ 
छम्‌ वः । अप॑ । उवधीत्‌ । स्वेषम्‌ । वच॑; । प॑ । अवधीत्‌ । स्वाहा ] ॥ ८ ॥ र 


0 

पदाथः-( या) वक्यसाणा । ( ते) अस्याः । (अग्ने ) विदयुतः। ( अथःशया ) याऽ 
सखुबणौदिषु शेते सा । अय इति हिरष्यनासदु पठितम्‌ \ निष० ९१२१ ( तनूः) व्याप्तं विस्ठतं शरी 
(चर्व ) अतिदायेन वृद्धा ! ८ गहरेष्ठा ) गहरे गहने गभीर आभ्यन्तरे तिष्ठतीति । ( उरम्‌) स 
कृएम्‌ । ( वचः ) वचनम्‌ । (अप ) व्यस्य प्रविलोन्यम्‌ \ निस ९.\ २.1 ( अवधीत्‌ ) हन्ति । अचर स्च 
। छडथं छंडः। ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्तम्‌ । ( वचः) परिभाषणम्‌ । (अप ) प्रथक्करणे । ( अवधीत्‌ ) हनि 
सवाहा ) सतं दविरम्‌॥ ( या ) ( ते) (अगे ) ( रःराया ) या रजः सूल्यौरिंोकेषु चेते र 
व्याधिः। (वरि ) ( गहरे) (उम्‌). टुःसहम्‌ । ` ( वचः ) `परिमाषणम्‌। (अप) 
(अवधीत्‌ ) ( ल्वेषम्‌ ) भरकारितम्‌ । ( वचः ) वचनम्‌ । ( अप ) यक्ष । ( अवी 
उहतां वाचम्‌ ॥ [-†८ या ) (ते ) ( अग्ने ) इतयुक्ताथः ( दरिया" ) दरिषु सू | 
तचः ) (वर्षिष्ठा ) ( गहरा ) इयक्ताथैः । ( उपर ) तोत्रम्‌ । ( वचः) वचन्‌ 


शककेशवसिहाश्वव्ण दिषु हरि स्मरेत्‌ ॥ 
इति द्शपायुणादिङतौ ॥ १ । ४७ ॥ १० 


पञ्चमोऽध्यायः ~ ~ 
== 


व=~ = 
(अ ) ( अवषीत्‌ (वेषम्‌ ) मकारकम्‌ । ( वचः) शब्दनम्‌ । (चप) (गव्षीन्‌ त ग 
सक्वीया वागादेति |॥ अयं मन्वः र॒त° ३।४।४। २३-२५ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


अन्वयंः--दहे मलुष्या युयं या तेऽेऽस्या विद्युतो १ य॑या 1 वष गहा तनूं बोऽया- 
वधीद्पहन्ति लें वचः स्वाहा सुहुतं हविरन्नं चाणागधीत्‌ \ या तेऽ्ऽस्या विद्युतो वर्षि्ठा गहरे स्वशषया तनस 
वनोऽपायधोत्‌ लं कचः स्वाहा घुतां वाचं चापानधीद्धन्ति [ & याते ऽ ओऽ स्या विद्युतो वरिष्ठा ग्रा हरिरा | 
तनू क्वोऽपागधीत्‌ तष॑ बच स्वा स्वां वाचं चापावधीत्‌ हन्ति ] तां सम्यग्‌ विदित्वोपङरंत || ८॥ 


९ ८. + 
भाव्राथः-- मलुष्िुतो या व्यापनिमूतमूतंद्नयस्था वततत, तां यदस्या सम्यक्‌ विदिलोप- 
| सर्वाणि दुःखान्यपहन्दव्यानि ॥ ८ ॥ 


------ 


पिर उद्‌ बिजली कैसी है, इस विषय का उपदेश ऋते मनत मे किया है ५ 


इन्य छोयो | तुमको (या) जो ( ते ) इस ( अपने ) बिजलीरूप अम्नि का ( अय्या ) 
सुबणौदि भ सोने ( वर्षा ) त्यन्त वड़ा ( गहरेष्ठा ) भाभ्यन्तर में रहनेवाखा ( तनूः ) शरीर ( उम्‌ ) करूर | 
मय॑कर्‌ ( वचः ) वचन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता जीर ( स्वेषम्‌ ) प्रदीप्त ( वचः ) शब्दन वा ( स्वाहा ) उत्त 
मता से हवन कथि हुट्‌ अन्न को ( अपावधीत्‌ ) दूर करता भौर [( या )] जो ( ते ) इस ( अग्ने ) विजलोरूप अनि 
का ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त विस्तीणै ( गहरेष्ठा ) आभ्यन्तर सँ स्थित होने ( रजःशया ) रोको मँ सोनेवाखा ( तनः ) 
शरीर ( उग्रम्‌ ) करूर ( दचः ) कथन को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट [ करता ओर ] ( सवेषम्‌ ) भदीक्च ( वचः ) कथन वा 
( स्वाहा ) उत्तम वाणी को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता दै । [ (या) जो ( ते ) इस (अग्न ) बिजलीरूप अभनि 
का ( वर्षिष्ठा ) स्यन्त विस्तीणं ( गहरे्ठा ) आभ्यन्तर म स्थित होने ( हर्शिया ) सूयं ओर अशरादि से शयन 
करनेवाला ( तन्‌ ) शरीर ( उम्‌ ) चूर ( वचः ) वचन को ( भपावधीत्‌ ) नष्ट करता भौर ( त्वेषम्‌ ) भडाश- 
चुक्त ( वचः ) कथन वा ( स्वाहा ) अपनी वाणी को ( अपावधीत्‌ ) नष्ट करता है], उसको जान फे उससे कारये 


लेना चाहिये ॥ ८ ॥ १ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (ग्व न 
† इति कप्रल्ययः । गतिकारकोप 
( अयःदायाः ) अपूर्वात्‌ शेतेः अधिकरणे ॥ ९ 
रतेः ( अ० ३।२। ९५ ) इति अच्‌ । गतिकार- भ (अ १ 


याथधञ्‌० ( म० ६॥।२॥। १४४) इतयुपदाः पः 


सीदत्‌ इत्‌ (*०६।२। १३९ ) इतयुत्रपद- न्तोदात्तवं, ततष्टाप्‌ । तत्पु कृति बहुखम्‌ 


शहिस्वरेन चिच्वादन्तोदा््वम्‌, तल्टाप्‌, तत 


एकादेश उदात्तत्वम्‌ ॥ ९ ।२। 
(दि ( सनःशयाः, हरिराया ) परवत्‌ ॥ | 
च चष्ठा) पूव य० ५ ।२२ उ्वाल्यातः ॥ लाकर । माक्षवा 
(मम्‌) ऋमेनराय० (उ, २।३१ ) इति शी. 

निप तनादन्तोदा्तः ॥ 

( वचः) सरवधतर्योऽन्‌ (७० ४। १८९) 


॥ निच्वादाुदात्तववम्‌ ॥ 
^ _ (स्वेषम्‌ ) अचि चित्वादन्तोदाततववम्‌ ॥ 


ॐ कोषठन्तरैतः पाठः प्रमादात्‌ सरवन यक्त ॥ 
यऽ ५६ 


# (0८0. म ककल) मा 


यजर्वेदभाष्ये 


मावार्थः-- सत्यौ को योग्य है कि सव स्थूक आर सूक्ष्म पदार्थो से रहनेवारी [ जो 1 विजरो 
व्यापि दै, उसको जच्छ प्रकार जानकर उपयुक्त करके सव दुःखों का नाल करं ॥८॥ 


+< 


| तप्नायनीत्यस्य गोतस ऋषिः । अभ्निदवता । अथमस्व सरिगार्ी गायती छन्दः । षद्ल स्वरः ।। विदे 
| र्यस्य सुरिग्राह्मी वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ नाम्नेदीस्यस्य निचद्भा्मी जगती छन्द्‌ः । 
निषादः स्वरः॥ अलु त्वेयस्य याज्ष्यनुषटुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ।। 


अथ किम्थौऽरन्यादिना यज्ञोऽनुष्ठतव्य इत्युपदिश्यते ॥ 


तक्षाय॑नी मेऽसि वित्तायनी मेऽखरतान्मा नाधितादवतान्मा व्ययतात्‌ । ददन 
ओ नामतऽअङ्धिरऽथाञना नाश्रेहि योऽस्यां एथिन्यामन्त यत्तेऽनृष्टं घ 
ला दधे विदेदमिनेभो नामात्रेऽअर्खिर्‌ ऽ आयुना नाहि यः हि 
यत्तेऽनाधृष्टं नाम यक्ञियं तेन त्वा द॑धे व्िदेद्मनिनसो घा 
` य्ृतीय॑ा परथिन्यामति यतेऽ नाम यज्ञियं तेन तवा दे । अरं त्वा देवीये ॥९॥ 
लघ्ायनीपि तक्ऽअय॑नी । मे। वसि ! वित्तायनीतिं वितुऽ्जयनौ । मे । छख । अवाद्‌ मा। 
नाथितात्‌ । अव॑तात्‌ । मा । भ्यथितात्‌ ॥ वदेत्‌ । अनिः । नभः | नास 1 ञद्धे । उङ्िर्‌ः । आना नान्न । अ। 
इहि । य; । अस्याम्‌ । पथिग्याम्‌ । असि । यत्‌ । ते । अनांटम्‌ । नास । य्॒तियस्‌ । तेन । ला । आ । द्ध। 
विदत्‌ । जिः | नमः । नामं । अश्न । अङ्खिरः । आयना । नान्नं । आ । दहि । यः । द्वितीयस्वाम्‌ । पुथिष्याम्‌ । 
असिं । यत्‌ । ते । अरनथ्यम्‌ । नाम॑ । यिय । तेन॑ । सवा । आ । दे । घिदेत्‌ । अन्नः । नभः । नामं । म । 
| अङ्गिरः । गुना । नान्न । आ । इटि । यः । वृतीय॑स्याम्‌ । पृथिभ्याम्‌ 1 असिं 1 यत्‌] ते । अनाम्‌ । नार ॥ 
यक्ञियम्‌ । तेन । स्वा । आ । दधे ॥ सनु । स्वा । देववीतय इतिं दवऽवीतथे ॥ ५ ४ 


। पदार्थः-( तप्तायनी ) तप्तानि स्थापनीयानि वरतू्ययनं यस्या विबुतः सा । (मे )म। 
(असि ) मवति । अत्र सर्वत्र व्यययः। ( वित्तायनी ) यां वित्तानां भोगानां प्रतीतानां पदाथौनामयनी 
पिका. सा । विततो मोगप्रयययेोः \ ० ८१२५८ \ अनेन वित्तशाब्दः प्रतीतां भोगां च निपातित 
) मस । (असि ) अस्ति। ( अवतात्‌) रष्ति। अचर स्त्र डर छोट्‌ । ( सा ) माम्‌ । ( नाधि 
यौत । ( अवतात्‌) रक्षति । ( मा ) माम्‌ ( व्यथितात्‌ ) भयात्‌ संचठनात्‌ । (१ द्‌) 
[ (अभिः) भसिदधोऽभिः ]। ( नमः ) जटं प्रकाशां वा । नम इति चनामडु पम \ ध 
णामु च \ निव० \ ९\४\ (नामः) प्रसिद्धम्‌ । ( अग्ने ) जाटरस्थः । ( अङ्गिर) 
7 ) जीवनेन प्रधकसेन वा । (नान्न ) प्रसिद्ध्या । ( आ ) समन्तात्‌ । ( 1. ॥ 
स्याम्‌ ) अवयकषायाम्‌ । ( ्रथिन्याम्‌ ) भूसौ । ( असि ) वत्तते । ( यत्‌) 
) य्॒ससन्तान् शष्यते तत्तेजः । ` ( नाम ) प्रसिद्धम्‌ । ( य ) चि 
(ल्वा)! आ) अभितः (दधे ) धरामि । ८ ५ 

न्तरिकषस्थं जखम्‌ । ( नाम } प्रसिद्धम्‌ । ( अपरे) ५९ 
श्रत्‌ सोऽङ्गवोऽमबत्‌, त 

इत्याचक्षते ॥ ग° ए“ 


| = पच्चमोऽध्यायः ४४३ 
द्वि ) अङ्गारस्यः। द अभितः । (इ) 
॥ ् ) (दितीयस्याम्‌ ) अस्या भिन्ायाम्‌ । (पथिज्यम्‌ ) िस्छतायां भूमौ । ( न ५ । 
ञेन। (ते) (अनाधृष्टम्‌ ) भ्रगरभगुणतदितम्‌। ( नास ) सिद्धम्‌ । ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञसम्बन््यङ्गम्‌ । 
(केन) ( ता ) तप्‌ । (आ ) अभितः। (दधे) धरामि । ( विदेत्‌) भरायात्‌। (अग्निः) सू्खः । 
[| (नास ) प्रासद्धम्‌ । ( अग्ने ) सू््यंरूपः। ( अङ्गिरः ) अच्धिता । ( आयुना ) 
( इदि ) उक्ताथु । (यः ) अभ्निः। ( छृतीयस्याम्‌ ) तृतीयकक्षायां वत्तेमानायाम्‌ । 
| ( असि ) बत्तेते ( यत्‌) येन । (ते ) (अनाधृष्टम्‌ ) मरौढम्‌। ( नाम ) मरसिद्धम्‌ । 
( यज्ञियम्‌ ) वेद्यायज्ञसस्वन्धि । (तेन) (खा) तम्‌। (आ ) अभितः। (दषे ) स्वीकरोमि । 
(अल ) आलुद्स्ये । ( स्वा ) तम्‌ । ( देववीतये ) देवानां दिव्यानां गुणानां भोयानां वा भ्रा्तये ॥ अयं 
मन्तः शा० ३।५। १।२७--३२ व्याख्यातः ॥ ९॥ 


द 
-दे विद्यां जिघृक्ो | यथाश्हं तेन य्द्‌ या तलायन्यस्स्ति, वित्तायनी विदयुदस्यस्ति, स्वा 

द्वियं मे मम सकारादिहि प्रारि, यथाऽयं सुसेषितः १ उचः ) सविता नभे जलं 
मा सां व्यथिताद्वतात्‌ { मा सां } नाथिताच्ावतात्‌, तथा स्वया सेवितः संसवामपि रक्षेत्‌ । 
्गरोऽसनिरायना नाश्चाऽस्यं पभिव्यां नान प्रसिद्धोऽ{ स्य }स्त, त्वा तं देववीतये विजानामि, 
तथेतेनैनं स्वमपि मे कादादेहि सं जानीहि । यथाऽहं तेन नास्ना यत्‌ ! ते 1ऽनाघृष॑ यज्ञिय नाम तेज 
शद्धे, तथा तेन स्वा तं स्वमेतेनैनमस्मानन्वेषि, सर्वो जनश्चालुविदेत्‌\ यथाऽदं योऽभनिितीय्या पूिव्याम् 
ऽद्गिर गरटुना नान्न नामासि वन्तेते यो { ऽनः \ नमः सुखं प्रयच्छति, (तेल) त्वा तं संप्रयोजयामि, तथेतेन त्वेनं 


अथं जघाद्भरणप्रक्रिषा ( लाथितात्‌) भावे कः । प्रत्ययान्तोदाततववम्‌ ॥ 

( आयुना ) छन्दसीणः (उ० १।२) इति 
सूत्रेण “उण्‌, प्रस्ययः, भ्रव्यचस्वरेणान्तोदात्ते भाते | 
छान्दसत्वादाुदात्तत्वस्‌ ॥ | 


( तघ्ठायनी ) जथधातोः च्युट्‌ च (अ० ३॥ 
३। ११५) इति च्युट्‌। लिति (० ६।१। 
१९२ ) इति अव्यया पूवैुदाततः । ततस्तसचशब्देन (असि ) ब्ु्ानिलम्‌ (० ८।१।६६) इति 
बहुनीिसमासे बहूनीदौ ण्या पूरैषम्‌ (ज० ६ निवातामावि धातुस्वरः ॥ 

२। १) इति पूवंपद्रतिस्वरे प्रापे छन्दसत्वात्‌ 4 

6 द्वितीयस्याः यस्याम्‌ ) तीयप्रस्ययस्य 
परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ( अ० ६। २। १९९ ) इति "(प 
परस्याचाकार उदात्तः । ततो दी्कादेजञे एकादेश ध ( देवनीतये › षष्ठीसमासे जन्दसत्वाद्‌ भूपद- 
उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५ ) इत्युदात्तः । भङ्तिस्वर प्र्ययस्वरेणान्तोदात देवशब्दः॥ यदवा 
सतषटिच्वन्डीप्‌ ॥ यद्वा-जर्थप्रदंनमिदस्‌, विहस्ठु- + प्द्नमेवव्‌, विरहस्तु- देवानां वीतिः दिः गमनं 
त पदाथौनामयनी भापिकेति कर्मणि पष्ठी । 1 इति, ( द° य० १। १५० 
तिकारकोपपदा० (अ० ६ ॥ २। १३९ ) इ्युत्त & ४ 

६ त्र :॥ 
पदति्वरवेनेसवरविदधिः ॥ 4 - 
पर 

( वित्तायनी ) पूवदयधातोल्ुट्‌, चिस्वात्‌ येन शः, भन्यत्र विद्ध रमे ८ 
७ (अर ४।१। १५) इति डीप्‌ । कतु जुमभावद्छान्दसः, सर्वत्र विकरणस्वरः ॥ 
णाः कति (अ०२।३। ६५ ) इति कमणि ति व्याकरणमर्षिया ॥ 

व्याकरणम्िया 
षष्टी । इयोगा च पी षमस्यते ( अ० २।२।८ द 


भार बा° ) इति षषटीसमालः । गतिकारकोषपद्‌ा० 
भ०६।२।९१ न । 1 । त अ )इ्युत्तरपदभङृतिस्वरः ॥ 


„ + अत्र तया ऽः इति अ० सुर अपपाठः | ग, कोशे ठ 


९.0.7६ उगत शरवत 
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---=========-=- = 7 ल नन म स= [ता (--------=-- र =. 
लम सर्वा जन्चालुवदित्‌। यथाऽहं तेन ऽना मरि नाम तेजो { ऽस्यस्ि 1. {तस्मै ल्य ् 
त्वमेतेन नाश्ना सवा {तेहि सर्वो जनश्चालुविदेत्‌ । यथां तेल यऽपिरुना नप तीयं थना 
स्ैहयेण नासासि वत, यो नमोऽवकादां चोतयति व्वा तं ज्ञानासि { तथैतन वेनं समेहि सवो जनु 


विदत्‌ \ यथाऽहं तेन यत्तेऽनाधृष्टं यङि नाम तेज त्रदे \ तथनमेतस्मै सनमन्वडि, सर्वो जनोऽपि बिद्त्‌॥| ९॥ 
अनर वाचकट्प्ोपमालङ्कारः॥ 


भावाथः-यः भरसिद्धस्ैविदयद्रपेण व्रिविधोऽभिः सर्वेषु लोकेषु वाह्यभ्यन्तरतो वततत त 
विदित्वा विज्ञाप्य च सवैमेचुष्येः सवेकाय्य॑सिद्धिः संपादनोया ॥ ९ ॥। ४ 


------- 
असि रादि से यञ का अछान किंस स्यि कस्ना चाये, इस विषय का उपदेश उ्रगले सन्तर मे किया ह! ॥ 


पदाथंः--& विद्या ॐ गहण करनेवाले विद्वन्‌ | ससे मे ( यव.) ज ( तक्षायनी ) स्थापनीय वस्त 
कै स्थानवाली वियत्‌ ज्वार! ( असि ) दै, बा जो ( वित्तायनी ) भोग्य वा धरतीत पदार्थो को प्राह करानेबारी 
बिजली ( असि ) है । ( व्वा ) उसकी विद्या को जानता दै, वैसे त्‌ भी हसक (खे) छदषसे ( पदि ) भाष हो । जेते 
^ यह नो ( अनिः ) भलिद्ध अभ्नि ( नभः ) जक वा प्रकाश को प्राक्च करता इथ ( मा ) छद्षको ( भ्यभितात्‌ ) भष 
से ( अवतात्‌ ) रक्षा करवा वा [ ( मा ) सकष ] ( नाधितात्‌ ) चेशचय्यं से ( अवतात्‌ ) रक्षा करता है, वैते तपे 
सेवन करिया हुमा यह तेरी मी रक्षा करे । ञैसे नँ ( तेन ) उस साधन से [ ( यः ) ] जो (जने) नामस 
(अङ्गिरः ) ज्ञं मँ रढनेवाला अभ्नि ( आयुना ) जीवन वा ( नान्ना ) धसिद्धि से ( सस्याम्‌ ) इस ( पथिभ्याम्‌) 
धिव ञँ ( नाम ) भ्रसिद्ध [ (असि ) ] है ( व्वा ) उसको] ( देववीतये) दिभ्यगुणों की भ्रा कै छथि जानता 
ह, वैसे तू मी इसको ८ से ) सु्षसे (एषि) जच्छे भकार जान । लेसे म उस कान से ज [ (ते) तेरा ] ( अनाम्‌) ॥ 
नष्ट नी होने योग्य ( यक्तियम्‌ ) यज्ञाङ्ग समूह [ का ] ( नाम ) परसिद्ध तेज दै उसको ( आदधे ) घारण करता (व 
वैसे तू उससे इसको उत्तम शुभां की प्रि के रियि धारण कर लर वैसे सव लुप्य भी उससे इसको ( विदेद्‌) 
भास दो्। जसे भँ जो ( दवितीयस्याम्‌ ) दूसरी ( घृथिभ्याम्‌ ) भूमि से ( जले ) ( अश्रः) बङ्गा सै नेवा 
अमन ( जायुना ) जीवन वा ( नाशन ) सिद्धि से ( नाम ) प्रिद [ ( जसि ) ] है वा ( चः ) जो [ ( जिः ॥ 
अभि] ( नमः ) सुख को देता है, ( तेन ) उससे ( सवा ) उसको श्रा हुआ द, वैसे त्‌ उससे इको ( एदि) 
जान ओर सव मनुभ्य भी उससे इसको ( विदेत्‌ ) परा हयं । जेते यै पुरुषां से [ ( यत्‌ ) ] जो [ ( ते) 
(नाट ) भयल्मयुणसदित ( यदम्‌ ) यज्संन्धी ( नाम ) शरिद तेज [ ( जपि ) ] ड (ववा) उद न 
की परति कै श्यि ( आदधे ) धारण करता, था त्‌ उसके द्ये धारण कर जर सव मह्य भी चा ध 
जे म (तेन) उस क्रिया कौर से जो (अपे) असि ( आयुना ) जीवन वा | 1 
तृतीयस्याम्‌ ) तीसरी ( िब्धाम्‌ ) थिवी से ( अघने ) जन ] ( अङ्गिरः ) जङ्ग का सूप से पोषण ह 


नाम) 8 [ (जसि) ]ह वा[(यो)] जो [ ( जभ्निः ] ( नभः ) आका स १" 


ता ह, वैसे तू. उको जान भर सब रोग भी ( विदत्‌ ) उसको 
का उपयोग बतल ते है--॥९॥ 


(~ 


= ~ { असनः इति अ० मु° पाठः ॥ ~, ॥ 
" इति पाठः (ला ) उसको, इत्येतसादरऽ्यात ५ 


 संखताननुसारी सार्वत्रिकः पाठ इति चेयम्‌ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः -------- 


करं । जसे मँ ( तेन ) इन्धनादि सामश्री से [ ( यत्‌) ] जो [(ते 
(0 ] सित ( यश्य ) शित्पविदयासंवबन्धी ( नाम ) परसिद्ध तेज है ( 
( ( आद्रे) धारण करता द, वैसे तू उससे उसकी प्रसि के व्यि ( अन्व 


विया से संप्रयोग करं ॥९॥ 


) इसका | ( अनाम्‌ ) प्रगल्म 
स्वा ) उसको विद्वानों की प्राह के 
दि ) लोज कर नोर सव मनुष्य भी 


दख सन्त्र न वाचकलस्ोपमालष्कार है ॥ 


४ विः 9 
भावाथः---जो पसिष्ध सूयं विजली रुप से तीन प्रकार का अभर सब रोक भँ बाहिर भीतर रहने 
वाखा है, उसको जान ओर जनाकर सव मलुप्योँ को काय॑सिदधि का संपादन करना कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 


+< 
सिरहयसीलस्य सतस ऋषिः । वाग्देवता । बरा्मुष्णिक्‌ छम्दः । करषभः सरः ॥ 
जथर सर्वास्तां विद्यानां परस्यतापिक्ाया वाचौ युणा उपरिखनते' | 


देवेभ्यः कल्पस्व तिष्टसि सपत्नसाही देवेभ्यः शन्धस 
पिःघषि सषललएादी देवस्यः जम्पख ॥ १० ॥ 
धिर्टी । अशि 1 |सपलसाही । सपद्नसुहीति सपल्नऽही । देवेभ्यः । कटयस्व । सिह । असि 


। स॒पलखहीतिं सपल्नञ्लही । देवेभ्यः । शुन्धस्व । पिरह । भसि । {सपत्नसाही । सपलनसहीति सप 
लऽपही । देवेभ्यः । शम्भस ॥ १० ॥ 


पदार्थः-( सही) हिनस्ति दोषान्‌ यया, यद्रा. सिच्च स्यति यया वाचा सा| दिसिः 

पिह इति चयवरडिति व्याख्याने सहामाभ्यकारोक्तिः । सिनः साया हम कश्च \ 2० ५।६२ अनेन कयो 

दकारादेशो रुमागमश्च । अन्न सवेत गोरयाङ़तिगणान्तगेतत्वान्डीष्‌ । ( असि ) अस्ति। अत्र सर्वत्र 

्यलयः। ( सपन्नसाही ) यया सपननान्‌ शरन्‌ सहन्ते सा । ( देवेभ्यः ) दिव्यगुगेभ्यो विया चकीषुभ्यः 

शवीरेभ्वः। ( कर्पस्व ) अध्यापनोपदेङाभ्यां समथैय । ( सही ) अविद्याविनाशिका। (असि ) असि। 
( सपत्रसाही ) यथा सपननान्‌ दोषान्‌ सहन्ते मृष्यन्ति दूरीढवेन्ति_ सा । (देवेभ्यः) धाभ्मिकेभ्य 

(न्ध्व ) शोधय । ( सिंही ) दुष्टरीटविनाशचिनी । ८ असि ) अस्ति। ( सपत्नसाही ) यया' स > 
रीलानि सहन्ते सा । ( देवेभ्यः ) सुशीलेभ्यो विददुभ्यः। ( शम्भ ) सोमायक्तान्‌ ऊरु ॥ अर्यं 

न्वः श॒त० ३।५।१। ३३ व्याख्यातः ॥ १० ॥ नि 


कारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० 


१ बचोऽप्यधयोतकल्वाद्‌ विच, द्विविधा च विद्युत्‌, ५ 
रूपा तदिदधुपा च । ततर वाभूपां बेयति-- पद््कृतिस्वरे ० 
५ चोगिकस्वाद्‌ वागन्र लक्ष्यते ॥ नू ( अ० ४।१॥। १५, 


स (अ०६।४। १४८ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया न 


( सिंही ) डोषः भस्ययस्वरेणान्तोदा्ः ॥ 
( सपलसा्ी ) सपवकरमोपपदात्‌ सहधातो 
१्‌( अ०३।२। १ ) इष्यण्‌ प्रत्ययः । गति 


कनसाहीः इति नास्यजमेरसद्रते ॥ 


४६६ यजुर्वैदभाष्ये 


=== === = त १ = ट 
अन्वयं; हे विद्धं या स्प्सही ही वाग ॒{ स्य } स्ति, तां वेयः कल्प, या त 
हही वाग [ स्य ] स्ति, ता वमयः ङ्स, या रण्लसाही सही वाग [ स्य] स्ति, तो दम्यः सम्म || { † 


९ "4 र 
‡{-न्रिवि दिक्षावियासंस्छृता सलयभाष, 
भावाथ; विधा खलं वाग्‌ भवति, िक्षानिचासरछृता सल्भापणा मधुरा चषा मतै 
सवेदा स्वीकाय्यौ ॥ १०॥ ः 
~= 

अत्र गले मन्व मे सव विदा को मुख्य सिद्ध करनेवाली वाणी क गुते का उपदेश किया हैः॥ 

पदाथः- दे विदन्‌ मनुष्य | तु जो ( सपतरसाही ) निसखे शुभे को सहन करते है, बह (दे) 
जो दोषों को नष्ट करने वा शब्दों का उच्चारण करनेवारी वाणी ( असि ) है, उखको ( देवेभ्यः ) उत्तमगुण शूली 
कै छ्यि ( कल्यस्व ) पदा लौर उपदेश करके भाक्त करा, जो ( सपलसाही ) ददो को उलन वा ( सिंहौ ) विचा ड 
नाशा करनेवारी वाणी ( जसि ) दै, उसको ( देवेभ्यः ) धारक के छथि ( छन्धस्व ) ड्ध कर ओर जो ( सप. 
बसाही ) दुष्ट स्वभाव ओर ( रिदी ) दु दोषों को नाश करनेवाली वाणी ( जलि ) है, उलको ( देवेभ्यः ) सीर 
विद्धानों के ल्यि ( छम्भस्व ) शोमाथुक्त कर ॥ १० ॥ 


मावा्थः- मद्य को जति उचित है कि इस संसार सँ जो तीन प्रर की वाणी होती है अथ॑ 
एक चिक्षा विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सव्यभाषणयुक्त, ओर तीर मधुर शुण खदित, उनको स्वीकार करं॥१०॥ 


+< 
इन्द्रधोबस्वेयस्य गोतम षिः ¦ वाग्देवता । निचुदुनाह्ी निष्ट छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
घुनः सर सा कटदरीलुपरिद्यते" ॥ 
इन्द्रोप वसुभिः पुरस्तात्‌ पचेतास्ला सैः पथात्पातु सनोौनवास्ता पिहित 
पात विश्वकर्मा लादित्यरुतरतः प॑लिदमदं तं वाषैदिधा यज्ञानिः॑नामि ॥ ११॥ 
इन्दघोष इतीदद्ऽघोषः । सवा । वसुभिरिति वसऽभिः । परस्तात्‌ । पातु । प्रचा दति प्रेताः । | ॥ 
सदेः । पात्‌ । #ातु । मोजा इति सनैःऽनवाः । |स्डा। पितृभिरितिं पिवृऽभिः । दक्षिणतः । पतु । 8" 


| 
 दि्जकमो । |स । आदित्यः । उतः । पात । इदम्‌ । जम्‌ । दत्‌ । वाः । विति बदिःऽवा श्‌ । ध 
सृजामि ॥ ११॥ 


ऽन्वयः, त्रिविधोऽप्यशः पदार्थत उह तथा दूस विदयुवरूप, उन मे गा + न द न न 
(0 का वणन करते ह -॥ १० ॥ 
क होने से वाणी को भी विघुत्‌ कषा स 
दो धकार की दै, एक वागीरूपर ३. बाग्िुतोः साच्यं वणयति-- 


धना 
" अखाते सननयं पाठोऽसामिानीतः । इतोऽग्रे “८ केः) 


ववि ( छनधस्व ) दवता से प्रकाित करः” इति + < 


पच्वमोऽध्यायः 


४४७ 


विद्वान्‌ वा| (त्वा) 


अध्ययनाभ्यापनाद्धोस ट्ष 
रत० १।५।२। ४-८ 


उ्याख्यातः ॥ ११॥ 


_------------ ~~~ 
पदा्थः--( इ्रषोषः) इन्द्रस्य परमेश्वरस्य वेदाल्यायां वियुतो बा घोषो विषिधदाव्दायै. 

वन्धो कयस्य यस्या वा ससा वां वाक्‌ | घोष इति वाडतामसु पितम्‌ \ निष ९१ 
भ बा । ( वघुमिः' ) अग्न्यादिभिः कृतचतुर्विरातिवषेनहाचच्यैवौ सह 
तितः ।( पाठ ) रत॒ । ( भचेताः ) ध या भदषटवज्ञाना, यया रृषटतया चेतम्ति संजानन्ति सा । (त्वा ) 
लातांवा। (स्रः) याब्राणेः छु्यत्वारराद्वगनह्यच्यैः सह वा वत्ते स सा वा। ( पञ्चात्‌ ) 
पञ्चिमदेशात्‌। ( पाड ) पालयतु । मनोजवाः ) मनोवजवो वेगो यस्य यस्याः स सा वा (त्वा) लां 
तांबा। ( पिभिः) ज्ञानिभि्तुभिवो । ते वा पत्‌ ऋतवः \ शत० 
वोऽपि गृह्यन्ते । पितर इति पटना पठितम्‌ \ निघ ५११५1 अनेन ज्ञानवन्तो मनुष्या गृह्यन्ते । (दक्षिणतः ) 
| दक्षिणात्‌ । ( पाल ) रक्षतु । ( विच्वकसौ ) विश्वानि सर्वाणि कमणि यस्या, यस्य वा सा वाक्‌, स 
वां ता वा । ( आदित्यः ) संबल्सरस्य मासैः, छता्टाचलारिददरषवहाच्ः सह वा 

वत्तमाना । ( उत्तरतः ) उत्तरस्माद्‌ देदात्‌। [ ( पातु) ] (दम्‌ ) अन्तःस्थमुद्कम्‌ । इदभिलुदकनामसु 
पविम्‌ निध ५। ९५२१ ( अहम्‌ ) ( तप्तम्‌ ) धर्मणाध्ययनाण्यापनश्रमेण वा संततम्‌ । ( वाः ) वाह्यधुदकम्‌ 
[ब्‌ | इुदछनाम पतम्‌ \ निष० ९१।६२। ( बहिधौ ) या बहिवौह दे धरति शाब्दान्‌ सा । (यज्ञात्‌) 
र णाद्‌ वा। (निः) नितराम्‌ । ( सजामि ) सम्प प्रक्षिपामि वा॥ अय मन्त्रः 


अन्वयः- देस ख्या यथा प्रचेता इन्दरधोषो विश्कमदं यजञादिदमन्तस्थमुद्कं त बहौ वत्त॑मानं 
॑ (नार. उद्कं च निभ्ुजाभि, तथा [ यूयमपि छुरत ] या च्छुमिः सह वर्तमानेन््रधोषो वागस्ति ए ला) 


१९९५१ (त्वा)खाम्‌, तां 
वत्तमाना । ( पुरस्तात्‌ ) पू 


२\९१२.१२\ अनेन पितदाब्दादत- 


9 कतमे वसव इति । अश्च पृथिवी च वायुश्ान्तश्ं 
चादिलश्च व्रौश्च चन्द्रमाश्च नक्षताणि चैते वसव एते 
हीद्‌ ६ सर्वं वासयन्ते, ते यदिदं वासयन्त तस्माद्‌ 
वव इति ॥ श० १६१।६।३।६॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( इन्द्रघषोषः ) समासस्य ( अ० ६। १। २२३) 
दस्यन्तोदात्तः ॥ 
(प्रचेताः) गतिकारकोषपदयो)पूरवपदप्तिखसं 
च (उ० ४। २२७ ) इति “असिः प्व्ययः । गति- 
रोरकोपपदात्‌ छत्‌ (अ० ६।२। १३ ९) इत्युत्तर 
पद्कतिस्वरे भ्रात पूवैपदभकरतिस्वर्वं च । उपसर्गा 
आभि्र्जम्‌ ( फि० ८१ ) इति श्रः उदात्तः ॥ 
( पञ्चात्‌ ) पश्चात्‌ (अ०५।३॥ ३२) इष्या- 
भवययान्तो निपास्यते, ध्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
मनोजवाः ) बहनी दौ शक्तया पूर्वपदम्‌ (० 
१।२। १) इति पूनेपवभङृतस्वरेऽ्वनधसवान्त- 
खादाञ्चुदा्तो मनस्‌ शब्दः ।। 
( दक्षिणतः ) दक्षणोत्तराभ्यामतयुनर्‌ ( अ० ५ ॥ 
१८) इत्यतसुचि चित्वादन्तोदात्म्‌ ॥ 


३॥ 


( वाः ) वारथतेः किप्‌ च (अ० ३।२। ७६) 
इति क्विप्‌, णेरनिटि (अ० ६ ।४।५१ ) इवि 
णिलोपः । प्रत्ययोपे० ( भ० १।१। ६२ ) इति 
भ्रस्ययलक्षणेन द्धिः । तथा च श्रुतिः-- 

(अपकामं सख्न्दमाना अवीकरत बो हिकमरः (अथ 
३। १३। ३) इति {द्र देवराजनिषण्टुटीका 
प° १००) ॥ 

यज “दन्‌ वणे स्ाथिको ऽण्‌ छान्दसः, तदन्तात्‌ 
चिम्‌ , अगृढोपः, दट्ड्यादिलोपः, रेफस्य विलं- 
नीय इति देवगजः (निघ टी° एर, १००) | तत्‌ 
स्वोदाहतश्चुतिविरुदधप्वादयुक्तम्‌ ॥ ५ 

( वहिधौ ) बहिस्पपदाद्‌ धानः आतोऽनु 
सग कः (अ०३।२।२) इति 
कारको पः, छृदुत्तरपद्रकृतिस्वरः 


1 ८ 
ल्ययश्यावाससाकाः इति ग. अरवधितः पाठ» स चाननित 


| # | 


4 | 
ह ८ म यजुर्वदभाष्ये | 
[त {11 ध | 
ॐ ~ 

तां परस्ताद्‌ रक्षामि तथा भवानपि पठ \ या सरैः सह वत्तेमाना प्रचेता वागस्ति [ स्य] ता षव ]तां पात्‌ पाठयामि 

| तथा भवानपि पातु \ या पितूमिः सह्‌ वत्तसाना मनोजवा वागस्ति {स्व तां द्तिणतोऽवामि, त्वा 

पातु \ या आदित्ये, सह वत्तमाना वागस्ति [ व्वा ] तामुत्रते रक्षामि तथा भवानपि पातु ॥ १ १॥ वानपि 

अच्र वाचकटयु्ोपमार्कारः ॥ 


भवा्थः--मलुष्यैषखरदरादित्यपिद्भिः सेवितां य्ञाधिछ्ृतां वाचमुद्कं च विया सत 
सह सेविववा शद्ध निभैलं च सततं भावनीयम्‌ ॥ ११॥ या | 


---~- 
फिर बह कैसा च्रौर कैसी ह, इस विषय का उपदेश अगते अन्त सै किया ह || 


पदार्थः- हे विद्रन्‌ मनुष्यो ! जसे ( प्रचेताः ) उत्तम श्वानयु् ( दृन्दघोषः ) परमास्मा वेदा 

ओर विजरी के घोष अर्थात्‌ शब्द्‌ अथै जोर संबन्धो के बोधवाला ( विकी ) सव क्मैवाका [ ( जहम्‌ ) ॥ 
( यज्ञात्‌ ) पटने पदनि वा होमरूप यज्ञ से ( इदम्‌ ) आभ्यन्तर सं रहने वाछे ( लम्‌ ) तक्ष जर ( बहिधां ) बह 
धारण होनेवाङे शीतक ( वाः ) जर को ( निःसखजामि ) सम्पादन करता ठा निप करत ह, वैसे भाप मी कौन्धि। 
जो ( वसुभिः ) जभ्नि जादि पदां वा चौबीस वषं बह्मचय्यं ज्य हुए मद्यो दे लाथ वत्त॑मान परमेश्वर जीव बिजली 
के भेक द्द संबन्धी वाणी है [ ( स्वा ) ] उसको ( पुरस्त्‌ ) पूर्वदेश से जेते रक्षा करता ह, वैसे आप्रभी | 
( पाच ) रक्षा करं । जो ( रुरः ) भ्राण वा चब्वाीस वषे ब्रह्मचर्य किये हुए विद्वान कै साथ व्तैमान उततम ज्ञान 
करनेवाली बाणी है [ ८ स्व। ) ] उसो ( पश्वात्‌ ) पश्चिम देश से रक्षा करता द, दैे अप भी ( पातु ) रक्षाकं। 
जो ( पितभिः ) ज्ञानी वा ऋतुं के साथ वत्तमान ( मनोजवा ) मन के समान वेग वादी वाणी है [(ला)] 
उसका ( दक्षिणतः ) दक्षिण देश से पाछन करता ह, वैसे आपभी (पातु ) रक्षा करं। जो ( आदिल्यैः) बाहं 
महीनों वा अदृतालीस वपं ब्रह्मचय्यं क्रिये हए विद्वानों के साथ वक्तपान सव कमै युक्त वाणी हे [ (खा) ] उफ | 
|* ( उत्तरतः ) उत्तर देश से पारन करता ह, वैसे आप भी ( पात॒ ) रक्षा करं ॥ १९ ॥ 


इस मन्त्र मे वाचकल्ोपमारद्कार हे ॥ 


८ 
ॐ भावाथः--मदुषयों को योग्य है @ि जो वसु रुद्र॒ आदित्य जोर पितं से सेवन की इह वा यसे 
सिध करनेवाङी वाणी वा जक को विद्या वा उत्तम क्रिया से सेवन करके द्ध तथा नि्मैरु करं ॥ १ ॥ 


[2 +< ॐ 
४ सि्यसीयस्य गोतम क्षिः । वाग्देवता । सुरिग्‌ बा्लीप्क्तिरछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
पुनः सा कािरालयुपादेस्येः ॥ 


सिश्स्यादित्यवनिः स्वाह॑ सिरसि व्रहवर्निः धतरवतिः ता 
ी रायस्पोप्वनि; सखराह। सि्दुस्याव॑ह देवान्‌ यज॑माना स 


| पच्चमोऽध्यायः त 
सिह । 1 तच । स्वा । साध । पिरत । चष। वदत शि । चादिपयवि्ादिखभ्निः । च । सिद । | 
निरिति ब्रह्मवनि: । क्षत्रवनिरितिं क्नरऽवनिः। स्वाहां । सिरा । अपि । सुपावनिरति सुमना च 
न यस्पोषवनिरिति रायस्पोषुऽवनिः । स्वाहा । सिह । जसि । आ । वह । देवान्‌ । चन॑मानाच ॥ (+ । | 
अवनिः । रायस्पोष 
अत {६ । त्वा ॥ १२ ॥ 
तिभ्यः । ख 


% पदा्थः--(सिही ) अविाहन््र। (असि ) अस्ति । अव्र स्त्र व्यययः। (साहा) 
ब । ( सिंही ) कूरत्वादिदोषविनारिका । (असि ) आप्ति ( आदिल्यवनिः) या आदवाय्‌ मासान्‌ 
वनति संमजति सा । ( स्वाहा ) या तःदाच्चसस्कारयुक्ता वाणी । ( सिंही ) वलेन जाब्यत्वविनारिनी। 
(शसि ) अस्ति । ( ब्रह्वनिः.) यया ब्रह्मविदो मनुष्या ब्रह्म परमात्मानं वेदं वा वनन्ति संभजन्ति सा। 
| वरि; ) यया कषद राज्यं धलुर्विा शषीरान्‌ पुरधान्‌ वा वनन्ति संभजम्ति सा । ( खाहा ) 
अध्ययनाध्यापनराज्यवहारद्धशद्य वाक्‌ । ( सिंही ) चोरदस्य्बन्यायप्रख्यकारिणी । (अक्षि) अस्ति। | 
( प्रजाबनिः ) यया शोभनाः भजा बनति संभजति सा। ( रायस्पोषवनिः ) यया रायो विद्याधनसमूहस्य 
ष पुटं वनति खंमजति खा । ( खवा ) व्यवहारेण धनप्रापिका । ( सिंही ) सबेदुःखभ्रणारिकरा । 
(असि ) अस्ति । ( आ ) समन्तात्‌ । ( वह्‌) बहति प्राप्यति । ( देवान्‌ ) विदुषो दिन्यगुणायतून्‌ भोगान्‌ 
बा। ( यजमानाय ) यजति विदुषः पूजयति सदगुणान्‌ संगच्छते ददाति बा तस्मै । ( खाहा ) दिन्य- | 
वि्यासंपतना । ( भूतेभ्यः ) अलुष्यादिप्राणिभ्यः। [ ( ता ) ताम्‌ ] ॥ अयं मन्त्रः शात०३।५।२॥' १९ 
१३ व्याख्यातः ।। १२! 


थि । व्व 


न = 
अन्वर्यः--अ याऽऽदिलवनिः सिं स्वाहास्यस्ति, या बरहयनिः सिंही स्वाहाऽस्यस्ति, या चत्रनिः 
सि सवदस्यस्ति, या रायत्पोषरनिः सिंही स्वाहास्यस्ति, या सपरजवनिः सही स्वाहय { ऽस्थसति 1 या यनसाना 
देवानाबह प्रापयति ! स्वा ] तां सृहेभ्यो यज्ञान्निःस॒जामि ॥ १२॥ 


अचर पूषै्मान्मनवात्‌ ( यज्ञात्‌) ( निः ) ( सृज्ञामि ) इति पदत्रयमलुवततते॥ 
(४ १ स ¢ 
भविाथः--सलुप्यैरध्ययनादितेदग््षंगा वेदादिवाणीं प्या सर्वभय मलुष्येभ्योऽध्याप्यानन्द्‌- 


पितव्य्‌ } ।। १२॥ 
----- 
^ कतम दित्या इति दवादश मासाः संवसूरधैत इन्‌ प्रत्ययः । गतिकारकोपपदात्‌ ' 
दिवा एते हीद्रवमिदमाददाना यन्ति, यदिद २। १३९ ) इत्यु्तरपदपहृतिस्वरे ` 
ध यन्ति तस्मादादिव्या इति । य° ११॥। स॒त्तपदम्‌ ॥ शि 
३।८॥ 


२ (घुप्रजावनिः, रायस्पोषवनिः 
तदत्र वै अणः क्षनं व्रामेति, तद्रा समृद्धं तद्‌ बीर नरकषिमयाम्‌ (अ*३।२॥ 
बाक्स्‌ वीरो जायते । ० ८।९॥ त्रपद्रङृतिस्वरे निच्वादाचयुदात 
(आदि अथ व्याकरणप्रक्रिया ३, न दरि 
(॥ स्यबनिः) ादित्यरब्दोपपदा (लतः येन बोध्यः । त 
छन्दपि = द्‌ 'वनःघाताः वनति ८ 
पि ` पर्या (० ३।२। २७. (अ०३।२। २७) इति ४ पदाथनिरूपितामिहि भावः ॥ 
५ पूैम्‌-““अतोध्े यस्य भ्य्ययः करिष्यते तश्य ग्रहण ल्भ: 
(4 स्न सज्यम्‌ इति पाठः क. दस्तठेल उप्यते न पूवे 
1 दयते, एतसाद्‌ हेतोः ग. करोरोऽयं ठेवो नोपलभ्यते अन्यदा | प 
यर माः इति अजपेर॒द्रिते ग. कोशे च पाठः । 


८.0. 1९ ऽमा)! ५८३९ 


५० यजुर्वेदमाष्ये 
7 काणना = 


फिर यह कपी ह, इए विषय का उपदेश गले मन्त्र मे किया है" | 


पदाथः न जो ( आदिश्यवनिः ) मासो का सेवन बोर ( सिंही ) क्व आदि दोषो को 

वारी ( स्वाहा ) ज्योतिः्लाच से संस्कारयुक्त वाणी (अखि) दै, जो ( बह्मवनिः ) परमास्सा चेद जौर वेद्‌ 

वाटे मुपया का सेवन र ( सिंह ) ब से जाङ्यपन को दूर करनेवारी ( स्वाहा ) पदन पदन [ रूप 1 
हारथुक्त वाणी ( अलि ) है, जो ( क्षत्रवनिः ) राञ्य धलुर्विधया ओर शरदं का सेवन ओर ( सिह) चोर ५ 
अन्याय को नाच करनेवाङी ( स्वाहा ) राज्य न्यवहार से ङश वाणी ( ति ) है, जो ( राचस्पोदननिः ) य 
धन की पुष्टिका सेवन ओर ( सिंही ) विधा को दूर करनेवाटी ( स्वा्या ) चाणी ( जलि ) है, जो ( न ॥ 
उत्तम भजा का सेवन ओर ( सिंही ) सब दुःो का नाश्ञ ओर ( स्वाहा ) व्यवहार से धनको धाक् करानेवाली व 
(असि ) ह, जौर जो ( यजमानाय ) विद्वानों क पूजन करानेवाे चजनान छ छथि दव्य बिचयासंपकत वाणी (व) 
विद्वान्‌ दिब्यगुण वा भोगो को ( आवह ) प्रा करती है, (ल्वा) उसको ( भूतेभ्यः ) सव प्राणियों के शि | 
यज्ञ से ( निःसृजामि ) सम्पादन कशता हँ ॥ १२ ॥ 


इस मन्त्र सै पूमन्तर से ( यज्ञात्‌ ) ( निः ) ( खजामि ) इत तीन पद की अलुचत्ति है ॥ 


शि कगे 


भावाथः-मरप्यो को उचित है कि पट्ने पटाने भादि से इख धकार र्षणयुक्त वाणी प्रा, 
इसे सव मलुष्यं को पद़ाकर सदा आनन्द में † रद ॥ १२ ॥ 


<> 
धरुबोऽसीत्यस्य गोतमः षिः । यज्ञो देवता । अुरिगाष्येच्॒टप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः॥ 
पृनरयं यज्ञः कौट इयुपदिखते ॥ 
ूत्ोऽति धितं ३५ धुवकिदस्यन्परं टदाच्युतकषिद॑सि दिव दधाम धुरीष॑रसि ॥ १३॥ 
रुवः । उलि । पृथिवीम्‌ । द९ह। भरवकषदिति शुव॒ऽक्षित्‌ । असि । जन्तरिषम्‌ । इ६इ । कषमि 
च्युऽकषित्‌ । असि । दिवम्‌ । ६ । अदेः । पुरीषम्‌ । जसि ।॥ १३६.॥ 
| पदाथः-( धवः ) निश्चलः | ( असि ) अस्ति । अत्र सर्वैव व्यल्यः। ( एथिवीम्‌) भूमि 
। तस्स पदासथमूहं वा | ( दह्‌ ) वधैय । (-धरुवक्ठित्‌) यो धुवाणि खुलानि सछाञ्ाणि वा १ 
निवासयति सः। (असि) अस्ि। ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशं पदाथैखमू्ं । ( दद ) १ | 
= ह च्छुतशित्‌ ) योऽ्च्युतान्‌ नाश्रदितान्‌ पदाथौन्‌ क्षियति निवासयति सः, ( असि) र्तं 
(दिवम्‌) विचयादिपरकाराम्‌ । ( दह ) बधेय । ( अगः) चिदुदादेः । ( पुरीषम्‌", षदा ५.६ 
4 सी्नोऽि पशवयोऽपि \ शत० ९१४१२१९१ (असि ) अस्ति ॥ अयं मन्तः शत 
1 १३॥ | 


वणन करते ईै--॥१२॥ पवण्यं छ तहपयोग ~ 
३।२।८।९॥ 


& एवं प्रसङ्गाद्‌ वाचमु 
६ ४ प्रजा पश्वः पुरीषम्‌ ॥ तै° 
= ५ तष्य इति वै तताः भिवं गच्छति ॥ 


__ १।६।७॥ वि ~ 


पञ्चमोऽध्यायः व _ 

~ -- ठ =-= 
अन्वयः दै विदन्‌ | यो यज्ञो ोऽतयस्त पृथिवी वधैयति, तं व ~ 
पकारष्यन्‌ पदान पोपयि, तं वं च, योऽति ध अतारचति, व म 
गनसस्ि, त स्वमदुति् ॥ १३॥ 5 


ावार्थः--सवष्यर्वियाक्रियासिद्ध मैलोकर्यपदार्थपोषकं विदयाङ्गियामं यज्ञमलषठाय सुल- 
यितन्यम्‌ | १३॥ ् 


~~~ 


पिर यह यल भैस है, इस विषय का उषे जगले मन ते किमा दै॥ 


पदारथैः-2 विद्धान्‌ सभ्यो | जो यज्ञ ( धरुवः ) निश्ररु [( अति ) [ रै, वड ] (शथिवीम्‌) भूमिको 
। है, उसको ठम ( ( ४€ ) बदराज, जो ( शुवकषित्‌ ) निश्चल सुख जोर शां का निवास करानेवारा (असि) 
है, वा (अन्तरिक्षम्‌ ) चाकर सै रहनेवले पदार्थो को घुष्ट करता दै, उलको तुम ( चह ) बदरन, जो (अच्युरक्षत) 
नाशरदित पदार्थौ का भिवाल ऋरानेवाका ( जसि ) है, वा ( दिवम्‌ ) विदयादिपरकाश को प्रकाशित करता है, उसको 
तुम ( दह ) बद़ाजो, जो (अदनः ) विजरी आदि अञ्न वा ( पुरीषम्‌ ) प्न की पूति करनेवाला यज्ञ ( असि ) 
है, उसका अनुष्ठान तुम क्रिया कसे ॥ १३॥ 


भावाथैः-- मद्यो को योग्य है कि विया तथा क्रिया से विद्ध वा व्रिरोकी के पदार्थो को पुष्ट करने 
बलि, विचाक्रियामय च्च का अनुष्ठान करके सुखी रहै ओर सव को रक्तं ॥ १३ ॥ 


+> 
युज्ञते मन इयस्य गोतम ऋषिः। सविता देवता । खराडाषीं जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अथ योगीशरयुणा उपरिखन्ते ॥ 
युञ्जते मन॑ऽत सुजते धिथो विघ्ना पप्रय बृहतो विधितः । 
छ रि होत्र दधे वयुनाविदेक ऽ इन्भही देषस्यं सितः परिषि; खाह। ।। १४॥ 


अथ उ्याकरणप्रक्रिया छन्दसव्वादाचुदात्तवव दृषादिष्वाद्वा ॥ = 
( युजते ) कादेशस्य भव्ययाुदात्वेन भध्यो- इति व्वाकरण्रक्िवा ॥ = 
वातः सतिरिषटोऽपि विकरणस्वरो सावधातुक + अधिजञपरोऽमन्वयः । यज्ञस्य जिवि 
स्वर न वाधते ॥ वप्यर्थाबरूहनीयौ ॥ 


( धुवधित्‌, अच्युतकठित्‌ ) उभयत्र यथायथ 
पदे कषयतेः किम्‌ परसययः । गतिकारकोपपदात्‌ 
त्‌ (अ० ६।२॥। १३९ ) इत्यु्तरपदकृतिस्व- 
णान्तोदात्त; ॥. 

(पुष्‌ ) युष्या किच (३० ४।२७) 

र ` ष, नितवादाुदा्त, तस्मात्‌ मस्वर्ीयोऽच्‌, __ 
© सके ^ एथिवीम्‌ ) भूमि को बदाता? इति ग. 
सक्‌) ग, कोहो प्मदेन वयतो नतः यात्‌ ॥ ` 


। (=== र 


धर्‌ ४ 


क = 
यज्ते । मनः 1 उत । यज्ते । धिय॑ः । विपा; । विस्य । बृहतः । विष्व इदि विन इति विपच ध 

(क £ सत =; ध "र ] 
हवः । दे । †ुताित | ुविदिति चुन ऽवव । पच । इत | यी । वसय । सवितः । पशः परह 


तिरिति परिःस्ततिः। स्वाह ॥ १४ ॥ 


पदाथः-( युते ) समादधते । ( मनः ) चित्तम्‌ । ( उत ) अपि । ( युञ्जते ) स्थिराः | 
( धियः ) बुद्धीः, कमणि वा | ( विभ्रा+ ) मेधाविनः । विप्र इति भेवालिनाम पठिहम्‌ | निष, २॥ पी 
( विप्रस्य ) अनन्तप्रज्ञाकमणो जगदीदवरष्य । ( बृहतः ) व्यापकस्य वा। ( विपदिचतः ) अन्तम 
परमविदुषो वा । (वि ) विविधार्थं । ( होत्राः) ये जुहव्याद्दति वा तै । ( दधे) धरे वृणोमि कथयति 
बा। ( बयुनावित्‌ ) यो वयुनानि प्ररास्तानि कृमौणि वेत्ति सः । सिति प्रस्यनामसु पठितम्‌ \ तिष्र ष 
८.1 अवापि ददेत {० ६.1 ३1 ५० \ इति दीः । ( एकः ) अखदायः । ( इत्‌ ) एव । (सही 
हती । ( देवस्य ) स्वैश्रकासकस्य । ( सितुः ) सकटोखादकस्य । ( परिष्टतिः ) परितः स्वतः स्तूयते 
यया सा । ( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌॥ अयं मन्त्रः रात० ३।५।३ 1 ९१; १९ व्याख्यातः ॥ १४॥ 


अन्धयं;--यथा {ये होत्र विप्राः सन्ति ते या बृहतो विक्स विपश्चितः सनिदलस्य यख सदेश 
॥ येः मनो पि धियो यज्ञे (च & 
मही षशिष्टतिस्वरूपा स्वाहास्ति, तां विज्ञायैतस्मिननिदेव मनो युत उतापि धियो युजते, तथेवेतां विदिखािन्‌ 


= वयुनाविदेकोऽहं मनो विदषे य॒ज्ञे धियं च ॥ १४॥ 


अत्र [ वाचको ] पमालङ्कारः॥ 


भाराथेः- [ मर्यः ] पसर एव सनो धियश्च समाधाय लिड संगेन विचा माप्य 
एवमेषोपदेटवयम्‌ ॥ १४ ॥ ; 


9 प्रजापति विग्रः ॥ श० ६।३।१९। १६ ॥ गतिकारकोपपदात्‌ ( अ० ६। २।१३९) इ 


> तिस्वरत्वस्‌ ।। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया नति 
। (व (1 ( पष्टिः ) तादौ च निति कृत ५ 
क = ® = ६।२।५०) दति पूवपद्तिस्वसतव 
शतृवत्कायापिदेशादाचुदात्तसवे पराप्ते निपातना- ॥] 
दन्तोदात्त्वमिष्यपि तत्रैवोक्तम्‌ ।` ततः रात्रलुगो व 
(अ० ६।१॥। १७३ ) इति ल उदात्त हति व्याकरणग्राकेवा ॥ 
गो दात उद 
२ जध्यार्मपरोऽग्रान्वयः | जपराव्यर्थौ पदात 


२॥ 
नीयौ ॥ मन्त्रोऽयं य° ११।४॥ ^ | 
7 ~ 


त्त 
भूमिकायां ० १६२ च भेदेन व्याख्यातस्तत 
व = ॥ ~ 


पञ्चमोऽध्यायः 


पदारथः--जैसे नो ( होताः ) देने छेने बल ( वपाः) इदधिमा्‌ षय है, चे जिस ( इतः) 
दव से, बड़ ( विभस्य ) अनन्त कानके ( विपश्चितः ) सव विद्या सहित ( सवितुः ) सकर जगव्‌-के उदक 
( देवस्य ) सब के धका करने वाठ महेश्वर की ( मही ) वदी ( परिष्टुतिः ) सब भकार की स्तृतिरप (खहा ) 
दव्यवाणी को लान, उर [ (ल्‌ ) दी | ( ननः ) मन को ( जते ) दुक्त करते है, (उत ) जर (भिषः ) 
इवो को भी ( युज्ञते ) स्थिर कसते है, । ( बयुनावित्‌ ) उत्तम कर्मा को जाननेवाला ( एकः ) सहायरहित रँ 
उसको जान उसने पना जन उर इद्धि को ( विदधे ) # धारण करता हूँ ॥ १४ ॥ 
॥ इल मन्त स वाचह्डस्ोपमालङकार है ॥ 


मावार्थः- 
कोपा सुली हो अन्य 


छ! 


उचित ह कि परतेश्वर मे ही मन इद्धि को युक्त कर विद्वानों कै संग से विद्या 
रो भी दसी प्रकार † आनन्दित कर ॥ १४ ॥ 


+०<>ॐ- 


द॑ विष्णुरिव्यस्य सेधातिथिक्रषिः । विष्णुर्देवता । युपिगाषौ गायत्री छन्दः । षड़जः खरः ॥ 
इदं ।वध्णु ण ० 


ॐ} 


पुनः स जगद्ीधरः कौस इत्यपरिद्यते 1 


मे तरैधा निदधे पदम्‌ । समूढमख पारे लाह ॥ १५॥ 


इदम्‌ । विष्णुः । वि । चक्रमे । छेषा । नि । दुधु । पदम्‌ ॥ समृढमिति सम्‌ऽञढम्‌ । अस्य । पार ॥ 
स्वाह ॥ १५॥ ॥ 


पदा्थः-( इदप्‌ ) प्रवयकषापरसयक्षं जगत्‌। ( विष्णः ) यो वेवेष्टि ज्याभ्ोति चराचरं जगत्‌ 

स जगदीश्वरः । ( वि ) विविधार्थं । ( चक्रमे ) ऋान्तवान्‌ निक्षिप्वाच्‌, काम्यति क्रमिष्यति वा अत्र 

सामान्येऽध लिट्‌ । ( तरेधा ) त्िप्रकारम्‌ । ( नि ) नितराम्‌। ( दधे ) हितवान्‌ दधाति धास्यति बा। 

(पदम्‌ ) पद्यते गम्यते यत्तत्‌। अघ्र वभु कविवानम्‌७ \ ख० १२1 ५८ मा० बा० १ इति कः भ्यः । 

| समूढम्‌ ) सम्यगुहयतेऽनुभीयते शाव्यते यत्तत्‌ ( अस्य ) त्रिविधस्य जगतः। ( पुर ) पांसबो 

रेणवो रजसि रभन्ते यस्मिनन्तरि्े तस्मन्‌ । ( साहा ) तं तीतयय ॥ इमं मन्याते 

व्याख्यातवान्‌ यदिदं क्रि च तद्‌ विक्रमते विष्णिघा निषत्ते पदं तरेघामावाय पुथिव्यामन्तरिक्े दिवीति शारूणि; समार 

विद गयशिरसौलौनामः समूढमस्य पुर प्यायोऽन् पद न येऽपि नोपप स्यात्‌ समदय पंस इ 

पन इयत्‌ इति पांसवः पादैः सन्त इति वा पलः शेरत इति वा प॑सनीया मन्तीति बा \ निर० ९२1 ^ 
पः श॒त० ३।५। ~° २।५।३। १३ व्याख्यातः ॥ १५॥ 


+ स्ति की एकता समसत छम कर्मो मं साधके, ३ (क) यदु विषितो मृबति, तद्‌ 


बह योगस।धन द्वारा ही हो सकती है, अतः विशतेरा व्यदलोतेवा । त्येषा 
रैशवर का निरूपण करते है--॥ १४ ॥ = विष्णु 
------ (ख) विष्णुः परमाः 
¬ मरत एवे व्यति, भाण चान्यन्‌ ~ पोगिप्रसङ् एवेश्वर वणयति, भाणं चप्राधान्येन-- व्र््यम्‌॥ _ 


% (विदे) सदा निश्च बिधान कर रखता ह इति भ मुदिताः । “खद निश 
सारं उपदेश कर इति स्यात्‌ ॥ कि ~ 


(८८0. सवण शवल 


यज्ुव॑दभाष्ये 


=  - ना 


४५४ 


अन्धयंः- यो विष्णज्ेगदीश्चरो यत्किन्चिदिदं म्सयक्षाप्यक्षं जगद्‌ वत्ते, र 
रचितवान्‌ वेधा निदधे निदधालस्य त्रिविधस्य जगतः परमाण्वादिरूपं स्वहा सुतं समूढमह्यं षट 
स्रिशचे निहितनानसि, स सैः संसेवनीयः॥ १५॥ ७ 


भावाथः--परमेश्वरेण यत्‌ प्रथमं प्रकाराचत्‌ सुयीदि, द्वितीयमप्रकादावत्‌ एथिनयादि पररि 
जगद्रचितमस्ति, यज्च ठृतीयं परमाण्वादयदरयं सवैमेतत्कारणावयने सचयित्वाऽन्तरिश्च खापितं, कतर 
ध्यादि प्रथिन्याम्‌ , अग्न्यादिकं सूय, परमाण्वादिकमाकारो निदितं, सवमेतत्‌ माणानां रिर्रसि खथापित 
बानस्ति । सा दैषा मासते \ प्राणा वै गयस्तसप्रणसतत्रे तद्‌ गास्तत्र तस्नाद्‌. मायत्री नाम्‌ ॥ दात० ९६1 ८1 ९५। 


६७ \ अनेन गयरब्देन शाणानां ग्रहणम्‌ ॥ अचर महीधरः मुक्ति ्रिविक्रमावतारं छतेलादि तदु 
सज्नेरबोध्यम्‌ ॥ १५॥ 


--------- 


फिर यह जगदीश्वर कैसा है, शस विषय का उष्देश तरगते मन्त्र म किया है ॥ 


पदाथः-( विष्णुः ) जो सब जगत्‌ मै व्यापक जगदीश्वर जो छु ( दद्‌ ) यह जगत्‌ है, उसने 
( विचक्रमे ) सचता हभ इस भरस्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ को ( तरेधा ) तीन प्रकार का [ ( निदधे ) ] धारण करता है। 
(अस्य ) इस भकारावान्‌, भकाशरहित ओर अद्रय तीन श्रकार के परमाणु आदि रूप ( स्वाहा ) अच्छे प्रकार देखने 
ओर दिखाने योग्य जगत्‌ का अहण करता हुभा इस ८ समूढम्‌ ) जच्छे धकार विचार करके कथन करने योय 
अब्दय [ ( पदम्‌ ) | जरात को ८ पांसुरे ) अन्तरिका मेँ स्थापित करता दै, वदी सव मुभ्यो को उत्तम रीति से सेवने 
योग्य है ॥ १५॥ 


+ भावार्थः--पसमे्र ने जिस प्रथम शरकाशवाछे सूयादि, दूसरा भकाशरहित एयिवी आदि ओर नो 
तीसरा परमाणु आदि अदस्य जगत्‌ है, उस सबको कारण से रचकर अन्तरि ओँ स्थापन स्या है उन्न से ओष 


अथ व्याकरणप्रक्रिया मव्वर्थोयो श्रत्ययः ॥ इ 
(~ ०५।२। १०५ 
(तरेधा ) नरिदब्दात्‌ संख्याया विधाय धा (अ पाषडुति ताम्‌ ( का श 
५।३।४२ ) इति शवा, भ्यः ) तस्य ३ इति ्यक्तमेव ^र'प्रयथं पठितवान्‌ । प्रस्ययस्वर ॥ 
( | ५। ३।४६ ) इति “एधाच्‌, आदेशः । य- 
स्येति च (ज ६।४॥। १४८ ) इतीकारलोपः, हारि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
` चि्वादन्तोदात्तः 
 ( समूढम्‌ ) सम्ूाद्‌ चह" धातोः कर्मणि 
निष्ठा । गतिरनन्तरः 
व 


५ यौ॥ 
१ जाभ्यात्मिकाेपरोऽद्ान्वयःअपरावप्यवौ दौ + 


मन्त्रोऽयं चर० 9 । २२ । १७, च 
२८९४. साप्यभूमि कायां (पर २१२-२१३) च सुया 


स्तत्रापि दरष्ट्यः ॥ 

२ “प्राणानां प्रजानां चै यदुत्तमं ट 
यथा भवति, तथेवेशवर्यापि सामथ्यं ग" 
कडवेदादिमाप्यभूमिकायां ° ३ १२॥ 

(न 

३ योगी के प्रसङ्ग से शवर का निरूपणक्रः ” 

गौणतया प्राणका भी-~ ) 


यासनं ध्व 
विरः" इति 


पञ्चमोऽध्यायः ___---------- ~ 
=-= 
जादि दिवी से, रका आदि सूरय॑लोक भे, ओर परमा आदि आाकरार जर इस स्रः जगत्‌ को आण के सिरं 
# 1 है। इस [ संसृत सें ] किचि इए रातपथ के भ्माण से. गय शद से पाणो का हण किया छ 


मे महीधर नो कहता हे छि त्रिविक्रम भयात्‌ वामनावतार को धारण करके जगत्‌ को सवा दै, यह उसका कहना 
सर्वथा मिथ्या दै ॥ १५॥ 


-+9<>ॐ 
इरावीस्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । विष्णुता । स्वराडापीं विष्टु छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भुनी शवरप्राणयुणा उपरिदयन्तेः ॥ 


५ 


इरावती येहुमती हि भुतः्यसिनी, मनवे दशस्या । 
वय॑स्कभ्ला रोद॑सी विष्णवेते हाच पृथिवीमभितो ममूसैः स्वाहा ॥ १६॥ 


इर॑बतीऽ इतीरऽ्वती । भेनुमतीऽ इति धेनुऽ्मती । हि । भूतम्‌ । सूयवसिनी । सुयवसितीऽ इतिं 
| । मनये । दशस्या ॥ वि । अस्क्रम्नाः । रोदसीऽहति रोद॑सी । विष्णोऽदतिं विष्णो । एतेऽत्यते। दाध्य । 
पृथिवीम्‌ । भितः । सृचूख ^ । स्वाह ॥ १६ ॥ 


पदारथः-( इरावती ) इणः ्रशस्तान्यन्नानि विद्यन्ते यस्यां सा, अत्र प्रशंसां मतुप्‌ । 
हनाम पव्तिम्‌ 1 नभिव० \ २ \ ७ 1 ( धेलुमती ) रस्ता वहवो धेनवो वाचः पञचवो वा सन्त्यस्यां सा, 
अव्र ्ररांसाथे मूरन्वथं च सुपू । ( हि ) कि । ( भूतम्‌ ) उन्न सर्ब जगत्‌ । ( सूयवसिनी ) बहूनि 
शोभनानि भिश्रितान्यमिशरितानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्या सा । ( सनते ) मन्यते येन ज्ञानेन तस्त बोधाय 
[ मरणाय वा ]। ( दशषस्याउ ) ददा इवाचरति तस्मै, भत वाहुखकादपुन्‌, स च कित्‌, तत आचारे क्य । 
( वि ) विशेषार्थं । ( जस्कभ्नाः ) भतिवध्नासि प्रतिबध्नाति बा । ( रोदसी ) भका रषटिीलोकसमूहौ । 
(विष्णो ) सवेव्यापिन्‌ जगदीश्वर ! `व्यापनदीलः भाणो वा । ८ (एते ) विद्रासः। ( दाधथे ) धरसि 
धरति वा । दामर्ति अ° ७1४ 1 ६५ अनेनायं यङ्ुगन्तो निपातितः। (्रथिवोम्‌ ) भूमिमन्तरिकषं 
िनीलन्तरििनामख पथ्तिम्‌ \ निघ ९१२ 1 (अभितः) सवैतः । ( सथू“) ज्ञानभकाशादियुणे 
वी । मबा इति रदिमनामसु पठितम्‌ \ निष० १ १५ ( स्वाहा ) वेदवाणीं चश्चुरिन्द्रियं बा ॥ अः 
त° ३।५।३ । १४ व्याख्यातः | १६॥ 
"न~ 


+ यहां (गयशिरः शब्द्‌ से प्राणों वा परजानो का जो 
उच्मङ्ग भक्तिरूप है, वह छिया जाता है, तथा 
ईैषर की साम्य का नाम भी. (यः+ है ॥ 
यर नरगवेदादिभाष्यभूमिका के ए २१२ के पूर्वोक्त 
र्तस्य का अभिभ्राय ह ॥ १५ ॥ 

= 


सत + फरण इति लाधेनिक; पाठः ॥ संखतपदा्थ 
धा ५ र कोशे ध्यापनशौखाय सूर्याय बाः इतिं पाठ आसीत्‌। 
1 उपदि्यनते इत्ये य स्यत्‌ || 


{ ापनशलय साय वा, इति क, पाठः, 


| ४५६ यजवेदभाष्ये 


` "== तक 


अन्वयः विषो जगदीश्वर | यवं येगब्ती भुत सरवरि [ भूमिवौरासि 7 
६ पृथिवीम्‌ \ भूर्म सवासा हि किङ वाणीं मृहषलनं सकर जच मयूहैसमतो दाचथै धरसि रोदसी = न ॥ | 
अतिवबध्नासि तस्मै १ दशस्य } ददास्याय मन्वे वयमेते च स्थं जगन्निवेदयामो निवेद्यन्तीलेकः || | 

चो लिन भ्रणो येत भुवी इवरिनी भूमिवोग्बास्ति ता पृथ स्वाहा वागिन्दयं च मः 
मिते दाच धरति, रोदसी चसकमना भरतिबध्नाति, तस्मै १. दशस्या } दास्याय मनने † प्राणाय भृत ह स 


| सनं स्व कर्य जगत्‌ भकाशितुं समं प्राणं १ प्ते \ सवं विजानीम हति दवितीयः ॥ १६॥ 
अन्न इलेषाठङ्कारः ॥ 
| 4 र 
| भावार्थः यथा सू सवकिरणेः खकान्तिमिः सर्व भूष्यादिव जगत्‌ संस्तभ्या्प्य धरति, तैव 
2 


परेशवरः पराणो बा स्वसामर्थ्येन सरव भाणादिकं जगदु र्वयित्वा संघायै ज्यवखया पयति ॥ १६॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

८ इरावती ) इण्धावोः ऋजनद्राग्र ( उ० २। 
२८ ) इत्यत्र निपातनाद्‌ “रनश्रव्ययो गुणाभावश्च, 
निस्वादायुदात्तववम्‌ । ततः तदस्यास्य ० ( अ० ५॥ 
२। ९४) इति भरशसारथे मतुपू, स च पित्वादुदात्तः ॥ 
( धेुमती ) बैर इच (उ० ३।३४ ) इति 
घरे “नुश्रस्ययः, प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । ततो हस्व- 
लुडभ्यां मप्‌ (० ६। १। १७६ ) इति म्प 

उदात्तत्वम्‌ । ततो डीप्‌, स चानुदात्तः ॥ 
( सूयवसिनी ) “वु धालोरौणादिकः सच्‌” 
भर्ययो बाइरकाद्‌ हति “यवस'शव्द्‌ः । सुयवलः- 
शब्दात्‌ अत इनिठनौ (अ० ५।२। ११५) 
इति ¶इनिश्रव्ययः। प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः, ततो 
` निपातस्य च (अ० ६।२। १३६ ) इति दीषौः। 
। तत ऋनभ्यो डीप्‌ ( अ०४।१।५) इति डीप्‌, 


वान्तोदात्तः । ततः अन्येभ्यो ऽपि ह्यन्ते ( २०६॥ 
२। ७५ ) इति चिच्‌ । रस्य सवौषहरे प्रातिपदि 
कल्वान्डेविभक्तिः ! रस्य सुपां लू (च ५। 
१।३९ ) देति आच्नरदेराः ॥ एकादेश उदृत्त- 
दाततः (अ० ८। २।५. ) इृत्येकादेशर उदातः ॥ 
( रोदसी ) द्देः सवैधाभ्योऽघुन्‌ (उ०४। 
१८९ ) इस्यजुन्‌ । नि्वादाशुदात्तत्वम्‌ । उगत 
(अ०४।१।६) इति डीप। टुं खक 
(अ० ७। १।३९ ) इति पूंसवणैः ॥ चत्र निर 
क्म्‌ रोदसी रोधसी द्ावाथिन्यौ विरोधात्‌ (र 
६।१) | जत्र पक्ष धरषोदरादिव्वाद्‌ धकारस्य दका॥ 
( द्।धथे ) इततिकरणस्योपसंहाथैषवाद्‌ दधिः 
्रिवद्‌ यङ्लकि टि मध्यनैकवचनेऽभ्यासघ्य 
दी्षसवं निपात्यते ।- -" अमन्त्रे (अ ३। १। २५) 
इति श्रतिषेधादाम्‌ न । दिति (भ०६।१। १९२) 
दरति भ्रस्ययात्‌ पू्वसुदात्तम्‌ ॥ 
(अभितः) पथैमिभ्यां च (अ०५॥। ३। ९ 
इति तसिल्‌ । छिस्स्वरेण मण्योदात्व्वम्‌ ॥ ) 
(मयूखैः ) माड ऊघो मव च (उ०५। २५ ॥ 
इति 'उख्रत्ययः, साडो मयादेशश् । 
स्वरेण मध्योदात्तः ॥ 


ङि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


) 


पञ्चमोऽध्यायः 


छगल मन्त्र मे ईर ओर ग प्राण के रुणो का उषदेषु किया है ॥ 


६४६ 
पद्‌ाथेः--] हे ( विष्णो ) सवैन्यापी जगदीश्वर ! जो आप जिस (इरावती) उत्तः वेमो) 
्रद्॑सनीय बहुत वाणी भजग वा पञ्युक्त ( सूयवसिरी ) बहुत भिश्चित नन न मूमिवा 
वाणी ( एथिवीम्‌ ) सूमि ( दि) निश्य करके ( स्वाहा } वेदवाणी वा ( मूलम्‌ ) उस हष सब लग को 
( ममू ) ज्ञान श्रकाशल्नदिरणों से ( अभितः ) सव ओर से ( दाधे ) धारण जोर ( रोदसी ) भ्रकादा वा यथिवी- 
होक का ( म्यस्कभ्नाः ) सभ्यक्‌ स्तम्भन करते हो, उन ( मनवे ) विक्ानयक्त (दस्य ). दंशन अगौत्‌ दतो के 
वीच स स्थित जिह्वा के समान जाचरण करनेवाले आपके किये ( एते ) ये टम ॒रोग सब जगत्‌ को निवेदन करते 


॥ ह [ बह प्रथम यर्थ इया | ५१॥ 


ज्ञो ( विष्णो) व्यापनक्षील प्राण जो ( इरावती ) उत्तम अन्नयुक्त ( धेनुमती ) पञ्चसहित ( सूयवलिनी ) 
| बहु मिन्नित जभिश्रित पदवारौ रूम वा वाणी दै, उस ( ष्रथिवीम्‌ ) भूमि वा ( स्वाहा ) इन्दिय को (मयूबः) 

किरणो, अपने व आदि [ ख ] ( असिः ) सब प्रकार ( दाधशरे ) धारण करता बा ( रोदसी ) भका भूमि को 
(व्यसकम्नाः ) स्तम्भन करता है, उस (दशस्या) दशन ओर दान्त के समान आचरण करने वा ( मनवे ) विक्ञापन 
युक्त कमाण के ल्य ८ दि ) निश्चय कसे ( भूतम्‌ ) सब जगत्‌ को करने के छयि हैशवर ने दिया ह, पैसा ( एते ) 
£ [ यह दूसरा अथं हुआ | ॥२॥१६॥ 


| 


ठेषाट्ङ्कार है ॥ 


ये सवबहम कोग जानते 


इस सन्त्र 
भागाथेः-- से सूर्य अपने किरणों से सव भूमि आदि जगत्‌ को प्रकाश आकषण ओर विभाग करके 


धारण करता हे, वैते ही परमेश्वर ओर प्राण ने अपने सामर्थ्य से सूर्यं जादि जगत्‌ को धारण करके अच्छे भकारः 
स्थापन किया है ॥ १६३॥ 


+< >ॐ 
देवश्ुतावित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विष्णुदेवता । स्वराद्लाह्मी चषटेप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पृनस्तौ कीदाविल्युपरसते ॥ 
देवभ्रतौ देवेष्वाघोषतं प्राची परत॑मध्वरं क॒ल्पय॑न्ती ऽ ऊर्व यज्ञं नयतं मा जिंहरतम्‌ । 
वं गोष्ठमादतं देवी दु ऽ आय॒रमा निवी दष्टं प्रन मा निवैदिष्मत्र सेध ब्य्‌ 
व्याः ॥ १७॥ ष 


= 


१ भाणो का जाधार सूं जोर लोक लोकान्स का का निरूपण कते ईै॥ १९॥ 
भाधार ईश्वर होने से सूयं की समानता से प्राणों ऋ 


| संखतमन्वसंगतिरिप्यण्यां यङ्क तदापि बोध्यम्‌ ॥ 
यी मन्वा यसषट प्रतीत होता है ॥ 
४ पये के स्थिः इति सा्वै्िकः पाठः | तत्र च यथाऽ 


इस मन्त मे वाचकलतोपमा०? इति ग, 
कोशे च इस मन्त्र म दलेयारंकार है इत्येव" 


स यजुरबदभाष्ये 


- -्त्तततन्तनतनल्न्क्क्क्न 


देवश्चताविति देवऽ्ुतौ  । देवेषु । आ । घरोष॒तम्‌ । पराचीऽदति भाचीं। भ्र । इम्‌ 


यन्तीऽइति कल्पयन्ती । ऊर्वम्‌ । यनम्‌ । नयम्‌ । मा । जिष्रतम्‌ ॥ स्वम्‌ । गोष्टम्‌ । गोस्थमि। 
आ । वदतम्‌ । देवीति देवी । देऽइतिं दु । आयुः । मा । निः । वादिष्टम्‌ । ध्रजासितिं शरऽ्नाम्‌ 


वादि्टम्‌ । अत्र॑ । रमेधाम्‌ । चप्मैन्‌ । पुथिभ्याः ॥ १५७ ॥ 


पदाथेः-( देषश्र 


<) 


। अध्व॒रम्‌ | करप. 
ति रोऽपयम्‌। 
। मा]निः। 


तौ ) कयथा दिव्यन्ियाश्ुतौ विद्वांसौ । ( देवेषु ) बिह दिवयशुेषु 
प्रसिद्धौ । (आ ) समन्तात्‌। ( घोषतम्‌ ) घोषं बुवैन्तौ सतः । ( प्राची ) प्रछटरख्चति या 


“ ॥ 
यां ते रोद्सौ * 


अत्र सर्वत्र युप चुलुक { अ ७।२। २६ } इति श्रथमाद्विवचनस्य ठक्‌ । (म ) क्ट | (व 


्राप्नौ मवतः। ( अध्वरम्‌ ) अर्दिसनीयम्‌ । (कस्पयन्ती) ससर्थयन्यौ । ( उध्वैम्‌ ) उदछष्ट 


यणम्‌ । ( यज्ञम्‌) 


विज्ञानकित्पसंरमनीयम्‌ । ( नयतम्‌ ) संपातम्‌ । (मा ) निषेधे । ( जिहरम्‌ ) छुरिलौ भव | 
(खम्‌ ) खकीयम्‌ । ( गोष्ठम्‌ ) गवां स्थानम्‌ › अच घज कविवान्‌० १ ००।२।५८ चा १ हति क| 
(आ ) समन्तात्‌ । ( बदतम्‌ ) उपदिरतः । (देवी) दिव्यरुणसंपघ्ने । ( इयं ) हस्प । (आयुः ) जीवं 


गृह 
~ । 


तन्निमित्तं बा। ( मा ) निषेधे । ( निः ) नितराम्‌ । ( वादिष्टम्‌ ) वदतम्‌ ¦ ( घजाम्‌ ) उस्न सष्ि्‌। 
(म ) निषेधे । (निः ) नितराम्‌ । ( वादषटम्‌ ) वदतम्‌ । (अत्र) अस्मिन्‌ जगति । ( रमेथाम्‌ ) ( वन्‌) 
सलडध्िक्ते। (थिव्याः) अन्तरिक्षस्य मध्ये ॥ अयं मन्त्रः दात ३।५। ३ । १३२० ज्य।ख्यातः॥| १७॥ 


१ पूर्वमन्त्रादलुद्स्या प्राप्तोऽयं रोदसी शब्दः, तेन 
श्राची' तदूविरोषणवाचीति बोध्यम्‌ ॥ 
२ य०१।२ भाष्ये दषटव्यं परु ३७ ॥ 


३ प्रथिवी अन्तरक्षस्थाना देवता इति निघण्डुनिरु्त- 
भ्रामाण्यादिति ध्येयम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(देवश्रुतौ ) देवोपपदाच्छणोतेः किप्‌ । गतिक. 
रको० (अ० ६ । २। १३९) इत्युत्तरपदरछृतिस्वरे- 
ऽन्तोदात्तः, ततो विभक्तिरलदात्ता ॥ 
देवशो इति कारकाद्‌ द्तशरुतोरेवारिषि 
(अ० ६।२। ६४८) इयाशिषोऽभावेन वर्थादि० 
(स० ६ ।२। १३९ ) पाठेनोत्तरपदादिस्वर इति 
स्वरसच्चारिणी। तत्‌ प्रलापमात्रमेव । भनाशिपि 
देवशतशब्दे तत्पर तव्यार््रतीवा° (म०६।२।२) 
इति पूदप्रङृतिस्वरत्वेन भाग्यम्‌ ( द्रु° का० अ० 
 ३।२। १७८ प्र ५७० ) । न च वग्धदिपाटेना- 
म्भवः, वग्योदिगणे दिगाचन्तगेतानां 
व सत्मरल्ययान्तानां प्रहणात्‌ ( द्र कार 
.१ )। एतेन स्वरसब्चा- 
होरषिक्ामात्र्चेति 


पाठ स च सम्यक्‌ स्यात्‌ ॥ 


( प्राची ) आाक्छूशघ्दः छर्स्वरेणोदात्तः । ततः 
अन्चतेश्नोपसंख्यानम्‌ (अ० ४। १।६ मा० बार) 
इति दीप्‌ । स वालुदुिः ॥ पदकारमते नात्र 
विभक्ते, अपि ठ पूर्ंसवभैः, अन्यधा पदप 
प्रगृद्यसंद्ता न स्यात्‌ । ईकारान्तप्रस्ययाभावात्‌ ॥ 

(कल्पयन्ती) णिजम्तात्‌ “छृपूर्वातोः शतरि कते 
भ्यो ङीप्‌ (अ० ४। १॥ ५) इति ङीपि शपवनोः 
निम्‌ (अ० ७। १।८१ ) इति दम्‌ । षेये 
ढः (स ८ । २। १८ ) इति छत्वम्‌ । तायत" 
तेत्‌ ( भ० ६। १। १८६ ) इति शहसदारवे 
धातुस्वरः ॥ 

( नो्ठम्‌ ) धनं कविधानम्‌ ( अ ६। ९ ॥ 
५८ भा० वा० ) इति कप्रयये रदः 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( अत्र ) रिस्स्वरेणाच्ुदात्तः ॥ 


(छष्मैन्‌ ) षःधातोः सर्ैषाठभ्यो मनिन्‌ ( €" 


र त्वम्‌ 
४। १४५ ) इति मनिन्‌, निस्वादाुार 


(भ७ | १ 


६ 1 कृ° 
ततः सक्षम्येकवचनस्य युपा ८ (न २। 


३९ ) इति छक्र न डिसप्बुद्धयौः 
८ ) इति नकारोपाभावः ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


अन्वयः--दे सलप्या यथा यौ दे देषो वेषं व्यक्तं कव्यं छर्तो थ आ = 
{ ष्वस्त ) हं रत रेः { ऋनं } नयतसते च रोदसी यथा म्‌ जह व्लि न सवेता, {तथा छत, ये 
दवी हमे सवं गोठ ससन्तात्‌ & युतस्ताभ्यां कखयाप्यायुमौ निगदिष, परमँ मा निर्दिष्टं बिनषन्मा छुरत 
्रथिन्यामन्तरिशवस्य च सध्ये वर्मणि जगति सा तथाजुतिषठत ‰ ॥ १७॥ 


६.९ 


| 
अत्र वाचक्छ्रोपमाल्ङ्कारः ॥ | 
मावाथः-- मदप्येयीबजगदन्तरिश्सव मध्ये वत्ते, तावता स्वे बून सुलाति सन्धादनीयानि। ९ । 
"ह~ 3 | 

† फिर वे केले दै, इस विषय का उपदेश अले मन्रम्‌ किया दैः ॥ 


पदाथैः- हे मद्यो ! छम जैसे जो ( देवेष ) विद्वान्‌ या दिष्वरुणों भँ ( देव्तो § ) उत्तमविचयानों 
का श्रवण कि हुये दद्ध ( घोषम्‌ ) ज्यक्त शब्द करं, मौर जो ( भाची ) भ्रा करने वा ( कल्पयन्ती ) सामध्य 
वाली प्रकाश भूमि ) उत्तम युण युक्त [ ( अध्वरम्‌ ) रिषारहित ] ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान वा शमय यज्ञ को 
(भतम्‌) जनातते रहै, ( आनयतय्‌ ) आघ करं, ( मा जिह्वम्‌ ) छटिर गति व छे न हो, [ देवा यढ ुम सब क्रो] 
जो (देवी ) दिभ्यगुणसस्यन्न ( दुय ) गृहरूप ( स्वम्‌ ) जपने (गोष्ठम्‌ ) किरण ओर अवथवों के स्थान के ( भाव- ह 
दतम्‌ ) उपदेशनिमि ( जाः ) जु को ( मा निवौदिषटम्‌ ) न्ट न करं । ( श्राम्‌ ) उन्न ह खट को = ॥ 
(मा निवादिष्टम्‌ ) न न कर, जौर वे ( षथिभ्याः ) आका कै मध्य ( वर्मन्‌ ) सुख से सेवनयुक्त ( अव्र ) इस 
जगत्‌ सें ( रमेथाम्‌ ) रमण करं, { देखा जुष्टान तुम सब करते रहो ॥ १७ ॥ 

[ इख सन्तर सँ वाचकप्तोपमारङ्कार ] है ॥ 


व 8 


भावारथः-- मलो को जितना जगत्‌ अन्तरिक्ष मे व्तता है, उतने से बहत २ उत्तम सुखो का 
सम्पादन करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
<> 


विष्णो कभिस्यघ्यौतथ्यो दी्ैवमा ऋषिः । विष्णुदेवता । स्वराडाषीं बषट्‌ छन्दः । चैवतः स्वरः ॥ 
अथ व्यापकेशवरयुणा उपदिश्यन्ते ॥ 

पिष्णोलुं क वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि परिम॒मे रनाथपि । 

योऽअसकमायदुत्तरर्सधस्थं विचक्रमाणहधेधोख्णायो विष्णवे ला ॥ १८॥ 

विष्णोः । लु । क्म्‌ । ¢ वीर्याणि । भ । वोचम्‌ । यः । पार्थिवानि । धिम इति विऽमरमे । रना 


| भस्प्टा्थोऽत्रान्वयः, भावापदार्थश्च ॥ ३ दं विष्यु्िचक्रमेः इत्यत्र भोक्तस् 
° एनः लोक अथे की ही एटि करते है--॥ १५ ॥ वोय॑मित्याकाङ्श्चायामाह-- 
न 
| कुरुतम्‌? इति क. कोशे नासि । कदाचिदत्र तथा कुरुतः इति स्यात्‌ ॥ 
% उपदिशतः' इति ठु यक्तं पयामः | 
वयसतोऽनान्बयः | अनेकानि च मन््रपदान्यत्र छाति । क. कोशे लियं 
इषया यो देम देवश्रुतौ पोतं वक्तं शब्दं ततो ये प्राची 1. 
चिरतं ङण्कि मा भवतं ये देवी दुय स्वे गोष्ठं भवदतं समन्ता टि 
1 (पिर मरे भाण सौर अपान कते है इति सारवतिकः पाठः 
इति ध्येयम्‌ ॥ § निदनं से भण किये इए प्राण 
(तथा किया करोः इति अ० मद्वितपाठः ॥ । 


=> 


४६० 


हन न = 


यजुर्ेदभाष्ये 


इत्यरूऽगायः । विष्णव । सवा ॥ १८ ॥ 


५१९१५ अतेनानूपरत्ययः। ( विममे ) बिविधतथा मिभीते । ( रजि ) लोकान्‌, लेका सनोर 
लिर० ४1 १६.१८ यः ) सवौधारः । ( अस्मात्‌ ) प्रतिबध्नाति । ( उतः ॥ 
यत्‌ सह तिष्ठति तत्कारणं, तत्‌ संगृह्य । ( विचक्रमाणः ) यथायोरय 
नियोजयन्‌ । ( बेधा ) विप्रकाराणि । ( उरुगायः ) यो वहूनथौन्‌ 
(विष्णवे) व्यापनीकाय यज्ञाय । { तवा ) स्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः दाद ३।५। 


1.1 स 
यः । अस्कभायत्‌ । उत्तरमिदयुव्‌ऽतरम्‌ । सधस्थमिति सधस्थम्‌ । विचतरमाण इतिं विभ्चकर 


पदाथः-( विष्णोः, ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य । ( लँ ) द 
वरक्तमयुक्तानि कमणि । (भ्र) पृष्टा । ( बोचन्‌ ) कथयेयम्‌, & जच ठिड लुङ्‌ शडमाव्च | (च्‌ 
अनन्तपराक्रसः। ( पार्थिवानि ) एरथिन्या विकाराः, अन्तरिक्षे विदितानि वा, अच्च तत्र विदित दूति ्॥ । 


{ = 
शाणः । चैषा । सद 


ोघ्रप्‌ । ( कम्‌ ) खुखहूपम्‌। तयौषि) 


२। 


रम्‌ ) अन्तावयवम्‌ । ( सधख ) 
यं कारणपादान्‌ अक्षिपन्‌ 
स॒ गाचल्युपदिशति घः 


॥ २१ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 


१ य०४॥ १७ विवरणे ए० ३८५ द्रष्टम्यम्‌ ॥ 

२ नुकम्‌ः निपातससुदाय इति भद्रभास्करादयः। 
निपाताविति सायणः ऋ° १। १५४ ॥ १ म्ये । 
एकनिपात इति तै° सं० १।२।१३।२३सा० 
भा० | रधङ्‌ निपातौ इति पदकाराः । सवैधा- 
ऽपि सम्यक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(कप्‌ ) चादयोऽनुदात्ताः ( 1० ८५ ) इत्यनु- 
दात्तः ॥ 

(विसमे ) यद्ङतता्निवयम्‌ (० ८ । १। ६६) 
इति निधाताभावे तिङ चोदात्तवति (अ०८। १। 
७१ ) इति गतेरनुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( रजांसि ) भृर्जभ्यां कित्‌ ( उ० ४ | २१७ ) 
इस्यसुनधस्ययः, किच । निरवादायुदात्तसवम्‌ ॥ 


हि ऋ 


इति निघातप्रतिषेधेऽस्वरः ॥ 
 ( उत्तरम्‌ ) “उत्‌” इत्यस्मादुरृष्टवचनात्‌ तरप्‌ । 
पिच्वाद्ब्ययस्वर एव भवति । द्भ्यप्रकषं- 


वति | इति ॥ यद्वा-तरणं तरः । 
॥ तत उक्छृष्टः तरो यस्येति वहुबीदौ 


( अस्कभायत्‌ ) बदुततानित्यम्‌(अ० ८।१।६६). 
.३।३॥। ११३ भा वा० ) ईति वचन 


ऽविस्वरे प्रपि वानर 
। १९९ मा० वा०) इति पूष 
1 निपातनात्‌ (म०६। 
तः) स च निपातनस्वरः 
वाधते ॥ 


सासध्यौत्‌ खल 

( िचः ) @दुत्तरपदभतिस्रः । कान 
चश्चिसवादन्तोदात्ततवमू ॥ 

( उरुगायः ) गाप्रोष्टक्‌ ( अ०३।२।८) इति 
कि प्र द्रतो बहुलम्‌ ( अ०३।२।११३ म 
वा० ) इति वचनात्‌ कर्मण्यण्‌ ( स० ३।२।१) 
इत्यण्‌, आतो युक्‌० (अ० ७।३।३३) हति 
युक्‌ । गतिकारको° (अ० ६।२॥। १३९) यु 
त्तरपदश्क्ृतिस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

यद्वा उरभि्ीयत इति उस्गायः ( यथा चा 
भहभास्करः ते० सं० 8 ।२।१३।३ भाष्ये 
२२३ ), “गाङ्‌ गतौ" इति धातोः छतो स्‌ ® 
द्‌ धम्‌+ 
पूर्वदेव युक्‌, उत्तरपदान्तोदात्वं चापि । ५ 
चायेणाऽमरे ऽपि ( य० ८। १ भाष्ये) उरण १ 
शाघ्लाणि गायति पठति इत्यादि व्याख्यातम्‌, व 
ूर्वोक्तयुरपस्यैव प्रतिपत्तव्यम्‌ । ब्युलादनमिद = 
चायंदयानन्दस्य स्वोपक्ातं सदपि व्यार 
सम्मवव्वादिष्टख्येटस्वरविद्धे्च न केना ~ 
दाक्यते यथा चास्माभिर विवरे भदित । 
अन्यदप्यत्नावधेयम्‌-- 


पत्चमोऽध्यायः 


अन्वयेः--दे मनुष्याः युयं यो विचकमाण उयो विषदः ३ 
ध 'णुजेगदीश्वरः पाथिगानि रजाँ 
अ, य उतर एवस्यनलमायत्‌ प्रतिबध्नाति, यो विष्णवे उपासनादियज्ञायाश्रीयते, यस्य विषणरदरमणि 1 
न्ति, यं सर संश्रयन्ते, क छुललूपं [ तम त्वम्‌ ] देवमहं पोच उ सीतरमाशयै [† तं परमे 


जानीथ ]॥ १८ ॥ 


भावार्थः--रैैदष्यैयैन परमेधरेण एथिवीसूचेरसरेणुभेदेन बिविधं जगद्‌ {स्वयिला 


ध्रियते, स एषोपाखनीय. ।। १८ ॥ 


= 


~--::-- 


पदार्थैः 
करता हुआ ( उम 
अर्थात्‌ परथिवी के 
( विममे ) अनेः 
( अस्कभायत्‌ ) रोक शता हे, 


भगे मन्त्र म व्यापक ईशर क शु का उषदेश्‌ किया हैः ॥ 


ध | तुम (यः ) जो (विचक्रमाणः ) जगत्‌ स्वने के छियि कारण के अंशो को युक्त 

को वेद्‌ दवारा उपदेश करने वाखा जगदीश्वर ( पार्थिवानि ) एथिवी के विकार 
होने वे वा अन्तरिक्ष भँ विदित ( तरेधा ) तीन धकार के ( रजासि ) छोकोंको 
1 हे, जो ( उत्तरम्‌ ) पिच्े अवथवों के ( सधस्थम्‌ ) साध रहने वाछे कारण को 
(यः) जो ( विष्णवे ) उपासनादि यज्ञ के र्थि आश्रय किया जाता है, उख 


३ 


सामान्येन मावे (० ३।३। १८ ) इति भावे . 
घन्‌, गानं गाय इति । अग्रे बडुवीदिसमासः । 
परादिस्च परान्तश्च पू्वान्तश्चापि यते ( अ० ६ । 
२। १९९ भा० वा० ) इ्युत्तरपदान्तोदात्त्वम्‌ । 
अव्र यास्कः--उसगायस्य" ˆ" “““ महागतेः (निस° 
२।७) | जद्रैव हमः उरुगायस्य उख्गायनस्य । 
स्कन्दः-उरुगायस्य स्सादानादिक्रियादवारेण बहुगतेः । 
तथेव सायणोऽपि चर० ९ । ६२ । १३--उरगायो 
ऋतिः । बहुकीततिः ( च० ७। ३५॥ १५ ॥ 
७।३।७॥५।३।७॥३।६।०॥ &। 
२८ । ४ इष्यादि )। वेद्कटमाधवोऽपि--उरगाय 
उष्गमनः, उरुगतिः ( ऋ० १ । १५४ | १, ६ 
भाष्ये) ॥ उरगमनः, महागतिः इद्यु्यो ऽपि 
(च ५1१८; ९। इ माप्य ) । सर्वैरपि भवे 
8 &, 6 । ३ । १८ ) इति घनैव ब्युत्पा्यत इति 
(१) किच ऋ० १॥ १५४ ॥ १ भाष्य आचाय 
दयानन्द न प ववाल्वायते विहि 


० 


स्तूयते वा । अस्मिन्‌ पक्षे कर्मेणि लू । कृतो बहुम्‌ 
(अ०३।३। ११३ भा० वा०) इति वचनादेव । 
पूर्ववत्‌ सर्वे्टसिद्धिः ॥ अत्रापि मटमास्छरमिश्च 
आद--उरुमिमंहातमभिर्गीयत इति उस्गायः | कै गे 
र्दे घञि आतो युक्‌ चिणुकतोः (म० ७।३॥ 
३२ ) इति युक्‌ । थाथादिना उत्तरपद न्तोदात्तत्वम्‌ । 
यद्रा उरुभिर्गन्तव्यः ( त° सं° १।२।१३।३ 
माष्ये प° २२३) पुनः तै सं० १।३।६॥' 
२ भाप्ये स एवाह--उरुभिरमहातममिर्गीयत इयर 
गावः । गायतेः कमणि षन्‌» थाथादिसरेणान्तोदाच- 
त्वम्‌ ( प्र° २९६ ) ॥ 

हति न्याकरणग्राक्ेया ॥ 


अध्यास्मपरोऽत्रान्वयः । न्रिविधोऽप्यथैः प 
उहनीयः ॥ 6 
(इदं विष्णुर्विचक्रमे? मन्त्र भे कदे 
केता है, यह ददाति दै--॥ १८ ॥ 


{1 (4 प्वधित इति ध्येयम्‌ ॥ 


चत्वा" इति क. पाठः, रचिता? इति ग, पाठः ॥ 


८ ड व 
† द म्ब्ा यूयम्‌ इत्येतानि पदानि क, कोशे नासन्‌, तद्भावि ^तं परमेश्व 
नासीत्‌, ग. कोरे त॒ दे मनुष्या मयः इति भागः परवर्धितः, तथा सति 


६, यजुर्वदभाष्ये 
(८ विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर [1 -----7----=--- ( वीर्याणि ) पराक्रमयुक्त कर्मो का ( भवोचम्‌ ) कमन कर नैर 
शीघ्र ही (कम्‌ ) सुखस्वरूप ( सवा ) आपका आश्य करवा हू । [ उस परमेश्र को जानो ] ॥ १८ ॥ `° ^ (ष) 


मावाथेः- सव मलप्यों को जिस परमेशर ने प्रथिवी सूर्यं जौर त्रसरेणु आदि भेद से 
जगत्‌ को रचवर धारण क्रिया है, उसी की उपासना करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


+<>ॐ 


दिवो वेयस्यौतथ्यो दीषैतमा छऋषिः। विष्णुर्देवता । निचृदाषीं जगती छन्द्‌ः । निषाद; खर; ॥ 
पुनः स कीढ इत्युपरिद्यते' ॥ 


तीन प्रकार ड 


(~ >, 


दिषो वां वरिष्ण ऽ उत घौ पृथिव्या होय प्रिष्ण ऽ उरेरन्वरिंशत्‌ । 
उमा टि दस्ता वस॑ना प्रणखा प्रय॑च्छ द्धिंणादोत घव्याहिष्ण॑वे खा ॥ १९॥ 


दिवः । वा । विष्णोऽदतति विष्णो । उत । वा । पृथिव्याः । सहः ¡ वा । द्विष्णोऽतिं विष्णो । इरैः। 
अन्तरिक्षात्‌ ॥ उभा । दि । हस्तां । वसुना । पृणस्वं । आ । प्र । चछर । दद्धिनात्‌ ! आ ! डत । सव्यात्‌ । विषे| 
ल्वा ॥ १९॥ 


3 पदाथेः-( दिवः) प्रसिद्धात्‌, विघ्ुतो वा । (वा). पक्षान्तरे छ ( विष्णो ) वेष्ट 
वाप्नोति चराचरं जगत्‌ तस्सम्बुद्धौ । ( उत ) अपि । ( बा ) पक्ष न्तरे। ( प्रथिन्याः ) भूमेः सकाात्‌। 
( महः ) महत्तरात्‌ । ( वा ) पश्चान्तरे । ( विष्णो ) सर्वान्तःशरविष्ट ! ( उतेः ) बहोरनन्तात्‌। ( अनतः 
रिक्ात्‌ ) आकादात्‌। ( उभा ) दवौ । ( हि ) खलु । ( हस्ता ) वल्वीय्यं बाहू वा, अत्रोभयत्र उप 
(५० ७।९१ ३९ 1 इव्याकारादेशः। ( वघुना ) द्रव्येण सद । ( प्रणस ) प्रीणीहि; प्रीणय वा | (आ) 
समन्तात्‌। (म ) शरक ( यच्छ ) देहि । ( दक्षिणात्‌ ) दक्चिणपाश्वीत्‌। ( आ ) अभितः । (अ ) 
च। ( सन्यात्‌ ) वामपाश्यौत्‌ । ( विष्णवे ) यज्ञाय । ( त्वा ) स्वाम्‌ | अयं मन्त्रः सात ३।५।१ ५. 


व्याख्यातः ॥ १९॥ ई 
9 घुनस्तदेव बणेयति-- ध (च्छः इति तु निदन्यते । अपि शब्दतैकसयाि 
२ पूं स्याख्यातः, य° ४॥ १७ विवरणे ध २८५ ॥ `  चअयाव्‌ । ण्‌ रीण" परस्तैयदी ततो म्यतययामः 
1. अथ व्याकरणप्रक्रिया नेपदम्‌ । तास्यनुदात्तित्‌० ( अ° ६ । ॥ १८६) 

(वा) वादयोऽ्ुदात्ताः ८( मिद ८९ ) इति रसार्वधातुकानुदत्वे विकरणस्वर" 


६ ॥ ( दक्षिणात्‌) इदक्ष्यामिवन (° ९। 
£.) भह पूजायम्‌” । किमू । सयिकाचसत- इतीनन्‌ । निच्वादाधुदात्तः ॥ । 
६।१। १६८ ) इति विभक्तयु- (त क 1 ) 
पञचमय् भथमा ॥ यः प्रत्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदाततः ॥ 


४ इति व्याकरणप्रक्रिया = 


पच्चमोऽध्यायः 


० न न्क्ननात्णल =---- 
अन्वैयः--दे दिष्णो स्वं छृषयाऽस्मान्‌ दिवः भसिद्धादमरियुतो गा { उमा इता त 
ऽऽगरगल सुखानि भयच्छ, तापि एव) एथिव्याः सकाशाटुसन्नेभ्यः पदारथभ्या {महः} महतत्वाचग्यक्तदुगी. 
सस्तस्विद्‌ ग वदना या दि प्रणस हे विष्णो स्वं दक्षिणत च सत्यात्‌ घाति पा) पर्छ तं ला खां निषे 
याय बयमचयेम ॥ १९॥ ह 


घर ग, = व्यापके = 
भावाथः भन महत्तत्स॒यभूस्यन्तरिश्षवाय्वभ्निजछादीन्‌ पदाथौन्‌ तत्रसथा- 
लन्वाशौषध्यादीन. महु्यारदशच रचयित्वा धूत्वा सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः सुखानि धीयन्ते, तस्येवोपासना , 
सर्वैः कार्यति ॥ १९॥ 
|| श 


पिर बह जगदीश्वर कैला है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म किया दै.॥ 


पदार्थः--इ ( विष्णो ) सवंब्यापी परमेश्वर | आप कृपा करक हम लेगों के ( दिवः ) प्रसिद्ध (बा) | 
विजटीरूप अचि से [ ( उभा हस्ता ) दोना दाथ | ( वसुना ) रम्य के साथ ( आघणस्व ) सुखं से प्रण कीजिये, | 
ओर ( ष्थिव्याः ) ममि खे उतपन्न हुए पदाथ ( उत ) भी ( वा ) अथवा ( महः ) महत्त्व अब्यक्त ओर भी 
(ञ्यः ) बहुत ( अन्तरिक्षात्‌ ) जन्ति से द्र्य के साथ सुखां को ( हि ) निश्चय करके पूरण कीजिये । [ (वा) 
भयर ] ( विष्णो ) लव सँ अवि ईश्वर | आप ( दक्षिाव्‌ ) दक्षिण ( उत ) नौर ( सभ्यात्‌ ) बाम पाश्च से सखो | 
को [ (मा ) भच्टी तरं ( भयच्छ ) ] दीजिये, ( स्वा ) उस आप को ( विष्णवे ) योगविज्ञान यज्ञ क (ये पूजन! 
करते है ॥ १९ ॥ 


भावाथैः-.=लन मह्यौ को योग्य हे कि जिस व्यापक परमेश्वर ने महत्तसव सु भूमि अन्तरिक्ष बा 
भन्नि जर आदि पदाथ वा उन सं रहनेवाठे जोषधी आदि वा मनुष्यादिको को रच, धारण कर सब प्राणियों के लियि 
सुखं को धारण किया है, उसी की उपासना कर ॥ १९ ॥ 


॥ ५९. 


अ तदवष्णुरिस्य्यौ वश्यो दी्ैतमा छषिः। विष्णुदेवता । विराडा्षी बषट्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 


पुनः त करट इलयुपदिरयते ॥ न 
्र तद्विष्णु स्तवते वीरण शमो न अमः इवो भिरिष्डाः। 
यस्योरुषु विक्रमणिष्वधिकषियन्तिशु॑नानि विध ॥ २०॥ 

र = ५२ ॥ दपः । 0 ८ । ग । = । शन स | 
> ° । “दु । विकमणेष्वितिं विऽकमणिषु। सधिक्षियन्तो्यंधिऽक्षियन्ति । सव॑नानि । दिवं । 


£. क 
शपि पदाथ्‌ः--( प्र) ङ| (तत्‌ ) तस्मात्‌ । ( विष्णुः ) व्याप्‌ 
वर त छन्दसि { च्र० २1४१ ७३ } इति रापो कक्‌ । वीयेण 


|` अध्या, न भ 
रोम ॥ अन्यार्थो पदाथेत उह 


(-0.1९ ऽगा 


यजुवदभाष्ये 
न तक 
=== बाः व्यः 
सन्वन्छति बधाय जीवानिति, ईश्वरे! तु मार्ट ज्यवस्थापनाय जीवानिति। (न त == (न) इव । 

स ल्द मीमादगोऽपादति [ अ० २\ ८१७५} इति निपातनात्‌ । ( छुचर्‌ः) च 
 इ्सितं भाणिवधं चरति । ( गिरिष्ठाः ) गिरौ तिष्ठतीति क्रिन्तोऽयं मयोगः । यस्य ) ( उरु ) 
। (विषु) चिवि जगदु । (विकणे) निनिधकेह । ( अधिक्षियन्ति) निवसन्ति । सुषि 

लोकनातानि । ( विश्वा ) स्वणि ॥ अयं मन्त्रः दात° ३।५।३। ९३ व्याख्यातः ॥ २०॥ 


४६४ 


अन्वयं यलो तषु विमु { विशव विश्वानि खवनान्यधि्दियन्ि, यश्चासौ विमय १ 
छत्रो भिरिष्ा मृगो न सिंह इव विचरन्‌ (स्तवते उपदिशति, तत्‌ तस्मात्‌ स मैव कदापि विस्मरणीय; ॥२५॥ 


अत्रोपमाठङ्कारः॥ 


| भावार्थः--यथा सिंहः स्वपराक्रमेण यथेष्ठं विक्रमते, तथेव जगदीश्वरः खलु पराक्रमेण सपरोन्‌ 
लोकान्‌ नियच्छति ॥ २०॥ 


~~ -- - 


फर वह वैसा है, इ दिषय्‌ का उपः ते भन्त्रमे किया है ॥ 
फिर बह कैसा है, इत विषय का उपदेश अगते भन्त्र से 


पदा्थः-( यस्य ) जिस ( उरु ) अव्यन्त (त्रिषु ) ( विक्रमणेषु ) विविधश्रकार के करमो मँ ( विद्या) 
सब ( सवनानि ) रोक ( अधिक्षियन्ति ) निवास करते है, ओर शो ( विष्णुः ) व्यापक इर ( वीर्येण ) जपत 
पराक्रम से ( भीमः ) भय करनेवाठे ( चरः ) निन्दित भ्राणिवध को करने ओर ( गिरिष्ठाः ) पर्वत यैं रहने बले 
(खगः ) सिह के ( न ) समान पापियों को खोज टुःख देता हआ ( भरस्तवते ) उपदेश करता है, ( तत्‌ ) इसे 


उसको कभी न भूलना चाहिये ॥ २० ॥ 


१ अनेन स्वेषामपि मन्त्राणां त्निविधोऽथं ज्ञापितो 
भवति। स चाचा्यागामिङ्गितचेषितै॑तर त्रोहनीय 
इत्यपि ध्येयम्‌ ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( गणः ) “खग अन्वेषणे चौरादिकोऽदन्तः । 
ततः अजि सर्वधातुभ्यः ( अ० २। १।१३४ मा० 
चा० ) इस्यच्‌ । चिस्वात्‌ भस्ययस्वरेण वान्तोदात्तः, 
णेरनिटि (० ६।४। ५१ ) इति णिलोपः । सग 


इति इगुपधात्‌ कः प्रव्ययस्वरशरेति कश्चिदाह तत्तस्य 
व्याकरण करणाज्ञानसूचकम्‌ ॥ 


४ पूैवत्‌--॥ २० ॥ 


गतिकारकोपपदात्‌ ( म ६।२। १२९) 
तरपदधरङृतिस्वरः ॥ 
(च्िषु) षिच हलादिः (भ ६। 
१ ।१७९ ) इति विभक्तिर्दात्ता ॥ 
(विक्रमणेषु ) विपत्‌ कमतेसणु्‌। गतिकारो" 
(० ६।२। १३९) इ्यु्तरपद्रृति ५ 
(अ ६। १। १३९ ) इति भ्व्ययात्‌ पू॑खदार । 
(अधिक्चियन्ति) यदरतानिलयम्‌ (० ( 
६६ ) इति निघादो न । तिङि चाचि 
८ | १। ७१ ) इति गतिरनुदात्तः ॥ 


इति व्याकरणम्रकिया ॥ 


स्याख्यातः ॥ 

२ मन्त्रोऽयं निद १।२० व्याख्यातः तो 

३ अन्वयेऽगरोपमालङ्कारेणाथ्यातमिका्थः ५१ 
अन्यावप्यूहनीयौ ॥ 


पर्ववत्‌- 


पच्वमोऽध्यायः 
~= 


हल मन्त्र म उपमालङ्कार हे ॥ 


£ न 
भावाथंः-- जैसे सिंह अपने पराक्रम से अपनी इच्छा #अनुसार यन्य पञ्च 
वते जगदीश्वर अपने पराम से सव रोको का नियम करता है ॥ २० ॥ 


+> 
विष्णो ररादभिस्यस्यौतथ्यो दीवेतमा षिः । विषणदैवता । युरिगा्ची पङ्क्तिदछन्दः। पव्चमः 
पनः स कर्थभूत हत्युपदिच्यते ॥ 
दिष्ठो इशर॑पति विष्णोः श्वं सथो विष्णोः स्यूरसि विष्णोभरवोऽपि । 
वैष्णुवस॑सि विष्णवे त्वा ॥ २१॥ 3 


स । विष्णोः । शनप्तरऽदति शरपत्रं । स्थः । विष्णो; । स्यू: । असि । निष्णोः । भुवः 
। स्वा ॥२१॥ 


भो मे चेष्ट विचरता दै, 


सरः ॥ 


व्यापकस्य , सकाशात्‌ । (रराटम्‌ ) परिभाषितं जगत्‌ । (असि ) 
| । अत्र सर्व व्यखयः। ( विष्णोः ) सवैत्रामिभरविष्स्य । ( अपूतरे ) शद्धे † । अत्र ष्णा शौच 
शस्य वणेन्यत्ययेन सस्य दाः । ( सः ) तिष्ठतः । ( विष्णोः ) सबेखुलामिन्याप्रात्‌। (स्यः) यः सीव्यति 
सः। (असि ) अस्ति । ( विष्णोः ) सवैजगसालकात्‌। ( धुबः ) निश्चलः । (असि ) असि । (वैष्णवम्‌ ) 
चद्‌ विषणो््स्येदं साधनं साधक वा तत्‌। ८ असि ) असिं । ( विष्णवे ) यज्ञाय । (ला) सवम्‌ ॥ 
भयं मन्त्रः शात० ३।५। ३ । २४२५ व्याख्यातः ॥ २१॥ 


अन्वथ;--यदिदं विविधं जगदखस्ति तद्‌ नो स्पमत्यसि, विष्णोः सक्ाराडुय वर्तत इति 


॥ पूर्वत्‌ ॥ (उ० ४। १५९ ) इति टन्‌ । निचवादाचुदाततः, 
२ य° ५। १५ विवरणे प्र ४५३ भ्याख्यातः ॥ छान्दसस्वाच्छकारादेशः ॥ 
“स्नपतिद्छान्दसःशदिकमा, ओणादिकनपतयः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया सकारस्य शकागपत्तिः” इति भषटमास्करः (तै 
( रराटम्‌ ) ^रट परिभाषणे इत्येतस्माद्‌ धातोः १।२।१६।३ भा० । ए २२४) ॥ 
"भादू अत्ययः सामान्यका, दिसं च चाइरूकात्‌। (स्यू) “विल वन्सन्तानेः इत्यत 
पदा भोजेन कलारब्दः शङ्गाय पारर्लार० (स (अ ३।२। ७६) इति किप्‌। 
क०२।२।१०० ) द्यत्र छातेराटशूप्रव्यये निपा- ९): 
सितः । निपातनाद्‌ धातोद्वितवम्‌ । भत्ययस्वरेण 
म्यदात्तः। कपिरकादीनां* ( अ० ८।२। १८ 
भा° बा० ) इति वा रेफादेशः ॥ 
( इन्त ) खातेर्णिजन्तात्‌ पुकि ग्टास्नावनु- 
माच इति गणसुतरेण मिलाया मिता हलः 
१२) ष 


‡ अण सद्र च क समान अन्य पदचभो का । 
९ इति पदं क. कोशे नासत, ॐ 
यर ५९ 


८0. 


यजुर्वदभाष्ये 


111 सि सरथ जगदु वैषमसयसि, यसय विणोजगतिद्िप === =-= सर्वं जगद्‌ वैष्णवमस्यस्ति, यस्य विष्णोजेगति दे वनचर १ख जड 


यावत्‌। विष्णोः स्ृरस्यसिति {1नप्णाध न). र 2 
समूहौ स्यः वर्तेत, तं सेनगुखादकं जगदीश्वरं { त्वा ) स्वां विष्व यज्ञालुष्ठानाय वयमाश्रयामः | २ ४ 


भावाथ मष्यैः सवसयास्य जगतः परमेश्वर एव स्वको धारको व्यापक द्वे 
विज्ञाय स्वैकाससिद्धिः संपादनीया ॥ २१॥ 


~~~ 


किर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का रप्देश त्रगले मन्त मे किया है" 1 


पदार्थः--जो यह अनेक धकार का जगत्‌ [ ( असि ) ] हे, वह ( चिः 
से (ररायम्‌ ) उ्यनन होकर प्रकाशित [( अलि )] है, ( विष्णोः ) सवसुख भाघ 
(असि ) है, [ ( विष्णोः ) सत्र जगत्‌ के पारक ईश्वर से उघ्यन्न होने के कारण 
है, ] सव जगत्‌ ( घरेष्णवम्‌ ) यज्ञ का साधन ( असि ) है, ओर ( विष्णोः ) 
(नत्र ) जड़ चेतन #के समान दो प्रकार का शुद्ध जगत्‌ [ ( स्थः ) } दै, 
वाले ( त्वा ) आप जगदीश्वर को ( विष्णवे ) यक्ञ का .अनुष्टान करने के छि 


) यापक परमेशर के एकाच 
छे ईश्वरसे ( स्यः ) वित 
अवनी अपनी सत्त मँ (रुवः) मिश्र 

भवेच्च करने वे जिस $ 
स सब जगत्‌ कै उसन्न कृ 


कश्ते है ॥ २१॥ 


५ ॥ म 
भवाथः- मद्यो को उचित है कि इस संब जगत्‌ का परमेश्वर दी श्चन यर धारणं करने बारा 
अ्यापक इष्ट देव है, एसा जानकर सव कामनाओं की सिद्धि करं ॥ २१ ॥ 


+<» 

देवस्य सेयस्यौतथ्यो दीधेतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । पूोद्धस्य साभ्री पडक्तिरछम्दः । पञ्चमः खएः॥ 

आदद्‌ इ्यत्तरस्य भुरिगाषीं ब्रहती छन्दः । मध्यमः स्वः ॥ 

पुनरयं यन्नः किमर्थः कर्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 

देवस्य सा सतिः भ्रसवेऽितेर्ाहुम्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे नाैसीदमह९ रच॑सां ग्रीवा ऽ अपिं दृन्तामि । 
इति शदद्रवा चहतीमिनदरंय वाच॑ बद ॥ २२ ॥ त 
देवस्य । सवा । सवितः । प्रस॒व इतिं भऽ । उश्िनोः । वाडुभ्यामिति वाभ्याम्‌ । प्ण ॥ 1 


र ॥ त परि। 
{आ । ददे । नारि । अलि । इदम्‌ । अम्‌ रकाम्‌ । ग्रीवाः | अपिं । कुनतामि ॥ वृ । ~ 
बृहतऽ्वाः । बृहतीम्‌ । इन्द्र।य । वाचम । वद्‌ ॥ २२ ॥ 


र योः 
२ यज्ञादावप्यघायेव स्तोतम इति तस्य सि 


तामाह 


र ध 8 ध्व = न = 
सति ॥ # जन सं्छतान्वयस्यासशवाद्‌ भापपदार्थध्वस = 


पपाठोऽनमेपमद्िते ॥ ध] 
जनेति कोशेषु च पा इति 


पञ्चमोऽध्यायः 


=== स 

पदार्थः -.८ देवस्य ) खवरकाद कृस्यानन्दश्रदेन्वरस्य । (त्वा) तम्‌। सचितुः 
जग उतादकस्य । ( प्रसवे") यथा सष्ठ । (अश्विनोः) मागार ८ ग 
बलवीयीभ्याम्‌ । ( पूष्णः ) ष्टकास्कियाः पथिच्याः । षेति पृथिवीन पठितम्‌ \ निव० ९१९ ( दस्ता- 
मयम्‌ ) यथाऽऽननदनदा्या धारणाकपेणाम्ाम्‌ । ( आ ) समन्तात्‌। (ददे ) सीकरोमि। (नारि) 
नराणामिर्य क्या । ( जसि ) अस्ति वा, अत्र सवच व्यययः। ( इद्‌ ) प्रत्यक्षं पालकं कस । (अहम्‌ 8 
(रसाम्‌ ) दषटसवमानानाम्‌ । (बराः ) कण्ठान्‌ । ( अपि ) न्वये | ( चन्तामि ) छिन । ( ठन्‌ ) 
वधमानो वधंयन्‌ [वा || ( जल ) अस्ति वा । (ब्रवा; ) यथा वृदच्छब्दवान्‌ ।(बरहतीम्‌ ) महतीम्‌। 
( हन्राय ) परलेशवयप्रापक्ताय । ( वाचम्‌ ) वाणीम्‌ । ( बद्‌ ) उपदि ॥ अयं मन्व: शत० ३।५।४। 
| व्याख्यातः | २९ ॥ 


अन्व्ः-- 


दै स्य | यथाऽ देवस्य सविः प्रसवऽशचिनो्येथा बाहुभ्यां पूषणो्षयथा ह्दयं 


यं यज्माददे ल्व तथादल्ख । यथाऽहं { या नास्यस्ति तां } † नारीं यजञत्रियामिदं यज्ञानुष्ठानं कमै | 
चाददे, तथा । यथाऽ स्तं ब्ीगाः इन्ताभि तथा लगि छन्त । यथा वाहमेतदजानेन | 
गृहद्रगा वहन्‌ सवारि सपि भव । यथा चाहमिनराय वृत बाच वदामि, तथा चैतां खमपि बद †॥२२॥ ६ 

अत्र वाचकृलप्नोपमाङ्कारः ॥ ॥ 1 


ससवः, भावेऽपत्रस्ययः ॥ ( ग्रीवाः ) रेवयहाज्हा° (ड १॥ १५४) 
२ मद्विनावध्वयूं | ० १। १८ ॥ शा १।६।२।१७ ॥ इति वन्‌्रत्ययान्तो निपातितः, निपातनादुन्तोदात्तः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अपि ) लिपदादुालस्वय्‌ 


( बृहद्रवाः ) बहुत्रीहौ प्रक््या पूर्वपदम्‌ ( अ° 
६। २। १) इति पूर्वपदपरकृतिस्वरः । बदच्छच्दः 
पूर्वत्र ( ० १६३ ) निरुक्तः ॥ 


( नारि ) खनशभ्या्चेति वक्तव्यम्‌ ( अ० ४।४॥ 
४९ भा०वा० ) इति “अनू, तस्य धर्यभिव्यर्थे। 
स (*.५। 
सरेण डीन्‌, नि्वादाुदात्तवम्‌ ॥ यद्वा तस्येदमि- १। १७६३ भा० बा° ) इति डीप उदात्तत्वम्‌ ॥ 
व्यथ जोस्सरनिकोऽण्‌ । वतो डीप्‌, ऊन्दसलादायु- इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
दत्तम्‌ । अत्र लु व्यत्ययेन सम्बद्धावायुदात्तवम्‌ ॥ ३ वरिविधाथैपरोऽतरान्वयः ॥ ट 
क्षिः श्दशेः इत्येव क, पाठः || इतोऽगरे केषुचिन्पनत्रु ( य० ५॥ २२-४३ पनतं ) पदाथ "वथाः तथा? इलाद्यः 
गन्दा अनुपताः पतिभान्ति, क. हस्तरेखे न सन्तीति बोध्यम्‌ 

ह भिशोषवक्तञ्यम्‌-अप्मात्‌ ( य०५। २२) मन्त्रादारभ्याध्यायपरिसमािः (य° ५ । ४३ पयन्तं 
( ५इ९। ६-९) था तथा, श्वः सः इत्यादिपदानां पदार्थं बहुस्यं द्डयते, तच ग. को 
स ६। २६; ७। १८) इत्यत पूव च य° १।५ संखतपद्‌ै (सकम्‌) चथा 
द्या सलभूपलभ्यते । एवं ३३ तरगखितमनतेषव (वणा तथा" इयादिकन्दानं शरयोगो 

गन्दमा्ये न काप्यनयोपलमामहे । असंबदान्यवेमानि पदात्यतव्शयानि चापि॥ 
र २३ मन्त्रे क. हस्तटेखपाठो भिन्नः | स एव पाठोऽत्र साधीयान्‌ 
सतम एव॒ मनु क. पाठोऽपि प्रदरितः । किमत्र रहस्यमिति ठन 

क ८4 ५ भाषाथं इव्येते सवैऽपि संगच्छन्त एव, न ठ ग. कोशभुद्वितपा ॥ 
१५ अ वजञानु्ाताः इति क, पाटः ॥ 8 

धव रवाः शब्दा यस्य सः इति क. पाटः | थथा बृहतो 

नवयोऽन व्यस्तः प्रतीयते ॥ क इतोऽ्र (यथा? इति 
भाने एकम्‌ (असिः पदं सक्त, न ततकचिदन्येति 


6.0. 1६ इमा । 


४६८ यजुर्वदभाष्ये 


- ~= = = न नक् 


~~~ 


भवाथः यथा बिदद्विरीश्यससष्टौ विद्यया पदाथोन्‌ सुपरीक्ष्य त 
तथैव मलुष्यैरिदमदुश्ाय सवौणि सुखानि भ्रापणीयानि ॥ २२ ॥ ॥ 


---~<---- 


पिर जह जञ किस हिय करना चाहिय, इत विषय का ष्ठे ऋग सन्तम किया ह) \। 


पदाथः- ३ विद्वन्‌ मलुष्य | जैसे मँ ( देवस्य ) सवो भका करने, आानन्द्‌ देनेवाले भौर 

सकल जगत्‌ को उप्यन्न करने वाे हैशवर के ( परसवे ) उपपन्न कयि हुए संसार से [ ( अशिनो ) राण ५५ 
| वा यजतकनों ॐ ( बाहभ्याम्‌ ) बर ओर वी से ( एषणः ) शोषण करने वाड थिवी के ( 1 
| 4 ओर जाकषण चे ] निस यज्ञ को ( आददे ) [ भली प्रकार ] अहण करता द वैसे तू मी ( तवा ) उसको महण क| 

से [ जो ] ( नारी ) य क्रिया [ ( असि ) है उस ] ( इदम्‌ ) य के सलु्ान का अ्रहण करता है, वैस 

| आ रहण कर। लैस ( अहम्‌ ) शँ ( रक्षसाम्‌ ) दु्ट॒ स्वभाव वाले शचुओं क ( ओवाः ) शिरो को भी ( ५ 
| छृन्तामि ) छेदन करता हँ वैसे तम भी छेदन करो । ¢ जैसे भ इस अनु्ान से ( बृहद्वाः ) बड़ाई पाया ल 
| [ ( इन्‌ ) ] बड़ा होता ह, चैसे तभी हो, गीर जसे नँ ( इन्द्राय ) परमैचचयं की प्रहि कै छथि ( तीम्‌ ) खी 
| 


( वाचम्‌ ) बाणी का उपदेा करता ह वैसे त्र्‌ भी ( वद ) [ उपदेशा ] कर ॥ २२ ॥ 

इस मन्त्र भे वाचकट्तोपमालङ्कार है॥ 

©, 

भावाथंः- जैसे विद्वन्‌ रोग ईर की खषटि मँ विया से पदरथ की परीक्षा करके कायो म उपयोग क 

सुखो को ्ा्ठ करते है, वैसे ही सव मलुष्यों को इस यन्न का अनुष्ठान कर सव सुं को पर्हैवना चाषे ॥९९॥ 
+< > 

रकषोहणमित्यस्यौतथ्यो दीषैतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । आयस्य याजुषी ब्रहती छन्दः । मध्यमः स्वरः॥ 
[ कैष्णवीमिलस्याघरी गायत्रीच्छन्द । षडूनः । स्वरः ॥ ] मभ्यमस्य [ यं मे निष्ठ श्यत | 

 स्वराडना्यवुष्ूप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ यं में सवन्धुरिदयुत्तरस्य 

स्वराड्त्राहयुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


चटेभवष्यैः काडर उपकारो याह्य इत्ुपरिस्यते ॥ 
रोहणं बरगहनं रैीमिदमहं तं वैठगत्िरामि यं मे निष्ट्यो यम॒मालो निन 
दमं तं व॑रगघकछिरामि य॑ मे समानो यमस॑मानो निचखानेदमहं तं ब॑लगघकिरागि 
मन्ुनिवलनेदमहं तं बलगवविरामि यं मे सातो यमस॑जनि निव । 


पञ्चमोऽध्यायः | 


2 
द्नोहण॑म्‌। रशो रमिति रक्ःऽहनम्‌ । बर्गहनमितिं ‰ वगम्‌ । वपगलीम्‌ । इदम्‌ । महम्‌ । स्ट्‌। । 


बलम्‌ । उत्‌ । किरामि । यम्‌ । मे (ति । यम्‌। वमात्यः । निडलानिति निज्चलानं । इदम्‌ ॥ दुः 
त । बम्‌ । उत्‌ । किरामि । यम्‌ । मे। छः । यम्‌ । जस॑मानः । निच॒खनिति निऽचखानं । इदम्‌ । ल + 
ठम्‌ । बकगम । उद्‌ । किरामि । यम्‌ । मे । सबनपुरिति सभ्वन्धुः । यम्‌ । असंबन्धुरत्यसवन्धः । निचखान 
निऽ्चलान॑ । इदम्‌ । जुदम्‌ । तम्‌ । वर्गम्‌ । उत्‌ । किरामि । यम्‌ । मे । सजात इति सऽनातः । यम्‌ । असजात । 
निचनाेतिं निऽचखान । उत्‌. । कुस्याम्‌ । किरामि ॥ २३ ॥ 


पदार्थः-- ( रक्षोहणम्‌ ) § यथा येन धार्मिकेण पुरुषेण रक्षांसि हन्यन्ते तथा। ( बलगह्‌- 
नम्‌ ) † यथा यो वलानि गाहते तम्‌, अन्न गाहूधातोबोहुल्कादौणादिकः क्युः भत्ययो हत्वं च| 
(वैष्णवीम्‌ ) विष्णोज्यौषकस्येमां वाचम्‌ । ( इद्म्‌ ) कम । ( जडम्‌ ) कमौनषठाता। (तम्‌) यज्ञम्‌ 
(बरगम्‌ ) बलं गच्छन्तम्‌ । ( उत्‌ ) उ्छ्टम्‌ । ( किरामि ) { विश्षिपामि । (यम्‌ ) यज्ञम्‌ । (मे ) मस | 
(निष्यः ) नेदान्ति समादधते येन ¢ यज्ञेन तत्सहितः साधुर्वा, अब्र निशधातोबौहस्कादौणा- 
दिकस्तः प्रव्ययस्ततो यत्‌ । ८ यम्‌ ) यज्ञम्‌ | ( अमात्यः ) मेधावी खानकः प्रधानभ्रव्यः। ( निचखान ) 
यधा नितरां खातवान्‌ । ( इदम्‌ ) भूगभेबिद्यापरीक्षा्थं स्थानम्‌ । ( अद्म्‌ ) भूगभवियावेत्ता। ( तम्‌ ) 
कृष्यादयाख्यं यज्ञम्‌ । ( वख्गम्‌ ) बलप्रापकम्‌ । ( उत्‌ ) उ्छष्टे। ( किरामि ) विक्षिपामि । ( यम्‌ ) अध्यय- 
नाध्यापनाख्यम्‌ । ८( मे ) अमर । ( समानः ) सटशः। ( यम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ । ( असमानः ) असदृशः । 
(निचलान ) व्यथा नितरां खनति । ( इदम्‌ ) कमं । (अष्ठम्‌ ) अध्यापरकोऽध्येता बा । ८ तम्‌ ) ( बखगम्‌) 
आत्मबलप्रापकम्‌ । ( उत्‌ ) उलट । ( किरामि ) विश्षिपामि । ( यम्‌ ) परस्परं पारुनदैतं यज्ञम्‌ । (मे ) 
मम । ( सबन्धुः ) यथा समाना बन्धवो यस्य मिच्रस्य सः। ८ यम्‌ ) पूर्ोक्तम्‌। (असवन्धुः ) यथा 
असमाना बन्धवो यस्य सः 1 ( निचखान ) यथा नितरां खातवान्‌ खनति वा। ८ इदम्‌ ) कमे । ( अहम्‌) 
स्ेय॒हत्‌। ( तम्‌ ) ( बख्गम्‌ ) राज्यवलप्रापकम्‌ । (उत्‌) उक्षे । ( किरामि ) प्रक्षिपामि। ( यम्‌ ) 
उत्कषप्रापकम्‌ । ( मे ) मम । ( सजातः ) भयथा सदैव जातः । ( यम्‌ ) उक्तम्‌ । (असजावः ) ॐयथा 
{यः सह न जातः । ( निचखान ) यथा नित्यं खातवान्‌ खनति बा । ( उत्‌ ) उच्छ । (त्याम्‌ ) करेति 
-ययाताम्‌ | ( किरामि ) प्रक्षिपामि ॥ अयं मन्त्रः रात० ३।५।४। ८-१२ व्याख्यातः ॥ २३॥ 


१ नित्रा स्त्यायति संघरातरूपेण सह व इत्यपि 
सम्यक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
६ ( रोहणम्‌ ) किप्‌ च (० ३।२।७६), 
र छन्दसि ( अ०३।२। ८८ ) इति वा प्‌, 
कारक० ( अ० ६।२॥ १३९ ) इल्यक्तरपद्‌- 
:॥ 
ह बङ्गहनम्‌ ) कुपृदनिमन्दिनिधाजः ग्युः 
~~” २।८१ ) इति बाडरुकाद्‌ गाहतेरपि “यु 


प्रत्ययो धातोंस्वस्वं च । गतिकारकोपपदा० ( भ° 
६। २। १३९) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर प्रत्ययस्वरः । 
पदकारास्तु (बर गडनम्‌ इत्यवगृहणन्ति, भदटरभा- 
स्करो ऽपि तथैव (तै सं १।२३।२।१)। 
विचित्रा हि पद्काराणा इत्य इति सवरं सम्यङ्‌ ॥ 
अव्र च देवराजः-“शाषटर विलोडने (भ्वा° 
आ) युत्‌ उहव्म्‌ (३० २।७४) इति धुषशवतययः | 
बहुख्बचनादधसलम्‌। अवगाहते प्राणिभिः गहनम्‌” 
८ ए ११८) । अस्मिन्‌ पक्षे इच्छरगहनयोः कषः 
( ० ७।२।२२ ) इति निषावनाद्‌ बा 


1 न 

र रऽगाहनम्‌ः इत्येवं पाठोऽजमेरमुद्रिते । मर्थानुसारेण तथं खाधीयान्‌ इति ध्येयम्‌ ॥ 
इन्यत चेन कमणा तत्‌? इति क. पाठः ॥ 
4८ इति कोशेषु पाठः, अ० मुद्रिते नास्ति ॥ 9 तस्थै हितो 


# शखञाषि हन 


वैन ध्वा इति नास्ति क, कोरो॥ 


[= 


† श्रनि गाहन्ते येन 


$. 


न 


(0 यजुरवेदमाष्ये 
1 = = 


" अन्वयेः--दे विदन्मुष्य | यथाहं बरणनं 1 स्चोहणं वैष नाचसजुषटाय म वलं 
तथा मपि तमेत { भिद } सुक्किर, यथा कस्यचिन्मे मम निष्योऽमलो २ यज्ञमिदं स्थानादि 
तथा {तं 1 तव ्रत्यो निखनतु । यथाऽहं ५ बकं यज्ञपल्मिराभि तथा ते स्मप्युच्किर, यथा 
समानोऽसमानश्च २ यज्ञमिदं, कसं च निचखान, तथा तवापि निखनलु 1 यथां य बहप ज्ञ 
त्वमपि व्मेतसच्छिर, यथा मे मम स्नयुरसबनधु्च य॑ यज्ञमिदं कमं च निचखान, तथा तवापि चैतं 
यथाहं २ बलं यज्ञमुकिरभि, तथा स्वमप्येतश्चक्किर, यथा म सस्‌ सजालोऽसात्ध  यज् छल नि 
तवाप्येतमेतां च निखनवु, यथाहमेतच्सवैमुत्किरमि, तथा स्वमध्येनसु। 


अचर बाचकटुधोपसाल्ङ्कारः ॥ 


यज्ञुकति 

च # 
भे म॒म 
किरि त | 
त्‌। 


चखान, 
च्किर॥ २३॥ ५९६॥ 


(७ 
मावाथः--मदप्यैर्यामीसतष्टौ धामिंकविद्दचकरणं कर्यं नेतरेषासिति ॥ २६ ॥ 


+= 


सृष्टे मलयो को विस प्रकार का उपकार ग्रहण करना चाहिये, ईत विष्य का उपदेश ऋगते मनर म किया ॥ 


( बखगम्‌ ) उग्रकणेऽनयेष्वपि इडवते ( अ० 
३।२।४८ वा० ) इति डः । छदुत्तरपद्भरकृति- 
स्वरेऽन्तोदात्तः ॥ 

(उत्‌ ) निपातायुदा्तव्वम्‌ ॥ 

( निष्टयः) तत्र साधुः ( म०४।४।९८ ) 
इति यत्‌ । यतोऽनावः ८अ०६।१। २१३) 
इत्याययुदात्तत्वम्‌ । यद्वा निसो गते ( क्ष ४।२। 
१०४ भा० बा० } इति त्यप्‌ ॥ 

(अमाल्ः ) अध्ययात्‌ लप्‌ (म० ४।२। 
१०२) इति त्यप्‌ । पित्वादचुदात्तः, अमाराब्दः 
ातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः ॥ । 

(निचखान ) गद्तानित्यम्‌ ( अ० ८।२१। 
६६ ) इति निघातो न, ल्ति (स ६।१॥ 
१९३ ) इति प्रत्ययात्‌ पू्मुदात्तत्वम्‌ । तिडि चोदा- 

। तवति (भ° ८ । १।७१) इति गतेरनुदाततस्वम्‌ ॥ 
? (समानः ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

( सबन्धः ) समानस्य छन्दस्थमूद०' ( ० ६॥ 
८४) इति सादेशः, स चोदात्तः । बहुरीदौ 


समासस्य (अ० ६। १। २२३) इ्यन्ोदाछम्‌ ) 
यत्त॒ प्ये “जघुदात्तनिपातने करिप्यते" (ब 
६।३।७८ ) इत्युक्त, तन्न॒ स निपा 
उषदेद्धिवद्‌ भावाद्‌ यन्न पूरवपद्क्तस्वशं परैव । 
अन्यत्र समासान्तोदात्तव्वेन बाध्यत इति ध्यम्‌ ॥ 
द्वष्टभ्यं भाष्ये अ० ६।३। ७८ ॥ 

( छ्रत्याम्‌ ) कलः च च (अ० ३।३।१००) 
इति क्यप्‌ । स चोद।ताुदतेस्दात्तः। यप्‌। ए 
देशोऽप्युढात्तः ॥ 

इति व्याकरणग्रकिया ॥ 
(क) सरव्रक्रियाखु चायमन्वयो योजनीयः ॥- 
(ख) सभापतिराह-- “यथा समामालो मी 
निचखान तां वाचं वेदवाणी निःतवयेन 0 
मैव हे प्रजाऽरुष | स्वमपि उच्किरः ¶ 
निखन ॥ न | 
मेधावी" 

विद्वानाह--च्था सम र इमि 
तथा यूयमपि सामान्यजना 
श्रायोऽत्र आद्यः ॥ % 

त विश्च मै ह 
विष्णु द्वारा निमौण कि दस 
अभीष्टसिद्धि किल प्रकार हो सकी ९ ` 
दै--॥ २३॥ 


प्मोऽध्यायः ष 
न 
पदाथेः--दे विदन्‌ मनुष्य । जसे ( अहम्‌ ) म ( वलगन ) वों को विलोडने जर ( र्षोदणम्‌ } 
तंॐ हनन करनेवलि कूम जौर ( वैष्णवीम्‌ ) व्यापक हशर की वेदवाणी का नुन कर ( यम्‌ ) जिस 
६ ) वल भाक करने वाछे यज्ञ को ( उस्किरामि ) उष्कृष्टपन से प्रेरित अयौत्‌ इस संसार मे प्रकादित 
= वैते दी ( तम्‌ ) उष ( इदम्‌ ) इष यज्ञ कोत्‌ भी ्रका्ित कर, नौर जैसे (मे) मेरा (निष्यः ) य्‌ 
घ डश ( नाष्य) मेधावी विदान्‌ मडप्य ( चम्‌ ) निस यज्ञ वा (इवम्‌ ) ज विचा की परीका के लवि 
खान का ( नियलान ) निषसदेह [ खनन ] करता है, वैसे ( तम्‌ ) उसको भी शत्य खोदे । सचे (उदम्‌) मूगं 
द्विया का जानने वाल ( यम्‌ ) छिस ( वरग ) बर पास करनेनाले देती जादि यत वा (इदम्‌ ) खननर्पी 
म कतो ( उस्किरामि ) उच्छ धकतार सम्पादन करता वैसे ( तम्‌.) उसो त्‌ मी कर। जैसे (मे ) मेरा (समानः) 
. वा [( जलमानः )| प्य ( यम्‌ ) निस क्म को ( निचखान ) खनन करता है वैसे तेरा भी खोदे ॥ 
से ( हम्‌ ) पदृने पदा (चम्‌ ) जिस (वलगम्‌ ) आत्मबल प्रा करनेवाले यज्ञ वा ( इदम्‌ ) इस पढ़ने 
पदाने खूपी कर्म को ( उ्विसनि ) सम्पन्न करता द, चसे ( तम्‌ ) उसको तू भी कर । जैसा ( मे ) मेरा ( सबन्धः ) 
तव्य बन्धु भित्रवा ( ) सस्यवन्धु रहित अमित्र ( यम्‌ ) जिस पारनरूपी यज्ञ वा इस कमै को ( निच 
त ) निप्सन्देह करतः सरो तेरा मी करे । जैसे ( महम्‌ ) सव का मिचँ (यम्‌ ) जिस ( वर्गम्‌ ) 
राज्य वर प्राच करानेवाठे यद्व दा इल क्म को ( उरिकरामि ) सम्पादन काता द, वैसे उसको तू भी कर । जेषे 
(मे) मेरा ( सजातः ) इजा ( असजातः ) साथ से अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य ( यम्‌ ) जिस यज्ञ वा 
(त्याम्‌ ) उत्तम शिया व्ल ( निचखान ) निःसन्देह करता है, वैसे तेरा भी इस यज्ञ वा इस क्रिया चो निःसन्देहं 
करे, नैस मे इस सव कथ को ८ उच्किरामि ) सस्पादन करता ह, वैसे ठम भी करो ॥ २३ ॥ 


इस मन्त्र सै वाचज्छक्षोपमारङ्कार है ॥ 


कथ 


मघार्थः --मलप्यों को ह्वर की इस स्ट सँ विद्वानों का अनुकरण सदा करना ओर मूखौँ का अलु- 
करण कमी न-कृरना चाहिये ॥ २३ ॥ 


<> 
खराडसीयस्योतथ्यो दीवेतमा षिः । सूद्व सौ देवते । ध॒रिगाध्यै्टप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
जथ सूर्वतमाबध्वक्षगुणा उपदिद्यन्ते' ॥ 
खगडंसि सपत्नहा संत्ररड॑स्यभिमातिहा ज॑नराडसि रघोहा सेराईस्वम्हा ॥ २४॥ 


स्वराडिति स्वऽराट्‌ । आसि । सपति सपल्नश्ा । स॒च्रराडिति सत्रऽरद्‌ । असि । ज ससि 
हा । जनराडितिं जनऽराद्‌ । असि । रकषोदेति रक्षःऽहा । स्वराडिति सवेऽरा्‌। असि । 3 


वरऽ्हा ॥ २४ .॥ 


| पदाथः-( स्वराट्‌२ ) यः स्वयं राजते खः। (असि ) अस्ति वा। 
| समहय ) यः सपननान्‌ शाचन्‌ मेघावयवान्‌ वा हन्ति सः। ( सतरराद्‌ ) च 
अपि) 1) अस्ति वा। (रज बा । (अभिमातिहा ) चेऽभिमिमत इ्यभिमातयसताय्‌ हं = सः 
+ यथा सृष्टौ सूर्यः सर्वोपकारी, तथैव समाध्यक्षेणापि > व 
0 इष्युभो सह निदिंशति, अत एव ेवेण विडति (° £ । 
सु सभाध्यक्षं च वणैयति-- 


९ 
भो (च) लकः स्वराट्‌ ॥ ० ७।४।२।२३ 


(6.0.7६ ऽग 


ठर (०५५ 
= = जक्कनरोततमल 
(जनराट्‌ ) यो जनेषु धाक विदु राजते सः । ( असि ) असि बा । (रक) ज ) ओ रक्ष 
हन्ति सः) ( स्याट्‌ ) यः सस्मिन्‌ राजते सः । ( असि ) अस्ति वा 1 ( अभिनहा ) यो येन ाऽञयम्‌ 
श्रन्‌ हन्ति सः॥ अयं मन्तः शत" ३।५।४। १४ न्याख्यातः ॥ २४ ॥ ४ 
अन्वय हे विद्वन्‌ मलुष्य ! यतस्त्वं स्वराडसि तस्मात्‌ सपा †{भवसि, यतस्व 
त्मादिमातिदा बरसे, यतस्व जनराढसि तस्माद्‌ स्छोदया भवसि, यतश्त्वं सनाडसि तस्मादत्र गा 


ल्यकः॥ यतोऽयं सूचैलोकः स्वर { स्य ) सत तस्मात्‌ सपा भवतति, यतोऽयं सत्रा ( स्य ] सति ६ 
भमापि वसते, यतोऽयं नरा १ स्य } स्ति तस्माद्‌ स्कोहा जायते, यतोऽयं स्व॑र { स्य } स्ति व 
वतत इति दवितीयः ॥ २४ ॥ 

अत्र दलेषाङ्ङ्कारः ॥ 

सावाथैः- दे विद्वन्‌ ! यथा सूयः स्वप्रकादोन चोरज्याध्रादीन्‌ भीप्रयिखा सवीन्‌ छुखयरि 
तथैव तं रत्रनिवाय्यै प्रजाः सुलय ॥ २४॥ ¢ 


---- 
छन रगे मन्त्र म सू श्रौर समाध्यत्त के गुणो का उपदेश क्रिया दैः ॥ 


पदा्थः-दे विद्वन्‌ मनुष्य ! जिस कारण आप ( स्वराट्‌ ) अपने शष श्रकशमान ( जपि ) है 
इससे ८ सपवहा ) शजं के मारनेवाठे होते हो । जिस कारण तुम ( सत्ररट्‌ ) यन्ते मँ भ्काशमान [ ( असि) ] 
हो, इससे ( गभिमातिहा ) अभिमानयुक्त मनुष्यो को मारनेवाछे होते हो । जिसे [ आप ] ( जनराट) धा 
विद्वान मे भकाशित [ ( असि ) ] है, इससे (रक्षोहा) राक्षस दुष्ट को माश्नेवाले होते दै । जिससे भाप ( स्वद्‌) 
सव में प्रकाशित [ ( असि ) ] है, इससे ( जमित्रहा ) अमित्र अर्यात्‌ शनं के मारनेवाछे होते ई॥ 
[ यह हइ मन्त्र का प्रथम अर्थ इवा ॥ ॥ १॥ 

निस कारण यह सू्यलोक ( स्वराट्‌ ) अपने भाप धकाशित ( असि ) है, इससे ( सपत्ा) मेष ॥ 
अवयवो को काटनेवारा होता हे । जिस कारण यह ( सम्राट्‌ ) यज्ञ म भकाशित ( असि ) है, इस से (भि 
माता ) अभिमानकारक चोर आदि का हनन करनेव।का होता है । जिस कारण यह ( जनरट्‌) 
विद्वानों के सन मे प्रकाशित ( असि ) है, इससे ( रक्षोहा ) राक्षस वा दुष्टो का हनन करनेवाका होता द। † 
यह ( सवेट्‌ ) सव से परशारमान (जसि ) दै, इससे ( अमित्रहा ) दुरो को दण्ड देने का निमित | 
[यहं इस मन्ते क्रा दवितीय अर्थ [२ 4 ]॥२॥२४॥ 


¶ अथ व्याकरणप्रक्रिया २ जिस प्रकार खि सं सर्वौपरी है, १ 
स्वराट्‌, इत्यादिषु सवत्र गतिकारकोपपदात्‌ कोभी वैसा हीं होना चाये, = 
॥ १३९) इस्युत्तरपदपङृतिस्वरः ॥ एक साथ निदेश करते दै । अत एव ९ ते 
किया ॥ से सूयं ओर सभाध्यक्ष का 
द ॥ २४॥ 


द्भितौ, 


पञ्चमोऽध्यायः 


~ = अ 
६ ल 
1 इल सन्तर मै ेषाजङ्धार है ॥ 


©. ९ 
भावाथंः-- हे विद्वन्‌ मजुप्य ! जैसे सूयं उपने धका से चोर भ्याघ्र जादि प्राणियों को भय दिलाकर्‌ 
जत्य प्राणियों को सुखी करता है, वैसे ही तू भी सव शचं को निवारण ङर रजा को खुली कर ॥ २४॥ 


+उ< ॐ 


रशषोदण - दीवा ऋषिः । यज्ञो देवता । आयस्य नादय चरह्ती छन्दः । मध्यसः स्वरः॥ 
[वां ] वलगहा उपेदयु्तरस्यापों पडतरछनदः। पञ्चमः स्वरः ॥ 


यजमान; त्तमाद्ध्यक्षाद्यौ यन्नादुष्टतत्‌ मवुष्यात्‌ यन्नसामरी गाहवेषुरिलुपरिदयते' ॥ 
रक्षोहणो बो बर्भ॒ह्नः परोक्षौमि वैष्णवान्‌ रोहणे वो बलगहनोऽव॑नयामि वैष्णवान्‌ 
रक्ोदण दो दल्यहनोऽसतणामि वैष्णवान्‌ र॑घोहणों वां बलगदना ऽ उप॑दधामि चैष 
स्ोहणौ वा ौ पयसि वैष्णवी दैध्णवम॑सि वैष्णवा स्थं ॥ २५ ॥ 
रशोदण॑ः । उनो इतिं रक्ःऽदः । वः । वाहन इतिं यरगाऽहनैः। भ । उक्षामि । वैष्णवान्‌ । 
| । रशटोह> इतिं रश्ःऽनः । वः । जलगाहन्‌ इति वर्गः । अवै । नयामि । वैष्ावान्‌ । § रको ॥ 
रकषोहन इति रशनःऽहनः । वः । ब॒लगहन्‌ इति बगऽनः। अव॑ । स्तणामि । वैष्णवान्‌ । रक्ोदणौ' । रकषोहनावितिं 


रनौ ' । चम्‌ । वुठगदनाविति वलगऽनो' । उ५। दधामि । वैष्णवीति वै्वी । रकनोहणौ। । र्ोहनाविति 
रकनो' । वराम्‌ । वर्गनानिति बरगऽहनो। । परि। उदहामि । वैावीडति वैष्णवी । वैष्णवम्‌ । भसि । 
वषणवाः । स्थ॒ ॥ २५॥ 


(भ 
प्दाथः--( रक्षोदणः ) % यथा यूयं रक्षांसि दुःखानि हथ तथा । (वः) युध्सानेतांशच | 
( बहगहुनः ) † यथा चो वलानि गाहते तथा भूतोऽदय्‌ । (प्र ) अड । ( कषामि ) सि्भि न 
( वैष्णवान्‌ ) विष्णुचैज्ञो देवता येषां तान्‌। ( रोहणः ) { यथा भूयं र्षासि दान्‌ दसववादीन्‌ इय । । 
शवा तान्‌| ( बः ) युषमानेतान्‌ वा । ( वहगः ) 0 यथा यो बलानि शचरन्यानि गाहते व. { 


( जव ) मिति ।' ( नया ) परा्नोमि, प्रापयामि वा । ( वैष्णवान्‌ ) विष्णोयेज्ञस्यमान्‌। ८: 
हणः) ‡ यथा यूयं रक्षांसि रान्‌ हथ तथाऽहं तान्‌। ( वः ) धु्मानेतान्‌ बराच बा । ( बठगहनः 
§ यथाऽह बलानि खसेन्यानि रोदे, तथा व्यहिक्षया विलोडयत । (अव ) ८ 
ाच्छादयाभि । ( वैष्णवान्‌ ) यज्ञा्ातृन्‌ । ( रकोदणौ ) 8 यथा शं हन्तारो 
पम्‌ । (वाम्‌ ) उमौ । ( वलगहनौ ) ‰ चथा युवां बलानि गाहेथे तथास्‌ 


२ यञ५। २३ विवरणे ष्यास्यातः ॥ 


~ एससयद्‌ यजमा नादी- तत्साददयाद्‌ यजमानादीनां छत्यसाह-- 
४. णौ १ 
क्ष-^शोदणौ ब चलगहना०? 


॥: 
सीद इति नास्यजमेरमद्रिते ॥ लौ 
लानि गाहते सः इति क. पाटः ॥ {भेरा 


4 
गो च्भनि शतुतेम्ानि गाहते स» इति क. पाठः ॥ ¶ थे 


| ज्यानि स्वसेन्धानि गाहते, शिक्षया विोडयतिः 


रो हन्तारो, यजासमाध्वक्षौः इति क, पाठः| > 


य० ६० ् ५ 


यजुव॑दभाष्ये 


=-= ् ---~ 
(दधामि ) धरामि । (वैष्णवी ) विष्णोरि क्रिया । ( रकोदणौ )§ यथा रक्षां शणं हर 
अवथस्तथाऽहम्‌ । ( वाम्‌ ) उभौ । ( वलगहनौ ) 8 यथा युनां वलानि गद्ये तथाऽहम्‌ । (परि ) सकष 
(ऊहामि ) तदय निश्चिनोमि । ( व्ण ) {विष्णोः सम्रविदयाज्यापकस्ेयं रीतिस्ताम्‌। ( वैषणणः | 
विष्णोरिदं विज्ञानम्‌। (असि ) असि । ( वैष्णवाः ) विष्णोच्यौपकःस्येम उपासकाः । (सथ ) शु 


भष 
अयं मन्त्रः दात० ३।५।४। १८-२४ व्याख्यातः ॥ २५॥ ॥ 


अन्वय दे सभाभय्षादयो मर्याः! यूयं था सतोहणः सथ, तथ! बण्ठनोऽह [रैण] 

बो यु्मान्‌ सत्यवान दुष्टान्‌ युद्धे शैः प्ो्ाभि \ यथा रक्षे चू्य नो छुःखानि हथ, तथा वरे 
` (कणवान्‌ 1 वो युष्मान्‌ सुखैः संमान्येतानवनयमि \ यथा सोणो वैरवान्‌ वौ १ यष्मानेताश्ावसीथ 
तथा बलगहमोऽदहमेवेतान्‌ { अव 1 स्तृणामि \ यथा स्वोदणो वलगहनौ यज्ञ दकौ गुपधत्तलयैवह 

| ताद््दधामि, यथा स्दोहणौ बलगहनौ वा या वैष्णवी क्रियाऽस्ति तया पयूहतस्तथेवादसेतां पयूहामि यव ज्ा 
{ष्य  [ कस्यस्ति ] यूयं सवेत उहथ तदहमपि पथृहाभि, यथा यूं वैष्णवाः स्व तथा बय 


॥ भवेम ॥ २५ ॥ 
। 0 अचर बाचकटुप्रोपमालङ्कारः ॥ 
¢. १५ € त [ 
| „ मवाथः- मह्यः परमेश्वरोपासनायुक्तव्यवहाराभ्यां पूर्णं शादीरास्सवङं सम्पाद्य यज्ञन परजा 
| पाछनं शनून. विजिय सावेभोमराव्यं च प्रश्ासनीयम्‌ ॥ २५ ॥ 
| “^ ---- 


यजमान समा श्रादि के च्यतत यजञानुष्टान करनेवाले दुय को यज्ञस का ग्रहण करि, 
इस विषय का उपदेश तरगते मन्त्र से किया दैः ॥ 


पदा्थः- सभाध्यक्ष आदि मनुष्यो | जैसे तम ( रक्षोहणः ) इभ्लो का ना करने बलि हो, चैर 
शुभं के [ ( बरगहनः ) ] बक को जस्तम्यस्त करनेहारा ञँ ( ेष्णवान्‌ ) यक्ञदेवता वषे ( वः ) जाप लोगे 
स्कार २ युद्ध मे शख से इन मण्डी लष्यों को ( भोक्षामि ) छद्ध करं । जैसे थाप ( रक्षोहणः ) अधरौला 
इट दस्युं को मारने वलि ह, वैसे ( वरगहनः ) शयुसेना की थाह छेने वाला सँ ( ष्णवान्‌ ) यज सी 
(वः) तमको सुखो से मान्य कर दु को ( अवनयामि ) दूर करता द । जैसे ( वलगहनः ) अपनी सेना को 
जमानादि के कर्त्या क 


४ अथ व्याकरणप्रक्रिया २ पूर्वोक्तो कै साद्श्य से य 
यदच्र व्याख्येयं तत्‌ सर्वं य० ५1 २६ विवरणे वणैन करते है २५ ॥ 


-------~ 


न्तारो? इति क. पाठः ॥ भ्यौ बलानि गाहते तौ इति क. पाठः ॥ 
गशपास नाः इति क. पाठः ॥ 

मतुष्या रोहो वैष्णवान्‌ वो यु्मानेतांश्च बरगहनोऽहं परोकषामि, वल्गहलन । 
 । वढगदनोऽदं ५ वैणवान्‌ वो दु्पानिताश्ावठगाप्वहं सथः 


ौ बलगहनो वा या वैदी किवास्त ता च १४९५ 
थवा वैष वा इति 


ति ॥ 1 


पच्चमोऽध्यायः 


नि स्कन्ने ` 
=-= 


त्र षा से वि्ठोडन करने ताला मैं (षोदणः ) सभ को मारने वा ( वैष्णवान्‌ ) यज्ञ ॐ जान करने वाटे 

कमो ( मवसनगामि ) खुल से आच्छादिव करवा वैसे ठम भी किया कर । जैसे ( रशोदणो ) राक्षसं 
& मासे वा ( बरूगहनौ ) क को विरोडन १ वि (वाम्‌ ) यज्ञपदि वा यज्ञ कराने बि विद्वान्‌ को धारण 
क्ते हे, वैसे मेँ भी ( उपदधामि ) धारण करता ह, जैसे ( रक्षोहणौ ) रक्षसो के मारने ( बरगहनौ ) बलोंको | 
रोड वाटे ( वाम्‌ ) भजखभाध्यश्च माप (वैष्णवी ) सव विद्या में भ्यापक विद्वानों की नियावा (वैष्णवम्‌ ) | 
जो वष॒ संबन्धी छान [ तथा ( वैष्णवो ) सब वियाधों स व्यापक विद्वानों की रीति (बसि ) 18, इन स्व । 
को तकं से जाने दै, वैसे यै मी ( पयंहामि ) तकं से अच्छे प्रकार जानुं, ओर जैसे आप सब रोग ( वैष्यवाः ) 
व्यापक परमेश्वर की उपालना करने वे ( स्थ ) है, वैसा सँ मी हयेडः ॥ २५ ॥ 


{दस सन्त्र सै आचक्छतोपमाव््ार है॥ 


भावार्थः 
| करके यज्ञ से भ्रज। 


। 


को परमेश्वर की उपासना [तथा] युक्त व्यवहार से शरीर चैर आ्माकेबरुको 
अर शु को जीतकर सव भूमि के राज्य की पालना करनी चाहिये ॥ २५॥ 


<> 


देवस्य सेव्यष्यौतथ्यो दोधत ऋषिः । यज्ञो देवता । आयस्य निचृदार्पी पङ्क्तिरछनदः । पचमः स्वरः। 


१ < 


यबोलीखुत्तरसख निच॒दार्षी वषट्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
जिमर्थोऽयं यत्नोऽवु्ठातव्य इत्यपरे ॥ 
देवं सा सचितः भपटेऽधिनोर्बाहुस्ा पूष्नो हस्ताभ्याम्‌ । 
आदे नतीदसहः रदा ग्रीवा ऽ अपि छ्रन्ामि । योऽपि ययासौ वयास" 
दिवे लाऽनरिक्षाय खा प्थिव्यै ला शुन्वन्तलकाः पितषदनाः पिहषदनमसि ॥ २६ ॥ 
देवस्य । स्वा । सवितः 1 धसव इति भुवे । य॒धिनोः । बाहभ्यामिति बहुऽभ्याम्‌। पष्णः । & दस्त- 
भ्याम्‌ ॥ जा । दुदे । नारि । जसि । इदम्‌ । जहम्‌ । रसाम्‌ । रीवा: । अपिं । कुमति ॥ यवः । ति । यन । 
अस्मत्‌ । द्वेषः । य॒वय॑ । भशंतीः । दिवे । स्वा । अन्तरिक्षाय । स्ता । पृथिव्यै । छा । श्न्धन्ताम्‌ । लोकाः । णू- 
पवनाः । पितुसद॑ना इतिं पिवुऽ्तद॑नाः । पतपद॑नम्‌ । पितृसदनमितिं पितृऽद॑नम्‌ । असि ॥ २३ ॥ 


पदा्थः-( देवस्य ) सवीननदुधरदस्य । ( सवा ) † स्वा दोगदिरपास्ययज्ञकततोरम्‌ । ( सचिलुः) [६ 
पकलोसादक्यशचस्य । (प्रसवे ) { यथा सृ तथा । (अथतः ) प्राणापानयोः (बहुभ्याम्‌) {1 


१ तेषां यङकरणमयोजननाढ - १३४ भा० वा° ) इत्यच्‌। बषादीनां 
° नाश्यो चाधिनो | निर० ६। १३ ॥ १।२०३ ) इष्यत दृष 
अथ व्वाकृरण्क्रिया स्वम्‌ । चा यौत धषगभावकमण 
( नारि ) मिननवास्यतवान्निघाताभाः ॥ थाच पुंसि सायां धः भि 
( ~ (षः) जपि स्वपाठुभ्यः (० ३।१। ११८१ इति वः । दषादि 


॥ {इष मन्व मे बाचकलोपमा ओर उनारंकार ३ इति अ सिते ग कोशे च पाठ 
(्याभिति दततौऽप्ाम" इति सद्सतय्रहमकोऽपपाणोऽनमेित 
त दोमचि्पाख्यं य्‌? इति क, षठः || 6 द 

” इति क. पाटः || { ल्बी 


(८.0. 1९ ऽक 


१ _____ ___-------- ४ 
------------- च न्तर = ट = ---- 


भवति [ वा ]। ( इदम्‌ ) विश्वम ( जम्‌ ) ‰ समाध्यक्षः। (-रक्चसाम्‌ ) दष्टकमेकारिणां 

(ग्रीवाः ) शिरांसि । (अपि ) निश्चये । ( छन्तामि ) छिनद्धि । ( यनः ) सिश्रणाभिश्रणकती | ( अपि | 
4 वतसे । (य्य ) शरष्ठेगणेः सह मिश्रयः दोषिभ्यश्च दूरीकारय । अन्र बा छन्दसि (अ० ९१५१६ सार 
इति बृद््वभायः। ( अस्यत) सेभ्यः । (दवेषः } ई्योदिदोषान्‌ । ( चय ) दृरीकारय । (अरातीः) 
इतरन्‌ । ८ दिवे) सयधरमप्रकाराय | ( स्वा ) त्वाम्‌ । (अन्तरिक्षःय ) ¢ आकाशे गसनाय। ( ला) 
लाम्‌ । (प्रथिव्यै ) एथिवीखगदायैपुषटये । (त्वा ) सवम्‌ । ( छन्धन्वाम्‌ ) ¢ परिचीक्वैताम्‌ । (लेक 
ख । ( पिद्षदनाः ) ४ यथा पिक ज्ञानिषु सीदन्ति तथा । ( पिद्पदनम्‌ ) 8 यथा बिदयावन्तो जाग 
नस्सीदन्ति यस्िपतत्तथा । ( असि ) असि ॥ अयं मन्त्रः रात० ३।६। १ । ४-१४ व्यास्यातः॥ २६॥ 


अन्वयः हे मलुष्य ! यथा अरं एवि प्रसवे त्वा } 8 ऽधिनोनोहभ्ा पो ह्ताम्यमते 
काुपकारान्‌ [ च राद, इद विग्धं संरक्षय स्वस परीग ऋषन्ति, यथा पदरथ यावयामि तथा सम 
प्यादस्स्व, [ यतस्स्वं यबोऽसतः | यव च, यथाऽहं दवेेऽसदीः चात्रुनस्मद्‌ दृ रीकास्यामि, तथा स्वमपि यस्म 
हे विद्वन्‌ | यथाऽहं च्लिस्वत्वां तमःतरि्ताय त्वा सां पृथिव्ये ध्या त्वासाश्रयायि, तथा सवं जना आश्रया, 
यथा पितृषदनम्‌ १ स्य } स्ति येन पितृषदना लोकाः शुन्धन्ति यदहं ञुन्धे तथेदं सरव डन्धन्ता, हे नारि [या 
खमे्वभूता ऽस्यतः ] स्वमप्येतस्सवेमे वमेव समाचर ॥ २६॥ 


ग्रहणाद्‌ वा कतरि ऋदोरप्‌ (० ३। ३। ५७) ( जुन्धन्ताम्‌ ) भि्ञवाक्यत्वन्निघाताभावः। 
इति भट्टभास्करः । (ते सं भा १ शपि रुसार्धातुकालुदात्तस्वे धातुस्वरः ॥ 
२९) ॥ (पिद्रषदनाः ) कृतो उहुय्म्‌ (भ ३।२। 
( यवय ) यौतेणिजन्तात्‌ संजूर्वको विधिर ११३ मा० वा० ) इति कतरि ्ुट्‌ गतिकाग्वो 
निलयः ( परिमाषादर° परण १२३० ) इति दृ्धच- ( अ०६।२। १३९ ) इस्यु्सदपहतिस्े 
आवः 1 धातुस्वरेण मध्योदात्तः । यदवा यवं करोति छिसस्वरः । पूथैषदात्‌ ( म० ८।३।१०६॥ 
यवयति तत्‌ करोतीति° ( अ०३।१।२६ भाः च स्रामादषु च (० ८।३।९८) इतिवा 
चा० ) इति णिच्‌। णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य ( अ° वलयम्‌ इति 


६।४। १५५ भा० वा ) इतीष्ठवद्‌ भावात्‌ 
दोषः, तस्य स्थानिवद्‌भावाद्‌ बृदधयभावः। - डप व्याकरणप्रिया ॥ 
अस्मिन्नपि पक्षे धातुस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ १ च्रिविधार्थोऽन्नोदनीयः ॥ नि 


† वुष्टिककतैवीयोः इति क. पाठः ॥ 

विगधारकगुणाभ्याम्‌” इति क, पाठः ॥ ५ & नराणामिये शक्तिः इति क. पाट, ॥ 
यकञानु्ाता समाध्यक्षो वा" इति क, पाटः ॥  वततेः इति क. पाठः ॥ 
यवायादिपदाथशोधनाथ ( त्वा ) तम्‌? इति क. पाठः || (@ भवितरयन्ताम्‌ः इति क 
न्तिये तेः इति क. पाठः ॥ &§ सीदन्ति यित्‌ पितृणामृवूतं सदनम्‌? इति ६ # 
नायैसि तां स्वीञचव्य सवितुर्दवस्य परसवेऽधिनोहय पूष्णो दला्ापनका ष" 
 ओवाः छन्लामि, यथा पदार्थान्‌ यावया तथा खमप्वादत्ख यवय च, चथा ए 
खमि यन । यथा चये तं दिव तनन्तसय तं पयिवयाऽति्मत 
पिवषदना लकाः शन्ति त द शन्धन्ताम्‌ इति क. १९“ 


पञ्चमोऽध्यायः 


___-------- ~ 
------------- ---------------- 


न) वाचक ] छपोपमाल्ङ्कारः॥ 


< क + कं 
भावाथ ;--मल॒घ्येयेथाक्रियं यथालुक्रमं विदवदाश्रय इत्वा चज्ञमनुष्ठाय सर्वषां ञद्धः सत्याद्‌ 
नीया ॥ २६॥ 


--*~-- 


किस लि इस यज्ञ को करना चाचि, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र क्रिया" 


पदाथः] हे गदन्‌ जुष्य ! जेसे [ ( हम्‌ ) ] मे ( सिह; ) सव जगत्‌ के उस्न कामे जर 
| दस्य ) सव आनन्द के देने वाले प्रसेश्वर के ( प्रसवे ) उप क्थि हृष संसार मेँ [ (त्वा ) कचन तथा ] 
(अश्विनोः ) भाण जर उपान के ( बाहुभ्याम्‌ ) बर जीर वीय तथा (पूष्णः ) अति पुष्ट वीर के (हस्ताभ्याम्‌ ) 
भ्रबक प्रतपयुक्त यजद्‌ण से अनेक उपकार को ( आददे ) छेता वा ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ की रक्षा कर ( रक्षसाम्‌ ) 
टकम करने वाछे पराणि के ( रीवा; ) शिर का ( अपि ) ( छृन्तामि ) छेदन हौ करता है तथा जेसे पदार्थो का 
उत्तम शणो से मेष करता दवैः वैसे त्‌ भी उपकार टे ओर [त्‌( यवः) पदार्थौ के मिश्रण तथा अमिश्रण मनँ समरथ 
(अलि) है जतः ] ( यय ) उम यणे ते पद्यौ का मे कर, [ नौर दषो से दूर कर । जसे मै (वेषः ) इषौ 
आदि दोष वा ( अरातीः ) चधयुखं को ( अस्मत्‌ ) अपने से दूर कराता ह, वैसे तू मी (यवय ) दूर करा । हे विद्वन्‌ | 
चैते भ ( दिवे ) सत्यधर्म फे धकरा होने क शियि ( स्वा ) तुक्षको ( अन्तरिश्चाय ) ¢ अन्तरिश्च मँ जाने के खि 
(वा ) तक्षको ( इथिञ्यै ) थिवी के पदार्थौ की घुष्ट के लिये ( त्वा ) तुञचको सेवन करता: ह वैसे तम रोगभीः 
करो जसे ( पितृषदन ) विश्वा पडे इष्‌ कानी. लोगों का चह स्थान ( असि ) है, नौर जिससे ( पिृषद्नाः ) चैते 
नियो भ ठहर [ ( छोकाः ) छोग ] पवित्र होते दै, वैसे भँ द्ध हो, तथा सब मनुष्य ( श॒न्धन्ताम्‌ ) अपनी. 
शद्धकरं भर हे [ ( नारि) ] खी [ त्‌ उपथक्त शुणवारी ( असि ) है, भतः ]त्‌ भी यह सव इसी भ्रश्मर 
कर॥२६॥ 


इस न्त्र सै वाचकटसोपमालङ्ञर है ॥ 


६ 
भावाथेः--मनुप्यो करो योग्य है कि दीक २ करिया करमपूर्वक विद्वन का आश्रय भौर यक्त का अलुषठन 
करके सव प्रकार से अपनी द्धि करं ॥ २६॥ 


<> 

उदिवभिदयस्यौ तथ्यो दौधेतमा ऋपिः । यज्ञो देवता । ब्राह्मी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 

--- पेशिः तमाप्क्ोऽुठितो यनन तिं कृतो करोतीतयुपरिर्यते ॥ 

उनके यज्ञ करने का नया मीज्न इ अह = 

--॥ २९ ॥ २ यज्ञानुष्टानफलं स 
न 

† भनोषमाठंकारू इति अ० जुद्रिते ग.कोशे च पाठः| “अव्र खपोपमार्कारः 


[1 गाचकसोपमाकंका२+ इति साधत्रिकः पाटः ॥ द 
समदेन माषापदारथः क. दस्तल्दे, स च प 


६ 


वाकाय भे रहने बे पदार्थो के शोधन ॐ च्वि, इति 
। कः पाडः । यदा ग, कोशोऽयं पाठः संशोधितः, तदा म 
पित इतेवं वैपम्यं समजनीति ध्येयम्‌ ॥ ` 


--कन्प्-न्करू्नल्लर छः लु 


"+ 


द यजुरवदभाष्ये 


~~ 
== ------ 


# 


< 


उदिदस्तभानान्परि्ं पण दश पृथिव्यां चुतानस््व। मार्तो मिना प्प्त 


धरुवेण ध्ैणां । वरहयवनिं सा धत्रबनिं रायसपोषबनि पवूहामि । वह॑ चह शत्रं 
हायुःह पनां दै<ह ॥। २७॥ 


उत्‌ । दिव॑म्‌ । स्तभान । आ । अन्तरिश्म्‌ । पुण्‌ । ट॑स्व 1 पथिष्यास्‌ । तानः । स्वा । मार 
3 0 3.59 | 
भनोत । मित्रावरणौ । रवेण । धर्मणा ॥ व्रह्यवनीतिं चहयऽ्वनिं । व्वा । कषत्रुवनीतिं क्त्रऽवनिं। राय॒स्पोपवनोपिं 
"5 १५८ ॐ निति ~ -प्पवीति 
रायस्मोषऽवनि । परि । हामि ॥ वरह । इद । श्नम्‌ । दह । जायुः । इह 1 नामिति भुञजाम्‌ । द्‌ ॥ २» 
< ६९ ॥ २७॥ 


पदा्थः-( उत्‌) उलट । ( दिवम्‌ ) भकाशम्‌ । (स्तभान ) [ ( आ ) समन्तात्‌ ] (अन 
रक्षम्‌ ) आकारं तच्रस्थप्राणिवर्मं॑ च । अत्र ताथ्योपाधिना प्राणिनामपि प्रणम्‌ । ( परण ) अत्रास 
विणिज्ः। ( हस्व ) बधय । ( परथिव्याम्‌ ) भूमौ । ( दयुतानः ) % यथा 
तथा। ( ल्वा) खाम्‌। (मारतः ) वायुः । ( मिनोतु ) प्रक्षिपति । (1 
तथा । ( धरुवेण ) निश्चकेन । ( धमेणा ) धर्मेण । ( ब्रह्मनि ) % य बद्यासम्भाजितारं तथा। 
अव्र सर्वत्र डपा सलु ( अ० ७1९1 २९ ) इति विभक्तय । ८ सा ) सवान्‌ । (क्षत्रवनि ) कषतर 
राज्यस्य संसेबयितारं तथा । ( रायस्पोषवनि ) यथा रायो धनघमूहस्य पोषं पुट वनन्ति सेवन्ते यषा. 
त्तथा । ८ पररि ) सवैतः। ८ उदामि ) वितकैयामि । (व्रह्म ) विद्या बिद्रसं बा । ( दह ) वर्धय वर्धयति 
बा। (क्षत्रम्‌ ) राज्यम्‌ । क्षण्यते हिंस्यते नरयते पदाथ येन खः क्षत्‌ घ।तादिस्ततखायते, रक्षतीति त्रः 
्षत्रियादिवीरस्तम्‌। ( ड ) वधय । ( आयुः ) जीवनम्‌ । ( दृंह ) वैय । ( प्रजाम्‌ ) उसादनीयाप्‌। 
(ह ) बधेय ॥ अयं मन्त्रः रात ३। ६ । १। १५१८ व्याख्यातः | २७ ॥ 


५ 
ण" ) # य॒था प्रणुवत 


अन्वय; परमविद्न्‌ | यथा त्वा स्वां मारतो श्रुवेण वर्णा {. मिनोतु \ मिनोति भित्रा 
मिलतस्तथा त्वं छृपयाऽस्यदूर्थं दिवषुचमानानतरितम्‌ { चा ] पूण पृथिव्या ठुतानः सन्‌ सुखानि श [ सव ) 8 
इह चलं रहाट परमं दह १ ब्रव ) ब्रह्मवनिं { चत्रवनि } क्षत्रवनिं १ रायस्पोषदनि \ रायस्पोषवनिं { ल } 


(1 स्वामहं पामि तथा त्वां सवे मनुष्याः पथृहन्वु ॥ २७ ॥ 


१ प्राणापानौ मिव्रावरणौ | तां० ६ । १०।५ ॥ त सन्द सिकरणलामभवदार 
व २।९ 
् ~ भवति ॥ यद्वा युधिघुधिदशेः किच (३० 

अथ व्याकरणप्रक्रिया स आनच्‌ वाद्‌ दते 

द्युतानः ) लिटः कानज्‌ वा (स०३।२। अन्तोदात्तस्वं च ॥ २॥ 
क र दिवं वनोलीति सुतान, कर्मण्य (^. 
{ च इत्यनुसारम्‌, यथा ठ्‌ भाष्यं तथा भङतस्थैव २। ९) इति “ण्‌, प्रत्ययः, उपपदसमासः | |, 
लिटः ्सुकरानचौ भवतः॥ यद्वा ताच्छीर्यवयोवचन० ् २।१२३९/ 

॥ ् कारकोपपदात्‌ छत्‌ ( अ० ६ । 

) ति सायः छयति = शत ` पयसेणनो 
ख । कानचपक्षे ् भिनन्युष्यततिपक्षोऽपि बोध्यः ॥ 


दयत व्याकरणग्रक्या ॥ ` 


उद्ठियाशुणं वितावति 


पच्चमोऽध्यायः 


-------- ` 
------ === = - 


अचर वाचकडपोपमारु्कारः ॥ व 
भावा्थैः--दे मलुभ्याः | यूयं यथा जगदीग्रः सत्यभावेन प्रार्थितः, सद्वद्् सेषः चम्‌ 
इयि, तथैवायं यज्ञो वियादीच्‌ + सवस्य स्न्‌ मजुषयादीन्‌ भागिनः सुखयतीति नित्नीत॥| २७ 


------- ~ 


अच्छे प्रकार सेवन विया हु्रा समाप्ति चरौ कनान्‌ किया हता यक क्या करता है, 
इस विष्य का उष्देश अगले मन्व म किया है१ ॥ 


पदार्थः--हे पसन विन्‌ | जैसे (व्वा) जापर को ( मासतः ) वायु ( धुेण ) निश्च (धर्मणा ) धर्म 
से ( मिनो ) भुक्त करे ( भित्राबरणे ) प्राण यर जपान भी धर्म से भयुक्त करत है, वैसे आप छपा करै हम 
लोगों के श्यि ( दिवस्‌ ) भर्या शुणों कै धका को ( उत्तान ) अन्ञान से उघाड देओ, तथा ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
† आकाक्च तथा वहौँ रहने वा प्राणि को ( [ आ ] षण ) प्रिपूरण कीजिये । ( पथिभ्याम्‌ ) भूमि पर ( चुतानः ) 
सद्विधा कै गुणो का विसार करते इए आप खों को ( ईंहस्व ) बदृादये । ( बह्म ) चेदविया [वा व्रद्ान्‌ ] को 
( द ) बद्ाहये 1 ( क्रम्‌ ) राज्य को [ ( इह ) ] बढ़ाये, ( आयुः ) अवस्था को ( रंह) वदाय ओर ( भ्रजाम्‌ ) 
उन्न इई भजा को ( ऽइ ) बुद्धियुक्त कीजिये, इसी लियि मै ( ब्रह्मवनि ) बह्मवि्ा को सेवन करने वा कराने 
( क्षत्रवनि ) राज्य को सेनं करने कराने, ( रायस्पोषवनि ) गर धनसमृह की ष्टि को सेवने व! सेवन करानेवाले 
[ (ल्वा) | आप को ( पचामि } चव भकार के तक से निश्चय करता हँ, वैसे आप सुच को सर्वथा सुखदायक 
हृज्यि बोर आप को सव मदुष्य तौ से जाने ॥ २५ ॥ 

† इस मन्त्र पँ वाचकट्धस्ोपपालङ्कार दै ॥ 


भावार्थः- ह मबुष्यो ! आप रोग जैसे जगदीश्वर सस्य भाव से प्रार्थित, ओंर अलयत्तम विद्धान्‌ सेवन किया 
इभा सबको सुख देता दै, नैखे यद यक्त मी विद्या गुण दो बढ़ाकर सव जीवों को सुख देता है, यह जानो ॥ २७१ 


+< ॐ * 


्ुबासील्यस्यौतथयो दौ्ैतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । आपी जगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 4 


पुनस्तेन किं मिषयर्तालुपदिद्यते ॥ 7. | 
= = ९ 
धरवास धरलोऽयं यज॑मानोऽस्मिननायतने प्रनयं वडुभिभूयात्‌ । 
व्य 2 + दिर॑सि ~ ॥ छाया - ॥ 
पतेन धावापथिवी पूरयामि छदि वि्चलनस्यं छया ॥ 
यक के धनुटान चथा सखभाध्यक्च का सेवन करने से = ॥ 
क्सिषरुङा भागी वनताद्ै, सो दुरति 


~ ॥ २७॥ 


----"न्--- 


¢ यः इति श्र° मुन्ग्‌, कोधो च षटः | क, कौषी 
ष पदार्थों के अवक्रा्च कौ? इति संत 

मन्त्र मे शट भौर बाचकदुतोष 
मे व्टेप्राखकार द! इतिं पाटः । ल. ग्‌, 


यजुर्ैदभाष्ये 
+ द्‌ 


भवा । अघि । ध्रुवः । अयम्‌ यज॑मानः । अस्मिन्‌ । आयतन इ । नभे 
पदभिरिति ञ्चऽभिः । भूयात्‌ ॥ धृतेन । रावापृचिवीऽदति चावाष्थिवी । पूर्यधाम्‌ । इनदख । दिः | द 
पृषठभिरिति पु दिः स। 


विद्जनस्येतिं विवऽजनस्यं । छाया ॥ २८ ॥ 


पदाथ,-( धवा ) निश्चला। ( असि ) मवसि । ( धवः) निश्चलः । (अयम्‌ ) ब्यम; 
( यजमानः) यक्ञकत्तौ । ( अस्मिन्‌ ) वत्तैमाने यज्ञे । (आयतने ) आयन्ति आगच्छन्ति भि | 
यस्मिललनशत्त्मिन्‌ जगति स्थाने यज्ञे वा । ( म्रजया ) राज्येन सन्तानसमृहेन वा । ( पञ्युभिः ) स 
गवादिभिः। ( भूधात्‌ ) ( घृतेन ) आभ्यादिना । ( द्यावाप्रथिवी ) आक्ाक्षभूसी । ( पू्याम्‌ ) ( इदस) 
पर्शव्य । ( छदिः ) दुःखापवारकत्वेन प्रापकः, परारिका ना । ( असि ) भवसि । ( विश्वजन) 
विश्वस्मिन्‌ जगति सवेस्य जनसतमूहस्य । ( छया ) ुःखेदिकाश्रयो बा ॥ अयं मनः श॒त० ३।६।१ | 
१९-२२ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 

अन्वयंः- दे यज्ञाु्ात्रि यजमानपन्नि ! यथा स्वमरमि्ायतन जगति स्वस्थाने यज्ञे वा श 


पड्भिः सह धरुवाहि, तथाऽ यजमानोऽपि श्रुबोऽस्ति । युवां धृतेन दयावापूविवी पुमा पूरणे छुयौतिनस्य बरी 
दिशननस्य छायाऽसि यत्संगेन भ्राणिसमूहः सुखी भूयादस्मात््‌ ता तं स्वा वयं असासः ॥ २८ ॥ 


| भावा्थः--मनुष्यै्यीभ्यां यज्ञानुष्ारभ्यां यजमानतवयतीभ्यां येन यज्ञेन च निश्चला व्च 
| सखानि च भराय दुःखानि नदयेयुसौ [ खीपुरषौ ] सदा सतकततम्यौ यज्ञ सदाऽलुषठयः ॥२८॥ 
( ---- 


| फिर उस यज्ञ से क्या होता दै, इस विषय का उपदेश अगते सन्त्र मे किया है ॥ 


पदार्थः- दे यज्ञ करनेवाले यजमान की खी ! जैसे तू ( अस्मन्‌ ) इस ( आयतने ) जगत्‌ ब॒ ५ 
स्थान वा सवके सत्कार करने के योग्य यज्ञ मँ # ( भरजया ) राज्य वा अपने सन्तानो ओर ( पञ्मिः ) ही ष 
गाय आदि पञ क सदित ( शरव ) चदसङ्कस्प ( सि ) है, चसे ८ अयम्‌ ) यह ( यजमानः ) चक कले बर 
तेरा पति घजमान भी ( धरुवः ) द्दृसङ्कल्प हे । तुम दोनों ( घृतेन ) घृत आदि सुगन्धित पदार्थौ से (य 
आकाश जौर भूमि को ( पाम्‌ ) परिपरण करो । दे यज्ञ करने वारी खी ! तु ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त दय १. । 


तोदा 
४। ९७ ) इत्युपधाहस्वः। भ्स्यथस्वरेणान 


१ अथम्रदशंनपरमिदम्‌ । ब्युत्पत्तिस्त॒- आयतन्ते प्रयत्न 
ङषैन्ति यस्मिन्‌ भ्राणिन इति, अधिकरणे ल्युट्‌ ॥ त्वम्‌ ॥ 
दालम्‌॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ८ वि्लनस्य ) समासान्त 


(आयतने ) भङ्पलीद्‌ “वती भके" ( म्वा० इति व्याकरणम ॥ 
द्धिकरणे ल्युट्‌, छृटु-तरपदक्तिस्वरे २ जध्यास्माधियज्ञपरोऽ्रान्वयः” 

॥ १। १९३ ) इति प्रस्ययात्‌ पूवै- तदन्तभूंत एवेति ॥ 

म ३. पर्वोक्तविधि से अनुष्ठान किय। हवा 
का धारण करानेवाखा होता €” 
है--॥२८॥ 


यज्ञ य 


पञ्चमोऽध्यायः 


४८१ 


.---------- = त त्वान्त 
= (छदिः ) † छ देने जयौत्‌ जीने वारी ( जसि ) द, जब तू र तेर भि यह यजमान ( विग्ध- 
जनस्य ) संसार के ( छाया ) {दलका नाश करनेवाला [ है, जिसके सङ्ग से भाणिव्ै सुखी ] (भूयाद्‌) शे 
[ल कारण हम उस आप तथा आप कै पति के गुणगान करते दै ] ॥ २८ ॥ ५ 


५ यों 
माघाथंः-मुष्यों को चादि कि जिन यज्ञ करनेवाले यजमान की पव जौर यजमान से तथा {जिल 
य स द्र विया सौर सुखो कर पाकर दुःखो को छोड, 0 उनका सत्कार तथा स यञ का अनुष्ठान सदा ही करते 


रद ॥ २८ ॥ 


<> 
परि तवेखस्यौतथ्यो दी्ेतमा षिः । ईैरसमाध्यकषौ देवते । अलुष्टपछन्दः। गान्धारः खरः ॥ 
ईैश्रसमाधयकषाभ्यां जिं तिं मनि बोयनिलुपाकस्यते' ॥ 
परि खा गिवैणो गिऽहमा भैवन्तु विश्वतः । 


द्ाधुमु वृद्धयो जुष्ट! भ्न्तु जुष्टयः ॥ २९ ॥ ` 
परि। स्वा ! गिर्वणः । गिर॑ । इमाः । भवन्तु । विश्वतः । वद्धायुमितिं वृधऽभौयुम्‌ । अनु । दृद्धयः। 


| । भवन्त्‌ । ख्यः ॥ २९ ॥ 


पदाथः--( परि ) सर्वतः । ( त्वा ) तवं । ( गिर्वणः ) गीर: स्तोतुं । ( गिरः ) सतुतिबाचः॥ 
( इमाः ) मक्रताः ¦! ( भवन्तु ) ( विश्वतः ) सवौः। अत्र प्रथमान्तात्‌ तसिः। ( बृद्धायुम्‌ ) वृद्ध इव 
आचरन्तम्‌ । स्यच्छन्दसि ( अ० २१ २१\ ९७० ) इत्युः। (अनु ) पश्वाद्ावे । (वृद्धयः) वृष्यन्ते यास्ताः । 
( जुष्टाः ) प्रीताः सेविता वा । ( भवन्तु ) ( जुष्टयः ) जुभ्यन्ते प्रीयन्ते यास्ताः ॥ भयं सन्त्र; इातत° २॥ 


8 । १। २४ व्याख्यातः ॥ २९॥ 


१ संसतिरूपस्यास्य महतो यज्ञस्य नायको जगदीश्वरः, 
एतत्समाजसंघटननाथकः सभाध्यक्षश्च सदा स्तोतु- 
महे इत्याह-- 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( गिवेणः ) गिरुपूलौद्‌ “वन सम्भक्तौ" इत्येत- 
स्माद्‌ धातोः स्वधातभ्योऽघुन्‌ (उ० ४। १८९ ) 
इति “असुन्‌ भ्व्यये, गीभिः स्त॒तिभिर्वननीयः सम्भ- 
जनीयः निस्वादायुदात्तसवे शरक आमन्तितस्य च 
(० ८। १। १९ ) इति निघातः ॥ 

( शिरः ) यणातेः क्षि भातुस्वरः ॥ 

युम्‌) भत्ययस्वरेणान्तोदातववे भ्रात छान्द 
सत्वान्मभ्योदााततवम्‌। भपरपशषे त-हुवीहौ प्रकृत्या 


पूवपदम्‌ ( अ०६।२। १) इति पूषपदय्रकृतिस्वरषवे 
्घ्यथस्वरेणान्तोदात्त्वे, एकादेश उदात्तिनोदात्तः 
(अ० ८।२। ५.) इतीष्टस्वरसिदिः ॥ ५ 

यत्तन्रोबटमदहीधरौ ्धश्चासावायुश् इत्याहु 
तदसम्यक्‌, कथमत्र पूैपदभकृतिस्वरस्वं, समा 
सान्तोदात्तापत्तेः ॥ ( 

( बद्धः ) किया क्तिन्‌ (अ° 
इति क्तिन्‌ । निस्वादाचुदात्तवम्‌ ॥ 


† अथं. पाठः । स च श अनदत्‌ कत । द को दू के 


खल छाया करने वाला! इति अ. मुद्रिते ग. कोशे 

0 न यड करने बाल का सतकार इति ग, पाठ इति' 
यण ६१ 

(८0. उवप 


४८२ यजुचंदभाष्ये 


~ ~~ ~ न ~ न 
अन्वयं; दे पिर्वण ईश्वर सभाध्यक्ष | इना सल्छृता पतो भिरस्‌ त्व ] त्वा परि ग्ल 
न ततेक्षण एव, किन्तु भृदां स्वामच्‌ वृद्धयो उयो जधब्च मन्त ॥ २९॥] भक 
॥ अत्र छेषाख्ङ्कारः ॥ 
भावाथेः-दे मदुष्या यथालिदेः मगुणकम्मैभिः सह वर्तमानो जगदी 
स्तोतमर्होऽस्ति, तथैव युष्माभिरपि भवितव्यम्‌ | २९ ॥ 


--+-- 


श्वरः समपि 


ईर श्रौर समाध्यच से कया २ होने को योग्य है, इर विषय का उपदेश तरगते पतवर से किया दै || 
पदारथः- दे ( गिवेणः ) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हैर वा सभाध्यक्ष ! ( इमाः )येमेशैम 
॥ इदं ( विश्वतः ) समस्त ( गिरः ) स्तिया [ ( स्वा ) आपको ] ( परि ) सव धकार से ८ भवन्तु ) हो, नौर उपो 
| समय की ही न हों जिन्त ( बरदधायुम्‌ ) बरदधौ के समान भाचरण करने वि आपके ( लु ) पश्चात्‌ ( वृद्धयः ) अनत 
| बदती इड ओर ८ जषटयः ) शीति करने योग्य ( जुष्टाः ) प्यारी [ ( मवन्त॒ ) } दय ॥ २९ ॥ 
॥ इस मन्त्र मँ शेषालङ्कार है ॥ 
ए ह © 
भवाथः- हे मचुष्यो जेसे सम्पूणं उत्तम गुण करम के साथ वच॑सा जगदीश्वर ओर सभापति सतुति 
करने योग्य दै, वैसे ही तम रोगों को भी होना चाहिये ॥ २९ ॥ 


+9<>ॐ 
।  इनरस्येत्यस्य मधुच्छन्दा कषिः। ई्रसभाभ्यकषौ देवते । आच्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः॥ 
। पनस्तौ कथभूतातित्युपदिदयते' ॥ 
| इन्द्रस्य स्यूरसीनद्स्य भूपोऽसि । दे्द्रम॑सि दैवमति ।। २० ॥ 
इन्द्र॑स्य । स्युः । जसि । इन्द्र॑स्य । धरुवः । अलि ॥ पेनद्रम्‌ । जसि । वेखदेवमितिं वैडवऽदेवम्‌ । भस ॥०॥ 
पदाथैः-( इन्द्रस्य" ) परमेशवयस्य । ( स्मूः ) यः # सीभ्यति सह योजयति सः। (असि) 


। भवसि ।, (नरस्य )सूच्यौदे राञयस्य चा ( धुः) निश्चलो निश्वलकततौ । ( अखि ) (देर्‌ ) इन्ध 
(द एवचस्वदमधिकरणम्‌। (असि ) ( वेश्वदेवम्‌ ) {यथा विन्ेषां देवानामिदसन्तरिश्चमधिकरणं तथ । 
॥ ज्य सन्तः रात० ३।६। १ । २५-२६ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 
यमन्वयः, हषाजद्वारेणापरावप्यथौ सर्वत्र परिग्रहे, परि्न्ठः" द्धटमाधवोऽगि- ठ 
१ मबन्लु परितो भवन्त ॥ + 
३ संसाररूपी दस महान्‌ यक्त का नायक ४ 

ओर इस समाज संवटन का अभिनेता घ' 1 
सदा स्ठृति के योरथ है, अतः दशत ददै--॥ ^ 
२ = ~ > 


) 


॥॥ 
। तथापि 


तौ कीच्लौ भवत ह्याह 
पर ९२, १६ द्यः ॥ 


प्मोऽध्यायः ----------"_ 
--- ता क््==-------- 
= =-= त ध नङ | 
अन्यः दै जगीर समाध्यक वा! यथा चैशवेवमन्तरिक्म स्य) सि तथा त्वन | 
कैर््यस्याधिकरणमसि । अत एव सर्वेषमस्मदादीनाभिचस् परेशस्य स्रि इन्रस्य सू्ीदिलकस्य 
रञ्यस्यवा श्रुोऽसि ॥ ३० ॥ 


अत्र ‡ दटेष [ वाचक्लुप् |)पमालङ्कारौ ॥ 


< 
2 
~ 
~< 


--यथा सकेशयौधिष्ठानमीश्वरोऽसि तथा सभाध्यक्षादिभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ३०॥ | 


--+-"- 


पिर वे कत वै, इ विषम का उपदेश अगले मन म किया है९ ॥ 


ड जगदीश्वर समाध्यक्च बा | जेस ( वैश्वदेवम्‌ ) समल पदार्थो का निवासस्थान अन्तरिक्ष 
1१ ( देनद्म्‌ ) सवका आधार [ ( जसि ) ] हैः इसी से हम रोगों को ( इदस्य ) परमै 
का (स्पूः ) संयोग दनेवादे ( अखि ) ह, जोर ( इनस्य ) सूं जदि रोक वा राज्य को ( धवः) निश्वरु करने 
वा ( अचि) है ॥ ३० ॥ 


इस मन्त्र सं इटेष ओर [ वाचकलुषो ] पमालङ्कार है ॥ 


भावा; जेते सक देशय का देनेवारा जगदीश्वर है, वैसे सभाध्यक्षादि मनुष्यों को भी दोना 
चाद्ये ॥ ३० \ 


+0< > । 
विभूरसीस्यस्य सघुच्छन्दा छषिः । भभिरदेवता । विराडाष्यैनु्प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
नस्तौ क्थभूताशितुपरिसते ॥ 
विभुरसि शरमादणो वर्हिरसि ह्यवराद॑नः । श्ात्रोऽपि ्रचैरारतुभोऽसि विश्ववेदाः ॥ ३१॥ ` 
विरिति विऽभूः । असि । प्रवाहणः । प्रवाहन इतिं भ्रऽवाहनः । वदहिः। असि । ह्यवाहन इति 


दन्यऽ्वाहनः । शरात्रः । जसि । भरचेता इति भश्चेताः । तुयः । ञि । विश्ववेदा इति विश्ववेदाः ॥ ३१ ॥ ् 


पदाथैः--( विभूः )4 यथ। ज्यापकं आकाडो वैभवयुक्तो राजा बा । (असिः )। ( 

| बचुसेहानदो वा तथा । ( बहिः ) बोढा । (असि )। ( हव्यवाहनः) (यथाऽगन 

-व्था। ( चातरः) ज्ञानवान्‌ | श्ाजतीति गतिक पठतम्‌ \ निथ० २। ९४१ ( असि) । ( 
== 4. 


अथ व्याकरणप्रक्रिया १ भ्या 


(इन्रस्य ) पूं य० १।१ श्ट १६ व्याख्यातः ॥ 
(स्यः ) पूर्य य० ५।२१ ग्यास्यातः ॥ 
डति -- ईति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


प रतेभारुकारः” इति क. पाठः । तत्रैव पर 
र (ववापकः" इत्येव क, पाठः | † चः 
१ शनवान्‌, जञानदेवर्बीः इति क. पाठः ॥ 


06-0. 7६ उब्लो। 


यजुदभाष्ये 


| (== = = 


-----=----- त वि स= < ग = 
पणः अचेतयति तथा। ( तथः ) १ ज्ञानवधेकः। ( भसि )। ( विन्ववेदाः ) ॥ यथा सूत्रा त 


| स्तथा ‡ ॥ ३१॥ 
| अन्यरयैः-- दे जगदीश्वर + विद्यन्‌ वा ! यस्मात्‌ स्व यथाऽऽ सो वेभवयुक्तो राजा व 


विभूरसि, यथा वायु्हानदो बा तथा प्रवणोऽसि, यथा वहिस्तथा छन्मनानोऽलि, यथा भराणस्तथा चेताः शत्रो 
यथा सून्नात्मा पवनस्तथा विश्वेदासतुथश्चासि, तस्मात्‌ सक्कत्तेव्याऽसीति बयं विजानीमः ॥ ३१ ॥ ॥ 


अनर देषा बाचकल्् |ोपमालदकारौ ॥ 
भावाथेः--छन सैमेुष्यरीशवरविहुषो; सत्कारः कदापि त्यक्तव्यो नैतयोः प्राप्त्या विना क. 
चिद्वियाुखलाभो भवितमदति तस्मात्तौ सनेथा वेदयो स्तः ॥ ३१॥ ९ 


~= 
पिर बे केसे रै, इस विय का उपदेश असते मन्त्र भँ किया दै \\ 


पदाथः- दे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा ! जिससे आप जले व्यापक अका ओर ेशवय॑युक्त राजा होता है, 
वैसे ( विभूः ) भ्यापक ओर रेशयंयुक्त (असि) टै । [ लखे वायु वा बढ़ा नद होता है, वेसे ( प्रवाहणः ) सक 
भरा ( जसि ) है । ], ( बहिः ) जैसे दोम क्षि हु पदार्थो को योग्य स्थान श पड्ुचाने वाका अश्न है, वैसे (हय. 
वाहनः ) हवन करने के योग्य पदार्थं को सम्पादन करेवा द । जेसे जीवों ने राण है, पैसे (भरचेताः) चेत कले 
बटे ( शनन ) विद्वान्‌ ( असि ) है। जैसे सुत्रामा पवन सव भे व्यास है, वैसे ( विश्ववेदाः ) विश्च को जाने 
( कथः ) कान को बद़ानेवाले ( असि ) द, इससे आप सत्कार करने योग्य हे, ठेखा हम रोग जानते है ॥ ६१॥ 


हस मन्त्र म श्छेष ओर [ वाचकलस्ो | पमाङ्कार दै ॥ 


|| भावार्थः--सब लुष्यों को उचित है कि ईश्वर ओर विद्वान्‌ का सत्कार करना कभी न छोड, 
| अन्य किसी से विद्या जोर सुख का छाम नही हो सकता है, दस्थि, इनको [ सव भकार जाने ॥ ३१ ॥ 
40.90 


१ ब्रहम वै तुयः । श० ४।३।४। १५ ॥ (खात्रः) य०४।१२ (०३०६ ६ 
ख्यातः ॥ 


क्योकि 


ठ इति रोतो धाठु्खदकमौ । (पातृददि०” इत्या- 
दिना पिव्यादिभ्यो विषीयमानस्थक्‌ ध्रलयो बहूल- 
वननादस्माद्पि भवति, ठथो महानित्यथै इति इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


२ इञेषेण न्निविधोऽप्यथं उदनीयः ॥ 
३ पूर्वोक्त को ही दराौते टै-- 


~~ 


¢ थ विशव वेत्ति येन वा? इति क. पाटः ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


नल = -- 


उदिगसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋपिः । अभिर्देवता । स्वराद्ाहमी तरषटुप छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 
प॒नस्तौ कीटदातरिलुषारेर्यते ` ॥ 


१. ् | 
इरिग॑सि कविरदारिरसि वभ्भरिरवसपूरंसि द॑सवाज्ुन्यूरसि मार्जालीयः । । 
"अ ख | 
सप्राडसि शाः परिषयोऽधि पष॑मानो नमेौऽति परतकधं गृषोऽसि इन्य- 
घद॑न ऽ श्तध।साधि स्चन्योतिः ॥ ३२॥ 
उशिक्‌ । शसि । कविः । मङ्वा॑रिः । अघि । बम्भारिः । जवस्यूः । असि । दुवस्वान्‌ । ुयुः। जस्‌। 
माजरी; ॥ सुमराडितिं सुम्ऽराट्‌ । सखि । कृशाः । † परिषदः । | परसदय इतिं परिऽ्स्॑ः। छथि । पद॑मानः। । 
सभः। असि । वरतवेति ऽक । मृष्टः । भि । हन्सून इति हन्यभूदनः । ऋतश्मेतयुवऽ्थमा । जति । 
स्॑सयोतिरिति स्वःऽज्योतिः ॥ ३२. ॥ | 


पदार्थः-( उशिक ) कान्तिमान्‌ । ( असि )। ( कविः" ) कान्तप्ज्ञः कान्तदेनो वा| 
(शक्घारि* ) अद्घस्य छङटिटगामिनो जीवस्यारिः राचः । ८ अधि )। (बम्भारिः) बन्धस्यारिः। | 
अव्र बे्यत्ययेन धस्य मः । ( अवस्यूः ) योऽव॑सीभ्यति तारादितन्तूल्‌ सन्तानयति येन बा सः। 


१ पूोक्तमेवार्थ प्रकाशान्तरेण पोषथति-- इस्थमाचायंदयानन्देन सवैषामपि भाष्यकाराणा- । 
९ वष्टिय॑ कामयते, यः काम्यते बा स उरिक्‌ | उणा० मभिमतपक्षस्तु स्वभाष्ये प्रद्‌ शित एव ॥ विचित्रा हि । 
२।७१॥ र पदकाराणां इत्यः इि न्यायेन, अथस्य भ्राधान्थाद्‌ | 
वा भिन्नाऽपि भ्युत्पत्तिः प्रदधिताऽस्मिन्‌. मन्त्रे । | 


२ क शब्दे" इत्येतस्माद्‌ अच इः ( उ० ४ ।१३९ ) 
इति 'इशरत्ययः । कविः करान्तदश॑नः इति ८ नि० 


१२। १३ ) ॥ ये वाऽनूचानास्ते कवयः । (० व्रा 
२।२)॥ ॥ 


सा च कथं संगच्छत इत्याकाङ्क्षायाञुच्यते-भव 
सीव्यतीति “अवस्यूः? । किप्‌ च ( अ० ३॥।२॥ 
७६ ) इति क्िपप्रस्ययः । च्छः चडतनासिके च 
(अ० ६ । ४। १९) इति उद्‌" । गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌ (० ६।२। १३९) इस्युत्तरपदपरकृि- 
स्वरसवेनान्तोद्एतत्वम्‌ । नास्ति स्वरेऽपि भेद 


४ अंहसां पापानामरिः अद्धारिः, सकारलोपरछान्दसः ॥ 
यदा अवि गवक्षेपे, अङ्घमाना असयो चस्ये्य- 
ङषारिः पलावमानशन्नुः || “अंहसोऽरिरङ्घारिः पापस्य 


नाकः” । देवपालः प° ७१-७३॥ <८८॥ + (न. 
प विति पाख्यति पुष्णाति विश्वमिति बम्भारिः ॥ ५ ग ना 
वारकः पोषकश्चः इति देवपालः एः ७१,७३॥ तन्तसन्ताने' कपि च्छ्वोः खडनुनासिके 


द्यन्ति ( द्र भटरभास्करः ¦ 


^ पदमेतद्‌ (भव रक्षणे" दस्येतस्मादपि घातोब्युत्पादि- १३ । २७ धरः ररा 


साऽस्मकञेव भाष्ये-तथथा “भव रक्षणे अवतेरसु. 
गत्ययः, तदिच्छति सषामिति "छन्दसि परेच्छाया- 
ममि (मर २।१९।८मा० वा) इति क्यचि, 
च्छन्दसि (अ० ३।२॥ १७०) इति उश्रहययः । 

दीषैस्वम्‌ ॥ ( आचा्॑दथानन्द-यजेदभाघ्ये 


२१।१॥ १ त 
^ ८ ॥ ध्य अवधातोनि्पादितोऽ 


† उभयोः स्ये (रिष इतिं परि ऽ स॑ 


यजुर्व॑दमाष्ये 


४८९ 


(असि )। ( न न = ) इवः पर्स्तं परिचरणं विदयते 


( साजौटीयः ) शोधकः स्था 
इत्यस्मादालीयर % प्रत्ययः । ( सः 1: 
( परिषद्यः ) परिषदि भवः। (असि 
पदाथेहत्तेन सः। नमत इति वधकमैष प 
पण हषेतीति । अच्रान्ये 
चा । (असि) । ( हन्यसूदनः) † यथा हव्यानि सूदते तथा 


दधाति तथा । (असि )। ८ स्वर््योतिः ) 0 यथा स्वरम्तरिक्षलोकसमरहं योतते तथा ॥ ३२॥ 


ते यस्य सः। ( य॒न्ध्यः 
तिमूजसालजूवालनालीयरः \ = 6 १ १ अनेन सूतरेणात्र मृ 
भ्राट्‌ ) {यथा सम्यम्राजते तथा । (असि ) । ( कृशाः 
)। ( पवसानः ) पविव्रकारकः । ( नमः ) यो नभं 
एत्‌ 1 नि० २ \ ९९ 1 ( असि ) । ( प्रवक्ता ) + यथा परति 
म्नोपि द्वयन्ते { ऋ्० ३. \ २१ ७५} इति वनिप्‌ , तथा । ( मृष्टः ) यो मति त 


अ 
) स । (गि 


. 
ते हन्ति ठ 


संयि 


| (ऋतधासा ) § यथा सत्यं § कारणं जहा 


$ दुवस्यतेति नम्यतेति ( श० ६।८।१। ६ ) ॥ 
अवसधूर्वस्वान्‌ अर्थं वै लोकोऽवष्यटुवस्वान्‌ । ( श० 
९।५४।२।४७) | य० 4८ 1 ४५ ज्याख्याने 
युक्तोऽयमथैः ॥ 

अटृभास्करस्त-- दुवस्यति परिचारकरमेति मलते, 
परिचरणवान्‌ सर्तेः परिचयं इति ॥ 

२ शन्धयुः"" शोधनात्‌ इति निरु०° ४ । १६ ॥ 
यजिमनिश्चन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ (उ० ३।२० ) 
छान्दसो दीषौः। प्रस्ययान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

३ (क) “यानः सर्वस्य कशयिता तनृकर्ता दाहको 
भवसि, श तनूकखे' भसमात्‌ भोणादिकः आनक्‌ 
प्रययः ॥ तां° व्रा° सा० भाप्ये पर° १९ ॥ अन्यत्‌ 
य° ४। २७ विवरणे ए्र° ४०४ व्याख्यातम्‌ ॥ 

( ख ) किञ्च-कृशानुरनिः इति उञ्ञ्वल्दन्तः । 
्रशातुरेकः सोमपाल इति सायणः ( ऋ० १। 
९९. २॥ ९।१९२।२१॥ ९।७७ | २ 

माष्ये ) ॥ 
तस्य अनुविसज्य कृशानुः सोमपालः सव्यस्य" "* 

(० त्रा० ३।२६) ॥ 

यतत आयौभिविन्ये' “छ्य दीन जनो के 

के वलदाता आप हौ दो" (प्रण १८२ ल्वपुर- 

उक्तम्‌, ततु “अरथतन्त्रा दि ब्युत्तयः' इति 


थ्‌ व्याकरणप्रक्रिया ` 
किर) वशः क्त्‌ (उ० २। ७१) की 
(इनिः? भ्ययः । प्व्ययस्वरेणान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 

( दुबद्ाञ्‌ ) वस्‌ परितापपरिषरणयो” कड. 
वादिः, धास्वरेणान्तोदात्तः । कण्ड्वादिभ्यो क्‌ 
( अ० ३। १। २७ ) इति यक्‌ । ततः क्वपि यू 
हटः (अ० ६।४। ४९.) इति यकाररोपु ही 
हवस, ततो सलप्‌ । व्रपादीनां च (अ०६।१। 
२०३ ) इत्याश्ुदात्तस्वम्‌ । महबनुदात्तः ॥ यदा हु 
भेतेभ्यः किव दयतेः इति सतं तदा कण्वं 
प्रातिपदिकस्वपश्चसाश्चिस्य नच्विषव्यानिरनघ 
(फि० २६ ) इस्याघ्ुदाच्स्वम्‌ । ततो महपि टु 
पधायाश्च० ( अ० ८ । २।९) इति वचम्‌ ॥ 

( श॒न्ध्युः) यजिमनिशचन्वि° (उ० ३।१ ) 
इत्यादिना शुच्‌ भ्रत्ययः। बाहुलकाद्‌ नु 
कस्ववा योरनादेको न भवति । बाहुलकात्‌ भय 
यस्य दीर्ध, धस्ययस्वंरेण चिच्वेन बानोदार ॥ 

( माजौीयः ) स्याचतिपृनेः° ( ० र 
१०९ ) इति “आरीयर्‌” अत्यय इति नार्‌ 1 
शेववतवासिनौ दरपाीृषिकपे [११ । 
धातुदत्तिकारश्च ॥ उञञ्वला्दि-ड 0 
(्जालीयच्‌ इति पाठस्तु” 
इति पाठस्योपरम्भात्‌, तेनेशस्वरसिरे । 
बासि-नारायणवर्योरपि चकारा" 

भरमादपाठ एवेति । अहमासं ` 


 सवनिक्‌; पाटः 1 अत्र नहषु उवरो दरटवयः ॥ 
कन्ति येन सः» इति क. पाटः ॥ 


कारणं जरं वा धामानि यल" € 


पव्वमाऽध्यायः --------  __ ___ 
` 
ह्‌ आणवन्‌ | यतस्त्वमुकषिगस्यड्लारिः कविरसि वस्मारिरवस्ूसि दुवस्वान्‌ › डन्धयूर्‌ अरि 
लीय { समराय} पसि{ | पवमानः परिषद्योऽसि, यथ प्रत्ना तथान्तरिक्षप्रकाशको नमोऽसि, यथा 
हलसतथा सृजसि, यथा स््तिरतवाताऽसि तथा ससख्यायी वतसे, & तत एव तत्तद्शुणेन प्रसिद्धो 
अवान्‌ सर्वरुपासनीयोऽस्तौति विजानीमः ॥ ३२॥ 

अत्र [ वाचक |पमाठ्ङ्कारः ॥ 


भावार्थः--येन जगदीश्वरेण यारगुणं जगिर्भितं, तादगणुणेन प्रसिद्धः स सर्वैमेनष्यैरपा- 
सतीयः ॥ ३२॥ 
~~ 


क्िपवे कते है, इस विषे का उपदेश रगे त्वे किया ह ॥ 


२ ! जिख कारण प ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌ (असि ) ई, ( अङ्घारिः ) खोरे 

) क्रान्त ( असि ) दै,( बम्भारिः ) बन्धन के शरु बा ( अवस्यूः) तारादि 
( असि ) दै, (हुवस्वान्‌ ) प्रशंसनीय सेवायुक्त स्वयं ( छन्ध्यूः ) जुद्ध ( असि ) है, 
(माजौरीवः ) सवो छे । ( सम्राट्‌ ) जौर अच्छी रकार प्रकाशमान ( असि ) है, ( छृकानुः ) पदार्थों को 
अिसृक्ष्म ( परघमानः ) र ( परिषद्यः ) सभा मेँ कल्याण करनेवाले (असि ) है, जसे ( शरतकछा ) हवित 
मै ( नमः) दूसरे कै पदाथ इर छने वाल्ला को मारनेवाछे ( भसि ) टै, ( इन्यसूदनः ) लेसे होम के द्रव्य को 
वथाोग् व्ववहार म ऊनेवठे ओर ( खटः) सुख इुःल को सहन करने र कराने वलि ( अषि ) है, नैसे 


तस्तमों $ विस्तार कः 


च्व पठन्नपि "उपोत्तमं रितिः (अ० ६।१। 
२१७ ) इत्युपोत्तभस्योदान्तत्वम्‌ इत्याह ( तै° संर 
१।३२।५॥ भा १ प्रु २७३) तद्युक्त, 
पारञ्द्धिवौ स्वात्‌ ! भोजदेवस्तु मनेर्नादीवर्‌ 


` ( इ्यसुदनः ) ऊवयब्युयो बहुद्प्‌ (० ३। 
३। १६३) इति कनतरि ल्युट्‌ । छु त्रपदभङ्तिस्वरेण 
“सूः उदाचः ॥ 

(ऋतधामा ) सातो मनिनङ्निवूनिषशच 


(२।३। १३ ) इति प्र्ययस्य सत्वमेवाह ॥ 

( परिषद्यः ) परिषच्छब्दादन्तोदात्ताद्‌ भवे 
छन्दसि (० ४ ।४ | ११०) इतति भ्यत्‌' परस्ययः | 
| छन्दसि च (अ०५।१।६७ ) इति 
वत्‌ । उभयत्र छान्दसत्वात्‌ प्रत्ययस्यानुदात्तव्वम्‌ ॥ 
यद्वा परिपूवौत्‌ पदेः शहले््यत्‌ ( अ० ३। १। 
` (९४) इति ण्यति भासे कत्यलयुयो बहुच्‌ ( अ 
३।३। ११३ ) इत्यधिकरणे यत्‌ । दाकतसहोशच 

० ३।१।९९ ) इ्यनुक्तससुचयार्थचकाराद्‌ 
ग । एृटुततरषदपरङृतिस्वरे यतोऽनावः ( अ० ६। 
१। २१३ ) इस्याददाच्वम्‌ ॥ 

( परतका ) एटु्रपदमृतिसवरे धातुस्वरः ॥ 


~ (टः) भस्ययस्वरेणानतोदातः ॥ 


(अ०३।२ | ७४) इति मनिन्‌। छूटुत्रद्‌- 
परहृतिस्वरे प्रासे दासीभाराणां च ( अ० ६।२। 
४२ भा० वा० ) इति पृबैपदशरकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 

( स्वअर्योतिः ) स्वरपपदात्‌ युतेरिषिन्नदेश्च जः 
(उ० २। ११० ) इति “इसिन्‌? प्रव्यधो जकारा- 
देश्च । छृरस्वरे शर्ते दासीभा राणा (आ० ६ । = ॥ 
४२ ) इति पूर्वपदङृतिस्वर्वे न्यङ््वरो 
(८ फि० ७५) इस्यादिस्वरितश्वम्‌ ॥ 
द्यि व्याकरणप्रक्रिया ॥ ` 
अध्यारमपरोऽत्नान्वयः, निविधोऽष्यथः प 
नीयः॥ प 


®नवधानतवाऽयं पारोऽचद्ः संजातः स्थात्‌ ॥ 


^ क 'थेवः इति ख. सुते पाठः । ग, कोश वित माद्य 
तसमात्‌ स्ैमंष्येरपाऽनीयोऽसीति वयं विजा्नामः 


४८८ यजुवेदभाष्ये 

>~ 
( खब्योतिः ) अन्तरिक्ष [ स्थ कोडा ] को प्रकाश करनेवाले ओर { ( ऋतधामा ) जठ मन्न 
धारण करेवा (असि ) है, वैसे ही [ आप सदा ले रहनेवा है, इसरियि ] उक्त गुणो से ६ र 
मलयो को उपासना करने योग्य दै, एेला हभ कोग जानते है ॥ ३२ ॥ प सवर 
इस सन्तर से [ वाचकट्घ् ] उपमालङ्कार ह ॥ 


भधार्थः--जिख परमेश्वर ने समस्त गुण वले जगत्‌ को सचा है, उन्हीं गणो से भिद 
उपासना सब मलुष्यों को कानी चाहिये ॥ ३२ ॥ 1 


<> 
सथु्रोऽसीयस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अभनिदवता । त्राहयी पडत छन्दः । पञ्चमः खर्‌ ॥ 
पनर्येश्वरो वर्तते तथा विद्वा्िरपि सावितव्यनित्युपरदिस्यते ` ॥ 
बुदरोऽति तरिधव्य॑चा 5 अजनोऽस्येकपादर्दिरसि बुध्न्यो वागे्ैनद्रभ॑सि सोऽस्य 
द्वारौ मा मा सन्ताप्रमध्वनामध्वपते प्र मा पिर खस्ति सेऽस्मिन्‌ पथि दधया भूयाद्‌ ॥३६॥ 


| समुदः । धसि । विशववय॑चा इति विश्वऽ्य॑चाः । अलः । ससि । एवकपादिव्येकंऽपात्‌ । अदिः । ह्‌। 
बध्यः । वार्‌ । अषि । येन्धम्‌ । शसि । सद॑ः । घसि । चतस्य । द्वारौ । भा । शा । सस्‌ । तापम्‌ । भध्वना्‌। 
अध्व दव्य्॑वऽपते । भ्र । भा । तिर । स्वस्ति । मे । स्मिन्‌ । पथि । देवयान्‌ऽदतिं देवुऽ्याने । भूयात्‌ ॥ ३३॥ 


प्दाथेः-( स्रः) सथुदु्रषन्त भूतानि यस्मात्‌ सः । (असि ) । ( विश्व्यचः) 8 रा 
विश्वस्मिन्‌ व्यचो व्याप्नियैस्यासि वथा । ( अजः ) यः कदाचिन्न जायते ! ( अस्ति ) । ( एकपात्‌ ) सित्‌ 
पादे विशव यस्यास्ति । (अदिः) समस्तबि्ासु व्यापनरीलः । ( असि ) । ( दुध्न्यःः ) वुत्रऽन्तरिष भ६। 
इ्पतस्िं मगति \ निर० १० \४५\ ( वाक्‌ ) यया वक्ति सा । (असि ) । ( ेनद्रम ) पसमैधव्येेद। 
(असि )। (सदः) सीदन्ति य्मिस्तत्‌। ( अस्ति) । ( ऋतस्य ) § सखस्य कारणस्थ उ्हाए्य ॥ 
(दवस )वाहयाभ्यन्तरस्ये सले । ( मा ) { निवेषे । ( मा ) साम्‌ । ( सम्‌ , सम्यगर्ं। ( तापम्‌ ) तः 1 
अत्र.लिडथं लड । (अध्वनाम्‌) { यथा विद्याधमेशिस्पमागौणाम्‌ । (अध्वपते) धरमव्यवहास्मगपार्ि 
(भ) श्ङृषटथं। (मा) माम्‌ । (विर) तारय । ( खस्ति ) सुखम्‌ । ८ मे ) सम । ( असन्‌) ¶ 
। धि ) सगे । (देवयाने) ¶) यथा विदुषां गमनागमनाधिकृरणे तथा । ( भूयात्‌ ) भु ॥ = ॥ २२॥ 


माजिञ्संघटने विदुषां प्राधान्यात्‌ तेषामलुकरणी - चा०) इति व सिकेन छिस्वाभावि क 
2 ( असौ वाआदिलोविशववा यदाहि उदर 
वे समुरः | ने०उ० वरा ३।३५।५॥ श्त वयचो मवति ॥ शा० ८ ।१।९। 
भूलानि ॥ ५ ९ ७ ५ ० अिवदिदुन्यः ॥ कौ० १६।७॥ 
1 ५ ऋतमिति सत्यमितत्‌ ॥ य° ६। (4 
५ 5 


त पन्थानः ॥ २०. 
। १। १७ भा० ६ देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः ॥ य 


सार्वत्रिक; पाठः ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


० तातान = 


अन्धयं+--ययेश्वरः स्र विवन्या १ असि} असि, स पकपादजेऽ 
णि, हे स्नपते § तथैन्‌ \. मस्स्ति, 1 सदोऽ१ स्य } स्त, यथा स 


दजोऽ १ स्य स्ति, श्रषध्योऽसि 
कतस्य द्वारौ न सन्तापयति तथा मा 


{मा सष } सन्तापयेः [ हे दर ! मा माष्वनं प्रतिर, ] यथा च १ मे सम असन्‌ दयति षि स्वस्ति 


भूयात्‌, तथा स्वं सततं प्रयतस् ॥ ३३॥ 
अच्र [ˆ वाचकल््त |ोपमालङ्कारः ॥ 


मावार्थः-- यथा छपायमाण क्तेऽस्ि्‌ संसारे सवषां जीवानां रिक्षादिकर्ैखु भवते 

तथा विदरद्धिरपि वर्सितव्यम्‌ । यथेश्वास्य जगत्कारणस्य जीवानां वा ऽनादि्वालन्मरादित्येनाबिनारि 
वर्तते, † तथा सस्यं चोभ्यम्‌ । यथा परमेश्वरस्य छपोपासना [ भ्यां ] सष्टिविद्यापुरष्थः सहैव वततमानानं 
| विद्वन्मामैरघनिस्तचर सखं च जायते, तथा नेतरेषामिति ॥ ३३॥ 


=----:-- 


फिर जैसा ईर है, चैला विष्टानो को भी होना श्रवरय है, इस विषय का उपदेश ऋते मन्त्र मे किया £ ॥ 


अथं उ्याकरणध्रक्रिया 
( स्रः ) रफावितञ्चि० ( उ०२।१३ ) इलया- 
दिना रक्‌ । इटु्रदङृतिस्वरे णान्तोदात्तः ॥ 
( विश्वग्यचाः ) वह्ीदय विश्वं संज्ञायाम्‌ ( म 
६।२। १०६ ) इति छन्दसत्वादसंज्ञायामपि पूवै- 
पदान्तोदात्तसवभू ॥ 


(अजः ) नन्स्वरे ध्रा खान्दसमन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ „ 


यद्वा भावे डः । नास्ति जो जननं यस्येति बहु्ोौ 
नञ्युभ्याम्‌ ( अ° ६। २ | १७२ ) इत्युत्तरपदान्तो- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 


( एकपात्‌ ) बहुवी पूर्वपदप्ङृतिस्वरः । एक- 
शब्द्‌ इण्भीकापा० ( ° ३।४३ ) इति कन्धरत्यया- 
न्तत्वा्निस्वेनायु दात्तः ॥ 


( अहिः) “जह व्या" इत्यस्मात्‌ सर्वधाठभ्य 
इन्‌ (उ० ४॥ ११८ ) इति न्‌ःप्स्ययः । नित्वा- 
वाघुदात्तत्वमू ॥ 

उणादाविदं पदसन्यधाऽपि ब्युसखादितम्‌ । तथाहि 
आड शरिहनिम्यंहखश्च (उ०४॥ १३८ ) इयाद्‌ 
~ सीन्तरिग, उपपदस्य इस्वल्म्‌ । उत्पद्ृति- __ उपपदस्य हस्वस्वम्‌ । इत्तरपदकृति- 


8 धेनदमसिः इति अ= सुद्रते कोरु च पाठः पूवाय 


तथेव दशनात्‌ ॥ 
शा =०१०५००..०. "वर्भितव्यम्‌ इति पाठः क, 
तथा स्वस्य बोध्यं यथाः इति पाठः क, ¦ 
य° ६२ 


स्वरप्वे भ्रपे उदात्तानुघरतेः पूषैपदस्योदात्तत्वं च । 
केचन इृत्तिकारा उदात्त इति नानुवसैयन्ति । तेषा- 
मन्तोदात्तस्वं प्राोति, काशिकाकारो ऽप्यन्तोदाततत्वं 
मनुते ( का० ६।२।४८ ) । न चान्तोदात्तः 
क्िटुपटभ्यते तस्मादनुवत्तमितभ्यमेवोदातमरहणम्‌ ॥ 

( बुध्न्यः ) भवे छन्दसि (अ० ४।४| ११०) 
इति यत्‌ । यतोऽनावः (अ० ६।१। २१३) 
हत्या्ुदात्ततवे भाते छन्दसत्वात्‌ तित्‌ स्वसििम्‌ 
(भ० ६। १। १८५ ) इृव्यन्तस्वरितत्वभ्‌ ॥ 

( देवयाने ) इडुततरपदपङृतिस्वरः । घ्युटि 
रिस्स्वरेण "वा" उदात्तः । तत एकादेश उद्‌चिनो्तः ॥ 
(म०८।२। ५) इषवाकार उदात्त ॥ 

हति व्याकरणग्रक्िया ॥ 
४, 
अभ्यात्मपरोऽयमन्वयः 1 निविधोः य 
ऊहनीयः ॥ ॐ 
सामाजिक संगठन मेँ विद्वान की 


यजुवदभाष्ये 


` सिष्ट॥३७॥ 


| 7 1 वा परमेश्वर ( समुद्रः ) सब प्राणियों का उद्यन करनेहारा ( विश्व्यचा, ) 
कयापक [ ( भसि ) है ] जोर ( एकपात्‌ ) जिसके एकपाद सँ तिश्च है [ पेता ] ( अजः ) अनन्मा ( ५ 
(हिः ) [ सव विदो ] वयापनरील ( बध्यः ) तथा अन्तरिक्ष मँ होनेवारा ( जसि ) है, सौर । 
वाणीरूप ( असि ) है । वैसे { ( अध्वपते ) दे धरम व्यवहार कै माग क पारन करने हार विद्वान्‌ ( स ॥ 
परय का [ निमित्त ( जसि ) है ], ( सदः ) स्थानस्य [ ( असि ) ] है जर [ जेते वह परेश] ( ) 
सत्य क (द्वारौ ) सखो को सन्ताप कराने वाला नहीं दै वैसे छम भी [ ( सा ) इको ] } ( मा सन्ताह्‌ | 
सन्ताप न करो । दे ईश्वर | ( मा ) सु्षको ( अध्वनाम्‌ ) धमै शषिव्प के मासते ( शतिर ) पार कीजे १ 
(ञे) मेरे (अस्मन्‌) इस ( देवन ) विद्वानों के जाने आने योत्य ( पथि ) सा क ते (स्वस्ति क 
८ भूया ) हो वैसा अनुभरह कीजिये ॥ ३३ ॥ 

इस मन्त्र त [ वाचकटस् ] उपमालङ्कार हे ॥ 

माबा्थः- नैसे पाल जगदीश्वर इस संसार मँ जीवो फे सिट ल पचर है, वैसे ही विदानो को 
भी त्त होना चादिये । जिस प्रकार ] शवर, जगत्‌ का कारण, तथा जीव, इन अदादि दने के कारण जन्म म 
होने से अविनारिपन है [ वैसे हम भी अविनाशी दै, देखा समक्चन। चाहिये । जसे ] परमेश्वर की कृपा, उपासत, 
सृष्टि की विद्या वा अपने एरुषाथं के साथ वत्तमान इए, मच्यो को विद्वानों के साग छी प्रा्षि जर उसे सुख 
हेता है, वैसे आङसी मनुष्यों को नहीं होता ॥ ३३ ॥ 


-+<>ॐ 
मितरस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अभिदैवता । स्वराडना्ची बृदती छन्दः । मध्यमः खःः॥ 
पुनरिदं कीदशाः सरन्तातयुपदिद्यते' ॥ 
मित्रस्य म चमषधवमग्नयः सगराः सभ॑रा स्थ॒ सम॑रेण नाभ्ता सैदरेणानीकेन पत 
म्यः पित प्रयो गोपायतं मा नम वोऽस्तु मा म हिशसि्ट ॥ ३९ ॥ 


र 
भितरस्यं । मा । चषा । दैक्ष्वम्‌ । ज्यः । सगराः । सगा; । स्थ॒ । सरररेण। नाज्ञ। रोण 

सगर्‌] । 1; 
शत । मा । जभ्य । पिपत । मा । शननयः। गोपायत । मा । नमः । वरः । असतु । मा । मा । 8 


अनीकेन । 


त पदाथः ( पिस्य) उदः । (सा) माम्‌ । ( चकुषा ) दृष्टया । ( श्वम्‌ ) सेव 


नेतारो नयन्ति ष्ठान्‌ पदाथौन्‌। ( सगराः ) सगरोऽन्तरिश्चमवच्छासो येषान्ते । अभदि 


ब्राह्मण उच्यते” इति वचनाद्‌ व्यवहारे सत्र. अथ व्याकरणप्रक्रिया शः 
( सगराः ) सह गरेण, समानो वा गरे १ ॥ 
अरं येषु प्रणीयते । अज्ञं नयति बहुनीहिः । तदाच पदे वोपस्॑नस्य (० ९, 
७। १४॥ अभि देवानां ८२ ) इ्यनेन,दवितीचपञे समानस्य च्छद" 
६।३।८४ ) इति सदेशः। स च 
इदात्त, बटुह पू्वपदशरकृतिख्वरः ॥ __ 


पञ्चमोऽध्यायः 


४९१ 

लतत ~~~ = = ~ 

7 (खरः) सगतेन्तरिशषं वियोपदेशञातरकाशो येषां ते । ( ख ) मवत । ( सगरेण ) अन्तस्मिण 

सह । ( नान्न ) प्रसिद्ध्या । ( रोदरेण ) शदुरोदचिवूृणािदं तेन । (अनीकेन ) सैन्येन । ( पात ) रत । 

(मा) माम्‌ | (अञ्चः ) ्ञानवन्तः। ( पिष्रत ) बिद्यागुणैः पूरणीन्‌ छरुत । (मा ) माम्‌। (अग्नयः) 

समाष्यक्षादयः । ( गोपायत ) पालयत । ( सा) माम्‌ । ( नमः) नमस्कारः। (वः ) य॒ष्मभ्यम्‌। (असतु ) 
भवतु । ( मा ) निषेधे । ( मा ) साम्‌ । ( हिसि ) ॥ ३९ ॥ प 


् 7 रो > १ 
अन्वयः---दे विद्वांसः सगर्‌ उरगो यूयं { मा } मां मित्रस्य च्यम्‌, यूषं रसः स \ हे 
अग्नयः सरेण रेद्रेण नाघ्ानीकेन मा } सां पात, { चयः} {मा ] मां पिपत, मा मां } गेषायत, { मा] मां 
| दिस्मितदर्थं वो युष्यभ्यं नमोऽस्त ॥ ३४ ॥ 
अनर दाचकटुप्रोपनालङ्कारः॥ 


माधार्थः--यथा विादानेन बिद्ंसः सवौन्‌ मनुष्यान्‌ सुखयन्ति, तथैतान्‌ कायषु बिद्योप- 
युक्ताः सन्तोऽध्येत।रोऽपर सुखयन्तु ।॥ ३४॥ 


= 
पिर विद्वान्‌ कैसे ६, इस विषय का उपदेश अगते मन्त्र मे किया दहै 1 


पदार्थः दे विद्रानो | ( सगराः ) अन्तरिश्च अवकाश युक्तं ( अश्मः ) अच्छे २ पदार्थो को भाक्त करने- 
वाले आप लोग | ( मा ) इको ( मित्रस्य ) भित्र की [ ( चश्ुषा ) ] दि से ( ईक्षध्वम्‌ ) देखिये, आप (सगराः) 
विद्योपदेश अवक्रा युक्त ( स्थ ) जिय, { ओर हे ( अघ्रयः ) संसाभित विदयुतादिः अम्मियों को जाननेबाङे विद्वान 
भाप ( सगरेण ) अन्तरिक्ष के साथ वत्तेमान ( रौद्रेण ) शं को रोदन करनेवाली ( नाम्ना ) भषिद्ध ( अनीकेन ) 
सेना से ( मा ) मुके ( पात ) पालये । दे ( अ्चयः )्ः ज्ञानी डोगो ! आप [(मा)खुशषे ] ( षिष्ठत) सुखो से 
पण कीनिये ओर [ ( मा ) सुने ] ( गोपायत ) सवर ओर से पान कीज, नौर कभी ( मा ) सको (मा हिंसिष्ट 
नष्ट मत कीजिये, इससे ( वः ) आपके स्थि मेरा ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ॥ ३४ ॥ 


इस मन्त्र म वाचकट्पतोपमालङ्कार है ॥ 


भावार्थः- स विचयादेने खे विद्वान्‌ रोग सब मनुष्यों को सुखी करते दै, वैसे इन विदानो को 
कोय के करने से चतुर नोर विदयायुक्त होकर विद्यार्थी रोग सेवा से सुखी करं ॥ ३४ ॥ { 


= +<» 
(रोद्रेण ) तघयेदम्‌ (अ० ४।३।१२० ) १८६ ) इति कसार्वधतुकानुदात्त्े 
इ्यणि छान्दसमाशचुदालस्वम्‌ ॥ धातुस्वरेण “व'उदात्तः ॥ ॐ 
(अनीकेन ) अनिहपिम्यां किच (३०४।१७) जति व्वाकरणप्र 
1 ईैकन्‌। निच्वादा्युदात्तस्वम्‌ ॥ 9 अग्ापि ूवूहनीयम्‌ ॥ 
(पात, पिष्त ) वाक्यभेदेन निषाताभावः। २ “मित्रता य॒णवाछा ब्राहमण 
भष्ययस्वरेणान्तोदाततसवम्‌ ॥ भ्रमाण से व्यवहार मेँ ? 


यत ) अत्रापि व(क्येदेन निघाताभावः। 
~ वदाचनडददुपदेाला्यन (० ६। १। 


(4 नमे माप ( मचः). जम 
शनी रोग सब प्रकार सत्रको खख दे 


नता है, अतः दशति 


# 


यजुर्वेदभाष्ये 
= = 


४९२ 
` ज्वारिस्सीस्यख मधुच्छन्दा ऋषिः । अदेवता । 1 विराड्‌ नाही दती छन्दः। च्वः। गन 
क ईरः कौट हत्युषदिद्यते ' ॥ 
ज्योतिरसि विश्र्पं विष देवान समित्‌ । खर सोम तनुढृद्धयो द्वेषोम्योऽय- 
तम्य ऽ उर यन्तापि वसथ स्वाह जपाणो ऽ अष्ठराञय॑स्य वेतु स्वाह ॥ ३५ ॥| 
| , ज्योतिः असि। व्िश्वख्पमितिं विश्वऽपम्‌ । विधैषाम्‌ 1 देवानाम्‌ । समिदिति समश्‌ ॥ ल्म, 
सोम्‌ । तनु्द्भ्य इतिं तनुहतऽभ्यः  द्ेषोभ्य इति द्षःऽभ्यः । इन्यडृतेभ्य दलन्यऽहृतेभ्यः । उरु । यना थ ` 
व्यम्‌ । स्वाहां । जुषाणः । भपुः । आज्य॑स्य | वेतु । स्वाह ॥ ३५ ॥ 94 


पदाथः-( ज्योतिः ) स्वै्रकाशकः । (असि ) 1 ( विचरूपप्‌ ) यथा सर्व रूपं यस्मिरधा | 
(विश्रेषाम्‌) अखिरानाम्‌ । (देवानाम्‌) बिहुषाम्‌ | (समित्‌) यथा खभ्बगिध्यते तथा । (खम्‌) । (सोती 
एरयप्रद । ( तनूछ्द्भ्यः ) यथा विस्तारकारिभ्यस्तथा । (द्ेषोभ्यः ) {यथा द्विषन्ति तेभ्यसतथा 
(अन्य्तेभ्यः ) यथाऽन्यैयीनि क्रियन्ते तेभ्यः । ( उर ) वहु । (यन्तः) नियमयन्तो । ( असि ) (वह्यम्‌) 
वर्तमहं गृहम्‌ । वस्यति गृहनामसु पठितम्‌ 1 निव० ३ \ ४ । (स्वाहा) वाचस्‌ । (जुषाणः) प्रीतः। ( अष्टः) 
व्यापकः । (आञ्यस्यं ) विज्ञानस्य । ( वेतु ) जानातु । ( खाहा ) वाचा ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ३।६।२। 
&-८ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 

अन्वर्ः- दे सोम! यथा लं द्विषा देवानां लिशररूपं ज्योति, समिदसि, वनशय देषोभ्योऽ्यनतेणपर 
यन्तासि, तथोर वरूथ स्वाहापुराज्यस्य जुषाणः सन्‌ मनुष्यः स्वाहा त॒ ॥ ३५ ॥ 


भावाथेः- यस्मात्‌ परमेश्वरः सवधां लोकानां नियन्तासि, तस्मादेते नियमेषु चरन्ि॥९५॥ 


१ अलुकार्थस्येश्वरस्याभ्रणीस्वसाधकान्‌ गुणान्‌ वणंयति- ( अन्यक्तेभ्यः ) अन्यैः इतानि यानि तेभ्यः 


२ योवै विणणुःसोमःसः॥ र०३।३।४।२१॥ दरतीया कमणि ( अ० ६। २।४८ ) इतिप 
सोमो दहि प्रनापतिः॥ श०५।१।५।२६॥ रृतिस्वरस्वम्‌ ॥ 
सोमो राजा राजपतिः ॥ तै० २।५।७।३॥ ( यन्ता ) तृचि चिस्स्वरेणान्तोदत्तः ॥ 
३ तेनो वा 55 च्यम्‌ ॥ तां० १२। १०।१९॥ ( वरूथम्‌ ) चडनस्यमूथन्‌ ( ° ९।५ ॥ 
तेज माव्यम्‌ ॥ तै० १।६।३।४॥ इति “डथन्‌'्व्ययः । निस्वादाुदारलम्‌ ॥ 


(अतुः ) आपे (=० १।.५८ 
इति तुः प्रत्ययः । अस्यथस्वरेणान्तोदाह्वम्‌ 
हापि व्याकरणमराया ॥ 


४ अग्रि पवत्‌ सवमूहनीयम्‌॥ = 9 
। पचमः स्वरः ॥ इति भ० य° ग्‌, कोहो च पाठः । क. कोरी वपसि | 


तिकः 2, 
क, पठः 


॥ क्षै रूपं यस्मिन्‌ यस्य वा तं" ई ॥ 
येन तनूः शरीराणि न्ति तेभ्य” 
करियन्ते तेभ्यः? इति क 
१ ३ धिः 


पच्चमोऽध्यायः 


=-= त ईशर केसा है, य अगले मन्त्र मे कडा हे, १ 

पदार्थः- हे ( सोम ) देश्य देनेवाले जगदीश्वर ! [ (स्वम्‌ ) ] आप ( विश्वेषाम्‌ ) सव (देवानाम्‌ ) 
वदान ॐ ( विप्‌ ) सव रूप युक्त ( ज्योतिः ) सवके भ्रकाडा करनेवाे ( समित्‌ ) अच्छे भकाशित (असि) है, 
तः) रीस को सम्पादन करने ( द्वेषोभ्यः ) जर द्वेष करनेवाठे जीवों तथा ( अन्यकृतेभ्यः ) अन्य 
मद्यो के किये इए इ कर्मो से ( यन्ता ) नियम करनेवाले ( असि ) टै, उनसे ( उर ) बहुत ( वरूथम्‌ ) 
उत्तम गृह ( स्वाहा ) वाणी ( अथुः ) व्यापक ( आञ्यस्व ) विज्ञान को ( जुषाणः ) सेवन करता हमा मुष्य 
( हम ) वेदवाणी से ( चेह ) जाने ॥ ३५ ॥ 


भावार्भः--निरसे परमेश्वर सब रोको का नियम करनेवाा है, इससे ये नियम सें चरते है ॥३५॥ 
+< > ५ 
अग्ने नेश्यस्यागस्य ऋषिः । अभिदेवता । निनदा नरष छन्दः । वैवतः स्वर ॥ 
पुनरीश्चरः किमर्थः प्रथनाय इ्ुपारेसयते ॥ 
श्रे सय॑ सुपथा रथे ऽ अखाचिश्वानि देव वयुनानि वरान्‌ | 
युयोध्यस्यज्य॑हराणमेरी भूविष्ठां ते नमऽउक्तिं विधिम ॥२६॥ 
ज्ञे । नय॑ । सुपथेति सुऽपथा । राये । जस्मान्‌ । विश्वौनि । ठेव । जननि । विद्वान्‌ ॥ युयोधि ॥ 
| जुहुराणम्‌ । एन॑; । भूयिष्ठाम्‌ । ते । नम॑उक्तिमिति नमःऽउक्तिम्‌ । विधे ॥ ३६ ॥ 


, 2 ९ + 
„ .. पदाथः--( अने" ) सर्वनेतः परमात्मन्‌ ! ( नय ) माप्य । ( सुपथा ) श्यथा सुतः शोभनेन 
धम्येमागेण गच्छन्ति तथा । ( राये ) परमश्रीभोक्षसुखप्राप्तये । (अस्मान्‌) अभ्युदयनिःशेयससुखखहाबतः॥ 


४। ७२ ) इति कश्चित्‌ । तदयुक्तम्‌, ननोऽनुृततः ॥ 
परादिङ्छन्दसि° ( अ० ६। २। १९९ ) इत्युत्तरः 
पदा्युदात्सवम्‌ । (करवादिवा' इति भदटभास्करः 
( त° सं° भा०.१ प्र° ८८ ) तद्युक्तम्‌, बहुत्रीहिः 


१ अनुकरण करने के योग्य जगदीश्वर के अग्रणी होने 
मे साधक रुणो का निरूपण करते है--॥ ३५॥ 
> 
र्‌ पवोक्तमेवाथं भ्रकारान्तरेण पोषयति-- 


३ पूच व्याख्यातः । य० भा० १ । ५ विवरणे ( घ 
४७) ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( नय ) आमन्वितं पूरवमविचानधत्‌ ( म° 
८।१।७२ ) इत्यविद्यमानवद्धावान्निघाताभावः । 
पत्र शपोऽनुदा्त्वे धातस्वरेणाश्दात्तः । अविद्य- 
सानवदधावे अपादादौ" इत्यस्याजदततौ तु भ्यश्यय 
एर शरणम्‌ (10 ्ु 
(सुपथा ) न धूलनात्‌ (अ० ५।४। ६९) 


2 
* 'सोभनश्वातो पन्थाः तेन इति क. पाठः ॥ 


(८८-0. ऽ 


¬ हि समासान्यतिषेः ॥ पथो विभाषा (०५ 


स्तत्राजुवत्तते, न चैष बहुनीदिः । पथिन्‌" रब्दस्या- 
न्तोदात्त्वाद्‌ आधुदातत द्षच्छन्दसि (अ० ६ । 
११९ ) द्यपि न भरवततते ॥ 
( वयुनानि ) अनियमिशीडभ्यश् 
इल्युनन्‌। निस्वादाद्ुदात्त्वे श्राह 
स्वरेण मध्योदात्तः । द 
तन्न, अन्तोदात्तस्वभसः 
इ्युक्तम्‌, तदपि 
(अ०२।४॥ 
(विद्वान्‌ 


४ यजव॑दभाष्ये 


[त ` 1------- विश्वानि) सवौणि। (देव ) सर्ाननदभापक सर्मैजगसमकादचक ! ( वयुना ~ = सवेजगत्पका रक ! ( वयुनानि ) भरामि 
भज्ञाश्च । नयनभिति प्रशस्यनामसु पटितम्‌ \ निव ० ९1 ८ ॥ प्रज्ञानामसु च \ निघ० ६१६1 0 
४।२)) जुन बे कान्त प्रहा वा । निरु° ५१९६ \ वयुनानि विदान्‌ प्क्ानाति प्रजानन्‌ \ निस च। पष 
॥ ( विद्वान्‌ ) यः सरव वेत्ति सः । ( युयोधि ) दरीडरं । अत्र व्रं छन्दसीति दाषः टुः । ( अ ८१२, 
| सकाशात्‌। { जहरणम्‌ ) टिटम्‌ । च्छः सगो” । ° २1 ६९1 अनेनायं सिद्धः । ( एनः ) अ 
| पापम्‌ । ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुतमाम्‌ । ( ते ) तव । ( नमरक्तिम्‌ ) यथा नसोभिरक्ति विदधति 
( विधेम ) वदेम ॥ अयं मन्व: रात० ३।६। ३। ११ व्याख्यातः ।} ३६ ॥। ॥ 


प ४ ६ 
अन्वयः--हे अरे देव जगदीश्वर विद्राससवं यथा सुछ्कतो रथे सुपथा निशवानि वयुनानि रानि 
तथास्माज्ञय, जहराण्मेनोस्मयुयोधि, वयं ते तव भूधि्ठां नमउक्तिं विधेम | ३६ |} १ 


अन्न [ वाचकलुप् |ोपमालङ्कारः ॥ 


९. 

भावाथः---यथा परम्णोपासितः सन्‌ जगदीश्वरो जीवान्‌ इसा गौह्‌ वियोज्य धर्मा खा 

त्वा [तेभ्यः] ेदिकपस्मार्थिक्ुलानि तत्तमौलसारेण ददाति, तथव न्यायाधीररैरपि विधेयम्‌ ॥ ३६॥ 
--- 


फिर ईर क प्राभेना किस लिथ करनी चाये, इस विषय का टप तरणे भन्व सै किया ३3 ॥ 


भ 
~पदाथ्‌ः--हे ( अघे ) सबको अच्छे माग म चलाने मौर ( देव ) सव घाननदं को देने वि [ए 
|} जगत्‌ के भरकाशक | ( विद्वान्‌ ) समस्त विद्यान्वित जगदीश्वर | अप कृपा से जसे धार्मिक जन ( राये ) मेक्षस्प 
/ उत्तम धन के ख्यि ( मुप्रथा ) उत्तम मागै से ( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) उत्तम क्म विक्ञान वा प्रहा को भ्र 
हते है, वै ( अस्मान्‌ ) हम रोगों को ( नय ) प्रा कीजिये, ओर ( जुहुराणम्‌ ) ऊटिर ( एनः ) दुःखफली 
पाप को ( अस्मत्‌ ) हम रोगों से ( घुयोधि ) दूर कीजिये, हम लोग ॒( से ) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) अवनत 
 ( नमञक्तिम्‌ ) नमस्कार रूप वाणी को ( विधेम ) कहते हैः ॥ ३६ ॥ 


(युयोधि ) बा छन्द्छि ( ०३ ।४।८८ ) २।२) इति तृतीयःपूर्वपद्ङृतिस्वरत्व ^ 
पिष्वाद्‌ सञ्तिश्च (अ०६।४। १०३) ऽन्‌ (उ० ४।१८९) इत्यशुनि निष्वादाटुदातम्‌। 
इति धिभावो गुणश्च, छन्दसत्वाद्पि्वमाभधिस्य 0 

श्रिया ॥ 
 भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ ् 1 4 
> १ अध्यात्मपरोऽत्रान्वयः । 


(अस्मत्‌) मदिकप्रत्ययान्तोऽन्तोदात्तोऽस्मच्छब्दः । त 1 


३॥ ४०।१९ 


अत्‌ (अ० ७।१।३६ ) इत्यदादेश ९।१ब 
उ्याख्यातः ॥ च०८१॥। १८ 
स्वरेण, धोपप तूदात्निदृतिस्वरेान्तो- ० 9 ज्यास्यातसतव्र क । 
दष्टग्यः॥ 
सनो छल्‌, छरोपश्च (उ (ख) तै० बार २।८।२।३॥ ¢" 


न्‌ सायणमाण्येऽपि सुभ्याख्य तोय 


३ पूर्वोक्त विषय को भ्कारान्तर से दशते 


~ 
ह~ (~ = 


† इत मन्व मे वाचकटस्तोपमाल्ङ्कार दै ॥ 


मावार्थः-- वैदे सस्यग्रेम से उपासना किया हुमा परमेश्वर जीवों को डु मार्गो से अल्ग जर धर्म माग 
स्थापन करके इस लोक कै सुखो को उनके कमौलुसार देता है, वैसे ही न्याय कहर मी किया कर ॥ (111 


५.५ 
अयं न इत्यस्यागस्य ऋषिः । अच्निदंबता । [ रिग्‌ ] आर्षी ्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैववः खरः ॥ 
& पुनः शरूरयणा उपदिखनते' ॥ 


अथं न 5 अमिरसिवरछृणोलयं चरषः पुर ऽ षह प्रभिन्दन्‌ । 
अयं दाजञ्जयतु वाज॑तातावयरशव्रंःजयतु जरैषाणः साह ॥ २७ ॥ 


जयम्‌ । जः । सनिः । वसवः । कृणोतु । अयम्‌ । धैः । पुरः । एतु । भ्रभिन्दन्निति भ्रऽभिन्दन्‌ ॥ अयम्‌ । 
| । जयतु । वाल॑ उदनिति वाज॑ऽसातौ । जयम्‌ । दाशरून्‌ । जयतु । जहंधाणः । स्वाहां ॥ ३७ ॥ 


पदाथैः--( अयम्‌ ) परमेश्वरोपासको जनः। (नः) अस्माकं अ्रनास्थानां जीवानाम्‌ ॥ 
(म्नः ) स्वयप्रकाशसानोऽसिरिवि पापिनां दग्धा । (वरिवः) श्रं रक्षणम्‌ । ( छृणोतु ) । करोतु (अयम्‌ ) 
कृशरः । ( गृधः ) इरिसितान्‌। ( पुरः ) पुरस्तात्‌। (एलु ) गच्छतु । (-प्रमिन्दन्‌ ) यथा शत्रुदलं 


१ एवं संघनायका्पवण्य तदरक्चकान्‌ वणैयति-- ( प्रभिन्दन्‌ ) प्रपवौद्‌ भिदेः (र० उ० ) 
२ मृधः इति सद्यामनाप्र ॥ निव० २। १७॥ शतुप्रत्ययः। इनम्‌ । श्षसोगछोपः (अ० ६।४।१११) 
अत्र देषराजः-- “मिहो न पापममृधम्‌” ऋ० ३। इत्यकारलोपः । छृटुत्रपदप्कृतिस्वरे शत्स्वरेणा- . 
१४। १ इत्यादौ मृधिर्हिसाथं॑ इति स्कन्दस्वामि- न्तोदात्तत्वम्‌ । सतिश्षिष्टोऽपि विकरणस्वरो स्सा 
भाष्यम्‌ ( ए २७२ ) ॥ घातुकस्वरं न बाधत दचयुक्तम्‌ ॥ 
अथ उ्याक्रणप्रक्रिया (ज्ेषाणः ) -हवेद्गन्ाद्‌  च्यत्ययेन 
( वरिवः ) श्रन्‌ वरणे, अस्माद्‌ यद्गन्ादयुनि शानचि अभ्यस्तानामादिः (अ ६ । १। १८९) 


(व शुभयथा 
बहखकादादिलोप (१) इति देवराजः (४० २२३) । ५४६. । को व 
नित्वादाधयुदातत्वम्‌ । यद्व/ नमोगसििश्ित्रड, क्यच्‌ (य ह। 


@० ३।१।१९) इति निपातनात्‌ सटसिदधिरित 
येयम्‌ ॥ 


(धः) मषिर्दिसाथं इति स्डन्दस्वामी ( % 
~ २।१५।१) तस्मात्‌ विवपि शसि रूपम्‌ । धाठस्वरः ॥ 


॥ इति ग, कोशेन, सुदरिते च पारः ॥ @ क, पास -“इनरीषरवीरुणा 
पदाः अयम्‌ ) परमेश्वरः श्रो वा । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । ( ञभ्नः ) शानख्रूपो 

बा ५ # परिचर्याम्‌ । ( छृणो) करोतु । ( त अन्थायनिवस 
 ) पूवम्‌ । ( एतु ) भ्ाभोतु गच्छतु वा । ( 4.0 
। "^ सामान्‌ । ( जयतु ) विजयताम्‌ । ( वाजसातौ ) 


(०८0. ६ऽअ 


न. ५५ 
४९६ यजुव॑द्भाष्ये 


---______------------~-_ ~ ----- 
विदारयंस्तथा । (अयम्‌ ) वीराणां ्रहषैकः । ( वाजान्‌ ) सामान्‌ । [ (जगह ) 


(< (वाजसातौ ) यना सपरा तथा । (अयम्‌) विजयभरापकः। ( शनून्‌ ) अन्‌ धो 
( जहषाणः ) अतिशयेन हृष्टः । (स्वाहा) सोभर्ना वाचं वदन्‌ सन्‌ ॥ अयं सन्ः दात० ३।६। ९ )| 
व्याख्यातः॥ ३७॥ । १९ 

अन्वयः-रयमभिः परमे श्वरोपासको जनो नो वरिवः इणोत, यथा कशचिष्ीरः न 
पुर एति तथाथ ¢ प्र पत, यथा च कश्चिद्रोरो मृधः शत्रुन्‌ प्रभिन्दन्‌. वाजान. जयति [ तथायं 1 श 
जहाः स्वा सोभनां वाचं वदन्‌ जयतु ॥ ३७ ॥ तथा 
# ^ ६ = 
भषाथः-ये परेशोपासनां न विदधते, वैष तेषां सवेत विजयो जायते । ये । कार 
सक्छरय सेनां न रक्षन्ति, तेषां सवत्र पराजयो भवति, तस्मादेतदुदयं मुष्यैः सदातुष्ठेयमिति ॥ इनौ 


- + 


फिर ईर की उपासना करनेहरि शुरवीर के गुणो का उपदे किया है^ ॥ 


पदाथः ( जयम्‌ ) ] यह ( जभ्निः ) परमेश्वर का उपासक जन (नः ) हम भरजास्य जीव गर 
( वरिवः ) निरन्तर रक्षा ( कृणोतु ) करे । जैसे कोड वीर पुटष अपनी सेना को छेकः संयम सं निन्दित इटि 
को पदिछे ही जा पेरता दै, वैसे ( अयम्‌ ) यह युद्ध करने में कुशङ सेनापति ( वाजलातौ ) संमा से [ ( सृषः)] 
इ [ (शतरन्‌ ) ] शुभो को ( परः ) पदे हौ ( एतु ) जा रे । ओर जैसे [ को वीर एष ] ( भगिन्‌) 


9 नध्याप्नपरोऽयमन्वयः । व्रिविधोऽप्य्ैः पदार्थत २ इस घकार संबनायक का निरूपण करे उनके 
ऊहनीयः ॥ रक्षको का वणैन करते दैः--॥ ३७ ॥ 


निष० २। १७ ( अयम्‌ ) व्यवस्थाततौ शञुद्र्ठेदको वा 1 ( शतन्‌ ) अम्यायकारिणः । ( जय ) विजयं ्रपवहु। | 
( जहषाणः ) अव्यन्तं ह्रदो दर्षंलो बा । जयं यङ्लगन्तः प्रयोगः । ( स्वाहा ) वाचा ॥ जयं सनतः शत ६।९। 
३। १२ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः--अयमिजंगदीशवरः शरो वा नोऽस्मभ्यं बरिवरढृणो्वयं छसे यः भ्मिस्द्नेवयं बाज च 
जहवाणोऽयं स्वाहा वाचा वाजसातौ शत्रून्‌ जयतु ॥ ६७ ॥ 
प. भावाधैः-भत्र छेषालङ्कारः । न खल परमेशवरृपाज्ञापाङनाभ्यां विधुदादिना शाखि 
च विना मनुष्याणां शुपराजयो विजयग्रापिदौ जायते, तस्मादेतत्‌ सवैः स्ंदाऽयुषटेवम्‌ ॥ ३७ ॥ ग 
पदार्थः ( जयम्‌ ) यह ( जभिः ) ज्ानस्वरूप जगदीश्वर वा बलं से धकाशमान शूरवीर व 
हस लोगो क चि (रवः) सेवा को ( नो ) करे । ( अयम्‌ ) यह अन्यायनिदच करने वाका ईए | 
ध्यक्च ( घुरः › पूवे ( खधः ) क्टेदन करनेवाले दुष्टौ को ( अभिन्दन्‌ ) अच्छे प्रकार विदारण करता इग 
आकष होवे । ( अयम्‌ ) यह निजय का देनेवाला ( वाजान्‌ ) संमामों को ( जयड ) जीते । ८ 11 
देने वा हषुक्त ( जयम्‌ ) व्यवस्था करने चा बादल को छेदन करनेवाखा ( स्वाहा ) वाणी त 
4 ) जन्याय करनेवाङे शचं को ( जयत ) पराजय कर विजय को प्रात होवे ॥ ३७ ॥ = 
इषारङषार है । निश्चय करे परे की छपा भौर श नो प 
शरवीर सेना ओर अपने घुर्षाथं के विना मदुष्यों को गड , ॥ ३॥ 
 । इस से इनका सव मलुध्यो को सदा अनुष्ठान कना चषि ः 


क्षादमरसेनाएस्ष" 


प्चमोऽध्यायः 
(~~------_- [=== -- ५ (न: 
छिन मिन करता हा ( वाजान्‌ ) समाम को [ जीतवा दै वैसे ]† ( ययम्‌) जह से को द देनेवाला सेनापति 
इ बमो को ( जयत ) जीते । ॥ भयम ) यह विजय करानेवाखा सेनापति ( जरहंपाणः ) निरन्तर भ्सन्न त 
( सवादा ) छद के मवन्ध की शर्ट वोषियों को बोरुता हआ ( जज ) जच्छी तरह जीति ॥ ३७. 


प 
भावार्थः नो लोग परमेश्वर की उपासना नदीं करते है, उनका विजय सर्वत्र नहीं होता । जो अच्छी 
शिक्षा देकर श्वीर ऽर्यो का सत्कार करके सेना नहीं रखते है, उनका सब नगह सहन पँ पराजय दयो जाता ईै। 
इते मह्य को चाये कि दो प्रबन्ध अथात्‌ एक तो परमेश्वर कौ उपासना ओर दूसरा वीरो की रक्षा सदा कसते 
| | ॥ ३७ ॥ 


+< 
उरु विष्णवियस्यागस्स्य ऋषिः । विष्णुदेवता । सुरिगाष्यैुषटप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
{ पुनीश्ररमोतिकौ | कद्चामिलयुपदिखते, ॥ 
उरं भिप्णो विक्रमश्वोह कष्याय नसि । 
तं षट॑तयोने पवि भ्र य्गपतिं तिर सखाह। ॥ ३८॥ 


उर । विष्णोऽतिं विष्णो । वि । क्रमस्व । उर । क्षयाय । नः । कृधि ॥ धृतम्‌ । घृतयोन इति धरतऽयोने । 
पिब॒ । भेत भ्रं । युकतपतिमितिं य॒ज्ञऽ्॑तिम्‌ । तिर । स्वाहां ॥ ३८ ॥ 


१ तेषामपीश्वर एवादर्शभू इति दशेयति-- ३ निवासाय, 'निवासप्य षष्ठवथै चु" इति भटरमा- 
२ इ्धिसग॑तायनेषु क्रमः ( अ० १। ३ । ३८ ) इ्या- स्करः ( त° सं° १।३।४। १९) स्थैव साय- 
त्मनेपदम्‌ ॥ णोऽपि अथर्व० ७।२०।३॥ 
† (जयम्‌ ) यह वीरो '.“--शघुमों को इति पाठः ( अभिकम्दुन्‌ )' इत्येतस्माद् आसीत्‌ › अस्थान इति 
मत्वाऽस्माभिरघ्रानीतः ॥ 


{ नस्तौ" इति ग, इस्वकेखाुसारी ज° जुद्वितपाठः ॥ ॥ क. पाठस्त॒ “नस्तौ कीदाविदयुपदिस्यते ॥ 
पदार्थः--( उल ) बडु । ( विष्णो ) सवविद्ाज्यापकेश्चर ञ्यापनशीला विद्‌ बा । ( वि) विविधे 
(कमस ) विधयादिश्भगुणक्रमान्‌ प्राप्य भापयति वा । (उरु) बडु । (क्षयाय ) वासाय | ( नः) जस्मान्‌ 
(हृषि ) करेति वा । (घृतम्‌ ) रदी ज्ञानदं बा । ( शदथोने ) घृतं दीपं हानं क्षरणं बा योनियैस्य ४ 
। ( पिब ) पायय पाययति वा । अतरान्तग॑तो ण्यः ( भ्र भ ) श्ृष्् । भरो पाद़° अ> 
५ । ( बहपतिम्‌ ) यस्य पालकम्‌ ( विर ) संवार संजास्यति वा । (सवाह) वेद्धा ॥ 
३।९।३। १५ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ ५1 


भन्वयः--विषणो शृतयोने स्मयं विुदुपोऽभिश्च सखानधुर विक्रमस्व विक्रमते त वोरा 
भरोतिवा शतं भ भर पिव प्रकृष्टतया भपय ्रापयति वा स्वाहा यज्ञपतिं तिर संतर संतारयति ' 


भावाधैः--अत्र शेषारङ्कारः । परमेश्वरः स्वपराक्रमेण, ईश्राधारेण वियु 
विसतारयतः ॥३८॥ $ 

पदैः ( विष्णो ) स्विद्ाम्यापञ्चर व्यापी 
शस बोनियु् भाप वा यह ( उर ) बहुत निधादिशचभगुणयु 


य ६३ 


४९८ 


= ~ == = 
कुरु । ( घृतम्‌ ) आव्यम्‌ । ( छृतयोनि ) यथा घृतयोनिरभ्मिस्तथां त्तमो (पिन 
(यज्ञपतिम्‌ ) यथा होत्राद्यो यज्ञपतिं रक्षन्तो यतन्ते तथा । ( तिरं ) वस्व । ( स । (रप्र प 


हा । 
अयं मन्त्रः सात० ३।६।२। १५ व्याल्यातः ॥ ३८ ॥ ९) यतमो ॥ 


अन्य-था! निलो } वि्वक्मते तथोर विनत, न यय उस छम, ह 
प्रिाज्यं पिबति, तथा वं वृतं प्रपि, य॒था च ऋरिविगाद्यो मपतिं संरक्ष्य टुःखं तरन्ति, तथा २ 
वाच॑ वदन्‌ सन्‌ विजयेन यज्ञन यज्ञ प्ररत ॥ ३८ ॥ 2 ¶शलल्् 


अच्र [ वाचकल्न |)पमाल्ङ्कारः ॥ 


भवाथेः--यथा परमेश्वरो व्यापकत्वात्‌ सवं जगद्रचिलुं रकतं समैः सवर्‌ दु 

तथानन्दयितन्यम्‌। यथा चाभ्निरिन्धनानि प्रददति, तथा शत्रवः ्रद्ग्धतन्याः। यथा होत्ादयो पापि 

यज्ञपतिं प्रप्य खकाय्योणि साध्वुबन्वि, तथा श्रजासखाः पुरुषा धमौस्मानं सभापति प्रापय सुदि 
ˆ साध्तुबन्तु' ॥ ३८ ॥ 


न 
फिर वे कैसे दै, इस विषम का उपदेश अगले मन्त भे किया है"11 


पदाथः- जैसे [ (विष्णो ) ] सर्वभ्यापक परमेश्वर सत्र जगत्‌ की ` रचना करता दुरा जगत्‌ भरल 
को प्राप्त हो सबको रचता है, वैसे हे विथादि गुणों सँ भ्याक्च होने वाके वीर छुरुष ! अपने ५ केश ओ (उर) 
बहुत ( वि ) भच्छी तरह ( करमस्व ) प्च, ( क्षयाय ) निवास करने योग्य गृह जौर विदान की भाति के ५ 
(नः) हम लोगं को [ (उर ) बहुत ] ( कृधि ) कीजिये, दे ( यृतथोने ) विद्यादि सुधिकषालुत एर ! जरे 
धरत पी के प्रदीस होता है, वैसे तू मी अपने गुणों से ( वृतम्‌ ) धृत को ( प्र पिव ) वारंवार पी क शरीर बरद 
भकाशित हय, जोर नैते ऋतििज्‌ आदि विद्वान्‌ रोग ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमान की रक्षा करते हए उसे यक् स श 
ह वेसेत्‌ भी ( स्वाहा ) यज्ञ क क्रिया से यज्ञ के ( तिर) पारहो॥ २८ ॥ 


9 अतिशयेन वधय, भपूर्वस्तिरति्वध्नाथं इति सरै ॥ १॥। २८ ) इतति निघातः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया =. 
(म्र घ्र) प्रशब्दो निपातव्वादायुदात्तः । प्रतमु- ` डति व्याकरणप््ेा ॥ 
पोदः पादपूरणे ( अ०८। १।६) इति द्विर्वचनम्‌ । २ अत्रापि पूववत्‌ सर्वमूहनीयम्‌ ॥ ~= 
। अलातं च (अ० ८।६।३ ) इति परस्य निषातः। = ३ स्वल्पाथसेदेन य० ५॥ ४१ सयात 
4६ (2 स्वरितत्वम्‌ ॥ ७ उनका भी आदश शवर ही है, अ' 


.) तु ्वनतंतरणयोः ( भ्वा० प० ) इस्य- है-॥३८॥ 
यथेन शाः । तिङ्ङतिङ; ( भ० ८। +“ 
- ~ (| 
सके ल्थि (नः) हमको को (इ) कीलय 78 (व 
) पान कराये वा पान कराता है । ( स्वाहया ) 

पार कीन्ियि वा पार करता है ॥ ३८ ॥ 


परमेश्वर अपने पराक्रम से जोर बिजली ईश्वर > 


पच्वमोऽध्यायः 


[ इ मन्त्रे वाचकपोपमाङ्कार हे ॥ ] 


भावा्थः--जेसे परमेश्वर अपनी व्यापकता से सत्र जगत्‌ के रचने शौर पालने सँ [ समथ होकर ] सखव 
जवो को सुख देता है, वेके आनन्द सँ हम सभों को रखना उचित है । जैसे असि काष्ट आदि इन्धन वा धृत गदि 
पदाथ को भात हो धकाशमान होता डे, वैसे हम रोगों को भी शचं को जीत भकाशित होना चादिये, जर जैसे 
ह्येता जादि विदान्‌ रोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर जपने कामों को सिदध कते है, वैसे भना 
जोग धमह्ा सभापति को पाकर अपने २ सुखो को सिदध किया कर ॥ २८ ॥ + 


| सवितरिलस्यागस्य ऋषिः । सोमसवितारौ देवते । आदस्य सारी वहती छन्दः । मध्यमः सरः ॥ 
एततस्वमि्युत्तरस्य [ निच॒द्‌ ] आर्षा पडिक्तदछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
{पुनः [तभाध्यक्ष; जिं कुयाद्‌ इलयुपरिसते' ॥ 


देव सवितरेष ते सोमस्तर रक्षस मा स्वा दभन्‌ । 
` एत्वं दध सोम देषो देवां ७उपागा 5 इदमहं म॑नुषयरान्सह रायसोषेण साहा 
नि्मैरंणस्य पाशाद्‌ शच्यै ॥ ३९ ॥ 
देव । सवितः 1 एषः । ते । सोम; । तम्‌ । रक्षस्व । मा । व्वा । दभन्‌ ॥ एतत्‌ । तम्‌ । देव । सोम ॥ 
देवः । देवान्‌ । उप॑ । गाः । इदम्‌ । अदम्‌। मनुष्यान्‌ । स॒ह । रायः । पोषेण । स्वाहां । निः। वरणस्य ॥ 
पारात्‌ । मुच्ये ॥ ३९ ॥ न 


पदार्थः--( देव ) सकरविधाचोतकं । ( सवितः ) रेयैवन्‌। ( एषः) भ्रयक्षः। (ते) 
तव । ( सोमः) फेशचय्य॑समूहः3 । ( तम्‌ ) । ( रश्व ) अचर व्यत्ययेन्सतनेपदम्‌ । (मा) निषेषे | त्वा 


१ पूर्वोक्तमेव पोषयति- ३ य॒शो वै सोमः॥ श०४।२।४।९ 


% ८।८॥ वचैः सोमः ॥ 
२ सविता राष्ट ९ राष्रपतिः ॥ तै २।५।७।४॥ त ध ॥ ४ 


† नस्तौ कीताविलयुपदिरते, इति ग, इस्तरेलाजुरारी पाठे भ° सुद्रिते च ॥ _ ` 
{ क. पारस्तु - “नस्तौ कीटसाविसयुपदिद्यते ॥ 


पदा्ः--( देव ) सर्वसुखप्रदाः भ्रकाशको बा । ( सवितः ) 
शा । ( एषः ) भ्यकषः । ( ते ) तव तस्थ वा। (सोमः) पदाथसमूहः । 
्ययेनात्मनेपदम्‌ । ( मा ) निषेधे । ( स्वा ) त्व तं वा । (- 
(वम्‌) सवा। ( देव ) सकरुकामपरद्‌ सर्वस्य दीपको वा । ' 
( चादिगुगप्रकाराकः । ( देवान्‌ ) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा ॥ 
९१... ८ अहम्‌ ) विद्धान्‌ सन्‌। ( 
(६ स्य धनसमूहस्य वा । ( पोषेण ) `या 
६। न ) माच्छादकस्याज्ञानस्य वा । ॥ | 
` “२० स्याख्यातः ॥ ३९॥ 


त्वाम्‌ ( दभन्‌) सयुः । अचर लिड % लड्डभाव्च । ( एतत्‌ ) एतस्मात्‌ । न पा 
(देव ) सुखप्रद । ( सोम ) सन्मे भेक । ( देवः) विाभकाशस्थः । ( कवार विन । 
(डप ) सामीप्ये । ( अगाः ) गच्छ । (म्‌ ) स्वनुष्ठितम्‌ । ( अहम्‌ )। ( मलुष्यान्‌ ) मनसी । 


। (निः) 


( सह )। ८ रायः) धनसखदायख । ( पोषेण } पृष्टया । ( स्वाहा ) सदां वाचं वदन्‌ सम्‌ 
नितराम्‌ । ( वरुणस्य ) दुःखेनाच्छादकस्य तिरस्क: । ( पात्‌ ) बन्धनात्‌ । ( सुच्ये ) सुक्तो भवाभि | 
अयं मन्त्रः शत ३। & । ३। १८-२० व्याख्यातः ॥ ३९॥ 4 


अन्वयं!--हे देव सवितः सभाध्यक्ष ! यथाऽहं भवत्सदयेन स्वकीयसै्च्य रक्षामि, तथा 
य पवते सोऽसति त स्तस्व, यथा मां रात्रो न हिंसन्ति तथा त्वा ल्वासस्सस्सदाये[न] मा दभ्‌ | 
मदे ययैदेतसमद्‌देवादभगलथाऽहमप्युपागाम्‌ । यथाऽदमिदमलुठाय रायसेन स वत्ता सुम 
देवान्ने ९ स्रा } बरगस्य पाशान्‌ निर्य तथा स्वमपि नि्ैच्यस्व |! ३९ ।। 


अचर वाचकलुप्नोपमाल्कारः ॥ 


डाः (नि 
१ वरुणो वा एतं गृहाति यः पाप्मना णदीतो भवति ग्वार 
( स्चभ्याद्‌ ) मनोजौताकव्यतौ षुक्‌ च (अ 


न वर्ण्य न्यो भवव्यन्तत एवैनं 
वर्णेनैवैनं वरुण्यान्‌ सुच्चयन्यो भवध्य वैनं व 087 
वरुणपाशान्‌ प्रसुञ्चति ॥ श० १२।७। २] १७ ॥ ६ १। १८५ ) द्यन्तस्य स्वरित्वम्‌ ॥ 
वारणो वै पाशः ॥ तै ३।३।१०।१॥ शि भाग्‌ न्याख्यातस्‌ ॥ 
| २ अत्रापि सर्वं पूर्ववत्‌ ॥ 


अन्वयः--हे देव सवितः सोम जगदीश्वर सूयो वा ते तव॒ तस्य वा थ एवं सोमोऽस्ति तं रक्षस्व खति 
बा, केऽपि मनुष्यास्त्वां तमेतजगच्च मा दभन्‌ दे सोम देव यो देवो यान्‌ देवाुपागाः सामीप्यं परासनोष प्राति बा 
तान्‌ विदुषो रायस्पोषेणेदं विज्ञानं विज्ञाप्य मोचयिष्मैतानहयुपागाः स्वाहा वरणस्य पाञचादहमपि निय्ये ॥ २९॥ 
भावाथैः--अतर केषालकरः । मलुध्ययनायं सूचंोकादिः संसार उत्पादितस्तसुपास्य विद्यादानेन 
 न्धक्ाखन्धनात्‌ सवान्‌ मलुषयान्‌ धृत्य स्वयं वरथग्भूतवाऽस्ां सट परोपकराख्यो धमः सततं सेवितव्यः ॥१॥ 
न पदार्थ--दे (देव ) सव सुख देते वा भकाश करने ( सवितः ) सव जगत्‌ को उस्न कनै वा ८. 
दि को उसन्न करने वाले जगदीश्वर वा सय लोक ( ते ) शाप वा उसका जो ( एषः ) यह ( सोमः ) 14 
तम्‌ ) उसकी ( रक्षस्व ) रक्षा कीज्यि वा करता द, को मचुप्य भी ( स्ता ) भाय वा ( पव्‌ ) ई ४) 


मा दभन्‌ ) हिंसा न करे देव ) सव कर्म 
व ॥ हे (सोम ) सकट र्थं विधायक वा उसकी प्राति का दे ( व 
लम्‌ 


कै देने बाले जगदीश्र वा सवक कास करने वाछे सूर्यं टोक जो ( देवः ) विद्यादि रों ॥ 
(खम्‌) भाप बह जित ( देवान्‌ ) विदान्‌ वा दिसययुों को ( ध ) ध भ्रात करते व भा ॥। 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों को ( रायस्योषेण ) विज्ञान घन की पुष्ट के साथ ^.) 
जनाकर पापों से घटाकर इनको ( अहम्‌ ) विद्वान्‌ इजा ञे ( उपागाः ) ४ 

वाणी से ( वरणस्य ) आच्छादन करने वा अज्ञान की ( पाशात्‌ ) कासी 
॥ ३९ ॥ 


| 
रघ द| 


। मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने सू कोक 
8 बन्धन से आप अरग दीकर 
शना यि 


॥+ 


पद्छमोऽध्यायः' 


= 2 ५०१ 
। ग 9 3 
भावारथः-- सर्वेणां मलुष्याणामियं योग्यतास्ि यदप्स प्वाथन पापिलदरधो्ती कला 


धार्मिकान्‌ मलष्यान्‌ संगत्येतेन सस्छृय च ध्ैमलुष्ाय विज्ञानसुत्नीय दःखवन्धनात्‌ [ते ]क्त भवन्तु ॥३९॥ 


† फिर समाध्यत् क्या करे इसका पदेश अगते मन्त्र कियाद ॥ 

पदा्थः-- डे ( देव ) सव विधाओं के प्रकारा करने बा 

प्क्ष चैते न आपके सदाय से अपने वेश्य को र्लता वैसे त्‌जो ( एषः) यह (ते ) तेरा ( सोमः ) रेच्य 
मू ह (तम्‌ ) उसको (रष्व) रल । जेते स्मे दजन दुख नहीं दे सकते है, वैसे (स्वा ) तके भी 
[हा सक्यचला स ] ( मः दमन्‌ ) [ खल ] नदे सके। हे (देव) सुखके देने जौर ( सोम ) सजनो के 
मागं चानि हारे रान ( वम्‌ ) तू. ( एतत्‌ ) इस कारण सभाक जौर (देवः) परिप विय भरा सवि 
१ (न्‌) मेनि (उप ) समीप ( मगाः ) जा, ओर भँ जी जां । जसे [ ( अहम्‌ ) ] मे (इदम्‌ ) 
हस जारण को करके (रायः) अस्वन्त घन कौ ( पोषेण ) युता के [ ( सहं ) ] साय ( मचुशया्‌ ) विचाखान्‌ पर 
यर विदानो को भ्रा होकर | (स्वाहा) सस्यनाणी को कहता हुमा ] (वरणस्य) ठुःलसे ग 
जन का तिरस्कार करने वाले ( पादात्‌ ) बन्धन से ( निः) निरन्तर ( सुच्ये ) ददः वैसे त्‌ भी [निस्तर] ट ॥६॥ 


इस मन्त्र सै पष्वक््ोपमालङ्कार है ॥ 


[ ( सवितः ) ] फेय्यंवान्‌ विदान्‌ सभा- 


४ ( = 
भावाथः---टव सडध्यो को योग्य हैः कि जिस प्राप पेश्वयै की रषा से भाति हो, उसकी रक्षा 
ओर उन्नति, धामिक मध्यो का संग जर इससे सजनों का स्कार तथा धमै का अनुदान कर, विज्ञान को बदा 


के दुःख बन्धन से छं ॥ ३९ ॥ 
<> 
अग्न व्रतपां इयस्यागरत्य छषिः। अनिैवता । निचद्त्ाह्ी ष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः खरः ॥ 
एुनस्तौ & | यरुचिष्यौ ] क्रथं वत्तेयाताभिलुगदिद्यते ॥ 


॥ पूवक्त की ही पुटि करते है-- ॥ ३९ ॥ २ ईशवरशूरयोभ्य॑वहारसाम्य भ्दरोयति-- 


=---~भ्--- 


1 किर चे से दै, चह जगे मन्त्र कहा है" इति भ० जु ग, कोरे च पाडः । क, कोशे तु नास्ये । 

% दुःख से तिरस्कार करने वाठ दुष्ट जन कीः इति अ० सद्धिते ग, कोड च पाठः ॥ 

सक. पाडस्त्‌--षुनरी्वरविदयुदु गुणा उपदिश्यन्ते । 

पदाथैः--( अपने ) वि दितवन्‌ विशुदुरूपो व । ( बतपाः ) यो वरतानि सत्यानि पाति पारबति 
(न) सवस्य वा। ( बतपाः ) व्रतं पाति यया सा । ( या ) वकष्चमाणा । ( तब ) तस्थ बा १ ( 
।( मथि ) जीवात्मनि । ( जभूत्‌ ) अस्ति । ( एषा ) वदष्यमाणा । ( सा ) ( लवि ) तर 
व ) ( वन्‌ ) शरीरम्‌ । ( सवयि ) तस्मिनु बा । ( अभूत्‌ ) भवति । ८ र ) 
सत्याच, । ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य । ( नौ ) मावयोः। ( तपते । बताना पारय 
णनियतानि । ( जजु ) पश्चाद । (मे ) महम्‌ । ( दीक्षाम्‌) बतादेशम्‌। ( दीक्षापतिः 
रक्षो रक्षको वा । ( अमंस्त ) विकलापयजु विज्ञप्ति बा । ( अलु ) अदय । 


न धम्यका्स्य 


नेम्‌ ॥ 
पस्पतिः ) अध्यापनस्व(मी । अयं मन्त्रः शात्‌ ३।९।३। २१ 


सि = चवय हे उषे तपा जगदीश्वर | या तव ्रतपासतनू ‰ 
मं ध वीयं शोभामूत्‌ सा मस्यस्छ नावा श 


५०२ “ यजुव॑दभाष्ये 


= - =-= वा व = 
अद्ध वतपास्ते। वैतपा या तव तनभैययभूदेषा साखयि यो मस॑ उसभ 
{र ५ ९ 1 ५ 
सथं | यथायथं नौ बतपते व्रतान्य्‌ मे दीक्षां दीक्षाप दिरमरस्ताु तपस्तप॑सपहि, ४ 
६ खन । चरतपा इतिं बतऽपाः । ते । व्रतपा इति रतऽपाः । या । तव॑ । तनूः । सयिं । व १ 
॥ स्वयिं । योऽति यो । मम॑ । तनः । स्वयिं । अभूत्‌ । इयम्‌ । सा । सथिं ॥ यथाय॒थसितिं २ । 
तपतत ्रऽपते। वरतानि । भहु । मे । दीक्षाम्‌ । दीकष॑तिरितिं दाऽ; । जसं स्त । अदं । तप # त 
रिति तपःऽपतिः ॥ ४० ॥ पस. 


पदा्थः-( अपने) विजञानोन्रत | ( ्रतपाः ) यथा सस्यपाल्को विष्ठोस्तथा तत्स 


ए पर्व व्याल्यातः ( यज्ञः १ । ५ प° ४७ ) ॥ निपास्यते । कर्मवाखवडतु (ज 7 (अ०८।१। ह्रो 
अथ व्याकरणभक्षिया इति कैवासयचदतिदे्ात्‌ स्मारय ( म ६।१| 


२२३ ) इत्यन्तोदात्तः 


( अभूत्‌ ) यदरताज्नियम्‌ (अ० ८ । १। ६६) ध ४ 

इति (^) ॥ ( अभस्‌ ) स. (अ०८।१। ८) 
(यथायथम्‌ ) यथाल यथायथम्‌ (० ८।९॥ ५ अ गा 

१४) इति यथाशब्दस्य द्विवचनं नपुंखकरिङ्ता च हति व्याक्ररणम्रकरिया ॥ 


योऽयं रतपा अञ्निरस्ति या तस्य चतपास्तन्रभूत्‌ सैषा मयि वस॑ते यो अभ तनूरभूदियं तस्मिन्नस्ति या 
मयि कान्तिः सा तस्मिन्‌ वत॑ते नौ सोऽदं च हौ वधायथं भ्याप्यन्यापकभावैन वतौवहे अथं अतपतिदीक्षापतिरभित्रैतनि 
दीक्षां चान्वभंस्तानुक्ञापयस्ययं तपस्पविस्तपोऽन्वमंस्तेति द्वितीयः ॥ ४० ॥ 
मावा्ेः--अत्र शेवाङ्कारः । मनुष्यैः परमेशवरविदयुतौ व्यापको, जीवशञरीरादयः पदाथ भ्याप्याश्ेति मन्तभ्वम्‌ ॥४१॥ 
पदाधः-दे ( अमन ) विदित होने ( ब्रतपाः ) सव्य आदि चतं कै पारुन करने वाठे जगदीश्वर | (बा) 
जो ( तत ) आपको ( व्रतपा; ) व्रत पालन करने वाकी ( तन; ) विस्तृत व्या ( जमूत्‌ ) हे । ( एषा ) वह वि) 
सुय जीवात्मा सें हो । (यो ) जो (मम ) सेरा ( तन्‌; ) शरीर ( नमू ) है 1 ( सा) वह ( स्यि) गाप दै 
आप सें ( इयम्‌ ) यह शोभा है वह भेर से ठो । (नौ ) हम आप दोनों भ्याण्यञ्यापकमाव सम्बन्ध से ( यथायथ) 
यथायोग्य वैते है । दे ( बतपते ) चतो के पाठन करने वाछे ईश्वर ( दीश्चाएतिः ) सत्य अथं के उपदेश कसे बहे 
आप ( मे ) मेरे चयि ( तानि ) सत्याचरणादि चत ( दीक्षाम्‌ ) चरता को ८ अन्वमंस्त ) भव॒ ॥ 
। कीजिये वा ( तप्तिः ) पठ्ने क स्वासी आप ( तपः ) धर्मोपदेश कौ ( अन्वमंस्त ) विदन कीणिये ॥ १॥ 
ऋ लो यह ( बतपाः ) चत कै पालने वारा ( अग्ने) भि दै, ( त ) ( च! ) जो उसका ( ब्रह ॥ 
करने वाका ( तनः ) शरीर ( जम्‌ ) है बह सु् स है । (थो) जो ( मम ) मेरा ( वनुः ) शरीरै ( 
स्वयि ) उसमें दै । ( नौ ) वह जोर मै परस्पर ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य व्याप्यञ्यापकमाव 
) चत ओर ( दीक्षापतिः ) धम कायै की रक्षा करने वाटा अश्रि (मे) मेरे चयि ( बतानि ) न ) 
| तादश का ( अन्वम॑स्त ) जान करता दै जर यह ( तपस्पतिः ) अध्ययन का दद 
स्त ) छान कराता हे ॥ ४० ॥ 


नीर 
मन्त्र से द्टेषाजककार दै । मनुष्यं को परमेधर वा विर रूप जि व्यप ` । 


पञ्चमोऽध्यायः --------" क ३ 


त्त पर्ववत्‌ । ( या ) । ( त्व ) ।( ) यिनिम वरस (त 
त ) वव । (व्रताः ) पूवव ग ठ तूः ) व्या ततं रारीरम्‌ । ( मयि ) त्वः 
(अभूत्‌ ) अनु । (एवा ) समक्षे वत्तमाना ( सा )। ( लय ) मन्मत्रे। (यो ) या । (मम क ५ 
विद्याविस्ठतिः। ( त्वयि )} मद्ध्यापके ५ (अभूत्‌ ) भवति । (इयम्‌ ) गोचरा (सा)। (मयि) 
खच्छिष्ये । ( यथायथम्‌ ) यथाथंम्‌ । ( नौ ) आवाम्‌ । ( त्रतपते ) यथा सानां रश्कस्तथा तत्सम्बद्धौ । 
(ब्रतानि ) नियदानि सलयाचरणानि ॥ (अच ) पश्चादथ । (मे ) मम । ( दीक्षाम्‌ ) तरतादेशम्‌ । ( दीक्षा- 
पतिः ) यथा व्रतादेयुपाठ्कः । { असंस्त ) मन्यते तधा [ (अलु ) ] पञ्चाच्योगे | (तपः ) प्राकक्लेरा- 
सुत्तरानन्दं वह्यचय्येम्‌ । ( तपस्पतिः ) यथाखण्डनरहमचय्यादिपाल्कः॥ अयं मन्त; शत०।३।६।३। 
२१ व्याख्यातः ।॥ ४० ॥ 


अन्वयं -- ततप उत विदध्वं यथा से त्रतपा ऋअभूत्‌ , तेऽहं रतपा भवेयम्‌ । या तव तनूः सा मधि 
भवतु, येषा लथि सतति स्ति सा मजि स्यात्‌| योया मम तनू सा त्वयि भवलु । ६ इयै मम्यमूत्‌ } हे नतप्ते | 
यथाऽयं जनो व्रतपतिभैवति, तथा खं चाहं च नौ सखायौ भूवा यथायथं तरतानि सलयाचरणान्यनुचरेव । 
हे मित्र | यथा तव दीक्तापतिशतुभ्यं दीक्ताम १ त्व } म॑स तथा मे मम दीक्षामन्वमंस्त । यथा ते तज तपति 
स्खद््थं तपोऽन्वसंसत तथां मे भमापि तपस्पतिर्मदर्थं तपोऽमस्त ॥ ४०॥ 


४ 9 
भवाथः यथा पूवं बिद्रककारिणोऽध्यापका अभूवन्‌, तथाऽस्दादिभिरपि भवितव्यम्‌ | 
वत्त त 
याबन्मुष्याः युखदःखदानिलाभन्यवसखायां परस्परं खात्मवन्न वततन्ते, न तावत्‌ पूणं खुखं लभन्ते तस्मदे- 
प 
तसं मनुष्यैः ङतो नादष्ठयमितिं ॥ ४० ॥ । 


~ 


पिरवे शुर शिष्य } कैसे वतै, यह श्रगते मन्त्र मे कहा दै ॥ 


पदाथैः--( व्रतपा ) जैसे सस्य का पाने हारा विदान्‌ हो वैसे ( अपने ) हे विेष ज्ञानवान्‌ पुरुष 

नो ( नतपाः ) सत्यनिया रुरो का पालनेहारा आचाय्यं ( अभूत्‌ ) हआ था वैसे भँ ( ते ) तेरा होज (या) जो 

(स्व ) तेरी ( तनूः ) विया जादि शणो ज्यात होने बाी देह है ( सा ) बह ( मयि ) तेरे मित्र सुच से भी हो 

(एषा ) यह ( त्वयि ) मेरे मित्र लश्च स इद्धि हो । ( यो ) जो ( मम ) मेरी ( तन्‌; ) विद्या की केखावट हे (ख) 

बह ( लयि ) मेरे पदमे वाछे त्च से हो । ( इयम्‌ ) यह ( मयि ) तेरे शिष्य सश्च मे उदि [ ( अभूत्‌) ] छ्य । 

( तपते ) हे स्य आचरणं क पाठने हारे | जसे सस्य गुण सस्य उपदेश का रक्षक विद्वान होता हे वैसे [( नौ (८ 
भौरतु ( यथायथम्‌ ) यथायुक्त मित्र होकर ८ तानि ) स्य आचसथों का वततौव वते । हे मिन नेते 

( दीकषापतिः ) भथोक्त उपदेश का पारनेहारा तेरे छ्यि ( दीक्षाम्‌ ) सव्य का उपदेश्च ( अमंस्त ॥ 0 
वसे मेरा [ (मे ) ] मेरे स्थि मी (भलु ) नाने । जैत तेर ( तपसपतिः ) अखंड नह्य + ^ 

भवाय तेरे श्ये ( तपः) पिले क्टेश शौर पीछे खख देनेहरे बहचरयं को करना [(अल्‌)] जान रहा 

ड बहच्यं का पारनेहारा मेरे छिये जाने ॥ ४० ॥ 


५ बः 
भाषाध्‌ः-- जैसे पिले विद्या पदा देने वाख ध्यापकं छोग इए, वैसे हस 
सभ्य सुख हुल हानि ओर काम की ज्यवस्था मँ पर्वरं भपने आप्मा ठ ( त 
सख को परा नहीं होते, इस से म्य रोग शरेष्ठ म्बवहार ही क्या कर ॥ । 


भव तक म 
त 
क पूण 


¢ अनपि पूववत्‌ सर्वम्‌ ॥ 
भन्ोऽं सवसप्ेदेन य० ५ । द ध्यास्यातः ॥ ` 


(८.0. 7६ ऽगात 4 ल्पा, 


१ व यजुवेदभाष्ये 


` === == - == नङ = ग्र 
उर बिष्णबिलस्यागसस्य ऋषिः । विष्णुदवता । सुरिगाष्येवुप्‌ छन्द्‌ः। | 


कुनरविहुषा †कथं वर्ितव्यमित्युपदिर्वते' ॥ | 


उर विष्णो वित्रमसोर क्षयाय न्टषि । 
=) [११ 
पृतं भ्रयोने पि प्रभं यज्ञप॑तिं पि स्वाह¦ ॥ ४१ ॥ 


ऊर । विष्णोऽइतिं विष्णो । वि । करमस्व । उरु । क्षयाय! नः। कृशि ॥ घु 


१ तम्‌ । धृतयोन 
घरतऽ्योने । षिव । ममेति भऽ । यत्तपतिमितिं यत्तऽपतिम्‌ । तिर । सवाह! ॥ ७९ ॥ = | 


पदौथेः-( उर ) बहु । ( विष्णो } यथा व्यापनकीलो बायुर्वकनमते तथा, तत्सबद्धौ । (पि 
सख) पादैः बियङ्गैः संप्यख । ( उरु ) विस्तीर्णं । ( क्षयाय ) विज्ञानो्टये । ( नः? अस्मरन्‌ (करि) 
ङय्यौः। (रतम्‌ ) उद्कम्‌ । ( ्रूतथोने ) यथा जठनिमित्ता विचु्तेते तथा, तस्संुद्धौ । (षि )1 
अ्ष्टमिव । ( यज्ञपतिम्‌ ) यथाऽहं यज्ञपतिं तथा लम्‌ । ( तिर ) दुःखं प्ट्वख । ( खाहा ) यहं हषिः॥ 
अयं मन्त्रः रात० ३। ९ । ४ । २-३ व्याख्यातः ॥ ४९ ॥ | 


अन्वयौः--हे निष्ण | सवं उर सयाय विकमस्व नोऽस्मान्‌ खखिनः {उर } छि 1 हे धृतये | धा | 
विद्युत्‌ तथा धृतं पिब, यथाऽहं यपि संतरामि तथा स्वाहालुतिषठम्‌ प्रतिः ।। ४१ ॥। 


१ पूर्वोक्तं संवर्यति-- 

२ पूं व्याख्यातः ( य० ५।३८ प ४९७ ) ॥ ३ पूर्ववदघ्रापि ॥ स्वस्पमेदेन च भ्याख्यातोऽयं य, 
[` अथ व्याकरणप्रक्रिया ५॥ ३८ ( ए ४९७-४९८} ॥ 
पलं ( ० ४९८) ज्याल्यात इति वोध्यम्‌ ॥ 


% नस्तौ कथं वततयाताम्‌ इति गडसटेलाुसारी अ० सुद्रिते पाडः ॥ 
† क. पाउस्तु--“ुनरीश्ररयजमानगुणा उपदिदयन्ते ४ ध 
पदाथः--{ उरु ) बहु । ( विष्णो ) अनेकविद्यागुण्यापकसीरः यजञाुदतवौ । (वि ) देष 
(करमस्व ) बधेयानुिष्ट वा । (उर ) अनेकबिधमू्‌ । ( क्षयाय ) सुखेषु निवासाय ( नः) असमान्‌ । (कृवि 
(धतम्‌ ) विज्ानमाभ्यं वा । (बतयो ) घतं विक्ानं योनिमभि यस्थ तस्तंब्धो ! ( पिव ) गह गद्य 
(भम्र ) अटां । ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानम्‌ । ( तिर ) सन्तारय । ८ स्वाहा ) चेदवाण्या । अयं मन्त्रः १“ 
॥ ४। २-३ भ्याख्यातः ॥ ४१ ॥ त सा 
अन्वयः दे विष्णो स्वसु विक्रमस्व नोऽस्मानुर क्षयाय छथि, हे घृतयोने रतं पिब यपाप 
तिर ॥ ४१॥ 4 
। भावाथः-[ अवर इ्टेषाजङ्कारः ]। ईश्वर उपदिशति-हे विद्वांसो भवन्तो विद्यादानकरमैः ८११ ५.4 
सम्पाद्य सततं यज्ालुटातृन्‌ युः ॥ ४१ ॥ बहे 
दे ( विपण ) अनेकबि्यागुणों को भ्या करने वाछे जगदीश्वर वा यज्ञ के भुन श 
इत खलो को ( विक्स ) आर्च कीजिये वा अनुष्ठान कीजिये । ( व 
(हष) जिय । द(न ) वान हो चति 
ये। ( स्वाहा ) वेदवाणी सते ( यप 


पच्चमोऽभ्यायः छ 
त व= === ् 
त्र वाचकठप्रोपमाठङ्कारः ॥ = 


भावार्थः-- यथा पवनः सान्‌ खलयन्‌ सवौधिष्ठानोऽस्ति, तथैव विदुषा संपत्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


---"- 


कपर विद्वान कैसे वत, इस विषय-का उपदेश तरते मन मँ किया ह ॥ 


पदार्थ  -- [ ( विष्णो ) ] हे वि्यायणों सें भ्या्च होने बाख विद्वन्‌ ! 1 जैसे सव पदार्थो से व्याच होने 
| पवन चलता है वैसे ( उ) अत्यन्त विस्तायुक्त ( क्षयाय ) विशञान की उन्नति के छिथ ( विक्रमस्व ) अपनी 
विद्या के अंगों से परिपृण हो, जर्‌ ( जः ) हम खोगों को [ (उर ) बहुत ] सुखी ( इथि ) कर । जसे [ ( दृत 
योने) ] जल का निभि विज दै, वैसे हे पदाथं अहण करने वाले विनी के समान विद्वन्‌ ( शृतम्‌ ) ज (पिव) 
पी जौर जेते मेँ [ ( यद्पदिस्‌ ) | यक्चपति को दुःखों से पार करता हँ, वैते तू. भी ( स्वाहा ) अच्डीं भकार हवन 
जादि कम्मौँ को सेवः ( भभ्रतिर ) हःखोँ से अच्छे भ्रकार पार हो ॥ ४१ ॥ 

दस कट्ोपमाजककार हे ॥ 

भादाथः-- 
ष्टोना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


ते पचनं सबको सुख देतां हा सगक्ते इने का स्थान हो -रहा दै, वैसे ही विदान्‌ को 


+< > 
अलन्यानित्यस्यागसतय छषिः। अम्निदवता । स्वराद््राही त्रिष्टुप्‌ छन्दः। धैवतः खरः ॥ 
{सुषयः पू्वोकेभ्यो विरुद मनुष्या नं सेवनीया शइत्यपद्िवतेः ॥ 


4 पूर्वोक्त विषथं ज्ञ दी कहते है-॥ ४१ ॥ २ सामानिकसंघरते बदक्षत्रशक्त्योः भाधान्यमार-- 


--------- 


8 (फिर वे कैते वततः इति अ० मुद्रिते ग, कोशे च पाठः ॥ 


‡ क. पास्तु--“ुनः स कथं भूत ृत्युपदिंश्यते ॥ 
पदाथैः--( अति ) अयन्ते । ( अन्यान्‌ ) मूिमतः पदाथान्‌ । ( अगाम्‌ )  श्ाभयाम्‌। (ब, 
निषेधे ( जन्यान्‌ ) विद्व्स्गादिभ्यवहारान्‌ । ( उप ) सामीप्ये । ( अगाम्‌ ) भायाम्‌ । ( अरोक) पञ्चात्‌ 
(ष्वा) तंवा। ( परेभ्यः ) उच्ृेभ्यो विद्वदुभ्यः। ( अविष्टम्‌ ) जानीयाम्‌ । ( परः ) अङ । ( 
केभ्यः पदरभभ्यः । ( तम्‌ ) ( सवा ) तं वा । ( जपामदे ) सेवामहे । ( देव ) दिश्ययगे, समय 
( वनसते ) वनानां विचारी पाकयितः पायित।र वा । ( देवयस्या ) देवा विसो यजन्ति 
यां तस्थै । ( देवाः ) विद्वांसः । (स्वा ) स्वा तं वा । ( देवश्यायै ) ध 
(विष्णवे) यज्ञाु्टानाय । (स्वा ) स्वां तं वा । ( ओषधे ) स्वदुःखनिवारक ज्वरादिपीडातिव 
वायते वा । ( स्वधिते ) रोगविनाशाय वज्नतुल्य वल्रसमो वा । ( मा ) निषेषे । ( एनम्‌ )१ि 
वाः हिंस्याद्‌ वा ॥ भयं मन्त्रः श० ३। ६ । ४ । ५-१० ध्यास्यातः (५ 
अन्वथः--हे परव्रहयन्‌ | भवश्कृपयाऽहं तव सृषटाबुपकाराच भान 
५१५ परेभ्योऽवरेभ्यः पदार्ेभयसतं गणसमूहं परछध्यगारं चाविदं जानीथा 
(द यं वयं सेवामहे तं देवयज्यायै सरव देवा विदवसो खषन्ताम्‌ ॥ ` 
बं जबामहे तं सवां सव देवाश्च जषन्ताम्‌ । स्वमेनं कदापि सा हिसीः 
य॒० द 


८0.114 ऽभाता 


। ५ । यजुर्दभाष्ये 


1 अगां नान्यो२ऽ उपागामर्वाकर खा परेभ्योऽषिदं 
प वयर ध 3. ~" = ध 
तं ल॑ जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायै देवास्त्वां देवयज्यायै जबन्तां विष्ण चा | 
ओष॑ वायस खधिते मे दिध्सीः ॥ ४२ ॥ 
अति । अन्यान्‌ । अगाम्‌ । न । अन्यान्‌ । उप॑ । उगास्‌ । अवक्‌ । सवा । परेभ्यः । अनम्‌ 
भर्रभ्यः ॥ तम्‌ । त्वा । जुषामहे । देव । वनस्पते । देवयज्याय! इति देव्यच्यायै। । देवाः । सवा ौ क 
इति वेवऽय्यायै।। जुषन्ताम्‌ । निष्ण । खा ॥ ओष॑ । ्राय॑स्व । स्विते । मा । पलम्‌ । हिसीः ॥ न्यनि 
पदार्थः ८ अति ) अयन्ते। ( अन्यान्‌ ) पूर्वोक्तयिघ्ानविहुपः 
(न ) निपरषे। (अन्यान्‌ ) अविदुषो विरुदधान्‌ विहः । (उप) 
` (अवक ) अवरः । ( ता ) त्वाम्‌ । ( परेभ्यः ) उत्तमेभ्यः । (अ 
(अवरेभ्यः ) अनुक्ृषटेभ्यः। (तम्‌ )। ( सा) त्वाम्‌ | 
( बनस्पते ) चनानां रक्चक । ( देवयज्यायै ) यथा दिव्यानां सं 1। ( विद्रासः। (वा) । 
, त्वाम्‌ । ( देवयज्यायै ) यथोत्तमुणदानाय तथा । ( जुषन्ताम्‌ ) सबन्तःप्‌ । ( दिष्णवे ) यज्ञाय | (वा) 
त्वाम्‌। (ओषधे ) यथा सोमाद्योषधिगणल्ञायते तथा । ८ चायस्य ) र्ठ ¦! { स्वधितेऽ ) दुःखचिच्छेक्क। 
¶ अवरे त्ववौक्‌, भवरेऽजजतीति, अस्तातिः, अक्‌, 
पृषोद्रादिस्वात्‌ साधुः ॥ 
२ अनव वनखतिः ॥ कौ० १०।६॥ 


(अगाम्‌ ) प्राुा। 
सीप्ये | (अगाम्‌) षम्‌। 

) ठभेय । (परः) छट 
याम त: । 


| 
३ स्वधितिः बद्धनाम । निध० २। २० ॥ तैत | 
कारस्तु स्व-धिते इस्वदजथाह ॥ | 


हे देव मनुष्य | यथाहमन्यानन्यानुत्तमान्‌ ग्यवहारान्‌ पदाथौलुदागां दुःखानत्यरगा, यथा स्व ववं 
वि्याभ्ययनादवाक्‌ तं पदाथैविद्यासमूहं परभ्योऽवरेभ्यो विद्वदुभ्योऽविदं, यथा वयं देवयज्यायै तं वनस्पतिमोपि 
षामहे यथा देवा विद्वांसो देवयज्यायै तव मेत जुषन्ते तं विष्णये सेवन्ते यथा स्वधितिर्वनस्पतिरोषधी रोगात्‌ रयत 
कंचन दिनस्ति तथैव स्वमेतत्‌ सर्वस्वसुपागा बिथाः जषस्व । कदाचिदेनं मा हिंसीरिति द्वितीयः ॥ ४२ ॥ 
6 मावाथेः--अत्र शेषटपोपमारङ्कारौ । मलुष्यैवंवेमानाबामीश्वरखवप्राप्ान्‌ स्न्‌ पदाधौनि्ति 
"संरकषयोत्रीयतेभ्यो बहूलुपकारान्‌ संहा नित्यं सुखयितग्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
' पदाथः जगदीश्वर ! मापकी कृपा से सँ भापकी सि स उपकार के सिए भास कने योग (भनया) 
मूहिवाछे पदाथ वा ( अन्यान्‌ ) विद्वानों के सङ्ग भादि व्यवहार को ( उपागाम्‌ ) भ्ाक्च होड जोर (अति ) | 
` दुःखो को ( नागम्‌ ) प्रा नहीं होऽ । ( अवाक्‌ ) पिरि ( परेभ्यः ) उत्तम वा (अवरेभ्यः) नष पदो स (५ 
उस गुणसमूह वा ( परः ) उक्तम उपकार को ( गविद्‌ ) जानूँ। हम (देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( भ 
विद्वानों क यजन कने वारी रि्पविधा के छथि ( देव ) दिय गुणो से सम्पन्न (वनस्पते ) विद्यादि 
रे (स्वा ) आपको ( सपामहे ) सेवन करते ह जिसको हम रोग सेवन कते द ( तम्‌) ॐ ह क 
न्‌ लोग ( देवयभ्याय ) विद्वानों की संगति के शियि ( जबन्ताम्‌ ) सेवन करं । हे ( स्वधिते) , न 
समान ( जोष ) सव दुःखो के नारा करनेवाटे आप सब रोगों से ( जायस्व ) रा मीनो 
विष्णवे ) यज्ञ के अयुष्टान के छथि ( जषामदे ) सेवन करते । (स्वा ) उन 0 
| आप ( णनम्‌ ) इस विथाभ्यवदार को ( मा हिसीः ) कमी नष्ट न कीनि ॥ १। ( 
ऊस म ( जन्या ) उत्तम पदाथं वा ( अन्यान्‌ ) उततम च्यव 
को ( नागाम्‌ ) नहीं भा करट, जैसे हम सब ठं 
विद्वानों से पदार्थविद्यासमृह को ( = 
) के पारनकरनेवार्ख ८: 
यै ) विद की संगति ' 


(६ 


पच्छमोऽध्यायः व 


=-= 
(जा) निषेवे । (णनम्‌ ) ओषधिगणं % च्ञ वा । ( हिसीः ) बिनारयेः ॥ अयं मनः रात० ३।६। 
४।५-१० व्याख्यातः ॥ ४२॥ 


अन्धय॑ः--दे अनस्त दव विन्‌] .यथा स्वभन्यन { ख } तीयान्यदागच्छयि, वथाहसन्यान्‌ 
तागसन्यापागाम्‌, य्व परमयः परोऽस्यगेोऽवौक च, त त्वामविद, यथा द देवयवयाय ला त्व जुषन्ते, वथा 
लाल वयं इवा । यथा तं दवयन्यधे 1. ला) त्वा जुपामदे, तथेते स्व तं लां इषम्‌! यधषधिगणो 
विषे संभूय सवान्‌ { वायव \ चायते, तथा दे षये | सर्वरोगनिवारक सधिते दुःखविच्छेदक विद्रन्‌ | 
ला लला विष्णवे यज्ञाय वयं जुषामहे, दे देव विद्वन्‌ | यथाऽहमिमं यज्ञं न हसामि, तथैनं मपि भा 
्‌ ॥ ४२॥ 

अन्न बाचक्छ्ोपसालङ्कारः॥ 


मावाथः- 


्रतिदिनमेषित 
नीया, सवैः परपर 


व्यरनीचन्यवहारान्‌ नीचपुरुषांश्च सत्तवोत्तमा व्यवहा - सत्तमाः पुरुषाश्च 
य उत्तमरिक्षाऽरेभ्योऽवरा च ग्राह्या यज्ञो यज्ञसामगरो च कदाचिन्न हिस 
न सषितन्यम्‌ ॥ ४२॥ 


- 
भनु्यौ को उक्त व्यवहार्य ते विरुद मचुष्य न सेठने चादि, यह उपदेश अगले मन्व म किया ६ै०॥ 


पदाथैः--हे ( वनस्पते ) बन बृदियों की रक्षा करने वारे ( देव ) विद्वान्‌ जन | जैसे त्‌ (अन्यान्‌ ) 
विद्वान के विरोधी मूख जनों को [ ( अति ) ] छोड्‌ के ( अन्यान्‌ ) मूरखौ कै विरोधी विद्वानों क समीप जाता ३, 
वसेम भी विद्वानों के विरोधियों को छोड़ [ उनके समीप ( नागाम्‌ ) न जाड ओौर विद्वानों क ] (उष ) समीप 
(अगाम्‌ ) जा 1 जो लुम ( परेभ्यः ) उत्तमं से ( परः ) उत्तम ओर ( अवरेभ्यः ) बो से ( अवौकू ) छोटे हो, 
(तम्‌ ) उन म ( अविस्‌ ) पाऊं, जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ८ देवयज्यायै ) उत्तम गुण देने ॐ छथि (सा ) 
इको चाहते है, वैसे हम लोग भी ( स्वा ) तके ( जषामहे ) चाद । जर जैसे हम छोग ( देवयज्यायै ) जच्छे २ 
यणो का संग होने ॐ किये (स्वा ) उ्चे चाहते है, नैसे भौर भी ये डोग [ ( जपन्ताम्‌ ) ] बाहं जेसे जोषधियोँ 


व्याक्षरणपरि ( अविदम्‌ ) अदस्वरेणायुदा्तः ॥ 
८ इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

(अति ) निपाताबुदात्ततवम्‌ ॥ १ आधिदैविकाथैपरोऽत्रानयः ॥ # 
(अगाम्‌ ) एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ( अ० ८। २ सामाजिक संगठन में ब्रामण ओोर कषतर शको की 


प्रधानता है, भतः दाति है--॥ ४२ ॥ 
१।६५ ) इति निवातभतिषेधेऽदूसवरः ॥ =-= 


(विष्णवे ) यज्ञाजुष्ठान के चयि { ब) स करते है, लेसे ( स्वधितिः ) वञ्चतुस्य ( ओषधे ) 
( ऊ ओषधी रोगों से ( त्रायस्व ) रक्षा करता है, वेते ही लम इस सश्र को भाक हो विच! को सेव 
एणम्‌ ) इस स्यवहार को(मा हिसीः) कभी नष्ट न कोजिये ॥ २॥ ४२॥ ॥ 
भा भावाधैः--इस मन्त्र सेः छेष ओर लसोपमालङ्कार है । मच्यो ध की 
सब पः इनसे हत उपकारो , प 
श्ना ह ४ कर उसकी रक्नावा शन्नति कर + 1 
% भु व इति भ शुत ग, को च ठ, क कत ठ नलेव। 
गाला मारापदा्ालुसारं चासनाभिः संशोधित इति ष्यवम्‌॥ ` 


५ 0 
द्‌ भा 
(0 यजुवेदमाध्ये 


== ~ रर 


का समूह ( विष्णवे ) यज्ञ के स्यि सिद्ध होकर सी | { त्रायस्व ) ] रक्षा करता ध 
द्र करने ओर ( स्वधिते ) दु्खों का विनाश करने वाटे विद्धान्‌ जन | स रोग (स्वा ) ह्च यज्ञ क छवि फो 
है । शरेष्ठ विद्वान्‌ जन ! ज्ञेसे नै इस यज्ञ का विनाश करना नदीं चाहत, वैसे तू. भी ( एनम्‌) इय से 

सत ( हिसीः ) बिगाड़ ॥ ४२ ॥ (ग) 


यहां वाचकलघोपमारङ्वार हे ॥ 


भावाः सदुषयो को चाहिये कि नीच व्यवहार मोर नीच रथों लो खोक ॐ जच्छ ध्वा 9 
उत्तम बिद्वानों को निस्य चाहे, भौर उत्तमों से उत्तम तथा न्यूने से त (य, का अहण करे । यज्ञ भर त 
पदार्थौ का तिरस्कार कभी न कर, था सबको चाहिये कि एक दूसरे क मेऽ से सुखी हों ॥ ४३ ॥ 
+< > 
द्याम्मा केखीप्टिस्यागस्य ऋषिः । यज्ञो देवता । ब्राही विष्टु छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 
मतुथा तिया सर्वदा संसेव्नीयलटुपररिच्यते' ॥ 


यां मा केलीरन्तरिं मा दिरपीः पृथिव्या सम्भ॑व । 
अय९हि ता खधितिसेपतिजानः प्रणिनाय महते सौभ॑गाय । 
अतुसतवं देष वनस्पते शतवल्शो विरोह सदसंवल््ा वि चयः रंहे ॥ ४३ ॥ 
धाम्‌ । मा। रेखीः। अन्तरिक्षम्‌ । मा । हिसीः । पुथिध्या । सम्‌ । भ॒व ॥ अयम्‌ । दि।घा। 
स्वधितिरिति स्वऽधितिः । तेतिंजानः । भरणिनाय॑ । भनिनायेतिं भऽनिनायं । सहते । सोभ॑गाय ॥ जतः । म्‌। 
दत्र । वनस्पते । शृतदस्छ॒ इति श्रतऽव॑ाः। ति । रोह । सहलैव्य इति खहलंऽवद्याः । वि । इष्‌ । 
स्म॒ ॥ ४३ ॥ 1 
पदाथः--( याम्‌) सू्ैभकाशम्‌ । ( सा ) निषेधे ।(ठेरीः ) ठिनिः। (अनपरम्‌) 98 
कोशम्‌ । ( मा ) निषेवे ।( हिसीः ) हन्याः । (परथव्या ) सह्‌ । ( सम्‌ ) कियायोगे । ( मव ) । (अव्‌) 
वक्ष्यमाणः । ( दि ) यतः। (सवा ) तवाम्‌ । ( स्वधितिः ) यथा वजरसलतथा । ( तेतिजानः ) थर तीष 


१ सवस्य ज्ञानस्य यजेतुतामाह-- 1 

मासीत्‌ तदस्माभिः पू य ५ 
२ अस्मिन्नध्याये य०५।२२ आरभ्य ५।४३ (= । त 
पयन्तं "यथा तथा” क. पाठविषये च यद्‌ वक्तत्य- > 


] २२ मनत उम 


त 


8 क. पारस्तु-- “स यज्ञः सद्‌ा सेवनीय इत्युपदिश्यते ॥ ् 
पदाै-( याम्‌ ) सुखमकाशम्‌ । ( मा ) निषेधे । ( ठेलीः ) छलल । (अन्तरम्‌) द) 
मू । (मा ) निषेधे । ( हिंसीः ) हिंस्याः । ( प्रधिष्या ) भूम्या । ( सम्‌ ) सम्थगथं । क 
जम्‌ ) यज्ञः । (&ि ) खल । (ववा ) त्वं तं बा। ( स्वधितिः ) दुगौनधाविवोषनन् व 
अतिदयेन तोकषणः । ( मणिनाय ) णय श्रणयति वा । ( महते ) महासुख वो घ 

य खामस्तसमे । ( तः ) कारणात्‌ । ( त्वम्‌ ) अयं वा । ( म 
) यः शतानि बहूनि सुखानि वर्ते संदरणुते सः । अत्र॒ न वहति 
भेवति वा । ( सहलवदाः ) ये सदसाणि बहि । ‰‰॥ 
हि ॥ मयं मन्त्रः श ३।९।* 


पञ्चमोऽध्यायः ५०९ 
ना ल््न ्= ~= 
-------- ~ 
(दरणिनाय ) चथा स्वं प्णयेस्तथा । ( महते ) मिरिष्टाय पूज्यतमाय । ( सौभगाय ) सष मगानानैच्णं 
$ भाषाय । ( अतः } कारणात्‌ । (लयम्‌ }। (देव ) आनन्दित । ( वनस्पत) वनानां रथ । ( इ 
बलाः ) यथा बहदु वृक्षस्तथा । ( विरोह ) बित्रिधतया रभव । ( सहसवस्साः) चथा वहुमूढा शक्ष 
रन्ति तथा । ( वि + विविधता । [ ( बयम्‌ ) ] (रुहेम , बद्धमदि ॥ अयं मन्तः शत० ३।६।४॥ 


१३-१९ व्याख्यातः ॥ ४२॥ 


अन्वयः--दे विदन्‌ ! यथां ख न टिलामि, तथा स्वसेनां मा देवीः 1 यथाऽहमन्तस्विं न 
हसामि, तथा स्वमेतन्ता हिसीः \ यथाह पृथिव्या सद्‌ सं भवामि, तथेतया सह तमपि संमब \ हि यतः कार- 
| यथा {ऽयं } ेतिजानः, स्वधितिः दान्‌ विच्छियेशचय्यं प्रापयति, तथा त्वमपि प्रापये: । अतो वयं { ला 1 
लां हते सौभगाय सम्भावयेम । यथा कश्चिदैशच्यं प्रणिनाय प्रापयति, तथा वयं त्वा प्रापयेम। हे देव 
वनस्पते पूर्वोक्तेन महतः सौभगेन यथा शतवल्छो बरक्षो विरोहति वथा विरोह यथा रुहलवस्सा बनस्पतोय 
विरोहन्ति तथा वयमपि लि { डैम } रोहेम ॥ ४३॥ 


अच्नर वाचकडुपतोपमालङ्कारः॥ 


भावा्थः---इह संसारे केनचिन्मलष्येण विद्या्रकाशाभ्यासः कदाचिन्नैव याज्यः, स्वातन्छया- 
वकारगरैश्वय्येसंभावनाशेगेनासंख्यातोन्नतिकरणं चेति ॥ ४३॥ 


््ेजत्र यज्ञालुष्ठानखरूपसंपादकविद्रस्परमात्म्राथेना विद्या्राप्निविद्रदुञ्याघ्निनिरूपणमरन्यादिना 
४ य त ् 
यज्ञसाधनं सबवियानिमित्तवाचोग्याख्याध्ययनाध्यापनयज्ञधिव्रृतियोगाभ्यासलक्षणं सटयुलत्तिरीश्रसूये- 


( सौमगाय ) मग मले (गण्द्० ५।९।१२९) 
इस्युद्वात्नादिपाडाद्‌ अन्‌ । निखादादयुदात्तव्वम्‌ ॥ 


( सातवस्छः, सहखवस्डाः ) बहू्ीहौ 


ू 
¶ पूव ( य०५। ४२) भ्याख्यातः ॥ 


अथं उयाकरणप्रक्रिया 


( तेतिजञानः ) यद्छगन्ताद्‌ भ्यस्ययेन शानच्‌ । 
अभ्यस्तानामादिः ( अ० ६। १। १८९ ) इत्याचु- 
दात्तस्वम्‌ ॥ 

( प्रणिनाय ) हि च (स० ८। १। ३४) इति 
निघातम्रतिपेषे छिति ( भ० ६ । १। १९३ ) इति 
भत्ययात्‌ पूर्वसुदात्तम्‌ । तिङि चोदात्तवति 
(अ० ८। १।५७१ ) इति गतिरतुदात्ः । यद्वा 
पादादिष्वान्निवाताभावः ॥ 


रक्तया पूर्वपदम्‌ ( म ६ । २। ६) इति पूलेषद- 
्रहृतिरे शतशञब्दःप्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः । सहख- 
शब्दे दशानां शतानां सहभावोऽद्घश्च अस्यथ ॥ 
भरव्ययस्वरेण मध्योदात्तः. कद॑मादीनां चेति सायणः ` 
(%० १।११।८) ॥ <= 
इति व्याक्रणब्राफया ॥ 
२ अध्या्मपरोऽ्यमन्वथः ] त्रिविधोऽष्ययेः 
उहनीयः ॥ ् 


सू्श्वरादिवर्णनं श्रवीरसेनादिसम्पादनं 1 


अन्वयः--हे वनस्पते देव विव॑स्व धां स्वभकाशं यज्ञं मा छेलीः अन्तरिक्षं मा हिसीः 
सभव च यतस्ते तव॒तेतिजानः स्वधिति्य्॑ो हि महते सौभगाय षभिभ्या सह ९८ 
भगवति यं देवः शतवरो वनस्पतिवैधयति यमजुष्ठाय सहततवल्सा वयं विरम अतस्तं विरोह 
भावाथेः-मनुष्यः सर्वसुखसम्पादकं यज्मच्टाच स्वेषासन्येषां 
% भवाथः इति अ० मुद्रिते कोशेषु च पाठः । स चापपाःः, व 
( शशक. पारस्तु--“जत्र यजाधिस्वामरवभासिरीरभाहवलाच नघ 
द्ुगवणेनं वाभ्वियोपदेश्ो यज्ञेन निश्रलसुलसम्यादनं व योगाभ्यासवणेनं 
भिदे निवारगनीच्रसमाध्व्षक्षगोपदें उयापकेशवः 


च्विः सततं कैति 
मादा तथैव 


५१० यञुर्वेदभाष्ये 

1 ----------- प्राणापालक्रियानिरूपणं विभोरीश्वरस्य व्याप्टयुक्तियज्ञालुष्ठानं पषठरासदणं 
गुणाभिखाषो यज्ञाव्ठानरिश्षादानं सविठसभध्यकचकृलयोपदे शो यज्ञाप्द्धितशचरसभाधयक्भयोभाच 
निषयत्तिरेतयोः स्वरूपङ्चयवणनमीशवरवद्िुषां वततेमानं रक्षणं चेश्वरोपासनं शरवीरगुणकथनमीचिषः 
गुणवणेनं परमैशचय्यप्रापरिराकाशादिद््ान्तेन विचुद्गणवणेनमीश्वरोपासकगुणप्रकाशनं सर्वन्धनाषट हि 
परस्परबणेनप्रकासो दु्टयागेन विदुषां संगकरणावङ्यकता सतुष्येय॑क्ञसिद्धये वि्यासमहणं त प 
पच्वमाध्यायोक्ताथौनां चतुथीध्यायोक्तथैः साकं संगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥। ४५ 


[ हति आमलरमहतपालिाजकाताय्येण श्रीयुतमहानिटुषां तरिरजानन्दसरत्वतीस्वागिनां रिष्ये 
दयानन्दसरसरतस्विागना विरते संरकतावय॑माषाभ्यां विशरषिते एुप्ाणवुक्ते यजुवेदभाषये 
पञ्चमोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥४॥ ] 


4 ~ 


~ ~= 


भराणिनो विमोचनं परमेश्वरादियुणवणंनं जगत्पदारथेभ्य उपकारयदणं सततं जिष्टानं चोक्तम्‌, अतोऽ 
पञमाध्यागोक्त थस्य चतुथाध्याथोक्तारथेन सह संगतिरस्तीति वेदितज्यम्‌ ¡ अयसप्यध्याय उवटमहिधरादिभिरयव 
ग्याख्यातः ॥ 


पदार्थैः ( वनस्पते ) ( देव ) विद्वान्‌ मुष्य ! तुम ८ चाम ) अपने सुख्वकूप प्रकाश को (गाठेषी) 
नष्ट मत करो । ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश्च [ मँ | रहने वले पदार्थौ को (मा हिसीः ) नष्ट मत करो भौर ( पृथि" 
ब्या ) मूमिके सा[ थ ] ( संभव ) निष्पादन करो जिर कारण ( जयम्‌ ) यह ८ तेतिजानः ) जत्यन्व तीक्षण ( ख- 
धितिः ) दुग्धादि दोषो से उत्पन्न हुए दुःखों का न्ट करने वाका यज्ञ ८ महते ) मदासुखशुणविशिषट ( ॥॥ 
पेया के काम के रियि भूमि ॐ साथ सिद्ध होता जौर (ल्वा) उस विययादि सुखसमूह को (प्रणिनाय) भरा कता 
जिसको दिभ्यगुण विद्यादि के पारन करने (रातवस्ा) अनेक सुखो को संवरण करनेवाला विद्वन्‌ वदरा है न्ष 
भलष्ान कर (सहखव्साः) जारो विज्ञानरूपी सुखो को संवरण करनेवाले ( वयम्‌ ) ठम रोग ( विरुहेम ) से 
ह । (अतः ) इस से ( त्वम्‌ ) छम उसको ( विरोह ) बद्धियुक्त करो ॥ ४३ ॥ 


भावाथैः--मनुष्यो को सब सुखो के सम्पादन करने वाछे यज्ञ का अनुष्ठान = अपनी भोर भत्व 
मनुष्यां को उन्नति निरन्तर करनी चादिये ॥ ४३ ॥ 


इस अध्याय में यज्ञ अभि स्वामिपन की प्राति इश्वर अभ्नि की व्यासि यज्ञालष्टान की पुष्टि सर्वत्र #; 
यो म जि की स्थिति बिञरी के गुणों का वर्णन वाणी की विद्या का उपदेश यज से निश्च सुखो का क्षल 
वेन विष्के काथ, स्वरूप नोर रुणो का भकार दुप्ाणियो का निवारण द्र समापय न 
स्यापक ईश्वर से उपकार लेना सुट से उपकार करना निश्चर ञान का सम्पादन सल वयमा 
शवर आदि का वणन श्रनीर सेनादि का सम्पादन नियम करने वाटे का भक न क 

आना दुःखो से भाणियों को चुडाना परमेशवरादि का गुणव | 
करना का ह । इस से इस प्माध्याय के कटं & < 


पद्वमोऽध्यायः 


पदार्थः वदान्‌ ! जैसे म सयं ॐ सामने दोक ( चाम्‌ ) उसके कारा को च्िगोच नहीं कता 
वसे चू भी उसको ( मा ) ( ठेखीः ) † इषटगोचर मतकर जसे भँ ( अन्तरिक्षम्‌ ) यथाथ पदाथ के अवकारा को ॥ 
नहीं िगादृता ह वैल त्‌ उसको ( मा ) ( हिंसीः ) सत बिगाड़ । जैसे म (षएयिश्या ) थिवी. ॐ चायं होता ह | 
वैसे तू भी उसके साथ ( सम ) ( भव ) दो ( हि ) जिस कारण जैसे ( भवम्‌ ) यहं ( तेतिजानः ) उत्यन्त पैना, 


( स्वधितिः ) वचर, इष्ठुओं का विनाश करके देश्यं को देता है [वैसे ( व्वम्‌ ) तू मी श्रा करा ] (अतः ) इव | 


कारण [( वयम्‌ )] हम ( व्वा ) त्च ( महते) अस्यन्त शरेष्ठ ( सौभगाय ) सौमाग्यपन के छथि सपनन करं मओरभी | 


पदा जैसे रेशवय्य 


नाय ) माल कते है वैसे त्च देश्यं पडुचाये । हे ( देव ) आननदयुक्तं ( वनस्पते ) 
चनो की रक्षा करने चि 


विदन्‌ | जैसे ( शतवस्शः ) सेको अङ्करो वाका येद्‌ फरता दै, वैसे त्‌. भी इल उक्त भरं 
सनीय सौभाग्यपन ख ( वि शो ) अच्छी तरह परु, ओर जैसे ( सहसरववयाः ) हनारों जडो वाला पेड फले, वैसे 
हम ोग भी उक्त लौभाग्यपन से [ ( विरुहेम ) ] फलं पूरं ॥ ५३ ॥ 


र 


यँ वा्छकषक्षोपमालङ्कार है ॥ 


भावाथः-- इस संसार म किसी मनुष्य को विद्या के भकाक्ञ का अभ्यास, पनी स्वतन्त्रता जर सब 
भकार से अपने कामो की उन्नति को न छोड़ना चादिये ॥ ४३॥ 


इस मध्याय मं यक्त का अनुष्ठान, यञ के स्वरूप का संपादन, विदान्‌ जौर परमात्मा की प्राथेना, विद्या 
| विद्वान्‌ की भ्या्ि का निरूपण, अग्नि आदि पदार्थो से ल्ल की सिद्धि, सव विद्या निमित्त वाणी का उ्याल्यान, 
पना, पदाना, यज्ञ का विवरण, योगाभ्यास का रक्षण, स्ट की उच्यति, इश्वर ओर सूयं के कम्मे का कहना, भाग 
मोर अपान की क्रिया का निरूपण, सबके नियम करने वाठे परमेश्वर ढी व्यासि का कहना, यज्ञ का अनुष्ठान 
से उपकार लेना, सूं जर सभाध्यक्ष क गुणां का कहना, यज्ञ क अलुष्ठन की शिक्षा का देना, सनिता र 
के कम का उपदेश, यज्ञ से सिद्धि, हैशवर जर समाध्यक्ष से कायो की सिद्धि, तथा उनके स्वरूप मौर ॥ 
वणेन, ईश्वर ओर विद्वानों का वत्तीव ओर उनके रक्षण, शूरवीर क गुणों का कहना, ईश्वर ओर विद्वान्‌ के गुण 
वणेन परमे की भाषि, आकाशादि चन्त से बिजटी कै गुणों का वर्णन, इश्वर की उपासना कर । 


१ सम्बूणौ ज्ञान सें यज्ञ की कारणता दषते ै--॥४३॥ 4 छ 


(य 
= 


† क. कोशे व (मा रेखीः ) न मत करो! इति पाठो वतते | तथेत यचा 
तथा त्वमेनं मा रेखः? इत्यस्यायमर्भः--ह विदन्‌ | नेते 
प्मी(माटेलीः) नष्ट मत कां इति कयेत दि 


यजुवेदमाष्ये 


काश, सब बन्धन से दछूटना, परस्परं की चचो, दुख टन का भकार इन भरथौ के का 
दे इए अथौ कौ संगति चतुयौध्याय के अर्थौ से जानन चाहिये ॥ 
+< > 
इति श्रीमत्रमहंसपरित्राजकाचा्ंण श्रीयुतसहा- । 
विदुर्षा विरजानन्दसरस्वतीस्वाभिनां दिष्येण | 
हिः , दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
3, संसृताय्यैभाषाभ्यां विभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुवद मध्ये 
पच्वमोऽध्यायः पूर्ति- 
मगात्‌ ॥ ५ ॥ 


>> 46८ पर इति पल्चमोऽष्वायः {<< 


हने से च त 


१ 
॥ 


५ %\ 


५ 
रथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
~ ~ ~ क 
विश्वानि देव सवितरि तानि पर सुव । यद्धं तत्रऽभा स्र ॥ 


देव्य त्वर षिः ४ = 
अथ 1 व्वेव्यस्यागस्य ५ घः। सविता देवता । [ निचत्‌ ] पडक्तिरटन्दः । ¢ पच्वमः स्वरः ॥ 
यवोऽसीरस्याजती [ उध्ण्‌ | दिव इत्यसय च सुरिग्ष््‌ उन्दी । ऋषभः सवः ॥ 


अथ राज्याभिषेकाय चुशिक्षितं समाध्यक्षं किदं प्रत्याचार्याद्यः 
मि किहुपहिषुरदुपद्ति 
। क करिसुपादिशैषुरित ॥ 


देव्य लवा सवितः प्रसवेऽभिनोंीहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम्‌ । आदद नायैीदमहः 

रसां प्रीवा ऽ अपिं छन्तामि । यतोऽपि यवगास्मद द्वेषौ यवयारौतीदव लान्तरिशषाय 

ला ए्थिव्यै खा द्ध॑नतान्लोकाः पितृषद॑नाः पिृषदनमसि ॥ १ ॥ 

देवस्य । स्वा । सुवितः । प्व इतिं ्रऽवे । अश्नोः । चहुभ्यामितिं बाहुऽभ्यंम्‌॥ पष्णः । इस्ता- 
भ्याम्‌ ॥ जा । दुद्‌ । नारि । जसि । इदम्‌ । अहम्‌ । रकचघराम्‌ । दीवा । अपरं । कृन्तामि ॥ यवः । शसि । यवय ॥ 
स्मत्‌ । द्वेषः । य॒वय॑ । अरातीः । दि । खा । अन्तरिक्षाय । खव । पथिम्ये । सवा । छन्धनताम्‌ । जोकाः । पू 
पठनाः। † पिदरलदंना इतिं पितृऽघद॑नाः । पितृपद॑चम्‌ । + पतृसद॑मिति पितृऽसद॑तम्‌ । कधि ॥ 8 ॥ 

, त स्ेविश्रोदयाद, 

पदाथः ०५ ( देधस्य ) ्ोतमानस्य । (स्वा ) तां सभाध्यक्षम्‌ । ( सविः ) = 
श्व ( भसे ) छयथेश्वरसष्टौ । (अच्धिनोः ) प्राणोदानयोः। ( बाहृभ्याम्‌ ) यथा बलीय्यीभ्ाम्‌ | ८ 
१ एवं प्स्वध्यायेषु यजुषां प्रधानधिपाचं यज्ञं 
# निरूप्य तढुदेदय भूतान्‌ राजधर्मान्‌ व्यवहारधरमाश्च 


|. सर्वस्य ञ्यवहारस्य धर्मस्य वा राज- 
भममूर्वात्‌ सवे धमा राजधर्मे निविष्टाः, इति 


महाभारतोक्तेः ॥ अध्यक्नादते §चित्‌ 
कायंकारि न भवितुमहैतीस्यतः, पथमं 
कथं शिक्षणीय इति वणयति-- 


4 (ववत इत्यज्मेुद्िते ग कोशे चापाठः। स च केलकरादप अपरेऽपि त 
पितृषदन इतिः इत्यजमेरमुदरितेऽप्षाठः ॥ 8 
+ 'िदरषदनमिति' इतयजमेरमद्धतेऽपपारः ॥| 
५ इतोऽग्र आश्माध्ययपर्लमासेः क कोशो नोपलभ्यते । ल कोश धर 
अत एषु ६, ७, ८ अध्ययेषु ग कोष्यैव पाम्येदाः दशविध 
# अनापि कतिपयानां मन्ना ाष्यपदाथं कचिद्‌ वथा । 
युपरम्यत इति | ययष्त्र क ॒कोशब्यानुषभातत 
प्यते, तथापि यथा पूर्ा्वाये क को 
भरणब एव सवदिवुनयते॥ = 
य° =: {= 


(३ 
५१४ यज्ुवदभाष्ये 
क = 


(पूष्णः) पुष्टिनिमित्तस्य प्राणस्य! । (हस्ताभ्याम ) बारणाकरवणाम्ाम्‌ । (ग्व) गात । (आददे) गृह्णामि । (नापि 
कारिणी, [ तत्‌ सम्बुद्धौ ]# 1 ( असि ) 1 ( इदम्‌ ) युदराख्यम्‌ † । ( अदम्‌ )। ( रक्षसाम्‌ दः 
णाम्‌ । ( ग्रीवाः ) कण्ठान्‌ । ( अपि )। ( छन्तामि ) छिनद्धि । ( यवः ) संयोगविभागकत्तौ । (न 
(यवय ) [ वियु । | ग छन्दसि १ अ ५१२४ ८ ६ सा चा० } इत बरदभ्यमानः। ( अस्मत्‌ ) अ 
सकादात्‌ | ( देषः ) देषकान्‌० । ( यवय ) विघयुहि > । ( अरातीः ) शान्‌ । ( दिवे) वियद 
( लवा ) लां न्यायप्रकाशम्‌ । ( अन्तरिक्षाय ) अन्तस्कयमिति !. निस° २\ १०), उन्तस्मिलयन्त 
पितत 1 निघ० \ ९२ { त्वा ) सत्यानुष्ठानावकारादम्‌ । ( प्रथिन्यै ) मूमिराव्याय । (ला) त 
विम्तारकम्‌ । ( शन्धन्ताभ्‌ ) । (लोकाः) न्याय्या सभीक्षणीयाः । { पिद्षदनाः ) ~ यथा पिषु द 
रकिवृषु सीदन्ति ते । पितर इति ष्दनागडु पथ । निष ५\५१\ ( पितृषदनम्‌ ) यथा विरता 
(असि )॥ अयं मन्त्रः र॒० ३।७। १। १-२ व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्वयः-दे सभाध्यक्च | यथा पितृषदना देवस्य सविः भ्रसने चश्चिनोबोहुया पूष्णो इतां 
१ त्वा ) लरामाददति, तथाहमाद्दे । यथाऽहं [ इदं युद्धाख्यं कमे स्यः | स्वस गाः इन्तामि, तथा लम 
छन्त । दे खभाध्यक्ष स्वं यबोऽस्यत्मद्‌ देषो यबयाराती्थबय यथाऽहं दिनि स्वाऽन्तसितताय तवा प्थिव्ि ला तं 
छन्धामि, तथेमे पितृषदना लोकास्त्व ङन्न्ताम्‌ › यतस्त्वं पितृषदनभिवासि तस्मात्‌ पिच [ वत्‌ ] पा 
भव । हे सभापते्नीरि भवयाऽप्येवेव कास्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्न वाचकठ्प्रोपमालङ्कारः॥ 


(५ 
मावाथः- ये विदयानिष्णाता ई्वरसषटौ स्वस्य परेषां च दुष्टतां विधूय राज्यं सेवन्ते 
सुखिनो भवन्ति ॥ १॥ 


~~ 


शरव पाच अध्याय के पश्चत्‌ षष्ाऽध्याय का श्राररम्‌ हे \ इसके प्रथम मन्त्र म सच्यापिवेक के लिय अच्छी शिच 
समाधय विद्धान्‌ को राचाग्योदिः विद्वान्‌ लोग वया २ उपदेश ह यह उष्ेश किस। है" ॥ 


= ४ 
१ युष्टिकरव्वात्‌ पूषा प्राणः ॥ आागद्यस्तवन्यत्रापि य० ५।२२॥ € 


पादौ 
२ शूं ० ५। २६ ° ४७५ अ्थाख्यातः ॥ स्यादौ ॥ वि. 
त 
उतर च मटरमास्करः--“न नये इसि संज्ञायां =“ शवा पच यायो मे युवद 4 त 0 
: । नरः यज्ञ का निरूपण करके, उस उरई करै 
ध नेता, निषुणः कर्मकारः । तस्यापत्यमलि जर ज्यवदारथमौ का वन ्ार्म ध 
न (नयते त ह] 
+ दतत्वात्‌ ॥ यद्वा नयतेषिलोपश्चः इति चट्‌ स कू रः 
है, नैसा कि महाभारत मै ङिला दै-- 
राजधर्म कै अन्तग॑व दै" ॥ 
` अध्यक्ष के विना कोह भी पि 
हो सकता, इसङ्यि पदिक समाष्यक्ष 
का प्रकार वर्भन श्रिया जावा हे ॥ 


पष्ठोऽघ्यायः 
~ = === 
पट्‌ थः-- हे समाध्यक्ष | जसे ( पितृषदनाः ) पितशें [ नथात्‌ विद्वान बा रक्षा करनेवाटों ]चेख्ने 
वाटि विद्धान्‌ लोग ( देवस्य ) प्रकाशमय ओर ( सवितुः ) सथ विश्व के उन्न करनेवाछे जगदीश्वर के (सवे ) 
उलप किये इए संसार सँ ( जदितिनोः ) प्राण जोर उदान ॐ ( बाहुभ्याम्‌ ) वरु जौर उक्तम वीरं से तथा (पूष्णः) 
घुटि का निमित्त जो ॥॥ है उसके ( हस्ताभ्याम्‌ ) धारण ओर आकर्षण चे (त्वा ) उसे अदण करते ४, वसेः ही ज 
( आददे ) रहण करती टर । जेस [ ( अहम्‌ ) ] मँ [८ इदम्‌ ) इत युदधकम को कर ] ( रथसाम्‌ ) दु्टकाम 
करनेवाठे जीवों के ( वाः ) गले ( छृन्तामि ) कारता ह, वैसे तू (अपि) भी काट । हे सभाध्वक्च | जिक्र कारण तू 
(खवः) संयोग विभाग का कर्नेवाखा (जसि, है, इस कारण ( अस्मत्‌ ) सकस (द्रः ) देष अयात्‌ अप्रीति करने- 
वाले वरैरियों को ( यवय ) अरग कर गौर ( जरातीः ) जो मेरे निरन्तर शयु दै, उनको ( यवय ) प्रथक्‌ कर । जेते 
च न्पायन्यवहार से रक्षा करने योग्य जन ( दिवे ) विद्या जादि रुणे के भका के के ल्थि ( व्वा ) न्यायभरकारा 
करनेवठे त्च को ( अन्तरिक्षाय ) आभ्यन्तर भ्यवहार मेँ रक्षा करने कै यि ( स्वा ) जश्च सत्य अनुष्ठान करने का 
शवक देने वाले को तथा (पयिभ्ये ) भूमि के राज्य कै ल्य ( स्वा ) रशे राज्यविस्तार करने ट को पवित्र 
करता ह, वैसे ये [ ( लोकाः ) ] रोग भी आप को ( छम्धन्ताम्‌ ) पवित्र कर जिस कारण तु ( पितृषदनम्‌ ) विदाने 
के घर के समान ( अश्च , है, इसच्यि पिता के सदश सब प्रजा को पाला कर । हे सभापति की (नारि) खी।त्‌ 
भीपेलादहीक्याकर॥ 9 ॥ 
इस मन्त्र स वाचकटुघोपमालङ्कार है ॥ 


मानार्थः--जो विधा सँ जति विचक्षण सुरव ईश्वर की खट मे अपनी ओर ओ की टता को चुडा- 
क्र राज्य सेवन करते हैः वे सुख [ से ] संयुक्त होते ह ॥ 9 ॥ ी 
+< >> 
अग्रेणौरित्यस्य शाकस्य ऋषिः । सविता देवता । निचद्रायतरी छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 
देवस््वेयस्य स्वराट्‌ पदिक्तरछन्दः। + पञ्चमः स्वरः ॥ 
घनः सोऽभिधिक्तः तमाध्यक्षः कथं परवतततलुपादिरयते' पु 


उप्रेणीरसि स्वाः शऽनेवृणाेतस्य वित्तादि त्वा स्थाखति देषस्त्रा सतिता 
मध्वानक्तु सुपिष्यराभ्वस्तवौद॑धीभ्यः । चामग्र॑णासश्च आन्तरि मध्येनाप्राः । 


, पृरथिवीशषरेणादश्दीः ॥ २ ॥ 
अग्रणीः । अगेनीरिव्यप्रऽनीः । अति । स्वावेश इतिं सुऽआावेशः ॥ उजेतणामिलयुत्‌-ेृाम्‌ 


विन्तात्‌ । अधिं । स्का । स्थास्यति । देवः । स्वा । सचितता । मध्वा । अनु । 
ख्य॑ः । स्वा । ओषधीभ्यः ॥ दयाम्‌ । भरेण । जस्क्षः । आ । अन्तरिक्षम्‌ । मध्ये 
उपरेण ॥ अदरहीः ॥ २ ॥ 

पदाथेः-( अग्रेणीः ) £ यथाऽध्यापकः दिष्यान्‌) ष 
कया विद्यं प्रापयति तथा । ( असि.) ( खावेश्ः) { यथा शोभनं 
१ स च दिक्षितोऽध्यसषः कथमाचरेदिलयुच्यते । ् र 


# अत्र धोऽध्यापक शरापयति सः 
¶ अवर श्यः शोभनं धममायिदाति च नेता 
व = 


॥ 2 


५१६ यजुर्वदमाध्ये 


न = ) यथोन्नेतणाप + उक्करष प्रापयितृणां राज्यं तथा ( एतम्य ) प्रकृतं राज्यं गग 


व्जिानीहि। ( अधि ) उपरिभावि । ८ त्वा ) स्वाम्‌ । (स्थास्यति ) ( देवः) अखिल्ाजयेकः पे) 
सवाम | ( सविता ) स्ेस्य विश्वस्य जनिता । ( मध्वा ) मधुराणेन । ( अनक ) सिच । 
लाभ्यः) >ऽयथा सुष्टुफलाभ्यः । ( ला ) स्वाम्‌ । ( ओषधीभ्यः) िद्धाभ्यः। 
प्रकाशाम्‌ । ( अग्रेण ) पुरस्तात्‌ । ( असपरकषः) सश । अत्र सवेत्र टो ङ्‌ । 


† | (खा) 
सुपिष. 
(चाम्‌) षवि 
(आ) समना 


(अन्तरिक्षम्‌ ) धमंप्रचारस्यावकाशम्‌। ( मध्येन ) मध्यमावस्थाविङ्ेषेण । (अग्राः) 


( ्रथिवोम्‌ , भूमिराञ्यम्‌ । ( उपरेण ) उकछृष्टनियमेन । ( अददः ) प्राप्य वद्धस्व ॥ अयं मन 


३।७। १। ९ । व्याख्यातः ॥ २॥ 


अन्वयः--हे सभाध्यक्ष | यथभ्रेणीरस्ति, तथा त्वमसि उत्तेणा स्ववशः 
चित्तात्‌ \ हे राजन्‌ ! यथा ई त्वा तवां राजपुरुषसमूह; घुपिष्यलाभ्य च्रोषधीभ्यो मध्वाऽननतु, 


सू 


सत्थं रां 
एवं प्रुष. 


समूहोऽपि त्वा त्वां चान्त । तवमग्रेण यसा घामप्प्तो मध्येनान्तरित्माशराः, उपरेण पृथवीं पर्यवासः। 


देवः सनिता सव्रेरका जगदी रवरस्त्वाऽधि स्थास्यति ॥ २ ॥ 


¶ पिप्पलं फमिति वैजयन्तीकोशः, किच्च रा सुपर्णा 
सयुजा सखाया" "“* “^ तयोरन्यः पिप्पलं स्वा्र्ति 


न्यवाच्ययं पिष्यलरब्द्‌ इति दिक्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( अग्रणीः ) इृतस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
(स्वावेशः ) अयमपि कृतस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


(इन्नेतृणाम्‌ ) नामन्यतरस्याम्‌ (अ° ६ । १। 
। „ १७७ ) इति विभक्तेसदाततसवम्‌ ॥ 


“2 ( ० १] १६४। २० ) इत्यनेन फट सामा- ' 


भोजराजस्तु - मध्यविन्धयरिक्य, (२।३।४) 
इत्यादिना क्यपृभरस्थयान्तो निपात्यत इताह । 
अस्मिन्‌ पक्षे धाठुस्वरेणाचुदात्तववम्‌ ॥ 


( उपरेण ) उपसगे च संज्ञायाम्‌ (० ३।६। 
९९) इति जनेरविधीयमानो ड प्रत्ययो इहुल्वद 
नाद्‌ रमेरपि भवति, छटुत्रपदभक्ृतिस्वरवं बधि" 
व्वाऽज्ययपूवपदुप्रक्तिस्वरत्वं च । ब्युत्पलतक्धार 
णाच नावग्हयत इति भटरमास्करः (त° दंभाः 
१; प° २९४ ) ॥ 

भोजराजस्तु - रषि पटिदेविकेविवपि ( ९।६। 
९७ ) इत्यादिना “वपश्वातोः अलक" श्रवयवान 
निपातयति । अरिभन्‌ पृषे चिखविधानदिस्व 
प्राकषे बाइरुकादाघुदात्तव्वं रेट च ॥ 


८ र्‌ 

यद्वा वपेः छृदरादित्वात्‌ (ॐ० ५।४६ ८ 
दरवयः, सम््रसारणं च बाहुखकराद्‌ इति - 
निघ० रीर ए ६९ ॥ 


| _____----- ~ षष्ठोऽध्यायः ५१७ 


(५ र ५ 
भावाथः--नदि कञ्चिजनो राजपजापुस्वैस्वकरतो राज्यमहति, न चापि राज्ञानादतो [ सभयां 
च ] & मन्विलं, कोलयलुकमेण विना सेनापलं, दण्डनेतृखं, सवैटोकाधिपतितवं च ॥ २॥ 


० 
पिर वह तिरक किया हभ समाध्यतत कैसे वत, इस विवय का उषदेश छगल मन मे किया ङ ॥ 


पदार्थः--दे सभाध्यक्ष ! जसे ( उप्रणीः ) पदृनेवारा अपने शिष्णों को वा पिता अपे युत्रोको | 
उनके पठनारम्भ से पटे ही जच्छी शिक्षा से उन्दै सुशीर जितेन्द्रिय धामिकतानुक्त करता हे, वैसे हम सभो के 
छथि तू (असि ) है, ( उन्नेतृणाम्‌ ) { नैम उतवर्भता पचाने वाल का राज्य हो तैसे ( स्वावेश ) अच्छे गुणो मेँ 
भ्वेश करनेवाखँ का नेता + क समान होकर तू ( एतस्य ) इस राज्य के पाठने को ( वित्तात्‌ ) जान । हे राजन्‌ | 
नेसे ( त्वा ) ठ्षै खभालद्‌ जन ( सुपिप्पलाभ्यः ) अच्छे २ फलों वारी ( ओषधीभ्यः ) ओषधिं से ( मध्वा ) 
निष्पन्न च्वि हृषु सध्ुर चुणों से चुक् रसों से ( अनक्तु ) सौचं [ भरपूर करं ], वैसे भनाजन भी [ (ववा) ] तञ्च 
सच । वू इस राज्य षं अपने ( उग्रेण ) प्रथम यज्ञ से ( चयम्‌ ) विधा ओर राजनीति के प्रका को ( अस्पकषः ) 
स्पशं कर [ अर्थात्‌ श्राह कर ] ( मध्येन ) मध्य अर्थात्‌ तदनन्तर बढाए इए यश्च से ( अन्तरिक्षम्‌ ) धमे के विचार 
| करने कै मार्गं को ( जाध्राः ) पूरा कर ओर ( उपरेण ) अपने राज्य के नियम से ( प्रथिवीम्‌ ) इस भूमि के राज्य 
को प्राप्त होकर ( भदरहीः ) {| द्द्‌ कर वदता जा जौर ( देवः ) समस्त राजाओं का राजा ( सविता ) सव जगत्‌ 
को अन्तर्यामीपन से प्रेरणा देनेवाल्य॒ जगदीश्वर ( स्वा ) तुक्च को राजा करके तेरे पर ( [ (भधि) ] स्थास्यति ) 
मधिष्ठाता होकर रदेना ॥ २॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


भावारथः--प्ना छ॒र्षों के स्वीकार किये बिना राजा राज्य करने को योग्य नहीं होता, तथा राजा 
आदि सभा जिस को आद्र से न चाद, वह मन्त्री होने को वा कोड घुरुष अपनी कीत की उत्तरोत्तर दवता क दिना 
सेना का हैश्वर, यथायोग्य न्याय से दण्ड करने अर्थात्‌ न्यायाधीद् होने, भौर राज्य के मण्डर की ईश्वरता के योग्य 
नहीं हो सकता ॥ २ ए 


+< ज्मः 

याते धामानीयस्य दीभैतमा ऋषिः। विष्णुदेवता । आच्छष्णिक चन्दः ॥ अत्नादेति 
> सुरिगाच्यष्णक्‌ छन्दः । शढषभ; स्वरः ॥ नह्वनि वेत्यस्य निचुस्राजापलया बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः [ बरहम दृदेत्यस्यासुरी गायत्री छन्दः । षङ्जः स्वरः | ॥ # 
पृनस्तं कीटं नदित्वा वाणिन्यकर्म काणा जना आश्रयन्तीदधुपारिसयते 


+ क्षित अध्यक्ष कैसा आचरण करे. 
„ इस विषय को ष) 
कहते हैः ॥ २ ॥ २ स एवाध्यक्षो व। 


& (साम्राज्यम्‌ इति ल॒ अ० सुदिेऽपपाडः, पूवण 

= भाषानुशरारं संशोधितः । 
† मत “उत्कता पहुचाने वालं का इति युक्त 
1 इतोऽे क समान? इति व्यर्थः पाठः ॥ 


। १ 


स यजुर्वदभाष्ये 


अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं प्दमयैमारि भूरिं । वहनि ला त्रषनि 
५ ॥ | 
रायस्ोषवनि परहामि । रहं टः रं दुशायुरैःद प्रजं रः ॥ ३ ॥ 
या ते । धामानि । उदमसिं । गमध्यै । यत्न । गाव॑ः । भूरिशव्धा इति ‰ सूरिः । भवात 5 
अहं । तत्‌ । उरुगायस्यमुरऽगायस्यं । विष्णोः । परमस्‌ । एद्‌ । अल । भारि । भरि ॥ वहयवनीपि ना 
ल्वा । क्षत्रवनीतिंक्षत्रऽवनि । रायस्पोषवनीतिं रायस्ोषुऽवनिं । परि । ऊहामि ॥ वह । द न ॥ 
आदुः । द६द । धजामिति † भ्रऽजाम्‌ । दर ॥ ३५ ए -। 
पदा्थः-( या) यानि। (ते) तव समाध्यक्टस्य । ( घासानि ) दधति सुलानि येषु ता 
| राजप्रबन्धस्थानानि देशदेशान्तरतराणिब्याहौणि । ( उदमसि ) उदसः कासयाभदे । ( गमध्यै) गनत ष | 
| (यन्न ) येषु । ( गावः ) रदमुयः । गाव इति रदधिमनामसु पठितम्‌ \ निच० ९१५१ ( भूरिशृङ्गा) भूप 
शङ्गाणि प्रकारा याघु ताः। शुङ्गाणीति ज्वतो नामसु पठितम्‌ । निच ० ९ \ ९७1 (अयासः ) अयन्त श्व. 
यासः। महीधरेणात्रायगतावियस्य यद्‌ अयन्तीति परस्मरेपदुक्तम्‌, वदसदात्मनेपदोपयोग्यलात्‌ (व्र) 
येषु । (अह ) निश्चये । ( तत्‌) तस्य । ( उरुगायस्य ) उरवेहुगोयः स्हतिर्य्य तस्य, मैरबद शवसा 
[ घञ्‌] {। ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य । ( परम्‌ ) स्वेथोच्ृष्टम्‌ । ( पदम्‌ ) पत्तं यर। 
^ वनथ कलिधानम्‌ { अ० ३1 ३११५८ भा० वा० } इति कर्मणि कः । ( अव ) क्रियायोगे । (भारि) श्ि। 
व्र ल्डर्थ छ्‌ न्‌धातोश्चिणि ¢ बहुं छनदस्यमाद्धेगेऽपि ! अ० &.१.४१५७ } इति सूतरेणाडभावः।( गू 
बहु | ( ब्रह्मनि ) § ब्रह्मणो वेततुणां संविभक्तारं तत्तथा । ( ठ्वा ) स्वाम्‌ । ( क्षघ्रवनि ) कषत्रस्य एच 
क्षनरियाणां वा सेविभाजकम्‌ । ( रायस्पोषवनि ) रायो धनस्य + पोषो दृढता तस्याः संिाजिनप्‌। (१ 
प्रितः। (.उदामि ) विविधतया तकयामि । ( जह्य ) परमास्मानं वेद वा । ( टंह ) स्थिरीकरु । (छ्‌) 
राज्य धद विदं कषत्रियं वा । ( दंह ) उ्य । ( आयुः ) जीवनम्‌ । ( दृंह .) ( भजाम्‌ ) स्वसन्तााद्‌ ए 
णीयान्‌ जनान्‌ । ( रंह ) बद्यचययैराज्यधर्मभ्यां परिपाख्य ॥ 


----- 

9 हुभिर्गीवमानं विापरोधम्‌” इति ऋ० ७।३५ । १५ य्य मायते; उस्यायस्य उस्गायनसेति ट # 
द्‌० आप्ये । “उर्गायं वि्तीरणगपनम्‌? इति ऋ० ६। टी० २।७॥ । 
२८। ४ 'उस्गायो नहवुतिः" %० ९।६२।१३॥ २ ब्रहम वै मन्व: । च० ७।१।१।५॥ | 
धरमूतकीतिः ऋ० ४।२ | ७ सायणमप्ये ] “उस्गा- ० जै° ॐ० ४।२५।२॥ 


| 


भूरिशङ्गाः इव्यवग्रहचिहरहितोऽपपाठोऽजमेरमुद्रिते ॥ न प्रजाम्‌? स्वरतो 
इतः प्रं “धज कविधानमिति कर्मणि कः इति अ० मुद्धिपपाठः । स चा्याने इति अ वरन 
व्याख्याने योग्ये स्थने स्थापितः | सम्भान्यते यदत्र कस्िचिदुधस्तञ्खे उभाव पयोगः 
ताम्‌ । त्च धरिलििककषपिनव स्याने सर्वोपि पाठो वचित इति मत्वा धन्‌ १९९ (१) 

धञ्‌, पद्‌ ष स्थाद्‌ इव्यतुमिदमः । पूर्वत्र यनः ५।१५ मनना 


म्‌ (० ३।३।९८ मा० वा० ) इत्यनेना स 


षष्ठोऽध्यायः 


अचर हि यास्छसनिः--ता क वासतलमसि गमध्ये यत्र गातो मृश अयासः \ अवाह तुसमाय्य 

ष्णः परमं पदमवमाति भूरि { ऋण ९ ॥ ९५८1६} \ तानि यौ वास्तूनि कामयसे शमनाय यत गतो भूति 

भूरि षन नामे, प्रमयतीति सतः, शु श्रयतेगौ शति शाशनतितौ शरणायोदगतमिति गा श्िस्सो नितपति गा 

ऽमालोऽमनास्ततर तडुएायस्य विणोमेहागतेः परमंपदं पराध्यस्यमनमाति मूर, पाद्‌, पतेः \ निर० २१७ 
[ अयं मनत छ्०२।७। १।१५ व्याख्यातः | ॥ ३॥ 


अन्धयः-- दे सभाष्यक्ष य यानि ते पामानि गमय गन्तं बयमुदमस, तानि कं भूतानि सन्ति 
यत्र चेपुखगायस्य विषणोरभूरज्ञ गयो अयसे भन्ति, तटुक्तम्यायसागौः प्रकाशन्त एवेति यावत्‌ । अवाह 
बु हि तव्‌ तस विष्णोः परमं षदं विद्वदधिरमख्यैवमारि, अतः { त्वा } स्वां यथा जहवनि #यथा चत्रबनि 
शया रायस्पोषगनि %तथा पण्यूहाभि, त्वं तरक रंह, चवं द्डायुरहट प्रनो चापि ह ॥ ३॥ 


९. ~ 
भवाथः नहि सभाध्यक्षरक्चितखानकामनया विना कथचिदपि सुखं प्राप्तुं राक्तोति, नदि. 
[ व क 
कोपि जनः परमेश्वरसनादृत्य धसेराव्यं भोक्तुमदैति, नैव कोपि विज्ञानं सेनां जीवनं प्रज चारषिलवा 
समेधत इति ॥ ६॥ 
= ~ 
फिर याणिल्य करम करनाल मलुष्य उसको कैसा जानकर ्रा्रय कते दै, यह उपदेश ऋरमले मनत से किया है ॥ 
४५ 
पदाथंः- हे समाध्यक्ष (या) † लो ( ते ) तेरे (धामानि) धाम अयौत्‌ धिन से आणी सुल पाते हों उन 
स्थानो को हम ( गमध्यै ) प्रास होने कौ ( उमसि ) इच्छा करते है, वे स्थान कैसे ह लेसे सूं का भका 
हैवैसे { (यत्र ) जिन सं ( उरगायस्य ) स्त॒ति करने के योग्य ( विष्णोः ) सवैन्यापक परमेश्वर कौ ( भूरिः ) 


भव्यन्त ध्काशित ( गावः ) किर [ अथात्‌ | चैतन्यकला ( मयालः ) फली ह, ( अत्र ) (जड ) इन्दं सँ ( तत्‌ ) 
उत परमेश्वर का ( प्रम्‌ ) सव भकार उत्तम ( पदम्‌ ) जर आल होने बोग्व परमपद विद्धानां ने ( अरि ) ( अव ) 


र ( उरुगायस्य ) पल य० ५॥ १८ धर 9६० 
भय व्याकरणप्राक्रया व्याख्यातः ॥ अत्र लु भावे घन्‌, बहूीहिसमासे 
पूवपदपरह्तिस्वरे प्राक्च पादिश्च परन्तश्च पूर्वान्त 


गस ध्ये बो ~ ~ 
( गमध्ये ) गमधातोः तुमर्थ सेसेन° ( अ० ३। आपि छते (अ ६।२।२९९ भा बा) इहि 


४। ९ ) इत्यादिना “अध्यैन्‌” व्ययः । नि्वादायु- 


दाच्त्वम्‌ ॥ चचनाुत्तरपदान्तोदात्स्वम्‌ ॥ 
(यन ) हिति (अ० ६।१।१९३) इति परस्यया- (मूरि ) भूरिश इत्यत उयाख्यात 
सूवेसुदात्म्‌ ॥ र 


( भूरिष्ङ्गाः ) बहुव्रीहिसमासे पूर्वपद्हिति- 
अदिशदिभू्यभिभ्यः क्रिन्‌ (उ० ४ । ६५) इति ( 
किन्‌, कि ष वा तो दस्यु जादि सारे व्यपार को ' 
न्‌ कित्वाद्‌ गुणामावः, निस्वादाचयुः ॥ त = 
(अयासः ) अयन्त इत्ययः । पचाद्यचि चि्वा- ॐ ^ ११ 
दन्तोदात्तसनम्‌ । माजतेरघ्॒‌ (म० ७। १।५०) ¦ 
इ्यसुगागमः ण 


“ अने “यया तथा» इति पाठोऽधिकः परतिभाति ॥ 
{ अत्र “जैस सं का भकाश है, वैसे” इति पूैवद्‌ 


1 


णि ५ 
५२० यजुवदमाष्ये 
[= 
(सारि ) बहुधा जवधारण करिया है, इस कारण ( त्वा ) त॒ञ्ने ( ब्रह्मवनि ) परमेश्वर वा वेद का विजान ( 


(क्षत्र 
राज्य जर वीरो की चाहना ( ायसयोषवनि ) धन की ष्टि के विभाग करनेवाठे आप को स ( पचूहामि मि ) 


त्क से खमश्नाता है, कि तू ( रद्य ) परमात्मा जर वेद को ( इंट ) कर अथौ अपने चित्त से १ 
वदा (क्षत्रम्‌ ) राज्य ओर धलवैदवेता क्षत्रियो को (च ) उक्ति दे ( जायुः ) अपनो अवस्था को 

बदा ¢) तथा ( भजाम ) जपने सन्तान व। रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को ८ चह ) उक्रतिदे अधात्‌ 
राजधम से पाल्नकर ॥ ३ ॥ 


(षड) 
वहस्य सौर 


7 क 
भावाथः-सभाध्यक्ष के रक्षा किए हृष स्थानों की कामना के दिना कोड मी षुरुष सुख नहीं गो 
3 (~ 
न कोह जन परमेश्वर का अनादर करक चक्रवर्तीं राज्य भोगने के योग्य होता ह, न ही कोड भो जन विज्ञान, ६ 
र 
जीवन अर्थात्‌ प्राण ओर भजा की रक्षा के विना अच्छो उन्नति कर सकता हें ॥ ३ ॥ ॥ 


+< >ॐ 
विष्णोः कम्मौणीयस्य मेधातिथिैषिः । विष्णुदेवता । निचदाषीं गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 
| | अथ समाध्वक्षः सभ्यान्‌ मवुष्यात्‌ परार कि किगुपदितनेदिलाह ` ॥ 


विष्णोः कमणि परयत यतो वरतानि पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सख॑ ॥ ४ ॥ 

निषणोः । कप्मणि । पुड्यत । यतः । व्रतानि । पस्परो ॥ इन्द्र॑स्य । युज्यः 1 ख ॥ ४ ॥ 

पदार्थः--( विष्णोः ) व्यापकस्य श ( कमणि ) जगत उसन्तिश्ितिरत्यादीनि ( परयत) 
संप्रक्षभ्वम्‌ ( यतः ) येन विज्ञानेन ८ ब्रतानि ) नियतसस्यभावणादीनि ( पर्प ) † वश्रामि, अत्र लड 
लिट्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य ( युज्यः ) युनक्ति सदाचारेणेति युच्यः, अद्रौणादिकः क्यप्‌ { ( सखा) 
मित्रम्‌ ॥ अयं मन्त्रः । शत० ३।७। १। १७। व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


१ समाध्यक्षश्च ग्यवहारस्य सम्यक्प्वृ्यै भ्रजाः कथं 
शिक्षयेदिव्यत आह-- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( पर्पदो ) सामान्यकाठे छन्दसि छद 
(अ० २।४1 ६) इति चिद्‌ ॥ यदर्ानिलम्‌ (सण 
८। १। ६६ } इति निवातामावे प्रस्ययस्वरः । 


(युज्यः ) बाहुखकादौणादिकः क्यपू, धाद 


८ यतः ) तसिप्रकरण बाद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
(० ५।४। ४४ मा० वा ) इति तसिः। 
श्च (अ०५।३।८) इति तसिलादेशः । 
इतराभ्योऽपि ददयन्त (अ० ५।३। ९४) इति 
। साविकाचः० (० ६।१। १६८ ) दति 
न गोश्वन्‌ सावव्णै° (० ६। 
भतिचेधे ङिति (अ०६।१। 
ः॥ 


णाच्युदात्तः ॥ 

भद्भास्कर्ु-“योगो यद्‌ | ८ । 
यजेः छप्‌ । यु साधु्यु्यः । तत्र साधुः (० * | 
४। ९८ ) इति यत्‌ । यतोऽनावः ( ° ६॥ £ । 
२१३) इत्यादाव्‌ | यद्वा युजाना यमे ८ 
।ससूद्धष० (० ३।२। ६१ ) इस्ा्दिना 6 
तत मवो दिगादिद्टवयः? द्याह (त° ४० १। 


य (नाम्‌ \ इति अ० सु कौश च पाठः ॥ 


1 ~ )॥ 


षष्ठोऽध्यायः ~ 
~ न्नात्र === - ` 
` अन्वयंः--दे सम्यजना यूयं यघरेदरस्य युज्यः सखा विष्णोः करम्णि पर्यजनदं सतो विज्ञानेन 
+ सि नतानि सत्यमाषणाद्नियमान्‌ पसप बत्राम्‌, तया तेनैव वि्ञानन तानि पवत, ` चतो 
समभि सत्यालुठतासो भवत ॥ ४ ॥ 
राज 


भावार्थः-तदि परमेश्वरावरिरोधसत्याचरणाभ्यां षिना क्िदीश्वरगुणकमेस्वमावान्‌ 
दधमि, न तथाभूतेन विना राञ्यकमाणि यथा्थेतया सवितुं राक्रोति, नो खल सलयाचरणमन्तरा 
राय वधयित प्रमति ॥ ४ ॥ ध 


---"- + 
छन सुमापति च्रण्न सभासद्‌ तआरादि को क्या २ उपदेश करे, य श्रगले अन्तर मेक्हारहैः॥ 


प्दाथः- ३ खभाखदो | जैसे ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का (युज्यः ) सदाचारयुक्तं ( सखा ) मित्र 
( विष्णोः ) उस भ्यापक ईश्वर के ( कमणि ) जो संलार का बनाना, पाठने जौर संहार करना सत्यगुण ह, उनको 
दवेता इजा मै ( चतः ) जिस क्वान से ( वरतानि ) जपने मन सँ सत्यभाप्रणादि नियमों को ( पस्परो ) बोधि रहा 
सर्थात्‌ नियम कर रहा ह, घस उसी क्तान से तज मी परमेश्वर के उत्तम गुणों को ( पञ्यत ) च्दृता से देखो कि 
जिससे राज्यादि कामों सँ सत्य व्यवहार के करनेवाले हो ॥ ४ ॥ 


४ 
भवाथः परमेश्वर जे भीति ओर सत्याचरण के विना को मी. मनुष्य इश्वर कै गुण, कम ओर स्वभावः 
को देखने कै योग्य नहीं हो सक्ता, न वैसे हु विना राज्यकर्मौ दो यथाथ न्याय से सेवन कर सकता हे, न सत्य 
धमौचार से रदित जन राञ्य वद़ाने को कभी समं हो सकता है ॥ ४ ॥ = 


+< > 


तद्विष्णो रित्यस्य जेधातिथिक्रैषिः । विष्णुदेवता । † आबी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


तदवुषठानेन किं एठाभिलयाहः ॥ 


विष्णोः परमं पद्‌< सद्‌ पतयन्ति छरथैः । दिती चश्ररात॑तम्‌ ॥ ५॥ 


, तत्‌ । विष्णोः । परमम्‌ । पदम्‌ । सदां । प्यन्ति । सूरयः ॥ {¡ दिदीवेति दिविऽव । च्छः। 
प्वाऽततम्‌ ॥ ५॥ - 2 


(सखा ) समाने ख्यः स चोदात्तः (उ० ४ 


१२७ ) इति इण्‌ परष्वयः. प्व्ययस्वर्राहतौ सादे. २ समाध्यक्ष न्यवहारो क 
स्ोदा्तवशासनादाुदात्स्वम्‌ ॥ जानं को शिक्षित करं, 


हति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


1 यजुवदभाष्ये 
~ == र अननक्कङर न = ----------- = 
प्दा्ैः-( ठत्‌) ( विष्णोः) 1 जगदुलत्तिचितिसहिन 
परमेश्वरस्य ( परमम्‌ ) सर्वोक्ष्म्‌ (पदम्‌ ) माषम्‌ (सदा) स काले ( पञ्यन्ति ) धातुः 
न्ते ( सूरयः ) वेदविदः स्तोतारः, सूिरिति स्तोतनामख पञ्तिम्‌ \ निष ‰१ ९६1 ( दिवीव ) ॥ 
प्रकारा इव ( चक्षुः) चषटेऽनेन तत्‌ ( आततम्‌ ) व्याप्तिमत्‌ ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ३।७।१। त 
व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः - भो सम्यजना येन पूर्वोक्तिन कमेण परयः स्तोतारः विप्णो्ेत्‌ परप षद दिम न 
चि सदा परयन्ति, तेनैव एद्‌ यूयमपि सततं परयत ॥ ५॥ 


अन्न मन्त्रे पूर्वमन््ात्‌ ( पद्यत ) इत्यस्य पदस्यालुवृत्तिः क्रियते, पूर्णोपमालङ्कास्ख्रास्ति ॥ 


५, {६ > ~ 
भावाः निधूतमला विद्वांसः स्वविद्या्रकादेन यथेन्रगुणान्‌ दृष्ट्वा विशुद्धाचरणशीम 


जायन्ते, तथाऽस्माभिरपि मवितन्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ न्याकरणप्रक्रिया 


(पदम्‌ ) पद धातोः खमो घ॒ च (य०३। 
३। १२५ ) इति “धश्रष्ययः। कथमिति चेत्‌ 
उच्यते-खनेर्घो विधीयते न च खनेः कश्चिदवयवः 
ुलभागस्ति, तेन पित्करणमनथ॑कं स्जलापयति भन्ये- 
अ्योऽप्ययं मवतीति, तेन मजेर्भगः, पदेः पदम्‌, खलेर- 
विकरणे खल इत्येवमाद्यः सिद्धयन्ति । द्र पदमज्ञरी 
(अ०३।३। ११५ ) ॥ यद्वा कृतो बहुटम्‌ (म 
३।३। ११३ मा० वा° ) इति कमणि प्रचाचच्‌, 
चित्वादन्तोद्‌ स्वम्‌ 1 (पदशब्दः पचाद्यजन्तः चितः 
० ६। १। १६३) इत्यन्तोदात्तः? इति सायणः 
ऋ० १।२२।५ ) पदं यजमानेन प्राप्ये स्थानम्‌? 


( सूरयः ) सड क्रिः (० ४। ६४) इतिक, 
परव्ययस्वरः ॥ 

यतु लो एन दौर्वः ( द्य° ° १।३६) 
इत्यत्र दुापादीचर्तिकारनसवं स्वीङ्र्य सुरि" 
इत्युदाह्तम्‌ › तदयुक्तम्‌ › आध दात्तत्वापत्तः । भि 
च ददापा० उ० १ । ३४ इत्थभ्रिमसूत्रे पच्यमातः 
करिन्‌ छाघवादिदैव पव्येव । तेन ह्ावते सि 
नकारो नान्नालुबन्धः, तथा सति “सुरी” इतयु 
ततैन्यमू ॥ 
` (दिवीव ) इयेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदकृतिख, 
र्वै च (अ०२।२। १८ मार वार) इति सम्‌ 
विभक्ूयरोपः पूवपदकतिस्वरत च । उर्दि" 
(अ० ६। १। १७१ ) दति विभक्तिददातता ॥ 

( चक्षुः) चक्षिः शिच (ॐ < ॥ 
इस्युसिः । निदनुडततायुदात्सवम्‌ । 4 
ख्यालादेशो न भवति ॥ 

(आततम्‌ ) गतिरनन्तरः (° ६ 
इति पूर्वैपदकृतिस्वर्वम्‌ ॥ 


डति व्याकरणग्राक्रेया ॥ 


| २॥ ४९) 


षष्ठोऽध्यायः 


न नवनन वकत्व------ = ~ 
स मनव क विममे जो कटान कदा ह, उरते क्या सिद होता दै, यह प्रे मत मै का है) \॥ 


पदार्थः-- हे सभ्बजनो ! जिस पूर्वो कमं से ( सूरयः ) स्हति करनेवाले वेदयेत जन त विष्णोः) ` च 
सलार की उत्पत्ति, पाटन र संहार करनेवाले परमेश्वर के जिस ८ परमम्‌ ) अस्यन्तं उत्तम ( पदम्‌ ) रा होने ` ^ 
योग्य पद को ( दिवि ) सूरय के प्रकारा म ( भवतम्‌ ) म्या ( च्यः ) नेतर के ( इव ) समान (खदा ) सब समय 

स ( सन्ति ) देखते दै, ( तत्‌ ) उसको लुम कोग भी निश्न्तर देखो ॥ ५ ॥ 


दष मन्त्रम पूवं सन्त्र से ( परयत ) इस पद्‌ का अनुवर्तन किया जाता है मर परणोपमारङ्कार डे ॥ 


९ ९. चै 
भावाथंः- निधू अधौव्‌ द्ूट गये हैः पाप जिनके, वे विद्वान्‌ खोग भपनी विया कँ भका से जैसे 
र के शणो ऋो देख के सत्य धरमौचारयक्त होते द, वैसे हम कोगं को भी होना चाहिये ॥ ५॥ 


+<># 
परिवीरित्यस्य दीधैतसा ऋषि; । विद्वांसो देवताः । आष्यैष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ दिवः 
सूरसीत्यस्य थुरिकसाम्नी बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
पनरतहुपास्कः सभाष्यक्षः कदागीत्युपादिस्यतेः ॥ 


परिवीरसि परि सवा दैवीविंशौ व्ययन्तां परीमं यज॑मानः राये| मनुष्याणाम्‌ । 
दिवः सुजुर्येष ते एथिव्याल्लोकऽारण्यस्तं पञ्चः ॥ & ॥ 
परिवीरिति परिऽवीः। असि । परि । स्वा । दैवीः । विशः । भ्यय॒न्ताम्‌ । परि । इमम्‌ । यज॑मानम्‌ 


राय॑ः । मनुष्याणाम्‌ ॥ दिवः । सुः । अलि । एषः । ते । पृथिन्याम्‌ । छोकः । भारण्यः । ते | पञ्चः ॥ ६ ॥ 


8 पदाथः-( परिवीः ) ¢ यथा परितः सवैतः सबौ विद्या व्येति व्याप्नोति † तथा (असि) 
सवतः ( सवा ) त्वां सभाध्यक्षम्‌ ( देवीः ) देवानां बिुषामिमाः ( विशः) प्रजाः ( ज्ययन्ताम्‌ ) 


१ उस शिक्षा का एक बताते &-- । छन्दसः । इदु ततरपदभङ्ृविस्वरः ॥ 
----ल-- ३।५। 8 यः प्राप्तव्यानि पदानि व्येति 
२ हैशवरादेक्ञपालकफं सभाध्यक्षं से आश्रयन्ध्व्युपदि- 
श्यते-- 
३ “यय गतौ" ( भ्वा० ड० ) इति धातोरोटि रूपम्‌ । 
यहा श्वेन्‌ संवरणे" (भ्वा० उ० ) इत्येतस्य 
रूपम्‌ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(परिबीः ) परिविपूवौद्‌ः ण्‌ गतौ" इस्यस 
_ किम्‌ च (भ०३।२।७६) इति भ्‌ ठ 


ध यजुदभाष्ये 


तया भ्प्तुजन्तु जालन्तु वा ( परि ) सबेतः ( ह्मम्‌ ) परत्यक्षम | (यन्सानम्‌) 1 चनु स) यादव 
घनानि ( सलुष्याणाम्‌ ) ( दिवः ) प्रकाशमयात्‌ सूयीत्‌ [ (सूः ) | सूयत तयते दिर ायः) 
(असि ) ( एषः ) ( ते ) तव ( प्रथिव्याम्‌ ) ( लोकः ) राष्ट राज्यष्थानम्‌ ( आरण्यः ) अरण्ये म (4 


रेषे 
तव ( पशुः ) पञ्यकश्चतुष्पात्‌ सिहादिः ॥ अयं मन्व: श॒त० ३। ७ । १। २१ व्याख्यातः || ६॥ चः (ते) 


अन्वयः- दे समाध्यक्ष रा्जससवं प्रिवी सर्वैविद्याव्यापकवद्सि त्ना त्वां दवीविशः पर्ययनाप्‌ 
¶ इम यजमानं मनष्याणां रायः परिठ्ययन्ताम्‌ } स्वं दिवः घूनरिवासि, पृथिन्यमिष ते तव लोकोऽस्तु, आारस्, 
सिहादिरप्यधीनोऽस्तु % । & ॥ १ 


5 वै 
भावायः--राज्यमाचरन्तं राजानं प्रनाजना अभ्याश्रिय करं ¢ विनयम्तु, स राजा प्रज. 
पाखनाय सिहादिपराल्‌ दस्युभरशरतीश्च निहत्य खप्रजा यथायोग्यं धमे संखापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


9 
किर इस [ विष्ण की } उपासना करनेवादा समाघ्यक्त किस प्रकार का होता है, यह तरणे मन्त्र म उषदेश्‌ किया है ॥ | 


पदा्थः- दे सभाध्यक्ष राजन्‌ | तू ( परिवीः ) सन विद्याओं मेः अच्छे चाक्त ठोनेवाछे के समान 

(भसि ) दै, (स्वा) तके ( दैवीः ) विद्वान के ( विदाः ) सन्तान कै समान प्रजा ( परि ) सवं [ तः ] (व्ययन्ताम्‌) 

स्यात अथात्‌ सब विकाने भ इए तेरे काथ॑कारी दो, [ ( इमम्‌ ) इख भव्यक्ष ( यजमानस्‌ ) यज्ञ के अनुष्ठान करने 

बाठे को ( मनुष्याणाम्‌ ) मजुम्य सम्बन्धी ( रायः ) धन आदि पदाथ ( परि) सब ओर से प्राक लं ]त्‌ 

| (दिवः) भकार के ुज्ञ सूयं से ( सूच: ) उन्न हए किरण समुदाय क तस्य ( असि ) है, ८ प्रथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी 
मे [ ( एषः ) यह ] ( ते ) तेरा ( कोकः ) राजधानी का दे हो ओर ( आरण्यः ) बैरे सिहादि दुट [प] 

पञ्चभी [(ते) ] तेरे वशषमेंर्हो॥३॥ | 


© 
॥ भावाः राज्य का आचरण करते इए राना को भजाखोग प्राक्च होकर अपने पदार्था का कर 
खक ओर वह राजा उन भजार की रक्षा करने के ण्यि सिह ओर शूकर वा जन्य जौर दु जीव तथा ग 


ॐ ऽपि भ्येश्‌ धातोरेव “परिवीः' भ्ुत्पायते, तद्भाष्ये - प्वम्तानाम्‌ ( अ० ६। १॥। १६० ) इति काशिका- । 
। ऽपि । भदह्मा्करोऽपि (तै° सं० १। ३।६) यायुक्तम्‌ । तदपि न । भाष्ये तद्दशनात्‌, एवमजेव 
शूने भयन्‌ संवरणे इश्यस्मादेव भ्युखादितवान्‌ ॥ भविष्यति, तथा सति चिस्वादेवान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ | 
(देवीः ) देवात्‌ यलजो (न° ४।१। ८५ मा (आरण्यः ) तत्र भवः ( अ० ४।३।५३) 
९) इति भरादीज्तीयेऽ अम्‌? निचवादाुदाततः। इत्यथे (अरण्यपणो वक्तवयः ( अ० ४।९। ॥ 
(० ४।१। १५ ) इति खप्‌। वा मा वा० ) इति “गः शरव्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्ा- 


) इति पूरवेसवणं दीः ॥ दात्तः ॥ 


इति व्याकरणग्रकिया ॥ 


३ ईश्वर की आक्ञापारुन करनेवारे सभापति क ् 
लोग बाश्रय ले, यह वतकाति दै-- = ॥९ 
=. = 


ति ग, पाटः ॥ 
भीः इति य° गुद पठः॥ 


षष्ठोऽध्यायः ५२५ 
_ ---------------= ~` 


कर अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म - 


7 ओर गक आदि दुष्ट जनों को दण्ड से वदा 
च्चीर 


तकर ॥ ६ ॥ ध <> 
उप्ावीरत्यस्य मेधातिथिक्रषिः। त्वष्टा देवता । | निचद्‌ ] आरौ बृहतीच्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनः स तान्‌ रति किं गयात्‌, ते च तं पराति $ कुर्युर्ते ॥ ॥ 
स ~ वहितमान्‌ | 
उपावीरस्युपं देवान्‌ दैवीवि्चःपरारुुशिनो वहितमान्‌ । । 
दवं तब रम हव्या ते सदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


| # उपावौरिस्युपऽवीः । अस । उप । देवान्‌ । दैवीः । विह; । भ्र । जगुः । उशिजः । वहवतमानिति 
{ बदिऽमान्‌ ॥ देव॑ । ववदः । वषु । रम्‌ । ठुभ्या । ते । सदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथः- उपावीः ) उपागतपाल्क इव (असि ) [ (उप ) | ( देवान्‌ ) विटुषः (दैवीः) 
५ (विः) प्रजाः (म्र) अष्टये ( अगुः ) अगमन्‌ ( इदिजः )  कमनीयान्‌ 
( बहितमान्‌ ) अतिद्धयिता बह्वयो बोढारस्तान्‌ ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न ( खटः) सवेदुःखच्छित्‌ 
( बु ) वसूनि धनानि, अचर इभं बुलुक० { अ० ७ \ ९1 ३ 1. इति शासो क्‌ ( रम ) रमख, अत्रात्म- 
नेपदे व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ ( हव्या ) शोदमततुमहीण ( ते ) तब ( खदन्ताम्‌ › सुज्ञताम्‌ ॥ अरय सन््रः 
शत० ३।७। ३। ९-१९ व्यास्वातः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः - दे देव सः सभागते ! यतस्तवगणवीरिवासि तस्माद्‌ दैवीदिशो यथा उशन जदवितमान्‌ 
व्‌ उषरणु्तथा स्वं ा्टवन्ति, चयैतास््वदाश्रयेणाढ्य भूत्वा रमन्त, तथा तमि ताघु स रसस, [यथा] 
भवानतेषां पद्ाथौन्‌ सुडकते तथैते ते हन्य [ होतु ] मणि हव्यानि छ वसूनि स्वदन्ताम्‌ | ७॥ 
भावार्थै- यथा गाणन्राहिण उन्तमगुणं [ विटं ] सेवन्ते, तथा न्यायबिचक्षणं राजानं प्रजाः 
वत्ते, येन मिथः श्रतया परु्पर]स्योन्तिभेवतीति ॥ ७॥ । 
० 
फिर उह प्रजाजनों के परति क्या करे, शरोर च श्रमाजन उस राजा कँ ्रति दथा करे, 
ह __ मग म कियाद 
१ स चाश्रितैः सह कथं ग्यवहरेत्‌, ते च तं भरति कथं इति भदटरमस्करः (मा० १ प° ३०० 
म्यवहरेयुरिप्यत आह -- पक्षे उप-आढ पूर्वाद्‌ वेतेः किषि 


यद्वा उप।ङ्प्वद्‌ ग्ययतेः क्षिपिं 
अथ व्याकरणप्रक्रिया पदङृतिस्वरे च सर्वि सिध्यति । 
.(उपावीः ) उपपू्ोद्वतेः अवितृ्तन्तिभ्य ईः इति व्याकरगरक्रिवा ॥ 
७० ३। १५८ ) इति ्ःरतययः । इदुसपद्‌- २ खभापति भपतरे आश्रितों के २ 
अकृतिस्वरः ॥ < 


करे, ओर वे उस के भरति 
संहितायां (उपवीःः इति प्यते । वेतेः 
उपवीते सङ्म्यत उपाक्रियत इति उपवीः 
वीसितयिप अवी) इस्यवगरहिहरहितोऽपपागोऽ 
 हेतमान्‌! हत्यव्रहचिहरदितोऽपपाोऽमेस्िे 


ष्‌ | 


% उपाः 
1 


यजुदभाष्ये 6 


पदाथेः- दे (देव ) दिम्बगुण संपन्न ( वष्टः ) । ० वल दुःख के छेदन करनेवाले समाभ्य 
त्‌ ( उपावीः ) शरणागत के पारक सदश ( असि ) है, इसी से ( दैवीः) विद्वानों से व ] जिससे 
दिम्बगुणसम्यन्च ( विशः ) भरना लेसे ( उशिजः ) शरेष्ठ गुण से शोभित कामना के योग्य ( व 
अतिशय अर्ममामं मे चरने बौर चल नेवारे ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( उपग्रागुः ) भा हुए, वैसे क 
दयोती ड, जैसे तेरे आश्रय से भरना घनाब्य होके खली हो, वैसे तु भी प्रा इए भ्रजाजनों से सच्छृत होकर भ्र 
हरित हो, जैसे द्‌ भी भरना के पदार्थो को भोगता है, वसे भजा मी | ( ते ) ] तरे (हभ्या ) भोगने = 


(वसु) घनादि पदार्थौ को ( स्वदन्ताम्‌ ) भोगे ॥ ७॥ 


५२६ 


सावारथः--ेसे रण के भ्रहण करनेवाले उत्तमगुणवान्‌ विदान्‌ का सेवन कमते है, वैसे 
करने स चतुर राजा का सेवन प्रजाजन करते है, निससे परस्पर की प्रीति से सब की उच्चति होती है ॥७॥ 


+< >¢ 


रेवतीरमध्वमियख दीषैतमा ऋषिः । बरहस्पतिर्दैवता । प्राजापत्याचुष्टुप्‌ छन्दः । { गान्धारः खरः ॥ 
ऋतस्य सत्यस्य ॥ भुरिक्‌ प्राजापत्या ब्रहती छन्दः । मभ्यसः खरः ॥ 


अथ प्रादयः ससन्तानान्‌ कथमध्याप्रकाय 4 भद्रु, स च तानू कथं 
यहीयादितयुपदिरयते' ॥ 
रेवती रम॑ं बृह॑स्पते धारया वषनि । 
कतस्य ता देवहविः पात प्ररिपन्चामि धरण मालुषः ॥ ८ ॥ 
रेवतीः । रमध्वम्‌ । दरहस्यते । भारय । वसूनि ॥ नस्य । स्वा । देषहविरिति ‡ देनविः। परर 
मरति । मुच्ामि । घ । मालुषः ॥ ८ ॥ 


©. 
पदाथेः-( रेवतीः ) रायः भ्रस्तानि धनानि विदन्ते यालु ताः, परनाः ( समधवम्‌ ) £ कीर 
ध्वम्‌ । ( इस्यते ) बृहत्या वेदबाचः पते पातः परमविद्रन्‌ ! ( धास्य ) अचरान्येषामपि दस्यते (१ 


१ नचाक्ञानिनः सम्यग्‌. भ्यव खमथौः, न च शिक्ष- ( बृहस्पते ) भिन्नवाक्यत्वान्निघातो न भवति ॥ 
ाह्तेऽकञवाऽपहत्त शक्या, तत्र चाध्यापका एवाधिकृता (घास्य ) आन्वितंपू॑मन्चमानवत्‌ (*५८। 
 इत्यतस्वस्हस्यसुच्ते ~ १।७२) हस्यवि्मानत्वान्िघातस्वं त 0 


तथा सति विष्वाद्‌ धातुस्वरत्वाद्‌ वा 
इत्यन्तोदात्तः) ततः शप्‌ ›, स चानुदात्तः ॥, 
८ ऋतस्य ) परस्यस्वरेणान्तोदा्ः 
२॥ ६ भ्याख्यावः ॥ ति 
(धष) (अ भागभ्ये" इति तो 
६॥ 
जाप्या इति अ० मु° ग कोरो ची ॥ 

इत्य दितोऽपपारोऽनमे९^ 


षष्ठोऽध्यायः ५२७. 

1 १६७ } --------7 वव (वसान) (जत्य ) सगन्वयास्य्य [( ना! य¬ ----------~ ¬~ ( वसूनि ) (ऋतस्य ) . सलन्यायाख्ययज्ञस्य [ ( व्वा ) लाम्‌ ] ( देवहविः ) 
९१५ देवानां हविराद्ुमद चरिजसत्ति तथा ( पादन ) बन्धनेन ( रति ) ( स्मि ) (ध ) 
छ ६ द्यचोऽतस्तिढः १ ° ६ \ २\ ९२५ } इति दीधः, विकरणन्यययेन शप्‌ च ( माचुषः ) स्ैसाङ- 
वननशीलः ॥ अयं मन्त्रः शत० ३।७।३। १३ तथा ७।४।१।२ [ व्याख्यातः ]॥ ८॥ 

अन्वयः रेवतीः रेवयः प्रजा यूयं बि्यासुशिक्षाघ॒ रमध्वम्‌] इ स्पते ! त्वमृदस्य असूनि 
म्य) {अथ दिष्यायोपदि शति गुरः- हे राजन्‌ प्रजाजन बा | मारु ऽ पशेनाविद्याबन्धनेन देबहवियेथा 
तथा { त्मा स्वं प्रु स्वं यासुर चष ¶ धृष्टो मव ॥ ८॥ 
| मावार्थः--विदद्धिः खिक्षया डमाराणां मारीणां चाजगदीशवरात्‌ = एथिवीपयेन्तं पदाथौनां 
| बोधः संपादनीयो यतस्ते मूखेत्बन्धनं परित्यभ्य सदा खिनः स्युरिति ॥ ८॥ 1 
न पिता करादि स्कजन रन सन्तान को पदनिवास को कैसे द, श्रौर वह उनको 
कैत स्वीकार करे, मह गलते मन्त्र मे उपदेश किया दै \\ 


पदाथेः--दे ( रेवतीः ) च्छे धनवाऊे सन्तानो भ्रजाजनो } लुम विद्या ओर अच्छी शिक्षा से ( स्म- 
ध्वम्‌ ) रमो 1 हे ( छृदस्पते ) वेदवाणी कै पारनेवाे विद्वन्‌ | आप ( चरतस्य ) सस्य न्याय यवहार से शरा 
( वसूनि ) धन जयात्‌ हम रोगों के दिये बरन्य आदि पदार्थो को ( धारय ) स्वीकार कीजिये ( अब अध्यापक का 
शिष्य कै र्थि उपदेश दै ) हे राजन्‌ ! भ्रजाघुरुष वा ( माषः ) सव शाख का विचार करनेवाडा सँ ( पादेन ) 
मविद्या बन्धन से [ जसे ( देवहविः ) विद्वानों का हविः अथात्‌ अहण करने योग्य चरित्र तम को प्रातो वैसे 
(सवा ) ] तज्े ( भ्रति सुजञामि ) छुटाता ह, तू विद्या ओर अच्छी शिक्षां म [ ( धप ) ] ष्ट [भरगस्म ] यो ॥८॥ 


भावाथः-- विद्वानों को अपनी शिक्षा से मार श्रहचारी ओर ऊुमारी ब्रह्मचारिणियो को परमेश्वर से 
ठे कै परथिवी प्येन्त पदार्थो का बोध कराना चाये, जिस से वे मूखंपन रूपी बन्धन को खोद के सदा सुखी ~ 


हयं॥८॥ 
<> 


देवस्य वेत्यस्य दी्॑तमा षिः । सवित + आशिन पूषा च देवताः। प्राजापत्या दती छन्दः | 
मध्यमः स्वरः ॥ अग्नीषोमाभ्यामित्यस्य पडक्तिरछन्दः। [ पच्चमः स्वरः । अग्नीषोमाभ्यां व्वेत्यस्य 
। याजुषी श्िष्टप्‌ छन्दः ]। धैवतः स्वरः ॥ 

मध्यसैकवचने रूपम्‌ , व्यत्ययेन राग्विकरणः । जर विना शिक्षा अक्ान दूर नहीं हो व 
भिन्वाश्यत्वानिघातत्वं न भ्रवत्तते ॥ शिक्षा देने का थिका अध्यापकं को टौ है, 

( मानुषः) मनोजातावस्यतौ षुक्‌ च (० ४। किये उनका क्त्य बतरति ईहै--॥ ८ ॥ 
१। १६१ ) इस्य्‌। लित्वादाधुदात्तत्वम्‌ ॥ ह त । 
डाग व्याकरणप्रक्रेया ॥ २ व ११० नन्म न 
१ अज्ञानी मूखंजन योग्य म्यवहार नहीं कर सकते, ध्येयम्‌ ॥ 


& “यथा, अस्ति, तथा” इति पदानि व्यथौनि ॥ = लल 
† “अय शिष्यायोपदिद्यति गुखः, दे राजन्‌ भ्रजाजन शा" इति अ ०१ 
खातर स्थात्‌ । कदाचिदत्ान्नयो व्यक्तः स्यात्‌ । 


> अनर शरचिवीपर्यन्तपदारथाना" इति अ० य° १ कोशे ^ 


यजुरवेदमाष्ये 


` ` = ना र लः = 
पुनः स शिष्यं किमुपादेरादित्याह ` ॥ 


देवं ला सथितः भरसेऽमिनोशह्य पूषणो दस्त॑मयम्‌ । 


अग्नीषोमाभ्यां जष्टं निश्ुन्मि । अद्धवस्तप॑धीम्योऽहं त्वा माता मन्यतां 

वितान्‌ राता सगर्योऽन्‌ सखा सयूथ्यः । अ्रीषोम॑म्यां खा जष्टं गामि ॥ ६ ॥ 

= । छवा । सवितः । ह इतिं ०८ भऽस्वे । अदनः । वाठभ्थासिति २८ वाहुऽम्याम्‌ । पूष्णः । दस्त 
स्याम्‌ ॥ अभरीषोमोभ्याम्‌ ¡ जुम्‌ । नि । युनभ्मि ॥ अद्भ्य > इष्यत्‌ऽम्यः । चवा । ओषधीभ्यः । अतु । खा 


„ माता । मन्यताम्‌ । जुं । पिता। भलुं । आता । सम॑स्य इति कसऽग॑भ्ः । अलु । सला । सूचय इति ¶ स्यू ॥ 


जम्नीषोम।भ्याम्‌ । स्वा । चम्‌ । भर 1 उक्षामि ॥ ९ ॥ 


पदाथः-( देवस्य ) वेदविद्याप्रकाशकष्य ( त्वा ) विद्यार्थिन ( सबितुः ) सकरैचय्यैवत; 
८ भरसे ) + भसूयते विश्वस्मिन्‌ यस्तस्मिन्‌ ( अश्विनोः ) सूयौचन्द्रससोः ( बाहुभ्याम्‌ ) तत्तदुरुणाभ्याम्‌ 
(पूष्णः ) पृथिव्याः । प्रति पृथिवीनामञ पठ्दिम्‌\ निघ० ९१९ ( हस्ताभ्याम्‌ ) हसत इव वत्तेमानाभ्यां 
धारणाकषणभ्याम्‌ ( अघ्नीषोमाभ्याम्‌ ) एतयोप्तेजःरान्तिगुणास्याम्‌ ( जष्म्‌ ) ्रीतम्‌ ( नि ) ( युनञ्मि ) 
( अद्भ्यः ) † यथा जलेभ्यः [ ( त्वा ) त्वाम्‌ ] ( ओषधीभ्यः ) रोगनिवारिकाभ्यः ( अयु ) ( सा ) सम्‌ 
(साता ) जननो ( मन्यताम्‌ ) ( अलु ) ( पिता ) जनकः (अनु ) ( राता ) बन्धुः ( सगभ्यैः ) सोदरः 


` (अल ) ( सला ) हत्‌ ( सयूथ्यः ) सैन्यः ( अभीषोमाभ्याम्‌ ) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ ( त्वा ) ( जुष्टम्‌) भ्रम्‌ 
+ ( भ्र ) ( उक्षामि ) सिच्रामि ॥ अयम्मन्त्रः दात ३।७। ४ । ३-५ । व्याख्यातः ॥ ९॥ 


अन्वयः-- हे रिष्य ! अदं सनितुदवस्य परसवे ऋश्िनोरबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या तवा त्वासाददे । उषैः 
भार्या जुट तवा त्वा या { बरह्मचय्येधमोुकरूखा आप ओषधयश्च सन्ति ताभयोऽद्भ्यश्रोषधीभ्यो नियुनस्मि \ {ला 


" स्वा मत्समीपे स्थातुं माता जननीः शरलमन्यताम्‌ पिताुमन्यताम्‌ सम्यो अतामन्यताम्‌ , सखाुभन्यताम्‌ समूष्य- 


` मन्यताम्‌ शमोषोमाग्यां ज प्रीतियुक्तं { त्वा } त्वामहं परोत्तामि तद्गुणेरभिषिच्चाभि ॥ ९॥ 
भावाः अस्मिन्‌ संसारे मात्रादिभिः पिवरादिमिर्बन्धुवरभित्रवर्श्च सवापत्यादीनि सरि 


 तैतराचय्यं कारयित्यं यतस्ते सद्गुणिनस्स्युरिति ॥ ९ ॥ 


पिर वह गुरु श्य को क्या उपदेश करे, यह अगते मन्त्र मे कहा दहै ॥ 


` अथ व्याकरणप्रक्रिया ३ पूर्वोक्त अथं को पुष्ट करते है-- ॥ ९ ॥ 
ऊदिदंपदादयप्पु (अ०६।१। व 
ात्तस्वम्‌ ॥ 


विहिता अवग्रहचिदवरदिता अपपाठा अजमेरमुद्रिते । 
इव्यवग्रहरहितोऽपपराटोऽजमेरमुद्रिते || 
75१ 


षष्ठोऽध्यायः _ __--------- 
न ----- न === 


पदाथः दे शिष्य ! मै ८ सवितुः ) समस्त एेयंयुक् ( देवस्य 
) उलन किये इण इत जगत्‌ सँ ( अशिनो) स्यं ओर चन्द्रमा क 

चिवी के ( दस्ताभ्याम्‌ . दार्थो के व आकषण गुणों से (व्वा) ठक्च स्वीकार करवा हर तथा 
ज्ीोमामयम्‌ ) भि नौर सयम क रेन नौर सन्ति सुण से ( चम्‌) प्ति कलते इद (वा ) सकचकोजो 
(4 चर्म के जनु जक जौर ओषधि द, उन ( छदुम्यः ) जल जर ( जोषी) ोधूम आदि अन्नाद 
र ( नियुनज्सि ) ६ करता हँ [ (त्वा) ] रश्च मेर समीप रहने के स्यि तेरी ( माता ) जननी (अनु) 
( मन्ता ) जमदि कर ( पिता ) पिता ( ज ) अदुमोदित करे ( सस्यैः ) सहोदर (जाता ) म ( अनु ) 
अलुमोदित करे ( सखा ) सिच ( अल ) अलुमोदित करे जीर ( सथूभ्यः ) तेरा सहवास अनुमोदित करे ( अघ्ीषो- 
मान्याम्‌ ) अनि भौर सोम के तेज ओर्‌ शान्ति रुणो मे ( लम्‌ ) ओति कते इष्‌ ( व्वा ) तु्चको ( भ्र उक्ामि ) 
उन्हीं शणो खे बहयचस्यं के नियम पाने के किए अभिषिक्त करता हँ ॥ ९ ॥ 


) बेदविया भकार करगेवाछे परमेश्वर 


ॐ (रव ( बाुमयाम्‌ ) ुणो से वा (पूषणः) 


(~ 
भावार्थः स संसार सै साता पिता बन्धुवगै जर मित्रवर को चाद्ये कि पने सन्तान आदि 
करो अच्छी शिक्षा देकर बह्यचरयं { घारण ] करावे, जिससे वे णवान्‌ डं ॥ ९ ॥ 


<अ 
अपां पेरुरित्यस्थ जेधातिथिक्रैषिः । आपो देवताः । प्राजापत्या बृहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
सन्त इत्यस्य & विराडाचौ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वर; || स 


अथोपनीतिन चिष्येण विवाुशिक्षाबहणाहोत्ाचाल्यो यजञोऽवर्वमतु्तव्य 
डति युरुस्परेव्‌ ` ॥ 
पेरस्याप देवीः खंदन्दु स्वात्तं चित्‌ सदधहविः । 
सं ते प्राणो वातेन गच्छता ससङ्ञानि यजच्रैः सं यज्ञप॑तिरारिष। ॥ १० ॥ 
अपाम्‌ । पेरः । छि । आपः । देवीः । स्वदन्तु । स्वाततम्‌ । चित्‌ । सत्‌ । देव हविरिति † देवहविः ॥ 


प्‌ ते । शाणः । वादिन । गच्छताम्‌ । सम्‌ । बङ्गनि । यः । सम्‌ । य्प॑तिरतिं † यकऽ॑तिः ॥ आपिपेत्या 
 ऽरिष ॥ १० ॥ 
नि == - 


= 
1 
| 


+ सर्वकमैसु यजानु्ठानस्य भराधान्यात्‌ तदेवादौ शिक्ष- दकारस्थानप्रसक्तद्विस्तकारनिरदैशाद्‌, मच इत्यस्यानु- ` 
पीयमिस्यत आह -- छच्या वा न भवति ( द° महा० काशिका च ° 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ७।४॥। ४७.) । ततः कर्तुकरे कृता बलम्‌ 4 
(पे ) मीपरम्ां रः (ड> ४५ ६०१) इति २।१।३२) इति स्वशब्देन समासः ॥ कमेणि 
मस्वयो बाहुलकात्‌ पतिरपि, हैकारश्ान्तादेशः । दस ( स ६। २।४८ ) इति प्रास्त 
पधुणादौ त मपोदरी च ( द° पार १॥ १५७) घञुक्ता० (अ० ६ । २ । १४४) इ 


व निर्देशः । भस्ययस्वरः ॥ ८ 

र ( खात्तम्‌ ) आङ्गरवोद्‌ ददातेः क्तः । भच उप्‌- नतोदात््वं बोध्यम्‌ ॥ 
मे ` (अ० ७।४। ४७) इति तकारादेशः । 
' पर्व ( अ० १।१।५४) इति नियमेन 


` 
 च०६७ = 


1 यजुव॑दभाष्ये 
जनन न - -- 
पदार्थैः--( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( पेरु) रक्षकः (असि ) ( आपः ) ( देवीः ) डद दिम 
बुलभदाः (स्वदन्त) ( सवात ) स्वेन समन्ताद्‌ गृहीतम्‌ ( नित्‌ ) अपि ( सत ? ( देवहनिः) दवेभ 
हविरिव ( सम्‌ ) ( ते ) तव ( पराणः ) (वातेन) पवनेन सह ( गच्छताम्‌ ) [ ( सम्‌ ) 1 ( ग 
रिरआदीनि ( यन्त्रैः) यज्ञसाधक्विदद्धिः सह [ ( सम्‌ ) | ( यज्ञपतिः ) यज्ञस्य पार्कः { (आारिवा') 
अयस्मन्त्ः रात० ३।७।४। &-९ व्याख्यातः ॥ १० ॥ ५ 


अन्वयः- हे सिष्य ! त्वम परसि संसारखाः प्राणिनस्स्वयज्ञ शोधिता देवीर्‌ से 
धमौलुष्ठानस्वीकृतं ९ सद्‌ } देबहविरिव रंसदन्त॒ मदाश्िषा ! ते } तवाङ्खानि यजत्रैः सह ! सम्‌ } गच्छता, 
पराणो, बिन संगच्छत त्वं यरपतिः भव । १० ॥ 4 

अत्र वाचकट्प्रोपमारङ्कारः ॥ | 

९५ 

भावाथः--या यज्ञे प्रा्ताहुतयस्ता आदित्यमुपतिषठन्ते, आदिस्याकषैण क्त्या प्रथिवीज्- 
क्षणेन वृष्टिभेवति, ततोऽत्नमन्नाद्‌ भूतानीति परस्परासंबन्धेन यज्ञदोधिता अभो हृतद्रव्यं च दवै | 
जीवा † युज्ञते ॥ १०॥ | 


~ 


शनन यज्ञोपवीत होने क पश्चात्‌ शिम्य को ्रयावटयक है कि विया १ तथा 1 उत्तम श्ि्ा { का } रहण तौर अधिरोनदि 
यज्ञ का अलु्टान करे पसा उपदेश गु किया करे, यद ऋणे मन्त्र मे कडा है \\ 


पदाथंः- दे शिष्य | तू ( अपाम्‌ ) जर आदि पदार्थो का ( पेरः ) रक्षा करनेवाला ( असि) ¢ 

संसारस्थजीव तेरे यज से शद्ध हए ( देवीः ) दिष्य सुख देनेवाले ( आपः ) जलँ को ( चित्‌ ) ओर ( स्वा) 

धमलक ग्यवहार से [ ( सत्‌ ) ] भा इष पदार्थो को ( देवहविः ) विद्वानों के भोगने कै समान (सं खल्‌) 

अच्छी तदह से भोग, मेरे ( आशिषा ) आरीवीद्‌ से ( ते ) तेरे ( अङ्गानि ) शिर आदि अवयव ( यजत्रः) यह 

करानेवारों के साथ ( सम्‌ ) सम्बर्‌ नियुक्तं दों ओर ( भाणः ) प्राण ( बाततेन ) पवित्र वायु कषे सङ्ग ८ संगच्छम्‌] 
2 से रमण करे ओर त्‌ ( यज्ञपतिः ) विदयाघ्रचार रूपी यज्ञ का पारुन करनेहारा हो ॥ १० ॥ 


ˆ इस मन्त्र मं वाचकटघ्ोपमार्द्वार है ॥ 


¢ । 
भावाथः- जो यज्ञ र दी इड आहति है वे ¢ धू तक परटुचती ह, जात्‌ सूय की आकषण ५ 
होकर सतर पदाथ धृथिवी के उपर आकाश में [ रहते ] है, उसी से थिवी का जक उ - {5 उप्र खिचक( + ~ | 


उ०३। १०५९) 
दात्तघवम्‌ ॥ | 


£) समासस्य (अ० ६। १।२२३ ) ( यजतः ) अमिनक्षियजि० ( 
इति 'अत्रनुश्रस्ययः, निच्वादाचयु 
डति व्या्रणग्रक्िया ॥ | 

१ सब कौ सै यज ही सख्य दे, 
की शिक्षा देनी चाहिये, यह बतकति 


भगि गताविस्येतस्माद्‌ अजपि सर्व- 
यत । 


&ै-॥१*॥ 


। 1 


षष्ठोऽध्यायः शु 
=-= ॥ 
उस वौ से जनन जर जनन से सव जीवों को सुख होता दै, इस परम्परा सम्बन्ध इ यज्ञलोधिव ज ओौर 
सब जीव भोगते दै ॥ १० ॥ 


-------- 


होती है, 
जयेम क्वि दन्य को 
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तेनाक्तावित्यस्य मेधातिथि्रषिः । वातो देवता । सुरिगाच्छष्णिक्‌ छन्दः [ उरोरित्यस्य 
युर्गिष्युष्णिक्‌ छन्दः । वर्षो इत्यस्य स्वराडाच्युष्णिक्‌ छन्दः |। ऋषभः स्वरः ॥ 


| 
अथ कतुकारावितरीः करत्यमुपदिक्यते' ॥ र 


धूतनात्तौ पथेधयिथा रेति यजभाने प्रियं धाऽओारंश । उरोरन्तरिशषात्‌ स्वेन 
बाख इविपरत्मन। यजन सम॑स्य तना भ । वो वीथि ये यत्प धाः 
सखाह। देवेभ्यो देवेभ्यः खवाह। ॥ ११ ॥ 

घृतेन॑ । अन्तौ । पन्‌ । त्रायेथाम्‌ । रेव॑ति । यजभाने । प्रियम्‌ । धाः । भा । वि ॥ रोः । अन्तरि 


शात्‌ । सनूरितिं सुऽ: । देवेन । बान । अस्य । हविष; । स्मन । यज ॥ सम्‌ । अस्य । तन्धा । भव ॥ वषोऽदति ` ५ 
# वर्षो । वष यसि । यज्ञे । यु्प॑तिमिति † यश्ञऽप॑तिभू । धराः । स्वाह । देवेभ्यः । देवेभ्यः । स्वाह ॥ 94 ॥ 


(त्रायेथाम्‌ ) र्षेताम्‌ ( रेवति ) मरासतेशचण्यैधुक्तं ( यजमाने ) यज्ञानुषठातरि (-भ्ियम्‌ ) ्रसच्तासस्पादि 


एवम्‌ (धाः ) षि । अचर रोड लुङ्‌ अडभावश्च (आ ) समन्तात्‌ ( विश्च ) ( श्योः) बहोः 
(अन्तरिक्षात्‌ ) ( सजूः ) भित्रमिव ( देवेन ) स्वगतेन ( वातेन ) वायुना सह (अस्य ) ( हविषः ) 
दैरन्यस्य, कमेणि ष्ठी ( त्मना ) आत्मना ( यज्ञ ) संगच्छस्व, एकीभव ( सम्‌ ) (अस्य ) (तन्वा) 
(भब ) (वर्षो) यज्ञकम्मेणा सवैलुखसेचक ! ( वर्षीयसि ) सरवनुलमभिबष॑ति [ यज्ञ) पृक्ते ] (यज्ञपतिम्‌) 
ट्वम्‌ ( धाः ) धेदि ( खाहा ) सच्छत्यनुककलाम्‌ ८ देवेभ्यः ) दीन्यन्ति भकारान्त सक्कमानुष्ठानेन 
तेभ्यो धनेभ्य विद्वद्भ्यः ( देवेभ्यः ) छमभेभ्यो गुणेभ्यः ( स्वाहा ) स्ृप्यनुरूपाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः 
पत ३।८। १।५-१६ व्याख्यातः ॥ ११॥ 


पदा्थः--( घृतेन अक्तौ ) घृतेनासक्तचिनत्तो † यज्ञकत्तौ यज्ञकारयिता च ( पञ्चन्‌ ) गवादीन्‌ 


१ भोभो यजमानयाजकौ कस्मै भरयोजनाय यज्ञमाचरे- ( स्मना ) सातिभ्यां मनिनसनिगौ (० ४ 
तामिति वर्णयति-- १५३ ) इति मनिणु्त्ययः । प्रत्ययस्वरः । म 
देरात्मनः (० ६६ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इ्यादेरात्मनः (० ६ | ४। १४ 


(अस्य) इदमोऽन्वादेशेऽशनुदा्तः 
२।४।३२ ) इस्यनुदात्तोऽशदेरा 
स्मयस्वरः । अब्युत्पतिपकषे घृतादीनां च रप्यनुदात्ता ॥ 1 
इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ । ( तन्वा ) उदात्त 


(रेवति ) मवुदाचले र्हणम्‌ (अ० ६॥ 
११७६ मारवा स 
णानदु 


( धृतेन ) अलिभ्यः क; (उ ३।८९ ) 
देति क्तः । भ्रः 
(कि° २१ ) 


9.4 °) इति मुप उदात्तत्वे प्राप्ते 
4; भातिपदिकस्वरः ॥ 


यजुबदभाष्ये 


५५३२ 
8 अन्वयः- दे $ यज्ञकतीकारधितारौ पूतना्तौ पतनी षा प यवां षट नागम्‌, स्वेक्को 
¢ विन सलूरशरनतर्ित्‌ पिय प्रमोतपादकं सुखं सति यन्मन ॥ गास्तथा मरानिश्‌ ,तस्ान्तवततमु 
3 हविषः त्मना आत्मना यज, अस्य तन्वा सम्पवैकीभवः न £थमाचर्‌ । दे रर यज्ञकभ्मेणा सुखसेचक लं | दे 
॥ स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तद्यज्ञं दिदक्चुभ्यः पुनः पुनरागतेभ्यो विद्दुभ्यो ‡ ऽसत्‌ सक्छृस्यनुरूपां वाचमुर्‌ 


|. वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिं धाः ॥ ११ ॥ 


भावाथः--ज्ञाथं धृतादिमभप्ुभिभेदप्ेः & परावो रक्षणीयाः, घतादिसददरन्येणामिे 
“  दियज्ञान्‌ सम्पा तैजेख्वायू संशोध्य सवरपं प्राणिनामभीष्टं खलं संसाध्यत्‌ ॥ ११ ॥ 


---~--~ 
आब यज्ञ कसते शरोर करानेवाल के कर्तव्य कमै का उपदेश गले मन्व म किया है ॥ । 


॥ पदा्थः-दे ( भरतेन अक्तौ ) घृतभसक्त अर्थात्‌ षृतचाहने आौर यश्च॒ के [ करने ] करानहारो | त 
| (षञचन्‌ ) गो आदि पञ्चमो को (त्रायेथाम्‌ ) पालो, तम एक २ जन ८ देवेन ) सर्येगत ( वातेन ) पवन से । 
। ( सज्‌ ) [ मित्र के ] समान भ्रीति करते हृ ( उरोः ) विस्तृत ( अन्दरिष्चात्‌ ) अन्तरिश्च से उस्यन्ञ हुए (रियम्‌) । 
प्रिय सुख को ( रेवति ) अच्छे शयंयुक्त ( यजमाने ) यक्त करनेवाले धनी इुरूष यँ ( धाः } स्थापन को, 
तथा ( आविज्ञ ) उसक्रे अमिभ्राय को प्राच होओ, ओर ८ अस्य ) इस के ( हविषः ) होम के योग्य पदाथ को 
( मना ) आध ह (> ( यज ) अभ से होमो अथौत्‌ यज्ञ की किसी क्रिया का निपरत माव न करे ओर ( जस्य) 
इ कै ( तन्वा ) शरीरं कै साथ ( सम्‌ भव ) एकीमाव रक्खो, किन्तु विरोध से द्विधा जाचरण सत कर| 
ह ( वषो ) यज्तकमे से सवै सुख के पैचानेवाछे ! ( देवेभ्यः ) सत्कमै के अलु्टान से परकासित धम्मि ज्ञानी पुल 
[कै किये ( स्वाहा ) सत्कमौनुकर बाणी ] ८ देवेभ्यः ) जो कि यञ्च देखने की इच्छा करते इए बार-बार च 
सँ आति है, उन विद्वानों के स्यि ( स्वाहा ) उच्छे सत्कार करनेवारी वाणियों को उचारण कते इ 
[ (चज्णपविम्‌ ) ] यज्ञपति को (वर्षीयसि ) स्वं सुख वषाने वाले [ ( यज्ञे) ] यज्ञ म (धाः) 1 
छ्गाओ ॥ ११ ॥ 


च भावाथः- यश् क स्यि घृत आदिः पदाथ चाहनेवाछे मवुष्यो को गाय आदि पञ्च रखने | 
। इतादि ञच्छे २ पदार्थौ से अभित से छेकर उत्तम २ यको से जक ओर पवन की छद्धि कर सव प्राणि र 
सुख उत्पन्न करना चादिये ॥ ११ ॥ 
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ततः सम्बद्धौ सम्डदौ शाकस्यसयेतावना के 
। | १६ ) इति प्रगृदयसंक्ञा ॥ 4 यजमान जर यक करव न शमि प्यन 


स ) ईैयसुनो नि्वादाचुदात्तत्वम्‌ ॥ ये यज्ञ किया करं, यह दाते दै--॥ ११ ॥ 


1 


[ । 
4: 


द्‌ उभ 


ष्ठ ५१अबि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ॥ 
4 ४॥ 
| इस्तङेखे तूपरिपदरितः शद्ध एव पाः 
4 के नानि त 
॥ 4 


हि इ [* 


षष्ठोऽध्यायः 


=== ~~ 
=-लूवसयमेषियिकषिः। विसो देः । सद मेधातियि्छेषिः ॥ विद्वांसो देवताः । सुख भ्राजापयानुष्टुप छन्द्‌ः । 
[ शृतस्मेलस्य सुरिगाुयेलष्टुप्‌ छन्दः ]। गान्धारः स्र; ॥ 

स विद्वान्‌ कौदग्‌ स्वेदित्युरैस्यते' ॥ 


। माहि प्रदा्न॑स्त ऽ आतानानर्ा परेहि । 
॥ 

| पतस्व ल्या ऽ उप॑ ऽ कतस्य प्या ऽ घुं ॥ १२ ॥ 

मा । जिः । भूः । सा । घरदाङः । नम॑ । ते । आताने 
अस्याः । उप्‌ । तस्यं । पथ्यः । अजु ॥ १२ ॥ 
` पदाथैः--(सा) न्षिषे (अदिः) सर्पवत्‌ ( भूः ) मेः, अव्र छथ लड्‌ [ (मा) ] 
प्रदाः) मूढवदधिसानी व्याघ्रवद्‌ वा हिंसकः ( नमः ) अन्नम्‌ । नम इयन्नामसु पिम्‌ १ निष० २१७ 
(ते ) दुभ्यम्‌ (आतान ) समन्तात्‌ सुखं तनितः ( अनवौ ) अश्वहनः । ऋखश्नामु परितस्‌ \ निघ० ९.१ 
६४ (५) ्ृषर्थं ( इ ) गच्छ ( घतस्य ) उद्कख ( छुस्याः ) % घृतधाराः (उप ) ( ऋतस्य) ॥ सत्यस्य 
(पथ्याः ) वीथीः ( अज ) ॥ अयं मन्व: रात० ३।८।२। १-३ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


स्यांऽतान { । जनवा । भ । इटि ॥ तस्यं । 


अन्वयः दे आतान ! त्वं अदाम पदाडुमौभूर्ते तुभ्यं नमोऽस्तु, सरवै त्वसयुखायान्नादिप- 
दाथैः पुरत एव प्रवत्तैत इति मावः । अनौ धृतस्य डस्या इवतेसय पथ्या ( ऽत परोपि «$ | १२॥ 


५ ९. व गदिः 
भावाथः--केनापि सदुष्येण § धर्ममार्गे ङटिलमागेगामिसपौदिवत्‌ कटिलाचरणेन न भवि- 
तव्यं किन्तु सवेदा सरलमावेनैव भवितव्यम्‌ ॥ १२॥ 


----~- 


 र्ादिरदित एव विद्वान्‌ यजमानं शिक्षय मासे ननूह्ाम्‌ ( भ० ६।२। १७२ ) इन्व 


समं इत्यतस्तद्‌ युणानाद- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(दाङकः ) पदनित्‌ समपसारणमोपश्च ( उ० 
३।८० ) इति काकमर्ययः, निच्वादाचयुदात्ततवम्‌ ॥ 

(आतान ) तनोतेण उपस्थानम्‌ ( अ० ३। 
१।१४० भा० वा ) इति णम्रस्ययः । सम्ु्धा- 
बा्टमिकः स्वरः ॥ 

(अनवौ ) स्नामदिपद्यतति° (उ० ४॥। ११३ ) 

इवि वनिप्‌ | पिच्वादा्ुदात्स्वर एव । ततो नन्स- 


दात्तसवम्‌ ॥ 


( स्याः ) डल संस्याने बन्धुषु च (म्बा प०) 
एतस्माद्‌ अ्यादयश्च (उ०४। ११२ ) इतियक्‌॥ 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( पथ्या ) पथिनशब्दाद्‌ “भवे छन्दसि 
४।४। ९१०.) इति यत्‌ । नस्तदिते ( 
४ | १४४ ) इति टिरोपः। यतोः 
१।२१३ ) इत्यादुदाततस्वम्‌ ॥ 


इति व्याक्रणत्रकषिया ॥ 


प 


॥ ४ इति ग, पाठः ॥ 
(स भनवाऽपि सन्‌ तस्य डुसथा श्रतस्व 
" इति पदं गकोशे (किन्त सर्वदा? 


ध < 


'भ्वीतान' इवग्रहचिहरहितोऽपपाठोऽनमेस्ते ॥ 
7 
† असखशेऽत्रन्वयो 

पथ्यानुयान्तीव धम्य 
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=-= 


=-= 
वह विदान्‌ कैला हो, इस विषय का उपदेश शरगले मन्त भे त ।॥ === 


पदाथः- ३ ( आतान ) अच्छे रकार सुल के विस्तार करनेवाले विद्वन्‌ ! त्‌ ( मा ) मत ( 
स्प के समान ऊुटिर मागैगामी ओर ( मा ) मत ( ष्रदाकः ) मूखेजन के समान अभिमानी, व्याघ्र के समान + 
करनेवाला ( भूः ) हठो, ( ते ) सब जगह तेरे खख के यि (लमः ) अन्न जादि पदा, पिले दी भदत्त 1 
छै जोर ( अनव ) श्च आदि सवारी के विना निराश्रय खर्प जैसे ( घतस्य ) जल की ( कव्याः ) बह ॥ 
को भा हो, वैसे ( चतस्य ) सत्य के ( पथ्याः ) मागां को [ ( अजुपोपेहि ) ] मा हयो  ॥ १२ ॥ ५ 
भावार्थः- किसी मनुष्य को टिरगामी सपर आदि दु जीवों के समान धमंमागे सं कुक न हेन 
चादि, किन्तु सदा सरङभाव से दी रना चाये ॥ ५२ ॥ 
<> 
देवीराप इत्यस्य मेधातिथिक्रेषिः। आपो देवताः । निचदाष्यैचु्टप्‌ छन्दः 1; गान्धारः स्वरः॥ 
क्रहाश्रमममीप्सुधिवहयचारीगः, वह्चारि्णीमिश्च कथम्भूता पत्री वरो वा 
| स्वाकिर्तव्य इत्युपदिदस्यतः ॥ 
देवीरापः शुद्धा बोद< छपरिविषटा दवेषु सुप॑रिविष्टा वयं प॑र भूयास्म ॥ १३ ॥ 
देवीः । जापः। गुदधाः । वोदूवम्‌ । सुपरिविष्टा इति सुऽपरिविषटाः । देवेषु । सुपरिविष्टा इति सुऽ 
विष्टः । व॒यम्‌ । परिवेषटार इतिं परिऽवेटारः । भूयास्म ॥ १३॥ 
ध 
पदाथः--( देवीः ) सद्वि्याभरक्ञारावत्यः ( आपः ) आ्रुवन्ति सदगुणान्‌ यास्ताः ( उद्धः ) 
सम्म ष्ठानपूताः ८ बोढवम्‌ ) स्वयंबरविवाहविधिं प्रप्र । अत्र बह प्रापण इत्यस्मार्छोटि मध्यमः 
बहुवचने बहुरं छन्दसि { अ० २ ८ । ७३ } इति दापो छुकि कृते रदटिवहोरोदवर्णस्य \ ऋअ० ६। ९१५५१ 
इत्यनेनौकारः ( सुपरिविष्टाः ) ततत्सेवासम्धुख्यां एब ( देवेषु ) _सद्वियादिदिव्यग॒णेषु विदु 


॥ इटिरतादि से रहित विद्वान्‌ ही यजमान को शिक्षित स्माद्‌ कतः । भत्ययस्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
करने भँ समथ होता है, जतः उस कै गुणों का ( बोड्ढवम्‌ ) जान्दसत्वाचनिषावामावः ॥ 


। वणेन क्ते है ॥ १२ ॥ ( समरिविश्ाः ) तयुते याच (य | 


4 
मेव यज्ञेऽधिकारात्‌, आचा्यसन्निधाव- २।२। ) इति पूर्वपदग्ङृतिस्वरः ॥ 
पासितब्रदमचयंता_बदाचारिणो अद ( परिवष्टारः ) गतिकारकोपपदात्‌° ( ० ९ । 
णदयुर्याकादक्षायामाह--  ,२ । १३९) इलयुततरपदपङृतिस्वरे चिच्वादन्तोदा्त, 
ततो विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
इति व्याकरणश्रकनिया ॥ 


अ०६। 


करः इति गपाटः ॥ ६ 
अश सुद्रिते मन्थेन सहासप्वद 


षष्ठोऽध्यायः ~क 


ननन नस्त = ~ -- 
----- ~ = 


-------_--_-_______________ 
द) तथाभूता एव ( वयम्‌ ) ( परिे्ारः) परितो व्यघ्र; ( भूयास्म )॥ ए - 
1 ८।२। ३ । व्याख्यातः |॥ १३॥ 


अन्ययः--दे कुमार्यो यथापः खद्गेषु व्याप्ताः शद्धा देवीः विटुष्यः सत्यो देव सद्धियादि- 
दिव्यगणेषु विद्र + सपरिविषटाः छतन्रह्मचयीः स्वसमानवरान्‌ स्वीकृतवस्यः, यथा च ते विद्रसस्ता 
विदुषीःपराघ्ास्तथा यूयं ट  वेद्छ॑ ) प्रभुतैवं वयमपि १ सुपरिविष्टा: 1 पर्विे भूयास्म ॥ १३ ॥ 


अत्र वाचकलधोपमाल््कारः ॥ 


6 1 ‡ 

मावाथंः--यथा विढुष्यो विटुषां खियः पातित्रत्यधर्सतसरा भवन्ति, तथा ब्रह्मचारिण्य 
कन्यास्तदूराणघ्वमावा भवेयुत्रह्वचारिणश्च# रुरजनस्वभावाः स्युः, यतः सुरिक्षया खीपुत्रादिरक्षणडीठा 
भवेयुरिति ॥ १३॥ 


न 


†गृहाश्षम कौ चाहना करनेवाले त्रचारौ कौर बरहमचारिणी को कैसी पदी चौर पति का स्वीकार करना चाहिय, ` 
ईस विषय का उपदेश उगते मन्त्र मे किया है" ॥ 


पदा्थः--]ह मारयो । तुम जसे ( आपः ) श्रे्टगुणोँ सै रमण करनेवारी ( छदाः ) सत्कमौशनुष्ठान 
से पवित्र ( देवोः ) विद्याभ्रकाशवती विदुषी खी जन ( देवेषु ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ पतियों के निमित्त ( सुपरिविष्टा ) 
उनकी सेवा करने को सन्ुख प्रदत्त होकर अपने . समान पतियों को ( वोद्वम्‌ ) प्राक्च होती है ओर वे विष्ठाम्‌ 
पतिजन उन चयो को भा होते है, वैसे तुम हो भौर [ ( वयम्‌ ) ] हम भी [ ( सपरिविष्टाः ) पूर्वोक्त धकार |] 
(परिवेष्टारः ) उस कम॑ कौ योग्यता को ( भूयास्म ) पटच [ अथात्‌ प्रा हों ] ॥ १३ ॥ 


इस मन्त्र मँ वाचकलुक्षोपमालङ्कार है ॥ 


भावार्थः--जैसे विदुषी अथत्‌ विद्वानों कौ सखी पतितव्रतधमे मे तत्पर रहती है, कैसे ब्रह्मचारिणी 
कथा भो उन के गुण जर .सवभाववारी हों भौर ब्रह्मचारी भौ [ गुरुजनों ॐ स्वभाववाठे हो जिससे ] गुरजनों कौ 
क्षास खी ओर पुत्र आदि की रक्षा करने मे तत्पर हों ॥ १३ ॥ म 


<> 


१ शहस्थ दम्पती का ही यज्ञ स अधिकार है, इस ब्ह्मचारिणियां एक दू खरे को कैसे वरं, 
च्वि आचाय के समीप समस्त विद्या पढ़ कर बह्म करते है-- 
चयत्रेत का यथावत्‌ पारन करनेवाठे व्रह्मचारी ओर 


+ इतोऽ्र सपति इयधिकः पारोऽसम्बदध इव भरतिमाति ॥ ‹ च 
ॐ इतोऽओर 'जीमविन म्मा -इयधिकोऽसम्बदश्च पाठोऽजमेरनत। गोर 


भूते” इति पाठः ॥ 
(4 
^ युननस््मावाः सुः यत स्थने शुख्षल्यादयसव 
|च ¢ ना मार्क ओर ब्रह्मचारिणी कन्या 
~ का है” इति पूवबद्यमप्य 
 [माषरधोऽलनसं ५ स 
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बाचन्त ह्यस्य [र~ । विद्रंसो देवताः। सुरिगार्षी जगती छन्दः । न्त 
अथ कथं ता गुरुपल्यो गुखश्च यथायोग्यशिक्षया स्वस्वान्तेवा सिनः सद्य ` ५॥ 


अकाायन्तीलयुपरदिस्यते ' ॥ 
।# 11 ति ष न न्ध ~ ==> ~ ष 
वाचं ते शन्धामि प्राणं तँ छन्धामि चस्ते शन्धामि र ते शन्धामि नाभि ते 
मेदं > ५} (~ ~ 
बन्धामि भेदं ते शन्धामि पायुं त शन्धामि चरितर्ते शन्धामि ॥ १४ ॥ 
वाच॑म्‌ । ते । शुन्धामि । प्राणम्‌ । ते । शुन्धामि । चः । ते । शुन्धासि । श्रोत्रम्‌ । ते । व 
नाभिम्‌ । ते । शुन्धामि । मेम्‌ । च । शुन्धामि । पाम्‌ । ते । ुन्धामि । उतरान्‌.। ते । नरन्ासि ॥ १४ ॥ ` 
` प्दाथेः-( वाचम्‌ ) वक्तयनया तां वाणीम्‌ (ते) तव॒ (जुन्धासि) निमी 
(शराणम्‌ ) भणिति येन तं जीबनदतुम्‌ ( ते )( छन्धामि ) ( चकः ) चष्ेऽनेन तेतर (ते ) (इनधाभि। 
(भ्रम्‌) श्णोति येन तत्‌ ( ते ) ( शन्धामि ) ( नाभिम्‌ ) नहते वध्यते यया ताम्‌ (ते ) (शुन्धामि) 
(जेयम्‌) मेदयनेन तदुषष्यन्द्रयम्‌ ( ते ) ( छन्धामि ) ( पाम्‌ ) पास्यनेन तं शाहयन्द्रियम्‌ [ (ते)] 
(छन्धामि ) ( चरितान्‌ ) व्यवहारान्‌ ( ते ) ( छन्धामि ) ॥ अयं सन्तः शात० । ३।८।२। ६ 
व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
२ अन्वयः- दे दिष्य ! विविधरिक्षाभिस्तऽदं वाच॑ श॒न्वाभि, ते प्राणं छन्याभि, ते चुः शन्ामि, 
शोत शन्घामि, ते नामि इुन्धामि, ते मं श॒न्वामि, ते पाईं शन्वाभि, ते चरितरासूुन्वामि ।| १४ ॥ 


भावा्थः--गुरभिगुरपतीभिश्च † वेदोपवेदवेदाङ्गोपाङ्गदिक्षया देदेन्द्रियान्तःकरणात्ममनः 
डद्धिररीरप॒िप्राणसंवषटीः प्रदाय सवं कुमाराः सबीः कन्याश्च सदुगुणेषु अवन्तयितच्या इति ॥ १४॥ 
- "+ 
श वे गुदर च्रौर गुरनन यथायोग्य श्िक्ता से अपने २ विदार्थियो को च्छे २ दुणों मै कैसे प्रकाशित 
करते र, यह अगले मन्व मे कहा है* \\ 


पदाथेः-ह शिष्य ! य विविधरि से ( ते ) तेरी ( वाचम्‌ ) जिससे बोलता है, ् बाणौ 
को ( अन्धामि ) छद भथौत्‌ सद्धमानु करता दँ । [ ( ते › तेरे ८ भाणम्‌ ) जिससे जीते दै उस जी ॥। 


वेदाध्ययनवरह्मचयेपारुनादौ विविधगुणा- ( षाम्‌  इवापानिमि° (३० १। ९) इम्‌। 

ती च शिक्षका एव कारणमिस्यत आइ-- व 

¢ | सपाहरमकरिया ( चरितान्‌ ) भत्तदधूस्‌ (०२ ॥२ 
इति इचः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 

इति व्यकरणमरिवा ॥ _ 

२ पूवो वेदाध्ययन तथा ब्रहमदथगर्न आदि 
निविधगुणसमूह की पासि म चिक्षक दी 

। रै, इसख्यि कहते है--॥ १४ ॥ 


| १८४) 


) पदनः हर्श ( म० ३।३॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
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_ ----- त | 
ममि ) ज करता ] (ते) हरे ( चषठः) जिस स देखव ३, यगन न (ग्र | 

प्राण को ( 1 (व) १ (श्रोत्रम्‌ ) जिनसे सुनते हैः उन कानों को ( छन्धामि ) छद = ् 

{लल स नादी जदि बन्धे दते दै उसनाभिको ( जन्धामि ) पवित्र करता द| (ते)तेरे 

त च यजोतमीदि कयि जाते द उस चङ्ग को ( छन्धामि ) पवित्र करता ह| (तेतर (पुम्‌) 

1 जाती है, उस शुदेन्दरिय को ( शन्धामि ) पवित्र करता हँ । [ (ते) तेरे ] ( चस्त्ान्‌ ) समस्त 

९८ छन्धामि ) पवित्र छद्ध जधोत्‌ धमे के अलु्र करता द, तथा शुरपकलीय् सं सर्वत्र करतौ (. 

योजना करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


भावा्थ--णर ओर गुद्पतियों को चाहिये कि वेद ओर उपवद्‌ तथा वेद के ङ्ग ओर उपाङ्गांकी 
= 
वाचे देह इन्दि जन्तःकरण [ जास्ना ] जौर मनकी शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा ध्राणकी सन्तुष्ट देकर 
समस्त कुमार ओर छमारियो को अच्छे २ गुणों में प्रवृत्त करावें ॥ १४ ॥ 


<> 
सनस्त त्यस्य मेधातिथिेषिः । विद्वांसो देवताः । >< सुरिगाचौं त्रिष्टुप्‌ छन्दः [ धैवतः स्वरः । 
यन्ते ऋररमित्यस्यार्षीपङक्तिदछन्दः। ] पञ्चमः स्वरः ॥ 
पनल्क्तोऽ्ः प्रकारान्तरेण प्रकास्यते' ॥ 
5 आप्यायतां वाक्‌ त॒ 5 आप्य।यतां प्राणस्त ऽ आप्यायतां चस ऽ आप्यायतां | 
धरं त॒ ऽ आप्यायताम्‌ । यत्‌ त शूरं यदास्थितं तत्‌ तऽ आप्यायतां निष्ट्या तत्‌ ते । 
श्यत्‌ शमहोभ्यः । ओषधे त्रायस खित मेन॑र दिश्सीः ॥ १५ ॥ 


मनः । ते । # आ । प्यायताम्‌ । वाक्‌ । ते। # आ। प्यायताम्‌ । प्राणः । ते । # आ । प्यायताम्‌ । 

चः । ते । # चा । प्यायताम्‌ । श्रोत्रम्‌ । ते । # आ । प्वायताम्‌ ॥ यत्‌ । ते। ऋरम्‌ । यत्‌ । जास्थितमिलयाऽस्थि- 
चम्‌ । तत्‌ । ते । आ । प्यायताम्‌ । निः । + स्याताम्‌ । तत्‌ । ते । ष्यतु । शम्‌ । गह्य ] इत्यदयः ॥ 
ओषधे । त्रायस्व । स्वथित्‌ इति { स्वऽधिते । मा । एनम्‌ । हिसीः ॥ 4५ ॥ 
६ पदाथः-( मनः ) संकल्पविकपास्मकम्‌ ८ ते ) तब (आ ) ( प्यायताम्‌ ) संकम्मालु् 
अताम्‌ ( बात) ( ते ) ( आ ) (प्यायताम्‌ ) (राणः ) ( ते ) ( आध्यायताम्‌ ) [ ( चकष) 


१ पू्वोकतमेव भकारान्तरेण उढयति-- 


¶ (ते). ड करता द" इति पाठो हस्ते उपर्यमानोऽपि ज्यत भम्‌ 
जन्ये जते दैः इति अ० सदरितपाठः ॥ 
तिनृदा्ीः इति अ० सुद्रिते गकोरो च पाठः ॥ 
त सवन आप्यायताम्‌” इष्यकपदसवेन सद्रणमजमेरखदते ॥ 
पद्पाठ संसछृतपदाे च (याताम्‌ इसयपपाटोऽनमेरदिते ॥ 
{ अगहविहरहितोऽपपाोऽलमेरुिते ॥ । 
य° ६८ 


५३८ यजुर्वैदभाष्ये 


( आप्यायताम्‌ ) | न 1 (8 (जाष्ययताम्‌) (यत्‌) (ते) व (=== श्रोत्रम्‌ ) (ते) ( [त -=-== (यत्‌) (ते) तव (कर 

(यत्‌ ) ( आस्थितम्‌ ) निश्चितम्‌ ( तत्‌ ) (ते) ( अःप्यायताम्‌ ) (निः) ८0 । 
संहन्यताम्‌ [ ( तत्‌) ] (ते ) ( शध्यत ) ( गम ) खखम्‌ ( अदोभ्यः ) कार्विरेपेभ्यः ( जोर) 
ओपो विज्ञानं धीयते यस्मिस्तत्संबुद्धी, अन्न जोष गतावित्यस्माद्‌ [ अच्‌ ], गतिरत्र ( 

( त्रायस्व ) ( स्वधिते ) खेष्वारमीयेषु धितिः पोषणं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ ( मा ) निषेधे ( पन्‌) पू 
( हिंसीः ) इरिष्ष्या काठ्नेन वा मा विनाश्येः ॥ ९५॥ म्‌ 


अन्वयः-- हे शिष्य | मदीयरिक्चणेन ते तव मन आप्यायताम्‌, १ ते वाग्‌ रयाय}, ध 
प्यायताम्‌, ते चश्ुरप्यायताम्‌, ते भरोवमप्मायताम्‌, ते गर्‌ ट्र तत्‌ निषयायता दूरीगच्छतु, ष्‌ 
तथास्थित निशितं तदाप्यायताम्‌, त्थं ते स्वं ख्यत्‌, छोभ्यो दिनेभ्यस्तुस्यं शमस्तु \ अथ स्वस्वाभिति 
शिष्यलालनापरं गुरुपत्रीवाक्यम्‌--हे ष्ये विज्ञानवराध्यापक्‌ स्वभेनं क्षिभ्यं तरायस्व ना दिखी \ † सुच 


स्वपदं मत्याह- दै रधिऽध्यापिके खि ! स्वमेनां चायस्व भा दिखी ।। १५॥ 


भावार्थः सतकम्मीयुषठानेन सर्वस्यो्तिर्भैवत्यतः सर्मैदप्येरौरुरिक्या सुमस्तसतकम्मौल 

यम्‌, % गुरवो गाणग्रहणायेव शिष्याणां ताडनं विदधति + ततस्तेषामिदसभ्युदयनिःश्रेयसकारि जाय 

॥ एवेति बोध्यम्‌ । दम्पती परस्परमेवुपदिदोताम्‌ । हे पते ! भवानयं शिष्यो यथा सयो विद्धान्‌ स्यात्तषा 
| <प्रयतताम्‌, हे धमेपति ! भवती यथेयं कन्या तूं विदुषी सवेतथा { विदधातु ।। १५॥ 


| ~ 


फिर मी भकारान्तर से अगले भन््रमे उक अथै काप्रकाश किया हे ॥ 


पदाथः-- हे शिष्य ! मेरी दिक्षा से (ते ) तेरा ८ मनः ) [ सङ्कदपविकस्पात्मक ] मन ( आणा 
ताम्‌ ) [ सत्कमं के अवुष्टान से ] पथ्या शुणु हो, [ ( ते ) तेरी ( वान्‌ ) वाणी ( जाप्यायताम्‌ ) उत्त हे] 
(तते ) तेरा ( श्राणः ) प्राण ( आप्यायताम्‌ ) बटादिगुण युक्त हो, ( ते ) तेरी ( चध्ठः ) ( आप्यायताम्‌ ) 
इष्टि हो, ( ते ) तेरे ( रोचम्‌ ) कणे ( आप्यायताम्‌ ) सद्गुण भ्यास हो, ( ते ) तेरा ( यद्‌ ) जो ( ऋरम्‌) 
ज्यवहार है [८ तत्‌ ) ] वह ( निः ) ( स्त्यायताम्‌ ) दर ध न (न ओर (चत्‌ ) जो (ते) तेरा ( जस्थिम्‌ ) नव ~ 


१ पदकारार्वत्र नावथ्‌ हन्ति । शतपथाुसारं स्ववभ्र- यद्वा क्तरि भावे वा क्ेसति गि 
> देण भवितज्यम्‌ । ¶दकारा एवावमहे भमाणम्‌ पूर्व॑पदभ्रकृतिस्वरस्वम्‌ । एवमन्यत्रापि त ) 
इति नैष शाखसिद्धान्त दइलनेनावगन्तं शक्यते ॥ ( शम्‌ ) निपाता आुदाचाः (कि 
। सयुदात्तः ॥ 
विसतरदास्तु षर १० दर्टग्यम्‌ ॥ # ८ चव पं 1 
डति व्याकरणभ्रक्िया ॥ 

३ पूर्वोक्त अभर की ही भरकारान्तर से 
ईै--॥ 9५ ॥ 


॥ व्याकरणप्रक्रिया 


: (अ०६।२॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
पव् -----आ्यामलाम आप्यायताम्‌ ----------4 ~ = पूरा हो, इस प्रकार से ( ते ) तेरा समस्त व्यवहार ( श्यत) छद हो, जर 
[ ( } भरविदिन तेरे स्थि ( शम्‌ ) खुख हो । [ अब शिष्य का लाखन करनेवाले अध्यापक के भति गुरुपन्री 
८ दकि] हे ( ओषधे ) भवर जध्यापक ! जप ( एनम्‌ ) इस शिष्य की ( रायस ) रशा कीले जर (मा 
क, न ताढना मत कीजिये । [ इसी प्रकार शुर अपनी धर्मपी से कता दै @ ] दे ( खचिते ) भला. 


यापक तू इय ऊमार्किा शिष्या की रक्चाकर ओर इस को अयोग्य ताडना मत दे ॥ १५॥ 
ङ 


५२९ 


मावा्थैः--स्कय करने से सव की उच्रति होती है, इस से सव मनुस्यो को चादिये कि सुरि 
पाकर समस सवकर्म का अलुषटान करं 1 इसी से अध्यापक जन रुणमहण कराने ही कै लि शिषो को ताडना देते 
है, वह उनकी ताडना जयन्त सुख की करनेवाखी होती हं [सा जानना चाये ]। खी जर पुरुष इस प्रकार 
उपदेश करं फि दे सर्वोत्तम अध्यापक ॥ यह जापका विचारी जैसे शीघ्र विद्धान्‌ हो जाय, वैसा भ्रयव्र कीजिये । 
हे धरये ! यह कन्या जिस मकार अतिशीघ्र वियुक्त हो, वैसा काम कर ॥ १५ ॥ 


©< > 
रक्षस भाग इत्यस्य मेधात्तिथिक्रैषिः । यावाप्रथिव्यौ देवते । [ उभयोभौगयोः ] नाइयु- 
ष्क्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अथ िष्यवगेषु यथायोग्योपदे्करणमाहः ॥ 

रसां भगरोऽसि निरस्त रकषऽदमहः९ रक्षोऽभितिष्टामीदमहशरकषोऽव॑बाध ऽ हइदमह९ 
रक्षौऽधमं तमो नयामि । धृतेन चावाष्रथितरी प्रवा वायो वे स्तोक्ानामधिराज्य॑ख वेतु 
लाहा खाते ऽ ऊध्वैनमसं मातं ग॑च्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 

रक्षसाम्‌ । मागः । असि । निरस्तमिति निः ऽम्‌ । रश्च । इदम्‌ । अहम्‌ । रक्षः । अभि । तिष्ठामि 
8 । अहम्‌ । रक्षः । अव॑ । वापर । इदम्‌ । जदम्‌ । रकः । अधमम्‌ । तम॑ः । नयामि ॥ शरुतेन । चयावापृथिवीऽ- 
इतिं चावाषथिवी । भ । उणुवाधाम्‌ । वायोऽदति वायो । वेः । स्तोकान।म्‌। असनः । आज्य॑स्य । वेतु । स्वाहा ॥ 
खाद।कतेऽदतिं स्वाह।ऽङृते । उद्ध्वन॑भसमिस्युदुध्वऽनभसम्‌ † । मारुतम्‌ । गच्छतम्‌ ।। १8 ॥ 


पदाथ-( रक्षसाम्‌ ) रक्षन्ति पराथैदननेन स्वाथेमिति रधांसि तेषाम्‌ ( मागः) सेव- . 
नीयः (असि ) ( निरस्तम्‌ ) निभ्वतम्‌ ( रक्षः ) स्ैतः स्वाथैरक्षकः परा्ेहन्ता, (इदम्‌) ( अहम्‌) ' 
( रक्षः) ( अभि ) सम्यखे ( तिष्ठामि ) ( इदम्‌ ) ( अहम्‌ ) ( र्षः) रश्षति सवतः स्वाथ ध 
कमं (अव ) अवोर्थं (बाधे ) नाशयामि ८ इदम्‌ ) (अहम्‌ ) (रक्षः) (अधमम्‌). 
(तमः) अन्धकारम्‌ ( नयामि ) प्रापयामि ( शृतेन ) जठेन ( चावा्टथिवी ) भूमिका 
शयथ ( उणवाथाम्‌ ) आच्छादयताम्‌ ( बा्यो ) वाति जानाति सूचयति सदसयदाथानिति 


+ रिष्याणामनेकविधस्वात्‌, असमानडुद्धिस्वाच कथं ते 
या इत्याशङ्कायामाह 


# अवनेः इत्यजमेःयद्वितेऽपपाठः ॥ 
{ “नषु इति अ, मु. गकोरो च पाठः ॥ 


ण० यजुरवैदभाष्ये 
= 
चायु्तस्सम्बुद्धौ (वेः) विद्धि, अत्र ठोडथै, जड. ( स्तोकानाम्‌ ) सवरानाम्‌, => श 
कर्मणि षष्टो ( जभनिः ) सवैविदा्र्ठो विद्वान्‌ ( आच्यस्य } स्नेहद्र्यस्य [पून्‌ क क्षपः 
(वेतु) { स्वाहा ) ] ( स्वादाक्ते ) सत्यवाचाजुपगते व्यवहारे + ( उध्यैनमसम्‌ ) उर्व ता ॥ 
यस्मात्‌ तम्‌ ( मारूतम्‌ ) ( गच्छतम्‌ ) ॥ १६ ॥ ह 


अन्वयः--दे दटकमैकारिन्‌ ! सवं ससा ानऽसतो सको निरस भव जे इद स्तोऽषिरष् 
तिरस्करणाय & तत्सम्मखसपविशामिः न केवलमभितिष्ठामि किन्त अहमि रतो दषटस्भाविनप् 
वाँचीनो यथा स्यात्‌ तथा हन्ि, यतो न पुनः] सस्मुलीभूयादिति मावः । उनिदं स्तोऽधम्‌ ततो नगा 
दुःसहदःलं आपयामि च । [ अथ ्रष्ठुण्रादिणं रिष्यङपदिशति--] हे गयो गुणम्राहक च 
वरैचनरीट शिष्य । तवं स्तोकानां स्तोकान्‌ सूक्मेभ्योपि सक््मव्यवहाराच चेः विदि, लदजञरोधितन 
धृतेन दाबापुधिवी प्रोणुवाथाम्‌ आच्छादयेताम्‌ । {भिः समस्तविदयापन्नो विद्धस्तवाच्यस्यस्ने्रभयं लाह 
+बेठ जानातु, तथा स्वहार्ते पूर्वोक्ते चावाप्थिव्यौ उर््नमस॒त्वयज्ञरोधितजलमूष्रापकं मत 
गच्छतम्‌ प्राघ्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 


भावा्ैः--ुद्धिमन्तः सदसद्विवेचक्रा विद्वांसः रिष्येषु यथायोग्यरिक्षणसलुविद्यति, 
य्नकर्मेणा जलबायुशद्धया बृषटिभवति, वृष्ट्येव स्ेभ्ाणिभ्यः सलं स्पयते ॥ १६ ॥ 


-"-- 


9 (1) ईडे अं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ (ऋ (अधमम्‌ ) अवद्यावमाधमारवरेफाः कुस्ते (» 


३। २७।२) असन्‌ मन्त्रे विपश्चितम्‌ अभ्भिम्‌ 

इति दशनात्‌ ॥ 

(१) अरि महान्‌ । जै° उ० ३।४।७॥ 

(10) एष वैदेवाननु विद्वान्‌ यदभ्िः स एवाननुविद्वान- 

नुष्ठ्या यक्षदिवयेवैतदाह ॥ रात्त° १। ५।१।६॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

(निरस्तम्‌ ) गतिरनन्तरः (० ६।२।४९) 

इति पूर्वपदभकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 

` (अमि) उपसर्गाश्ामिवर्जम्‌ ( फिर्‌ ८१) 
स ऽन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

) तिङ्ङतिङः (अ० ८ । १। २८) 


त्त्व स्थ 


तिङ्ङतिङः (अ० ८।१।२८) 
श्वाभ 


५ । ५४ ) इति अवतेः अमच्‌” प्रत्ययः । वख धः, 
चिच्वादन्तोदात्तः । “अमः इति केचित्‌, तथा सि 
निपातनादन्तोदात्त्वम्‌ ॥ 

( तमः ) ताम्यतेरुन्‌ प्रययः, नि्वादाुद्त 
स्वम्‌ ॥ 

( वायो ) भिन्रवाक्यस्वाचनिधातामावे वा 
स्वरः । सम्बुद्धो शाकट्यस्येति प्रगृह्यसंज्ञा ॥ 

( स्तोकानाम्‌ ) स्तौतेः कदाधाराचिकष्म १ 
(ड, ३। ४०) इति बाृरुकात्‌ कः प्रयसव। 
भोजस्तु--कुतसतूवहृदा० (उ° २।२।४ ) 
इति व्यक्तमेवाह ॥ त 

( उद्ध्वैनमसम्‌ ) वह्ीदौ ध्या 
(अ०६।२। १) इति पूवैपद्रिसर ।  ॥ 
शब्दः पूर्वं ( य० २। ८ धू० १७५ 1 

( मारुतम्‌ ) मस्ट्‌ एव माख्तम्‌, 
स्वाधिकोऽण्‌ । प्रव्ययस्वरः ॥ 


इति व्याकरणप्राकिया ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ९ 
--------==-- 


ल ~ मैस प्रति शिष्य को ययायोग्य उपदेश वरना असत मतत मै कडा ह १ 


पदा्थः--दे दुटकम करनेवाठे जन ! त्‌ ( रक्षसाम्‌ ) दुं अथात्‌ पराश नाराकर अपना जमी करने- 
(मानः) नाग (असि ) दै, इस कारण ( रक्षः ) राक्षस-स्वभावी त्‌ ( निरस्तम्‌ ) निकर जा, ( जम्‌ ) 
(इदम्‌ ) देसे ( रक्षः ) स्वाधरयाधकः को ( अभिति्ाि ) तिरस्कार करने के छियि सम्मुख होता द, जर केवकं 
ह नही किन्ठ ( अहम्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) 1 रक्षः) द जन को ( अव ) ( बाधे ) अत्यन्त तिरस्कार के 
शब षता ट, जिस से वट फिर सामने नहो। चार्‌ ( जहम्‌ ) म॑ (इदम्‌ ) एेसे ( रक्षः ) टुटजन को (अधमम्‌ ) 
दलह [ ( तमः ) ] दुभ को ( नयामि ) पहाता हं। अव शट णाद सिष्य के छ्यि उपदेश हे--हे (वायो) 
युणमाहक ! सत्‌ असत्‌ व्यवहार की विवेचना करनेवाला तु ( स्तोकानाम्‌ ) सूक्ष्म से सूक्म व्यवहारो कों (वेः) 
जन, ओद रे यरलोधित [ ( श्रतेन ) | जल से ( यावाएथिवी ) सूयं ओर भूमि ( परोरणुवाथाम्‌ } अच्छे [ धकार ] 
आच्छादित हों ( अग्निः ) समस्त विचायुक्त विद्वान्‌ तेरे [ ( आज्य ) ] छत आदि पदाथ के ( स्वाहा ) अच्छे 
| ञे किये इए को ( वेल ) जाने वथा ( स्वाहा्ते ) हवन किये इष सनहदन्य को प्रास पूर्वोक्त जो स्यं ओर मुमि 
ह, वे ( उ्वेनभसम्‌ ) तेरे चक ले छद इए जरु को उपर पडचानेवाले ( मास्तम्‌ ) पवन को ( गच्छतम्‌ ) 
प्राप हों ॥ १६॥ 


५ ॐ 
भावथिः--इद्धिसान्‌ श्रेष्ठ ओंर अनिष्ट के विवेक करनेवाछे विद्वान्‌ खोग॒ अपने शिष्यो मँ यथायोग्य 
शिक्षाविधान करते है । य क्म से जर ओर पवन की द्धि, उसकी द्धि से वषौ जर उस से सव भ्राणियों को 


सुख उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 
+> 
हदमाप इत्यस्य दीयेतसा छषिः । आपो देवताः । निचृदुनराह्यथनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
ॐ स्वक्ल्याणसर्ीपु्नः शिष्यैराचा्याः कथं प्रार्थनीया इत्युपदिखयते ॥ 
इदमापः प्रवहतां च मलं च यद्‌ । यतमिदुोहायैतं यत॑ रेपे ऽ अ॑मीरणम्‌ । 
आपो मा तस्मादेन॑सः पव॑मान शञतु ॥ १७ ॥ 
इदम्‌ । आपः । भ । वहत । अवद्यम्‌ । च । मलम्‌ च । यत्‌. ॥ यत्‌ । च ॥ अमिदुदोदव्यभिऽदुोदं † । 


| 1 
भवम्‌ । यत्‌ । च॒ । शमे । अमीरण॑म्‌ ॥ आपः । सा । वस्मात्‌ । एन॑सः । पवमानः । च । सुत्‌ ॥ १७॥ 


ष 
पदाथः--( इदम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( आपः) आप्ठुवन्तीत्यापः ( भ्र) ( बहत ) अत्र कड 
जेद्‌( वयम्‌ ) निन्यम्‌ ( च ) † विकार्ये (मलम्‌ ) अटुद्धिकरमः ( च ) महृतिविरुख्यहणे 
(५यत्‌) ( यत्‌ ) ( च ) कोकविकु्टसुज्ये ( अभिद्रोह ) यथाभिह्हयति तथा ( अम्‌ ) असलम्‌ 


१ शिष्य अनेक भकार क होते दै, ओर सब की द्धि २ आचायौणां शिकषामन्तरा शिष्या न 


र समान नहीं होती, इस छ्य उनको केसे त्मिकमलान्यपहरैयुञतिपथमधिरोुं 
करना चादिये, = बताते दै--॥ 9६ ॥ ~ ग 
# शेन जेन कवि भावनीयमिवयुपदिदयतेः इति =° सरिते सलला्नानन्वित गाय ॥ 
५ यमिदुद्रोह इत्याग्रहचिहरहितोऽपपाटोऽअमेरसद्विते ॥ (विकारिसुचये" इति 
पदमनमेरमद्रिते कोरो च ( च ) प्ङृतिविषदधमहणे" इत्यस्मात्‌ ध 
तम्‌ ॥ [व 


८४२ यजुर्वैदभाष्ये 


[=-= = 
(यत्‌) ( च ) परुषवचःसूमुचये ( रेपे ) आक्रश्यामि ॥ ( अभीरणम्‌ ) नियम्‌ त = उ 
(तस्मात्‌ ) ( एनसः ) धर्मविरुद्राचरणात्‌ ( पवसानः ) पवित्ीकरो व्यवहारः ( च) 


(खच्‌) थक्‌ करोतु ॥ १७॥ 


अन्वथंः--[ भो ] ऋपः सरवविदयाव्यापिनो विपश्चितो यूं यथापः 
यद्ल-निन्य कम यच्च मलस विद्यारूपं तदिद्‌ वहत अपनयत च-षुनः यदहमनुते कं च {ऋ 
यत्‌ ऋभीस्णं निरपराधिनं पुरुषं शे तस्मात पूर्वोक्तदिनखः मा मां पथक्‌ # रक्षत, यथा पवमानो ओं 
सयो दूरीकरोति, तथा चान्यानपि मुन्चहु पृथक्‌ करोतु । १७ ॥ 


अत्र वाचकटप्रोपमा्ङ्कारः  ॥ 


¢ (8 ५ ह्‌ ९ 
भावाथेः--† विद्वान्‌ जरमिव सांसारिकपदाधोनां शोधको भूस्वा धर्यं [कमाचरेत्‌। महु 
५. [~अ ^ 
प्यैरीश्वरम्थनया दु्टाचारात्‌ पृथग्‌ भूत्वा निभेलेषु विधयादि्रदणकर्ु सदा अरवसितव्यमिति ॥ १० ॥ 


--------- 


---- 


१(सा) 
उष 


ख॒द्धिकरास्तथा 


भि ) रे श 


५ 
'छन्यानां 


# आपो वै सव देवाः। श० १०।५।४। ६४॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(मलम्‌ ) मजेषटिलोपश्च (उ० १। ११० ) 
इति करमरत्ययः, भस्ययस्वरे णाचयुदात्तः ॥ 
(अभिदुदरोह ) बद्ङत्तानित्यम्‌ (म० ८।१। 
६६ ) इति निघाताभावः । उदात्तगतिमता च 
तिङा (अ० २।२।१८ मा० वा०) इति समासः । 
तिडिः चोदात्तवति (म० ८। १।७१ ) इति 
बतिरनुदात्तः । छिति (० ६। १। १९३ ) इति 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तस्वम्‌ ॥ 
( रोपे ) यहतानित्यम्‌ ( अ० ८ । ९ । ६६ ) 
इति निघातामावः। शप उपल्म्मने ( अ० १। 
३।२१ मा वा० ) इस्य।त्मनेपदम्‌ ॥ 
(अभीरुणम्‌ ) विनाऽपि मावग्रव्ययेन भावार्थो 
। गम्यते ( द्र° महाभा अ० १।४।२७ ) इति 


नजूमुभ्याम्‌ (अ० ६।२। 
सवम्‌ । ततो द्वितीयैकवचने 


सहीधरादिभिः विभेतीति मी, न भ, ` 
अभीरः, तममीरुणमनपराधिनम्‌ इप्युक्तम्‌ । ठ. 
युक्तम्‌ । तथा सति त्पुरषे तल्याथै* (अ०६। 
२।२) दयादिना पूर्वपदशरकतिस्वरप्रसक्तेः ॥ 

अथववेदे “अभीरंणम्‌” इति पूपदान्तदृ् 
ख्यते तत्र, सायणखायम्थः-- ॥ 

“उत्तमर्णाय देयं वस्तु “णम्‌? इयुच्यते। तद्‌ 
ऋतमिपराप्य इति (अथ० ७। ९४ । ३ भा०)॥ 

अस सिद्धिः-ुगतिपरादयः (अ० २।२। ८) 
इति समासः । तत्पुरुषे वल्याथ॑° (भ०६।९ | 
इति पू्॑पदप्रङृतिख्वरये उपसरगाशचाभिवजम्‌ ( #” 
८१ ) इति परंदासात्‌ ्ातिपदिकखरेणामिर्ते 
दासः । अन्येषामपि दयते (भ० ६।३।१९०) 
इति दी्धैस्वम्‌ ॥ 

( पवमानः ) पृयनोः शानन्‌. ( 
१२८) इति शानन्‌, साव॑धातुकघ्वात्‌ रप्‌ 
दाचयुदात्तस्वम्‌ ॥ 

हा व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
२ अल्याख्यातो ऽयं मन्त्रः शतपथ । ----- शतपथत्राह्यणे ॥ 


अ०३।२। 
पू । निर्वा" 


॥प 


॥ 


८ इति अ. ख. ग. कोदो चापपाटः 
व 
इति पाठः| 


षष्ठोऽध्यायः ५४३ 


नल = शिष्ये को आचाय सेक्स भम येना करनी चाटिथि, इत्‌ विषय का 
अपे उपदेश श्रमे मन्म किया है ॥ 


पदुा्ैः--मो ८ आपः ) सर्ववियाभ्यापक विद्वान्‌ रोगो ! आप जते ( जापः ) जक शधि करते ह, 
„> अरा जो ( जवयम्‌ ) अकधनीय निन्यकमे ( च ) जर विकार दथा ( यत्‌ ) जो ( मरम्‌ ) अविययारूपी मलं ध 
वैते हदम्‌) इल को ( शरवत ) बहाये अरात्‌ दूर कीलिये, ( च ) ओर ( यत्‌ ) जो ( जतम ) श मूढ 
य खे ( [ अभि 1 दुदोह ) यो करता होऊ, ( च ) गौर (यत्‌ ) लो ( अभीरणम्‌ ) निमय निरपराधी 
रष को ( क्षे ) उक्डने देता ह, ( तस्माद्‌ ) उस उक्त ( एनसः } पाप से ( मा ) से जल् रकलो [( च )] 
सौर जैसे ( पवमानः ) पविन्न [ करनेवाला ] ञयवहार सुच को प्राप व्यवहारं से [ ( खन्चल ) ] रुग रखता 
है, वे ( च ) अन्य मनुष्यो को भी रक्चे ॥ १७॥ 


| [ इस मन्त्र सँ छक्ोपमालङ्घार े॥] 
ः--जेसे जर सांसारिक पदार्थौ का द्धि का निदान है, वैसे विद्वान्‌ रोग सुधार का निदान 


ड इस से वे अच्छे कामों को करं । मनुष्यों को चादि कि इश्वर की उपासना जौर विद्वानों के संग से टुटाचरणों 
को छद्‌ सदा भै सं अदत्त रै ॥ १७॥ 


<> 
सन्त इत्यस्य दीवेतमा ऋषिः । अधिदेवता । म्राजापत्यादषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ रेडसीत्यस्य 
देवीपङ्क्तिदिछन्दः [ श्रीणालित्यस्याचींपड्क्िदछन्दः ] पञ्चमः खरः ॥ 


अथ रण योद्धा कीटग्मवेरित्युपदिदयते' ॥ 
खं ते मनो पनसा सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ । रेड॑स्छभिष श्रीणाल्वाप॑स्ता 
सम॑रिणन्वाद॑य ला धराज्ै पूष्णो रध्वा ऽ ऊष्मणो व्ययिषखयुतं देषः ॥ १८ ॥ 
सम्‌ । ते । मन॑ः । मन॑सा । सम्‌ । भ्राणः । श्राणेनं । गच्छताम्‌ ॥ रेट्‌। असि । अभ्िः। व्वा। 


श्रीणातु । आपः । स्वा । सम्‌ । जरिण॒न्‌। वातय । ता । धरायै । पुष्णः । रद्सै' । उष्मः । च्य॒थिषत्‌ । प्रयः = 
तमिति | भ्र्युतम्‌ । द्वेष; ॥ १८ ॥ 0 


पदाथः (सम्‌ ) ( ते ) तव ( मनः ) अन्तःकरणम्‌ ( मनसा ) विज्ञानेन (सम्‌ ) ( 

( मिन ) बकेन ( गच्छताम्‌ ) ( रेट्‌ ) शचदिखकः। अत्र रिषतेर्दिसाथौत्‌ कतरि विच्‌ [ ८ 
अभिः) युदनन्वकोधाभिः (त्वा) स्वाम्‌ (श्रीणातु) परिपचलु (आपः) जलानि 
१ आचार्यो कौ शिक्षाके बिना शिष्यो के शारीरिक २ प्रथमावस्थायां बरह्मचयाश्रमस्य शा 
एष आत्मिक मरु नष्ट नहीं हो सक्ते, ओर न वे पथ तविष 


उचतिपथ पर आरूढ हो सकते टै, इसण्यि 
कहते है ॥ १७ ॥ 


य: 


५८ श ह्च न 
॥ सब निर्दोष ज से कथा सम्भावना करनौ चाहिये, यहं 
ल वत्‌ पाटः॥ 


(त्वा) स्वाम्‌" जयं पाठोऽजमेरभद्रिते को 
स्थाने नीतः ॥ 


"न 


५४ । यजुवैदभाष्ये 
[2 ~= 
स्वाम. (सम्‌ ) ( अरिणन्‌" ) प्राुवन्तु, र्णातीति तिक पठतम्‌ निवन २॥ लह: 


[ (ल्वा) ] (धाज्यै) गद्ये । अव्र गद्यथौद्‌ धजधातोः इन्‌ पाद्यः { ००३३११५१ 
इतीच प्रत्ययः ( पूष्णः ) पोषक्रस्यादिप्यस्य (र ) ग्य ( ऊप्मणः ) आतपात्‌ ( न्यम सन] 
( प्रयुतम्‌ ) पएतत्संख्याकम्‌ (द्वेषः) दष्ट येन सः ॥ अयं सन्त्र° शत० ` ३।८॥ द॥ ५६ ४ 
„ स्यातः ॥ १८ ॥ १ व्या. 


| अन्वयः-हे योद्धः! संमामे ते मनो मनसा प्राणः परेन च संगताम्‌ \ हे वीर्‌ | = 
र ल्वा त्वामभ््द्रजन्यक्रोधाभिः श्रीणातु, सवं श्रयत शतुसैन्यं पराप्य § तल्नन्यादू्णो दरवो [ श ख स 
| {सम्‌ व्यय्‌ बस्य शर्यै वातस्य गतिरिव युदधकम्सणि रत्यै यदा ए रं सूरस्य गति 
। भूमिषु गतय, यथार्थया युद्धकमणि प्ये कापः [ त तवां ] रमरिणन्‌ ॥। १८ ॥ ब द्र 


भ ७ 
मावाथः--मवुष्येः संप्रामे मनः समाधाय स्ववख्बद्धैकान्नपानरख्ादिपदाथन्‌ संपा 
शानन्‌ निहत्य संग्रामो विजेतज्य इति ॥ १८ ॥ 


------- 


श्रव रण म यद्ध कसनगरा शिष्य कैसा हो, यट अगते जन्त मै कहा दै \\ 


(५ 

पद्‌ाथे;ः- हे युद्धशीर शूरवीर ! संम्ाम मँ ( ते ) तेरा ( सनः ) मन ( सनखा ) वि्योवर भ 
( श्राणः ) राण (प्राणेन ) प्राण के साथ ( सम्‌ ) ( गच्छताम्‌ ) संगत हो, हे वीरं ! त. (रेद्‌ ) शुं को माते 
वाका (असि ) दे, ( सवा ) तषे ( अभ्रिः ) युद्ध से उतपन्न हुए करो का अधि ( श्रीणात्‌ ) खद्‌ करे 
(श्यु्म्‌ ) करोड प्रकार ॐ राघुओं की सेना को प्राक्त होता है [ ( स्वा ) ] ं्ञ को तजन्य ( उष्मणः ) पी 
का ( द्वेषः ) द्वेष मत ८ [ सम्‌ ] ग्यथिषत्‌ ) अयन्त पीडयुक्त करे, जिस से ( वातस्य ) ( भ्ाज्ये ) पवनौ 
शाति के तस्य गति के छियि वा (पूष्णः ) प्टिकारक सूयं के ( रल ) वेग क तुल्य वेग के छिये अथात्‌ रा 
से यद्ध करने मे प्रदृतति होने के श्य ( आपः ) अच्छे २ जक [ ( स्वा ) चुक्षको ] ( सम्‌ ) ( भरिणन्‌ ) श्छ 


। भ्रकार प्राप हो ॥ १८ ॥ 
~ 


चह 
१ री गतिरेषणयोः" (कथा० पर०), प्वादिहस्वस्वम्‌ २८५ ) इत्यत्र “ऊष्मन्‌? इत्यपि निपातयति । ततरः 


यद्वा रिणाति गतिकपेति ( निघ० २। ९४ ) गति- भयमपि निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ॥ 
कर्मषु ॥. ( रुतम्‌ ) गतिरनन्तरः (० ६।२।५) 
२ व्यथ भयसञ्चरनयोः' ( भ्वा० आ० ) ठेटि सिपि इति पूर्वेपदग्रकृतिस्वरः ॥ 


` रूपमिति ॥ ( दवेषः ) धनि नित्वादाचुदात्स्वम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इति व्याकरणप्रारैवा ॥ 

३ रथस आयु सं ब्रदमचयौशरम शक्तिग्रह ध 
होता ह, ओर शक्ति से ही सव कार ५; 
जाते दै, उस की भराति कै शियि 1 वर्णन 
आवदयक दै, इसि प्राणों की म र 
करम किमि युद्ध का वीत करते है 


----"*-- ट 


षष्ठोऽध्यायः 
„=-= == ॥ ५४५ 
> === नङ 


अआवा्थः-- मह्यं को चादिये कि अपने वल के वद़ानेवाटे अनन, ज ओर श्च-अस आदि पदार्थौ 
करक शचं को सार्कर संभराम जीते ॥ १८ ॥ 


+< 
घृतं घृतपावान इत्यस्य दीर्वेतमा ऋषिः । विश्ेदेवा देवताः। नाहयनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः॥ 
पुनस्तत्र करं मवितुसहंतीत्युपारेस्यते' ॥ 

वृं धर॑तपावानः पिवत्‌ वसां पसापावानः पिधतान्दरिक्स्य हविरसि स्वाह॑ । 

दिः प्रदिचं ऽ आदिश विदिश ऽ उदिदं दिरभ्यः साह्य ॥ १९ ॥ 

धृतम्‌। युत॒पावान्‌ इतिं % दृतऽपावानः । षिवृत । वसाम्‌ । व॒सपारान्‌ इति # वसाऽपावानः । पिबत्‌ । 
अन्तरिक्षस्य । हविः । छलि । स्वाद ॥ दिः । प्रदिश इति # भ्रऽदिर!: । आदिश इत्याशदिरः । विदिश इतिं 
+ विऽदिशः । उदिशच इस्यतः८ऽदिशयः । दिस्य इति # दिक्‌ऽभ्यः । स्वाह ॥ १९ ॥ 


को दका 


पदाथ;---( टतम्‌ ) उदकम्‌ । वृतमिः्युद$नामसु॒पठ्तिम्‌ \ निव० ९) १२१\ ( घृतपावानः ) 

इद्कपा वीराः ( पिवत ) ( वलाम्‌ ) वीररसनीतिम्‌' ( वसापावानः ) वक्षा निवासं पान्ति ते ( पिबत ) 
(अन्तरिक्षस्य ) आकास्य ( हिः ) [ हूयते | आदीयते इति ( असि ) ( साहा ) युद्धालुक्रूलं शोभनां 
वाचम्‌ ( दिशः ) पूवाचाः ( अदिः ) अभ्यन्तरदिशः ( आदिशः ) आभिखख्यदिशः ( विदिः ) विर 
दिशः ( उद्दिशः ) या उदिर्यन्ते ताः ( दिग्भ्यः ) पूवप्रतिएादिताभ्यः सवभ्यः ( खाहा ) तत्तस्था- 
नाञुक्लां शोभनां वाचम्‌ । [ युद्धाजुरूपया क्रियया वा | ॥ अयं सन्तः शत० ३।८।३। ३२-३& 
। ॥ १९ ॥ 


अन्वय;---हे धृतपावानो वीरा यूयं धतं पिवत, हे वसापावानो यूयं वसा भिवत, हे सेनाध्यक्च चक्र- 
वयहादिसेनारचक तवं प्रतिवीरमन्तस्दिस्य विरसीति स्वाहा शोभनया वाचा सवोन्‌ वीरान्‌ या दिश प्रदिश 
अदिशो विदिश उदिशच्च सन्ति, ताभ्यः सवौभ्यो दिभ्यः वीः सेना विभज्य शन्‌ विजयध्वम्‌ ॥ १९॥ 


भावाथः--सेनाध्यक्षाणाडुचितमस्ि खसेनास्थान्‌ वीरान्‌ शरीरबच्युक्तान्‌ युद्धवियासुशिक्चि" ` 
तान्‌ सम्पाद्य यद्धे सौख दिषु यथायोग्यान्‌ खसेनाभागान्‌ संस्थाप्य स्ैतः शबनाबरय विजित्य च [ ते] 
न्याथेन जां पार्येयुरित्ति ॥ १९॥ 


१ षुनसदेवाह-- 
° बासनदेलुववाद्‌ “वसाः वीररलनीतिरत्र आद्या ॥ १०४) अङ्‌ । भत्ययस््रे प्रा 
६ । १! २०३ ) इत्याचुदात्तत्वम्‌ 


( दिः ) धातुखरः 
(परदिशः, विदिशः, 
यतिकारकोषपदा° अर 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


छतपावानः, वसापावानः ) शृते वसायां 
पपदे यथासंख्यं पिवततेः पातिश्च आतो मनिन्‌७ 


५ ३।२। ७४) इति दनिष्‌। छदुततरपदशरृ 


भामन्तितस्य च (अ० ८ | १। १९ ) इति 
६ ॥ = 


“ अवपरहचिहरहिता अपपाग ॐ 
य° ६९ 


५४६ + यजुैदभाष्ये 


प्रदाथः--दे ( घृतपावानः ) जल के पीनेवाटे वीरघुरुषो ! ठम ( धृतम्‌.) ( 

( पिबत ) पिओ, हे ( वसापावानः ) नीति के पारनेवाठे वीरो ! कम ( वसाम्‌ ) जो वीररस की गा 
शुओं को स्तम्भन करनेवाटी [ नीएि ] है उसको ( पिवत ) पिओ [ अभरत्‌ जपने सं सुद्‌ करो ]। दे क 
चक्ब्यूहादि सेनारचक ! प्रयेक वीर को त्‌. जिससे ( अन्तरिक्षस्य ) जकार की ( हविः ) स्कावट जयौल्‌ # 
अहृतों के बीच शुभं को घेरने योग्य { असि ) है, उस ( स्वाहा ) शोभन वाणी से जो ( दिज्ञः ) 
उच्र दक्षिण ( भदिाः ) आम्नेयी नैचरंति वायवी ओर ेशानी उपदिशा ( आदिशः ) आमने सामने व 
दिशा ( विदिशः ) पीडे की दिशा ओर ८ उदः ) जिस ओर द॒ रक्षित हों उन सव ( दिभ्यः ) दिने से 
यथायोग्य वीरो को वट के शुओं को ‡ जीतो ॥ ५९ ॥ 


¢ > 
भावा्थः- सेनाध्यक्षो को उचित है कि अपनी २ सेना कै वीरो को उत्वन्त यष्टकर युद्ध के समर 
चक्यूह स्येनञ्यूह तथा शकटव्यूह आदिः रचनादि युद्ध कर्मो से सब दिक्ञाओं सँ अपनी सेनाओं के भागों को स्था- 
पन कर सब श्रकार से दाछओं को घेरघार जीतकर न्याय से प्रजापाुन करं ॥ ५९ ॥ 
+< ओ 
रे्रः भाण इत्यस्य दीर्थेतमा छऋषिः। त्वष्टा देवता । त्राह त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
युनस्तत्रान्योन्यं कथं वत्तैरतित्युपरिदयते ॥ 


| 
| एद ्राणो ऽ अङ्कं ऽ जङ्घ निदीध्यदैन्र ऽ उदानो ऽ अद्ध ऽ अज्ञे निधीतः। 
॥ देवं तषटभूरि ते स £ समेतु सल्मा यदविषपं भवाति । 

देवत्रा यन्तमव॑से सखायोऽद त्वा माता पितरों मदन्तु ॥ २० ॥ 

दन्द । भाणः । जङ्ग ऽअङ़ इल ऽअङ्गे । नि । दीभ्य॒त्‌ । दन्दः । उदान दस्त % ऽख्ानः । जङग 
इतयङ्क # ऽभदगे । निधीत इति # निऽथौतः ॥ देव॑ । वष्टः । भूरि । ते। सदसमिवि सम्‌ऽस॑म्‌ । एतु । सनेव = | 
% सऽ । यत्‌ । विषुरूपमिति % विशुऽरूपम्‌ । भवाति ॥ देत्ति * देवऽन्रा । यन्त॑म्‌ । अर्वस । सर्लः। | 
अल्‌ । स्वा । माता । पितरः । मदन्त ॥ २० ॥ | 

५ भाच" 
„ -पदाथः--(दे्रः) इन्द्रो जीवो देवताऽस्य स रेनद्रः (राणः ) शरीरस्थो वायुनिरूषः 
अङ्गे अङ्ग) यथा प्रज पकाशते ( नि ) नितराम्‌ ( दीध्यत्‌ ) ¢ युद्धे श्रन्‌ वच्छि्वा सव क 
) विद्देवताकः ( उदानः ) य उ्वैमनिति ( भङ्गे ङ्गे) मल्गम्‌ ( निधीतः ) निहित ) 
 िव्यविद्यासंपनन सेनाधयक्च ( वष्टः ) शनरुबच्छेत्तः ( भूरि ) बह (ते) तव (4 | 
सोद पदर \ अ ८१९१६९१ इति समित्यस्य द्विखम्‌ ( णलु ) रो ( स्म 
य तत्‌ । अचान्येषाणपि ददते { अ० ६१२११ ३७१ इति दीः [( यत्‌) ] ( च~ दीर्षैः [( यत्‌ ) | ( विषुलूप्‌ 


२ युनरपि तदेव द्ढयति-- ४ दि।. 
द अथैमदसंनमिदम्‌ । विहस्त वयप । विहस्त भ्यापक स्पमल ५ 


षष्ठोऽध्यायः 


५४७ 


न ( भवाति ) मवतु ( देवत्रा ) दवं देवमिति 


वि 
द (सखायः ) खदः सन्तः ( अव॒ ) (त्वा ) 
६ क 


सथपुरांश्च दषैयिस्वा रचून्‌ विजयेत # ॥ २०॥ 


त्वाम्‌ ( माता ) जननी ( पितरः ) रश्चकां र 
न्त ॥ अयं मन्त्रः शत ३।८।३। ३७ व्याख्यातः ॥ २ ' अ 
णाथ) ३७ व्याख्यातः ॥ २०॥ 


----~--- 


देवत्रा ( यन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ (अवसे) 


( 1 

| अन्वथः- दे खष्दैव सेनापते ! भवान्‌ जङ्ग भङ्ग णर प्राण इवानसे संग्रामे निदीष्यत्‌, यद्वा 
५ ज दनः} उदान इव संम्रामे निथीतो भवति, यत्‌ ते तव विषुरूपं सरथम नाति तत्सं्ामे भूरि यधा 

स्यात्‌ तथा ससम \ सला मर्ता पितस्ख देवत्रा धर्म्म युद्धं व्यवहारं बा यन्तं तवा व्वामदुदन्तु ॥ २० ॥ 


९ [3 ( त्रो = 
मवाथः-- सेनापतिः सवैमिव्रोऽङ्गे ऽङ्गे प्राण उदान इव संमामे विचरन्‌ सेनाखवीरान्‌ ग्रना- 


फिर संप्रासमे नीर पृष तपस मे कैसे वतै, यह उपदेश अगले मन्त्र मै किया दै" ॥ 


५५ 
पदः है ( स्वः ) शञ्चवलविदारक ( देव ) दिन्यनिदयासंपनच सेनापति ! आप ( जक जे ) जसे 
जङ्ग जङ्गमे ( दन्दः ) इन्द्रं अथःत्‌ जीव जिस का देवता है, वह सव शरीर मेँ उहरनेवाखा [ ( राणः) ] प्राण- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( देनद्रः ) साऽस्व देवता (म०४।२। २४ ) 
इ्यण्‌ । प्रत्ययस्वरः ॥। 

( प्राणो अङ्गे अङ्गे ) अङ्ग इप्यादौ च (स° 
। | १। ६६९ ) इति प्रकृतिभावः। अङ्गदाब्दो य० 
६। १० ए° ५३० ज्याख्यातः ॥ 

( दीध्यत्‌ ) दीधीङ्‌ दीतिदेवनयोः (छान्दसः) 
असाद धातोकटि लेटोऽडायै (० ३।४॥। 
९४) इति अट्‌” । इतश्च ोपः परमपदे ( ० 
२।४। ९७ ) इतीकारलोपः । परस्मैपदं व्यत्य- 
येन । दीषीविवौ याम्‌ (अ० १।१। ६) इति गुणनिषेधे 
एरेकाचो° (अ० ६। ४ ।८२) इति यण्‌ । तिङ्ढ- 
तिडः (अ० ८ । १। २८ ) इति निघातः ॥ 

(उदानः ) यायघजृक्ताज० (अ०६।२। 
१४४ ) इर्यन्तोदातततवम्‌ 

( निधीतः ) “निः पूवद्‌ शीङ्‌ आधारे इ्येत- 
साद्‌ घातोनिंष्टायां रूपम्‌ । गतिरनन्तरः ( अ° 
६।२।४९ ) इति पूंपदश्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 

४ ॥ सम्‌ ) प्रसमुपोदः पादपो ( अ० ८ । 
९ इति द्विवंचनम्‌ । अनुदात्तं च ( अ० ८॥ 
ददयुत्तरस्यानुदात्तस्वं च ॥ 


+ समानस्य छन्दस्य° (अ०६।३॥ 


८४ ) इति सादेशः, स॒ चोदात्तो निपातनात्‌ । 
बहट्रीद भ्चत्या० ( अ० ६।२। १ ) इति पूर्व 
पद परकृतिखरः ॥ 

( विुरूपम्‌ ) वहीद गहय पूरव॑पदम्‌ ( अ० 
६ । २। १) इति पूरवपदश्रकृतिस्वरत्वम्‌ । विषुशब्दे 
छर (उ० १।२२) इति वाहुरखुकात्‌ छमव्ययः । 
इृषादेराङ्ृतिगणस्वाद्‌ आयुदाततस्वम्‌ ॥ 

(मवाति ) ऊेटि सिबभावपक्षे शपि, आटि रूपम्‌ 
अन्येषामनुदात्तस्वाद्‌ धालस्वरेणाद्युदात्तसवम्‌ ॥ 

( देवत्रा ) देवमनष्वपुरुष० (अञ ५।४॥ 
५६ ) इति श्रा" भ्रस्ययः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
तद्वितश्चासर्वविभक्तिः (० १।१। ३८ ) इत्य 
भ्ययतवम्‌ ॥ 

( यन्तम्‌ ) भरव्ययस्वरेणाघुदात्तः ॥ 

( अवसे ) ठमर्थं तेन (अ०३।४। 
९ ) इति असेन्‌" भ्रययः । निच्वादा्ुदात्तसवम्‌ ॥ 
यद्वा “अवः धातोः स्व॑धादभ्योऽघन्‌' ( उणा० ४। 

१८९ ) इति असुन्‌" प्रथयः । नित्वादाययुदात्तत्वम्‌ 

@" विभक्तिरनुदात्ता ॥ 
इति व्याकरणप्रकिया ॥ 

फिर भी उसी को द्द्‌ करते है--॥ 


1 


त ठ 
# पविनवौतः इत्यजमेरसद्रिते कोशेषु चापपाटः ॥ 


(= च 


०८ यजुर्वेदभाष्ये 
= __ स ्स्ं ==------ ----- 
# चायु सव वायुज को तिरस्कार करता इजा आपही प्रकारित होता हे, वैसे आप (जवसे) स्व 
| संम्ाम मे सब शानु का तिरस्कार कसते इए ( निदीष्यत्‌ ) भ्रकाश्चित दूजिये, अथवा ( ) भ 
| अङ्ग में [ ( येन्द्रः ) इन्द्‌ अथीत्‌ विद्वान्‌ जिसका देवता हं, उस ] ( उदानः ) अन्न आदि पदार्थौ को ध 
| क्न बाला उदानवायु भतत है, वैसे जपने विभव से सब वीरो को उक्ति देते इण संाम ज्ञं ( नवो 


| स्थापित क्यि इए के समान भरकाश्चित हूजिये ( यत्‌ ) जो(ते ) जप का( विरूपम्‌ ) विविध रूप (च 
॥ ` परस्पर यदध का रक्षण ( भवाति ) हो, वड संञनाम भें ( मरि) विसार से ( संसम्‌ ) ( ण ) भबृत्त त ४ ) 
ध्यक्च ! तेरी रक्षा के स्यि खव शूरवीर पुरुष ( सखायः ) मित्र { ( माता ) साता ( पितरः ॥ 6 [1 < 4 


इ ५५ 
| ताञ, आदि शभचिन्तकं ( देवत्रा ) देवो अर्थौव्‌ विद्वान, धर्मयुक्त यद्ध ओर भ्यवहार को ( यनतय्‌ ) बास # 
| (ल्वा ) तेर ( अलमदन्ह ) अनुमोदन करं [ अथाव त्च हरित करं ] ॥ २० ॥ ह 
(4 (५ णि व 

| भवा्थेः- सब प्राणियों का मित्रमाव वत्तंनेवाखा सेनापति जसे प्रत्येक अङ्ग सें प्राण सौर ल 
४ ध भ; घु घों = = स 
8 वसमान है, वैसे संमाम मे विचरता हज सेना ओर भ्रजायुर को हषित करके श्छ को जीते ॥ २० ॥ 
<> 
(8 


सुद्र गच्छेत्यादेदीैतमा ऋषिः । सेनापतिर्दैवता % [ सञुदरसिस्यस्य साम्नी, देवमिप्यख व्रह्म, 
यज्ञमित्यस्य सुरिगार्पी, मनो म इत्यस्यापौं च ] ¢ उष्णिजरछन्दांसि 1 ऋषभः स्वरः ॥ 


अथ राष्टकमावु्ाठमहाय शिष्याय गरः किं किलपा्यैरेलाह' ॥ 


समद्र ग॑छ स्ाहान्तरिकषं गच्छ स्वाह। देव स॑वितारं गच्छ स्वाहा सित्रादरणौ 
गच्छ स्ाहाहिरात्रे ग॑च्छ स्वाहा छन्द्सि गच्छ सवाहा यावीपरथिवी ग॑च्छ शाहं 
यङ्ग गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ साहा दिव्यं नमे गच्छ स्वाहाधि वै्ानुरं ग॑च्छ साहा | 
मने मे दादि यच्छ दिष॑ते धूमो गच्छतु स्तजर्योतिः पृथिवीं भस्मनाश्ण खाह। ॥२१॥ 
सरद । गच्छ । साह । अन्तरि । गच्छ । स्वाह । देवम्‌ । पवितास । गच्छ । सं । 
भित्रावरुणौ । गुच्छ ॥ साहा । अहोरात्रेऽव्यंहोरात्रे । गच्छे । स्वाहा । छन्दसि । गच्छं । खहा । चवा | 
 श्रथिवीऽदति चाव यवी । गच्छ । स्वाह । युकम्‌ । गच्छ । स्वाहां । सोमम्‌ । {) गच्छ । स्वाहा । दिव्यम्‌ । 
लम । गच्छ । साहं । श्नम्‌ ।वैश्ानरम्‌ । गच्छ । साह । मनः । मे । हादि' । यच्छ । दिनम्‌ । ते भू । 
गच्छतु । स्यः । ज्योतिः । पृथिवीम्‌ । भरम॑ना । आ । पृण॒ । स्वाहां ॥ २१ ॥। 
पदाथः--( स्म्‌ ) सु्रन्ति जान यस्मिन्‌ तुदधिम्‌ ( गच्छ ) (त्वदा ) 4 
सिद्धेन यानेन ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकारम्‌ (गच्छ ) ( स्वाहा ) खगाढम ~ खगोटश्रकं 


: सेनापती रारे खतिधाविज्ञाने 


षष्ठोऽध्यायः 


~ ( देवम्‌ ) चोतसानम्‌ > ( सवितारम्‌ ) सं 


विद्या खभ्पा 


कटवि उयोतिर्वोधयुक्तया वाचा ( छन्दांसि ) ऋग्यज्ुःसामाथवीणः [ सन्ति तान्‌ ] चतुरो वेदान्‌ 
गच्छ 


। दिन्यम्‌ ) व्यवदन्ैवयं छद्म (नमः ) जलम्‌ ( गच्छ ) प्रपि ( खहा ) तद्गुणविज्ञापयिच््या वाचा 
(अभ्रिम्‌ ) विच्युतम्‌ ( वैन्धानस्म्‌ ) सवच ॥ काशमानम्‌ ( गच्छ ) जानीहि ( स्वाहा ) तद्बोधयुक्तया 
वाण्या ( सनः) चित्तप्‌ ( मे ) मम ( हां ) हृदयस्यातिर्येन प्रियम्‌ ( यच्छ ) निषेहि ( दिवम्‌ ) 
स्म्‌ (ते ) तव ( धूः ) यन्त्रञ्वटनवाष्पः [ (गच्छतु ) प्राप्रोति ] ( स्वः) खंखम्‌, अन्तरिक्षम्‌, 
अवक्राशम्‌ ८ ज्योतिः ) जवालाम्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) ( भस्मना ) ( आ ) समन्तात्‌ ( प्रण ) योजय ( स्वाहा ) श 
यज्ञालु्ठानयन्तररचनविद्यया |} अयस्सन्त्रः इत ३ । ८ । ४ । ११-१८ तथा ८1५1 १५ च्या- 
ख्यातः ॥ २१॥ 


अन्वयः --हे } धमौर्थकासमोक्षराजकमौनुष्ठानाै विद॑ ' स्वाहया समरं मच्छ । स्वाहान्तं 
गच्छं \ स्वाहा देवं खवितारं गच्छ \ स्वाह! भित्रावसभौ गच्छं \ स्वाहाटोरत्रे मच्छं ( स्वाहा छन्दासि गच्छ \ स्वाहा 


१ “सवै गयर्था ज्ञानार्थाः इति पूं ( य० १ । १ प्र 


१०) विवरणे व्याख्यातम्‌ ॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
२ स्वाहा वाक्‌ इति पूर्वं ( य० ३ । ९ र २५९ ) ( अदोरात्रे ) अदःसकदेशसंख्यातघुण्याचच 
भ्याख्यातं, पुनरक्तदोषनिवारणधिया वाचो वैविध्यं रतरः ( अ० ५ ।४॥ ८७ ) इति समासान्तोऽच्‌ ॥ 
दशंयति ॥ चित्वादन्तोदात्त्वस्‌ ॥ ध 
३ यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इति धात्व्थेनार्थो- (हार्दि) जत्र ाण्यंसव्दशेनपरम्‌। विहस्त ` £ 
ऽयं आद्यः ॥ दा्दमसित्रस्ति तत्‌ (ऋ २।२९॥ & म्ये) । 


 “विमानयानेनः इति ग. पाटः ॥ \ ॥ 

‰ ^ सवितारम्‌ ) सर्वस्य प्रसवितारम्‌ इति अ० मुद्रिते नास्ति । ग. कोरो उपरभ्वमानलादस्मामिः पर 
इति ध्येयम्‌ ॥ = 

† थोगविब्रया जानीदिः इति ग. पाठः ॥ (८ ध 

 इतोऽरे भागायामाभ्यादेन विदध ( स्वाहा ) योगकतया वाचा! इति =° इदिति पाड ॥ 

8 सतोऽ कालमि्या जानौदि, याहि वा, ( सताा ) व्योति्ोधयुक्तया २ ९. 

६ इतोऽ्े पठनपाठनपुरस्तरेण श्रवणमनननिदिष्यासनसाकषास्कारेण विजानीहि (९ 
तया वाचा इति ० मुद्रिते पाटः ॥ 

ह (भाग्य 9 संसृतवा वाचा इति पाोऽजनमेरदिते 

॥ “पकारमानं विद्युतम्‌? इति ग. कोर पाठः ॥ 

अच -पमार्थकाममोकषः० इति पाठोऽजमेसद्िे 


५५० यजुर्ैदभाष्ये 


[1 ------------ 


दावापुथिवी गच्छ \ 1 \ स्वाहा यज्ञ गच्छ \ स्वाहा सोम॑ गच्छ 1 स्वाहा दिन्ये नमो गच्छ] सप 


भे मम मनो हार्दि यच्छ 1 ते तव धूमो दिवं व्योतिः स्वगच्छत्‌ \ त्वं स्वाहा भस्मना पृथिवीमा || २१॥ | 


९ ह 8 
भावाथंः--धमीदिराच्यन्यापारकरणदृततिम भीप्युभिजेनेभूमियानजल # 


| यानाकाशया्ैशिः 
यन््रकलारचनैश्च सवौः सामध्ीः सपाय द्रव्य चयः + कायः ॥ २१ ॥ रानधिन 


~<= 
ऋ राल्यकम करन योग्य शिष्य को यु स्या २ उपदेश कर, यह गगल मन्त्र मे कहा ॐ \। 


पदा्थंः- दे थमौदिरान्यकम करनेयोग्य [ विद्वान्‌ | शिष्य ! च्‌ ( स्वाहा ) वदी २ अश्वतरी र 
अयात्‌ कष आदि बनाने की विद्या से नौकादि यान पर वैट ( समुम्‌ ) सज को ( गच्छ ) जा । (स्वह) 
खगोग्रकाशा करनेवाली विद्या से सिद्ध कयि इए विमानादि यानो से ( अन्दरिक््‌ ) आकारा को (गच्छ )ज। 
(खहा ) वेद्‌ वाणी से ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( सवितारम्‌ ) सव को उत्पन्न करनेवाटे परमेश्वर को (गच्छ) 
जान । ( खाहा ) वेद ओर सजनं के सङ्ग से छद संस्कार को प्राक्च इहै वाणी से ( मित्रावर्णौ ) भाण मौर 
उदान को ( गच्छ ) जान । ( स्वाहा ) ज्योतिषविद्या से ( अहोरात्रे ) दिन ओर शाश्नि वा उनके गुणों को (गच्छ ) 
जान । ( सवाहा ) वेदाङ्ग विज्ञान सहित वाणी से ( छन्दांसि ) ऋरग्यज्ञसाम ओरं अथर इन चारों वेदों को गछ) 
अच्छी रकार से जान । ( खाहा ) भूमि यान, > काया मागं गमन कारक विमान भूगोल, भूग्म, भौर खगो 
यान बनाने की विधा से ( द्ावाघ्रथिवी ) भूमि ओर सूर्यं भरकालस्थ अभी देदा देशान्तरों को ( गच्छ ) जान भैर 
भ्रात हो । ( खाहा ) संसृत वाणी से ( यज्ञम्‌ ) अ्चिहोत्र, कारीगरी ओर राजनीति आदि यज्ञ को (गच्छ ) प्र 
हो । ( स्वाहा ) वै्यक विद्या से ( सोमम्‌ ) ओषधिसमूह अथीत्‌ सोमरुतादि को ( गच्छ ) जान । ( सराहा ) उट 
कै गुण ओर अवगुणों को बोध करानेवारी विद्या से ( दिव्यम्‌ ) व्यवहार सँ लाने योग्य पविन्र ( नमः) र 
को ( गच्छ ) जान ओर ( स्वाहा ) विजरी आगनेयाखादि तारवरकी तथा भरलिद्ध सब कलायन्त्रों को भकारित 
करनेवाली विद्या से ( अभ्रम्‌ ) विचुत्रूप [ ( वैश्वानरम्‌ ) ] अभ्नि को ( गच्छ ) अच्छी श्रकार जान । जौर (रे) 
भरे [ अनुदक ] ( मनः ) मन को ( हादिं ) भ्रीतिचुक्तं ( यच्छ ) सत्यधर्म स स्थित कर अयत्‌ सेरे उपदेश कै 
अनुचर वत्तीव वन्तं ओर ( ते ) तेरे ( धूमः ) कलां ओर यच्च के अनि का धूं ( दिवम्‌ ) स्यं भका को 
तथा (ज्योतिः ) उस की रपट ( सः ) अन्तरिश्च को ( गच्छतु ) प्रा हो जोर त्‌ यन्त्रकला अभि से ( साहा ) 


हदयस्य हाद, तद्स्यासीति अत इनिठनौ ५ गुरुजनों के समीप शिक्षा राच कर सेनापति ष ५ 


५ स्वम्‌। 
 .. 20 
: नि = १॥ ९४५ ~ 
इति मक, भ््ययस्वरः ॥ र विषय स यर उसे क्या उपदेश दे, लो वतर 
६ 
(भस्मना) सव॑धातुम्यो मनिन्‌ (उ° ४।१४५) दै--॥ २१॥ 
इति मनिन्‌ नित्वादादयुदात्तस्वम्‌ ॥ 


पाठः, समुचीयमानस्याभावात्‌ ॥ 
० मुद्रितेऽपपाटः, अग्रे “आकाशः इति पदस्योपलम्भात्‌ ॥ 


9 भाषानुसारं ठ द्रव्यराञ 2 पाठः स्यात्‌ ॥ ; 
भाषानुसारं ह द्रव्यराञ्यसंचयः? इति मादि 


ते ठ भाकाशमारभं विमान योर भूगो वा भूय 


षष्ठोऽध्यायः ५५१ 
= यन्त्रो के स्वना की न्यासे] गष ग्य त ] काष्ट जादि पदार्थो को सुहत अथौत्‌ मस्म कर्‌, उस ( भस्मना ) | 
(द च (यिवीम्‌ ) थिवी को (जा) (घरण ) दाप दे [ अर्थात्‌ त्रिविध यक का जलन्त जलुषटान कर] ॥२१॥ 


५ 1 ् १ र 
भवाथः-- घम, जै, काम, मोक्ष, राज्य, ओर व्यापार चाहनेवाछे पुरुष मूमियान जच्वान ग जर 


आकाामागं से जाने आने के विसान आदि रथ वा नाना प्रकार कलायन्त्रो को बनाकर तथा सव सामी को लों 
कर धन ओर राज्य का उपाजन करं । २१॥ 
कर धन 


+< >ॐ- 
, माप इत्यस्य दौयैतमा ऋषिः । वरूणो देवता । स्वराडुननद्मी उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
सखभित्रिया न इत्यस्य [ विराट्‌ त्रिपाद्‌ | विराड्गायत्री छन्दः । षदः स्वरः ॥ 
अथ वाणिज्यार्थं रावप्रवन्धमाह' ॥ 


मापो मौपधीर्िश्सी्घाशचौं धाञ्नो रार्जस्ततो वरुण नो अ । 


5 


यद्ाहुरष्न्या 5 इति वर्णेति च्प।महे ततो वरुण नो य॒ । 
सुमिघरिया च ऽ भाप ऽ ओष॑धयः सन्तु दुमित्रयासतस्मै सन्तु 
योऽ स्मान्‌ दवेष्टि यश्च॑ वयं द्विष्मः ॥ २२॥ 
मा । जपः । मा । जोष॑धीः । दिईसीः । ाम्नोधाम्नु इति# धाम्न॑ः 5 धाम्नः । राजन्‌ । तत॑ः । वरण ॥ 
क्‌ । मञ्च ॥ यत्‌ । हुः । अघ्न्या । इतिं । वरुण । इतिं । शपामहे । [ तत॑ः । व॒रुण । नः । मुज. ॥] सुमित्रिया 
इति सुऽमिच्रियाः। नः । आप; । ओषधयः । सन्तु । दुमिंतरिया इति ुःऽमित्रियाः । रसम 1 सन्तु । यः॥ 
रमान्‌ । दवेष्टि । यम्‌ । च । व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ २२॥ 


पदाथैः-( सा ) निपेधे ( अपः ) जलानि ( मा ) निषेधे ( ओषधीः ) यवादीन्‌। ( हिसीः ) 
(धाननोान्नः ) खानात्‌ खानात्‌ । (राजन्‌ ) सभापते ( ततः ) तस्मात्‌ (वरुण ) अशत (नः) 
पमान्‌ ( सव्व ) ( यत्‌ ) ( आः ) (अध्न्याः ) इन्तुमयोग्या गावस्ताः । ऋष्य इति गोनाम पठतम्‌ + 
५० २।९१ 1 ( इति ) अनेन प्रकारेण ( वरुण ) न्यायकारिन्‌ः ( इति ) प्रकारान्तरे । ( शपामहे ) 


1 बोगयसेनापव्यादिना दस्ुनाशे सलेव॒ रागक ( वरुण ) कृढदासि उन्‌ (३० ३॥। 
बगिभ्यादि क्म सम्य प्रवतेव इश्यत आह इषयुनन्‌ , निस्वादाषुदातत्वम्‌ ॥ 
१ कषे देवानां राजा ॥ ० १२।८।३। १०॥ = पाठक आमन्त्रस्व ॥ 
वेणः समर्‌ समराय्तिः | य° ९१।४। ३।१०॥ (इति ) ति कः 
'णोऽपतिः॥ श० १२।७।२।२०॥ (गणन 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(आहः) यदहतानिःयम्‌ (अ० ८।९। ६६) 
तिवातपरतििधे भ्रययस्वरेणान्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 


[ अन्तरि जति ज 
° सुद्रितपाठः पूववद्‌ 
* सतगरहविहरदिता अपपाडा अनमेस्स॒द्रित 


प 


५५२ । यजुर्वदभाष्ये 


न ---- ------- 


=-= 


[[( ततः ) तस्मात्‌ ( वरुण ) शरेष्ठ ( नः) अप्मान ( सच्च) | ( मिविः ) सभि 
अस्मभ्यम्‌ ( आपः ) ( जोषधचः } ( सन्ड ) ( इभित्रियाः ) उभित्राणीव ( तस्मे ) ५ वनी (नः) 


(यः) अभित्रः ( अस्मान्‌ ) ( द्ेष्टि ) (यम्‌ ) (च ) (वयम्‌ ) (द्विष्मः ) ॥ &. (३) 
३।८।५॥ ९-११ व्याख्यातः |॥ २२ ॥ : शतः 


अन्बयः--हे ६ वरुण } राजन्‌ ! त्वमप्‌ शोषवीन्ध मा र्दिसीः न केवलमिदमेव ल) 
ततो धस्नोषाम्नो नोऽस्मान्‌ मा सुच \ हे क्ख ! अन्या इति यद्‌ भवन्त्‌ आहुः व॒यं चेति शाने" च 
[ नोऽस्मान्‌ ]मा मृष वयमपि न सुच्वामः। द वरण नोऽस्मभ्यसाप ओषधयश्च सुमिलिषा्युिजनत्‌ ५ 
सोऽस्मान्‌ देष य च ये दविषमतकै दर्मिया शनरुवत्‌ रन ॥ २२ ॥ # 


नि 
मावाथः-- # राजपुरुषाः मरजाभ्योऽनीव्या धनं न गृहीयुः । राजरक्चणाय प्रतिज्ञ दुर्यं 
बयं न करिष्याम इति । दुष्टश्च सततं दण्डयेयुरिति ॥ २२॥ £ 


रब व्यापार करने के लिये राज्यप्रबन्य्‌ ऋरगले मन्त्रम्‌ का है" 1 


पदाथ {दे [ ८ वरण ) श्रेष्ट ] ( राजन्‌ ) सभापति ! आप अपने सेक स्थानों सँ ( अपः) जरः 
जौर ( ओषधीः ) अन्न पान पदां तथा किराने आदि [ अथौत्‌ प॑ंसारी आदि ] वणिज पदार्थो को (सा) मर 
( हिसीः ) नष्ट करो अथौत्‌ भस्येक जगह हम रोगो को सव इष्ट॒॒पदा्ै भिरे रह, न केवर यी करो, लि 
(ततः ) उस ( धाम्नः ) ( धाम्नः ) स्थान २ से ( नः ) हम रोगों को ( मा ) सत ( ञ्च ) स्यागो । हे (वह) 
न्याय करेवा सभापति ! किय इए न्याय मेँ ( अघ्न्याः ) न मारने योग्य मौ जादि पृञचुजं की शपथ दहै (वि) 
इस श्रकार [ ( यत्‌ ) ] जो आप [ ( आहः ) ] कहते दै ओर हम रोग भी [ ( इति ) इस प्रकार ] ( रपामहे ) 
शपथ करते ह [ ( ततः ) हस्ये ] आप भी [ ( नः) हम ] {| को मत [ ( सच्च ) ] रोदि, जर हम लेग 


शपतिरदिसाधे इत्युवटसदीधरो । तदयुक्तम्‌ । 9 योग्य सेनापति आदि के टारा दसो का गा 


उपरुम्भन आप्मनेपदविधानात्‌ । वाचा ररीरस्परा- होने पर दी पूरवमन्त्र ै कडा वाणिन्यादि कायं 
नमेवोपल्म्मनम्‌ ( द्र° कारिका ६।३।२९१। मट्‌ अच्छे भकार हो सकता हे, यह बाते 
भास्करः ते° सं भाष्ये १।३।११।१पर० २ शपथ से यहा प्रतित्ता का अभिप्राय है, लवा ॥ 
३२८), न ल शखखादिना विशसनम्‌ । एतेनाम्नी- यह के ज््ध पार से भी भील दोता है । आचाय 
घोमीयस्य गोरविरसनमपि प्रदयक्त, मन्त्रार्थेन सह दयानन्द ने सत्या्थ्रका क चौददवे सहार म 

= “(भु समीक सं०. १०० सं स्ट छलाह - 
` (खमिचरियाः, दरभित्रियाः ) छन्दसत्वात्‌ खाना इ का काम दै, खुदा की वात नही 


स कि 
` बहुधा संसारम सा देखने सै अता ट 
५ शू होता दै, वही कसम खाता €, 
क्यों खावे ॥ २२॥ 


षष्ठोऽध्यायः _ __----------"~- 
: 
ईने । हे [ ( वर्ण ) ] वर्ण ! जाप के रज्य सै ( नः) हन लोगों को ( खापः ) नरु जौर र 
भीनछोः 0 ससिन्नियाः ) श्रेष्टमित्र के त्य ( सन्त ) हों तथा (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) च 
1 )चर स्लता है (च) ओर ( वयम्‌ ) दम छोग ( यम्‌ ) जिस सते (द्विष्मः ) वैर करते दै, ( चस) उस के 
५ ओषधिया ( हुर्ित्नियाः ) इःख देनेवाटे शञ के लख्य ( सन्तु )हों॥२२॥ 


(4 = = = = ४ 
भावाथ राजा जौर राजां ् मदर काग अनोति से भजाजनो का धन न लेव किन्त | 

च्व पारव के लिये राजघुष प्रतिदा करं कि हम रोग भन्याय न करगे अर्थात्‌ हम सर्वदा तुम्हारी रक्षा [करगे] 

५ डाक बोर कम्प रवादं कपटी इमान नन्पायी जोर ङमो को निरन्तर दण्ड देदेगे ॥ २२ ॥ 


+< > 
हनिष्मतीरित्यस्य दीधेतमा ऋषिः । अव्यज्ञसूयौ देवताः ॥ निचृदाष्येुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
पुनरन्योन्यं मित्वा राजग्रने केन किं रि कु्वाततामत्याह' ॥ 


हुविष्प॑तीरिमा ऽ आ हविष्माँ २5 आविवासति । 
इविष्मीय्‌ ठेवो ऽ अधरो इवि २ ऽ अस्तु घर्मः ॥ २३ ॥ 
इविष्म॑हीः । दमाः 1 जापः 1 इदिष्मान्‌ । आ । विवासति ॥ हविरपमान्‌ । देवः । अट्ध्वरः । इविश्मान्‌। 
सत्‌ । सुः ॥ २३॥ ` 
। पदार्थः-( इविष्यतीः ) प्रङस्तानि हवींषि वियन्ते याघु ताः ( इमाः ) प्रत्यक्षाः (आपः ) 
इलानि ( हविष्मान्‌ ) प्रास्तानि हवीषि विद्यन्ते यस्य वायोः सः, दीवौदटि समानपद्‌ { अ० ८१९१ ६) | 
हति रः । आतोऽटि निम्‌ { ऋ० ८१३ २} इति साजुनासिकत्वम्‌ ८ आ ) समन्तात्‌. ( विवासति ) 
पेवते । विवासतीति परिचरणकरमसु पठितम्‌ निघ० १ ५\ ( हविष्मान्‌ ) & ( देवः ) सुखयिता (अध्वरः ) 
ऋः ( हविष्मान्‌ ) ( अस्तु ) ( सू्ैः ) ॥ [ अयं सन्तः शतत ३।९।२। १० व्याख्यातः |॥ २३॥ 
अन्वय्‌ः--हे विद्धा सो यथेमा श्रापो हमिष्मतीर्हविष्मत्यः स्युरयं बायुविष्पनेवाविवासति सबोन्‌ परि 
एति देवोऽध्वरे इविष्मा्‌ स्यात्‌, सू हिष्मान्‌ जस्तु भवेत्‌, तथा भवन्तो यज्ञेनेान्‌ द्वान्‌ वेनत ॥ २३॥ 


१ राजभ्जयोर्भिथः सहयोगेनेव सर्वैव्यवहारसिद्धिरिति 
तयो्॑वहारमाह-- 
२ सामभ्योद्‌ वायोर हणम्‌ ॥ 
अथ्‌ व्याक्रणधरक्रिया 
( हनिष्सतीः ) पूर यज्ञः ३। ४ प° २४४ हति व्याकरणवरतरिया ॥ 
भ्याख्यातः ॥ ~~ ~ 
{ शा के योपय परजाजनो का घन न व, किल रवय पाने कठव क 
परर प्रतिदा करं कि हम लोग अन्याय न करेगे ओर हम ० त 
* सट कपटी कुमागीं अन्याय ओर छुकमिवो को निरन्तर दण्ड देणे । ओर हम्‌ ‹ 


( सूरयः )षसतिभ्यां०( म० ३। १।११४ा० 
वा० ) इति क्यप्‌, धातुस्वरेण दात्तत्वम्‌ ॥ 


व धमं दुक्त व्यवहार ओर राजा आदि से प्रीति ही करगे, =. 
ध ५ इति ग° प्र पाठो माजैने )॥ (- 
† | वो ( अध्वरः ) यः ( इषिधः 


इति ग. पाठः ॥ 
७० ४ 


^ ५५४ यजुवैदभाष्ये 
| = 
अत्र क 5 ॥ == 


भाषाथः--येन वायुजञलसंयोगेनानेकानि खखानि साध्यन्ते, यैर्बिविधः 
वस्तुप्रापणं भवति † तैरेतत्‌ कमे क्ियाविचक्षण एव कन्तु शक्रोति, यो विबिधक्रिया 
यज्ञो वष्टयादिसुखकरो भवति ॥ २३॥ 


देशदेशानास 


प्रकारके 
शक्ति, स] 
~ 
फिर परस्पर मिल कर राना तरर प्रजा किससे वेया २ कर, इस विषय का उपदे अगतत स्त्रे किया} 


पदा्थः- ह विद्वान्‌ कोगो# जैसे ( इमाः ) ये ( आपः ) जल ( इविष्मतीः ) अच्छेर इर 
आदान क्रिया शधि भौर सुल देनेवाले हों अथात्‌ जिन से नाना प्रकार का उपकार दिथा लिया जाय [ ता] 
( हविष्मान्‌ ) [ दान आदान क्रिया के हेतु ] पवन ( आ ) अच्छे प्रकार (विवासति ) भाक होता है (देवः )च 
का देने वाला ( मध्वरः ) यज्ञ भी ( हविष्मान्‌ ) परमानन्द ( सूथः ) तथा सूचखोक मी ( हविष्मान्‌ ) सा. 
न्धादि युक्त होके सुखदायक ( अस्तु ) हो द वैपे भाप यज्ञ से इन को शद्ध कीजिये ॥ २३ ॥ 


इस मन्त्र सँ वाचकट्क्तोपमारङ्कार है ॥ 


शभ 
भावाथः-- जिस वा [ ओर ] जके संयोग से अनेक सुख सिद्ध किये जाते दै, जिनसे देश देशने 
सँ जने से उत्तम वस्तुजों का पर्हैचाना होता है, उन जग्नि जक आदि पदार्थौ से उक्त काम को क्रियाओं च 
घुरुष ही कर सकता है, ओर जो नाना प्रकार कौ कारीगरी आदि अने क्रियां का रकार करनेवाला ररी 
यज्ञ वषा जादि उत्तम २ सुख का करनेवारा होता ह ॥ २३ ॥ 


+< >ॐ 
| -अग्नेष इत्यस्य मेधातिथिक्रषिः। [ लि्नोक्ता देवता ] । आषा ्रि्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 
अमूय्यो इत्यस्य [ निचृद्‌ ] चिपाद्‌ गायन छन्दः। षडजः स्वरः॥ 


अथ गुूपल्यो वहमवर्यमनुवर्षिनीः कन्याः किं किमुपदिरेुसियाह ॥ 
अभेबोऽप्॑नणस्य सद॑सि सादयामीनदरार्योभौगधेयी स्थ भित्राबरैणयोर्भागवेयी 
स्थ विषां देवान। भागयेयी स्थ । उमूर्या ऽ उप घें याभिर्वा शैः सद । 
ता नं हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 


 - "~~ ` गा ~ 
राना ओर प्रा के पारस्परिक सहयोग से ही सब 


त्रम 
सिदध हो सक्ते दै, इस्िये उनका व्यव- २ अनास न केवरं रषा एव" खीणा्मपि व 
है-॥ २३॥ चात्‌ सन्ततेश्च तदधीनल्वात्‌ ताः कथ 
इति वक्ति-- 


प शजप्ररणया चवा दि०? इति ग. पारः ॥ ऽपरिनति॥ 
ो कि जिने? इति भ, सुद्रित व्यर्थः पाठः, स्च ग. को # 
 प्रबन अर्यात्‌ देने छने का वाध इति" 


षष्ठोऽध्यायः 4 । \ 
(_-_-_-_-]] === 

| । वुः । अर्॑नगृद्स्येरयपन ¶ ऽगृहस्य । सदसि । सादयामि ।इन्त्योः । मागधेयीरतिं | सच् 
व त्रित्रावरुणयोः । + भागधेयीरिति मागऽ्धेयीः । स्थ । विश्वेषाम्‌ । देवानाम्‌ । + भागेयीरिति। अ 


0 ५ क 
$ ‡ | उप ‡। वा ४ :। नः 
वयौ; स्य ॥ मः ॥ याः । उप । सूर्ययं । यामिः । वा । सूच्यः । सुह ॥ ताः । नः । िन्वन्तु । अध्व॒रम्‌ ॥२४॥ 


पदाथः-( अग्नेः ) विद्यादिगुणप्रकादितस्य सभ्यजनस्य (वः) युष्मान्‌ युष्माकं वा 
अपन्नगृहस्य ) अग्राघतगृहस्य छुमारह्यचारिणः ( सदसि ) सीदन्ति वुद्धिविषया यस्मिन्निति सदः 
अध्ययनाध्यापननिमित्ता समा, तत्र ( सादयामि ) स्थापयामि ( इनद्राम्योः) सचेवियुतोभैणानाम्‌ 
( आगयेयीः ) विभागविज्ञानयुक्ताः । 8 नामरूपमगिभ्यः स्वा चेयः प्रत्ययः 1 तअ० ५१ ४ 1 ३६ बा० ॥ केवल 
मामक त° ४ 1९१२० इत्यादिना डीप्‌ (स्थ ) भवथ । ( मित्रावरुणयोः ) प्राणोदानयोः [ ( भग 
यीः). बिभागविज्ञानुक्ताः ( स्थ.) भवथ ] ( विद्वेषाम्‌) सवषाम्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषा, वृथिवया- 
दीनां वा [८ भागधेयीः ) विभागविज्ञानयुक्ताः ( स्थ ) भवथ ॥ (अमूः )† प्रयक्षाः (याः) (ख ) 
(सूर्य) सविवलेके{ (याभिः) (बा ) पक्षान्तरे (सूयः ) सूयेदोकः (सह) ( ताः) (नः) अस्माकम्‌ 
(हिन्वन्तु) श्ीणन्तु ( अभ्वरम्‌ ) गृहाश्रसक्रियासिद्धिकिरं यज्ञम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः--दे व्ह चारिण्यो या ऋमूः स्वयंबरिवाहं कृतवत्यः सन्ति तदद्‌ याः ] यूयम्‌ इन्रत्योमौग- 
चेषीः स्थ, मितरावरुणयोमगधयीः स्थ, विषं देवानां मागचेयीः स्थ, ता वे युष्मान्‌ अरपकतमदश्यामिः सदस्यहं सादयामि \ 
या छ सू्यंशणेषु प तिष्ठन्ति वा, यामिः एचो वतेते त नोऽस्माकमप्वर विवाहं कत्वा हित ॥२४॥ 


भावार्थः तरह्यचयैधरम॑मलुवत्तिनीनां कम्यानामविवाहितैः स्वतुल्यगुणकमंस्वभावैः पुरवः 
सदैव विवादकरणयोग्यतास्तीति देतोररुपर््यो बरह्यचारिणीः 0 कन्यास्ताटङमेवोपदिशन्तु खस्वा- 
पक्रटे कृतविवाहयोनियोगो मघितुमरति नान्यथेति ॥ २४ ॥ 


--- 


१ (क) अन्न जातावेकूबचनम्‌ ॥ ------- 11 ` ` ल्कः] जग्स्नामम्य कवः (अ०९॥ (( माग्वेयीः ) भागरूपनामम्यो घेयः (अ० ५॥ 
४।३६ भा० वा०) इति धेवपरव्ययः । प्रस्ययस्वरः) 
केवल्मामकभागवेय° (अ० ४।१।३० ) इति 
डीप्‌, स्वरः स एव्र ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( विङ्वेषाम्‌ ) अशपुषिलडि° (ॐ० ९। ९५१) 
5 इति कन्‌ । निस्वादायुदात्तखम्‌-॥ 

अपः त्‌ स्यार्थ० ( अ व रि 
(म. १। (जमः) जाको । 
(3 विभकसूया सदेकादेशे एकादेश उदाततेनोदाः (अ° 

( सदसि ) सरवधाठुम्योऽषुन्‌ (ड० ४॥ १८९) ८।२। ५ ) इत्युदा््वम्‌ ॥ र 
कि (सह) रबदीना° (९०५८२) इतयन्तोडालः 
( इनद्राम्योः ) स्वान्या) प स नावा २। १५॥ व्याख्यातः ॥ ङि व्याकरणग्रफया ।॥ . 


(ख) पुरुषोऽभिः ॥ ० १०।४।९।६॥ 
श० १४।९। १। १५, १६ ॥ 


। मगरहचिहरहितोऽपपाठोऽजमेरणद्रिते ॥ + स्युग- स्थ ॥ नास्येताबानंशोऽजमेर 
५ भागरूपनामभ्यो वेयः ( अ० ५।४। ३६ मा० वा० ) इति महाभाष्यपाडः ॥ 
(यक्षाः स्वयेवरविवादङतत्यः इति ग. पाठः ॥ ९ याभिः ) रना 
| बा ) लोकलोकान्तरेः सह” इति ग. षाठः ॥ वथा 
(इद षदं (स' इयस्मासूर्वमञुते स्थाने आसीत्‌ ॥ 
शक्षचारिण्यः' इति अ० सुद्ितेऽपपाठः। श्चा? इति २ 


(८0.114 ऽमाऽता। ^<) 


| 
| ५५६ ॥ यचु्वेदभाष्ये 


अब्‌ [वि 1 ----------=- ब्रहमचभ्यै का पालन करनेवासी जो कन्या जन दै, उनको क्या २ उदक क, यद ग करे, यह अगले म: 


६ क प ^ भुकहा ६ 
पदाथः व्रहमचापणी कन्याश ! ( जमूः ) वे ( याः ) जो स्वयंवर विवाह से परियो 
स्यि हुए है, उनके समान जो ( इन्द्ागन्योः ) सुय ओर व्रिजरी के गुणों को ( मःगधेयीः न न 
( स्थ) है, ( भित्रावरणयोः ) राण ओर उदान के युणोको ८ भागधेचीः ) अलग २ जाननेवाी 0 
| ( विस्वेषाम्‌ ) विद्वान्‌ लर [ ( देवानाम्‌ ) ] एथिवी आदि पदार्थो के [ ( सायेयोः ) ] सेवनेवाही (स्थ) 
उन ( वः) तुम सभो को ( अपद्चगृहस्य ) जिसको गृहङ्व्य नदीं कठ इजा है, उल बह्मचयं मादन १ 
जीर ( अग्नेः ) सब बिदादि गुणों खे प्रकाशित उत्तम ब्छचारी की ( खदलि ) खभासें मै (सादयामि ) 
करती ह ओर जो ( सूच्यं) सूथंरोक कै गुणों से (उप) उपस्थित होती ह ( वा ) अथवा { याभिः ) ल त 
साथ ( सूथः ) सूयेरोक वतत॑मान अथौत्‌ जो सूयं के शणो से अति चुर है ( ताः ) ने सव (सः) इन ( न 
ब्‌) हाथ क्षः कौ सिद्धि कृरनेहार यक को ( हिन्वन ) बदा [ नोद्‌ इशारे देश स उम ३ ; 
गृहस्थ हों ] ॥ २४ ॥ 


९ त | मो जविनाहि 
भावाथः- बरह्मच धर्म॑को पान करनेवारी कऊन्याओं को अविवाहित ब्रह्मचारी घौर अपने ह्व 


| गुण कमे स्वभाव युक्त पुरषो के साथ निवह कएने खी योग्यता है, इस हठ चे गुरुजनं छी खियां वह्मचागिी 
कन्यां को वैसा ही उपदेश करं कि जिस से वे अपने प्रसन्नता के तुत्थ षु † क साथ विवाह करके सदा सुखी 
रहै, ओर जिस का पति वा जिस ढी खी मर जाय जौर सन्तान की इच्छा शो, चै दोनी नियोग करं, अन्य प्यमि- 
चारादि कम कभी न करं ॥ २४॥ 


+< >ॐ 
हदे सेतयस्य मेधातियिक्रषिः । सोमो देवता । विराडाध्यैन्टुप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ | 
पुनस्ता किं किषुपरिगेवुरिलाह'॥ 
हे खा मन॑से ला दिवे छा वयौय ला। युवमिममंचवरं दमि देवेषु दतर यच्छ ॥२५॥ 


हृदे । लवा । मनसे । सवा । दिवे । सवा । सूयीय । सवा ॥ उद्वम्‌ । इमम्‌ । सुध्वरम्‌ । दिवि । दव । | 
होत्र । यच्छ ॥ २५ ॥ 


९. 
प्दाथः--( हृदे ) हृ्छखाय । ८ त्वा ) त्वाम्‌ । ( सनसे ) सदसन्मननायः ( तवा 0 
(दिवे ) सनैयुखधोतनाय [ ( ला ) लवम्‌ ] ( सूच्याय ) सूर्शुणाय ( खा ) स्वाम्‌ ( उध्वम्‌ ) उ 
। (इमम्‌ ) भव्यक्षम्‌ ( अध्वरम्‌ ) अविनश्चरं यज्ञम्‌ ( दिवि ) श॒भगुणप्रकाे ( देवेषु ) विदस ( हनः) 
ञ्य (यच्छ ) † उपरृहाण ॥ अयं न्धः रत० ३।९।३। ४-५ व्याख्यातः ॥ २५॥ 


केव युरष ही नहीं है, चियां भी है, २ पूर्वोक्तमथं पोषवति-- 
कायं उन्हीं के आधीन है, इसलिये ३ सर्वधाठभ्योऽघुन्‌ ( उ० ४। १८९ ) इत्यनुः 
दनी चादिये, सो बताते कृतो बहुलम्‌ (अ० ३।३। ११३ ५” 
इति भावे । निच्वादाययुदात्तस्वम्‌, त ५ 
दात्ता ॥ 


| 


< 
ब) 


पष्ठोऽध्यायः १ ~~ 

= 

अन्वथः--दे व्र्यचारिणि कन्थे ! स्वं यथा वयं सनी दषु स्वपततिषु समीपविन्यो दतरा 

नकसौवठाच्यः स्सस्तथा भव, यथा वं दे त्वा मनसेत्वा दिवि त्वा सस्याय त्वा ऽदुदिष्म ‡ स्तथा दिवीममध्वर- 
मूं यछ ॥ २५ ॥ 


[अत्र वाचकटुप्नोपसाटंकारः ] ॥ 


भावार्थः--यथा पतिव्रताः स्वपति रस्पियमाचरन्ध्योऽम्निहो्ादिकरं 


थ ख निरतः य्या 
विवाहानन्तरं त्ह्मदारिणीभिवरह्यचारिसिरपि परस्परमवुवर्सितव्यमिति । 1 २५॥ 


~ > 
फिर वे क्या २ उपदेश करे, यह तगत मन्व मे कहा दहः ॥ 


पदार्थः- दे त्ह्चारिणै कन्या ! तू जसे दम सब ( देवेषु ) भे सुख देनेवलि पतिर्यो के निकट 
दहने र [ ८ होत्राः } ] चशिलो्र आदि क्त का अलुष्ठान करने वालीर्हैः वैसी हो, जौरजैसे हम (ददे) 
सुख के स्यि ( स्वा ) ले, वा (सनस ) सखा बुरा विचारने के ल्यि (स्वा) त्च, वा ( दिवे) सब 
खसो के भ्रकाल करने के छथि ( व्वा } तुके, वा ( सूर्य ) सूर्यं के सदश गुणों कै च्यि (स्वा) तुस, शिक्षा 
करती है, वैसे द्‌. भी ( दिदि ) समस्त सुखो ॐ प्रकाश करने क निमित्त ( इमम्‌ ) इ ( अध्वरम्‌ ) निरन्तर सुख 
देनेवाले गृहत्रन रूपी य को ( ऊर्वम्‌ ) उद्धति ( यच्छ ) दिया कर्‌ ॥ २५ ॥ 


[ इस न्त्र स वाचकलुस्ञोपमारुंकार है ]॥ 


मावा्थः--जेे जपने पियो की खेवा कती हु उन के समीप रहने वाडी पतिना गुरुप 


भग्होत्रादि कमो तव स्थिरडुद्धि सती है, वैसे विवाह के अनन्तर बहामचारिणी कन्याओं ओर बरह्मायं को परस्पर 
वतना चाहिये ॥ २५ ॥ 


+< 
सोन ाजज्निलसय सेवातियिकषिः। [ सोमो देता ]। [ सुरिग्‌ ] गायत्री छन्दः । षडूनः स्वरः ॥ 
णोलियस्या्षौ विषु छन्दः । धैवतःस्वरः ॥ 
जथ गरलः क्षत्रियं शिष्यं अनाजनाशच परतयुपरिदा ॥ 

सोम॑ राजन्‌ विशवाप्त्वं प्रना ऽ उपावरोह विशरासतवां श्रना ऽ उपा्॑रोहन्त ॥ 
गृणोतभिः समिधा हवे मे शु्वन्लापो धिषरणोच देवीः । १ 

शोत भ्रावाणो विदुषो न यज्ञः शणोहु देवः संमिता इवं मे स्वाह ॥ २६। 

सोम॑ । राजन्‌ । विश्वः । सवम्‌ । धरना इति प्रऽजाः । उपावरदियएऽभवरोह ॥ विषाः । 
इति] भऽ्नाः । सावर ग अवि ॥ शृणोल । अभिः । समिधे सम्‌ऽ इव 
! पभ ननो इट छे दै-॥२५॥ र कषतनयस्यैव राज्या 

न 


‡ मललः इध्यजमेरमद्रिते कोरोष चापपारः ॥ 
भहनिहरहिता जपपादा अन्मशयदिते || 


नि 


| ५५८ यजुवेदमाष्ये 


0 --------- | विषाः । च । देवी; ॥ श्रोतं ।शराव्‌।णुः। विदुषः । न । यज्ञम्‌ । शृणो । देवः । सव == 
स्वाद ॥ २६ ॥ ~ हवम्‌ ।म। 


पदाथैः-( सोमे ) परशसशव्यैयुक्त ८ राजन्‌ ) सर्वोषटगुणेः भ्रकारामान । 

४ सबौः (त्वम्‌ ) ( प्रजाः ) पाढनीयाः ( उपावरोह ) उपवतंस्व ( विश्वाः ) सीः (व (पिषः) 
| लयानीव सुखाय ( प्रजाः ) प्रजननीयाः ( उपावरोहन्तु ) सञपाश्रयन्तु ( श्चणोतु ) (सः ) व 
( समिधा ) समिघेव ( हवम्‌ ) अचेनम्‌ (मे) मम ( श्ण्बन्तु) (आपः ) कय 
(धिषणाः ) धृष्टा वाचो यासां ताः । धिषेति वाड्ना० निघ० ९ \ १९ ( च ) पक्षान्तरे (वेषः) ह 
(श्रोत ) श्णुत, अत्र तस्य स्थाने तप्हनपतनथनाश्च अ° ७ \ १ \ ४५ अनेन तवादेशाः, कोऽ 
६१ 1 १३५} इति दीधे, हलं बन्दि {= २ \ ४1 ७} इति सुखोपञः। ( मावाणः ) सदस 
वेचका विद्वांसः । आवाण इति पदनामसु पठितम्‌ निघ० ५१ ३। ( विदुषः ) (न ) इव (यज्ञम्‌) ( कग) 
(देवः) बिद्यापरकाशचितः ( सविता ) देशय्यैवान्‌ ( हवम्‌ ) ( मे ) मम ( स्वाह ) स्विदुत वाग 

तथा ॥ अयम्मन्त्रः रात० ३। ९। ३ । ६-२४ व्याख्यातः | २६ ॥ ५ 


| 
| 
| 


[ अत्रोपमाखंकारो बाचकटप्नोपमाल्कार्च ]। 


अन्वयः ह सोम रजस्तं पितेव विश्वाः प्रना उपावरोह, त्वां विश्वाः प्रजा अपलयानीबो पायरोहत्‌ । 
[ हे समाध्यक्ष ^] भवान्‌ समिधाग्नरिव मे मम ग्रजाजनस्य हवं शमो, † आपो धिषणा देवीः देन्य प्रलयश्च 
मातरमिव खीन्यायं शर्वन्त॒ 1 हे प्रवाण, स्तावका विद्रा: सभारदो यूयं मम हवं श्रो, देवः ए 
भवान्‌ बहुषो यज्ञं न इव मे मम दवं स्वाहा श्भोत्‌॥ २६ ॥ 


५ 
भावाथः- रजा प्रजाश्च परस्परालुमस्या सबीन्‌ राज्यन्यवहयारान्‌ पाल्येयुरिति॥ २६॥ 


-~--- 


१ सोमो राजा राजपतिः॥ ते २।५।७।३॥ ° गतौ (अ०८। १। ७०), इति पशव 
सोमो हि प्रनापतिः॥ अ०५।१।५।२६॥ ~ निषातत्वम्‌ । उदाचगतिमता च तिडा° (० ९। | 

२ जातावेकवचनम्‌ ॥ २। १८ भा० वा० ) इति समासः ॥ 

३ अनेन सूत्रेण शपो लकि इनोरभाव इत्यथैः। विषयोऽ- ¦ (अ०७।१। 
यमस्माभिः पूर्वं य० १। १५ रिप्पण्ां विस्तरो ॥ स (न 
अ्याख्यातस्तच् एव दर्यः ॥ रा ४1. ६।१।९५३ 

अर 

४ विदाखो हि प्रावाणः॥ च०३।९।३। १४ य = तत्परिहाराय भा" 

अस्यैव मन्त्रस्य व्याख्यान इस्यपि ध्येयम्‌ । व १" इति, तनादि 

वला भाष्यकारेण “अनुमः ई 

राणा वै आवणः | श० १४।२। २।३३ ॥ डः (०३ । १।७९) इु्रव्‌ ^ 

मकारात्‌ रव्याहार्रहणुक्तम्‌, न ` 

अनमूमहणे च न शत्रन्तं विरोष्यते 

)। तिङ्ङतिङः विशेष्यते शता यो ऽलमूक इति ( अ” 
। गति- मा० ) चोक्त, तेन विभरलदातव ॥ 


प :॥ 
इति अ० मु पाठः) स च व्यस्तः । 
याः. इति अ० मिते व्यथै 


| 


षष्ठोऽध्यायः प 
त = नन - ~~ ~~ 
न शु्जन श्िय शिष्य ओर प्रनानन को उषे करते द, यह्‌ रत सन कट दै" ॥ 


पदार्थः-द ( सोम ) श्रेष्ठ रेश्वयबुक्तं ( राजन्‌ ) समस्त उच्छ गुं से भकारमान समाष्यक्ष | 

चम्‌ )] द्‌ि कै लस्य ( विश्वाः ) समस्त ( भजाः ) परजाजनेों का ( उपाचरोद ) समीपवर्ती होकर रक्षा 

[८ (वाम्‌) च [ (विषाः ) समस्त ] ( प्रजाः ) भ्रजाजन युत्र के समान ( उपावरोहन्तु ) खाधिव होगे 

ध | आप जेसे ( समिधा ) भरदी् करनेवाछे पदार्थ से ( अग्निः ) सवं गुण वाका अग्नि भकाशिव दोता है, 

रे ( मे) मेरी ( दवम्‌ ) मगरभवाणी को ( श्चणोतु ) सुन के न्याय से प्रकाशित हजिये । ( च ) नौर ( आपः ) 

लद य ववा ( धिष्णाः } विया इदि चु ( देवीः) उत्तमोत्तम गुणो से भकाश्नमान ठम लोगो कौ पलियां 

जी मावा के समान खीजनों न्याय को (- शरण्वन्तु ) सुन । हे ( आवाणः ) सत्‌ असत्‌ कै विवेक कस्नेवाडे 

विद्वान्‌ घभासदो | हम हम रोगों के जमिभ्राय को हमारे कहे से ( श्रोत ) सुनो । तथा ( देवः ) विद्यास 

प्रकाशित ( सविता ) देशवय्यंवान्‌ सभापति ( विदुषः ) विद्वानों के { मम्‌) चल के (न } समान (मे) हमारे 
भरना छोगों के ( हवम्‌ ) निवेदन को ( स्वाहा ) स्तुतिरूप वाणी को जैसे हो चैसे ( मोत) सुने ॥ २९ ॥ 


{ इस सन्त्र सँ उपमा तथा वाचरलस्ोपमारुडार है ] ॥ 
भावार्थः रनः ओर ्रजानन परस्पर सम्मति से समस्त राज्य ग्यवहारो की पाना करं ॥२९॥ 
+< 
देवीराप इयस्य सेधातिथिक्छेषिः । भपो देवताः । निचदारषौननषटुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुनरेतं कथं वततरितयुपदिस्यतेः ॥ 
देषीरापो 5 अपां नवाचो व ऽ उमिरैपिष्य ऽ इन्दियावन्‌ मदिन्तमः । 
तं देवेभ्यो देवत्रा द॑त्त श्ुक्रेभ्यो येषां भाग स्थ॒ स्वाह ॥ २७ ॥ 


देवीः । चपः । लपाम्‌ । नपात्‌ । चः। वुः। उर्मः। इविष्यः॥ इन्द्रियावान्‌ । ] इन्दियवानितीन्दरिय्वान्‌। 


शदिन्तमइति ग सदिन्‌ऽव॑मः ॥ तम्‌ । देवेभ्यः । देवत्नेति † देवऽतरा। दतत। शुक्तपभ्य इतिं † अकृशप्यः । येषाम्‌ ॥ | 
भागः । स्थ । स्वाहा ॥ २७ ॥ 


पदाथः-( देवीः ) दिव्याः (आपः ) आप्ताः अजाः ( अपांनपात्‌) अविनश्वरः ( यः) 
(बः) युष्माकम्‌ ( ऊर्मिः ) जरतरङ्ग इव ( हविष्यः) विभ्यो दितः ( इन्द्रियावान्‌ ) प्रशस्तानीन्द्रियाणि 
सः ( मदिन्तमः ) मदयतीति [मदः सोऽस्यास्तीति ] सदी सोति्ायितः नाद्‌ घस्य ० ८॥ २९० 
इति मदिन्‌शब्दानुडारमः ( तम्‌ ) देवभ्यः विद्वद्‌ भ्यः ( देवत्रा ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ ( दत्त ) (-डक्रपेभ्यः) 


( श्णोतु ) भिच्चवाकयत्वाननिधाताभावः ॥ इञ्म्‌ 
ह्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ = गण 

कषत्रिय वा ही रान्यपाकन सं अयिकार दै, इसङ्जि ह (ल 
४ की शिक्षा उसे विशेषरूप से देनी ३ प्तौ" इति श्रेष्ठणषुनया्ता+अज 
» सो बलात ै-- ॥ २९॥ ठ 


1 इवियननितोनवम॑न इलतरमाः ॥ † अ 


ववण 


५६० यनर्वदभाष्ये 


[च ------------ 


4 [ बन्ति] खनि तेभ्यः (येषाम्‌ ) (मागः) (सथ ) सवाः } ॥ भयम्बनन ~~ वीर्यं [ पान्ति ] रन्ति तेभ्यः (येषाम्‌ ) (भागः) ( स्थ ) ( स्वाहा ) ॥ अयम्म 
२५ उ्याख्यातः ॥ २७॥ 

अन्वय; डे तपे देगीर्दैऽ्यः परजा यूयं राजमक्ता स्थ भवत, शम्यो देव्यो ञव 6 
ष्माकं { ओऽ 1 पनपादूमिरििन्द्रिययान्‌ मदिन्तमो हविष्मो मानेस्त, त स्ाहा सद्राचा यृह्तीतं । यथा राजादः १ 
सभ्या जना देवत्रा दिश्यान्‌ भोगान्‌ युऽ्मभ्ं प्रददति, तथैतेमभ्यो यूसपि दत्त ॥ २७ ॥ # 


भावार्थः--प्रजाजनानाभिद् चतस , उल्छृषटगुणं सभापति सत्वा राज्यपाङनाय करं दा 
[ ते ] न्यायं प्रप्ुुरिति ॥ २५॥ 


= 
फिर राजा प्रर प्रजा कैसे वतौव को वतौ, यद्‌ ऋणे सन्तर मे का रै" ॥ 


पदाथेः--दे ( आपः ) शरेष्ठ ग॒णों सें म्याष्ठ ( देवीः ) छक दे प्रराशञमरान भजाखोगो ! तुम रान. 


सेवी [ राजभक्त ] ( स्थ ) हो, ( छकपेभ्यः ) शरीर खर आत्मा के पराक्रम के रक्षक { देवेभ्यः ) दिग्य गुणयुक 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(आपः, अपा नपात्‌ ) आमन्त्रितनिघातः ॥ 


(अपां, नपात्‌) म्य्ययेनान्न प्रथमर्थे 
सम्बुद्धिः । नपात्‌ इति भामन्तितस्य° (८।१।१९) 
इति निघातः । (अपाम्‌? इत्यन्न पुबामन्तिते परा्ग- 
वत्‌ स्वरे (अ०२।१।२) इति पराङ्गवद्‌ मावे 
सवा नुदात्तस्वम्‌ । 

यत्त कश्चित्‌ “अपां नपात्‌ इति वनस्प्यादि्ाद्‌ 
द्विस्वरःः इत्याह । तद्युक्भम्‌ । वेद अपांनपात्‌ 
इल्यत्रान्तिमपकारस्थाश्नरस्यानुदाततस्वं तपूर्वषानै- 
कश्चु्यं च दरयते, तस्मान्नात्र द्विस्वरः सम्भवति । 
अपि चात्र पदकारा “अपाम्‌ । नपात्‌ इति पद्‌ 

` विभागे छवेन्ति, तेन समासाभावोऽत्र स्पष्ट एव, 
द समास प्व भवति । अन्यच्च 
टे अषां नपात्‌" इत्येवं स्वरो सुद्धिवः, 
संहिताविरोष्यात्‌ ॥ 

; ० ४।४) इति नमिः 
॥ कचित्‌ (उचः 


द्‌ कै 
2; 


( दिभ्यः ) तस्मै हितम्‌ ( अ० ५।१।५) 
इत्यर्थे डगवादिभ्यो यत्‌ ( अ०५।१।२) इति 
यत्‌ , तित्‌ स्वरितम्‌ (य° £ । १।१८५ ) इषि 
रितस्वम्‌ ॥ 


( इन्द्रियावान्‌ ) इन्दियशब्दो घच्वयानत- 
व्वादन्तोदात्तः, तस्मात्‌ तदस्या ° (अ० ५।९। 
९४ ) इति परसंसा्थं सप्‌ । हस्वनड्म्याम्‌ ( २ 

६।१॥। १७६ ) इति महुप उदात्तत्वे परान 
गोश्वनूलाववणै (अ० ६॥ १। १८९ ) इति 
भरदियेषे पूर्वसरः ! ततो मन्त्र सोा्ेदधियवि 
देव्यस्य मतौ (अ० ६।३।१३१) इति दीषलम्‌ ॥ 

(मदिन्तमः ) मदशब्दात्‌ अत, . 
(अ०५।२। ११५ ) इहि सतवर्थीय । 
प्रतययश्वरः । ततस्तमप्‌, स च पिच्वादडदात्तः 

( दन्त ) तिङ्छतिढः ( प° ८ । १। २८ 
इति निघातः ॥ ि 

( ञुक्रपेभ्यः ) डक पान्तीति शन 
मनिय्‌० ( अ० ३।२।७४ ) इति विच्‌ 
पदभङृतिस्वरः ॥ त 
राष्पाख्न पुवं न्यायादिकर्मो को ऋति 
के छ्मि भरना राजाको करवै "1 


षष्ठोऽध्यायः ५ = १ 


स्तभ्‌) वन (क) चान नज १, चिन (बः ) ठन क विदानो क (यः) नो (ननद) => 
लामाविक ( उरमिः ) जकतरंग के सदश भजारक्षक ( इन्दियावान्‌ ) नित भदसनीय इन्थियां होती है, जर 
सदिन्वमः ) आनन्द देनेवारा ( विष्यः ) मोग के योग्य पदार्थो से निष्पन्न ( मागः ) बलिल्प भाग दे तुम 
लभी (वम्‌ ) उसको ८ स्वाहा ) आद्र के साथ अहण करो, जैसे राजादि सभ्यजन ( देवत्रा ) दिव्य भोग देते 
ह वैते हम मी इनको आनन्द (त्त ) देओ ॥ २७ ॥ 
मावार्थः--्लाजनों को यह उचित दै कि मापस सँ संमति कर डितौ उल्कृषटगुणयुक्त समापतपि को 
राना मान कर राज्यपालन के लिये कर देकर न्याय को ्रषठ हों ॥ २७ ॥ 


+< 
कार्िरसीतयस्य मेधातिथिचेषिः । प्रजा देवताः । निचृदा्युष्टप्‌ छन्दः । गन्धारः स्वरः ॥ 
अथाध्यापकरो जनः प्रतिजनं | वैद्यं | किं किुपादेमेदित्वच्यते ॥ 
किति समुद स्वाध्या 5 उज॑यामि । समापो ऽ अद्धिरमत समोष॑यीभिरोष॑धीः ॥२८॥ 
कारिः । यि । समुदरस्यं । स्वा । अस्मै । उत्‌ । नयामि ॥ सम्‌ । आप॑ः । ॥ अङ्गरिप्यत्‌ऽभमिः । 
श्रत । सम्‌ । ओष॑ष्भिः । ओषधीः ॥ २८ ॥ 
पदार्थः--( कारविः ) कैति दकेन भूमिभिति, इन्‌ वपादिभ्यः { श्र २१२१ ९०८ आ+ 


ग } इतीन्‌ ( आस ) ८ समुद्रस्य ) अन्तरिक्षस्य । समुद इ्न्तरि्षनामस पितम्‌ । निघ० ९१३. (त्वा ) 
लाम्‌ (अक्षिव्ये ) (उत्‌) उक्षे ( नयामि ) (सम्‌) (आपः) जलानि (अद्धिः) जठरेव 
(अग्मत › प्राप्नुत । ठोडथं छ्‌ ८ सम्‌ ) ( ओषधीभिः ) सोमादिभिः ( ओषधीः ) ॥ अयं मन्त्रः 
रतः ३।९। ३। २६३१ व्याख्यातः ॥ २८॥ 

अन्वयः--दे वैरयजन ! त्वं कार्षि ! तवा \ खां समुरस्यदितथ समुलयामि, सरे यूयं यज्ञशो- 
पिताभिरद्िरेवाप त्रोषवीभिरोषधी, समगमत | २८॥ 


भावाथः--केचादिभूमिषु नानौषधयो जायन्त ओषधीभिरग्निहोत्ादयो यज्ञा यज्ञैरन्तरिक्षं 


< पूं भवतोति देतोधिदंसो निददधिजनान कषे नयन्त, इतस्ते विद्यामयं 
समथो एव न भवन्तीति ॥ २८॥ 


भन ऋध्या जन प्रयेकं { चैरय्‌ \ जन को क्या २. उष्देश भि यह श्रगले मन्त मे कहा ह° ॥ 


` रन्येधयसणद् वैरानां महत्मपक्तसि हृस्वा ए 
"ल २) इति पूव॑पद्भहृतिस्वरः ॥ 
१ श कपिर इति तैतिरीयसंहितापद्पाठः ॥ 4. ॥ ५ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ३ राज्य के पेयं की शृद्धि के कथि 


वह्यका है, इसख्ि उनकी 


( कर्षः ) यदवा केबदिदछन्दसि (उ, ४। बते है-- 


१२७) इति = । निच्वादायुदा्त्वम्‌ ॥ 


४ (रा बलस विदानो कोः इति सण्ुते पाठः । 


५६२ यजुर्वदभाष्ये । 


| 1 त ानवव्ात्कर 


[=-= 
पदाथैः--ह दैइयजन ! द्‌ ( किः ) हक जोतने योग्य ( असि ) ह, (व्वा) ह्चे( 


| अत्तरिकष के ( जकषिस्यै ) परिपूर्णं होने क स्यि ( सम्‌ उत्‌ नयामि ) अच्छे भकार उत्कं देगह क ) 
|| (अद्धि ) यज्ञशोधित जक से ( आपः ) जर ओर ( भोपथीभिः ) ओषधि से [ ( जोषाः )] रः 
| को ( सम्‌ अग्मत ) प्राप्त होजो ॥ २८ ॥ शँ 
| भावाथः- केत आदि स्थानों त अनेक ओषधियाँ उत्पन्न होती ड, 


५ ओषधियो से अशो दि 
यज्ञो से द्ध इए जो जर क परमाणु उंचे चदृते दै, उनसे आकान्च भरा रहता है, इस कारण विद्वान्‌ गोग न \ 
जनों ॐो खेती बाड़ी ही कै कामों स्खतेहै, क्योकि वे विया का अभ्यास करने को समथ ही न 
होते है ॥ २८ ॥ 
+< > 
यमन इयस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अभिदेवता । सुरिगार्षी यायद्री छन्दः । षडल्ः स्वरः ॥ 
अथ त विद्रा किमाहित्युपरिव्यते' ॥ 
यम॑ परस मर॑सव्ा बजे यं जुनाः । स यन्ता शश्॑रीरिषुः स्वाह। ॥ २९॥ 


यम्‌ । उन्न । पृर्सवितिं % पृत्‌ऽसु । मस्म । जवः । वाजे । यमू ! सुवा: ॥ खः । यन्त । शती | 
इषः । स्वाह ॥ २९॥ 


पदाथः-( यम्‌ ) (अम्ने) लल ॥ (प्रससु ) सं्रामेषु । पृरिस्यति सपरामनासु पथ\ 
निव २ १९७ । ( मत्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( अवाः ) र्षेः ( वाजेषु ) अन्ननिमित्त्षेत्रादिषु ८ यम्‌ ) ( जुनाः) 
गमेः (सः) ( यन्ता) ८ शादवतीः ) अविनश्वरा; ( इषः ) इष्यन्ते यास्ताः अजाः ( वाहा ) 
उत्साहिकया वाचा ॥ अयं मन्त्रः रात० ३।९।३१-३२ व्याख्यातः ॥ २९॥ 


१ विद्व एव सुलसाधनोस्पादने समथौ इत्यत आद ( शदवतीः ) “श्वत्‌ दभोशि गतिशधोः 
२ पू (य०द।४द्‌ एण ३२५) विवरणे व्या संश्तूतरपद्वेहत्‌ ० ( ड० २। ८५ ) इत्यादिना 
" ख्यातः ॥ 


दि्वचनम्‌, अभ्यासवका [ र्व लोपः | इक्या 

३ वाजनिमिन्तेष्वजनिमितेषु, निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे कारो डत्वमायदात्ततवं च निपात" इति ध 
(अ०२।३।२६ भा० बा०)इति निमिचा् सक्षम ॥ (प्र २९५ ) | शठ्बदतिदेदात्‌ उगितद्च ( 

४ प्रज्ञावा इषः। श० १।७।३। १४॥ ४।१।६ ) इति डीप्‌ । 


(॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया अ पुतो बुक्‌ छत इति अम 


; । अत्रखर 
2 | ३।३। २४३ ) भालुजिदीक्षितः। ज 
; ) अवतेरटि मभ्यभैकव चनं, शष, भा- व # बोध्या ॥ पन्‌? इति करि 
म्‌ (मर ८। = कंस स्पतिरििन नोय ॥ 
॥ तत 
र “ऊनम्‌ शङ्वत्‌ इति चादिषु पठयते 


८०) 
निषावसंजायां “निपाा आयुदात्ता"" (9 


इ्याचुदात्त्वम्‌ ॥ 
शः व्याकरणम्रकगिया ॥ 


~ --------~---- = ~~ न 
----- 


== 


९ र <~ = 1 6. 
अन्वयः --दे ऋषे स्वं प्छ य मत्य॑मा य च यजु छुना, स स्वाहा शद्वतीरिषो यन्ता 
स्याच॥ २९॥ , 
€. १ 
भावाथेः--यरुरिक्चया सवस्य सुखं बद्धैत ख्व ॥ २९॥ 


~~ 


छव वह अध्यापक कोश्या कहता है, यह अगले मन्त्र म उषदेश क्रिया हप 


५ 
पदाथः--दे ( अग्ने) सब र गु से युक्त ! आप ( तसु ) संमा मे ( यम्‌ ) नि [( मच्चम्‌ )] 
मतुप्य की ( जवाः ) रक्षा करते जोर ( वाजेषु ) ञ्च आदि पदार्थो की सिद्धि करने के निमित्त [क्षेत्रादि] 
(यम्‌ ) जिसको ( ज॒नाः ) निषु करते दो ( सः ) वह [ (स्वाद) उत्साहवरधक वाणी द्वारा ] (शश्वदीः) निरन्तरं 
+ ( इषः ) अपनी भरजाजं का ( यन्ता ) † नियन्ता होता है, अरयाव्‌ उनको नियमों & `स 
चाता है ।। २९॥। 


५५ 
भावाथः--एुदजनों की शिक्षा से सव का सुख वक्वा ही है ॥ २९॥ 
=<> 
देवस्य त्वेयस्य सधुच्छन्द्‌ा ऋषिः । सविता देवता । स्वराडाषौ पडक्तिदछन्द्‌ः । पञ्चमः स्वरः॥ 
[ उत्तमेनेयस् निचृदाष्यलु्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ ] 
अथ सभापातिः करधनग्रदं प्रजापुर्षं कथं स्वीकुयीरितयपर्सते ॥ 
देवस्य खा सतरितुः भ्रसऽचरिनेर्याहुभ्यौ पूष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
आद॑दे रावांसि गभीरमिमर््॑वरं षीन्द्र॑य सुपूत॑मम्‌ । 
उत्तमेन पविनोङैसन्तं मधुमन्तं पय॑खन्तं निग्राभ्या स्थ देवशरुतस्तपंय॑त मा ॥३०॥ 
देवस्य । सवा । सवितः । ` श्रसच इतिं प्रसवे । अचिनोः । ब्ाहभ्यामिति वाङ्म । पणः । {स्तौ 
भ्याम्‌ ।॥ आ । दुद । रावा । असि । गभीरम्‌ । इमम्‌ । अध्वरम्‌ । कधि ॥ इन्द्र॑य । ॥ सुषूत॑मम्‌ ॥ बु 
५ ५ \ ॥ 1 
सुञ्पूतमम्‌ | उन्सेनेप्युत्‌ 8 ऽतमेन॑। £ पविना । उजैस्वन्तस्‌ । मधुसन्तमिति ड स्ऽमन्तम्‌ । प॑ 
निभाया इति & निऽ्याभ्याः स्थं । देवश्रुत इति & देवऽ्ुतः । त्॒पयत । मा ॥ ३० ॥ 
+ मन्त्रोऽयं चर० 8 । २७।७ माध्य इखवरपरस्वेन ३ वं हिक्षध्यापक्योमं 
भ्याख्यातः ॥ दानादान्रकारमाह-- 
२ विदन्‌ ही सुल के साधन उस्पन्न करने मँ समे याक 
है, अतः कहते है-- ५ 
आ __  / "4 ^~ 
र + खन कभी विवेक के कारनेवाछे आपः इति अ० युद्वे संतानठसारी १९; । 
| निवी करनेहारा इति अ० मुदे पाठः ॥ ` 8 नियमों 
ववे इत्येव दविरादृस्यव्रहादिरदितोऽपपाठे हः 


स्ताभ्यामिति हस्ताभ्याम्‌ इस्वपपाः 
। # मक्रहचिहऽपदिता पपाठ ६ 


+ 


॥ 


यजर्वेदभाष्ये 


पदार्थः--( देवस्य ) सवेखुलप्दातुः (स्वा ) स्वाम्‌, करधनदातारम्‌ ( सवि 
स्य प्रसवितुजगदीश्वरस्य ( सवे ) प्रसूते जगति ( अशिनः ) सू्यौचनद्रमसोः ८ वाः 
भ्याम्‌ ( पूष्णः ) सोमाद्योषधिगणस्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) रोगनाद्चकधातुसाम्यकरारकाभ्यां 
गृहामि (रावा ) दाता ( अधि ) ( गभीरम्‌ ) अगाधुणम्‌ ( इमम्‌ ) म्त्यक्षम्‌ ( अध्वरम्‌ ) नि 
(कधि ) छर (इन्द्राय ) परमेश्रयैवते महम्‌ ( सुपूतम्‌ ) स्ट सूते तम्‌ 
( पविना ) वाचा । पतिरिति वाद्नामछ पठतम्‌ \ निच ° ९ ९९ ( ऊजेस्वन्तम्‌ ) उत्तमपरा्तमसस 
( सधुमन्तम्‌ ) अरास्तमध्वादिपदाथेयुक्तम्‌ ( पयस्वन्तम्‌ ) बहृढुग्धादिमन्तम्‌ ( निग्राभ्याः) निः 


तुः) सकलेन 
भ्याम्‌) वल्ीष् 
गुणाभ्याम्‌, ( आद 
कोटिः 

( उत्तमेन ) यसन 
अन्धिने 
वसं रि 


योग्याः (स्थ ) भवथ ( देवश्रतः ) या देवान्‌ शण्वन्ति ताः ( तपैयत ) प्रीणीत (सा) | 


अयं मन्त्रः दात० ३।९। ४ । ३-६& व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


=| ५ र ५ 
अन्वयः--हे प्रनाजन ! [ यतस्त्वं रावाऽ सि, अतः | अहं देवस्य उनिहु, प्रस्रवं 
पूष्णो हस्ताभ्या {त्वा } स्वामाददे त्वमिन्द्राय महयुततमेन पतिना वचं गभीर सुपूतम भूजस्न्तं { ममन्दं \ पयं 
कृरदायमध्वरं कधि \ दे देवश, % प्रजा यूयं नित्राभ्या मया नितं पदीं योज्याः स्व मा मामनेन कटा. 


यथनेन तर्षयत \\ ० \\ 


< © (| ८ 
भावाथः--प्रजाजनानां योग्यतास्ति [ यत्ते ] राजानमागत्य तस्मे सर्वेषां स्वकीयपदाथौनां 
न (~ ५, 
यथायोग्यमंरां दयुयैतः स भूमिगतपदाथनामंशाभागी भवतीति ॥ ३० ॥ 


---~भ्---~ 


श्रव सभापति कर {रूपी } घन देनेवलि प्रनाजन को वैसे स्वीकार करे, यहे] अग्ले मन्व भ कहा है 


( गभीरम्‌ ) गमधातोरीरन्‌ प्रत्ययः, निपातनात्‌ 
(ड० ४।३५ )। मकारस्य भकारोऽन्तोदात्तस्वं च । 
( कृधि ) इद्नन्‌ करणे" इत्यास्माद्धातोरोटि हौ 
बहुलं छन्दसि (अ० २।४।७३) इति शपो लकि 
शश्यणुणड्भ्यदछन्दसि ( अ० ६ । ४। १०४) इति 
हेरधित्वे तिङ्डतिडः (अ०८।१।२८) इति निघातः ॥ 
(सखषूतमम्‌) सपवी शद्‌ प्राणिगमेविमोचनेः 
इत्यस्मात्‌ क्विपि कदु त्तरपदश्रङृतिस्वरः । ततस्तमप्‌। 
( उत्तमेन ) उच्छन्दात्‌ तमपि"जाद्युदात्त्व प्रासे 
“उत्तमखद्वत्तमो सर्वच इति गणसूत्रात्‌ ( म° ६ | 

। १। १६० काशि° ) अन्तोदात्तः ।।. 
॥  महाभाष्यम्‌-(अ० ४।१।७८) 
प्रातिपदिकमिति प्रतीयते, तथा सति 
फिं० १) इ्येवान्तोदात्तस्वम्‌ ।। 
` पवने" ( कऋथा० ० ) इय 


1 


५ 


(ऊर्जस्वन्तं, पयस्छन्तम्‌ ) उजैःपयङ्शब्दावहुन्‌ 
स्ययान्तावादयुदाततो, ततो मतुप्‌, सोऽल्दाः॥ 

( निभ्राभ्याः ) निपू्ौद्‌गरेण्य॑त्‌। हदो 
न्दसि दस्य (अ० ८।२। ३२ मा वार) इति 
सक्रारः । छरस्वरे तित्‌ सरितम्‌ ( अ० ६।१।१८५ ) 
इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 

( वरयत ) भिजवाक्यलवानिवातामावः । = 
पदेशाष्ठसा्ववालकालुद्प्तत्वे ण्यन्तस्य धातोः 
स्वरः ॥ 

इति व्याकरणग्रक्रिया ॥ 


अस्य पूवाद्धः पूर्वं ( य० ६ । १ ४० ५५ 
ग्याल्यातः ॥ 


५१ ४) 


+ 


व 
इस भकार शिक्षा वथा अध्यापकों का महर 
करके राजा ओर भजा के कर देने तथा 
ग्यवहार का व्भन करते दै -- ।३०॥ 


पष्ठोऽध्यायः ५२६ 
_ -------- ~ 
छ 


पदाथः- | देः भ्रनाजन | जि कारण तू ( रावा ) देने योग्य 

लने ( सिवः ) ओौर समस्त पेशवयं के उस्पन्न करनेवाछे जगदीश्वर के ( परसवे ) उसन्न कयि इए संसार 

सब त ) ख्यं ओर चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बकर ओर पराक्रम णो से ( रूष्णः ) पुष्टि करनेवाछे सोम 

ध अ्चिगण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) रोग नाच करने जौर धातुओं कौ समता रलनेवाे गुणों से (त्वा) तशव 

सन दवारे को ( आददे ) स्वीकार करवा द, दू ( इन्द्राय ) परमैस्वय॑वाछे मेरे चिग्‌ ( उत्तमेन ) उत्तम अथात्‌ 

सभ्यता की (पविना ) वाणी से ( मम्‌ (4 इस ( गभीरम्‌ ) अस्यन्त समञ्चने योग्य ( सप्रतमम्‌ ) सब पदार्थो 

च उलन इए ( उर्जस्वन्तम्‌ ) राज्य को बङष्ठ करनेवाछे ( मशुमन्तम्‌ ) समस मधु आदि श्रेष्ठ पदाथयुक्त ( प्रय 

न्दम ) दुग्ध आदि सित रधन को ( अध्वरम्‌ ) निष्कपट ( कधि ) कर दे, ( देवश्वुवः ) श्रेष्ठ राञ्य रुर्णो को 

सुननेवाटे ठम मेरे ( नि्ाभ्याः ) निरन्तर स्वीकार करने के योग्य ( स्थ ) हयो ( मा ) सुस इस कर के देने चे 
(वर्त) दृप्त करो ॥ ६० ॥। 


( जसि ) दै, नवः म ( देवस्य ) ] 


भावा्थः--अजाजनें की योम्यता है कि सभाध्यक्च को पराप होकर उस कै किए अपने समस पदार्थो 
से यथायोग्य भाग दे, निघ प्रकार राजा श्रजापान क किए संसार में उ्पन्न हआ है, इसी से राज्य करनेवाङा 
यह राजा संसार के पदार्थो का अं छेनेवाखा होता है ॥ ३० ॥ 


<> 


मनो म इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । प्रजासभ्यराजानो देवताः । [> याजुष्यः ] 
उष्णिजदछन्दांसि । ऋषभः स्वरः ॥ 


अथ राजा सभ्यजनान्‌, तमा राजानं च किुपदिगेरित्याह ॥ 
, मे तपत्‌ वाचं मे तर्पयत प्राणं भे तर्पयत॒ च्म त्यत श्रोत्रं म तर्षयतात्मानं 
मे तपयत प्रजां मै तर्पयत पचन्‌ मे तर्पयत गणान्‌ म त्षयत गणा मे मा विरवन्‌ ॥ ३१ ॥ 


= ९ 1. >~, ९ कि ९ मर्म 
मनः । म । तपयत । वाचम्‌ । मे । तपयत । भ्राणमर्‌ । जे । तपयत । चष । मे । तपेयत । शओत्म्‌। 
र । तपोय 


१ € न्‌ य ॐ 
त । ात्मान॑म्‌ । मे । त्यत । भ्रजामिति ~> ञ्म्‌ । भे । तपेत्‌ । न्‌ । मे । तपयत । गणान्‌ । से | | 


६ 
११यत्‌ । गणाः । मे । मा । वि । वृषन्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदाथः-( सनः ) अन्तःकरणम्‌ (मे) सम ( तपेयत ) ८ वाचम्‌ ) (मे) ( तपेत्‌ ) 
( भाणम्‌} ( से ) ( तपैचत ) चुः ( मे ) ( तपयत ) (प्ोम्‌ ) ( मे ) ( तपयत ) ( आत्मानम्‌ } (मे) 
( तपयत ) ( प्रनाम्‌ ) सन्तानादिकाम्‌ ( मे ) ( तपयत ) ( पञ.) .गोस््शचादीन्‌ ( मे ) ( तपेवत ) 
(4 ) परिचारकादीन्‌ ) [ ८ मे ) सम ] ( तपयत ) ( गणाः ) (मे ) सम (सा ) निषेधर्ं ( 
{थ (तृषन्‌ ) ठ्षिता भवन्तु, अत्र छोडथं लुङः ॥ अथं मन्वः शात० ३।९।४।७-८ व्याख्यातः ॥३ 


0 र भथ व्याकरणप्रक्रिया 
जा भजां विना, भरना च तं विना न॒ किञित्‌ कर (आत्मानम्‌ ) एवं य° ४।१५ म्य 
समधौ इति व = वणेयति-- ( गणान्‌ ) अजपि सवैधातुभ्यः 


४ ह परनाजन भँ सन सुख" इति ग. पाठः ॥ 
त (आत्मानं मे तर्पयत! इत्यत्रैकाक्षरायिक्येनाथाक्षरतवाद्‌ याजुध्य 
: | ९ 


४. भग्बदचिहरदितोऽपपाठोऽजमेरमदरते ॥ ` 


(८८.0.1६ एज शरव्या 


यजुर्व॑दभाष्ये 
= ------- 
अन्वयः--दे सभाजनाः परनाजना वा ! यूं स्वगुणे सम मनस्तष्त, मे ाच तयत, 
मे च्ुस्तैयत, मे शरो तयत, मे ममासमानं तर्षयत, मे प्रजां तपयत मे परूसतषयत, मे गणेय, यतो भ्र १ 
धितृषन्‌ कषिता मा भवन्तु ॥ २१॥ ग 
भावाथः--सभाधीनमेष राच्यप्बन्धो भवितुमहेति, यतः.से प्रनाजना राजसेवा श 
भ्रनासेविनो भूता सवेष सवेषु कम्मंख॒ रस्यान्योन्यमभिमोदयेयुरिति ॥ ३१॥ ॥ 


¢ ५६६ 


श्रव राजा अपने सभासद श्नौर समा राजा को क्या उपदेश कर, यह अगले न्तर मँ उपदेश किया हैं | 


पदा्थः--३ समभ्यजनो अथवा हे प्रनाजनो ! हुम अपने गुणों से ( मे ) मेरे ( मनः ) मन को (क, ॥ 

| यत ) दष करो [ (मे) ] मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी कौ ( तपयत ॥ ५ करो, ( म) मेरे ( भाणम्‌ ) मरने 
( वरयत ) चृ करो, (मे ) मेरे ( च्चः ) न्नं को (तपयत) दृ करो, ( मे) मेरे (श्रोत्रम्‌ ) कानें को ( र॑ | 

॥ तृष करो ( मे ) मेरे ( आस्मानम्‌ ) आत्मा को ( तपयत ) चृ करो, ( से ) सेरी ( भजाम्‌ ) सन्वानादि परा | 


|# ( तर्पयत ) वृष करो, (मे ) मेरे ( पन्‌ ) गौ, हाथी, घोडे आदि पञ्च च्ञ ८ तपयत ) तृक्ठ करो, (मे) मेरे 
18 ( गणान्‌ ) सेवको को ( तपयत ) तृक्च करो, जिसक्ते ( मे ) मेरे ( गणाः ) राज्य वा भजा कमौधिकारी वा सेवक 
1 जन कामों म ( मा ) मत ( वितृषन्‌ ) उदास हों । ३१ ॥ 

| भावाः राय का प्रबन्ध समाधीन ही होने के योग्य हे, जिससे प्रनाजन राजक भैर 
राजघुरूष भजा की सेवा करनेदारे अपने २ कामों म भरृत्त होके सव प्रहार एक दूसरे को आनन्दि के 


राज्यव्यवहारः समाधीन एव [ स्यात्‌ ] तहिं कस्मै मयोजनाय प्रनारषैः 


रह ॥३१॥ 
+< > 
इन्द्राय सवेतयघय मधुच्छन्दा ऋषिः। सभापती राजा देवता । पच्वपाद्‌ [ सध्ये ] उयोतिष्मगी 
समायातिस्स्वीकां हत्युपदिस्यते ` ॥ 


| 
। 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


इन्र॑य खा बह॑मते द्रवत ऽ इन्दरीय त्वादित्यव॑त ऽ हन्दरौय त्वाभिमातिष्ने। 
श्येनाय ला सोमभृतेऽग्रे स्वा रायस्पोषदे ॥ ३२ ॥ 


बा ) इति “भच” । यद्वा एस्व्‌ (० ३। इति निघातः ॥ 
“अच्‌! । चिस्वादन्तोदातस्वम्‌ । इति व्याकरणप्रकिया ॥ 


(> === ~ ~] ५६७ 


= ~ 
य । ला । वमत इति { वसऽ्मते । रदरव॑त इति ददध्व । इ 


# ॥ द॑व । ववा । गादित्यव॑ड ५ 
५: इन््ंय । छा । अभिमातिष्न इ्य॑भिमातिऽने ॥ इयेनायं । सवा । सोमग्त इति † सोमऽते । 
ह॑ क र 
॥ ध # ल्वा । सयस्पोषद इतिं # रायस्पोष्‌ऽदे ॥३२॥ 
15 


पदार्थः-( इन्द्राय ) परमेशवय्योय, ( स्वा ) स्वाम्‌ ( वजुमते ) वहवो वसवच्ुर्विरातिवै 
यसा चदधसो विदन्ते यतर तस्मे कम्मणे ( सद्रवते ) प्रशस्ताः कतचतुशधलरिशदरपैनदयचयं 
त वरःय यत व [इय ) गगा ला) लाम्‌ (आहि 
(वते) दवाचसवारिरदषन्रल्चयौः सूच्‌ बिद मवन्त चर तस्म ] (इन्द्राय) परमवि्यभकारेना- 
ावदारकाय ( त्वा ) स्वाम्‌ ( अभिमािघने) येनाभिमानयुक्ताः रावो हन्यन्ते तस्मै ( उयेनाय ) 
। दवेनवलवततेमानाय ( सवा ). त्वम्‌ ( सोमदते ) यः सोमभेच्ेसूहं वितीति तस्मै (अभ्य) 
| वद्युदादये (ल्वा) स्वाम्‌ ( ~ रायस्पोषदे ) धनस्य पुष्टप्राय । पा लुक्‌ १ अ ७ \ ९१ २९. इति 

ड स्थाने शे इलादे शः । अयं मन्त्रः रात० ३।९।४।९, [ १० || व्याख्यातः ॥ ३२॥ 


२. ॥ 
अन्वयंः---दे चभापते ! वयं [ च्ुमते ] द्रवत इन्द्राय त्वा त्रादित्यवत इन्द्राय त्वा अभिमातिल्न इन्द्राय 
ता सोमृते श्येनाय व्व! रायस्पोषदेऽ्ये त्वा त्वां बरणुसः॥ २२ ॥ ॥ 


९. 
भावाथः---य इ््रानिलयसाकोमिवरुणचनद्रवित्तेशानां राणैयकतो विदटसियो बियाप्रचारी 
सवभ्यः सुखं दयात्‌, स एव सर्वे राजा मन्तञ्य इति ॥ ३२॥ 


जो राज्यन्यवहार सभा के ही आधीन हो, तो किस सिये प्रनाजनो को समापति का स्वीकार करना चाहिय, 
यह ऋणे मन्त्र मँ उपदेश किया है" ॥ 


& 
पदाथः-- हे सभापते ! ( वसुमते ) निस कमं सें चौबीस व॑ ब्य सेवन कर अच्छे २ विद्वन्‌ 
शेते ( खढवते ) जिख सँ चवालीख वषं तक ब्रह्मचर्यं सेवन कर (} ननुजनों को रुानेवाछे होते & उस 


त 
1 पू य० १।१ प० १६ उ्याद्यातः ॥ 


इष्युत्रपदान्तोदात्तत्वम्‌ ।अत्र पदकाराभिग्रतः द्वष्प- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( छुमते ) पूर्व च० २ । ८ ज्याख्यातः ॥ 

( सदरबते, आदित्यवते ) इन्द्ियावान्‌ य० ६।२७ 
शब्दवत्‌ स्वरो द्व्य: || 

(अभिमातिष्ने ) टु ्रपदभ्रङृतिस्वरेणान्तो- 
दात्तः, ततो विभक्तावकारकोपे अनुदाचस्य च यन्नो- 
तलोपः ( म्‌० ६ । १ । १६१ ) इत्युदातत्वम्‌ ॥ 
( रायस्पोषदे ) पै य° ५। १० भ्याख्यातः । 
भ शे पञ्चे अतो गुणे (अ० ६।१।९४) इति परू 
~ -तिकारकोपपदात्‌ छत कृत्‌ (अ०६।२। ९३९) 


स्ययपक्षोऽपि पूरव यजः ५ । 4 प° ७२४ ष्वः । 
ह्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

आगशोऽयं मन्त्रः य० ३८ । ८ ग्याख्यातः ॥ 
इनद्रानिख्यमाकौणामग्ेश्च वरुणस्य च | चन्द्रवित्तेययो- 
श्वैव मारा निद्ैय यावतीः | सोऽग्निर्भवति वायुश्च 
सोऽक॑ः सोमः स धर्मराट्‌ । स कुबेरः स महेन्द्रः प्रभा- ` 
वतः॥ इति मनुस्यतेः (७।४।७) छोकावन्नानुसन्धेधौ॥ 
यदि सभासे ही षब कायं सिद्ध हो जाये तोः 
सभापति ग्य हे इस शङ्का का निवारण करने के < 
लि कहते है-- र 


1 अगरहविहरहिता अपारा अजमेरमद्िते ॥ 


प 
॥ इति पूर्ववद्‌ दविरुकयादिररितोऽपपाटः ॥ 


॥ दशनात्‌ ॥ 


((-0. 1९ ऽग 4८०८१ 


† सोपः इति द्विकयवग्रहादिरदितोऽपपाठो ॐ 
) घनस्य ( पोषदे ) पुषटगरदायः इति ० युद्ितेऽ पपाठः। पदपाठे भाषाप्दां 


को लाने वाले होते रै” इति संताठसारी पाठः । म० सु 


५६८ यजुवंदभाष्ये 


[व ~ --- -- क (~ 


| | 
ह (इन्द्राय ) परेशं # कै षष्‌ ( ववा ) आपको प्रहण करते ह । ( आदित्यवते ) निमे भदश 
4 त 


्रह्मचय्यं सेवन कर सूर्यं सदसा परम विद्वान्‌ होते द, उस ( इन्दाय ) उत्तम ण पाने के छि (६ # 
( अभिमातिष्ने ) जिस कर्म सै बड़े २ अभिमानी शरञचुजन मारे जाय उस ( इन्द्राय ) परमो ८. १0 | 
केकि ( स्वा) जाप [को] ( सोमग्ते ) उत्तम देशवय्यै धारण करनेहारे ( इ्येनाय ) सुदधादि गमक च 
॥ ढे सुल्य रपट श्षपट कर मारनेवाछे ( स्वा } जाप [ को ] ( रायस्पोषदे ) धन की द्वता देने कै किप्‌ भौर 

(त विद्युत्‌ जादि पदार्थो के गुण प्रकाश कराने के ङ्प ( स्वा ) आप को, इम रोग स्वीकार करते ह ॥ र ॥ अक्षे 


(4 ] 

| मावाथः- जो इन्द [ बालु ] यम घुं अभ्नि वरुण [ चन्द्र ] जर नाव्य [ ङेः 1 यणो 
|ॐ विद्वानों का प्रिव विद्या का प्रचार करनेवारा सब को सुख देवे, उसी को राजा मानना चादिषु ॥ ३२ ॥ 
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| ` यत्त इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । अुरिगा्ौंछदती छन्दः । मध्यमः स्रः ॥ 


ईनः समापािः प्रजायै किं प्रापयितुं स्क्नोर्ताल्युपदित्यते" ॥ 


यत्तं सोम॒दिषरि ज्योतिरयसप॑थिव्यां यटुर। 
तेनास्मे यज॑मानायोरु राये छृष्यधिं द्र वोचः ॥ ३३॥ 
यत्‌ । ते। सोम्‌ । दिवि । ज्योतिः । + यत्‌ । ्रथिभ्याम्‌ । + थत्‌ । > उरौ । अन्तरिक्षे ॥ तेन॑ । षस 
यजमानाय । उर । राये । धि । अभि । दात्रे । वोचः ॥ ३३ ॥ । 
प ति र 
पदाथेः--( यत्‌) (ते) तव (सोम ) सकठैशयेग्रक ! ( दिवि ) सूयं (च्यः) 
योतिखि [ (यत्‌) ](धरथिवयम्‌ ) [ ( य्‌ ) ] (उरौ ) निषटते ( अन््रशे) अन्तराल अश्र 
(तेन ) ८ अस्मै ) ( यजमानाय ) परोपकाराथजञालषठात्े { उरु ) बहु ( राये ) धनाय (धि) इर 
(अधि ) अधिकारं ( दात्रे) ( वोचः ) च्याः । अत्र छिठर्थं लुः, १ हरं } छन्दस्यमादयोगेऽपि { ‰० ६। 
५1७५ ॥ } इत्यडभावः॥ अयं मन्त्रः रात० ३।९।४। १२-- १५ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 


क. अन्वयः- हे सोम सभापते ते तव यत्‌ दिवि { यत्‌ पृथिव्यां यहुराबनहरि्त ज्येतिरिव र्य | 
।  कमौस्ति, तेन तवं दत्रऽस्मै यनमानायो रषि रायेऽधिवोचश्च ॥ ३३ ॥ 


अत्र वाचकटु्ोपमाल्डकारः ॥ 


संसछृत भ सलुस्छरति के उद्धृत दोनों अथ व्याकरणप्रक्रिया | 

( दात्र ) उदाचयणो दृट्पुीत्‌ ( ° <॥५ 
१७४ ) इति विभक्तिरुदात्ता ॥ ह ४ 

(व वसे गह 
माद्योगेऽपि ( भ° ६।४।७५) च 
 बचडम्‌ (अ० ७।४।२० ) इत्यम्‌ । 
(० ८। १। २८ ) इति निघातः । 


षथ्ोऽध्यायः 


~ 
-- ताता = =-= 
= भावारथः--सभापतिस्सवराज्यो्कर्ेण विथादिञ्यमगुणकमषु सवौखनान्‌ सुिक्य निरार्त्यान्‌ 


दयेत्‌, यतस्ते + पुरुषाथेमजुवर्तिनो भूत्वा धनादिपदाथीन्‌ सततं बद्धयेुरिति ॥ ३३ ॥ 
स 


= 
फसा समापति प्रजा को स्या लाम चा सक॑ता है, यह श्रगले मन्त्र प कहा है" ॥ 


पदाथः-- ३ ( सोम ) समस यै फे निमित्त भेरणा करर सभापति { (ते ) तेस ( चत्‌) जो 
(दवि) सोके [ ( चत्‌ ) 1 ( उथिभ्यम्‌ ) थिवी अर ( च्‌) जो (उत) विलत (जनवसत } 
भका त (जयोतिः ) से ज्योत हो वैसा यकम है, (तेन ) उस से च्‌ (उसमे) इल परोपकार के जप 
[ (कात्र) दाच करने वाह ] ( यजमानाय ) यन्न ऋते डप यजमान के दि ( उर्‌ ) ( कृ ) अत्यन्त उपकार 
कर तथा ( रथे ) धन वदान के डिप्‌ ( अधि वोचः ) धिक २ रा्य-मबन्ध कर ॥ ३६ ॥ 


इस मन्त्र तँ वाचकल्षोपमालङ्कार है ॥ 


¢ 
भावाथः---खभापति राजा अपने राज्य के उत्कषं से सब जना को [ विधादि शम गुण ओर कर्मा 
| करके ] निराकख करता रदे, जिससे वे पुरषाथीं होकर धनादि पदार्थो को निरन्तर बद ॥ २३ ॥ 


+< > 


शत्रा ख इयस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । यज्ञो देवता । सखराडाषीं पथ्या [ वा ] बृहतीच्छन्दः । 
मध्यसः स्वरः ॥ 


अथीक्तानां भापत्यादिरिुषां पल्यः कौटद्यकमानुष्ठाच्यो मवन्तित्युपादेसयते ॥ 
श्वात्रा स्थ॑ तुरो राधोगूर्ताऽ अमृतस्य पतनी, । 
ता देवीदेवतरमं यज्ञं न॑यतोषहूताः सोमख पिबत ॥ ३४ ॥ 


शत्रा: । स्थ॒ । चरतरतर इति ~ दृन्ऽतरः। राधोगृत्तौ इति ~ राधःऽगृततीः । जतस्य । पत्नीः ॥ ताः । 
दवीः । देवतेति > देवऽतरा । इमम्‌ । यजम्‌ । नयत । उपहूता इत्यु ~ ऽहृताः। % सोम॑स्य । पिबत्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदाथः-( शात्राः) श्ात्रं दीघं कमंविज्ञानं वत्तेते यासां ताः । अरोआदितादच 
पमिति न्नाम ग निर० ५११ (सथ ) भवत ( वत्ररः3) चतरं मेषं तन्ति यास्ता विद्युतं इव । 
( षोमगूलौः ) धनव्धिन्य एव ( अभूतस्य ) { अिसवादि्ठस्य ( पत्नीः ) पल्य: ( ताः) (कीः) 
देवप्यमानाः (देववर ) देवेषु पति ८ इमम्‌ ) गृहसम्बन्धिनम्‌ ( यज्ञम्‌ ) संगन्तन्यम्‌ ( नयत 


॥ सोम हीष्धि क्से पल्न्योऽपीति तासां कृत्यमाह-- 
| ३ वृव्रशब्दः* ““शतुवषवनः, ठरि गतित्वर्िखनयोः 
१ भया समाध्कषः ~ शध्याः मनापारने सभगोलचेव तषी न समथास्तथेव तेषां आ० ) इति देवराजः ९० २७४ ॥ 


+ साम्परतिकानां मेऽ ुा्थसवनविनः ुसषाथानवतिन” इति खात्‌ । द्वग च पी 
त्य ( ० २।२।८ मा० वा० ) इतिवािकाकोषात्‌ | 
नप्हबिहरदिता अपपाग अनज्मेरमद्रिते ॥ ॐ सपिता 

किपरनामु पठितम्‌ । निष० ५। २१ इति अ सदितेऽपपा2ः 


तर कदाचित्‌ 'अतिस्ादिष्ट इति पाठः सात, 
यर ७२ { 


० यजुवदभाष्ये ¶ 


[1117-2 उपहूताः) साभीप्यमाहूताः ( सोमस्य ) [ सोमं ] सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य सारम्‌, 


| षष्ठौ 1 [ (पिबत ) ] ॥ अयं मन्त्रः शत० ३।९। ४ । १६-१५ व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ स्म्‌, अन को 
| अन्वयः-- + हे वेवरदैव्यः पटन्यः खियो यूयं दृवुर इव रधेगृततौ एव सत्य; [= 
सहकारिण्यः नात्रा; थ, ता देवतेमं यं नत, उषटूता इवामूतस्य सेमस्यातिस्वादि्ं ^ प. 
पिबत ॥ ३४ ॥ पिर 
अत्र बाचकलपनोपमालङ्कारः ॥ 
भावाथः--यथा विदुष्यो विदरत्खियः प्वधसेव्यवहारेण स्वपतीन्‌ प्रसादयन्ति 
स्वाः सीस्सततं प्रसादयेयुरित्थं परसपराचुमोदेन गृहाश्रमधमंमलंङबन्तु ॥ ३४ ॥ 


° तथेव पुरषाः 


| 


अव उक्त समाध्यकतादिरका कौ चिर्य कैसे कम्म॑करनेवाशी ह, यह अगले मन्व मे कडा दै" ॥ 


पदार्थः-- 2९ (देवीः ) विध्युक्तं खियो ! लुम ( चच्रलरः ) ~भव का नाकच करनेवाली विन 
के खमान ( राधोगूत्तौः ) धन को { बद़ानेवाली ( पनीः ) ओर यज्न सँ सहाय देनेवारी [ ( छात्रा ) शीण] 
(स्थ) दहो [भो] तथा [( ताः) वे त॒म ] ( देवत्रा) अच्छे रे गुणों से भरकादित विद्धान्‌ पतियों रीति 
स्थित हो, ( दमम्‌ ) इस ॒[ ( यज्ञम्‌ ) ] यज्ञ को ( नयत ) सिद्धि को प्राप्त ‡ कराय बौर ( उपहूताः) इम 


यद्वा क्षिप्रवाचिनि ( नि २। १५॥ निर? 

अथ व्याकरणप्रक्रिया ६। 8 ) छशव्दोपद आाड्पूवौदमतेः अवि 

श्सिभ्यः क्वः ( उ० ४ | १६४ ) इतिं का, बहु 
रकादलुनासिकलोपः । इदुत्तरपद प्रतिस्वरः ॥ 

यद्वा श्ात्रति गतिकमा नैरुक्तो धातुः, तसादचि 


(छन्नाः) माष्यकारमतेऽश्ंभादित्वाद्चि चिरवा- 
दन्तोदात्तः । यदा शचात्रशब्दो धनवाची ( निधं० 
२। १० ) तदा ्ात्रशब्दस्य निव॑चनम्‌ आश्चुशन्दस्य 


ू्वापरवगंविपर्ययः, मश्च घाता, मातोऽनुपसगे कः ४ भ सर्वतः वप्‌, रहे 
(अ०३।२।३) इति कः, क्िवाविरोषणाना- (० ६।४। २१ ) इति वकारोषः, छु | 
. मपि कमंलात्‌ । थाथादि० (अ० ६।२॥ १४४) पदशरकृतिस्वरः, ततः श्रथमाबहुव चनम्‌ ॥ 
स्वरेणान्तोदात्तः । यद्रा “अत सातस्यगमने? (दादिभ्य- ( राधोगूत्लः ) पूर्जादयश्च द्यन्ते ( भ° ^ 4 
छन्दसि? (उ० ४। १७० ) इति त्रन्‌, त्रिचक्रा २। १९९ का० ) इति पूव॑पदाशुदात्तलम्‌ ॥ 
दीनामन्तः (अ० ६।२।१९९ मा० वा०) इ्यन्तो- हति व्याकरणमरकरिया ॥ 


। दात्तलम्‌ इति (ते° सं° भ०भा० १। प २७०)॥ 4 नैसे समाध्यक्च प्रजा के पारन में स 4 
` अन्यनत्र-अतते्वां ओणादिकलपरस्ययः । $दुत्तरपद्‌- है, वैसे उनकी अद्धोङ्गिनियां मी, ५ 
तस्वरतरम्‌ इति च, भद्रभाखरः ( तै° सं° कन्यां का भी निर्दैश कते दै-- 


२। ०४) ॥ ---~-- 


इति गमभूतपूर्ैः पाठः । स एवान्वये माषापदार्यै च प्रयुज्यत ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ~ | 
त परो के साथ ( अश्वस्य ~ जय (भस्य) गणि नद 0 अवि स्ादयुक्त [ (सोमस्य ) ] सोम आदि ओषधिं ॐ रस को 
( पिबत ) पीनो ॥ ६४ ॥ 
इस मन्त्र वाचकटुक्षोपमारुङ्कार हे ॥ 


भावार्थः--जेे विदानो चो [ विहुी ] पल सीजन स्वो वद 
| ह, उसी प्रकार घुष उन अपनी चयो को निरन्तर भसन्न करे, एसे परस 
चमं को पूरणी करं ॥ ३४ ॥ 


र से अपने परियों को प्रसन्न 
पर अनुमोद [ भरघन्ता 1 चे 


4+2<>ॐ 
मा लस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । चावाघ्रिव्यौ देवते । भुरिगष्ु्ुप्‌ छ 
पनः चरीपुरुषौ परस्परं कथं वर्तेयाताभित्युपारेसयते ` ॥ 
मा भेर्मा संविक्था ऽ उजं धत्सर धिष॑णे वीड्व सती वीडयेधामूत्त दधाथाम्‌ । 
पाप्मा हतो न सोम॑ः ॥ ३५ ॥ 


मा। भेः। मा । सम्‌ । विक्थाः । उर्जैम्‌ ।धु्सव । धि्णेऽदति धिरे । बीड्वीऽइतिं वीडवी । सदी 
इतिं सती । वीडयेधाम्‌ । उजैम्‌ । दधाथाम्‌ ॥ पाप्मा । इतः । न । सोम॑ः ॥ ३५ ॥ 


न्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


पदा्थः--( सा) ( मेः) मा विभीयाः, टिब्थं लुङ्‌ ( मा ) ( सम्‌) ( विक्थाः ) भयं कम्पं 
च व्योः ( ऊच्जेम्‌ ) सखरारीरार्मवलं पराक्रमं बा ( धर ) ८ धिषणे ) दयाबाप़थिन्याधिव ( बीड्वी ) 
वती गौडिऽवति बना पठ्विम्‌ निय० २१९ ( सती ) सदगुणयुक्ता ( बीडयेथाम्‌ ) दढबलौ भवेताम्‌ 
(उल्म्‌ ) सन्तानादिभ्योऽपि बं पराक्रमं च ( दधाथाम्‌ ) ( पाप्मा ) अपराधः ( हतः ) नष्टः 
(१) इव ( सोमः) ॥ अयं मन्त्रः शात० २।९। ४ । १८ व्याख्यातः ॥ ३५॥ 


ह. अन्वयः--हेखि! लं वीडवी सती पत्युः सकाशान्‌ मा भेण संविद्था उच॑धतस्, देः पुरुष ! त~ 
प्येवं मवेः, युवां धिषणे इवो दघाथां वीढ्ययाम्‌, एबमनुवर्तनोयेवयोः पणप्मा हतो भवतु, सोमो न चन्द्र 
वहादशान्त्यादिशुणन्रन्ः प्रकाशितो भवतु ॥ २५॥ 


अत्र 3 शचकतोपमाल्ारः [ क उपमालंकरार् ]॥ ____ | [ ® उपमाकंकारश्च ]| ॥ 


¶ तयोः परस्परञ्यवहारमाह-- इति परसवम ॥ 
२ कथमत्र मतबथं इति तु न विद्मः । ( सती ) उगितश्च (अ०४।१॥। 
अथ व्याकरणप्रक्रिया डीप्‌ । शतुरनुमो ननाद ( ० ४ ।॥ १॥ 
(विक्थाः) ओविजी भयचरनयो, दतयेतसमा- = इति वदा ततः पवत्‌ । श्ीडवौ 
ड तिद्डतिङः (आ०८।१। २८) इति निषादः ॥ द्विवचनान्ताविति पदकारः ॥॥ ० 
वीड्षी ) बीडयतेः अम््ौत० (० १।७) ( बीडयेधाम्‌ ) बीड तो 
1 बाहुरकाद्‌ “उः भ्रस्ययः ॥ वोतो गुणव यतिश्च वरीछयतिश्चसंस्तम्मकमागो "1 


स्वर =° ४। १। ५४४) इति डीप्‌ , भत्यय- तिङ्डतिडः (म 
> र्तः सुपां वुलक्‌० (म०७।१।३९) 
५. 


५, - 
# (न) इक इति संस्कृतपदाथं दरयनाद्‌ उपमाज्ङ्कारोऽ 


+| ्् 
| ५७२ स 
| 


` ~ खीपुरुषौ व्ववहारमचुवनतयाता, यतः परस्परं भयोदधगौ नद 
| ददो्साहः भतिगाशरमव्यवहारसिद्धिरेश्य्यं च वधेत, दोपटुःखानि निवस्य चन्द्र परत 
| कारिणौ भवेताम्‌ ॥ २५॥ 


स्माह, 
=== 


किर खली पुरुष परस्पर कैला वर्त॑व वर्ते, यह उपदेश रगे मन्व मे किया दै! ॥ | 


( पदार्थः-- खी ! द्‌ ( वीयूी ) शरीरात्म [ ( सती ) ] हती इवि से (भा ओ 
डर, ( मा संविक्था ) मत कप, मौर ( उन्म्‌ ) देह जोर गात्मा के वरु भौर पराक्रम को ( भरस्व ) धारण म 
हे घर्ष | त्‌ मी धसे ही अपनी खी से वसै । तुम दोनों खी रूष ( धिषणे ) सूच्यं ओर भूमि के समान स ॥ 
भौर [ ( उम्‌ ) ] पराक्रम को [ ( दधाथाम्‌ ) ] धारण करो, जिससे ( वीडयेथाम्‌ ) च्व बरवा ह ५, 
वत्तौव वैते हण लम दोनों का ( पाप्मा ) पराध ( इतः ) न्ट हो, मौर ( सोमः ) चन्द्र के [ (न) ] इत्य भर 
| 
| 
| 
| 


शान्त्यादि शण बदा कर एक दूसरे का आनन्द बाते रहो ॥ ३५ ॥ 
इस मन्त्र मं वाचकलुसोपमालङ्कार तथा उपमालङ्कार है॥ 


५, न्थः च 
भावाथः--खी पुरुष एेसे भ्यवहार भं वत्तं कि जिससे उनका परस्पर भय ओर उद्वेग नष्ट हक 
आत्मा की चता उत्साह भौर गृहाश्रम भ्यवदहार की सिद्धि से रेशच्यं वदे ओर वे दोष तथा दुःख को छोड चदा 


के तुल्य जाह्वादित हों ॥ ३५ ॥ 
+< >> 
[ आगपागित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । षमः स्वरः॥ | 
जथैतयोरपत्यानि किं ॐ क्स्तौ कथं पाठयेयुरित्याहः ॥ 


्रागपायुदगधराक्सव॑त॑स्खा दिक ऽ आ्धाबन्तु । अभ्व निप्प॑र सम्रीर्विदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रक्‌ । अपाक्‌ । उद्‌ । अधराक्‌ । सवतः । तवा । दिशः । आ । शवावन्तु ॥ जम्ब । निः। प्र ।सम्‌। 

क्रीः । विदाम्‌ ॥ २३६ ॥ 

&, 

पदा *--( माक ) पू्ैस्याः ( अपाक्‌ ) पञश्चिमायाः ( उदक्‌ ) उत्तरस्याः ( अधर 
दक्षिणस्याः ( सबेतः ) अन्याभ्यः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दिशः) (आ ) समन्तात्‌ ( धावन्तु ) (अन्व | 
अमति प्रेसभावेन प्राभरोति तत्संबुद्धौ, अत्नोणादिबेन्‌ भत्ययः ( निः ) नितराम्‌ ( पर ) पाठ्य ( च 
:) खखप्रापिकाः प्रजाः ( विदाम्‌ ) + विदताम्‌, विद ज्ञान इत्यस्माह्ोटि परथमबहूवचने ग 


 मनिन्प्रष्ययान्तो निपातितः। निपातनादन्तो- २ जनन्यपत्ययोभ्यंबहारमाद-- 
8॥ 


विद। 
३ श्यम्बकः चवाणां लोकानामम्बः गि 
चरभूमिरापस्तखोऽम्वा अस्येति मासम्‌ । 


शब्दा अकारोकारसकाराः प्रतिपादका अवि 


भ्स्ययस्वरेणान्तोदाततः ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
न = 
---- 


अनेन तकारखोपे सवर्णरे विदामिति य 
नष ऋ ७\११४१ रूपम्‌ ॥ अयं मन्त्रः 
। ४ । २०-२३ [ व्याख्यातः ] ॥ ३६ ॥ $ 


अन्वयः- हे चरस्व \या त्री सुखप्रापिकाः प्रजास्ते प्रागपारुदगघरक सर्वतो दिशसत्वामावाचन्तु, 
लास निष नितरां रक, ता अपि स्वा तवा संविदाम्‌ जानन्तु ॥ ३& ॥ 


९ 
मावाथः--मातापिघ्रोर्योग्यतास्ति खरापत्यानि वियादिसद्रणेषु नियोज्य निरन्तरं रकष- 
भयानि, अपत्यानां चो्यतास्ति स्वेतः पितः सेवनं इय्यैरिति ॥ ३६ ॥ 


छव उनके पुत्र कया २ कर, करर बे पुतो को कैसे पारे, यह अगले मन्त्र मे कटा दै! ॥ 


पदार्थः-- डे ( अम्ब ) भेम से भाक होने वाली माता | जो तेरी ( अरीः ) सन्तानादि भजा ( पराक्‌) 
पूव ( जपान्‌ ) पश्चिम ( उद्‌ _ ) उत्तर ( अधराक्‌ ) दक्षिण जोर भी ( सर्वतः ) सब ( दिशः ) दिशां से दन 
(आ ) ( धावन्तु ) धाय धाय [ दौड्‌ दौढ कर ] भात हों, उन्हे ( निः ) निरन्तर ( पर ) {पाठ्न कर, जीर वे मी 
(ल्वा ) तेश्च [ ( सम्‌ विदाम्‌ ) ] च्छे भाव से जानें ॥ ३६ ॥ 


५ 
भावाथः~~ साता ओर पिता को योग्य ह कि अपने सन्तानं को विद्यादि अच्छे २ गार्गो. अं प्त 
कराकर, अच्छी प्रकार उनके शरीर की रक्षा करं अर्थात्‌ जिलसे वे नीरोग शरीर ओर उत्साह के साथ गुण सीख 
ओर न पुरो को योग्य है छि माता पिता की सब प्रकार से सेवा करं ॥ ३६ ॥ 


+< > 
स्वमङ्ग इयस्य गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । सुरिगाभ्यवुषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
अथ प्रजाजनाः [ सी ] कतं समापातिं कथ ्ररतेबुरिुपादयते ॥ 


5 बहुलं छन्दसि (० २।४1 ७६) इति इकोरभावः।। 
( अरीः ) अच इः (ङ० ४॥। १३९ ) इति 


शक्तयोऽ स्थेति च । माघवीयधातुचर्तिम्बादिगणे 
अबि" धातुग्याख्याने प° ८४ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( भाक्‌, अपाक्‌, उद्क्‌, ) अनिगन्तो- 
ऽतो वप्रत्यये (० ६।२॥ ५२) इति 
पवैपदभङ्तिस्वरः ॥ 
(अधराक्‌ ) इुत्रपदङ्ृतिस्वरेणान्तोदाः॥ 
( सबेतः ) तसिदपरस्ययः । छिति भस्ययासपूवे- 
सुदात्तम्‌ ॥ 


( (अम्ब ) आमन्तरितस्वरः । अनाथः 
० ७।३ | १०७ ) इति हस्वसवस्‌.॥ 


~ पद्तिडः ( भ० ८ (० ८। १।२८ ) हंति निवातः 
1 निः) (गर) ज्रिल््य कर 


(पर) पृ पुरणे इत्यस्माललोटि मध्यमेकवचनम्‌ । 


(इः । कृदिकारादक्तिनः ( अ० ४।१॥ ४५ ग 
सु ) इति डीषू । प्रष्ययस्वरेणान्तोदात्त्वम्‌ 
वा छन्दसि ( ० ६। १। १०२) इति पाक्षिकः 
पूर्वसवणंदीषैः ॥ 


कति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


9 माता ओर भत्र के म्यवहार उ 
है--॥ ३६॥ 


५४ यजुर्ेदभाष्ये 


त्ममङ्ग ` = त तनुलन्नृण् न देवः श॑बिष्ठ मर््भ्‌ । न्न 
न खद्यो म॑घब्स्ति महते बीमि ते वचैः ॥ ३७ ॥ 
स्वम्‌ । अङ्ग । भ्र । शिष्टः । देवः । शविष्ठ । > स्थैम्‌ ॥ न । स्वत्‌ । जन्यः । मुध॒वच्चिति ५. 
स्ति । सरिता । इन्द्रं । % बरवीमि । ते । वच॑ः ॥ ३७ ॥ # 
पदाथैः-- ( लम्‌ ) (अङ्ग ) संबोधने ( भर ) ( शंसिषः ) अरस, ठेटसभ्यैकवचनपरयोः 
(देवः) शात्रून विजिगीषुः ( राविष्ठ ) बहु रावो बरं विद्यते यस्य स रावस्वान्‌ सोतिच्चायितसततसम्ु्रौ 
अत्र रावः शब्दाद्‌ भूस्न्यथ मतुप्‌ तत इष्ठन्‌ विन्मतो्ुक. अ० ५\ ३1 ६५ 1 इति मतुपो चक्‌ ,२,अ०६ 
४। ९५५ अनेन टिलोपः ( सल्येम्‌ ) प्रनाखं मलु्यम्‌ ( न ) निषेधे ( स्वत्‌ ) ( अन्यः ) ( सघ) 


रबर शव समृद्धः ( अस्ति ) ( मिता ) खलयिता ( इन्द्र ) परमैश्वय्योन्वित ( व्रवीमि ) (ते ) दम्‌ 
( वचः ) श्रकप्रतिपादितराजधमीबुहपं वचः ॥ अयं मन्त्रः दात० ३।९। ४} २४ व्याख्यातः ॥ ३७॥ 


अन्वयः--दे रङ्ग शविष्ठ॒ मघगलिनदर सभापते ! सवं म परकसिवो न सवदन्यो पठिता देबोस्यतोह 
| तुभ्यं वचो नीमि ॥ ३७॥ 


न (५ 
| भावाथेः-- ? यथा पक्षपातविरहः सवेसुदी वर्तदलुरूलः सभापती राञ्यधमौनुबतीं राज्ञा 
॥ भ्ररांसनीयं भरा सयन्‌, निन्य निन्दन्‌, दण्डा दण्डयन्‌, रक्षि्त्छैरक्षन्‌ सर्यैषासभीष्टं संपादयेत्‌ ॥ ३०॥ 


अत्राभ्याये राञ्यामिषेकपुरःसरं शिक्षा, राञ्यङरत्यं, प्रजाया राजाश्रयः, समाध्यक्षाषक् 
विष्णोः परमपदादिवणैन, सभाध्यकषेण तटुपाखनं, परस्परं राजसमादस्यं, गुरुणा शिष्यस्वीकार 
तच्छिक्चाकरणं, यज्ञालुष्ठानं, हतद्रन्यफलं, विद्रहक्षणं, मनुष्यक्रर्यं, मनुष्याणां परस्परं वतन, दष्टोप 
निढृत्तिफलम्‌, ईश्वरात्‌ किं किं प्राथैनीयं, रणे योद्धृबणेनं, युदधकृत्य, यद्धऽन्योन्यवत्तमानध्रकते, 
योदुधृणामलुमोदनं, राज्यमपरबन्धकरणं, तत्र॒ साध्यसाधनं, राञ्यकमेकरणं प्रतीश्वरोपदे दो, राञ्यकपा- 
लष्ठान, राजप्रजाङत्यं, परजाराजसभयोः परस्परा [बते] मानं, प्रजया सभापस्युत्कष॑कएणं, प्रनाजनं प्रति 
सभापतिभेरणं, भनया स्वीकतेन्यस्य खमापतेडेक्षणं, मजाराजसभयोः परस्परं प्रतिज्ञाकरणं, सभार्त । 
स्वीकरणप्रयोजनं, प्रनासुलाय समापतेः कवेव्यकर्मावुष्ठानं, समापत्यादीनां पल्लीभिः कि कम 
कतव्य, सीषुंसयोः परस्परमनुवतमानं, पितरौ भ्रति संतानञस्यं, सभापति भ्रति म्रजाजनोपदेश॒बणन 


चास्तीयतः पच्चमाध्यायोक्ता्थेः सहास्य षष्ठाध्यायस्याथौनां संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

[इति श्रीमसरमहतपाधाजकराचाय्येय श्रीयुतमहा्िुषां विरजानन्दसरस्र्तीस्वाभिना चिष्येण 
‡ ४ द्यानन्द्सरस्वतास्वामेना विरचिते संरकताय्य॑माषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त यजुवद 
पषठोऽभ्यायः पूर्तिमगाद्‌ ॥ $ ॥ ] 


---- 


= 


०५।२।१२२) इति सत्र त 8 4 
१ (्ंखिष) तिचकतिकः (न° ८।१। ९५९ 
निवातः ॥ 
रहितः स्वरचिहदुशऽपपाणोऽनमेर 


ना 


षष्ठोऽध्यायः ४ 


अव प्रजाजन तन १ = हए समापति कौ प्रशंसा कैसे करे, यह अगते मच भ उपदेश कियाद ॥ 


पदार्थः--दे ८ जञ ) ( शविष्ट ) अत्यन्त बरयुक्त ( मघवन्‌ 

दि दनेदरे सभापते ! ( स्वम्‌ ) आप ( म्यम्‌ ) प्रजास्थ मनुष्य 

प (देवः) देव अर्थात्‌ शचं को अच्छे प्रकार जीतनेवाछे है, ( 

त ) खल देने वाला है, [ ( अस्ति ) ] पेखा मँ (ते ) आप को ( 
( व्रवीमि ) कहता ह ॥ ३७ ॥ 


न्‌ )† ईश्वर के समान सध ( इन्द ) 
को ( रंसिषः ) पंसायुक्त कनि, 
न ) नीं ( प्वद्न्यः ) तुम से अन्य 
वचः ) पूर्वोक्त राज्यमरन्ध केमु 
वचन ( ४ 

भावा्थः--] जैसे खवर सवं सुहत पक्षपातरषित है, वैसे सभापति रा्यध्मानुव्ती राजा होकर 
रदसनीय की भरंसा, चिन्दनीय की निन्दा, दु को दण्ड, श्रेष्ठ की रक्षा करके सब का अभीष्ट सिद्ध करे ॥ ३७॥ 


इस अध्याय नँ राञ्य के अमिषेकपूैक रिक्षा, राज्य का छ्य, परजा को राजा का आश्रय, सभाध्यक्षा- 
दिकं का काम, विष्णु का परम पद वणन, सभाध्यक्च को हखवरोपासना करनी, राजा भरना का माप्य सँ त्य, गु 
| को श्ि्य का स्वीकार, ओर उस रिष्य को शिक्षा करना, यञ का अचुान, होम किये दम्य के फर का वणेन, 
| विद्वानों के रक्षण, सुप्यङ्व्य सजुव्यो का परस्पर वर्तमान, दुष्ट दोष निनत्ति फल, ई्वर से क्या क्या पराथैना करनी 
| चाये, रण सं योद्धा का वणन, युदधङृत्य निरूपण, युद्ध भें परस्पर वत्तौव का भकार, वीरो छो उस्साह देना, 
। का करना जर [ उखका | साध्य.साधन राजा के भति ईख्वरोपदेश, राज्यकमे का अनुष्ठान, राजा जौर 
भरना का कृत्य भ्रजा जर राजा ढी सभागों का परस्पर वत्तौव, प्रजा से समाप्ति का उत्कषं करना, भरजाजन के प्रतिः 
सभापति की प्रेरणा, प्रजा को स्वीकार करने के योग्य समापरति का लक्षण, भजा नोर राजसभा की परस्पर प्रतिज्ञा 
ङरनी, सभापति के स्वौकार करने का प्रयोजन, प्रनासुख के किय सभापति के क्ष्य कामों का अनुष्ठान, समभा- 
पत्यादिकों की पक्तियों को क्या करना चाहिये, खीयुरषों का परस्पर वत्तौव, मातापिता के भ्रति सन्तानो का काम, 
सभापति के प्रति भरजाजनों का उपदेश वणन है, इस से पञ्चम अध्याय में कदे इए अर्थो के साथ इस च्ठे मध्याय 
कै अर्थो की संगति है, देखा जानना चाहिये ॥ 


<> 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्ययेण श्रीयुतमहाविदुषां धिरजा- 
नन्दसरस्वतीस्वामिनां दिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
विरचिते संरृताय्येभाषाभ्यां विभूषिते सुपरमाणयुक्त 
यजुर्वदभाष्ये षष्ठोऽध्यायः पृत्तिमगात्‌॥ & ॥ 
~>भहाति षष्ठोऽध्यायः 


न) ९ 


( अन्यः ) माच्छाशंसिभ्यो यः (० ४। १०९) ( बचः ) सुनि नित्वादाुदाचस्वम्‌ ॥ 
इति बाहुलकाद्‌ यः । भ््ययस्वरेणान्तोदाततः ॥ इति व्याकरणपर्रया ॥ 

( मरता ) दनन्तोऽन्तोदाः ॥ 9 प्रशंसा से कायं मे उत्साह उत्पन्न होता है, 

( नबीमि ) आमन्तं पूवमविच्मानवत्‌ ( अ सभाष्यक्च के गुण वर्णन आदि से 
८।१।७२) इस्यविचमानवद्धावेन निषाताभावः । की इद्धि करनी चादिये, खो 
` पस्वाचुदात्त्वे चादुसवरः ॥ _____ धातुस्वरः ॥ ~ 


† भहाराज क समानः इति अ मु° पाठः | स च संखछृतानलुसारी ॥ 
{ श मन्त मँ उपमारंकार छ इति अजेर्तिपूवदेवपपाठः ॥ 


(6.0. 7 ऽवत! रल्‌ 18 


हस 


च्छ 


सय 
क 


कट्‌ 


समथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


| अव सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 


देवेभ्यः । पवस्व । येषाम्‌ भागः । असिं ॥ १ ॥ 


विश्वौनि देव सवितदुःरितानि परा खवर । यद्द्र वनरऽआसंव ॥ $ ॥ 
बाचखतय इत्यस्य गोतम ऋषिः । प्राणो" देवता । + निचृदाष्यैुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
तस प्रथममन्त्रे सष्टिनिमित्तो बाहयाभ्यन्तरव्यवहार उपदिद्यते ॥ 


वाचस्पतये पशव वृष्णो ऽ अध्लभ्यां गम॑स्तपूतः । 
देवो देवेभ्यः पवस येषा भागोऽसि ॥ १ 


वाचः । पये । पवस्व । इष्ण । यरछम्यामि्यरछऽभ्याम्‌ । गभस्तिपूत्‌ इति गमं॑स्तिऽपूतः ॥ देः । 


9 प्राणो वाचस्पतिः । श०६।३।१।१९॥ 
प्राणा वै देवाः । तै° ३1 ८। १७।५॥ 

२ “स्वे ध्मा राजधमं निविष्टाः इति रागुक्तमस्मामिः 

षष्ठाध्यायारम्मे । महाभारते .( ज्ञान्तिपवै अध्याय 

६३ ) अपि च द्द्यते-- 


) सवंधमौः सोपधर्माखरयाणां राज्ञो धमौदिति वेदा- 
च्छरणोमि ॥ २४ ॥ 


(५) सवे व्यागा राजधमेषु दाः सर्वा दीक्षा राग 


चोक्ताः । 


सर्वा विचा राजधमेषु यक्ताः सवै लोका रा 
प्रविष्टाः ॥ २९ ॥ । 
महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ६३ । छो २४-२५॥ 


अतः पृवौष्यायोपनान्ता राजधर्मस्य रधाने 
वात्र , समाध्यायेऽप्युपक्र्यते । तव योगस र्न 
धमै परमसाधकत्वात्‌, पयोग्गासानादछदिषय ( 
जानदीसिरावियेकल्याते" ( यो० ९९ २। ८ ) 
“ततः शीयते भकाशावरणम्‌” ( योग स० ९ ५२) 
इत्याद्यषिवचनैः सुपरतिषादितस्वात्‌ भा 
` ध्मेसहायभूतं योगमेव निहपथति 


सप्तमोऽध्यायः 


न 


~~~ 
=-= ध 


पदा्थः--( वाचः) वाण्याः ( पतये ) पाकेश्वराय ( प्व 
वाहम्याभिवः ( गमस्तिपूतः ) 


विनाम पच्ठि्‌ निय ५। ५ ( देवः ) विद्धान्‌ ( देवेभ्यः ) विद्भ्यः (पवस्व ) खद्धो भव (येषं ) 
वहुषम्‌ (भागः ) भजनीयः (असि ) ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ४। १ । १। ८ 


वी्ैवतः (अय्या ) 


अत्र वाचकट्ट्तोपमाल्ङ्कारः ॥ 


५ नु ५ ् ८ ध 
भावाथंः-- सर्वषां जीवानां योग्यतास्ति बेदपतिं सततं 
विद्यादिशणेषु सुस्नाता: सत्यवागनुष्ठातारः स्युरिति ॥ १ ॥ 


= _ 
) पवित्रो व ( बृष्णः ) 


गमस्तिर्भिः किरणैः पूत इव । गभस्तय इति 


-११ व्याख्यातः ॥ १॥ 


अन्ययः--दे मघुष्य ! त्वं व्चस्पतय पवस्व, वृष्णशुभ्याभिव + वाह्याभ्यन्तरव्यवहाराय गमस्सपूत 
इ दवा मूला, विदुषां भागोऽसि, तेभ्यो देवेभ्यः पस्त || १ ॥ 


पूतं परमेश्वरं विज्ञाय विदुषां संगमेन 


-~-------- 


ईस सतम्‌ ््याय के प्रणम मन्त भँ सृष्टि ये निभित्त बाहर ओर भीतर ॐ व्यन्हार का उषदश है" ॥ | 


क्रियाग्रहणं कतव्यम्‌ः ( य०,१।४।३२। भा० 
वा ) इति चतुर्थी ॥ 
वृषा वै राजन्यः! तां० ६ ।१०।९॥ 
बाहुरूपाभ्यां क्िरणाम्यासिव इति भावः ॥ 
अयु" इति रदिमनामज्ु पठितम्‌ । अंशवः किर- 
णाः, ते च सूर्यस्य बाइस्थानीयाः, तस्मादाह 
वाहभ्यान्िवेत्ति ॥ 
४ प्राणी वै गमस्ती पाणिभ्यां येनं पावयति।|रा० (५।१।१ 1९)॥ 
अथ व्याक्रणग्रक्रिया 
( पतये ) पातितः ( ॐ० ४।५७ ) इति 
भ्ययस्वरेणाचुदात्तः ॥ 
( गभस्तिपूतः ) तृतीया कर्मणि (स ६।२॥ 
४८ ) इति पूर्वपदशरकृतिस्वरः । गभस्तिशब्दो भसे- 
गद्‌ च (भो ।उ० ।२।१।१८५ ) इति 
भोजीयसूतरेण ति्प्रस्यये मध्योदात्त प्रा शुषादितवा- 
दाधुदात्तव्वम्‌ । यद्वा “गोरब्दूर्वादन्तरणोत्यर्थाद्‌ 
केः क्तिनि परषोदरादि्वात्‌ पूरवपद्स्याकरारन्तादेश 
उदात्तत्वं च इति देवराजः ( ध, ३५ ) ॥ 
| डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
" “ समी व्यवहारो वा चमौ का सू राजसे है" 
8४ पू षषठाध्याय के भरार्भ से कह चुके 
महामार से ठिखा है-- 
0) दिनो के सव घम जर उपधमे राजघ से ही 


० 


भ्त होते है, यह मने वेद में रवण क्रिया 
दे॥ २४॥ 

(२) दे राजन्‌ ! जैसे हाथो के पाव मं सवका पाव 
आ जाता दै । इसी रकार सब धर्मौ को राध 
सें दी स्थिर वा रीन समञ्षना चाहिये ।॥ २५॥ 

(३) सब धमं राजधमं को ठेकर ही चरते ई ॥२९॥ 

(४) दण्डनीति के नष्ट होने पर वेद शाख भी नष्ट होने 

रुगते है । सब ध क्षय को प्राक हो जाते ई । 
पुराकाङ से चले आ रहे क्षात्र राजधमं ऊ ट जाने 
पर वणाशरमों ॐ सव धर्मौ का नादा हो जाता है 
॥ २८ ॥ 


(=) लवेविध व्याग ओर दोक्षाय राजे के जन्दरगत 
ही कदी हह है । सव विचायं राजघमे 
अन्वभवं । सब लोक राजघमंके 
दै ॥ २९॥ 

( महाभारत शान्तिपवे 
श्लोक र२४्से२९)॥ 


ल 


८७८ यजुर्वद्भाष्ये 


~ कक मनुष्य ! तू ( वाचः ) वाणी के ( पतये ) पालनेहारे ईश्वर के छि 
हो, ( इृष्णः ) व्वान्‌ घुरुष के (अंञभ्यां) खजाओों के समान बाहर मीतर कोञ्यवहार दोने के छवि रि 
सूयय की किरणों से पदां पवित्र जैसे होते है, वैसे शालं से (देवः ) दिव्यगुणयुक्त वदन्‌ ऽत) 
जिन विद्वानों से ( भागः ) सेवन करने के योग्य [ ( असि ) ] है, उन ( देवेभ्यः ) देवों [षि ( येद्‌) 
( पवस्व ) पवित्र हो ॥ १ ॥ ॥ | 


ष = 
य ( पवस्व 


इस मन्त्र मँ वाचकलघोपमालङ्कार है । 


म =, ् ~ ~ 4 ~ 
भावाथंः- सब जीवों को योग्य हें कि वेदों को रक्षा करने वाङ नित्वपविन्न परमात्मा को 
विद्वानों ॐ संग से विद्यादि उत्तमगुणों मं निष्णात होकर सत्यवाणी के बोलने वले हों | ¶ ॥ 


+< > 


सधुमतोरियस्य गोतम षिः । सोमो देवता । निचृदारषीं पङक्तिदछन्दः । प्च्चमः स्वरः ॥| 
मनुष्याः परस्परं कथं व्यवहुरिलाह ` ॥ 


जान भै 


मधुमतीं ऽ इष॑स्छृधि यत्ते सोमाद।य्यं नाम॒ जत्र तस्त ते सोम 
सोमाय ख्ाहा खाहोवरन्तरिक्षमन्यमि ॥ २ ॥ 
मधुमतीरिति मुऽमतीः । नः । इषः । कृधि । यत्‌ । ते । सोम्‌ । जदयू । नामं । जावि । तत ।ते। 
सोमर । सोमाय । स्वाहा । स्वाह! । उरु । अन्तरिक्षम्‌ । अजु । एमि ॥ २ ॥ 
, 
पदाथः-( मधुमतीः ) मधुरगुणवतीः (नः) अस्मभ्यम्‌ ( इषः ) अन्नानि (एषि) 
कुरु ( यत्‌ ) + यस्मात्‌ ( ते ) तव ( सोमं ) रेशवय्येयक्त विद्वन्‌ ( अदाभ्यम्‌ ) अदिंसनीयम्‌ ( नाम) 


3 


संज्ञा ( जागृवि ) जागरूक प्रसिद्धं ( तस्मै ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( सोम ) >‹ गुभक्घ प्रेरक ! { सोमाय) 


 देदवच्यस्य प्ाप्रमे ( खाहा ) सत्यां क्रियाम्‌ ( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌ ८ उरु ) विस्तीणेम्‌ (अनत 


रिक्षम्‌) अवकाराम्‌ ( अनु ) ( एमि ) अलुगच्छामि ॥ अयं मन्त्रः इात० ४ । १।१। १२२ 
ठ्याख्यातः ॥ २॥ 


आत्मा का क्ञान बराबर बदृता जाता है । इत्यादि २ सोमो वै व्राह्मणः । तां° २३। १६। ५ ॥ 
करषिवचनों के कारण आरम्भ मे इस राजधमके ३ भवेऽत्र मन्‌ ॥ 


सहायकरूप योगसाधना का निरूपण करते है-- अथ व्याकरणघ्रक्रिया 
से संसार मं न्यवदार को यथावत्‌ स्थिति ऊ उदर्य ( इषः ) द्वितीयाबहुवचने भ्ाविपदिकस्वरः 
ही राज्य की स्थापना होती दै, अतः सृ्टितत्व (कवि ) पूर्व॑ ० ६।३० ध० ५६४ स ॥ 
॥ ै कानके छ्यि ग्यवहार कैसा होना चाद्ये, जत्रु कःकरत्‌० (ख० ८।३।५०) इति 
युय सत्वमिति विदोषः ॥ त 


( जागृवि ) जुुसतृजार्यः किन्‌ 1 ध) 

५४) । जाग्रोऽविचिगणद्डिड ( ° ५। 
इति गुणनिषेधः, नि्वादाचुदात्तसव १ 
पि व्याकरणग्रकरिया ॥ 


शयभकरमसुः इति ग. नास्ति ॥ 


सप्तमोऽध्यायः | 


] अन्तरित चान्वेमि | २ ॥ 


€ 
भावाथः--सलुष्या चथा स्पुखायान्नजलादिपदाथीन्‌ सम्पादयेयुस्थान्येभ्योपि देयाः 
| कित्‌ सवस्य अंसा ॐ छ्योत्‌ तथान्यस्य स्वयमपि ठु्यौत्‌, यथा विदः सदुगुणवन्तः सन्द 
तथा तेऽपि भवेयुरिति ॥ २ ॥ ५ 


मलुष्य लोग परस्पर व्यवहार म कैसे उ, यह अगले मन्म कहा ह ॥ 
19 
पदाथः ( सोम ) दे््दुक विद्न्‌ जाप ( नः) हम लोगों क च्थि (मधुमतीः ) मधुरदि- 
दिव ( इषः ) अव जदि पदार्थो को ( इषि ) कीजिये, तथा हे ( सोम ) मकम मे भरणा करनेवाले 
द्व्‌! म ( चत्‌ ) जिससे ( ते ) जापका ( अदाभ्यम्‌ ) र्हिसनीय अथात्‌ र्षा करने के योग्य ( जागृवि ) भिद 
(नाम ) नाम है [ इत कर्ण | ( तस्ते) उस ( सोमाय ) रेच्य की परासि जौर (ते) भाप के छियि अर्थात्‌ 
आपकी ~ आ्ञा वर्तने ( स्वाहा ) सत्य म्यत करिया ( स्वाहा ) सस्यवाणी ओर ( उ ) [ बडे ] 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाशा क मि) प्रा्ठहोता हं ॥२॥ 
९. 3 [ 
भावा्थः- से अपने सुख के श्ये अन्न जलादि पदाथा को सम्पादन कर, वैसे ही जे के 
किमि भी दिया करे, ओंर ञेखे कोड मुष्य अपनी प्रशंसा [ की इच्छा ] करे तैसे ही ओरसो की आप भी किया 
करे । जेते विद्वान्‌ छोग अच्छे गुणव होते दै, वैसे आप मी हों ॥२॥ 
<> 
स्वाङ्क्ृत इत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । विराडत्राह्मी जगतीच्छन्दः। निषादः स्वरः ॥ 
पनरात्मक्ृलमाह ॥ 
खाङ्छतोऽभि विवरैम्य 5 इन्दमभ्यो दिव्येभ्यः पाथिवेभ्यो मन॑स््ा्ट खाहौं 
खा सुभव परयौथ देवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्यो देव।थशो यसय त्वेडे तत्पत्यगरपपता 
अ 
भङ्गेन हतो ऽ सौ फट्‌ ग्राणायं सा व्यानाय लखा ॥ ३॥ 
स्वाङ्छत.इति स्वाम्‌ 5 कृतः । असि । विश्वेभ्यः | इन्दिभ्यंः। दिव्येभ्यः । पार्थिवेभ्यः । मन॑ ॥ त्वा ॥ 
अष्ट । स्वाहां । सवा । सुभवेतिं सुऽमद । सूयय । देवेभ्यः । वा । मरीचिपेभ्य इतिं मरीचिऽपेभ्यः । देव । 
अथरोऽत्यलो । यस्त । स्वा । ईडे । तत्‌ । सुव्यम्‌ । › उपरिुते्युपरिऽ्ता । भङ्गेन । इतः । भसौ । श्‌ ॥ 
णाय । स्वा । ञ्यानायेतिं विऽजानाय॑ । चा ॥ ३ ॥ 
् = 
त पदाथः-- ( सखवाङ्कृतः ) स्वयङृत इव ( असि ) ( बिधेभ्यः) समस्तेभ्यः ८ 0 
-भादिभ्यः ( दिव्येभ्यः ) दिवि मवेभ्यः ( पार्थिवेभ्यः) प्रथिन्यां विदितेभ्यः ( मन) 
१ भर स्वमाववाङा मलुष्य दी उततम उवार कर २ व्यवहारायातमानं कथं रिक्षयेदिलयुपदङ्यते 


9 अतः भ्यवहार मे मधुर गुण का निरूपण ३ मतो वा ऋतम्‌ । बै° उ २।३६।५॥ | 
करते है- ~ ८ 


नि 


‰ प इति पाटः ॥ 
` आज्ञा वेने के व्यिः इति गकोद नास्ति ॥ 


(-0.1९ ऽगता 


५८० 


त ल न नतन = ल्वा ) स्वाम (अष ) व्याप्रोतु (स्वाहा ) वेदोक्ता वाक्‌ (व्वा) साप्‌ ( मव 
स्लोभनश्चासो मवश्च घुभवस्तःसंजुदधौ ८ सूय्योय ) सविते ( देवेभ्यः) सोधक्रेभ्यो बाच्वादिभ्ः 
त्वाम्‌ (मरीचिपेभ्यः ) किरणरकिभ्य इव ( देव ) दिव्यात्मन्‌ ( अंशो ) सूय्यैवत्‌ प्रकाशमान (खा) 


४ 
॥ 


= श छ (यक्त 
( स्वा ) स्वाम्‌ (डे ) स्तौमि ( तत्त ) ( सपर) ( ऽपरिपरता ) उप्रि . प्रवते यस्तेन ( सङ्घ ह । ) 
( हतः ) नष्टः ( असौ ) शुः ( फट्‌ ) विङीणेः (प्राणाय ) जीवनहेतवे (व्वा ) ( | / विर 


मानयति य [ स्त ] स्मा इव ( त्वा ) त्वाम्‌ ।॥ अयं मन्त्रः शात ४ । १। १। २२-२८ व्याख्यातः ॥३॥ | 


अन्वयः-- हे अंशो देन दिञ्यात्मन्‌ | यस्त्वं दिवयभ्मो विश्चेभयो इन्दरियभ्यः पाथिवम्यो मीने द्द 
नयसशलोसि, तं ता } सवं गनः स्वाय चाष \ हे मव ! यस्मे स्यीय चराचरासमने परमेश्वराय { ज} 
सखामहमीड, पर्ख्यम्‌ परेशं गृहाणोप्धतेव + येन स्वया मङ्गनासो शाः फड्ठतस्तं सय स्वां प्राणणेडे जान 
त्वा त्वामीडे ‰ ॥ २॥ 


मावाथः-- स्य॑मूमिर्जविेदभाणिन्ियान्तःकरणानि निमटी्स्य, धस्यव्याारेषु † प्रच 


-"--- 


परमेश्वरोपासते च संयाय, पुरुषार्थन दशान हत्वा, शरेष्ठान रक्चिस्वानन्दितठ्यमिति ॥ ३ ॥ 


इति सूत्रेण स्वयं शब्दस्य कृतशब्देन सद समासः । 
तरपुरुषे तल्या्थत्रतीया° (स ६ । २। २) इत्यभ्य- 
यत्वात्‌ पूरवंपदभरक्ृतिस्वरः । यकारलोपर्छान्दलः, 
सवणदीरघस्वसुदारूखं च । तथाहि ब्राह्मणम्‌-- 
शस्वाङ्कृतोऽपि पराणो वा सस्येष हः स स्वयमेव कृतः 
स्वयं जात इति" ( श०४।१।१।२२) ॥ 
भहूभास्छरस्सवाह--“ स्वाड्कृतोऽसि स्वीकृतोऽ- 
सयः अचवस्स्वो भवतीति खाम्‌, च्विः ईत्वापवाद्‌ा- 
पभावद्छान्दसः । ऊ्यारिच्विडाचश्च (० १।४।६१) 
इति गतित्वात्‌ गतिरनन्तरः ( अ० ६।२।५९) 
इति पू्वपदप्ङ्तस्वस्वम्‌ । ध्राणमेव खमंकृतः इति 
ब्राहमणम्‌ ( ते° सं० ६।४। ९) ॥ ( ते° सं 
 १।४।२भा०२१० १२)॥ 
(पार्थिवेभ्यः ) तत्र बिदित इति च (० ५। 
। ) इत्यन्‌ । निस्वादा्ुदात्तस्वम्‌ ॥ 


= 


तं परस्मैपदत्वं अहृ छन्दसि 


( मरीचिपेभ्यः ) यट प्राणत्यागे ( व° भार) 
मृक्रणिभ्यामीचिः (उ० ४ । ७०) इतीचिः वः 
पिते तमोऽस्मिननिति मरीचिः रदः" इति वेदनः 
( १० ३७ ) । आतोऽनुपसग कः (अ ३।२।३) 
इति कः, कटु तरपद भर्ृतिस्वरः ॥ 

( ईड ) यद्रचान्ि्यम्‌ ( म ८।१।६६) इषि 
निघाताभावे तास्थनदाततन्डिददुपदेशा० (अ°६। 
१॥। १८६ ) इस्यादिना कुसावंघातुानुदात्तभ्‌ ॥ 

( उपरिघ्रूता ) छृटु्सदध्रहृतिष्वरः ॥ 

( भङ्घेन ) “मज्ज जामरदनेः ( ₹° प° )& 
मावे घन । उन्छादीनामाङ्कतिगणव्वत्‌ विमा 
तिल्माभोमाभङ्गाणुभ्वः (स ५।२।४ ) हति 
निपातनाद्‌ वान्तोदात्तः ॥ = 


वम्‌ ॥ 


जत्र थाथघन्‌० (० ६।२।१४४) हव्य 


इति व्याकरणभक्षेया ॥ 


इत्यस्य किरणनामस ( निघ० १ ॥ ५) पमत्‌॥ 


सप्तमोऽध्यायः ~ 


~ = === 


< पिर अगल मन्व मे आल्या का निरूपण किया १ ` 


पदा्थः-- हे ( अंशो ) सुवं के ठस्य [ ( देव ) ] भक्ाशमान [ दिज्या्मन्‌ ! ] जो तू (दिब्येभ्यः ) 
19 (केम) समस्त ( पाथिवेभ्यः ) थिवी पर प्रसिद्ध ( इन्दियभ्यः ) इन्दियों जोर ( मरीचिपेभ्यः) किरणो के 
मात (देवमय ) पवित करने वा वायु भादि पदार्था के टि ( स्वाङ्तः ) स्वयसिद्ध ( अचि ) दै, 
1) लु्षको ८ मनः ) विह्ञान ओर (स्वाह) वेदवाणी ( अष्ट ) ५ डं । है (समव) श्रेष्ठ गुणवान (स्मै) 
बिल ( सूयय ) सर्वपररक चराचरात्मा परमेद्वर के किष ( स्वा ) तेय मं ( ईडे ) पसंसा कता ह दू मी ( तद्‌ ) 
उस रसा के योग्य ८ सस्यम्‌ ) सस्य परमास्मा को रीति से ग्रहणकर, ( उपरता ) सबसे उत्तम उत्कर्ष पानेहारे 
[ जल] तूने ( भङ्गेन ) सर्द॑न से ( असर ) चह भक्लानरूप श॒ ( फट्‌ ) क्ल (दतः) मास उस ( व्वा) त्वे 
( शरणाय ) जीवन के रिष्‌ प्रशंसितं करता र ( ज्यानाय ) विविध भकार के सुख प्राक्त क्सने के लिख (त्वा) 
चे रसा देता ह [ अर्थात्‌ अप की भ्रग॑सा करता हँ ]॥ ३॥ 


९ त ४ 
भावथिः---जीव आप ही स्वथं सिद्ध अनादिसूप ह, इस से इन को चाहिये कि देह भाण इन्द्रियों | 


भौर अन्तःकरण को निस्पैर कर धम्भैयुक्त व्यवह रों मे भरत्त होकर, परमेश्वर की उपासना सें स्थिर हों तथा घुरु- श 
षाधेसेदुटंकोक्षट पट मार, ओर भरो की रक्षा करके आनन्दित रहे ॥३॥ न 


+< > 


उपयामगृहीत इत्यस्य गोतम ऋषिः । मघवा देवता । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


~ पुनरात्मनोऽभ्यन्तरे कथं प्रयतितव्याभेत्याह ॥ 


इपयामगरंदीतो ऽ स्थन्तथ॑च्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ । उरुष्य राय ऽ एषो यनस् ॥ ४ ॥ 


उपयामयूहीत इत्वुपयामऽगुदीतः । असि । अन्तः । यच्छ । धत्ति मधऽदन्‌ । पाहि । सोमम्‌ ॥ 
इरष्य । रायः । आ । इषः 1 यजस्व ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( उपयामगृहीतः ) ईपाततेयामिगृदीत इव ( असि ) (अन्तः) अ 
ाणादीन्‌ ( यच्छ ) निगृहाण ( सघवन्‌ ) परमपूजित धनिसदश ! ( पाहि ) रक्ष ( सोमम्‌ ) योः 
वेश्यम्‌ ( रषये ) बहुना योगाभ्यासेनाषियादिक्टे शानन्तं नय, अत्रोरूपपदात्‌ प 


१ भ्यवहारके किष सनुष्य को क्या २ सीखना नियमाः गीता येन ॥ 
चाहिये, सो दश्शौते है--॥ ३ ॥ ४ य०३।२६ प्र० २९३ विवरणे 


२ अ्िसादि् यसनियमेषु निष्णात एव जनो व्यवहारं 
सम्यक्‌ साधयितु प्रभवतीत्यात्मशिक्षणाय योगस्याव- 
स्यकतां प्रतिपादयति-- 

~ \ तथेव चारे ( य ७ । १२) पयामः शौचादयो 


४ समान पवित्र करने वाले ( देवेभ्यः ) बदवानो भर 
सारी पाटः॥ 


† ५८(यस् ) जिल इति ग, पाठो 


च 


" धुनरापमनाभ्यन्तरेः इति 


प्र्‌ यजुवदभाष्ये 
[=-= & कः, ततो नौमघातुत्वात्‌ यक्‌ ' ततो मध्यमेकबचनभरयोगः ( रायः ) ऋषिस === 


इच्छ 6 दिभनानि (च 
समन्तात्‌ ( इषः ) इच्छासिद्धीः ( यजस्व ) ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ४ । १।२। १५ वयस्याः ॥ (आ) 


४॥ 
अन्वयः--हे चोगलिज्ञासो ! यत्स्वमुप्यमगृदीत इवासि तस्मादन््यच्छ \ >. क 
पाहि कलेडहादुसष्य यतो राय इष ऋरायजस्व || ४ ॥ = | 
अन्न बाचकटप्ोपमाल्ङ्कारः ॥ 
५ त दिभिर्यो ~> ~ 
भावा्थः--योगार्थिना यमादिभिर्योगाङ्गश्ित्तादीन्निरुध्याविद्यादिदोषान्निवाय् संवेग 


सिद्धयो निष्पाद्यन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 


~ 
फिर मनसे आ्रातमा मे कैसे प्रयत्न करे, यह उपदेशा अगले मन्त्र मँ किया डै3 \\ 


पदार्थः--ह योग चाहनेवे | जिस से तू ( उपयामग्रृहीतः ) योर सँ प्रवेश करनेवाले नियमों से 
अरहण किये इए के समान ( भसि ) टे, इस कारण ( अन्तः ) भीतर जो भणादि पवन, मन, ओर इन्धा है 
इन को ( यच्छ ) नियम में रख । हे ( मधवन्‌ ) परम पूजित, धनी के समान । तू. ( सोमम्‌ ) योगविय्यासिदध फं 
को ( पाहि ) रक्षा कर ओर जो अविद्या आदि छशा है, उन को ( उरुष्य ) अत्यन्त योगविचा कै बर से नष्ट छ्‌, 
जिससे (रायः ) ऋद्धि सिद्धि [ रूपधन ] ओर (इषः) इच्छासिद्धियो को (आयजस्व ) जच्छ शार परा हो ॥४॥ 


इस मन्त्र मँ वाचकलुस्ोपमालङ्कार हे ॥ 


(र) 
भावाथः--योगजिज्ञासु पुरुष को चाद्ये कि यम नियम आदि योग कै ज्ञो से चित्त आदि उन्त- 
करण की इत्तियों को रोक ओर अविद्यादि दोषों का निवारण करके रयम से चरद्ि सिद्धियों को सिद्ध करं ॥ ४॥ 


५९ ~ 
१ नात्र नामान्येव धातव इति कमारः अपि तु १४४ ) इष्युत्तरपदान्तोदाततसवं पराक तं प्राध्व 
नामानि च धातवस्चेति न्द्रः । तेनोभयसंज्ञकाः ठतीया कर्मणि (अ० ६।२।४८) इति पै 
कण्ड्वादयो रक्ष्यन्ते । कण्ड्वादीनामाङृतिगणत्वात्‌ पदप्रकृतिस्वरत्वे स एव स्वरः ॥ ह, 
अत्र यङ्‌ दष्टभ्यः, यथोक्तं पूर्वत्र ( यजु० ३। २३ यत्त महीधरेण तघ्ुरुषे तस्यार्थ ( ह 
धरष्ट २९३ ) । पूर्वपदात्‌ (अ० ८ । ३ । १०६ ), २।२ ) इत्यादिना पूर्वपदरङ्तिस्वर््वसु्त स 
` छखपामादिलात्‌ ( ० ८ । ३ । ९८ ) वा षस्वम्‌ ॥ स्वरभक्ियाकानाभावसूचकमेव । एतेन मही 
` ५ त ‡ पि प्लयुक्तः ॥ 
३ पाठोऽयं पूवं यजुः ३। २६ प्रु २९३ अपि द्रष्टः, ८ स ( ५ ५।६०) इ 
अन्तः = 
[- प्रक्रिया तत्रापि ॥ न = ४॥ 
६ क्रिया तत्रापि भरदशषिता पूर्व य॒० ३॥। ७ पर० २५६ विवरणे स्य ख्यातः 


इति व्याकरणश्रक्िया ॥ र 

३ असादि यमनियमों स निष्णात ही उतम 4 
हारों को कर सकता है, अतः आतमि ( 
शिक्षण ऊ खयि योग की आवश्यकता का 
करते है--॥ ४॥ 


--~- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


सप्तमोऽध्यायः 


> गोव कषः 1 हये च्व ग आषीपङ््दछनदः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


अथेश्वरः पाथमकलिपकाय योगिने विज्ानमाह । 


अन्तस्ते चाबांग्रथिवी दाग्नतदाम्ुवन्तर्म्‌ । 
सजर्ैवेभिरषरेः परा्तयामि म॑घवन्‌ माद्यस ॥ ५॥ 


अन्तसि्थन्तः । ते 1 दावांषृथिवोऽइति चावां पथिवो । दधामि । अन्तः 


म । अन्तः। दधामि 1 उर्‌ । अन्व- 
ए देवेभिः । भवैः = ८ = ः प 

सि्‌ ॥ सुजरिति सुऽ: । देवेभिः । जवरः । परे : । च ' जनतच्यौम इतय॑न्तःऽयामे । † सघवज्िति मघऽबन्‌ । 

मादय ॥ ५ ॥ ॥ 


पदार्थः-( अन्तः) आकराराभ्यन्तर इव (ते) तव ( द्यावाप्रथिवी ) मूमिसूय्याविव 
(दधामि ) स्थापयामि ( अन्तः ) रारीराभ्यन्तरे ( दधामि ) स्थापयामि ( उरु } बहु (अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरामवकाचम्‌ ( सजूः ) भित्र इव ( देवेभिः) बिहद्धिः ( अवरैः) निषैः ( परै ) † स्तव्याः 
( च ) समुचये ८ अन्तयमे ) यानाम यामः, अन्त्चास्तौ यामश्च तस्मिन्‌ ( मघवन्‌ ) परमो्छष्ट- ~ 
धनितुस्य [ योगिन्‌ ! | ( मादयस्व ) दषयस्व ॥ अयं मन्वः रात० ४।१।२। १६ व्याख्यातः ॥ ५॥ ^ 
अन्धयः-- ह मवत्‌ योगिन्‌ ! अहं ते तवान्तर्थायवी इव विज्ञानादिपदाथन्‌ दधामि, जन्स्वि- 


मन्तदवाभि सजू देवेभिः परासवः परैश्च स्तर्या वत्तेमानः सन्नन्यान्‌ मादयस्व |। ५ ॥ 
अव्र वाचकल्ु्रोपमालङ्कारः ॥ 


९ =: तादशालावन्तो 
भावायः-- ईश्वर उपदिशति ब्रह्माण्डे यादृशा यावन्तः पदाथौः सन्ति, ताटशालावन्तो सम 
ज्ञाने वतेन्ते, योगवरिद्यादिरदितस्तान्‌ द्रष्टुः न राक्तोति, नदी्वरोपासनया विना कञ्ियोमी भवितु- 
महेति ॥ ५॥ 


भ 


अव ईश्वर, जो योग भे प्रभम ही पर्त होत दै, उसके लिप विज्ञान का उपदेश छगल मन्त्र से कर्ता हैः ॥ 


पदाथः-- डे ( मववन्‌ ) योगी मँ परमेश्वर ( ते ) तेरे ( अन्तः ) + इदयाकाश मँ (व 
ममि क समान विज्ञानादरि पदार्थौ को ( दधामि ) स्थापित करता ह, तथा ( उर ) विस्तृत ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
+ ईश्रोपासनेव योगस्य अधनः प्रयत्नो वि्ञानं वेति तस्यार्थ ( अ० ६।२।२ ) इर 
बगिभ्यः पथमं जातभ्यसुपदिस्यते-- (परैः ) प पाडनपूरणयोरिः 
९ इदो वै मधवान, दन््रो यस्य तेता तस्मादाह मघ - (अन १।९। श 
वनति रा० ४।१।२ | १६ ॥ हति व्याक 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ३ ईशरोपासना ही 
(अन्तः) पत्(य० ३ ।००२५६)ववास्यातः॥ = विन दै, भतः 
( अवरे ) दन्‌ वरणे अहह ° (अ०३।३। £ 
८५ इवि ~~ इति करम्यम्‌ । न_ वरो अवरः+ तसे _ ॥ न वरो अवरः, तसरत. 


॥ तमनेन ॥ 
संत 


५८४ यजु्वदभाष्ये 
[न --- 


को (अन्तः ) शरीर के भीतर ( दधामि ) धरता ह (सजूः ) भिन्न के समान तू ( = 


= ज लत विनो सु 
श्रा हके > ( अवरैः परैः च ) थोड़े वा बहुत योग ब्यवहरों से ( जन्त्यसे ) भोतरले नमनो विधे 
होकर अन्य सब को ( मादयस्व ) प्रसन्न जिया कर ॥ ५ ॥ वरमा 


इस सन्त्र सँ वाचकलक्षोपमालङ्कार है ॥ 


९ 

भावा्थः-- इश्वर का यह उपदेश है कि ब्रह्माण्ड मेँ जिस प्रकार के जितने पदाथ है, उसो 
ही मेरे ञान मे वतमान द । योगविद्या को नहीं जाननेवाका उन को नहीं देल सक्ता, ओर मेरी उपासना |: 
कोड योगो नदीं हो सकता दै ॥ ५ ॥ 


+< >ॐ 
स्वादष्ृतोसीलस्य गोतम ऋषिः । योगी देवता । सुरिक चरिशप्‌ छन्दः । यैवः स्वर्‌; ॥ 
| पुनर धरो योगाजेन्नसुं प्रत्याह ' ॥ 
साख्छतोऽपि विधम्य ऽ इन्देभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेस्यो सन॑स्त्वा स्वाह 
ल्वा सुभ्व सीध देवेभ्यस्त्वा मरीचपिम्यं ऽ उदाना खा ।॥ ६ ॥ ` 
 स्वाङ्छृत्‌ इति स्वाम्‌ऽकृतः । असि । निस्ैस्यः । उन्ियस्यः । दिव्येभ्यः । पार्थिवेभ्यः । मनैः} छ 
अष्ट । स्वाहा । स्वा । सुभवेतिं सुऽमव । सूौय । देवेभ्यः । त्वा । मरीचिपेभ्यः इतिः मरीचिभ्यः । उदृतयि 
दयु्‌ऽआानायं । स्वा ॥ ६ ॥ 
३५ 
पदार्थः ( स्वाङ्छृततः ) स्वय॑सिद्धोऽनादिस्वरूपः (असि ) ( विद्वेभ्यः ) अविेभ्यः 
(-इद्धियेभ्यः ) कार्येसाधकतमेभ्यः ( दिव्येभ्यः ) निर्मेभ्यः ( पार्थिवेभ्यः ) प्रथिव्यां विद्यः 
८ मनः ) योगमननम्‌ ( त्वा) लां योगसभीप्ुम्‌ । ( अष्टं ) प्राभरोतु (स्वाहा) सस्यवचनरूपा क्रिया ( ला) 
त्वाम्‌ ( सुभव ) एष्वेश्ण्यं ( सूथ्यीय ) सूय्यस्येव योगध्रका साय ( देवेभ्यः ) भरशस्तगुणपदार्थभ्यः (ला) 


वाम्‌ ( मरीचिपेभ्यः ) रदििमभ्यः। मरीत्चिषा इति रदिमनमञ पठितम्‌ निघ० १ ५\ ( उदानाय ) उकशय 
जीवनवबङसाधनायेव ( तवा ) त्वम्‌ | अयं मन्व: शत० ४।१।२। २१- २४ [ व्याख्यातः ] ॥ ६॥ 


५ 
अन्वयः हे खमन यो्िस्खं स्वाद्छतोस्यहं { इन्द्रियेभ्यः } दिव्येभ्यो विशचभयो देवेभ्यो मरीचिश्च 
त्वां खीकरोभि, पाश्िभ्यस्ता त्वां स्वीकरोमि, सस्यायोदानाय च त्वा त्वां प्वीकरोमि, यतस्ला लवं स 
सयारूढा क्रिया चाष्ट ॥ &॥ 
0 ९ २ 
भावाथ; यावन्मनुष्यः श्ेष्ठाचारी न भवति, ताबदीश्चोऽपि तं न स्वीकरोति, याक 
(स्मबटं पूणे न भवति । याबदिदं न जायते तावन्नाव्यन्तं सुखं भवतीति ॥ ६॥ 


"~ 


य 0 
वि = 
मप्याचरण- २ अरथमेदेन प्राक्‌ य० ७। दे ज्यायाः । `, | | 
च कू 

इत्यस्य ज्याकरणधरक्रियाऽपि पूवं ( चर 


प° ५७९, ५८० ) श्राणाचः इतिवद्‌ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः र सन | 
४। 
=] गरक गगनम नल ग्र बहू === ~ चाहने बाल ॐ ति उपदेशा करता ङ | | 
पदार्थः-- डे ( खुभव ) शोभन रेशव्ययुक्त योगी ! वू ( स्वाड्कृतः ) अनादि कार से 
> ज्ञे [ (इन्दियेच्यः) क्यो की अत्यन्त साधक इन्दियों से तथा ] ठि दिच्येभ्वः 
असि) ह, यै [ ( 1 विद्वानों क 
णे ल यु जोर प्ंसनोय पदाथो से कू विद्वानों ओर ( मरीच्यः ) योग के थः खे ह 
1 कनन स्वीकार क्वाह । ( पाथिवेभ्यः ) प्रथिवी पर परसिद्ध पदाथा के छि मी (व्वा) द्॒षकनो 
चतह (सवाय ) सुच्यंके समान्‌ चोगपरकारा करने के क्षया ( उदानाय ) उक्ृष्ट जीवन बौर 
८ | अयं ( स्वा ) ठद्चे दण करता ह, जिस से ( त्वा ) ले, योग चादनेवाडे को ( मनः ) चोगसमाधिुचछ मन 
च / वाहा ) सत्ालु्ान करने की क्रिया ( अष्टु ) भास हो ॥ ६ ॥ 


ओर ( 
मावा्थंः--मदुष्य जवतक श्रेष्टाचार करनेवाङा नहीं होता, तवतक ईश्वर भी उसको स्वीकार नदीं 


करता । जब त उत्त को हैदर स्वीकार नहीं करता हे, तवतकं उसका आरभवल पूरा २ नदीं हो सकता, जोर जव 
तक आल्मबर नहीं बढ़ता, ठवतक उसके) अत्यन्त सुख भी नहीं होता ॥ ९ ॥ 


+< > 


आ वायो भूेत्यस्य वि्ठ ऋषिः । वायुर्देवता । निचृलगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


पुनयोगिकत्यमाह' ॥ 
आ वायो भूष छचिपरा ऽ उप॑ नः सुहं ते नियुतो विवार । 
उपो ते ऽ अन्धो मच॑मयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयं वाय ला ॥ ७ ॥ 
जा । वायोऽइतिं वायो । भूष । शुचिपा इति छचिऽपाः । उप॑ । नः । सदस्‌ । ते । नियुत इति नियुतः । 
षवारेति विश्ववार ॥ उपोऽ्युपो। । ते । अन्धः । मय॑म्‌ । अयामि । यस्थ । देच । दधिषे । पेपेयमिवि 
प्पे॑म्‌। वायवे । सवा ॥ ७ ॥ ४ 
॥ पदाथंः--( आ ) समन्तात्‌ ( वायो ) बाथुरिव वन्तेमान ( मूष ) अलंडुरु ( चिपाः) चि 
पमवतां पारयतीति शुचिपा: पविव्रपाटक ( उप ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सहम्‌ ) ( ते ) वब ( नियुतः) 
नियुज्यन्ते ये तान्‌ निश्चितान्‌ रमादिगुणान्‌, अचर कम्मेणि किप्‌ ( विश्ववार ) विन्धान्‌ सवौनानन्दान्‌ 
श्ोति तत्सबुद्धौ ( उपो ) समीपम्‌ (ते ) (अन्धः ) अन्नम्‌ (मचम्‌ ) प्रदम्‌ ( अयामि > श्र्ोमि 
( चस्य ) ( देव ) योगेनात्मध्रकारित ( दधिषेऽ )धरसि ( पूेपेयम्‌ ) पूर्वैः पातुं योग्यमिब ( बायवे' 
त्वा ) त्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः ~~ + अम्‌ ॥ अथं मन्व: शात० ४ ।१।२। १८ [ज्याः [ उ्याख्यातः ] ॥ ७॥ 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 


` श्यकीङ्पाका पात्र मनुष्य कैसे हो सकता है, 


२ 
उपश्माचषठाननेव योगबलं समेधत इति सदाचार- 
मेव दृद्यति- _ 


९ द्धतििटि 


रूपम्‌ । छन्दसि लङ्लङूिटः ( अ० 
॥ ॥ ४॥ द न 


) इति सामान्यकाे रट्‌ ॥ 


न 


य॒० ७४ 


भवः दैशवरोपालना के छि सदाचार कौ उपयोगिता ८ नियुतः ) इटु्तरपदधक्ृतिस्वरः ॥ ¦ 
है-॥६॥ ( विन्धवार ) विश्वं बृणोतीति 
कर्मण्यण्‌ (अ० ३।२। १) इत्यण्‌ 


निघातः ॥ 

८ उपो ) ओकारान्त परनिपात इति 
तदक्षेओोत्‌ (० १।१।९५ 
निपातसमुदये त॒ । 


यजर्वदभाष्ये 


~= 


अन्वयः- दे छिपा वये त्वे \ नः \ सदं लित ( उप ) नूह, दे ष क 
न्घ उपो अयासि \ हे देन यस्य त तव पूरषयमस्ति, यचच तव विष, तद्‌ चाग्न त्वा त्वामहं सन 
अत्र वाचशृलपोपमा््कारः » ॥ ५ 


मावाथः- यो योगी प्राण इव सवौनठंकरोि, ईर इव सदु गुणेषु व्याप्रोतय्जछे 
सुखयति, स एव योगे प्रभवति ॥ ७॥ 


इष सैन 
- 
प्रि योम का कतय अगले भन्तर सै कहा है" 1\ 


पदाथः- ( डचिपाः ) अत्यन्त छद्धता को पाठने ओर ( वायो ) पवन के तेल्य योगक्रियाजें स कृ | 

होनेबाछे योगी ! च्‌ [ ( नः ) हमरे ] ( सहम्‌ ) दज ( नियुतः ) निशित शमादि गुणो को [ (खप)] 

( आमूष ) सव प्रकार से सुभूषित कर । टे ( विश्ववार ) समस्त गुणों के स्वीकार करनेवाले ! नो (ते)तत 

( मदम्‌ ) अच्छी तृ देनेवारा ( भन्धः ) अन्न दै, उसो ( उपो ) तेरे समीप ( जयामि ) पहुचाता ह ह 

(देव ) योगर से आत्मा की धका करनेव टि ! ( चस्य ) जित [ (ते) } चेरा ( पूर्वपेयम्‌ ) श्रष्ठयोगियो पे 

| रक्षा करने क योग्य योगबरु दै, जिसको त्‌ ( दधिषे ) धारण कर रहा हे, ( वायवे ) उस योग के जानने केलि 
| ( त्वा ) क्च स्वीकार करता हँ ॥ ७ ॥ 


इख मन्त्र मे वाचकटपोपमालङ्कार ई ॥ 


भावाथः-- जो योगी प्राण ॐ तुय सव को भूषित करता, ईश्वर के तस्य॒ अच्छे २ रु र नाह 
होता, ओर अन्न वा जर के सदा सुख देता है, वही योग मेँ समथ होता है ॥ ७॥ 
| +< > 
इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । इन्द्रवायू इत्यस्यार्षीं गायत्री छन्दः ॥ 
उपयामगृहीत इत्यस्य स्वराडाषीं गायवरीच्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
पुनः स॒ योगी काटो भवतीत्युच्यते ॥ 


न्द्राय ऽ इमे सुता 5 उप परवौभिराग॑म्‌ । इन्द॑वो वामुशन्ति दि । 
उषथामहीतोऽसि वायवं ऽ इनदरायभ्य सैष ते योनिः सनोपोभ्यां सा ॥ ८॥ 


(म्म्‌) गरदमद्स्यमानपसगं (० ३॥। १ उकम ॐ जनान से हो योगबल को दि # 
पी इति यत्‌ । यतोऽनावः (अर ६। & भकः खदाचार को ह ऋते ह° 


इति 
काम 
२ उल्छृष्टयोगाुष्ठातृद्वारा रा्यालुपमो ॥ 


नरयोगं भासति -- 


{ इ॑वायूऽतीन् 


उः 


(त्रा) खाम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः ० ४। १।३ । १८ व्याख्यातः ]॥ ८॥ 


अन्वयः हे इन्द्रवायू हि यत मे सता इन्दनो वाशन्ति, तस्माद्‌ युवामेतैः पयोभिः पदाथः सहै 
बोपणतमुपागच्छतम्‌ । भो योगसभीभ्सो ! स्वमनेनाध्यापकेन गाये उपयामृहीतोखि 


4 इन्द्रो वै सधां विहन्ता । कौ० ४। १॥ 
इनरायहोचे । ते° ६।७।३।७। यो वै वायुः 
सदृन्द्रो य इन्द्रः स वायुः] श० ४। १ । ३।१९॥ 

२ भीम्‌ तरणे कान्तौ चेव्यस्मादौणादिकोऽसुन्‌ भर्ययः । 

.३ इन्दुरियुदकनामसु ( निघ० $।१२ }। यक्नामसु 
(निच ३ । १७) । पदनामसु (निव० ५।४)॥ 

४ बाचु यन्ता । एे०।२।४।१॥ 

^ जय यहुच्चरधोषे सनयन्‌ ब व घ्र व दुर्बनिव दहति, 
यस्माद्‌ भूतानि विजयन्ते, तदस्य (चः) णे 
सपम्‌ ॥ ए° ३।४ ॥ यद्शनिर्सेन । कौ०६।९॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(इन्द्रवायू ) देवतादन्े च (अ० ६।२। 
५4 ) इष्ुभयपदभङृतिस्वरसे भा नोत्तसपदेऽल- 
रपादाव° (० ६।२] १५२ ) इत्यादिना प्रति- 

समासस्य (अ० ६ । १ । २२३) इ्यन्तोदात्त- 
चम्‌ । इह तु भामन्तितस्वात्‌ पाठिकाचयुदात्त्वन्‌ ॥ 


( एताः) भव्य यस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
न परयोभिः) भीन्‌ तपणे कान्तौ चेत्येतस्मात्‌ 
य्‌ (० ४ । १८९ ) इत्यन्‌ 

१॥ न । यद्वा शरवत्‌ यमतेर 


सप्तमोऽध्यायः 
^ ------------ = =-= = ५ 
=-= 
क्र 
। मरथोभिरिति भरय॑ःऽभिः । आ । गतु 
शन्ति । दि ॥ उष्यामययुदीत इचयुपयामऽगरदीतः । जि । वायत ईदवादुभयामती्वाः 
निः । सजोषोमामिविं सजोष॑ःऽम्याम्‌ । व्वा ॥ ८ ॥ 
०1“ ननि 


पदाथंः--( इन्द्रवायू ) भाणसुय्थेसटर योगसयोपदे्भ्यासिनौ ( 
तिष्यन्नाः पदाथौः ( चप ) समीपे ( ्रयोभिः ) कमनीय 
मानितयसमाद्‌ बहुं छन्दसि { ऋ० २१४१७६३] (| 
बोऽासषेश० { च० ६ ४१२७] इत्यादिना मलोपश्च ( इन्द्वः3 
इुिटवकनामड पठितम्‌ \ निष० ९\ १२ ( ४. वाम्‌ ( उशन्ति ) कामयन्ते 
(उपयामगृहीतः ) योगस्य यमनियमज्ञिः खट्‌ स्तः 
यद्रा वाति प्रापयति योगबलेन व्यवदहारानिति वायुरयोगिचक्षणस्तस्मे तादृश 
भ्याम्‌" ) विद्युसखराणास्यामिव योगाकपेमनिष्कषेणाम्याम्‌ ( त्वा ) 
गृहम्‌ । निरिति गृहनामसु पठितम्‌, निघ २१४१ ( सजोपोभ्याम्‌ 


ति शपो लकि स 


गतम्‌ ॥ इन्दवः । वाम्‌ । 
वायुऽ्ाम्‌ । व्वा । एषः। 


| इमे ) समशषाः (सुदाः) 
क्षणः ( आ ) ( गतम्‌ ) आगच्छत्‌ । गम्ल 
ति चि्त्वामावाच्छस्याभा- 
) सुकारका जलादिपदाथीः। 
र ( दि) साद्द्थे | 
(असि ) ( वायवे" ) वायुवद्‌ गत्यादिसिद्धये, | 
सम्प्नाय ( इनद्रवाु- 

स्वाम्‌ ( एषः ) योगः ( ते ) तव (योनिः) | 
[) यो जोषसा सेवनेन सह वत्तेमानौ 


» दे भगवन्‌ योनाध्यापक | 


नि ट्लिपो बाहूल्कात्‌ । प्रकर्षेण गच्छन्ति इति 
यः इति देवराजः ( १० १११ ) ॥ 

भवः शब्द्‌ इण्‌ गतो इयस्य धातोः रातलगा- 
न्तस्य इणो यण्‌ ( अ ६।४। ८१) इति यगा- 
देशः भिस्‌ । तस्तकारस्य छान्दसः सकारः, ततो 
रुतवादि, ततः परपू॑सय प्रयोभिरिति सिध्यति इष्यु- 
बटमहीधरौ । दयुकछम्‌ । तथा सति छृटुत्तरषद- 
परङृतिस्वरपराप्त्याऽन्तोदात्तव्वप्रसक्तः ॥ 

( इन्दवः ) उन्देसिवादेः (उ० १।१२ ) इयुः 
भ्ययः, नि धातोरिकारादेशशच। निस्वादाययुदात्त्वम्‌। 

जिडन्धी दीपौ" अस्माद्‌ उन्देसिचादेः (उ० 
१२) इति विधीयमान उग्रत्ययो बाहुल्काद्‌ भवति, 
धकारस्य दकारः इति देवराजः ( ध १२५ ) 

( उशम्ति ) हि च (अ०८।१।३ 
निघाताभावः । भव्ययल्वरेण मध्योदात्तः 

( सओोषोभ्याम्‌ ) सहपूाद्‌ ऽ 
रपदपक्तिस्वरे निर्स्वरः ॥ 


डा व्याकरणपरभिवा ॥ 


४1 भपमहधिहरहितो नापपाठोऽजसेसमद्ते॥ 


(८0.7९ उञ 


५८८ यजुर्वेदभाष्ये 


[= योगस्ते तव योनिः सवैदुःखनिवारकं गृहमिवास्ति । इन्द्रवारम्यां जुष्टं ला रथा गू 
सुक्तगुणाभ्यां जुष्ट तरा त्वां चाहं + वरिम ॥ ८ ॥ भीप्सो सनेषोगु 


९ त 
भावाथः--त एव जना योगिनस्सिद्धाश्च > भवितुं शाकलुबन्ति, ये योगविाभयासं ५ 

मार्य भूमिपय्यन्तान्‌ पदान्‌ साक्षात्तं प्रयतन्ते, यमादिसाधनान्विताश्च योने रमन्ते ये 
सेवन्ते तेप्येतत्सरव प्रप्नुवन्ति नेतरे ॥ ८ ॥ ॥ म्‌ 


फिर वह योभी कैसा होता टै, यह अगले मन्त्र मे कहा है १ 


पदाथः--हे ( इन्द्रवायू ) प्राण ओर सूयं ॐ समान योगाच कै पुने पद़ानेवारो | (हि) न्ह 
( इमे ) ( सुताः ) ये उत्पन्न हुए ( इन्दवः ) सुखकारक जलादि पदाथ ( वास्‌ ) तुम दोनो को ( उशन्ति ) परा 
होते, इससे तम ( परयोभिः ) इन मनोहर पदार्थो के साथ ही [ ( उप ) ] ( आगतम्‌ ) अपना आगमन जाने ॥ 
भो योगचाहनेवाले ! त्‌. इस योगपद़ने वारे अध्यापक से ( वायवे ) पवन के तुल्य योगखिद्धि को पनि के ण्‌ 
भथवा योगबरु से चराचर के ञान की भ्रा के रिए ( उपयामगृहीतः ) योग कै यमनियमों के साथ स्वी 
किया गया ( जसि ) है, हे भगवन्‌ योगाध्यापक | ( एषः ) यह योग ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) सब दुःखो के 
निवारण करने वाठ घर के समान है, ओर ( इन्द्रवायुभ्याम्‌ ) बिजली ओर प्राणवायु के समान योगवरद्ध भै 
समाधि चदनि ओर उतारने की शक्तियों से प्रसन्न हुए ( स्वा ) आप को जौर, डे योयचाहनेवाछे ! ( सजोपोभयाप्‌) 
सेवन कि हए उक्त गुणों से भसन्नं इए ( स्वा ) तचे मे अपने सुख के किए चाहता हँ ॥ ८ ॥ 


भावाथः- पे ही रोग पूणयोगी भौर सिद्ध हो सकते है, जो किं योगविचयाभ्यास करके ईरसे 
लेके प्थिवीपर्थत पदार्थो को साक्षात्‌ करने का यत किया करते, ओर यमनियम आदि साधनों से युक्त योग बर 
रहे है, भौर जो हन सिद्धो का सेवन करते है, वे भी इस योगसिद्धि को प्राक्च होते दै, जन्य नहीं ॥ ८ ॥ 


<> 
अय॑ वाभित्यस्य गृत्समद ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । आर्षी गायत्रीच्छन्द ॥ उपयामयहीतोऽखीय- 
स्यासुरी गायत्रीच्छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 


पुनरध्वापकचिष्वकलमाह ॥ 
अयं बां मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऽ ऋताब्रधा । ममेदिह ध्र॑त९ हवम्‌ । 
उपथामगृहीतोऽसि मितरावर॑णाभ्यां त्वा ॥ & ॥ 


का अनुष्ठान करनेवालों कै दवारा रार का 
, अतः पुनः उसी योग की 


२ अध्यापकश्िष्यावपि योगमभ्यस्येतामिव्याहं ~ 


1 
विधिच्छन्दसि मवति, (अ० ६।१। ६ भाष्ये) अ" 
। भागुरिरोपम्‌ ) मयोग इति भावः ॥ 


म्‌ ) ( चम्‌ ) युक्योः ( मितरादच्णाः ) भाणोदग्नाविव कम्य ( चुः ५ 
चोनै : ( ऋताङ्ाः ) यौ छतं विज्ञानं वद्धयतस्ौ ॐ ( नम ) क्ितोन- 
न्‌ योगविचाव्राहके ज्यवदारे । शरम्‌ ) युम ८ द्वम्‌ ) च्वि 
) ( भित्राचर्णाभ्वाम्‌ ) (तवा ) तवाम्‌ ॥ अचं मन्तः सद ।१। 


-तट्व्यापकाष्येतारौ । सं युवयो लेन खेप, युवान = च 
चास्यतोदं निकावस्गान्यं सह्‌ वत्तमानं ठ तवा गृह्धामि ॥९॥ 


+ गौतवोपदेशं शतवा, यमनियमान त्क, ऊगाभ्वयेन 


------ 


सित्रा्द्या ) प्राण ओर उदान के समान वक्तमान ( ऋवात्रधा ) सम्वव्िान्वर्दक 
८. चान्‌ । उनहारा ( जयम्‌ ) य ( सोमः ) योग त येयं ( वः } जि किया 
। वहां ( मन ) योगविदा से प्रसन्न होनेवाटे मेरी ( इवम्‌ } स्ठति चनं ८ शठ व्यु) - 
चु. ( उपवमागरीतः ) अच्छे नियमों के साथ स्वीकार क्वि इजा ( इद्‌ ) दी (जवि) 
ऊ ( निन्नाकच्णाभ्या्‌ ) पाण ओर उदान के साथ वतमान (व्वा) ठको इण क्स्वादटूं॥९॥ स 
मन्त्र 


इस मन्त्र मेँ वाचक्टसोपमाङुङ्ार ड ॥ 


यजमान 


+ सम्बोधन भामन्तिवनिवातः प्ायोदानौ वै म्रा बसव वायतत 
च्चा । च १।८।३। १२॥ कत्रैव प्रकरणे उदं छन्दसि (य ६] १। ३८) 


अतप च--्रद्ैव मिः, शरं वचय ॥ लोर (अ ३।१॥ 
° "द इद इतवस्माण्णजन्वाद्‌ वहूटमन्यनापि संच- 
उन्दः (० ३।२। २३) इति ष्वपि गिल्‌ । 
उपपदस्य अन्येषामपि ट्वते (० ६।३।१२५) 
इति जा्दसं दीर्वववं विभच्छि्च सा घुटक्‌° ( य° 
| ३६) इत्याकारः, आमन्त्रितनिघातः ॥ 
॥ अन्वय माषापदार्थनुलारं तु “एवः इति युक्तं स्यात्‌ । 
अथ व्याकरणग्रक्रिया 
/ दवम्‌ ) मावेऽ्नपसर्गत्य ( ० ३।३।७५) 


ण समसं च । भम 
४ + ऋताधलुत्णाः ३ 


यजुवेदभाष्ये च 


6 त == 
भावाथः- मनुष्यों को उचित है कि इस योगविद्या का गहण, श्रेष्ठपुरुषों वि ` 
यमनियमों को धारण करे योगाभ्यास ॐ साथ अपना वततव रक्खं ।॥। ९ ।। प्य सुगभै 


+©<> | 
राया बयमित्यसय व्रिसदशयु्रषिः । मिघ्ावरुणौ देवते । नादयीचहतीछन्दः । म्यम; स्वरः॥ 
युनरेतयोः कृत्यमाह ` ॥ 


राया वयर संसा मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव॑ः । तां घें भित्रावरूणा 

युवं नो धिशवाह। धत्तमन॑पस्परन्तीमेष ते योनिक्तायुभ्यां ला ॥ १० ॥ 

॥ 8 रावा । वयम्‌ । सतवाम इतिं सघ॒ऽ्वाछसः । म॒देस्‌ । ह्येनं । देवाः । यवसेन । गाव; ॥ वाम्‌। । 

॥ चेलम्‌ । भिघ्ावसुणा । + युवम्‌ । नः । विद्वा । धम्‌ । जनंपर्छुरन्तीभित्यन॑पऽस्ुरन्तीम्‌ । एषः । ते । योनिः। | 
# नततायुभ्याम्‌ । ऋतयुभ्यामिः्युतयुऽभ्य।म्‌ । स्वा ।। १०॥ 


£, 

| | पदाथः-८( राया ) धनेन सह ( बयम्‌ ) पुरुषार्थिनः ( ससवाश्सः ) संविभक्तः ( मदेम) | 

हृष्येम ( हन्येन ) ग्रहीतव्येन ( देवाः ) ( यवसेन ) अभीषेन चृणयुसादिना ( गावः ) गवादयः पर्वः 
(ताम्‌ ) ( धेयम्‌ ) धयति पिवत्यानन्दरसमनया ताम्‌ । चेरिति वाङ्नामसु पठितम्‌ \ निष० ९११९1 
(मित्रावरुणा ) प्राणवत्‌ सघायावुत्तमौ जनौ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( िच्ाहय ) सौगि 
दिनानि ( धत्तम्‌ ) ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) विज्ञापिव्रीमिव योगविद्याजन्यां वाचम्‌ ( एषः ) ( ते ) (योनिः) 
(ऋतायुभ्याम्‌ } आत्मन ऋतमिच्छद्भ्यामिव ( त्वा ) खाम्‌ ॥ अयं सन्त्र: दात० ४। १।४।१० 
व्याख्यातः ॥ १०॥ | 


अन्वयः ससवांसो देवा न यगहेन माव इध ल्येन राया मदेम देः मिलायरणा वं युवां ोऽसपम्य 
विधाहा विशवान्यहान्यनपसयुरन्ती ता चेदं घत्तम्‌ \ हे यजमान यस्यै ते बि्याधोधो योनिरसि, अत ऋष्य 
सहितं त्वा स्वां वयमाददामहे † ॥ १० ॥ 


9 शिक्ितेजैनेरथोदिपराततिः कथं करणीयेव्याह-- ( घेलुम्‌ ) षे इव (उ० ३ । ३४ ) इति दु 
२ व्हावा क्तं व्रह्मा हि मिघ्ो व्रह्म ह्यं वरुण एवायुः । व्ययः, इकारादेराश्च, भव्ययस्वरेणान्तोदात्त्वम्‌ ॥ 
श०४।१।४॥।१०॥ ( क ग (अण 
> ६।२।२) इति पूवेपद््र ४ 
अथ व्याकरप्रिया (ऋताुभयाम्‌ ) न च्छद ( 
( राया ) उदिदेपदाचप्‌° (अ० ६।१। १७१) = ५। ३५ ) इतीसवभ्रतिषेधः । सांदितिकं 
ध व ॥ क्याच्छन्दसि 4 | 
व णान्तोदात्तत्वम्‌ 
न 
माघ पदयोदन्र इति विज्ञायते । पदकारः = 
नावगरह्णातीति बोध्यम्‌ ॥ ॥ 


(अ०५। 
दीव, 
उ 


सप्तमोऽध्यायः 


2 


~~! = ववुपनोपमारङ्कारः ॥ 


भावाथः--मलष्यैः पुरपार्थेन विद्वस्संगेन च परोपकार 


निष्यादयिवरीं कामदुघं = १ 
व्यमिति ॥ १० ॥ 
्रपयानन्दयितन्य 


रि 


फिर भौ योग पदुनवाल क हय का उपदेश अगले मन््र ओँ किया हैः 1 


पदार्थः-- द ससवांसः ) भले इरे कै रुग २ करनेवाछे ( देवाः) वद्वानो } माप बौर ( बयम्‌ ) | 
हम लोग ( यवसेन ). तण बास भूसा ले ( गावः ) गो जादि पञ के समान ( इष्येन ) अहण करने के योग्य | 
(सया ) धन से ( सदेम ) इषित हों । ओर हे ( मित्रावरेणा ) भाण के समान उततमजनो ! (युवम्‌ ) चम दोनों | 
(नः) हमारे ष्ि ( विश्वाहा ) सब दिनों सँ ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) ठीक २ ज्ञान देनेवारी [ ( ताम्‌ ) उख ] 
( वेम) वाणी को ( धत्तम्‌ ) धारण कीजिये । दै यजमान | जिससे ( ते ) तेरा (षषः) यहं विद्यावोध (योनिः) 
षर दै, दस से ( चरताञुम्याम्‌ ) सस्यञ्चवहार चाहने वाों के सहित (त्वा ) ठक्च को हम रोग स्वीकार करते 
है ॥ १०॥ 


इस मन्त्र मँ $ वाचकृटसोपमारङ्कार हे ॥ 


मावार्थः-- मच्यो को च्थि कि जपन पाध भोर विद्वन क संग से परपर आ (सद जे 
कामना को पूण करनेवाली वेदवाणी को श्रा होकर आनन्द्‌ मेँ रहें ॥ १० ॥ 


+0<>ज- 3 

या वाद्करोस्यस्य सेधातिथि्रषिः। अशिनो देवते । जाली उष्णिक्‌ छन्दः । छषमः स्वरः ॥ 
पुनरप्येतयोः करचनयमुषररिसयते' ॥ त 

या वां कशा मधम॒त्यध्चिना सुनृताती । तयां यज्ञ भिमिकषतम्‌। 
उपयामगहीतोऽस्यचिम्यां लष ते योनिरमाधवीम्यां ला ॥ ११॥ 


या। वाम्‌ । कशं । मघुमूतीति म्ऽमती । अधना । सुचतंवतीति सूरश ॥ 
रिभशषम्‌ ५ उप्याममृदीत इतयुपयामःऽखरंहीतः । जसि । अश्भ्यामिसयशिऽभयाम । 
-भा्ीम्ाम्‌ । खा ॥ ११॥ । 


1 शिक्षित जन धनादि की भाषि कैसे कर, यह दते 


¬ ॥ १०॥ 


क. ----"--- 


"= - 


† (पमावाचकलसोपमाल् 


रोः इति अ 
दस्यामावात्‌ || 
उपमा चौर वाच 


५९२ यजुर्वेदभाष्ये 


[त =-= 


पदाथेः--( या ) ( वं ) युवयोः ( कचा ) वाणी, करेति वा्लामसु पठितम्‌ \ निष 
(मधुमती ) भरशस्तमाधुगयशुणयुकतेव ( अभ्िना ) सूरयेचन््रव्‌ प्रकाशमान ( सूनतावतीः म ५९। 
( तया) ( यज्ञम्‌) योगम्‌ ( मिमिक्षतम्‌ ) सेकुमिच्छतम्‌ ( उपयामगृहीतः ) उपनियमेः सवतः ( च 
(अञिभ्याम्‌ः) ्राणापानाभ्याम्‌ ( तवा ) स्वाम्‌ ( एषः ) ( ते ) तव ( योनिः ) गृहम्‌ ( मावीभयः 
खुनौतियोगरीतिभ्याम्‌ (त्वा ) लाम्‌ ॥ अयं मन््ः कत० ४ । १।५। १७ तथा ४ । १। ह ८ । 
[ व्याख्यातः | ॥ ११॥ 


अन्वयः--हे कशठिना योगाध्यन्यापको | या ना मधुमतो घुनुवावती [ व ] कणाऽरित ता 9 
भिभिचततम्‌। हे योगमभीप्सो ! त्वसुपयामगृहीतोसि किं च ते † तवैष योगो योनिरस्यतोऽश्निमयां सह वमन 
ला} तां । हे योगाभ्यापक ! माध्वीभ्यां सह वत्तेमानं च { स्वा } स्वां बयञुपाश्नयामः॥ ११॥ 


अत्र [ प्र |ोपमालङ्कारः ॥ 


भावाथैः--योगिनो मधुरवाचाध्येतृन्‌ भ्रति योगञचपदिकेयुरस्सवैस्वं योगमेव मन्येरक्निरे 
जनास्तदा योगिनं { सर्वद।ऽऽश्रयेयुरिति ॥ ११॥ 


--"~ 


¶ सूदं प्रियं वचनं, तद्वती ॥ “सूता प्रस्ता बुद्धि- 
विते यस्यां सा, प्ररंखाथं मत्‌ इति ऋ १ । 
२२।३ द० माष्ये ॥ 
यद्‌ व्यदनुवाते सवम्‌ । नि १२। १॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(कचा ) “कश. गतिशासनयोः, ततः पचा्च 
भ्रस्ययः । वृषादीनां च (० ६।१। २०३)दत्या- 


शयुदात्तत्वम्‌ । कार दीपौ ८ मू आ० ) अन्ती 
तप्वरथ, पचायच्‌ ( अ० ३। १। १२४) आकार- 


1 


देवराजः ( प्रण ९०) ॥ 

( सृद्धताबती ) सुषु ऊनयतीति सून्‌, किंपि 
तद्‌ ऋतं यस्यां स। सूनृता, तद्रतो । पूर्वपदभरकृति- 

। स्वरं बाधि्वा परादिर्छन्दसि बहुखम्‌ (अ० ६। 
। १९९ ) इति ऋकार उदात्तः । यत्त सायणेन 
०१।२२॥। ३) “नञ्सुभ्याम्‌ (अ०६। 
| ) इष्युत्तसपदान्तोदात्तत्वं बाधित्वा” 


स्य॒ हत्वं छान्दसम्‌ । प्रकादायत्यर्थान्‌ ॥ इति ` 


नतस्य ( अ०८। २।७ ) इति पूर्वपदस्य न 
रोपे श्राकते प्रषोदरादित्वात्‌ तदभावः । देवराज. 
सू्वन्धथाऽपि बहुधा निरवोचत्‌, तत्‌ तत्रैव (देवर 
प° ५३, २११ ) दषटव्यम्‌ ॥ 

( साध्वी ) मध्वेव माध्वी, भरलादित्वात्‌ साथ 
ऽण्‌, ततो डीप्‌ । ऋल्यवास्व्य° ( अ° ६।४। 
१७५ ) इत्यादिना यणादेशः, आयुदाततवव॑ च निपा 
तनात्‌ ॥ 

मद्रमाष्करस्तु-“मध्वस्यासतीति मघवम्‌, १६. 
न्तान्मलरथीय ईकारः, ऋल्यवास्व्यवास्व° इयाः 
माध्वीति निषायते । बदरा मध्वेव माध्वी, (य 
दिवत्‌ स्वार्थऽ्न्‌ माध्वीभ्थामिति मधुमद्भ्यामिैः 
इति त° सं° मा० २ प° २६ २७॥ 

“मघोरन्‌ च (० ४।४। १२९ ) ५१ 
प्रयवः । @हल्यवास्व्यः इल्यादौ अनि गा 
त्यते इति सायणः च १।९०। £ ) 
काशिकादौ मधो च ( ० ४।४। ५4 
इत्येवं सूत्रपाठ उपडभ्यते, तथा सति डीन्‌ इ 


इ? व्याकरणभ्राक्रया ॥ 


पाठः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
क = ५९द्‌ 
न -- 6 


सुखदायक है, इस से 


न मान (स्वा) तेरा जर हे योगाध्यापक 1 
[ नीव ) म ए जो श्रेष्ट नीति ओर योगरीति द, उनके साथ क॑मान ( स्वा ) आप का इम लोग 


हस मन्त्र से [ त ] उपमालङ्कार है ॥ 


९ र लँ रं 
भवाथः योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सोने वारो को उपदेश करं ओर अपना सर्द 
योग ही को जाने, तथा जन्य मलुप्य वैसे योगी का सदा आश्रय करिया कर ॥ ११ ॥ 
+< > 


तं प्रत्येव्यस्य बल्सारः कादयप ऋषिः । विद्ेदेवा देवताः । निचदा्ा जगती छन्दः । निषादः खर्‌ ॥ 


उपयासगृहीत इत्यस्य पङक्तिदन्दः । च्धमः स्वर; ॥ 
पृनयोगिगुणा उपदिदथनेः ॥ 

त (ष स य 4 वि 

तं तथ पूं विशचयेमथ। च्येषठतीति बहिषद खविदम्‌ । 

श्रत्‌ 


वम्‌ । शरसयेति पर्थं । & पवयति पृथां । विशयेि विशचऽथा । इृमयेतीमऽ । नोति 

8 । विपदम्‌ । वदिसदुमितिं व्टिःऽसद॑म्‌ । स्व्दिदमिति स्वःऽचिदंम्‌ ॥ भरवीचीनम्‌। वृजनम्‌ । दोहसे । 

अ शम्‌ । जमन जदं । यसं । वदते ॥ उपान न 

एषः े। योनिः । कराम । पादि । अपश † इयपऽखषटः। रण्डः । देवाः । चछा । शुकषा इति 
१। नयन्तु । अनष्ट । सति ॥ ६२॥ प 

ध व पूषा 
पदाथः-- ( तम्‌ ) योगम्‌ ( प्रलाः ) प्राक्तनानां योगिनामिच ( पूर्वथा ) पू 
॥ धा ) सवेषामिव ( इमथा ) `इदानीन्तनानाभिव ( ना 
" भवर बाणी से ही सव भरकार की इष्ट सिद्धि होती 


& सो कहते है ॥ ११ ॥ 


# ॥ 
भिदु िद्ध एव॒ सधुरवाचो महस्वमवगन्छं 


व इत्वस्थाने ऽ ब्रहचिहमजमेरमद्िते 
५ 


न. 


| # ५९४ 


यचुर्वेदभाष्ये 


| व 1 ~= 


ओ बिनि € सदन म्‌ ( विद्‌) ल दयति ठम (मीच मतीचीनम्‌ ) अगि 


भरतिबूलम्‌ ( दरूजनम') योगवलम्‌ ( दोहसे ) भपिपर्िं + ( घुनिम्‌ ) इन्द्रिकम्पकः 
सिद्धिभदम्‌ (जयन्तम्‌ ) उक्कपेपरापकम्‌ (अल ). क्रियायोगे ( यासु ) इरा 


पेषः 
म्‌. ( आशुः श 
(वरस) ॥ 


र ड 
`स्वात्मानसु्नयसि ( उपयासगृहीतः ) उपयासाः शीचाद्या गनेयसा गृहीता येन सः ( अशि भो 


(शण्डाय ) ( खा ) लाम्‌ ८ एषः ) योगयुक्तः स्वभावः ( ते) चोगविदया्यापकस्य तव 
( बीसताम्‌ ) वीरस्य मावम्‌ ( पाहि } रश्च ( अपषष्टः ) अपश्ञ्यते दूरौ क्रियतेऽविदयादि 
( शण्डः ) शमान्वितः (देवाः ) देदीप्यमाना योगिनः ( त्वा ) त्वाम्‌ { डुकपा 


भ्त ) र| 
) 
डेदेयैः » सः 


:) शकं योगों 
योगब वा ग पान्ति ते ( मर) ( नयन्तु) ( अनारष्ठा ) ससन्ताद्ध्िहुसनदौ । असि ) म 


सन्त्र रत० ४। २। १। ९-१५ व्याख्यातं; ॥ १२॥ 


अनः हे योगिन्‌ | त्वमुषयामगृहौतोऽसि, ते ततैव योगसखसाबो येभिः 


सखहेत्रसि। भ 


योगेन त्वभपमृष्टः शष्ठोऽसि, यासु योगक्रियासु त्वं वसे, विश्वथा प्रथा पूर्वथेमणा च्येठताति वरिष सै 
प्रतीचीनमाशुं जयन्त धुनिं वृजनं दोहसे च, प योगबलं शक्रपा देवा { स्त्वा } स्वा प्रणयन्तु, तस्मै शस्डाय तुभ्यम 
योगस्यानाधृष्ा वीरतास्तु, त्वमिमां वौरतां पाहि तदल { व्वा } त्वामियं वीरता पातु ।॥। १२॥ 


अघ्रोपमालक्कारः ॥ 


१ बट्ताम । निघ० २।९॥ कृधृदनिमन्दिनिधाजः 


क्युः ( उ० २।८२ )। “मध्योदात्तं ठ वृजनं वत्तते 

ब्युद्धयोः वृजनेन वृजिनान्‌ सम्पिपेष ( ऋ° ३ । 

51) जसथन्ती व्रजनं ( ऋ° १ 

४८।५ ) ठ वततते उपद्रवे इति वेद्कटमाधवः। 
| (2० देवराजनिषष्टुटीका प° २२० ) ॥ 

२ इतः पू (जयं वेनङ्चोदयत्‌०? ( य० ७।१६) इति 
मन्त्रः शतपथन्राह्मणे व्यतिक्रमेण पूर्वाचार्याणां मतेन 
विनियुक्त भ्याख्यातख्चेति ध्येयम्‌ ॥ 

३ मन्त्रोऽयं ऋ० ५।४४। १ । द्‌० भाष्ये भेदेन 

` व्याख्यातः ॥ 


४ तथा च निरक्तम्‌-- “अथात उपमाः, इति प्रकरणे 
“शत इव पूर्वं इव विश्व इवेम इवेत्ययमेततरो 
द्+छप्मासावस्ततरः'' इति । निर० ३। १६ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
त्था, पू्ेथा, विश्वथा, इमथा ) प्रमूवं 
थाल्‌ छन्द्सि (अ० ५।२। १११ ) 
॥ छिति (अ०६।१। 
तत्वम्‌ ॥ 


(ज्यष्ठतातिम्‌ ) चकस्येाभ्यां तिदस 
(अ०५।४।४१) इख 
तातिल्‌, छिस्स्वरस्च ॥ 

( व्हषदम्‌ ) सतसद्धिप° ( अ० ३।२।६१) 
इति किमू, षषोदरादिल्वात्‌ सकारलोपः । शु 
रपदश्रङृतिस्वरः ॥ 

( सर्वदम्‌ ) पूववत्‌ छृटुत्तरपदपकृिखरः। 

( म्रतीचीनम्‌ ) विभाषाञचरदिचियाम्‌( स" 
५।४।८ ) इति खाये खः, तस्थेनादेशेप्रययख" 
रेण मध्योदात्ते श्राप्ते न्वस्य 

५ ४ 
यद्वा कुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः ( 6 
१२८ मा० वा० } इति स्वार्थ अ प्रः । 
स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( बरजनम्‌ ) द्विविधो बरजनरच्द्‌ 1 
सध्योदाचतछ्व (द° पप्पी १) 

य्‌ र ;॥ 
व्ुप्ये भलययस्वरेण न त ८) | 
आच्ुदात्तेऽपि इजनशब्दे ( ॐ ‹ त मयेव 
भ्रव्ययस्वरमाह । तदयुक्तम्‌ ; भ्रत्यय 
व ~= ॥ 


पष्द॒महुदति 


सप्रमोऽध्यायः | ` > 
५९५. 
=-= 
-_------ 
णन {< = = 
मावाथः- दे [ | यथा दसादिरुणप्रसक्तः पुरू योगवरेन विद्यावछ- 
रतं श््तोति, सा चाविदाध्वान्तौघविध्वंसिनी योगविदा ] पुषानम्यर यथार्थ सुखयदि वथ 
» 
तरि दुखय ॥ १२॥ 


फिर मौ णले मन्व मे यभो के रुणो का उपदेश किया ह 


पदार्थः--दे योगिन्‌ { आप ( उपयामगृहीतः ) योग के अङ्गो अथात्‌ शौच आदि नियमों के अह 
बलवाल ( जसि ) दै । (ते ) आपका ( एषः ) यह योगयुक्त स्वभाव (योनिः ) सुख का हेत्‌ है । जिस योग चे. 
आप ( अपचः ) अविचादि दोषों से जग हुए ( रण्डः ) शमादि गुणयुक्त है, ( यासु) निन योगच््ाओों सै 
आप ( वदते ) वृद्धि को श्रा ॥ दै, ओर ( विदथा ) समस्त ( प्रथा ) भाचीन महिं (पूर्वथा ) पकार के 
योगी ओर ( इमथा ) वत्त॑मान योगियो के समान ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) अयन्त शरश सनीय ( वर्हिंषदम्‌ ) हृदथाका सँ 
स्थिर ( खविंदम्‌ ) सुख राभ करने ( श्रतीचीनस्‌ ) अविद्यादि दोषों से शरतिकूल होने ( आचम्‌ ) सीध.सिद्धिः देने 
( जयन्तम्‌ ) उव्कपं पटटुचाने ओर ८ धनिम्‌ ) इन्द्रियों को कम्पाने वा ( जनम्‌ ) योगवरु को (दोहसे) परिपू! 
करते है, [ ( तम्‌ ) | उख योगवर को ( छकरपाः ) जो कि योगवल की रशा करनेहारे ( देवाः ) योगबल क भका 
से प्रकाशित योगी लोग द, वे ( स्वा ) आप को ( प्रणयन्तु ) अच्छे प्रकार पचाव । उस योगबल को रघ इ 
(शण्डाय ) शमदमादिशुणुक्त आपके लिये उसी योग की ( अनाटष्टा ) द्वीरता ८ असि.) हो, आप'उस 
(वीरताम्‌ ) वीरता की ( पाहि ) रक्षा कीजिये (अनु ) वह रक्षा को भ्रात इहै वीरता ( स्वा ) आपको 
पले ॥ १२ ॥ 


इस मन्त्र से उपमालङ्कार है ॥ 
६५ 
भावाथः-- हे योगविद्या की इच्छा करने वाछे ! जसे शमदमादिशणयुकत पुरुष योगबल से वि्ावक 


श उक्षति कर सकता है, वही अविद्यारूपी अन्धकार का विध्वंस कसनेवारी योगवि्ा सननों को भरा होकर 
वथोचित सुख देती है, वैसे आप को द ॥ 9२॥ 


<> 
। धुनिम्‌ ) इणिष्दिनपाष्णि° (उ ४।५२ ) कित्करणमनथेकं स्यात्‌ । तस्माच्छरूवणमेव डत) 
इतर बाहुलकाद्‌ घुनोतेरपि निः। स च नित्‌. .नित्वा- न लोपइति दपादीवृत्तिकतारः (० ९७ ॥ 
इदत्ततवम्‌, दृणिवद्‌ रुणामावस्च ॥ भोजस्तु ( वीरताम्‌ ) तलि रस्स्वरः । 


श" ( मो उ० २।१।२१० ) इयादिना 
विसपष्टमेव `निरबोचत्‌ ॥ 


( आयम्‌) श्वापाजिषि० (३० १।१) 
त्यादिना “उण्‌, 


( अपखूरष्टः ) गतिरनन्तरः (° ६। २। 


४ ^ । “बहुख्वचनात्‌ सत्यप्यनुबन्धप्रयोजने 
रषयसंशा नास्त, उत्स कितूकरणाद्‌ वा । यदू 


1 वारिभ्यः वित्‌ः इति तत गुणप्रतिषेधाथै 


~ 


५९६ यजुरवद्भाष्ये 


[0 =-= इत्यस्य वरसारः कारयप ऋषिः । विश्वदेवा देवताः । निचृदार्षौ वष नद = 


धैवतः 
शुक्रस्येत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड़जः स्वरः | ` स्वरः॥ 


उक्तयोगमनुष्ठाता य्या कटिग्‌ मवतत्युपरिद्यते' || 
सुवीरो वीरान्‌ श्रननयन्‌ परीद्मि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
सल्जममानो दिवा प्रयया शुकः शकलो चपा निरस्तः चण्डः चु्रस्याविष्ठान॑मति ॥ ५ 
` "किं ह ॥ 


हुवीर्‌ इति + सधवीर । बीरा्‌।प्रननय॒िति भऽन॒नय॑न्‌ । परि । इटि । अभि । शायः । पोषण । यज ॥ 


^ सुञजरमान इ तं समऽजमरानः । दिवा । पृथिष्या। शुक्तः । शुको चिभेतिंशुकऽयोचिपा। निरस्त इति + निःऽम॑स्ः | 


शण्ड । शुक्रस्यं । अधिष्ठानम्‌ । अधिस्थानमित्यधिऽस्यान्‌म्‌ +- । जसि ॥ ४३ ॥ 


पदाथेः-( सुवीरः ) रोभनश्वासौ बीर इव ( वीरान्‌ ) उछृष्टरुणान्‌ ( प्रजनयन्‌ ) निष्पाद्‌ 
यन्नैव ( परि ) सब्वेतः ( इहि ) प्राप्नुहि (अभि ) आभिशख्ये ( रायः ) धनस्य ( पोषेण ) पुष्या 
( यजमानम्‌ ) दातारम्‌ ( संजग्मानः ) संगतवान्‌ ( दिवा ) सूर्येण ( प्रथिव्या ) भूम्या सह्‌ ( शुक्रः) 
बीय्यैवान्‌ ( शक्रोचिषौ ) शक्रस्य शोधकस सूर्यस्य शोचिदींपनं तेनैव ( निरस्तः) निःतासि 
ऽन्धकार इव ( शण्डः ) शमादिसदितः ( शक्रस्य ) दोधक्ष्य योगस्य ( अधिष्ठानम्‌ ) अधितिष्ठति 
यस्मिच्िति तत्‌ (असि ) ॥ अयं मन्त्रः शत० ४।२।१। १६ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--हे योगिन्‌ ! सरसं वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीहि, एवं यजमानम रायसेतण संजग्मानो 
पृथिव्या सह शकः शक्रशोन्िषा निरस्त एव विषयवासनारदितः शण्ठस्त्वं क्रप्याधिष्टानमसि ॥ १३॥ 


| य ्, = 
भावाथः--रमदमादिगुणाधिष्ठानो योगाभ्यासनिरतो योगी स्वयोगविचाप्रचारेण निन्त 
् ९. 

सासात्मवलं बद्धयन्‌ सेधा सूय्ये इव प्रकाङामानो भवति ॥ १३ ॥ 


"=== 
9 भ्यवहारे प्रदत्तस्य योगिजनस्य महिमानं वणैयति-- ( शक्रः ) ईचचिर्‌ पूतीभावे ( दिवा ॐ ) 
२ असो वा आदित्यः शक्रः । ० ९।५।२। २१ ॥ इति धातोः -ऋलेन्दागरवज्रविप्र (उ° २। 
ता १५।५।९॥ इति रन्‌, । निपातनात्‌ ङल्वमन्तोदात्त्वं च। ॥ 

२ शतपथ इतः पूव (मनो नयेषु हवनेषुः (च०७। १७) शुक्रस्यः शक्रस्य शोचिष्यते' ऋ० ५ ।६।५ इय 
इति मन्त्रो वयतिक्रसेण विनियुक्तो म्याख्यातक्च ॥ त्राद्युदात्तव्वं तत॒ पराङ्गव द्धावेन बोध्यम्‌ ॥ 1 

0 = कारः (४० ३१८ 
अथ व्याक्ररणब्रक्रिया शोभतेरिति दरापादीदृत्तिकारः (&° १५५८, 


ओोकतेरिति धातुप्रदीपकारः (१० १५)। # 
तास्वनुदाच्े (अ० ६।१। इत्यस्य लनार्धैः पाठ इषि सायणः ( 
ध्व 
(2 स्वे भातुस्वरः॥ प्र° ५८ ) ॥ 0 । 
ऽपि समो गव्यु ( शुक्रदोचिषा ) समासस्य (थ ° 
२२३) इलन्तोदात्तववे भ्रा छान्दस ४८ 


स्वरत्वम्‌ । यद्वा रपदानतोदाप्क | 


( श्रजनयन्‌ ) भ्रपू्ाजनयतेः शनृप्रययः । टु- 


सप्तमोऽध्यायः 


= 


५९० | 
न ह न्--- १, गन्द भ | 
ज मोम का गुन केबला योगी कैस हेता ह, चह उश कह न क्या दै१॥| । 
पदार्थः--हे योगिन्‌ ! ( सुवीरः ) रष वीर क समान योगवल को परा इष जप ( वीरान्‌ ) च्छे २ 
+ (्रजनयन्‌ ) श्रसिदध करते हृए ( परीहि ) सव जगह अमण कीजिये । इसी भकार (यजमानम्‌ ) 
त जद पदो क दना जमो क (भनि) सन्स (रयः) ब ओ (वो (संनमन) 
च क्त दौर ( दिवा ) सूयं ओर (एथिन्या ) धृथिवी कै णो के साथ ( कः) जति वलवान्‌ (दोषा ) 
५ जोचनेवाछ सूं की दीति से ( निरः ) अन्धकार के समान चद्‌ इए ठौ योगब के अकाश से बिष 
वासना से दे इए ( शण्डः ) मदमादि गुणयुक्त [ आप ] ( छकख ) अयन्त योगबल के ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार 
(गलि) ह ॥ १६॥ 
सवाथ ‡-~शमदमादिशुणों का आधार योगाभ्यास सँ तत्पर योगीजन आ 
योगविदा चाहनेवालं का जास्मवल वदता दुभा सव जगह सूर्यं के समान भकासित 


+< 
अच्छिन्न्य त इत्यस्य वस्सारः कार्यप ऋषिः । विशरेदेवा देवताः। 
+ 1वराड्‌ जगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 


पनी योगविदा के प्रचार से 
होता है ॥ १३॥ 


अथ चिष्यायाध्यापककलम।हः ॥ 
अच्छिनख ते देव सोम सुषीर्यश रायस्पोष ददितारः खाम्‌ | 
सा प्रथमा सँसछतिषधिधव।रा स प्रथमो बहो मिपरोऽथिः ॥ १४ ॥ | 
अच्छिन्न । ते । देव । सोम । सुवीच्यंस्येति सुऽ्वीय्यैख । रायः । पोषस्य । ददितारः । स्याम्‌ ॥ ४ 
सा । प्रथमा । संसृतिः । विश्ववरितिं विश्वऽवांरा । सः । श्रथः । वरणः । मित्रः । अम्भः ॥ १४॥ 
पदाथैः--( अच्छिन्रस्य ) अखण्डितस्य (ते ) तुभ्यं तव बा ( देव ) योगजिज्ञासो ( सोम ) 
भर्स्तगण शिष्य ! ( सुवीर्यस्य ) दोभनानि वीस्यौणि पराक्रमाणि यस्मात्‌ तस्येव ( रायः) सवविय्या- = 
जनितस्य बोधधनस्य ( पोषस्य ) यषः ( ददितारः ) (स्याम ) ( सा ) ( परथमा ) आदिमा ( संसतिः) 


= नीतिः ( विश्ववार ) स्वैरेव खीकत्तं योग्या ( सः ) ( प्रथसः ) ( वरुणः ) शष 


( मनः) सखा ( अभिः ) पावक इव "देदीप्यमानः ॥ ` अयं मन्तः शत० ४।२। १। २९.२७ 
स्यातः॥ १४ ॥ 


दीनणसस्ानम्‌ (अ ६।२।९०९ मा" ३ बत चन 
वा° ) इति पूरवेपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

(अभिष्ठानम्‌ ) रु्रपदभहृतिसवरे हिप्सवरः॥ 
इयति व्याकरणप्रा्या ॥ 


' चबा मे भदत्त योगिजन की महिमा का ब्भन 
दै-॥ १३॥ 


' भामं व्यमि रसिनो 
ुपदिर्यते- 


५९८ यजुैदभाष्ये 


[7 -------- 


अन्वय हे देव सेम \ वयसध्यापकास्ते तुभ्यं सुग्यस्यगाच्छिसस्य रागस्पोषस् 
या श्यमा विश्वाया रंखृतिरस्ति सा तुभ्यं सुखदा भवतु । योऽस्माकं मध्ये उरोऽधिरवाधयष स 
भ्रथमस्ते भिनो भवतु | १४ ॥ ऽसि ध 
अत्र [ ट्त | `ोपमालङ्कारः ॥ 


९ र = १ 
भावाथः--योगविासंपन्नमनसां योगिनां योग्यतास्ति जिज्ञासुभ्यो नित्यं योगविद्या र 
ते खशरीरात्मबलाः संपादनीयाः ॥ १४॥ राय 


----- 


आव श्िष्य के लिए पटृनि की युक्ति जरगले सन्तर म कही है" 


पदा्थः--दे ( देव ) योगविधा चाहनेवाटे ( सोम ) भदंसनीयगुणयुत्त शिष्य + हम अष्यापकं 
रोग ८ ते ) तेरे रि ( सुवीय्य॑स्य ) जिस पदाधं से शध पराक्रम वदे, उसके समान ( अच्छित्रस्य ) अण्ड 
( रायः ) योगविधया से उष्यन्न इए धन की ( पोषस्य ) द्दृष्ट के ( ददितारः ) देनेवाछे ( स्याम ), जोक 
(रथमा ) पहली ( विश्ववारा ) सब ही सुखों के स्वीकार कराने योग्य ( संसृतिः ) वि्यासुदिक्षाजनित नीहि इ 
बह तेरे लिप इस जगत्‌ सँ सुखदायक हो जर हम लोगों सै जो ( वर्णः ) श्रेष्ठ ( अन्नः ) अच्च के समान . 
विद्याओं से श्रकारित अध्यापक है, ( सः ) वह ( प्रथमः ) सबसे प्रथम तेरा ( मित्रः ) मिद्य ॥ १४ ॥ 


इस मन्त्र मे [ ङस ] उपमारद्कार है ॥ 


९. 
भावाथः- योगविचा सें संपन्न श्धचित्युक्त योगियों को योग्य ह कि निन्तासुओं के छिएु नित्य वेग 
विया देकर उन्ह शारीरिक ओर आत्मबरु से युक्त किया करं ॥ १४ ॥ 
+< > 
स प्रथम इत्यस्य वस्सारः कारंयप ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । निचृदूताह्ययुषटप्‌ छन्दः । गान्धारः खए॥ 


अथ स्वामिततेवक्कल्माह ॥ 
स प्रथमो इस्पतिं्ितवो्तस्मा ॐइन्द्रंय सुतमाज॑होत सवाहा । 
तम्पनतु होत्रा मध्वो याः सिषा याः सुप्रीताः सुहता यत्सवाहाय।डरीत्‌ ॥१५॥ 


ल न्तोदा स धैव 
अथ व्याकरणप्राक्रया १०६ भा० वा०) इति पूर्वपदान्तोदात्तववम्‌ । त 
"` (अच्छि्नस्य ) ततपु्षे तस्याथ ‹ अ० ६ । च सायणोऽपि ऋ० 9 । ४८।१६ ॥ 
२।२) इ्यन्ययस्वरः ॥ इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


ददितारः) “ददाने” इत्यतस्तृचि चित्स्वर ॥ 
स्कतिः ) तादौ च निति व्यत (अ ६ । 
त पूर्वपदश्रङृतिस्वरः । संपरि्या 
६ । {| १३७) इति 


9 आत्मिकबलबृद्ध सँ संरशच योगिनो को १ 
दाक्ति की उपेक्षा नदीं करनी चादिए, षः न 


-~--+*~--- 
तोदात्त- २ वं दिक्षां व्यवहारं च श्रतिपा् 


खामिसेवकौ ६ 
३।२॥। सपरं कथं न्यवहरेताभिलयाह 


सप्तमोऽध्यायः 


होत्रः । म्बः । याः । सिवि्ठा इति सुश्द्॑ाः। याः। समीरा इति 
यन्‌ । स्वाहा । अयाट्‌ । असीत्‌ ।। १५ ॥ 


पदार्थः--( सः ) ( मथमः ) आदिमः ( 
(चिषान्‌ ) विज्ञानवान्‌ ( तस्मे ) ( इदद्राय ) द्यौय ( छतम्‌ ) निष्पादितं व्यवहारम्‌ ( आ) 
(जत ) आदत्त (स्वाद्‌! ) सत्यां वाचम्‌ ॐ (कम्पनत ) प्रीणन्तु ( दवाः ) स्वीक महीः 
य्यौदियुणोपेताः ( याः ) (वष्टः ) सोचना नीषठानियाभयसताः ( याः) ( सुप्रीताः ) + सुप्रसन्ना: (हृताः) 
सष हतानि योयादानरूपाणि ८ याभिर्ोगिनीभिः १ खीभिस्ताः ( यत्‌ ) {या (स्वाहा) { शोभनया 
वाचा (अयाट्‌ ) अयाक्षीत्‌ (अभरीत्‌ ) संपरेितः॥ अथं मनः शत ० ४ ।२।१। २७-२८ व्याख्यातः ॥१५५॥ 


अन्धय्‌ः--े विष्याः | यूयं यथा स ूर्वक्तो मित्रः प्रथमश्चिकितवान्‌ वृहस्पतियेस्मे प्रयतेत, तसमै 


इनदराय स्वाहा एुतमाडहोत\ तथा यद्या होत्रा या मध्वः स्वय याः सहतः प्रीताः खियोऽ्ीत्‌ कञ्िदयोगी च स्वाहा- 
याद्‌ तथा मवन्तस्तृम्पन्तु ॥ १५ ॥ 


अत्र वाचकलप्रोपमालक्कारः ॥ 


ध # 
भृव्रिथः--यथा योगिनो विद्वांसो योगिन्यो विदुष्यश्च परमेशवय्यैघ्रापतये भ्यतन्ते, यथा च 
सेवकः स्वाभिसेवनसाचरति, तथेवान्धैश्तत्ततकम्सणि भवत्य स्वाभीष्टसिद्धिः सम्पादनीया ॥ १५॥ 


~. 


9 बृहस्पतिना ब्रह्मणस्पतिः ॥ तै० २।५ | ७ |ॐ ॥ ( मध्वः) मश + जस्‌ व्ययो बहुम्‌ (० ३ 


वृहयतिः पुर एता ॥ ते० २।५।७।३॥ १। ८५ ) इति वचनाद्‌ उयल्ययेन पुंस्त्वम्‌ । ° 
२ परदकारास्तु नावगृह॒णन्ति, माण्यकारास्तु केचिद्व- अद्धंचौदिषु मधुदाब्दस्य सम्भरति पाठ उपरम्यते, 
गृहूणन्ति ॥ स्वनाषं इव प्रतिभाति “धोस इवासते 


अथ व्य्‌करणक्रिया वि 

कारवचनात्‌ । जसादिषु छन्दसि व 

( चिकित्वान्‌ ) “कित जने" इत्यस्मात्‌ क्वसौ ७।३।१०९ मार बा) इति उ 

वघ्वम्‌, अभ्यासख खुस्वं च । वस्येकाजाद्षसाम्‌ यतत ्तंापूर्वो विधिरनः्य इति 

( अ ७।२। ६० ) इति नियमादिडमवः ॥ १०९) इति शुभो न भवकि इति ` 
भ्ययस््रेणान्तोदाततत्वम्‌ ॥ 

( रग्प्तु ) सतिशिष्टो ऽपि विकरण्वरो लता 
षादुकष्वरं न बाधत इत्येवं नियमात्‌ रसार्वधातुक- 
सरे भासे तासयातेन्डि्‌० (भ०६।१। १८६) 
त सारवधाजञकानुदात्तस्वे विषिते शस्वरः। 

= रातामातः ॥ 


% वृन्त इलनमेसष्तःपपा ॥ 
क (क )” इत्यपपाठोऽजमेरखद्विते ॥ 
1 (सामः करिवामिर्वाः इति ग्‌. पाठः 
† सोभा वाचम इति ग. पाः ॥ 


६०० । यजुर्बदभाष्ये 


क ~ 
(=-= 
च्व स्वामी च्रौर सेवक के कस्म को त्रे मन्व मे कठा है" = 


पदाथैः--हे शिष्यो ! ठम लोग जञ [ ( सः ) ] बह प म्स रतिपादित (भूमनः 
( चिकित्वान्‌ ) विक्ञानवान्‌ ( स्पतिः ) सव विचायुकत बाणी का पारनेवाखा, जिस द्यं क ष 
है, ( तस ) उस ( इन्द्राय ) देश्यं के किष ( स्वाहा ) सल्यवानी जोर ( इतम्‌ ) निष्पादित भ 
( आजुहोत) जच्छ भकार गहण करो, यर ( वत्‌ } चो ( होत्राः) योग स्वीकमर्‌ करने के योस्य या ( नी 
( स्तः ) माुयौदिशुणघुकत ( स्वाः ) जिनसे कि उच्छ २ दद काम वनते ह (चाः) बानो श # 
( खंताः ) जिनते अच्छे भकार हवन आदि कम्मं सिद्ध होते दँ ( खभीलाः ) जर्‌ २८अच्छी भका भसत ५. 
हे विद्वान्‌ खीनन वा (असीत्‌) कोड अच्छी भरणा को आरात इया विद्वान्‌ बोगी ( स्वाहा ) सवववाणौ से 
(अयाट्‌) सों को सच्छृत करता जर दृ रहता दै, [ तैसे ] भप रोग उन च्िथों ओर उख योगी क समान 


( कम्पन्त॒ ) तृ द्ूजिये ॥ १५ ॥ 
1 इस मन्त्र मै वाचकल्सोपमालक्कार है ॥ 


आवारथैः- केले योगी निदान्‌ जोर योनिन विद्वानों की खीजन परेव के कि जत रनौ 
ैसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है, वैसे जन्य पुरषो को मी उचित है कि उन २ कामों म भृत होक 
अपनी अमीष्ट सिद्धि को पहुंच ॥ ५५ ॥ 
+< > 
अयं वेन इत्यस्य बह्सारः काङ्यप छषिः । विरवेदेवा देवताः । आद्यस्य तिचृदा्ौ त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
धैवतः स्वरः ॥ उपयाम इत्यस्य सास्नी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
॥ ई अथ समाध्क्षेण राज्ञा किं कततैव्यभित्युपदिस्यते ॥। 
` जयं वेनध्ोदयसछदिनगभा ज्योतिंजैराय्‌ रज॑सो विमि 
दमम पा संडमे घस्य रिं न विप्र मतिरीं रिहन्ति । 
उपयामगही तोऽसि मकौ स्वा ॥ १६ ॥ 
जयम्‌ । वेनः । चोदयत्‌ । पभ्विगभौ इति एभिशगमौः । ज्योतिर्जरायुरिति ज्योतिःऽलरुः । ९ । 
। विमान इति विऽमाने ॥ इमम्‌ । अपाम्‌ । सङ्गम इति समूऽगसे । सस्य । दिष्॑म्‌ । न । विभ्रौः। सति 
तेऽभिः। रिन्त ॥ उपयामगंदीत इ्युपयामऽगुंहीतः । ध नय । वा ९ सकय । स्वा ॥ ५६ ॥ 


ष पण कखे 
राप्ते छान्दसः पू्ैपदृतिस्वरः ॥ १ इस भ्रकार शिक्षा ओर व्यवहारं का निस च 
) वाक्यादित्वान्निवाताभावः । सति- स्वामी जौर सेवक परस्पर कैसे वततः 


मू । बहुं छन्दसि ( अ० ७। है-॥ १५॥ 


इति व्याकरग्रक्षिया ॥ र 
२ श्र्टानन्दाय दुष्टपीडनाय रिसु सूचन्दोपन त 
व्यवहार शरं माधुयं चाचरणीयमिु 


सप्तमोऽध्यायः 


=-= 
| वेः .१ कमनी [त्तन्न 
पदार्थः -( जयम्‌ } ‹ शनः" ? कमनीयः ( चोदयत्‌) भरति अन जै चज 


; ) परृ्चिरन्तरिक्चं गर्भो येषां ते प्रभिगभोः ( उ्योतिर्ज॑तयः अ्योतिषां वाच्छराद्कः 
| 1 दी मदस्य ( विमाने ) विगतं मानं परिमाणं वल ५ 
अगाम्‌) जलानाम्‌ ( संगसे ) सद्धाम इन । समम सत सारता पतिम्‌ 1 व २१६७१ ( सुच्यस्य ) 
सरवण्डस्य ( रियम्‌ ) शासनीय कमार वालम्‌ (८ न ) इव ( विप्राः ) मेधाविनः (मतिभिः) बुद्धिभिः 
नि) सन्त । ष्षितीतयचिकमैठ पठितम्‌ \ निब० ३1 ९४१ ( उपयासगृहीतः ) राव्यङ्खयक्तः 
[(अवि)]( सश्ीयं ) शद्युनिभित्ताय वायवे ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ 
हमं स्र निरुक्तकारः एवं समाचष्ट-बेनो वेनतः कान्तकर्मणसत्यषा मति 1 निस्‌ ९०1 ३८ ॥ 
अं ेन्नोदयत्‌ पुश्विगमौः प्रा्टवणैगठ्मौ आप्‌ इति वा उयोतिर्रायनयोतिरस्य जरायुस्यानीयं मदति, जराय जस्या मर्मस्य 
जया यूयत इति वेमणं संगमने सू्यस्य च शियमिव विप्रा मतिम रिहन्ति लिहन्ति सतुन्ति वदधैयन्ति पूजयन्तीति वा, 
हिः शस्व मवति शिते स्यादयानकम्पैणश्चिरलन्धो गभो मयति \ निर० ९५१२९ \\ 


अयं मंत्रः स॒त० ४ । २। १। १०-११ व्याख्यातः ॥ १६॥ 


अन्वयः--दे रिलविधिषिद्धिद्टन्‌ ! खमुप्यामगृहीतोऽस्मतोऽदहं रसो मध्ये पृशिगन्मो लोका- 
इव ग्योतिजरायरिवाय वेनश्चोदयदिमं चन्द्रमषा सख्यस्य संगमे शिशुं विप्रा सतिभी रिन्त नेव मर्काय दुष्टानां प्रय 
सनाय श्रषठन्यवहारस्थापनाय च विमले त्या त्वां गृणामि % ॥ १६॥ 


९ €, ~ न 
भावाथः--समाध्यक्षेण सूय्योचन्द्रससोशणानिव श्र्ठगुणान्‌ प्रकारिता दुष्टप्ररामनेन 
ष्ठभ्यवहारेण सज्ञना आह्ादयितन्याः ॥ १६ ॥ 


=-= 

१ वेन इति मेधाविनामसु पद्नामसु च ( निघ ३। ( ज्योतिर्जरायुः ) छन्दसत्वाद्‌ दासीभारादी- 
१५ ॥ ५। ४ ) वेनतिः कान्तिकर्मा ( निघ २। नामाङृतिगणत्वाद्‌ वा पूवेपदग्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
६)॥ ञ्योतिब्दः पूवं (यज्ञः ० २।९ ० १७५) 

२ इणृभीकापाराव्यतिम्िभ्यः कन्‌ ( उ० ३।४३ )। निस्क्तः ॥ ५ 


मच इति सौत्रो धाठः। मचति चेतेऽसौ मकं; । 


त ( रजसः ) असुनूप्र्ययान्तो निच्वादायुदात्तः ॥ 
शरीखायु्वा इति दयानन्दः, उगादिधुप्िः ० ६९ ॥ 


२ मन्त्रोऽयं शतपथव्राह्मणे व्यतिक्रमेण व्याख्यातो ( माने ) इुरसदषकरिस्वर ॥ क. 
विनय ॥ ( संगमे ) संपद्‌ गमेः श्र 
ल > (अ० ३।३।५८ ) इति लप्‌ । याथ 
1 १: (म ६ । २। १४४) इ्युततरपद्‌। 


(वेनः ) धापृवस्यतिभ्यो नः (० ३।६) 
नः। भ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः। धातोवीं 
: ॥ 
(पृरिनगभौः ) बहुनरीदिश्वात्‌ पूषषदपरकृति- 
स्वरः । एदिनशब्दः पू ( यज्ञः २ ॥ १६ घर 
१९४) व्याख्यातः ॥ 


शाराव ्रशव्यौ ॥ 
५५ ~ 


% अन मन्ते उपमावाचकस्य (नः पदस्य श्रवणात्‌, अनये 
> 


यजुरव॑दमाष्ये 
(धयत साजा को दथा करना चाय, ईस विषय का उपदेश शरणे "न्न 


पदाथः--द हविव्पविधि के जाननेवाठे समाध्यक्ष विद्वन्‌ ! जाप ( उपयामयूहोतः ) सेना र 
के अङ्गं से चुक्त ( असि ) टै, इससे ञ्च (रजसः ) रोको के मध्य ( एदिनिगमौः ) जिन से जवकादा ९ र 
रोक को ( ज्योतिजंरायुः ) तारागणों को ठांपनेवलिके समान ( जयम्‌ ) यह (चेनः) सदिमनोह ॥ | 
( चोदयत्‌ ) यथायोग्य जपने २ मार्ग मे शभियुक्त करता दै, ( इमम्‌ ) इस चन्द्रमा को ( अपाम्‌ ) न 
( सूर्यस्य ) सुच्यं के ( गतर ) संबन्धी जाकषरणादि विषयों सं (धिम्‌) लिक्षा ॐ योग्य वारक फो [( त 
विद्वान्‌ छोग ( मतिभिः ) अपनी बुद्धिभों से ( रिहन्ति ) सत्कार करने ॐ ( न) समान आदर के साथ ५ 
रहे है, ओर जँ ( मकौय ) दु को शान्त करने भौर शे उवह के स्थापन करने के चयि ( भाने ) त 


अन्तरिक्ष मँ ( स्वा ) वंशे विविध भकार के यान बनाने के चयि स्वीकार करटा ह ॥ १६॥ 


९०२ 


अन सम्‌ 


६ ध 
भावाथेः--लमाध्यक्च को चादिये कि सूयय लोर चन्द्रमा के समान श्रषुणों को प्रकाशित भैर ए 
व्यवहारं ॐो शान्त कर श्रेष्ठ व्यवहार से सजन घुरुषो को आह्वा देवे ॥ १६ ॥ 


+<> 


मनो न येष्विस्यस्य वत्सारः कार्यम षिः । विश्वेदेवा देवताः । 
स्वराड त्राह विटप छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव रिषयमाह ॥ 
मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं भियः शच्या वनुथो द्रव॑न्ता । 
आ यः शयौभिस्तवित्रस्णो ऽ अस्याश्रीणीतादिशं गभ॑स्तारेष ते योर्तिः प्रजाः 
पाद्यपमृष्टो 1 ~. 

पाह्य॑मृ्टो मरको देवास्त मन्थिपाः प्रणयन्तनाष्टासि ।॥ १७ ॥ 

सनः । न । येषु । द्नेषु । तिग्मम्‌ । विपः । दाच्या । वनुथः । द्रवन्ता ॥ जा । चः | 
लुविनरशण इति लचिऽनरम्णः । स्य॒ । श्रीणीत । आदितरमिस्याऽदिशम्‌ । सभस्तौ । एषः । ते । योनिः 
अञऽनाः। पाटि। भपशष्ट इत्यपः । सदः । देवाः । स्वा । म॒न्धिया इति मन्धिऽपाः । घ । नयन ! स 


शय्यौमिः। 
। प्रन इति 
ष््। 


ञसि ॥ १७ ॥ 
् - [क _ - 
~ । 
(सकय ) मयं सौत्रो णिजन्तः, तस्माद्‌ इण्‌ भवतिः? इति द शपादीवृत्तिकृतो्त, ह 


-भीकापाव्यति° (उ० २।४३) इस्यादिना कन्‌प्र ८ द्र दश० उ० छ° दिष्पणी पू० १४१ 
त्ययः । णिलोपः । किटगुपधा्चचङ्परनि्हासकुखे- 
यान्‌ (अ १।९।५० माया) इ हारि व्याकरणग्रक्रिमा ॥ ४ 
1 ८॥ ५ २ शनन को जननद देने जोर रं 1 
। काराः छद्धधातो- र न्द्रमा की उपम 
` णिचा व्यवदितलान्न 1 १ 
मा० ) इति भाष्व- 


स का 
वहार न शूरता भौर मधुरता द , 1 १६॥ 
करना आवरयक दै, अतः दश दै ॥ 


.---~---- 


सह कथं व्यवहरेदि्यु + न 


सप्तमोऽध्यायः न 
----------- ---- === 
पाः (ननः) ५ न) छव (यष ) ( हनने ) धर्वादनेष (किम्‌) 

जत्‌ तत्रम । तिम्भभिति वन्ननामञु पटम्‌ । निव० २।२०॥ ( विषुः ) विविधं पातीति रिपो | 

विप इति मेषाविनामघु पठितम्‌ ! निघ० ३1 १५॥ ( शच्य। ) प्रज्ञया । शचीति ्रानामञ पतम्‌ \ निष २१५\ 
वः ) कामये । वनोतीति कान्ति पव्वम्‌। निय० २१६ | (रन्ता ) यन्तारौ, अत्र स इल्‌ 
(+ ०।५। ९ } इत्यकारः (भा) (चः) (सयोग) निमिः (चः) क 
नि धनानि यस्य सः ॥ ठवीवि हनाम पठत्‌ \ तिव & 1९ (अस्य ) ( अश्रीणीत ) श्रीणाति वचति 
( आदिशम्‌ ) दि रमधिन्याप्यव्‌ ( गभस्त ) अङ्गुर्या निर्दर । गमलय इटङ्दीनानञच पतम्‌ ॥ निघ २१ 
५। (एः) राजधम्मः (ते) तव्‌ ( योनिः ) गृहम्‌ ( नाः) संरक्षणीयाः (पाहि ) ( अमृष्ट ) 
रतः ( मकः» ) मरणटुःखदो दुनेयः ( देवाः ) विद्वसः ( त्वा ) लाम्‌ ( सन्धिः १ ये अन्धस 
हरन्‌ तान्‌ वीरान्‌ पान्ति ते ( प्र) ( नयन्तु ) प्रीणयन्तु ( अनाधृष्टा ) अधरषेणीया ( असि ) छोय 
द्द ॥ अयं मन्त्रः श॒त० । ४।२। १। १२-१५ व्याख्यातः ॥ १७॥ । 


अन्वय!--हे श्रिस्पविद्याविचक्षण सभापते विद्रे रालधर्मस्ते तव योनिरस्ति, त्वं यथा 
| प्रजापतिर्विपः प्रजाज्ञनश्चेतो दौ युवां थु हवनेषु शग्योभिस्तिरमं मनो न द्रवन्ता सन्तौ श्या सः 
वुथः, हत्थं प्रत्येकः प्र जाजनोऽस्य गमत्तावादिशं यथा स्यात्तथा रादरनाश्रीणीत, मकंश्वापमृ्े मवतु 
नाः पाहि मन्धिपा दस्ता त्वां प्रणयन्तु, हे भ्रजे यतोऽनाधृध निर्भया खतन्त्रा खम तं राजानं 
सततं रक्च ¢ ॥ १७ ॥ 


त (^ त त 
भावाथः--प्रजापुरुवा राज्यकम्मेणि यं राजानमाश्रयेयुस्ख तेषां न्यायेन रक्ष कुय्यौत्‌। ते च तं 
॥ ् {; 
चाथाधीदां मरति स्वामिप्रायं परवदेयुः । राजसेवकाश्च न्यायकम्मणैव प्रजापुरषान्‌ र्ेयुरिति ॥ १७॥ 


त न्‌ । शाङ्ञवादिलवान्डीन्‌ | निचवादाधु- 
तत |: भत्र च काशिकाकारः (अ ६।२। 


| 1 


॥ अत्यये यथाः 


(तथाः पदरयोगात्‌ अत्र वाचकल्तोपपां 


न 
॥ (कं पूवमनत्र व्याख्यातः ॥ ` “शचीशब्द्‌ः कदिकारादक्तिन इति सीषन्ततादन्तो- 
२ मसम्बदध हव प्रतिभाति ॥ दात्तः तन्न, आदद्‌ त्तव्वदशैनात्‌ ॥ 
अथ व्याक्रणव्रक्रिया ८ बुधः ) यदू्ानितयम्‌ ( अ० ८ ध ॥ ६६) 
( हवनेषु ) स्विस्वरः ॥ इति निवाताभावः । सतिरिष्टोऽपि 
( तिग्मम्‌ ) धुजिरचितिजा कुश्च (उ १। लसाव॑धाुकखरं न बाधते. ` "इति वचनात्‌ क 
४९ ) इत्यनेन मक्‌, स्वं च । भत्ययस्वरः ॥ एव ॥ भ 
(विपः ) मतश्वोपसे (अ०३।१। १३६) ( शयभिः ) शृ िसायाम्‌ इति धाते 
इविकः। छान्दसत्वात्‌ पूव॑पद्भरृतिस्वरः। यद्वा^विप सत्वात्‌ अचो यत्‌ ( अ ३। १।९७ ) 
पध ल्कषगः कः इति देवराजः (@० ३५२) | यतोऽनावः (६। १।२९ ६१ 
यदा विपधातोः भूरज्ञिभ्यां कित्‌ (उ० ४। २१७) तत्प्‌, विभकत््ि॥ 
(क्‌ किच । निस्वाददयुदात्त्वम्‌ ॥ ( ४ ) बहु 
त्या) सवेधातुभः ६।२ 
इषि चेर भठनय इन्‌. (उ० ४। ११८) 


यज्वेदभाष्ये 


[¬~ भी उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है \\ १ ` > न 


पदाथेः--हे ललिरपविध्या मे चुर सभापते [ विद्ठन्‌ |! ( एषः ) यह राजधर्म (वे) 

सुखपूवेक स्थिरता का स्थान ड, जसे त (यः) जो ( त॒विन्चमूणः ) सस्यन्तधनयुक्त भजा ¢ योधिः 
वा ( विपः ) बुद्धिमान्‌ भ्रजाजन ये तुम दोनों ( येषु ) जिन [ ( हवनेषु ) ] इवनादि कम्म सँ ॥ 1 

चेगों से ( तिम्‌ ) वञ्च के हल्य जतिष्ट ( मनः ) सनक ( न ) समान ( वन्ता ) चेग से चरते =| ै ) 
इद्धि के साथ ( जावजुधः ) परस्पर कामना करते हो, वैसे भव्येक प्रजापुरष ( जस्य ) इस म | 
( गभस्तौ ) अंयुलीनिरदेश से ( आदिशम्‌ ) सब दिशाओं सें तेज से हो वैसे श्भा को ( जा + अभीणीत 
४ रकार दुःख दिया करे, ( मकः ) मरण के ठस्य दुःख देने ओर ऊुटंग॒चार्चडन रखनेवारा शञु( भप) 
हि ~ हो, खर त्‌ ( भाः ) प्रजा का ( पाहि ) पाकम कर ( मन्यिपाः ) ञ्जं को मन्थनेवाछे वीर के रक्षक ( ६ 
( ४ विद्वान्‌ छोग ( स्वा ) ञ्चे ( प्र + नयन्तु ) प्रसन्न करर, दे प्रजाजनो | तुम जिससे ( अनाधषटा ) जति त 

निर्भय ओर स्वाधीन ( असि ) हो, उस राजा क रक्षा किया करो ॥ १७॥ 


(ष्‌ ि 
( भावाथः-- परजाघुरूष राज्यकम्मै सँ जिस राजा का आश्रव कर; वह उनकी [ न्यायसे] रक्षक, 
लोर वे प्रनाजन उस न्यायाधीश कै प्रति अपने अमिध्राय को शंकासमाधान ऊ साथ क, राजा कै नौकर चाश्न 
4 ध 
मी न्यायकम्मं ही से प्रजाजनों की रक्षा करं ॥ १७ ॥ 


& . 40९ > 
| सुप्रजा इयस्य वत्सारः कादयप ऋषिः । प्रजापतिदवता । निचृत्‌ बिषटप्‌ दन्दः । धैवतः सए ॥ 
मन्थिनोऽधिष्ठानमिलयस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


= ५ ति ~र 
न्यायाधञ्चिन प्रजाः प्राति कथं वर्चितन्यभित्युपारेस्यते ॥ 


सप्रनाः प्रनाः ्रननयन्‌ परी्मि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
सज्ञग्मानो दिवा प्रथिव्या मन्थी मन्थो विषा निरस्तो मको" मन्थिनोऽधिष्डान॑मसि ॥ १८॥ 
रायः ॥ 


सुरजा इति सुऽग्रजाः । रजा इतिं प्रऽजाः । प्रजनननिति परञ्जनय॑न्‌ । परि । इटि । भमि । त 
म॒न्थिश्शो- 


। + पेण । यजमानम्‌ ॥ संजग्मान इति + समूऽजगमानः । दिवा । पृथिष्या । मन्थी । म॒न्थिशौचिषेति म 
+ ~ & 1 ॥ 
षा । निरस इटि + निस्त; । मदैः । मुन्थिनै । भिष्ानेम्‌ । जधिस्यानमितयिऽस्वानम्‌ । शि ॥ १८ । 


६ 
पदाथः--( छमजाः) शोभना प्रजा यस्य सः सुप्रजाः % ( भरजाः ) एव ( अजनयन्‌ ) 


चे र ति श 2 
(१ अपने आश्रितो के साथ कैसा व्यवहार करं, सो चयणसुलषटमादतते टि द्धं रवि» इर्व्व्‌ 
प्रजासु धनायेश्चय वर्धयेदिव्याह ~  । 
३ जनी परादुभौवे ण्यन्तः, शतरि । भ्रकटीडुव र 
शवर इव । यथा परमेश्वरो विविच ६ 
विविषगुणधु्ताः, तथैव न्यायाधीश ऽपि ° ` 


स्वरूप स्वपा समश्च प्रकटयतीति ॥। 


सप्तमोऽध्यायः [व = = 

। व प्रकटयन्‌ ( परि ) सनतः ( इदि ) † जानीहि ( अभि ) आभिनुख्ये (राय, 

॥ टया ( यजमानम्‌ १ , ( संजग्मानः ) वा 
ण (परिया ) भूमा { म ) मन्धितुं शरमस्य न्यायाधीशस्य सः ( मन्थिशोचिषा ) 
येव ( निरः), निवरा | मठि इव ( सकः) युनिमिः "सलवा 

(न्वः) सवायकारिणः ( जमिष्ानम्‌ ) जाधार्‌ इव ( असि) ॥ अयं मनः शत ४।२। १ ॥ 

२० व्याख्यातः ॥ १८ ॥ | 


अन्वयः--मो न्यायाधीच्च ! सुप्रजास्त्वं प्रजाः प्रजनयन्‌ रायस्पोषेण सह्‌ यजमानमलिष्रीि सर्वथा 
तत्य थनवृद्धिमिच्छ, मन्थी त्वं दिना पृथिव्या संजम्मानो मव तदुगुणी भवेति मावः । यतस्त्वं मन्थिनोऽधि- 
छ्ानमस्वतस्ते मन्थिशोन्चिा सको निरस्तो भवतु ॥ १८ ॥ 
अत्रोपमाट््कारः + ॥ 


५ 
भावाथ; न्यायाधीश यज्ञमानस्य पुरोहित इव प्रनाः सततं पाल्येत्‌॥ १८॥ 


न्यायाधीश को प्राजनो ॐे प्रति कैसे नरैना =हिष्‌, यह तरगते मन्त्र मँ कहा हैः ॥ 


्रकट कते हुए ( रायः ) घन की ( पोवेण ) दृता कै साथ ( यजमानम्‌ ) यज्ञादि अच्छे कामो ॐ करनेवाले पुरुष 
को ( अभि परि इहि ) सर्वा धन की बृद्धि से युक्तं कीजिये । ( मन्थी ) वाद्विवाद्‌ के मन्थन करने जौर 
(दिवा ) सूच्यं वा ( एयिव्या ) धथिवी के तुस ( संज्मानः ) धीरतादि गुणों मे वतंनेवाले आप (मन्थिनः ) 
# सदसद्विवेचन करनेयोग्य गुणों के ( जधिष्टानमू ) आधार के समान ( जसि ) हो, इख कारण तु्दारी (मन्थि. 
शोचिषा ) सूयं की दि के समान न्यायदीषि से ( मकः ) स्यु देनेवाखा अन्थायी ( निरस्तः ) निवृत्त होवे ॥१८॥ 


¢ | 
पद्ाथः--मो न्यायाधीश | ( सुप्रजाः ) उत्तम भ्रजायुक्त आप ( अजाः ) भजाजनं को ( प्रजनयन्‌ ) | 
ड 


इस मन्त्र से + उपमाङङ्कार है ॥ 


(५ इ (3 = 
भावार्थः--स्यायाधीडष राजा को चाहिये कि जैसे पुरोहित धर्म से यज्ञ कस्नेवाके सद्पुरुष यजमानः 
कौ ररा करता है, वैसे प्रजा का निरन्तर पाडन करे ॥ १८ ॥ < 


व +0<> 
॥ पूर्व य० ७।१६ व्याख्यात; ॥ ( निरस्तः ) गतिरन्तर (अ० &।२ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया धा 
( मन्थी ) अत इनिठनौ (० ५॥। २।१९५ ) डि व्याकरणग्र्ेया । 


इतीनिः । भ्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

( मन्थि्लोचिषा ) वही रया पूरपदम्‌ | २ भना से भन छेता नोर 
भ०९। २। १) इति पूर्वपदशरृतिस्वरः। ही न करता जाये; पितु ५६ 
¬ पवव्ः पुवं निरः पूवं निरक्तः ॥ गणा अधिक रस पहचान 
† अन्वये ल्कः इति यद माधरापदा् शक्तं कीनिये" इति ध्येयम्‌ ॥ 
{ माषापदा्थलसारं ल धज्ञादिकरमानषठा ताम्‌ इति स्वात्‌ ॥ ५ 
धः उपमालंकारतवे कारणं मृग्यम्‌ || 
# चाच्ि कि धमं से य॒ करनेवाठे सपु 


यजुर्बदभाष्ये 


ये देवास इत्यस्य ` ~ न कन कारयप षिः । विश्ेदेवो देवताः । ` === 
सुखिगार्षौ पङ्क्तिदछन्दः। >< प्सः स्वरः ॥ 
अथ राजसभ्यजनकत्यभाट 
्े दैषासो दिव्येकादजच स्थ प्र॑यिव्यामध्येक) दश्च स्थ । 
अप्त महिनैकोद्च स्थ ते देवासो यज्ञमिं जंध्वम्‌ ॥ १६॥ 
ये । देवासः । दिवि । एरदश । स्थ । पृथिव्याम्‌ । अधिं । एकदश । स्थ । अष्ुित्‌ वम 
महिना । एदा । स्थ । ते । देवाःस॒ । यम्‌ दमम्‌ । जुषध्वम्‌ ॥ १९ ५४ ॥ 


पदार्थः--( ये ) ( देवासः ) दि्यगुणयुक्ताः ( दिवि ) विघ्ुति ( एकाद्रा ) प्राणापानोदात- 
समाननागकरम्मकृकटदेवदत्तधनंजयजीवाः ( स्थ ) सन्ति, अतर पुरुषन्यत्ययः ( एथिन्याम्‌ ) भूमौ (अषि) 
उपरिभावे ( एकादशा ) प्रथिव्यप्ेजोवाय्वाकाशादित्यचन्द्र क्षघ्राङ्ारमहन्तच्वम्रक्रतयः ८ स्थ ) 
सन्ति ( अष्तु्ितः ) भरणे # क्षियन्ति निवसन्ति ते ( महिना ) महिस्ना ( एकाद ) शोल 
चक्षूरसना्राणवाकपाणिपादपायूपस्थमनांसि (ख ) सन्ति ( ते) ( देवासः) राजसभासदो विद्मः 
(यज्ञम्‌ ) राजप्रजाघंवद्धन्यवहारम्‌ ( इसम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( जुषध्वम्‌ ) सेवध्वम्‌ | अयं मन्त्रः दात ४। 
२।२। ९ व्याख्यातं; ॥ १९ ॥ 


अन्वयः--पे महिना स्वमहिम्ना दिव्येकादश देवासः स्थ सन्ति, पूधिव्यामध्येकादश् स्थ सन्ति, श्ु- 
॥ क्वितदवैकादश स्य सन्ति, ते यथा स्वस्वकम्मैसु वन्तन्ते, तद्वद्वत्तमाना हे देवासो राजसभायाः सभ्यजना 
यूयमिमं यरं ज्व ॥ १९ ॥ 
(- अत्र वाचकटप्रोपमाटङ्कारः॥ 
९ र ¢ न. - 
भावाथः--यथा सखखवकम्मणि भ्रवत्तेमाना मेऽम्तरिक्चादिषुं पदाथोः सन्ति, तथा सभाजनै 
स्सवस्वन्यायकस्मेणि प्रवत्तितव्यमिति ॥ १९ ॥ 


= 
धन लेता इ प्रजा के धन ओर देश्यं की उन्नति अथ व्याकरणप्रक्रिया 

सदा ही करता रे, पे्ा कहते द ॥ १८ ॥ (एकादश ) युक्च दश्च चेति द्रम ॥ 
ततः संख्या (अ० ६।२।३५ ) क, 
खभाध्वक्षवत्‌ समासदभिरपि न्यायपृच॑कं व्यवहरणी- = भरकृतिस्वरप्वम्‌ । एकब्दः इणुमीकपाशर। 


(उ ३।४३ ) इति कन्‌ध्रस्ययान्‌ र्‌ 
जत्र भरागेकाद्शम्यो ऽ चछन्दसि (५०५। 
इति निपातनाद्‌ दीर्॑स्वम्‌ ।। 

(अप्यश्षितः) इहुचरपदरृति्वर वन 
अ०६।२। १४) इवि विभ > 


हलम्‌ ( 


। १३९ । ११५ अपयुधितः ) येऽ निरि 


सप्तमोऽध्यायः --------~ _ _ ए 


। जर सजा ओर्‌ समाप क कान "नत 
५ = 

पदाथः --( चे ) जा ( मिना ) नपनी ममा से ( दिवि) द्‌ क स्वस (ण्त्दश) ग्यारह 
उदान, व्यान, समान, नाग, दुम, कृडल, देवदत्त नव 
0 न » घन्यः, वात्मा ( देवासः ) 
य्न देव ( स्थ) दै, ( िचयाम्‌ ) नि के ( मधि ) ऊपर (एकाद) थाह अर्थात्‌ पृथिवी, जक, 
प्न, पवन, आकाशा, आदिय चन्द्रमा, नकत, अहंकार, महन्व ओर शङृति ( स्थ ) 8, दथा ( मम्ु्षितः ) 
न वरवे ( पद १ भयर ओ, वक च, जहा, नातिका, वाणी, हावः पा, युदा, रिद्ग, जर 
८ क ४ कनीन र ( देवासः ) राजसभा के सभाखदो | आप 
रोग बथायोग्य जपने २ कामां वन्तमान होकर ( इमम्‌ ) इल ( यज्ञम्‌ ) राजा ` ओर भनासंबन्धी ग्यवहार का 
( जषध्वम्‌ ) सेवन क्रा करं ॥ १९॥ 


इस मन्त्र से वाचकलसोपमालङ्कार दै ॥ 


माताथ 
चादिये कि जपने २ न्यायमा रं श्रवृत्त रहै ॥ १९॥ 


+< > 
उपयामगृहीतोऽ सीत्य वस्सारः काडयप ऋषिः । यज्ञो देवता । 
निचृदार्षी जगती छन्दः । निषादः सरः ॥ 


इए भन्तरिक्षादिकों से सब पदाथे है, वैसे रानसभासरदों डो 


जथ राज्ञां विदुषां चोपदेग्रकरारमाह ॥ 
उपयामंहीतोऽखाप्रयणोऽसि स््ा्रयणः । 8 
पादि यज्ञं पाहि य॒ज्ञप॑तिं विष्णुस्याभिन्ियेणं पातु विष्णं खं पं्यमि सर्वनानिपादि ॥२०॥ 


उपवामरदी इत्युपयामऽगुहीतः । असि । आभ्रयणः । जसि । स्वाय॒ इति £ सुऽ्भंयणः ॥ पादि। 
य्‌ । पाहि । यजपरिमितिं यपम्‌ । विष्णुः । तवम्‌ । इचछरयेणं । णात्‌ । विम्‌ । लम्‌ । पाडि। अमि 
सव॑नानि । पाहि ॥ २० ॥ 


(भ ९. ४ 
पदाथः--( उपयासगृहीतः ) बिनयादिराजगनैययैक्तः (असि) (आग्रयणः) 
माणि विज्ञानयुक्तानि प्रशस्तानि कभ्माण्ययते सः। शकन्वादिषु परप वायम्‌, इति परल्पम्‌ 
( खाग्रयणः) दोभनश्चालावापरयग्च तद्रत्‌ (पाहि) ( यज्ञम्‌ ) राजग्रनापाख्कम्‌ 


( महिना ) ब्हुलमन्य्ापि (उ० २। ४९) २ न्यायान्यायपरिकानाय राजपरने 
इति बाहुलकान्महेरिनच्‌ प्र्यथः । चिर्स्वरः । सुप 
खडक्‌० (० ७।१।२९) इति डादेकशः। स च 
उादेशव्वादुदात्तः । ततष्टः ( ० ६।४।१४३ ) 
इति दिोप उदातनिवृतस्वरेणान्तोदातः ॥ 

दयति व्याकरणगर्रिया ॥ 
" सभाध्यक्ष की भति साद्‌ भी न्यायुक्त म्यव- 
एर कर, भतः कते है--॥ १९ ॥ 


६०८ । यजुर्वेदभाष्ये 


ता यज्ञपतिम्‌ ) संगतस्य॒ न्यायस्य पालकम्‌ ( विष्णुः ) नचछगदगन्नत 
(इन्द्रियेण ) सनसा धनेन वा। ईन््रयमिति घननामघु॑ पठितम्‌ निघ २११९० ॥ 0 (लाम्‌) 
विद्वांसम्‌ (स्वम्‌ ) न्यायाधीराः ( पाहि ) (अभि ) ( सवनानि ) रेश्वय्याणि ( पाहि) ॥ ष्‌) 
शात० ४ ।२।२। ९१९१ व्याख्यातः ॥ २० ॥ अयसः 


अन्बयः- हे समापते राजन्‌ उपदे शक वा ! य॒तस्ुपयामगृहोतोस्यतो पादि स 
इवाप्रयणसि तस्माद्‌ यङपतिं पाहि \ अयं विष्णरिनदरभण त्वां पातु त्वमेनं विष्णस्पादि सबनान्यभिपाहि || २० 0 


अत्र वाचकद्प्रोपमाल्ङ्कारः ॥ 


भावा्थः--राज्ञो विदुषां च योग्यतास्ति ते सततं राज्योन्नति ङुग्यनदि राञ्योन्या ति 
विद्वांसो स्वास्थ्येन विद्यां अरचारयितुदुपदेष्टं च राक्लुवन्तिः न खख विडुषां संगोपदेशाभ्यां , 
कश्चिद्‌ राज्यं रक्षिठ॒महंति, न खदु राजप्रजोत्तमविदुषां परस्परं ्रीतिमन्तरेय्मोि हिर्यया 
वरिनाऽऽनन्दश्च सततं जायते ॥ २० ॥ 


~ ---- 


अन राजा शरोर विद्धानां के उषरेश कौ रीति अगते मन्त्र से कही षै" ॥ 


पदाथः- हे सभापते राजन्‌ वा उपदेश करनेवाले ! जिस कारण [ ( व्व ) | आप (उप्रयामगूहीतः) 

विनय आदि राजगुरणों वा वेदादि शाखबोध से युक्त ( असि › ह, इससे ८ यल्नम्‌ ) राजा ओर प्रजा की पाना 

करानेहारे यज्ञ को ( पाहि ) पारो ओर ( स्वा्रयणः ) जैसे उत्तम॒विह्तानयुक्तं कर्मो को प्ुचानेवे दते है, 

वैसे ( आाश्नयणः ) उत्तम विचार युक्त कम्भ को प्रा होने वाछे [ ( असि ) ] हृजिये ! इस से ( यज्ञपपम्‌) 

यथावत्‌ नयाय की रक्षा करनेवाले को ( पाहि ) पालो, यह ( विष्णुः ) जो खमस्त अच्छे गुण जौर करममौ को टीकर 

जाननेवाशा विद्वान्‌ दै, वह ( इन्दियेण ) मन ओर धन से ( व्वाम्‌ ) तश्च ८ पाल ) पाठे, भौर त॒म उस (विषयम्‌) 

| ४ ( पा ) रक्षा करो । ( सवनानि ) रेशवसयं देनेवाले कामों की ( अमि ) सब प्रकार से ( पाहि ) रशा 
| क्रो ॥२०॥ 


इष मन्त्र मे वाचकटसोपमाङ्कार है ॥ 


भावार्थः रला नै विद्वानों को योग्य दै कि वे निरन्तर राज्य की उन्नति किया कर, क्योढि एय 
की उज्नति के बिना विद्वान्‌ रोग सावधानी से विया का भवार ओर उपदेश भी नहीं कर सकते ओरन विद्वान 
क संग ओर उपदेश क विन। कोड रज्य की रक्षा कले के योग्य होता ह, दथा राजा रज्ञा जोर उततम विदधान न 
ॐ रति के विन देरवस्यं की उच्नति जोर देश्यं की उति ॐ बिना जालन्द्‌ मौ निरन्तर नही हे 


+< >ॐ> 


न 
(अ०८।२।४) इति १ विदानो के उपदेशा विना राना जीर * 
न्याय जर अन्यायका परान नही क 
९। ६९२ ) अतः विद्वान्‌ कैसा उपदेश्च क९› 
है-॥ २०॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
, > ~~ = = ध. 
सोमः पवत इत्यस्य वस्सारः कारयप ऋषिः । सोमो देवता । स्थरा 


वाहय त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
| धैवतः स्वरः ॥ एष त इत्यस्य याजुषी जगती छन्दः। निषाद; "व ध 


अथ राजछ्त्यमाह' ॥ 
सोम॑ः पवते सोमः पवतेऽस्मै वरदणेऽस्म धत्ायासम संनते यजनाय पऽ 
= ॥ ध ( 
इव ऽद प॑वतेऽद्धय ऽभोषधीभ्यः पवते चा्वाधथिवरीम्या पवते सुमताय॑ पवते 
~> जि १ अ [ = = 
विश्चभयसत्वा देवे्य॑ ऽ एष ते योरिविवभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ २१ ॥ 


त .3 ल णे । अः 
सोम॑ः । पुदते । सोमः । पवते । यस्मे । ब्रह्मणे । जसम । कषत्राय । अस्मै । सुन्वते । यज॑मानाय । पतते । 


(1 
| । उज्ज । पवते । अद्भ्य हव्य॒त्‌ऽभ्यः । ओष॑धीभ्यः । पचुते । चा्वाश्थिवीरभ्यामू । पवते । सुभूतायेति सुऽम्‌- 
इषे । इः = ~ \ === ३ 
ताय॑ पवृते । निशवभ्यः । वता । देवेभ्यः । पुषः । ते । योनिः । विशयः । सवा । देवेभ्यः ॥ २१ ॥ 


१ पदा्थः--( सोः ) -सोम्यशुणसस्पन्नो राजा ( पवतेः ) विज्ञानीयात्‌, सेटश्रयोगः 
[ ( सोमः ) ] राजसभायाः समासत्‌ प्रजाजनो वा ( पवते ) पूतो भवेत्‌ ( अस्मै ) प्रयक्षाय (ब्रहि ) 
प्रसेश्वरय, वेदाय वा (अस्मै ) (क्षत्राय ) राज्याय क्षत्रियाय बा (अस्मै ) ( सन्ते) सर्वबिद्या- 
सिद्धान्तं निष्पाद्यते ( यज्ञमानाय ) संगच्छसानाय ( पवते ) (इषे ) अन्नाय ( उज्ज ) पराक्रमाय 
(पवते ) ( अदुभ्यः ) जलेभ्यः प्रणेभ्यो वा ( ओषधीभ्यः) सोमादिभ्यः ( पवते ) ( द्यावाप्रथिवी- 
-भ्याम्‌ ) सू्य॑मूमिभ्यास्‌ ( पवते ) ( सुभूताय ) सु [ भूताय ] सत्याय व्यवहाराय ( पवते ) (विश्वेभ्यः) 
समस्तेभ्यः ( त्वा ) स्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) दिथ्येभ्यो गुणेभ्यः ( एवः) राजधम्मेयुण्रहणम्‌ (ते ) तव 
(योनिः) वसतिः ( विश्वेभ्यः ) अखिकेभ्यः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) विद्वद्भ्यः ॥ भयं मन्व: सत 
४।२।२1 १२-१६ तथा त्रा० ३ । १-९ व्याख्यातः ॥ २१॥ 


अन्धय्‌ः--हे विद्वांसो यथाऽयं सोमोऽसमे बहणे पततेऽसे वाय पतेऽसमे न्वते यजमानाय 

पत इ उन्ञे पवतेऽद्‌भ्य च्रोषधीभ्यः पठते यावापृथिवीभ्यां पवते सुमूताय पवते, तद्वत्‌ सोभः सभ्यजनः परजाजनोः 

प्येतस्मे सवस्मै पवताम्‌ । दे राजन्‌ ! य्य व तवष भनिरस्ति, तं 1 स्वा ) स्वा विथ दे्यो जसम 

इमथा विध्म्ो { देव्य. 1 गुणेभ्यश्च त्व तराङ्गीुमेहे ॥ २१॥ 
अत्र वाचकट््ोपसाल्ङकारः ॥ 


©. न ल 
ह. भावाथः- यथा चन्द्रकः सर्वस्मै जगते हितकारी ४7 वथा च राना 
ताभ्य सह प्व सह्‌ तदुपकाराय धम्संुच्रूलं व्यवहारमाचरति, तथैव सभ्चननभरजाजनो राजा सह 


~ 


1 विद्सो राजानं कथञुपदिशेयुरिव्युच्यते-- ५ नय 


^ १ रशा वै सोमः] ६० १४।१।३।१२॥ सोमो (इ ५ 
हि १७३) इति विभरूुदाचकम्‌। 
जापतिः । श० ५।६१।५।२६॥ ( खुमूताय ) बष् भूतो 
१ सोतमर्हति यः (स० ४। | ९३७ ) इति यः। स्याम्‌ (० ६।२। 
केषचछन्दुसीति नाुवर्च॑यन्ति ॥ स 


" पत इति गतिकमा । निभ २। ९५॥ पव 
सप्येषणाकर्मा । निध० ३ । २९॥ 


य° ७७ 


(6-0. 7६ इथ ^<अ्वलय)> 


६९ यजुर्वेद माष्ये 


ताब्‌। य [=-= मवति, स एव राजा सभ्यजनश्च न्यायाधीश्चो मदि 


मदि 


धम्मौत्मा जनः स एव प्रजायामग्रया गण॒नीयोऽस्त्येनमेते चयः परस्परं प्रीत्या पुरुषार्थेन विध 
भ्यः प्रथिव्यादिपदाथंभ्यश्चाखिं सुखं भ्रु दाक्लुब न्त ॥ २६ ॥ दिुे- 
= 


च्व राजो का कम्मे ्रगले मन्त्रम कटा दै' ॥ 


पदा्थः-- हे विदान्‌ लोगो ! जसे य ( सोगः ) सोस्ययुणल्पच्च राजञा ( जसमै ) शस (न 

परमेश्वर वा वेद्‌ को जानने के लिये ( पवते ) पवित्र होता है, ( जस्त ) इस (त्राय) क्षत्नियधम्सं के रयि र 
हञानवान्‌ होता है, ( अस्मै ) इस ( सुन्वते }) समस्तविदया के सिद्धान्त को निष्पादन जोर ( यजमानाय ) उत्तम 
सङ्ग करनेहारे विद्वान्‌ के ण्यि ( पवते ) निर्मल होता है, ( इषे ) अन्न के गुण ओर ( उर ) परक्रम के हिवि 
( पवते ) द्ध होवा दै, ( अद्भ्यः ) जल ओर भ्राण वा ( ओधीम्यः ) सोम चादिं बोषश्नषों को ( पतते) 
जानता है, ( धावाथिवीभ्याम्‌ ) सूं ओर प्रथिव के रिय ( पवते ) छ होता है, ( सुभूताय ) जच्छे र्यवहार 
के छथि ( पवते ) खरे कामों से बचता है । वैसे ( सोमः ) सभाजन ओर प्रजाजने भी सबको यथोक्त जाने मने 
जीर भाप भी वैसे पवित्र रह । दे राजन्‌ सभ्यजन ठा प्रजाजन | जिस (ते) आपका ( एषः) यह राजधम् 
(योनिः ) घर है, उस ( स्वा ) आपको ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लि चथा (स्वा) अप्रढो 
( विश्वेभ्यः ) संपू [ ( देवेभ्यः ) ] दिभ्वगुणों के ल्यि हम रोग स्वीकार कएते दँ ॥ २१ ॥ 


इस मन्त्र मेँ वाचकलक्षोपमारङ्भार दे ॥ 


मावार्थः- ञसे चन्द्ररोक सव जगत्‌ के छिथ हितकाशे होता ह, ओर जले राजा सभा के जन भौर 
अनाजनों के साथ उनके उपकार के किये धस्मै के जजुद्क म्यवह।र का माचरण चरता है, वैसे ही सभ्यपुसष नैह 
भरजाजन राजा के साथ वत । जो उत्तम व्यवहार गुण ओर कम्म का अनुष्ठान करनेवाङा होता है, वही राजा मौर 
सभाुरु न्यायकारी हो सकता दै, तथा जो धम्पीत्मा जन दै, वही प्रजा सें अग्रगण्य समज्ञा जाता दै । इस प्रका 
ये तीनों परसवर रीति के साथ पुरुषां से निद्या जादि युग' नौर घथि जादि पदार्थो से जिल सुल को भाः 
हो सक्ते टै ॥ २१ ॥ 


+< >ॐ 1 
उपयासगृहीतोऽसीत्यस्य वस्सारः कारयप रषिः । विधेदेवा देवताः । [ विराड्‌ ] नहली विष्ट छ 
~ भषतः स्वरः ॥ 
कि जनं सेनापतिं कुरयादिलयुपरिर्यते* ॥ 
॥ 
मगदीतोऽसीन्राय त्वा वहते वयंसत ऽ उकथानयं गृहामि । यत्त ऽ इनदर 
तस्त सवा विष्यति तेष ते योनितवयेभ्यस््ा देवेम्॑स्त्वा देवान्य यक 


न 


दते २ सौम्यल्वस्य भाधान्य ्रतिपाच परक्कमायि स व 
ऽगनिं कायं इतरथा द्युनननिप्दस्याश + 
पीडिताः स्युरतः सेनापतिगुणान्‌ तवीति २ 


सप्तमोऽध्यायः 
__------------- = 


। = सागि । भसि । इनाय । 


हणा ते । इर ५ 
्वमिदयकयञ्जन्यम्‌ । धरना" ॥ चत्‌ । ते । इन्र । बृदत्‌ । वर्यः । तस्ते! | त्वा 
& 


। विष्ण॑वे | त्वा । एषः। 
युपे । गहणामि॥ २२ ॥ 


= ^ 
वा । वदत इतिं वृहव्ऽवते । वय॑स्वत ॥ 
इ ; । ल्वा । देवेभ्यः । स्वा । देवाञ्यमिहि ॥ 

ड । योनि उल्येभ्यः । सा । क्यः । स्व । देवान्मतिं देवऽबचयम्‌ @% । चुलर । अ 


पदाथः--( उपयायगहीतः ) शु (अश्चि) ( 
ठ हते ) भरशस्तानि न्ति कम्मौणि 8 । तस्मे ( बयखते ) बह जीवनं वि 
म ) प्रश्ंसाहौणि स्तोत्राणि शाञ्विशेषाणि वा यस्य, तमिव उप ( न 
(ते) तब (नर) (रहत्‌) (वयः) जीयनम्‌ ( तस्मे) (खा) त्वाम्‌ (विष्णवे ) परमेश्वराय यज्ञाय 
बा(ला) लम्‌ (एषः ) (ते) तब ( योनिः ) ध स्थस्य स्थानविेषः ( उक्थेभ्यः ) प्रदांसनीयेभ्यो 
वेदोकतेभ्यः कम्मैभ्यः (त्वा ) स्वाम्‌ ( देवेभ्यः) विद्दुभ्यो दिभ्यगुणेभ्यो वा (ता) स्वाम्‌ ( देवान्यम्‌ ) 
सक्तानां देवानां पालकम्‌ % ( यज्ञस्य ) राञ्यपाटनादेः ( आयुषे ) जीवनाय ( गृह्णामि )॥ अयं मन्यः 
इात० ४।२।३। १०-११ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 


इन्राय ) परमेचयययैवते ( सवा ) 


अन्ययः-धमीेकाममोक्षानिच्ुरदं हे श्र सेनापते ! स्वमुषमाममृीतोस्यतो वृषद्ते वयस्वत 
ृरायोर्याै तवा स्वं गृणामि । यत्‌ ते वृहद्‌ वर्ते तत्पाटनाय विष्णवे ला तवा गृहामि। ख सेनाधिकारते 
योनिरर्ति, उकेभ्सटवा तवां द्यो देवाय त्वा स्वां यशस्य वद्धंनायापि (ला तवं गृदणामि ॥ २२॥ 


५ क ५ ५ 4 
भावायः-- = सवेवेत्ता विद्वान्‌ राञ्यव्यवहारे सैन्यवीराणां पाठनाय सिक्षितं राख्ाञ्ारम- 
वीणं यज्ञकम्मौवषठातारं वीरपुरुपं सेनापतिव्वेऽभियुज्ञयात्‌ । सभापतिसेनापती पर्पराचुमत्या राज्य 
यज्ञं च वद्धैयेयाताभिति । २२ ॥ 


यर रे 
अव्‌ कैसे मनुष्य को सेनापति करे, यह अगले मन्त्र मे कटा हैर 1\ 


पदार्थः--दे (इन्र) सेनापति! च ( उपयामयहीतः ) अच्छ निवे स वा पोषा = 
(अषि), इस देल से (हदते ) जिसके अच्छे वड़े ९ कम है ( वयस्वते ) ओर निस दीं है, उस । ञं 


१ अतर मन्त्रे द्वेवान्ंः इत्येरस्माटु्रं गृहामि" देवपूवीच क्तः अनितृ्ृतनि्य ई,(३० २ 
इति पदं केवलुवटमदिध्रभाष्यञुद्वितो मूरपारे इति हेः? प्रव्ययः, गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌( 
न हाप्नयतरोपढम्यतते, अपपाठ इति छृस्वाऽप्माभिः ६।२। १३९ ) इ्युत्तपदधकृतिस्वर्वे 
एथककृतः ॥ 


स्वरेणान्तोदात्तो 'देवावी' शब्दः । 
पन योवः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( बहते ) परशंसार्थे लुप्‌, पिखादुदात्तः। 
शच््दोऽन्तोदात्त इति पूरं (यजुः २।४ भु०१६४) 
उक्तम्‌ ॥ 


8 ( बयस्वते ) भूल्नि मप्‌ । सं चाजुदात्तः । 
बय गतौ तततोऽसुन्‌ । निखादाथुदात्तः ॥ 
( उक्थ्यम्‌ , देवाज्यम्‌ ) __उक्यपूलीद्‌__ के हथ 
क इतोऽे 'हामि' इति पदं व्यथै अ° सदिते इति 
# पमार्यकाममोानिच्छुरहम्‌, इति 1 
> अश्मन्‌ न्ये पूव युः १।१६ धष 


६९२ यजुर्वेदमाष्ये 


( इन्द्राय ) परमेशवय्य॑वाछे सभापति के ल्यि ( उक्थान्यम्‌ ) प्रशंसनीय स्तोत्र वा त 
तेरा ( गृह्णामि )9 अह मेँ वरता ह ( बन्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( हत्‌ ) जस्थन्त ( वथः ) जीवन 9 (खा) 
इसे पाकन करये के जं भोर ( विष्णवे ) ईखस्वान वा यज्ञ कै कथि ( वा ) तञ्च लीक र ते) 
( एषः ) यह सेना का लधिकारी (ते ) तेरा ( योनिः ) स्थित दने कै च्यिस्थानदै। हे सेनापति । ह भौर 
भरशसायोगय वेदोक्त कर्मो के दिये ( सवा ) तञ ( देवेभ्यः ) नौर विद्वानों वा दिव्ययुणों के र्थि (६ 
उनके पाटन करनेवाले ( खा ) तक्षको ( यज्ञस्य ) राज्यपादनादि व्यवह्ारके ( चाषे ) वदाने के न्व्‌ ) 


चि 
णामि) अहण करता हँ ॥ २२ ॥ (य्‌ 


भावार्थः-- षव विद्याओं कै जाननेवछि विद्वान्‌ को योग्य ह कि राज्यभ्यवहार्‌ सँ सेना 
घुर की रक्षा करने के श्य अच्छी श्िक्षायुक्त, शख ओर अख विचा मै परम प्र्ीण चक्ञ के अनुः ५ 
बीरघुरष को सेनप्रति के काम से युक्त करे, ओर सभापति तथा सेनापति को रहिये कि परस्पर 
राज्य ओर यज्ञ को बद ॥ २२॥ 


न करेवा 
सम्मति करे 


+< ॐ 
मित्रावरुणाभ्यां सवेस्यस्य वत्सारः कारयप ऋषिः । विद्वेदेगा देवताः । सित्राबरुणाभ्याभि्यस्याहट्‌, 
इन््राभिभ्याभिलस्य भाजापत्यानुषटुप्‌ , इन््रावरणाभ्यामित्यस्य स्वराट्‌ साभ्न्यनुष्टप्‌ छन्दासि । 
गान्धारः स्वरः ॥ इन््रादहस्पतिमभ्यामित्यस्य ञुरिगार्ची गायघ्ी छन्दः । षड्जः 
स्वरः ॥ इन््राविष्णुभ्याभिव्यसय भुरिक्‌ सार्न्युष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरस ॥ 
सवौकेवाग्रवीणं सभापति कुस्यीरितयुपरिसयते' ॥ 
| मित्रावरुणाभ्यां तवा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहुणामीनद्रंय स्वा देधाघ्युं ङ्गस्य ृदूणामी- 
(1 द्राभिभ्यां सा देवाच्यं यज्ञस्यायुषे गृहुणामीन्द्रावरंगाभ्यां त्वा देवाणयरं यत्स्या गु 
दृणामीदाड्पतिंभ्यां सा देवाव्यं य्गस्यायुपे गृहणामीनद्राविषण॑म्यां ला देवां य 
खाषे गृहणामि ॥ २३ ॥ 

सिन्नावस्णाभ्याम्‌ । सवा । दवाभ्यमितिं देवऽअग्यम्‌ । य॒ज्ञस्य । आयुषे । गृणामि । इन्द्राय । वा ॥ 
देवाब्यमिति देवऽभभ्यम्‌ । य॒ज्ञस्य॑ । ध ॥ गदाम्‌ । दन्दरकषभ्यामितीनद्राभिऽरमयाम्‌ | व्वा। व्रि 
देव्यम्‌ । यजस्य । आघुये । गृहामि । इन्दावद॑णाभ्याम्‌ । स्वा । देवा््मिति र 4 
आयुषे । गृहणामि । इन्दा ृदस्पतिभ्यामितीनटुसरतिऽभ्याम्‌ । ्वा । देवाभ्यमितिं # देवऽशरगयम्‌ | ५५ 


यु 
1 । अयुषे । 
॥ इन्द्ाविष्णुभ्यामितीन्दाविष्णुऽभ्वाम्‌ # । खा । # देवा्मिति देवऽ््यम्‌ । य॒स्य । + 
३ ॥ 


~ 
नहो सक्ष्ने से भजार सदा य ह व राजा सवद 
पिके शु का निरूपण १ उवविच्ाध्रवीणः सवगुणसम्प् च मूयेतादः $ 


करतु क्षम इतरथा सेनापस्यादिभिरभिः = 
राक्ता कीदरोन सविवन्यमिलयुपविशठि ~ _ --- 


सप्तमोऽध्यायः ३ 
न न क = त 

। थ --- 

पृदाथंः-( मिावरणाभ्याम्‌ ) सख्युलष्टाभ्याम्‌ ( त्वा ) सभापति पणवियुपदेसकं बा 

देालयम्‌ ) वो देवानमति स देगावीसतम । अनन्वय १1 3० २। १५८ इति रदणायीदव 

( दः प्रत्ययः ( यज्ञस्य ) अ्भिदोतरादे राज्यपालनान्त्य ( आपे ) चतय ( गृहामि ) (इन्द्राय ) 

पर्यवते (सवा) तवाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) विददक्षकम्‌ ( च्ञ्य ) ससङ्गतिकरणस्य ( आयु) (गृहामि) 

नभिभ्याम्‌ ) विचुसखपसिद्धाभ्यां बहविभ्याम्‌ ( स्वा ) स्वाम्‌ ( देवाभ्यम्‌ ) दिभ्यविद्यावोधकम्‌ ( यज्ञस्य १ 

(र विाकासयैसिटिकरस्य ( जादुषे ) (हमि) दृणोमि (इन्राबरुणाभ्यम्‌) विदुललाभ्याम्‌ (खा) 

लाम्‌ (देवाव्यम्‌ ) एतदिव्यविया्यापकम्‌ ( यज्ञस्य ) क्रियाकौराढसंगतस्य ( आयुषे ) (गृहामि ) 

( इन््र्स्पतिभ्याम्‌ ) राजानूचाना््यां विद्वदूभ्याम्‌ ( त्वा ) खाम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) मशस्तयोगविदयापरापक्रम्‌ 

(यक्ञस्य ) योगविदा प्रापकस्य विज्ञानस्य ( आयुषे ) गृहामि ) अङ्गीकरोमि । ( इनद्राविष्णुभ्याम्‌ ) ईर 

वेदज्ञानाभ्याम्‌ ( त्वा ) स्वाम्‌ ( दृवान्यम्‌ ) ब्रह्मविद्‌ तपेकम्‌ ( यज्ञस्य ) ज्ञानमयस्य ( आयुवे ) बधय 
(गह्यमि ) ॥ अयं मन्त्रः रात० ४ ।२। ३। १२-१८ व्याख्यातः ॥ २३॥ 


अन्वयः--हे सभापतते ! धमोथकाममोक्षानिच्छुरहं यशस्यायुमे मितरावसणभ्यां देवालयं त्वा सां 
गृषामि ) हे सेनापते विद्वन्‌ | यङ्सायुष इन्द्राय देगा त्व स्वा मृृणामि \ हे शाखाखवि्याविद्‌ यङ्यायब 
रामया [ देवान्ये वत्वा त्वां गृहामि \ द शिस्पिन्‌ । यहस्यायष इन्रावयणा्यं { देव्य ) ला त्व ग्छामि, 
तथा यज्सायुब इनद्रानृहस्पतिभ्यां { देवाव्यं } स्वा स्वां गृदामि 1 हे विद्भन्‌ । यरस्थायष इनद्राविष्णभ्या १ देवानथ 
त्वा त्वां मृद्एामि ॥ २३ ॥ 


५ 
भावाथः--प्रजाजनैः सकछराश्प्रचाराय सवैबियाञ्ुशोऽतिशयितन्रहचय्योरिकम्मौनुष्ाता 
सभाष्यक्षः कततेन्यः, सोपि श्त्या सककाख प्रचारयेत्‌ ॥ २३॥ 


--*-- 


ध 
सुव विया मे प्रवीण पुर को समा का कधिक्ञारी करे, य्‌ अगले मन्त मे कला दै" ॥ 


पदाथैः-हे सभापते ! धमै, अथं, काम ओर मोक्ष की इच्छा करनेवारा मँ ( यज्ञस्य ) 
से छेक राज्यपारनपरय॑न्त यज्ञ की ( आयुषे ) उन्नति होने कँ व्यि ( मित्रावरणाभ्याम्‌ ) भित्र शौर उत्त 
युक्त पुरुषों के अश्र ( देवान्यम्‌ } विद्वानों की श्चा करनेवाले (स्वा ) तक्ष को ( यृहणामि ) स्वीकार 
सेनापते विद्वन ! ( यज्ञस्य ) सद्संगति करने की ( आयुषे ) उश्नति के रियि ( इन्द्राय ) परश्च 


५ यज्ञो हि श्रष्ठतमं कम॑ । तै० ३।२। १।।४॥ (अ० ६।२। १४१ ) 
र ५ ^ 

२ योवै विशो, यजे हि सर्वाणि मूता विशानि ॥ एवं त्रय उदात्ताः ॥ 

य०८।७।३।२१॥ 


३ दा तयीविा ( ऋवःसामयलूषि ) यज्ञः । श० १॥ 
९।४।३॥ 


अथ उ्याकरणप्रक्रिया 

( इद्राभिभ्याम्‌ ) पूर्व॑ (य° ६। २४ ० 
५५५ ) व्याख्यातः ॥ 

( इन््रह्दस्पतिभ्याम्‌ ) इहस्पतिरित्त्र उभे 

वयादिषु (अ० ६।२॥ १४९ ) इति 

। पुङृतिस्वरः। तल इन््रशब्देन न्दे 


(: क | 


यजर्ैदभाष्ये 


न ------------------------------- 
--_~_____-_------ -------- 


६१४ 


अरं ( देवान्यम्‌ ) विद्वानों डी रक्षा करनेवाछे ( त्वा ) व 7 ---- को ( गृह्णामि ) म्दण करता हं । ह 
जाननेवाछे भवीण ! ( यज्ञस्य ) शिस्पविद्या के कामों की सिद्धि की ( घुष ) भाषि के स्यि ( राखि ४ 
बिजटी जर सिद्ध जाग के गुण प्रकाश होने के अथे ( देवाग्यम्‌ ) दिन्यविच्या बोध की रक्षा क ) 
न को ( गृह्णामि ) रहण करता ह । दे शिष्पिन्‌ | ( यज्ञस्य » क्रियाचतुराई चा ( आपे ) शान होन (खा) 
( इन््रारुणाभ्याम्‌ ) बिजरी जौर जर के शुण भकार होने के अर्थं ( देवाग्यम्‌ ) उनी बिया न ने फे 

|' दको ( यामि } भण करवा ह । दे जध्याप | ( यज्ञस्य ) पठने पठाने की ( आयुषे ) व (ला) 
| ( इन्दराहस्पतिभ्याम्‌ ) राजा जौर शाखवक्काओं के जथ ( देवान्स ) भशंलित योगनिदया को जानने ५ 

करानेवाछे ( व्वा ) तक्तको ( गृणामि ) महण करता ह । ह चन्‌ ( यस्य ) विकान कर (जु ) राह 
चयि ( इन्दाविष्णभ्याम्‌ ) ईर ओर वेदाख के जानने के धथ ( देवा्यम्‌ ) रह्यचानी को चृ | के 
तदच ( गृह्णामि ) रहण करत। हू ॥ २३ ॥ (खा) 


£ 
भावाथंः--पनाजनों को उचित दै कि सकट्शाख क भचार होने ॐ ख्य सव वि्ाजं चँ ङार 
जीर भस्यन्त ब्रह्मचर्यं के अनुष्ठान करनेवाले पुरुष को सभापति करं, ओर वह सभापति भी परमपरीति केसा 
सकक्ाख का प्रचार करता कराता रहे ॥ २३ ॥ 


=< >ॐ 
मूद्धीनमिस्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विरवेदेवा देवताः । आषीं विष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अथ विद्रकत्यमाह ॥ 
मूर्धानं दिवो ऽभ॑रतिं एथिव्या वैधानरशरत ऽअ जातभभरि्‌ । 
कविर सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ २४ ॥ 


मुदधानम्‌ ॥ दिवः। अरतिम्‌ । पुथिभ्याः। वैश्वानरम्‌ । चते । आ । जातम्‌ । उ्निम्‌ ॥ कृविम्‌। 
सम्नाजमिति सम्‌ऽराज्॑‌ । अतिथिम्‌ । जनानाम्‌ । ज्राखन्‌ । जा । पाम्‌ । जनयन्त॒ । देवाः ॥ २४ ॥ 


५ ८, 
पदाथ मदनम्‌) किरोचतंमालम्‌ ( दिनः) चोतमानस्य सूर्यस्य (अ 
ऋच्छति प्राप्नोति तम्‌ ८ पृथिव्याः) ( वैश्वानरम्‌) यो विश्वान्‌ नरासानन्दान्नथति तम्‌, द्वार 
द्‌ दिशचा्रज्यति, विश पनं नरा नयन्तीति वापि वा विश्वानर पव स्यात्‌ \ निरु ७ 1 २९१ ( क्ते ) सट 


। ऋतमिति सत्यनामु पठितम्‌ \ नि० २१९० \ ( आ ) समन्तात्‌ ( जातम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( अच्निम) शम, 
अतिथिवधूर्‌ 


) सखुरुषाणाम्‌ ( आसन्‌ ) सखे, अनाखशाव्दस्य प्वोमास्‌ श्र० ८१५१ ९९ ४ ५ 


सुलु. ऋअ० ७ \ १.१.२६.) इति सप्तम्येकवचनस्य लुक्‌ (आ ) समन्तात्‌ ^ 
तं शिस्पव्यवहारं यस्तम्‌ ( जनयन्त ) उत्पादयन्तु, अथ॒ रोड (अ 
¢ व्याख्यातः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । श १ 


= = ५ 
== स क्तत === ~ 
अत्र [ वाचक | पमाट्ङकारः ॥ 


मावा वणा सराः चदाः पोषकारिगो दतो भरताभियनि 
ज्ालवि्यायां चानेकधाभि प्रदीप्य इयन्‌ विजयन्ते तथवानयेरपि स्वैननैराचरणीयम्‌ ॥ २४ ॥ 
श = 


इवे छनन्तर्‌ विद्ध्ना का कम्मै कमले मन्त्र मै कटा ह १। 


पदा्थः--जेदे ( देवाः ) धलु्वेद के जानने विद्वान्‌ लोग धलैद्‌ को शिक्षा से ( दिवः ) 
अ्रादमान सस्यं के ( मूद्धानम्‌ ) सिर के समान ( एथिन्याः ) प्थिवो कै गुणों को ( अरतिम्‌ ) भ्रा होनैबाठे 
(जते) समाग स ( जानात्‌ ) ८ अच्छ प्रकार प्रलिदध ( वैश्वानरम्‌) समस्त मनुष्यों को आनन्द पूटुचाने जौर 
(नासम्‌ ) सव्णुरषों % ८ बत्तिथिसू ) अतिथि के समान सत्कार | करने योग ओर ( जासन्‌ ) अपने ञुदधः यज्ञरूप 
सुख स ( पात्रम्‌ ) समसव विद्पञ्यवहार की = सषा करने [ वाड | ओर ( कविम्‌ ) दूरद्ीं ( अभम ) च्भगु- 
्रकारित सभापति को ( सघ्नाजस्‌ ) एकचक्रराभ्य करनेव।ठे ॐ समान ( आ ) जच्छे भकार से ( जनयन्त ) प्रकाशित 
करते है, वैते सन मचुष्यों को करना योग्य ह ॥ २४ ॥ 


इस मन्त्र सं [ वाचकढ ] उपमालङ्कार है ॥ 


५ = छे र 
भावाथंः--जेसे सस्ुदप धनुर्वेद के जाननेवाछे परोपकारी विद्धान्‌ लोग धलुदेद मं कही इई क्रियाभों 
ते यानो भौर शश्च निया च॑ नेकध्रकार से अञ्न प्रदीप कर शनभ को जीता करते ई, वैसे दी अन्य सब 
्रुष्यों को भी अपना माचरण करन योग है ॥ २४ ॥ 


<> 


अयामगृहीत इलस्य भरद्राज ऋषिः । वैश्वानरो देवता । याजुष्युटुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः ॥ धरुवो- 


ऽसीत्यस्य ध्रबमित्यस्य च विराडारषी रहती छन्दः । मध्यमः खरः॥ 
अयेधरयुणा उपदिरन्ते ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि धरद्रोऽसि धरवक्षितिधुवाणां भुवतुमोऽच्युतानामनच्छुतकचि्त- 
म ऽ एष ते वोर्नषाहराय॑ ला । पु धरेण सन॑सा वाचा सोममव॑नयामि 
अथांन्‌ ऽ ~ भान्‌ इन्द्र ऽ इद्विशऽप इदविोऽखपताः सम॑नस॒स्करत्‌ ९ | 


अथ व्याकरणप्रक्रिया १ सभापति आदि के 
(अरतिम्‌) वदहिवस्यिभ्यश्ित्‌ ( ॐ ४॥। भ्रमाण रहै, अतः 
९० ) इति (अतिश्रस्ययः । चिदतिदेशादन्तोदात्तः ॥ है-॥२४॥ 
( पात्रम्‌ ) पतिषट्रनि नि्वादाचुदात्तः ॥ । 
हति व्याकरणपाक्ैया ॥ 
ध तोऽ त्य्व मेँ जच्छ प्रजा इति ॐ 
` एवा करने ( कविम्‌ ) ओर अनेक धकार से 
6 ग, कोरो च ' 


६१६ ` यजुर्वदभाष्ये 


उपयामगृदीत छदवयुपयामऽयुहोतः । असि [~ ~ भ्रुवः । असि ।भुवक्षितिरिति व ~ 
भवतम्‌ इति धरुवऽतमः । अचयुतानाम्‌ । अच्युतकित्तम इस्वच्युतकित्‌ऽतमः दः । एषः । ते । योनिः । ष ॥ 
खवा ॥ भवम्‌ \ भुवेणं । मन॑स । वाचा । सोम॑म्‌ । भव॑ । नयामि ॥ जयं । नः । इन्दः । इत्‌ । विरः न | 
सम॑नसऽदति सऽम॑नसः । करत्‌ ॥ २५ ॥ भपप । 


पदाथः--( उपयामगृहीतः ) यमानां समूहो यासम्‌, उपगतं च तद्यासं चोपयामुपय 
गृहीत उपयासगृहीतः परमेश्वरः ( असि ) ( ध॒वः ) स्थिरः (असि) (धुवक्षितिः ) ध्रुवाः व 
भूमयो यस्मिन्‌ ( धृवाणाम्‌ ) आकारादीनां मध्ये ( भरुवतसः ) अतिशयेन धुवो धुबतमः (अच्युत 
नाम्‌ ) कारणजीवानाम्‌१ ( अच्युतक्षित्तमः ) अच्युतं + क्षियति निवासयति सोऽतिरायितः ( एषः ) । 
सार्काः (ते ) तव ( योनिः) स्थानमिव ( वैश्वानराय ) विश्वेषां नराणां नायकाय सव्यप्र 
काय (सवा) त्वाम्‌ ( धुवम्‌) निश्चयम्‌ ( धरुवेण ) निष्कस्पेण ( मनसा ) अन्तःकरणेन ( न 
वाण्या ( सोमम्‌ ) सकर्जगतः प्रसवितारम्‌ ( अव ) ( नयामि ) स्वीकरोमि ( अथ ) अनन्तरम्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ ( इन्रः) सवेदुःखविदारकः ( इत्‌) एन ( विशः) प्रजाः ( असपन्नाः ) अजातशत्रवः 
(समनसः ) संमानं मनः सान्तं यासां ताः ( करत्‌ ) करोतु, ठेट्‌्रयोगोऽयम्‌ ॥ [ अयं सन्तः श॒०४। 
२।४। २४ व्याख्यातः ]॥ २५ ॥ 


अन्वयः--हे परमेश्वर । स्वुपथामगृहीतोसि धरुमोलि शरुवक्षति्ुवाणां ध्रुवस्तथा चाच्युतानाप्चयपिः 
तमधि । त योनिरस्ति । अस्मै वेधानराय राञयप्रका रकाय प्रुयण मनसा ध्रुवया वाचा च सेमं { ला) 
शुमसनगमामि \ अयनो भवान्‌ नो निशतऽरुपतः सुमनस इदेन करत्‌. करोतु ।। २५ ॥ 


3 = र 
भावाथः--यो निलयानां निलो धुवाणासपि धरुवः पसमेश्वसतस्य सरवेजगसरेरकस्ये शवस्य प्राप्या 
योगाभ्यासावुष्ठानेन चेष शिज्ञानं जायते, नान्यथा ॥ २५॥ 
= ~ 
रब अगतत मच से ईर के शु का उपदशा किय। है ॥ 
9 कारणं अहतिः तस्याः, जीवानां चेस्थ्ैः ॥ ३।१। ५९) इति लञ्येव साघु दिधानसामध्यौद्‌ 
२ यत्त सायणः ( ऋ० ¶ । ८२ । ¶ ) नायं इुक्नधा - इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ 
चभ्बादिंगणान्तगतः पठितः ^“अस्य॒धातोस्तत्र पाठो अन्येऽपि च्रतिकाराः इम्‌, इत्येनं भादि 
ऽना इस्यायाह । तत्र हट्यम्रादम्‌ । ऊतः १ पन्त । तद्या श्ीरस्वामी, देवः ( पुरषकाए) 


3.0 छद्ज्ठिट; (० ३।४।६) इति = देमचनदरः, उणादिद्ञपादीदृत्तिकार इत्येष 
सूत्रेण न लङ्लङ्ढिगं ख्काराणां भरयोगा निरा- पूत यज्ञः ३। ५८ माष्यमप्यतर न्यम्‌ ॥ 


क्रियन्ते, वेदेष्वेषां त्रिविधरकाराणामेव भ्रयोगदं- अथ व्याकरणप्रक्रिया 

नात्‌। क्रञ्च कः करत्‌० (अ० ८।२३। ५०) इति £ मणि ( अ०६। 
सूत्रे 'करतिः इति भ्रयोगस्य कटि दुश॑नात्‌, ततश्च त (सी उपयामः 
कङ्यपि सम्भवात्‌ “इति भयोगो न छदयेव बाघ = ् १) इ्वनतवर ॥ 


कमदरुहिभ्यर्छन्दसि (० ३ । १। 
 दष्यलुवतनात्‌ अविधान दयति व्याकरणग्रक्िया 1 ह 
६ नै ३ केशर के समान राजाको भी, सव 7 | 
श चाहिये, अतः दैशवरके थ 
कः --॥ २५ ॥ 
# = = => >> "न्त 


स ॥ 
+ यति दलजनेसमदरितेऽपपाठः कोरोषु चेति * 


सधमोऽध्यायः ~~ ~ 
ॐ = = 
पदार्थः परसेश्वर | आप ( उपचामगहीतः ) आाप्ाघत नियमो से स्वीकार छिये जाते (अलि) है 

[क स्थिर ( गसि ) दै, कि ८ शुवक्षितिः ) निन आप भूमि स्थिर दहोरही है ओर (शरुव्ाणाम्‌ $ 
स्थिर आका मादि पदरथ मै ( छुवतमः ) जत्यन्त स्थिर है, तथा ( अच्युतानाम्‌ ) जगत्‌ छा अदिनासी कारण 
ह प जनो ( अच्युलसततमः र मिशचय करङ्के अविनािषन बसानेवाछे दै । ( एवः ) यद्‌ सह्य के 
ना भ्ल ( ते ) माष के ( योनिः) नवासस्थान के समान है, ( वैधानराय ) समस्त मच्यो को सत्यमाम 
चा करनेवाले चा इ राज्याच के चयि ( -डुचेण ) ष्ठ ( मनसा ) मन ओौर ( वाजा (1 

मस्व जगत्‌ के उवच करनेवाले (व्वा ) जाप को (शवम्‌ } + निश्वूवंक जैसे हयो, वैते (अवनयामि) स्वीकार । 
करता ह । ( जथ ) इसके लनन्तर ( सव दुग के विनाश करनेवाले आप ( नः) हमरे (विशः) म्रजा- 

जनं को ( अत्पत्नाः ) शचुञओं से रदित ीर ( समनसः ) एक मन मात्‌ एक दे ॐ खख अनेके (इत्‌ ) 
ही ( करत्‌ ) कीजिये ॥ २५ ॥ 


& ~ ~ = 
भावथः--जो निस्य पदार्थ में निध्य भौर स्थिरो से भी स्थिर परतेश्वर हे, 
उलन्न करनेवाछे परसेशवर की प्रक्षि सौर योगाभ्यास के अबु्टान से ही ठीक २ ज्ञान 
नहीं ॥ २५ ॥ 


उस्र समस्त जगत्‌ के 
हो सकता हे, अन्यथा 


=<> 
यस्त इत्यस्य देबश्रवा ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ त्राह बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
ययेहवरो य्नानुषटातारुपदिति ॥ 
= 1, ~ रर च्युते पण॑योरुप 

यस्ते दरप्स सकन्दति यस्तं ऽ अ्््वचयुतो पिषणंयोरुपस्थात्‌ । 

अर्यो परिं वा यः पति्रात्तं तै जुहोमि मनसा व॑टूकृतश 

खा देवानाम मसि ॥ २६॥ कि 
यः । ते । दरः । स्कन्द॑ति । यः । ते । अडचः। भावच्युत इति आवृतः । धिषणो; ॥ उपस्थादिव्यु- 


॥ दा र = / 
पस्ात्‌ ॥ जुच्वययौः । वा । परि । वा । यः । पविन्रात्‌। लम्‌ । ते । जुहोमि । मन॑सा । वषटूहृतमिति व 
स्वाह॑ । देवानाम्‌ । उ्छम॑णमिख्युत्‌ऽचम॑णम्‌ २६। अलि ॥ २६ ॥ 


¶ यज्ञस्य सर्वकामधरपूरकूस्वाद्‌ यज्ञस्य सेन्यतां दर एषोद्रादिष्वात्‌ । यद्वा अध्वसोपपदाद्‌ 
य॒ति- कतिगणलात्‌ (उ० १। ३७ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया न 


(द्रप्सः ) पूं यज्ञः १। २६ षू १२२ व्या- 
ख्यातः ॥ ६ 


(अंशुः ) पूवं यज्ञः ५।७ प्र° ४३८ व्याल्यातो 
अपि दटञ्यः ॥ 


> अध्वर्योः ) अध्वरं युनक्तीपि यास्क; । जध्व- 

"पषदात्‌ चुनधातोः “ङ भत्वयः, ूरवपदान्वरोपश्च 
- # निश्चल निश्वयपूंक 

"५ अव्निहरहितोऽप 
~ ७८ 


(4 "५५ 
। ष्क 
॥ ६१८ यजु दभाष्ये 


| पदा्थः-( यः) यजमानः (ते ) तव ( द्रप्सः) यज्ञपदाथे समूहः | अघ्नवा ~ व मग 
| ३ क ८1३) ३६ भाग कार} दति विसजनीयलोपः ( स्कन्दति ) अन्यान्‌ प्रति गच्छति (यः पः 
(६ तब ( अंजुः ) संविभागः, अच्रामधातोरः प्रत्ययः इकारागमश्च | ( घावच्युतः ) म्राबृणो मेषा चु त) 
१ अनिति मेषनामसु पठितम्‌ \ निघ० ९ ॥ ९० \ ( धिषणयोः ) द्यावाप्रथिव्योः धिषणे इति चावपुवीनमु ;।| 
|| ( निष ११९०) ( उपस्थात्‌ ) समीपस्थात्‌ ( अध्वर्योः ) (वा ) रोवादीना सरे (पर ) स्‌। 
(वा) शुद्धगणानां सरुच्ये ( यः ) _उद्रपदा्थसमूरः ( पिवरात्‌ ) नि्मखात्‌ ( तम्‌) (ते ) = 
( जुहोमि ) ददामि ( मनसा ) लुधिचारेण ( वषदकृतम्‌ ) संकरिपतमिव (सराहा ) सलबाचां क 
नाम्‌ ) आप्तानां विदुषाम्‌ ( उक्तमणम्‌ ) उ्वक्रमणं तेज इव ८ असि ) ॥ अयं मन्तः रात० ५ 


५॥ ₹-५ व्याख्यातः ॥ २६॥ 
अन्वयः- हे यज्ञपते ! गले दरः खन्दति वायुना सह्‌ सर्वैव गच्छति, यच ते यऽ 
क कयोःपविधादुपस्यात्‌ यो वा ऋष्यो; सकादात्‌ { परि \ परितो वा प्रकाडते, तस्मात्‌ तमहं ते स्वाहा मनसा 
[&- कच्तं जोभि तत्फख्दानेन तुभ्यं प्रयच्छामि, यतस्त्वं यज्ञाजञछाता देवानामुस्कमण सिवास्ि ॥ २६॥ 


अच्र [ छप्नो | पमाल्ङ्कारः ॥ 


( 
भावाथः--होत्रादयो विद्धासोऽतीव दटया! सामग्या शयज्ञमलुति्ठन्तो यान्‌ घरभियुक्तान्‌ 
पदाथन्नौ मर्िषन्ति, ते जख्वायू संशोध्य मेचेन सह्‌ एथिवीं पराप्य, सवच रोगाच्निबस्ये, सवान्‌ प्राणिन 
आनन्दयन्ति, अतः सर्वैभलुषयैरयं यज्ञः सद्‌ा सेव्यः ॥ २६ ॥ 


2 
खन ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाले को उपदे करता है ॥ 


„ पदार्थः यपते ! ( यः) जो (ते) केरा ( दसः ) य़ के पदार्थो का समह (स्नदरि) पवन । 
क साथ सब जगह मे प्रा होता दै, ओर ( यः ) जो ( ते ) तेरे यक्ञ से युक्त ( मरावच्युतः ) मेषमण्डल वेष्या 
हमा ( जः ) यज्ञ के पदार्थो का विभाग ( धिषणयोः ) अकाश ओर भूमि के ( पवित्रात्‌ ) ( उपयाद्‌) 
गोद के समान स्थान से ( वा ) जथवा ( यः ) जो ( अध्वर्योः ) यज्ञ करनेवाला से ( वा ) अथवा ( प्रि) सव 
चे भकाशित होता दै, इससे ( तम्‌ ) उस यज्ञ को मँ ( ते ) तेरे रयि ( स्वाहा ) सत्यवाणी र ( मना) म 

(बषट्‌ ) किये इए संकल के खमान ( जुदयेमि ) देता दँ । अथात्‌ उसके फरदाथरः होने ञे तेरे गवि ऽ 
पदाथ को पहुंचता ह, जिश्च श्ये यज्ञ का अनुष्ठान करनेहारा तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ॐ कल्थि ( (1 
को भास करनेवाले रेदवयं ॐ समान ( असि ) हे, इस से तञ्चको सुख प्रास होता हे ॥ २६॥ 


मन्त्र मे [ छठ ] उपमालङ्कार है ॥ 


न्वि दि 
होता आदि व्रिद्ान्‌ रोग स्यन्त द्द्‌ सामभी से यज्ञ करते इए जिन हव 
रज नैद 


न ओर जलादि पदार्थो को पित्र कर उस के साथ विवी ¶ ् 


सप्तमोऽध्यायः 


 _ ----------- १९ 


त कनो निदत्त कर के सब प्राणियों को आनन्द देते है, इस कार्‌ 


----[--_ 
9 श सव मनुष्यों को इस यज्ञ का सदा 


चाद्ये ॥ २६ ॥ 
सेवन करना चा 
+< > 
पराणायेलस्य देवश्रवा ऋषिः । यज्ञपतिदेवता । प्राणायेलस्य ज्यानयेव्यस्य चासुच्येल्टप, उदानाये- 
व्यस्याघय्युष्णिक्‌ , वाचे स इत्यस्य साश्नी गायत्री, क्रतूदक्षाभ्यामि्यस्यासुरौ गायत्री, 
= = £ 
श्रोत्राय म ॒इत्यस्यासु्यनुष्टुप्‌ , चक्षुभ्यामियस्य चापुय्येष्णिक्‌ छन्दांसि । अलु्ुभो 
गान्धारः; गायत्र्याः षड्जः, उष्णिज ऋषभश्च स्वराः ॥ 
पृनर्ययनाध्यापनाख्ययनज्ञकनतविषयान्तरमाह ॥ 


मे वर्चोदा वचसे पवस व्थानायं मे वर्चोदा वर्चसे पसोदानायं भे वर्चोदा 
वर्चसे पवस्व बद से वर्चोदा वचसे पवस्व कतूदकष॑म्यां मे वर्चोद्‌ वर्चसे पवस 
्रत्र॑य मे वचदा वचसे पवघ्य चक्ुर््या मे वर्चोदसौ वचसे पवेथाम्‌ ॥ २७॥ 


: 
श्राणाय । मे । वचं 


र इतिं व्ेःऽदाः । वर्च॑ । पवस्व । भ्यानायेति विऽ्ञानाय । मे। वर्चोदा इतिं 
दानायेस्युव्‌ ऽ आनाय । मे। उचोदा इतिं वचःऽदाः। वच्च । पवस्व । चे । 
मे। वचोदा इतिं वर्जःऽाः । वर्च॑से । पुवस् । कतुदकषाभ्याम्‌ । मे । वर्चोदा इति वचःऽदाः । वैते । पवस्व । 1 
त्य । मे । वोद इति वचऽ: । वदते । परस्छ । चधुभ्यामिति चश ऽभ्याम्‌ । म । वुर्चोदूसादिति ॥ 
वचःऽदतौ। । वच॑ । पवेथाम्‌ ॥ २७ ॥ 


९ 


४ 
वचःऽदाः । वचसे । प 


पदाथः--( प्राणाय ) प्राणिति जीवयतीति प्राणो हृदयस्थो बायुसस्मै ८ मे ) मम ( वर्चोदाः ) 
वथायोम्ं प्रकाशं ददाति, तत्संबुद्धौ ( वर्चसे ) वियाभ्रकाशाय ( पवस्वं ) पितरतया ्राप्ठहि ८ व्या- 
नाय ) सवेशञरीरगतवायवे (मे) मम ( वर्चोदाः ) दीपनिप्रदो जाठराम्निरिव ८ वर्च॑से ) अन्नाय । वै ¶त्य- 
काभ पठितम्‌ 1 निव० २१७ ( पवस ) ( उदानाय ) ( मे ) मम ( वर्चोदाः ) वर्चो विद्यां ददातीति 9 
( वचसे ) पराक्रमाय ( पवस्व ) ( वाचे) वाण्यै (मे) सम ( वर्चोदाः ) सत्यवकतृखप्रदः ( वर्चसे ) 
गल्भ्याय्‌ ( पवस ) प्रवत्ेर, ( कतूदश्चाभ्याम्‌ ) परजञावखभ्याम्‌ ( मे ) मम (वर्वोदाः ) विज्ञान 
षदः ( वचसे ) राब्दाधसंबन्धविज्ञानाय ( षवख ) उपदिश (श्रोत्राय ) शब्दज्ञानाय (मे) ममः 
(वर्चोदाः ) तजज्ञानदः ( वचसे ) अभ्ययनदीप््ये ( पवस ) पराधको भव ८ चष्चुभ्यीम्‌ ) (मे ) 
(वसो ) सूर्योचन्रमसाविवातिथ्यभ्यापको ( वचसे ) य॒ढसिदधानप्रकनास्चाय ( पवेथाम्‌ ) 
य ~ शात ४।५।६। २ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
# परीर्मबलयै शिक्षायज्ञोऽत्यावर्यक इत्याह-- 
पते गतिकमां इति मिष २। १४ ॥ 
४ २३६ यतपथव्राह्यणे ( श० ४ ।५। ६।२) 
१ स्याख्यातो विनियुक्तश्च ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(भरणाय) पचायच्युत्तरपदशङृतिस्वर छृर्स्वरः॥ 
( भनूदषाभ्याम्‌ ) उभे वनस्पत्यादिषु ( 


६।२। १४० ) इद्युभयपदप 


यनुवैदभाध्ये 


, मम व्यानाय वचसे पवस्व \ हे यचोदा मे मसोदानाय क्चैसे पवस्व 1 दे वर्चोदा भे मम याच वैते प [ह ६ 
भेदि 
मम च्या ब 
पवेथाम्‌ ॥ २७ ॥ 
९, = 3 = र 
भावाथः--यो मनु्यो विदयावरदधये पठनपाटनरूपं यज्ञं कमे करोति, स सपटिसंतु्नो 
भवत्यत एवं सर्वैरलुष्ठातव्यम्‌ ॥ २७॥ 


----~-- 
फिर पठनपाठन यज्ञ ॐ करनेवाले का विषय ऋण्ले मन्व म कहा दै! \\ 


पदाथः- दे ( बचोंदाः ) यथायोग्यविद्या पदन पटाने रूप यज्वक् करनेवाछे आप्‌ (मे) मेर 
( प्राणाय ) हृदयस्य जीवन कै हेतु प्राण वायु ओर (वर्चसे ) बेदबिय्या क धकारा ऊ चयि ( पवस्व ) पवित्रता से 
वच । हे ( वचोदाः ) ज्ान-दीक्ि के देनेवाले जारराभ्नि के समान जाप ( मे) मेरे (ञ्य नाय ) सव शरीरस 
रहनेवाे पवन ओर ( वच॑से ) अन्न आदि पदार्थो के खयि ( पवस्व ) पवित्रता प्राक्त दोवं। हे ( वरोधः) 
विचाबल के देनेवाले मप ( मे ) मेरे ( उदानाय ) खवास से ऊपर को आनेवाले उदन संक पवन धर ( वरचे) 
पराक्रम कै छियि ( पवस्व ) ज्ञान दीजिये । हे ( वर्चोदा; ) सत्य बोखने का उपदेक्ष करनेवछे आप (मे) मेरी 
( वाचे ) वाणी जर ( वच॑से) प्रगस्मता कै ङयि ( पवस्व ) भद्र हूजिभे । [ हे ] ( वचँदा: ) विचार देनेबठे 
आप (मे ) मेरे ( कतदक्षाभ्याम्‌ ) इद्धि ओर जात्मवरु की उन्नति ओर ( वच॑से ) अच्छे बोध के छथि ( प्व ) 
दिक्षा कीजिये । हे ( वर्चोदा: ) शब्दन्ञान के देनेवाछे यक्घपति आप ( मे ) मेरे ( श्रोत्राय ) शब्द्‌ महण करनेवाले 
करगन्द्िय ॐ ये ( वर्च॑से ) शब्दों के अथं भौर सम्बन्ध का ( पवस्व ) उपदेश करे । दे ( वर्चोदसौ ) सूच्यं नौर 
चन्द्रमा के समान अतिथि ओर पदानेवाठे आप दोनों ( मे ) मेरे ( च्ुभ्यम्‌ ) नेत्रो के किय ( वच॑से ) उद 
सिद्धान्त के प्रकाश को ( पवेथाम्‌ ) प्रात हूनिये ॥ २७ ॥ 


र . 
मावाथैः- जो विया की बृद्धि क लिये पठनपाडन रूप यमम करनेवाला मजु है, वह भणे 


। यज्ञ के अनुष्ठान से सबकी पुटि तथा सन्तोष करनेवाटा होता ह, इसे पेखा प्रयन्न सब मच्यो ढो करना उचित 
२७॥ 


+< > 
आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । यज्ञपतिरदेवता । वाही बृहतीच्छन्दः । मध्यमः स्वर ॥ 


पुनस्तरेवाह ` ॥ 


वर्चसे पवस्वौजसे मे वर्चोदा वचसे पवस्वा मे वर्चोदा वर्चसे ९ 


वर्चोदसौ वचस पवेथाम्‌ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


=-= 
= । मे । वर्चोदा इतिं व्चःऽदा, 


त ल न 
: । वच॑से । पचस्व । जोज॑से । मे 1 वर्चोदा इतिं वैःऽदाः । वसे । 
आवे । भे । ठर्चोदा इति वर्चःऽदाः । वच॑से । पस । निशव॑भ्यः । सै । नाभ्य इति रऽजाम्यः। वर्चोद्‌- 
1 हि 
ध वर्चसे । प॒देशाम्‌ ॥ २८ ॥ 
वचंःऽदसी । ऊतः 
साविति वचं 


पृदार्थः--( आव्मने ) इच्छादिशुणसमवेताय स्व्वहूपाय (मे ) मम (वर्चोदा: ) योगत 
विपद ! ( वर्च॑से ) निजास्मप्रकाशाय ( पचस्व ) प्रापय ८ ओजसे ) आत्मवर्ाय । त्रोन इति वरूनामसु 
पिम्‌ । निव २\ € \ (भै) मम ( वर्चोदाः ) विद्याप्रद्‌ | ( वचसे ) योगनलर्ञाय ( पवस्व ) विज्ञापय 
(आयुषे ) जीवनाय ( मे ) ( वर्चोदा: ) वचो बरं ददाति तस्सस्ुदधौ ( वर्च॑से ) रोगापहासकायौवधाय 
( पवस्व ) गमय ( विङ्ाभ्यः ) समस्ताभ्यः ( मे ) मम ( प्रजाभ्यः ) पाङ्नीयाभ्यः (वर्चोदसौ ) न्याय- 
प्रकाराकौ सर्वाधिष्ठातारौ सभापतिन्यायाधीक्ञाविव योगारूढयोगनिज्ास्‌ ( वचसे ) सद्गाणप्रकाचायः 
(पवेथाम्‌ ) प्रापयेथाम्‌ 1 [ अयं सनः ₹ा० ४ ।५।६। ३ व्याख्यातः ]*॥ २८ ॥ 


अन्वुयुः--हे वर्चोदा विद्धं मे ममाते वर्च॑से परस \ दे वर्चोदा म शरन वर्चसे प्व \ हे 
वर्चोदा मे समाये वर्चसे पसव \ हे क्चोदसो युवां मे मम विदवाभ्यः प्रजाभ्यो जवसे पेयाम्‌ ॥ २८ ॥ 


6 > भ, ~ [त 
भानुरथः नैव योगेन विना कथचिदपि पूणैविद्यो भवति, न च ू्णेया विदत्तया विना खा- 
समपरमासमनोरवाधः करथंचिल्न।यते । नापि तेन विना ससपुरुषवत्‌ परजाः पाठयितुं कञ्चिदपि शक्रोति, तस्माद्‌ 
योगविधिरयं सवजनैः संसेव्यः ।॥ २८ ॥ = 


---~~--- 


फिर भी उक्त विषय का उष्देश गले सत्व मे किया हैः 1 


पदा्थः- हे ( वचोदाः ) योग ओर बह्मविचया देनेवाे विद्वन्‌ | आप ( मे ) मेरे ( आत्मने ) इच्छादि- 
एण चेतन के किये ( वर्च॑से ) अपने आत्मा के भका को ( पवस्व ) प्रात कराये । हे ( वर्ोदाः ) उक्त 
विया देनेवाले वदन्‌ | आप (से ) मेरे (ओजसे ) आत्मबरू होने के छथि ( वसे ) योगबल को (पवस्व) 
जनाह्ये । हे ( बचोदाः ) बरु देनेवाले । ( मे ) मेरे (आयुषे ) जीवन के भ्थि ( व्थसे ) रोग छु़ानेवाङे ौषध॒ ` 


गवि के बिना कोई भी मनुष्य पूणं विद्यावान्‌ नहीं हो सकता, ओर न ा 
अपने स्वरूप ओर परमा्मा का शान कभी होता है, जर न इसके विना कोड न्यायाधीश सदसो 
भूनाकी रक्षाकर सकता है, इस्यि सब मनुष्यों फो उचित है कि इस योगविद्या का सेवन ति 


करं ॥ २८॥ 
+< > 
" अयमपि मन्त्रः पतवच्छतपथव्राह्यणे ( श० ४॥ 
५।९। ३.) स्यतिकरसेण विनियुक्तः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
वर्चोदा ) अत्रापि पूववश्निषाताभाव इति, 


च `" ॥ 


शि. कः | 


3. यनुर्बदभाष्ये 


कोऽसीलयस्य देवश्रवा ऋषिः । ग । आची पङ्क्तिङ्छन्दः। मजेनः स्व 
पङ्क्तिरछन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ रसघन 


सभापती राजा प्रजातैनातम्यजनान्‌ प्रति रिं क्षिं वदोरैत्याह ॥ 
कोऽसि कतमोऽपि कस्यासि को नामापि । 
६ यस्य॑ ते नामाम॑न्महि य॑ खा सोमेनातीठपाम । 
ूर्यवः सः सप्रनाः परजाभिः स्वा सुवीरौ वीरः सुपोषः पोः ॥ २६ ॥ 


कः । जसि । कतमः । असि । कस्थ॑ं । असि । कः । नास । असि ॥ यस्यं । ते । ना । अमन्महि 

॥ = ् ॥ 

| यम्‌ । स्वा । सोमेन 1 अतींृपाम ॥ #भूः । सुव॑ः । स्वरिति स्वः । सुधा दति सुऽप्रनाः । ‡प्रनासिरिति प्रऽ्जामिः। 
स्याम्‌ । सवीर इति सऽवीरः । वीरैः सुपोष इतिं सुऽपोषः ! पोै^ ॥ २९ ॥ 


| पदाथः--( कः) ( असि ) ( कतमः) बहूनां सध्ये कः ( असि ) क्य ( असि 
(नाम ) ख्यातिः ( अक्सि ) ( यस्य ) (ते ) तव ( नाम ) ( अमन्महि )‡ विजानीसहि र ५ 
बहुरं छन्दति { ऋअ० २1४1७३१} इतिं विकरणटुक्‌ (यम्‌) (स्वा) साम्‌ (सोमेन) रेदय्यैण 
( अतीतृपाम ) तप्पयामं (मूः ) भूमेः ( भुवः ) अन्तरिक्षस्य ( स्वः ) आदियटोकस्य ( सुप्रजाः) 
सुष्टुप्रनासदितः ( प्रजाभिः ) अलुक्रूलाभिः पालनीयाभिः सह ( स्वाम्‌ ) भवेयम्‌ ( सुवीरः ) प्ररस्तवीर- 
युक्तः ( वीरैः ) शरीरात्मबज्युक्तैयदङदारेः सह ८ सुपोषः ) प्रशास्तयुष्टिः ( पोषैः ) पुषटिभिः॥ [अयं 
मन्त्रः श० ४। ५। & । ४ व्याख्यातः | ॥ २९॥ 


अन्वयः--सभ्यसेना्यभरजाजना बयं त्वं कोसि कतमोरि कस्यासि को नामासि किश्नान्ना प्रसिद्धोसि 
यख ते तव नाम बयममन्महि, त्वा सवां समेनातीतृपमेति प्रच्छामो बरूहि । तान्‌ प्रति सभापतिराद्‌ भस 
लोकखमिवात्मघुलमभीप्ठरदं युष्माभिः प्रनामिः सुप्रजाः वीरैः सुरः पतेः सुगोषश्च स्यामिति परव्जिनि ॥९५॥ 


भावाः सभापती राजा सलन्याय्रियव्यवहारेण सम्यसैन्य्रजाजनानभिरक्य वदेत, 
। भवर्तरबीरान सेनासु संपादयेद्‌, यत उछष्टुखबद्धैकेन राच्येन भूस्यादिषुखं प्रयाति ॥ २९ ॥ 


---~--- 


प्रतिजानीत इत्युपदिदयते -- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
{4 
सोमः। ० ३।९।१।८॥ तां०६॥ = 


( कतमः) वा बूं जातिः 
(अ०५।३।९३) इति डतमच्‌, विवस्व ॥ 
( अमन्महि, अतीदरपाम ) उभयत्र 
ठत्ताि्यम्‌ ( अ० ८ । १ । ६६) इति न्ध 
मावे “अट्‌स्वरः ॥ 
दयति व्याकरणग्रफैया ॥ 


४।५।६।४ 


सप्तमोऽध्यायः 
छ 


=----------- 
४ राजा, प्रजा, सेना त्रौर सम्यनन को क्या २ वहे, 


यही रग मन्त्र मे कडा ह १ 


पदारथः--खमा सेना ओर भना म रदनेवाछे दम रोग पूते कित्‌ (कः) कोन (जसि ) हे, 
| कमः ) बहुत के वीच व्लीन सा ( लि ) हे, ( कस्य ) किंसका ( असि ) है, (कः ) क्या तेरा ( नाम ) नाम 
(सि) हे । ( यस्य ) जिल ( ते ) ते ( नाम ) संज्ञ को ( अगन्महि ) जा नौर ( यम्‌ ) जिस (स्वा) लश्चको 
( सोमेन ) घन जादि पदार्थौ से ( अतीदपाम ) द करे, भो कषये । उनसे सभापति कहता है--कि ( मूः 
भूमि ( युवः ) अन्तरिक्ष (स्वः) मादित्यरोक कै सुख सदश आत्मसुख की कामना करनेवाा स ततम 
(प्रनाभिः ) प्रजालोगों ॐ साथ ( सुश्रजाः ) श्रष्टप्रनावालछा (वीरैः) चम वौरों से ( सुवीरः ) श्रेष्ट वीरुकछ 
(पोषः ) धिरक पदाथ से ( सुपोषः ) अण्डा श्ट स्वाम्‌) होऽ, थत्‌ हुम सव लोगो च चचरना 
तन्त्र मेरा को नाम ओर न कोई विष सम्बन्धी है [ देसी भतिक्ञा करता हं ] ॥ २९ ॥ ४ 

भदार्थः 
जनों की रक्षा कके उन 
वाठे रान्य से भूषि ख 


राजाको योग्ये कि सत्यन्याययुक्त प्रियग्यवहार से समा, सेनः ओर प्रजा के 
4 

उक्ति देवे ओर अतिभ्रवर वीरो को सेना सें र्खे, भिलसे कि बहुत सुख बद़ाने- 

न के सुख को भास् होवे ॥ २९ ॥ ^ 


+< > 
उपयामगृदीतोऽसीत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । आद्यस्य साश्नी गायत्री, द्वितीयष्यासुच्यै- 
उ्प्‌ , ृतीयचुधंपच्चमानां साश्नी गायत्री, पष्स्यासुच्येचु्टुष्‌ , सपतमाष्टमचोयाजुषी पङक्ति- 
नवमस्य साश्नी गायत्री, द रमस्यादुय्यलषटुप्‌, एकादशस्य साश्नी गायत्री, दवादशस्या- 
खस्यैलष्टप्‌ , चयोदशस्यामुय्यैष्णिक्‌ छन्दांसि । अज गायब्याः षड्जः, 
अचुष्ुमो गान्धारः, पङ्क्ते: पञ्चमः, उष्णिज ऋषभश्च सराः ॥ 


पनर्िषयान्तरेण तदेवाह ॥ 

उपयामयुदीतोऽषि सरध॑वे व्धोपथामहीतोऽसि माधवाय त्वोपयामगहीतोऽसि शुक्राय 
लोष्यामगदीतोऽलि शुच॑ये लखोपयामणहीतोऽसि नभसे खोपयामूदहीतोऽसि नभस्याय 
सोपयुमयृहीतोऽकषोषे स्वौपयामगुहीतोऽयुने स्यौ पयामथदीतोऽसि सते तवोपयामरृही- ` 
गेऽसि सदस्याय त्वोपयामयहीतोऽसि तप॑से स्रोपयामहीतोऽसि तपस्ाय त्वोषयामय्‌ 
दीतोऽस्वःहसस्यतये तवा ॥ ३० ॥ । 

ईण्यामयुदी्‌ द्युपयामऽयहीतः । कष । मधे । व्वा । उप॒थामय्‌दीत्‌] इय 

भाव । सवा । उपथामग् 
सा शये । व 
५ `~ प सा । यामय इसु । स्वा 


लेत इलुपया पयुहीतः । असि । शुकाय । स्डा। उण यानी इ 
पवामय्‌हीत इल्युपयामऽयुदीतः । सलि । नम॑से । सा । उषयामहीत्‌ 
। डपयामगूहीच इत्युपयामऽगरहीतः । शसि । इषे । स्वा । उपयासगूहीत 
॥। 

भविकाादि देने के समय राजा भ्रनाजनों से कैसी 


करे, सो कहते दै--॥ २९ ॥ 
श ----:>--- 
+कः 


ह 


" इति अ० सुद्धे पाठः ॥ 


\ 66 


६२ यजुवदभाष्ये 


॥8 [स 


जसि । उरं । स्वा । उपयामगुीत इतयुपयामऽयंदीतः । जसि । सह॑से । स्वा । उपयासगूरदीत्‌ इ 


स 
1 ॥ । ॥ सयुपया थामऽयहोहः ॥ 
असि । सहस्याय । स्वा । उपयाम गुटी दस्युगयामऽयदीलः । असि । तपसे । स्वा । उपयामयूंहीत | 
५ अर > "पयामः 
हीतः । अचि । तपस्याय । लवा । उप्यामगूहीद इतयपयामऽगुदीतः । असि । हसुस्यतथे । जददसपतय ५ 
न ~ ष 


सःऽपतये । ता ॥ ३० ॥ 


पदाथः-( उपयामगृहीतः ) सुनियमेस्स्वीकृतः ( असि ) ( मधवे ) यै्मासाय ( 
त्वाम्‌ ( उपयामग्रहीतः ) (असि ) ( माधवाय ) वेशालमापताय (ता) व्वाम्‌ ( सपथानण 
(असि ) (कराय) ग्येष्ाय ( त्वा ) स्वाम्‌, ( उपयायग्ठीतः ) ( असि ) ( छचये) आषाढाय ( श 
लाम्‌ ( उप्यासयृहीतः ) ८ अचि ) ( नभसे ) श्रावणाय्‌ (सवा) साम्‌ ( उपथामूदीतः ) ( असि ) (नमः 
स्यायं ) भा्राय (व्वा ) ताम्‌ ( उपयामगृदीतः ) ( असि ) ( इषे" ) आश्धिनाय ( ता ) तवाम्‌ {सपा | 
गृहीतः ) ( असि ) ( उजं ) का्तिकाय (स्वा) स्वाम्‌ ( उपयाममृदीतः ) (अक्ति ) ( सदसे) माग. 
शीपीय ( त्वा ) खाम्‌ ( उफयामगृहीतः ) ( असि ) ( सदस्याय) पौषाय ( स्वा ) स्वाम्‌ ( उपयामगृहौतः) 
|. (असि) ( तपसे) साधा ` (त्वा ) स्वाम्‌ ( उपयामगृदीतः ष (अखि ) ( तपस्यायं ) फार्णुनाय 
| (स्रा ) ताम्‌ ( उपयामगृदीतः ) ( असि) (अहंसस्पतये ) सर्वेषां वेगस्य पाख्कराय (खा ) तम्‌| | 
४ अयं मन्त्रः दात०  । ३। १। १४-२३ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--हे राजन्‌ ! यतस्त्वसुप्यमगृहीतोरि तस्मात्‌ त्वा त्वां मथन वर्यं स्वीकुस्मैः। समापति- 
राह-हे ्रनासभासेनाजना यतो युष्माकं भ्त्येक उपयामगरदीतोस्ति तस्मादेकैकं त्वा लाम्‌ सथं 
स्वीकरोमि, शइ््थं सवत्र योजना काय्यो ॥ ३० ॥ 


{५ त 
भावाथः--सभापतियेथाकाटं शरेष्ठं राज्यं प्राप्याप्तन्यवहारेण प्रनाजनेभ्यः सवं सुखं दधात्‌ 
ते च राजाज्ञालुकूढन्यवहारे वत्तेरन्निति ॥ ३० ॥ 


१ एतौ (भधुशच माधवश्च) एव वान्तकौ ( मासौ ) । ६ एतावेव यैक्िरौ ( भासौ ) स वदेतयोवररठं आर 

स यद्‌ बसन्त ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो देतो तपश्च तपस्यश्च ॥ शा० ४।२।१। ९५ ॥ 

तेनो दैतौ मधुश्च माधवश्च ॥ रा०४।३।१।१४॥ > 

एतावेव ( छक्रश्च शनिश्च ) बरष्मौ (मासो )| स अथ व्याकरणप्रक्रिया ध 

वैलिठं तपति तेनो हेतो शक्रश्च शचिश्च ॥ ( सवे ) फल्पाटि° (ॐ° १।९८ 1 

४।३।१।१५॥ . “उः” निश्च । निच्वादाद्युदात्तः। ततो हि 
तरोः = का ( अ०४८।४। १२८ भान 


॥३।१।१६॥ सल्वर्थीयस्य यतो ठक्‌ ॥ 
( साधवाय ) मोन च (अ 


न्वरमे कियाद" ॥ 


पदार्थः--दे राजन्‌ ! निष ले जाप ( रपथामगदीतः ) अच्छे २ राज्यपवन्ध ॐ नियमों से स्वीकार 
किये इए (अलि) है, इससे (ल्वा) आपको (मधवे) चै्माल को सभी के ण्यि अर्थ्‌ चैत्रभास भलिद्ध सुख कराने- 
वि व्ववहार की र केकय दम रोग स्वीकार करते दै । सभापति कहता हे कि डे समाखदो तथा भरना वा 
इनाननो । ठम से णक २ ( -उपयामयुहीतः ) अच्छे २ नियमों से स्वीकार चया जा (जवि ) ह, इस ज्यि 
हम को च्मास के खल के यि, स्वीकार करता हं । दसी करार बारह महीनों के यथोक्त सुख ॐ च्ि राजा 
दनषमासद्‌ परजानन ओर खेनाजन परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते दै ॥ ३० ॥ 


् = व ् | 
मावाथः--खमाध्यक्ष राजा को चाहिये छि यथोचित समय को भरा होकर श्रेष्ट राज्य म्यवहार से (श | 

देता रहे यौ = 
्र्ाजनों के क्ये सव सुख देता रहे ओर प्रजाजन मी राजा की जनज्ञाके अनुद्धर भ्यवहारों में वत्तौ करं ॥ ३० ॥ 


+< ज 
इनदर इलस्य विश्वामित्र ऋषिः । इदधापनौ देवते । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छदः । घैवतः स्वरः ॥ 
वथ राच्यव्यवहारे तिषुक्ते कम्सौणि ग्रव्मानौ राजप्रजापुर्पौ परति कश्चित्‌ सक्रारेाहः ॥ 
इन्द्र॑ ऽभागतः सुतं शीभिमभो वरेण्यम्‌ । अख पातं धियेषिता । 
इपासथहीतोऽसीनद्रामिभ्य सैष ते योनिरिन्रामिभ्यां ला ॥ ३ १॥ 


इन्द्रश दतीन््रश्नी । आ । गतम्‌ । सुतम्‌ । भिरिति गीःऽसिः। नभ॑ः । वरेण्यम्‌ ॥ अस्व । 
पातम्‌ । धिया । इषिता ॥ उपयामयहीत + इत्यपयामऽगहीतः । सि । इन्द्राप्निभ्यामितीन्द्राभनिऽ्म्याम्‌ + । छा । 
एषः । त । योनिः। इनदराक्निभ्याभितीन्राभि ऽ भ्याम्‌ । स्वा ॥ ३९ ॥ 


पदाथः इन्द्रम) सूय्यौप्ी इव भरकाशमानौ समापतिसभासदौ ( आगतम्‌) आग- 
च्छम्‌ ( सुतम्‌ ) सुठतम्‌ । अच्र बहुं छन्दसि { ७० २.1.४1 ७ 1 इति विकरणस्य खक ( गीर्भिः 
छराक्षितामिवौग्मिः ( नभः ) खंखम्‌, नम इति साघारणनामसु पठितम्‌ निघ० ९१४ ( वरेण्यम्‌ ) (अस्य 


वस, कम्सेणि षष्ठो ( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ `( धिया ) प्रज्ञया, कम्मंणा वा ( षिता › बरेषितौ 


( चये ) इगुपधात्‌ कित्‌ (उ० ४। १२० ) ( अंहूसस्पतये ) षष्ठयाः पिपुत्" 
इति 'इन्‌?, नित्स्वरः ॥ २।५३ ) इति स्वम्‌ ॥ 

(नमसे ) नदे्दिवि मश्च (उ० ४।२६२ ) इति व्याकररणमक्तिया 
इति सुन्‌ । सतो दगकारेकार० (अ०४।४॥ ते उततर ई, : 
२८ भा० वा) इति वातेन मलवरथीयस्य १ नाव 
चतो लर्‌ ॥ ४ ~ 
( नभस्याय ) मतथ मासनन्वोः ( य ४।४॥ 
{८ इति षद्‌ । तित्‌ स्वस्तिम्‌ (अ० ६।१। 
<८) इति स्वरितत्वम्‌ ॥ 


॥ (सहस्याय ) ( कः ) (नम. 


६९६ यनुरवेदभाष्ये 


बा ( उपयामगृहीतः) [7 ^ (ना) नम्‌ = असि) ( इनद्ाभ्निभ्यम्‌ ) (तवा) त्वाम्‌ ( एषः ) रन 
(योनिः ) गषटम्‌ ( इन्राम्निभ्याम्‌ ) (खा ) स्वाम्‌ ॥ अथं मन्त्रः रात० ४ । ३ ।१ ) ख 


। रश्यो 
ख्यातः? ॥ ३१॥ 1. 


अन्वयः--दे राजग्रजाजनौ ! युवाभिनद्रप्ी इवाण्तं मी्िरस्मभ्यं यरर्यं नमः सुतं धिमेषा 
नभसः पातं रक्षतम्‌ । तावाहतुः प्रजाजन ! त्वुपयामगृहीतोसि त्वा त्वामिन््रा्चिभ्यां सीशचतं वव 
सद,ण्ष ते ओोनिरस्यतः { त्वा } त्वामिन्रञचि्यां चेतयामहे ॥ ३१॥ ~ 


र ने कं ~~ 
भावाथः--नदेकाकी पुमान्‌ यथोक्तराञ्यकम्मं क्तु शाक्तोति, अतः प्रजाजनाः 


सि ८ न्‌ सं 
राञ्यकभणि नियोजयेत्‌, ते च यथोक्तव्यवहारेण तं राजानं सस्छुययुरिति ॥ ३१॥ र 


~ 


छव राञ्य के व्यवहार से नियत गाज्यकम से प्रवृत्त हए राजा चौर श्रना के पु के परति कोई सत्कार से कहता 
* यह श्रगले मन्त्र म कहा दै" ॥ ॥ 


पदार्थः--द ( इन्दा्नी ) सूर्यं ओर अभ्नि के तुल्य शकाशमान सभापति जौर सभासद्‌ | जतम दोनों 
( आगतम्‌ ) आभो, मिलकर ( गीभिः ) अच्छी शिक्षायुक्तं वाणियों से हमारे हिय ( वरेण्यम्‌ ) शरेष्ठ ( नभः ) सुख 
को ( सुतम्‌ ) उद्पन्न करो, तथा ( इषिता ) + प्रेरणा कि हुए वा हमारी ्राधेना को ध्रा हुए लुम ( धिवा ) 
अपनी उदधि वा राजगासन्‌ कम्मं से ८ अस्य ) इस सुख की ८ पातम्‌ ) रक्षा करो । वे राजा ओर सभासद्‌ कहते 
दै कि हे पजाजन | तू ( उपयामगहीतः ) भजा के धम्मं जर नियमों से स्वीकार किया ह्ा ( जसि ) दैः ( ला) 
हश्च को ( इनदरा्िभ्याम्‌ ) उक्त महाशयो कै स्यि हम रोग वैसा ही मानते है, ( एषः ) यड राजनीति (ते) 
तेरा ( योनिः ) घर है, ( इन्द्राभिभ्याम्‌ ) उक्त महार्थ के व्यि ( स्वा ) तुक्च को इम चिताते दै, अत्‌ राजगासन 
को प्रकाशित करते ह ॥ ३१ ॥ । 


मावारथः--ज्केला घुरुष यथोक्त राजशासन कम्म नहीं कर सकता, इस कारण श्रेष्ठ पुरषो का सपर 
करे राजकारयया मे युक्त करे, वे मी यथायोग्य ञ्यवहार से इस राजा का सत्कार करं ॥ ३१ ॥ 


+<» 
“4 ध 
तिङ्पकषे त॒ तिङ्ङतिढः ( अ० ८ । १।२८ ) ( वरेण्यम्‌ ) एण्य" श्र्यये श 
इति तिङ उन्तरत्वात्‌ अनुदात्तस्य प्राप्त्यभावात्‌ बृषादित्वादादुदात्तस्वम्‌ । एण्यन्‌" 8) 1 
लष ५४ तसि भरस्ययस्वरेणैवान्तोद्‌ तत्वम्‌ ॥ वासी (उ० ३।९२ )। निच्वादाधुदाचतवथ 
सदेन ० ३।१२॥ 9 पठितो ज्या- ३॥ ३५ अपि व्याख्यातः ॥ 


इति व्याकरणग्राक्षेया ॥ 


मी 
[जन 
२ राजा भोर उसके आधीन धुरो की भरन 
प्रशंसा करते दै--॥ ३१ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


 ---------------- 


अयस्यारषी गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ | 
छन्द्‌; । ऋषभः सरः ॥ 


अथीक्तमर्थ प्रकारान्तरेणाह ॥ 


आघा ये ऽब्नििन्धते स्तृणन्ति बहिरानुष्‌ । येषामिनरो चवा सख॑ | 
इप्णाम्दीतोऽखम्लनाया लष ते वोनिरमनीदाम्यां ला ॥ ३२॥ 


आ।ध्‌।ये। अचम्‌ । इन्धते । स्तृणन्ति । बहिः । आनुषञ्‌ ॥ येपाम्‌ । इनः । युवां । सख ॥ 


उपयामगुदीव इर्युपयामऽयुदीतः । जलि । जश्ीनद्रभ्याम्‌ । सवा । एषः । ते । योनिः । भ्नद्र्याम्‌ । त्वा ॥३२॥ 


पदार्थः-- ( आ ) समन्तात्‌ (ष ) एव, अवर ऋष हव { ० ६।३। १३३ इति 

दीः (ये) वेदपारगा विद्वांसः (अग्निम्‌) विचुदादिखरूपम्‌ ( इन्धते ) म्रदीपयन्ति ( स्छृणन्ति ) 
| यन्ररछादयन्ति ( वर्हः ) अन्दरिक्षम्‌ ( आनुषक्‌ ) अनुक्रूखतया ( येषाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( इन्द्रः ) सक 
ठेशय्येवान्‌ सभापतिः प्रत्येकाङ्गपुष्टः ( युवा) तरुणावखः ( सखा ) सुहृत्‌ ( उपयामगृहीतः ) 
(असि) ( अग्रीनद्राभ्याम्‌*) सकराज्यकस्मविचारव्िचक्षणाभ्यामगी्रगुणयुकताभ्याम्‌ (लखा) लाम्‌ 
| (एषः ) ( ते ) ( योनिः ) ( अश्रन्द्राभ्याम्‌ ) ( सखा ) तराम्‌*॥ ३२॥ 


अन्वर्यः~-ये वेद्पारगा विद्वांसस्वभासदोऽश्रि 
रास्ति, यस्स्वमदनीनद्रभ्यामुपयामगृहीतोसि, 
र्या [ त्वा} त्वाञुपदिशामः॥ ३२ ॥ 


चेन्धते 1 येषामानुषमर्दिरस्तृणन्ति, खनद, सभा- 
यस्य ते तवैष येनिरस्ति तं ! त्वा } तां पराप्ना बयसमनीद्ा- 


ध ध 
भावाधः--राजधमे सवैकन्मेणः सभाधीनसाद्‌ विचारसभासु अवृत्तेषु राजवर्गीयजनेषु दवौ 
त्रयो बहवो वा सभासदः सखनिचारेण यमर्थ निष्पादयेयुसतदुक्रूला एव राजग्रजाजना वर्तैरन्‌॥ ३२॥ 


= 


कन उक्त विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्व मै कहा है"1\ 


पदार्थः (चे ) जो वेदविद्यासंपन्न विषान्‌ सभासदः ( अभनिम्‌ ) विद्युत्‌ आादि अभि ( घ ) दी 
( धते) प्रका्ित करते 'अौर ( आनुषक्‌ ) * अपनी अलुकरुकता से ( बर्हिः ) अन्तरिश्च चछा (आ ) 


क -- ागुक्तसुपोद्‌बरुयति- छोऽपि विकरणस्वरो ल्सावंधातरकस्वरं न व 
२ आनुषगिति नामानुकृ्यस्यानुपक्तं भवति ॥ निर° न्यायेन रसावंधाुकस्वरः ॥ 
६। ९४ ॥ 


( आघुष्‌ ) आङ्‌ 

# अनाचदन्तम्‌ ( अ० २।२।३३ ) इति छान्दसस्वा- (स० ३।२। ७६), 
च प्रवत्तत इव्यश्निशब्दस्य पूर्वनिपातः ॥ (अ० ६।४। २४) । 
भम्बाल्यातोऽयं मन्त्रः शतपधव्राह्मणे ॥ र त 


श सर्गात्‌ सुनोति° (अ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 1 ^ 


(इन्धते ) यदरृत्ता्नित्यम्‌ ( अ० ८।.१। ६६) त 
ति घाताभावः ॥ ॥ 


>~ _ (स्टगन्ति) पादादित्वाज्गिवातामावे सतिति- ` 
 अतक्रम अर्थात्‌ मच के यथोक्त क्रम से इति अ 


॥। 


4 


६८ यजु्॑दसा्ये 
(स्वणन्ति) [ (न = द्वारा ] नाच्छाद्न कसते है, तथा ( येषाम्‌ ) जिनका (युवा) सवा, स्वा 
९ सेधि. 


सभासद से 
न्याययुक्त क्षि र 
( योनिः ) षर कै सश दै, उल ( व्वा ) त्च को प्रा इए हम रोग ( अकनीन्द्ासयाम्‌ ) उक्त = व 


५ 
भावाथः--राजघम्मे से सब काम समा के आधीन होने से विचारसभा्थों सै श राजी 
मसे दो दीन, वा बहुत सभासद्‌ मिक कर अपने विचार से जिस अथे को सिद्ध कर, 
ओर भजाजन अपना वर्ताच स्क्य । ३२ । 


को 
उसी के अव्र रजु 


=<> 
ओमास इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । विवेदेषा देवताः । आधयस्याषौं गायत्री छन्दः । षड्जः खर्‌ः॥ 
उपयाम इत्यस्याचीं वृहती छन्दः । सभ्यः खरः ॥ 
अध्यापकाध्वेतणां परसरं कर्तव्ययुपदिस्यते' ॥ 
द्द 


ओमांसरषणीधृतो विशर देवास् ऽथागं॑त । दाधा दाषः सुतम्‌ । 


उपयामगृहीतोऽसि विेभ्यस्खा देवेभ्यं ऽएष ते योनिर्विश्भ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ 


ञओमांसः । चषेणीधुतः । चपणिधृत्‌ इति + चपंणिऽछतः। विच्च । देवासः । जा । गात्‌ ॥ दाराः । 
] 


दाः । सुतम्‌ ५ उपयामगहीत इस्युपयामऽगंहीतः । अघि । विध्रैभ्यः । स्वा देवभ्यः । पुषः । ते । योिः। 


.विद्भ्यः । वा 1 देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ 


पदा्ैः-( ओमासः ) अवन्ति सद्गाणे रक्षन्ति ते ( चपणीधुतः ) चपैणयो सुप्यालतान्‌ 
धरन्ति पोषयन्ति ते, उन्धेषामपि दद्य ६ ऋअ० ६1 ३१ ९६७ } इति दीः ८ विवे ) सर्व ( देवासः) 
विद्रांखः (आ) (गत) ( दाश्वांलः) उ्छषटज्ञानं दत्तवन्तः, दाश्ानलाहान्‌ ० € १९९ 
इति निपातनम्‌ ( दाशुषः ) द।नशीलस्योत्तमजनस्य ( सुतम्‌ ) सवति सत्कमौलशनिनैशय् रिति 
बालकम्‌ ( उपयासगृहीतः ) अध्यापननियमेः सखीृतः ( अधि ) ( विदेभ्यः ) अखिलेभ्यः( ध 
म्‌ ‰( देवेभ्यः ) बिद्धः ( एषः ) विद्याशिक्षासं्रहः ८ ते ) तव ( योनिः ) कारणम्‌ ( 6 || 
लभ्यः ( देवेभ्यः ) विद्वद्भयः(स्वा) त्वाम्‌ ॥ [अथं मन्त्रः शा० ४।३।.१। २७ व्याख्यातः ध, 
यन्त्रं कै द्वारा अन्तरिक्ष को भाच्छादित अथ व्याकरणप्रक्रिया 
यन्त्र द्वारा गमनागमन करते दै ॥ ( ओमासः ) जवतेः अविरदिगि° (३० 
ल्यादेव बारुकव।क्काः रिक्च- १४४ ) इत्यादिना क्तरि मन्‌ किच्च 
(अ ९।४। २०) इत, किऽ 
काद्‌ गुणः । आलते्वक्‌ (° 


सप्तमोऽध्यायः 


६ _ _---------- 
~~ 


हे चर्षणीृत ओमासो चिक देवासो यूयं दा्वंसो 
-वमपयगृदीतोसि 1 अतस्ता विखवेभ्यो देभ्स्तत्सेवनायाज्ञापयामि, 


थः रिक्षयामि ॥ ३२॥ 


दायः सुतमागत, दे दाषः सुताध्येत- 
यतस्त एष योनिरस्ति । अतप्त्वा विि- 


भावा्थः-- सर्वेषा विदुषां विदुषी च योग्यतास्ति [ यतते ] सर्वेभ्यो वाख्केभ्यः कन्याभ्य- 
= विद्यादानं, राज्ञा धनिना च पदाथः स्वजीविकं च छ्यु; । ते राजानो धनिनञ्च विद्याुखि- 
भया वीणा मूता सवसवाधयापकेभ्यो वद्वद्यो विटुषीभ्वचय, धनादिपदाथन्‌ द््ा तेषां सेवनं इच्यँः। 
सातामितरावष्टवार्धिक [न्‌ | कुमारान्‌ छमारीश्च विचानहमचय्यैसेवनशिष्षाकरणाय विद्धो विदुषीभ्यश्च 
सम्येताम्‌ ! तेऽध्येतासे विद्याप्रहणे चेतो नित्यमभिदघुस्तथाध्यापकाञ्च वियाघुशिक्षादाने नित्यं 
प्रयतेरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


~ 
| पदन गौर षदनिवारं का परस्पर व्यवहार अगले मन भ कहा है ॥ 


पदा्थः- हे ( च्वणीष्टतः ) सलुष्यों डी पुष्टि संतुष्टि करने ओर ( ओमासः ) उत्तम २ गुणों से 
करनेहारो ( विश्वे ) सनरत ( देवालः ) विद्रानो | तुम ( दाश्वांसः ) उ्छृषट ज्ञान को देते इए ( दाषः ) 
दान करनेवाले उत्तम जन का ( सुतम्‌ ) जो जच्छे कर्मो के करने से देशवय्यं को भाष होनेवाला गाल्क हे उसको 
(जा +गत ) सवर ओर से ग्राप्त दोयो । हे उक्त दानशीर पुरुष के पदनेवाटे वारक । तू ( उपयामगृहीतः ) 
पाने कै नियमों से यहण किया हुभा ( अक्षि ) है, इस द्यि ( स्वा ) तक्ञे (विश्वेभ्यः) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
कै व्यि मधौत्‌ उनकी सेवा करने को आज्ञा देता हँ, जिस थि (ते) तेरा (एषः) यह विद्या यर अच्छी 
भ्ठ शिक्षा का संह होना ( योनिः ) कारण दै, इस च्थि ( ववा ) लक्षे ( विधेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) 
िद्वनों से विद्या ओर अच्छी २ शिक्षा दिकातः ह ॥ ३३ ॥ 


यदा जाङ्पूवादवतेमंनि साद्‌ गुणः ( अ ६ 
१।८७ ) इति शणः । इदटुत्तरपद्भ्घतिस्वरः । 
यद्वाऽमन्द्ितस्वरेणाचुदात्तः 1 अस्मिन्‌ पक्षेऽव्- 
दः ्रास्ोवि । यथालक्षणं पदु कन्तब्यमिस्यदोषः ॥ 

द्वा विविष्युतपत्तिसम्भवान्नावगृद्यत इत्यव- 

धेयम्‌, यथा आञयुुक्षणीत्यादयः ॥ 
( चषेणीृतः ) छु त्तरपदभङ्ृतिस्वरे विभाषितं 
भवचने बहुवचनम्‌ (० ८ | १ । ७५) इतय- 

धमानवद्‌मावप्रतिपेधे निघातः ॥ 

चस सायणः-- “ननु अत एव विचमानवचात्‌ 
सतामन्विते° (अ० २।१।२) इति पराङ्ग- 
वनेकपदीमावात्‌ पदादपरतवेन कथं निघात इति 
चेत्‌१न, वत्करणं स्वाश्रयमपि यथा स्यात्‌ इति 
पदभेद्यु्तस्य निधातस्ाधयुपपत्तः। एेक- 


वचनात्‌ 
पेऽ्वाजुदाक्ते 


अवदातं पदमेकम्‌" (म ` 


६। १। ५८ ) इति सुतरामेव निघातो भवि- 
ष्यति ॥° इ्याययुक्तं ( ० १। २1 ७ माष्ये ) । 
तदयुक्तम्‌ । सुवामन्विते° (अ०२।१।२) इति 
सूरे (आमन्ितस्य पराङ्गवद्भावे षष्ठवामन्वितका- ` 
रकवचनम्‌?, “तजिमिततग्रहणं वा इल्युभयविधवा- 
तिकस्य भाष्यकारेण सिद्धान्तितस्वात्‌ नान्न 


8३० यजुनैदभाष्ये + 


[त ~ विद्वान्‌ ओर विदुषी खयो की व क है फ समस्त बारुकं ज 
निरन्तर विधादान करं, राजा ओर धनी आदि रोगों के धन जादि पदार्थो से अपनी विक च श केष 
आदि धनो जन भी विद्या ओर अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर अपने [ अपने | पद्नेवाछे विद्वान्‌ क व 
को धन्‌ आदि अच्छे र पदार्थो को देकर उनकी सेवा कर । माता ओर पिता आठ २ वु के त्र ष हषी | 
कन्याओं को विधाभ्यास ब्रह्मच सेवन ओर अच्छी शिक्षा क्ये जाने कै छ्यि विद्वान्‌ ओर्‌ विदुषी ष भै 
दे । चे भी विद्य्रहण करन सं नित्य मन रगा भोर पदानिवाले भी निचा नौर जच्छी शिक्षा देने र त 


करं ॥ ३३॥ 
<> 


विवे देवास आगत इत्यस्य गृत्समद छऋषिः । विदवेदेवा देवताः । आद्यस्यार्षी गायनी छदः । पठन; 
स्वरः ॥ उपयाम इत्यस्य निचृदाष्येष्णि छन्दः । ऋषभः स्वरः | भ 


अथ प्रत्यहमध्यापनविषयमाह  ॥ 


विशव देवास ऽभागं॑त शृणुता म॑ ऽहम हव॑म्‌ । एदं वर्हिलिपीदत । 
इपयामगहीतोऽपि वि्रभ्यस्ता देवेभ्यं ऽएष ते योनिरविं्रभ्यस्ता देवेभ्यः ॥२१॥ 
विश्वं । देवाघः। मा। गत॒ । शण॒त । मे । इमम्‌ । हव॑म्‌ ॥ जा । इदम्‌ । बर्हिः । नि । सीदत्‌ ॥ 
उपयामगहीत इस्युपयामऽगंहीतः। असि । विश्वेभ्यः । स्वा । देवेभ्यः । एषः । ते । योनिः । विर्ेभ्यः। ा। 
देवेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
0. 
पदाथः--( विश्च ) सरवे ( देवासः } विद्वांसः (आ ) ८ गत ) आगच्छत ( श्णुत ) शत्र 


संहितायाम्‌ { अ० ६\२१ ९९८ इति दीधः ( मे ) मम विद्यार्थिनः ( इमम्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( हवम्‌ ) 
 स्वतिवादम्‌ (अ) समन्तात्‌ ( इदप ) अश्माभिरदततम्‌ ( वर्हि ) उन्तममासनम्‌ ८ नि ) नितराम्‌ ( सीव) 


। , आध्वम्‌ (उपयामगृहीतः) ( असि ) ( बिशवभ्यः ) समस्तेभ्यः ( स्वा ) स्वाम्‌ ( देवेभ्यः ) अध्याप्य 


(एषः ) सकरुविद्यासंगरहः ( ते ) तब ( योनिः ) गृहम्‌ ( विश्वेभ्यः ) ( स्वा ) खाम्‌ ( देवेर्भः ) ॥ ३४॥ 
। निकटमाण्त 
्रयुयेतस्व 
देवभ्योधिका 


~= 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( हवम्‌ ) घादस्वरेणाुदातववम्‌ ॥ 
( वर्हः ) वंदनंलोपश्च (उ० 


२॥।. 
(षिः? भ्स्ययः । परस्ययस्वंरेणान्तोदात 
॥ 


सप्तमोऽध्यायः ~~ 
क नः ल्ल ---- 
मावाथः- प्‌ विद्रसोऽन्हं विदार्थिनः पाठयेयुरपरे विपित विदाः प्रतिमासमध्ये- 
वगा परीक्षणं च छ्यु: । त्कलवाऽन्यापकाः श्रतीवतंत्रुधौन्‌ परिखं इवेतोऽष्येवृनतिशरमेण 
पंटययुरिति ॥ ३४ ॥ 


--- 


~ 
श्रव प्रतिदिन पटने की योग्यता का उपदेश भगले मन्त्र मे कियाद 

९ ८६ 
पदार्थः--दे पूषवेसन्त्रभ्रतिपाद्वितयुणकम्मैस्वभाव वा 


हृमरि समीप (आगत) आये ओर दम रोगों के दिय इष ( इदम्‌ 
काय सुखपूवक वेदय ( मे ) मेरो [ ( इमम्‌ ) ] इस 


( विश्वेदेवासः ) समस्त विद्वान्‌ लोगो | आप 
) इस ( बर्हिः ) आखन पर (आनिषीदत) यथाव- 
( दवम्‌ ) स्तुतियुक्त वाणी को ( श्चणुत ) सुनिये । गृहस्थ 
अपने पुनादिकं ॐ भ्रति कँ कि दे घुर ! जिस कारण तू ( उपयामयृहीतः ) विदानो से मदण या दुधा ( जसि ) 


| ड, इसे हम ( वया ) लक्षे ( विर्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) जच्छ २ विचय पढ़ानेवाले विद्वानों को सेर, जिस 


ङि ( एवः ) यह समस्त विचा संग्रह ( ते ) तेरा ( योनिः ) बर के तस्य है, इस लिये (त्वा) तश्च (विद्वेभ्यः) 
(देवेभ्यः ) समस्त उक्त नदयो से विधा दिना चाहते छ ॥ ३४ ॥ 


९ 

भावार्थः विदन्‌ रोगों को उचित है कि भति 
कोग उनकी परीक्षा भौ प्रवयेक अहीने समे किया करं । उस 
शं, उनको अत्यन्त परिश्रस से पढ़ाया करं ॥ ३४ ॥ 


॥,५९.५ 

। इत्यस्य विन्वामित्र छषिः । प्रजापतिर्देवता । + आर्ध बिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ उपयाम | 
इलस्याप्यष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ | 

अथ राजाऽष्यापनारिव्यवहाररक्षणं कथं ुस्यादिलयुपदिर्यतेः ॥ | 

रं रुत ऽ इ प्रहि सोमं यथौ शयति ऽ अपिः सृतं । तव प्रणीती तव॑ 
शर वरमनामिवासन्त इवः सुयज्ञाः । उपयामगुदीतोऽसीन्रय सवा मरुत्त 9 


एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ ३५ ॥ 


इन्र । मरुत्वः । इह । णाषि । सोम॑म्‌ । यथा! शार्याते । अपिबः । सुवस्यं ॥ तव॑ 


दिन विद्यार्थियों को पदां मौर परम विद्वान्‌ पण्डित 
परीक्षा से जो तीक्ष्णबुद्धयुक्त परिश्रम करनेवाछे श्तीव 


तीति पनती । तव॑ । शूर । शम्मैन्‌ । आं । विवासन्ति । कवय; । सुयज्ञा इति सुञ्चज्ाः 


॥ 
शामयहतः । जसि । इन्द॑य । ता । मर्ते । एषः । ते । योनिः । इन्द्र॑ । वा । मर 
८ 
वमप पदाथः--( इन्र ) सर्वविपरविदारफ सककेश््ययुक्तसम्राट्‌ 
` भना यत्य ततसन्ुौ ( इ ) शाः परजा यस्य तस्स्ुद्धौ ( इह ) अस्मन्‌ संजर (षा 
र ८ 
भध्यापनप्क्रिया ऊ निरूपण करते टै--॥ ३४॥ ३ 


२ राक्ता व 
ग कषकः सदा माननीया इत्युपदिदति-- 
नवद सनुष्टुप्‌ छन्दः” इति अ० सन्ते 


क्षदेर्‌ यजुर्वेदभाष्ये 


= 


य्कस्याणकस्सौध्ययनाध्यापनास्यं यज्ञम्‌ (यथा ) † ( शायौते ) रच्यौमिर्गिमिन्ना 
हाय्यीणि तान्यतति व्याप्नोति स शाय्योतस्तस्मिन्‌ ॥ श्यौ इयडगुखिनामञ्॒ पठितम्‌ \ निष को 
(अपिबः) ( सुतस्य ) ( तव ) ( मभीती ) , अष्ट नीतिम्‌ । अव्र खा इल १ ० ७। २।५॥ 
इति पू्वैसवणीदेशः ( तव ) ( शर) धम्मेविरोधिदिसक ८ काम्मेन्‌ ) न्यायमृदे, अत्र सभं ९९] 
९.७० ७९१६६ } इति ठठक्‌। न डिषष्डुदुध्योः =० ८\२\८ \ इति नलोपाभावः ( आ ) स 
न्ति) परिचिरन्ति । निवसतीति परित्चरणकम्मैखु पठितम्‌. \ भिव० २\५\ ( कवयः ) मेधाविनः. क ~ 
सघानिनासु पटम्‌ निथ० २१ १५ ( सुयज्ञाः ) दोभनोऽध्ययनाभ्यापनाख्यो यज्ञो चेय त ५, 
( उपयासगृहीतः ) (असि ) (इन्द्राय ) परमैश्वय्यीय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मर्त्वते ) प्रजासम्बन्धाय त 
सम्बन्धे मुप? इथः { भ० ८२१९०} इति मस्य वत्वम्‌ ( एवः ) ( ते ) (योनिः) * ( व ) 
{ पसमैश्वयय | ( स्वा ) ( मरुत्ते ) ॥ अथं सन््रः शत ४।६।३। १६ मयाख्यातः | ३५॥ 

अन्वयः-- दे मस्व इद्र | त्वमिह यथा श्यते सुतस्यापिनस्तथा सेम पा, दे शूर ! त ररम 
न्यायगरृे यज्ञा इव करस्तव ! प्रणीती ) प्रभीतिमाविवासन्ति, यतर॑त्वसुपयाममृदीतोसि तस्मात्‌ {त्वा } साभिद्रय 
मरुत्त बयं सेवेमहि त तवेष विद्याश्रचारो यनिरस्त्यतः १ त्वा } त्वाभिन्द्राय सक्ते सन्यास | ३५ ॥ 

[अन्नोपमाटंकारः ] ॥ 
मावार्थः--सर्गं विदुषास॒चितमस्ति [ यत्ते ] न्यायराजसभाज्ञां नोर्छ्ड्चेरन्‌, तथैते राजघः 


भाशभ्यजना अपि विटदाज्ञां नोरटड्येरन्‌ । यः सर्वोच्करष्टस्तं सभापति इय्यौः । स सभापतिरुत्तमनोत्य 
सैराञ्यप्रबन्धं कुग्यौत्‌ ॥ ३५ ॥ 


य = 3 (3 
अन्‌ राजा पटाने आदि व्यवहार की स्तता किस प्रकार से कर, य खल मन्त्र मे कहा दै ॥ 


पदाथः (इन्द } सव विसो को दूर करेवा सब सम्पत्ति चे दुक्त तेजस्वी ( सरस्व ) स 
नीय धर्मयुक्त श्रना पारनेहारे सभापति राजन्‌ ! आप ( इद ) इस संसार से ( यथा ) जेते ( शय्यते } अपने य 
वे के परिश्रम से निष्यतर किये इष भ्यवहार सँ ( सुतस्य ) अभ्यास किये इष्‌ विरस को ( अवः ) पी दुक 
वैसे ( सोमम्‌ ) समस्त अच्छे गुण देशवययं ओर सुख करनेवाले पठनपाठनरूरी यज्ञ को (पारि ) पालो । ह 


4 सासु नि स वि ॥ 
4 मूसनिन्दाप्रशंसासु निलययोगेऽतिरायने । ( प्रणीती ) तादौ च निति यतौ ( ६ 
। संसरगेऽस्तिविवक्षायां मवन्ति मठबादयः ॥ २। ५०) इति पू॑पदपरृतिस्वरः। ततो दवत 

(न माभये)॥ कव चनस्य पूवसवणीदेशे दीषंस्वम्‌ ॥ 
० ३।५१॥। ७ स्वव्पभेदेन मन्त्रोऽयं पितो (सयका) नबड्वम्‌ (1 
( इ्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
हति व्याकरणप्र्िया ॥ ॥ 
1 मनि करे) सो ५“ 


| १७९ ) 


३ राजा शिक्चकोंका सद! 
` ॥३५॥ 


सप्तमोऽध्यायः _ __---------~-" 


न --------------- व 
) ब्ध नो दण्ड देनैव | ( षव} ठनहरे (समब ) र्य बर म (इन पढने 


( ५ वदनो क समान ( कवयः ) द्धिमान रोग ( तव ) चमडी (मती ) उतम नीहि का (पिल 

१) दवन करते &। हे शूर । निस कारण तुम ( उपयामगदीतः ) प्रजापालनादि, नियमो से स्वीकार व्यि हृष 

(4 ) हो, इससे ( तवा ) आपको ( दन्दाय ) परमे्य्यं ओर ( मरस्वते ) अनासम्बन्ध क चय इर छोप चे 

कनी (ते) तेस (षः ) यह विद्या का भचार ( योनिः ) घर के समान हे, इससे ( त्वा ) म को (इनाय) 

पध्यं भौर ( मरूते ) पजापाखनसम्बन्ध के रयि मानते दै ॥ ३५ ॥ 
[ इल मन्त सँ उपमालङ्कार है ॥ ] 


भवा्थैः--सव विद्वानों को उचित है कि § न्यायाधीडों की न्याययुक्त सभा से जो जज्ञा डो, उसको 
कभी उरंघन न करं, ओर वे राजसभा के सभासद्‌ मी वेदक्ञ विद्वानों की आज्ञा को उरूबन न कर । जो सब 
गुणो से उत्तम हो, उसी को सभापति कर ओर वह समापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्व के भवन्धों को 
चवि ॥ ३५ ॥ 


+<>ॐ 
मरुस्न्तसिध्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । विराडार्षी वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
उपयामेलस्व द्वितीयभागस्यार्षी, दृतीयस्य [ च | साम्न्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
पुनाराजग्रजाकृत्यमाह ॥ 
मरुत्वन्तं वरपभं॑वा्रधानमक्वारि दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनाय ग्र सहोदामिह तर हवेम । 
उपयामयुहीतोऽसीनद्रय त्वा मरुत्व॑तऽएष ते योरिरिनद्र।य त्वा मरुत्वते । 
उपयामगरंहीतोऽसि मरुतां तमोज॑से ॥ ३६ ॥ 
४ । वृषभम्‌ । वावृधानम्‌ । कवुधानमितिं वदृधानम्‌ । | अकवारिमिस्यकेवऽअरिम्‌ । दिभ्यम्‌। 
शालम्‌ ।इन्दर॑म्‌ ॥ वि साहम्‌ । वरिरवसहमितिं विदखऽ्सह॑म्‌। अव॑से । नूतनाय । उथम्‌। सदोदामिति सहः ऽ 
पाम्‌ । इह । तम्‌ । हुवेम ॥ उपयामगंीत इत्लुप्यामऽंदीतः । अथि । इन््रथ ॥ स्वा । रुसवते । एषः ॥ ते ॥ 
योनिः । इन्दरय । स्वा । स॒रस्व॑ति ॥ उपयामग्रंहील इत्यु पयामऽगरंहीतः । जसि । मरम्‌ । स्वा । ओजसे ॥ ३६॥ 


(५ 
प्दाथः--( मरुखन्तम्‌ ) प्रशस्तप्रनायुक्तम्‌ ( दृषभम्‌ ) सर्वोत्तमम्‌ ( वादृधानम्‌) 
चेन यभगुणकम्संखु बद्धेमानम्‌ ( अकवारिमर ) कौति धम्भैमुपदिशातीति क्वो न कवोऽकवो 


१ विदत राजवरणका कथसुपदिशेचुरिष्युच्यते-- पूर्वपदप्रहृतिस्वरः ( द्र तेष सं° महमा, 
अप्‌ व्याकरणप्रक्रिया भ" 
( अक्बारिम्‌ ) कौतीति कवः, पचाथच्‌ । 5 
ध अर्यो यस्य॒ सः कवारिः, न कवारिः मक- (कामम 
7 


४ ~ । वसुम सा्थ० (० ६।२। २) स्याथ (अ० ६ ।२।२) इति 


॥ होऽ तेः इति अ० सदिति पारः ॥ 


गमियकापः इत्यपपाठोऽजमेरखद्रिते ॥ 
५ && ८ 


` ६३४ यजर्वेदभाष्ये 


वमा तस्यारिः शायुस्तम्‌ ( दव्यम्‌ } उदम्‌ ( शासम्‌ } शाधितारम्‌ (इनम ) पवम्धन ~ ( स्न ) रेश्धय्यैवन्तम्‌ (> 

हम्‌ ) विश्वान्‌ सबौन्‌ सहते तम्‌। अच्र विश्चपूौत्‌ सहातः छन्दसि सः नम विश्वासा. 
इति ण्विः । अन्येषामपि द्यते { अ० ६॥\ ३१\ ९२७ } इति दीर्थेश्च । ( अवसे ) रक्षणाय ( \ २१६६ 
नलीनाय ( उग्रम्‌ ) प्रचण्डपराक्रसम्‌ ( सहोदाम्‌ ) यः सदो वटं ददाति तम्‌ ( इद्‌) असवो 
( तम्‌ ) ( हवेस ) स्वीडर्वीमहि ( उपयामगृहीतः ) सवेनियभोपनियससासग्रीस्हितः ( असि ) ( ४ 
परतैश्रयीय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मरुत्वते ) प्रशंसितप्रजायुक्ताय ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) (इन्द्राय ) ५ 
( सरुतते ) ( उपथामगृदीतः ) ( असि ) ( मरुताम्‌ ) ( त्वा ) स्वाम्‌ ( मोजे ) वलय ॥ च 


इात० ४।२३।३। १४ व्याख्यातः ॥ २६॥ 


अन्वयः--कवयो बथं नूहनायावसे मस्तवन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिञ् विश्वासादभुपर सहोदा शार 
पूर्बोक्तमनद्र {इह 1 हेम \ हे युख्यसमासरद्‌ ! यतस्स्वमुप्यामगृ दीतोऽसि, तस्मात्‌ त्वा स्वां मवत इद्राय यते 
तवैष यनिरस्यतस्त्वा मसत्वत इन्द्राय यतस्सवुयानणटीतोसि तस्मात्‌ मस्तामोर्स वलय च लाल 
हुवेम ॥ ३६॥ 


(भा ८ सि = ॥ 
भावाथः--अच्र पूवस्मात्‌ न्तात्‌ ( कवयः ) दस्येत्‌ पदसतुवत्तेते । प्रजाजनानां योग्यता 
यः सर्वोत्तमः सकर्गुणयुक्तो विपश्चिच्छरुरवीरो भवेत्‌ तं -लभाया ख्यकमेणि संस्थापयेथुः, स सभायां 
2 ९ क 
नियुक्तः सलन्यायधर्मथुक्तराञ्यकम्मेणा प्रजावं वद्धंयेत्‌ ।। ३६ ॥ 


=-= 
फिर भो सजा ओर प्रना को चया करना चाद्ये, यह उपदेश अगे मन्त्र मे किया है \\ 


पदाथैः-( कवथः ) पूर्वोक्त हम विद्वान्‌ लोग ( नूतनाय ) नवीन २ ( जवसे ) रक्षा आदि गुणो ॐ 
चयि ( मरस्वन्तम्‌ ) प्रशंसनीय भजायुक्त ( षमम्‌ ) सबसे उत्तम ( वाच्धानम्‌ ) अत्यन्त छम गुण ओर करमो 
उन्नति को प्राप्त ( अञ्वारिम्‌ ) समस्त धम्म॑विरोधी दुष्टो का निवारण करनेवाले ( दिभ्यम्‌ ) शुद्ध ( विश्वासाहम्‌ ) 
सर्वसहनदीक ( उम्‌ ) चण्ड पराक्रमयुक्त ( सदोदाम्‌ ) सहायता ( शासम्‌ ) ओर सवको शिक्षा देनैव (तम्‌) 
उस भूवो ८ इन्द्रम्‌.) परतनं युक्त सभापति को निश्नरिखित प्रकार से [ ( इह ) भजाम | ( इवेम ) स्वीकार 
करं । दे ट्य सभासद्‌ राजन्‌ | तु जिस कारण ( उपयामगर्ीतः ) समस्त बड़े २ सीर छोटे २ नियमोंकी सामी 
के सदित ( ससि ) है, इससे ८ स्वा ) तक्षको ( मरुत्वते ) भरगंसनीय भजायुक्त ( इन्द्राय ) परतैषय्यंवान्‌ सापि 
। होने के छिथ स्वीकार करते है, ( एषः ) यह सभा सें न्याय करने का काम ( ते ) तेरा ( योनिः ) घर के इलः 
। इससे ( सवा ) कदे ( म्यते ) उचम अना से चु ( इनद्ाय ) जस्वन्त देश्यं के पान ओर वृद्धि होने क्वि 

स्वीकार करते है, मौर जिस कारण तू ( उपथामगृहीतः ) उक्त सव नियम ओर उषनियमों से संयुक्त (जि) 
मर्तास ) भ्रजाजनों का ( ओजसे ) बक बदाने के छथि ( स्वा ) ले ्ररण करते ई ।॥ ३९। ॥ 


द । रजातत ॥ 
समाक 
त का 4 
चह सभा कै सब कामों सं स्थापित किया इभा सभापति सस्यन्याययुक्त स 


९ 
बाथः- इस मन्त भँ पिच्छे मन्न से ( कवयः) इस पद्‌ की अलुद्त्ति आती 
म, समस्त विथाओं से निषु, सकञभगुणयुक्त विद्वान्‌, आअरवीर हो उसको 


& 
र 


सप्रमोऽध्यायः 


दस्य निचदापीं त्रिष्टुप्‌, 


य लवा म॒रुत्व॑ते ॥ ३७ ॥ 
सग॑ण॒ इति सञ्म॑णः। मुरुदूभिरिति म॒स्त्‌ऽभिः। सोमम्‌ । पिव । 
| इदा । शर्‌ । दिद्रान्‌ ॥ जदि । शतन । जप । धः । नुदस्छ । अथ॑ । जभ्य॑म्‌। कृणुहि । विश्वतः । 
= उपयामयदीत इस्यपयामऽगरहीतः । असि । इन्द्राय । व्वा । मूर्वे । एषः । ते । योनिः । इं 
¢; । ३० ॥ 


जोषः । इन्दं । 


दय । खवा । 


पदा्थः--( सजोषाः ) समानं जोषः प्रीतियेस्य सः† ( इनदर ) खवेषुखधारक सेनापते । 
(सगणः ) गणेन सख्वजनसेनापरिकरेण सदितः ८ मरुद्भिः ) वायुभिरिव ( सोमम्‌ ) _सकख्पदारथस्सम्‌ 
पिव ) (वृत्रह ) यो घरं मेघं हन्ति स वृह सू्यैसद्रत्‌ ( शर ) राघुविनाक निमय ( विद्वान्‌ ) 
सकठयिदयवित्ता ( जहि ) विनाद्य ( चरून्‌ ) सलन्यायविरोधे प्रवत्त॑मानान्‌ (अप ) दूरीकरणे 
(मृषः ) भद्धैन्ति उन्दन्ति परघुखैः स्वमनांसि { येषु तान्‌ संग्रासान्‌ (बुदस्व) परस्य (अथ ) अनन्त- 
यम्‌ (अभयम्‌) ( छणुषहि ) ( विश्वतः) सर्वतः (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( उपयामगृहीतः ) सेनाघुनिय- 
मखीकृतः ( असि ) ८ इन्द्राय ) परसेशव्यप्रापकाय युद्धाय ( स्वा ) स्वाम्‌ ( मरुत्वते) प्रशस्तानि मरुद्‌. 
वाणि विन्ते य्िस्तस्त ( एषः ) सेनाकयन्यबहारः ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) स्वा ( मरुत्वते)*॥२७॥ 


अन्वयः--हे इनदर सेनापते शूर \ यतस्तवमुषयापमृहीतोस्यतो मसत हनद्रय त्वा त्वासुपदिदयामि । 


मिमिस्यपक्षायासाह ते तवैष मोनिरयतः { ला } त्वां मर्खत इन्द्राय प्रयतमानसङ्गीकरोमि, सजोषाः सगणसतवं 
मद्वा श्व सोमं पिन, तं पीत्वा विदान्‌ सन्‌ शतन. जहि, मथ मृघोप्ुदसत, नोऽस्मभ्यं विश्तोऽमयं कणि ॥|३७॥ 
अत्रे[छ्र] उपमालङ्कारः ॥ 


६ त ति 1 #ि 
भावाथः--यथा जीवः पेणा स्वस्य भिनरघ्य बा शरीरस्य रक्षणं करोति, तथा राजा अजां 
गयत । चथा वा सूयो वायुविदयुद्‌ भां खंहत्य मेषान्‌ निय जलेन सवेस्म खलं ददाति, ९ 
पिनाति सम्पाद्य सानुनिह्य ध्रजाथै खखं दयात्‌, धम्मोर्मभ्योऽभयं दुष्टेभ्यो भयं च दद्यात्‌ 


1 8 
रक्ायपवण्येदान ङतं 'रानघर्म" चणीयन्‌ दुष्ट 


शाय संाम आवर्य्धः? इति कृस्वा सेनाः. 
ऊास्माह--- 


` इति संमामनाम ( निष २। १७) ॥ 
१ सयान ॥ ते० १।७।३।७॥ 
तोहवै । 


ष 

4 ऽन्तरिभषमाजनाः॥ कँ ° ७।८ ॥ 

श प शतो पपाठ अ० सन्ति॥ 
1 


ग. कोशे पाठः || 


&२६ यजुबेदभाष्ये 


रब सेनापति का काम ` = तु मन्त कहा डे) ॥ ` ~ 
9 = 
पदाथेः--ङ्र क्ता हे कि हे ( इन्दर ) सब सुखो के धारण करनेदारे ( छर ) घुजों के ५ 
सक्ष 


सं निभ॑य [ सेनापते ]! जिससे त्‌ ( उपथामगूहीतः ) सेना के अच्छे २ नियमों से स्वौकार शिया = 
हे, इस से ( सरस्वते ) जिस में प्रशंसनीय वायु की जखविद्या है, उस ( इन्द्राय ) परमेशवय्थ पट 1 इुआ ( अपि) 
५ £ ् यं पहंचानेवछे युधः 
ल्य ( स्वा ) तज्ञ को उपदेश करता हः कि (ते ) ( एषः ) यह सेनाधिकार ( योनिः ) इथ सुखदायक युद्धे 
( मर्वते ) ( इन्द्राय ) उक्त युद्ध के खयि यत्न करते इषः [ ( व्वा ) ] लं्च को नँ उङगीकार कल! ५ 
( सजोषाः ) सब से समान प्रीति करनेवाका ( सगणः ) जपने भिन्न जनों क सहित तू ( सरद्धिः ) जसे ५ 
साथ ( वृत्रहा ) मेघ के जक को छिन सिन्न करनेवारा सूयय ( सोमम्‌ ) समस्त पदार्थों के रस दो सींचता ४ 
चैसे सब पदार्थो के रस को ( पिब ) सेवन कर, ओर इस से ( निवन्‌ } चाचुकत हुआ त्‌ ( रत्रन्‌ ) स्यन्वाय ड 
विरोध से प्दृत हए दु जनों का ( जहि ) विनाश कर ( अथ ) इसके अनन्तर ( घः ) जहां ष्ट जन दूसरे ऊ 
सुख से अपने मन को प्रसन्न करते है, उन संम्ामों को ( अपनुदस्वे ) द्र छर ओर ( नः ) इम लोगों छर (वशतः ) 
सब जगह से ( अभयम्‌ ) भथरहित ( ऊणु ) कर ॥ ३७ ॥ 
इस मन्त्रम [ लघ ] उपमालङ्कार है ॥ 


भावार्थः-- जच जोव परेम ॐ साथ अपने वा मित्र के शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही राना प्रना मौ 
पारना करे, ओर जैसे सूय्यं वायु ओर बिजली के साथ [ मभिरुकर | मेव का मेद्न कर जर से सवको सुख देता 
ह, वैसे राजा को चाहिये क युद्ध की सामभ्री जोड ओर शातरभोंको मार करं भ्रजाको खुल, धर््मासमानों को 
॥} नियता ओर दुष्टों को मय देवे ॥ ६७ ॥ 


+6<>- 


सर्वानित्यश्य विश्वामित्र ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचुदापीं त्रिष्टुप्‌ [ छन्दः ], उपयम्य 
प्राजापया त्रिषटुप्‌छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अथ समाधयक्षोपदेशः क्रियते ` ॥ 


मर्।२७दन्दर दृषमो रणाय पवा सोम॑मप्यधं मदाय । 
आसिजस् जठरे मध्वऽडमिं त्व ६ राज॑ति परतिपतसुतानम्‌ । 


2 त्ते 
उपयाम हीतोऽसीनद्रौय ता मरुत्वतऽएष ते योनिरिनरयं ता मुरः ॥२८॥ 


व ॥ 

त्वन्‌ । इन्द्र । वृष॒भः । रण।य । पिब॑ । सोम॑म्‌ । अनुशवधम्‌ । उनु्वधमिः्यऽस्वधम्‌ । ४. 
8 च स = उपयाम- 
चिद । जरं । मद्व; । उन्मिम्‌। सवम्‌ । राजां । जसि । भरतिपदिति मरिऽपद्‌ । ८५५ ५३१२१ 


रीत: । जसि । इन्द्राय । स्वा । सरस्वते । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । स्वा । मर" 


न्‌ऽ ) प्रशस्ता मरतः प्रजाः सेना वा विन्ते यस्य सः ^ >, 
; (रणाय ) संग्रामाय । रण इति संम्रामनामयु पठितम्‌ \ 

का २ दु्टजनानां स्थितिः लपसि, भव 
ये च, इलयतः संगरामोऽपि स 
॥ सर्वेभ्यः परू शरीराः 


सप्तमोऽध्यायः 


| न्कल ५अ० ६ \ 1 ३५} इति दौभैः ( सोमम्‌) सोमाद्ोषधिखमूहम्‌ ( अनुष्व- 
४ पक्वानेष्वनुक्रम्‌ , अघ्र विभक्तर्थऽव्ययीभावः सनासः (सदाय ) हषौय (आसिच्ख ) 
धम्‌ ) दरे (मध्वः ) 1 सघुरस्य ( उभ्थिम्‌) १ ल्हरीम्‌ ( त्वम्‌ ) सभासेनापतिः ( राज्ञा ) प्रकाशमानः 
५ (परिपत्‌ ) पदयते विचाय्यते योऽथेविषयः स पत्‌, {पद्‌ पदं प्रतीति भतिपत्‌ ( सुतानाम्‌ ) 
1 निष्पादितानामन्नानाम्‌ ( उपयामगृदीतः ) राजनियम स्वीकृतः ( असि ) (इन्द्राय ) परत्य 
(व रणाय (त्वा ) ( सर्वते ) म्स्तानि सरुदखाणि वियन्ते यत्र तसमै (एषः ) (ते ) (योनिः) 


= 


(हृनद्राय ) राञ्यैशवय्यीय ( स्वा ) ( मरुखते ) प्रनापाठनसम्बद्धायः | ३८ ॥ 


अन्वयः हे इन्र यतस्वमुपयामगृदौतोऽसि तस्माद्‌ वयं त्वा स्वां मद्खत इनदराय नियोजयामो 
यत्ते तवैष योनिर { स्य } स्ति तस्मात्‌ त्वा त्वां मरत्वत इन्द्राय नुमः। करं तत्‌ तदाह ल॑ प्रतिपश्राजा भरव्येक- 
कर्मणि प्रकाङसानो म्लान वृषमोस्यतो रणायादु्वधं मदाय सोमं पिव, सुतानामननानां मध्व अमि चछर आसि 
भ्चस्व || ३८ ॥| 


५ ् 
भावाथः-- सभासेनापस्यादिमनुष्या उत्तमोत्तमान्‌ पदाथान्‌ भुक्वा रारीरात्मवरं सम्पाद्य 
शत्रन्‌ विजित्य न्यायठ्यवस्थया सवौन्‌ पाठयेयुरिति ॥ ३८ ॥ 
न्क 
छव समाध्यक्त के लिये अगल मन्त्र मे उष्देश किया हैः || 


पदाथः--३ ( इन्द्र ) शुभं के जीतनेवाे सभापते | जिस कारण आप ( उपथामगृहीतः ) रा 
नियमो से स्वीकार कयि हुए ( अलि ) हो, इसख्यि हम ऊोग [ ( खा ) ] तम को ( मर्स्वते ) जिख नं अच्छेर 
भख भोर शसं का काम दे, उस ( इन्द्राय ) परसखय्यं को भाष करानेवाङे युद्ध के षयि युक्त करते है, जिस से 


१ उ्िलगोतेः । नौः प्रणोत्तव्या भवति, नमरतेरवा ॥ (जठरे ) नेर च (उॐ०५। ३८) इति 
निर° ५।२३ ॥ “अर' भव्ययः, रश्चान्तादेशः, प्रत्ययस्वरेण मध्यो- 
सतते च || उ० ४।५४॥ ऋच्छति गच्छतीव्ू्मिः। दात्तः ॥ 
जकतरङ्गो वा ॥ (ऊर्मिम्‌ ) “भि्रव्यये भस्ययस्वरेणान्तोदात्तः॥ 

२ अन्ास्यातोऽयं मन्त्रः शतपथव्राह्णे ॥। (राजा) ज दीको इत्यस्मात्‌ कनिन्‌ युपि 


तक्षिराजि° (उ० १ । २५६ ) इति कनिन्‌ अत्ययः । 
अथ व्याकरणप्रक्रिया नित्वादाधुदात्तवम्‌ ॥। ः 


प ( रणाय ) वरिरण्योर्पसंख्यानम्‌ (० ३।३। (प्रतिपत्‌ ) छन्दस पूवपदभरङृतिस्वरूवम्‌ ॥। , 
< मा०वा०) इत्यप्‌, घातुस्वरः ॥ 

( अलुष्वधम्‌ ) अनोरधानकनीयसी (अ०६। 
२। १८९) इस्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
चद्व स्वधामनुगम्य वतमानं, अल्यादयः कान्ता- 
यथे ितीयया (० २।२॥। १८भा० बा० ) इति 
समासः । निस्दकादीनि च (अ० ६।२। १८४) 
श [म ॥ 9 
॥ मषकः इति ग. पाठः, अजमेरुद्िते यक्त इति ध्येयम्‌ ॥ 
त इति मनर्‌ कोति च पाठ 
% ४ पू अपरोपमाुङकारः” इति अशयद 


इापि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


६३८ यजुरवदभाष्ये 


(ते ) आष का ( एषः ) यह चयुद्ध परसदवय्यं का _( ~ ~ ) मस [ (गवि) 13, इन = कारण [ (सि) ] दै, इलःख्यि ( ₹ 
( मस्ते ) ( इन्द्राय ) उ युध के स्थि कहते है, #ि [ ( चवम्‌ ) ] जाप ( मरतिपत्‌ ) प्रयेकं कदे २ 
कामों से ( राजा ) धकारामान ( मरसवान्‌ ) प्रशंसनीय प्रनायुक्त भार (षभः) अव्यन्त श्रेष्ठ हो, इस से (६ 
युद्ध ओर ( मदाय ) आनन्द ॐ ल्य ( अनुप्वधम्‌ ) म्यक भोजन भे जजुदक † ( सोमम्‌ ) सोमल्तादि ८ 
वाकी ओषधि के रस को ( पिब ) पिमो ( सुतानाम्‌ ) उत्तम संस्कारो से बनाये इष्‌ उनो के ( मध्वः ) < 
रसद ( ऊम्िम्‌ ) छरी को अपने ( जठरे ) उदर सँ ( आिल्चस्व ) अच्छे प्रकार स्थापन करो ॥ ३८॥ ¢ 
भावाथः- समा भौर सेनापति आदि मलुप्यों को चाहिये कि उत्तम से उत्तम पदार्थो के भोजन ह 
शरीर भौर आत्मा को पुट ओर शुभं को जीत ऊर न्याय की व्यवस्था से सन रजा का पान किया दरं ॥ ३८ ॥ 


+> 
महानिव्यस्य भरद्वाज ऋषिः । ग्रजासेनापतिर्दैवता । आद्यस्य सुरिछपङि्तदछन्दः । पच्चमः खरः ॥ 
उपयामेलस्य साश्नी बरिषटुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
अधेखरः स्वयुणानाह' ॥ 
महो २ऽदन्दर नृवदा च॑प॑णिप्रा ऽ उत दिवं ऽ अभिनः सोमिः । 
अस्मदा वीर्ायोरः पृथुः छतः कटभिभत्‌ । 
॥ न ४ = 1. 0. 
उपयामगृहीतोऽपि महेन्द्राय सष ते योरनिहेनद्राय॑ स्रा ॥ ३8 ॥ 
म॒हान्‌ । इन्रः । नृबदितिं नुष्वव्‌ । आ । चणिप्रा दति चष॑णिऽभ्राः । + उत । द्ववह इति द्विऽवहौ :। 


मिन: । सहोभिरिति सहःऽभिः ॥ अप्म्‌ । वादे । वब इति वरवे । वीरय । डरः । पृथुः । सत इरि 

ति 1 (3 ॥ १ 
सुधौतः । कृत्॑सिरिति करऽधिः । भूत्‌ ॥ उपयामगुहीत इ्युपयामऽगहीतः । अखि । मन्द्राति महाऽदा। 
लवा । एषः । ते । योनिः । सहेनद्रायेति महाऽदन्दायं । स्वा ॥ ३९ ॥ 


पदार्थः-( मदान्‌ ) स्न पूज्यतमश्च ( इन्द्रः) अदयुेरवस्यैः ( चत ) न्यायी 
।  लघ्यैस्तस्थः (आ ) ( चकैणिप्राः) चणन्‌ मनुष्यान प्राति सुखैः भ्रपूप्यति सः (उत ) अगि 
( दिवदः ) दे बहैसी व्यावहारिकपारसारधिके वरद्धिकरे विज्ञाने यस्य सः । दिवा इति पद्म पत्‌ । 
निघ ४१२१ (अमिनः ) अलुपमोऽवुख्पराक्रमः। अभिनोऽभितमात्रो महान्‌ भवसमितो का १९० ६।१९ + 
£ ) बै: ( अस्मद्‌ ) अस्मानच्चति, सर्वज्ञतया जानाति ( वाघ्र्े ) वदधते, बद्धंयति ५ 
रीय ) पराक्रमाय (उरः ) बहुः (प्रथः ) विस्तीणेः ( खुक्रतः) शोभनं छृतं करियते 0 
भिः) सकम्मंकारिमिजीवेः सहं ( भूत्‌) भवतिः. अव्राडभावः ८ उपयामनगरृहीतः) कनि) 
तं योग्यः( असि ) ( महेनद्राय ) अनुत्तमायैरबर्यीय ( त्वा ) ( एषः ) ( ते) (च ^ 

ा ) स्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः रात० ४।३।३। १८ व्याख्यातः ॥ ३९॥  _ ---- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया, | 
( चचत्‌) तेन वलयं किया चेद्‌ वतिः 
१।११५) इति भवति? पर्यये भ्यवसव 


सप्तमोऽध्यायः 


&३९ 
-्नााातातनततलक्नल=====-= ~ ब्द ~ 


अन्धयः--दे. भगवन्‌ जगदीङ्वर |. यतस््गुषयाममृदीतेसि, तस्मान्देनराय स्मा वययुपास्मदे, 

पि यत्त तवैष योनिरस्ति, तस्मात्‌ {लला} स्वां महेन्द्राय बयं सेवामहे । यो मदान्‌ नबदाचर्ूणिप्रा द्विबहौ 

ज्रसिन उः पृथुः कतरुनः सह्‌ सुछत ईनद्रो मूत्‌, तमेवाश्रितः सर्वा जनः सुोमिः सह्‌ वीय 
श्रद्‌ 


वृधे ॥ ३९ ॥ 


अन्नोपमाटंकारः ॥ 


५ 3 
मावाथः--ईस्मनाश्रित्य कश्चिदपि पुरुषः भ्रजाः पालयितुं न राक्तोति, ययेश्धरः शातं 
-ायसाभ्रितय सवान्‌ प्राणिनः छुंलयति, तथैव राजापि स्वन्‌ तर्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


= 
व ईश्वर अने गुणो का उषदेश त्रगले मन्व मै करता है" ॥\ 


पदाथः--दे भगवन्‌ जमदीवर | जिस कारन जाप ( उपयासगृहीतः ) योगाभ्यास चे अण करने के 
| गग्य (भसि ) है, दसल्े ( सदेन्द्ाय ) अत्यन्त उत्तम रेशवय्यं के छ्यि हम लोग ( स्वा ) आपको उपालना कतं 
है। (उत ) ओर जिससे ( ते ) जापकी ( एषः ) यद उपासना हमारे लिये ( योनिः } कल्याण क कारण दै, 
इष से ( स्वा ) वम को (महेन्द्राय ) पस्य पाने के कयि ढम सेवन कसते है, जो ( सहान्‌ ) सोँत्तम स्यन्त 
पय ( नृत्‌ ) मनुष्यो के तस्व ( ज ) जच्छी प्रकार ( च्॑णिप्रः ) सब मनुष्यो को सुखं से परिपरणं करने 
(दिवहीः ) व्यवहार जर परमार्थं के हान को बढ़ने वे दो भकार के क्ञान सते संयुक्त ( मस्मदयक्‌ ) हम सव 
प्राणियों को अपनी सर्ैकञता से जाननेवाछे ( अमिनः ) अलु पराक्रम युक्त {८ उरः ) बहुव ( पृथुः ) विस्तारयुक्छ 
(कभिः ) गच्छे कम्म करनेवाछे जीवों ने ( सुतः ) अच्छे कम्मं करनेवि के समान अहण कथि इष लौर 
(इन्दः ) भव्यन्त उच्छृ देश्यं बाले आप [(भू्‌ }] है । उन्दी का आश्रय किये इए समस्त हम रोग (सहोभिः) 
च्छे ९ बलों के साथ ( वय्याय ) परम उत्तम बू की भासि के छिथ ( वाद्र्े ) खद उत्वाहयुक्त होते रै ॥३५॥ 


इस मन्त्र से उपमालङ्कार है ॥ 


५ 
भवाथः का आश्रय न करम को भी मलुष्य भजा की रक्षा नदीं कर सञ्ता । जसे ईखवर 
पातन न्याय का गश्रय करके सब जीवों को सुख देता है, वैसे ही राजा को मौ चाद्यि कि भना छो अपनी 
षायञ्यवस्था से सुख देवे ॥ ३९ ॥ 


¢ +< ५ 
( चपणिभाः ) कक्तरदपरृतिस्वरः ॥। (मदेनद्राय ) समासस्य (० ६ । 
(अमिनः ) नजूलुभवाम्‌ (० ६।९२॥ ९७२) इस्यन्तोदाततव्वम्‌।। = ¦ 
इषयन्ोदातततवम्‌ ॥ ङण व्याक 


४ अस्म्य्‌ ) अद्रिभ्योरन्तोदात्तवचनं ऊर्व 
वथम्‌ (अ०६।३।९९ मा०वा०) इति १ 


६४० यजुर्वेदभाष्ये 


~ =-= 
---- ~= 


सहो इन्द्र इत्यस्य वस्स ऋषिः । प्रजापतिदवता । आरौ गायब्रीच्छम्दः, पयाभेतयस्य निर 
गाय्रीच्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ #॥ 


पुनरीश्ररयुणा उपदिद्यन्ते' ॥ 


ध (५ ~ = 

मऽ इ्रो य ऽ ओज॑सा पन्यो वषट ऽ इ । सतोमस्य वा| 

लः (स 1 | 

उपयामणृहीतोऽपि महेन्द्राय स ते योनिमेहनद्राय स्वा ॥ ४० ॥ 
अदान्‌ 1 इन्द्रः । यः । मोजसा । पर्जन्यः । वृषि्मरहव । वृषटिमानिचेति वृषटिमान्‌ऽदव ॥ सोन 
स वू तु ४ 


ध ॥ ॥ ५ ॥ 
वत्सस्य । वावृधे । वुवृध इति वृधे ॥ उपयामगहीत † इस्युपयामऽखंहीतः । यलि! म॒हेन्दरायेति + | 
द्वा । एवः । ते । योनिः । > स॒देन्द्रायेति महाऽइनद्राय । स्वा ।! ४० ॥ $ 


पदा्थः-( महान्‌ ) महाशणकम्मेखभावः ( इन्द्रः) अखिकेश्च्यैः (यः ) ( ओजस) 
अनन्तबठेन ( पजेन्यः ) मेषः ( वृष्टिमाँ श्व ) बहुव्यो टयो विदन्ते यस्िद्रत्‌ ( स्तोमैः) स्तिमि, 
( वत्सस्य ) यो वदति तस्य ( वाघधे ) अव्यन्तं बद्धेते ( उपयासग्दीतः ) यसनियसादिभिर्योगाङ्गः साक्षात्‌ 
सीत: ( असि ) ( महेन्द्राय ) योगजाय महैय्यौय ( व्वा ) त्वाम्‌ ( एवः) (ते) तव (योनिः) 
निमित्तम्‌ ( महेन्धाय ) सोक्षप्रापकाय महैश्वय्यौय ( ल्वा ) तवामु ।। ४० ॥ 


अन्वयः--हे अनादिसिद्ध महायोगिन्‌ सवैव्यापिन्नीश्वर ! यतस्य योगिमिस्पयममृत 
ऽरि, तस्मात्‌ लवा लां महनदरायोपश्रयामदे, तस्ते तवैष योगो योनिरसत्यतस्स्वा खां महनद्राय वयं भ्यायेस । मे 
सहाय वृषान्‌ पजन्य इव वरससय स्तोमशोरेन््ः सुखवपरैको भवति, तं िदिस्वा योगी याकृचऽसयनतं वदधते ॥ ४०॥ 
क अघ्रोपमाल्ङ्कारः |॥ 


९ (4 क वद्धेयति 
माचाथंः- यथा मेषो बृष्टिसमये स्वजल्समूहेन सवौन्‌ पदाथन तपेयन्‌ सन ॥ 
तथवेश्सो योगाराधनतत्परं योगिनममिबद्धेयति ॥ ४० ॥ 


किर मी ईश्वर के गुर्णो का उपदेश अगते. मन्त्र म किया हं ॥ 


1 
३ पूर्वोक्तमेव दयति -- प्रत्ययान्तस्य रूपमिति निरुक्तसयु्यकारः (४१५१ | 
२ जम्बाल्यातोऽयं मन्त्रः शतपथब्राहमणे ।। ( ष्टमा इव ) मतये छषेषचमन० ( म १ + 
9 अथ व्याकरणप्रक्रिया ६ । ९६ ) इति क्तिन्‌, उदालवचनात्‌ स 

( पर्जन्यः ) पर्जन्यः (० ३॥। १०३ ) इति ततो मतुपि हखलद्भ्या मठ१्‌ (म ६। ‹ । 

श्रव्यथान्तो निपास्यते । प्रस्ययस्वरेण मध्यो- इति मलुष उदृतप्वम्‌ । तत इन 

अर्जतेः पुगागमः? इति श्वेतवनवासी ८ पृ विमक्यलोपः पूव॑पद््ङृतिष्वरल ) ह 

पृणातरन्थपर्ययो जुर्‌ नः इति नारायणः ( बर्स्य ) इृतृबदि° (२० ३। < 

षस्य जः? इति दीधितः सः, भ्स्ययस्रः ॥ 
॥ वर्षतेः परिपूर्वस्य इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


इ पूवो की हो षटि करत है--॥ ०० ॥ 
५ . हि 


सप्रमोऽध्यायः 


| ए अनादिसिद्ध योगिन्‌ सरवभ्यापी खर ! जो आप चोगियों के ( उपयामगृदीतः ) यम- 


|| कादि मोग कै अङ्कां से स्वीकार (4 (जसि) द, इस कारण इम टोग (व्वा ) आप का ( महेनदराय ) 
दध भ्रट होनेवठे अचछे देदवययं क छथि आश्रय कले है, ( ते ) आपका ( षः ) यड्‌ योग हमारे कल्याण 
योग योनिः ) निमित है, इस खयि (स्वा 9) श ( महेनद्ाय ) मोक कराने वटे देवय्यं के चयि ध्यान करते 
का( बः) नो ( महान्‌ ) बडे रगुण क॑ आर्‌ स्वभाव वाला ( वृष्टिमान्‌ ) वरषनेवाटे ( परन्वडव ) मेव ऊँ तुचय 
(ससय) स्त॒तिकततौ की (सतोमैः) स्ततियो से (जला) अनन्तक के साथ [ (इन्दः) पर्वयंवान्‌ परमेश्वर ] 
ल कौ वपा करता है, उस ईवर को जान कर योगी ( वावृधे ) व्यन्त उन्नति को प्राप्त होता ह ॥ ४० ॥ 


१ , 
† इल मन्त्रम उपमालङ्कार है ॥ 


# स षः सै अपने = = ~ 
भवाथंः-- जेते मेव वषौखमय स अपने जल के समूह से सव पदार्थो को नृक्च करतां इजा उक्ति 
देष, चैवे ईश्वर भी योगाभ्याल कने के समय सँ योगाभ्यास रनेवलि योभी षुरष के योग को अत्यन्त बढ़ावा 
है॥ ४० ॥ 


+< ज 


उद्‌ स्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । सूर्य्यो देवता । सुरिगाषीं गायत्रीच्छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 
टु 


| अथ सूर्यदषटान्तेनेशरस्य गुणा उपदिद्यन्ते ॥ 


स्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतः । द्ये विधांष यंश स्वाह। ॥ ४१॥ 


उत्‌ । छद । त्यम्‌ । जातवेदसमिति जातऽवेदसम्‌ । देवम्‌ । ठन्ति । केतवः ॥ द्यो । विशवंय ॥ 
सूयम्‌ । स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


पदा्थः---( उ) क्रियायोगे ( =) नत (तयम्‌ ) अयम्‌ ( जावेदसम्‌ ) जरानि मूलानि 
सवौणि बेद, जातान्‌ सूततिमतः पदाथीन्‌ विन्दतत इति वा तम्‌ । {इदं पदं यासवसुनिरेलं निवैक्त जतवेदः 
कमानातानि वेद जाठानि चैनं तिद्धते जाति वियत इति वा जातवित्तो वा जातधनो जातनियो चा जारप्रानो यत्नाः 
प्यवन्तति तनातेदसो जादसलभिदि \ निर ७१ ९९ ( देवम्‌ ) दिव्यगुणसस्पननम्‌ ( बन्ति ) भराषयन्ति 
(केतवः) भङ्ञानानि, केतुरिति प्रज्ञानामसु पट्दप्‌ \ निघ° २१६ (दृशे) द्रष्टुम्‌ । दशे विष्ये च \ ऋ २१४) ९९ 


विधाय ) सवीथौय ( सूम्‌ ) य: सियते + भिजायते विज्ञाप्यते वा ८ वर्वद्धिच वम्‌ ( स्वाहा) 
सत्यया वाचा | क 


स इमं मन्त्रं यास्कयुनिरेवं व्याचष्टे उदरदन्ति तं जातवेदसम्‌ खमयः केतवः सषा भूतानां दनाय 
दिलादिलमयद्यत्‌ 1 नि ९२१९५ ॥ ग ४1 


~ अये मन्न: शत० ।६।२। २ व्याख्यातः ॥। ४१॥ 


` च्न्वमेदेन पू्ो्तमेव वेयति-- ४ म 
1 र दोता दैः इति अजमेरमुदरितपाठः, स च ॥ 
१ स उपलभ्यमानोऽपि अजमेरस्॒रिते 


` इति अजमेरमुद्रितेऽपपाठः, स च 
नै 1 ( 
अ विायतेः इति ग, पाठः ॥ 


य०८१ 


| 6 यजु्वदभाष्ये 
। [क 1 त स ववनवल्येवा वि किरणा विश्वाय दशे जात्वदसं॑लं सूस्देवमुदहन्येवं | भटः त 
४ त्याः 


मलष्यान्‌ परं ब्रह्म प्रापयन्ति ॥ ४१॥ 
[अनर वाचकलप्नोमाखुङ्कारः॥ | 


£ १ ५ 
मावाथेः--यथा प्राणिभ्यः किरणाः सूय्यं॑प्रकाङायन्ति, तथा मनुष्यस्य गजानाम 
भरापुयन्ति ॥ ४१ ॥ # 


=-= 
इसे पीके सुध को उपमा से ईश्वर के युणो का उपदेश अगते मन्त्रम किया ह" ॥ 


॥ पदाथः-- से किरण ( विश्वाय ) समस्तं जगत्‌ के प्रयोजन के ( दशे ) देखने जाननेके षवि 
॥ ( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्न हये सब पदार्थो" को जानता दा मूत्तिमान्‌ पदार्था को प्राक्च होता है ( स्यम्‌ ) इष 
( सूयम्‌ ) ( देवम्‌ ) दिभ्यगुणघम्पन्न सूयं को ( ड ) तकं कै साय ( उत्‌ )( वहन्ति ) भ्रा कराते दै, वैसे विवान्‌ 
के ( केतवः ) भ्रकृट ज्ञान भौर ( स्वाहा ) सत्यवाणी का उपदे मनुष्य को एरत्रद्य ॐी भ्रा्षि करा देता है ॥ ४।॥ 


[ इस मन्त्र मे वाचकल्षोपमाल्कार है॥] 


सावाथः--जते भाणिवों के छ्यि सूर्यं के किरण उसको प्रकाक्षित करते है, वैसे मनुष्य की जनेक 
विधायुक्त बद्धियां शवर का प्रकाश करा देती दैः ॥ ४१ ॥ 


+< > 


चिरं देवानामित्यस्य कुटस ऋषिः । सुर्यो देवता । सुरिगारषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


= ~र 
पृनरितथमेवेश्वरस्य गुणा उपदिस्यन्ते ॥ 


चित्रं देवानाघुद॑गादनीकं चक्॑मितरस्य पर॑णस्याभरेः। 

आप्रा दाप परथिबीऽअन्तरि्षः घूयं'ऽ आत्मा जग॑तस्तस्थुष॑ स्वाह।॥४२॥ 

ङ ~ 
(केतवः ) चायः की (उ १।०५ ) इहि 


थ व्याकरणप्रक्रिया तुः, प्रत्ययस्वरः ॥ , 
(दके) ते विस्वे च (=०३।५/ 
इति केभस्यथान्तो निपातितः, शरव्ययस्वर । 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


„ 


ॐ (अ० १।१। १७) इति 


सप्तमोऽध्यायः 


६४३ 
न ननन ननन 
= चितम्‌ देवानाम्‌ । उव्‌ । अगात्‌ । अनीकम्‌ । चः । पिस्य । 


वरणस्य । अमेः ॥ आ । बधाः । 
ह; रीति दयावा॑प्रथिवी । अन्तरिक्षम्‌ । सूयः । आत्मा । जग॑तः । तस्थुषः । च । स्वाह ॥ ४२ ॥ 
चवाष्च 


पदार्थः--( चित्रम्‌ ४ अद्भुतम्‌ ( देवानाम्‌ ) चक्षुरादीनामिव बिषटुषाम्‌ (उत्‌ ) उद्गमने 
(अगात्‌ ) प्नोति ( अनीकम्‌ ) वलब्तरं सेन्यमिव भसिद्धम्‌ । सनिति जीवयति, सवोन्‌ पराणिनः 
स सनिहस्या किच 1 =° ४1 ५७ अनेन ईकन्‌ प्रत्ययः ( चद्ुः) द्रौकम्‌ ( मित्रं ) सख्युः प्ाण- 
| ( ल) श्ष्ठसखयोदानस्य वा (अग्नः ) विद्युतः (आ) समन्तात्‌ ( अभ्राः) यः प्राति पिपरि, 
अत्र ठं लङ्‌ ( याव्ठयिवी ) मूमिवियतौ ( अन्तरिक्षम्‌ ) + स्बान्तगैतमनन्तमा राम्‌ (सूयः) 
छ्परका्चः ( आपा ) अति सवत्र व्याप्नोति ( जगतः ) जङ्गमस्य ( तस्थुषः ) स्थावरस्य (च ) 
जीवानां समुच्चये ( स्वाहा ) सस्यया क्रियया ॥ 


इमं मन्दं यास्कनिरेवं समाचष्ट -चायनी देनानापुदगमदीकं ख्यानं भितरसय वसणस्यानेशचाभूपरद्‌ 
यावापुथिव्यो चान्तरि्तं च महच्छेन तेन स्य ्रातमा जङ्गमस्य च स्थावरस्य च \ (न स० ९२ १ ९६॥ 
अयं मन्वरः त° ४ । ३। ४ । १० व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ 


अन्वयः- हे यद्या युष्माभिः सूर्यः स्वाहा देवानां भितरस्य यसुणस्ा्ेशचिवमनीकं चशुरदमात्‌+ 
उत्सुभश्ासमा सन्‌ लावापृथिनौ उन्तस्तिमा्र इव ‰ यो जगदीशवरोऽस्ति स एव सततसुपासनीयः॥ ४२ ॥ 


(भ द 
भावाथः--यतः परमेश्वर आकाश इव सर्व व्याप्तः, सवितेव स्वयम्प्रकाराः, प्राण इव 
सनतय्यौम्यश्यतः सर्वेभ्यो जीवेभ्यः सव्यासयविज्ञापकोस्ति । यस्य परमेश्वरस्य जञीप्वा भवेत्‌ ख 
| योगमभ्य्य स्वात्मन्येव तं द्रष्टं रक्नोति, नान्यत्रेति ॥ ४२॥ 


=-------- 


फिर भीवैसे टी ईश्वर के गुणो का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हैः ॥ 


पदाथैः- हे मनुभ्यो | तुम को अति उचित है कि जो ( सूर्यः ) सविता ( स्वाहा ) सत्यक्िया से 
देवानाम्‌ ) नेत्र मादि के समान विद्वानों ( मित्रस्य ) मित्र वा प्राण ( वरुणस्य ) शरेष्ठ पुरुष वा उदान ओंर (अग्नः) 
अनि के ( चित्रम्‌ ) अद्‌ ्ुत ( अनीकम्‌ ) बरुवत्तर सेना के तुल्य प्रसिद्ध ( चक्षुः ) भभाव के दिखाने वाठ गुणों 
ने (खद्‌) ( अयात्‌ ) जच भकार परख होता ौर ( जगतः ) जङ्गम पराणी [ ( च ) ] ओर ( तस्युषः 
स्षारो पदार्थो का ( जात्मा ) आत्मा ऊ तस्य होकर ८ चयावा्थिवी ) आकारा तथा भूमि भोर ( अन्त 


को (आ ) सव पकार से ( अपराः ) भ्यास हने वाे के समान परमाम है, उसी की उपासना 
क्णो ॥ ४२॥ 


॥ गर वै सेनानीरनीकम्‌ ॥ य ५।३।१।१॥ 
१ रागो मिम्‌ ॥ जै ०३ ।३। ६॥ 
वयानो वरुणः || ० १२। ९ । १।१६॥ 
शिरग्निमतनयन्‌ | तस्य तान्तस्य ृद्यमच्छि- 
५( त गशनिरमसत्‌ ॥ त° १।१।३।१२॥ 
मन््ोऽयं ऋ० १ । १५॥ १ पन्चमहायक्ञ- 
[स्यात च्याल्यातः, तत एव दृष्टन्यः ॥ 


न प्तः ह न 
भ निग॑तमनन्तमाकायम्‌, इति अ० सुर 
सशबद्योगाद्‌ (अन लोपमारंकारः इति: 


ह्ष४ यजुैदभाष्ये 


भावा्थेः--लजिल कारण पर्ेष्र जका के व व सब जगह भ्यास, सूयं के लस्य सव 
ओर सूत्रास्मा वाघ के सदश सव का अन्तय्यामी है, इस से सव जीवों के चयि सत्य जर्‌ असत्य को 
बाला है । जिस छिसी पुरुष को परमेश्वर को जानने की इच्छा हो, वह॒ योगाभ्यास कर के अपने उ 
देख सकता हे, अन्यत्र नदीं ॥ ४२ ॥ 


बोधकानि, ` 
त्मा मे उत 
+< ॐ 
अग्ने नयेयस्याङ्गिरस ऋषिः । अन्तय्यीमी जगदीश्वरो देवता । अुरिगाषौं शरिषटुप्‌ छन्दः । धैवतः ली 
अयैतदीवररर्थनामाह' ॥ 
अमे नय॑ सुपथा रये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि चिद्रन्‌ । 
यषोधयस्मन्॑हराणमेने भूनिष्ठं ते नम॑ऽउक्तिंविधेम सवाहा ॥ ४३ ॥ 
1 नय॑ । सुप्ति सुऽपथा । रये । अस्मान्‌ । विश्वानि । दढ । वयुन॑नि । विद्वान्‌ ॥ युयोषि। 
जस्मत्‌ । जुहुराणम्‌ । एनः । भूथिष्टाम्‌ । ते । नम॑उक्छिमिति नम॑ःऽउच्तिम्‌ । विधेम । > स्वाहां ॥ ४३ ॥ 


पदाथः-( अग्ने ) सर्वेषां प्रकारक | ( नय ) प्रापय ( सुपथा ) योगमार्गेण ( राये ) योग- 
सिद्धये ( अस्मान्‌ ) योगिनः ( विश्वानि ) अखिलानि { देव ) योगम्रद्‌ ! ( वयुनानि ) योगविज्ञानाति 
(विद्वान्‌ ) यो वेत्ति सर्वं योगं सः ( युयोधि ) वियोजय ( अस्मत्‌ ) अस्माकं योगाचु्ठातृणां सकाशात्‌ 
( जुहुराणम्‌ ) अस्मदन्तःकरणस्य कौटिल्यम्‌ (एनः) दुष्टरृतात्मकमपराधम्‌ ( मूचिष्ठाम्‌ ) भूयसीम्‌ 
(ते) तव योगोपदेश्ुः परमगुरोः ( नमउक्तिं ) नतिषुरःसखरां स्तुतिम्‌ ( विधेम ) छुच्योम ( खाहा ) 
सयया खकीयया वाचा, वेदषाचा वा ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ४।३।४। १२ व्याख्यातः ॥ ४३॥ 


अन्वयः उने ! खं † प्या रये कस्मान्‌ विश्वानि वयुनानि नय \ यतो वयं स्वाहा ते पृषं 
नमञक्ति विधेम \ द देव विद्धास्तवं कृपया जुहुराण्मेनश्रासमचु्ाचि ॥ ४३ ॥ 


९ 5 ५ 
भावाथः- न कथिदपि ` पुरुषः परमात्मनः सस्यम्रेमभक्तया विना योगसि प्राप्नेति, 
थम्भूतो योगवछेन परमेश्वरं स्मरति, तस्मे स दयालः शीघ्रं योगसिद्धि ददाति ॥ ४२॥ 


+$ 
अव श्वर कौ प्राना अमले मन्त्र मे कटी है | 


प्रः 
अघने) सब के अन्तकरण कावा करनेवाे परश्चर ! बाप ( सुपथा ) क हि 
योग की सिद्धि के छ्थि ( अस्मान्‌ ) हम रोगों को ( विश्वानि ) समस्त (वु 


सेवत इए यदध से भद रहै, जलः पसे स ति 
की प्रार्थना कैसे करनी चा 
1 


सप्तमोऽध्यायः ष 
क नन्व, 1 1 तः व~ 7 पटाद, जिस से हम छोग (स्वाहा ) अपनी सतयवामी चा चदान इ [इ ) 
ध; व ~ को ( विधेम ) करं । दे ( देव ) योगविदा को 
ध क (ध ) समस्त योग कै गुण नर श्ियाओों को जानने वाे आप कृपा के ( जुराणम्‌ ) 
् होनी के भन्तमकरण के टिकतारूप ( एनः ) दए कर्मो को ( भस्मव्‌ ) चोगातुान करेवा इम लोनों च 
(घुयोधि ) दुरकर दीजिये ॥ ७३५ 
( 4 
भावार्थः भी सुस्व पस्मारमा कौ ( सस्य ) भेम भक्ति के विना योगसिद्धि को नहीं भाष होता 
1 योगवकं से परमेश्वर का स्मरण करता दै, उसको वह दयाल परमात्मा शीय योग- 
हिदि देता है ॥ ४३ ॥ 


<> 
अयमित्यसयाङ्गिरस ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । सुरिगारषी तनिष्टप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


अथ संमामे वहमोपातकैः शूरवीरैः कथं योदव्यमितयुपादसयते' ॥ 


अयं नो ऽ अभिन॑सिवस्टृणोतवयं शैः पुर ऽ एत्‌ प्रभिन्दन्‌ । 
अयं बाज॑ञजयतु बाज॑सातावय९ श्रै्जयतु जहैपाणः स्वाह ॥ ४४ ॥ 


` भ्यम्‌ । नः। इघ्निः। वखििः । कृणोतु । अयम्‌ । सैः । पुरः । एतु । श्रभिन्द्िति भऽयिन्दन्‌ ॥ 
शम्‌ । वाजान्‌ । जयतु । वाज॑साताविति वाज॑ऽसातो । जयम्‌ । श्रन्‌ । जय॒ । जहषाणः । स्वाहां ॥ ४४ ॥ 


=> 


५५ 

प्दाथः-- (अयम्‌ ) सवौभिरक्षकः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अभिः ) वैथविदयप्रकाराकः सवेरोग- 
निवारकः सद्वेयः ( वरिवः ) सुलक्रारकं सेवनम्‌ ( कृणोतु ) करोतु (अयम्‌ ) सुल्ययोद्धा ( खः) संघा 
मात्‌ ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( एत॒ ) गच्छतु ८ प्रभिन्दन्‌ ) विदारयन्‌ (अयम्‌ ) वक्ततवेनोपदेष्टुं ङक योद्धा 
ध ) वेगादिगुणयुक्तान्‌ स्वसेनाख्ान्‌ वीरान्‌ ( जयतु) उपेत ( वाजसातौ ) वाजानां संमरामाणां 
विभागे (अयम्‌ ) सर्वो्षटः ( राच ) धर्म॑शातकान्‌ ( जयतु ) स्वो्कषौय तिरस्करेतु ( जहेषाणः) । 
धेरमाहादितः ( स्वाहा ) वेयकछयद्धनिद्यया शिक्षितया वाचा स्विति बनाम पल्तिम्‌। निघ ९ ९१ 
भय मचः शात० ४ । ३1 ४। १३ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ + 


. अन्वयः - अयनभिः स्वाहा वाजसातौ नो वरिवसकणोह \ ऊय परमिनद्‌ मृषः प्रत्‌ ॥ 
ह) उ जहमण, सन्‌ शयन्‌ नयु ॥ धर || 


स्कः भावाः यदा यद्कमेणि चारो बीर अवद्यमेव भवेबुस्तेषवेको 
मिष दितीयो हि सौय्योदिशुणपरदेन व्याख्यानेन हषेयिता, ठतीयः शान 


क; स्यात्‌ तदा सवौ युदधक्रिया प्रशास्ता भवेत्‌॥ ४४॥ 


7 सन्तः 
२ विनाशक 


इशवरोपासकू पुव विजयत इति 
उदगयवहारे कीटा वष्ट 


^ पुरुपा अपिक्ष्यन्त 


&४६ यजुर्वेदभाष्ये 


[=-= संतराम मे परमेश्वर के उपासक शूरवीर को किस प्रकार यद्ध॒ करना नद 
इस विषय का उपदेश च्रगले मन्व मे किया हे" 1\ ॥ 


पदाथः--( अयम्‌ ) यड्‌ प्रथम ( उ्निः ) वै्यकवि्ा का प्रकाशा करनेवाला वैच (खा 
जोर युद्ध की िक्षायुक्त वाणी से ( वाजसातौ ) युद्ध से ( नः) हम गो का ( वरिवः) स ॥ 
( कृणोतु ) करे ( भयम्‌ ) यह दुसरा युद्ध करनेवाखा सखुख्य वीर॒ ( भभिन्दन्‌ ) शनुओं को विदीणै य से 
( घः ) संम्ाम के ( घुरः ) मागे ( एतु ) चरे, ( अयम्‌ ) यह तीसरा वीररसकनारक उपदेश ज 
(वाजान्‌ ) अत्यन्त वेगादिगुणचुक्त वीरों को ( जयतु ) उत्साहयुक्त करता रहे, ( अथम्‌ ) चह (४ 
( जहषाणः ) निरन्तर आनन्दयुक्तं ( राघ्रन्‌ ) धम्मंविरोधी शञुजनों को ( जयतु ) जीते ॥ ४४ ॥ ( 


भावाथः--जब युद्धकस् मेँ चार वीर अवद्य हो, उन से से एक तो वैघक्शा की क्रियाओं मैच 
सब की रक्षा करनेहारा वैच , दूसरा सब वीरो को हषं देनेवारा उपदे, तीसरा शञयुो का अपमान करनेहरा 
ओर चौथा शचचुओं का विनाश करनेवाा हो, तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रलंखनीय होती है ॥ ४४ ॥ 


<> 
रूपेणेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । †विराडजगतीच्छन्दः । निषाद स्वरः ॥ 


अथ समात्रयेण राच्यं श्चातनायमित्युपारिदयते' ॥ 


स्पेणं वो रूपमभ्यागौं तुथो यों विश्ववेदा विभ॑जतु । 
क्रतस्यं पथा प्रतं चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरं यत॑स्व सदस्यैः ॥४५॥ 


रूपेण । वः । रूपम्‌ । जभि। आ । अगाम्‌ । तथः। वः । विवेदा इतिं विश्चऽवंदाः । वि । भजतु ॥ 
ऋतस्य । पथा । भ्र । इत । चन्द्रदक्षिणा इति | चन्द्र ऽदक्षिणाः । वि । स्वरिति स्वः । पर्य । वि । अन्तरिक्षम्‌ 


यतस्व । सदस्यः ॥ ४५ ॥ क 


= 


पदाथः--( स्पेण ) चश्ुभरद्ेण भ्िथेण ( वः ) युष्माकम्‌ (रूपम्‌ ) सपम्‌ ‹ र 
सम्मुखे (आ ) समन्तात्‌ ( अगाम्‌ ) ( तुथः) ज्ञानबृद्धः, अत्र त गविदधदिंसाखित्यस्मादौणाविक 

[३०२।७ ] (वः) युष्मान्‌ ( विश्ववेदाः) यः परमास्मा विश्वं सवे वे 
) (मजलु) विभागं करोतु ( तस्य ) सत्यस्य (पथा ) मार्गेण (घ्र) ८ इत ) बरष्ुत 4 
चन्द्रं युवर्णं दक्षिणा दानं येषां ते । चन्द्रभिति हिरस्यनामस पठितम्‌ \ निघ० ५१ २ \ ) श) 
इव । स्वरादिलो मवति । निर० २१ ९४ \ ( पद्य ) प्रचक्ष्व ( वि ) विविधार्थं ( अनकः 
त स्वाभाविकं ब्रह्म विज्ञानं वा । अन्तरं कसादन्तरा न्तं मयन्ते इहि च 


त्ति तद्वद्तमा् 


२ नहि भरजाजुमत्या विनेकाकी राज्यस्य शस्त 
दिति परिषदावरयक् दशयति -- 
३ व्रह्म वे व॒थस्तदेना ब्रह्मणा 


॥ <^ 


सप्रमोऽध्यायः 


~ ६४७ 


= = = 
त 1 ( यतस्व ) प्रयत्नं कर ( सदस्यैः) सदसि मवैः सम्यैजनैः सद ॥ उव म 

५।३।४। १४-१८ व्याख्यातः ॥ ४५ ॥ ४ 
इत 


अल्वयः--दे सेनाप्रजाजना यथाहं रूपेण दी युप्माकं रूपमभ्यागाम्‌ तथा विश्ववेदा को युष्मान्‌ 
ध = “च 
इषस स्वरिवर्तस्य पथान्तरित्ं विपद, समायां सदसे, सहतेस्य पथा प्रयरस्, चन्रषविण यूयमृतस्य 


धर्म्यं मार्ग वीत ॥ ४५ ॥ 
[अचर वाचकठुप्ोपमालंकारः ॥ ] | 


मावरर्थः--समापती राजा स्वात्मजानिव प्रनासेनासभ्यपुरुान्‌ प्रीणयेत्‌, तथा पक्षपातरदितः 
प्रसेदवर इव सततं न्याय ऊचतू । घा्िकाणां सभ्यानां जनाना तिसः सभा भवेयुः । तास्वेका राजसभा- 
यया राजकायौणि निष्पद्येरन्‌ सब विघ्ना निवत्त । द्वितीया विद्यासभा-यया विद्या्रचारः स्यादविया 
वदेत ।ठृतीया धर्मस भा-यया धर्मो्ितिरधसेहानिश्च सततं भवेत्‌, सरव स्वात्मानं परमात्मानं समीक््या- 
न्यायमागीत्‌ प्रथगभूत्वा, धमं सेवित्वा, समयं पय्यौखोच्य, सलासस्यनिणेये प्रयतेरन्‌ ॥ ४५ ॥ 


अव तीन समार से राज्य का शासन करना चाद्ये, ईस विष्य का उपदेशा अगे मन्त्र म किया है ॥\ 


(भ 

पद्‌] थः--हे सेनः ओर श्रजाजनो ! जेसे मैं ( रूपेण } अपने दृष्टिगोचर आकार से ( वः ) तुम्हारे 
( रूपम्‌ ) स्वरूप को ( भसि ) (आ ) ( अगाम्‌ ) प्राप्त होता द्। वैसे ( विर्ववेदाः ) सब को जाननेवाले 
परमा्मा के समान सखभ।पति ( वः ) तुम रोगों को ( ति ) ( भजलु ) थक्‌ २ जपने अपने अधिकार में नियत 
करे । हे सभापते ( तथः ) सब से अधिक ज्ञानवाछे भ्रतिष्ठित आप ८ स्वः ) प्रताप को श्रा इए सूर्यं के समान 
( ऋतस्य ) सव्य कै ( पथा ) मागे से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अविनारी राजनीति वा ब्रहमवि्ञान को (वि ) अनेकः 
गकार से ( पर्य ) देखो नर सभा के बीच में ( सदस्यैः ) सभासदों के साथ सव्य माग से ( भ्र ) ( यतस्व ) 
विशेष २ यत्ञ करो तथा हे ( चन्द्रदक्षिणा; ) सुवणं ॐ दान करनेवाले राजघुरषो | तम खोग धम्मं को ( बीत ) 
विशेषता से पाक दोनो ॥ ४५ ॥ 


[ इस मन्त्र से वाचकलुसोपमारकार है ॥ ] 


मावार्थः--दमापति राजा को चाहिये कि प्रजा सेना कै पुरो कौ अप्रने पुत्र के तस्य 
परमेश्वर के तव्य पक्षपात छोड़ कर न्याय करे । धाभ्मिक सभ्य जनों की तीन सभा होनी चाहिये 
५० राजसभा-निसके आधीन राज्य के सब कायं चलं नौर सब उपद्रव निच र । दूसरी 
1 का प्रचार अनेकव्िथि किया जावे ओर अविद्या का नाश होता रहे । नौर तीसरी 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
न उथः ) ठ गतिद्द्धििसासुः सौत्रः, तस्माद्‌ 
दि (उ० २।७ ) इति बाहुककात्‌ “थक्‌'» 

: ॥ 
¬ - (चन्द्रदक्षिणा ) स्फायः 


तञ्चिवञ्चि° ( 


9 
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कर अन्याय मागं से अरग हो, धम्म का सेवन मौर सभासद के साथ समयालुद्धल ह त 
सस्य ओर असस्य ऊ निर्णय करने में प्रयज्ञ किया करं ॥ ४५ ॥ 


+< > 


बराहमणमित्यस्याङ्गिरस ऋषिः । विद्वांसो देवताः । सुरिगारषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ | 


से विचा 


अथ दक्षिणा कस्मै कथं च दातव्येतयुपारस्यते' ॥ 
ब्राहमणम विदेय पितमन्तं पेदमत्यमूषिंमाेय र सुधाहुदक्षिणम्‌। 
अस्मद्राता देवत्रा ग॑च्छत प्रदातारमाविंसत ॥ ४६ ॥ 
राह्मणम्‌ । अदय । विदेयम्‌ । पिवृमन्तमिति पितृऽमन्त॑म्‌ । वरसस्यमितिं पैदऽसस्यम्‌ । चदथिन्‌ । आपम्‌ 


सुधातदक्षिणमितिं सुधातंऽ्दक्षिणम्‌ ॥ अस्मदर॑ता इत्यस्मत्‌ऽरताः । देव॒त्ेहि देवञ्चरा । गच्छत । शरदातारमिि। 
श्रऽदाताम्‌ । आ । विशत ॥ ४९ ॥ 


पदाथः-- ब्राहमणम्‌ ) वेदेश्रविदम्‌ ( अद्य ) ( मिदेयम्‌ ) अचर छान्दस व्लोषो केति नले 
( पितृमन्तम्‌ ) अस्ताः पितरो रक्षकाः सत्यासत्योपदे शका विध्यन्ते यस्य तभिव ( वैतरमस्यम्‌ ) पितृमता 
& भावं परां (ऋषिम्‌) वेदार्थैविज्ञापकम्‌ ( आर्षेयम्‌ ) छषपीणासिदं योगजं विज्ञानं परापरम्‌ (सुधातुदक्षिणम्‌) 
्लोभना धातवो दक्षिणा यस्य दातुस्तम्‌ ( अस्मद्राताः ) येऽस्मभ्यं रान्ति छुभान्‌ गुणान्‌ ददति ते ( देवत्रा) 
देवेषु † पचित्रगुणकमस्वमावेषु वत्तेमानाः ( गच्छत ) प्राप्ठुत ( प्रदातारम्‌ ) प्रकृष्टतया दानशीलम्‌ ( आ) 
समन्तात ( विदधत ) ॥ अयं मन्त्रः रात० ४।३।४। १९-२४ व्याख्यातः ॥ ४& ॥ 


अन्वयः--दे प्रनासभासेनाजना यथाह नाहं पितृमन्तं चेतृममुषिमाधैथ सघातुदत्िं दतः 
च विद्ःतथासद्राताः सन्तो यूं देवत्रा गच्छत, भान्‌ गुणानाविशत ॥ ४६ ॥ 


अचर वाचकटप्रोपमालङ्कारः ॥ 


९. [0 8 
5 भवाथः -उस्साहितेन पुरुषेण किमाप्वुमङाक्यमस्ति, को नाम खद प्रयत्नेन विदुषः सेवि 
। त्वाषं योगविज्ञानं साधिवुत्न शक्चुयात्‌। नहि कश्चिदपि विद्वान्‌ सद्गुणस्वभावग्रहणाद्‌ विस्त) 


भिः सत्कायौ इत्युच्यते-- अथ उयाकरणप्रक्रिया 
ग ति र ५ 
ततो विप्रो रह जानातीति ब्राहणः ॥ ( जराह्मणः ) तदधीते तद्‌ वेद (० ४ ।२। 


इति “जण? । प्रस्ययस्वरः ॥ 

(पिकृलन्तम्‌ ) हलन्त मप्‌ (५ 

१७६ ) इति मलुपर उदात्तववम्‌ ॥ 

स्यम्‌ ) वाड्पतिपितरमत। 
८५ मा 


॥ 


6॥ 4 


सप्तमोऽध्यायः च 


न पन त त्त त्कः यदक्षिणायां प्रशस्ताः पदाथाः भदीयने, तेषनबुन 
अतो न जयेत ॥ ४६ ॥ 


---~--- 
ने ते को टे य च शा = = = | 
अव दन्ठिणा किखको च्रौर किस प्रकार देनौ चाहिये, इस विषय कता उपदेश अगले मन्व मे किया &॥ | 


पदा्थः--हे जा समा ओर सेना के मनुष्यो ! नैसे मै ( जच ) आज ( ब्राह्मणम्‌ ) वेद ओर इश्वर < 

ढो जाननेवारे (0 पिचरमन्तम्‌ ) भकंसनीय पिवृ अथौत्‌ सत्यासत्य के विवेक से [ उपदेश्च करनेवाछे ] जिस के सर्वथा | 

क हरस ( पैतृमत्यम्‌ ) ॥॥ को भरा ( ऋषिम्‌ ) वेदाथ विज्ञान करानेवाटा ऋषि ( आर्षेयम्‌ ) जो ऋषि- #: 

उनों क इस योग से उपचर इट्‌ वक्लान को पराप्त ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) निसके बच्डी नच्छी पुकार दक्षिणारूप ` 

शद्‌ ह उख ( मदातासम्‌ ) ॥ दन्ीलः युरूष को ( विदेयम्‌ ) भाष होऊ, वैसे तुम खोग ( गस्मदराताः ) इमारे 
स्थि बच्छ गुणों के देनेवाटे होकर ( देवत्रा ) छदध शण कमं स्वभाव युक्त विद्वानों के ( गच्छत ) समीप आनो | 
„भैर म यणो सँ ( याविद्या ) वेशा करो ॥ ४३ ॥ | 
इस मन्त्र मै वाचकलसोपमालङ्कार है ॥ 


त 
भावायः--उच्साही युरष को क्या नहीं प्रात हो सकता, कौन देखा घुरुष ह कि जो भयलन के साथ 
विद्वानों का सेवन कर रषि रोगों कै भकाक्षित क्रिये इये योग विज्ञान को न सिद्ध कर सके । को भी विद्वान्‌ अच्छे 
रण कम्मं ओर स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकता ओर दाता जनों को कृपणता कभी नहीं जाती ३ै। इससे जो देने- 
वले दक्षिणा में भररांसनोय पदा सुपार धािंक सर्वोपकारक विदानो को देते है, उनकी चक कीति क्यों कर न 
हो॥ ४६॥ 


+<" रै 


अग्नये सेस्यस्याङ्गिरस ऋषिः । बरुणो देवता । आध्यय सुरिकपाजापत्या, सद्राय वेत्यस्य 
स्वराटप्राजापत्या, ब्रहस्पतये तवेत्यस्य निचदार्ची, यमाय तवेत्यस्य बिराडाचीं 
जगव्यरछन्दां सि । निषादः स्वरः ॥ 


अथ कस्मै प्रयोजनाय दानं ्रतियहणं च सेषितव्यभित्युपदिस्यते ॥ 
शभ्रयं सवा सद्यं वरणो ददातु सोऽगतम॑शीयाशुदत्रिऽष॑धि मयो मं य 
_ छाय तवा महयं वर्णो ददातु सोऽमृतत्वम॑शीय प्राणो दात्र ऽ एधि बयो 


(आर्षेयम्‌ ) इतश्वानिजः (अ० ४।१।१२२ ) पूपदभरृतिस्वरतवम्‌ ॥ 


इति उद्‌ । वितः ( अ 11 
् ^. १। १६५ ) इत्यन्तो- ( प्रदातारम्‌) 
दात्तखम्‌ ॥ १३ हति 


(उह) सुपूवाद्‌ दधातेः सितनिगमि° 
ध १९ ) इति तुन्‌ । इदु ्रपदधङ्ृतिस्वरे 


म 
सवर्ण १» ठतो बहू्ीदिसमासे पूषद्भति- 
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्रतग्रहत्र बृहस्पतये सा महयं वरणो ददातु ए 5 खतस्जीन सुत रू 
सथो म प्रग्रहे यमाय॑ ला महं वसंगो ददातु सऽतत्वम॑सीय हयो दा 
एमि वयो मच प्रतिग्रहीत्रे ॥ ४७ ॥ 4 
उशचये । स्वा । महाम्‌ । बः , ० यूहतयमितयशम्‌ । सीय । जघुः। के 
एधि । सय॑ । म्यम्‌ । प्रतिगरहीत् इति + प्रतिऽग्रदीत्रे । सद्राय । चवा । मद्यम्‌ । वरुणः । द्‌ 


त्‌ ।सः। भमृरतवमिष 
त... अमृतत्वमिष- 
शतऽत्वम्‌ । जश्रीय । प्राणः । दात्रे । एधि । वयः । मद्यम्‌ । श्रति्दीन्न दति + भरतिऽ्दीत्रे । बहस्परये । स 

तः अश्मिय द्‌ स ह श 
मरय॑म्‌ । वरणः । ददातु । सः । जमृतस्वमिवय॑तऽतवम्‌ । सीय । त्वर्‌ । दत्रे । एधि । अयः । महाम्‌ । पतग 
इति भरिते! यमाय॑ 1 चवा । महाम्‌ । वरणः । ददातु । सः । अमृत्वमितय॑खतऽ्लम्‌ ! उशी । हथ । दत्र 
यधि । वयः । मद्यम्‌ । प्रतिय च इति + भ्रतिऽप्रहीतरे ॥ ४७ ॥ 


पदा्थः--( अधये ) चतुर्विशतिवपैपय्यन्तस्ब्रह्मचस्यं॑संसेव्याभ्चिवत्तेलस्विभवाय (ता) 
वयुसंज्ञकमध्यापकम्‌ ( मह्यम्‌ ) ( वरुणः ) वरः सर्वोत्तमः प्रशस्तवि्योऽनूचानो बिद्रानध्यापकः 

( ददातु ) ( सः ) विद्यार्थी ( अमृतत्वम्‌ ) क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञातम्‌ ( अङीय ) प्ापतुयाप्‌ (आयुः) । 

अधिकं जीवनम्‌ ( दात्रे) विय्यादानरीलाय वरुणाय ( एधि ) वर्धयिता भव ( सयः ) घुलम्‌, सबकी 

सुखनाम पठितम्‌ 1 निव० ३१ ६\ ( महाप ) विदार्थिने ( प्रतिग्रहीत्रे ) प्रतिग्रदकन खस्तु ( सराय ) 
चलुश्चत्ारिशद्रषेपय्यैन्तस्नह्मयर्य्यं सुसेव्य॒रुदरगुणधारणाय ( त्वा ) रद्राख्यमध्यापकम्‌ ( सम्‌) 
विद्याजनतत्पराय ( वरुणः ) बरगुणप्रदः ( ददातु ) (सः ) ( अभ्रतस्वम्‌ ) †उक्तिसाधनम्‌ ( अशीय) 
, (प्राणः ) योगसिद्धवल्युक्तः ८ दात्र ) ( एधि ) वद्धेय ( वयः ) अवस्थात्रये सुंखभोगं जीवनम्‌ ( सहम्‌) 
विद्या्रहणपरत्ताय ( मतित्रहीनरे ) अध्यापकादागताया विद्यायाः संचेत्रे ( रहस्पतये ) अष्ट्वलारिाद्ध- 
पर्यन्तं ब्रह्मचर्यं सेवित्वा बृह्या वेदविद्यावाचः पालकाय ( स्वा ) पूणेबिद्याभ्यापयितारम्‌ ( मह्‌) 
पूणेबि्यामभीष्सवे ( वरुणः ) ( ददाल ) ( सः ) ( अग्रतस्‌ ) ( अशीय ) ( स्वक ) ससं न्धियम | 
(दात्रे ) ( एधि ) ( मयः) सुखविशेषम्‌ ८ मह्यम्‌ ) ( प्रतिग्रहीत्रे) ( यमाय ) गृहाश्रमजन्यिषय | 
सेवनादुपरताय यमनियमाद्ियुक्ताय ( स्वा ) स्वेदोषरहितसचपदे शकम्‌ ( मह्यम्‌ ) सलयासत्ययोि | 
करणरीखय ( वरुणः) सत्योपदेषटाघः ८ ददातु ) ( खः ) ८ अश्तस्वम्‌ ) ( अशीय ) ( हयः ) ना 
नम्‌, दि गतिव्द्धयोरिस्य्मादौणादिोऽघुन्‌ प्रत्ययः ( दत्रे) (एधि) (बयः) चिरजीवन ॥ 
(मह्यम्‌ ) सर्वद्द्ध चिकषैवे ( मतिव्रहतरे) ॥। अयं मन्व: श० ४। ३। ४ । २८-३१ व्याख्यातः । 
स वभुसंज्ञकाध्यापक्र । यस्मा अये महं स्वा वसणो ददा, 1 | 
प्ा्लुयां तत्तम दत्रे बरुणायायुश्चिरजीबनमेषि, प्रतिग्रहीत्रे गहं सिष्याय मयः सुखं च द 
(अग्निः) अच बषुः॥ य° ९।३।२।५॥ दूर्व (० ६ । १ । ५५ 
दात्तस्वम्‌ ॥ 

८ इहस्पतये ) उमे वनसा < 
६।२। १४० ) इति दधुदात्लन 
३ ॥ १२ व्याख्यातः ॥ । 
इति वयाकरणमक्निया ॥ _ ---- # 
सन्दिग्धः पाटः ॥ (र 


गपत्‌ ( 
। प्व च 


| सप्तमोऽध्यायः 

| ~ = क~ = --- 
| यमहं ला वरणो ददातु, सोऽहं व तत्‌ तस्मै दवे वर्णाय प्राणस्त, अचि म 
९ ात्रलुखं च ! दे आदिस्यनामाध्यापक ! चस्ते वृदस्पते महं त्वा चरणो ददा, सेध वदयूदवनीव, 
नि दतर बरणाय तगिन्दियजुलं स्वमेषि, प्रतिमरदीवे महं त्वा वरणो ददाह, सोऽ यददलसौय, वचर 
दत्रे वरुणाय त्वमिन्द्रियदुखं गधि, भतिहीनि मल्ले {मयः 1 छलं च। यस्मै भिततेन्द्रियवसाव न्क ता 
अणो ददल, सोऽहं यदमृतलमेयः तत्तस्मं दत्रे वरुणाय दये ज्ञानवद्धेनं स्वनेवि, प्रतिरत्र न्दं उवेऽव्या- 


¢ हः {8 ॥ [3 = 
भावाथेः--स्वैवां जनानां योग्यमस्ति [ यचे ] यः स्बषठोऽनूचानो विदान्‌ भवेत्‌ वस्व 
सकाशादितसानभ्यापकान्‌ परोक्षय स्सङन्याः पुत्रान्‌ तत्तत्सटराद््यापकरात्‌ पारयेयुः । अव्येवाखय 
खबुदधि न्यूनायिकां ज्ञासवा स्वखसदरशानध्यापकान्‌ श्रीया सेबमानास्तेभ्यो नैल्वर््यण वियाब्रहणं 
छ्य ॥ ४७ ॥ 


--~+- 


॥। 


ऋ कि प्रयोजन के ल्थि दान छौर प्रति्रह का सेवन करना चाहिय, इस विषय का उष तरगते यन्तर > किया ्ै॥ 


वसुखंक पद़ानेवे | जिक् ( अग्नये ) चौबीस वं तक ब्रह्मचर्यं का सेवन कर के | 
टे ( म्यम्‌ ) मेरे छि्यि ( व्वा ) ञ्ञ अध्यापक छौ ( वदणः ) सर्वोच्तन विद्वान्‌ | 
(ददाह ) देवे, { खः ) वह जँ ( अदतत्वम्‌ ) जपने छद ऊर्ममो से सिद्ध कयि सल आनन्द को ( अनीय ) प्राच | 
दों । उल ( दात्रे ) दानौरू विद्धान्‌ का ( जायुः ) बहुत कारुपय्य॑न्त जीवन ( एधि ) बदाये, जर (्रविम्ीत्े) 
विदाग्रहण करनेवाले ( सद्यम्‌ ) खञ्च वि्ार्थीं के ट्य ( मयः) सुख वद्य । हे दुर्ध को खनेवाटे 
अध्यापक | जि ( रुद्राच ) चवाढीस्ल वर्षं परय॑न्त॒व्रह्मचय्यश्रम का सेवन करके रद्र के गुण धारण करने ऋ 
इच्छावाटे ( मह्यम्‌ ) मेरे चयि ( स्दा ) रद नामक पढ़ानेवाठे आपको ( वरणः ) अलयुततमराणयु कू (ददा ) देवः 
( लः) बह मै ( अग्छतसवन्‌ ) युक्ति के साधना को ( असीय ) धाह दो, उस ( दादर) विवय देनेवाटे विद्वान्‌ क 
च्थि (पराणः) योगविचा का वल ( एधि ) प्रप्र कराये, ओर ८ प्रविदहीतरे ) विदारण कटनेवाडे ( मदम्‌ ) 
रेरे ल्थि ( वयः ) तीनों अवस्था छा सुल भास ‰ कराये । ह सं ॐ समान तेजस्वि अष्यायक | जिस 
( इहस्पत्ये ) अडतारीस वषं पययंन्त बह्मचय्यं सेवन की इच्छा करनेवाठे ( मद्यम्‌ ) मेरे च्थि (ववा) पूणेविद्या ` 
पदनेवाठे आप को ( वरणः ) पूर्णविचा चे शीर ओर आस्मा क बल्युक्त विद्वान्‌ ( ददातु) देवे, ( सः ) बह मै 
(अतलम्‌ ) विद्या के आनन्द का ८ अशथ ) भोग करट । ख ( दात्रे) पूणंविया देनेवाठे महाविद्वान्‌ के मर्य 
( खक} सरदो गरमी ॐ स्प का सुख ( एषि ) वद्य लोर ( प्रविगरहीत्र) पूविचा के अण कर 
भयम्‌) स शिष्य के ्यि ( मयः ) परविद्या का सुल उन्नत कीजिये । दे गृहाश्रम च होनेवाटे ठ 
छल निर सस्योपदेशा करनरे आश विद्वन्‌ ! जिस ( यमाय ) गृहाश्रम क सुख कै अलुश चे, 
मदम्‌ ) मेर व्यि ( ववा ) सर्व॑दोषरहित उपदेशच करेवा आप को ( द ) सकब्डयम 
(ववाह) देव (सः ) वह ओँ ( अगतस्वम्‌ ) यच्छि ॐ खुलको ( सीय ) भ्रात हों । उस ( 
भदाविद्वन्‌ के यि ( हयः ) जहञान कौ ( एषि ) बृद्धि कौनिये ओर (मदी) ह ५ 
( मदम्‌ ) मेरे षयि ( बयः ) तीनों अवस्था के सुख को पास कराये ॥ ४ ॥ 


भावारथः--व मलयो को योगय ह @ि जो सव से अमन 
» उसके आश्रय से जन्य सण्यापक विद्वानों की परीक्षा 


` पर्खान्या कर है, सो दशौते है--॥ ४७ ॥ 


वदन्‌ शो 


६२ यजुर्वेद भाष्ये 


॥६ वि =-= ह त 
ढक पढने चोम्य विद्वन से पदा, ओर पठने वारो को चाहिये कि अपनी पनी मधिक = 


यून इदि र 


जान के उने अपने नुद अध्यापको को भीतिपूर्वक सेवा करते इए, उनसे निरन्तर 
करं ॥ ४७ ॥ 

॥ +< >ॐ# 

१९ कोऽदादिव्यस्याङ्गिरस ऋषिः । आत्मा देवता । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


9 १1 
अथर्वरा जवानुपदिन्चाति ॥ 


| कोऽदात्कस्मं ऽ अदात्‌ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामैः प्रतिग्रहीता कालैत्ते ॥ ४८ ॥ 


कः। अदात्‌ कस्मै" । जात्‌ । काम॑ः । मदात्‌ । कामाय 1 अदत्‌ ॥ कास । दाता । काम॑ । ति 
म्रहीतेति ५८ प्रतिऽगरहीता । कामं । एतत्‌ । ते ॥ ४८ ॥ 


पदाथः--( कः ) ( अदात्‌ ) कर्मफलानि ददाति ( कस्मै ) ( अदात्‌ ) ( कार्मः) † काम्यो 
य: परमेश्वरः (अदात्‌ ) ददाति ८ कामाय ) कामयमानाय जीवाय ( अदात्‌ ) ददाति (कामः) यः 
काम्यते खवैर्योगिभिः स परमेश्वरः ( दाता ) सवेपदाथेप्रदायकः ( कासः ) जोबः ( प्रतिप्रहीता ) ( काम ) 
कामयते असौ तत्सम्बुदधौ ( एतत्‌) आज्ञापनम्‌ ( ते ) त्वदथम्‌ ॥ अयं सन्त्र: श० ४।३।४।६२ 
उयाख्यातः ॥ ४८ ॥ 


५ अन्वयः--कोऽदात्‌ कस्मा श्रदात्‌ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता कामः प्रिग्रदीता । हे काम जीव 
ते सखद्थमेतत्‌ सर्वं मयाज्ञप्तमिति सवं नि्ितुहि ॥ ४८ ॥ 


+ ५ ~ न 

॥ भावाथः--अस्मिञलगति कम्मकत्तौरो जीवाः, फलशरदातेश्वरोरतीति विज्ञेयम्‌ । नहि कामनया 

विना केनचित्‌ चश्ुषो निमेषोन्मेषणङ्कततं शाक्यते, तत्सवैमेलष्र्विचारेण धम्मेस्यैव कामना का 

नेतरस्य वेती्वगाज्ञासि ॥ अवाह सनुः--काम्मग न भशस्ता न चवेहासटयकामता 1 काम्यो हि वेदाधिग 
पश्च वैदिकः 1 अकामस्य छिमा कातवद्‌ ददते नेह कर्टिचित्‌ \ यचद्धि छते किलिित्‌ वका 

मनस 


मन्भ्याये बाह्याभ्यान्तरव्यवहारो, मनुष्याणां परस्परं बत्तेनमास्मकम्मौत्मति 
॥॥ 


सपाय योगिन ईश्वरोपदेरो जिजञां भ्रति च, योगिकयं तहश्षणमध्यापङरि ४ 
योगेनान्तःकरणद्ोधनं, योगाभ्यासिखक्षणं, _ दिष्याण्यापकस्यनहार१ ~ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
मः) इष्ादीनां च (° ६ 


| १। 


_ क्‌ 
ह ै 
( < | 


सप्रमोऽध्यायः ~~ 


न माय -------=---- 
। मरजारक्षणन्रक्ारा, राजसम्यजनच्रत्यं, राजोपदेशकर्ण, राजभिः कार्य्य, प्री- 


यतिकर, पूणेविद्यस्य सभापतित्वाधिकारो, विद्ृत्यमीग्वरोषासकरोपदेद, यज्ञानुठाुरविषयः 
क्य १ भरि सभापतेवे्तेन, राजभ्रजाजनसस्ारो ऽध्यापकाध्यतृणां परस्परं वर्ति, भ्रपिदिनं 
जाः वृद्धिकरणं ; कन्तेव्यं कम्मं स्यं ~> ¢ 
विषयो, वि्ावृद्धिकरणं राज्ञः कतकं करम, सेनापति, सभाध्यकषक्रियेश्वरगुणवणेनं, तत्माथैना 
रवीयेवदाचष्ठानं, सनास्थुरपत्यः ॥ सभाज्रयेण राञ्यरासनं, दक्षिणादानप्रकारः] ब्रह्मचर्ये वनप्रकारः, 
तल जवान्‌ प्रस्ुपदे शधोक्तोऽत एतदभ्यायाथ्योक्तषष्ठाध्यायार्थन सह सङ्गतिरतीति वोध्यम्‌ ॥ 


डति श्रमित्परमकिटुषां शरीविरजानन्दसरस्वतीस्वाभिनं चिष्येण परि्ाजकाचा्ेण शर्ुतप्ररमविदुषा 
द्वानन्दसरत्वर्तस्वामिना विरचिते संरछताय्यभापाभ्यां नियूषित सुप्रमाणवुक्ते चदुवैदभाष्ये 
सप्तमोऽध्यायः पूरतिमगात्‌ ॥ ७ ॥ 


+ 


अवः कमले मन्त्र म ईशर जीवों को उप्देश करता है \\ 


पदार्थः--( कः ) कौन कम्मैफल को ( अदात्‌ ) देता ओर ( कस्मै ) किसङे छिये ( अदात्‌ ) देता है । 
इन दो भरना के उत्तर ( कामः ) जिसकी कामना सब करते हँ वह परमेश्वर ( अदात्‌ ) देता ओर (कामाय ) कामना ` 
कनेवाले जीव को ( अदात्‌ ) देता दै । अव विवेक करते कि ८ कामः ) जिसकी योगीजन कामना करते रै, वह 
परेखवर ( दाता ) देनेवाल है ( कामः ) कामना करनेवाला जीव (भरतिगहीता ) छेनेवाका है । हे (काम) 


कामना करनेवे नीव (ते) तेरे छथि भने वेदों ॐ दवारा ( एतत्‌ ) यढ समस्त आजा की है, देसा तू निश्चय 
कके जान ॥४८॥ 


भरावाथः--इत संसार सें कम्मे करनेवाङे जीव भोर फर देनेवादा इश्वर हे । यहां यह जानना चाहिये 

क कामना के विना कोड आंख का परक भी नहीं हिला सकता, इस कारण जीव कामना करे, परन्तु स्म॑ 
उमन्धौ कामना करे, जथ की नहं । यह्‌ निश्चय कर जानना चाहिये कि लो इस विष मे मनुज ने का दै, बह 
ताज दै नेसे संसार से जति कामना करना ्रंसनीय नही, नौर कामना के विना कोह काचं सिदध ध 
हो सता, इसलिये. धम्मो की कामना करनी ओर अधर्म की नदी, कयो डि वेदो का पढना दवाना भर वेदो धसं य, 
अरण करना जादि कामना इच्छा के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकती । इस संसार मे तीनों काल मं 
4 कोह करिया नही दोख पडती, जो २ कुछ किया जाता है, सो २ सव इच्छा हौ का व्यापार है, इ 
वोत कामों की इच्छा करनी, इतर दुष्ट कामों की नहीं ॥ ७८ ॥ 


+< > 


5 भव्याय स बाहर भीतर ऋ म्यवहार, मनुस्यो का परस्पर वत्तीव, आमा 1 कमे 
[त योगी के श्यि इश्वर का उपदेश, ज्ञान चाहनेवाे को योगाभ्यास करना 
5 निश्चय करना चाहिये कि निष्काम 
ट का संकोच विकास का होना भी सर्वधा 

डक भौ ० इससे यह सिदध होता है कि नो 

। ` भी मलय करता है; वह वेष्टा वाकामनाके 


६५४ यज्वदभाष्ये 


-- पद़ानेव।कों की रीति, योगविद्या के जभ्यास करनेवालो का वत्तीव, योगविद्या से चण 
धि 


भ्यासी का क्षण, युर क्षिप्य का परस्पर व्यवहार, स्वामिसेवक का वत्तीव, न्यायाधीद्य को भरना के यद्धि, पेष 
रीलि, राजुरूष ओए सभासदों का कम्म, राना का उपदेश, राजाओं के केभ्य, परीक्षा करके सेना साते 
पू विद्वान्‌ को सभापति का जधिकार देना, विदधान का कत्तं क्म, खर के उपासक को न का, 
छान करनेवाले का विषय, भनाजन आदि के साथ सभापति का वततव, राजा ओर प्रजाके जनोंका' पके 
शिष्य की परस्पर प्रदृत्ति, निव्य पठने का विषय विया कौ बृद्धि करना, राजा को क्त्य, सेनापति क 
ध्यक्ष की रिया, ईदवर के गुणों का वणेन उसकी भरथना, श्रवो को युद्ध का भजुष्ठान, सेना से रमेव ह 
का कतत, ब्रह्मचर्यं सेवन की रीति [ तीन समाओं से काय चलाना, दक्षिणा देने का भकार] चौर छे एसो 
जीवों ॐ परति उपदेश, इ वणेन के होने से सक्षम मध्याय के अथैक षष्ठाध्यायके अधरेके सा ह 
गा 


चाहिये ॥ 


\ ग. 


इति श्रीमखस्मविढुषां श्रीषिरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
िष्येण परित्राजकाचायैण श्रीयुतपरसविदुषा 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते . 
संस्छृताय्यैभाषाभ्यां विभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुवद माष्ये 
सप्तमोऽध्यायःपूत्ति- 
मगात्‌ ॥ ७॥ 


@.&?? सप्तमोऽध्यायः नि 


अनैत <(€+< 


॥ ओ३म्‌ ॥ 


अअथटवव्यायस्यारम्भः॥ 


नम > न्र(<<१ 
अव आठवें अध्याय का प्रारम्भ किया जाता हे॥ 
विश्वानि देव खवितदुरितानि परां सुव । यद्धं तन्न॒ आ सुव ॥ ९ ॥ 
उपयाम इटयस्याङ्खिरस षिः । हस्पतिस्सोमो देवता । आचीं पङक्तिरछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥॥ 


तत्य प्रथममन्त्रेण ग्रहस्थधमय वहचारिण्या कन्यया कुमारे बरह्मचारी स्वीकरणीय इत्युपादसयते' ॥ 


उपयासशृदीतोऽखादिवयेम्य॑स्ता । 


विष्णं ऽ उर्गायैष ते सोमसत रख मा स॑ दभन्‌ ॥ १॥ 


उपयामयहीत + इल्युषयामऽय हीतः । असि । जादिस्येज्य॑ः । त्वा ॥ विष्णोऽदति विष्णो । उगायेचयु- 
ध । एषः । ते। सोम॑ः । तम्‌ । रश्स्व । मा । व्वा । दभुन्‌ ॥ १ ॥ 


अधीवानेकविधविद्याः कतयुस्ग्रहवासाः ¦ स्नातका 
भकारं चोपवण्ं, तन्न यज्ञऽरख्यतामुद्छूवा तद्‌- ब्रह्मचारिणः स्नातिकाश्च ब्रह्मचारिण्य एव 
णा उपपादिताः । ततो यज्चफरं निदुस्यं, ककल 
पमत्रे च शिक्षा राजम्यवस्था च निरूपिता षष्ठा 
ध्याये । “सवे धर्मा राजधर्मप्रधानाः इति इत्वा 
रजघमों ऽपि पूर्वस्मिन्‌ ( सकषम ) अध्याये 
निरूपितः ॥ 


सान (तमाज्ये्ाभो यही, (मल्‌* ३ । ५८) 
बण भनाद्‌ गृहाश्रमस्य सवभभानत्वात्‌, सर्वेष 

भमि्णा गहस्थस्यैवाश्रयभूतत्वात्‌, सवेविध- 
ष्यानां र 


#। 


६५६ यजुरवदमाष्ये | 
( = ~ ~ ~ ) सर्वशभविद्यागुणकमेखमावव्यातापच ! ( उरगाय ) उरूणि वहुनि शाखिन 

। हस्वुद्धौ ( एषः) पतयो गृहाश्रमः (ते ) तन ( सोमः )..मृटुगुणवधंकः ( तम्‌ ) ( सल 

| निषेधे (सवा ) त्वाम्‌ ( दभन्‌ ) दभ्दुवन्त हिंसन्तु । अत्र रोडथं छंड [ सिचो छगु | यमा (मा) 
सन्त्र; चत० ४ । ३।५। ६-८व्याख्यातः ॥१॥ सवि ॥| अयं 


| = व ् 
4 अन्वयः-- हे मार ब्रह्मचारिन्‌ ! सेवितचलुिश॒तिवपेन्र्मचय्यौ ब्रह्यचारिण्य 

त नः ॥ दिभ्य 
| १ ला} व्वामङ्गीकरोमि, समुषयामहीतोसि, ह विस्णो ! ते तवैष सोमोऽस्ति त तवं १ स्वस्व 1 रक्ष 1 ` 


त्वा स्वां कामबाणा मा दमन्‌ मा हिंसन्तु ॥ १॥ 


मावाथः-- सवीसां सेवितन्रह्मचयाणां युवतीनां कन्यानामिदमवद्यमभीप्तितव्यप्‌ [ य 
ता; खससदररूपगुणकभंस्वमावनिदान्‌, बलाधिकान स्वाभोषटान्‌ हयान्‌ पतीन्‌ खय॑वरवििन 
रीक्य परिचरेयुः । एवं ब्रह्मचारिभिरपि खलुल्ययुवस्यः खीत्वेनाङ्गीकन्ेव्याः। एवं द्वाभ्या सनानो 
गृहखधमैः पानीयः । परस्परमयन्तं विषयभोगरोलप [ता वीयक्षयाः कदाचिन्न व्रिधेयाः नु 
सदगामिनो सन्तौ द्चसम्तानानत्पाय तान्‌ स॒दि्षये्धयुलीय प्रीत्या रमताम्‌ । यथा (त 
` स्िन्नप्रसन्नता वियोगन्यभिचारादयो दोषा न भवेयुः, तथाघुश्ठाय परस्परं सवथा सर्वदा एषा 
काय्य | १॥ 


~~ 


उसके प्रथम मन्त्रसे गृहश्थ धर्म के लिप ब्रह्चारिणी कन्या को डुमार त्रहचचारी का उण कसना चाहिय, 
ह श्रमे मन्त्र मे उपदेश किया है' ॥ 


पदाथः- मार वरह्मवारिन्‌ ! चौधील वर्षं पथंन्त बरह्मचर्यं सेदनेवाकी सँ [ त्रदत्वारिणी ] ( आदि 
वयेभ्यः ) निन्होने अडताढीस वषं तक बरह्मचयं सेवन किया है उन सज्जनो मे से (त्वा) अदृताकी व 
-जहाचय्यं चेवन करनेवाले आप को स्वीकार करती ह, आप ( उपयामगृहीतः ) शाख के नियम जौर उपनियमो रो 
(अहण करनेवाछ (असि ) छो । दे ( विष्णो ) समस्त श्रेटवि्या गुण कमै नौर स्वभाववले श्रेष्ठनन ! (ते १०८८। 
४ 


। .9 अगि देवानामवमो विष्णः परमः ॥ ए १। १॥ 
अथि देवानामवरार््यो विष्णुः परार्ध्यः ॥ कौ० त्रा 
 ७।१॥ 
` तसादाह्विष्णरदेवानां शठ इति ॥ ० १४।१।१।५॥ 
य०५।१८ पूर ४६० भ्याख्यातः ॥ 
पूरणगुणुहितार्थसदव्ययतव्य ° (अ० 
श्राह्यणस्य कवेभ्यम्‌' इतिवत्‌ षष्ठी 


को चतुथं अध्याय सँ कह कर, उस अग्नि क 


तत्पश्चात्‌ तृतीय अध्याय तें उख यज्ञ कैसा 
का निरूपण करके, उख चज न कन की भष 


सोर यज्ञ के फक को पांचवे अध्याय मे का ६ 
षष्ठ सें कर्मैकरापमात्र की रिक्षा न 
४ जघरम के आश्रित 
१ च सक्तमाध्याय मे क । 
अव मनु महाराज के इसल्ि ० 
सवे शठ दै (मनु° ३।७८ ) इस मेव 
गृहाश्रमी के सबसे श्रेष्ठ होने के कारण, (4 
वणौश्रमियों के यृहाश्रमियो के दी अश्रित 
सब भकार की भ्यवस्थाजं के गृ 


उपकारी री. कै कार, 


ति 


अष्टमोऽध्यायः र 
~~ === 


= = 


(स ( सोमः ) कोमलता आदि ‡ गुणों का बदानेवाखा दै, 
(षष 


(वम्‌ ) उसकी (रक्षस्व) रषा 


£ उदगाय ) बडु शाखं को पद्नैवाछे | ( स्वा ) जापको कामके बाणैस ( मा दमन्‌) दुः 
1 वैसा साधन कलये भ ॥ १ ॥ ~. 
व 


भावारथः--सव वहाचयाशरम सेनन की इ अुवती कन्याओं को पेसो कादा जवस रखनी 
च्वि कि अपने सच्छा खूप गुण कमै स्वभाव बोर विच्ावाला, अपने से अधिक्‌ वरयुक्ठ, अपनी इच्छा के योग्य 
अन्तकरण से जिस प विहेष प्रीति हय, चे | को स्वयंवर बिधि से स्वीकार के उसकी सेवा जिया करं; 
ते ्ी मार ब्रह्मचारी सनौ को ची किः अपने अपने समान युवति खयो का पाणिश्रहण करं । इ प्रकार 
वेनो वी पुरषो को सनातनं एृदस्थो के थै का दारुन करना चाहिये, ओर परस्पर अत्यन्त विषय की रोटपतां 
का वीरय का विनाद्य कभ न कर" कवम्द । ऋहगामी ढो । दन सन्तानो को उदकन कर जर उन्हे अच्छो 
षा देकर पने देवय्यं की इद्धि कर भीतिपू्वक रमण चर । जेस आपस सं एक से दूसरे का वियोग अधीति जर 
व्यभिचा आदि दोष न ड, वैसा वतौव वस कर जापस स एक दूसरे की रक्षा सव प्रकार सव काक नं किया 
करं॥१॥ 


4+0<>9 


कदा चन इत्यस्याङ्खिरख ऋषिः । गृहपति्मघवा देवता । सुरिक्‌ [ आर्षी | पङ्करछन्दः। पच्वमः स्वरः। 


पुनस्तमेवाह ` ॥ 


म 


कदा चन स्तरीरसि नें रथस दाष । 
4 ५ न्‌ ॥ 
उपेपेन्छ स॑वछन्‌ भूय ऽ इन्छ ते दान देवस्य एच्यत ऽ आदिलेस्यस्त्वा ॥ २॥ 
। चन । स्त्रीः । छि । न । इन्द्रं । ससि । दादे ॥ उपोपेदयुध॑ऽडप । इत्‌ । जु । ¢ मघवन्निति 


प्वन्‌ । भूयः । इत्‌ । हु । ते । दानम्‌ । दवस्य। पच्यते । ादियेम्यः । स्वा ॥ २ ॥ 


> 


पदा्थः-( कदा ) कर्मिन्‌ काले ( चस ) अपि ( स्तरीः) सखभावाच्छादकः संकुचितः 
(अलि) भवसि ( न ) निपेधे ( इद्र) परसैश््यं { युत ] पते ! ( सश्चसि ) भाप्नोषि । स्तीति गतिक 
पम्‌ निष २ ४ ( दाशुषे ) दानशीखाय ( व्योष ) सामीप्ये । + परमुदः पाद 1 ऋ ८।११६॥ 


तितिक्षा आदि स गुणों की परीका गृहस्याससे किया दे, सण्ड जहां का पारन छवा 
दी ठीकर होते है, इस्यादि कारणों से इस ही गदाधर क जभिकरी है जौर स 
शष्माध्याय ञं गृहस्थाश्रम का उपदेश किया गया चना चाहिये, अतः वे घुस्ष 
६ ॥ उस्कै-- चकं दूसरे शा स्वीकारं कैसे 


ह । मन्न गृहाश्रम के कौन अधिकारी है-॥ 4 ५ 
तयान बताया अथात्‌ अनेकविध विधाओं में 
° सद्गुरुके कुरु सँ निवास किये इये, 

एर वेद्‌-दो वेद्‌-या सव वेद का अध्यन 


न रेव॑काः इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ 


॥ 
# र्य इपयेव दिराङत्यवहादिरहितोऽपपाठो ऽमे 
य सामी । स= ८। ५) 


८ यजु्दमाष्ये # | 


- 
2 = ॥ 


दे्रस्य ५ 
न्त्रः दात० ४।३। 


अन्वयः--दे शर परमैश्व्युक्त पते! यतश कदाचन स्तरीनासि, तस्मा 
हे मय्‌! देवस्य ते तन यद्‌ दानमिन् भः पृच्ये, अतोहं सीखेनादिसेम्यः सदा सुखे 


[द्‌] दाश सनष! 
भाप ला सवामाश्रचे ॥९/ 
५५ 

मावाथंः-- विव्राहकामनया युवत्या खिया >~ यद्छखकपटाचरणरहितः सः 


4 ९ र यभावप्रकारक 
एकृशचीत्रतो जितेन्द्रिय उयोगी धार्मिको दाता विद्वान्‌ भवेत्‌, तञुपयस्य निरन्तरमाननि 


दतव्यम्‌ ॥ २॥ 
~अ 


फिर भी गृहस्थो के धमे का उष्देश भगज्ञे मन्त्र म किया है ॥ 


पदाथः--े ( इन्द ) परमेशवय्यं से युक्त पति ! लिख कारण आप ( कदा ) कमी (चन) भी 
| ( स्तरीः ) अपने स्वभाव को चिपनेवाटे (न ) नहीं (असि) है, इस कारण ( दावे ) दान देनेवारे 

छस्ष के ञ्थि [ (इत्‌ ) ही ( चु ) शीघ्र ] ( उपोप ) समीप ( सश्चसि ) भास होते ह । दे ( मधवन्‌ ) परशि 
धनयुक्त मत्तौ ! ( ते ) आप ( देवस्य ) विद्वान्‌ का जो ( दानम्‌ ) दान अथात्‌ अच्डी शिक्षा वा घन आदि पद 
का देना है, ( इत्‌ ) वही ( च ) शीघ्र ( भूयः ) अधिक करक सुकषको ( पच्यते ) परा दोवे, इसी चे मे खीमार 
से ( आदित्येभ्यः ) भ्रति महीने सुख देनेवाठे [ ( स्वा ) ] बापश्ठा आश्रय करती हु ॥२॥ 


0 
भवाथः विवाह की कामना करनेवाली युवती खी को चादिये कि जो छल कपट जादि भाचरणो से 
रित [ सत्यभाव का | भकरारा करने, जौर एक ही खी को चाहनेवाला, जितेन्दिय, सब भकार का उोगी, परमि 
[ दानी | भौर विद्वान्‌ पुरुष हो, उसके साथ विवाद करके आनन्द मेँ रहँ ॥ २॥ 


+<> 
कदा चन भ्रयृच्छसी्यस्याङ्गिरख षिः । आदित्यो गृहपतिर्देवता । 
निचृदार्षी पङक्तिदछन्दः। पश्चमः स्वरः ॥ 
पन्हस्थपर्म्ममाह॥ 
कदा चन परुच्छस्युमे निपा॑पि जन्म॑नी । 
हुरीथादित्य सबन त ऽ इन्दियमाद॑स्थाुख्तं दिव्राितयेम्य॑स््ा ॥ १॥ 
इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत इ उस दलातन ज अण करने मे इमारी न न्व च 


=, 


हीद्‌ < सव॑माददाना य॒न्ति, ते चारिणी किल प्रकार कै गुणों से छबि र 
दित्या इति ॥ श० खुर्ष के साथ जपना वैवािक सम्बन् 


सो दशते ईै--॥ २ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


~~ (न 


--- ~ 
जदा । चन । ध्र । यच्छसि । उमे । नि । परासि । जन्म॑नीऽइलि + जन्म॑नी ॥ तरीय । दिव्य । 
ह! इन्धम्‌ । जा । तस््ौ । वम्‌ । दिवि । शादिस्येम्यः । खा ॥ इ ॥ ` `न 


सवनम्‌ । 
५ 

पदाथः ---{ कदा} ( चन ) ९ भ ) ‹ च्छि ) अस्वन्तं अमासि (ञे ) द (नि) नि 
म्‌ ( पसि ) ( जन्मनी ) वन्तंमानं प्रप्स्यसानं च ( तुेय ) चतुेवन्‌, अवर्रदिलाद्‌ ( ।. 
, सूय इव भरकारमान ! ( सनम्‌ ) सति भसूयतेऽनेन तत्‌ (ते ) ठव ( इन्द्रियम मि 
कयैसाधकम्‌ (आ ) ( तस्थौ ) ( अचतम्‌ ) _ मरणधस्मेरहितम्‌ ( दिवि ) दयोतना व्यवहरे 
(आयम्य ) संवत्सरेभ्यः ( ववा ) स्वां च्डेन्रिम्‌ ॥ अयं भन्तः शातं० ४ । ३ | ५ 
उयास्यातः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--अच्र नेस्यभ्याहाय्यैम्‌ ॥ हे पते । स्वं यदि कदाचन न शयु्छसि तहि स्वकीये उम जननी 
नमसि \ हे रादित्य यदि ते तव॒ खवनमिन्दरयमातस्थौ तर्हि दिन्यमृतं ्ाप्नुयाः। हे ठरीय त्रादिलयन्यहवा प 
लामहसुपयच्छे ॥ २ ॥ | 


£. (2 र 
भावृाथः----वः प्रमादी विवाहितां किं तयत्तवा परखियं सेवते, स इहासुव च दुमगो भवति। | 
यश्च संयमी स्वसीसेवी स्यक्तपर खी [क)]:स उभयत्र परमं ख॒खं कथं न सुञ्जीत,अतः स्सां खीणां | 
| योग्यतास्ति [ यत्‌ ताः ] जितेन्द्रियान्‌ पतीन्‌ > सेवेरतिति ॥ ३॥ 


फिर मी गृहस्थ का धम्म तगत मन्व म्‌ कहा हैः ॥ 


९, 
4 सन्त्र स नकार का अध्याहार आकाङ्क्षा कै होने से होता है॥ हे पते! आपजो 
(ब्दा ) कभी ( चन ) भी ( पुच्छसि ) प्रमाद्‌ नहीं करते हो, तो अपने ( उसे ) दोनों ( जन्मनी ) वतमान 
ओर परजन्म को ([ नि ] पासि ) निरन्तर पाते हो । दे ( आदित्य ) वियागुणों स स्यं ॐ ल्य प्रकाशमान । 


+ आद्या इति पूं य० २।५ प° १६६ ज्याख्यातः ॥ चित्‌करणाज्जञापकात्‌ ॥ यत्त॒ सायणः ऋ० १ 
= > ॥ १० इस्यत्न “उपदेशिवद्वचनं वाकेन 
अथ व्याकरणप्रक्रिया १५।१० . इत 
इत्याह । तन्न । पूर्ोक्त्पकेनैव सर्वे्सिद्धः ॥ 
( उभे ) पूर्वं ३।१३ म्ाख्याठः । चात्र माष्यम्‌ न वा कि ७। 


( जन्मनी ) सव॑भादभ्यो मनिन्‌ (ॐ० ५॥ १।२भा०) इति न 
९४५५) इति मनिन्‌ भत्ययः । निचवादादय॒दात्तः । (६। १। १६३) इत्यन्तोदात्तः 
ह ( दुरीय ) चतुरछयतानायघ्रढोपश् ( अ० ५ ॥ 

।५६१। भा० वा० ) इति छभस्यय जाचक्षर- 


0 भव्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वम्‌ ॥ तच्च 
 (स०७।१।२।) इति सुत्रेण @' 
इये सथ ) इति सूत 


छ ने “इेय'स्यादेशस्योपदेशावस्थायामेव 
स स्मि सिध्यति । कथमुपदेशिवद्ववनमिति । 
पच्छो व (अ० ४। ४ ।११७ ) इत्यत्र 


१ 
1 न° स्विते ऽशढधःस्वरः॥ = 
| भवान्ययद्‌ (माश्च; स्वीकुमैः? इति वा र 


) 


६ यञुरवेदमाप्ये 

न ~~~ 
लो ( ते ) पके ( सवनम्‌ ) उत्पतति धम्म युक्त कायं सिद्ध करनेढारे ( इन्दियम्‌ } न 
[ मरीभकार ] ( तस्थौ ) वश से रहे, तो भाप ( दिवि ) भकाक्ित उयवहरों धँ ( असतम्‌ ) प (अ) 
भ्रा हो जातं । हे ( ठरीय ) चल्थ्रम के पूणं करनेवाले ( गादिल्ये्बः } 


भरतिमाक्च कै सुख ॐ सुखो 
इ्डेन्दिय आप को मँ खी स्वीकार छरती हँ ॥ ३ ॥ च्चि(खा ) 


भावाथः- जो प्रमादी घर्ष विवाहित खी को छोड़ परी का सेवन करदा है, बह दस खः 
परलोक सँ हुभगी होता, जोर जो संयमी अपनी ही खी का चाइनेवारा दूररे की ख को नह वा ॥। 
दोनों लोह मे परम सुख को क्यों न भोगे । इस से सब चयो को योग्य द कि जितेन्द्रिय पति ऋ सेवन 1 


कार ] करं अन्य को नहीं ॥ ३ ॥ 
<> 
यज्ञो देवानामिस्यस्य छख ऋषिः । आदित्यो गृहपतिदैवता । निचृल्गती छन्दः । निषाद; स्वरः || 
। पुनरहाश्रमपिषयमाह ' ॥ 
यज्ञो देवानां ग्रसयेति सश्नमादिस्यासो भव॑ता श्रयन्तः । 
आ वो्ऽ्वाचीं सुपतिवैशृत्यादश्दोधिवा ब॑रिवोविचयासंदाहिसयेभ्य॑स्छा ॥ ४॥ 
यकः । देवानू । भरदि । एति । सुद्नम्‌ । जादिस्वाखः । > मद॑ । मृडयन्तः ॥ आ । डः । वच । 
सुमतिरितिं सुऽमतिः । व॒वृषयात्‌ । जरहोः । चित्‌ । या । वृरिवोवित्तरेति वरिवोनित्‌ऽत॑रा । अस॑द्‌ जादिेभयः। 
त्वा॥४॥ 
£ 
पदाथः--( यज्ञः) सीपुरूषाभ्यां सङ्गमनीयः ( देवानाम्‌ ) विषाम्‌ (रति) तीत 
(एति ) प्रापयतिः ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ । स॒स्नभिति ₹खनामघु पठितम्‌ \ निथ० २१६१ ( आदित्यासः | 
आदिव्यवद्वि्यादिशुभगुणेः श्रकारासानाः ( भवत ) ( चृडयन्तः ) सनीन्‌ खुखयन्तः ( शा ) (वः ॥ | 
युष्माकम्‌ ( अवची ) स॒शिक्षाविद्याभ्याघात्‌ पथ्ाद्वि्ञानमञ्ति प्रप्नोत्यनया सा ( सुमतिः) | 
रोभना चाऽसौ मतिः ८ बधव्यात्‌ ) व्तेताम्‌ , अचर बहुदं छन्दसि {अ० २१ ४॥।७६)॥ इति । 
इलव्येत्ययेन परस्मेपदच्च ( अहोः ) घुखप्रापकस्य गृहश्रसस्थाऽनुष्ठानस्य (चित्‌) = चित) अपि ( 


त त 
१ गृहाश्रमे सवंविधकमेसु दम्पतिभ्यां दिरचिन्तकाः = 1140 ॥ । 
सत्पुरषा अवस्यमाश्रयणीया इति व्णेव्ि-- इयन्रापि भ्यास्यातः, तत्र चान्वयो युचतर एवाह | 
+ व 
२ अत्र॒ पदार्थोऽनवयश्ासम्बद्ध इव प्रविभाति ॥ ३ शोभनेन कमणा मीयते निमीयते, मेष | 


“पति प्रापयति दस्यन्न श्रापयतु" इवि युक्तं स्यात्‌ दते भागेनेतिं वा इति देवराजः, ° ३१५॥ | 
व््यात्‌-वतता" (असद्‌-भवेत्‌” इति श्रयो - च धि गौः ( गतिः शानं समनं आहरति ) 
‡ स्येव चात्रान्वये सम्बन्धसम्भवात्‌ । जौणादिकत ड ्रह्ययः । सस्ययस्वरः ॥ 


मासेभ्यः' इत्यत्र "अ्षिभ्यो छ ५८४ ) 
अन्वये माषा च तथैव सहमा स्करस्वु-^यद्रा सहि ५ ^ 
नान्वेति, एक- एव परस्यः 1 ग्रथ दवा 6) 

इति खि वा यामति; सा आवतम्‌ ॥ 


४।२२ भाष्ये ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
ह) दविः सव्यं  ज्यवहयार वेस्यनया साऽतिदायिता (असत्‌ ) भवेत्‌, ठेटश्चचोगोऽयम्‌ 
| भवः) स्वभयो सा्चभ्यः ( त्वा) स्वाम्‌ ॥ अयं मन्त्रः दात० ४ । २।५॥। १५ व्याख्यातः ।(४॥ 


अन्वयः-- दै आदित्यासो यूयं देवान गौ युष्माकं यो गृहाश्रमाख्यो ग्डः सप्र भ्रयेति, या्ेएरवौची 
॥ ुमतिराववृत्मात्‌, या त्वादियेभ्यः प्रा्ठोत्तमविद्यािक्षाऽपत्‌ तया चद्‌ युक्तादा वां सदा मृढयनतो 
मब ॥ ४॥ 

भावाः -विवाहं तवा चीपुरषाभ्यामप्ानं बिहुषां सङ्गायेन येन कर्णा विचय सशिक्षा- 
+ ब्त सौदार्द परोपकारश्च वद्ध, तत्तदनुष्ठेयमिति ॥ ४ ॥ 


------ 
क्रि मी गृहाश्रम का विषय अगते मन्त्रे कहा है" ॥ 


पदा्थः--३ (घदिस्याखः) सव्यं लोक के समान विद्या आदि छम यणो से भकाशमान जारा [लोग] 
नो (वः) आप ( देवानाम्‌ ) विदान्‌ लोगों का यह ( यजः ) खीयुरषों के व्तने योग्य गृहाश्रम व्यवहार (सुन्ञम्‌) 
ह को ( धति ) ( पति ) निय करके पराक करता दै जर ( चा ) जो ( अहोः ) यहा्रम के सुख सिद्ध कले- 
वारी ( अर्वाची ) अच्छी शिक्षा जौर धिधाभ्यास के पीछे विज्ञान प्राप्ति का हेत ( वखिोवित्तरा ) सस्यभ्यवहार का | 
¶ मन्त्रो ऽयं देवतामेदेन चर० ९ । १०७। १ भ्या- 
ख्यातः, अन्तिलपाटस्तु भिन्न इत्यपि वोध्यम्‌ । 
किच्च य०३३।६८ अपि ज्याख्यातस्तत्रैव द्ु्टभ्यः॥ 
उभयत्र चान्वयो युक्ततरः ५ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( भवत ) तिङ्ङतिङः (अ० ८। १।२८ ) 


स्वरे, छियां दपि, पिच्वादयुदात्त्वे अचः (८६॥ 
४। १३८ ) इत्यकाररोपे उदात्तनिदततिस्वरे प्राते 
चो (अ०६। १। २२२) चकाराूरवोऽार 
उदात्तः । तवः चौ (६।३। १३८ ) इति दीष 
स्वं च । यदा अवरे पूरवैकालतः पश्चादञ्लतीति प्रषो- 
द्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( अ० ६ । ३ । १०९) ठतो 


। सूत्रेण निघाते भे आमन्वितं पूरवमचियमान- 
वत्‌ (अ ८ । १।७२ ) इतति निघाताभावः ॥ 
( मृडयन्तः ) ड सुखने" ( द° प० ) इति 
धातो्णिचि शतरि कपि रूपम्‌ । छउान्दसत्वाछ- 
ूषधुणामावः । सनायन्ता धातवः ( ० ३।१। 
९९) इति धातोरन्तोदा्सवं शपः पि्वे शक्भल्यय- 
स्वरेण बाध्यत इतीष्टस्वरसिद्धिः । तास्यतुदात्ते° (अ° 
&॥ & | १८६) इति रुस्लावेधातुकानुदात्तत्वं तु 
8 क ३।४। ११७) इति शतु- 
तकवे वार्यते । सृडय्‌न्ती (चर० ५।४१॥ 


१) इयत ह॒ रसावेषा स्व 
तुकाुदात्तस्वमेव दयते । 
(अवाची रः 


धृग्दिगु (अ. 
म्न उपपदे दविः 
अ०२।२। 


) अरवेमञ्लतीति अर्वाक्‌", ऋविष्द्‌- 
२३।२।५९ ) हस्यादिना सुबन्त- 
न्‌ भ्र्ययो मवति । उपपदमतिङ्‌ 
१९ ) इति समासः । गतिकारकोप- 
$त्‌(स० ६।२।१३९ ) इष्युत्तरपदपहवि- 


दिग्देशकाटेश्स्तातिः ( अ० ५।३। १९ ) इष्य- 
स्तातिः, तस्य च अजेटक्‌ ( अ० ५।३।३० ) 
इति लुक्‌ । ततो ङीप्‌ । स्वरः पूववत्‌ ॥ 

८ सुमतिः ) सन्ययपूवैपदरछतिस्वरे भाषे भ्य 
व्ययेनान्तोद्‌त्तत्वम्‌ ॥ 

( व्रस्यात्‌ ) तिङ्ङतिङः (० ८।१। २८) 
इति निघातः ॥ व 

८ अहोः ) भरस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

८ बरिवोवित्तरा ) गतिव 
(अ०६। २। १३९ ) 
णान्तोदात्त्वम्‌ः ततश्च 


भषज (देव 


जक 


1 त इति अ सदरतेऽपाठः, शुद्धयै इति गपा 
नाम्‌ ) विदान्‌ ( वः ) आए इति अ० 


| 1 यजुरवंदभाष्ये 


होवे जो ( जादिव्येभ्यः ) भाक विद्वानों से ( व्वा ) द्चको उत्तम विधा ओर रिक्षा ( सत्‌ ) मक्ष द्य र 
बुद्धि से ह युक्त हम दोनां खीषुरष को ( मृडयन्तः ) सदा सुख देते [ ( भवत ) ] रहिये ॥ ४ ॥ ( चित्‌) ख 


मावार्थः- विवाह करके खीर्पों को चादिये कि [ जप विदानो के सेय से ] निस २ काम 
अच्छी शिक्चा, बुद्धि, धन, सुहृद्धाव जौर परोपकार बद, उस २ कम रा सेवन अवदय किया करं ॥ ५ ॥ मसे दिया 
<> 
विवश्वन्नियस्य; कुत्स ऋषिः । गृहपतयो देवताः । आस्य आजापत्याऽनुघुप्‌ छन्दः । गान्धार, लए 
श्रिद्युत्तरस्य निचदार्पी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ “ स्वः ॥ 
पुनरपि गरहस्थधरम्ममाह' \। 


विव॑स्यन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तसमिन्‌ मस्सव । 
॥ 1 ॥ 1 
श्रद॑स्मै नरो वचसे दधातन यद्‌।शीदा दम्पती दास्णच्ुतः । 
ुमान्‌ पूत्रो जायते विन्दते वस्वा धिशाहरप 5 धते गृहे ॥ ५ ॥ 
विव॑स्वन्‌ । दिस्य । एषः । ते । सोमपीथ इति { सोमऽ्पीथः । तसन्‌ । म॒स्स्व ॥ श्रत्‌ । शसम | 
नरः । वच॑से दधातन । यत्‌ । आशीदैवयसौःऽदा । दम्प॑ती ऽदति दमूऽप॑ती । वामम्‌ । अस्नतः ॥ एमान्‌। 
पुत्रः ॥ "जाते । विन्दत । + वसं । जघ । विदाहं । अर्पः । एधते । गृहे ॥ ५ ॥ 


1 पदाथः-( विवस्वन्‌ ) विविधे स्थाने वसति तत्‌ संच्रदधौ (आदिय ) अविनारिघह्प 
| विद्वन्‌ | ( एषः) गृहाश्रमः ( ते ) तव ( सोमपीथः ) सोमः पीयते यस्मिन्‌ सः ( तस्सिन्‌ ) गृही 

| ( मल्स्व ) आनम्दितो भव (श्रत्‌ ) सत्यम्‌ । श्रद्‌ इति सखनाग पठितम्‌ \ निच० ३। १० ( अस्मै ) (नरः) 

चे“नयन्ति तत्‌ सस्ुदधौ ( वचसे ) गृहाश्रमवाण््यवहाराय ( दधातन ) ॐ धरत ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ इ¶ 

^ सलक अ० ७।९१६९ } इति सुपो छक्‌ ( आशीदौ ) आक्ीरिच्छां ददाति, खः ( द्पती ) जया 

पती ( वामम्‌ ) प्रशस्यं गृहाश्रमं धमम्‌, बाम इति प्शस्यनामडु पठितम्‌ । निव° २ \८ ( अतः % ^ 

पठतः ( पुमान्‌) (पुत्रः) पुनाम्नो वृद्धावसथाजन्यटुःखात्‌ त्रायते सः, अवराद मुः न 

जायते धितर' सुतः । तस्मत्‌ पुत्र इति परो स्वयमेव स्वथूसुदा ।। अ० ९ शषो० १३८ 1) ( जायते ) उप्ते (गन्त 

लभते (बलु ) धनम्‌ (अध ) अधेयनन्तरे । अत्र पददितत्‌ थस्य ध, निपातस्य च {००९ ५ 

५२९ 1 इति दी्धैः ( विश्वाहा ) बहूनि च तान्यहानि च, अर शेदछन्दसि बहुलम्‌ { अ° € ॥ ° १ 1 
इति लक । विश्वमिति बहुनामछ पितम्‌ । निघ० ३१९ ( अरः ) निष्पापः ( एधते ) वदधते (गृ) 

प मन्त्रः रात० ४।३।५। १६-र४ तथा ४ । ४। १। १-५ व्याख्यातः ॥ ५॥ ५॥ 

¦ सलपुवैः कथं खीरुपौ उपदिद्येतामिति द्यति तस्यैव किपि छ्‌ पदम्‌ ॥ किच पलं ( ° । | 
सोमपीथः ॥ तै° ब्रा १।३।१०।२॥ ३७ चृष्ठ ४०९ ) भाष्ये शकष" ६ 

व ( अ० ७।१।४५ )शृति तनपू ॥ इयते ॥ अपि च (चिकरणादणिक | 
॥ अहणमपि ल योगिकार्थो रणसयेव ग्रहणम्‌ इस्यस्या ९५ 

धातोधौतष्वपाठात्‌ करणः पदेन छग्विकरणङ्विकरणयोः 

याया हिन्दी- व अहणमाचक्षते वैयाकरणाः ॥ 

५ शपो रिपरमिति पापनाप्नी भवतः 


अष्टमोऽध्यायः प 


विवस्व्ादिख गृिनेष ते तव सोमी गृहाश्रमोसि, 
नते गृहाश्रमखा यूयमस्मै वचसे श्रद्वातन, मत्‌ यस्मिन्‌ यृ दम्पती वाः 
| द्‌ स, व लनदते जते च ।। ५॥ 
पान्‌ 4 


भावाथेः-लीषुंसौ छया परसरपरोकषपूवकं स्वयवरोदादं विधाय, सत्याचरणेन 
सन्तानादयाय, षदैश्र्यं छवध्वा सुखननस्युन्ीयेताम्‌ ॥ ५ ॥ 
--""~- 
फिर मी गृहस्य का वमभ अगले मन्व सै कडा है \। 


त्वं विहा मल्ल हर्षितो 
ममरतुप्तस्मिन्‌ रशी अरप 


पदा्थः--दे ( विवस्वन्‌ ) विविध भकार के स्थानों मँ बसनेवाछे ( आदिस्य ) मविनाञ्नी स्वरूप 
नु गृहस्य { ( एषः ) बड जो ( ते ) जाप ( सोमपीथः ) जिसे सोमलता आदि ओषधिं के सस पीने 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

( विषस्वन्‌ ) आसन्नत्रिताचुदात्तव्वम्‌ ॥ 

( सोमपीथः ) पातृढ° ( उ० २।७ ) इवि थक्‌ 
्र्ययो वाहुरुकादधिकृरणे । छृत्‌स्वरेणान्तोदात्तस्वम्‌॥ 

( महस ) "मदी इ््टेपनयोः” । वटं छन्द्सि 
(स०२।४।७३) इति इपो छक । भ्यत्ययेन 
चात्मनेपदम्‌ । तिङ्ङतिङः ( ० ८ । २। २८ ) 
इति निघातः ॥ 

(श्रत्‌ ) ऊर्यादिच्विडाचश्च (अ० १।४॥। ६१) 
इत्यादिषु पागत्‌ निपातः । निपाता आद्युदात्ताः 
(फिय.८० ) इत्यायुदात्तस्वम्‌ । यद्वा भातिपदिक- 


स्वरेणोदात्तः ॥ 
( नरः ) आमन्वितस्र च (अ० ८ । १। १८) 
| हत्या्टमिकेन निघातः । 
(दधातन ) तिङ्ङतिङः ( ० ८ | १। २८ ) 
इति निघातः ॥ 


(आशीदी ) इर्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

(स्पती ) राजदन्तादिषु परम्‌ ( अ, २।२। 

९) द्यत्र परस्वं, जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च 

एते । पयावैवय ( अ० ६। २ । १८ ) इति 
एपदहतिस्वरेणायुदात्ः । यह्वा निपातनादेवाघयु- 
रात्तस्वमपि ॥ 
ध ९ १ ` इनम उद्विरणे अस्माद्‌ धातोदह॑ल्वच 
| ह २। ९२१] इति घञ्‌। [नोदालोपदेशष्य० 
व ५ ३।३४ ) इत्यादिना ] उपधाडदधिनि- 
18 वनाचमिकभिनमीनामिति वक्तव्यम्‌ 
व । ३४ वा° ] इति वातिकेन वृद्धिः 

= इति इयाननद्‌ ऋर्भाष्ये( १।३३।३॥ ` 
ॐ (उतवेतामः 

न 


इत्यर्थः । कर्मकर्तरि योगोऽयं ऋष्यः ॥ 


अस्मिन्‌ पक्षे कर्षाह्वतो धजोऽन्त उदात्तः (मर 
६। १ । १५९ ) इत्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 

यद्रा “वन प्रण सम्भक्तौ (भ्वा° प) इषियुधी- 
न्धिदसिद्यासुसम्यो मक्‌ (ॐ १। १४२ ) इति 
वबाहुल्कान्म्‌ प्रत्ययः नकारस्याकारङ्च । संभजनी- 
यो हि प्ररस्य” इति देवराजः ( निषण्डुभाष्ये ष 
३३४) । अत्र प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्ततवम्‌ ॥ 

निरुक्त ४।२६ “अस्य वामस्य वननीयस्य। तथैव 
निर० ६।३१॥ ११।४६॥ जत्रसवत्र कृतो बहूम्‌ 
(अ० ३।३।११३अग्बा ०) इति करमणि'मर्‌'भ्त्ययः॥ 

( अदठुतः ) यद्डुत्तानिष्यम्‌ ( अ० ८ । १ । 
६६ ) इति निघाताभावः ॥ 

८ पुमान्‌ ) पातेडमूषन (उ° ४।१७८ ) पाति " 3 
रक्षतीति पुमान्‌ । अनिव्यादिर्नियम्‌ ( ० ६। १। --4 
१९७ ) इत्याचुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( जायते ) तिङ्डतिङः (अ० ८। १।२८). 
इति निघातः ॥ । 

८ विन्दते ) पूवं (यजञ° ४। २९) व्याख्यातः । 

( अघ ) निपाताचुदात्तस्वम्‌ । न 

( विश्वाहा ) समाषान्तोदा्से प्राते गन्दसं 
मध्योदात्तववमिति ध्येयम्‌ = (1. 

( अरपः ) नूष्याम्‌ ( अ° ६।९। 
इ्युत्तरपदान्तोदात्तः ॥ = 
( एधते ) तिङ्कतिडः 


॥# क ------------- ___ 


| आवे रेखा याश्च दै, ( तस्मिन्‌ ) उसमे आप (विश्वाहा ) स = ८ सत्स्व नब मन्दि 
सहाशरम करनेदाले गस्थो | आप लोग ( भस्म ). इस ( वचसे ) गृहाश्रम कै बाग्ञ्यवहार के ६ हे (न ) 

॥ सस्य दी का ( दधातन ) धारण करो ( यत्‌ ) जिस (गृहे) गृहाश्रमे ( दम्प 1 न स्थे (श्र ) 
| भहसनीय गृहाश्रम के घस को ( दनतः ) प्रास होते है, उस ( वासी ) कामना देनेवारा ( = 
^ ८. गषाप्‌ 


घमौत्मा ( षुमान्‌ ) पुरुषार्था ( पुत्रः ) वृद्धावस्था के ॐ, से रक्षा खरनेवाला सत्र ( जायते ) च 
ओर व उत्तम ( वसु ) घन को ( विन्दते ) भास होता है ( अथ ) इसके जनन्तर वह कुधप्व विचा 4 7 
दशर से ( एधते ) बदृता दै ॥ ५॥ र धत 
9 दिये 
भावाथः-खी एरुषों को चा कि जच्छी प्रीति से परस्पर परीक्ापू्वक स्वयंवर विशाह भर सः 
आचरणों से सन्तानों को उत्पन्न कर बत देश्यं को भरा होके नित्य उन्नति पात्रं ॥ ५ ॥ 
+< >ॐ 


बाममचेसयस्य मरा षिः । गृहपतय देवताः । निचृदा्ी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 


पुनश्च गृहाश्रमिणा कथं प्रयतितव्यतित्युपदिद्यते ॥ 
वाममद्य संवित्वामम्‌ धो दिवेदिवे वामस्मभ्य॑र सावीः । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥ ६ ॥ 


वामम्‌ । अद्य । सुवितः । वामम्‌ ॥ ऊय । चः । दिवेदिव इतिं दिवेऽदिवे । ठामम्‌ । जसाभ्यम्‌ 


क्यण - 


| 


- खादः ॥ वामस्य । हि । क्षय॑स्य । देव॒ । सरैः । यया । शियः । कामुमाज्‌ दवि वाञऽमान॑ः । स्याम्‌ ॥ ६॥ 
| 


पदार्थः ( वासम्‌ ) प्रशस्यं सुखम्‌ ( जथ ) अस्मिन्नहनि ( सवितः ) सवसव 
 असवितरीरवर ! ( वामम्‌ ) [ ूर्ोक्तम्‌ ] (उ ) वितर्कं ८ धः ) परस्मिन्‌ दिने ( दिवेदिवे ) भरतिदिन्‌ 
‡ (वामम्‌) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( सावी? ) सव, अत्र ठोडथं छंड्डमावश्च (वासस्य ) अध्युष्टं 
खलं ( क्षयस्य) गृहस्य ( देव ) सुखप्रद ! ( भूरेः ) बहुपदाः 
५ उलप वा ६ ऋअ० ८।२१२५ सा० \ इति नलोपः ( धिया ) रेष्ठवुद्धया ( वामभाजः 
(स्याम) वेम ॥ अयं मन्व: स॒त० ४। ४ । १। & व्याख्यातः ॥ & ॥ 


यन्वितस्य (अया ) अनया. 
) सररास्यकनमसेिन 


स्व। 


अन्वयः देव सविः 1 इर त्वं छपथाऽसमनयमच नालो वाम बा दिदे गमं सीः 
धिया भूरवौषस्य दसय गृहाश्रमस्य मध्ये बानमाजे हि स्याम ॥ ६ ॥ न 
स्थैः स्वैभ्यः प्रार्‌ सवौन्तयामी जगदीश्वर (उ; (ज + ( स) सरः ॥ 
1 ( क्षयः ) श्वयो निवासे (अ० 
इव्यायुदात्तत्वम्‌ ॥ रः 
(अया ) ऊडिदं° (अ° &॥. 
इति विभक्तेर्दात्ततवम्‌ ¶ ॥ 
(वामभाजः) छस्वरेणान्तोदतति ॥ 
रणप्रिया ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ~~ 


7 वालक = 

# श > ४ परसि 
आ्राथः--{ यदस्या जना ईशवरालग्रहेण परसपु्पर्थैन धेया माङ्गलिक; सन्तो 
ृहाश्रमिणो ॥ मूलवैलं यतेरन्‌ यतचिषु काठेषु अरद्धसुलाः स्युः ॥ ६ ॥ श 


--“---- 


फिर भी यृदस्थो को किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगत शन्त मेक्िादै॥ 


५५ [९ देने 
पृदाथः--हे ( डेव ) सुख देने ( सवितः ) ओर समस्त श्वय के उन्न करनेवलेशरहैर | आप ` 
( जराय ) हम रोगों के छ्य ( अच ) जज ( वामम्‌ ) अति प्रशंसनीय सुख (उ ) चौर्‌ आज हो क्या चन्ति 
(छः ) भगे दिन ( वामम्‌ ) उक सुख तथा ( दिववे } दिन दिन ( वामम्‌ ) उस सुच को ( सावीः ) उधत् 
कीजिये, चिलसे हय खोग जा की छपा से उच्पन्न इ ( जया ) इस ( धिया ) शर द्धि से ८ गैः) अनेक! 
पदाथ ले युक्त ( वामद्य ) अत्यन्व सुन्दर (क्षयस्य ) सृहा्रम के वीच सँ (वामभाजः ) भरंसनीय क्म करनेवाले 
(हि) दी (स्वाम ) छोर्व॥६॥ 1 


९ 
मावाथः- खस्थ जन श्वर के अनु्रह परम एुरषाथं ओर भक्षेसनीय उदधि से मङ्गल्का गृहाश्रमी 
होकर इस प्रकाश्का प्रयल करं कि जिससे तीनों जथीत्‌ भूत, मविष्यत्‌ जर वतमान काक सै अत्यन्त सुखी हों ॥ ६॥ 
+< > 


उपयासगरहीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज छषिः । सविता गृहपतिर्देवता ॥ 
विराड्‌ बद्ययवुषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनश्च शृहस्यपमर॑परिसयतेः ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि साविप्रोऽपि चनोधाश्वनोधा ऽ अधि चनो म्य धेहि । 
~ ॥ ॥ = य 
जिन्ध यज्ञं जिन्व यज्ञपतिं मगाय देवाय स्वा सवितरि ॥७ ॥ 


१ गृहा्रमियों को सब से प्रथम सर्वान्तयामीः जगदी- स्र्गास्तत्राफलाः क्रियाः ( पनु ३ । ५६ 
श्वएका ही आश्रयण करना चाये, इसक्िये विवचनाच पर्य एवं गृहदीषथः, ताभिरेव 
कहते है--॥ ६ ॥ श्रमः स्वर्म॑यितु शक्य इति इत्वा तासां 

| सह न्यवहार्मभिमदशमन्त्रेषु 


१ इत्मित्यशः । कसवाची घ्मशब्दो नपुंसकरिङ्गः, 

उधथा-- तानि धर्माण प्रथमान्यासन्‌ ( य० ३१ । 
६ ४ 21 ० काशिका २।७।३१॥ 

र प्य सघुसतीं वाच॑ वदतु शान्तिवाम्‌, ( अ° 

# 1) ¢ 1 शि वदा वा वेदाक्ञाथा. विध्यमानत्वात्‌ 


॥ यनी” इति अ० ुद्रतेऽपाठः उततरभिः ` 
४ 1 त अ० सुद्िेऽपपाठः। भा। 
यु्यजनः इति अ० 


६६६ यजुर्ेदभाष्ये 
[ना ~= = = 
उपयामयहोत इत्यग्यामऽगुदीतः । असि । सातिः ॥ असि। नोधा इति चनुःऽवाः । ¬ त 
चनः ऽधाः 1 जलि ॥ चनः । मयि । धेहि ॥ जिन्व । य॒म्‌ । जिन्व । य॒ह्प॑तिमिति युनऽ॑तिम्‌ । {नगय | ५ ॥ 
ध (मे दवाय | 


स्वा । सुचित्रे ॥ ७ ॥ 


| पदाथः--( उपयामगृहीतः ) उपयामेन विवाहनियमेन गृहीतः ( असि ) (साषिननः) च 
सकरुजगदुत्पादकः परमेरो देवता यस्य खः (असि) ( चनोधाः) चनीभ्यननानि दधातीति 
इतयनानाम । निर० ६१९९६ ( चनोधाः ) अभ्यासेनाधिकारथो मह्य, सर्ेभ्योऽधिकाननवान्‌ गम्यते | | 
मूयंसमथं मन्यन्ते 1 नि १० ४२ ( असि) ( चनः) (मयि ) अन्न्रदणनिसिनत्तायां विवाहितायां खि 
(चेह ) धर ८ जिन्व ) प्रापि, जानीदि वा, जिन्वति मतिकमैष पठितम्‌ । निव० २१९५ (यज्ञ 

ध्मः परुषः संगन्तत्यम्‌ ( जिन्व } श्ीणीदि ( यज्ञपतिम्‌ ) युहाश्रमस्य पालकं युरुपपालिकं र 
( भगाय ) धनाद्याय सेवनीयायैश्य्यय, मग इति धननाम प्तम्‌ \ निघ २\ १० ( देवाय ) दिव्याय 

| कमनीयाय (खा) साम्‌ (सवित्र) सन्तानोल्यादकाय ॥ अयं .सन्तरः स॒त० ४।४। १ । £ व्यास्यातः॥५॥ 


अन्वयः--ह पुरुष ! त्वया यथाहं नियमोपनियमेः संयृदीतास्सि, तथा सया तमुपयाम, 
गृहीतोसि, त्वं ६ चनोधाः 1 चनोघा तरसि साविद्रश्वासि, तथाहमस्मि, त्वं मयि चनो चेहि \ अहमपि त्वयि दधवाम्‌ | 
सवं यजं जिन्व अहमपि जिन्वेयम्‌ । सव्र देवाय मगाय यक्ञपन्ीं मां जिन्व, एतस्मै यज्ञपतिं { तवा } खासहमपि 
जिन्वेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


| अत्र वाचकलुप्नोपमाल्डकारः ॥ 


ध, 
| भावाथंः- विवादहितखीपुरषौ प्राप्यलुकरूरग्यवहारेण परस्परमेन्््यं प्राप्नुयाता, श्रीसया सन्त 
नोसत्ति चाचरेताम्‌ ॥ ७॥ 


=== 
फिर भी गृहाश्रम का धम तरगते मन्त्र म कहा है" \\ 


(~ 
पदाथः--द परष ! दश्च से जेते सँ [ विवाह ॐ ] नियम खरौर उपनियमे से श्हण कौ गवी वैसे 
मैने आपो ( उपयामगृदीतः ) विवाह निम से ग्रहण दिया ( जसि) हे । लेसे आप ( चनोधाः चनोधाः) 
अन्न अच्क धारण करनेवाले ( असि ) दै, जौर ( साविन्रः ) सविता समस्त जगव्‌, को उलानन करनेवाे परेश 


अती वाय वद सातम 


ग न्न 


व पे ६।३०।२) अथौत्‌ पदी पति के की दष 
ह सन्दर शान्ति देनेवाली वाणी बटे" , वेद्‌ १ 
 छृत्‌स्वरे णान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ आज्ञा, तथा मनु २।५६ सें भस्त्रया जां ध 
: (अ० ८। १॥। २८) नहं रहती, वहां सव कछ निष्फक ड ए 
वचन से वती वर का दीपक दै" 
गृहस्थाश्रम स्वग बनाया जा सकता ४ 40 


उन अपने परियों से कैसा व्यवहार का 


अष्टमोऽध्यायः 

~~~ 

त वेव माननेवाले ( जसि ) है, वैसे भीं। जैसे मपर 

1) धर्यि, वैसे मँ मी आप क निमित्त घारण कर्‌ । जैसे आप 
(षे 


इख मन्त्र वाचकदतोषमारङ्वार दै ॥ 


भावार्थः-- विवाहित खीपुरषों को योग्य हे कि छाभके भः 
लर प्रीति के साथ सन्तानोत्यत्ति का आचरण करं ॥ ७ ॥ 


+< 9७ । 


उपयामगृदीतोऽसीष्यस्य भरद्माजञ छऋषिः। विश्वेदेवा गृहपतयो देवताः। आस्य प्राजापत्या 
ध ८ 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ सुा्म्म्यस्य निचदापीं बृहती छन्दः। सभ्यमः स्वरः॥ 


चक व्यवहार से परस्पर पेश पाव, | 


पुनरि यहिकतत्यमुपरिदयते' ॥ 
उवयासश्दीतोऽसि सुर्मासि सुप्रतिष्ठानो उद्दुक्षाय नम॑ः । 
विवभ्यस्त्या देवस्य ऽ एष ते योनिर्विधभयस्त्ा देवेभ्यः ॥ ८ ॥ 


उषयामगृदीत इ्युपयामऽयुहीतः । असि । सुशममेतिं सुऽम्भौ । असि । सुभ्तष्ठानः । सुपरिस्थान 
इतिं सुऽरतिस्थानः । वृहटुक्षायेति बृहत्‌ ऽक्षाय । नम॑ः ॥ विभ्यः । खवा । देवेभ्यः । एषः । ते । योनिः । विधै" 
भ्यः। स्वा । देवेभ्य; ॥ ८ ॥ 


पदारथः-( उपयामगृहीतः ) ( असि ) ( सुम्मा ) ओोभनानि गृहाणि यस्य सः। शमति 
पयु पञ्‌ 1 निव० २१४ (असि) ( सुप्रतिषठानः ) स॒ प्रतिष्ठानं मरतिष्ठा यस्य सः ( बरहदश्षाय ) निः 
इदच्यु्षति सिञ्चति तस्मै, बृहदिति महामु पञितम्‌। निव० ३1३ { नसः ) अन्नम्‌ । नम ईइलक् ष 


प पचत्‌ । निय २१७ ( विघ्रेभ्यः ) अखिरेभ्यः (त्वा ) -- म ११०२१ ७ (विनेमयः) अस्ेभ्यः (ता) त्वाम्‌ (वेभ्यः) भ्यः) कसनीयदिन्ययु ४ 


सो आगे दस मन्नं से कहते है । उनमें इस सातवें ( सुप्रतिष्ठान ) नज्युभ्याम्‌ (अ० ६ । 
मन्त मे परस्पर नियम पालन के बिना कार्यं हो १७२ ) इलयत्तरपदान्तोदात्ततवम्‌ ॥ 
दी नहीं सकता, इसर्यि कहा--॥ ७ ॥ ( उक्षाय ) श 
 पलनीभिः स्वपतिदेवाः श्चभकरमसु भरितं शक्यन्त 
इत आह- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
९ (इमौ ) सोनी जलेमोषसी (च ६। 
। ११७ ) इषयुत्तरपदाधुदात्त्वम्‌ ॥ 
तो ५ यज्पतिम्‌ ) य॒हाश्म को पाठनेहारे 
" इति अ० सुद्धे पाठः । स च 


| | ६€८ ॥ यजुर्वेदमाष्ये 

== ~ === 
| लभ्यः ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) गृहम्‌ ( विश्चिभ्यः ) समस्तेभ्यः ( व्वा ) स्वाम्‌ (न्म 
| अयं मन्त्रः शत ४ । ट । १ । १४-१८ तथा ४ 1 ४ । २। १-११ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ यः| 


अन्वयः- दे पते ! अहं यस््वुपयाममुहीतोसि, सतिषटानः संश्मासि, तस्मै वृचा च 
ऽस्तु, युसं्छृतं हयमन्नसुचितसमये ददामि | यथाह यस्य ते तवैष योनिः प्रासारोऽस्ति, तं ता तवा | 
दन्यः सेवे, १ ठम सं विनयो दन्यो नियुनच्मि | तथा व्व विषरेभ्यो देवेभ्यो यां † निल॒द्गषधि ॥ ८॥ ` 


भावार्थः-- यस्य गूदाश्रससमीप्वोजेनस्य सवेहडलसस्पादकं यूं खात्‌, स्वयं च 6 
वान्‌, तमेव खी पतितेन गृहीयात्‌ । तस्मै यथोचितसमये सुखं दयात्‌, स्वच्छ तस्पाद्‌ दिः 
सादात्‌ । तौ दवौ विदुषां सेवनमाचरेताम्‌ ॥ ८ ॥ 


विर भी गृहस्थ को सेवने योग्य धम्मे का उपदेश अगले सन्दर म कियादहै'॥ 


प्दाथः- हे पति] जो [ आप मेरे द्वारा ( उपयासगृहीतः ) [ विवाढ के ] नियम उपनियम से 
चहण विये हुये ( असि ) है ओर ( सुपरतिष्ठानः ) बच्छ प्रतिष्ठा ओर ( सुशमौ } अच्छे घरवा ( असि ) दै, उन 
( इषदुक्षाय ) अयन्त बीं देनेवाटे आप को ( नमः ) अच्छे प्रकार दंस्कार कियः आ, चित्त का प्रस करनेवाहा 
अन उचित समय पर देती ह । जिस [ ( ते ) | जाप का (एषः) यह (योनिः) खदायक महल है, (ष्वा) उ 
आप को ( विशवभ्यः ) सव ( देवेभ्यः ) दिव्य सुखँ के छियि सेवन करती हँ । ओर ( स्वा ) आप को { विधेयः) 
समस्त ( देवभ्यः ) विद्वानों के रिय नियुक्त करती ह, वेते आप शरञ्च ऋो कोजिये ॥ ८ ॥। 


र 3 
भावार्थः--निस गृहाश्रम भोगने की इच्छा रखनेवाले घर्ष छ सव चस्तनो तँ खल देनेवाला घर हो 
जीर आप वीर्यवान्‌ हो, उसी को खी जन पति आव से स्वीकार कर ओर उसके छ्यि यथोचित समय पर सुव 
दव तथा आप स पति से उचित समय सँ दिभ्य खुल भोगे ओर वे खी छर्व दोनों विद्वानों का ससग का 


करें ॥ ८ ॥ 
गायत्री 
उपयासगृहीतोऽसी्यस्य भरद्वाज षिः । गृहपतयो विश्वेदेवा देवताः । आद्यस्य म्राञाप्यां ग" 
बृदस्पतिुतस्थेति सध्यमस्याभ्यष्ण्‌, अहरिद्यु्रस्य स्वराडर्पी परक छन्दांसि । 
कमेण षड्ज्॑भपच्चमाः स्वराः ॥ 


पुनगाहैस्थवधर््यमाहः ॥ 
इषवामगुदीतोऽपि इसपतिषुतस्व देव सोम त 5 
।  हन्दोरिनटियातः पलनीधतो गर।रऽ छष्यासम्‌ । 


रो छभकर्मो भें प्रेरणा कूर 
॥८॥ ३ पूरबो्मेवोपोद्बकयति-- 


न्ह 


द स्ख दति अ सन्ति अपाः । 


अष्टमोऽध्यायः ६६९ 


= य च परस्तदद्भवस्ताद्‌ यदन्तरं टुं मे पित्‌ । ` 
अदः दर्ंमयतों द्द देवानां परमं शु यत्‌ ॥ & ॥ 


॥ , 0 अ \ ति 
उषयामगरदीत इच्छपथामऽयदीतः । असि । व्रहस्यतिसुतस्येति बरहस्पतिऽसुदस्य । ठेव ॥ सोम । ते। 
, न <व। भराम्‌। ते 
इनदयाव॑तः । इन्द यन दुीन्दयऽवतः । पर्नवत्‌ इदि पतनीऽवतः । अदान । ऋध्यासम्‌ ॥ अहम्‌ । 


इन्दः । त चि स 
सतत्‌ । जह्‌ । शवस्‌ । चद्‌ । भन्तरिकषम्‌ । तव्‌ । ई: ऊं" । मे । पिता । जमूत्‌ ॥ चदम्‌ । {सै 


दद । दम्‌ । देवान्‌ । परमम्‌ । गुहं । यत्‌ ॥ ९ ॥ 


मुतः । द्‌ 

पदाथः-( उपयाम॒गहीतः ) { असि ) ( ्रहस्पतिघुतस्य ) बृहत्या वेदवाण्याः पतेः पाठकस्य 
पुत्रस्य ( देव ) कमनीयतम ( सोमस ) प्वयसम्पन्न ( ते ) ` तव ( इन्दोः ) सोमगुणसम्पन्नस्य ( इन्द्रि 
यावतः ) वह्ूधनयुक्त्य, इन्द्रियमिति धनना० \ निघ २। ९० ( पत्नीवतः ) परशास्ता यज्ञसम्बन्धिनी जाया 
यस्य ( ग्रहान्‌ ) गुन्ते स्वीक्रियन्ते विषादकाठे नियतश्िक्षाविषया ये तान्‌ ( छष्यासम्‌ ) वदधिषीय 
( अहम्‌ ) ( परस्तात्‌ ) उत्तरस्मात्‌ ( अहम्‌ ) ( अवस्तात्‌ ) अवाचीनात्‌ समयात्‌ ( यत्‌ ) ( अन्तरि 
| श्म) अन्तरक्षयम्‌ = अन्तःकरणे क्षयरदहिवं विज्ञानम्‌ ( ठत्‌ ) (उ ) विक (से ) मम (पिता ) 
पालको जनकः ( अभूत्‌ ) सति, वर्तमाने { कङ्‌ ( अहम्‌ ) ( सूर्यम्‌ ) चराचरास्मानमीश्चपम्‌ (उम- 
यतः ) उक्तपूवौपरभावतः ( ददं ) दृष्टवान्‌ दृष्टवती चास्मि ( अहम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ (पर. 
मम्‌) अद्युत्तमम्‌ ८ गुहा ) गुह्यन्ते संत्रियन्ते सकला विद्या यया बुद्ध्या तख्याप्‌, अत्र सपं 
लुक { ० ७1 ९1३8 1 इति ङ्क ८ यत्‌) ॥ अयं न्त्रः शत०।४।४।२। १२१४ 
व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 

अन्व यः--ह सोम देव यस्तस्मया छुमा्थोप्यमगृीतोसि तस्यन्दोरिन्द्याव्तः पलौवतो बृहस्पति 
सतस्य ते तव गृहान्‌ प्राप्याहस्परस्ताद्‌ { हम } वस्ताद्ध्यासं यद वानां युहास्थितमन्तरिषं विज्ञानम ! दम ) न्वेमि, 
तत्‌ समपि प्रप्तिः यः {ॐ} मे मम षति पालकनोऽभ्यापक़ो बा विदवानम्लःखकाशात्‌ पूणां विधां 
शप्वाहे { यत्‌ } यं परमं सूर्यमुभयतो ददर, तं त्वमपि परय ॥ ९॥ ____ ) 
१ सोमोवा इन्दुः ॥ श० २।२।३।२३॥ ८ पर्नीवतः ) पतिशब्दः भ्रस्ययस्वरेणाद्यदात्त+ 


९ बद्‌ याति तस्माद्‌ रहः || रा० १०।१।१।५॥ ततो डीपि मलपि च स पव स्वर ॥ 
( ग्रहान्‌ ) मदबटनिशिगमश्च (० ३।३॥ 


९ अन्तरेव वा इदमिति तदन्तरिकषस्यान्तरिक्षत्वम्‌ ॥ तां° 


२०। ९४२ ॥ ५८ ) इति अप्‌) धातुस्वरः ॥ ॥ = 
= ऋध्यासम्‌ ) तिङ्कूतिडः (अ०८।१।) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया = = 
( ृहस्पतिखुतस्य ) समासस्य ( अ ६।१। ( परस्तात्‌, अवस्तात्‌ 


९९३ ) इस्यन्तोदात्तसे प्रक्षे दासीमारादीनामिति भ्वाम्‌ (० ५।३॥। 
तव्यम्‌ (अ० ६।२।.४२ मा्वा०)दति पूर्वपद्‌- प्रत्ययस्वरेण 
भहतिस्वर्वम्‌ ॥ 


(५ इन्दोः ) उन्देरि्ादेः (उ० १।१२ ) इति 
नि्वादाचयुदाततस्वम्‌ ॥ 
१ इत्यजमेरसुदवितेऽपपाटः ॥ 
अ खट्‌ उक्तपूरवापरभावतः' इति अ० स 
कं इति मलवाऽस्माभिः “( उमयतः 

#, 


8 ऽ 
॥! 


यजुवद भाष्ये 

= (कनाम परस्परं विवाहात्‌ (५ सम्यक्‌ परीक्षां छरलवा त 
रूपबलारोग्युरुषाधेवियायुक्तौ स्वथंबरबिधानेन विवाहं विधाये्थस्प्रयतेतां यतो र धारः 
द्धि भप्ुयाताम्‌ । ययोः & मातापितरौ विद्वंसौ न स्यातां तयोरपयान्यप्वलयुत्तमानि त ममोषाणं 
बन्ति, अतः पूणवियासुदि्षौ भूरवेव गृहाश्रममारभेताम ।। ९ ॥। अ 


= 
फिर गृहस्थ का धम्म अगले मन्त्र मे कहा है! || 


पदाथः ( सोम ) येशय्य॑सम्पतन ( देव ) जति जनो पे ! जिस आप को श मारैमे 
( उपयामगृहीतः ) विवाह नियमों से स्वीार किया ( असि ) है, उन ( इन्दोः ) सोसगुणसस्पन्न (रमक) 
बहुत घनवाे भोर ( पीवः ) यज्ञ सम्बन्ध मे भरंसनीय खी महण करनेवाले ( बरहस्यतिसुतस् ) मौ । 
चेद्वाणी के पारनेवाटे के पुत्र ( ते ) आप के [ ( ग्रहान्‌ ) | गृह ओर संबन्धियों को प्राक होक [ (जन्‌) ] 
( परस्तात्‌ ) अने ओर [ ( अहम्‌ ) मँ ] ( अवस्तात्‌ ) पीछे के समय दवं ( ऋध्यासम्‌ ) सुखों से वदती नाई । 
(चन्‌ ) निस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को (गुहा ) बद्ध भे स्थित ( अन्तरिक्षम्‌ ) सत्यविकान को [ ( बहम ) ]त 
भ्रा होती हं [ ( तत्‌ ) ] उसी को आप भी श्रा हो [ (उ ) ] ओर जो ( दै ) सेरा ( पिता ) पालन केदार 
[ पिता वा अध्यापक | ( अभूत्‌ ) हे { [ उसने पूणं विद्या को प्रा कर ] ( अहस्‌ ) मँ [ ( चत्‌ ) ] जिस [ (प 
। मम्‌ ) उट | ( सूच्य॑म्‌ ) चर अचर के आत्मा रूप परमेश्वर को ( उयतः ) दूौपस्भाव खे ( ददं ) देती 
ह उसी को आप भी देखो ॥ ९ ॥ 


मावार्थः-- खो ओर सुरष विवाह से पिले परस्पर एक दूसरे की परीक्षा करके अपने समान गुण 
कम स्वभाव रूप बरु आरोग्य एुरुषाथे शौर विधाञुक्त होकर स्वयंवर विश्व से विवाह करक ठेला यब कर म 
जिस से धम्मं अथे काम ओर मोक्ष की सिद्धि को भरा हों । जिसके माता ओर पिता विद्वान्‌ न हों उनके स्वत 
मी उत्तम नहीं हो सकते, इससे अच्छी शिक्षा ओर पूण विया को अदण कर डी गृहाश्रम के आचरण करं इसे 
पूवं नहीं ॥ ९॥ 


+< > 


अमरा ३ इ पल्ीवन्नितयस्य भरद्वाज छषिः। गृहपतय देवताः । विराडनराही बहती छन्दः । 
मभ्यमः स्वरः ॥ 


( ददश) तिद्कतिकः (म ८।१।२८) 
निघातः ॥ 


कृच्‌ (उ° ५ । ४६ श्रैतवन० ) 4 पूर्वोक्त को ही दढ करते टै--॥ ९ ॥ 


+~ 


† शेति अ० स॒द्निते पाठः ॥ 
मुद्रिते पाठः ॥ 


अष्टमोऽघ्यायः ~ __ 

१ ---------_-_-_] 
न पी स्वपुरूषस्य कथं पररसां परार्थनाञ्व कुवादितयुपदिच्यते' ॥ 

असा ३ पतीधरन्सजुदेवेन लष सोम॑ पिब साह | 

रापति्रवौसि रेतोधा रेतो मिं देहि प्रनाप॑तेस्ते कर्णो रेतोथते रेतोधाग॑शीय ॥ १०॥ 

बघ्ना२इ। पलीदलिति पलौऽवन्‌ । स॒जूरिति सऽजूः ॥ देवेन । वषट । सोम॑म्‌ । पिव । स्वाहां ॥ 
भजा ्रलाऽपतिः । इषां ¦ जस । रेतोधा इतिं रेतःऽधाः । रेत; । मथि । धेहि । धरनापतेरितिं शरनाऽप॑तिः । 
त। षः । रेतोधस्‌ > इति रेटःऽसः । रेतोधामिति % रेःऽधाम्‌ । उङीय ॥ १० ॥ 


पदार्थः--( अन्ना ३ इ ) सवैरुखपापफ ! ( पतरीवन्‌ ) रसता यद्रो पत्री | 
व्य तत्सबुद्धौ ( सः ) यः सानं जपते सः ( देवेन ) दिव्यसुप्रदेन ( तषा ) स्ैदुःखविच्छेदके- । 
न गुणेन ( सोमम्‌ ) सोम निष्पञ्नमाहादकमासवविकेषम्‌ ( पिव ) ( स्वाहया ) सत्यवाग्वद्िष्टया 
क्रियया (प्रजापतिः ) नादिपाट्कः ( दृषा ) वीय्यैसेचकः ( असि ) ( रेतोधाः ) रेतो वीयं | 
दधातीति ( रेतः ) दीच्यैम्‌ ( सवि ) विवाहितायां खियाम्‌ ( धेदि ) धर्‌ ( प्रजापतेः ) सन्तानादिरश्चकस्य 
(ते ) तब ( वरऽ्णः ) वौय्येवतः ( रेतोधस्रः ) पराक्रमधारकस्य ( रेतोधाम्‌ ) बोय्येधारकमिति पराक्रम- 
बन्तसपुत्रम्‌ ( अदीय ) प्राप्ठुयाम्‌ ॥ अयं सन्वः इत ८४।४।२। १५-१८ व्याल्यातः॥ १०॥ ५ 


अन्वयः -हे न्मे स्वामिन्‌ ! मया सजूसतवं देवेन लटा स्वाहा सोम॑ पिव । दे पदीचन्‌ वंवा 


ठ ्रगापतिपसि मि रतो धेहि । है स्वासिनर्ं॑दृष्णो रतोषः प्रनापतेसे तथ सकाशाद्‌ रेतोषां 
पतरमशय ॥ १० ॥ 


मावार्थः--इह जगति मनुष्यजन्म प्राप्य खीपुरुषौ जहचर््योत्तमिवियासद्रुणपराक्रमिणौ 
मूला विवाहं छु्यौता, विवादमय्यौद्यैव सन्तानोसपत्तिरतिक्रीडाजन्युखसम्भोगं प्राप्य नित्यं ¶ परमो 
तम्‌ । विना विवादेन पुरुषः खियं, ग† खी पुरुषं बा मनसापि नेच्छेद्‌, यतः खीपुरषसंबन्धेनेव मलुष्य- 
इृदिभवति, तस्माद्‌ गृहाश्रमं ङुय्यीताम्‌ ॥ १८ ॥ 


---~-- 
-- 


† पदयुरपहर्षेण कथं सुत्नोसपत्तिरतः पकिपमभाप्यै च (रण) व 
पत्नी तं कथं प्रशंसेदिस्याह- (रेतः) खसा ग्द (9 

२ णद पूरवस्यादधस्याढ्सस्यदुतौ इष्यसुन्‌ प्रस्ययः, नि्वादाधुदात्तः। | 
। ९। १०८) इति छान्दसो प्ठतविकारः ॥ (रेतोधाम्‌ ) अत्र म्‌ स्वयः, 
अथ व्याङरणप्रक्रिया (षः) कन 

# ( त्‌ ) आमन्ितं पूर्वमविद्मानवत्‌ (अ 
२ ) इस्यवि्यमानस्वे पूर्वत्‌ स्वरः ॥ 


(पिष) तिङ ङतिडः / 
(भा ॥ (अ०८।१।२८) 


पदेतामः इति अ० मुद्रिते कोशेषु 
खी पुवयं मनसाः इति अ० सु 


+| 


६७२ यजुर्वेद भाष्ये 
[त ----- 
सी पते पस की किस प्रकार से प्ररं रौर प्राथैना रे इस विषम का उपदेश गगल मन्त्र तो 
र ॥ 


पदाथः- दे ( अघने ) समस्त सुल पडचानेवाले स्वामिन्‌ ! ‡ ( सज्‌; ) समान प्रीति शः 
मेरे ( देवेन ) दिभ्य सुख देनेवाठे ( चवा ) सभस्तर दुःख दिना करनेवाले गुण दे साथ ( ५) ६ 
चु क्रिया से ( सोमम्‌ ) सोमवही आदि सषधियों के विरोष आखव को (षवि) पियो। ह | = 
रासीय यज सन्म खी को अग करने ( इषा ) ब्य तीचे ( रेतोधाः ) वीरै धारण करन ( त 
लर सन्तानादि क पारने वले जो आप (जसि) दै, वह्‌ (अवि ) स्च विवाहित द से (रेः) वण 
( घेदह ) धारण कीजिये । हे स्वामिन्‌ ञे (इष्णः ) वीच्यंसीचने ( रेतोचलः } पाकम धारण कलो ( भजा 


| सन्तान जादि की रक्षा कसे वा (ते ) आप के संग से (रेतोधाम्‌ ) तौयंदान्‌, अति परक्रम ुक्त एर ्र 
| ( अशीय ) प्राक्च होड ॥ १० ॥ 

| ९ १ 

ि मावाथेः-इस संसार सें मचुष्य जन्म को पाकर खी ओर एस्ष जरह्यचयं उत्तम विद्या अच्छे युण र 
| पराक्रम युक्त होकर विवाह करं । विवाह ढी मथादा ही ञे सन्तानो की उस्पक्ति ओद रति करडा से उघ्यनन हए सु 
| 


को भा होकर नित्य आनन्द से रदे । विना विवाह के खी स्प दा एुद्ष चली कै समागम को इच्छा मनसेभी 
न करं, & क्योकि खी रष के सम्बन्ध से दी मचुष्य व्यक्ति की वदती होती दै, इससे गृाश्रम का आरन बोः 


॥ घुरुष करं ॥ १० ॥ 


+<>ॐ | 
#: उपयामगृदीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज छषिः । गृहप्तयो देवताः । 
& † सुस्गिाष्येलुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर्‌ ॥ 
पुनरगाहैर््वस्ममाह ` ॥ 
उपयामगृहीतोऽपि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां खा । 
हयधाना स्थं सहसोभाऽदन्द्र।य ॥ ११ ॥ 
इषयाममूहीत इतयुपथामऽसहीतः । जसि । इरः । जसि । हारियोज्नन इति हारिष्ोजनः । र | 
अ्थामिति इरिऽभ्याम्‌ । स्वा ॥ दयौ: । धानाः । स्थ । सहसोमा इति स॒हऽसोनाः । इनदौय ॥ ११॥ 


न ॥ 
पदाथः-( खयामगृहीतः) उपयामायः गृहाश्रमाय गृहीतः (असि )  ( १ १ । 


सो 


॥ 
त्वाम्‌ ॥ ८ 
।४।९। 


एत्र कते हो सकती = नो दति 
य प्रासन्य है, इस 


२ ततूफलमाह-- 
३ उपयम्थतेऽनेनेति उपयामः) 


६७३ 


= अन्वयः--दे पते ॥ स हाश्थिजन इ हिसि, अतो हर्या यक्ते स्यन्दने नै 
ला त्वामहं से वे । यूयं गृ : शदराय सदसोमाः सन्तो द्ोरबाना स्थ || ११॥ 
मा 


भावाथ; नदाचय्यसं्छता विवाहमिच्छयो युवतयः कन्या युवानव्ा्योन्यस्य धनेति 
पर वितरां येः, नो चेद्धनाभावे दुःखोन्नतिभेवेत्‌ । एवमुपयम्य्‌ परस्परमाहादयन्तः सन्तः भ्रतिदित- 
नयेयुः ॥ ११॥ 
मैरवय्यधु 


फिर गृदृस्थ का धर्मं रगे मन्त्र म कहा है 1\ 


पदार्थः--हे पते | आप ( उपयामगृहीतः ) गृहाश्रम के ल्य अहण दिये इए ( मघि ) ह ( हास्यि- 
जनः ) घों को जोड्नेवछे सारथि के समान ( हरिः ) यथायोग्य यूहाश्रस के भ्यवहार को चलानेवलि (जसि ) 
ह, इस कारण ( हरिया ) अच्छी शिक्षा को पाए हुए बोद्ध से युक्त रथ से विराजमान ( त्वा ) माप कौ नै सेवा 
क । ठम लोग गृहाश्रम ऋरनेवाले ( इन्द्राय ) परमेशव्यं डी भा कै च्थि ( सदसोमाः ) उत्तम णुच शोकर 
(हयोः ) वेगादि गुणवाछे बोद्ध को ( धानाः ) रथादिकों मेँ स्थापन [== धारण 1 करनेवाले (स्थ) हनो ॥ ११ ॥ 


~ 
छे घोडु 


मवार्थः ` वछचय्यं से शुद्ध शरीर सद्गुण सद्धिया युक्तं होकर विवाह की इच्छा करनेवाठे ढन्या 
भौर पुरुष युवावस्था को परुच ओर परस्पर एक दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाह कर, नहँ 
तो धन कै अभाव जं ुःख की उन्नति होती है । इस ये उक्त रुणं से निवाह कर [ परस्पर ] आनन्दित [ कसते] 
हए प्रतिदिन रेर्वय्यं की उच्चति करं ॥ 94 ॥ 4 


40< 


यस्त इत्यरेय दढ भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो देवताः । आर्ष पङ्किदछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ ¬ 


अथ गृहस्थानां सित्रतामाहः ॥ 
यस्तेऽभश्रसनिरभक्तो यो गोसनिस्तस्यं त्यं स्तुतस्तो मख 
शस्तोक्थस्योषहूतस्योषहूतो भक्षयामि ॥ १२ ॥ 
यः । ते । अश्वसनिरित्य॑श्चऽसनिः । मक्षः । यः । गोसनिरिति गोऽसनिः ॥ तस्यं । ते । 
शयलवः। सुतसतोमस्थेति स्ततऽस्तोमस्व । शरस्तोक्थस्येति शस्तऽउ्॑थस्य । , उप॑ 
सुतः । म॒क्षयामि ॥ १२ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( हारियोजनः ) मदादिम्बश्च (अ० ५।५। 
) इति स्वा्थैऽण्‌ , भस्ययस्वरः ॥ 

(धानाः) भस्यथस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 
( सहसोमाः ) बहुनीहौ पूव॑पदपरहृतिस्वरः 


३८ 


६०४ 


यजुर्वदभाष्ये 


छ। ४ । ३। ११-१२ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


[1 न्न यः ) ( ते ) तव (अश्सनिः ) उचनासन्यादिषवाषीनि बा 
सेबनीयः ( यः) ( मोनिः ) गोः संखछृतवाचो भूमेर्वियाभ्रकादादेः सनि्दीता | लः 
( इटयजुषः ) इष्ानि यजुषि यस्य ( स्तुतस्तोमस्य ) स्ततः स्तोमः" सामवेद्गानविजञेषो भ 
( शस्तोक्थस्य ) शस्तानि भरशंसितानि उकछथानि ऋकूक्तानि येन तस्य ( उपह नह 
तस्योपस्थितस्य ( उपहूतः) सम्मानित उपस्थितः ( भक्षयामि ) लेटभ्रयोगोऽयम्‌ ॥ अवी 


अन्वयः--हे प्रिय बीरपते ! यक्तं मये पटरूतोऽशवसनिगोसनिर क्षि, तस्य शस्तोक थेट 
मस्योषटरतस्य १ ते 1 तव य भकतोऽस्ति तयुपहूता सत्यं मदयामि \ हे भिये सखि ! या स्वमश्रसनि्ोसरि स 
तस्याः शस्तोकधाया इषटयजुपः स्त॒तस्तोमाया उपहूतायास्ते तव यो भक्षोस्ति त्पहतोह सक्षयामि ॥ १९ 


नदोता (भ 
क्षिः 
) (भ 


हतस्य ) † सकारे 
तरः रते 


युषः सतुतो. 


4५ 
सावाथः--सदुःपाहवदेकेषु कायषु गृाश्ममाचरन्यः जियः स्वसखिखीजनान्‌ गृहाः 
पुरुषा वा ष्वेष्टभितरन्धुजनादीनादूय यथायोग्यं सत्कारेण भोजनादिना प्रसादयेयुरन्योन्यमुपदेडं शाञ 
विद्यावाग्िकासं च हुय्युः ।॥ १२॥ 


449 
अन गृहस्थ की मित्रता यले मन्त्र मे कही हैः \ 


९ ४ 

पदाथः- हे प्रिय वीर पुरुष मित्र [ पतिदेव | (यः )] जो जाप ( उपहूतः ) -सुञ्च से स्का 
[ को ] आत होकर ( अश्वसनिः ) ञन्नि आदि पदां वा घोढ़ों जौर ( गोसनिः ) संसत वाणी भूमि ओर विधा 
शकाश आदिं अच्छे पदार्थो के देनेवछे ( अघि ) ह, [ ( तस्य ) ] उन ( क्स्तोकथस्य ) [बकस्‌ तौ के उच्चारण 
करनेवाछे ( इषटयजषः ) (यजुर्वेद से यज्ञ करनेवाले ( स्तुतस्तो स्य ) सामयेद्‌ कै गान के भवौसा करोहरे 
[( उपहस्य ) सत्कार से बुलाने पर उपस्थित हुये ] (ते) मप का (थः) जो (अक्षः) चाहना से भोजन करनेयोग्य 


१ श्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम्‌” इति 
मीमांसकाः । स च स्तोम एव ॥ 


अगप्रगीतमन्तरघाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं शखमू* इति 
मीमांसकाः ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 

अश्वसनिः, गोसनिः) छन्दसि यन- 
(अ ३।२।२७) इति इन्‌ 


०६।३।१०) तु षत्वं 
न विभ्रहपरम्‌, विधरहस्तु 


सकषमन्थभोगदेहाः ( अ० ६। १ । १६० ग स्‌९) 
इत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । 

( इष्टयज्चषः, स्तुतस्तोमस्य, शस्तोक्थस्य ) 
सर्व ॒बहु्ीहयो गत्या पूर॑पदम्‌ (अ१६। 
२।१) इति प्वेपद्शक्रतिस्वरत्वम्‌ । अन्ति 


स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ (अ° ८ ।२। ग 
कादश! उदात्तः ॥ 
€ उपदूतस्य ) गतिरनन्तरः ( अ ^ ॥. 


{तततवम ॥ 


४९ ) इति पूरवपदरकृतिस्वरव आधु 
हति व्याकरणप्रक्रिया ॥ नते 

२ पतनी अत्यन्त भाद्र तया हृद्य के भान 
से अपने पत्दिव को सदैव प्रसन्न 
कहते ईै--॥ १२ ॥ 


~ -2 9 


इत्यजमेरबते करेषु च पाठः ॥ 


7“ 


अष्टमोऽध्यायः 
कनक 
= सस्त इहै ओँ (भक्षयामि) भोजन करू । तथा 
प ह3 


दे प्रियसखि [ पद्वि|जो तू जनि गदि पदा 


| 
पदार्थ कदने मौर संस्छत वाणी भूमि ५ भरकाश आदि गच्छे २ पदाय दुनेवाडी ४ क । 
धीः धौर खाः क तेरा जो न। ् ४ | 
वा वद से यक भौर स ६ करनेवाडी तेरा जो यह भोजन करने योग्य पदाथ ३, उसको चच्छे मान 

ह त 4 


भावार्थः--भच उत्साह बद्निवाले कामों मं गृदाश्रमका आचरण कः 

गृाशरनी दष अपने इटमिन् जौर उन्युजन आदि को जलाकर मोजन आं 

4 कर, मौर परस्वर भी सदा भसत रद नौर उपदेश साखा विच दानव 
कर ५९. 

देवङृतस्येस्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो विश्वेदेवा देवताः । 

ष्णिक्‌ || सल 

दस्ास्न्युप्णक्कू । 


रनेवाङी खी जपनी सहेय 
दि पदार्थौ से यथायोग्य सतकार 
रास को र ॥ १२॥ 


ध [ देवक्रतस्ये्यस्य निचतूसाम्नयु । 
वर्यत्यस्य साम्न्युष्णिक्‌ । पितछ्तस्येयस्यातमञ्घतस्येत्यस्य च निच | 


इन हस्य्य भ्राजापत्योष्णिक्‌ । यच्चाहमिः्वस्य निचदाष्युष्णक् ` 


<. 


च छन्दांसि । ऋषभः खरः ॥ 


्रवोत्तियं अकारान्तरेणाह || 


नमसि मनुषयढतस्यैन॑सोऽवृयज॑नमसि पित॑तस्वैनसोऽ- 
वयज॑नम्य॒स्मछतस्येन॑सोऽवयंनैनमस्थेन॑स 5 एनसोऽवयजनमसि । 
यच्चाहमेनो विकार यच्चार्वद्सतस्य सर्वस्यैनसोऽवयननमसि ॥ १३ ॥ 
ठस्य । एन॑सः । ञचतयजनमिस्यवऽयज॑नम्‌ । अलि । सनुषयहृतस्येत 9 मः 
य॑व्‌ऽयज॑नम्‌ । असि । पिवद्तस्येति पिरऽद्तस्य । पनसः अ॒वयज॑न॒मिस्यवुऽयजनम्‌ । 
| ] जासम्तस्वेस्यारमड्तस्य । एन॑सः । अवयज॑नमित्य॑वऽय्जनम्‌ । ससि । † एनस एनस इतयन॑य्नसः ॥ 
सवुयजैगमिवयंबऽयजंनम्‌ । असि ॥ यत्‌ । च । अम्‌ । एन॑ः । विदान्‌ । चकारं । यत्‌ । च । अविद्वान्‌ ॥ वस्थं ॥ 
सवस्य । एन॑सः । अवयज॑नमिस्थंवऽयज॑नन्‌ । सि ॥ १३ ॥ 


£ 
पदा; -( देवङृतस्य ) दासछ्तस्य ( एनसः ) पापस्य ( अवयजनम्‌) एथकरणम्‌ 
(असि } ( मनुभ्यछृतस्य ) साधारणजनेनाचरितस्य ( एनसः ) ` अपराधस्य ( अवयजनम्‌ ) क 
(सलि) (वरसय) स च ( एनसः ) विसोधाचरणस्य ( भवथजनम्‌ ) परिदर् (असि). 
( आलमङृतस्य ) स्वयमाचरितस्य ( एनसः ) पापस्य ( अवयजनम्‌ ) (अपि ) ५४० 
भधस्मसयाधम्संस्य ( अवयजनम्‌ ) परिदरणम्‌ (असि ) ( यत्‌) ( च ) अपीते का तवान्‌ करोमि 
१ च] ( अहम्‌ ) ( एनः) अधमौचरणम्‌ ( विदान्‌ ) जानन्‌ सन्‌ ( व )८ 
करवामि वा । अन छन्दसि लुडरडलिटः { ऋ० ३ \ ४ \ ६ } इति काटसामान्ये द्‌ ६. अ 
गगिदार ( मिद्रान्‌ ) अजानन सव (व्य एनसः ) दृष्टाचरणष्य ( अवय 
-दाणम्‌ ( भसि ) ॥ अर्यमन शात०४। (असि ) ॥ अथं मन्त्रः शात ४।२।९। १ व्याख्यातः ॥ न 
१ तदेव भकारान्तरेण बवीति- = ४ अ 


वकत यरद भांग से स्तुति कि हृए चामगानः इति अ° सु° पा 
द ररव वा पुरुष यहाभनि पुरुषः इति अ° सुद्रिते 2 ४ ५ 
प 5 इतस इयः खरोऽनेरयते ॥ † धं नष 


यजुरवदभाष्ये 


ल= 


र ए त = 
ध 4 अन्वयः--हे सर्वोपकारिन्‌ सखे ! स्वं देवक्तस्ेनसोऽवययनमसि, त 
= पितृतस्यैनसोऽगमजनमसि, ऋतमकृतस्थैनसोऽवयजनमससि \ एनस एनसोऽवयजनमसि, विद्वानटं यच्यैन्‌, पापं चमार श मि, 
करोमि, करिष्यामि, अनिदानं यल्यैन कृतवान. करोमि करिष्यामि वा सव सव॑सयनसोऽग्ययं चासि ौ ष 
॥ 


अत्रोपमाल्ड्ारः{॥ 


मावाथैः--यथा विद्वन्‌ गृहाश्रमी एरुषो दानादिभसकतपुरुषाणाभपराधवरीके प्य 
जानन्नजानन्‌ वात्मकृतमपराधं स्वयं स्यनेदन्यकरतसन्यस्साननिवास्येत्‌ । तथाचुष्ठाय सवै यथोक्त 
भ्ाप्ुयुरिति ॥ १३॥ 
~" 


रगे मन्व पूर्वोक्त विषय प्रकारान्तर सि कटा है ॥ 


पदाथंः--दे सबके उपकार करनेवाठे भिन्न | जाप ( देवकृतस्य ) दान देनव के (एनसः) सपरा 
के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाठे ( असि ) हो, ( सनुष्यक्ृतस्य ) सालारण सनुष्यों के कयि इए ( प्रसः) 
अपराध के ( जवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाठे ( जसि ) हो, ( पिवृङ्वस्य ) पिता [ आदि | के किये हुए ( एनः) 
विरोष आचरण के ( अवथज्ञनम्‌ ) अच्छे भरकर हरमेव ( असि ) हो, ( आस्सज्तस्य ) अपने किये ( एनसः) 
पाप के ( अवयजनम्‌ ) दूर करनेव ले ( असि ) दो, ( एनसः ) ( एनखः ) अधभ्मं जधम्भं के ( अवयजनम्‌ ) नाशन 
करनेहारे ( अखि ) हो, ( विद्वान्‌ ) जानता इमा [ ( अहस्‌ ) ] ञँ ( यत्‌ } जो ( च ) छं भी [| तीनों कालो म ] 
( एनः ) अधम्माचरण ( चकार ) किया, करता हँ वा करं, ( अविद्वान्‌ ) कशल जानता हुआ सै ( यत्‌ ) जो (च) 
ङछ भी पाप क्रिया, करता हँ वा कर, ( तस्य ) उख ( सर्वस्य ) सवर ( एनसः ) दुष्ट आचरण के ( अवयजनम्‌ ) 
दूर करनेवाठे माप ( जघि ) है ॥ १३ ॥ 


५ प (+> 


9 मन्त्रोऽयं आयोभिनिनये प्रकाश २ मं० १९च (उ० ४। १५३ ) इति परव्ययस्वरेण पूर्षदः 
` ग्याख्यातः। ए १८९ ( खवशुरसंस्करणम्‌ ) । न्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया  ( एनस एनसः ) वीम्ताया दवि, अद 
(ऊ त्तः ॥ 
(देवकृतस्य ) ठतीया कर्मणि (अ०६।२। 4 


(अ०५७ | १। 
तोदा ४॥ 


१।६६) | 


४८) इति पूरव॑पदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । ( विदान्‌ ) विदेः शवः गं 
। (एनसः) य० ३। ४५० ३२४ व्याख्यातः ॥ ३६ ) दति वस्वादेशे शर्ययस्वरेणान्त द 

( चकार ) यवान्‌ (° « । 
इति निघाताभावः ॥ 


छस्य ) पूलवदत्ापि पूंपद्कृति- ( अविद्वान्‌ ) ननूस्वरः ॥ 
०६।१। १८५ ) इती- { 


ह्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


7 ( अ०९।२। इ पूलोत विषय करो ्रकारन्तर से कहतेरहै- 


अष्टमोऽध्यायः 
-----------~् == 


माबार्थः-- कै विद्धान्‌ ग्रहस्य धर्ष दान आदि अच्छे काम के करनेवाछे जनो ॐ प्राथ वृर करने 
करं । जाने वा बिना जाने अपने किये अपरा को आप छोड तथा सं क वयि 


त्न इए सपराघ को 
ध 1 रेते क्र करके सब रोग यथोक्त समस्त सुखो को प्राप हयँ ॥ १३ ॥ ५ 
आ 
+< > 
| वर्चसेल्यस्य भरद्वाज ॐषिः । ृहपतयो देवताः । विसाडाषीं तरि्टप छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुस्तदेवाह ॥ 


सं वचैसा पथ॑दा सं तन्‌भिरगन्महि मन॑सा स शिवेन । 
ल॑ सुदो विद॑ातु रायोऽ्चमाषडं तनयो यदिर्िम्‌ ॥ १४ ॥1 
सम्‌ । वच॑ । पय॑सा । सम्‌ । तनूभिः । अगन्महि । मन॑सा । सम्‌ । शिवेन ॥ व्व | सदन्र इति 
ुष््ः । नि । दशतु । राचः 1 च । मां । तनवः । यत्‌ । विकिषटमिति निऽङिटम्‌ ॥ १४ ॥ ५ 


प्दाथः-( समू ) क्रियायोगे ( वचसा ) अध्ययनाध्यापनप्रकादेन ( पयसा ) जकलेनान्तेन 
वा, षम दृयुदकनाम् पठितम्‌ \ निव ९ 1 ९२. 1 श्र्नामसु च \ निव० २\७। ( सम्‌ ) ( तनूभिः) शारीरैः 
(अगन्महि ) प्रापठुयाम, अचर गम्क्धातोर्टंड्थं खड्‌ । मन्ते घहर० { ० २।४। ८० 1 इत्यादिना च्ले- 
टक्‌ । सनो! अ० ८ \ २\ ६५ इति मस्य नः। ( मनसा ) विज्ञानवतान्तःकरणेन ( सम्‌ ) ( शिवेन ) 
कट्याणकारकेण ( खष्टा ) सवैव्यवहाराणां ([तल्ुकता ( खदत्रः ) खदानः ( वि ) ( दधातु ) करोतु ८ रायः) 
धनानि ( अनु ) ( माष्टुं ) पुनः पुनः श्॒न्धतु ( तन्वः ) शरीरस्य ( यत्‌) ( वििष्म्‌ ) विरेषेण न्यून 
सङ्गम्‌ ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ४ । ४ । ३ । १४-१५ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः--दे अध्यापक व्वा सुदत्रो विद्वान्‌ भवान्‌ संशित मनसा संवचैसा पयसा यनयो विरि 
मदमा रयो विदधातु तत्तानि च वयं तनूमिः समगन्म्िं ॥ १९ ॥ 


अन्न बाचकलुप्रोपमाल्ङ्कारः छ ॥ 


४) व ५ संसेः ` 

भावाथः-- मनुष्याणां योग्यतासि [ यतते ] पुरषार्थन विया सम्पाद्य, बिधितदजोद्कं संसेव्य, 
शरीराण्यरोग्यकृत्य, मनो धम्सं निवेद्य सद सुलोननति छता या काचिन्यूनतास्ति तां सम्पूर्य, यथा । 
भरत्‌ एत्‌ सस्युः लाय ब्त, तथा तरपुलाय स्वयमपि वतत ॥ १४॥ 


= 


+ परस्परं सन्नीमावेनैव दम्पती म्यवहरेतां, तेनैव २ मन्त्रो ऽं देवलाभेदेन पूव (य प 
~ अरसत्पतिसम्भव इत इद्यत आद-- व्याख्यातः । अग्रे ऽपि य ° ८।१६। अर्थभेदेन: 
] कलय अर्थात्‌ जिसको किया चाहता हो उरः इति अ खनति षाः ॥ प 
सत मन््ेग हस्तठेखे मार्जनस्थानेऽधोलिखितः पाटः ऋिदवाननदेन ख 
। इसी को मन्त्र रोर षद मे ठा ही को शोके लघ गना ही दिवा दै} धिको हम 
५ है, ओ दूसरे से करते द वही णडयड होता है \ हसने सन्त पद्‌ शोघराया था खे 
८ शोषवाया था वटी ऋध रहा» \ ग हस्तरेख ए० १०२॥ (क 
क 4 इति अ° मुदधितेऽपपाठः । अन्था पूर्व चिप्यगी द्रया ॥ 
"ऽयं मन्थेन सदासम्बदध इव प्रतिभाति, तं 


युर्वेदभाष्ये 


| 


पदाथः दे सब विद्याओं के पदान [ वाले जध्यापक | ( व्वशा ) सव च्यवदस के £ 
( खुदश्नः ) अवयुत्तम दान के देनेव ले विद्वन्‌ | अप ( संशिवेन ) ठीक २ कल्याणकारक ( मनसा ) स 
अन्तःकरण ( संवच्ंसा ) अच्छे अध्ययन अध्यापन के धरकाश ( पसा ) जक ओर अचर से ( यत्‌ ) जिस 
हरीर की ( विरिष्टम्‌ ) विशेष न्वूनता को ( भवुमाष्टुं ) गुदर छदि चे पूं नोर ( रायः) ज नकः 
( विदधातु ) विधान करो, #डस पूणता बर्न धनं कोहम रोग ( तनूभिः) नदाचस्ेबाि धनको 
बरयुक्त शरीरो से ( समगन्मदि ) सम्यक्‌ श्र्ठ हों ॥ १४॥ दे सुनियभों सै 
इस मन्त्र मँ बाचकटप्ोपमालङ्कार है ॥ 


५ (१ 
भावाथः-मलुष्यों को चाहिये कि दुरुषाथं से विद्या का सम्पादन, विधिपूीक, अन ओर ज 
सेवन, शरी ®ो नीरोग ओर मन को धम्मे से निवेश करै सदा सुख कम उश्चति कर ओर जो ङुछ स्यूनता 
उसो परिपू करं, तथा जैसे को मित्र ठम्दारे खख के श्यि वतीय वर्त, वैसे उसे सुख के लिये आपी 
वर्तो ॥ १४ ॥ 


1 


समिनरेस्यस्याविक्रषिः। गृहपति्देवता । सुरिगायी ष्टुप्‌ छन्दः परैवतः स्वरः ॥ 


पुनित्रकलसाह* ॥ 


समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः स घ्रिभिम॑ववन्त्सः स्वस्स्या । 
स॑ ब्रह्म॑णा देवकं यदस्ति सं देवान। समतौ यज्ञियान साह ॥ १५॥ 
मघऽवत्‌ । 


सम्‌ । इन्द्र । नः। मन॑सा । नेषि । गोभिः। सम्‌ । सूरिभिरितिं सूदिभिः। सधवन्िति 
सुऽमर ॥ 


| सम्‌ । स्वस्त्या ॥ सम्‌ । ब्रह्मणा । देवञचतमितिं देवऽह॑तम्‌ । यत्‌ । असति । सम्‌ । देवानाम्‌ । सुभ॒ताविति 
| य॒क्तिय॑नाम्‌ । स्वाह ॥ १५ ॥ 


पदाथः--८( सम्‌ ) ( इन्द्र) परमैखय्ययुक्त गृहपते ! ( नः ) अस्मान्‌ ( मनसा ), ध 0 


नतत (नेषि) शपनोषि । जय जहुर बन्दि १ त २१ ४। ५) इति दनव ~ तेनान्तःकरणेन ८ नेषि ) प्राप्नोषि । अत्र बहुरं छन्दसि १. ऋ० २१ ४ \ ७६ } इति ॥ 


ति 
अथ व्याकरणप्रक्रिया उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ ( ० ६।६।१ क. 
ह नोधाः (अ० ६। १। १०५) € 


= ह 
( वचंसा, सुदत्रः टा० ९ 
# ततत ॥ ॥ ए न निषिध्यते ॥ 
ध ( तनूभिः र हति व्याकरणप्रकिया ॥ : 
थ ध ) य० १॥ १५ एर ८२ ज्याख्यातः॥ $ ख युस चापस सँ मनाव से के उसी 1 
तिङ्तिडः (८अ० ८ । १। २८ ) को ति हो सकती द, इ कारण कत्ते 
गा 
ष 
२ पूर्वोक्तमेव धकारान्तरेणाद-- 
३ अन्तर्णीतिण्यर्थोऽत्र बोध्यः ॥ 


9 छगिस्यर्थः ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


व त्त ( सम्‌ ) ( सूरिभिः ) मेधाविभिर्द्धिरिव ( मघवन 
म) (लला ) खखेन ( खम्‌ ) (ब्रह्मणा ) बृहता वेदज्ञानेन धनेन वा 1 = 
शुक्त 


( देवञ्वम्‌ ) इन्दियद्तं कम्मं ( यत्‌ ) ( अस्ति ) [ ( सम्‌ ) ]८ देवानाम्‌ ) शाप्रानं 


९०१६ 
स ज सुमतौ ) शोभनाया वुदाव्िव ( यज्ञियानाम्‌ ) चक्ञस्य पर्ति (सादरा) 
५ बाचा ॥ अयं सन्तः दात 1 ४।४।७ ठ्यास्यातः।॥ १५॥ 
त 

अन्वयः--े इ वियादिपरमैशचस्ययुक्त स्मध्यापङ्ोषदे चक । यतस्व दमस सन्मां 


नमिः रस्या पुरुषार्थं दि 
{त्रि तत्‌} नोऽध्वान्‌ 

मवाथः- य्‌ 
तताश्चशवय्यैघहितान्‌ लस 


ह वरहा विद्यां { यत्‌ } यज्ञानां देदाना स्वाह सुमत देवं ्यङ्क्रवम्‌ 
त्‌ †खसस्माभिः सकत्तेञ्योऽसि ॥ १५ ॥ न 


दंसोऽतः पूलनीया यतस्ते वाठ्कान्‌ खरिक्चया सुगुणा राजप्र्ा- 
॥ ९५ ॥ 


--~--- 
ॐ 


किर निन का च्छ त्रगले मन्त्र मेका हैः 1 १ 


| £ 

| पदाथ- 
सम्यक्‌ पदानि ओर ठ 
(गोभिः ) गौं वा ( खन्‌ ) ( 


( रथवन्‌ ) पूय धनयुक्त ( इनदर ) सत्यद्ि्ादि देशवय्यं सदिव [ गूहते ! 1८ सम्‌) 
दे आप जिललते ( सम्‌ मनसा ) उत्तम जन्तःकरण से ( खम्‌ ) अच्छ मनं 
1) अच्छे २ वचनयुक्त सुखषटप व्यवहार्यो चे ( सूरिभिः ) विद्वानों ॐ साथ 
(वहमणा ) वेद कै विज्ञान वा धत से विया ओ ( यत्‌ ) जो ( यज्चियानामू ) यन्न के पाटन कानेवाटे चे कने 
योगब ( देवानान्‌ ) विद्वानों उम ( स्वादय ) सस्व वाणी युक ( मौ ) गढ द्धि मँ ( देवलम्‌ ) दद्रा क% 
| भवा कम [ (अस्ति ) ] ह उसव्टो सस्यवाणी दे ( नः ) इम छोगो दो ८ संनेपि ) सम्य श्रमर चे शरा कयते 
| इसी से आप हमारे एज्य हो ॥ १५ ॥ 


~ 


भाव्राथः--यृदच्य जनों ङक द्वारा विद्वान्‌ खोग इले सस्र करने योग्य हं किव बर्करो 
भनौ शिक्ष से गुणवान्‌ ओर राजा वथा धरना के जनों को देशवय्॑युकं कवते है ॥ १५॥ 


= 4०८79 
` चरि इति सोठ्नान । निघ ई । १६॥ चुः करि यणो हटात्‌ ( अ° ९५१ 
२० ४।६४८ इति “निः” पयय, सूते श्राणिनः क्िरदात्ता ॥ 
खमथयतीति। ( द° पूर्वं यजः ६।५ ( यज्ञियानाम्‌ 
२० ५२२) ॥ 


१।७१) इति 
अथ व्याकरणप्रक्रिया । । 
14 । ति्तिडः (स० ८। १।२८) < 


~ (स्या) रतिपदक्वरेणन्तेदाचल उदात _ न्तोदात्तत्व उदात्त 


# इत्यस्य संस्ृतपदार्थं न्द्रित 


# ~ पवान्‌ हलोऽन 


यजुचदभाष्ये 

7 -7-----=- = 
सं बसा इलय्याविक्रषिः ।गृहपतिदैवता । विराडाषींतरि्डुप्‌ छन्दः । धैवतः स्व्‌ || 

| पुनस्तदेवाह ' ॥ 

सं बचा पय॑सा सं तन्‌भिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 

ल॑ सुद्र मिद॑धातु रायोऽुमा्डं तनो यद्िषिष्टम्‌ ॥ १६॥ 


॥ 1 ॥ हि &{: 
सम्‌ । बचल । पय॑सा । सम्‌ । वनूमिः । अगन्महि । मनसा । लम्‌ । केन॑ ॥ स्वथं । सुद ह 
॥ 1 त. विशमिति विख ~ 
सुतर । वि । दधातु । राचः । अलु । मष्ट । तन्वः । यत्‌ । विङि्टमिति विऽङि््‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथः--( सम्‌ ) एकीभावे ( वचसा ) तेजसा ( पयसा ) राच्या | पय इति रा्रिनामञु पिम्‌। 
विब० ९१७ ( सम्‌ ) ( तनूभिः ) बलविस्ठतशरीरौर्वद्धिः ( अगन्महि ) प्ाप्लुयाम ( मनसा ) मनने 
(सम्‌ ) ( शिवेन ) सुसप्रदेन ( सष्ठ ) अविद्याविच्छेदकः ( सुद्चः ) छष्डज्ञानकतौ ( विदधातु ) (रषः) 
विद्यादिधनानि (अलु ) ( साष्टं) ८ तन्वः ) शरीरस्य ( यत्‌ ) ( विषिष्टम्‌ ) रोगादिमल्लेकषम्‌ ॥ अयं 
मन्त्रः रात० ४।४। ४। ८ व्याख्यातः ॥ १६ 

अन्वयः--हे आप्ता विद्वांसो युष्माकं समतौ भ्ररत्ता वयं यो युष्माकं मध्ये ष्ठः दष्वध 
विद्वानस्मभ्यं संवचैला पया संशिवेन मनसा यान्‌ रायो विदचाठु, यत्तनवो विलिष्सलुमाच्ड, तैस्तास्तचच ! तनूमिः सम्‌ 
अगन्महि ॥ १६ ॥ 


9 <, 
भावाथः--मदुष्येरहर्निदामाघ्रसङ्गेन घम्मोधेकाममोक्षाः सम्यक्‌ साधनीया: ॥ १६॥ 


--- 


फिर भी उक्तं विषय को तरगते मन्त्र म कहा दै \\ 


९ 
पदाथः- हे आस्त अलयुत्तम विद्वानो | आप रोगों की सुमति मे प्रवृत्त इए हम कोगजो आप्र 
नेवाला विदत्‌ 


के मध्य ( सुदत्रः ) विद्या के दान से विज्ञानको देने ओर ८ त्वष्टा ) अविधादि दोर्षो का न्ट कर 
हम को ( संवच्च॑सा ) उततम [भकाशयुक्त] दिन र ( पयसा ) रात्रि से ( संशिवेन ) मतिकट्याण कर (म 
विज्ञान से [| जिन ] ( रायः ) पष्टिकारक द्यो को ( विदधातु ) भरा करावे [ जर | ( यव ) नित (सनः) न 
विषम्‌ ) ] हानिकारक + रोगादिमरों को ( अनुमाण्डं ) दूर करे उस [ विक्ान ] जौर उन पवा ) 
रोग ( तनूभिः ) ब्हयचयं ्त आदि सुनियभों से बल्युक्त शरीरो बल विद्वानों के द्वारा ] (सम | 
॥ 9६ ॥ | 
3 ल त ष | 


{-मदुष्यों को चाहिये फ दिन रात उत्तम सजनो के सङ्ग से धम्मं, काम 


से ति, 
३ आह विद्वानों का आश्रय ठेना चाये, 


अष्टमोऽध्यायः 


= भावा रातिरियत्यािकरषिः। पदा गप्र = । विश्वेदेवा गृहपतये देवताः । 
स्वराडार्षीं बष्टप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
एुनगोहैस्थयकर्म आह ' ॥ 


1८. 


घाता रातिः संवितेदं जन्तं प्रनाप॑तिनिधिषा। देवो ऽ अपरि । 


लष विष्णुः प्रजया सश्रराणा यज॑मानाय॒ द्रवि दधात साह ॥ १७॥ 


धाता । रातिः । विता । इदम्‌ । जुषन्ताम्‌ । प्रजापतिरिति श्रनाऽप॑तिः। निधिपा इति निधिभ्याः | 
द्रवः । अधिः ॥ व्वा दिष्टः । जयेति श्रऽजय । सुरराणा इतिं ¢ सम्‌ ऽ रराणाः । यज॑मानाय । इविणम्‌ । 
दधात्‌ । स्वाह ॥ १७ ॥ 
प्दाथः--( धाता ) गृहाश्रमधत्तौ (रातिः) सर्वेभ्यः सुखदायक: ( सविता ) सकर 
्यसादकः ( इदम्‌ ) गृहत्यम्‌ (जुषन्ताम्‌ ) प्रोस्या सेवन्ताम्‌ ( म्रजापतिः ) सन्तानादिषालकः 
(निधिपाः) षिद्याबरृद्धिरक्ष काः, ( देवः) दोषविजेता (अभ्रिः) अविद्यान्धकारदाहकः ( त्वष्टा ) 
सखविस्वारकः ( विष्णुः ) सवंञयशुणङम्मेसु व्याप _ ( प्रजया ) स्वसन्तानादिना  ( संरराणाः ) 
सम्य्दातारः सन्तः ( यज्ञमानाय ) यज्ञालुषठात्रे ( द्रविणम्‌ ) द्रवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तद्धनम्‌, 
्रविणभनति धननामघु पठितम्‌ \ निच० २\ १० \ ( दधात ) धरत ( स्वाहा ) सयया क्रियया ॥ अयं मन्व: 
रात० ४।४।४। ९ व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 


अन्तरयः- हे गृहस्थाः ! भवन्तो घाता रातिः सविता प्रजापतिर्मिधिपा देवोऽभिस्वध्य विष्यरिवैऽ्त्ख- 
भावा भूत्वा प्रजया सहु सरराणास्सन्तः स्वादं जषन्तां बलवन्तो भूत्वा यजमानाय > स्वाहा द्रविणं दधात | १७॥ 


मावाथैः- गृहैः यथोचितसमये गृहाश्रमे स्थित्वा सद्गुणकम्मधारणेशवर्ययोन्नतिर- 


ल सुपात्रेभ्यो दानं, दुःखिनां दुःखच्छेदनं, राघ्रुविजयः शरीरात्मबख्व्या्नश्च सततं † ` ` 
धास्या ॥ १७ ॥ 


---"ध्---- 


+ भाञोपदेशमन्तरा गृहस्थधमेपारनासम्भव इति तदा- ( जुषन्ताम्‌ » तिङ्छतिडः ( अ° 4 
वश्यशूतां दुर्॑यति- इति निवातः ॥ 


(निधिपाः 0 :॥ 
१ निधिपाः वडुवजनमितयुवटभाष्ये । भयमानतो- ( निषिपाः ) इसवर 
द (मिति मदिधरः । उभयथाऽपि सम्भवः ॥ 
इशबदभयोगादन् वाचकल्क्रोपमालङ्कारो दषटव्यः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
1 रातिः ) चूतो च संडायाम्‌ (अ०३।३। 
) इति च्‌ । चिस्वादुन्तोदात्स्वम्‌ ॥ 
श्राणा इति अ० मु° पाठः ॥ 
1 साहा १६ मन्नात्‌ बहिभूतमसंबद्ं च 
पद्ेतत्‌ पूव “स्थैः, इत्यतो ऽपरे सः 
९ क 


१०६ ) इति कानच्‌ 
(अ० ६। १। १६; 


[- ॥ ` यजुरवेदभाष्ये 


त्र == 


फिर गृहस्थो के कम्म का उष्देश अगते मन्त्र म किया हैः ॥ 


पदाथः--दे गृहस्यो ! तम ( घाता ) गृहाश्रम धमं के धारण करने ( रातिः ) सब ङ्क 
देने ( खविता ) समसत देश्य के उतपन्न करने (-भरजापतिः ) सन्तानादवि के पाने ( निधिपाः १ भ 
अद्ध अथात्‌ घन समृद्धि के रक्षा करने ( देवः ) दोषों के जीतने ( जसि: )_ अवि्ारूप अन्धकार हौ मादि 
( चष्ट ) सुख के बढ़ने ओर ( विष्णुः ) समस्त उत्तम ₹ छम रुण कम्म सें च्या होनेवालों के सद्श च 
८ भ्रजया ) अपने सन्तानादि के साथ ( संरराणाः ) उत्तम दानशीर होते हु ८ स्वाहा ) सत्य कासे ( च 
|# इस गृहकाय्ं को ( जबन्ताम्‌ ) भ्रोति के साथ सेवन करो, ओर बख्वान्‌ गृहाश्रमो होकर ( यजमानाय ) यज्ञ ५ 
अलुषटान करनेवाछे ऊ ये जिस बल से उत्तम २ बी पुरुष॒ बदते जायें, उस ( दविणम्‌ ) घन को (दषा) 
धारण करो ॥ १७ ॥ 


लय स 


९ 

भावाथः- गृहस्थो को उचित दै कि यथायोग्य रीति से गृहाश्रम सँ रह क अच्छे गुण कर्मोका 
धारण, देश्यं की उन्नति तथा रक्षा, परजा का पालन, योग्य षुरूषों को दान, दुःखियों का दुःख चुटाना, शुभं को 
जीतना ओर शरीराहमबर सें प्रवृत्ति जादि गुण निरन्तर 8 धारण करं ॥ ३७ ॥ 


+< 


सुगा व इलयस्यातरिक्रैषिः । गृहपतयो देवताः । ्रष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


(५ २ 
पुनगुहकल्यमाह ॥ 


सगा वों देवाः सद॑ना ऽ अकम य ऽ आनग्ेद्‌र सैनं जुषाणाः । 
मर॑माणा वह॑माना हवीधष्यस्मे ध॑त्त बसवो वधच॑नि साह। ॥ १८ ॥ 
सुगेतिं सुऽगा । वः । देवाः । सदना । अकर्म । ये । > जाजग्मेस्यऽग्म । इदम्‌ । सव॑नम्‌ । जुषाणाः ॥ 
‡ रमाणा: । वहमानाः । हवीश्चषिं । असमेऽदतयस्मे । धुर । त । वसूनि । सवाह ॥ १८ ॥ 


(२ च 
पदाथः खगा ) सष्ठ गन्खं प्राप्तं योग्यानि, अघन शेच्छन्दसि बहुलम्‌ { ० € ९.१ ( 
छक ` ( वः) युष्माकम्‌ ( देवाः ) व्यवहरमाणाः ८ सदना ) सीदन्ति गच्छन्त पुरुषान षु 
न गृहाणि (अकम ) अकाष्मै, कयौम, अत्र इङृलधातो्डि सन्ये चस० {० २) ४) ५1 
च्छे ( ये ) ( आजग्म ) प्रप्ुवन्तु ( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( सवनम्‌ ) एयम्‌ ( उषा ) 
ः ( मस्माणाः ) धरमाणाः ( वहमानाः) आप्लुबन्तः ( हवीषि } दाहनादादुमहीणि ( जल 
अच्र भ्यसः खाने सुपां सलुक० ! ७० ७१९१३ } इति शे इव्यदेशः ( धत्त 1 


के बिना गृहस्थ आश्रमके 
हे, इस कयि उन की २ पूरवोक्तमेबोपोद्वस्यत्नाह -- 1 
118 ३ अत्र पूव य° ८।५ ( षू० ६६२ ) 


अष्टमोऽध्यायः | 
~ ६८३ | 


नः 


ति सदराणकम्म॑सु ते (वसूनि ) धनानि, वसिति धननाम पतम्‌ \ क 
) वा ॥ अवि अ क व्याख्यातः ॥ १८ ॥ ४ 


( वस्व 
( खाहा कः 
यास्कञनिरत्राह-- सुगा ये देवाः सदनमकर्म य भाजगुः सवनमिदं 
अदो बनि स्वागमनानि वो देनाः सुपयान्यकम्म य॒ आगच्छत्‌ सवनाः 
घतत त २ 
| तला घतत वसवो वसूनि ॥\ निरु° ९२।४२ ॥ १८ ॥ 


उषाणः जक्तिवासः पापिवोसश्च विदऽस्म 
नीमानि जुषाणाः खादितवन्तः पीतवन्तश्च सर्व 


अन्वयः वसो देवाः ! थे वयं स्वहिदं सवनं जुषाणा भरमाणा वहमाना बो युष्मभ्यं यानि खगा 
। हवि वसूनि छकमौनग्म तेभ्योऽस्मे तानि यूयमपि घतत ॥ १८ ॥ 


£ ड ~ ~ 3 
भावाथः--यथा पिदपतिच्य्धशरूमितरस्वामिनः पदाथः पुतरपत्रीली [ सुषा ] सिभ्र- 
हानं पालनं वेनतः सुखं ददति, त यैव पुत्रादयोऽप्ेतेषां सेवनं इयः ॥ १८ 


---"--- 


फिर मृहकम्भे का उपदेश श्रगले स्वर मँ क्षिया दै"॥ 


पदार्थः- हे ( वसवः ) श्रे गुणो से रमण करनेवाठे ( देवाः ) व्यवहारी जनो | (ये ) जो (स्वाहा) 
उतम करिया से ( इदम्‌ ) इस ( सदनम्‌ ) दशयं का ( जुषाणाः ) सेवन ( मरमाणाः ) धारण करने ( वहमानाः ) 
भैं से भ्रा होते इए हम लोग [ ( वः) ] लम्हारे ल्ि ( सुगा ) अच्छी धकार आ होने योभय (सदना) जिनके 
निमित्त दषा किया जाता दै उन ( हवीषि ) देने छेने थोग्य ( वसुनि ) घनं को ( जम्मं ) धक्ट कर रदे जौर 
( भागम ) पराह इए है, ( अस्मे ) हमारे ल्यि उन धनों को आध [ भी ] (त्त) 8 चारण कराये ॥ १८ ॥ 


४५ 
भवाथः जैतते पिहा, पति, इवच, सास, भित्र ओर स्वामी, पुत्र, कन्था, खी, स्नुषा, सखा जरः 
श्यो का पाटन करते इए सुख देते है, वैसे पत्रादि भी इन की सेवा करना उचित समञ्ञं ॥ १८ ॥ 


©< > ^ 


१ एते हीद्‌ ९ सर्व वासयन्ते, ते यदिद्‌ ६ सवं वास- वचनम्‌ । यद्ढृत्ताननित्यम्‌ (अ० ८।१॥ € 
न्ते तस्माद्‌ वसव इति ॥ श० ११।६।३।६॥ इति निघाताभावे ्र्ययस्वरेणान्वोदात्तवे ति = 
अथ व्याकरणप्रक्रिया वोदात्तवति (1 ) इति गतेरनुदा- 
(खगा ) छस्स्वरः सोहि ` (= त्स्व उदात्तगतिमता च तिंडा ( ० २॥ ८ 
६ ङर्स्वरः । सुदुरोरधिकरणे (अ वा" ना) 

। २।४८ मा० वा° ) इति डः प्रत्ययः, 
ृत्स्वरः ॥ 


( सद्ना ) करणाधिकरणयोश्च (अ०३।३। 
११७ ) इत्यधिकरणे सचुश्‌, किति (अ०६।१। 
इति भस्य पू्युदाततः | 
(अकभे ) तिङ्छतिङः (० ८। १।२८) 
हति निघातः ॥ 


९.७ ) कोडरथै किटि छान्दसस्वाद्‌ न्यस्य 


धमपुरषवहुवचनस्थाने मध्यमः 


४ 4 धरो) 


६८४ यजुवदभाष्ये 
| स === ल्त 

| यौ २ ऽभआावह इत्यसयातरि्ठषिः विश्वेदेवा गृहपतयो देवताः । = 
९ निचृदाषीं शषटुप्‌ छन्दः । धैवतः सरः । 


युनहकलमाह ॥ 
याँ२ऽ आव॑ह ऽ उदो देध देवास्तान्‌ परर स्वे ऽ अंते सधस्थे । 
जधिवाशदः पपात विधेऽसं घेर सवरार्ि्तानु सवाह ॥ १६॥ 


यान्‌ । आ । अव॑हः । उद्तः। देव । देवान्‌ । तान्‌ । प्र । द्ंरय । स्वे । अचे । सधस्थ इति हंद 
ह 7 क ६ च । सधस्थ इति सधञसयै॥ 
जक्धिवा स इतिं जश्चिऽवाशरसः । पपिवा्रत इतिं पपिऽ्वारसः 1 च । । विद्व । असुस्‌ । घ्य्‌ । स्व; । ञं 
विष्टत। अलु । स्वाहां ॥ १९ ॥ 


पदाथः ८ यान्‌ ) वक्षयमाणान्‌ ( आ ) ( अवहः२ ) आप्डुयाः ( उशतः ) विचयादिसद्गुणान्‌ 
कामयमानान्‌ ( देव ) दिन्यदील्युक्ताध्यापक ! ( देवान्‌ ) विदुष; ( तान्‌ ) ( भर ) ( ईरय ) नियोजय 
(से ) खकीये ८ अमे ) विज्ञानाठ्य विदन्‌ । ( सधस्थे ) सहस्थाने ८ जक्षिवांसः ) अग्नं जग्धवनतः 
(' पपिर्बासः ) पीतवन्तः ( च ) अन्यसुलसेबनसयुचचये ( विशे ) खवँ ( अघम्‌ ) प्रज्ञाम्‌, रिति परान 
पटम्‌ 1 निच० २1६1 अस्यति दोषाननेन सोऽछः प्रज्ञा, ताम्‌ ( घम्संम्‌ ) अच्च यज्ञं बा, ध्यै { इना" 
खु पठतम्‌ \ निघ ९१ ६॥ शनमह च \ निव ३१५०६ (खः ) खंखम्‌ (भ) स्वेतः ( रिषत) 
(अलु ) ( साह्य ) खया वाचा ॥ अथं मन्त्रः रात० | ४। ४ । ९६ व्याख्यातः ॥। १९॥ 


अन्वय!--हे देवाने ! स्वं स्व सधस्थे यादुरतो देवानाबह्तान्‌ धम्मं परस ॥ हे गृहस्था अचिरः 
पपिवांसो विश्व यूं स्वाहा धम्म स्वश्चान्बातिष्ठत || १९ ॥ 


भाबाथः-ददाभ्यापकेनोपदेषट ये जना विद्यां श्वं प्रापिताः खयधम्मेक्चारिणो भवेयु 
सखभाजिनः स्युनैतरे ॥ १९ ॥ 


र === 
_ 
१ सर्वमेतत्‌ पर्वोक्तं ग्यवहारं त एव करतु क्ता य ( उतः ) वजः शतरि हययसवरेणन्तोदाचव 
आ केशवाद्‌ विदरब्िः सम्य शिक्षिता इत्यतो विष्ु- शतरलमो न्जादी ( अ° ६ । १।१५/ १ 
घासुपदेदोन गृहस्थाः सुखमाजो भवन्तीति तन्म- विभक्तिरुदात्ता ॥ ६॥ 
दिमानं बण॑यति-- ( सधस्थे ) सधमादस्थयोद्छन्दसि ( गह 


३। ९६) इति सहस्य “सघ, इवि । 


छङ्लङलिटः (अ ३।४।६ ) इति 
क ॥ कारकोपपदात्‌ कृत्‌ ( अ € ॥ 1 । 
श्राति छन्दसत्वात्‌ पूलंपदान्वोदा नि 


निपावनात्‌ सधशब्दोऽन्तोदा्तः) 


छृस्वरं बाधते ॥ + ८।६॥ 
( ईस्य, तिष्ठत ) तिङ्कत्डः < ५ 


२८ ) इति निघातः ॥ नि. न 


अष्टमोऽध्यायः 


_ _-------_] 
~= विल === 


फिर मो घर का काम्‌ श्रगल मन्त्र मेक्टादै1\ 


पदा्थः--दे ( देव ) दिभ्य स्वभाववाले [ ( गश्च ) विक्ञानयुकत विद्वन्‌ ] अध्यापक | चू (सखे) जपने 

सस्ये ) साथ बैठने कै स्थान ( यान्‌ ) जिन (उक्षतः ) विया जादि बच्छ २ गों को कामना करते हष 

(वेब्‌) विदानो को ( आ ) ( अहः) थास हो [ सको ] (वान. ) उनको घमस (र) (इस्य ) नियुक्त कर। 

हेहय ! ( जक्चिवांसः ) अन्न खाते ओर ( (५.५२ ) पानी पीते इए ( विख ) सव तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य 

वाणी से ( घम्म॑म्‌ ) अन्न आर यज्ञ तथा ( जघुम्‌ ) शरेष्ठ बुद्धि वा ( स्वः ) अव्यन्त सुख को (अबु) (आ ) (तिष्ठ) 
आन होकर सुखी रो ॥ १९ ॥ 


भावार्थः--दइत संघार सँ उपदेश करनेवछे अध्यापक से विद्या जर 
| घम्म कम वत्तनेवाे दो, चे सुख भागी ¢ दो सकते है ओर नहीं ॥ १९ ॥ 


+< 
बयसित्यस्याचिच्षिः । गृहपतयो देवताः । स्वराडाषीं तरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अथ व्यवहारिणे गृहस्थायोषरिशापि ॥ 
वयः हि त्वा भषति यज्ञे ऽ अस्मिजर्ने होतारम्॑णीमहीह । 
ऋषगया 5 ऋथ॑युताशंमिष्ठाःब्राननयक्यष॑याहि विद्ान्त्वाह। ॥ २० ॥ 
कथम्‌ । हि । वदा । श्रयतीति भ्वति । यज्ञे । शस्मन । जक्ष । होराम्‌ । अदणीमहि । इह ॥ † ऋध॑क्‌ । 
जयाः । चषक । इत । अञचमिष्ठाः। प्रजानन्निति प्ऽानन्‌ । य॒म्‌ । उप॑ । याहि । विद्वान्‌ । स्वाद ॥ २० ॥ 


पदाथः-( वयम्‌ ) गृहाश्रमस्थाः ( हि ) यतः ८ त्वा ) विद्वांसम्‌ ८ प्रयति ) भयत्यते जतैय- 
स्मिन्‌ › इतो बहुलम्‌ [ अ० ३१ ९१९९३ ना 1 इति कमणि किप्‌ ( यज्ञे) सम्यगज्ञातव्ये, ( अखिन्‌ ) ¢ 
(अग्ने ) विज्ञापक बिद्टन्‌ । ८ होतारम्‌ ) यज्ञनिष्पादकम्‌ ( अब्रणौमहि ) स्वीङुर्बीमहि, अत्र छिड्थं । 


( जक्षिवांसः, पपिवांसः ) क्वसौ शरत्ययस्वरः ॥ 


शरेष्ठुण को परास जो मलुध्य 


(अघम्‌) गर (= अथ व्याकरणप्रक्रिया 
सम्‌ ) शृस्दृसिनहि्प्यसि° (उ० १। १० 4 
इति उः । निष्वादाु दात्तः ॥ ( प्रयति ) त्‌स्वरेणान्वोदात्तः श्यत्‌" शब्द 
६ ततद्छान्दसत्वाद्‌ विभक्तिरुदात्ता ॥ 
इति व्याकरणग्रकिया ॥ शतुरनुमो नयजादी (० ६ 


१ पूषाक्त-ग्यवहार को वही कर सकते हैँ, जो बाल्य- भि पारा ५ } 
भल्से ही विद्वानों के द्वारा शिक्षित बनाये गये ( अग्ने) पदादिसवाभिषातोऽ 
श विदानो ॐ उपदेश से हो गृहाश्रमी सुखी होत ध 

° अतः विद्वानों की महिमा दति है ॥ १९ ॥ 


- + 


त ~` पिगावमेन वणवा वणैयक्नाह-- 


% ल्कः इति अ सुद पढ ॥ स. 
९.॥ अया? इत्यपाटोऽ्जमेखदरिते | 


> 


६८६ 


यजुर्वेद भाष्ये 


यिय 
लङ्‌ ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे (ऋधक्‌ ) समृद्धिवदधके ( अयाः ) यनेः' सङ्गच्छ =-= ब 


पि (अशमिष्ठाः) शमादिः ^ 

( ऋधक्‌ ) सथद्धि्यैथा स्यात्‌ तथा (उत ) अ शमादिशुणान गहाण 
(यज्ञम्‌ ) (उप ) ( यादि ) उपगतं प्रालुहि ( विदान्‌ ) वेत्ति यद्विय क्रियाम्‌ ( खाहा ) 
क्रियया ॥ अयं मन्बः रात ४।४। ४ । १२ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


(मर र 

जानन्‌) 

शाशलोफेया 
अन्वयः-- दे उरे ! वयमिह प्रयति यज्ञे स्वा होतारमवृणीमहि, विद्धान्‌ ्रजर्सवमस्मानया, + 

अ सवाहोपयाटि उत यादि + क्िन्त्वस्मिन्‌ हि ऋथगशमिष्ठाः ॥ २० ॥ क्‌ 


भावा्थः- सर्वषां व्यवहरतां योग्यतास्ति यो मलुष्यो यत्र कम्सैणि विचक्षणः ख संसत 
कार्य्येऽभिप्रयोञ्यः॥ २० ॥ 


---~-~-- 


श्न व्यवहार कसनेवलि गृहस्थ के सिम उष्देश तरगते मन्दरे किया दैः 


पदाथः- दे (अग्ने) ज्ञान देनेवठे [ विद्वन्‌ ! ] ( व्यम्‌ ) इम रोग ( इह ) [ इस संसारम] 
( श्रयति ) प्रयत्न साध्य ( यज्ञे) गृहाश्रमरूप यञ न्ं ( तवा ) ठञ्च ( हयोताश््‌ ) सिद्धिः करानेवाठे को ( अदणीमहि ) 
अरहण करं ( विद्धान्‌ ) सब वि्यायुक्त ( प्रजानन्‌ ) क्रियागों के जाननेवाठे आप ( घयाः > ) उसमे दान सत्‌-सङ्ग 
शष्ठ गुण वारो का सेवन कराओ ( ऋधक्‌ ) समृद्धिकारक ( यज्ञम्‌ ) गृहाश्रमशूप यज्ञ को ( स्वाहा ) शासो 
क्रिया से ( उप ) ( याहि ) समीप भा हो, ( उत ) ओर [ सरी श्रकार राच हो, | केवह प्राप्त ही नहीं किन्तु 
( हि ) निश्वय करके ( अस्मिन्‌ ) इस मे ( ऋधक्‌ ) जच्छी उरद्धि सिद्धि के वदानेवाले गृहाश्रम के निमित्त (अश 
मिष्ठाः ) शान्व्यादि गुणों को महण करे सुखी हो ॥ २० ॥ 


९ 
भावाथेः-- सब व्यवहार करनेवागों को चाहिये कि जो मनुष्य जिस काम सँ चतुर दो, उसको उषी 


<> 
देवा गालित्यस्यात्रिकरैषिः । गृहपतयो देवताः । सखराडा्यष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः खरः ॥ 
घर्हस्थकर्म्मविधिाह ॥ 
देवां गातुविदो गातं विखा गातुमित । 
मन॑सस्पत ऽ इमं देष यज्ञश सवाहा बाते धाः ॥२१॥ 
(अयाः) तिद्कतिकः (अ०८।१।२८) अयाः ) तिङ्तिडः ( अ० ८। १ । २८ ) ( प्रज्ञान्‌ ) शकस्वरः ॥ 
निघातः ॥ इति व्याकरणप्राक्ेया ॥ 
9 व्या ॥ 
) एवादीनामन्तः ( पिट्‌ ८२ ) इष्यन्तो- १ पूवं ( ष्ट ६६४ ) टिप्पणी द्या ॥ ,_ ।२५॥ 
= ^ २ विद्वानों के आश्रय काही वणेन के दै 
हं ) तिद्डतिडः ( अ० ८। स 
सिथर लः द पूयेत वणय _ ---- पूर्वोक्तमेव वणीयज्नाह--- 


काम में प्रत्त करं ॥ २०॥ 


युत नास्ति । स च पूर्वस (किलसिन्‌ इति 


अष्टमोऽध्यायः 


ररर 
=. गाठुऽविदः । गातुम्‌ 6 व द विस्वा । गाम्‌ । इत ॥ मन॑सः । पे। इमम्‌ । देव । 
गम्‌ । सवाह । वाते । धाः ॥ २१ ॥ ४: 


पदा्थः-( देवाः) † सत्यसतायका गृहस्थाः ( गातुविदः? म खगुणकमेखभावेन गातुं पृथ्वीं 
दः, गहि, पृथिवीनामड भ्व निप० ९१ १। ( गाहम्‌) मूरमेवि्ान्विं भूनोडम्‌ (निवा) 
विज्ञाय ( गातुम्‌ ) ्रथिनीराञ्यादिनिष्पनुपचारम्‌ ( इत ) प्राप्त ( सनसस्पते ) निगृहीतमनाः (क्षमम्‌) 
रा््‌ ( देव ) दिन्यविया्युलपनन ( यज्ञम्‌ ) सवेदुलावहं गृहाश्रमम्‌ ( खाद ) षम्यैया द्विया (बाति) 
िजञातव्ये व्यवहारे वात इति दनम पत्तिम्‌ । निव० ५1४ ( धाः) ेदि, 
अयं मन्वरः शात 2 । ४ । ४ । १३ ज्याख्यातः ॥ २१॥ 


अन्वयुः--दे गठविदो देवा यूयं गातुं विछ गातुमित १ ह मनरस्ते देन { प्रतिगृह्सतवं स्वादिमं 
गहं बति धाः° ॥ २१॥} 


ध त ~ {५ ~, 
भविः गृहस्थानां योग्यदास्ति [ यत्ते ] अतिश्रयत्नेन भूगभौदिविद्याः संप्राप्य जितेन्द्रियाः 
परोपकारिणो भूत्वा सद्ध्मण गृहाश्रमव्यवहारातुत्नीय सवौन्‌ भराणिनः सुखयेयुः॥ २१॥ 


---~०--~- 


फिर भी गृह्थो का क श्रगले मन्त्र मे कड्या दै3 1 


पदाथः--३ ( गातुविदः ) अपने गुण कम॑ जौर स्वभाव से एूथिवी क जाने आने को जानने ( देवार) 
वथा सस्य 8 कौ जल्यन्त परश्ंसा के साथ प्रचार करनेवाछे विद्वान्‌ [ गृहस्थ | रोगो | ठम ( गातुम्‌ ) भूगमवि- 
चायुक्त मूगोकू को ( विश्वा ) जान कर ( गाम्‌ ) थिवी राञ्य आदि उत्तम कामों के उपकार को ( इत ) श्रा 
हिय । हे ( मनसस्पत ) इन्द्रियों के रोकने हारे ( देव ) श्रेष्ठ विद्या बोध सम्पन्न विदानो | तम सँ से भस्येक 
विदान्‌ गृहस्थ ( स्वाहा ) धम्म बद़ानेवारी न्छिया से ( इमम्‌ ) इस यृहाश्रमरूप ( यज्ञम्‌ ) सब सुख पटंवानेवाठे 
पको ( वाते ) विशेष जानने योग्य भ्यवडारों सं ( धाः ) घारण करो ॥ २१ ॥ 


५ मावाथः- हस्यो को चाहिये कि जत्यन्त भयन् के साथ भूगमं [ नादि ] विघाजों को जान 
ददो को जोत परोपकारी होकर ओर उम धम्म चे गृहाश्रम के व्यवहारो को उन्नति देकर सब श्राणी मात्र ` 


को सुली करं ।। २१ ॥ 


अत्राडभावः [ लेथ छ च | 


<> क | 
च्ञ यज्ञमियस्यात्रि्रेषिः । गरहपतयो देवताः । च्येष्ििक्‌ छम्दः। ऋषभः खरः ॥ 
एष इत्यस्य विराडाचीं ब्रहतीच्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ व, 


~ __ एण िोपनाह ॥ 

` गरं विला यङ वितदाहं [| च. द इ परलोक की ऋते है--॥ २१ 

८।१३॥ गाहविदो दि देवाः ॥ श ४।४। | 
४।१२॥ 


- 


रे मनमरोऽ्यं ० व 
भ्यं पूवं य० २। २१ परू० २०८--२१० ४ गृह गृहा 
:॥ 


4 # सवयाः प 
 & ९ यासलस्तायका, इतिं अ० सुद्रितपाटः ॥ 
। य ओर असय केः इति अ० सुदित 


यजुवेदभाध्ये 


न = == 


न 


यच यज्ञ मच्छ यज्ञपति गच्छ खां योनि गच्छ स्वाह। । 
क 
“ ण तै यज्ञो यपत सह्सवाछ्ः सर्ववरसतं पसव स्वाह ॥ २२ ॥ 


यञ । यज्ञम्‌ । गच्छ । अपतित्वम्‌ । गच्छ. स्वम्‌ । योनिम्‌ । यच । सवां ॥ 
यम्‌ । गच्छ ध 


१ ५ 
ते । यज्ञः । यज्ञप्त इतिं य्ञऽपते । सहसूक्तवाकः इति सुदऽसूक्तव।कः । सयैवीर्‌ इति सैऽवीरः । ष । 


स्वाह ॥ २२॥ 

पदाथः--( यज्ञ ) यो यजति संगच्छते स यज्ञो गृहस्थस्तस्सम्बुद्धौ, अ्रौणादिकों नप्रय; 
(यज्ञम्‌ ) विद्वत्सत्राराख्यं गृहाश्रमधम्मेम ( गच्छ ) ्रापलुहि ( य्ञपतिम्‌ ) संगस्यानां यहाश्रमिणं 
पालकं राजानम्‌ ( गच्छ ) ( स्वाम्‌ ) स्वकीयाम्‌ ( योनिम्‌ ) मकरतिम्‌७ स्वार्सस्वमावम्‌ ( गच्छ ) (सवाह) 
सत्यया क्रियया ( एषः ) वि्यमानः ( ते ) तव ( यज्ञः › सम्पूजनीयः प्रजारक्षणनिभित्तो विचाप्रचारर्थो 
गृहाश्रमः ( यज्ञपते ) राजधम्मानिहोत्रादिपाखक ( सहत्त्वाकः ) ऋभ्यजुरादिलक्षणेः सूकतेवोकैः एह 
वत्तेमानः ( स्ेवीरः ) दारीराव्मबलसुभूषिताः सवे बीरा यस्मात्‌ ( तम्‌ ) ( जुषस्व ) सेवस्व ( स्वाहा) 
सत्यन्थायप्रकारिकया वाचा ॥ अयं मनवः श॒त० ४ । ४ । ४ । १४ । व्याख्यातः ॥ २२॥ 


अन्वयः- हे यञ , स्वं स्वाहा यज्ञं गच्छ, य्पतिं गच्छ, स्वां योनिं गच्छ \ हे यपत | तेय ए 
सहसूक्तवाकः सर्ववीरो यज्ञोस्ति तं सवं स्वाहा जुपस्व | २९ ॥ 
९ €, 
भावाथेः- प्रजाजनो गृहस्थः पुरुषः प्रयत्नेन गृहकम्मोणि यथावत्‌ ङुय्योत्‌, राजभक्त्या 
राजञाश्रयेण सदधम्मंन्यवहारेण च गृहाश्रमं परिपाल्येत्‌। राजञा च सद्धिधाभ्रचारेण घ 
पोषयेत्‌ ॥ २२॥ 


नल जक 


$ प्रजापति यजः ॥ गो° उ० २। १८ ॥ यन्ञो वै 

जापतिः ॥ ते त्र १।३।१० । १० ॥ 

। पुरषो वै यजः। को १७।७॥ गो° पू० ४।२४॥ 

२ बाहुरुकादिति मावः। मुद्विते तु नन्‌? इति पाटः । 
अन्यन्न ( य० २२। ३३ ) जपि कनतरि ब्युस्पाद्‌- 

नात्‌, भन्तोदात्त्वस्य च दु्रानात्‌ ननः इत्येव साधी- 


१।७।१।५॥ 
०१।३।४। १६॥ 


त° सं° 9।४। 


सायणोऽप्येवमाह शब्दसेदेन ते० सं° माष्ये ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया | 
( सहसूक्तवाकः ) तेन सदेति ठव्यवोगे ( ५ | 
२।२। २८ ) इति बडुीहौ समासे # | 
तिस्वरे एवादीनामन्तः (ि° ८९) इति | 
ऽन्तोदात्तः ॥ 
सहस्य सः संजायाम्‌ ( अ० ६। ॥ ७८ ४ 
इति भाप्यस्वारस्यात्‌ _ ख ध 


प्रवीयते । उच्छं च कैयटेनापि (निता थ / 
2 || भ्रयुज्य 


सर्वनिदष्ब०° (ॐ० १ । ध 1 
दन्तोदा्सवे प्राप्ते सवस्य €“ ॥ 
स्वम्‌ मत, 


अष्टमोऽध्यायः 


"------------ === 
फिर गृहस्थो के किमे विशेष उपदेश अगते मन्व भे किया ह+ ॥। 


पदाथः--दे ( यज्च ) सव कर्म्म से संगत होनेवाे गूदाध्रसी | तू (स्वाहा ) सव्य २ क्रियाच 

(यम्‌) विद्वान के सच्कारपू्वैक गृहाश्रम को ( गम) भा हो ( यज्पतिम्‌ ) सङग कर योगब गृहात्म के 

कालतेवाठे को ( गच्छ ) भख हो । (स्वाम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) चर जीर स्वभाव को ( गच्छ ) प्रास हो । ( बज्ञ- 

पते ) [ रजधमं ॥.॥ पाक ॥ यृहाश्रन धर्मैपालक | तू (ते ) तेरा जो ( एषः ) यह ( सहसूक्तवाकः ) 

म्‌ , यजः, साम ओर अथव चेद्‌ के सक्त ओर अनुवाक से कथित ( सर्ववीरः ) जिल सेः आत्मा ओर दारीर के 

| पूरु समस्त वीर प्रा होते दै ( यज्ञः ) जो भशंसनीय भजा की रक्षा के निमित्त विद्या प्रचाररूप यज्ञ है, 

(ठम्‌) उसका त. ( साहा ) सत्य विद्या न्याय प्रकाश करनेवाली वेदवाणी से ( पसव ) भीति से सेवन 
कर ॥ २२॥ 


६ र 

भूवरार्थः--अ्रनाजन गृहस्थ पुरुष बड़े २ यल्नों से घर के कार्यो को उत्तम रीति से करं, राजभक्ति, 
रानघहायता ओर उत्तम धम्म से गृहाश्रम को सब भरकर से पाड भोर राजा भी श्रेष्ठ विया के भचार से सव को 
न्तष्ट करे ॥ २२१ { 


+<> 


माहिभूरित्यस्यावरिक्रषिः । गृहपतय देवताः । आस्य याजुष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
उरुमिस्यस्य छनःदोप ऋषिः । निच॒दाषींनष्टुप्‌ छन्दः। धैवतः स्वरः ॥ नम यस्यासौ 
गायत्री छन्दः । षड़जः स्वरः ॥ 


अजथ राजोपदे्माहः ॥ म 
माहिूर्मा पृरदाह्ः । उक हि राजा वरंणकार शरयीध पन्थामन्वेतवा ऽ उ । 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकर्तापवक्ता हंदयाविधधि्‌ । 
नमो वर॑णायाभिष्ितो वरणस्य पाश ॥ २३ ॥ । 

मा। अदहिः। भूः। मा। षदः ॥ उस्म्‌। हि । राजा । वरणः । चकारं । सख्याय । प 
सनवेतवा + इस्यनुऽएतवै । >‹ ऊँ ऽद्य ॥ श्पदै । पादां । भरतिंघातव इति भदिऽधातवे । शकः । उत 
छा | हुदाविधः । हृद्यविध॒ इतिं हद्थऽविधः । चित्‌ ॥ नस; । वरंणाय । अमिठितः ॥ 
मिऽस्थितः। वरणस्य । पाश॑ः ॥ २३॥ त 


त्म्‌ यदङ्गं तस्व त्‌ का तन्न मवति, इ्यवा्- 
स्थापि "एवमपि सरव॑सरो न सिध्यति, कर्तव्योऽत्र 
बतः" ( अ० १।२१।६३ महाभाष्ये) इति 
कचनात्‌ स्॑सवरे निेधो न परवत्तेत इत्यवधेयम्‌ ॥ 


~ इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
? ॥। 

॥ न (श्यकऽणतैः इति अ० सु 

कि. दद्या इति अ० सु° अपप 


१०८७ 


ठः ॥ 


| यजुरवेदमाध्ये 
ह [= === य व 
पदा्थः-( मा ) निषेधे ( अहिः) सप्पैवत्‌ करदो विषधरः ( मूः ) सवेः (मा १ 
ङुस्सितवाक ( उरम्‌) बहगुणान्ितं न्यायम्‌ (डि) खल (राजा ) परशस्वशणस्वभावैः `का) 
( बरुणः ) वरः ( चकार ) कु्यीः+अव्र किडरथं चिद्‌ | पुरुषन्यस्ययच ] (सूख्यौय) चराचरा 
( पन्थाम्‌ ) स्यायमानैम्‌ ( अन्वेतवै ) अचुक्रमेण गन्तुम्‌ ( उ ) वित्‌ ( अपदे ) चोरादिनिष्पादितऽ्रसि 
ठ्यवहारे ( पादा ) चरणो, अन्राकारादे शः ( प्रतिधातवे ) प्रतिवनम्‌ ( अकः ) छ ( उत ) अपि ( र 
वक्ता ) मिथ्यावादी ( हदयाबिधः ) यो हदयसाविध्यति सः ( चित्‌ ) इव ( नमः ) बज्रम्‌ ( वसो 
` श्रदासतेश्धयोयछ ( अभिष्ठितः ) अभितः स्थितः जाञ्वस्यसानः ( वरूणस्य ) बीरगुणोपेतस्य ( | 
बन्धनम्‌ ॥ अयं मन्वः रात० ४।४। ५। ३-११ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ १ 
अन्वयः- हे राजन्‌ सभेश्वर ! त्वं बर्णागोरं न्यायं कुै्ननतवैशरषदे णाद प्रतिधाेऽकः, सवव 
पन्था [यथा उ वर्णो दि राजा } चकार [ तथा कुरु ] उतापक्ता छदयादिवश्रिदिव सा पृदाकुमाहिभूयैथा वणल 
तविषो नमः पाश प्रकारोत तथा सततं प्रयतस्व ॥ २३॥ 
[ अत्रोपमालपनोपमारंकारौ ॥ ] 
भावार्थः परजापुरुाणां योग्यतास्ति [ यत्ते ] यो दहि विद्वान्‌ जितेन्द्रियो । प्ति 
पुत्रानिव प्रजापाठने तस्र सर्वभय सुखकारी भवेत्‌ तं सभापति छवीरन्‌, राज्ञा वा प्रजापुरः कदापि 
दु्टकस्म॑कारी न भवेत्‌? कथंचिद्यदि स्यात्‌ तर्हिं प्रजा यथापराधं राजानं दण्डयेत्‌ राजा च प्रजापुरषम्‌, 
कदाप्यपरोधिनं दण्डेन विना न टज्‌, अनपराधिनं च वृथा न पीडयेत्‌, एवं सर्वै न्यायाचरणत्वरा 
भूत्वा प्रयतेरन्‌ यतोधिका मि्रोदासीनशत्रया न स्यः। पनर्विद्याधस्मेमाीन छदान्‌ मचाय्ये स्वै परमासा- 
उमभक्तिपरायणा भूस्वा सदा सुखिनः स्युः ॥ २३॥ | 


--***-~ 


( पादा) पदयते गम्यते न (ऋण 
१।२४।८) दर भाष्ये । घन्‌ प्रव्ययः। 
करपालतौ घञोऽन्त उदात्तः (य° ६।१॥। १५९) 
इस्यन्तोदात््ये प्रा दषादीर्नाच (अ०६। २०) 


॥ ` ~ ज्याख्यातोऽयं मन्त्रः च० १ । २४ ॥ ८ भाष्ये ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(अदिः) पूं य° ५।३३॥ पु ४८९ 


ब्याख्यातः ॥ 

( प्रदाः) भाग्‌ य० &। १२ ए ५३३ 
व्याख्यातः ॥ 
। (दि) निपाता आघुदात्ताः (किर ८०) इतयाचु- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 
(अन्वेतवै ) शृटुकत्रपदपरकृतिस्वरे प्रप्ते 
¡ युगपत्‌ (अ०६।२।५१) इति 
> मवतः ॥ 
लब्याथ° (अ०६।२।२) 


दयाचयदात्तववम्‌ ॥ = 
(प्रतिधातवे ) तादे च त 
६।२।५० ) इति घव॑पदपङृविस्वरे 


निति कृलतौ (अ 


घुदाततत््‌ ॥ ९) 
( अकः ) तिदिः (५०८) ९। 
इति निघातः ॥ (थ 


( अपवक्ता ) गतिकारकोपपदात्‌ क च 
६। २॥ ९३९) इ्यु्तरपदप ५ 
(अ० ६। १1 १६३ ) इत्यन्तो त 

( हृदयाविधः ) अत्रापि भ अ 
तिष्वरस्वम्‌ ॥ भ्यालुलारं 


॥ एषां सम्बन्धो यथा निदेशसतथा + 


~ 
५ भौ ५९७ ओ ५ 


~= == 


अष्टमोऽध्यायः ॥ -----~ "~ ` | 


ग्न णन म्न यन > व्बनत््प् म राजा के लिये उषदेश किया है" ॥ 


पदार्थः- ह राजन्‌ समापते | त्‌ ( वहणाय ) उत्तम पेश के चयि ( उस्र) बहुत गुं से युक 
न्य डो [चमे हये ( जनमत) उस भल चलने ॐ र्थ, ( भदे ) चौरादि ॐ व इद ज 
(पादा) ( प्रतिधातवे ) गसन करने के लिये उक्त न्याय को] (जकः ) कर ( सूर्य ) चराचर के आत्मा 
जगदीश्वर के विज्ञान होने ओर सनाप को बथायोग्य धर्मक ञं चटने के छि ( पन्थाम्‌ ) न्यायमाग को 
[ते (उ) निश्चय से ( वरणः) श्रेष्ठ ( राजा ) उक्तम गुण नौर स्वभावो से प्रकाशमान राजा ( हि ) अवद्य 
हो प्रकशि करता ह वैसे | ( चकार ) प्रकाश्चित कर (उत ) ओर कभी ( जयवत्ता ) ज्ञूठ बोर्नेवारा 
( हदयाविधः ) ध््मह्माओं के मन को सन्ताप देनेवाठे कै ( चित्‌ ) सटशच ( रदाज्ः ) खोरे वचन कहनेदाला 
(मा) मत हो, ओर (अः) सपं के समान क्रोधरूपी विष का धारण करनेवाखा (मा) मव (भूः) दे, 
मौर जैसे ( वरुणस्य ) तीर गुणव तेरा ( सभिष्ठितः ) जतिभकाशित ( नमः ) वघ्ररूप दण्ड लर ( पाञ्च ) 
बन्धन करने कौ सलासग्री ्रकालस्रान रहे वैसा प्रयत सदा क्रिया र ॥ २३ ॥ 


[ यहाँ उपमा ओर छकषोपमाल््कार है । ] 


भावार्थः- अनाज "को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियों को जीतनेवाला, धग्मीत्मा पिता जैसे अपने 
त्रौ को वैसे भजा की पाठना करने सं अति चित्त टगावे नौर खव कै दिये सुख ररनेवारा सम्पुरष हो उसी को 
सभापति करं ओर राजा वा ध्रजाजन कमी लधम्भ के कामों कोन करे, जो किसी प्रकार को करे तो अपराध के 
चुरु भजा राजाको जर राजा प्रजा को दण्ड देवे, किन्तु कभी अपराधी को दण्ड दिये बिना न छोड़ ओर 
निप्राधी को निश््रयोजन पीड़ा न देवे । इल रकार सब को$ न्यायमा से ध्माचरण करते इए अपने अपने प्व्येक 
मो कै चिन्तन में रदै जिससे 9 मित्र, उदासीन चौर श्च अधिक न हयं जर विचय तंथा धम्म ॐ मामो का ध 
भचार करते हुए सब कोग श्वर की मच्छि मे परायण होके सदा सुखी रहे ॥ २३ ॥ 


<> 


अग्नेरनीकमित्यस्यात्रि्छैषिः । गृहपतिर्देवता । आषौं व्रिष्टप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


अथोभयेषां -हस्थानाघुषदेशमाह ॥ 
1 1 ५ ~ स, 
अपेरनीकमपऽआ्विवे्ापा नप॑त्‌ प्रतिरक॑नसुयरम्‌ | 
॥ 
दमेदमे समिध यश्य प्रति ते लिहा वृत्चरण्यत्‌ स्वाह ॥ २४ ॥ 


यनः । अनीकम्‌ । अपः । आ । विवेलञ । पाम्‌ । रप्‌ । रतिर्षनितिं भतिऽस॑न्‌ । + असुर्यम्‌ ५ ठ 
| वमेवे । समिधमिति सम्‌ऽदम्‌। यकि । प्रे । रति । ले । जिह । एवम्‌ । उत्‌ । उद्यत्‌ । स्वाह 


पद्‌ विध्यते: क्वप्‌ । पदपागाजुसारं चु छदधदिव 
विष्यतेरमत्ययः । अन्येषामपि खदधते (अ०६&। 
२। १३७ ) इति दी घत्वम्‌ ॥ 


८ अभिष्ठिः ) गतिरनन्तरः (० ६।२। 
४९) इति पूवैपदभक्ृतिस्वरत्व उपसर्गश्चाभिवम्‌ षत 
कि० ८१ ) इति पूर्वपदान्तोदात्त्वम्‌ ॥ बद्वा # 
४ अभिक मिव, योड़ प्रीति रखनेवारे ओर शु न 
चवम्‌ इवः सरोऽस्ति । 


यजुरवेदभाष्ये 


पदाथेः-( अग्नेः ) पावकस्य ( अनीकम्‌ ) सेन्यमिव उवालासमूहम्‌ (जपः) 
(£ आ) ( षिवेश ) ( अपाम्‌) ) आप्ठुबन्ति याभिस्तासाुदकानाम्‌ ( नपात्‌ ) नाधःपतनक्ीः (५ 
रन्‌ १ पालयन्‌ ( असुच्यम्‌ ) असुरेषु मेधेषु भराणक्रीडासाधनेषु वं द्रव्यम्‌ ( दमेदमे ) दा 
जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे गृहे, दम इति गृष्नामञ् पठितम्‌ । निष०३ \ ४ । वीप्सया द्विखम्‌ ( बि 
समिध्यते भकारयतेऽधैत्वमनया क्रियया ताम्‌ ( यश्च ) यजखि सङ्गच्छसे, अनर बं छन्दसि ऋज ५ ॥ 
| 4 \ ७२1 इति शपो लुक्‌ (अग्ने ) विज्ञानयुक्त ¦ ( भ्रति) (ते) तव ( जिह्वा) सेन्द्रम्‌ ` 
| आयम्‌ (उत्‌ ) ( चरण्यत्‌ ) चरणभिनाचरेत्‌, बा छन्दसि { च० ५१. \ ५ मा० } इत्यत्राह क. 
ऽमावश्च ( साहा ) सत्यया क्रियया ॥ अयं मन्त्रः स॒त० ४ । ४ । ५, । १२ व्याख्यातः ॥ द्‌४ ॥ 


| अन्वयः- हे { के \ गृहस्थ | सम्ेलीकमपद्च विवेशापां नपात्‌ र्वपञु* प्रतिस्दन्‌ दमेदमे सि 
(€ ६ भ्रति } यदि, ते जिह्वा धृतमुत स्वाटोचरस्यत्‌ ॥ २४ ॥ 


॥॥ (0 ५ ~ ~ (२ 
| माबाथः--अम्रिजके सर्वेषां सांसारिकपदारथनां देत्‌. श्तः, अतो गृहस्थो बिदेषतोऽनयोगुणान्‌ 
| ज्ञाता गृहस्य सबीणि कायीणि सत्यन्यवहारेण कुयौत्‌ ॥ २४॥ 


~~~ 


१ अपान्नपात्‌ पदनानं( निष० ५।४ ) ॥ दात्तेन्डद्‌० ( ० ६ । ९ । १८६ ) इति षाव 
धातुकानुदात्तस्वे धातुस्वरेण र उदात्तः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया (अघम्‌) मदुर भवमञु्म्‌ । अद्ध तम 


(अ० ५ | ४। १२३ ) इति.यव्‌भरययः । ति 
रितम्‌ ( ० ६ । १। १८५ ) इति स्वम्‌ ॥ 

( दभेदमे ) पव॑ यजः ३। २३ १५ 
व्याख्यातः ॥ 

( यक्षि ) तिङ्डतिडः (° ८।६। २८) 8 
निघातः । 

( जिह्वा ) शेवायहनिहा° ( 
इति “वन्‌? ्रव्ययः । नित्वाद्‌। 
निपातनादन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 

(घृतम्‌ ) परं य० २।२२ 
ख्यातः ॥ 

( चरण्यत्‌ ) यद्वा च 
ततो नष्‌ । अकारलोपः । तिति । 
१।२८) इति निघातः ॥ 


क 


( अनीकम्‌ ) पूव य० ५।३४ धू० ४९१ 
ग्याख्यातः ॥ 


( विवेच ) तिङ्ङतिडः (० ८।१। २८) 
इति निघातः । ५ 

(अपाम्‌ ) उडिद््पदाच्‌० (अ० ६।१।१७१) 
उ० १।१९५॥ 
दात्त ॥ 


रण गतौ 


१४९१ 


अष्टमोऽध्यायः = _---------  - ` 
=-= 


अव्‌ राजा चौर प्रजान गस्य के स्थि उपदेश अगते मन्व मे कियाद ॥ 


=== 


~ 


पदार्थः- द [ ( अग्ने ) विज्ञानयुक ] गृहस्थ ! त ( अग्नेः ) जभ्नि की (अनीकम्‌ ) रपटरूपी सेना 
क भ्रमाव भौर ( मषः ) जला को ( आ ) ( विवेश ) जच्छ भकार समज्ञ ( अपाम्‌ ) उत्तम व्यवहार सिद्धि कराने- 
वारे ुणोको जान कर ( नपात्‌ ) अविनाश्निस्वरूप | तू ( असुर्यम्‌ ) मेष सौर भाण आदि अचेवन पदार्थो से दयन्न 
इए सवणे आदि घन को ( भतिरक्षन्‌ ) भव्यक् रक्षा कता दुभा ( दुमद ) षर घर जँ ( समिधम्‌ ) जिस क्रिया से 
मक २ भ्रयोजन निकले उलो [ ( भरति ) ] ( यक्ष ) भचार कर॒ नौर (ते) तेरी ( जिद्ध ) जीभ ( वृतम्‌ ) धी 
का स्वाद्‌ रेवे । ( स्वाहा ) सव्यन््वहर से (उत्‌ ) ( चरण्यत्‌ ) देव आदि साधनसमूह सब काम का 
करे ॥ २४॥ 


¢ भ 
भावाथंः--जभि ओर जर संसार के सब व्यवहारो के कारण है, इस से गृहस्यजन विशेष कर अग्नि 
व 
भौर जक के गुणों को जानं ओर गृहस्थ के सव काम सत्यन्यवहार से कर ॥ २४॥ 


+< 


सुरे तं इत्यस्वात्रिछेषिः । यहपतिर्दैवता । सुरिगाषीं पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः: ॥ | 


पुन्ह॑स्थोप्चमाहः ॥ 
सुद्र ते हृद॑यमष्घुन्तः सं ख विन्स्ोष॑धीरुता्ः । 
यज्ञस्य ला यक्गपते सृक्तोक्तौ नमोवाके विधेम यत्‌ साह ॥ २५॥ 


समुदं । ठे । हद॑यम्‌ । अप्सव्य पूऽषु । अन्तरि्यन्तः । सम्‌ । स्वा । विक्नतु । गोष॑धीः । उत । 
॥ यज्स्य॑ । स्वा । यज्ञपत इतिं यज्ऽपते । सृकतो काविति सूक्तऽञ्॑तौ । नमोवाक इतिं नमःऽवाक । विधेम । 
यत्‌ । स्वाह ॥ २५ ॥ 


पदा्थः-( सखे) सम्यग्‌ द्रवीभूते व्यवहारे ( ते ) तव (हृदयम्‌) (अष्छु) अणि 
(अन्तः) अन्तःकरणम्‌ † ( सम्‌ ) ( स्वा ) ( विहन्तु ) (ओषधीः ) यवबादयाः (उत ) अपि ( 


१ गृहाश्रमी राजा अपनी अरजां की उक्षति कैसे ( विशन्तु, विधेम ) तिङ्तिङः (अ° 
कर, सो दशति ह ॥ २४ ॥ १॥। २८ ) इति निघातः ॥ 
न ( सक्तोक्तौ ) बहुत्रीहौ शर्या 
४ (५ कथं गृहस्थानुपदिजञेयुरि्युष्यते-- वी 
1 समुद्रो मनः समुद्रस्य चुः ॥ ता० ६।४।७॥ (अ०६।२ | १४५ ) इति ` 


६ वाश्व समुरः || ता० ७७ ॥ ९॥ 
भागे वै परागाः ॥ श० ३।८।२।४॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(8 ) बहोः घुण्टुको च ( उ० ४।१०० ) = 


श्यन्‌" भ्ल्ययः, निरवद्या; ॥ 


६९? यजुवंदभाष्ये 


क ववार (तवा) लाम्‌ (बहे) गमप ( यज्ञस्य ) गृदाश्रमालुतरप्य उ्ययदारस्व (ल्वा [न्प्र त्वाम्‌ ( यज्ञपते ) गृहाश्रमस्य रक्षक । ( 
सूक्तानां वेदश्थानां प्रामाण्य्योक्तियेस्मिन्‌ युहाश्रमे ( नमोवाके ) वेदश्थस्य नम इलयन्नस्य ५ 
वाका वचनानि यष्मिन्‌ ( विधेम ) निष्पादयेम ( यत्‌ ) यतः ( स्वाहा ) प्रेमोसाद्थित्या षा 
मनवः र॒त० ४।४।५। १३-२० व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 1॥ अपे 


. अन्बयः--दे यपत ! यथा बयं स्माह कषय सूकलोकतौ नमोवाके रभुद्रेऽ्ु च ते तवं {रोद 
सप्लन्तोऽन्तःकरणं विधेम, तथा तेन विदिता तरोषवीरत्वा समाविशन्दु \ उताप्यापस्‌ स्वा } तव एवि 
सन्तु ॥ २५॥ ५ 

अत्र वाचकटप्रोपमालङ्कारः॥ 


भावाथः--अभ्यापकोपदे शका गृहस्थान्‌ सस्ां विद्यां प्राहयित्वा प्रय्नसध्ये गृह्यान 
सवान्‌ युज्यः, यतचचैते शारीरामबलं वद्धेयरन्‌ ॥ २५ ॥ 


~= 
फिर गृहस्य ॐ लिथि उष्देश ऋते मन्त्र मे किया दै ' \\ 


पदा्थः--दे ( यज्ञपते ) गृहाश्रम धम्म के पालनेहारे ! जैसे म छोग ( स्वाहा ) प्रमास्पद्‌ वणी से 
( यज्ञस्य ) गृहाश्रमानुकरर व्यधहार के ( सूक्तोक्तौ ) उस भ्रवन्ब कि जिख में वेद्‌ कै वचनों के प्रमाण से जच्छीर्‌ | 
बत हैः ओर ( नमोवाके ) वेद प्रमाण विद्ध अन्न गौर सस्कारादि पदार्थौ के वादाजुवादरूप ( समुद ) आद्र म्यवहार | 
बौर ( अपु ) सब के भाणो मँ ( ते ) तेरे ( यत्‌ ) चिस ( हृद्यम्‌ ) हदय [ ओर ( अन्तः ) मन | कोस्ट 
( विषम ) नियत करं वैसे उससे जानी इङ ( ओषधीः ) जो, ग, चना, सोमलतादि सुख देनेवे पदां [वा] 
लचे (सम्‌ ) सुख रीपि से ( [ आ ] विशन्त ) भरा हों ( उत ) सौर न केवल ये दी किन्ख॒ ( मापः #) ९ 
मी [ ( व्वा ) | त्ञको उत्तम सुख करने वाले हों ॥ २५ ॥ 


इस मन्त्र मँ वाचकटुसोपमालङ्कारं है ॥ 


£ 
भावाथः- पाने ओर उपदेश करनेवाछे सजनएुर्ष गृहस्थो को सत्य विद्या को अ्रहण कराकर ः 
यत्नं से सिद दोने योग्य घर के कामों मे सब को युक्त करे, जिस से गृहाश्रम चाहने सैर करनेवाले एर 
। ओर भपने मामा का बर बढ़ ॥ २५ ॥ 


+< > 
देवीराप इत्यस्याचिकरषि;। गषत देवताः । स्वराडा्ी दती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
अथ मिवाहितलीम्यः कतैव्योषेशनाह ॥ ___ _----- ॥ 


;॥ 
ष को कैसा उपदेश (अ०४। १। ३४) इति प सकाशा 


३ गृददीक्षयो देन्य ष्व गृहर्षणे ग 
सामान्यतो गृहस्थकत्तन्यथुपदिदव पनी 


स्यां “विवा- 
स्य 


{ क, 
अष्टमोऽध्यायः य (~ त 
कानानानि = -=--- 


देवीराप ऽ एप बो ग्भस्तर सुप्रीत सैं वभूत । 
देव सोमप ते रोकस्तस्मिजछं च बश्च परि च वद्य ॥ २६ ॥ 


देवीः । जापः । एषः । वः । गर्भः । तम्‌ । सुरीढमिति सुरम्‌ । सुभ॑मिति उन्न 
भृतनमिति विभृत 
द । सोम । एषः । ते । लोकः । तस्मिन्‌ । शम्‌ । च । वक्ष्व । परि । च । व॒ 


वक्ष्व ॥ २६ ॥ | 
प्दाथः--( देवीः१) देदीप्यमाना विष्यः ( आपः ) सीः हभगुणक नवि 
(षषः) (वः ) युष्माकम्‌ ( गः) ( तम्‌ ) ( सुप्रीम्‌ ) खघ भरीतिनिवद्धम्‌ ( सतम्‌ ) सष धारिवम्‌ -| 
(वित). धरत, ए्यत ( वेन ) दिव्यैः कमनीय ! ( सोमः ) देच्योढ गृहस्यजनं  ( एषः) | 
यक्षः ( ते ) तव ( लोकः) योकनीयः पुत्रपत्यादिसम्बन्धुलकरो गृहाश्रमः ( स्मन्‌) ` ( शम्‌ ) 
कसयाणक्नारक ज्ञानम्‌ ( च ) विषम्‌ ( वक्व ) भराय ( परि ) ( च ) अजुकसुचये ( दव) बह | 
| अयं मन्त्रः शात० ४ ।४।५। २१ व्याख्यातः ॥ २६॥ 


अन्वयः हे चरणे देवीदनयो यूयं वो युष्माकं य ए गमो लोकस्तं सश्रीतं समृतं यथा स्यात्‌ तथा 
विमृत | हेदेव \ सोम ! य॒ एषते तव ज्ञोकोस्ति तस्मिन. शं {च} चाच्छि्षां क {च} चाद्रक्षणं 
प्रिव ॥ २६॥ 


भावा्थः--बिदुषी खी यथोक्तविवादविधिना विद्सं पतिं प्राप्य, तन्मनोरज्ञनपुरःसरं 
गभेमाद्धीत, ख च पतिः खीरक्षणे तन्भनोरञजने च नित्यसुरसदेत ॥ २६॥ 


~~~ 


पदाथः- दे ( अपः ) समस्त शुम गुण कम्म भौर विचयाओं स अया होनेवारी (देवीः ) अति 
शोभा खीजनो ! तुम सब ( यः ) जो ( एषः) यह (वः ) कहारा ( गः ) गभ एत्र पति आदि कै साय 
सखदायक [ यूदाध्रस ] है, ( तम्‌ ) उसको ( सुश्रीतम्‌ ) श्रे भीति के साथ ( सुश्रतम्‌ ) उक्तम रक्षा से 
ह क्वा जाय चैते (बिष्त ) धारण ओर उसकी रक्षा करो । हे ( देव ) दिभ्य गुणों से मनोहर = 
१ देवयो यापः यः { । {६ इल ( शम्‌ ) भतिपदिकस्वरेण नित 
योषा वाप व्ाभिः || स= १।९।९।१८॥ चोदः ॥ 

१ यमान्‌ वै सोमः ॥ त° १।३।३।४॥ 
र चह प्ाप्णेः अस्मालोटि शपो लक्‌ छान्दसः ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(सरोषम्‌ , स्तम्‌ ) छः पून्‌ ( च 
९।४। ९४ ) इति करमश्रचनीयस््े ऽ म्बय- 
पपदभङृतिस्वरत्वम्‌ । 
(बिष ) तिङ्कतिङः ( म० ८।१। २८) 
( निघातः ॥ छं 
तस्मिन्‌ ) भातिपदिकस्वरेणोदा्ः । 
4 विभकिुदाचा । - 


अन धिवाहित शयो को करने योग्य { कम का 1 उपदेश तरगते मन्त्र मे किया है" ॥ 


: ९६ 


दशवथययुकत! त्‌ जो [ ( एषः ) ] बद ( ` ~ यग ) ह्हारा ( कोकः ) देवन चाग्य दुष द छत्र र यवाद 
गृहाम है, ( तस्मिन्‌ ) इस के निमित्त ( शम्‌ ) खख ( च ) ओर शिक्षा ( वक्व ) पचा ( च ) वय 
रक्षा ( परिवक्ष्व ) सब प्रकार करं ॥ २६ ॥ इसी 


(ष ष 
भावाथः- पवी इ खी यथोक्त विवाह की विधि से निदान्‌ पति को परास होकर उस को त. 
कर परस्पर भरसबनता कै जनुदधूल ग्म को धारण करे, वह पति भी खी कमे रक्षा ओर उसकी भसन्ता 
नित्य उत्साही हो ॥ २६॥ 


+< > 


अवथ्ेत्यस्याव्रिक्रषिः दम्पती देवते । भुरि. प्राजापर्यावुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
अव देवैरिस्यस्य खराडाषौ ब्रहती छन्दः । सभ्यमः खरः ॥ 


। पुनगहस्थधम्मै सीकिषयमाह ॥ 


| 
(6 
| 
} 


| अर्वभृथ निचुम्ुण निचेर॑सि निचुम्पुणः । 
( , अनं देवैदवकृतमेनोऽयापिषमव मयैै्ै्ृतं पुरुराव्णो देव सिपस्पादि । 
| देवान॑ध््मिद॑ंसि ॥ २७ ॥ 


>९अव॑मेस्यवऽेथ । निचुस्युणेति निऽ्चम्पुण । निचेररितिं निऽचेरः । असि । निनुसुण य इतिं निऽ* 
खुमुणः ॥ भव॑ । देवैः । देवमिति देवऽहृतम्‌ । एनः । सयासिषम्‌ । अव । सरस; । मत्यहृतमिति म्यम्‌ । 
पुर्रम्ण इति पुरुऽरार्ण; । देव॒ । रषिः 1 पाहि ॥ देवानाम्‌ । समिदिति सम्‌ऽहत्‌ । जल ॥। २७ ॥ 


पदार्थः--( अवथ ) यो मिवेकेण गर्भ॑ विभर्ि, तस्सम्बद्धौ ( निचुम्युण ) निव 
गामिन्‌ ! (निचे? ) यो धर्मेण द्रव्याणि नियं चिनोति [ सः ( असि ) ] ( निचुन्ुणः) निलय क 
| ` नीयः (जव) अवौगर्थ (देवैः) विद्धिः ( देवम्‌ ) ऋभिभिरल्ितम्‌ ( णनः) द 
। (अयासिषम्‌ ) पर्चवती (अव ) निषेधे ( सस्यैः ) सृदयुधभ्पैः ( मस्यश्तम्‌ ) सावारणमदभ्याव 
 ( पुरुपव्णः ) पुसो बहवो रावाणोऽपराधदानकीढा यस्मिन्‌ तस्मात्‌ ( देव ) बिजिगीषो ! ( १ 
धस्मैसय दिसनात्‌ ( पाहि ) रच ( देवानाम्‌ ) विदुषां सध्ये ८ समित्‌) सम्य्दीपः ८. , ॥ 
; शत० ४।४। १।२२-२३ तथा ्। ५॥ १ ।१-१६ तथा ४।५। २ । १-३ व्याख्यातः ॥ १ 


९ 
अन्वयः- हे अनमृथ निलस्पण पते | त्वं निलस्पणो निचि देवानां समिदसि । हे 
नस्त्वं यद्‌ देवतमेनोऽपराधसहमवामासिषं { मत्य॑ृतमवाथासिषम्‌ तस्मात्‌ ९ समणो 

। २७॥ 
० 


अथ व्याकरणप्रक्रिया , 
( निचः) निषूवाचिनोतेधातोरछः 
दिकः । गतिकारकोपपदात्‌ ®त्‌ । ५ 


इलयु्तरदशङतिस्वरसवे 9 
| ८ पृ० ३२ 


भसादयेयुखयुपदिशति-- 
चरत्यस्मिननित्यौगादिक 
करः । ते० 


अष्टमोऽभ्यायः 
--------------- ६९७ 
------- - ् = 
~ = र स 
भावाथेः--द्ली स्वपतिं नित्यं प्राथैयेयथाह सेन्यं भरसन्नचिन्त 
लपि मामिच्छ खतरठेन रश्च च, यतोहं † कस्माच्‌ दु्टाचरणरौटा्नाद्‌ 
यापर नाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


--- 


स्वामलुदिनमिच्छामि तथा 
द्‌ ठुत्रितं करथचिन्न रपु. 


8 
फिर गृहस्ययम् भ खी का विषम अगले मन्व म कहा ३११ 


पदार्थः--द ( अवष्टथ ) गर्जं ॐ धारण करने ऊ पात्‌ उसकी रक्षा करने ( निचु्युण ) मौर मन्द्‌ 
मन्द्‌ चलनेवाछे पति ! आप ( निमुणः ) निव्य मन हरने ओर ( निचे ) घम्म के साथ नतय दन्य का संचय 
कषनेवठे ( जसि ) दै, वथा ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच सें ( समिव्‌ ) अच्छे धकार तेजस्वी ( असि ) है । हे 
(वेव ) सव से पनी जय चाइनेवछे ! ( देवैः ) विदान्‌ भौर ( स्यः ) साधारण मचुष्यों के साथ वर्तमान जाप, 
जो मै ( देवकृतम्‌ ) कासी घुरषों वा ( मव्यंहृतम्‌ ) साधारण मलुप्यों के क्वि इए ( एनः ) जपराघ को [ (भव )]| 
( अवामालिषम्‌ ).भा होना चाह, उस ( ररादूणः ) बहत से अपराच देने बालं क ( रविः ) धम्म चुदानेवारे 
कम से.खकञे ( पाहि ) दूर रख ॥ २७ ॥ 


मावार्थः--सी अपने पति सते नित्य प्राथैना करे कि जेसे मै सेवा के योग्य आनन्दित चिन्च आपदो 
प्रतिदिन चाहती ह, वैसे आप भी सन्ने चाहो, जौर जपने पुरुषा मर मेषी रक्षा क्रो, जिससे दुष्टाचरण 
करनेवाे मनुष्य के कयि इषु अपराध की भागिनी किसी प्रकार न दो [ ओर आप ओ न हों ]॥ २७॥ 


१,२.५१ 


पजस्विसय्यरिक्रेषिः । दम्पती देवते । [ एलु इयस्य ] एवायमिलस्यापि [ सुरिक्‌ ] साम्नी [ भुरि] 
भरी [ बा ] उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः खरः ॥ यथायमित्यस्य प्राजापत्या छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 


अथ गाहस्थ्यधम्मे सरमव्ववस्थामाह ॥ 
एजत्‌ दश्॑मास्यो गर्भौ जरायुणा सह । 
ध 0 
यथायं वायुरेज॑ति यथां समुद्रःएनति । 


< एवायं दश॑मास्यो ऽ शघ॑ननराुणा षह ॥२८॥ 
† पलं सदा हौ जपने पतिना को प्रस रतै, ( दञ्चमास्यः ) भवे छन्द्सि ( 
ह रोते है-॥ २७ ॥ इति यत्‌ । यतोऽनावः (अ 


= इति द्थच्छवाभावेऽपि 
चन्त्युखादानायैव गाहर्यमसो ग्भदिषयुपक्रम्य ६ 
1 द्यः सामान्यतया सदैव प्रसादनीयाः, गमौ 
` चस्थाषा तु विरेषेणेति वुयसि- _ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(एजति ) तिपि अषि घातुस्वरः, यावयथाभ्यम्‌, 
अर नि । १। ३६ ) इति निवाताभावः ॥ 


~  - नन्न्न्स्त्न्न्लन 
- ` -- त लान्न्नान्नात्नन् 


एलं । दमस्य इति दश॑ऽ्मास्यः । गमैः । जरायुणा । सुह ॥ यथां । अयम्‌ । वु । षः 
॥ 1 न &। 
यथ । सम॒दः । एज॑ति ॥ ‰ एव । भ्यम्‌ । दमस्य इति दशऽमास्यः । असत्‌ । जरायुणा । सुह ॥ २८ | 


पदाथः--( एजतु ) चस्तु ( दरामास्यः ) दरसु मासेषु मवः ( गमैः ) प्रियते सिष्य 
गृह्यते वा स गभः, गमं मृ्िमुणासभं मिरत्यन्थानिति दा यदा हि खी गुणान गृहाति युणाश्चास्मा गृहन ह 
वति } निर ९०१२३ ( जरायुणा ) आवरणेन ( सह्‌ ) ( यथा ) { जयम्‌ ) ( वायुः ) ( एति ) कर्पते 
( यथा ) ( सुद्र: ) उदधिः ( एजति ) वद्धेते ( एव ) अवधारणा ( अयम्‌ ) वत्तेमानः ( दशमाखः) 
(अखत्‌ ) खंसतोऽधः खवतु, रोड खड्‌ ( जरायुणा ) ( सड ) ॥। अयं सन््रः श॒त० ४ ।५।२।१ 
९ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--हे दम्पती | यथायं वाधुरेजति यथा समुद्र एनति तथा जसग सह ॒दशमाखो मरम प 
क्रमेण वद्धेतामेवं बद्धमानोऽय जरायुणा सह द्श्मास्य एवा खत्‌ खंखतास्‌ ।! २८ ॥ 
[ अन्नोपमाल्कारः॥ ] | 
९ ~ 
भावाथंः- त्रह्मचर््यैण शारीरपुष्टिमनःसन्तुषटिवियष्द्धिसम्यन्नौ छतविवादहौ दम्पती यलैन | 


गर्भरक्चणं इय्यौतां, यतः स दरामास्यो ददामासात्‌ पूर्वं न स्खकेत्‌, यो हि ददामान्मासादृष्वं जायतेस 
भरायसो बलबुद्धिुक्तो भवति, तस्मात्‌ पूवैुत्यद्यते नायं तादृग्भवति ॥ २८ ॥ 


ककिर 
श्रव गृहस्थुस्म म गम की व्यवस्था च्रगले मन्त्र मे कटी है! \\ 


पदाथः-- खी पुरुष ! [ ( यथा ) ] जैसे ( अयम्‌ ) [ यह ] ( वायुः ) पवन ( एजति ) कषत 
दे, वा [ (यथा) ] जैसे ( सदः ) सुद्ध ( एजति ) अपनी हरं से उच्लता इ वैसे कमार { बह 
[| (जरायुणा ) आवरण के ( सह ) साथ ] ( दशमास्यः ) दश महीने सें पूणं होनेवारा [ (गमैः) [ग 
( पनल ) कम २ से बद बोर धे बढता हा ( अयम्‌ ) यह [ ( जरालुणा ) जाचरण के ( सहं ) स ॥ 


( दशमास्यः ) दश महीने भे परिपूणं होकर [ ( एव ) ] हि ( अखत्‌ ) उत्पन्न होवे ॥ २८ ॥ 
[ हयँ उपमालङ्कार ३ ॥ | 


भावा्थः--हच्य् से शरीर की ष्टि, मनकी संष्टि ओर विद्या की बृद्धि को च १ 
र विवाह कि हए जो खो घर्ष हों वे यत्न के साथ गम को रके, कि जिल से वहं उत्‌ श देत 
क्योकि जो ग दश महीने से अभिक दिनों का होता दै, वह परायः बर मोर उद्धवा १. 
्े परे होता दै वह वैसा नहीं होता ॥ २८ ॥ 


<> 


जतन कू सदा ओर गर्भावस्था रमे 
है--॥ 


तथा भन्न रखनी चादिरपं, यह करत 


हे, जतः 


अष्टमोऽध्यायः  __------- ~ 
न ==----_ 


नि नि । दम्पती देवते । सरिगाभ्यनष्टु्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनरपि याहं्वधम्मे गमेवयवस्थामाह' || 
यस्यै ते यञिपो गभं यस्यै योनिदिरण्ययी । 
अङगान्यता यसय तं मातरा सम॑जीगम€ साहा ॥ २९ ॥ 
यस्यै! । ते । य॒किय॑ः । गमैः । यस्मै! । योनिः । हिरण्ययीं ।। गङ्गानि । उहुता । यस्य॑ । तमू । सात्र । 
सम्‌ । अजीगमम्‌ । स्वाह! ॥ २९ ॥ 


स 


पदा्थः-( चध्यै ) घु््षणायाः खियाः, षष्ठ्यै चतुथी ( ते ) तव ( यज्ञियः ) यो यज्ञसर्हति 
(गभः) ( यस्यै ) सुभगायाः ( योनिः) जन्मस्थानम्‌ ( हिरण्ययी ) रोगरदिता शुद्धा ( अङ्गानि ) 
अङ्कितानि व्यञ्जकानि बा, च्ङ्गेति किप्रनामाद्धितमेवाल्चितं मवति 1 लिस० ५१९७ ( अदुता ) अङटिखानि 
सरढानि शोभनानि, शेद्थन्दसि बहुलम्‌ { ५० ६1 १।७० } इति छक ( यस्य ) (तम्‌) (मात्रा) 
गभमानक्यौ  ( सम्‌ ) ( अजीगमम्‌ ) सम्यक्‌ प्रप्तुयाम्‌ ( साह्य ) धम्मेयुक्तया क्रियया ॥ अयं 
मन्त्रः रात० ४।५। २। १०-११ व्याख्यातः ॥ २९ ॥ 


अन्बयः--दे विवादिते सुमगेऽह पतिः यल यस्याति तव हिरस्ययो योनिरसि, य्थे यस्यास्तव 
मेयो गभोसत, तस्यां त्वयि यस्य ग्सखयाहुताऽङ्खटिलानक्ान स्युलम्ात्रा गरममानक्यौ लया सह 
[ समागम्य ] स्वाहा समजीगमम्‌ सम्यक्‌ प्राप्युयाम्‌ ॥ २९ ॥ 

मवाथैः--पस्पेण गृहाश्रमे जितेन्द्रियता बी्येडुुयुत्तिनरहचय्यैता सम्पादनीया, खियाप्येवं, 
अन्यच † गभेधारणं गभभाङाययोन्यारोग्यकरणं तद्रक्षणं च कार्य, परस्पस्माहादेन सन्तानोत्पदने कते 
रास्तह्पगुणक्मखभावान्यपव्यानि जायन्त इति वेदम्‌ ॥ २९॥ 


~~~ 


फिर भी गृहस्थस्य म ग्भ को व्यवस्था रगत मन्त्र मे कही है ॥ 


१ प्रकारान्तरेण तदेवाह-- ॥ त्वम्‌ ॥ 
१ पूष बज्ः ( ८।५। चृष्ठ ६६२ ) टिप्पणी द्टभ्या । ( सात्रा) माङ्‌ मनेः न त्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया नि 1“ 
( अस्ये ) यत्‌ प्रातिपदिकस्वरेणान्तोद।त्तः, ततो ~ 
भ्िरनुदात्ता ॥ 
( दिरण्ययी ) ऋल्यवारल्यवासवमाष्वीहि्प- 


बान छन्द्सि ( अ० ६।४। १७५ ) इति दिरण्यश- 
दाद्‌ बिषितस्य मयदो मशब्दस्य कोपो निपात्यते । 
त्‌ पूवं उदात्तः । ततो ङीष्‌ ॥ 


अदुता ) तसस्य ठस्ाथ्रतीयासमयुपमाना- 


( 
० (मर ६ | २।२.) इति पू॑पदङति 


यजुर्वेदमाष्ये 


पदाथः--दे विवाहित सौ माग्यवती खी। मैं तेरा स्वामी (यस्मै) जिस (त) त 
रहित द्ध [ ८ योनिः ) ] गभाशय ड, ओर (यस्ये) न्त तेरा (यक्ञियः) यज्च क योग्य (गन न ) र 
जिस गमं कै ( हुता ) खुन्दर सी ( उङ्गानि ) जङग द, ( तम्‌ ) उको (साघ्रा) गम की कामना ५) 


तरे साथ समागम करके (स्वाहा ) धम्म क्रिया से ( सम्‌ ) ( अनीगमय्‌ ) जच्छ धकार प्रा स 
५॥ 


भावा्ः--एय ् चाय @ गदान ॐ वोऽ इन्दो चा जीतन, वों व), भर 
उत की उक्ति करे, खी भी देसा दी करे, ओर पुरुष से गभं को प्रास टोके उस की स्थिति [ गासं 1 
योनि आदि की, आरोग्यता तथा रक्षा करे, यौर॑जो खो पुरुष परस्पर आनन्द से सन्तान को उत्पन्न . ॥ 
नीय खूप, रुण, क्म, स्वभाव ओर बरुवाछे घन्तान उत्पन्न दो, एला सब रोग निश्चित जातें ॥ २९ ॥ । 


+< > 
पुरुदस्प इयस्यानिकरषिः। दम्पती देवते ! आपी जगदी छन्दः । निषाद्ः + स्वरः॥ 
युनरगभव्यवस्थामाह' ॥ 
~ ~ 1 थ | 
परुद्स्मो विधररूप॒ ऽ इन्दरन्तमंहिमानमानन्य धीरः 
एक॑पदीं दविपदी त्रिपदीं चदष्पदीमष्टापदीं सुवनं प्रयन्ता स्वाह ॥ ३०॥ 
पुसुदस्म इतिं घुरुऽदस्मः। विरूप इषि विषुऽरूपः । इन्दुः । भन्तः । सहमानम्‌ । जानञ्न। धीर ॥ 
र ॥ 
प्पदीमित्येकऽपदीम्‌ । द्विपदीमिति द्विऽपदीम्‌ । च्रिपदीमितित्रिऽ्वदीम्‌ । चम्पदीम्‌ । चलुःपदीमिति च॑ 
ऽपदीम्‌ । अष्टाप॑दीमिस्यषटांदीम्‌ । जुव॑ना । लुं । परथन्ताम्‌ । स्वाहां ॥ ३० ॥ 
पदा्थः--( पुरदस्मः) पुरुबहस्म उपक्चयो दुःखानां यस्मात्‌ सः ( विषुह्पः ) ४ 
व्याप्तानि रूपाणि येन सः ( इन्दुः ) परमेशवन्येकारी ( अन्तः ) आभ्यन्तरे ( महिमानम्‌ ) पूयं च 


जितिन्द्रियतवादिुभकम्यैसंस्कारजन्यम्‌ ( आनञ्ज ) अञ्जयेत्त कामयेत, अच लिड लिट्‌ ( धीरः) 


सर्ैन्यवहारध्वानशीलः ( एकपदीम ) ्कमोमिति पदं प्रातं यसया ताम्‌ ( दविपदीम्‌ ) दे { ४ 
रेयसे खे पदे यस्यां ताम्‌ ( तरिपदोम्‌ ) त्रीणि वाङ्मनःशरीरस्थानि सुखानि याताम्‌ ( प 
चसारि धम्मोथेकाममोक्षाः पदानि यया ताम्‌ (अशटापदौम्‌ ) अष्टौ ब्राह्मणक्षत्रियवैस्यशर | 
वणौ बह्मचय्येगृहस्थवानप्रस्यसंन्यासाश्चस्वार आश्चमाः पदानि प्ाप्नन्यानि यस्यासाम्‌ ( ६ 

त भूतानि येषु तानि गृह्याणि, शे्छन्दसि बहुलम्‌ १ त° &\ ११५७० 1 इति ४) 
म्‌ ) भ्रस्यान्तु ( स्वाहा ) सां सकठवियायुक्ता वाचम्‌ ॥ अयं मन्त्रः चत ४ 


॥३०॥ 
1 
लन्तोदास्वम्‌ ॥ 


।१। 


५।२॥ 


अन्तोदात्प्रकरे त्रिचक्रा 
२) 2ि° दष्टभ्या ॥ (अ ६।२।१९९ भार ध इ 
ा । ( विघुल्षः) इषा च त 
२०३) इ्यनेनायुदाततो विषु 


८ अण ६ 


अष्टमोऽध्यायः त 
„ --------------=- ~ 
अन्वयः--पृस्दस्मो विुरप इनुर्धरो गृस्थो धर्म्मेण बिवादितायाः दिया; अन्तम / 
देहस्य! युयं खठवुलति विभाय चानप दिव विषदी ऋहणयौमधी स्वह समस्तवदान्ितौ बाचं 
निदिता १ खवना } सुवनानि प्रयन्ता तथा सवौन्‌ मजुप्यानदुमरथन्ताम्‌ ॥ ३०॥ 


मावार्थः-दभपवी$रवा गरहाश्चमवि्यामभिन्याप्य तदनुसारेण सन्तानातुत्पा्य मचुष्यबृद्धि 
विधाय ब्रह्मचर्य्येणाखिटवियास्सवान्‌ ब्राहयितरा सुखानि प्राप्याुमोदेताम्‌ ॥ ३०॥ 


---- 


फिर मो गं की व्यवस्था अगते मन्त्र म कही है' 11 


पदार्थः--( उख्दस्मः ) जिसके गुणों से बहुत दुःखो का नाश होता है ( विषुरूपः ) जिसने जन्म- 

| मसे मनेक ख्पशूपान्तर विधाविष्ों त भवेन्न किया है ( इन्टुः ) जो परमेशं को सिद्ध करनेवारा (धीरः) 
समस्त व्मवदां से ध्यान देने्ारा स्प हे, वह गृहस्थ धम्मं से विवाही इ पनी सी के ( बन्वः ) मीर ` 

( महिमानम्‌ ) परहंसनीय बहयचर्यं ओर जितेन्द्रियता आदि श्वम कर्मो से संस्र परक होने योग्य गै की 

(आन्न ) कामना करे, [ दे ] हस्थ लोगो [ म ] से सृष्टि को उन्नति का विधान करके जिस (पुकपदीम्‌ ) 

जिस एक यह मू पद्‌ ( द्विपदीम्‌ ) जिसमें दो अथात्‌ संसार सुख ओर मोश्च सुख (त्रिषदीम्‌ ) जिससे वाणी 

मन बर शरीर, तीनों के भान्द ( चत्पदीम्‌ ) जिससे चरो धम्मं, अथे, काम ओर मोक्ष ( अष्टापदीम्‌ ) गौर 

जिस से जायें अर्थात्‌ बाह्मण, क्षत्रिय, वैर्य भौर द ये चासं बण तथा बहमचय्य, गृहस्थ, वानपरस्थ भौर संन्यास 

ये चारों जाश्रम प्रा होते है, उस ( स्वाहा ) समस्त विधायुक्त [ सत्य ] बाणी को जानकर सव गृहस्थ जन 

( खवना ) जिन में भ्ाणीमात्र निवास किया करते है, उन धरो की (भथन्ताम्‌ ) भ्रशंसा कर ओर उस से सव मलुर्ष्यो “५ 


शक्या (अ०६।२। १) इति पूर्वपदशर्ृति- 
स्वर्वम्‌ ॥ 


| 
| को ( अनु ) अलुूकता से बद ॥ ३० ॥ 


( महिमानम्‌ ) महत्‌" शब्दाद्‌ भदे कर्मणि वा 
4 श्वादिभ्य इमनिन्‌ वा (अ०५।१। १२२) 
इति “इमनिच्‌ भस्ययः । चिच्वादन्तोदान्तः । ततो 


= 


विभक्तिरनुदाच्चा ॥ 


( आनञ्च ) अन्यूातोिटि तिङ्ङतिङः (० 
८।१।२८ ) इति निघातः ॥ 

( एकपदीम्‌ ) वहुीहौ प्रकृत्या (० ६। 
९।९ ) इति पूपदभक्ृतिस्वरत्व इणुभीकापा- 
ष्यति ( उ० ३ ।४३ ) इति कनुष्यये निर्वा- 
दाथुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( दविपदीम्‌ , तरिपदीम्‌ } उभयत्र द्वितियं 
बह्ीदो (अ० ६।२॥। १९७) इयुः 
तोद ज्र 


( चतुष्पदीम्‌ ) चतेरुए्‌ (उ० ५।५८ ) 
इति “उरन्‌” प्रस्ययः । बहुनी हौ पूरवपदपरङृतिस्वरव्वे 
निच्वादादयुदात्तत्वम्‌ ॥ ¢ ४: 

( अष्टापदीम्‌. ) बहनीहौ पूखैपदप्ङृतिस्वरतवे 
सप्वश्म्यां तट्‌ च (उ० १। १५७ ) इति कनिन्‌ 
भरत्ययान्तत्वाद्‌ आद्युदात्त्वे प्राते घृतादीनां 
२१) इस्यन्तोदात्स्वम्‌ । ततश्च अः 
विभक्तौ (अ०७॥। २।८४ ) इ 
न॒ छमताङ्गस्य (अ० १॥ ३ 


रक्षणप्रतिषेधे छान्दसत्वात्‌ 


यजुवदभाष्ये 


। ~ ~~~ = ---- 


ि न 
भावाथंः- विवाह क्यि इए खी पुरुषों को चाहिये किं गृहाश्रम की विधा को सव कार जान 
कै अनुसार सन्तानं को उतपन्न कर मनुष्यों को बदा जर उनको ब्रहमचय्य॑नियम से समस्त अङग उपाङ्ग सोत 
का अहण करा के उत्तम २ सुखो को प्राच होके आनन्दित करं ॥ ३० ॥ विचा 


॥ . +< 


सरतो यस्वेत्यस्य गोतम षिः । दम्पती देवते । आषीं गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


पुनरपि गाहंस््वधस्मौविषयमाह' ॥ 


मरतो यस्य हि कषय पाथा दिवो विमहसः । स सगोपातंमो जन॑ः ॥ ३१ ॥ 
सरतः । यस्यं । दि । कषय । # पाथ । दिवः। + विम दति विऽमहलः ॥ सः । > सुगोषाद् । 
संऽगोपात॑मः । जनः ॥ ३१ ॥ 


५ 
पदाथः ( मुतः ) दिरण्यानि रूपाण्युखिजो विद्वां सश्च, मदिति दिरस्यना० निव २।२, 
रूपना० \ { निघ० 1 ३1 ७, ऋत्विडना० । { निघ 1 ३ 1 ९८, पद्नामसु च \ निघ० ५१५ ( यस्य ) गृहखघ 
(हि) खल (क्षये ) गृहे (पाथ ) प्राप्नुत, दबचोऽतस्तिडः ! ७० ६ \ ‡\ ५२५ 1 इति दीः ( दिः) 
दिश्या गुणाः सखभावाः क्रिया बा ( विमहसः ) विविधतया पूजनीयाः ८ सः ) ( खगोपातमः ) सोमन- 
धर्मण गां पृथिवीं वाचं वा पाति सोऽतिायितः ८ जनः) प्रसिद्धः ॥ अयं मन्रः श॒त०।४।५।२। 
१७ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः- हे कृतविवाहा विमहसो मदत { ऋत्विजो गृहस्था यूयं यस्य गृहस्थस्य चये गृ 
हिरण्यानि सुरूपाणि दिनः पायु स हि सुगोपातमो जनः सदा सेव्यः ॥ ३१॥ 


© 0 
^ मतरा नहि केनचिन्‌ सलुष्येण कि त्रहमचय्यैसुरिक्षाविद्याश॒रीरात्मवलेग्वुाथ ६ 
य्यसजनसङ्गारस्यत्यागयमनियमसेबनघुसहायेर्विना गृहाश्रमो धतुं शक्यः । नह्येतेन विना धमाथकाममो 
क्षसिद्धिभवितुं योग्या, तस्मादयं सवैः प्रयत्नेन सेवितन्यः॥ ३१॥ 


अगले मन्व मे मी गृहस्थ धर्मं का विषय कहा हैर ॥ 


( सुगोपातमः) इ 


दात्तः “सुगोपाः शभ्दुः । ततः 


ुचसदरस्वरेतम 
स्तम्‌ ,स चावदर । 
इति व्याकटणम्राक्षेया ॥ 


के निमित्त धमनि । 
है-॥ 


२ दम्पती जपनी शान्ति 
विद्वान्‌ का आश्रय ठे, यह दशते 


अष्टमोऽध्यायः ___-----~- 
=-= 

८------ ६ र 

पदाथंः-- दे ( विमहसः ) विविध प्रकार से भशंला करने योग्य ( मरतः ) विद्वान्‌ [ ऋत्विक्‌ | गृढ- 

लानो! द ( यस्य ) जिस अदस्थ के (क्षये ) बर सुवणं उत्तम सूप (दिवः) दिन्य गुण स्वमाब बा 


प्यक कामों के करने की रीति को ( पराथ ) भा, (सःहि ) वह [ ही ] ( सुगोपावमः ) अच्छे प्रकार वाणी 
ओर थिवी की पाना करनेवाला ( जनः ) मनुय सेवा के बोग् दै ॥ ३१॥ 


भावार्थः--इल वात का निश्वय है कि बरह्मच््य, उत्तम शिक्षा, विया, शरीर जर आमा का व 
जरेग्य, घुरषाथे, रेश््यं, सजनो का सङ्ग, आलस्य का स्याग, यम॒ नियम, जौर उत्तम सदाय के विना कसी 
मनुष्य से गृहाश्रम धारा नरह जा सक्ता [ इस के विना धमे, ज, काम मौर मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सक्ती, 
इसस्यि इस गृहाश्रम का पारुन सब को बढ़ यत्न से करना चाहिये ]॥३१॥ 
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मही यौरियस्य मेधाततिथिक्रषिः । दम्पती देवते । आषौं गायत्री छन्द । षड्जः स्वरः ॥ 
न { अ १ 
कृनराहंस्थयकम्मौपदेद्यमाह' ॥ 


मदी दयौः प्रथि चं न 5 इं यज्ञं भिमिधताम्‌ । प्रवं तो भरीमभिः ॥ ३२॥ 
म॒ही । धौः । पृथिवी । च । नः। इमम्‌ । यज्ञम्‌ । मिमिक्षताम्‌ ॥ पिपृताम्‌ । नः॥ भरीमभिरिति 
मरीमऽभिः ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--े दम्पती | भवन्तौ मही चौः.महान्‌ भकारासानः पतिः मही पृथिवी खी = 
भरीममिनो † ऽस्माकं चादन्येपािमं यह मिमित्ताम्‌ पिपुताच्च ॥ ३२॥ 


भावा्थः--यथा सूर्यो जलद्याङ्कप्य विता पाति, प्रधिव्यादिपदाथौ 
दयम्पतिः सह्वणान्‌ पदार्थान्‌ संगृह्य तदानेन रेत्‌ ~ विद्यादिशुणान्‌ अक्राशयेत्‌ 
रन शला पालयति, तथेयं सी गभादीन धरखा पालयेत्‌, पवं सहितौ 
न्यान्‌ खवौन्‌ प्राणिनः सततं खखयेताम्‌ ॥ ३२॥ 


इ, ् 
१ सुपीता पी ऊुङाय परिवाराय वा कथं सुखका- ` 
जायत इति भतिपाद्थन्नाह-- 


यजुवेद्भाष्ये 


पिर गृहस्थो के कस्मो का 1 श्रगले सन्तम कियारै'\\ 


यदायः लो ! इम वो ( हो ) ति प्रसनोय ( चोः) दिभ्य इर समो ज 
पति, ओर जति भ्रंसनीय ( पृथिवी ) बड़े हए रीर जर क्षमा धारण . करने जदि की ताग 
दोनों ८ मरीममिः ) धीरता ओर सब को सन्तुष्ट करनेवटे गणो से युक्तं ज्यवहारों वा पदार्थोसे ( नी ५ 
{= ) भश के भी ( इमम्‌ ) इस (यकम्‌ ) विद्वानों के रसा करने योग्य गुहाम को ( निभक्षाय्‌) 1 


अभिधिक्त र)८ पिष्ताम्‌ ) परिपू करो ॥ ३२ ॥ 


माथः जते सूयं रोक जलादि पदार्था को खींच जौर वषौ कर रक्षा बौर थिवी जादि पदु 
का अकच करता है, वैसे बह पति शरष्ट यण लर पदार्थो का संह करके, {दान द्वास रक्ता जोर दिया आदि गुर 
हो भ्रकषित करता है, तथा जिस प्रकार यह पृथिवी सब प्राणियों को धारण कर उनकी र्षा करती है, वैसे खी 
म॑ आदि व्यवहारो को धारण कर सब की पालना करती है। इस भ्रकार खौ ओर उदव इक दोकर स्वाथे को 
सिध कर मन वचन .ओर कमे से सब ्ाणियों को भी सुख देवं ॥ ३२ ॥ 
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आतिषठेयस्य मोम ऋषिः । गृहपतयो देवताः । आघ्यैलुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
उपयामेस्यस्य आाष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


अथ अकारान्तरेण रहस्थधम्भमाह ॥ 


आिष्ठ हत्‌ रथं युक्ता ते बरह्मणा हरी । धर्वाचीनर छ ते मनो प्राव॑ करणो व्डन। । 
उपवामगुहीतोऽसीनद्रौय स्वा पोडचिनं ऽ एप ते योनिरिनद्र॑य लवा पोडिनै ॥ ३३॥ 
आ । तिषठ । ृतरहयिति दरत्रऽदन्‌ । स्थम्‌ । युक्ता । ते । वहय॑गा । हरीऽत हरी ॥ जवौचीनम्‌ । ड 
.ले। मन॑ः । वां ॥ कृणोतु ॥ द्ु ॥ उपयासयटी इलयुपयपमऽगुदीतः । भसि । इन्द्रौय । व्वा, ॥ षोडरिने। 
एषः । ते । योनिः । इन्द्रय । व्वा । षोडशिने ॥ ३३ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया जन दषम । याक । ४) 
(मिमिक्षताम्‌) मि दाहो सनि, । तिड्कतिङः दान्तोदा्वापततेः । अग्म्य ठ १ 
दसि (५२1४ 


०५०८।९१।२८ ) इति निवातः ॥ खन्‌घातोमनिन्‌ भव्ययः, अहटं छ 


पिष्ताम्‌) पादादिस्वान्निघातामावे भरत्ययस्वरे- इतीडागमो निपाव्यत ददयुक्तम्‌ ॥ 
~= प 
¦ ॥ ० व्यार ( शः 1 ध ॥ इति व्याकरणप्राछेया ॥ 
भधृखस्वसर ६ 9 (॥ | 
इति 'ेमनिनूस्ययः। = १ उततम रीति स भ्र ह प क चेती । 
केच्यि कदां तक खख ॥ ३२॥ 


मे रक्ष्य 
ट यह कते दै-- 


.--- 


~= 
२ वेदाभ्यासेन गृहाश्रमः कथ परिपाङनीय $ 


अष्टमोऽध्यायः ~~~ 


नन गावा न == ---- 

प्दाथः---( भ ) ( पिष्ठ ) (रत्रन्‌) बतान्‌ शन्‌ हन्ति तःस मबुदधौ  ) स्मयं 
वि्या्रकाशं यानं वा ( युक्ता ¢ युक्तो (ते) तव ( ब्रह्मणा ) जेन धनेन `वा ( व 
धारणाक्ेणशुणाविवाच्ौ ( अवीचीनम्‌ ) अधोगामि ( ख॒) (ते) त (मनः) अन्तःकरणम्‌ 
(रावा ) मेघः, आव इति भेषनामसु प्तम्‌ 1 निघ० ९१ १०। ( कृणोत॒) (बसतुना ) वाण्या, वसतत 
वाद्नामस पत्तिम्‌ \ निष *\ ५९१ ( उपयामगृहीतः) उपयामा सामग्री गृहीता येन सः (असि) 
(दद्रा ) परभेश्वथ्यीय ( स्वा ) त्वाम्‌ ( पोढरिरनेः ) प्रस्ता: षोडश कलार वियन्ते यस्मिस्तस्मै 
(एषः) गृहाश्रमः ( ते ) तन ( योनिः) गृहम्‌ ( इद््राय ) देशवव्रदाय गृहाय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( षोड- 
िने ) ॥ अयं मन्तः शत ४।५। ३। १-९ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 

अन्धयः- हे वृतह्‌ | रविव सुखवर्षिता गृहस्थः [ असि ] ते तव यत्र { रथ 1 रथे" ्रहणा सह 
ही यकत युक्तौ %, तं स्वमातिषटारिमन्‌ गृहाश्रमे ते तव यन्मनोऽ्चीनमलु्ृषटगति जायते तद्‌ चना वेद्‌ 
वाचा मवान्‌ शान्तं { स } इणो, यतस्खमुषयामगृहीतोऽस्यतः बोडशिन इन्द्राय लवा स्ायुपदिश्ञामि। हे 
ृहयाश्रमसभीप्सो पष ते योनिरसि । अस्मे बोडशिन इनराय त्य सवां नियुनञ्मीति ॥ ३३ ॥ 


¢ 6 
भावा्थः--गृाश्रसाधीना एव सवं आश्रमास्ते वेदोक्तसद्भ्यवहारेण सेविताः सन्तोऽभ्यु- 
द्यनिःेयसघुखसन्पन्तये मवन्तयेवातः परमैशचस्यम्रा्ये गृहाश्रमः † सेव्य एव इति ॥ २३॥ 
न - 


अव प्रकारान्तर्‌ स गृहस्थ का धम्मं अगले नत्र मँ कहा दै" || 


¢ 
पदाथः--दे ( इृतरहन्‌ ) शचं को मारनेवाटे युदाश्रमी | त्‌ ( आवा ) मेष क तुल्य सुख बरसाने- 
वाला है, ( ते ) तेरे जिस [ ( स्थर ) | रमणीय विद्या प्रकाशमय गृहाश्रम वा रथ सें ( ब्रह्मणा ) जख वा धन से 
(हरी ) धारण ओर आकषण अर्थात्‌ खींचने के समान धोद ( युक्ता ) युक्त श्चि जाते है, उस गृहाश्रम करने की 
(जातिषठ ) भविक कर, इस गृहाश्रम में ( ते ) तेरा जो ( मनः ) मन ( जवाचीनम्‌ ) मन्दुपन को परचता दै, 


१ तंवा एतं रखं सन्तं रय इत्याचक्षते | गो° पू० २।२१॥ उक (अ० ७। १। २९) इति “ा' भदेश ॥ 
२ (क) किं षोडशिनः पोडरिलं पोडश स्तोत्राणि (अशौचीनम्‌ ) विमाषाऽेरदिकनियाम्‌ (@०५ 
षोडश शल्राणि पोडशभिरकरादत्ते | गो° ४।८) इति स्वाथ “ख भस्ययः । तस्य च हना 
उ० ४॥१९॥ आद्युदात्तश्च (अ० ३। १।३ ) इतीकार उदात्तः 
(ख) इनदरो ह व षोडशी ॥ र ४।५।३।२॥ (जाबा) पूर्वं य ० १।१४ प° ७८ व्याल्यातः॥ 
(ग ) सचाऽसचचाऽसच्च सच्च । वाक्‌ च मनश्च, ( बग्लुना ) वचश्च (उ०३।३३ ) उच्यत 
मनश्च वाक्‌ च, चक्षुश्च श्रोत्रे च शरोत्रं च इति वग्युः । प्रघ्ययस्वरः ॥ 
च्च, भद्ध च तपश्च तपश्च भरदा च तानि ८ कृणोतु ) तिङ्डतिडः ( अ० ८।१॥ 
षोडश ॥ जे° उ० ४ | २५।१॥ इति निघातः ॥ 


९ इमाः पोडाकुढा अभे ८ । ३६ मन्त्र सपटयुचछाः ॥ ८ षोडरिने ) त इनिठनौ ( 
११५ ) इति अत्ययस्वरः ॥ | 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( जचहन्‌ ) बतं न्तीति किप्‌ च (० ३। 
९।४६) इति क्िप्‌। आमन्नितस्य च (ख 
८।१। १९ ) इति निवातः ॥ | 
( युक्ता ) हि 1 ततः 


 % उक्तौ स्वीियेते, इति अ” मुद्रितपाठ: 
` क) ् 


सा 


यजुवेदभा्ये 


# ०९ बसर 


~~ 


डसको ( वरनुना ) वेदवाणी से शान्त [ ( सु ) शह प्रकार ( कृणोतु ) ॥ कर, जिसे त्‌ ( न 
गृहाश्रम करने की सामभी ब्रहण क्षिय इ९्‌ ( गसि ) दै, इस ६ < षोडशिने ) सोरुह कठा्ें से १ ) 
( इन्द्राय ) परमैय्यै के ञ्य ( स्वा ) लञ्च को उपदेश्च करता हं, कि [ दे गृदस्थाश्रम की इच्छा | 
. ' जो (एषः) यह (ते) तेरा ( योनिः) घर दै। इस ( षोडशिने ) सोह करां से रपं (क । 
| पर्य देनेवाे गृहाश्रम कने के कथि [ (व्वा ) तद्चको ] आ्ञा देता दँ ॥ ३३ ॥ 

भावाथः- गृहाश्रम के आधीन सब आश्रम हैँ, ओर वेदोक्त +- श्रेष्ट व्यवहार से पाटन कयि च 
जाश्रम अम्युदध ओर निभिय सुख क देनेवाले होते दै, अतः इस रोक जर परखोक का > सुख पाने ॐ षवि 


गृहाश्रम 4 सेवना उचित ही है ।। ३३.॥ 
+0<>ॐ 


युदा दीव्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गृहपतिदेवता । वरिराडाभ्यल्ुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्रः ॥ 
उपयामेत्यस्य पूवैवच्छन्दुः स्वर ॥ 
जथ राज्ये प्रतिपारितप्रकारेण रहस्थषम्म॑माह' ॥ 
युध्वा हि केशिना हरी इष॑णा क्यप । अथां न ऽ इन्द्र सोमया गिरुषश्रुति चर । 
3 १९ [> ~उ ॥.। 
उपयामगुंहीतोऽषीनद्रंय त्वा पोडशिनं ऽ एष ते योनिरिन्द्र॑य स्वा पोडशिने ॥ ३४ ॥ 


च्व । हि । केशिना । दरी ऽ इति हरी । इषणा । कृश्यति कद्यऽा ॥ अथ॑ । नः। इन्द । † बोम 
इति सोमऽपाः । गिराम्‌ । उपंश्रतिमिलयुपऽश्विम्‌ । चर्‌ ॥। उपयामरूदीत इ्य॑पयामऽयीतः । शस्‌ । इ । 
“ तवा । षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । स्वा । षोडशिन ॥ ३४ ॥ 


6 
पदाथेः-( युष ) ( हि) ख ( केना ) प्रशास्ता: केशचा विनते ययोस्तौ, अवर स 
सुपा लुक { अ० ७१ ११३६ } इति विसक्तेशकारः ( दरी ) यान हरणरोढो (वृषणा ) र 
, बलिष्ठ ( कक्ष्यप्रा ) कक्ष्यं भरातः पिपूतेः ( अथ ) आनन्त्यं ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) प्च (न) 
` सेनाध्यक्ष | ( सोमपाः ) रेशचय्यैरश्चक । ( गिराम्‌ ) वाचम्‌ ( उधश्रुतिम्‌ ) उपगतां श ८ 
विजानीहि, अत्र चर इत्यस्य गत्यथेतवात्‌ } ज्ञानार्थो गृह्यते ( उपयामयृहीतः › इर्यादिं पूर्वत्‌ | 
रात० ४।५।२३। १०-११ व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः हे सोमपा इन्र! सं केशिना वृषणा कचभ हरी रथे धव 
तं हि चरं । उपयभ्प्यस्यान्बयोऽपि पूरेधत्‌ ॥ २४ ॥ 
% रथमिति ^ 1 सम्बन्धः ॥ -- 
गृहाश्रमस्य परिारने कथं व्यवह. २ अथेमेदेन सुभ्य एसयातोऽचं पूवीः ऋ 
आष्ये ॥ 5 
= ते 
सिः इयन्तः पाठो इस्तटेवे सनि अन 
धितः॥ 


1 अमत्यनन्तरं नेऽ 


अष्टमोऽध्यायः त 
~= 
भावार्थः प्रनासभासेनाजनाः समाध्यकषं नरूयुः--॒चिना या न्यायस्य चल्वारि 
सेनङ्गानि ख्िष्ठितानि हृष्टपुष्टानि र्षणीयानि, पुनरस्माकं्॑राथैनाजुल्येन राच्यैचय्यरक्षापि 
कार्य्यति ॥ ३४॥ 


छव राजदिषय म उक्त प्रकार से गृहाश्रम का धरम तरगते मन्त्र मे कहा १ \\ 


¢. 

पदाथः दे ( सोमपाः ) दे्य्ये की रक्षा करने ओर ( इन्द्र) शुभं का विनाश करमेवाछे | तुम 
(कैशिना ) जिनके अच्छे २ बाल, उन ( दूषणा ) वैर के समान बलवान्‌ ( कयत्रा ) जभीषट दे तक पहुचाने 
वलि ( हरी ) यान के चलनेदारे ‡ वोदा को (थम्‌ ) रथ मेँ ( युक्षव ) जोड़ो, ( अथ ) इसके अनन्तर ( नः) 
हम कोगों की ( गिरास््‌ ) विनवपत्रों को ( उपष्ुतिम्‌ ) प्रार्थना को ( हि ) चित्त देर ( चर ) जानो । आष 1 
( उपयामगरृहीतः ) गृहाश्रम की सामभ्री को म्रहण श्रि इए ( असि ) दै, इस कारण ( घोडरिने ) सोरह करां | 
से परिपूणं ( इन्द्राच ) पर्य के च्थि ( त्वा) तुक्च को उपदेश करता ह छि जो ( एषः ) यह (ते ) तेरा ४: 
( योनिः ) घर है, इस ( षोडशिने ) सोह कलाओं से परिपू ( इन्द्राय ) पस्ैचययं देनेवाठे यृहाश्रम के च्थि 
(व्वा) तेने व्यज्ञा देतां ॥ ३४ ॥ 


इस मन्त्र सँ पिच्छे मन्त्र से “स्थं” # यह पद्‌ अथ से बाता डे ॥ 


मावा्थः- रना, सेना, ओर सभा के मनुष्य सभाध्यक्ष से देसे कट कि आप्र को शुभां के विनाश 
ओर राज्य भर सें नयाय रखने के छ्यि घोड़े आदि सेना के [ चारों ] अङ्गो को अच्छी दिश्चा देकर आनन्दित ओर 
बरवाल रखने चादिये, फिर हम कोगों के विनयपतनों को सुनकर राज्य [ ओर पेश्चय्यं ] की [भी] र्वा 


करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
+अ<>ॐ 
हन्द्रमिदित्यस्य गोतम ऋषिः । गृहपति्दैवता । विराडाष्येुषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्रः ॥ 
उपयामेत्यस्य सर्य पूनेवत्‌ ॥ # 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( युक्षव ) जुजिर्‌ योगे ( ₹० ० ) इत्यस्मात्‌ 
मध्यमुस्षेकवचने छान्दसो वर्णलोपो वा (अ० 
८ । २।२५ महा०) इति नलोपः । द्वयचोऽतस्िङः 
(स० ६।३।१२५ ) इति दीष । द° ऋररमाप्ये 
१। १०॥ ३ ॥ अत्ययस्वरेणान्तोद्‌ततव्वम्‌ । 
( केशिना ) इति भस्ययस्वरः ॥ 


( कक्ष्यप्रा ) कृत्स्वरेणान्तोदात्तः ॥ 

(सोमपाः ) आमन्वितल्य च ( अ ८॥ 
१।१९ ) इति निघातः॥ = 

( उपश्रुतिम्‌ ) कमणि क्तिन्‌ । तादौ 


8 इयतो तौ (अ०६।२। 


यजुवैदभाष्ये 


नि = {य 
इ्रमदधरी बहतोऽ्र॑विषटशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मासाम्‌ 

ने ~ स, > ^ 
उषयामगूंहीतोऽसीनद्राय त्वा षोडशिन ऽ एष ते योनिरिन्द्र॑य त्वा षोडशिन ॥ | 


इन्द्‌ । इत्‌ । हरीऽ इति हरी । वहतः । अग्र॑तिषटरावस >९ सित्यभर॑तिऽटर्लवसम्‌ ॥ जग । 
सतीः । उप॑। यकम्‌ । च । मालुषाणाम्‌ ॥ उप्यामगुहीत्‌ इतटुपयामगदीलः । असि । इन्द्राच ९॥ 
लु यम्‌ । च खसि 
खोड । एषः । ते । योनिः । इनदर॑य । स्वा । षोडशिनं ॥। ३५ ॥ 


च। ल 


प्दाथः--( इन्द्रम्‌) परमेश्धय्यवद्धेकं सेनारक्षकम्‌ ( इत्‌ ) एव ( ही ) सिषिताकर 
( बहतः ) ( अप्रतिधृष्टरावसम्‌ ) + [मरति] धृष्टं प्रगस्भं रावो बरं येन [तद्‌ रहितं] तं प्रतीति (ऋषीणाम्‌) 
सन्वाथंद्रष्टृणां विदुषां ( च ) वीराणाम्‌ ( स्तुतीः ) गुणस्तवनानि ( उप ) ( ज्ञम्‌ ) संगसनीयं प 
(च ) ( मादुषाणाम्‌ ) उपयामेति पूवैवत्‌ † ॥ ३५ ॥ म्‌ 

अन्वयः दे सोमपाः [ इन्द्र ] स्वं भेडश्िन इन्द्राय यौ दरी अभतिषृषटशयसमिन्र १ इत्‌ } चहल. 
स्ताभ्यामूषीणां च \ चाद्‌ वीराणां स्वतीमौतुषाणां यकं ५ च }\ चात्‌ पाठनमु पचर, यस्यते तचेष योनिरसि 
यसवमुपयाममृहीतोऽसि तं ¶ ला } लां पोडश्िन इन्द्राय जना उपाश्रयन्तु, बयसपि ए वा \ स्वामाश्रयेम ॥ ३५ 


अच पूवस्मान्मन््ाद्‌ इन्र सोमपाश्चरेति पदत्रयसनुघन्तेते ॥ 


९ ५ ॥ 
भावाथेः- राज्ञो राजसभासभ्याना, भ्रजास्थानां 0 च जनानाभिदं योग्यसस्ि [ यतते] 
्ररंखनीयविटषां सकाशाद्वियोपदेरां प्राप्यान्येषाुपकारादिकं सततं कुर्युः ।॥ २५ ॥ 


फिर भी सकत विषय को अगले मन्व म कटा हैर | 


पदाथेः- ह ( सोमपाः ) चे की रक्षा ओर ( इन्द ) शजं का विनाश करनेवाटे समाध्यकष । 
आप [ ( षोडशिने ) षोडश कलाटुक्त ८ इन्द्राय ) उत्तम देयं के ल्थि ] जो (हरी) त 
अश्च ( अप्रतिषटष्टशवसम्‌ ) जिसने अपना अच्छा बरु बदा रक्खा है, उस ( इन्द्रम्‌ ) परमेशर्य ४. ॥ 


र त 
9 यो वै जातोऽनूानः स कऋरिर्ेयः ॥ श० ४।३। सपतम्य॒पमान० (० ६।२।२) इत्यादिना £ 


४।१९॥ पदभरकृतिस्वरप्व आयुदाततव्वम्‌ । ॥ 


वै विपरा यदषयः ॥ शा० ९ ।४।२।७॥ (स्तुतीः) च्छन्‌ पर्ययः 
भरा्े छान्दसमन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


] नित्वादाधुरार 


ध ¢ ६ इति व्याक्रणम्र्रिया || कल 
: (अ०८।१।२८) ९ परस्पर उपदेदादि ले दोनों अपनी रना कः 
की न्यवस्था करने मँ तत्परं (4 


है--॥ ३५॥ 


| अष्टमोऽध्यायः 


आश्रय ] येवे ॥ ३५ ॥ 
इस मन्त्र भे पिच्छ सन्त्र से ( इन्द्र ) ( सोमपाः ) ( चर ) इन तीन पदों की योजना होती डे ॥ 


५५ , 
भूवा्थः---साजा राञ्यक्मं सै विचार करनेवाछे जन ओर भरजाजनों को यह योख है कि धरंघा 
करने योग्य विद्वानों से दिया ओर उपदेशा पाकर ओर का उपकार सदा किया करं ॥ ३५॥ 


+< > 


यस्मान्न इत्यस्य बिवस्वारषिः । परमेश्वरो देवता । सुरिगार्षी बिषटुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


अथ दहाश्रमािच्छद्भ्यो जनेभ्यः परमेश्चर एवोपास्य इत्युपरेखते' ॥ 
यस्मान जातः परो ऽ अन्यो ऽ स्ति य 5 आंविवेश्च युनानि विध। । 
ग्रनाप॑तिः ्रजय। सश्रराणद्वीणि ज्योती सचते स पौडी ॥ ३६ ॥ 
यस्मात्‌ । न । जातः । प्रः । जन्यः । अस्ति । यः। आविवेशो्याऽविवेशं । सद॑नानि । विश्वां ॥ 


रनापतिरितिं श्रजाऽपतिः । प्रजयति परऽजयां । सशरराण इति † सम्‌ ऽस्राणः। श्ीणिं। ज्योतीषि । सचते॥ 
सः। षोडजी ॥ ३६ ॥ 


पदार्थः- ( यस्मात्‌ ) परमात्मनः ( न ) निषेघे ( जातः ) प्रसिद्धः ( परः ) उत्तमः ( अन्यः) 
भिन्नः (अस्ति) (यः) ( आविवेश ) ( मुबनानि ) स्थानानि (विध्वा ) सबौणि, अत्र शेकं 
(जापतिः ) विश्वस्याध्यक्षः ( प्रजया ) सवेण संसारेण ८ संरराणः) सम्यग्दाठृीलः, अव्र 
येनाप्मनेषद्‌, बहुलं छन्दसि { ऋ० २1४ । ७६ \ इति शापः स्थाने उखः ( जीणि ) (अ्योतींषि 
विद्ुदरन्याख्यानि ( सचते ) सर्वषु समवैति ( सः ) ( बोडी ) प्रशस्ताः षोडश कलौ विद्यन्ते 
सः। इच्छा प्राणः श्रद्धा प्रथिन्यापोऽभनिवीयुराश्ारमिन्दियाणि मनोऽतरं बीय्यन्तपो मन्त्रा 
ताः कला परसोपनिषदि प्रतिपादिताः { ॥ ३६॥ 
१ नाश्रद्दधाना नास्तिकाः शान्स्या ज्यवस्थां पाक- चष्श्च भरोत चोरं च चक्षुश्च, 
यन्ती्यतो राज्ञा परमास्तिककेन भाग्यमिलयुपदिशति-- च, तानि परोडरा। षोडशकं र्म 
९ पूं यजः ८ । ५ ८ ° 88२) टिप्पणी दृष्ट्या । ४ पुताः षोडश परश्ोपा 
२ पोडशकलं वै बरह्म ॥ नै २० ३।३८॥ ८॥ तत्र “इच्छाः 
= सचाऽसाऽसच सच, वाक्‌ च मनश्च मनश्च वाक्‌ चः इस्यनन्तरं 
श्र शेना स्खनेवाठे सेनासमूह को ( 
ओर (च) उनकी पाठना करो 
१ इतोऽे अयं मन्तः शात 


यजुर्वेदभाष्ये 


अन्व यः-- यस्मात्‌ परोऽन्यो न ह ना क ए +" } किंच मो निशा सुबनान्यावि्श हक 
सरसः बोडी वीभि ज्योतीषि सचते" ॥ ३६ ॥ ॥ 1 


९ दिम त < = = +. 
सावाथः-गृहाश्रमसिच्छद्धिमेवष्येयः सवव्राभिन्यापौ सवषां लोकानां खषा धती 
न्यायकारी सनातनः सदानन्दो नियशदधबुद्सुकस्वभावः सूक्ष्मात्‌ सूरमो महतो महान्‌ स 
सान्‌ परमात्माऽस्ति, यस्मात्‌ कश्चिदपि पदाथ उत्तमः ससो वा नासति, स एवोपास्यः ॥ ३६॥ 


"~~ 


छव गृहाश्रम की इच्छा कसनवालो को शवर हौ कौ उपासना करनी चाहिये, यह उष्देश स्रण्ते मतत्रे किया ह। 


४ पदा्थः-( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर से ( परः } उत्तम ( अन्यः ) ओर दूखरा ( न ) नहीं ( जाः) 
इभा [ ( अस्ति ) दै | ओर ( यः ) जो परमास्मा ( विश्वा ) समस्त ( छुवनानि ) रोको को ( आविवेश ) ग्या 
हो रहा है ( सः ) वह ( प्रजया ) सब संसार से ( संरराणः ) उत्तम दादा ह्येता हुआ ( षोडशी ) इच्छा पराग 
श्रद्धा थिवी जक अभ्नि वायु आकाश दों इन्दिय मन अन्न वीरं तप सन्त्र रोक ओर नाम इन सोद करर्गे 
का स्वामी ( प्रजापतिः ) संसार मात्र का स्वामी परमेश्वर ( त्रीणि ) तीन ( ज्योतींषि ) ज्योति अथात्‌ सूरं विषुरी 
जर अभ्नि को ( सचते ) सब पदार्थौ सें स्थापित करता है ॥ ३६ ॥ 


भावार्थः गृहाश्रम दी इच्छा करनेवछे रुषो को चाहिये छि जो सर्र गया, सब रोकों का वे 


ओर धारण करनेवाला, दाता, न्यायकारी, सनातन जथीत्‌ सद्‌ा एेखा दी बना रहता हे, सत्‌, अविनाश, चैत्य) 


वाचक प्रतीयते । ईक्षणस्य च निदशस्तत्रैव पू- पक्षान्तरे तु किटः कानञ्वा ( ज ३। २। १०६ ॥ 
खण्डे ( ६ । ३ ) उपरभ्यते-स दकषांचकरे । अस्मा- इति कानच्‌ › चिस्वादन्तोदाततव्वम्‌ ॥ 
देवेक्षणा्च षोडश कठा उत्पद्यन्ते । तस्मात्‌ करा- ( सचते ) तिङ्डतिडः (° ८।१। २८) 
स्तु प्राणाद्याः नामान्ताः षोडश । चरग्वेदादिभाष्य- इति निघातः ॥ 

भूमिकायामपि ( शष्ठ ४५ ) पएतन्मन्त्रम्थार्यानि इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


भाषायाभिमाः षोडश कटा उदखिताः। तच इच्छा- 


मिकायां 
दिभाष्यम्‌ 
स्थाने दैश्षणस्य निदंशः। “मन्तर' पदानन्तरं च “कर्मः ^ 


१ सुव्याख्यातो ऽयं मन्त्र ऋरगचेदा 


3 त ध ^ प०४४॥ नि- 
प्यते, परन्तु तदनन्वरं कोक पदं नोखिल्यते । २ बेदशाख-घमं मे श्रद्धा रखनेवाठे ग 

अथ व्याकरणप्रक्रिया पूवक भजापालनादि व्यवसा नही कर त “0 

( अस्ति) यदरु्ताननिवयम्‌ ( स ८ । १। ६६ ) ल्थि राजा को परम आस्तिक (९१५ ॥ १६ ॥ 


दात्‌ परोऽ पि तिङ्‌ नाचुदात्तः । तिपः बतकाते है 

दात्तत्वे धःतुस्वरः ॥ ----ू ~ 
३ इन सोह कठा का वणन 

म हे, वहां च्छा का निद 


अष्टमोऽध्यायः 
__----------- = 
व~ 
= आननयमय नित्य छद्ध इद्ध ॒युक्तस्व भाव ओर सव पदार्थौ से अकरा रहनेवाठा, छेटे से छोटा, बडे से बड़ा, 
मान्‌ परमातमा जिसे कोद भी पद उत्तम वा जिसके समान नदीं ३, द उसको उपासना करं ॥ २९ ॥ 


॥ 
इृ्रथेस्यस्य विवस्वाद्षिः । सम्राडमाण्डलिकरौ राजानौ देवते । साम्नी बिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
तयोरहमित्यस्य विराडाचीं विप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


७११ 


अध गृहस्थोपयोगेराजविषयमाहः ॥ 

इध सम्राड्‌ वरश्च राज्ा तौ ते मधं चत्रत्रगरं ऽ एतम्‌ । । 

| तयोरदमद सकं म्॑षयामि वाग्देवी जुपाणा सोम॑स्य ठ्यतु सह प्राणेन खाद ॥ २७ ॥ 
दः । च । सच्याडिति सूऽराट्‌ । वरणः । च । राजा । सौ । ते । भक्षम्‌ । चक्रतुः । अभ्र । एतम्‌ ॥ 

तयो । अहम्‌ । भलुं । म्म्‌ । भक्षयामि । वाक्‌ । देदी । जुषाणा । सोसंस्य । तृप्यतु । सद । भ्राणनं। स्वाहां ॥३७॥ 
पदाथः इद्रः ) परमेश्वय्ययक्तः ( च ) साङ्गोधाङ्गणाज्याङ्गसदितः ( सम्राट्‌ ) सम्यत्राजते 
स चक्रवर्ती ( वर्णः ) श्रेष्ठः ( च ) माण्डलिकिः भरतिमाण्डलिकिच्च ( राजा ) न्यायादिगुणेः भकार 
मानः ( तौ ) (ते ) तव प्रज्ाजनस्य ( भक्चम्‌ ) सजनं सेवनम्‌ ८ चक्रतुः ) कुय्यौताम्‌ , अत्र चि 
ष्ट (अत्रे ) ( एतम्‌ ) ८ तयोः ) रक्षकथो राज्ञोः ( अहम्‌ ) (अलु ) पञ्चात्‌ ( भक्षम्‌ ) सेवनम्‌ 


(भक्षयामि ) पालयामि ( वाक्‌ ) वाणी ( देवी) दिव्या ( जुषाणा ) प्रसन्ना सेवमाना सती ( सोमस्य ) | 
विव्यस्य ( प्यतु ) श्रीणातु ( स ) ( माणेन ) बकेन ( स्वाहा ) सत्यया वाचा & ॥ ३७॥ 


अन्वयः--दे प्रजाजन | य इन्द्रश्च सम्राड वसणश्च राजास्ति, तामरे ते तव भत्तं॑चक्रतः\ अहन्तयेरतं 
म्वेमलुमक्तयाभि, या सोमस्य प्रापतये जुषाणा देवौ वामस्ति, तया स्वाहा ्रणन सह सरो जनस्तृ्यह ॥ ३७॥ 


६ मावा्थः-- प्रजायां हरौ ससभौ राजानौ भवितुं योग्यौ, एकश्चकरवतीं द्वितीयो मण्डलिक 
चैतौ श्रेष्ठन्यायविनयादिभ्यां प्रजाः संरक्ष्य पुनस्ताभ्यः करं सङ्गृहणीयाताम्‌। सस्मिन्‌ व्यवहारे 


के स्थान सं क्षणः छिखा हे । भूमिका सँ सन्त्र तिङ्डतिडः (अ० ८।१।२८) इति निघातत्वम्‌ 
के भागे कर्मः का तो निद हे, परन्तु अगला ( ज्ञषाणा ) षी भरी तिखेवनयोः ( तु° आ० 
लोक! पद्‌ वहां षट गया है । एतस्मात्‌ ज्चानचि बहुलं छन्दसि (अ० २ 
~ इति विकरणलकि टापि रूपम्‌ । 
॥ १ वेदाभ्यासे सुकमौल्ठाने च खशं भयतितभ्य- 
त्याह-- 


| अथ व्याकरणप्रक्रिया 
| ( सम्राट्‌ ) छर्स्वरेणान्तोदात्ः ॥ 
[> चक्रतुः ) छषातोङिटि ॥ , 
( भक्षयामि ) भक्षघालोणिचि लटि ॥ 
( ष्यतु ) तृपधातोः कोटि श्यनि, सर्वत्र 
कै ही सन का उपासना करते योय 


। % दतोऽ “अयं मन्तः शत ४ 


ऋ. 


| ७१२ यजुवैदभाष्ये 
| न - 
भ ५ 
विद्धि खलवचनं चाचरेताम्‌। † ता एवं धम्मोधकामेः प्रजाः सो सव द 
प आपका राजा भ्रा, प्रजा च राजानं संरक्ष्य परस्परमानन्देताम्‌ ॥ ३७ ॥ > स्थाषा्‌| 
~~ 


अब गृहाश्रम के उपोभी राजनिषिय कौ अगते मन्त्र मे कहा है" \\ 


पदार्थः--दे भनाजन ! जो ( इन्दः ) परेध्ययुक्त ( च ) राज्य के जङञ, उपाङ्गसदिव (सनः, = | 
सब जगह एक चक्र राज करनेवाला राजा ( वरुणः ) अति उत्तम ( उ ) ओर ( राजा ) न्यायाद गुणों से ४ 
मान माण्डक्कि हे ( तौ ) वे दोनों ( उमरे ) प्रथम (ते) तेरा ( भक्षम्‌ ) सेवन अथौत्‌ नाना रकार से सा 
[ (चक्रतः ) | करं नोर ( अहम्‌ ) मेँ ( तयोः ) उनके ( एठम्‌ ) इस ( भक्षम्‌ + ) सेवन करने योगय पराध 
(अल ) ( भक्षयामि ) >‹ पाकन करता ह । जो ( सोमस्य ) विधारूपी ेशवय्यं कौ ( जुषाणा ) परोति करावा 
(देवी ) सब विद्यां की प्रकाश्चक ( वाक्‌ ) वेदवाणी है, .उख ८ स्वाहा ) [ स्यदाणी से ( प्राणेन ) (सह) 
बर फ साथ ] सब मनुष्य ( तृप्यत ) सन्तु रँ ॥ ६७ ॥ 

भावाथैः--भना ॐ वीच अपनी २ सभां सदित राजा होने क योग्य दो [ एद ] हेते §, पड़ 
चक्रवतीं अर्थात्‌ एक चक्र राज करनेवाका, गर दूसरा मण्डलिक कि जो मण्डल २ का श्वरहो। ये दोनों परर | 
कै राजाजन उत्तम २ न्याय, नच्रता, सुशीता ओर वीरतादि गुणों से प्रजा की रश्चा अच्छे प्रकार करं । फिर उनः 
श्रजाजनों से यथायोग्य राज्यकर केव, ओर सब म्यवहारों मँ विद्या दी वृद्धि, सत्यवचन का आचरण करे । हष 
भ्रकार धम्मे, अथे जौर कामनाभों से प्रजाजनों को सन्तोष देकर जाप सन्तोष पावें । जापत्काठ सै राजा प्रनाढी 
तथा भ्रजा राजा की रक्षा कर परस्पर आनन्दित हों ॥ ३७ ॥ 


<> 
अने पवसवेयस्य वैखानस ऋषिः । राजादथो गृहतयो देवताः । @ सुरिकपादनिचुद्गायत्री छः 
षड्जः स्वरः ॥ उपयमेत्यस्व स्वराडाच्यैु्टुप्‌ छन्दः ।॥ अभर वचेखिन्नित्यस्य 
सुरिगाच्येुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
॥ पुनः भ्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 
4 राजा को वेदज्ञा के अभ्यास तथा छम कर्मो के अथ व्याकरणप्रक्रिया {ल 


अनुष्ठान मे सदा तत्पर रहना चाहिये, यह दशौते ` (पवस्व ) आमन्वितं ूवपवि्यमानृचत्‌ 4 
नत्वे लसावंधादका 


1. ५१९०॥ ८। १1 ७२) इत्यविद्यमा 
त्तत्वे शपः पिच्वे च धात॒स्वर एव ॥ (६८ 
कथजुपकारकरणे समर्थो जायत (स्वपाः) अपः सालय (च 


0 ) इत्यसुन्‌ । सोमैनसी अ 


; | “एवः इत्येव हस्तटेखेघु पाठः ॥ सतयः ॥ 
पाठः॥ + इतोऽ्रे शस्थित पदार्थं का इतिं | न 
ठमसवको (रोम) इति जन्युनषरः 


अष्टमोऽध्यायः 


_-----------===== ~~ ~ 
अन पव॑ सपा 5 अस्मे वर्चः सुवीरम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषम्‌ । 
इपयामहीतोऽ्प्रये ला वर्च ऽ एष ते योनिरपये ला वैते । 

| (~ _ | ८ 
अग्नं वचंखिन्परचसोस्त्वं देवेष्वपि वर्चवानहं म॑नषयेष भूयासम्‌ ॥ ३८॥ 
अमत । पव॑स्व । स्वपा इति सुऽ्भपाः । सस्मेऽद्यस्मे । वचैः । सुवीय्येमिति सुऽ्वीय्यैम्‌ ॥ दधत्‌ । 
चम्‌ । मथि । गन्‌ ॥ उपामचीत्‌ इतय्ामऽयुदीतः । जसि । श्यं । त्वा । वच । एवः । च । चोतिः। 
| भत । सवा । † वरते ॥ अग्न । वु्च॑स्विन्‌ । वर्चस्वान्‌ । सवम्‌ । देवेषु । अपि । वच॑स्वान्‌ । अहम्‌ । मनुष्येषु । 
| मूयालम्‌ ॥ ३८ ॥ 

| पदाथः अध्ने ) विज्ञानादिगुणप्रकादाक सभापते राजन्‌ | ( पवस ) जुन्ध (खपाः ) 

| शोभनान्यपसि कम्सौणि यस्व तद्वन्‌ ! ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( वचैः ) वेदाध्ययनम्‌ ( सबीय्येम्‌ ) 

सषु वीर्यं वरं यस्मात्‌ ( दधत्‌ ) धरन्‌ सन्‌ (रयिम्‌ ) धनम्‌ ( मयि ) पानीये जने ( पोषम्‌) 
पुष्टिम्‌ ( उपयामगृहीतः ) राञ्यन्यवहाराय स्वीकृतः ( असि ) ( अस्रये ) विज्ञानमयाय न्यायन्यवहाराय 
(ला) लाम्‌ ( वचसे ) तेस ( एषः } (ते ) तव ( योनिः) राञ्यमूनिरनिवसतिः ( अञ्च ) विजञान- 
याय परमेश्वराय ८ खा ) स्वाम्‌ ( वचसे ) स्वप्रकाशाय वेदध्रवततेकाय ( अपरे ) तेजोमय ( बच॑स्िन्‌ ) 
बहु वर्चोऽध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ ( वर्चस्वान्‌ ) स्ेविदयाध्वयनयुक्तः ( त्वम्‌ ) ( देवेषु ) विद्यु 
(असि ) भवसि ( वच॑खवान्‌ ) परशास्तविदाध्ययनः ( अहम्‌ ) प्रनासभासेनाजनः ( मलुष्येषु ) मनखिघु । 
मलुप्याः करमान्मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनस्यमलेन सृष्टा मनस्यतिः पुनमनस्वीमाते मनोरपत्ये मजुषो बा 1 निर० २1७ 
( भूयासम्‌ ) ॥ अयं मन्त्रः दात० ४।५। ४ । ९-१० व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 


अन्वय; हे स्वा वचस्कञमे | त्वमस्मे सनी वचो मथि रयिं पोष॑ च दधत्‌ सन्‌ परस्व \ त्वमुपा 
गहीतोसि { तवा } तवां व्च अर वयं स्वी्स्मैः । ते तव पष योनिस्ला नचरेऽपये सम्परर्यामः। दे एअ१ 
भाषते यथा लव देव वर्चस्वानसि तथाछमयष्यषु वर्चसवान्‌ भूयासम्‌ | ३८ ॥ 


(क भावाथः--राजादिसभ्यजनानामिदसुवितमस्त [ यतते | मदुष्येषु सवाः सद्विय्याःसद्गुणांश्च 
द्धययुयेतस्स श्ष्ठगुणकर्मप्रचारेपूत्तमा + भवेयुरिति ॥ ३८ ॥ ए 
0.5; 


=-= 
। २। १९७ ) इल्युत्तरपदाुदात्त्वम्‌ । जाम- ( बचैस्विन्‌ ) नामन्विते समानाधि 
चतपक्षे छान्दसस्वाजरिवाताभावः ॥ ८। १।७३) इस्यादिनावि्यमः 


( सीम्‌ १ वीरवीर्यौ च ( अ ६।२। १२०) आमन्वितस्य च ( 
दत्पपदाञचदाततवम्‌ , शव" पदं पूर्वर पु १७४ ( बचेस्वान्‌ ) “कै, अलुन्‌ 
( तम्‌ ॥ 


( दधत्‌) सभ्यस्तानामादिः (अ० ६।१।१८९) 
रप्या्चुदात्ततवम्‌ ॥ 


नि 
1 वते इति अ° सु> अपपारः ॥ 


+ भूषाः इति अ यु* शदः 
य° ९७ 


यजुवद भाष्ये 
क ~ _ 
~ ~ ~ 


पिर भी एकान्तर से पर्माकत विषय ऋरग्ते सन्तर मे कटा दै" ॥ = 


पदाथः- दे ८ स्वपाः ) उत्तम ६ काम तथा ( वचैस्विन्‌ ) सुन्दर घकार से वेदाध्ययन न 

(अने ) साते | आप ( स्मे ) हम रोगों के ल्य ( सुवोयम्‌ ) उततम पराम ( वर्यैः) वेदक] क, वाठे 
(मयि ) निरन्तर रक्षा करने योग्य भस्मद्‌ादि जनों मेँ ( रविम्‌ ) धन ओर ८( पोषम्‌ ) पुष्टिको (क ६ 
करते हुए ( पवस्व ) प्रवित्र हूजिए । ( उपयामगृहीतः ) राज्य यवहार ॐ ल्थि हम से स्वीकार द्यि इष र 
(असि ) दै, ( व्वा ) उद्च को ( वर्थसे ) उत्तम तेज वर पराक्रम के ल्य वा ( अञ्नये ) विदान पने ५ 
रासि के दिये हम स्वीकार कते दै, ( ते ) ठम्हारी ( एषः ) यह { योनिः ) रानमूमि निवासस्थान द, (ला) 
तेरी ( वर्च) इम छोग अपने विदयाधकाक् [ ( अञ्मये ) | सब प्रकार सुख के चयि बार २ प्रलये कामों मेधा 
करते है । हे [ ( अप्त ) ] तेजधारी समापते राजन्‌ ! जैसे ८ स्वम्‌ ) आप ( देवेषु ) उत्तम २ विद्वानों से (वच्‌ 
प्रशंसनीय वियाध्ययन करनेवाले ( जसि ) है, वैसे ( दम्‌ ) ञँ ( मदष्येषु ) विचारसपीर पुर्षों सै आपके सदा 
[ (वर्चस्वान्‌ ) भरशस्त विधाध्ययनयुक्त ] ( मूयासम्‌ ) हों ॥ ३८ ॥ 


भावाथः--राना आदि सभ्य जनों को उचित है कि † सव मनुष्यों सं उत्तम २ विद्या भौर च्छेर 
गुणो को वदते रै, जिल से समस्त |कोग श्रेष्ठ गुण ओर कम्म प्रचार करने स उत्तम दोर्वे ॥ ३८ ॥ 
+< + 
इतति्ठन्ितयस्य वैानस ऋषिः । राजादयेो गृहस्था देवताः ॥ -उन्िष्ठ्निवयस्ोपेत्येतस्य चार्ी सायर 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ इन्द्रेस्यस्य { आच्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
पनस्तदेबाह' ॥ 
उततिष्ठमोज॑सा सह पीत्वी चिप्र ऽ अवेपयः । सोभैमिन्द्र चू सुत्‌ । 

(8 (= त्वं ॥ 69 
इपवामगरंदीतोऽसीनदरंय लौज॑स ऽ एष ते योनिरिनद्र॑य त्वौजसे । 
हनद्रलिष्ठोजिष्ठस्त्वं देवष्वस्योिष्ठोऽदं भ॑नपयेष॒भूयासम्‌ ॥ २६ ॥ 

= सोम॑म्‌ । इछ । चमू 


उतष्ठननि्युत्‌ऽतिष्ठन्‌ । जोजसा । सह । पीत्वी । रिग्रेऽदति शिप्रे । अवेपयः ॥ 


„ | तें योः ॥ 
इति चम्‌ । सुतम्‌ ॥ उपयामगंहीत # इतयुपयामऽयंहीतः । यसि । इन्द्राय । स्ट । ओजसे एषः। त्‌ ण 
। इर्य । सवा । जोज॑से ॥ इन । जओलिष्ट । नोनि । स्वन्‌ । देवेषु । जसि । जोजि्ः । जम्‌ । † सनष 
यासम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्त अनुष्ठान से वह उपकार करने में कैसे समथ अथ व्याकरणप्रक्रिया (५ 
`". न) ( उत्तिष्ठन्‌ ) गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ ॥ 
॥ २। १३९) 1 
रेणान्तोदात्ः ॥ ,,, व्‌ 
( पील ) अर्मयस्वरेणान्त ८" {| ८०) इ 
ता स्वभ्रजाः पाधितुं (चमूः) कूषरिचमितनि° उ 


प्रव्ययः। परल्ययस्वरेणान्तोदातः ॥. _ ~~ 
† श्वत मलयो मेः (तथा कोम! इति हस्रेव 
% तयुपवामऽयंदीतः? इति य° य° = 


अष्टमोऽध्यायः ५0 
-------- =-= = 


पदाथ्‌ः--( उत्तिष्ठन ) सद्शाणकमेष्वमावेषषवैन्विछठन्‌ ( ओजा ) प्रसतरीरात्मसभा- 

सेनाबटेन ( सह ) ( पीववी ) पीवा, सनालयाद्च \ ऋ ७ \ ९1 ४६ इतीकारदेः ( रिभ ) इुप्रभ्वय- 

गानि, चिप्र इयुपलकचणमन्यर्षा [ अज्ञाना | एम इट्‌ नि {जा} 1 निरः ६।९७ ( अवेपयः) वेष, अतर 

लोड ठ्‌ ( सोमम्‌ ) दे्य्यं सोमवल्यादिरलं वा( इन्द्र) एेशय्योय द्रवन्‌, देश्यं रममाण वा । इद 

रवीति नदौ स्मत इति वा \ निर, ५० \ ८ ( चमू) सेनया, अचर सुषा सुलु [० ७१९१ २९ इपि तृतीय 
कवचनस्य कुक्‌ ( सुतम्‌ ) सम्पादितम्‌ ( उषयासगृहीठः ) ( असि ) (इनाय) रेच्यीय ( स्वा) (ओके) 
पराक्रमाय ( एषः ) ( ते } ( योनिः ), दे्स्येकारणम्‌ ( इन्द्राय ) परमै्प्रदाय राज्याय ` (ला ) | 

| (ओजसे ) अनन्तपराक्रमाय्‌ ( इन्द्र ) दुःखबिद्‌रक विद्वन्‌ ! (ओजिष्ठ ) अतिरयेनोजस्विन्‌ | (ओजिष्ठः) 
| अदिपरक्रमी ( स्वम्‌ ) ( देवेषु ) विजिगीषमणिषु राजघ (असि ) ( ओजिष्ठः) अतिरथेन पराक्रमी 
(अहम्‌ ) ( लुष्यषु ) ( भूयासम्‌ ) ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ४।५।४। १० व्याख्यातः ॥ ३९॥ । 


अन्वय्‌;--हे ईन्द्र समापते ] त्वं चमू सुतं सोम॑ षीलवी ओजसा सहोततिष्टन्‌ सन्‌ युद्धादिकम्मेषु 
शर केपयः \ अ्माभिस्त्वमुपयामगृीतोऽसि ते तवष योनिरस्त्यतस्‌ स्वा) त्वां स्वस्थतयेन्द्रयौजसे परिचरामः | 
श्रोगघ इददराय परमेन्धराय {त्वा } स्वां प्रणोद्यामः। हे ओ्ोलिषटन्र ! यथा ल देवष्वोलिषठोऽसि तथाऽ ' 
षयष्योजिष्ठो भूयासम्‌ ।| ३९ ॥ 


९ २ 4 न 
भावाथः--राञ्यपुरुषाणां योग्यमस्ति यत्ते मोजनाच्छादनादिपरिकरेदशरीरवव्सत्रयुव्यैभि- 
व हि ५ ० 

चारादिदोषेषु कथंचिन्न प्रवत्तरन्‌, परमेश्वरोपासनं च यथोक्त्यवहारेण दुय्युरिति ॥ ३९॥ 


"~--"=--- 


फिर भी उक्त विषय को ्रगले सन्तर म्‌ कहा है! \\ 


पदाथैः- ह ८ इनदर ) रें रखनेवाछे वा रे्वय्थं मेँ रमनेवाले सभापति ! आप ( चमू ) सेना के 
साथ ( सुतम्‌ ) उत्पादन श्रिये हुए ( सोम्‌ ) सोम को ( पीस्वी ) पीके (ओजसा ) शरीर आत्मा राजलमा जर 
सेनाके वर के ( सह) साथ ( उत्तिष्ठन्‌ ) अच्छे गुण कम्म ओर स्वभावो सँ उक्ति को परा होते † इष युद्धादि 
क््मा मे (शिप्रे) डादी ओर नासिका आदि जङ्ग को ( य्वेपयः ) कस्पाओ अर्थात्‌ कामों में अज्ञो कौ यथायोग्य 
चेश करो । हम रोगों दवारा आप ( उषयामगृहीतः ) राज्य के नियम उपनियमों से ग्रहण कयि (असि) हैः 
भापका ( एषः ) यह राज्य कम॑ ( योनिः ) देश्यं का कारण है, इससे ( व्वा ) आपको सावधाना से [ ( न ओजसे 
भनन्त पराक्रमयुक्त ] ( इन्द्राय ) परमशवय्यं देने वाड जगदीर्वर की भराति के च्वि सेवन करते है ८ 
भदन्त पराक्रम ओर ( इन्द्राय ) शयं के विदारण के ल्यि ( त्वा ) आपको भरणा करते है । दे 


( शिरे ) ^स्फावितञ्चि° (उ० २।.१३) इति 
र्कं । बाहुलकात्‌ खशब्दस्य शिभावः? इति देवराजः 
९० ३९२ ॥ अस्मिन्‌ पक्षे इषादीनां च (अ० ६। 
१।,२०३ ) इ्याचुदएतस्वम्‌ ॥ 

. (अवेपयः ) तिङ्डतिडः (० ८।१।२८) 

इति निघातः ॥ 


= 
} इए (र ) दादि कर्म से अदीः इति म° ड" पठ 
{ (ते) "कारण दैः इति कोशेभूपस्यमानः पाठे 


१ युद्धादि क्रिषाओं से निपुण राज्ञा 
का परिपारन उत्तम रीषि से 
हे, यह बतकति # 


ह यजुवदभाष्ये 


(भ । 
भावाथः-राजुर्षों को यह योग्य हे कि मोजन्‌ वख र साने पीने के पाथो से शीर 
को उन्नति देवे, किन व्यभिचारादि दोषों मे कभी न दत्त हवं जर यथोक्त व्यवहारो से परमेश्वर कौ ९ 
करें ॥ ३९॥ 


<> 


अदृश्रमियस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गृदपतयो राजादयो देवताः । अदृश्रमित्य्य सूर्यत्यस्य चार्षं गायत्रो, 
उपयामयदीतोऽसीस्यस्य स्वराडारषी गायन्नी छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 

अररमख केतवो वि रर्मयो जनो२ऽ भलुं । भ्राज॑न्तो ऽ अरयो यथा । | 

उपयामगरहीतोऽपि यय ता ्राजावेष ते योनिः द्यौ त्वा भ्राजाय ¦ 

षयं भ्राजिष्ठ प्राजिष्ठस्तव देवेष्वपि भ्राजिष्टोऽहं म॑नुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ | 

अश्रम्‌ । अस्य॒ । केतवः । वि । र्मः । जनान्‌ । जनु ॥ अआज॑न्तः । अग्नयः । युथा ॥ उपवामी = | 

इलयुपवामऽयृहीतः । जसि । सूच्यौय । तवा । च्रानायं । एषः । ते । योनिः । सूथौय । दा । भ्रानाय॑॥ सूल | 
छाचिष्ट । जाजिषटः । स्वम्‌ । देवेषु । क्ति । भाजि । भम्‌ । सनु्येषु । मासम्‌ ॥ ४० ॥ 


© 

पदाथः ( अदश्रम्‌ ) पदयेयम्‌, अव्र लिय लु , उत्तमैकवचनप्रयोगो क्रं छर्दि 
{अ ७।९१८) इति रुडागमः । ऋष्शोऽडि रुणः [ अ० ७\ ४१९६ 1 इति ्रप्नौ गुणाभावश्च (अख) 
जगतः ( केतवः) ज्ञापकाः (वि ) विषेण ( रदमयः ) किरणाः ( जनान्‌ ) मलुष्यादीन्‌ प्राणिनः। 
(अलु) ( भजन्तः ) भरकाशमानाः ( अग्नयः) सूच्येविद्युखसिद्धा्चयः ( यथा ) ( उपयामगृरीतः) 
(असिं ) ( सू्योय ) सूयय इव विदयादिसद्गुणैः प्रका रामानाय ( स्वा ) ( भराज्ञाय ) जीवनाद्रकारि 
एषः ) । ते ) ( योनिः ) ( सूच्यौय ) चराचरात्मने जगदीरवराय ( त्वा ) ( भ्राजाय ) सरवेत प्रकार 
नाय ( सूये) सूरस्य न्यायविद्या भ्रकारामान ! ( भ्राजिष्ठ ) अतिरायेन सुद्चोमित ( ४ 
म्‌) (देवेषु ) अखिविदयाघु मरकारामानेषु विद्रु (भसि ) ( भ्राजिष्ठः ) ( अहम्‌ ) ( म ५ 

याचरणे प्रकारामानेषु मानवेषु ( भूयासम्‌ ) ॥ अयं मन्ः श॒त० ४।५।४। 2 
४९॥ 


जनान 
जगतः पदाथौन्‌ { मि 1 भजन्तो रदमयः वेतवोऽग्यस्सम्ति, ४ श 
यस्य ते तवैष ओोनिरस्ि तं { सता } त्वां पानाय सूराय प्रचोदयामि । ---- 


अष्टमोऽध्यायः ७१७ 
त नकल न्====-==-- = 
------ [3 [५ ए 
ल जनय सयौ परमास्मने नियोजयामि । दे भाजि सूरय यथा ठं देव॒ म्राज्षठोऽसि तथाऽहं प्येष पराजि | 
८ 
भूयाह्‌ ॥ ४० ॥ 
अत्रोपमाङ्ङ्कारः' ॥ 
र्थ (8 € ४ (५ (८ 
भआवाथेः-- यथेह सुय्यकिरणाः सवत्र प्रसृताः प्रकारान्ते तथा राजप्रासभाजनाङ्ट्यभराण- 
इममसभावेषु प्रकारामानःस्सन्तु । कुतो नहि सनुष्यशारीरं प्राप्य कस्यचिदुरसाहपुरुषार्थ॑सतपुरुषसंगयोगा- 
भ्यासाचरितस्य जनस्य घस्म्ेकासमोक्षसिद्धिः शरीरात्मसमाजेन्नति खच † दुरमास्ति, तस्मात्‌ सरवैरारस्यं 
| लका नित्यं प्रयतित्यम्‌ | ४०॥ 


--~---- 


फिर मी प्रकारान्तर से पूर्वोक्तं विषय दी अगते मन्त्र म कहा हैः ।1 


पदार्थः- ८ यथा ) ] जसे ( अस्य ) इस जगत्‌ के पदार्थौ { मे [( वि }] ( ्ाजन्वः ) धको को 

रा हह ( रसमयः ) ऋन्ति ( केतवः ) वा उन पदार्थो को जनानेवाछे ( जञ्नयः ) सुर्य, विधुत्‌ ओर परसिद्ध जभ्नि 

है वैसे ही ( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( अलु ) एक अनुरलता के साथ ( अश्रम्‌ ) में शदेखं । हे सभापते | आप 

| ( उपयामगृहीतः ) राज्य कै नियम जर उपनियमों से स्वीकार किये इए ( जसि ) दै, जिन ( ते ) आपका ( एषः ) 

यह राज्यकम्ं ( योनिः ) रेशवय्यं का कारण हे, उन ( त्वा ) भाप को ( आजाय ) निलानेवाले ( सूय्यय ) [उब 

के समान विचादि छम शुणों से प्रकाशमान विद्वान्‌ के किए प्रेरित करता हं । तथा उन्हीं [(स्वा)] आप को ( आजाय) 

सवत्र भकाश्चित ( सूयय ) चराचरात्मा जगदीश्वर के लिये मी श्रं नियुक्त करता हँ । हे ( आजिष्ट) भति पराक्रम 

से अकाशमान ( सूयं ) सूर्यं क समान सत्यवि्या भर गुणों से भरकाशमान | जैसे ( व्वम्‌ ) आप ८ देवेषु) समस्त 

विद्याओं से युक्त विद्वानों सं भकामान [ ( आजिषठः ) अत्यन्त प्रकाशित [ ( अलि ) ] दै, वैसे [ (अहम्‌ ) ] 
ममी ( मदुष्येषु ) साधारण मनुष्यों सं [ ( आ्राजिष्टः ) अत्यन्त प्रकाशित | ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ ४० ॥ 


इस मन्त्र भं उपमारुंकार हे ॥ 


भावाथैः-. जैसे इस संसार सें सख्यं की किरण सव जगह दऽ फेरु के प्रकाश्च करती है, वैसे राजा, 
भना ओर सभासद्‌ जन छम गुण कस ओर स्वभावो सें भकाशमान ह, क्योकि मनुष्य शरीर पाकर किसी स 


१ निर० ३। १५ उपमा उदाहतोऽयं मन्त्रः ॥ ( भ्राजिष्ठ ) नामन्विते समाना 
क १।७३ ) इत्यविद्यमानवद्‌भावे प्रतिषिद्ध 
अथ व्याकरणप्रक्रिया क 
(अदश्रम्‌ ) अट्स्वरः ॥ ( भराजिष्ठः ) इनि नित्स्वरः ॥ 
॥ ( केतवः ) चायः की (उ० १।७४) इति ह्यति 
त" पर्ययः । स चोदात्तः ॥ 
( भजन्तः ) धाुस्वरेणाययुदात्तः ॥ 
( यथा ) येति पादान्ते ( फि० ८६ ) इति 
सवोलुदात्तस्वम्‌ ॥ 
† च इति षदं द्रे नासि ॥ 
उन पदार्थो कोः इति हस्तक्खेषु ना! 
भाण कते टिए चिताता ह ७ 
+ हश स्तरे 


यजुेदभाष्ये 


सुरां सत्पुस्षों का संग जर योगाभ्यास का आचरण करते इए मनुष्य को धम्म अधं काम भौर मो 
{म नही ह ६ 

; शरीर आत्मा ओर समाज ॐ की उन्नति करना दुरम नदीं टं । इस से सब मनुष्यों को चाहिये 

करो छोड के नित्य भयल किया करं ॥ ७० ॥ 


क्षकी सिद 
क जाट्य 


+< > 


= 5, दा 
उदु त्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । सूर्य्यो देवतः । पूेस्य निचृदापी, उपयाभे्यस्य स्वराडार्षी गायत्र 
च छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 


अथेभरपदो गृहस्थकर्म्माहि' ॥ 

उद्‌ त्यं जातैदसं देवं च॑हन्ति केतद॑ः । दशे विध।य ध्यम्‌ । 

क ॥ [3 व त्व (] > 1 ॥ 

उपयामणदीतोऽसि घूयीथ ला श्राजायेष ते योनिः योय खा भ्राजाय ॥ ४१॥ 

उत्‌ । ॐ ऽ इत्य! । व्यम्‌ । जातवेदसमिति जातवेदसम्‌ । देवम्‌ । चन्ति । केतवः ॥ दृशे । विवय 

` सूम्‌ ॥ उपयामगुदीत इस्यपयामऽगहीतः। शसि । सूच्या । स्वा । श्राजाय॑ । एषः । ते । योनिः । सयव । 
सवा । भ्राजाय! ॥ ४१ ॥ 

+3 ©. 
| पदाथः-८ उत्‌) (उ) वितर्के ( तयम्‌ ) अद्यम्‌ ८ जातवेदसम्‌ ) यो जातान्‌ वेत्ति विते 
| बा, जाता वेदसो वेदाः पदाथ वा यस्मात्‌ तम्‌ ( देवम्‌ ) शद्धस्वरूपम ( वहन्ति ) प्रापयन्ति ( केतवः) 
( किरणा इव प्रकाशमाना विदवांख ( टे ) द्रष्टम्‌ ( विश्वाय ) सवेजगटुपकाराय ( सूयम्‌ ) चच" 
त्मानमीश्वरम्‌ ( उपयामगरहीतः ) उपगततैयामेयैमैः स्वीकृतः ( असि ) ( सूय्यौय ) प्राणाय सवित्रे वा 
(ला ) तवाम्‌ ( भाजञाय › प्रकाराकाय ( एषः ) कायैकार संगत्या यद्‌लुमीयते ( ते ) तव ( योनिः) 


असमः प्रसाणम्‌ ( सूथ्यौय ) ज्ञानसूच्यस्य प्राप्ये ( सवा ) तवाम्‌ ( भ्राजाय ) ॥ अयं मन्त्रः शतः ४।९४ 
व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ 


अन्वयः --यं नवद दव द जगदीभ्रं वाथ च उतो विद्रस यद ख, जगदी 1 
स । दे जगदीश्वर ! यस््वमस्माभिभ्ीजाय सू्ीयोपयाममृहीलोऽसि तं त्वा त्वां सर्वै तदथ ग्रह 
(तवष यनिरस्ति, वं १ त्वा ? स्वां भाजाय सूय कारणं विजानीमः ॥ ४१॥ 


विज्ञानेन 8 


॥ ८ 
भावाः यथा वेदविदो विद्रसो वेदाऽलु्लमारगेग परमेश्वरं विज्ञाय भसत 


तथैव स श्रः सर्वैरुपासनीयः। न तादृशेन ज्ञानेन विनेश्वरोपाखना 
परमेश्वरोपाखनावधिरिति ॥ ४१॥ 


अष्टमोऽध्यायः ७१९ - 
~ लाल ---=- 


भव शश्र म गृहस्थ के कमै का उष्देश्‌ रगत मन्त्रम किया है" ॥ 


------ 


पदार्थः--( जातवेदसम्‌ ) जो उन्न इए पदार्थो" को जानवा वा धरा कता वा वेद्‌ जौर संसार के 
पदाथ जिससे उदयन् इये दै [ उस ] ( देवम्‌ ) छदस्वरूप [ ( सूयम्‌ ) ] जगदीश्वर निसको ( दिश्वाय ) संसारके 
तकारक लिमि (स्ते ) ानच्चु से देखने को ( केतवः ) श्टरणों के लव्य स्व अरो जे भकाशमान विद्वान्‌ (उत्‌) 
( वहन्त) अपने उरक से वादाद्‌ कर म्याख्यान करते हँ ( उ ) तकं तरितं के साथ ( स्यम्‌ ) उस जगदीष्चर 
कनो हम लोग धराक्च हों । डे जगदीश्वर | जो जप हम रोगों से ( राजाय ) भरकाश्चमान अथात्‌ अत्यन्त उस्ताद जर 
पुर्षाथं युक्त ( सूखधीय ) भ्रण के ल्य ( उपयामगृहीतः ) यम नियमादि योगाभ्यास उपासना आदिः साधनों से 
स्वीकार च्थि इर ( असि ) ह, उन ( स्वा ) आपको उक्त कामना के छिये समस्त जन स्वीकार करं जर हे ईश्व | + 
लिन ( ते ) जापका ( एषः ) यड काय्यं जोर कारण ध की गया से जिसका अजुमान होता दै ( योनिः ) अलुषम ५ 
प्रमाण है, उन ८ व्वा ) आपको ( ञ्नाजाय ) भकारामान ( सूटयौय ) ानरूपी सुस्थं को पाने के शियि एक कारण 
जानते है ॥ ४१॥ 


५५ 
भावाथंः-- चैते वेद कै वेत्ता विद्वान्‌ कोग वेदानुूरु मागे से परमेश्वर को जानकर उत्तम ज्ञान से उख 
का सेवन करते ह, वैसे हौ वह जगदीश्वर सवक्ठो उपासनीय अथौत्‌ सेवन करने के योग्य हे । वैसे लान के विन 
हर की उपासना कभी नदं हो सकती, क्योकि विज्ञान ही परमेशवरोपासना की अवधि है ॥ ४१ ॥ 


+< > 
भाजित्रत्यस्य कुसुसुविन्दुक्रषिः। पत्नी देवता । स्वराड्‌ त्राहमथुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
जथ गृहस्थकम्मैणि पल्युपदेशाविषयमाह ` 1 


आप्र करयं म॒ह्या स्वां विशन्तिन्दवः। 
पुन॑रर्जा निव॑चसय सा नः सहस धुच्छोरुधारा पय॑स्वती पुनम विंशताद्रयिः ॥ ४२ ॥ 
आ । जिघ्र । कुशम्‌ । महि । आ । स्वा । दिशन्तु । इन्यवः ॥ नैः । ऊजौ । नि । †वततस्द । सा 
नः। सहम्‌ । धुक्ष्व । उरुधारेस्यरुऽधारा । पयस्वती । षुन॑ः । मा । आ । विश्वत्‌ । रयिः ॥ २॥ 
पदार्थः- (आ ) ( जिघ्र ) ( कलशम्‌ ) नूनं घटम्‌ (महि) सहाशुणः 
| आ) ( तवा ) ( वियन्तु ) ( इन्दवः ) सोमादयोषधिरखाः ( पुनः ) ( उत्नौ ) पराक्रमेण ( 9 


(सा) (नः) अस्मान्‌ ( सहम्‌ ) असंस्यम्‌ (धुक् ) & िपूहि ( उरुधारा ) 
सरिक्षाधारणा यस्याः सा ( पयस्वती ) प्रशस्तानि पंयास्यन्ा्ुदकानि वा वा भ 


१ बहसच करते हुये प्रयु कौ न विसारदे, यह रो वै पयः ॥ शा०४।४ 
दशते ठ 


-- ॥४१॥ 
क 
२ शरीरास्मवलय्राक्ये साघुभोजनमावडयकमितिपल्यु- 
पदेशं वर्णयति-- 


९ कला मसिन्छेरत इति निर० ११।१२॥ 

५ कार की व्याति से एक अनमान होताः 
१ वर्तव, इतिं अ० मुग्अपपाठः॥ 

# भपूद्धः इत्यजमेरमद्रिते कोरोषु 


ह ॥ 


४ ल यज्ुवैदभाष्ये 


ह 
माम्‌ (आ) [ ( विशतात्‌ ) ] विशताम्‌ ( रयिः) न्न नन 


॥ 
उयाख्यातः ॥ ४२॥ < ।६- 


अन्वयः हे मदि पत्नि ! चा समुर्वारा परसवत्यसि सा गुदस्थञमकम्मेतु कलरमाछि् 
सहदमिन्दय जनिशन्त, यतस्व दुःखाचिवरतसव प्नरनौ नोऽस्मान्‌ धुच्च, पुनम्मौ मां रथिानिशतात्‌ || 


= 


कस्तां 
§ ४२॥ 
भवाथः विहुषीणां खीणां योग्यताऽस्ि [ताः] यादशान्‌ सुपरीक्षितान्‌ पदाथीन्‌ छं ¢ 


५ 


|4 रन्‌ , ताटशानेव पत्ये दधुः, यतो बुद्धिवलविद्याबृद्धिः स्यात्‌ , घनादिपदाथीनामुन्नतिं च इष्यः ४२) 


"~~~ 
| त्व गृहस्थ के कम्मैम श्र के उपदेश निषय को जमले सन्तर काह, ॥ 


पदार्थः- दे ( महि ) प्रशंसनीय गुणवाली खी | जो तू ( उरधारा ) विद्या ओर अच्छी २ शकष 
को अत्यन्त धारण करने ( पथस्वती ) प्रजवित अन्न ओर जक रखनेवाली है, [ ( सः ) ] वह [त्‌] यद्र 
| 4 कै छम कामों मे ( करशम्‌ } नवीन घट का ( आजिघ्र ) आघ्राण कर जथौत्‌ उसको जल से पूणी कर, उस्न 
॥ उत्तम सुगन्धि को धरा हो ( सुनः ) फिर ( स्वा ) तुञ्ञे ( सदम्‌ ) असंख्यात ( इन्दवः ) सोम आदि ओषधिं 
कै रस ( आविरन्त॒ ) परा हो, जिससे त्‌ टुःख से (निवस ) दूर रहे अथात्‌ कभी तज्ञ को दुःख न रहे 
त्‌ (जज) पराक्रम से (नः) हमको ( धुक्ष्व ) परिपूर्णं कर, ( उुनः ) पीछे (सा) खशचे (रथिः) भन 
( आविशतात्‌ ) प्राच हो ॥ ४२॥ 


9, 
भवाथः विदुषी खियों को योग्य है कि जच्छी परीक्षा किष हुए पदाथ को जैसे आप खये, वैते 
ही अपने पतिको भौ लिरवं क जिससे द्धि वक ओर विधा की इद्धि ठो, र धनादि पदार्थो को मी बदाती 


रहै ॥ ४२॥ 
। ४ =<> 
इडं रन्त इत्यस्य कुघुरबिन्दुछैषिः । पल्ली देवता । आर्षी पङक्तिरछन्दः। पञ्चमः स्वरः॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 


दकानीति करदाः । म्रत्ययस्वरेण मध्यो- ( पयस्वती ) अघुनूभर्यष आयुदात्ततवम्‌ । 
ष ततो मतबृढीपावनुदातौ ॥ 
क (1९) ( विश्चतात्‌ ) तिङ्डतिडः (ज ८। ‹। ५ 
इवि निघातः ॥ 
य०१॥। र प° ११५ इति व्यकरणप्कषिा ॥ 
ध न 
‡ (सर ८।१।२८) १ शरीर जौर भामा के बल की प्के भवि 
| भोजन भावद्यक है, भतः पी को # 


सो कहते दै -- 


_ ------- 


अष्टमोऽध्यायः 


इं रन्ते हव्ये काम्य चन्दर उयोतेऽदिते सर॑स्वति महि विधति । 
एता ते ऽ अभ्य नामानि देवेभ्यो मा सुतं भूतात्‌ ॥ ४३ ॥ । | 


इडे । रन्ते । इभ्य । काम्यं । चन्द । ज्योत । अदिते । सर॑स्वति । महिं । विश्ुतीति बिऽ्रुति ॥ एवा । 
=. =" च 
हे । शय | नामानि । देवेभ्यः । + मा । सहृतमितिं सुतम्‌ । चूतात्‌ ॥ ४३ ॥ 


५ 
पदा्थः--( इड ) स्तोतु (रन्ते ) रमणीये (हव्ये ) स्वीकतुमद ( काम्ये ) कमनीयं 
(चन्द्रे) आहादकारिके (ज्योत ) सु्धीकेन द्योतमाने ( अदिते) आत्सखूपेणाविनाशिनि (खर 
छ्ति ) प्ररास्तं सरो विज्ञानं विद्यते यस्यास्तस्सस्बुदधौ ( मदि ) पूञ्यतसे ( विश्रुति ) विविधाः श्रुतयः 
रमणानि तद्वति ( एता ). एतानि ( ते ) तव ( अध्ये } हन्तुं हिर्कदमयेग्ये ८ नामानि ) गौिक्य || 
भाख्याः ( देवेभ्यः ) $ दिन्यगुणेभ्यः ( सा ) माम्‌ ( सुञतम्‌ ) सुष्ठु कव्यं कमै ( न्ूतात्‌ ) बरहि ॥ | 
अयं सन्तर: चत० ४ ।५।८ । १८ व्याख्यातः ॥ ४३॥ | 


अन्वयः छल्नेऽदिते जयेत ड ह्ये काशय रन्ते चन्द्र विष्टूति महि सरवति पत्नि । त पता नामानि 
सन्ति, त्वं देवम्भो मा सुक्तं ब्रूतात्‌ || ४३॥ 


९. 
भूवराथः--या विदद्धयः शिक्षां प्ाप्नवती विदुषी सखी खा यथोक्तया रिक्षया रिक्ेत्‌। =| 
यतस्सवौ अध्म॑मा्भ न प्रवत्तरन्‌ । परस्परं बिधावृद्धि खतनयान्‌ कन्याश्च शिक्षिताः ङ्यः ॥ ४३॥ ५ 


~ # = 


फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र म किया है 1 दः 


पदारथः- ( घ्न्य ) ताडना न देने योग्य ( अदिते ) आत्मा [ स्वरूप ] से विना को भाष न 
( ज्योते ) शरेष्ठस से प्रकाशमान ( इडे ) भशं सनीय गुणयुक्त ८ इष्ये ) स्वीकार करने योग्य ( कार्ये ) 
मनोहर स्वरूप ( रन्ते ) रमण करने योग्य ( चन्द्र ) अत्यन्त आानन्दु देनेवारी ( विश्चति ) अनेक जच्छी बाति बौर 
वेद जानेवारी ( महि ) अत्यन्त भ्रंसा करने योग्य ( सरस्वति ) भरंसित विज्ञानवाडी पति | उक्त गुण भरकाला 
स्एेवाे (ते) तेरे ( एता ) ये ( नामानि ) नाम रै, त. ( देवेभ्यः ) उक्तम युणों के छथि ८ मा ) स्क 
उतम्‌ ) उत्तम उपदेश ( ब) उत्तम उपदेवा (बूतात्‌ ) ववा कर ) छया कर ॥ ४३॥ 
व्योतते इति ्वलितिकर्मा, निघ १। १६1 ञयो- अत्र स्वरविषये य० भ्राति० २।२१ अपि 
ठते या सा ज्योत, समुधो व्योते ॥ (लकृतम्‌) विवि रतिकारोपपदात्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ६।२। १३९) इत्युत्तरपदभ्ङृतिस्वरः 


स (ब्रूतात्‌) तिङ्छतिडः ( अ 
(इड, रन्ते, हव्ये, काम्ये, चन्दे) योते, इति निघातः ॥ 


अदिते, सरस्वति, महि, विति) ण्ड 
अआमन्वितं पू्वमविद्यमानवत्‌ (अ० ८। १॥ 
७२) इत्यवि्यमाने षा्ठिकामन्त्रिताय॒दा- 
॥ “सामान्यवचनम्‌” इति वचनादन्न 
ामन्विते समा० (अ° ८।१।७२) इषि न भवततते ॥ 


† माः इति स्वरचिहरहितोऽपपाठः अः 


8 दिव्ययुणयुक्तपतिभ्यः” इति ठ अ० मु्रितऽ 
१० ९१ 


१ 


१ ५ 
सल यनुर्वदमाध्ये 


मावार्थः--ज विद्वानों से लिक्षा ` कणप इई [ विषो । जो हो, चट भपने २ पठि भोजन 
खि को यथायोग्य उत्तम कम्म सिखलावे, जिससे किसी तरह वे जधम्मं कौ ओर न दिं । चे देने र 
विद्या की बृद्धि जोर [ अपने ] बारकों तथा कन्या को शिक्षा किया करं ॥ ४३ ॥ पुष 


=+<>ॐ 
विन इत्यस्य शाख ऋषिः । इन्द्रो देवता । &निचृदवष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
उपयामित्यस्य † स्वराडाषीं गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


दिंहावटठोकनन्यायेन गृहस्थधम्मे राजपक्षे भिनिदाह ॥ 
वि + ऽ इन्र शधो जदि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः । 
.यो ऽ अस्मी२ऽ अ॑भिदास॒त्यधैरं गमया तम॑ः । 
उपयामयहीतोऽसीन्द्रय त्वा विधं ऽ एष ते योनिरिन्द्रौय ल्वा विगर ॥ ४४॥ 
वि। नुः । इन्दः । धः । जहि । नीचा । यच्छ । पृतन्य॒तः ॥ यः । अस्मान्‌ । अभिदासृतीस्य॑भिऽ्दास॑पि। 
जर्थरम्‌ । गमय । तम॑; ॥ उपयामयूदीत इ्यपयामऽगरहीतः । छलि । [ इन्द । स्वा । ] विषम्‌ इति विष । 


ठे । योनिः । दन्द्रंय । सवा । विध इतिं वऽ ॥ ४९ ॥ 


पदाथः-( वि) विशेषेण ( नः ) अस्माकम्‌ ( इनदर ) सेनाध्यक्च ! ( मधः ) शरन्‌ ( जहि) 
( नीचा ) द्टकारिणः ( यच्छ) + निगहयीष्व ( >‹प्रतन्यतः ) आत्मनः सेनामिच्छतः ( यः) (अस्मान्‌) 
( अभिदासति ) सबेत उपक्षयति । दु उपक्षये, अत्र व्ैव्यत्ययेनाकारस्य शान आकारः । ( अधस्‌) 
अधोगतिम्‌ ( गमय ) अघं संहिताम्‌ ¶ ० ६१९१ ९९४ \ इति दीः । ( तमः ) अन्धकार ( 
गृहीः ) सेनादिसामभीसंगृहीतः ( अखि ) ( इन्द्राय ) रेदवय्यप्रदाय ( त्वा ) ( विम ) विरिष्ठा श्वः 
शत्रवो यस्सिस्तस्मै संग्रामाय ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) परमानन्दश्रा्तये ( स्वा ) लाम्‌ (विष) 
¢ विगतदाजवे ॥ अयं मन्त्रः दात ४।५। ६ । ४ व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


र॑ 
अन्वयः- दे इन्र सेनापते । स्वं नोऽस्माकं कषम विजहि ॥ पृतन्ो नीना नीचान्‌ 1 
शत्रस्मानमिदासति, तं ठमसतू्यवाघरं गमय, यस्य ते तवैष योनिरस्ति, स स्वमस्मामि स्मयगृदनेस 
विभूष १. व्वा 1 तवा स्वीयो विमू इन्द्राय ला नियोजयामश्च' || ४४ ॥ 1 ---- 


उ अ साथः 
र्‌ द° य० ७।३० ए ६३५। धि्िर् 
(ऋ० ३। १४।१मा० )॥ 


३ मन्त्रोऽयं निरु० ७। २ इवाहतः ॥ _ 


% (वदप इति स यर णठ ॥ पः 
+ ननिष्हीदिः इलननेरवत केष्ड === 


| 
| 


| 


रा्रेकापि भ्यवस्था प्रचरुतीष्यतो राज्ञ 
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~-------- = ह त त 
मावाथः- यो दुष्टकम्म॑शीलपुरुषोऽनेकधा बलमुत्रीय सवौन्‌ पीडयितुमिच्छति, तं राजा सवेथा 
दण्डयेत्‌ । यदि स परवतरोपाधिशौखतां न स्यनेत्‌ तरह रादेनं दूरं गमयेद्‌ विनादायेद बा'॥ ४ ॥ 


---् ~~ 


छव सिंह जैसे पीठे कोटक देखत दै, इस प्रकार गृहस्यकम्मै क निमित्त राजप सै कख उपदेशा 
अगले मन्वरम किया हैः ॥ 


भ 

पदाथः हे ( दनद ) सेनापते ! तू. ( नः ) { हमारे [ ( शषः ) कदं को ( वि ) चच्छी भरकार | 
( जहि ) मार । ( एटतन्यतः ) हमसे युद्ध करने के लि सेना की इच्छा करनेहरे शजं को ओर उन (नीचा ) 
[ इष्ट कमं करनेहारे | नीचां को ( यच्छ ) व मँ का, ओर [ ( यः) ] जो शबरूजन ( अस्मान्‌ ) इम रोगों को 
( भमिदासति ) सव भ्रर्र दुःख देवे, उष दुष्ट को ( तमः ) अन्धकार को जैसे सूय्यं नष्ट करता है, वैसे ८ अधरम्‌) 
अधोगति को ( गमय ) राक्ष करा, निस ( ते ) तेरा ( एषः ) उक्त कस्म करना ( योनिः ) राज्य का कारण है, इस 
सेतू हम रोगों से ( उपयासगरृहीतः ) खेना आदि सामग्री से महण किया इञा ( असि ) है, इसी से ( वा ) 
तक्षको ( विगृषे ) जिसक्ं बड़े २ युद्ध करनेवाले शनुजन दै, उस ( इन्द्राय ) पेशवययं देनेवाले युद्ध के खयि स्वीकार 
करते दै, ( स्वा ) तुक्चको ( विधे ) जिसके शत्रु नष्ट हो गये है, उस ( इन्द्राय ) [ अत्यन्त सुख के देनेवाठे 


राज्य के छियि प्रेरणा करते हँ, अधौत्‌ [ तू ] अधम्मं से अपना वत्तौव न वतते ॥ ४४ ॥ 


¶ जत्र मनु० < । २३५, २६९-२७१ इटोकाः द° ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 

८ नीचां ) प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदान्तः । 

( यच्छ ) तिङ्डतिडः (० ८। १।२८ ) 
इति निघातः ॥ 

( प्रतन्यत्तः ) शृरतनाः इति सङ्खामनाम, निष° 
२। १७, तदिच्छतीति क्यच्‌ , कल्यध्वरतनस्यचि 
लोपः (अ० ७।४। ३९) । तवः शकृश्व्यये शपि 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः (अ०८।२।५) इति 
शपोऽकारस्यै कादेश उदात्तः। ततः शतुरनुमो नयजादी 
(अ० ६ । १। १७३ ) इति विभक्तरदात्तसवम्‌ इति 
स्वरसिद्धिकरमः। कव्यध्वर्तनस्यचि रोपः (अ० ७।४॥ 
२९ ) सूत्र ऋचिभ्रहणात्‌ यज॑त्रे ( गमन्तु ) 
तनायतःः इव्येव मवति यथा य० १३।२६ ॥ 

(अभिदासति ) यदततानित्यम्‌ ( अ० ८।१। 
६६ ) इति निघाताभावे धातुस्वरेण “दा' उदात्तः । 
तत उदात्तगतिमता च तिडा (स २।२।१८ 
भा० वा० ) इति समासः । समासान्तोदातततवे 


† मारे (तन्थतः) हमते युद्ध करने के ल्थि 
उन ( नीचा ) इति अ० मु° पाठः । स 
{शू दम लोगों से, इति पाठे 


। 


प्ाक्षे परत्वात्‌ तिडः चोदात्तवति (अ०८। १।७१) 
इस्येव भवति ॥ > 

( अधरम्‌ ) “ङ्‌ शवस्थानेः इत्येतस्माव्‌ पुंसि 
संलायां षः प्रायेण (अर ३।३। १९८) इति 
घः। ननूसमासे तत्युरुषे दल्याथ॑तृतीयासस्म्युपमा- 


नाव्यव० (अ० ६।२।२) इति ्रवैपद्हति- 
स्वरस्वम्‌ ॥ ) 


अत्र तु निरुक्तम्‌-““अधरोऽधोरः । अधो न 
धावतीत्यष्वंगतिः मरतिषिद्वा” ( निर २॥ ३ 
अस्मिन्‌ पक्षे छान्दसाथुदात्तस्वम्‌ ॥ 

८ गमय ) तिङ्ङतिङः ( ० ८ । १ 
इति निघातः ॥ ८ 

( विस्षे ) शन्दस 
ततो विभक्किरजुदात्ता ॥ 


यजुर्वद्भाष्ये 


सावाथः--जो खोटे काम करनेवाङा पुरुष अनेक प्रकार से अपने बरुको उच्नति देकर सष 
देना चाहे, उसको राज सब प्रकार से दण्ड दे । यदि किर मी वह गपनी जस्यन्त लोगों को न छोड़ वो 
मार डाछे जथवा नगर से दूर निकार बन्द्‌ रक्खे ॥ ४४ ॥ उसे 


+<> 


बाचस्पतिभित्य्य शा शषिः। कृ्रसभेशौ राजानौ देवते । ुरिगाषीं रिष्ट छन्द, 
दपयमेवयस्य > विशाडाष्यलषटुप्‌ छन्दः । आप्य धैवतः, + परस्य गान्धारः खरतर | 
अथ गृहस्थकम्मणि राजविषयमीर्वरविषयं चाह ` | 
वाचस्पतिं विधक्माणमूतये/ मनोजं वाँ ऽ थया दवेम । 
स नो विधानि हव॑नानि जोपद्विधरंम्भूरष॑से साधुकर्मा । 
उपयामगुहीतोऽसीनद्रौय खा विकमणऽएष ते योनिरिनद्रय त्या विधकमेणे ॥ ४५॥ 
वाचः । पतिम्‌ । विश्वक॑ममौणमितिं विशचऽक॑म्मौणम्‌ । ऊतये । म॒नोजवमिति मनःऽ । बज । उच । 
„ दवेम ॥ सः । नः । विश्वानि । हव॑नानि । जोषत्‌ । विशव॑मभूरितिं लिश्वम्भूः । अव॑से । साधुकरमेति साधुऽकमौ ॥ 
उवयामगुहीत इस्युपयामऽगुहीतः । असि । इन्द्राय । सवा । विर्वचछमम॑ण इतिं विदवऽकमेणे । एषः । ते । योनि । 
इन्द्रं । सवा । विङ्वकम्मंण इतिं विव ऽक॑म्म॑णे ॥ ४५ ॥ 
©. 
व  षदार्थः-( वाचः ) देषवाण्याः ( पतिम्‌ ) स्वामिनं पालकं वा ( वि्कस्मीणम्‌ ) विधानि 
^ + सवणि % धम्यौणि कस्मि ' यस तम्‌ ८ उतये ) रक्षणाय ( मनोजुवं ) मनोगतिम्‌ (वने ) विज्ञाने 
^ युद्धे बा (अद्य) अस्मिन्नहनि, निपातस्य { च } ( ० ६\ ९ \ ९३६ ) इति दीः । ( हवेम ) आहवे 
। (खः) ( नः } अस्माकम्‌ (विश्वानि ) अखिछानि,( हवनानि ) ्रासनावाग्दत्तानि ( लोषत्‌ ) जपेत, थ 
ल्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। ( विश्वदाम्भूः ) विश्वं सर्वं शं सुखं भावयति ( अवसे ) प्रीतये ( साधुकम 
` साधूनि ्ूष्ठानि कम्मीणि यस्य ( उपयासगृहीतः ) (असि) ( इन्द्राय ) रेश््योय ( ् ) | 
। ( विशवकस्मणे ) { अखिलकर्मोसयाद्नाय ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) ( इन्द्राय ) शिल्पि ५ (८ 


| त्याख्यावः ॥ ४५॥ 
[9 -लिरदनमसाधनाय ॥ अयं मन्व शव ४।९।४।। त्वाम्‌ ( विश्वके) अखिखकम्मसाधनाय ॥ अयं मन्व: इत० ४।९६।४।५ उयाख्यातः ॥ ४ 
श्रसुपरायणेन, अनेकविधविज्ञानयुक्तेन च राज्ञा पूरवपदान्तोदततस्वम्‌ ॥ ि 
` सवौ व्यवस्था; स्थापयितं शक्या इति तस््रकार- (ऊतये ) ऊतियूतिज्‌ति° (अ 

९७ ) इति निपाठनादन्तोदाततव्वम्‌ ॥ तः 
अन्येषामपि दृव्यते (० ६।३। १३७) ( मनोजवम्‌ ) सतिकासकोषपदत्‌ 0. 

६।२। १३९) इ्यु्तरपद्रकृति 
जुदात्ता ॥ हि ) 

( वेम ) तिङ्ङतिङः (अ० ८ 


इति निघातः ॥ 


+ परय च गान्धारः स्वरः” 
(मखिलकर्मनोतादनायः इति 


अष्टमोऽध्यायः ७२५ | 

~= २ 
अन्वयुः वयम वाज उत्थ य॑ बाचस्पतिं विशवकम्माणं सनो हवम \ स † साधुकम विश्वशममूः | 
[ जगदीरवरः ] सभापतिर्‌ [ वा | नोऽयेते विशवानि हवनानि जोषत्‌ यश्य ते तवैव योनिरसि यस्तवरुपयामगृही- | 
ऽखयतस्‌[ ता } स्वां विश्कसपैण इन्द्राय हवेम विश्वकर्मेण इदराय { त्वा ) सां सेवेमदि चे ~ तयुपारिष्षटो- | 
| 
| 


इन्वयार्थैः ॥ ४५ ॥ 
अत्र इकेषाट्ड्ारः ॥ 


छ 
भावाथेः-- यः परमेश्वरो न्यायाधीश बाऽस्मदनुष्ठितानि कम्मीणि विदित्वा तदनुसारेणास्मान्‌ 
नियच्छति । यः कस्याप्यङ्स्याणमघम्मेकं कमे च न करोति, यस्य सहायेन मनुष्यो योगमोक्षव्यवहारवियाः 
प्य घम्मैश्ीढो जायेट, स एवास्माभिः परमा्थग्यबहारसिद्धये सेबनीयोऽसि ॥ ४५॥ 


~~~ 


अव यृहस्थ कम्पं राजा श्रोर श्वर का विष्य रगत मन्त्र मे कहा दै \\ 


पदाथैः-- ह ( अद्य ) अब [ ( उत्तये ) रक्षा ] ( वाजे ) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन ( वाचः ) 
वेदवाणी के [ ( पिम्‌ ) | स्वामी वा रक्षा करने वाछे ( विश्वकम्मणम्‌ ) जिनके सब धम्मैयुक्त कम है, जो ` 
( मनोजवम्‌ ) मन चाहती गदि का जाननेवारा है उस परमेश्वर वा सभापति को ( हुवेम ) चाहतेहे,सो [ (सः) व 
वह ] भाप ( खाघुरूग्मौ ) अच्छे २ कम्मं करनेवाटे ( विश्वशम्भूः ) समस्त सुख को उत्पन्न करानेवाठे जगदीश्वर 
वा सभापति ( नः ) हमारे ( अवसे ) प्रेम बढ़ाने के स्यि ( विश्वानि ) ( हवनानि ) दिये इये सब प्राथना- 
वचनो को ( जोषत्‌ ) प्रेम खे मारने । जिन ( ते ) आपका ( एषः ) यह उक्त कम्मै ( योनिः ) एक प्रसभाव का 
कारण दै, वे आप (उपयामगहीतः ) यमनिमयों से महण क्ये एः ( असि ) दै, इस से ( विश्वकम्मणे ) 
समस्त कामों के उत्पन्न कर्ने तथा ( इन्द्राय ) पेरवय्यं के ल्य ( स्वा ) आपकी भ्राथना तथा ( विखकम्पणे ) 
समस्त काम की सिद्धि के किये ( 8 इन्द्राय ) शिव्पक्रिया शकता से उत्तम रेदवय्य॑वाठे ( 3 व्वा ) आपका 
सेवन करते हैः ॥ ४५ ॥ 


इस मन्त्र से उङेषारङ्कार हे ॥ 
(५ 
भावाथेः-- जो परमेश्वर वा न्याथाधीक्ञ सभापति हमारे किये इष कामों को जान कर उनकै अनसार ^ 
हमको यथायोग्य नियमों पने स्वता है, जो किसी को दुःख देनेवाछे छक कपट के काम को नहीं करता, निस 
पश्र वा खमापति के सहाय से मयुष्य मोक्ष ओर भ्यवहारसिद्धि को पाकर धस्मंशीकु होता है, वही दैखर 
पमाथसिद्धि, वा सभापति ज्यवहारसिद्धि के निमित्त हम रोगों को सेवने योग्य हे ॥ ४५ ॥ च 


+0<># 


( िदवशषम्भूः ) माष्यन्त्वन्नाथभ्रदश्ेनपरस्‌, 4 
विभदसतु विदं शम्भूयस्य । वहुनीहो विशं संलायाम्‌ + भुपरायण तथा नेक 
(अ०६।२। १०६ ) इति पूर्वपदान्तोदातत्वम्‌॥ सब व्यवस्था करने 

( साधुकमौ ) पूर्वपदभक्ृतिस्वरः । साधुशब् कहते | 
उणाभस्ययान्तोऽन्तोदात्तः ॥ ४ 

इति ह श व्वाक्वनिा | ॥ 


† भः इति ज सुद्रितेऽपपाठः ॥ (र 
# ( इन्वा ) ( ला" ) इति पदे हस्रे सः 


यजुवैदमाष्ये 


क 
विश्वकरभेनित्यस्य रास कपि, वि्कसेनो देवता । 0 निवदाषी तरम्‌ नवः | === । विश्कर्मनद्रो देवता । ¢ निचुदाषीं रषटुष छन्दः । धैवतः व्‌ 
` रः ॥ 


उपयासेत्यस्य विराडाष्येचषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥! 


अथ राजपर्ममुप दिख" ॥ 


विशरमन्‌ हविषा वैनेन त्रातारमिन््रमङ़णोरवभ्यम्‌ । 
वस विषः सम॑नमन्त पवीरयमुप्ो विहव्यो यथास॑त्‌ । 
{> 1 ~ 
उपयामगृदहीतोऽसीनद्रंय ला विशवकम॑णऽएष ते योनिरिनद्रौय खा विशक्॑मणे ॥ ४६॥ 
विश्कमननिठि विश्वऽकमेन्‌ । हविषां । वनेन । त्रातारम्‌ । इदम्‌ । श्कृणोः । वध्यम्‌ ॥ ठत 
विक । सम्‌ । नमन्त । पूर्वाः । जयम्‌ । जमः । विम इतिं विहव्यः । च॑ । संव ॥ उभयास ष 
पयामऽगंहीतः। असि । इन्द्राय । स्वा । विश्ववमंण इति विश्वस = 
विश्वकमंण॒ इतिं विश्चऽकमंणे ॥ ४६ ॥ 


† एषः । ते । योनिः । इन्द्र॑ । घा 


पदाथः-( विश्वकम्मन्‌ ) अखिलसाधुकसंयुक्त ! ( हविषा ) आदातव्येन ( वद्ैनेन) | 
बृद्धिनिमित्तेन न्यायेन खह ( त्रातारम्‌ ) रष्ठितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्व््यप्रदम्‌ ( अकरणोः) इयः | 
(अवध्यम्‌) हन्तुमनर्हम्‌ ( त्यै ) ( विशः) प्रजाः ( सम्‌ ) ( अनमन्त्‌ ) नमन्ते, क अत्र ल्डथं [ छि 
बा] खड्‌। (पूर्वः ) प्रा्तनेवोभिकेः प्राप्तरिक्षाः, अत्र पूव सबणौदे शः। ८ अयम्‌) सभाषिहतः | 
( उरः ) दुष्टदख्ने तेजसी ( विहव्यः ) विविधानि हव्यानि साधनानि यस्थ ( यथा ) ( असत्‌) भके्‌। 
( उपयामगृहीतः ) इ्यादि पूवेवत्‌ ॥ अयं मन्ः शत ० ४ । & । ४ । & व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः-हे विश्वं वदन हलिा यमदध्यभिल्रं रातारृणोस्समे पूविः सममन वाः 
भमर विहव्योऽसत्‌ तथा विधेहि । उषयभित्यस्यान्वयः पषेवद्|योजनीयः॥ ४६ ॥ __ _ ॥ ४६ ॥ 


१ रेदिकाञुन्मिकसुखावातये परमेश्वरो राजा चोपास्यः ( त्रातारम्‌ ) चितः (अर ६।१। ९। ॥ 
सेवनीयश्चेति तयोः स्तुतिश्रकारं वणैयति- - इ्यन्तोदात्तः, ततो विभक्तिरनुदप्ता ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( अवध्यम्‌ ) बधं नाई न ० 
। ( वनेन १ चछट सिति (० ६।१।६९३) = ऋन्दसि च ( स०५।१९।९०) इति च 


इति अत्ययात्‌ पूवंसुदात्तः ॥ रस्त छान्दसः ॥ 4 
(अश्णोः, अनमन्त ) तिङ्डतिड (० ८ । ( वियः ) विेवेण हों योय हति ध । 
१। २८ ) इति निवातः ॥ इति निर्वचनम्‌ । गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ (थ 


ण परणातेव + कि ॥ 3 
(पूरवः ¢ किंच । प्रव्ययस्वरः । ततो २1 इतयु्रपदप्हृतिस्वरे 1 
तनिन्रत्तिस्वरः ॥ (अ० ६।१। २१३ ) इल्यादुदाम्‌ 0 य०१५। 
याया ( ८ । १।३९) इति = साथा ठा 
धातुस्वरेणायु दात्तस्वम्‌ ॥ २४ । बुरीदिपक्े ठ छन्द्षलत्‌ स^ 


०२॥ २९) इति रक्‌- हति न्क जरिया ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
~----------_ ~~ 
=== = ५ ४ 
भावाथ --अस्मिन्‌ संसारे केचिदपि सबजगदरक्चितारमीशवर समाध्यक्षं च तैव तिर 
छ, धिन वदलुभतौ { सरव जना वर्तन्‌ । न परजाविरोधेन कश्चिद्‌ राजापि स्भ्नोति, न च 


विना अजा घम्मी्काममोक्षुसाधकानि कम्मौणि कुं शक्लुवन्त, तस्मादेतौ > परनाराजानावीश्वरमा- 
न्य परस्वयोषकाराय धन्सैण वर्त॑याताम्‌ ॥ ४६॥ 


७२७ 


- +" 


अव अगले मन्त्र मे राजवमे का उपदेश किया है! || 


पदार्थः-- हे ( तिशवक्ममैन्‌ ) समस्त अच्छे काम करनेवाले जन | आप ( वनेन ) बरद्धिके निमित्त 
( हविषा ) ग्रहण करने योग्य विज्ञान से जिस ( अवध्यम्‌ ) बुरे व्यसन भौर अधम्मै से रहित [ अरहिंखनीय ] 
( हनम्‌ ) परम देश्यं देने तथा ( त्रातारम्‌ ) समस्त श्रनाननों की रक्षा करेवा सभापति को ( अहृणोः ) ~ 
स्वीकार कहते हो ( तस्मै ) उसको ( पूर्वाः ) प्राचीन धार्मिक जनो ने जिन प्रजां को रिश्नादी इहैदै,वे 
(विदञः ) भरनाजन ( समनमन्त ) अच्छे श्रकार मानं, [ ( यथा ) | जैसे ( जयम्‌ ) यह सभापति (उग्रः) दुर्ध 
को दण्ड देने को अच्छे रकार चमत्कारी [ तेजस्वी ] भौर ( विहग्यः ) अनेक प्रकार के राज्य साधन पदार्थं अर्थात्‌ 
शख आदि सखनेवाला ( असत्‌ ) हो, वैसे भजा मी इस के साथ वर्ह, पसी युक्ति कीजिये । ( उपयामगृहीतः ) 
बहा से लेकर मन्त्र का पूर्वोक्त ही सर्थं जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


1 
भावाथः- इस संलार सें मनुष्य सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाले ईश्वर तथा सभाध्यक्ष + का तिरस्कार 
न कर, किन्तु उनकी अनुमति सें सब को$ अपना २ वत्तौव रकं । भ्रना के विरोध से को राजा भी अच्छी ऋद्धि 
मो नहीं पचता जौर ईश्वर वा राजा के [ जाश्रय कै ] चिना प्रजानन्‌ धमं, मर्थ, काम नौर मोक्ष के सिद्ध करनेवाले 


काम भी नहीं कर सकते, इस से प्रजाजन सौर राजा ईश्वर का आश्रय कर एकं दूसरे के उपकार मँ धमं के साथ 
सपना वत्तीव रक्ं ॥ ४६ ॥ 


+<> 
उपयामयुहीतोऽसीव्यस्य सास ऋषिः । विश्वकम्भ रो देवता । 
विराड््राह्मी बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
नः अ्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ “0 
ठ 1. लि ॐ 
उपयामयहीतोऽस्य्ये स्वा गायुत्रहन्दसं गृहणामीन्द्र॑य त्वा तरषटुष्ठन्दसं गृहामि 
विश्भ्यस्तवा देवेभ्यो जग॑च्छन्दसं गृहाम्यनुषटुऽमिगरः ॥ ४७ ॥ 
उपयामगुहीत॒इ्ुपयामयहीतः। असि । अथे । स्ठा। गालवछनदषनितिं ' 
ष ङ तिं ॥ 
९ । इन्द्र॑ । तवा । व । वरिस्दप्ठनदसमिति व्िसतप्‌ऽछनदसम्‌ 
े इस रोक तथा पररोक से सुखो की प्रि के स्यि 
परमेधर की उपासना ओर राजा का सेवन करना 
शि, अतः दोनों की स्वति कैसे की लावे, सो २ 


॥? 
{ 9 चना" इति हस्तकेखपाठः ॥ = > ^ 
किः इति ० सु° पाठः॥ + 


6८.0.18 


यजु्दमाष्ये 


` --=- === न तातन 
= 
दवम्यः । जगच्न्दसमिति जग॑तूचन्दसम्‌ । गृणामि । अनुष्टुप । गनुस्तविस्यनऽस्त॒प्‌ । ते 

दे ९५. त 

भिऽगरः ॥ ४७ ॥ ~ ~= 


पदाथैः-( उपयामगरदीतः ) साङ्गोपाङ्गस्ाधतैः स्वीच्तः { ( असि ) (क 
पद्ाथैविज्ञानाय (ला) _ स्वाम्‌ ( गायत्रन्दसम्‌ ) गायत्रीढन्दोथेविज्ञाकम्‌ ( प 
( हन्द्राय ) परमेश्वराय ( सवा ) त्वम्‌ ( निष्टपछन्दघम्‌ ) व्िष्टुपन्दोऽ्ेवोधयिताप ) इषोमि 
( विङ्वेभ्यः ) अदलिरेभ्यः ( खा ) खाम्‌ ( देवेभ्यः ) दिभ्यशुगकम्म॑स्वभावेभ्यः ( क गृहामि) 
च्छन्योऽवगमकम्‌ ( गृह्मि ) ( अचुष्डप्‌ ) अनुष्टामते स्तभनास्यन्नानं यः ( ते ) तव ( गि ) जग 
गतस्तवः ॥ अयं मन्बः रात० ११।५। ९। ७ व्याख्यातः । ४७ ॥ र्‌ः ) अभि- 


अन्ययः--दे विग्वकम्यत्हं यस्य ते तवादुष्ुवमिगरोऽर्ति, तं गायत्न्दे लाय गामि, विष 
नदं चेतराय गृहामि, जगच्छन्दसं तवा विश्वो दस्यो गृहामि \ एतद्थसस्माभिस्सवरुषयाममृदतेो्भस ॥ ४७॥ ` 


त्र मन्त पूवस्मान्मन्त्राद्‌ विश्वकम्बैननिति पदमदुवन्तेते ।! | 


८ 
भाबाथे--मदष्यैसन्यादिवियासाधनक्रियाविज्ञापकानां गायञयादिछछन्दोन्वितानामृगवेदादीनं | 
बोधायाध्यापकः संसेवनीयोऽस्ति, नहयेतेन विना कस्यचिद्‌ विय्याप्रापधतिभैवितुं शक्या ॥ ४७॥ | 


---"----- 


किर भी प्रकारान्तर से उदी विषय का उष त्रगले मन्त म किया हैः ॥ 


पदाहत ) गणड ९ क कलेव जन ! भेजो (ते) मज (च) 
अज्ञान का चुडानेवाङा ( अभिगरः ) सव भकारं से विख्यात प्रशंसा वाक्य है, उन ॒[ ( गायत्रशन्दऽ ॥ 
अभ्नि आदि पदार्थो के गुण कने वे गायत्री उन्दयुक्त वेदमन्त्र के अर्थौ के जाननेवाढे (ष्वा) नप भे 
( अक्षये ) जसि आदि पदार्थः के गुण जानने कै च्वि ( गृणामि ) स्वीकार करता ह, बा ( नरषटपछनवप 
परम्‌ पदवय्यं देनेवाछे तरि्टप्‌ न्दयुक्त वेदमन्त्र का अथं [ बोधन ] करानेडारे ( व्वा ) अप को (दन्दराय ) प 
चेखस्यै की प्रसि के स्यि ( गृह्णामि ) स्वीकार करता दह । ( जगच्छन्दसम्‌ ) समस्त जगत्‌ के दिष्य रगुण 
जोर स्वमाव के बोधक वेदमन्त्र का अथे विज्ञान करनेवाले ( स्वा ) आप को ( विदयभ्यः ) समस्त ( 
अल्छे २ युण कम्मे जौर स्वभावो के कथि ( गृहणामि ) स्वोार कर्ता ह, ( उपयामग्रहीतः ) उक्तस 
दिये इम सोमो ने आ।प को सव भरकर स्वीकार कर रक्ला ( असि ) दै ॥ ४७ ॥ 

इल अन्तर सँ पिरे मन्त्र से ( विवकम्मन्‌ ) इस पद कौ अनुवृत्ति आती ह ॥ =-= 2 
8 गृणातीति गरः परचाच्‌ । गदिखमासे कृतसवरे- इति य।रर्वचनात्‌ श रबदे्स्यस्मात्‌ अ 
ण चित्वाद्न्तोदानत्तः । त्रिष्टुप्‌ इत्यत्र गतिक हि 


छत्‌ (य ६।२। १२५ ) 4 ८ 
स्वरेणान्तोदात्तः । जगत्‌ कपि ध 
२।१७८ भा० वा ) च ( 
१९० ) इ्याच्युदात्तसवम्‌ ॥। 

हतं व्याकरणप्रतरिया ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ७२९ 
^ --------_]] -------_ 
ह ------- 
भावाथेः-- मजप्यों को चाहिये कि अक्षि आविः पदाधेविया के साधन > तयां कियानों का उत्तम 
कच नेवारे गायत्री आदि छ्दयुक्त ऋरगवेदादि वेदों के बोध होने ऊ ल्य उत्तम पढ़ाने वा का उेवन कर 
क्योकि डम पदानिवाखे के बिना किसी को विद्या नदीं राच हो सकती । ४७ ॥ 


+< > 


्रेरीना सेस्यस्य देवा छषयः । भरजापतयो देवताः । [ आदस्य ] % आघ वषट, डकननानाभियस्य 
याजुषी जगती, भन्दनानामियस्य [ याजुषी ब्ष्टुष्‌ ], सदिन्तसानामित्यस्य मधुन्तसानामि्यस्य 
च { याजुषी जगती) शकत ्वेयस्य साम्नी ब्रहदी छन्दांसि । तेषु विष्टो धैवतः, 
जगत्या निषादः, बृहस्या मध्यमश्च स्वराः ॥ 


अथ गाहस्थयक्र्ममणि पनी परातिमुपरिश्चति ॥ 
्रेशीनां लखा पर्पमाधूनोमि ुकरूननानां ता पत्मनारधूनोमि 
अन्नानां खा पत्मननाधूनोमि मदिन्तमानां खा परतमन्नाधुनोमि 
भधृन्त॑मानां खा पर्मनाधूनोमि शुक्रं तव॑ शुक ऽ आधुनोम्यहूनो 
स्वेर्य्रस्मिषुं॥४८॥ 
न बेशीनाच्‌ । सरा । पर्स॑न्‌ । आ । भजो । शुकुकूननानाम्‌ । स्वा । पर्म॑न्‌। आ। धूनोमि ॥ भन्दनानाम्‌ । | 
छा । परन्‌ । आ । धूनोमि । सदिन्त॑मानामिति मदिन्‌ ऽत॑मानाम्‌ । वा । परमन । जा । धूनोमि । मधुन्तमानामिति 
मघुन्‌ऽत॑मानाम्‌ । स्वा । पर्म॑न्‌। जा । धूरोमि । शुक्रम्‌ । स्वा । शुके । आ । धूनोमि। अहः । रूपे 1 सूच्यस्य । 


ररम ॥ ७८ ॥ 

१ दुराचारिणो राज्ञः सभ।पतीन्‌ वा तेषां पल्न्यः ( भन्दनानाम्‌ ) कृषढनिमन्दि° उ० २। ८९) 
कथसुपदिशेथुरित्याह-- इति बाहुलकात्‌ क्युः | अनादेशे भ्रव्ययस्वरेण 
अथ व्याक्ररणपरक्रिया न 
(त्रेशोनाम्‌ ) बषादिष्वादा्ुदात्ः । सिदिस्त ( सदिन्तमानाम्‌ ) नाद्‌ षस्य (अ ८।२॥ 
बाहर ङच्छान्दसत्वाद्रेति ध्येयम्‌ ॥ १७ ) इति लुडागमः। नलोपः ्रातिपदिकान्तस्य 


( पत्मन्‌ ) “षट गतौ इत्यस्मात्‌ सवंधाठुभयो (अ० ८।२। ७) इषि नरोषः॥ भत्ययस्वरः ॥ = 
मनिच॒ ( उ ४ | १४५ ) इति मनिन्‌ । खान्द्‌- द । 
सव्वाद्‌।ष्टमिको निवातो न भवति ॥ 

गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ 
( 1. ) इ्यु्तरपदशर्ृतिस्वर्वे 
भाक्त छान्दसस्वादुत्तरपदाच्ुदा्तस्वम्‌ ॥। 

( भूनोभि ) तिङ्छतिडः ( अ० ८।१।२८ ) 
इति निघातः ॥ 


> साधन करनेवाली करिया इति अ० शद्वितपाः ॥ 
{ वाजुप्री त्रिष्टुप्‌ इति ० मु° अपपाठः ॥ 
% ङकूनन।नाम्‌' इति अ° मु° मपाठः 
य०९२्‌ ॥ 
(८-0. 1 भाजा 


॥ 


| यजुवदभाष्ये 


[` (मिव निवेचियदुरास्नवानन = ब्रेरीनाम्‌ ) दिव्यानामपामिव निमैलवियापुशोडन्याप्रानाम्‌, ल 

| द्यश्चिव दैवीरापो याश्चेमा मातुष्य्तामिरिवास्मिननेतदुमयीमौ रस॑ दधाति \ शत० ९९१५१९१ धप स 

| ( पत्मन्‌ ) धमौत्‌ पतनी | ( अ! ) ( धूनोमि) समन्तात्‌ कम्पयाभि, अन्रान्तगैतो भिक्त अ 
शं रा्दविद्या नम्राणाम्‌ , ड्‌ राञ्दे इत्यस्मायङि गुणाभावेऽभ्यस्ततः [ क्विबन्तात्‌ ] पप 
धातोरौणादिको नक्‌ भयश्च, वतः षष्ठीबहुवचनम्‌ ( स्वा ) ( पत्मन्‌ ) ( आ ) ( धूनोमि ) ( मच 
क्सयाणाचरणानाम्‌ ( स्वा ) ( पट्मन्‌ ) (भ ) ( धूनोमि ) (सदिन्तसानाम्‌ ) अतिशयितानन्दानं 
परशीणां समीपे ८ ल्वा ) (पत्मन्‌ ) चच्ल्चेतः ! (आ ) ( धूनोमि ) ( सघुन्मानाम्‌ ) न 
माघुयैशुणोपेतानाम्‌ , + वा छन्दसि १ स्वै विषयो मन्ति । अ० ९1५1९ मा० } इति वडगमः। (स) 
(षत्मन्‌ ) ( आ ) ( धूनोमि ) ( युक्म्‌ ) शद्ध वीयवन्तम्‌ ( स्वा ) ( करे) ( आ ) ( घुनोमि ) ( अहः) 
दिनस्य ( रूपे ) ( सूैस्य ) ( रद्षु ) ॥ अयं न्त्रः श॒त० ११।५।९।८-९ व्याख्यातः ॥ ४८॥ 


अन्वयः- दे पन्‌ ्षीनामपाभिव वतेमानानां पल्लीनां सध्ये व्यभिचारेण वतमानं लः 
साधुलोभि १ हे षलनन्‌ उद्ूननानां समीपे मौरखयण वतमानं स्वादमाधूलोमि \ हे पत्मन्‌ मन्दनानां सन्निषाबुधस॑चा. 
रत्वेन भ्रवृत्तं त्वाहमाधुनोमि \ दे पमन. मदिन्तमानां सनीडे ढुःखदायित्वेन चरन्तं त्वाहमाधूलोभि। हे पठत्‌ 
मधुन्तमाना समयोदं ' कुचारिणं सवाहमापूलोमि 1 दे पत्मनहो ख्ये सूभस्य रदमु च गहे संगतिमभीप्ुं सरं वा छे 
श्राधूनोमि ॥ ४८ ॥ 


अत्र वाचकलप्रोपमार्ङ्कारः॥ 


९ ् 

भावाथः- यथा सूयस्य रदमीन्‌ प्राप्य जगत्पदाथौः जुदा जायन्ते, तथैव दुराचारो सुरि 

॥ [ हलीभ्यः सत्योपदेशं ] दण्डं च प्राप्य पवित्रो भवति, गृहश्ेरयन्तदु्टो व्यभिचारज्यवहारः सदैव निवा. 
नीयः, तोऽस्य शरीरस्मबलनादाकतवेन धमौथकाममेोक्षाणां प्रतिबन्धकसवात्‌॥। ४८ ॥ 


= 
श्रव मह्य कभ म पदो अपने पति को उपदेश देती दै, यह मलत मन्त मे कषा ठैर ॥ 


पदाथेः--ढ ( पद्मन ) घर्म सं न चित्त देनेवाछे पते ! ( ब्रेशीनाम्‌ ) जच्छ के समान निर्मल (। 
जर सुरता म्या जो पराई पलियां है उन म्यमिचार से वन्तमान ( स्वा ) चको जँ वहां स ( र 
छ भकार डिगाती ह । हे ( पत्मन्‌ ) अधम्मं मे वित्त देनेवाछे पते ! ( ङ्धननानास्‌ ) निरुूतर ५ (न) 
भाव को परा हो री दहै ओर की पतयो के समीप मूर॑पन से जानेवलि ८ ल्वा) ढमको न 
वहां से अच्छे भकार शुदा द । हे ( परमन्‌ ) छचाक सें चत्त देनेवाटे पते | ( श) 
आचरण करती ह परपनियों के समीप अधम से जानेवाले ( स्वा ) तक्षन वहां से = 


थक्‌ करती द । ह ( पसमन्‌ तव (नमन ~ चंच वित्तवाठे पते ! ( मदिन्दमानाम्‌ } भव्य 


१ समीपमिव्यथैः । (५. 
२ दुराचारी राजानं वा सभापतियो क 
पियं कैसे उपदेश करं, यद 4 


¬ __ __ अष्टमोऽध्यायः ७३१ 
पपन कै समीप उनको टुःल देते इए ( स्वा ) त॒मो भ वहां से ( आ ) बार २ ( धूनोमि ) कंयादी = 
( पलमन्‌ ) कडोरचितत पतते! ( मघुन्तमानाम्‌ ) अतिदय करके मीर २ वोजा वोरुनेवाखी पपन के निष्ट 
ङबार से जति इष्‌ (सवा) तमो मे (जा) .जच्छे पकार (भूनोभि) दटाती ह । हे अविधा रमण करनेवाटे | (अहः) 
दिनके (ख्पे) सूप सँ अथात्‌ (सूयंस्य) सूय की [ (र्मु) ] फैरी इडे किरणों के समय सें घर मँ संगति की चाह 
करते हष (कम्‌) छ दीय॑नाछे (व्वा) तमको (क) वीयं के देतु (आ) भले प्रकार (षूलोमि) चुदाती ह ॥ ४८ ॥ | 


इख मन्त्र मै वाचकलघोपमालद्कार है ॥ 


भावार्थः - जैसे स्यं की किरणों को प्राप्त होकर संसार फे पदाथ अद्ध होते रै, वैसेदी 
पुरुष शच्छी शिक्षा ओर चियों क सस्य उपदेश्च ओर दण्ड को पाकर पवित्र दोते है, गृहस्थो को चाहिये कि अलन्व 
दुम्ब देने ओर ऊरू को अष्ट करनेवाले भ्यभिचार कम्मं से सदा दूर र्दे, स्योकि इससे शारीर ओर आला ॐ बल 
कानाश होने से धर्म्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि नदीं ह्येत ॥ ४८॥ 


+< > 


कङ्कभमित्यस्य देना ऋषयः । तिश्रेदेवा प्रजापतयो देवताः । विराट्‌ प्राजापत्या जगती छन्द; । 
8 निषादः स्वरः ॥ यतते सोमेलस्य | निचृदाष्युष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभः खरः॥ 


अथ गृहस्थाद्‌ राजष पुनस्पाराति' ॥ 
ककुभ सूपं चमसं रोचते उहच्छुकः करखं पुरोगाः सोमः सोम॑य पुरोगाः । 
यत्ते सोमाद्‌।्यं नाम जागवि तस्त त्वा गृहामि तस्र ते सोम सोमाय साह ॥ ४६॥ 
। । रूपम्‌ । वुुमस्य। रोचते । बृहत्‌ । शुक्तः । शुक्रस्य । पुरोगा इतिं परःऽगाः । सोम॑ः । 
सोमस्य । परोगा इतिं पुरःऽगाः ॥ यत्‌ । ते । सोभ । अदास्यम्‌ । नाम॑ | जावि । तस्मै! । सवा । गृणामि । 
तसमै । हे । सोम॑ । सोमाय । स्वाह ॥ ४९ ॥ £ 


पदाथंः--( कक्कमम्‌ ) दिगच्छदधम्‌ ( रूपम्‌ ) ( वृषभस्य ) खखाभिवषेकस्य । 
(रोचते) प्रकारा ( ब्रत ) ८ शक्रः ) शद्धः ( शक्रस्य ) शुद्धस्य धस्मंस्य ८ ५ 
(सोमः) सोमगाणसस्पन्नः ८ सोमस्य ) रेश्वथ्येगुणयुक्तस्य गृहाश्रमसख ( युद्ेणाः ) पुरोगामिनः 


° कथम्भूतो राजा राज्यकरमेणि स्वोकतैभ्य इत्याह-- ( रोचते ) तिद्कतिडः ( ० ८ 
२ हषम्‌ इति। एष (आदित्यः) वासां प्रनानामृभमः ॥ इति निघातः ॥ 
1 ( पुरोगाः ) इर्स्वरः ॥ 
१ स्यं वै शक्रम्‌ | च०३।९।३।२५॥ ल 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( ककुभम्‌ ) ककुभ इति दिङ्नाम ( निष० १। 
६), ततो मस्वथींयोऽच्‌ , चिष्वादुन्तोदातत्वम्‌ ॥ 
(वृषभस्य ) य०। ३० प्रु ००८ म्या 


५३२ यजु्ैदभाष्ये 

- ~~~ 

चस्य ( ते ) तन ( सोम ) प्रपरशय्यं विदन्‌ | ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंखनीयम्‌ (नान्य ) न 
जञागल्कम्‌ ( तस्मै ) ( त्वा ) खाम्‌ ( ृह्वामि ) ( तस्मै) (ते) तभ्यम्‌ (सोम) चल 


(सोमाय) जुभकम्भेखु प्रवृत्ताय ( स्वाहा ) सत्या वाक्‌ ॥ अयं मन्त्रः रात० ११। ५। ९ ह | 


व्याख्यातः ॥ ४९ ॥ 


6. १ १ 


अन्वयः--हे सेम यद्यय वृषस्य वृहकक़मं पं रोचते, स स्वं इ्रस्य पुरोगाः ङकरः सोमस्य पठेम 

= ~ > = > ॥ 

सामो भव । यते तवादाभ्यलाम्‌ जागव्यस्ति तस्मे नाम्ने त्वा गृहि 1 हे सोम तस्मै सोभायते तुभ्यं स्वादयऽत्‌॥ वा 
७।।४५॥ 


# 4 नः र. = ॥ = 
भावाथः- समाप्रनाजनैयेष्य पुण्या प्रशंसा सौ्द्यैगुणयुक्तं रूपं निद्या न्यायो गि 
ज्यं तेजः पक्षरदित्यं सहततोस्साह आरोग्यं बलं पराक्रमो धैर्य्यं जितेन्द्रियता वेदादि शा श्द्ा भ्रजा 
क 
पालनप्रियत्वं च वत्तेते, स एव सभाधिपती राजञा मन्तन्यः ॥ ४९॥ 


~---~ 
रव फिर गृहस्थो को राजपक्त म उपदेश गले सन्तर मँ किया है \ 


पदार्थः- ह ( सोम ) रेषय्यं को प्रष्ठ इए विद्रन्‌ ! जिख ८ दृषथस्य ) सव सुखों कै वधनिवषि 
आपका ( कड्‌ ) दिशाओं के समान छद ( बृहत्‌ ) बड़ा ( रूपम्‌ ) सुन्दर स्वरूप ( रोचते ) प्रकाशमान हता 
है, सो माप ( छक्रस्य ) छद धमं के ( घुरोगाः ) अग्रगामी वा ( शक्रः ) शद्ध ( सोमस्य ) भव्वनव पं के 
( घुरोगाः ) अप्रगन्ता ( सोमः) सोमगुणसम्पच् पेसवस्य॑युक्त हूजिये । [ ८ यत्‌ ) ] निस 8 [ ( ते ) | अप्र 
(अदाभ्यम्‌ ) प्रशंसा करनेयोग्य ( नाम ) नाम ( जागृवि ) जाग रहा है ( तस्मै ) उसी के ल्थि ( त्वा ) आपो 
( यृहणामि ) रहण कता हँ ओौर दे ( सोम ) उत्तम कामों भ परक ( तस्मै ) उन ( सोमाय ) परे कामो म 
हृषु (ते ) आपके ङयि ( स्वाहा ) सल्य वाणी श्रा हो ॥ ७९ ॥ 


© 
भावाथः- सभाजन ओर भनाजनों को चाहिये कि जिसकी घुण्य भ्रंसा सुन्दर रूप विद्या न्या ज 
रता तेज अपक्षपात मिन्नता सब कामो सँ उत्साह आरोग्य बरु पराक्रम धीरज जितेन्द्रियता वेदादि शाखो मँ शद 
ओर प्रजापालन मे भीति हो, उसी को स्रा का अधिपति राजा मानं ॥ ४९ ॥ 


-् +< > 

/ रिक तवभित्यस्य देवा ऋषयः। प्रजापतयो देवताः । †सुरिगा्षी जगती छन्दः । 
, पनः प्रकारान्तरेण राजविषयमाह ` ॥ 

लं दध सोमार प्रियं पाथोऽपीहि वशी त्वं देव सेमन्द्॑सय प्रिय पाथोऽपी- 

देध सोम॒ विषां देवाना परियं पाथोऽपीदि ॥ ५०॥ 


क्त राजा को स्वीकार 
॥४९॥ २ पूर्वोक्तपेवोपोदर्यन्राह-- 


{निषादः खरः ॥ 


स्स्वराडा्पीः इति अ० मुर सपाः ॥ ना 


७३३ 


_ _--------- = =-= === 


अष्टमोऽध्यायः व | 
इक्‌ । तवम्‌ । देक । शम्‌ । चः । रम्‌ । पाथः । अपि । इहि । वी । चवम्‌ । देव । सोम । 
हस्य । श्रियम्‌ । पाथ॑ः । जपि! । इहि । यस्स्ेषयस्मत्‌ऽसंला । व्वम्‌ ॥ देव । सोम । विैषाम्‌ । देवानाम्‌ । 
पिम्‌ । पाथः । जपिं । इदि ॥ ५० ॥ "क 
प्र ४ 
पदाथः--( उशिक्‌ ) कामयमानः ( खम्‌ ) ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न (सोम ) सक्च. 
व्यह्य ( अनः) सिडुषः ( प्रियम्‌  प्रीतिजनकम्‌ ( पाथः) रक्षमीयमाचरणम्‌, पाम इति षदनामु 
पितम्‌ , निघ० ४\ ३ ( अपि ) निश्वयार्थ्‌ ( हि ) प्राप्ुहि जानीहि वा ( वकी) जितेन्द्रियः ( खम्‌ ) 
( देव ) दातः (सोम्‌ ) देशवच्योन्नतौ मरक ( हन्दरस्य ) परमेश्य्ययक्तस्य धार्भिकस्य राज्ञः ( प्रियम्‌ ) 
पे्तप्पेकम्‌ ( प्रथः ) ज्ञातव्यं कम्मं (अपि ) ,( इदि). ( अस्मस्सला ) बयं सखायो चस्य सः 
(लम्‌ ) ( देव ) निचा योतमान ( सोम ) विैश््येसहित ( विर्वेषाम्‌ ) सर्वेषाम्‌ ( देवानाम्‌) 
धार्सिकाणासाघ्ठानां विटुषाम ( प्रियम्‌ ) कमनीयम्‌ ( पाथः ) विज्ञानाचरणम्‌ ( अपि ) ( इदि ) ॥ अयं 
मन्त्रः शत० ११।५।९। १२ व्याख्यातः ॥ ५० ॥ 


अन्वयुः देव सोम राजन्‌ | लसुशषिम्भवतपेः श्रियम्पथोऽपीहि \ हे देव सोम ! त्वं वशी भूवन 
्रियमपाथोऽपीटि \ ह देव सोम ! स्वमस्मत्सखा विशेषा देवानां भ्य पाथोऽपीहि ॥ ५० ॥ 


€. १९ ५. 
भावाथंः-- राज्ञो राजपुरुषाणां सभ्यानां चोचितमस्ति ( यत्ते ) पुरषार्थन संयमेन भित्रतया 
ह ६ < < क 
धार्मिकाणां वेद्पारगाणां मागे गच्छेयुनैहि सतपुरुषसंगालुकरणाभ्यां दिना कथिद्‌ विद्या धसं ~ 
िवतोयेधयय ध 
प्रियतामेश्वय्य च प्राप्तु राक्नोति ॥ ५० ॥ 


------ 


< 
फिर प्रकासान्तर से राजविषय को गले मन्त्र म कहा है \ 


पदार्थः --हे ( देव ) दिव्य गुण स्पन्न ( सोम ) समस्त ेशवययं युक्त राजन्‌ | [ ( स्वम्‌ ) 1] माष 
( उशिक्‌ ) अतिमनोहर दके ( अपनः ) उत्तम विद्वान्‌ के ( प्रियम्‌ ) प्रम उत्पन्न करनेवाले ( पाथः ) रक्षा योग्य 
म्यवहार को ( अपर ) निश्चय से ( इदि ) + भ्रात करो घौर जानो, दे ( देव ) दानक्षीक ( सोम ) हर एक भजार 
से देश्ययं की उन्नति करानेवाछे | | ( स्वम्‌ ) | आप ( वजषी ) जितेन्द्रिय होकर ( इन्द्रस्य ) परमेशवय्यंवाले धार्मिक 
जन के ( प्रियम्‌ ) प्म उत्पन्न करानेवाले ८ पाथः ) जानने योग्य कसं को ( अपि ) निश्चय से ( इहि ) ~ 
कशो ओर जानो । हे ( देव ) समस्त विधां म भकादामान ( सोम ) देशस्य युक्त ! [( स्वस्‌ )] आप (भस्मत्सस 

| हम लोग जिनके मित्र है, से जप होकर ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के [( प्रियम्‌ )] भेम ¦ 

ररनेहरे ( पाथः ) विज्ञान के आचरण को ( जपि ) निश्चय से ( इदि ) ‡ प्रा हो ठथ। जानो ॥ 


8 ९ य° ५। ३२ ए ४८६ व्याख्यातः ॥ 
२ शव च० २। १७ भाष्ये पु १९७ व्याख्यातः ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( वशी ) भ्व्ययस्वरः ॥ 6 
( अस्मस्सला ) बहुनीदौ भया ू॑पदम्‌ (अ 


+ भरा करो इति दसक्चेषु नालि ॥ = 


66-0. 7 ऽगह् 


(छ यजुर्व॑दमाष्ये 


=-= (ज ककाक--- =----- 
भावाथः- राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा अन्य सब सजनं को उचित है कच 

मिन्नभाव से धाम्मिक वेद के पारगन्ता विद्वानों के मागं पर चरे, क्योकि सञ्जः 

रण किये विना कोड विद्या धप सब से प्रतिभाव ओर रेश्यय को नहीं पा सकता 


+< > 


इह रतिरित्यस्य देवा ऋषयः । अरजापतयो गृहस्था देवताः । 
निषादः स्वरः ॥ 


तं पुरुषार्थे क्षु सं 
नो के सङ्ग बोर उनके 


ल्व 
ठ ॥ ५०॥ 


य॒म भैर 
रेच्य भाष. 


[ स॒रिग्‌ ] अवी जगती छन्द्‌ः | 


अथ गाहंसथ्यिषिये वितेषमाह ॥ 
इह रतिरिह रंमध्यमिह धरतिरिह स्वधरतिः स्वाह।। 
इ्ठुनन्‌ धरणं मात्रे धरणो मातरं घथ॑न्‌ । रायसपोक॑स्मासु दीधरत्‌ लाह ॥ ५ १॥ 


इह । रतिः । इह । रमध्वम्‌ \ इह । धति; । इह । स्व तिरति स्वऽ्॑तिः । साहा ॥ उपसजन 
=> 


।॥ 
खनन्‌ । धरणम्‌ । मात्रे । धरणं; । मातरम्‌ । धयन्‌ ॥ रायः । पोषम्‌ । जस्मासु । दीधरत्‌ । स्वाहा ॥ ५१ ॥ 


| 
„ _ पदाथः (इह ) अस्मन्‌ गृहाश्रमे ( रतिः ) रमणम्‌ ( इह ) ( रमध्वम्‌ ) ( इह ) (हिः) 
सवष ज्यवहाराणां धारणां ८ इह ) ( ख्वधृतिः) स्वेषां पदाथीनां धारणम्‌ ( स्वाहा ) सत्या ब्‌ 
क्रिया ना (उपसजन्‌ ) समीपं परापयन्निव ( धरणम्‌ ) धत्तन पुम्‌ ८ मात्रे ) मान्यक्यै ( धरणः) 
धत्त ( मातरम्‌ ) सान्यप्रदाम्‌ ( धयन्‌ ) तस्याः पयः पिवन्‌ (रायः) धनस्य ( पोषम्‌) पृ 
( अस्मा ) ( दीधरत्‌ ) धारय, अत्र छोडधं लङ्डभावश्च । ८ स्वाहा ) सत्यया वाचा ॥ अयं मचः 
रात० ४ । ९ । ९। ८-९ व्याख्यातः ॥ ५१॥ 


अन्वय्‌ः--दे गृहस्था युष्माकमिह रतिर धृतिरिह स्वधृति; स्वाहा चास्तु । यूयमिह स्मध्वप्‌) १ 
यृिस्वमपत्यस्य मायं परणं गभैसुपसृनन्‌ स्वगृहे रमस्व, स धरणो मातरः घयन्निवास्ना लम ल 
दोघर्त्‌ ॥ ५१॥ 


9 गृहाश्रमस्य फलं निरूपयन्राह-- ब° ) इति “उनन्‌? परस्वयो णिक च । त 
१ अथ व्याकरणप्रक्रिया क बि बहत श 
। (रतिः) निखवादाददात्ः ॥ द ८] 
ब छ्छिनि निरस्वरेणाद्यदात्तः ॥ 1 (न रे 
त ( धयन्‌ ) शरवावंबाहाय 
पिस्वादनुदात्तस्वे धातुस्वरः ॥ 
( दीषसत्‌ ) तिङ्डतिरः ( ०० ८। 
इति निघातः ॥ 


१।२८ ) 


इति व्याकरणग्रजरिया ॥ 


_---------_ ७३५ 
न ल= === =-= 

मावार्थः--यावद्‌ राजाद्यः सभ्याः ्रजाजनाश्च सस धैर्य, सत्येनोपार्जितेषु पदार्थ॑षु, धम्मे 
व्यवहारे चन वन्तेन्ते, तावत्‌ परजाघुखं राज्यं च प्राप्तुं न राक्ुबन्ति। यावद्‌ राजपुरुषः प्रजा- 
पुरुषश्च पिवृु्रवत्‌ परसरं ्रीलुपक्रारं ' न छवैन्ति, तावत्‌ % सततं खंखं न जायते ॥ ५१ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः | 
| 
| 


व 
अव गार्य घम्म मे निशेष उपदेश अगले मन्त्र म किया द ॥ 


पदार्थः हे गृदस्थो | तेम रोगों की ( इद ) इस गृहाश्रम सें ( रतिः ) भीति इद) इस में (तिः) 
सब भ्यवहारों की धारणा ( इह ) दसी से (स्वष्टतिः) अपने पदार्थौ की धारणा (स्वाहा) † वथा तुम्हारी सत्यवाणी 
नौर सलयक्निया हो । तम ( इह ) इस गृहाश्रम क्षँ ( रमध्वम्‌ ) रपण करो । हे गहाश्नमस्थ पुरष | तू सन्तानो की 
माता जोकि तेरी विवादित खी दै, उस (मात्रे) पुत्र का मान करनेव।टी के छ्यि ( धरणम्‌ ) सब शकार से 
पारण पोषण करने [जिस] योग्य गभ को (उपस्‌जन्‌) उन्न करता इवा अपने घर मँ रमण कर मौर बद (धरणः) 
रक्त गुणवाढा एत्र ( मातरम्‌ ) उस अपनी माता का [ जैसे ] (घयन्‌) दूध पीवे, वैसे ( अस्मासु ) हम रोगों ङे 
निमित्त ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) समृद्धि को ( स्वाहा ) सस्यभाव से ( दीधरत्‌ ) उत्पन्न कीजिये ॥ ५१ ॥ 


(५ 
भूवः जबतक राजा जादि सभ्यजन वा भजाजन सव्य चैययैवा सव्यस जोड़े इए पदार्थं वा सत्य- 
व्यवहार स अपना वत्तौव न रक्खं, तबतक रजा ओर राज्य के सुख नहीं पा सकते ओर जबतक राजपुरुष वथा भजा- 
परष रिता जौर एुतर कै तुस्य परस्पर शीति जौर उपकार नहीं करते, तबतक निरन्तर सुख भी प्रा नहीं हो सक्ता ॥५१॥ 


+< > 


सत्रसयेयस्य देवा ऋषयः ।भ्रजापतिदेवता । + निचा हती छन्दः। अश्यमः स्वरः ॥ 


पुनरपि यहस्थकिषये कितषमाह ॥ 
सत्रस्य ऽ ऋद्वरस्यग॑न्म्‌ ज्योतिरखता ऽ अभूम । 
दिवं एथिव्या 5 अध्याल््रामाविदाम देवान्स्खर्ज्योतिः ॥ ५२ ॥ ` 


च ----------(-~ ~ अ 


+ सवा न्दरो विभाषयैकवद्‌ भवति इति पुकूवचनम्‌ ॥ तदभव ऽदस्वरः ॥ 
९ पृदाश्रम के फक का निरूपण करते ह--॥ ५१ ॥ ( ऋद्धिः ) नित्वादाचुदा्ववम्‌ ॥ ` 


¢ = ( मरुहाम ) 1 
१ सर्वमेतद्‌ राज्ञः साधुष्व एव नान्धथेल्युपदिशति-- इति निघातः । अत्र रुङि 
अथ ज्याकरणप्रक्रिया 
( सत्रस्य ) गुधवीपचिवचियमिसदिकषदिश्यल्ः 
॥ ॐ° ४। १६७ ) इति श्न भत्ययः, भरस्यथस्वरः ॥ 
( अगन्म ) तिङ्डतिडः ( ० ८।६।२८) 
भतिडः पयुंदासात्‌ निघातत्वं॑ न भरवसैते । 
& (तावत्‌ इं कः इति ० सुद्धे पाठः । सततं 
तथा ठम्हारीः इति हसतठ्लेषु नासि ॥ 
+ भुरिगार्भी, इति अ यु पाडः ॥ | 


यजुर्बदभाष्ये 
[= = 
सचरस्थं । ऋद्धिः । यसि । अग॑न्म । ज्योतिः । यदतः ॥ अमम ॥ दिवम्‌ । ~ 
र धन । ज३।६ 
। 


अरुहम । अविदाम । देवान्‌ । स्व॑ः । उ्योतिः ॥ ५२ ॥ 


पदाथः-( सत्रस्य ) संगतस्य राजप्रजाव्यवहाररूपस्य यज्ञ्य ( ऋद्धिः ) 
(असि ) { अगन्म ) पर्ठुयाम (उयोत्िः ) विज्ञानध्रकाशम्‌ ( अस्ताः ) प्राप्रमोक्षाः ( = ध 
अन्नोभयत्र छिव्यं छङ। ( दिवम्‌ ) सूयौदिम्‌ ( एथिव्याः ) भूस्यादेश्च जगतः (अधि ) भवे, 
(आ ) समन्तात्‌ ( अरुहाम ५) परादुभवेम, अत्र विकरणव्यत्ययः । ( अविदाम ) विननो 
विदुषो दिव्यान्‌ भोगान्‌ बा (खः ) सुलम्‌ ( अ्योतिः ) विज्ञानविषयम्‌ ॥ अयं मन्त्रः ध. रक 
९॥ ११-१२ व्याख्यातः ॥ ५२ ॥ ।६। 

अन्वयः- हे विदं ससय ऋसि स्वस्सङ्खेन वथं ज्योतिरगत्म, अमृता अमूर, दिव पिन 
रध्यासहाम, देभाजु्योतिः स्व्चाऽऽविदाम ॥ ५२ ॥ 

भाघाथः- यावत्‌ सर्वेषां रक्षको धार्मिको राजाऽप्रो धिद्श्च न भवेत्‌) तावत्‌ किनि 
` विध्नं) वियासेोश्चायष्ानं क्ख तस्मुलं ्राुननाहेति, न च मोक्षुलादधिकतरं किञ्चिन्‌ सुखमस्ति ॥ ५९॥ 


न, 
किर भी गृहस्थो के विषय से उपदेश अगते मन्त्र मे किया है'॥ 


(ष 
पदाथः हे विद्वन्‌ | आप ( सत्रस्य ) भ्रा इए राजघ्रजा भ्यवहररप यज के (ऋद्धिः ) समदि 
रूप ( असि ) टै, जाप के संग से हम रोग ( उयोतिः › विल्ान के भ्र को ( न्म ) प्राप हो ओर (अटता) 
जोक पति ॐ योग्य ( भमूम ) ह; ( दिवस्‌) सूच्ौदि ( एथिम्याः) थिवी मादि रोक # ८ अधि ) बीद (भ 
ज ) द पड, ( येदान) विदानो बा दनय २ मोगो (मोदः ) विन विष भो (= 
अत्यन्त सुख को ( अविदाम ) प्रा होवे ॥ ५२ ॥ 


९ 
भावा्थः--जब तक सब की रक्षा करनेवारा धार्मिक राजा वा आ विद्वान न हो, ठव तक ^ । 
योग्य नदीं हो सचा | 


मनघ्य विया ओर मोक्ष के साधनः का अलुष्ठान करके निर्विघ्नता से उनके सुख पाने ॐ 
जर न मोक्ष सुख से अधिक कोर सुख दै ॥ ५२ ॥ 


4+©<># 


 युवमिव्य्य देवा छषयः । गृहपतय देवताः । पूर्वैस्याप्येचष्टप्‌ छन्दः । ग 
। दरे चेव्यस्याघुययेष्णिक्‌ छन्दः । पमः स्वरः॥ अस्साकमिद्यस्य प्राजाप्या 
ब्रहती छन्दः सध्यसः स्वरः ॥ भूैवरित्यस्य विशटश्राजापल्या 
~ पङ्कः पनसः ॥ | पञ्चमः स्वरः ॥ 


होने पर्‌ ही होना सम्भव दे, अन्यथा नहीं, यदं कते 


न्धारः स्वरः ॥ 


है--॥ ५२ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः द 


= = = 
पुनस्तमेव विषयमाह! ॥ 


युवं तभिन्द्रापय॑ता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धतं वेण वतभिरम्‌। 
द्रे चत्ताय छन्त्स्‌ रट याद्न॑त्तत्‌ । 

अस्माक श्वरत्‌ परि श्र विधत दर्मा वपी विधतः | 

ूर्युः सनः सप्रजाः प्रारभ; स्याम सुवीरं वीरैः सुपोषाः पोषैः ॥ ५३ ॥ 


युवम्‌ । तम्‌ । इन्द्रापवेता । प्रोयुधेति पुरः युधा 1 यः । नः । पृतन्यात्‌ । अप । तन्वमिति तमूऽतम्‌ । 
इत्‌ । हृतम्‌ । यघने'ण । तन्तरसिति तम्‌ऽतम्‌ । इत्‌ । हतम्‌ ॥ दरे । चत्ताय । छनसत्‌। गहनम्‌ । यत्‌ । इन्॑त्‌ ॥ 
अस्माक । शाचरून्‌ । परि! शर । विश्वतः । दम्मौ। दर्षीष्ट । विश्वतः ॥ मूरिति भूः । सुवरिति सुव॑ः । स्वरिति 
स्वः। सुश्रना इति सुश्रजाः । प्रजामिः । स्थाम्‌ । सुवीरा इति सुष्वीराः । वीरैः । सपोषा इतिं सऽपोवः। 
पोषैः ॥ ५३ ॥ 


पदाथः -( युचम्‌ ) युवाम्‌ (तम्‌ ) (न््रापवेता ) सू्येमेषसदशौ सेनापतिसेनाजनौ, 
अत्र रुपा सलुग्‌९ { ० ७ 1 ९1 २६ ) इयाकारः ( पुरोयुधा ) पूरे युध्येते तौ ( यः) (नः) अस्माकम्‌ 
( प्रतन्यात्‌ ) परतनां सेनाभिच्छेत्‌ ( अप ) ( तन्तम्‌ ) शानम्‌ ८ इत्‌ ) एब ( हतम्‌ ) हन्यताम्‌ ( वज्रेण ) 
शखाखविदयाबलेन { तन्तम्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( हतम्‌ ) बिनरयतम्‌ ( दूरे ) ( चत्ताय ) आहादाय ( छन्त्सत्‌) 
उरज॑त्‌ ( गहनम्‌ ) कठिनं सैन्यम्‌ ( यत्‌ ) ( इनक्षत्‌ ) व्याप्नुयात्‌ कैदनकतीति श्याधिकरभसु पठितम्‌ \ निघः 
२१ १८१ [ इकारोपजनदरछान्दसः | ( अस्माकम्‌ ) ( रचन) ( परि ) सवेतः ८ शर ) अणति शत्रून्‌ 
तस्सम्बद्धौ ८ विन्वतः ) सवेतः ( दमौ ) शावुविदारयिता (दर्षीष्ट ) विदारय (विश्वतः) (मूः) भूमौ 
( सुवः) अन्तरिक्षे ( स्वः ) सुखे ( सप्रजाः ) प्रशञस्तसन्तानाः ( ्रजाभिः ) ( स्याम ) ( सुवीराः ) बहभे्ठ- 
बीरयुक्ताः ( वीरः ) उत्तमवलयुक्तैः पुरुषैः ८ युपोषाः ) अलुत्तमपुष्टयः ( पोषैः ) पष्टिभिः ॥ अयं मन्तः 
रात० ४।५। ११। १४ व्यास्यातः ॥ ५३ ॥ म 


अन्वयः- हे परोयुचनद्रापव॑ता यबे यओो यो नः पृतन्यात्‌ तन्त॑ गजरेणेदपहतम्‌ \ दरहनं राचदलसस्माकं 
सेन्यभिनचत्‌ । यच्च छनततत्‌ तन्तं चतामानन्दायेडतं दूर प्राप्यम्‌ । दे अ सभापते दमौ त्वमसनाकं शच चिशचतः 
परि दी, यतो वयं [ भूवः स्वः \ प्रनामिः सुप्रजा वीरैः खीर पोषसयुपोषा विश्वतः स्याम्‌ ॥ ५३॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


१ तदेव द्रढयति-- 

२ अत्र स्कन्दस्वासी ० १1 ५१॥ ९ माष्ये-- 
“इनक्षतः । इन्वति नक्षति इत्यस्य व्यातिकम पठि 
तस्य तक्ष वृक्ष णक्ष गतौ? इत्यस्य वा गल्यथंस्य । 
इनक्षतः, अयभिकारस्छान्दस आगमो द्रष्टव्यः । व्या- 
प्रतः गच्छतो वेत्यथः ॥° परं° २०५ ॥ 

तथेव सायणभाष्ये ऋ० १9 । ५१ ॥ ९, तथा 
ऋ° १ । १३३ । ६ अपि दवष्टभ्यम्‌ ॥ 

९ भवान्वये नत इत्येकं पदं व्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 

* अस्य मन्त्रस्य पू्॑माग॒ ० १। १३२ । ६ भ्या- 
स्यातस्तन्र द््टव्यः ॥ 


४ उपर्धनिषणडुषु (नधततिः इति पच्यते ॥ † तद्‌ 
य॒०९३ 


यजुर्वेदभाष्ये 


[ल क =-= & त 
माबाथंः-यावत्‌ सभापतिसेनापती प्रास्भो सन्तौ सवेकारयेषु पुरस्ससौ = 
तावत्‌ सेनावीरा हषैतो युद्धे न अवत॑न्ते, नहयेतेन कर्मणा विना कदाचिद्‌ विजयो ६: 
शाज्वः सभापस्याद्यो न जायेरघ्च तावत्‌ त्रजाः पाठयतु शक्चुबन्ति, नच ख 


स्युः ॥५३॥ 


जायते, यावदा 
म्रजाः सन्त्‌ सुखिनः 


फिर उसी विषय को गले मन्त्र मे कहा है" 1\ 


पदाथः--दे ( एरोषुधा ) युद्ध समय में जगे ल्डनेवाे ( इन्द्रापवंता ) सूर्यं ओर मेष फ समान 
सेनापति ओर सेना जन ! ( युवम्‌ ) तम दोनो (यः) जो (नः) हमारी ( धृतन्यात्‌ ) सेना से रडना चाहे ( तन्तम) 
(इत्‌) उसी २ को ( वन्नेण ) शख ओर अख विया के वर से [ (अप ) ] ( हतस्‌ ) सारे जौर ( यत्‌ ) जो 
( बस्मराकम्‌ ) हमारे शत्रुओं की ( गहनम्‌ ) दुय सेना हमारी सेना को (दनक्षद्‌) व्याक्च हो ओर जो २ (छर) 
बक ढो बढाव ( ठंतम्‌ ) उस २ को ( चत्ताय ) जानन्द बढ़ाने के लिये ( इष्धवस्‌ ) जददय मारे जौ ( दूरे) कू 
पहुंचा दो । हे ( श्र ) शुनं को मारनेवठे [ ( दमौ ) शत्रुणां द्यो विदीणं करनेवाले ] समापते | आप हमारे 
(श्चरन्‌ ) शब्रजों को ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परिदरषीट ) विदीणै कर दीनि, जिस से हम रोग (मूः) इष 
अरोक ( युवः ) अन्तरिश्च ओर ८ स्वः ) सुखकारक अथौत्‌ दशं नीय अत्यन्त सुखरूप लोक सें ( परजाभिः ) अपने 
सन्तानो से ( सुप्रनाः ) भ्शंसित सन्तानो बाछे ( वीरैः ) वीरो से (सीराः) बहुत भच्छे २ वीरो वाटे बौर (पै) 


ुष्टियों से ८ सुपोषाः ) अच्छी २ पुष्टिवाङे ( विश्वतः ) सव ओर से ( स्याम ) होवें ॥ ५३ ॥ 


( पुरोयुधा ) कृरस्वरः । छान्दसत्वात्‌ सम्बद्धं 
प्रथमा ॥ 

( घरतन्यात्‌ ) शतनाशब्दात्‌ कव्यध्वरध्तनस्यवि 
लोपः (स० ७।४।३९ ) इस्यनेनाकारलोषे 
छेदि प्रथभनकवचने इकाररोपे अडागमे च रूपम्‌ । 
यद्इृत्ानित्यम्‌ (य० ८1 १ । ६६ ) इति निवाता- 
भावे धातुस्वरः । 

( तन्तम ) वीप्सायां द्विव्वम्‌1 अनुदात्तं च 

 (अ०८।१।३ ) इति परमनुदात्तब्‌ । 
( हतम्‌ ) तिङ्ढतिडः ( अ ८1 १। २८) 
तः 


कचन्द्रग्रवज्र (उ० २1२८ ) 
1 नि्वादाच्युदात्तः ॥ 
२।२०) इति 


रूपम्‌ । ति्कतिढः (० ८ । १।२८) इ 
निघातः ॥ 

( गहनम्‌ ) “गाह (्वा° आर) धातोबोहुरका- 
दौणादिको यन्‌ भरव्यय उपधाहस्वस्वच् । त 
दाततस्वम्‌ । यद्वा इच्टरगहनयोः कषः (अ०५ 
२। २२) इति निपातनात्‌ सवे्सिद्धिः॥ 

( इनक्षत्‌ ) “इन्वति नक्तीति सा 
तस्य इकार आगमश्छान्द्स इति स 
ष्यम्‌!” इति देवराजः ध २५८ ॥ छन्द 
वाञुदात्तस्वम्‌ ॥ 9 

( शर ) भमन्वितस्य च (अ०८।५ 
इति निवातः ॥ च 

(दमौ ) "वु विदारणे इ्यस्मादौणादिक 1 
्र्ययः । मन्पर्यये ल वा) नकारस्य 
न भवति । ्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः री २८) 

( दर्षी ) तिङ्छतिडः (अ ५ 
इति निघातः ॥ 


हति रमत 


अष्टमोऽध्यायः 

_----------------------------- 
© रि 

भावार्थः--जबतक सभापति ओर सेनापति प्रगदभ इए सब कामों मेँ अग्रगामी न ठं, तबतक सेना- ¶ 

वर आनन्द से चुदध में दतत नहीं हो सकते ओर इल काम के विना कभी विजय नदीं होता । तथा जबवक शत्रुओं # | 

र : 


-- 


६। होते. 
ननो निर्दर करनेहारे सभापति आदि नदीं टोते, टबतक्‌ श्रना का पाटन नहीं कर सकते ओर न थजाजन खुखी हो 


सक्ते है ॥ ५३॥ | | 
40८» | 
पृरमेश्ठत्यस्य वञ्चि ऋषिः । परमेष्ठी प्रजापतिदंवता । क निचृद्‌ त्ा्यूयुष्णर्‌ छन्दः । ऋषभः सरः ॥ 
पन्गाहस्थ्यकरम्माहि ` ॥ | 

प्रसेष्टुभिधीतः प्रजाप॑तिर्वाचि व्याह॑तायामन्धो ऽ अच्छेतः 


सिता चन्या विकर्मा दीक्षायां पूषा सोमकरय॑ण्याम्‌ ॥ ५७ ॥ 


परमेष्ठ । प्रमेस्थीतिं { परमेऽस्थी । अभिधींत इस्यभिऽघीतः । प्रनापतिरिति प्रजाऽपतिः । वाचि । उ्या- 
हृतायामितिं विऽाहतायःम्‌ । ग बन्धुः । अच्छैत इत्यच्छ॑ऽदवः । सुविता । सन्याम्‌ । विश्वकर्मेति विशचऽकम्मा ॥ 
दीक्षायाम्‌ । पषा । सोस॒क्रय॑ण्यामिति सोम॒ऽकयण्याम्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदाथः-( परमेष्ठी ) परमे प्रे स्वरूपे तिष्ठदीति ( अभिधीतः ) निशितः ( प्रजापतिः ) 
प्रजायाः स्वामी ( वाचि ) वेदवाण्याम्‌ ( व्याहृतायाम्‌ ) उपदिष्टायां सत्याम्‌ ( अन्धः) अद्यते यत्तदन्धो- 
ऽत्रम्‌, ग्दे्मधौ च \ उ० ४ 1 २०६1 अनेनादधातोरसुति ठम्‌ धश्च । अन्ध इखक्नामसु पिम्‌ निघ० 
२१७१ उपर्षणं चान्येषां पदाथौनामर ( अच्छेतः ) अच्छं नमं स्वरूपमितः प्राप्तः ( सतिता 
जगदु्ादकः ( सन्याम्‌९ ) सलं नीयते यया तस्याम्‌ ( विश्कम्मौ ) सर्बोत्तमकम्मौ सभापतिः (दीक्षायाम्‌), 
नियमधारणारम्भे ( पूषा ) पोषको वेयः ( सोमक्रयण्याम्‌ ) सोमा्योषधीनां अणे ॥ अयं सन्त्र 
१२।& । १। १-८ व्याख्यातः ॥ ५४॥ £ 3 


१ गृहाश्रमपारनाय वेदाचय्ययनं विज्ञानस्यानुरौरनं ( व्याहतायाम्‌ ) गतिकारकोपष 
चावज्यकमिति निरूपयति -- ६।२। १३९ ) हस्युत्तरपदः 
९ (समानान्‌ पदाथान्‌ नयति यया तया इति पूवं य° सन्तः ( अ०६।२। ४९ ) 
५॥ ७ प्रु° ४३८ भाप्ये व्याख्यातः ॥ “नाः परहृतिस्वरं कते न ल 
3 उदात्तः । शेषत्वाद्‌ “विः 
अथ व्याकरणप्राक्रया 

( परमेक्ी ) परमे कित्‌ (उ० ४।१०) इति 
इनिः अव्ययः कित्‌ । इदुक्तसदभ्कतिस्रे- 

णान्तोदात्तः ॥ 

( जभिधीतः ) गतिरनन्तरः (० ६।२॥ 
४९ ) इति पू्वैपदपरङृतिस्वरस्व 
(कि ८१ ) इति पञदाषात्‌, 
न्तोदातत्वम्‌ ॥ 


: ् यजुरेदभाष्ये 


5 1 
भावाथः-यदीश्चते वेदविध्यायाः स्वस्य जीवानां जगच्च शाणकरमस्वमावान्‌ न 8 
तर्हि कस्यापि मलु्यस्य वियेतेषां विज्ञानं च न स्थात्‌ , एताभ्यां बिना कुतः सततं सुखं च ॥ ५४ ौ 


॥ फिर भी गृहस्य का कस्मै अगले मन्त्र भे कटा है' ॥ 

| (५ 

| पदाथः-दे गृहस्थो | तमने यदि ( व्याह्तायाम्‌ ) उचारित उपदिष्ट की हु ( वाचि ) वेदवाणी 
~ (सेठी ) परमानन्दस्वरूप भँ स्थित ( प्रजापतिः ) _समस्व भ्रजा कै स्वापी को ( अच्छेतः ) अच्छे भकार भ्रा 
|| [ किया है जर ] ( विश्वकर्म ) सब विद्या ओर कर्मो को जाननेवाले सर्वा श्रेष्ठ सभापति को ( दीक्षायाम्‌ ) सरा 


| के नियमों के धारण सँ ( सोमक्यण्याम्‌ ) & सोमादि ओषधियों को हण करने भ ( पूषा ) सवकी युटि करोह 
उत्तम वैय को जर ८ सविता ) सव जगत्‌ का उत्पादक ( सन्यास ) {. जिससे एक जैसा सस्य प्राप्त हो, उपर 
(अभिधीतः) सुविचार से घारण किया (गन्धः) उत्तम सुस्स्छृत जक का सेवन किया है, तो सदा सुखी हों ॥५९॥ 


ए, 
भावाथंः- जो शश्र चेदविद्या से अपने, सांसारिक जीवो, ओरं जगत्‌ क गुण कम्भ स्वभावो को पकाः 
शित न करता तो किसी मनुष्य को विया ओर इनका ान न होता ओर विया वा उक्त पदार्थोकेज्ञानकेविना 
निरन्तर सुख कयोकर हो सकता है ॥ ५४ ॥ 


=<> 
इन्द्रस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः । आर्षी पङिन्तरछन्दः । पञ्चमः स्वरः॥ 
पुनर्याहिस्थयाकिषयमाहः ॥ 
इन्र मर्त॑ करयायोपोत्थितोऽसरः पण्यमंनो मित्रः क्रीतो विष्णः शिश 
छरावासनो विष्णुनरन्धिषः । ५५ || 
इन्दः । च 1 रदः । च । ~ क्रयाय । उपोष्य इ्युपऽडस्थितः । रसरः । पण्यानि । 
। चिपिट इतिं शिपिविष्टः । ऊरौ । संज इस्याऽसं्नः । विष्णः । 1 ॥ ५५॥ 


ुशमित्रः । हीतः। 


ध्यः था 
8 गृहाश्रम के परिपालनाथं वेदध्ययच लो दति 


विज्ञान का अनुशीरन आविद्य ©” ॥ ५ 


ह 4 


अष्टमोऽध्यायः 
~~~ 
-- तनन 


= = 
पदाथः--( इन्रः) विद्युत्‌ ( च ) प्रथिव्यादयः ( मरुतः ) वायवः ( च ) जखादिकम्‌ 
( क्रयाय ) उ्यवहारसिद्धये ( उपो्थितः ) समीपे प्रकादित इव ( असुरः ) मेषः, अघर इति मेवनामसु 
थतम्‌ । निव० ९१ ९० म ( पण्यमानः ) स्तूयमानः ( मित्रः } सुहृत्‌ ( कतः ) गयबहृतः ( विष्णुः) व्याप्नो 
धनञ्चयः ( रिपिविषटः ), शिपिषु पदार्थेषु प्रविष्टः ( ऊरौ ) आच्छादने ( आसक् ) सर्वषां निकटः 
(विष्णुः) हिरण्यगभेः ( नरन्धिषः ) नरान्‌ दिधेष्टि शाब्दयति ॥ अथं मन्त्रः श॒त० १२।३१।१ 
९-१३ व्याख्यातः ॥ ५५ ॥ 


अन्वय्‌ः--दे मलुष्या यूयं विदद्धययो कययेन्रः { च \ सतः { च } शुर पस्यमानो भित्र 
शिपिविष्टो विष््नरन्धिषे विष्णु ख ( उरा ] वासत्र उपोट्थितः कतोऽस्ति, तं विजानीत ॥ ५९५॥ 


[५ ० {त 
भावाथ; --मजुन्यैः परत्रहमपकारितानासमग्नादीनां पदाथानां सकाशात्‌ क्रियाक्तौरलेनोप- 
योगं गृहीत्वा गाहंस्थ्यव्यवदारास्साघनीयाः ॥ ५८५ ॥ 


----*$--- 
फिर भौ उक्त { गृहस्य घ } विषय को तरगते मन्त्र म कहा हैः ॥ 


पदाथः--३ मनुष्यो | तम रोग जो विद्वानों ने ( कयाय ) व्यवहार सिद्धि के छ्यि (इन्द्रः) बिजली 
[ (च ) ओर ] ८ मरतः ) पवन [ ( च ) ओर ] ( असुरः ) मेष ( पण्यमानः ) स्तत के योग्यं ( मित्रः ) खला 


9 यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः ॥ तां° ९।७।१०॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


कार उदात्तः । यस्वन्यत्ैवंविधेषु स्थेषु गतिरनन्तरः 
(अ०६।२।४९) इत्यनेन स्वर उच्यते, . 


(इन्द्रः) पूर्य य० १।१पू० १६,१।४ 
ए० ४७ च व्याख्यातः ॥ 

( मरुतः ) म्॒रोरुतिः (उ० १] ९४ ) भव्यय- 
स्वरः ॥ 

( क्रयाय ) इक्रीन्‌ दभ्यविनिमयेः ( ऋया० ) 
भस्माद्‌ एरच्‌ (अ० ३।२।५६ ) इत्यचि 
चिस्स्वरेणान्तोदा तः ॥ 

(उपोर्थितः ) “उस्थितः शब्दो भ्यत्ययेन भादि- 
समासेऽभ्ययपूवपदपक्विस्वरेण चा ऽऽयुदात्तः ॥ 
उतत उपेन सह समासे गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ 
(अ०६।२।१ ३९) इ्युरपदभङ्कतिस्वरेणोकार 
उदात्तः । न च थाथादिस्वरेण बाधः शङ्कनीयः । 
करकाहत्शचुतयोरेवाशिषि ८ अ० ६।२। ९४८) 
ई्यत्र योगविभागेन “कारकात्‌ परमेव सगतिकं 
प्न्तमन्तोदात्तं, न गतेः 
वाभडृततः ॥ 


तत्पुनरन्ततस्तत्ैव तात्पयादिति बोध्यम्‌ ॥ 
( पण्यमानः ) यक्स्वरः । शानचश्चिरस्वरोऽपि 
पर्वा्घार्वधातुकानुदात्तस्वरेण बाध्यते ॥ 
( क्रीतः ) प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः॥ = 
( शिपिविष्टः ) ाथघनुक्त (अ० £ । 
१४४) इत्युत्तरपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
( ऊरौ ) ऊगेतिवंरोपश्च (उ० १ (३०; 


छम्रत्वयान्तोऽन्तोदात्तः ॥ = 


यनुर्वदभाष्ये 


| 3 = 

> ( क्िपिविषटः) समस्त पदार्थौ सँ प्रविष्ट ( विष्णुः ) _ सर्व गरीर व्याक धन्य वायु जौर व = 
| ( नरन्धिषः ) मलुप्यादिं के आत्मां से साक्षी ( विष्णुः ) दिरण्यगसं इश्वर ( उरौ ) र र एक र पृधु 
| ( बालन; ) संनिकट वा ( उपोस्थितः ) + समीप सष प्रकाशित के समान ओर जो (कीतः) ज्यच दि किये ् 
1 पदार्थं है, इन सब को जानो ॥ ५५ ॥ ५ हार मं वत्तौ ह 


९ 
भावाथः- मनुष्यों को चादिथे कि परब्रह्म >~ ईश्वर से प्रकाशित जन्निादि 
शरुता से उपयोग ठेकर गाहैस््य व्यवहारे को सिद्ध करं ॥ ५५ ॥ ॥ 


+< > 


्रोह्यमाण इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्ेदेवा गृहस्था देवताः । आपी बृहती छन्दः । मध्यः स्रः ॥| 


पदार्थो की 


पुनस्तदेवाह ` ॥ 


॥ 


्रहमम॑णः सोम्‌ ऽ आगतो वरुण ऽ आसन्यामासंोऽभिरागरीधर ऽ इन्द्रौ हविधनिऽ् 
पव्रहियम।णः ॥ ५६ ॥ 
॥ ्रोदयमांणः। शोदमांन इतिं भरऽडदयमांनः । सोम॑ः । आग॑त इत्याऽग॑तः । वर्णः । ल॒सन्यमिव 


स॒न्धाम्‌ । आस॑न्‌ इत्याऽसंबः ।छभनिः। } जागनी । इन्रः । इविद्धौन्‌ इति इविःऽधानै । अथवा । उपव्िमाण्‌ 
| 


इल्युपऽमवहियमांणः ॥ ५६ ॥ 


पदाथः-(पोहयमाणः ) परकृ्टवकैणाऽबुष्ठितः, प्रोह्यमाण इति पदं सहीधरेण भ्रान्ता पै 
स्मिन्‌ मन्ते पठितम्‌ । ( सोमः ) रेयैसमूहः ( आगतः ) समन्तात्‌ प्राप्तः सहायकरी पुरुष इव ( वः ) 
लछ्समूहः ( आखन्धाम्‌ ) यानासनविशेषे ( आसन्नः ) समोपर्थः ( अभिः) (आभ्न्रे) रष 
धन इन्धनादौ ( इद्रः ) वत्‌ ( हविनि ) हविषां परदीतं योग्यानां पदाथौना धारे ( # 
अहिखनीयः ( उपावद्धियसाणः ) क्रियाकोशठेनोपयुज्यसानः। अयं मन्त्रः रात० १२।६। १। १४५ 


 , व्याख्यातः ॥ ५६॥ 


¶ तदेव द्रद्यति-- (अथव ) श्वी दिला 


॥ ^ 4 ५ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया समात्‌ न्व (७० १।१५१० 
न्यवन' शबदः कयाय दः । च 


(्रोद्यमाणः ) गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ( अर उनययमूंपदभङ्रस्वरेणयुदा्ः ॥ 


२। १३९ त्तरपदप्रङृतिस्वः ध 2 
इध्यु ्रपदः रत्वे यङ्‌- ( उाबहियमाणः ) 1 
1 घातुकाजुदात्तव्वे यकंस्वरः । ^ 
9. ५ कारकोपपदात्‌ छत्‌ ( अ° £ । 


त्रपदधकृतिस्वरे स एव अस ५ 


अष्टमोऽध्यायः 


अन्वयः---दे, गृहस्था युष्मामिरस्यामीशरस्य सृष्ागसन्ानागत { आस ] कक. | 
क्षमो वश आसी्रेऽभ्रिरूपावहियमाणोऽथवौ दविद्धान इन्द्र सततसुपयोजनीयः ॥ ५६ 
[ अत्र ल्नोपमांकारः ॥ | 


©, ~, {= ~ र 
विरथः नहि तकण विना काचिद्‌ विद्या कचिद्‌ मवति, नदि विद्यया विना कचित्‌ 
पदा्थभ्य उपयोगं ब्रहीतुं शक्नोति ॥ ५६ ॥ 


1 
फिर उक्त विषय को त्रश मन्त्र मे कहा है ॥ 


पदार्थः-- दे गृदस्थो | तमको इस इश्वर की सट मे ( आसन्याम्‌ ) वैऽने की एक अच्छी ची आदि | 
स्थान पर { जागतः ) आ इना † सहायकारी घुरष जैसे [ ( आसन्नः ) ] विराजमान हो, वैसे ( भोदमाणः ) 
तक वितकं के साथ वादाद्वाद्‌ से जाना भा ( सोमः ) पेशवस्यं का समूह ( वरणः ) जर का समूह ( आभ्नीपरे) 
बहुत इन्धनो सँ ( अषि: ) जच्चि ( उपावहियमाणः ) क्रिया की शर्त से युक्त किया हमा ( मधवौ ) +जो 
दिस करने के योग्य नहीं दै, ( दविद्धौने ) मरदण करने योग्य पदार्थौ बं ( इन्दः ) विली | है, उसको ] निरन्तर 
युक्त करना चाद्धिये ॥ ५६ ॥ 


[ इस सन्त्र मेँ छघ्ोपमाङंकार है । ] 


भावा्थः- वक वितकं के विना कोड भी विधा कसी मजुष्य को नहीं होती, भौर विद्या के विना 
पदाथ से उपयोग भी कोई नहीं ठे सकता ॥ ५६॥ | 


+< > 

विशे देवा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृद्‌ नाही बृहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
अथ गार्हस्थकम्पणि निद्क्षे मिचिदाह ॥ 

विशव देवा ऽ अश्शुष युपो विष्णुराप्रीतपा ऽ अप्याय्यमनो यमः श्यमानो 

सम्म्ियमांणो ~ सम्भवम वायुः पूयमानः शु एतः शुक्रः धी ङकरः पूतः शकर कीररीरमनधी सकती; ॥ ५ 

+ पूवर विषय को ही द्दृ करते ङ ॥ ५६ ॥ 4 


=< -~-----~ 


१ विद्वांस एव शानदायकास्तान्‌ भशंसति-- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
(अंशु ) पूवं यजः ५।७ भ्या्यातम्‌ ॥ 
(न्ुप्ः ) निपूवद्‌ बपतेः कतः, तिरननतरः 
अ ६।२। ५९ ) इति पूतपवमहृतिसवरः 
1 इतो सहायकार मनुष्य के समाः 
+ इतोऽभरे भरंसा करने यो 


1 यजुर्बदभाष्ये 
[त --------- 

विचर । देवाः । जं । नखं इति निऽहः । विष्णः ॥ जना व्वन आश्ीरपा इ्ागोबाः । मा 
इ्याऽप्याय्यमांनः । यमः । लूयमानः । विष्णुः । सभ्ध्रियमांण इति समूऽधियभांणः । वायुः| प 
पतः । शकः । ्षीरश्रोरति क्षीरऽीः । सन्धी । सुच्त॒श्रीरितिं सनुऽश्रीः ॥ ५७ ॥ न २ 


पदाथैः--( विवे) सव ( देवाः ) विद्वांसः ( अंशु ) विभ्ते सांखारिकिषु पद 
( चयु्ठः) नियं स्थापितो व्यवहारः ( विष्णुः ) व्यापिका विचत्‌ ( आ्रीतपाः) समन्तात्‌ प 
कमनीयान्‌ पदान्‌ पाति रक्षति ( अप्याय्यमानः › चेद्ध इन ( यसः ) यच्छति सोऽयं सूच्यः ( प 
उलदमानः ( विष्णुः) व्यापकः ( सम्भ्रियमाणः ) सम्यक्‌ पोषितः ( वायुः ) पराणः ( पूदमा 
पवितः ( शुकः ) बी्यंसमूहः ( पूतः ) शद्धः ( यकर: ) आशकत्तौ ( क्षीरश्रीः ) यः क्षीरादीनि ूषाि 
( सन्धी ) मथ्नातीति ( सक्तश्रीः ) यः सक्तनि समवेतानि द्रव्याणि श्रथति ॥ अयं मन्त्रः शत० १२। ६। 
१। १९-२६ व्याख्यातः ॥ ५७॥ | 


अन्वयः--हे विशे देवा युष्माभिरश च्युठ ्ा्रीतपा वि्णुराप्याज्यमानो यनः सूयमानो विष्णः स 
माणो वायः यमानः छुक्रः पूतः खरो मन्थी सेवमानः सन्‌ चीरकः सदत्श्रीश्च जायते ॥ ५७ ॥ 


0 (1 
भावाथः--मदुष्ययक्तिवियाभ्यां सेविता विदयुदाद्यः पदाथाः रारीरारमसमाजुप 
जायन्ते ॥ ५७॥ | 


--~+~- 


न गृदस्थ॒ कम्म मे कुछ विद्वान का पत अगले मन्त्र मे कटा है \ 


पदा्थैः--दे (विश्वेदेवाः ) समस्त विदानो ! तम्दारा ( अषु ) अर्ण ९ संसारके म 
( न्युः ) नित्य स्थापित किया इभा व्यवहार ( माभ्रीतपाः ) अच्छी भोति के साथ ( विष्णुः) ज्या ८. 
विजटी ८ आप्याय्यमानः ) अति बद हुए के समान (यमः) सुय्यं ( सूयमानः ) उस्पन्न होनहार ( विष्णः) म ) 
अव्यक्त ( सम्भियमाणः ) च्छे भकार पुष्ट किया हुआ ( वायुः ) प्राण ( पूयमानः ) पवित्र क्या व 
पराम का समूह ( पूतः ) दध ( क्षः ) शी चेश करनेहारा भौर (मन्थी) विरोडने वाडा व ५ ३।५। 
व्यि इए (क्षीरश्रीः) दुग्धादि पदार्थो को पकाने जोर (सक्तुः) प्रघ इए पदार्थो का आश्रय करनेवलि ह 


क| 


५ ॥ द 
भानाथः- मर्यो को युक्ति मौर विया से सेवन क्लि हृष्ट सवच [ वियत्‌ मादि] व्ल 


ओर स।माजिक सुख करानेवाटे होते है ॥ ५७ ॥ 
। क :॥ 
विद्वेदेवा देवताः । ॐ निचुदार्षी जगती छः जगती छन 
भदस करते ै-- 7 


अष्टमोऽध्यायः 


७४५ 


पुनः प्रकारान्तरेण दददविषयमाह' ॥ 
विर देवाश॑मसेपूीतोऽसुहोमायोयंतो शो हूयमानो बातोऽभ्याईतो अचा; पहिल्या 
भक्षो म्ष्यमौणः पितरौ नारा्चश्साः ॥ ५८ ॥ त 
विद्व । देवाः । चम॒सेषु । उ्रीतदयुत्‌ऽनीतः । भसः । होमाय । उदय॑तइ्ुव्‌ऽच॑तः । रुद्धः ॥ 


अभः + ॥ ति 
हूयमानः । वात॑ः । >‹ भ्वादय मिऽआदः । नृचक्षा इतिं नृऽवक्ष।; । भरित इति रतिऽल्यातः । भक्षः । 
भ्य्माणः । पितरः । नाराकसाः ॥ ५८ ॥ 


| पदार्थः (विवे ) स (देषः) विदाः ( चमसेषु ) मेषु चमस इति अगण भथ 

| निघ ११९० \ ( उन्नीतः ) उध्वं नीतः सुगन्धादिपदाथेः ( अखुः ) प्राणः ( होमाय ) दानायादानाय बा 

| (उद्यतः) प्रयत्नेन प्रेरितः ( रः ) जीवः ( दरूयसानः ) स्वीक्रतः ( बाः ) बाह्यो वायुः ( {अभ्यावृत्तः ) 

| आभि्येनाङ्गीछतः ( चक्षाः ) नुन्‌ मलुष्यान्‌ चष्ट इति (-परतिख्यातः ) स्यातंख्यातं अतीति (भक्षः) 

| मोज्यसमूहः ( भक्ष्यमाणः ) ञुञ्यमानः (पितरः) ज्ञानिनः ( नारारां खाः ) नरानाशंसन्ति [ इति नरांसाः, 
तेषां ] नराद्ंसानाभिम उपदेदकाः॥ अयं मन्त्रः श॒त० १२।३। १।२७-२३ व्याख्यातः ॥ ५८॥ 


अन्वय; यनाय यज्ञविधानेन चनसष सुगन्धयादिसतीतोऽघतो स्रो हूयमानो नचा; तिल्यतेो 
बतोऽध्यवृस्तच्छोधितो भक्ष्यमाणो मन्तः कृतस्ते विश्व देवा नाराशंसाः पितर वेद्याः ॥ ५८॥ 


४ 
भावाथेः--ये विद्वांसः परोपकारनुद्धथा विध्यां विस्ताय्ये सगन्धिपुष्टिमधुरवाोगनाशकगुण- 
युक्तानां रम्याणां यथावन्मेटनं कृत्वाऽ्नौ हसवा बायुद्षटिजलोषधीः सेवित्वा शरीरारोग्यं जनयन्ति, त इद 
पूज्यतमाः सन्ति ॥ ५८ ॥ 


~~~ 


फिर प्रकारान्तर से विद्द्धिषय को अगे मन्व म कहा है" 1 


१ व्देवाह-- ( हूयमानः ) यक्स्वरेणोदाततसवम्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ( ४. ) गतिकास 

( चमसेषु ) श्चञरु अदने, (भ्बा० ) अस्माद्‌ ६ (4 २।१३ त 

भतनिचमि० (उ, ३। ९१०) इत्यलच्‌। = न 1 


“आ? पूंपद्रकृतिस्वरत्वेनादयु दात्तः 
चिश्वादन्तोदात्तः । ततो बिभक्छिरचदात्ता ॥ 1 पलप वुल 
( उन्नीतः ) गतिरनन्तरः (० ६।२। ४९ ) (स र 
इति पूपदभङृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 


( हीमाय ) अचिखसुहु° (उ० १। ९४० ) 
इति मन्‌ भत्ययः । निरादाधुदात्तः ॥ 

( चयतः, प्रतिख्यातः) गतिलन्तरः (अ 
६। २ ॥ ४९ ) इति पूरवपदरृतिः 


< अभ्या दस्यम ऽ यावृत 
| = य॒० र 


यजुर्वदभाष्ये 


-----=-------- ~= 


= 


५ नि 
पदाथ; > - जिन विद्वानों ने ( होमाय ) दन आदानन्रिया के ्यि यङ्विधान ते (च 
स सुगन्धि आदि [ गुणयुक्त | वस्तुं को ( उन्नीतः ) ॐचा पर्ुदाया है, ( यजुः ) अपना भाण ( षु) मेषौ 


उद्यतः 
„  श्रयस्न से कगाया है ८ रदः ) जीव को परिन्र कर ( हृवमानः ) स्वीकार छि हे, ( चचक्षाः ) गन अर 
९ (- 
बाले का ( भ्रविख्यातः ) जच्छी भकार से वणन किवा दे, [ ( वातः ) बाह्य वाघ फो ( अभ्या; ) सा 
॥॥ 


जोर ] उससे छद किया हज ( भक्ष्यमाणः ) मोजन करने योग्य ( भक्षः ) स्वाय पदार्थो का देवन किया 
( विदयेदेवाः ) विद्वान्‌ ( नाराशंसा ) सलुष्वं के उपदेशक जौर ( पितरः ) क्लानी समक्षना चाहिये ॥ ५८ ॥ ५ 


४ ¬ 
भावाथंः--जो विद्वान्‌ रोग परोपकार इद्धि से विया छा विस्तार करके, सुगन्धि, घुष्ट, मुल म 
सेगनाशक गुणयुक्त पदार्थौ का यथायोग्य मेर [ कर्के ] अक्षि के बीच भँ उनका होस कर्‌, द्ध वायु वषौ का जह 
ओषधयो का सेवन करके शरीर को आरोग्य करते दै, वे इस संसार मे अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होत है ॥ ५८ 4 


< >ॐ 
सन्न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । निचुल्नगती छन्दः । निषादः स्वरः । या पयते इत्य 
# विराडारषी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अथ गार्हस्थयकर््मणि यज्ञादिव्यवहारमाह' ॥ 
सनः सिन्धरसश्थायोघ॑तः समुद्रोऽभ्यवहियम।णः सिरः प्रष्टतो ययोरोजसा स्कभिता 
रजाधसि वरीेभिवीरत॑मा शिष्ठा । या पत्य॑ते 5 अग्र॑तीता सहोभिरविषणु ऽ अग्‌ 
वरुणा पूर्तौ ॥ ५६ ॥ 
सः । सिनछः । जवमुथाविल्य॑वऽभृथायं । एं दृ्ुत्‌ऽव॑तः । समुदः । इय दियसांण इषय॑मिश्वव, 
द्विवमाणः । सिकः । प्ष्डल इति भश्षटुतः 1 ययोः । ओज॑ । स्छशचिला ।  रलश्रवि। † वी्भिः। र 
वीरऽह॑मा । शविंछा ॥ या । प्यते प्यते । अप्॑तीतेत्यभरतिऽदइत। । सोभिरिति सदहःऽभिः। विष्णि विधु 
अगन्‌ । वरणा । पर्हताविति पू्वऽहतो ॥ ५९ ॥ 


स्याने लीः 


५; < ~; 
पदाथः--. ॥ ; < णं खान वस्य मन 
दाथः--( सन्नः ) अवस्थापितः, सन्न इति पदं महीधरेण चान्या पू य 


छतम्‌ (सिन्धुः) नदी, सिन्धन इति नदीनामसु पठितम्‌ \ निव० ९ \ ९, ( अन्धाय ) १ ) प्‌ 
ज्ादीनामवश्यकनतभ्यतां ददयति-- ध अथ व्याकरणप्रक्रिया 


तोदाततः ॥ 
ोऽभ्ववहरन्ति तस्मादवश्टथः ॥ श० ४ । ४। ( सन्नः) कस्यस्वरेणानतोद (व 
 (विन्ुः) यन्द सवग सिन्धुः ) स्यन्देः सम्प्रसारणं धश्च 
तेवं ष स सँ सगि आदि € 
सुद्र लेवं पाठः“ जिन विदानो ने यविधान से ( मते ) मेषो ५ पिक 


अघुः ) अपना जीवन ( उद्यतः ) अच्छे यत्न मेँ ठ्गा रला (णः ) जीव तेह ॥ 
कषः ) मनुय को प्रसन्न कतेवाला ८ परतिख्यातः ) जन्दनि श भरत १ 

कठिन वायु के सह वायु दर किये फल ( म्यनाणः ) इ ( 
कर मनुष्यो के उपदेशक ( विध देवाः ) सव ~ ~ 
2 


अष्टमोऽध्यायः 
न 
न्तस्नानाय वा ( ऽचतः ) उच्छृष्टतया यर: ( समुद्रः) अन्तरिक्षम्‌, स 

र १ । ३ ( अम्यवहियमाणः ) सुञ्यकानः ( सणिटिः ) जदं जं हत =. 
द्‌, सलिलमिषदकनाणडु पठत्‌ \ निय ९। १२ ( अनः ) भ्रङृ्टगभैः प्रातः ( ययोः) दरव 
अआनप्रः ८ ( ओजसा ) वलेन 6 सथिता ) स्तम्मितानि धृतानि ( रजांसि) लेका: (वीर््यभिः) ‡ 
ल) अतिरथेन वीरौ, अनर सवेत्राकारदेदाः ८ दविष्ठ ) अतिदायेन नित्यवट्साधकौ ( या ) 
यौ ( प्येते ) भर 


्राप्येते ( अश्ररीवा ) अप्रतीतुणौ ( सहोभिः ) वलादिभिः (चिप ) वयारिशीौ 
(अगन्‌) गच्छन्तु अ््लुबन्ठुः अनर ॥१ टद्‌, न्ने वहरणश० { =° २।४।८० १ इति 
च्छैगलुनासिकटोप्र ( वरणा ) श्रौ ( पूतौ ) पूर्वैः दिषैविद्द्िशहूतौ ॥ अयं सन्तर; श० १२॥ 
६। १। ३४-२६ व्याख्यातः ॥ ५९ ॥ 


अन्वभ्‌ः--यैरवमृथायाभ्यवह्ियमाणः सलिल उतः सिन्युः सलः समुद लतः करियते, ययोरोजसा स्वलि 


कमिता स्थितानि, या वीम्धमि्वीरतमा शविष्ठा रदोमिरप्रतीता विष्णु. यस्णा पूतौ पठयते ताकसते सुखिनो 
भवन्ति ॥ ५९॥ ॥ 


५ 
भावाथः-सवुष्याणां यन्नादिञ्यवहारेण धिना गाहैस्थ्यकस्मेणि सुखं न जायते ॥ ५९॥ 
= न्ड 


च्व युहस्थ के कस्म मे यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है" ॥ 


पदा्थः--जिन्दोनि ( अवष्धाय ) यज्ञान्त स्नान शौर अपने आहमा के पवित्र करने कै लिये ( अभ्यव 

हियमाणः ) भोगने योग्य ( सहिः ) जिसर्ं उत्तम जसं है, वह उ्यवहार ( उद्यतः ) नियम से संपादन ला 
( सिन्धुः ) नदिया ( सन्नः ) निमण कीं ( समुदः ) सदर (ष्ठः) अपने उत्तम शुरो से पाया है, ‰ (थयोः) 
११) इस्युः भस्थः । निस्वादाधुदात्तः ॥ ( इाविष्ठाः ) अतिदायने तमवनौ ( 

( अभ्यवह्धियमाणः ) छवस्वरे यक्स्वर ॥ ५।३।५५ ) इतीष्टन्‌ । निच्वादाधुदात्तः ।॥ 

( सखिः ) सल्कि्यनि० (उ० १।५४ ) ( पत्येते ) यद्ङत्तान्निवयम्‌ ८ अ०८।१॥ 
इती च्‌ । तत अरशंआचाचू । चिस्वादन्तोदात्तः ॥ इति निवाते प्रतिषिद्धे यक्स्वरे भास 


¢ > गति \ स्वरः । दिवादौ “पत देशः इति पि 
( प्रप्टुतः ) गतिरनन्तरः ( अ० ६। २।४९) वमा 


म (अप्रतीता) तदयुरुषे वल्या्° (म, 
( स्कभिता ) भ्रसितस्कमित० ( अ०७। ` इति पू्वपदकृतिस्वरेणाधुदाक्तः 

२॥। ३४ ) इति निपात्यते । रोरछन्दसि बहुलम्‌ तिङ्डतिडः ८ म० ‹ 

(अ० ६ | १।७०) इति शेपः । इट आम- इति निघातः ॥ ` 

मानुदात्ततया प्रस्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ (पूर्वहूतौ) वतीया कर्मणि । 


( बीर्यभिः ) पूवं य०२।८ प° १७४ ति पू्॑पदप् 


उयाख्यातः ॥ 

( वीरतमा ) स्फायितञ्चि (उ०२।१३) 
इति रकि .परस्ययस्वरेणान्तोदात्तो वीरशब्दः । तमपः 
पिख्वादजुदाततस्वे ख एव स्वरः ॥ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥। 


१ त --------- 


जिनके ( ओजसा ) बू से ( रजांसि ) लोकरोकान्तर ( स्कभिता ) स्थित है, ओर (या ) जो (नभ 


से ( वीरतमा ) अत्यन्त वीर ( शविष्ठा ) निस्य बर संपादन करनेवाले ( सहोभिः ) बां से (क) कों 
को जानने के अयोग्य ( विष्णु ) व्याप्त दोनेहारे ( वरुणा ) अतिश्रेष्ठ स्पीकार करने योग्य ( सेह ) मष 
सत्र पूवं उत्तम विद्वानों ने किया हो जो ( प्येते ) शे सजनो को भा होते है, उन यजौ ५ निग 
ओर विद्वानों को ( अगन्‌ ) प्रा होते दै, वे सदा सुखी रहते है ॥ ५९ ॥ सव पष 
॥ भावाथः--यल्ञ आदि ग्यवहरों के विना गृहाश्रम सें सुख नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
<> 


देवान्‌ श्यस्य बसिष्ठ छषिः । विधेदेवा देवताः । † स्वराडत्रादयी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खर ॥ 

ं पुनस्तदेवाह ॥ 
देवान्‌ दिव॑मगन्‌ यज्ञस्ततो मा दरविंणमष्ट मतुष्यारन्तरिक्षममन्‌ य॒ज्ञलतेों मा द्रणम 
पितृन्‌ धिवीम॑गत्‌ यहसवतों मा. द्र्िणम्टु य॑ क च॑ लोकम्‌ सत 
भद्रम॑भूत्‌ ॥ ६० ॥ 
देवन्‌ । दिवश्‌ । जगन्‌ । यञः । ततः । मा । { दविणम्‌ । ष्ट । सुनषयान । न्तर । भगत । 


य॒ज्ञः । ततः । मा । द्रविणम्‌ । वष्टु । पितृन्‌। पृथिवीम्‌ । अगान्‌ । य॒ज्ञः । ततः । मा । द्रविणम्‌ । उष्ट्र । यम्‌। 
कम्‌ । च । रोकम्‌ । एग । यकः । त्तः । मे । भद्रम्‌ । अभूत्‌ ॥ ६० ॥ 


& 
पदाथः--( देवान्‌ ) दिञ्यभोगान्‌ ( दिवम्‌ ) विद्याप्रकारम्‌ ( अगन्‌ ) >< प्रापतुः, शत्र 
च्ञ्य लङ ( यज्ञः) पूर्वोक्तस्सवैः संगमनीयः ८ ततः ) तस्मात्‌ ८ मा ) साम्‌ ( द्रविणम्‌ ) विवार 
। (अष्ट) प्राप्तु ( मलष्यान्‌ ) ( अन्तरिक्षम्‌ ) मेषमण्डलम्‌ ( अगन्‌ ) ( यज्ञः) ( ततः ) (मा) (द्रविण) । 
धनादिकम्‌ ( अष्ट ) ( पितृन्‌ ) ऋतून्‌ (थिवी ) ( अगन्‌ ) ( यज्ञः) ( ततः) ( मा ) ( 1 
` # प्रलयवघलम्‌ ( अष्ट) ( यम्‌ ) ( कम्‌ ) ( च ) ( लोकम्‌ ) ( अगन्‌ ) गच्छन्तु ( यज्ञः ) (वतः) (९) ४ । 
(भद्रम्‌ ) भजनीयं कल्याणम्‌ ( अभूत्‌ ) भवतु ॥ [ अयं सन्त्र; रात० ४ ।५।७। ८ व्याख्यातः ]॥& 


अन्वयः यो सश लवन पयति तं धुविासोऽत सदन, चो सोऽ 
तर्सततो मा दरनिणगषट, यो यज्ञः पृथिवीं पितन्‌ प्रापयति तर्गस्ततो मा द्रविणः यो यहो 4 
त ] मभस्ततो मे मद्रममूत्‌ | &० ॥ 


 भाषापदार्थः ॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया 


मितन्‌ (३० २ 

( द्रविणम्‌ ) दरदा (ड 
दतीनन्‌ । निस्वादादयुदापत्त्वम्‌ ॥ ॥ 
हार व्याकरणग्रकिया ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
~~~ र == 
८ 
भावा्थः-- यस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवौणि सुखानि जायन्ते तस्यावुष्ठानं सर्वेम॑नुष्यैः कतो न काय्यै 
मिति ॥ ६० ॥ 


= 
पिर भौ यज्ञविभय का उपदेश रगत मन्त्र सू किया है || 


पदार्थैः--ज (गक) पूरवो सबके कयो यज ( दिवम्‌ ) विद्या के भका जोर ( देवान्‌ ) दिव्य 
मगो को प्रा करता द, जिसको विद्वान्‌ छोग ( भगन्‌ ) परा हं, ( ततः ) उससे ८ मा ) युल्चठो ( द्रविणम्‌ ) 
विद्यादि गुण ( अष्टं) परा ह । जो ( यज्ञः ) यज्ञ ( अन्तरिक्षम्‌ ) मेषमण्डर ओर ( मनुष्यान्‌ ) मनु्यो कौ शा 
होता है, जिसको भद्र मलुष्य ( जगन्‌ ) भ्रात होते है, ( तवः ) उससे ( मा ) सुक्षको ( द्रविणम्‌ ) धनादि पदाथ 
( ष्ट) पराच हयं । जो ( यज्ञः ) यज्ञ ( एयिवीम्‌ } थिवी ओर ( पितृन्‌ ) वसन्त आदि ऋतुओं को श्रा होता है, 
जिसको आघ रोग ( जगन्‌ ) भ्ठ होते दै, ( ततः ) उससे (मा) सुस्चको ( विणम्‌ ) भ्रवयेक ऋतु का सुख (अष्ट) 
भ्रा हो । जो ( यः } [ यज्ञ ( यं ) जिस | ( कम्‌ ) किसी ( च ) [ जर ] ( रोकम्‌ ) रोक को भक्त होता है 
जिसको धमाौस्मा खोग ( अगन्‌ ) प्राक होते दै, ( ततः ) उसे (मे) मेरा ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( अभूत्‌ ) हो ॥६९०॥ 


¢ 
भावाथः--जिस यज्ञ से सब सुख होते दै, उल्का अनुष्ठान सब मनुष्यों को क्यों न करना चाहिये ॥६०॥ 


+< > 
चतुश्चिादिस्यस्य वसिष्ठ छषिः। विश्रेदेवा देवताः । { त्राह युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अस्य जगत उदत्तौ काति कारणानि सन्तीलाह ॥ 


चतुखिश्यचन्त॑पो थे वितत्निरे य ऽ इमं य्ञ खधया दरनते। 
तेषां छिन सम्परेतदधामि साहा धमो ऽ अप्येह॒ देवान्‌ ॥ ६१॥ 
चलखिर्शदिति चर्तऽत्रि<शत्‌ । तन्त॑वः । ये । वितस्निर इति विऽतस्निरे । ये । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । स 
धर्यं । ददन्ते ॥ तेषम्‌ । छिच्म्‌ । सम्‌ । ॐ ऽहतयु।। एत्‌ । दधामि । स्वाहा । चमैः। अपिं । एतु । देवान्‌ ॥ 
+ पूवोक्त का दी निरुपण करते ह ॥ ६० ॥ च 


२ यज्ञोऽयं जगद्ज्ञरूपक इति जगदुत्प्तिकारणमाह-- 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( चित्‌ ) संख्या (० ६।२। २५ ) 
इति पूेपदभङ्कतिस्वरत्वे चतेररन्‌ (ॐ० ५।५८ ) 
` इति निस्वादायुदात्तस्वम्‌ ॥ 
( तन्तवः ) सितनि० (उ० १।६९ ) इति 
न्‌ । नि्वादााुदात्तः ॥ 
( वितन्निरे ) तनिपत्योदछन्दसि (अ, 
४॥ ९९ ) इ्युपधालोपः 1 


०६॥ 
अण 


६ ॥ यनुर्वदमाष्ये 


ठ 1 ` ` == === नः न ~ 
पदाथः-( चतिशत्‌ ) अष्टौ बलव एकादश रद्रा द्वादचादित्या त ~ मग 
( तन्तवः ) सूत्रवत्‌ समवेत सीढाः (ये) ( वितिरे ) (ये ) ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) व भरति 
अन्नादिना (द्दन्ते) ( तेषाम्‌ ) ( छिन्नम्‌ ) दैधीकतम्‌ ( सम्‌ ) ( उ) वित ( एतत्‌ ) ( ग 
सत्यया क्रियया वाचा वा ( घम्म: ) यज्ञः; धम्पै इति यहनामखु पथ्तिम्‌। निव० १११९७ (साह) 


ध अपि 
(पतु ) ( देवान्‌ ) षरिदुषः ॥ अयं मन्त्रः रात० १२।६। १। ३७ व्याख्यातः ॥ ६९ ॥ (अप) ष्व 
अन्ययः--ये चहुिशत्‌ तन्तवो यक्षं वितदिरे, ये च स्वधयेमं ददन्ते तेवा लितं यद्‌ जा, 
& » द 
स्वाहा सन्दधामि उ इति वितकेँ घर्मो देवानध्येतु ।। ६१ ॥ द द्मे 


५ 3 
ˆ भवाथः अस्व प्रत्यक्षस्य जगतश्चतुखिदात्‌ तत्वानि कारणानि सन्ति, 


तेषां गुणदो 
जानन्ति तानेव सुखमेति ॥ &१॥ दोषाम्‌ यै 


8 
इस जगत्‌ कौ उत्पत्ति मृ कितने कारण द, यह विषय ऋणे मन्त्र ये कटा है) \ 


पदा्थः-( ये ) जो ( चतुखिशत्‌ ) आठ वसु, ग्यारह ठद््‌, वारह आदित्य, इन्द्र, प्रजापति भै? 
भ्रति ( तन्तवः ) सुत के समान ( यज्ञम्‌ ) सुख उव्पन्न करनेहारे यज्ञ को ( वितत्निरे ) विस्तार करते है, ओर ये) 
जो ( स्वधया ) अन्न आदि उत्तम पदार्थो से ( इमम्‌ ) इस यज्ञ को ८ ददन्ते ) देते दै, ( तेषाम्‌ ) उनका जो 
( छिन्नम्‌ ) अरग क्रिया हुभा यज्ञ ( एतत्‌ ) उलको ( स्वाहा ) सस्यक्रिया वा सत्यवाणी से ( सम्‌ दधामि ) इष्ट 
करता हँ, ( उ ) ओर वही ( धम्मैः ) यज्ञ ( देवान्‌ ) विद्रानों को ( जपि ) निश्चय से ( एतु ) पराहत हो ॥ ६१॥ 


भावार्थः--इल भ्त्यक्ष चराचर जगत्‌ के ३७ चौँतीस तत्व छारण दै, उनके युण ओर दोषों को जो 
जानते हे, उन्दी को सुख मिरूता है ॥ ६१. ॥ 
©< > 
यज्स्येतयस्य वसिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडा्षौं विष्‌ छन्दः । मषः स्वरः ॥ 
ुनर्ज्ञविषयभाह ॥ 
` यु्ञस्य दोहो वित॑तः पुरत्रा सो ऽ अष्टया दिव॑मन्वार॑तान । 
। स यज्ञ धष महिं मे प्रजायां ४ रायस्पोषं गनाः खा ॥ ६२॥ स्वाह।॥ ६२॥ 
{अ इस जगत्‌रूपी यज्ञ का रूपक दै, अतः ५ ।४॥। ५६ ) इत्यादिना श्रा र्यः 


उपति का कारण दशते ह -।। ६१ ॥ स्वरेणान्तोदात्तः ॥। 
( अष्टधा ) संख्याया विधाथंधा 
३।४२) इति धाभ्रस्ययः । भ्व्यव न्तो 
( आयुः ) पूरं जः ४। २५ 
( अन्वाततान ) गतिग॑तौ ( ज" 
वगते मा देतसयोप 


। प्रव 


अ०५ ॥ 
( ॥, 


अष्टमोऽध्यायः 


य॒कस्य॑ । दोः । न्नन्नततवकत--  _ इति विऽत॑तः। प्तरि सर्ऽरा । सः। अष्टधा । दिव॑म्‌ ॥ उतवानितयुभजदवान ॥ 
घ्ः। गज । ध्व । सहि । म । परजायामितिं ्रऽ्ना्याम्‌ | रायः । पोषम्‌ । विश्व॑म्‌ । जाः । अदय 
स्वाद ॥६२॥ 
९ स 

पदाथः -( यज्ञस्य ) ( दोहः ) पूणः सामगरीसमूहुः ( रितः ) विस्वरम ( पुरता ) पुरषु 
बह पदाथ ( सः ) ( अष्टया ) दिग्भरषट्कारः ( दिनम्‌ ) सू्॑भकाशम्‌ ( जन्बावतान ) आच्छा 
विश्वासयति ( सः ) सू््य्रका शाः ( यज्ञ ) यः संगम्यते तत्सम्ुद्धौ ( धु ) ( सहि ) महान्तं मद्या (मे) 
मम ( प्रनायाम्‌ ) ( रायः ) घनादेः ( पोषम्‌ ) युष्म्‌ ( विश्वम्‌ ) सवम्‌ (आयुः ) जवनम्‌ ( अशीय ) 
्प्तुथाम्‌ ( स्वाद्‌! ) सयवाग्युक्तया क्रियया ॥ ६२॥ 


अन्वयुः--ह [ यज्ञ } यज्ञसम्पादक विद्वन्‌ | यो यरय पुसत्ा विततोऽ्रा दोहोऽस्ति, स दिवमन्वा- 

| ततान, स त्वं तं यज्ञं धुव, यो भे अम प्रनायां विश्वं नहि रायस्पोषमायु्चान्वातनोति तमहं स्वाहशीय ॥ ६२ ॥ ` 
५५ 

| भव्राथः--मदुप्यैः सदा यज्ञारस्मपृतती चरला परजाभ्यो महद्ुलं प्रापणीयमिति ॥ ६२ ॥ 42 


--------- 1; 


फिर यज्ञ का विष्य च्रगले मन्त्र मे कहा है! 1 

पदाथः-- हे ( यज्ञ ) संगति करनेयोग्य [ वा यज्ञसंपादक ] विदन्‌ | जप जो ( यज्ञस्य ) ६. 

(पुरुत्रा ) बहुत पदार्थ सँ ( विततः ) विस्छत ( ष्टा ) भागँ दिशां से आ प्रकार का ( दोहः ) 
सामभरीसमूढ है ( सः ) वह ( दिवम्‌ ) सूयं कै प्रकाश को ८ अन्वातवान ) दौपकर फिर फकने देता 
बह आप सूच कर प्रकाश सँ यज्ञ करनेव ल गृदस्थ तू उस यज्ञ को ( धुक्ष ) परिपूणं कर, जो ( मे ) ; 
याम्‌ ) प्रजा में ( चिर्वम्‌ ) सव ( ष्टि ) महान्‌ ( रायः ) धनादि पदार्थौ की ( पोषम्‌ ) सदधि को वा 
जीवन को बार २ विस्तृत करता है, उसको नँ ( स्वाहा ) सप्ययुक्त क्रिया से ( नषीय ) भास होड ॥ 


भावार्थः मपय शनो चादिये @ सदा व का गान लर दमाति कर नर संसार । 
, भव्यन्त सुख पचाव ॥ ६२ ॥ 


| आ पवसत्र हिरण्यवदश्॑पस्सोम वीरवत्‌ । बः 

आ । पवस्व । दिरंण्यवदिति हिरण्यऽवत्‌ । जः 
गोम॑न्तं ट 

गोन्तमिति गोऽम॑न्तम्‌ । आ । भर्‌ । स्वाह 


।  ज्ञकेफरका निरूपण करते 


= यजुवैदभाष्ये 
1 = 1 


© 
पदाथः-( आ ) समन्तात्‌ ( पवस्व ) .पविनीड्र ( हिरण्यवत्‌ ) हि 
( अखवत्‌ ) अश्वादिभिः समानम्‌ ( सोम ) दशवग्येमिच्क गृहस्थ ! ( वीस) अ हस्प 
( वाजम्‌ ) अन्नादिपदाथेमयं यज्ञम्‌, अनादोभादिखाद्च्‌_ ( गोमन्तम्‌ ) मस 
(आ ) ( भर ) धर ( स्वाहा ) सत्यया वाचा, सलक्रियया वा ॥ ६३ ॥ ८५६ 


सम्वम्‌ 


= 
६ 
ह अन्वयः- हे सोम ! स्वं स्वाहा हिरस्यवदशववद्‌ वीरवद्‌ मोमन्ते† वाजसन्नमामर, तेन जगद्ग 
४ ९॥ 
| अत्रोपमाठंकारः ॥ 
६ ९ १६ 
॥ भावाथः- मदुष्यैः पुर्पार्थन सखुबणौदिधनमासायाश्वादयो रक्षणीयाश्तदनन्तरं ध 
) 
| 
(॥ 
| 
॥ 
|| 
| 


छतो यावदेतां सामशरं नाभरन्ति, { तावद्‌ गृदाश्रमाख्ययज्ञमप्यखंकनतं न शाक्छुबन्ति । [ अतः पुष 
(8 
गृहाश्रमसयोन्नतिः कक्तेञ्या ]॥ ६३॥ 


> अस्मिन्नध्याये गृहस्थधमैसेवनाय बक्मचारिण्या कन्यया छमारनह्यचारिस्वीकरणं, गृहाश्रम. 
6 ९, र >) ५ 
धर्मनणनं, राजप्रजासभापत्यादिङृतयसुक्तमत एतदध्यायोक्ताथेस्य पूवाध्यायोक्ता्थन सह्‌ संगतिरप्तौत 
बोद्धन्यम्‌ ॥ 
[ हति श्रयुतपरिनाजकाचा्यखमहािदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वर्तासामिनां निष्ेण 


शरीमहयानन्दसरस्र्तास्वामिना विरा्िते सर्छताव्यैमाषाभ्यां समाचिते 


स्रमाणयुकते यजुवैदमाष्येऽषटमोऽध्यायः समां गतः ॥ ८ ॥ | 


न (<< 


मनुष्य किसके तुल्य यज्ञ का सेवन कर, यह अगते मन्त्र म कटा ह'॥ 


(५ 
पदाथः--दे (सोम ) रेशवय्यं॑चाहनेवाछे गृहस्थ ! त्‌. ( स्वाहा ) सस्यवाणी व। सपनि 
हिरण्यवत्‌ ) सुवण जादि पदार्था ॐ तस्य ( अश्ववत्‌ ) अश्च आदि उत्तम पभो के समान ( वीरवत्‌ ) । 


इति स्‌ › प्रत्ययस्वरः । ततो मप्‌ ॥ 
( गोमन्तम्‌ ) भव्ययस्वरेणोदातो गो 
ततो मतुप्‌ ॥ 


यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ # 1 1 


मः 
कैसे जन यज्ञ का उल्टा करने ८ 
यह दशति दै-- 


अष्टमोऽध्यायः 


की क व्य ( गोमन्वस्‌ ) उच इन्दो से सम्बन्ध रखनेवाछे (वाजम्‌ ) अन्ादिमय यज्ञ (जाभर) 
स्व भौर श्व से संसार को ( आ ) अच्छे प्रकार ( एव्व ) पवित्र कर ॥ ६३ ॥ 1 


[ इस सन्तर सै उपमराटकार है॥] 


9; गो 
शविः मलुष्यों को चाहिये कि अपने युदषाथे से सवे आदि धनको इकट्राकर, चोद 
उतम पदभ को रख, तदनन्तर वीरो को सकस, वयोकि जवतक इस समथ छो नहीं रते, ववर 
य्न परिपू नं कर सक्ते, दसण्यि सदा एुरपाथ से गृहाश्रम कौ उति करते रहै ॥ ३२॥ 


& इत जध्याय सं यदस्य धस सेवन के किये वहाचारिषी कन्या को मार ब्रह्मचारी छा स्वीकार 
र 
का वर्णन, राजा प्रजा र सभापति जादि का क्न्य कडा डे, इसल्यि इस अध्यायोक्त अथं क साथ पूव 
मरै कटे अधं की संगति जाननी चादिये ॥ 


=<> 


इति श्रीयुतपरितराज्नाचाय्यैमदाविदुषां श्रीविरजानन्दसर्स्वरीस्वामिनां हिष्येण 
श्रीसदहयानन्दस्सरस्वतीसवामिना विरचिते संस्छृताय्यभावाभ्यां समन्विते 
सुप्रसाणयुक्ते यजुबदभाष्येऽष्टमोऽध्यायः समाप्यत: ॥ ८॥ 


^ 


दु 
> 


अथ नवमाजल्वायारस्यः 


=> > ॐ पर << 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परं सुव । यद्धं तच्च आ खव ॥ ९ ॥ 
देव सवितरियस्य इन्द्राबृहस्पती ऋषी । सविता देवता । स्वराडार्षी व्रिष्ुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः॥ 
विद्ाहिश्वकरवत्ती कथं कथमुपदेषटग्य हत्युपारिद्यते' ॥ 


देष॑ सवितः प्र स॑व यृ्ं प्र ख॑व य॒ज्ञप॑तिं भगाय । 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचसपतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाह॑ ॥ १॥ 
देव॑ । सवितरिति सवितः । भ्र । सुव । यकम । प्र । सुव । यु्प॑तिसिविं यु्ऽप॑दिम्‌ । मगाय ॥ दि्ः। 
गन्धैः । केतपूरिति केतपूः । केतम्‌ । नुः । पुनातु । { वाचः । पतिः । वाज॑म्‌ । नुः । सवत्‌ । स्वा ॥ १ ॥ 


पदा्थः-( देव ) दिव्यगुणसंपन्न ( सवितः ) सकठेडवयसंयुक्तं सम्राट्‌ ! ( प्र) ( एव ) मं 
(यज्ञम ) सर्वषां सुलजनकं राजधर्म्‌ (पर ) ( सुब ) ( यज्ञपतिम्‌ ) "राजधर्षाकम्‌ ( मगाय } समध 
य्यीय ( दन्यः) कारामनेषु क्षव्रगणेषु अथः ( गन्धैः ) गां प्रथिवी धरतीति, एषोदरािना गोरु 
गम्भावः ( केतपूः ) यः केतं रां पुनाति पविवीकरोति सः ( केतम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ केठरिति प्रशन प । 
निच ३१६१८ नः) अस्माकं प्रनाराजपुरुषाणाम्‌ ( पुनातु ) छन्धतु ( वाचस्पतिः ) र । 
पदेरवीण्याः पालकः ( वाजम्‌ ) अन्नम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वदतु ) क्ञयुनक्तु (स्वाह ) वेदवाच। 
अयं मन्त्रः रात० ५।१।१। १६ व्याख्यातः ॥ १॥ 


६ 
१ षष्ठाध्याये राजध्ैुपक्रम्य स्मे चापि तदेषोपव- अतोऽन्न प्रकारान्तरेण प्रबोद्रादिष्वाव्‌ सिद्धम 
४.) ण्योष्टमे गृहाश्रमं निरूप्येदानीं नवमाध्याये प्रकारा- भाष्यकारः ॥ 
। न्तरेण पूव॑भरसक्तमेव राजधभंसुपोद्वर्यति । तत्र (केपः) इृु्तरपद्घतिस्वरः ॥ 
प ॥ 


ध। 
चक्रवततिनोऽपि स्वकल्याणाय रा्रकल्याणाय ( केतम्‌ ) “कित शनेः दस्यस्माद्‌ ८ 
चारनिष्ठानां विदुषामनुचराः स्यु- निचादाय द्वम्‌ ॥ 
थर द््यति-- त ( योः, 
६1 ते०२।५।७।५ | ५ पातेः १६ 
~ 6 (उ० १।७४ ) इतिं तप्रयवौ सी 4 
तन्न, वां 


गुणश्च, इत्याह ° २२५ । < 
तु प्रत्ययभ्रकरणे पाठात्‌ ॥ 
जयति व्याकरणराकया 


नवमोऽध्यायः ७५५ 
~ == =-= ठ 
तथ. ते टे ५ त्वं < 
अन्वयः-- दै देव सनितः | स्वं ममाय स्वाहा य प्रव, यज्ञपति रुव यतो दिव्यो यन्म केतधचस्पतिः 
श्रज्ञाराजजनः स्वाहा नः कत पनाह, नः स्वाहा वाजं स्वदतु ॥ १ ॥ 


च 
मावाथः--न्यायेन प्रजापालं वियाप्रदानकरणस्नेव राज्ञा यज्ञोऽस्ति॥ १॥ 
विद्वान. लोग चक्रवर्ती राजा को कैसा २ उपदेश करे, इस्‌ विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है" 


पदारथः--ह ( देव ) दिभ्य गुण यु ( सवितः ) सम्पूणं देख्यवाे राजन्‌ | आप ( भगाय ) सब 
देद्य की प्रासिके लिए ( स्वाहा ) चेदवाणी से ( यम्‌ ) सवो संल देनेवाले राजघ का ( भ्र ) ( सुव ) प्रचार 
ओर ( यज्ञपतिम्‌ ) राजधम के रक्षक पुरुष को ( भ्र) ( सुव ) भरणा कीजिये, जिससे ( दिव्यः ) प्रकाशमान दिन्य 
गुणों मे स्थित ( गन्धैः ) एथिवी को धारण ओर [( तपू; ) इद्धि को द्ध करनेवाङा ( वाचस्पतिः ) पदन 
पदानि ओर उपदेश से विया दा रक्षक सभापति, राजषुरष है, बह ( नः ) हमारी ( केतम्‌ ) बुद्धि को ( पुनातु ) 
छद करे बौर [ ( नः ) ] दमारे ( वाजम्‌ ) क्ते को सत्यवाणी से ( स्वदतु ) अच्छे शकार भोगे ॥ १ ॥ 


५ | 
भवराथः-~न्याय से प्रजा का पान ओर विद्या का दान करना ही रालयुरषों का यज्ञ करना दै ॥१॥ 
+७<>ॐ 


धवसदं सवेत्यख व्रदस्पतिकरषिः । इन्द्र देवता । धरुवसदभिति पूैस्या्षौ पड््छन्दः । पञ्चमः स्वरः। 
अप्पुसदमित्यस्य विक्रतिरछन्दः । मध्यमः स्वरः। 


मतुष्वाः कीच राजानं स्वीकुखीरिलाह' ॥ 
धरवसद त्वा तपदं मनःसद॑पयामयहीतोऽसीन््रौय त्वा जष्टं गृहणभ्येष ते योनि- 
रिद्र॑य खा जतम्‌ । अप्ुषद ल्वा श्रतसदं च्वोमसदुपयामतोऽसीन्रौय 
खा जष्टं गृहणम्येष ते योनिरिन्द्राय खा जुष्टतमम्‌ । पृथिविसदं लान 
दिविसदं देवपदं नाकृसदुपथामगृदहीतोऽसीनद्रय चा जष्टं गृहामधेष ते योनिएि 
नद्र॑य त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ २ ॥ । 
१ अन्न प्रजाजनलब्देनाध्यापकोपदेश्नौ गद्यते ॥ 
२ मन्त्रोऽयमर्थसेदेन य० ५१ । ७ तथा ३०॥। 9 
| व्याख्यातः ॥ 
| ९ षष्ठाध्याय में राजधम का उपक्रम तथा सकषम में 
उसका वणन करके, जष्टम सें यदाश्रम सम्बन्धी , 
कततेभ्यों का निरूपण करते इए अव नवमाध्याय मेँ 


भकारान्तर से पू्ै-प्सङ्ग-भासच राजधमं का हौ निरू- 
पण क्रते है ॥ 


प्रथम मध्र में चक्रवत्तीं राजा, 


७५६ यजुर्वदभाष्ये 


| ` न ~ -- ~ 
| „ धरवसदमिति धुवऽसदेम्‌। ला । नूषदस्‌ । नुसदभिति इन 


उपयामगरहीत दद्युपयामऽगृहीतः । लि । इन्दाय । द्छा । ज्‌ । गृहुणामि । एषः । ते । त 
छा । जतसनमिति जटञ्मम्‌ ॥ युप्ुबदम्‌ । अप्ुलदमिस्य्॑ुऽसद॑य्‌ । स्ट । धुदुसदमिदि स । दन््प 
सदमिति व्योमऽखद॑म्‌ । उपयाभ गृहीत इत्युपयामःऽगरहीः । अखि । इन्द्य । स्ता । सव क स ॥ भ 
ते। योनिः । इन्द्रौय । स्वा । ज्टवमभिति ज्ञतयस्‌ ॥। पुथिविसदभिति पथिदठिऽ्सद॑म्‌ । सा| स † 
मित्यन्तरिश्चऽ्सदम्‌ । दिविसदमिति दिविऽतदम्‌ । दृवकदृित्ि देव्‌ऽसदम्‌ । नाकसद्भिि न 
मगृहीत इष्युपयासऽगहीतः । अलि । इन्द्राय । व्वा । जष्टस्‌। ग ॥ उप्‌ 
जष्टतममिति जष्टऽतमम्‌ ॥ २॥ 


ष्‌ (त्वा) स्वाम्‌ ( पद्‌) 


पदाथः--( ध्रवसदम्‌ ) धरवेषु विद्याविनययोगधसंबु 
न्तम्‌ (उ हीतः ) उपगतेय॑मानामिसकै ) 


† खषुनायकेषु सीदन्तम्‌ (मनःसदम्‌ ) मनसि विज्ञाने वि 
सेवकैः पुरुषैः स्वीकृतः (असि ) भवसि ( इन्द्राय ) परर राय (ता) (च्‌) 
( जुष्टम ) जुषमाणप्‌ ( गृहामि ) खीकरोमि ( एषः ) ( ते ) : स्‌ (इन्द्राय) र्येव 
(सा) ( जुष्टतमम्‌) अतिशयेन जुषमाणम्‌ ( अष्टुसदम्‌ ) जलेषु गच्छन्तम्‌ ( स्वा ) ( घृतसपप्र) 
आन्यं श्राप्ुबन्तम्‌ ( व्योमसदम्‌ ) विसन्व्योम्ति गच्छन्तम्‌ रीतः ) उपयसैः प्रजाराजजतौ 
स्वीकृतः (असि) ( इन्द्राय ) रेश्स्येधारणाय ८ स्वा ) ( जुष्टम्‌ ) परीतम्‌ ( गृहामि ) ( एषः) (तै) 
८ योनिः) † गृहम्‌ ( न्द्राय ) दष्शगरुविदारणाय' [ ( खा ) ] ( जुष्टतमम्‌ ) ( प्रथिविसूदम्‌ ) प्रथि 
गच्छन्तम्‌, अत्र खथापोः सनजञान्दसेर्वहलम्‌ । ० ६\ २ \ ६ इति पूवंपदस्य इवः (लवा) (अन्दरिकषसपम 
अवकाशे गमकम्‌ ( दिविसदम्‌ ) न्यायप्रकादो व्यवस्थितम्‌ ( देवखदम्‌ ) देवेषु धा्िकषु वह 
स्थितम्‌ ( नाकसदम्‌ ) अविद्यमानं कं सुखं यस्मिन्‌ तदकमेतन्नासिति यस्मिन्‌ _ परमेश्वरे धस ॥ 
तत्नस्थम्‌ ( उपयामगरदीतः ) साधनोपसाधनैः संयुक्तः ( असि ) ( ईन्द्राय) वि्यायोगसेक्ष््ं 
(ल्वा) ( जम्‌ ) ( गृहामि ) ( एषः ) ( ते ) ( योनिः ) निवसतिः ( इन्द्राय ) सर्वव्यदुखक 
( ल्वा ) ( जुष्टतमम्‌ ) ॥ अयं मन्त्रः शात० ५। १।२। ३-६ व्याख्यातः ॥ २॥ 


अन्वयः-- हे सम्राडहमिन्द्राय यस्ल्वपयामगृहीतोऽसि, तं ध्रुदसं नुषदं ९ त्वा } मनःस^ इ [च 
ला गानि । यसमै त योपिरसत तं चण वेन्द्र गृहणामि । हे रजननदमितदरण यसतमपयमगृीतेऽरः तमत 
धृतसदं { त्वा ) व्योमसदं जुष्टं [ च ] त्वा गृहामि \ हे सवैरक्षक सभाध्यक्ष यस्थ्पत यौनिरस्ति तं उ्ठप स 
गृहणाभि । दे सावभौम राजजहभनदरय रसतमुपयानगहीतोसि ड {लवा} दिविषंक । 
नारदं ज [ च ] त गृहामि । दे स्खलद प्रजापते यस्यैव ते योनिरसि तं उष्तम लन गृहयाभि॥ 

च ----- ८4 
दि 


अत्राऽपि च मावे रक्‌ प्रत्यय इति बोध्यम्‌ ॥ सृषदम्‌ अप्सुषद्‌ इत्यत सप्रामाष्षि 
घृथिवीसदम्‌, इति कछषाचिस्कः पाठः ॥ ३ । ९८) इति पसव षदं दिविस 


अथ व्याक्रग्रकिया च तसुरषे इति बलम्‌ ( ° ६ । ५ 
दम्‌ , सृषदम्‌ , मनःसदम्‌, अप्ठु इतयु । िविस्भिसयव उवापोः संसा 
बहुम्‌ ( अ० ६।३।६९३ ) इहि दलन 
॥ ` ` श वा व्थाकरणग्रकरिया ॥ 
अन खुर पाटः ॥ 


तु अपपाठः ॥ ` नायकेषु" इतिं 
{ श इते कोश॒ वतत 


नवमोऽध्यायः 
ननन ्णातागकातलक्क्लक्=-- ` 
मवाथः- है रञप्रजाजना यथ्‌ सवेञ्यापकरेन परेन्वरेण संवै््यीय जगन्निमौय सर्वेभ्यः 
खं दीयते तधा यूयसप्याचरत, यतो धसौधेकाममोक्षफलानां प्रानः सुगमा स्यात्‌॥ २॥ 
= 


कि मलुप्य लोग विक प्रकार के पुस को राज्याऽधिकार मे स्वीकार कर, ईस विषय को तरगले मनर स कहा है" ॥ 


५ 

पदाथः हे चन्वतिं राजन्‌ | मै (इन्दाय) परमे्भैयुकत परमात्मा कै लय जो जप (डपयामगृी्ः) - 
योगवि्य कै ध्रलिद्ध अङ्ग यस क स्ेवनेवःछे पुरषो से स्वीकार कयि ( अक्ति ) हो । उश्च ( ध्रुवसदम्‌ ) निश्वरु विया 

विनय जोर योग ध्मा स्थित ( षद्‌ } नाय उपो व अनस्थित [ ( सवा ) अापको तथा ] ( मनःखदेम्‌ ) 

विज्ञान यँ स्थिर ( ऊय ) शरीतिुक्त ( स्वां ) आपको ( गृह्णासि ) स्वीकार करता हँ । जि (ते) बापका (एः) 

यह ( योनिः ) खुख ह, उस ( ज॒टतमम्‌ ) अश्वन्त सेदनीय ( स्वा ) जापको [ (इन्द्राय) राज्य जौर देशय | 
की प्राक्षिके क्वि | धार ॥ हे राजन्‌ | मै ( इन्द्राय ) रेय्यं धारण क स्थि जो जाप ( उपयामगृहीतः) 
परजा ओर राजणुरषो से स्वीकार ( अलि ) हो । उस ( अप्ुखदम्‌ ) जलो के वीव चरते इए ( घृतसदम्‌ ) 
घी आदि पदा को भा इष्‌ [ ( स्वा ) कापदनो | ओर ( व्योमसदम्‌ ) वरिमानादि यानो से आकाशा स चरते इषु 
( थम्‌ ) सवके श्रिय ( स्वा ) आवक ( गृहृण्दमि ) अदण करव हँ । हे सवक रक्षा करनेहारे समाध्यक्ष राजन्‌ | 
जिल ( ते ) जापका ( युधः ) यह ( योनिः ) सुखदायक घर है, उस ( जु्तममर ) अति असन्न ( व्वा ) आपको 
( इन्द्राय ) हु बलु कै नारने कै छ्य स्वीकार कर्ता दँ । हे सव भूमि सँ परसिद्ध राजन्‌ मँ ( इन्द्राय ) विद्या, 
योग ओर मोक्षरूप दैव्यं की प्राति के खयि जो आप्र ( उपयामगूहीतः ) साधन उपत्राधनेों से युक्तं (असि ) हो, 
उस ( एथिविखद्‌ ) थिवी सँ सण करते दए ( जन्तरिक्षसदसू ) जवकाशच से चने वाटे [ ((्वा) जपको ओर ] 
( दिविसदम्‌ ) म्याय फ प्रकाश सै निघुक्त ( देवसदम्‌ ) धमौत्मा ओर विद्वानों के मध्य मँ अवस्थित (नाकसदम्‌ ) - 
सब दुःखों से रहित परमेश्वर ओर धम्म चँ स्थिर ८ जम्‌ ) सेवनीय ( त्वा ) जापको (गृहणाभि) स्वीकार करतां । 
हे सव सुख देने मर धज पारन करने राजघुश्च जि (ते ) तेरा (एषः) चह (योनिः) रहने का स्यान हे, उस 
(शतम्‌) स्यन्त प्रिय (स्व) जापको (इन्द्राय) समग्र] शयं सुख होने के छथि ( गृह्णामि ) हण करता ह ॥२॥ 


1 


ठ 
क्य 


मावाथैः--र राज्रलाजनो | जैसे सर्वभ्यापक परसेक्वर सम्पूण फेय के चयि जगत्‌ रच के सब के 
॥. सुख देता है, वैसा ही आचरण त॒म रोसभीद्रो छि जिससे धमं, अथ, काम ओर मोक्ष फलों की प्रसि | + 
सुगम होवे ॥ २॥ ^ 


+< ॐ 

अपामियस् बृहस्पदिक्ैषिः । इन््रो देवता । [ निचृद्‌ | अतिराकी छन्दः । पञ्चमः 

पन परनाजनैः कथभूतो जनो राजा माननीय इुपदिर्यते ॥ 

अपा रस॒दरयसर शे सन्त॑९ समाहितम्‌ । अपा रसस्य 

पसुपथामूहीतोऽसीन्रंय सा ज गृहमयेष ते योरिरि। 
च~ ॥ 


१ सव प्रकार परीक्षा ऊ पश्चात्‌ ही राजा का निर्वाचन कहते 
सब सुखो का हेतु होता है, अतः राजा के निवाचन 
भाजन किन २ नियमों का परिपारन्‌ करं, सो 


पिरय, इति दस्तलेलपाटः ॥ 


जु | न 
७५८ यञुरवैदमाष्ये 


| ------------ 


क्न त 
अपाम्‌ । रस॑म्‌ । उद्वयषमिलयुत्‌ऽवथसम्‌ । सूयं! । सन्त॑म्‌ । समाहिंदमिदिं ष 
न ९ 
रस॑स्य । यः। रस॑ः । तम्‌ । वः । गृदणामि । उन्नममिव्यत्‌ऽतमम्‌ । उप॒यामगृहीत इतयुपयः # 


= 
= | मऽगृहीतः शुष 
इन्द्र॑ । स्वा । जषटम्‌ । गृणामि । एषः । ते । योनिः । इन्द्रौय । ष्वा । जधतमिति ज्मः । श 


+ ॥६॥ ` 
पदाथः-( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ (रसम्‌ ) सारम्‌ ( उट्टयसम्‌ ) उछृ्टं वयो जीवनं यर 
( सूर्यं ) सवित्धकारे ( सन्तम्‌ ) वत्तमानम्‌ ( समाहितम्‌ ) सम्यक्‌ स्वैतो धरम्‌ (अपाम्‌ ) त्‌ 
(रसस्य ) सारख (यः) (रसः ) बी्यं धातुः ( तम्‌ ) ( वः ) युप्मभ्यम्‌ ( गृहामि ) ( उत्तमम्‌ ) 
सम्‌ ( उपयासगृहीतः ) साधनोपसाधनैः स्वीकृतः ( असि ) (दनद्राय ) परमेश्वराय ( ता ५ ४ 
्रीया बस्ूमानम्‌ ( गृहणमि ) स्वीकरोमि ( एषः ) ( ते ) तव { योनिः ) गम्‌ ( इन्द्राय ) नवे 
(त्वा ) ( जुष्टतमम्‌ ) ॥ अयं मन्त्रः । दात० ५। १। २। ७ व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-- हे राजन्नहमिन्द्राय वः क्युष्तभ्यं सृष्े सन्तं समाहितमदयसमपा रसे गृहामि \ भेऽ रघ 
रससतमतमे वो गृहामि । [यस््वभपयामगृहीतोऽसि तमभिन्द्राय ! त्वा } इटं गृह्णासि, यस्यैष ते योनिरप्ति तमिद 
जुष्तमं व्वा गृह्णामि ॥ ३ ॥ 


9 गौ 
भाबाधः--राजा सवृखत्यप्रजाजनान्‌ रारीरात्मबल्बधेनाय तह्यच्योषधविद्यायोगाभ्याससेवने 
नियुज्ञीत, यतः सवं रोगरहिताः सन्तः पुरुपार्थिनः स्युः ॥ ३॥ 


भ 
फिर प्रनाजनो को कैसा पर्प राजा मानना च्ाह्यि, यह निष अगले मन्त म कटा है" 


पदार्थः--हे राजन्‌ ! मै ( इन्द्राय ) देश्यं परा के लिये ( वः ) सारे क्थ ( स्य ) सूं 
भ्राश में ( सन्तम्‌ ) वतमान ( समादितम्‌ ) सर्व प्रकार॑चारों जर धारण किये ( उद्वयसम्‌ ) उच्छृ जीव $ 
देत्‌ ( जपम्‌ ) जलो के ( रसम्‌ ) सार को [ ( गृणामि ) ] ग्रहण करता द्व, (यः ) जो ( अपाम्‌ ) जर 
(रसस्य ) सर का (रसः ) सार वीय धाठु है, ( तम्‌ ) उस ( उत्तमम्‌ ) कल्याणकारक रस का तुम्हारे 
( गृणामि ) स्वीकार करता दै, जो जाप ( उपयामगृहीतः ) साधन तथा उपसाधनों से स्वीकार कथि गये (अि। 
हो, उस [आपको ( इन्द्राय ) परमेखर की परासि के खयि ८ ज्टम्‌ ) भरीतिपूर्वक वत्तनेवाले [ (ला) ] अ 


नि ः अ०६।२।५ ) 
अथ व्याकरणप्रक्रिया छृद्धयभावः । भाथघमूक्ताज° ( ५ 

् इस्युत्तरपदान्वोद{तत्वम्‌ । यद ४८ # 
( ( उद्वयसरम्‌ ) बहुवीहो ग्रक्ृत्या पूवपद्म्‌ गताव्दोऽ उप्यते ( अ० ४। ॥.. 
 (अ० ६।२। १ ) इति पूवपद्ङृतिस्वरः ॥ इति महामाप्यवचनावु भक तमपि पिव 6 


ध । 
(सन्तम्‌ ) शक्स्वरेणायुदाततः ॥ ्रस् उत्तमदाशचतमयन्दौ सरवतः ( =° ^ ॥ 
हितम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ० ६।२।४९) = ग, चू. ) इतयुछायन्वगेतगणसत्रान 
इति व्याकरणभरा्रिया ॥ 


वमातो्नि नोदातोष- १ पूवो विषय को ही खच कत्ते टै 
। ३४) इति 2 


नवमोऽध्यायः ५५९ | 


जग करता ह जिस ( ते ) आएका ( एषः ) यह ( योनिः ) वर दै 


॥ › उस ( जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त सेवनीय (व्वा 
आपको परम खख होने कै व्यि ग्रहण करता हू ॥ ६॥ ५ 


7 ध 
भावाथ॑;--राजा को चाये कि अपने नौकर, भजा पुरषो को बरीर ओर आमा के बर बढ़ने केष्यि 
रह्मचयं, ओषधि, विया जीर योगाभ्यास के सेवन में निघ्युक्त करे, जिससे सब मनुष्य रोगरहित होकर पुरुषाथीं होवे ॥ ३ ॥ 


+०<>ॐ 
हा इद्यस्य इृस्पतिचछषिः । राजव्राजादयो देवताः । सुरिककृतिदछन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
+ मनुष्येरासो दद्रान्‌ सुप्तक > संन्तव्य इतुपरिखतेः ॥ 
रहं ऽ उर्जाहुतयौ व्यन्तो विप्राय म॒तिमू । तेषां विशिप्रियाणं बोऽहमिषमूजैर 
समंग्रमुपयासगरदीतोऽसीनद्र।य सा जुष गृहणा्येष ते योनिरिनर॑य खा जु्तमम्‌ । 
सम्प्चौं स्थः सं स॑ श्रेणं पर्क्तं विषौ स्थो वि म पाप्मना पृङ्क्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अह । उज्ञीहुतय॒ | इत्यु नौऽमाहुतयः । भ्यन्त॑ः । विग्य । म॒तिम्‌ । तेषाम्‌ । विदिप्रियाणामिति 
विऽ्िप्रियाणाम्‌ । वुः । अहम्‌ । इष॑म्‌ । ऊभैश्‌ । सम्‌ । अघ्रभम्‌ ॥ उपयामग्रहत इलयुपयामऽगहीतः । असि 
इनर॑य । स्वा । च्टम्‌ । गृहृणानि । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । श्वा । जट्तममिति जऽतमम्‌ ॥ समधाविति 
स॒मूऽचौ। । स्थः । सम्‌ ।मा । सरेण । पद्म्‌ । विषचावितिं विऽचौ। । स्यः । वि । मा । पाप्मन पङ्कम्‌ ॥७॥ 


पदा्थः-( हाः ) गरदीतासो गृहाश्रमिणः ( उजौहुतयः ) अजौ बटप्राणनकारिका आहु 
तयो प्रदणानि दानानि वा येषां ते ( व्यन्तः ) वेदबिधाघु व्या्लुबन्तः ( विश्राय ) मेधाविने (मतिम्‌) 
बुद्धम्‌ ( तेषाम्‌ ) ( विदिभ्रियाणाम्‌ ) विविधे धर्यं कर्मणि लुनाधिङेः येषाम्‌, शि ्ठनास्कि ग \ । 
निर० ६११७ ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( अहम्‌ ) गृहस्थो राजा ( इषम्‌ ) अन्नम्‌ ( नेम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( सम्‌ ` 
( अग्रभम्‌ ) गृहीतनानस्मि ८ उपयामगरहीतः ) राञ्यगृहाश्चमसामथीसहितः (अखि ) (इन्द्राय ष 
द्वणाय ( स्वा ) ( जुष्टम्‌ ) सेवमानम्‌ ( गृहामि ) ८ एषः ) (ते ) ( योनिः) सुखनिभित्तम्‌ (इ 
शनुविदारकाय बलाय ( स्वा ) ( जुष्टवसम्‌ ) अतिदायेन भ्रसन्नम्‌ ८ सम््चौ ) राजगृह 
सम्यक्‌ पुंङन्तारौ राजग्रनाजनो ( स्थः ) भवतम्‌ ( सम्‌ ) (सा) साम्‌ ( भद्रेण ) मजनीये 


१ पक्षान्तरे षड्जः स्वरः ॥ ४ ची सम्प्ेनेः ‰इदितोऽयमिति ` 

२ पूरवोक्तका्यै घामिक्ला आसा विद्वांस एलोपययज्यन्त धनपालादय” = 
इत्यत णाह _ ` . तन्मते नुमि 

| उपलक्चणमिदम्‌, सामान्येन सवौणीन्द्रियाणीति अथ 
यावत्‌ ॥ 


+ भनुष्यैरिव्यस्य संगन्तव्यः? इत्यनेन सह संब 
> क, कोशे त 'संगन्तव्यम्‌! इतिं पाठः ॥ 
प शसूर्ना आ ऽ हुतः 
ॐ निरक्ते त॒ “चिप्र 


यलु्व॑दभाष्ये 
[ज~ 


(रङक्तम्‌ ) स्पशं कर्तम ( विप्रौ ) विगतसम्पकौँ ( सथः ) स्यातम्‌ ( वि } ( सा ) माज 
अधमौस्मना जनेन ( प्रडक्तम्‌ ) | अयं सन्तः । शत ५।१।२। ८ व्याख्यातः || ४ # ` 


| अन्वयः--हे परजाराजषुरुष ! यथाऽ पिप्राय सतिं [ ददाति तथा समपि ह्‌ ] [चे) 
(३ ऊजौहत्थो अहाः सन्ति यथा तषा विदचिभ्रियाणां सतिभिषधूर्जं च एवः} समग्रभे, तथा समपि गहाण 1 वते 
| यथा समुप्यभगृहोतोऽकि, तथाहमपि सवेयमू, यथाहमिन््राय इष्ट ल्वा <. । टं विद्रन्‌| 


( = = यि, तथा लमपि मं 
य॒समैषते यनिरस्ति, तमिन््राय षतम ॒त्वाहं यथा गृहामि? तथा स्वमपि सां गृहण । यथा स हिण। 


(पाप्मना } 


धम्य व्यवहारे संपृच स्यस्तथा म्दरेण मा मां संपृड्कपर \ यथा युवां पाप्मना विपच स्वस्तथाऽतेन त प 
विपुलम्‌ ॥ ४॥ ५ 
अच्र बाचकल्परोपमाठङ्कारः ॥ 


(1 


थ्‌ (र ह 

भावाथः--ये राजप्रजाजना [ धिद्रासो ] गृहस्था अधाविने सन्दानाय विचार्थिने वा विद. 

रज्ञा जनयन्ति, दष्ठाचारात्‌ प्रथक्‌ स्थापयन्ति, करयाणक्रारकःं & कप वारयन्ति, असत्सङ्गं † विहय 
सत्संगं चेबयन्ति, त एवाभ्युदयनिःेयसते टभन्ते, नाततो विपताः ।॥ ४॥ 


---5----~ 


भलुष्यो को चादिये कि आर्त विद्धान्‌ कौ छच्छे प्रकार परीच्ा कके {उरक} स करे, यद्‌ विषय गले मन््रसे कहा द॥ 


ध < 
पदाथंः- दे जधजाुसष ! जैसे ८ अहभ्‌ ) मै गुदस्य जन ( लिप्राय ) इद्धिमान्‌ घुल्ष केष्वि 
(मतिम्‌ ) इद्धि को देता वैसे ह्‌ भी किया कर, ( व्दन्तः ) जो खव विया ओं घे ज्यास ( अजौहुवयः) बरु गैः 


(अ०६ । १।६३ ) इव्यन्तोदात््वे प्रासे वृषादि- 
व्वादाधुदात्तस्वम्‌ ॥ 

( ऊजौहुवयः ) उर शव्दः पूवं ( य० ३ । ५ 
घू० १४ ) ज्या्यातः । तस्मात्‌ वष्टि मागुरिरहटोप- 
मवाप्योख्पसर्गेयोः । आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा 
निद्या दिशा ॥ ( द° न्यास अ०६।२।३७)॥ 
इति वचनादुप्‌। यद्वा उक शब्दान्मस्वथऽच्‌ तत- 

, टाप्‌ । ततो बह्ुनोहिसमासे पवैपदप्रकृतिस्वरेऽ्र 
। छान्दसामन्तितस्वरः ।। 

देवराजस्तु ऊद ब्दाद्‌ देतौ ठतीया । ऊर्जा 
आहातव्ये इत्याह ( प्रु ४७४ ) ॥ 
: ) गस्यादिषु दत्त॑मानाद्‌ “वी? धतोः 


प्र" ३९२ ) ॥ ठतो बाहुङकात्‌ कर्मणि वप्रयः । | 
विशब्दे समाञ्े तसुरुषे तयाथ° (अ०६। 
२।२) इत्याचयुदृारत्वम्‌ ॥ 
( अभ्रम्‌ ) तिक्तकः ( अ०८।१।५ ॥ 
इति निघातः ॥ 
( ख्यो, विप्रौ ) छत 
न्तोदा्ौ, ततो विभक्तौ अनुदात्त ॥ 
( प्रत्‌ ) तिङ्ति (अ० ८ 
इतिं निघातः ॥ ध 0 
( वाप्सना ) नलनसव 14 
«| १५१ ) इति मनिन्‌ ्रस्व्वा 
निसस्वरे ठ निपातनात्‌ प्रत्ययस्य ॥ 


इति व्याकरणपकरिया ॥ 


पूर्वोक्त कायं से जल्ठ घार्थिक विदन्‌ ॥ 
ड, यह ववरति दै 


दुसदतिष्व 


| १।९८ ॥ 


=-= 


म जनतनीतष्य दरधय, 


नवमोऽध्यायः 
~ = ह ५७६१ 
जीवन बदुने के लये दान देने ओर ५ रहण नेहा यस्य रोग टै, जैसे ( तेषाम्‌) उन (विदविप्रियाणाम्‌) 
अक प्रकार के धैय कमो यं खल जोर नासि्चवालं के उदधि ( इषम्‌ ) चन्र आदि जौर ( ऊजैम्‌ ) पराक्रम को 
[(वः) तम्हारे व्यि | ( समथरभम्‌ ) अण कर धुका वैसे तुम भी हण करो । हे विदन्‌ मनुष्य ! जैसे च्‌ 
( छषयामयुहीलः ) राज्य चौर यदाश्रम कौ सामभी ॐ सहित वर्तमान ( असि ) ह, वैसे भी ोडं। जैसे 
(इन्राय ) उत्त श्यं कै [ निमित्त पुरुषाथे करने के ] ध्यि ( जुष्टम्‌ ) प्रसन्न ( व्वा ) अपदो ( गृहूणामि ) 
रहण करता ह, वैते द. मौ स्च दण कर्‌ | जिख ( ते ) तेरा ( एषः ) यड ( योनिः ) # सुख का निमित्त घर्‌ है 
उस ( इन्द्राय ) { कचु को नष करने कै द्यि ( ज॒टतमम्‌ ) अत्यन्त श्सन्र (स्वा) तक्ञे भं [ अहण करता द 
वैसे त्‌ भी सुद अण कर ] जैसे बह ओर कम दोनों पर्मयु्त कमै मे ( संग ) संयुक्त ( स्थः ) हो, वैसे (दरेण) 
सेवनेयोग्य सुलदाय देवं से ( मा ) जु्ञको ( संनतम्‌ ) संयुक्तं करो, जैसे तुम [ दोनों ] ( पाप्मना ) अधर्मा 
पुरष से ( विष्रचौ ) ध्थङू्‌ ( स्थः ) दो, इससे ( मा ) सुद्चको भी ( विषटङ्त्छम्‌ ) ष्क्‌ करो ॥ ४ ॥ 
इल सन्तर भ वाचकछ््तोपमारङ्कार है ॥ 


भावाभथः--जो राजा मौर प्रजां [ विद्वान्‌ ] गृहस्थ रोग जदधिमान्‌ सन्तान वा विधाथी के ल्यि 


(7 


विधा होने की इद्धि देते, ठु आचररणो से पथक्‌ रखते, कल्याणकारक कमं को सेवन कराते ओर दुष्ट सङग चुडा के 
स्षङ्ग करते टै, वे ठी इस रोक ओर परलोक के सुख को भरा होते दै, इनसे विपरीत नहीं ॥ ४॥ 


<> 
इनद्रसयेल्यस्य बहस्यतिक्छषिः । सविता देवता 1 सुरिगष्टिरछन्दः । मभ्यमः स्वरः ॥ 
अथ किमर्थः सेनापतिरत्र शरार्थनयि ह्याह ॥ 
इन्द्रस्य वजोऽपि वालसास्त्याथं बाच॑९ सेत्‌ । 
वाज॑स्य॒ च प्रसवे मातरं महीमदितिं नाभ वचसा करामहे । 
यस्य॑भिदं विशं शुद॑नमाविवेश् तखा नो देवः सविता धमे साविषत्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्र॑स्य । वघ; । घि । वाजसा इति वाजऽसाः । त्वया । अयम्‌ । वाज॑म्‌ ।  सेत्‌॥ वाज॑स्य । जु । 
भरव इतिं प्ऽसवे । सरातरम्‌ । महीम्‌ । अदितिम्‌ । नाम । वच॑सा । करामहे ॥ यस्याम्‌ । इदम्‌ । विख॑म्‌ (त 
सकम्‌ । जातिवेशोष्यऽविवेस । तस्यम्‌ । नः । देवः । सविता । धमै । साविषत्‌ ॥ ५ ॥ 


खाडमावश्च ( वाजस्य ) सं्ामस्य ( चु) शर्र्‌ (प्रस 

| वम्‌ (जि संग्रामस्य (चु प 
| तिम्‌ ) अखण्डिताम्‌ ( नाम ) प्रसिद्धो ( 9 1१ £ 
च दिमेन्तव्यः । 


| < स्वभूष्यथं स्वहृद्गतसावालद्‌ः 


% खल का निमित्त इति क, पाठः 
† भोः इति अ० समु पाटः 
स॒ ९६. 


क 


यजुवैदमाष्ये 


= 


न ~ ----- 
॥ प्र्याठम्बनम्‌ ( विश्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( सुबनम्‌ ) जगत्‌ ( आविवेश ) आिष्मस्त ~ 
|` अस्माकम्‌ ( देवः) सवेपभरकाशकः ( सविता ) सकल्जगदुादकः ( धमे ) धारणः याम्‌ ) (न 
|) सवेत्‌। अत्र सिवु णिद्‌० { ऋ० १५१ २४ नन च ^ } `इति सिपि द्धः ॥ अये (साधि 

| १।४।३ ® व्याख्यातः ॥ ५ ॥ ; सत०५॥ 


अन्बयः--दे बौर ! य्या स्वनिनरस् वाजसा वज्ोऽपि, तेन त्वया साऽय याज सेद्‌ यत्रेदं ६५ 
माविश, यत्र देवः सविता नो घने साधित्‌ , तस्यां नाम्‌ वाजस्य प्रसेन मातरमदिति महीं वचसा ग बयं इ कसम शुक 
दे ॥५॥ 
अच्र  वाचकटुप्रोपमाछ्ङकारः ॥ 
९ नौ प 
भावारथैः- हे सलुष्या येय॑भूमिभूतानां सौमाम्यजननी साङ्वत्‌ पारिक्राऽऽधाए 
भ्रसिद्धास्ि, तां वि्यान्यायघभेयोगेन राज्याय यूं सेवध्वम्‌ ॥ ५ ॥  , 


~~ 


जन छिस लिय सेनापति की परायना सहां कनी चाने, इस विषय का उपदेश छर मनत मँ किया ह 


©. 
द वीरघुरष ! ( यस्याम्‌ ) जिस [ एथिवौ | सं आप ( इन्दस्य ) परम रेयु रना । 
( वाजाः ) संम्ामों का विभाग करनेवाले ( वञ्चः ) वञ्च के समान शत्रुओं को काटनेवाले (असि ) हो, 
( त्वया ) रक्‌ जापके साय ( अयम्‌ ) यष्ट छर ( वाजम्‌ ) संभ्ाम छा ( सेत, ) भरवन्ध करे । जह (हम्‌) 
र्यक्ष वर्तमान ( विदम्‌ ) सब ( शुवनम्‌ ) जगत्‌ ( आविवेश ) भवि हे, ओर जा ( देवः ) सवन भर 
अथ व्याकरणप्रक्रिया दुमा इदो तिषि, चटि इतश्च लोपः" (अ १। | 
(वज्रः ) बजघातो क्रञनद्रा्र (३० २। २८) ४ | ९७) इतीकारलोषे प्लाविषत्‌, इ । 


0 वारा । स्यम्‌ ॥ ४ ४॥ 
वतिरटैटि ¢ सिन्ब रं ८ 1 
( बाजसाः) जनसनखन० (म० ३।२।६७)  टुमा्करसु “र य 
इति विर्‌ जनसनखनां सञ्छ्रोः (अ० ६।४। इति सिन्विकरणदक्‌ ; इतश्च लेप गु ग 
। ४२) इत्यात्वे छदुकततरपदभरक्तिस्वरः ॥ दीर्घत्वम्‌ इत्याह ( ते सं° भा १ क | 
( सेत्‌ ) ति्ढतिडः (० ८। १ सा० ३ ० ४ )। तत्‌ सवमयुक्तप ६ 
इति निघातः ॥ ५ । २८) स ननि ज तवि 
४. ` म त्ययान आददतः ॥ 
छि ( धम ) मनिनुध्रव्ययान्त प 
| नू विषये य०३।५ 
। # इति व्याकरणपकरिवा ॥ 


माष्यम्‌, य० ७ । २५ ध ६१६ 
२ चदष्टन्यम्‌॥ ६ 
"(८ यजः ८।२३९) पृष्ठ 


राष्रपति क्कि निर्वाचन के पश्चात्‌ ध 


आरभ्य से ही अपने 
को प्रकट कर 


१) 


हदयगत भवो 
है--॥॥५॥ 


+ ~~~ नवमोऽध्यायः ७६३ 
~ मा ------ --- ~ ----- 
("व ( नः ) हमारा ( धम ) धारण ( साविषन्‌ / करे ॥ ( तस्याम्‌ ) उसमे 
नाथ) भकिद्ध ( वाजस्य ) संञ्ाल के ( परसवे ) रेखय्यं मे ( मातरम्‌ ) मान्य दनेहारी ( गदितिम्‌ ) अखण्डित 
(महीम्‌ ) थिवी को ( वच्ला ) वेदो न्याय क उपदेश्रूप वचन से मोग ( जु ) शोच ( कयमद ग 
ग्रहण कर ॥ ५ ॥ 

इख मन्त्र सँ वाचकल्श्लोपमालङ्कार ह ॥ 


५५ 
विथः हे स्डुष्यो | जो यह भूमि प्राणि्यो के छ्य सौमाग्य के उलत्र, माता ऊ समान रक्षा 
ओर सवनो धारण केदार परसिद्ध है, उसका विद्या न्याय ओर धम्मै के योग से राज्य ॐ ल्यि तुम छोग 
सेवन क्यो ॥ ५॥ 


+< ॐ 
अष्स्वन्तरिष्य्य बरृहस्पतिच्छंषिः । अश्वो देवता । सुरिगूनगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
| पनः दीपैः कथं भवितिव्यमिल्ाह ॥ 
अष्लुन्तरशतंष्ड भेषजमपामुत प्रद सिप्यश्ा भव॑त वाजिनः । 
देवीरापो यो बं ऽ छरमिः प्रततिः कडन्मान्‌ बाजसास्तेनायं वाज॑ सेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अष्सविस्यपूऽदं । जन्वः । अदतम्‌ । अष्स्वतयप्ु । भेषजम्‌ । अपाम्‌ । उत । भरंस्विष्िति भंस्तिषु | 
सहः । भव॑त । वाजिनः ॥ देवीः । जापः । यः । वः। { उ्िः।्रतूत्िरिति प्रत्तः [ङडन्मानिति कडा । 

वाजसा इति वाज॒ऽसाः । तेन॑ । जयम्‌ । वाजम्‌ । सेत्‌ ॥ ६ ॥ ध 

९ दिं § 
पदाथः-- ( अपु ) प्राणिषु ( अन्तः ) मध्ये (अगतम्‌ ) भरणधमेरहितं कारणम्‌ कअत्पमृयु- 
निवारक वा ( अप्ु ) जलेषु ( सेषजम्‌ ) रोगनाश्चकमौषधम्‌ (अपाम्‌ ) उक्तानाम्‌ (उत ) अपि 
(्रहस्तिषु ) गुणानां प्रशंसासु ( अश्वाः ) वेगवन्तः ( भवत ) ( वाजिनः ) वाजः परास्तः भ्ररक्रमो बलं 
बा येषां ते ( देवीः ) दिव्यगुणाः ( आपः ) अन्तरिक्षे व्या्िरीलाः ( यः) ( वः) युष्माकम्‌ (ऊर्भिः 
। जआच्छाद्कसतरङ्गः ( पूर्तिः ) भङष्टा ूेगतिय्य खः ( कनान्‌ ) पररसताः कुतः लौल्या ग॒णा 
| स्मन्‌, अत्र ककधातोरौणादिक उतिः [ उ० १।९४ | ( बाजसाः ) वाजान्‌ सं्ामान्‌ सनम्ति र 
न सः ( तेन ) (अयम्‌ ) सेनापतिः ( वाजम्‌ ) संमराससत्रं च ( सेत्‌) संबभ्नीयात्‌ ॥ अयं सन्त्र 
५।१।४। & व्याख्यातः || ६ ॥ १ व 
१ केरयाणकामः पितरस्थानीयः स राष््पतिः स्वप्रजा- इत्यामन्त्रितस्य सस 
जनानां हतु संविदो ोध्रोदुवोभयेदितिनिरूपयति- = (० ८। १।७२ ) इतिः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( अप्घु ) ऊडिदंपदाद्पू० ८ अ० ६1 १॥ 
९७१ }इति विभक्तयुदाततत्म्‌ ॥ 

( उत ) पूर्वं ( यज्ञः ३१ २५) भ्याल्यातः ॥ 
( भवत ) वाक्यादौ वतैमानस्य “असा” 


उष यजुवैदभाष्ये 
` ` = =-= = 

------- = = 

अन्वयः--हे देवीरपे देवा विद्वसश्च यूं ओ वः खसुद्रस्य कडुन्मान्‌ वाजः 
पराक्रमोऽस्ति, ए उत ) यदस्छन्तस्मृतमष्छ भेव चास्ति, येनाथ वाजं सेत्‌, तेनाऽपा भर ध: 
मवत ॥ ६ ॥ ट नोऽ 

अत्र वाचकटु्ोपमाल्ङ्कारः ॥ 

६; 
भावाथः- खयः सागर इव गम्भीरा जटसिवं शान्तस्वमावा बीरप्रसः 
> ध वाः स ्े 

जलादिपदाथीभिन्ञाः स्युः एवं ये पुरुषा वायुजल्वेत्तमिः सह संभयुञ्ते, तास्ते चारोगाः न 


नश्च स्युः ॥ ६ ॥ 


म 
फिर सोसो को कैला होन। चयि, यह विषय श्रण् मन्त्र मे कटा दै \) 


पदाथः- हे ( देवीः ) दिन्यगुणवाङी ( जापः ) ःजन्तरिक्च सै व्यापक चयो [ भौर विद्वान्‌ | 
घुष ङोगो ! तम (यः ) जो ( वः ) ठम्हारा सागर के [ समान | ( कडुन्मान्‌ ) भस्त चञ्चरु गुणो से यु 
( वासाः ) संभ्ामों के सेवने क! देत्‌ ( भ्रतूिः ) अति शीघ्र चङनेवाङा सुक के ( उर्भिः ) गाचछादन कहर 
रगं ॐ समान पराक्रम [( उत )| मौर जो ( अप्खु ) प्राण के ( अन्तः ) मध्य तै ( अतस्‌ ) मरणधरमएहित 
[ अथवा ] {अस्मयु से छडानेवाला कारण ओर जो ( अप्सु ) जलो के सभ्य ( सेषजम्‌ ) शेगनिवारक ओषधे 
समान गुण हे, जिससे ( जयम्‌ ) यह सेनापति ८ बाजम्‌ ) संम्रास जर अन्न कां ८ सेत्‌ ) भ्रबन्ध करे (तेन) 
उससे ( अपाम्‌ ) उक्तं प्राणों जौर जलो की ( भरशस्तिघु ) गण परलंसा्ओं सँ { वाजिनः ) भ्ररंखित बर जर प 
क्रमवाछे ( अश्वाः ) कीन बोडे के समान वेगवाडे ( भवत ) इूजिये ॥ & ॥ 


इस मन्त्र मेँ बाचकलसोपमाङ्कार हे ॥ 


९ 
भावाथः-- चयो को चाहिये कि सथुद्र के समान गम्भीर, जरू के मान आान्तस्वनान वीरफ्ौ | 
की उतपन्न करने, निस्य [ उत्तम ] ओषधियों को सेवने ओर जलादि पदार्थो को ठक ₹ जानजेवातमी होवे । ह 
रकार जो पुरुष वादु ओंर जर क गुणों के वेत्ता पुरषो से संयुक्त होते है, चे रोगरहित होकर विजयक 


होते है ॥ ६॥ 
=+3<>ॐ 
णान्तदस 
) इस्यविद्यमानत्वे प्राप्ति नामन्ते अपि द््टव्यः। उतिश्रस्यये भ्रव्यय्वरे | 
(० ८ । १।७३ ) इति निषिषे कड्च्छव्दः, ततो मप्‌ ॥ 1 


३ पिता के लव्य, 
अपने प्रजाजनों के ट 
शिक्षा देवे, य दुबे 


है- 


नवमोऽध्यायः व 
_ ------- ७६५ 
वातो वेस्यस्व बरस्पति्छषिः । सेनापति्दवता । सुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषमः सरः ॥ 
मनुष्याः कथं त्वा वेगवन्तो भवेबुिाह' ॥ 
वातो वा मनं घा गन्धर्वाः सुपतधिश्शति; । 


ते ऽ अग्रेऽ्॑मुरजस्ते ऽ अंस्मज्जवमाद॑युः ॥ ७॥ 


वातः । ठा। मन॑ः। वा। द्गन्धवौः। सृ्विररातिरितिं स्ऽविशतिः ॥ ते। ज्र । अश्वम्‌ ॥ 
अयुन्जन्‌ । ते । सस्मिन्‌ । जवम्‌ । जा । अदधुः ॥ ७ ॥ 


५५ 
पदर्थः--( वातः ) वायुः ( वा ) इव ( मनः) स्वान्तम्‌ ( वा ) इव ( गन्धवौः ) ये ई$्वायून्‌ 
इन्द्रियाणि भूतानि च धरन्ति ते ( सपर्विशातिः ) एतत्संस्याकाः ( ते ) (८ अरे ) (अश्वम्‌ ) ज्यापकल- 
वेगादिगुणसमूदम्‌ ( अयुञ्चन्‌ ) युञ्जन्ति ( ते ) ( अस्मिन्‌ ) जगति ( जवम्‌ ) वेगम्‌ (आ ) ( अदधुः) 
{आदधति । अयं सन्त्र; शत० ५। १। ४ । ८ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


अन्धथं--ये विद्धांसो दातो वा मनो बा + यथा सपर्िशतिर्मन्धगौः ( ते } अस्मिन्‌ जगलत्रऽ्वमयन्ैत 
खलु जवमादयुः ॥ ७ ॥ । 


सायाथैः--यान्येकः समष्टिवायुः प्राणाऽपानन्यानोदानसमाननागङ्कमकृक्देवदत्तधनखथा 
दश, द्वादशं मनस्वस्सह चरितानि श्रो्ादीनि ददन्दियाणि, पच्च सूक्ष्मभूतानि च मिख्ता सपर्विं्तिः, 
पूवेमीश्वरेणास्मिन्‌ जगति वेगवन्ति निर्मितानि, य एतानि यथागुणकर्मस्वभावं विज्ञाय यथायोग्यं कायषु 
संप्रयुञ्य स्वखीर्भिरेव साकं रमन्ते, तेऽखिलमेश्््यं जनयित्वा राज्यं कतमहैन्ति ॥ ७ ॥ 
~ 


मनुष्य लोग किस प्रकार कया करे वेगवाले छो, इस विषम का उपदेश अणे मन्त्र म किया है५ 
पदाथैः- नो विद्वान्‌ छोग ( वातः ) वा के ( वा ) समान ( मनः ) मन के (वा ) समरतुस्य ओर 

लेसे (सषवतिः) सत्तास (गन्धवा) वाधु इन्दिय ओर भूं के धारण करनेहारे [ (ते) वे ] (अस्मिन्‌) इस जगत 
१ सर्वक्रियासु विदुषामेव प्रेरणया प्रजासु सुखसम्पत्ति- पू्यपदश्रङृतिस्वरस्वे सशब्दः सप्यच्यभ्यां 


सम्भव इत्यत आह- स प 
२ म्यभिचारादिभिदोषिहीनपौरुषो जायत इति भावः ॥ भरा उन्छादेराङृतिगणस्वादन्त) 
ध र (जवम्‌ ) जवसवौ छन्दसि 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ५६ भा० वा ) इति बद 
(सप्तविंशतिः) सष च विंशतिश्च सघ्विशतिः । 
समाहारदवन्द्रसमासः। नुंसकत्वन्तु लिङ्गमशिष्यं 


श्रयत्वाछिङ्गस्यः । दषटव्यं महाभाष्ये (अ० २॥ 
२।२९ ) ॥ संख्या (अ० ६।२। ३५ ) इति 
व 


प्रं शन्पर्वाः इत्यपसरः पाठः अ° च° ॥ 
ॐ मूतानिः इति क. पाठः, आवद्यकश्च | 
† कदाचिद वायव इन्दियागि 


आदधति" इति हस्तकेलपाठः । 


यजुरवैदभाष्ये 1 ॥ | 


~ ॥ 
= सबुण्न्तेदै == 
(त्र) पिले ( भशचम्‌ ) गयापकता ओर वेगादि गुणों को ( अघयुन्जन्‌.) संयुक्त कते दै, (ते ) चेष 

भषम्‌ ) 


उत्तम वेग को ( आदधुः ) धारण करते है ॥ ७॥ 


मावाथः--जो एुक>८ समष्टि वायु, पाण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग 
देवदत्त, ओर धनन्जय दशा, बारहवां मन, तथा इसके साथ श्रोत्र आदि दरा इन्द्रिय चौर पाच च 
२७ सतता पदार्थं ईङवर ने इस जगत्‌ सें पटले सचे टै, जो छु इनके गुण कम ओर स्वमाव को = सब 
ओर यथायोग्य कार्ययो से संयुक्त करके अपनी २ ही खी के साथ कडा रते ह, वे सम्पूण रें छो व 
राज्य के योग्य होते ह ॥ ७ ॥ प क्‌ 


क्म, केर, 


+< > 


वातरंहेव्यख ब्रहस्पतिच्छेषिः। प्रजापतिदेवता । भुरिकचष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


"तं राजानं विद्रातः %@ करिुपारियेबुारलाहः । 

बातरधा भव वाजिन्युज्यमान्‌ ऽ हनद्रसयव दर्धिणः भियैधि । 

युञ्जन्तं ता म॒रुतो धिशववेदस ऽ आ ते तवष्ट पर्छ जदं द॑धातु ॥ < ॥ 

वाद॑रट्हा इति वाद॑ऽर<हाः । अव । वाजिन्‌ । युज्यमानः । इ्तरसथेेतीनछ्र॑सयश््व । दक्निणः। 
श्रिया 1 एधि ॥ यु्न्छं । त्वा । मर्तः । विश्ववेदस इतिं दिशवऽवैदसः । आ । ते । स्व । पर्स पृत्‌ऽु। 
लवम्‌ । दात्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थः-( वातरंहाः ) बायुबद्रहो वेगो यस्य खः ( भव ) ( वाजिन्‌ ) दाखोक्तक्रियाङ्रा 

छताबोधयुक्त ( युज्यमानः) समाहितः सन्‌ ( इन्द्रस्येव ) यथा परमेशवय्ययक्तस्य राज्ञः ( दकिणः ) 
दक्षः भर्सतं बटं गतिविं्यते यस्य तस्य ( श्रिया ) रोभाुक्तया राञ्यलक्षमया देदौप्यमानया ररा 
(एषि) बद्धो भव ( युज्ञन्तु ) प्रेरताम्‌ ( ता ) ताम्‌ ( मरुतः ) विद्वांसो मलध्याः ( धि ) 
सकलविद्यवे्तारः (आ ) ( ते) तव ( ववष्टा ) वेगादिशुणविद्यावित्त ( पर्यु ) पादेषु ( जवम्‌ ) बण 
, दधातु ) ॥ अयं मन्त्रः रात ५। १। ४ । ९ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
ल्व्टाते तव 


अन्वयः, वाजिन्‌ † रानन्‌ | य॑ तवा दिश्वेदसो मस्तो राज्यिर्पकारययषु अन्ड 
वभादवालु, स॒ सवं वातरंहा मव्‌, युन्यमानस्सवं दण इन्द्रस्येव भिया सदेधि ॥ ८ ॥ 


त यध 
राजखीधुरुषा यूयं निरभिमानिनोः निरमस्सरा भूत्वा, विद्वत्स १ 


निषु स्थतवाऽभीषटदेशेषु ग्वाऽभाल जितेन्द्रियाः सन्तः परजाः सत 


नवमोऽध्यायः 0 


ध्जजनातवततततानलन्तकरङ 
~ 
उत्त रागा को चिन्‌ लोम वय\ २ उपदेश करे, यह विषय जगे मन स ॥ द्र 


६ ञ 

पदा्थः--दे (वाजिन्‌) गाघ्रोकत क्रिया ङकाता से भस्त बोध से युक्त राजन्‌ ! जिस (ल्वा) जापको 
( विश्ववेदसः ) समस्त विचा के जाननेहारे ( मरवः ) विद्वान्‌ रोग राज्य भौर दिव्पं विद्याओं के कार्य्यौ मँ 
(बुज्न्ड ) ड ॐ करे जर ( स्वा ) वेगादि गुण, विया ा जाननेहारा मनुष्य ( ते ) पके ( पलु ) पो 
(जवम्‌ ) वेग को ( आदधातु ) अच्छे प्रकार धारण करे । बह जाप ( वातरंहाः ) वायु के समान येगवाछे (मव). 
जये नौर ( चुज्यसानः ) सावधान हके ( दक्षिणः ) परशंित धमं से चरन ॐ वल से युक्त दोके ( इन्द्रस्येव ) 
परम रेशरय्यवाे राजा के समान ( श्रिया ) चोभायुक्त राश्च संपत्ति वा रागो के. सहित ( एधि ) वृद्धि को प्रा 
हूजिये ॥ ८ ॥ 


इस मन्त्र सँ उपमालङ्कार है ॥ 


¢ 
भावाथः--हे राजलम्बन्धी खीपुरपो ! भाप रोग अभिमानरदिव जौर निभैव्सर अत्‌ दूसरों की, 
उक्षति देखकर प्रस होनेवाछे ोकर विद्धानों के साथ मिक के राजधमं की रक्षा किया करो, तथा विमानादि यानो 
सँ वैठ ॐ अपने अभी देशों सै जा जितिन्द्िय हो नौर भजा को निरन्तर भवनन करक श्रीमान्‌ हभ कीजिये ॥ ८ ॥ 
+> 
जव इत्यस्य वृहस्पतिश्ैषिः । वीरो देवता । धृतिदछन्दः। छषभः स्वरः ॥ 
पुनः स राजा कीटो मवेरित्याह ॥ 
जवो यस्ते वाञ्चिनिदितो गुहा यः चने परीततो ऽ अचरत वतिं । 
तेन॑ नो दाजचिन्‌ बलवान्‌ षरेन बाजनिचच भवर सस॑ने च पारविष्णुः । 
1... ^ 3 नि 1. 1 
वाजिनो वाजजितो वाज॑ऽसरिष्यन्तो बृहस्पतेर्मागमव॑निघत ॥ 8 ॥ 


च्य] (दक्षिणः ) दक्ष गतो" 
अथ व्याकरणप्रक्रिया न 

( वातरंहाः ) बहुनी पूवपदधरङृतिस्वरे हसि- नितादाधुवातः ॥ £ 
मृग्रण्‌ ० (ड० ३। ८६ ) इत्यादिना तनि निच्वा- 
दाचुदात्तः ॥ 

(युज्यमानः) सतििषटोऽपि विकाणस्वरो स्सा 
धाठुकस्वरं न बाधते ( अ०६। ९। १५८ भा ) 
इति न्यायेन शानचः चिरस्वरे परा परत्वाव्‌ ता्य- 
सदाततन्डिद्‌० (अ० & । १। १८६ ) इत्यादिना 
अदुपदेशाछसा्वैधातुकाजुदातत्वे यकस्वरः ॥ त ¢: 
( इन्द्रस्येव ) इवेन विभक्त्यलोपः 


व 
्वद्भाघ्य 
( 1 यजु 


[7 ~ 


7 


न्त ----- 
जवः। यः। ते। वाजिन्‌ । नित इति निऽहितः । गुहां । यः । उयेने । पर च 
वाति ॥ ९ । न॒ः । वाजिन्‌ ॥ बङवानिति बलजान्‌ । बलेन । वाजजिदिति ना्‌ऽजित्‌ । च॒ । म स ॥ 
पारयिष्णुः ॥ ख।जिनः। वाजच्नित इति वाजऽजितः 1 वाज॑म्‌ ॥ सरिष्यन्द॑ः । बृहस्पतेः । सागम्‌ । जच श्त । 
~~~ ५५॥ 
पदाथः- ८ जवः ) वेगः (यः) (ते) तत ( वाजिन्‌ ) परास्तशाखयोगाम्यासङतस 
( निहितः ) स्थितः ( गुहा) गुहायां बुद्धौ (यः ) वेगः ( रयेने ) पश्षिणोव ( परीतः ) स्तो र 
( अचरत्‌ ) चरति ( च ) ( बाति ) वायाविव ( तेन ) (नः) (अस्माकम्‌ ( वाजिन्‌ ) वेगवन्‌ ( बन 
बहुबटघुक्तः ( वलेन ) सैन्येन पराक्रमेण वा ( वाजजित्‌) संरासं विज्ञयमानः (च) (भव ) भ 
संव्रामे ( च) ( पारयिष्णुः ) दुःखात्‌ पारयिता ( वाजिनः ) भ्रञ्चस्तवेगयुक्ताः ( बाजजितः ¢, ) 
जयन्तः ( वाजम्‌ ) बोधसमन्नादिकं वा ( सरिष्यन्तः ) प्राप्स्यन्तः ( बहस्पतेः ) सहतां वीराणां पारः 
सेनाध्यक्स्य ( भागम्‌ ) सेवनम्‌ ( अव ) अधोऽथ ( जिघ्रत ) छगन्धान्‌ बोधान्‌ वा गृहीत ॥ अयं सखः 
स॒त०५। १। ४ । १०-१५ व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः हे बजिन्‌ सेनाध्यक्ष राजन्‌ ! ते तव य जो सुहा निहितो यः द्थने इवं परीतो बते 
इवाचच, तेन नो बलेन बलजान्‌ मव 1 ह वाजिन्‌ तेन च सम॑ने पारयिषणुवौजजित्च भव । द वाजिनो योद्धारो यूय 
बृहस्पतेः { मागं } सेवनं प्रापय वानं सरिष्यनतः {. वाजितः ) सन्तो भवत, सुगन्धानवजिन्त | ९॥ 


अन्न वाचकटप्नोपमार्ङ्कारः ॥ 
४ 
भावाथंः--राजा पूर्णं सरीरात्म्रलं संप्राप्य इयेनवद्वायुबच्छनुनिजये यशस्वी भूसा स्वाम 
लान्‌ सेनास्थान्‌ सर्वान्‌ शर्य सुशिक्ितान्‌ बर्घुखयुक्तान्‌ [ कृत्वा ] धार्सिकान्‌ सततं रक्षेत्‌, सवं राज 
भ्रजाजनारा %चेदशा भूत्वा शचन्‌ विज्ञस्य परस्परं प्रीणन्तु ॥ ९॥ 


--"--- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया " शरा दवितकारनिदादनेकावात्‌ सदिः । कलौ 


दस्तिः (अ० ६।३।१२४) इष्य 
( वाजिन्‌ ) वज गतौ, ताच्छीस्ये “णिनिः? दीर्ये गतिरनन्तरः (अ० ६।२।४९ ) 


त सर आान्मितस पूवपदभकतिस्वरे उपसर्गाश्ामिवंम्‌( पिट्‌ ८६ 
च (अ०८।१। १९ ) इति निघादः॥ यद्वा इत्यादाव्‌ ॥ 

इटश्च (अ० ३।३। १२१) इति घन्‌ । वाजः ( अचरत्‌) वदनानिलम्‌ ( 

इति निघाताभावेऽटृस्वरः ॥ न 

( बेन ) (बल ्राणने। इत्यस्मादचि 


अ०८। १ | ६९/ 


द्यदात्तव्वम्‌ ॥ लि 
राङ्कलिगणत्वादाचयु इल्वसमदुषि 


(वम वैकरुष्येः 


नवमोऽध्यायः 
| --------- ~ ------------------ ७६९ 


पिर वह 


ग्ग गगन हव यह विषय अगल मन्त्र का हैं ॥ 


¢ 

पदाथः -हे { वाजिन्‌ ) शर साख बोध ओर योगाभ्यास 
(ढे) मपका ( चः } जो ( जनः ) बेग (गुदा) इदि से (निहितः) स्थित है, (चः ) जो (येने) पक्षी मे १. 
(परीत्तः ) सब ओर दिया इ ( च ) जोर जसे ( वाते ) वायु सँ ( उरत्‌ ) विचरता दै, ( तेन ) उससे ( नः) 
हम रोगों के ( बठेन ) सेना वा पराक्नम से ( वलवान्‌ ) बहुत बक से युक्त (मव ) जये । [ (च) जौर 1 हे 
( वाजिन्‌ ) वेग शुक्तं रज्र | उसी वल से ( समने ) संमराम सँ ( रारनिष्णुः ) दुःख के पार करने [ (च ) ] 
ओीर ( वाजजित्‌ ) संस के जीतनेवे हूजिये । ह ( वाजिनः ) परशंसित बेग से चु योद्धा ोगो | म ( इह- 
स्यतेः ) बड़ों की रश्चा करनेदारे समाध्यक्ष की ( भागम्‌ ) सेवा को प्राक्च डोक्े ( वाजम्‌ ) बोधवा जबरादि पदार्थो 
को ( सरिष्यन्तः ) धाक होते इए ( वाजजिः ) संभाम के जीतनेहारे होवो भौर सखगन्वियु्त पदार्थो का ( अवननि- 
त्रत ) सेवन करो \॥ ९ ॥ 


से युक्त सेना बा सभा के स्वामी राजन्‌ 


इख अन्तर स्व वाचक्लुस्तोपमारङ्कार है ॥ 


५५ 
| भावः-- राज्ञा को चाहिये कि शरीर ओर आाप्मा कै पूणं बछ को पा ओर शुभं के जीतने सें स्येन 
पक्षी भोर वायु क तख्य शीघ्रकारी होक, अपने सव सभासद्‌ सेना के परुष भर सब नौकर को अच्छे शिक्षित बर 
| तथा सुख से युत्त कर, धमौस्माओं की निर्तर रक्षा करे ओर सब राजा भजा कै पुरषो को चाहिये कि इख भकार 
केदो [ॐ ] ओर शजं के जीत े परस्पर प्रसन्न रहै ॥ ९॥ 4 


<> 
देषस्याहभिलयस्य इृहस्पतिक्रषिः । इन्दराढरहस्पती देते । वितड़कछतिरछन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 
मुष्यविटुषामेवाऽुकरणं कार्य न गूढानाभिलयुपरिसयते ॥ 
4.70 
स्यादः सप्रितुः से सलयरससो बृहस्पतेर नाः रुहेयम्‌ । 
वस्याह < स॑वितुः सवे सप्यस॑बस ऽ ₹न्द्रयो्मं नाकः रुहेयम्‌ । 
५ ॥ 
वस्था संतरितुः सवे सत्यप्रसवसो बस्पतैरतमं नाकसरुदम्‌ । 
द्रसोत्तमं ५ | 
देवस्यादः संधिः सवे सत्यशर॑सवस 5 इरोम नाकमरुहम्‌ ॥ १० ॥ 


1.2}+ नभ्‌, 
~थ 


(५१ | 


देवस्य । अदम्‌ । सितः । से । स्य इति स्नः । इहसपतः । इचममिलयुदशमस्‌ 

गम्‌ । देम्‌ ॥ देवस्य 1 हम्‌ । सुवितः । सचे । सुपयसस्‌ इति स्यतः । इयस्य । ज 

हयः ट्‌ 9 २ | ॥ त 

म्‌ । नाकम्‌ । हेयम्‌ ॥ देवस । हम्‌ । सवितः सवे । स्यस्व इति सु्यऽसवसः 
अ दवम्‌ ॥ 8 


विषय में कहते है-- ` गर 


( सरिष्यन्तः ) तास्यनुदात्ते ( अ ६। १। 
५८६ ) इति शतुरलुदात्तस्वे विकरणस्वरः ॥ 


इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


\ विद्वानों दवारा र्ति किया इवा सभाध्यक्ष भने % 
आत्मा सें किस भकार गुणों का जाधान करे, 


यजुवद भाष्ये र 


[र ~ 


॥# क ~ 
~. ॥ =, 
मिस्ठुतऽतमम्‌ । नाम्‌ । श्जरुहम्‌ ॥ देवस्य । अहम्‌ । सवितः । सवे । सुस्यभ्र॑सवस॒ इति स्य) 
त स॒ इति सुतयऽैखग 
इस ।उममिल्वम्‌ । नाय । प यच्‌ ॥ १० ॥ "वषः | 


पदाथै-( देवस्य ) सवतः परकारयमानस्य ( अहम्‌ ) समाध्यक्षो राज्ञा ( सचितु 
जगससनितुः परमेश्वरस्य ( सवे ) प्रसूते जगति ( सत्य्लवसः ) सत्यं सव द्रं च सड 
च यस्य तस्य ( बृहस्पतेः ) वृतां रत्यादीनां पालकस्य ( उत्तमम्‌ ) सवेथोकृष्टम्‌ ( # 
अविद्यमानडुःलं सषेखुखयुकत ततप मोक्षदम्‌ { रुहेयम्‌ ) ( देवस्य ) सवैडुलप्दाुः ( #.। 
पेपक्छारी ( सविः ) सकठेशयेप्रसवितुः ( सवे ) फेश्वस्यं ( सलयसंवसः ) सत्यन्याययुक्तस्य ( | 
र्यस्य सालः ( उततम ) मसपतम्‌ ( नाकम्‌ ) अविद्मानटुःं भोगम्‌ (सदेवम्‌) ४ । 
अखिटविदाञमगुणकमैस्भानयोतकस्यः( अहम्‌) विद्यामभीष्छुः ८ सवितुः) समम्रविद्यावोप 
सवितुः ( सवे ) विद्याच ( सल्यप्रसवसः ) सत्योऽविना्ञी, प्रसवः कटो बोधो यस्मात्‌ घ 
( बुदस्पतेः ) बुहव्या वेदवाण्याः पाछ्कस्य ( उत्तमम्‌ ) ( नाकम्‌ ) सबेटुःखप्रणाद्चकमानन्दम्‌ ( अर्हम्‌) 
आरूढोऽस्मि ( देवस्य ) लुर्वदादियुदढविया प्रका शकस्य ( अहम्‌ ) योद्धा ( वितः ) शातुषिजयप्रसितः 
(सवे) परे ( सष्यभ्रसवसः ) सत्यां न्यायवि जयादीनां भरनो यस्मात्‌ त्य { इन्द्रस्य) दुष्टर 
विदारकस्य ( उत्तमम्‌ ) विजयाख्यम्‌ ( नाज्म ) सवैखुखपरदम्‌ ( अरुहम्‌ ) आरूढोऽस्मि ॥ अचं सतर 


दात०५।१।५॥ २-५\ व्याख्यातः ॥ १० ॥ 


अन्वयः- हे प्रजाराजजना यथाऽ सत्यसव देवस्य वृहस्पतेः सवितुगदीशरस्य सब उपै नं 
दय्‌ \ हे राजामालपुरुषा यथाऽह सलयशवकषो देवस्य खवितुरिनद्रस्य सश्रा्ञः सब सत्तम नाकं सेयम्‌) 
पका तरियाश्रिया जना यथाऽ सलप्रसवसः सविठुदेवसय यपत १ सवे \ उत नाक) 


अभ्येत।ध्या। 
त्िजयाभिकछादिक्षणो योद्धारो वीरा यथाऽ सलभ्रसनसे देवस्य सनिह्रिन्र्य सव उतत माकमदह, तथा यूयम 
प्यारोहत ॥ १०॥ 
अचर बाचकटयप्रोपमाटङ्कारः ॥ 
५४ (> 
भावाथ सजभजाजनेः परस्वरमविरोधेनेश्वसचक्नवर्तिराज्यसमप्रवि्याः 


सानि सुखानि प्रान्यानि प्रापयितन्यानि च ॥ १०॥ 


सम्भज्य; सवौषयुः 


क 
| सलुषय लो वो उत & 0 दल का अरण मरे मूं का नरह, मह तिषय भगे म मक्दादै १ 
पदार्थैः सयसवसः ) न९१ 
पदाथः--दे राजा जर प्रजा के पुरुषो ! जसे ( जदम्‌ ) सै खमाध्यश्च शजा ( सः त 

जगत्‌ का कारण सत्य है, उस ( देशस्य ) सन भोर से क्रमान्‌ ( हसतः ) बडे £ 


की नाकः ॥ श० ६।२३।२।१४॥ व एि 
= द्‌ विद्वानों की सङ्गति तथा मलं क 


1, 
सलुष्य उन्नति कर सक्ता दैः सो वलति 


नवमोऽध्यायः ८ 
---_-------_________ 
ॐ रक्षक ( सविः ) सव जगत्‌ को उत्पशच करनेहारे जगदी के ( सये ) उतर यि जगव्‌ से ( उत्तमम्‌ ) सबसे 
उत्तम ( नाकम्‌ ) सव दुःखों से रदित [ स्वसुख ] सचिदानन्द्‌ स्वरूप [ मोक्षपदर ] को ( रुहेयम्‌ ) आख्ढ 
हय । हे राजा के + अमात्य रोगो ! जैसे ( अहम्‌ ) मँ परोपकारी रुष ( सत्यसवसः ) सव्य न्याय से युक 
८ देवस्य ) सब सुख देने ( सवितुः ) संपूण प्यं के उत्प करोर (इन्द्रस्य ) परम देयं ॐ सहित चवि 
राजा के ( सवे ) देश्यं सें ( उत्तमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( नाकम्‌ ) दुःख रित भोग को प्रा होक ( रुहेयम्‌ ) 
आरूढ होडं । हे पद्ने १दानेहारे विद्याश्रिय रोगो ! नेसे ( जम्‌ ) सँ विद्या चाहनेहारा जन ( सद््रसवसषः ) 
जिससे [ सस्य | अविनासौ बोध प्रकट हो उख { देवस्य ) संपूण विद्या जौर शुम गुण क्म जौर स्वभाव के ४८ 
से क्त ( सवितुः ) समय विद्या बोघ क उत्पन्न ( हस्यते: ) उत्तम वेदवाणी की रक्षा करनेहर वेद वेदाङ्गो- 
पाङ्गां के पारदर्शी के ( सचे ) उद्पन्न यि विज्ञान सें ( उक्तमम्‌ ) सबसे उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखों से रहित 
आनन्द को (अदस्‌ ) भूद्‌ इषा है, दे विजयश्रिय ोगो ! जेते ( जहम्‌ ) न योद्धा मदुष्य ( सतवभरसवसः ) 
जिससे सस्य न्याय विनय ओर विजयादि उन्न हों उस ( देवस्य ) ध्वे युद्धविचया के भका ( सवितुः) 
शुभं के विजय सें भ्ररक (इन्द्रस्य) दुष्ट शदो को विदीणै करनेहारे पुरुष की (सवे) पररणा से ( उत्तमम्‌ ) विजयः 
नामक उत्तम ( नादम्‌ ) सव सुख देनेहारे सं्राम को ( अर्हम्‌ ) आरढ हमा ह, वैसे आप भी खव लोग 
आरद्‌ हूजिये ॥ १० ॥ 


=-= 


इस सन्त्र सै वाचकल्ुोपमालद्भार है ॥ 


ल 
भावायः- राजा जर प्रजा के सब पुरुषों को चाये कि परस्पर विरोध को छोड इश्वर, चक्रव 
राज्य ओर समभ वियाजं का सेवन करे, सब उत्तम सुखो को आप प्रा्ठ हों ओर दूरे को * श्रा करावें ॥१०॥ 


+< > 
बृहस्पत इत्यस्य ब्रहस्पतिच्छेषिः । इ्द्राछहस्पती देवते । जगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 
जधोपदेश्योपदेषटनिषिमाह ॥ 


बृहस्पते वाज॑ जय बृहस्पतये वाचँ घदत्‌ बृहस्पतिं वाजं जापयत । 

इन्द्र वाज जयेन्द्र।य वाचं वदतेन्द्रं बाज जापयत ॥ ११॥ 

बृह॑स्पते । वाज॑म्‌ । जय । बहुसपवये । वाच॑म्‌ । चदत्‌ । इस्पतिम्‌ । वाज॑म्‌ । जापयत ॥ इनं । बाज 
जय॒ । इनदर॑य । वाचस्‌ । वदत्‌ । इम्‌ । वाज॑म्‌ । ज(पथ॒त ॥ ११॥ न 
कोपदेराक | ( वाजम्‌ ) विज्ञानं सङ्प्रामं वा 


१ वदेव इढयति-- 
२ वाग्वै बृहती तस्या एष पतिस्स्माढु वृहसतिः ॥ 

श० १४।४।१।२२॥ । 
र ब्रह्म हि बृहस्पति हि ब्रायगः ॥ ० ५।९।५ 


यजुर्वदभाष्ये 
= द्र ९ ्। < (वा 

[= युद्धं बा (जय ) उत्कधे ( इन्द्राय ) परमेचवयेभापकाय ( वाचम्‌ ) राजस 

वाणीम्‌ ( बदत ) (इन्द्रम्‌) ( वाजम्‌ ) ( जापयत ) उक्तां प्रापयत ।। अयं मन्व: श॒त०५ ¢ 

<, ९ व्याख्यातः ॥ ११॥ ॥५। 

| ९ र 

| अन्वयः-दे ह्मे सबेवियाध्यापकोपदेराक वा ! स्वं वाजं जय \ हे विद्व॑सो क 

| हतये वाचं वदं वृहस्पति वाजं जापयत \ हे श्र त्वं बाजजय\ हे युद्धविद्याकशाखा विसो ३ 
इन्द्राय वात बदतेममिनद्रं बाज जापयत ॥ ११ ॥ ा 


७७२ 


अच्र इलेषालङ्कारः ॥ 


1५ 
भावाथः- राजा तथा प्रयतेत यथा वेदविययाप्रचारः रादुविजयश्च सुगमः स्यात्‌। उपदेशक 
योद्धस्येस्थं घरयतेरन्‌, यतो राञ्ये वेदादि्ाखाध्ययनाऽध्यापनप्रवृत्तिः स्वराजा विजयाऽलच्छृतो भवे 
र € र 
येन धरमवृद्धिसथमेहानि्च $ सुस्थिरा भवेत्‌ ॥ ११॥ 


अव उपदेश करने रोर सुनमेवास का विषय अते मन्त्र मे कडा है* ॥ 


प्दा्थः--ह (स्पते) सम्पूणं विद्याओं का प्रचार ओर उपदेश रनेहारे राजपुरुष ! आप (वानम्‌) 
विज्ञान वा समाम को ( जय ) जीतो । दे बिद्वानो ! चम लोग इल (ददस्यतये) † अध्ययन जोर अध्यापन कै दए 
विया के भचार नौर रक्षा करेवाछे कै क्य ( वाचम्‌ ) वेदोक्त सुरिक्षा से प्रसिद्ध वाणी को ( वदत ) पढ़ो मै 
उपदेश करो । इस ( ब्रहस्पतिम्‌ ) राजा वा सर्वोत्तम अध्यापक को ( वाजम्‌ ) विया बोध वा युद्ध को ( जाप) 
बदा लोर निता । हे ( इन्द ) विया ऊ दे्य्यं का भकस वा शनं को विदीण करनेहारे सज । = 
( बाजम्‌ ) परम पेशववयं वा शुग के विजयसूपी युद्ध को ( जय ) जतो । हे युनि भें कुश विद्वानो | हम 
कोग इस ( इन्द्राय ) परम पेशवय्यं को प्राक { करानेवाटे राजपुरुष के लिये ( वाचम्‌ ) राजधर्म का प्रचार करनेहायी 
वाणी को ( बदत ) कहो, इस ( इन्द्रम्‌ ) राजपुरुष को ८ वाजम्‌ ) संग्राम को ( जापयत ) जिता ॥ ११॥ 


इस मन्त्र मँ उटेषारङ्कार दै ॥ 


भावाथ रा को ला भन्न करना चादिये कि निससे + राज्य से वेदविद्या का शर ओर शै 
लव सुगम हो ओर उपदेशक तथा योद्धा कोग दसा प्रय करं कि जिसे रचय स वेदादि शच पदे पक 
ओर अपना राजा विजयरूपी जभूषणों से सुशोभित होचे कि जिससे अधरम का नाश ओर ध 
स्थिर होवे ॥। 3१ ॥ 


हक +0<>9- 


च क्ते 


कारणीय २ पूर्वोक्तं विषय कोही 


नवमोऽध्यायः 
--------------- ~ वा 
एषा ब इत्यस्य चहस्पतिक्रपिः । इन्द्राबृहस्पती देवते । स्वराडतिधृतिशछन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
जथ मनुप्ैः सवदा स्वधा सतं वतन्ं शोतव्यं बेला ॥ 
॥ ॥ 

एषा वः सा सत्या सवागमृयया बहस्पतिं वाजमनीनपताजीनपत्‌ बृहस्पतिं वानं 
वरैसपतयो विश॑चयध्वम्‌ । एषा वुः सा सत्वा संगम॑मूवयनरुं वानमजीनपताजी- 
जतन बालं बन॑स्यतयो विच्यष्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


एषा । वः । सा । सुत्या । संवागितिं सुम्‌ ऽ वाक्‌ । अमत्‌ । यया । ृडस्पतिम्‌ । वार॑म्‌ । अनीनपत । 
॥ 
अजीजपत । ब्रहस्पति ¦ वाजम्‌ । वनस्पतयः । वि } मुच्यध्वम्‌ ॥ एषा । वः। सा । सत्या । संवागिति समूऽवाङ्‌ ॥ 
॥ ~ 
मभूत्‌ । ययः 1 इन्छ॑म्‌ । वाजम्‌ । जजीजपत । अजीनपत । इ्छ्रम्‌ । वाजम्‌ । वनस्पतयः | वि । मुच्यध्वम्‌ ॥१३॥ 


£ 

पदः ( एषा ) उक्ता वक्ष्यमाणा च (वः) युष्माकम्‌ $ ( सा ) ८ सस्या ) यथार्थोक्ता 
( संबाक्‌ ) राजनीविनिष्ठा सम्बम्बाणी ( अभूत्‌ ) भवतु ( यया ) ( बृहस्पतिम्‌ °) वेदशाखपाल्कम्‌ 
( वाजम ) वेदश्षाख्वोधम्‌ ( अजीजपत ) उक्कषैयत ( अजीजपत ) ( च्हस्पतिम्‌ › उहतो राज्यत्य " 
पालकम्‌ (वाजम्‌ ) संम्रामम्‌ ( वनस्पतयः ) वनस्य किरणसरमृहस्येव न्यायस्य पाठकाः, वनमिति 
रविमनामुं पठितम्‌ \ निच० ९ \५( चि ) ( ञुच्यभ्वम्‌ ) सक्ता भवत, विकरणजञ्यत्ययेन इयन्‌ ( एषा ) 
पूबौपरप्रतिपादिता ( बः ) युष्माकम्‌ ( सा ) ( सव्या ) {¡ सत्यभाषणयुक्ता ( संवाक्‌ ) विनयपुरुषाथेयोः 
सम्यक्‌ भरकार्िनी वाणी ( अभूत्‌ ) अवेत्‌ † (यया ) ८ इन्द्रम्‌ ) पश्मेशय्यप्रापकम्‌ ( बाजम्‌ ) युद्धम्‌ 
( अजीजपत ) जापयत ( अजीजपत ) सम्यक्‌ प्रापयत ८ इन्द्रम्‌ ) परमे शवय्ययुक्तम्‌ ( वाजम्‌ ) उत्तम्रप्रा- 
पकमुद्ोगम्‌ ( वनस्पतयः ) वनानां जङ्गलानां पाङकाः ( वि ) ८ सुच्यण्वम्‌ ) ॥ अयं मन्न: सात० 
५।१।५। ११, १२ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


¶ सत्यञ्यवहारेणेव सवविधशान्तेः सम्भव इत्यत आह- 


२ बृहयतिः पुर एता ॥ ते० २।५।७।३॥ पूवं (अजीजपत) यदृत्तानितयम्‌ (अ० ८। १।६६) 
यज्चु° २। १२ प° १८४ ज्याख्यातः॥ इति निघावाभावेऽट्स्वरः ॥ ष 

३ वज गतौ, गत्यर्थानां ज्ञानथेता प्रसिद्धैव ॥ ज्रां पदृततिकमः--जयते्िचि करीद्लीनां णौ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया । (० ६। १।५८ ) इत्यास्य पुकि चङि अटि 


( संबाक्‌ ) कुगतिप्रादयः (अ० २।२॥। १८) च कते णिलोपः, उपधादस्स्वं दविवैचनं च 
इति समासः। निरुदकादीनि च (अ० ६।२। सन्वटघुनि चङ्परेऽनगरोपे ( अ० ७।४॥ 
~ १८४) इस्यन्तोदात्तः ॥ , __ 

8 साः इति कपाटः ॥ { शलयमापणादिलगयुक्ताः इति 

† अत्र संसछृतपदारथे ठेखकानवधानतया पाठो व्यस्तः । तयथा कोरो- 

परमेदर्मापकम्‌ ( वाजम्‌ ) उततमश्प्ापकसु्ोगम्‌ ( अनीजपत ) ( अजौ 
य॒त सैन्यम्‌ ( वाजम्‌ ) वेगयुक्तम्‌ ( बनसखतयः 0 हति पाठः ॥ गकेोशे ठ“ 
जापयत (अजीजपत ) सम्यक्‌ प्रापयत (इन्द्रम्‌) पसमशवय 
वेगयुक्तम्‌ (वनस्पतयः) ˆ” इति पाठः ॥ अजः 
सम्य प्रापयत ( इन्द्रम्‌ ) परमैखवयंवते : 
) वेगयुक्तम्‌ 


यजुर्वेदभाष्ये 


>) 


५ 0 
भावाथः--नैव कदाचिदपि राज्ञा माः अजाजना्च स्वकीया प्रतिज्ञा बाच 

चासस्या इः । यावतीं ब्रयुस्तावतीं तथ्यामेव इयुः । यस्य वाणी सवेदा सत्याऽस्ति, स एव नौ 
मबिलुसहैति, यावदेवं न भवति तावद्वाजत्रजाजना # विश्वसिता लस्यो्कपैकाश्च भविलुं नान्त ॥ 


--------- 


मनुष्यो को ऋति उत्वित है कि सव रमय सव भकार से सत्य दौ बो, यह उपदेश ऋरग्ले मत्व भे विया टैः 


पदाथः--दे ( वनस्पतयः ) किरणों के समान न्याय के पानेहारे राजघुरुषो ! तुम ढोग (यया) 

जिससे ८ दस्पतिम्‌ ) बेदशाख क पारनेहारे विद्वान्‌ को ओर ( वाजम्‌ ) वेदशा के बोध को ( अजीजपत } 

वदभ, [ अर्थात्‌ बढ़ने भे समर्थं होसको ] ( बहस्पविम्‌ ) बड़े शज्य ॐ रक्चक राजपुरुष यर [८ वाजम्‌ ) संभ्रम 

को ( अजीजपत ) निताओ, [ अथौत्‌ जितनि मे समभ होलको | (सा) वह (एषा) पूव कदी वा भगे जसको | 

कगे ( वः ) तुम रोगों की ( संवक्‌ ) राजनीति सें स्थित अच्छी वाणी ( सस्या ) सत्यस्वरूप ( अभूत्‌ ) हषे 

[ उससे आप रोग ( िुच्यध्वम्‌ ) दुःखों से खुक्त हो ]1 हे ( वनस्पतयः ) स्यं की किरणों के समान न्याव 

& दाय से भरना की रक्षा करनेहरि राजयुरषो | तेम खोग ( यया ) जिससे ( इन्द्रम्‌ ) परम पेशच्ं प्राह करानेहे 

सेनापति दो [ ओर ] ( वाजम्‌ ) युद्ध को ( अजीजपरत ) जिताओ, [ अथौत्‌ जिताने सें समथ दोसर ] (इनम्‌) 

परप येश््यं युक्त रष को ( वाजम्‌ ) अल्यत्तम क्षमी को प्राक करानेहरि उचोग को ( अजीजपत ) भच्छे र 

| ्रा् करावे, ( सा ) वह ( एषा ) आगे पीडे जिसका प्रतिपादन किया है (वः ) दम लोगों की ( संवाक्‌) विर 
र शौर परुषाथं का जच्छ रकार प्रकाश करनेवारी वाणी ( सस्या ) सदा सत्य माषणादि सको से दुर (अष्ट) 1 
होवे, [ उस वाणी से आप कोग ( विञुच्यध्वम्‌ ) दुःख क्टेशादि से युक्तं हो ]॥ १९ ॥ 


# भावा्थः--रा्ा उसके † मन्त्री, नौकर ओर प्रजाुरुषों को उचित हे कि जपनी प्रतिक ओः ः 
को कभी असत्य होने न दे, जितना कर उवना ठीक २ करं । जिसकी वाणी सब कार में सत्य होती हेः | 
रान्याऽधिकरार के योग्य होता ह । जव तक एसा नहीं होता, तब तक उन राजा ओर प्रजा के उरो का [९९ 
विश्वास [ नहीं हो सकता ] ओर वे सुखो को नहीं बद़। सकते ॥ १२ ॥ । 


; =<> 
न्तितस्वर 
दावः । एवं भरद्रततिकरमे सन्वद्भाव विधीय- स्वरे भासे भिज्नवाक्यव्वात्‌ पाठम । 
अचः परस्मिन्‌ पूवविधो ( य° १। हति व्याकरणवक्रिया ॥. 


स्थानिवत्वं न भवति, अनादिष्टा- (॥ 
` (0 1 १ सम्व्यवहर स ्ी स्व प्रप = | 
ॐ = सम्भव दै, इसख्यि कहते दै- 


नवमोऽध्यायः 


देव्याहमिस्यस्य चदस्पतिक्रेषिः । सविता देवता । [ निचृदति ] जगती छन्दः । निषादः स्वरः॥ 
राजपस्यैधौमिकराजजनानासनुकरणं करतैव्यं नैतरेषां {दरार्रयानाभित्वाह ॥ 
= 1 ~ ~ 
देवस्याहः शवितु; स॒वे सल्र॑पवसो बृहस्पतेषानजितो वाजं नेषम्‌ । 
वाजिनो वाजजितोऽध्वन स्कम्नुवन्तो योज॑ना मिमानाः काष्ठं गच्छत ॥ १३ ॥ 
देवस्थ॑ । सदम्‌ । सुवितः । सुवे । सुत्यशर॑सवस इतिं सुत्यऽपर॑सवसः । वृहस्पतेः । वाजजित्‌ इति वाज्‌ऽजितः। 


वाजम्‌ । जेषम्‌ ॥ वाजिनः ।§ वाजलिनत्र इति वाजऽजितः । अध्वनः । स्कभ्नवन्तः । योज॑नाः । मिमानाः । काम्‌ ॥ 
गच्छत ॥ १३॥ 


५ 

पद्‌ाथः--( देवस्य ) स्ेमक्राराकस्य जगदीश्वरस्य ( अहम्‌ ) शारीरात्मबल्युक्तः सेनापतिः 
(सिह; ) सतकेशवय्यपरदस्य ८( सवे ) उतपादितेऽ्मिजैर्ये ( सयप्रसवसः ) सल्यानि प्रसवांसि 
जगतस्थानि कारणरूपेण नित्यानि यस्य, तस्य (बृहस्पतेः) हव्या वेदवाण्याः पाकस्य (वाजजितः) संग्रामं 
विजयमानस्य ( वाजम्‌ ) स्रामम्‌ ) ( जेषम्‌ ) जयेयम्‌, ‡ लेडत्तमेकबचने प्रयोगः (वाजिनः) विज्ञानवेग- 
युक्ताः ( बाजजितः ) संतरामं जेतुं चीखाः ( अध्वनः ) शात्रोमोगौन्‌ ( स्कभ्तुवन्तः ) ्रतिषटम्भनं कुन्तः 
( योजनाः ) योजनानि वहून्‌ कोशान्‌ ( मिमानाः ) शातन प्कषेपमाणा? ( काष्ठाम्‌ ) दिकम्‌ ( गच्छत ) ॥ 
अयं मन्त्रः दात० ५। १।५। १५-१७ व्याख्यातः ॥ १३॥ 


अन्धय्‌ः-- दह बीरा यथाऽदं सत्प्रसवसः सविदैवस्य वाजजितो वृहस्पतेः सवे गानं जे, तथा यूयमपि 
यूत । दे याजितो वाजजितो जना यथा यूयं ओजना मिमाना अध्वनः खकमडुवन्तः काष्ठं सचत, तथा वयमपि 
गच्छेम ॥ १३॥ 


अत्र वाचकटुप्रोपमार््कारः ॥ 


१ सस्य्रज्यवहारस्य सिद्धः कथं सम्म।ग्यत इस्या्नाक्षा- ठिति ( अ० ६। १। १९३ ) इति भ्ष्यवात्‌ पूव 
यामाद-- सदारस्वम्‌ ॥ 

२ “सत्यसवसः? इति पूवे यजु० ४। १८ प° ३८६ ( सिमानाः ) माङ्‌ माने जोहोत्यादिकः, तस्मा- 
भ्याल्यातः, तथैवायम्‌ ।। स्छानचि शपः इटौ द्विवचनम्‌ । भनामित्‌ ( अ 

३ स्बादेराङृतिगणस्वात्‌ शप्‌ ॥ ७ ।४।७६) इ्यभ्यासस्येत्वम्‌ । अ 


नरि ( अ० ६। १। १८९ ) इ्यायुदात्तसवम्‌ । 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (क 
( स्कभ्लुबन्तः ) स्म्बुधातोः शतृशरस्ययः, इति क्थन्‌ । निच्वादाधुद्‌ 
सतमयु्तुमसु° (अ० ३ । १।८२) इति इत्ये ~ 
अ्लुनासिकलोपः । सतिरिष्टोऽपि विकरणस्वर° (अ 
६। १। १५९ मा०) इ्यादिपरि भाषया शतृस्वर ॥। 
( योजनाः ) युनधातोः करणाभिकरणयोद्यट 


¢ शाजः इति अ, सु° नास्ति, दस्तच्ेष्वस्ति 


 शराजनित इति| वाजऽजित" इ्यपषाठः 
ॐ शररप्याः इति क. पाटः ॥ 


यचु्वैदभाष्ये 


५ 
6 ~ 
। भावाथेः- योद्धारः सेनाऽष्यकषसहयेपालनाम्यामेव शाच्रन्‌ जेतुं शाक्त 
(खि अरि 
© च प्रमबन्ति, यध्यान्दिशि दावो विङुबेते, { तत्र तान्‌ बं नयेयुः ॥ १३ |: । शवां म 


रानु को चये कि घमौत्पा राजपुदषौ का अकरण करे, अन्य च्छबुदधियेः का न 
| यह्‌ विषय अगत मन्त्र म कहा दै ॥ ५ 
पदाथः-ह वीरपुर्षो ! जसे ( अहम्‌ ) मै शरीर ओर आत्मा के बक चे पृण सेनापति (ख 

जिसके नाथे जगत्‌ सै कारणरूप से पदाथ निस्य है, उस ( सवितः ) सन पेश के देने (देवस्य) क | 
( बाजनितः ) ¢ विजान आदि से उदक (स्यतेः) उततम वेदवाणी के उाठनेहरे जगदीश्वर ॐ (सवे) स 
इस दुं से ( वाजम्‌ ) संभाम को ( जेषम्‌. ) जीत्‌ वैसे लुम लोग स जलो । हे (वाजिनः) विजानी वे 
युक्त ( वाजनिवः ) सं्ाम को जीतनेहारे [ वीर परो ] ( योजनाः ) बत कोशं से शुभं को ( मिमानाः) 
अगात हये जौर ( अध्वनः ) शशु के मागो को [ ( स्कभ्ुबन्दः ) ] रोके हए छम लोग, जैसे ( काम्‌) 
दि्ाओं सं ( गच्छत ) चरते हो, वैसे हम रोग भी चं ॥ १३ ॥ 


इस मन्त्र मे वाचकलशोपमालङ्कार है ॥ 
९. 
4 भावाथः- योद्धा लोग सेनाध्यक्ष के सहाय जौर रक्षासे दी शचरुजं को जीत ओर उनके मागो को 
| रोक सकते, ओर इन अध्यक्षादि राजणुषों को चादिए कि जिस दिद सँ शच्च ऊोग उपाधि करते हो, बही जके 
उनको वश में करं ॥ १३॥ 


<> 
एष॒ स्येत्यस्य दधिक्रावा ऋषिः । बरदस्पतिर्दैवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
= ~ 1 
यदा सेनासेनेरौ घुशिक्षितौ परसरं प्रतियुक्तौ स्यातां, तदैव विजवलाभः स्यादिल्ाह ॥ 


दष स्य वाजी शिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो ऽ अपिकक्ष ऽ आसनि । 
कतं दधिक्रा ऽ अनुं सशसनिष्यदत्‌ पथामङ्काशस्यन्वापनीरणत्‌ स्वाह। ॥ १४ ॥ 
` एषः । स्यः । वाजी । क्षिपणिम्‌ । तुरण्यति वाचाम्‌ । बद्धः । अपिकक्ष इत्यं पिऽककषे । 9 ॥ 
क्रा इदि दधि्काः । अलु । स<सनिष्यदत्‌ । सृशसनिस्यददितिं सुम्ऽसनिस्यवत्‌ 
गदि्याऽपनींफणत्‌ । स्वाहां ॥ १४ ॥ 

त्ययेन मावध्रधानोऽयं निर्दरः । स्पष्ट करते दै-- 


न सखाथीं विचरेदिह ( मलु° ६ । 


त्‌ । षः थाम्‌ । जहर 4 


४ राज्ये संमामोऽनिवायैः, 
न कदाचित्‌ कश्चिदपि 


| नवमोऽध्यायः 


~ ~ ~~~ ~ 


6 हं ध 

४ १५ (स्यः ) असौ, अव्र स्यन्दति वहुलम्‌ { अ« ६ ११ ९५१ इति 
सोर्छोषः ( वाजा ) वग्नि ^ कषपणिम्‌ ) द्र ॐ क्षिपन्ति चन्‌ यया तां सनाम्‌ (तुरण्यति ) तस्यति 
(ग्रीवायाम्‌ ) कण्ठे ( वद्धः ) ( अपिकक्ष 9 निश्चितपाङ्वौवयवे ( आसनि ) भास्ये ( करुम ) कमं 
( दधिक्राः ) या दधीन्‌ धास्कान्‌ स्यति सख दधिक्रा अरवः। दधिक्रा यश्चनामसु पठितम्‌ । निघ० ११ ९४ 
( अलु ) (संसन्ष्यद्‌च्‌ ) अतिशयेन भरसनन्‌, अच स्यनु घातोवेद्ल्‌ रकभरत्येऽभ्यासस्य निक निषा- 
सयत ( पथाम्‌) सागौनाम्‌ ( अङ्कासि ) वक्षणानि ( अजु) ( अपनीफणत्‌ ) अतिशयेन गच्छन्‌ ( स्वाहा ) 
सव्या वाचा | अयं सन्त्रः इतत ५,। १।५। १९ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


अन्धयुः---यथेष स्योऽसौ वाग्यासनि श्रीवायां वद्धः ऋतु { अलु \ रैरनिष्यददपिकके पथामङ्सन्वापनी- 
कद्‌ दधिक्राः क्तभि गच्छति) तथा सेनेरः 1 स्वसेनां स्वाहा ॐ हरस्यति पराक्रमयेत्‌"॥ १४॥ 


अच्र वाचक्ट््नोपमालद्कारः ॥ 


| मावथैः---तेनापतिरक्षिता बीरा अश्वद्धावन्वः स्यः दावन्‌ दन्तं शक्तुवन्ति, सेनापतिः सुकमै- ` 
कारिभिः सदधि : सैव ‡ युद्धय सानः प्रशंसितः सन्‌ विजयते अन्यथा पराजय एव भवति ॥१४॥ 
4 
जव सेना तौर सेनापति अच्छे शिति होकर परस्पर प्रीति करेयासे छदे, तमो दिजय प्रा हो, 
मह विषय रते मन्त्र म कहा है 1\ 


पदार्थः -- जले ‹ स्यः ) वह ( एषः ) ओर यह ( वाजी ) वेगुक्त ( आसनि ) सुख ओर (गीवायाम्‌) 


देशमाह । तदयुक्तम्‌, तदथैस्यासम्नवात्‌ ॥ 
( दधिक्राः ) जनसनखन० (म० ३।२। ६३) 


विजनवान्‌? इति निख° २। २८ ॥ 
क्षिपणम्‌” इति निर० २। २८ ॥ 


करम वा प्रज्ञं वाः इति निरु° २।२८॥ 
आदुगमहनजनः किकिनौ िट्‌ च (अ० ३।२। 
१७३ ) इति स्िस्ययः ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 


न् ^ छ ~ 


इति “अनिः” । क्िस्वाद्‌ गुणाभावः । प्रव्ययस्वरेण 
मध्योदात्तःचे प्राक उन्छादित्वादन्तोदात्तः ॥ 
| ( बद्धः ) प्रव्ययस्वरः ॥ 


(अपिग्रक्षे ) सह सुपा (स०२।१।४) 
इति समासः ! समासस्य ( अ ६।१।२२३ ) 


इष्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ यद्धा इुगतिप्राद्यः ( अ० २॥ 
२।१८ ) इति समासः, निष्दकादीनिं च (अ° 
६।२॥ १८४ ) इत्यन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 


इस्यास्यशन्दस्थासननदिशः ॥ निप तनादन्तोदातत 
कारिकाकारसल आसनशब्दुस्य स्थाः 


( क्िपणिम्‌ ) धिपेः किच (उ० २। १०७). 


( आसनि ) पदनोमास्‌* (० ६।१।६९२) 


इति विर्‌ । विड्वनोरलनुनासिकस्यात्‌ (=° ६।४॥ 
४१ ) इत्याम्‌ । इटुत्रपदभ्रहृतिस्वरः ॥ 

( संसनिष्यदत्‌ ) इुसपदप्रृविस्वरे अम्य 
सतानामादिः (अ० ६। १। १८९). इतयुत्तरपदा 
चयदातत्वम्‌ । दाधतिदरधतति० ( अ ७।२॥ 
दस्यादिना निपातनात्‌ प्रयोगसि। ॥ 

( अङ्कंसि ) "अकि स ध 
प्रत्ययः, निस्स्वरः ॥ 1 

| ( आपनीफणत्‌ ) 
निपातनं च॥ 


6 यजुवेदभाष्ये 


7 = [जदो] (नन्द्‌) प (बद्धः) 1 ((-(------- ( ऋतुम्‌ ) कमै अथौत्‌ गति को [ (अनु) | ( संसनिष्यदत्‌ ) अतीव क 


कण्ठ 
हो > नी फाणत्‌ ) अच्छे भक ओ 
सगो ॐ ( जङ्कांसि ) विदहो के (अनु ) समीप ( जापनीफणत्‌ ) अच्छे प्रकार चरता इभ ( द (षाम्‌) 


रनेहारो को चलानेहारा घोडा ( क्षिपणिम्‌ ) सेना को जाता है, वैसे हौ ( अपिकक्ष ) इधर उधर के 
यवो सं सेनापति अपनी सेना को ( स्वाहा ) सस्य वाणी से ( तुरण्यति ) वेगयुक्तं करता है ॥ १४ ॥ 


टीकर अव्‌. 


इस मनतस वाचकलपोपमालङ्ार है ॥ 


९ ञं । 
मावाथंः- सेनापति से रक्षा को परा इए वीरफुरुष घो कै समान दौडते इए शुभो को शी 
सक्ते है, सेनापति उत्तम कम्म करनेहारे अच्छे शिक्षित वीर एवो के साथ ही युद्ध करता हुभ, [ तथा ] ग 
होता डा विजय को श्रा दोता दै, अन्यथा पराजव ही होता है ॥ १४ ॥ 


+< 
उतेत्यस्य दधिक्रावा ऋषिः । बरृहस्पतिर्दवता । जगती छन्दः । निषादः सरः ॥ 
सेनापलवादयः कर्थं पराकरमेरनित्युपदिद्यते' ॥ 


उत स्म स्थ द्रध॑तस्त्रण्यतः पणं न वेरलुाति प्रगधिनः । 
देने ध्रज॑तो ऽ अङ्कसं परि दधिक्राव्ण॑ः सहोर्जा; तरित्रतः स्वाह ॥ १५॥ 


| 
डत । स्म॒ । अस्य । द्रव॑तः । तुरण्यतः । पणम्‌ । न । वेः । अलं । वति । ्रराधिन इति अभितः ॥ 
अः 


हषम्‌ । परि । दधिक्राग्ण इति दधिऽकरान्णैः। सुह । इनौ । 


इयेनस्थेवेति उयेनस्य॑ऽदव । ध॑तः । 
तस्ततः । स्वाह ॥ १५ ॥ 

पदार्थैः--( उत ) अपि (स्म) एव (अस्य ) ( द्रवतः ) द्रवीभूतस्य ( दुरण्यतः) ष 
गच्छतः ( पर्णम्‌ ) पनन पक्षो बा (न ) इव ( वेः ) पश्चिणः (अलु ) ( बाति ) गच्छति (पर ५ 
भ्रकषणाभिकाङक्षिणः ( दयेनस्येव ) ( प्रजतः ) गच्छतः (अङ्कसम्‌ ) लक्षणाच्वितं मागम्‌ (4 1) 
( दधिक्राव्णः) अश्वस्य ( सह ) (ऊज ) पराक्रमेण ( तरित्रतः ) अतिशयेन संप्डवतः ( सि 
सत्यया क्रियय। ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ५ 1 व्यत ॥ १ १५॥ 


कभी कहे युद्ध जीता नदीं जा सकता, यहः ( द्रवतः ) शवृश्रस्ययस्य क 
दशते है -- ॥ १४॥ (० ६।१। १९८६) क । न 
---"--- शठसनुमो नयजादी ( म ६।१। 


तते > भावात्‌ ॥ 
सत्वेऽपि ` सेनानायकानामदस्योर्साेन भवस्ते ऽन्तोदाततवा न 


9 
¡ सव सम्पद्यत इत्यत आड-- स्वम्‌ ॥ 

ति विभक्त्युदात्त ६ 
ततः शतृप्रत्ययः । ८. नः (उ१। ॥ 


नवमोऽध्यायः 
--------= ~ 
अन्ययः-- हे राजजना य उभौ स्वाहा { सह } शरस्य द्रवतस्तुरण्यतो वेः पं नोत प्रगधिनो प्रज्तः स्थेन 
लल तस्ते द्भिकरष्ण इवाङकसं पैवमति स्म स॒ एव श जेतुं सक्नोति॥। १५॥ 


अघ्रोपमावाचकलुप्तोपमाल्ङ्कारौ स्तः ॥ 


५ 
भावाथेः-- ये वीरा नीलकण्ठपक्षिवच्छयेनवदर्बवच्च पराक्रमन्ते, तेषां रात्रवः सवतो 
निरीयन्ते ॥ १५ ॥ 


~= ~ 

सेनापति च्रादि राज्‌ कैला प्रातम्‌ केर", ईस विषय का उपदेश अगल मन््से छिया है ॥ 

पद्‌]; हे राजपुरूषो | जो ( ऊज ) पराक्रम ओर ( स्वाहा ) सत्यक्रिया के ( सह ) साथ ( जस्य ) 
इस ( दरवतः ) रसद चर्च का पत्ता ओर ( तुरण्यतः ) शीश्र उड्नेवले ( वेः ) पक्षी के ( पणम्‌ ) पचो के (न ) 
समान ( उत ) बर ८ प्रगधिनः ) अल्यन्त इच्छा करनेवाठे ( भजतः ) [ उर्वैगति से } 8 चलते हुए (इयेनस्येव) 
बाजु पक्षौ के समान तथा (तरित्रतः) अति शीघ्र चते हुए (दधिक्राच्णः) घोडे के सदश्च (अङ्कसम्‌) अच्छे रश्षणयुक्त 
मागं मेँ (परि) (अलु) (बाति) सब प्रकार अनुदक चरतः है (स्म) बहौ घुरुष शञ्चुओं को जीत सकता ह ॥ १५ ॥ 

इस मन्त्र से उपमा जीर वाचकटुप्ोपमारुडार हैँ ॥ 1 
¢ 

भावार्थः जो वीर पुरंष .नीटकण्ठ, इयेन पक्षी ओर धोड़े के समान पराक्रमी होते है, उनके शञच 

कोग सब ओर से  विरीन हो जाते हँ ॥ १५॥ 


+< > 


शन्न इत्यस्य वसिष्ठ छषिः । बृहस्पतिर्देवता । सुरिक्‌ पद्किर्छन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
के प्रजापालने शङ्विनाने उ यक्तिमन्तो मवन्तात्याह ॥ 
मितद्रवः {: 
शं नो भवन्तु वाजिनो हेषु देवत॑ता मितद्रवः स्कोः । 
क + ४ ॥ 
लम्भवन्तोऽदि वकशरकष॑ धि सनेम्यस्मदय यवन्मीवाः ॥ १९ ॥ 


इु्तरपदशरृतिस्वरः । ( तरित्रतः ) तरतेः शतरि शो षष्येकवचने- 
( उयेनस्येव ) इवेन विभक्त्यलोपः पूरव॑पदप्रृ- अनयस्य लगने निपतत अ 

तिखरलं च (म०२।२। १८ मा० वार) इति पू ( ० ६।९)। १७२ ) इत्येतद्‌ 

दुकृतिस्वरे इयेनशमदः इारयाहृलविभ्य इनच्‌ त्वाद्‌ अम्यतवानामादि ( अ० ९। 

(३० २।४६ ) इतीनचि चिवादन्तोदात्तः ॥ (न 


( धरजतः ) (रवतः शब्दवत्‌ ॥ 
( अंकसम्‌ ) अ्यविचमितमि०(उ० ३। १९५ ) 
इति विधीयमानोऽसच्‌, बाहुरुकादङ्कवेरपि बोध्यम्‌, 
चिष्वादन्तोदाततस्वम्‌ ॥ 

( दधिक्राव्णः) आतो मनिनकषनिव्वनिपश्च 
(अ ३।२। ७४) इति वनिप्‌ । विड्वनोरदना- । 
सिकस्यात्‌ (० ६ । ४।४१ ) इत्यासवम्‌ ॥ 


व --------------------- 


` शम्‌ । नः । भवन्तु । वालिनः । दवेषु । देवतेति देव 
सुञकौः ॥ जम्भय नतः । अदिम्‌ । ठक्‌ । रक्ष॑सि । सनेमि । जस्त ।युयूलन्‌ । अमीवाः ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये 


ति भितञ्व; == 
द्रवः | स्वं ष 
१६॥ 


५ 
प्रदाथ्‌ः--( शम्‌ ) सुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( भवन्तु ) ( वाजिनः } बश 


घरिष्षिता्ह्रङ्गाः ( हवेषु ) सङ्प्ामेषु ( देवताता ) देवानां बिदुषां 
० ४1४1 ९४२.इति तातिल्‌ ] सा लुक { ० ७1९ \ २६ } इति डादे 
परिभितं द्रवन्ति गच्छन्ति ते ( स्वकः) सोभनोऽरकोऽननं सव्छारो वा येषां ते, त 


निच० २।७ ( जम्भयन्तः ) गात्राणि विनमयन्तः ( 


( रक्षांसि ) हिंसकान्‌ द्यून्‌ ( सनेमि 


अद्िम्‌ } सेवसमिव चेष्टसानञुत्रतम्‌ (इषम 
( ) सनातनम्‌ , स्नेमीति पुणणनासु पितम्‌ \ निव, ३१२७ ( 
( युवन्‌ ) युवन्त प्रथक्‌ छुबेन्तु, अत्र केटि रपः रुः ( अमीवाः ) ये सोगलद्त्तसानाः दृ 
अयं मन्त्रः रात ५। १।५। २९ व्याख्यातः ॥ १६॥ 


1 युवियापिदः 
कमसु, अचर सवदवासि 


शाश्च ( मितद्रवः ) 
म इव्यक्ननामसु पिम्‌ 
) चस 
अस्मत्‌) 
त्रधस्तान्‌ || 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 

८ देवताता ) सर्वदेवात्‌ ताति ( अ० ४।४। 
१४२ ) इति तातिल्‌ । लिति (अ०६। १॥ 
१९३ ) इति भ्र्ययात्‌ पूर्वमुदात्तः । ततो विभक्ते 
डपदेशः ॥ 

यत्त॒ च्माष्ये (१। ३४। ५) देवान्‌ 
विदुषो दिन्यगुणान्‌ वा तनुतः । अत्र दुतनिभ्यां 
दीर्घश्च (उ० ३। ८८ ) इति क्त प्रत्ययः । अत्र 
विभक्तेराक्रः, दाःसीभारादित्ात्‌ पएरवंपदरकृति- 

स्वरत्वम्‌ ॥ ५ 

यद्व देवस्तायन्ते विस्ती्यन्ते यस्मिन्‌ इति 

तनातेरधिकरणे क्तिन्‌ । अजुनाशचिकोपे, ऊदटुत्तर- 

। पदगर्ृतिस्वरे भष दासतीमारादीना्मितिं वक्तव्यम्‌ 

(अ ६।२। ४२मा० वा) इति पूर्व॑पद- 
श्ङ्ृतिस्वरस्वे पूवपद न्तोदात्तस्वस्‌ ॥ 

( सिषद्रवः ) हरिमितयेदरंवः (उ० १ । ३४) 
इति “उः* डच । दासीभारादीनां° (अ० ६ । २। 
४२ मा० वार ) इति पू॑पदग्रकररिस्वरत्वम्‌ ॥ यद्वा 
ति टु दढ गतौ" इति द्ुधातोः प्रकरे 
उपसंख्यानं धाठविधितुक्पतिषेधा्थम्‌ 


६।२। १) इति पू्वपदान्तोदातत्वरसदधः॥ 

( स्वदमः ) नचृए्याम्‌ (अ, ६।२। ६९) 
इष्य ्तशपदान्तयदा्तस्वस्‌ । अकेरन्दे अतेः वृदाधा- 
राचिकलिभ्यः कः (उ० ३ । ४० ) इतिकः। चोः 
कुः (अञ ८।२।३०) इति इस्वे, रे र 
सवर्णे (अ० ८ । ४] ६५ ) इति ककाररोपः। 
महामाभ्ये अर्ययतेश्यं च्युस्पादितः, अस्मिन्‌ प 
णिरोवे छते स्वे क्तैभ्ये अचः परस्मिन्‌ ( थ" 
१। १।५७ ) इति स्थानिवद्धवे पराह शिद्गु 
धात्व (अ० १।१।५८ भार वार ) ष 
वासकेन इ्वविधि भ्रति स्थानिवदाये प्रि 
योगोऽयं निष्पद्यते (द्र महाभाष्य १।१।५८ )॥ 

( जम्मयन्तः } णिजन्हाजम्मेः शतरि १ 
तास्नदात्ते° (० ६। १ । १८६) इति दल 
घातुकाजुदात्तव्वे धश्तुस्वरः ॥ 

(सनेमि ) व इति 1 
३६८ । निस्क्ते ( ६२ । ४४). धिपरा | 
ुरसकन्दावपि । भस्मन्‌ डे नपात (य 

यदा नेमिना सह तेन रदत (थ 
२।२।२८) इति समासः । ९ कतस ॥ 
६।३।८२ ) इति सादेशः । ५५ लम 

५ “वना 
सनेमि शब्दोऽओ य०९।९९ , १।१ 


नवमोऽध्यायः ७८१ 
~ =-= नदद 
अन्धयः-- ये भिवद्रगः स्वकौ अह वृकं स्तालि च जम्मयन्तो गलितो 


शम्मवन्ठु, ते ऽस्मदमीवा इव वत्तमानानरोन्‌ युयन्‌ ॥ १६ ॥ 


वीरा नो देवताता छु सनेमि 


भावाथः--ये श्रेष्ठाः प्रजापाखने तसा व्याधिवच्छन्रणां विनाका न्यायकारिणो राजजनाः 
न्ति, त एव सवषां सुखं कत्तु शक्नुवन्ति ॥ १६॥ 


------- 


कौन पुखष प्रजा के पालने शरोर शुभा के विनाश करने मे समर देति, यह विवय अगल मन्ध से कडा दैः 1\ 


पदाथः---जो ( मितद्रवः ) नियम से चलने ( स्वकौ ) जिनका अन्न वा सत्कार सुन्दर हो, चे योद्धा- 
लोग ( मिम्‌ ) सेव के मान चेष्टा करते बौर यदे हुए्‌ ( वृकम्‌ ) चोर शौर ( रक्षांसि ) दूसरों को क्टेश देनेहारे 
इाङजं के ( जस्भयन्तः ) हाथ पांव तोढुते हु ( वाजिनः ) श्रे युद्धवि्या के जाननेवाछे वीर पुरुष ( नः ) हम 
( देवताता ) ठिद्ान्‌ लोगों के कर्मो तथा ( इवेषु ) सङ्कामों से (सनेमि) सनातन ( शम्‌ ) सुष्ठ को (भवन्त) प्र 
दव ( बस्मत्‌ ) दारे छिव ( अमीवाः ) रोगों के समान वक्तसान शन्नो को ( युधवन्‌ ) पथक्‌ करं ॥ १६ ॥ 


| भावार्थः] जो ] श्रे परनाघुरूषों के पाठने सं तप्पर ओर रोगो के समान शतु के नाश कूरनेहरे 
[ स्यायकरी | रज ुरुष [ है वे ] ही सबद सुख दे सकते है, अन्य नहीं ॥ १६ ॥ 


॥.१५९.११ 
ते न इयस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । इस्पतिर्देवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
ग्रनाजनाः स्वरक्षार्थमेव करं ददुतदर्थमेव राजजना यहणन्तु नान्यथेह ॥ 


तै नो ऽ अवन्तो हवनश्रुतो हं विश शृणन्तु वाजिनो मितद्रवः 
सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवो महो ये धनः समिथे जभ्रिरे ॥ १७ ॥ 


भाष्य प्र १६ “जडाजडग्रपञ्चौ नेमिनौ ताभ्यां सहितं 
इृर्नं जगत्‌ स नेमि । अन्ये वाहू रथनेमिखि जडप्र- 
पच्चस्योपरि स्थितश्चेतनमरपञ्चो नेपिस्तेन युक्तं जग 
चक्रम्‌" ( ऋ° १। १६४ । १४०) ॥ 


णादिक इईवनूप्रत्ययः ( द° य० १।१ ए १७ 
भाष्यविवरणे ) । निस्वादाधयदात्तव्वमि्युक्तं घुर- 
स्तात्‌ ॥ इदमन्नावधेयम्‌-दोवायहाजिहाग्रीवाप्वा- 
मीवाः (ॐ० १॥। १५४) इत्यन्न केचन इृतिछृतः 
मीना" इति पदं ब्युस्पादयन्ति । “अप्वामीवाः? 
इ्थन्नोभयथाऽपि संहताथास्तस्थस्वे अमीवा 
इत्यपि निपायते । अत्र च आडपूवौत्‌ मीनातिवन्‌ + 
उपसगस्य हस्वस्वं च निपात्यते, कटुत्तरपदभक्ृति- 
स्वरे शासे निपातनादेवाध्ुदात्तप्वम्‌ । वस्तुतस्स्व- 
स्मन्‌ सूत्रे अमोवापदमेव निष्यते, तस्य भयिणो- 


बप्याहतुः । (अमीवा ` जल इति! 
२१॥ (अमीवा 


(अमीवाः) “अम रोगे" इत्यस्माद्‌ बाइककादौ- 


पर ५४ | एतेन “अमीवाः इत्येव साधुतरं स्थात्‌ ।॥। 
इतिं व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

१ मन्त्रोऽयं सुम्याख्यातो निरु० १२। ४४ त्था-- 

^ुला नो भवन्त वाजिनो हानिषु देवतातो यचे। 

मितद्रवः सुमितद्रवः। स्वर्काः स्वञ्चना इति 

स्वर्चना इति वा, स्वविष इति वा । तो 


4 ¶ 


५ यजुवदभाष्ये | 
कन = ---- ॥ 
ते । नः। अन्तः । इवनशरुत इतिं इवनुऽधतः । हव॑म्‌ । विशवे । शष्वन्व । बाश् = । वाजिनः । (त 
मितश्र॑वः ॥ स॒हखसा इति सहसखऽसाः । मेषसतितिं मेषऽसता । सनिष्यवः । महः । ये । धनम्‌ | च ध 
म == र २ मथेष्विहि 


सम्‌ऽइयेख । जश्चिरे ॥ १७ ॥ 


पदार्ः-( ते) ( नः) अस्माकम्‌ ( अवेन्ः ) जानम्तः ( हवनश्रुतः ) चे हवनानि ग्र 

छाश्ञाणि शण्वन्ति ते ( हवम्‌ ) अध्ययनाध्यापनजन्यं बोध शव्दसमूम्‌, अर्थिप्रवयर्थिनां विवादं च (विर 
सै विद्धंसः ( श्ण्वन्तु ) ( वाजिनः ) भरासतभरज्ञाः (मितद्रवः ) ये भितं शाखप्रमितं विषयं द्रवन्ति ५ 
( सहरसा) ये सहखं विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते ( मेषसाता ) मेधानां संगमानां सातिदीनं येषु, अ 
सपतनीबहुबचनस्य दं सल० { च» ७ ९\ ६९ } इति डादेशः ( सनिष्यवः ) आत्मनः, सनि संवि 
भागमिच्छवः, सनिशाब्दात्‌ क्यचि लाख्सार्या सुक्‌ तत उ: ( सहः ) सत्‌ ( ये ) ( धनम्‌) ध्‌ | 

+ (समिय) संमामेषु, समिय इति सचछागनाम रितम्‌ \ निव० २६ ९७ ( जभिरे ) भरेयुः, अत्राम्यासख | 
ब्णन्यत्ययेन वस्य जः ॥ अयं मन्त्रः श॒त० ५। १।५। २३ व्याख्यातः || १७ ॥ 


अन्वयः-भऽरवन्तो दवनश्टूतो वाजिनो मितद्रवः सहलसाः सनिष्यनो राजजना मेषसाता समिषो महे 
घनं जग्मि, ते विश्वेऽस्माकं हवं शरप्वन्तु ॥ {७ ॥ 
(५ ५ 
भावार्थः य इमे राजपुरुषा अस्माकं सकाशात्‌ करं गरृहन्ति, तेऽस्मान सततं रकषतु। 


नेचेन्मा गृहस्तु, वयमपि तेभ्यः करं नैव दास । अतः प्रजारघ्षणायैव करदानं दुऽकभिंभिः सह येद 
च नान्यदथेमिति निश्चयः ॥ १७ ॥ 


[नी 
प्रनाजन अपनी रक्ता ॐ स्थि कर देवे, ओरौर इसी स्थि राजुपुरष ब्रहण करे च्रन्यया नर्ही 


यह्‌ विषय अगते मन्त्र मे कटा है \\ 


पदाथः--( य ) नो ( अवनतः } लानवान्‌ (इवनश्ुतः) ग्रहण ऋषे योगय मानो नो नन + 1 - ये ) जो ( अवनतः ) जानवान्‌ (हवनश्रुतः) रहण करने योग्य बा को इले (वालन) 
| शिष्ठ भाष्ये ग्यः 


१ “आत्मरब्दोऽत्र शरीरवाची, तथा चाहुमहाभाष्य- ( सनिभ्यवः ) परस्चस्वरः 
काराः- द्ावासमानौ, अन्तरात्मा अरीरात्मा च ख्यातम्‌ ॥ | ११) इगि ( 
(अण १।३। ६७ महाभाष्ये ) ॥ ( समिथेषु ) समीणः (न ) इम 
५ अथ व्याकरणप्रक्रिया सह । यायतम्‌ ( म ९।१। १ 


॥॥ 


( अबेन्तः ) अर्तेः अन्येभ्योऽपि द्यते ( ° पदान्तोदातवम्‌ ॥ ८.८ 
। ३।२। ७५ ) इति वनिप्‌, । धातस्वरः ॥ ( जधिरे ) वा 

 ( हबनश्रुतः ) इदुत्तरपदश्रकृतिस्वरः ॥ इति (० चितः 
हयतेः भवेऽनुपसग॑स्य ( अ० ३। इस्यन्तोदान्तः 
( हः ॥ नु (अ हति व्याकरणम्ररिया || 
२ राज्य की सब प्रकार को = 
सकती दै, नौर जति कथो स कमी 

विना कोहं 


व्यवस्था धन ~. 


नवमोऽध्यायः 


( सहसाः } असंख्य विद्या के विषयों को 
जर ( सनिष्यवः ) जपने आत्मा कौ सुन्द्र भक्ति करनेहारे राजघुर्प ( मेधसाता ) कउत्तम सङ्गति के प १ 


भनम्‌ ) पेवय्यं को ( जभ्रिरे ) धारण करं 
दाने से होनेवाछे शब्दबोध ओौर वादी प्रति- 


£ = 
भरावाथंः-- जो ये राजपुरुष हम लोगों से कर छेते है, वे हमारी निरन्तर रक्षा करं, नहींतोनल 


हम भी उनको कर न देवे । इस कारण भरना की रक्षा ओर दु के साय युद्ध करने के छियि ही कर देना चादिये, 
अन्य किसी प्रयोजन के छिये नहीं, यह निश्चित है ॥ १७ ॥ < 


+<>0॥ 
| वाजेवाज इस्यस्य वसिष्ठ षिः । ब्हस्पतिर्देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । {| धैवतः स्वरः ॥ 
| अथैते परसरसिन्‌ कथं कतैरातलुपरदिखते' ॥ 
| वाज्ञधाजेऽवत वाजिनो नो धरेषु विप्राऽजयृताऽऋतक्ञाः । 
अस्य मध्व॑ः पिबत मादयध्वं तप्ता यात पथिभिदेवयानः ॥ १८ ॥ 
वाजेवाज इति वाजंऽवाजे । अवत । वाजिनः । नः । धनेषु । विप्राः । अमृताः । जज्ञ इत्येतऽचाः ॥ 
सस्य । मध्व॑ः । पिवत्‌ । मादय॑ष्वम्‌ । वलाः । यात्‌ । पथिभिरिति पथिऽभिः । देवयानेरिति देवऽवानै: ॥ १९ ॥ 


पदाथः-( वाजेवाजे ) सड्परामे सङ्न्ामे (अवत ) पाल्यत ( वाजिनः ) वेगवन्तः ( नः ) 
अस्मान्‌ ( धनेषु ) ( विग्राः ) 'विदयाघुरिक्षाजातप्रज्ञाः ( अस्ताः ) स्वस्वरूपेण नाशरहिताः, प्रा्षजीवन- 
सक्तिषुखाः ( ऋतज्ञाः ) ये ऋतं सत्यं जानन्ति ते ८ अस्य ) प्रवयक्षस्य ( मध्वः ) मधुनो मधुरस्य रसस्य 
अत्र कमणि षष्ठो ( पिबत ) ( मादयध्वम्‌ ) हृष्यत ८ तप्ताः) प्रीणिताः ( यात ) गच्छत ( पथिभिः ) सर्गः 
( देवयानैः ) देवा विद्वांसो यान्ति यैर्धम्येः ॥ अयं मन्त्रः शत० ५।१।५।२४ व्याख्यातः ॥ १८॥ 


अन्धयः--दे ऋका अमता गलितो लिः \ यूं जवन नोऽव्त। असव नध्वः पिनताऽस्माकं (के) = 


१ पारस्परिकसहयोगमन्तरा न किञ्चित्‌ कायं सिध्य विपूवौत्‌ भराधातोः आतश्चोपसगे ( ० ३। १ 
तीति विपत्तिकाछे सर्वेऽपि संयुक्ताः स्युः, तदैव १२९ ) इति क्व्ययः। इटुततपदभकृतिस्वरे 
भजासंरक्षणस्य सवेविधसुखजान्तेश्च सम्भव इति दासीभारादित्वात्‌ पूैपदश्रङृतिस्वरः ॥ 
तदुपायं वणैयति-- न्तरितस्य च (अ० ८ ।१। १९) इति स 


° मजापतिव वपो देवा विप्राः ॥ ० ६।३।१॥ ( वाजिनः, अगताः, तज्ञाः ) इ 
९६॥ एते वै विपा यदरषयः॥ रा० १।४।२।७॥ पूववदेव सर्वनिषाठव्वम्‌ ॥ = 
देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः ॥ एे० ३।३८॥ < 
४ निमित्ताय सप्तमी ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( विप्राः ) पूर्व ( यज्धः २ । ५३) व्याख्यातः ॥ 


ॐ इतोऽगर समागम के दान से यक्त इति 
{ निषाद्‌” इति अ० सुरत 


यजुर्व॑दभाष्ये 


[- 
न ~ 


तैसा, सन्तो मादयध्वम्‌ । ब वतव ॥१८॥ = न= संततं यतः ॥ १८ ॥ = 


6 ९ ४ स्य स॒ ल 
| भावाथः--राजपुर्षेवव॑दादीनि दाखराण्यधीत्य खदिक्षया यथार्थं बोघ प्राप्य 
1 विहा सर्गेण भरदा गन्तन्यं, नेत्राम्‌ | शरोरात्मनर्द्धये वेयकशःखपदीक्छिान्‌ 
दियुक्तान्‌ रसान्‌ संसेव्य प्रजापाठननैव सततमानन्दितव्यं, प्रजाजनाः स्वधनैरेतान्‌ सततं त 


धारिकां 
उसष्छनान्ना- 
यन्तु ॥ १८॥ 


व 
अव ये राजा ओर प्रजा क प्र आपस म कैश वसै, यं विषय भगत मन्व मे कह हैः ॥ 


पदारथः--े ( ऋतज्ञाः ) सव्यविचया के जाननेहारे (अष्टतः) भप्ने अपने स्वरूप से नाशरहित, जै 
ही स॒क्तिसुख को प्राप्त ( वाजिनः ) वेगयुक्त ( विप्राः ) विद्या ओर अच्छी शिक्षा खे बुद्धि को प्राक इए पि 
पुरुषो | ठम रोग ( वाजेवाजे ) संभराम रके बीच (नः) हमारी ( जवत ) रक्षा कथे ( गस्य ) इष ( मध्वः ) 
मधुर रस को ( पिबत ) पीवो 1 हमारे [ ( धनेषु ) ] घनों से ( वाः ) वृश्च दो ( म(द्यध्वम्‌ ) आनन्दित होवो । 
ओर ( देवयानैः ) जिनं विद्धान्‌ रोग चलते षै, डन ( पथिभिः ) माणौ ले सदा ८ यात ) चो ॥ १८ ॥ 

भावाथ -राजुर्षा करो चाये कि वेदादि शसो को पढ़ ओर सुन्दर शि्चासे टीकर बोधको 
शाप्त होकर, धर्मामा विद्वानों के माम॑ से सदा चरं, अन्य मागै से नौं । तथा शरीर जर आत्मा का बरु बद्ने 
णि वैचक शाख च परीशचा किये मौर अच्छे प्रकार पकाये हपु अन्न जादि से शुक्त रस ऋ सेवन कर, भना नो 
रक्षा चे ही आनन्द को शराष हो्े । भर प्रजा युरो को चाहिये छि जपने धनो से इन राजएुदषों को निरन्तर प्रसव 
रक्खं ॥ १८ ॥ 


न< आ 
आ मा वाजस्येव्यस् वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचुद्धृतिर्छन्दः । ऋषभः खरः ॥ 
सनुप्यधर्माचिरणेन किं निमेवयातित्याह ` ॥ 
आमा वाज॑स्य प्रसवो जगम्यादेमे चावाप्रथिी शिधस्पे । 
` ~, म॑ गन्तां पितरामातरा चा मा सोमो ऽ अमृतस्वेनं गम्यात्‌ । 
वाजिनो बाज्नितो बाज॑< ससुवासो हस्यतर्ागमव॑निरत निषजानाः ॥ (= निपृनानाः ॥ १६॥ ह 


णिचि न भिस्सं्ञा, वदादिषु दैवादि- र परस्पर के सहयोग 

हणात्‌ । तिङ्डतिङः (अ ८। १ । नहीं हो सकता, अतः विपति रक्षा तथा 

वतेतेऽतिडः इति प्यदाघ्ात्‌ । ततो छित रहना चाहिये, तमी परजा च सम्भव 

प्रकार की सुख शान्ति का दीनः 

इसके उपाय बलति दै 
व 


नवमोऽध्यायः 


आ । मा । वाजस्य । श्रव दत परस्वः । नगात्‌ । आ । मेऽ इतीमे । याव एथिवीऽदति चाव- 
परथिवी । विश्वखधपेऽ इतिं विश्चऽूपे ॥ आ । मा । गन्ताम्‌ । धितरमावसं । च । आ । मा. । सोमः । अमदन 


दतऽतेन । गन्टाव्‌ ॥ चाजिनः । वाजजित्‌ इति वाजऽजितः । वाज॑म्‌ । ससुवाश् इषि समुऽवाशरसः । बहस्यतैः ॥ 
आगम्‌ । अव॑ । चिघ्रत । निमुजाना इति निऽदनानाः ॥ १९ ॥ 


पदाथः- (आ) (सा) माम्‌ (वाजस्य) वेदादिशाखाथैरसूतज्ञानवोधस्य (भसवः) 
्र्ृ्ट््यैसमूः ( जगम्यात्‌ ) रं पराप्तुयात्‌ ( आ ) ( इमे ) ( चयावाष्ठयिवी ) ्रकाशभूमी शच्या 
विशवहपे ) विन्यानि खवाणि रूपाणि ययोस्ते (आ! ) (मा) माम्‌ (गन्ताम्‌) रुवः, अवर 
विकरणछ्छक्‌ ( पितरसातस ) पिताच साताच ते, अत्र पितरामातरा च च्छन्दसि! अ० ६1 ३१३ 
इति पूवषदस्थाऽश ड, † उत्तरपदस्याऽकारादेशश्च निपात्यते ( च ) सुसहायः ( आ ) (सा ) माम्‌ 
( सोम? ) सोखदस्यादयोषधिगणः ( असूतत्वेन ) स्ैरोगनिवारकतेन सद ( गम्यात्‌) प्रा्ुयात्‌ 
( वाजिनः ) ्रकस्तव छनः ( वाजजितः ) विज्ञितसङ्प्रामाः ( वाजम्‌ ) खडग्रामम्‌ ( ससवांसः ) प्र्चवन्तः 
( व्रहसतेः ) ब्रहत्याः सनायाः स्वामिनः ( मागम्‌ ) भजनीयम्‌ (अव ) ( जिघ्रत ) ( निखजानाः ) 
नितरां { शन्धन्तः । अथं मन्त्रः दात० ५। १।५। २६-२७ व्याख्यातः ॥ १९॥ 


अन्धय्‌ः-- हे पूर्वोक्ता विद्रसो येषां भवतां सहायेन बाजस्य प्रसवो मा 55 जगम्यात्‌ समन्तात्‌ 
्रापनुयादिे विश्वपे ावापूजिवी चामृतलेन सोमो {माऽ5)} गम्यात्‌ \ पितरामातरा च {मा 1 ्रागन्ताम्‌ \ ते बलिनो 
नाजनितो याल सलुवांसो निमूजानाः सन्तो यूयं बृहस्पेमीगमवजित्रत ॥ १९ ॥ 


भावाथंः--ये मनुष्या विद्रव्सङ्गेन विद्याघुरिक्षे राप्य धमेमाचरन्ति तानिहासुत्र परमेश्- 
यैसाधक्षं राञ्यं, विद्वांसौ मातापितरौ, रोगरादिष्यं च प्राप्रोति । ये बिटुषां सेवनं डबेन्ति, ते शरीरा- 
त्मबलं प्राप्ताः घन्तः सबोणि सुखानि ्रापलुबन्ति, नातो विरुद्धाचरणा एतत्सबमप्ठं राक्लुवन्ति॥ १९॥ 


"भ्ल 
१ राज्यमथैः श्रयोजनं ययोस्ते इति समासः, न तु ( पितरामातरा ) पदकार द्वे पदे इत्यवोचत्‌, 
राज्यं चाथ च । तथा सति अपदस्य पूरव॑निपात- परन्तु पितमातरा च च्छन्दसि (अ० ६।३।३३) 
प्रसंगात्‌, अनन्वयाच ॥ इवि भगवतः पाणिनेवैचनपामाण्याद्‌, महाभाष्य 
२ इवि देवानां सोमः ॥ र० ३।५।३।२॥ ह्ृताऽस्यैव मन्त्रस्य तत्रोदाहएणत्वेन भदंनाशेक- 
एतद्‌ वै परममननाचं यत्‌ सोमः ॥ को १३।७॥ प्मप्थवबोभ्यम्‌ ।। 


अत्राह नागेशः-“यचपि तैत्तिरीये माध्यन्दिन 

शाखाथां च पितरे्ादि मिन्नपदत्वेन पदपाठे पठ 

तथापि शालान्तरे एेकपवेन पाठो 
1६ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( जगम्यात्‌ ) “गम्ल गता"विस्यस्य यडःलुगन्तस्य 
लिङि रूपम्‌ । लगतोऽननासिकान्तस्य (अ ७। 
४ | ८५. ) इति लुक्‌ छान्दूसत्वान्न भवति ॥ 
( वाजिनः ) पूं य० १ । २९॥ ० १२ 
भ्याल्यातः ॥ 
( विश्वपे ) बहुीदौ विश संजायाम्‌ (अ 
६।२॥। १०६) इति छान्दसत्वादसंज्ञाथामपि 
पूपदान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 


¶्‌ 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ 


~ : 
सलु्यो को धमीचरण से किस पदा कौ इच्छा करनी चाहिये, इस विषय का ग्व 


© न्वरमे कयादे'॥ 
पदाथंः--दे पक्त विद्वान्‌ रोगो | जिन आप रोगों के सहाय से ( वाजस्य | 
& बोधो का ( भवः ) सुन्दर पे्स्ं ( मा ) सुशरो [ (आ, | ( जगम्यात्‌ } शी | स ङ 
(विश्वरूपे ) सब रूप [ आदि ] विषयों के सम्बन्धी ( चावाष्धिवी ) प्रकाश ओर ूमि का राजय (इमे) षे 
( अद्रस्वेन ) सब रोगों कै निदृततिकारक गण के साथ ( सोमः ) सोमवद्ध आदि गोषधी ष (च) घै 
सक्षको [ ( जगम्यात्‌ ) ] भर हो नौर (पितरामातरा) विच्युत पिता माता [ (मा ॥ मा) 
( जागन्वाम्‌ ) श्राप हर्दे, वे आप ( वाजिनः ) भ्रंसिद बखवान्‌. ( वाजज्नितः ) सामों ॐ जीतन सुक्षभे 
( वाजम्‌ ) संयाम को [ ( सस्वांसः ) | प्रा होते इए ( निष्जानाः ) निरन्तर ५ स ॥ 
( बस्ते: ) बडी सेना के स्वामी के ( भागम्‌) सेवने योग्य भाग को ( जवजिघ्रत ) न ध 
होभो ॥ १९॥ र प्रा 


भावा्थैः--नो मनुष्य विद्वानों कै साथ विदा ओौर त्त शिक्षा को प्रात होके धमै का भाघ 
करते &, उनको इस छोक ओर पररोक में परमैश्चययं का साधक राज्य, विद्भप्नु मावा. पिता बौर नीरोगता श्रा होती 
ड । जो घुरष विद्वानों का सेवन करते है, वे शरीर ओर आत्मा की छद्धि को प्राप्त इए, सव सुखो को भोगते 
1 इससे विरूढ चजनेहारे ‡ पूर्वोक्त सव बातों को प्रास्त नदीं हो सकते ।। १९ ॥ 


( <> 
आषय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापति्दैवता । सुरिक्छृतिदछन्दः । निषाद स्वरः ॥ 
विवाुधिकषितवा वाचा # महुष्याणां ऊ नि रापतोतीलाह ॥ 
आपये स्वाह स्ापये स्वाह।पिजाय स्वाहा करत॑मे स्वाहा वसंवे स्वाहाह॑तये खा- 
हाहं मुग्धाय साह मुग्धाय वैनश्िनाय स्वाह विनऽिन॑ ऽ आन्तयायनायु 
खाहान्त्यांय भौवनाय साहा युव॑नस्य पये स्वाहाधिपतये स्वाह॑ ॥ २० ॥ 


ठे । साह । 


छापे । स्वाद । स्वापय इति सुऽभरापये । स्वाहा । अपिनायेस्य॑पिऽजायं । स्वाहां । कः 


वसवे र ¢ 
सवे । स्वाह! । अहवे । जहःपद॑य इस्यंहःऽपतये । स्वाह । + अदं । मुग्धाय । स्वाहा । मुग्धाय ५१ 
= 1 भान । 


शिनायं । स्वाह । विनश्ुदिन्‌ इति विऽनर्शिने । आन्स्यायनायेस्यानस्यऽमायनाय । स्वा! 
स्वाह॑ । सुख॑नस्य । पतये । स्वाह । ए द ॥ इत्यभिंऽपतये । स्वाह† ॥ २० ॥ 


) कुप्रत्यये प्रल्मयस्वरः ॥ की अभिराषा कटनी चाय, लो क 

 निपूौद्‌ खनेः शानचि छृटुत्रः &॥ १९॥ 1 
----**--- 

२ पक्षान्तरे षड्जः स्वरः ॥ | 

३ सर्तत्यवहारेषु वाण्यवह।रस्य भ्र 


नवमोऽध्यायः ~ ~ 
= === 
----[-[-[-[_-______________ 


& 

पदाथः-( आये ) सकल्विद्यान्याप्तये ( खाहा ) सत्या क्रिय 
र्ये ( खाय ) धम्य क्रिया (अपिजञाय ) निश्चयेन जायमानाय ( 
( करते) भक्ञायै ५ स्वाहा ) अध्वयनाभ्यापनप्रवत्तिका क्रिया ( वसे 
सत्यां बाणीं ( अहपेतये ) पुरुषार्थन रणितचिद्यया दिवसपाख्छाय ( स्वाहा ) काडविज्ञापिका बाणी 
(अहं) दिनाय _[ ुग्वाय ) प्रातमोहनिमित्ताय ( खहा ) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ ( सुग्धाय ) मूखौय 
( वैनंशिनाय ) विनारशौटेषु क्षु भवाय ( खाहा ) चेति वाणो ( विनि ) विनष्टुं खीलाय 
( आन्त्यायनाय } आ्टयं नौचमयनं प्रापणं यस्य तस्त ( सवाहा ) नष्टकमनिवार्कि बाणी ( आन्त्याय ) 
अन्ते भवाय ( भौवनाय ) अवनषु प्रभवाय ( स्वाहा ) पदाथैविज्ञापिका वाक्‌ ( सवनस्य ) संसारस्य 
(पतये ) स्वामिन द्वरय ,( स्वाहा ) योग्या जनिता परज्ञा ( अधिषतये) स्वाधिषठातणाञुपरि 
वततेमानाय (स्वाहया ) सवेन्यवहारविज्ञापिका वाक्‌॥ अयं मन्व; सत० ५ । २।१।२ 
व्याख्यातः ॥ २०} 


------ 


7 ( खप्चे ) सुलानां सुष्ठु 
खा ) पुरुषाथयुक्ता क्रिया 
) वियानिवासाय . ( खाहा ) 


अन्वयः-- ह विद्वांसो यूयं यथा मामापय स्वाहा स्वापये स्वाहाऽपिनाय स्वाहा ऋते स्नाला क वस्वे 
स्वाहाऽ स्वाहा मुग्धायाहे स्वाहा मुषाय वैनंशिनाय स्वाहा \ आतयायनाय विनशने स्वाहाऽऽनत्याय मोवनाय स्मा 
शुबनस्य पतये स्वाहाऽधिपतये च स्गहा प्राप्नुयात्‌, तथा प्रयतध्वम्‌ ॥ २० ॥ 


भावाथः-- मनुष्यैः सकटविदया प्राप्यादिप्रयोजनाय बियाघुरिक्षायुक्ता बाणी पराघ्तन्या, यतः 
सवौणि सुखानि प्रप्तानि स्युः ॥ २०॥ 


१ स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति स 
एव करतुः ॥ श० ४।१।४।१॥ क्रत्मनोजवः ॥ 
श०३।२३।४।७॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


(आपये) जनिधसिभ्यामिग्‌ (० । ४। १२० ) 
इति विधीयमान इण्‌ बाहुलकाद्‌ बोध्यः । भ्रत्यय- 
स्वरः ॥ 


( खापये ) 


ववद्‌ इण्‌, डदुत्तरपदपरकृतिस्वरः ॥ 
( अभषिजाय 


पु 
) पूवदन्नापि इप्रस्यये छटुत्तएपद्‌- 


( अहर्षतये ) समासान्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
(अहे ) ननि जातेः (ङ १॥। १५८ ) इवि 


कनिन्‌ । छृटुत्तरपदभङ्कतिस्वरे धाते दासी मादादि- 


स्वात्‌ पू॑पद्रङृतिस्वरः ॥ 
( सग्धाय ) भरव्यथस्वरः ॥ 


५३ ) इत्यण्‌ । भ्ययस्वरः ॥ 

८ विनंिने ) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ( अ० 1 
३।२।७८ ) इति णिनिः। छृदुत्तरपदुभङवि- 
स्वरः ॥ 

( आन्स्यायनाय ) बहुरीहौ पू्वपदप्रकृतिस्वरः । 
परा्तौ त्रिचक्रादीनां छन्दसयुपसंख्यानम्‌ ( य° £ | 
२।१९९ भा० वा० ) इत्यनेनोप्तरपदान्तोद्‌॥ ॥ 

( आन्त्याय ) अन्तशब्दाद्‌ भवार्थं 
ज्यः । निस्स्वरः ॥ ४. 

( भौवनाय ) तत्र भवः (भ° ' 


| 


॥ 


यजुर्वदमाष्ये 
व = = र ------------- 


विय ओर अच्छी शिका से यक्त वाणी से मुष्यो को क्या २ प्र होता है, यह्‌ विषय ग म्न नू 
दाथः दानो ! ठन कोग ते सो ( आपे ) संतं विधा क माप ॐ चव 

सत्य क्रिया, ( स्वापे ) सुखं की अच्छी प्राति के ल्यि ८ स्वाहा) मेयुक्त विया, ( कवे ) दधि ब ) 
( स्वाहा ) [ पढ़ने ] पढ़ाने की रचृन्ति करानेहारी क्रिया &( जपिजाय ) निश्चय करके धकर होने के स्थि (स 
पुरुषां क्रिया, ( वसवे ) विचयानिवास के ल्यि ( स्वाहा) स्य वाणी, ( अहपतये ) रपचेड गनत) 
से दिन पालने [ वाले अथौत्‌ दिनो कौ गणना करनेवाले ज्योतिरवित्‌ ] के शियि ( स्वाहा ) काठगपि कौ ग 
वाणी, ( सुगधाय ) जिसको मोह प्राच हुवा ह उसके च्थि ( अटने ) दिन होने के यि ( स्वाहा ) प 
वाणी, ( वैनेशिनाय ) न्ट स्वमावयुक्त कर्मो मेँ रहनेदारे ( सुग्धाय ) सूरखं ॐ दिये ( स्वादा ) चितानेवारो श 
( आन्स्यायनाय ) नीच प्राति वा ( विनंशिने ) नष्ट स्वभावगुक्छ र क स्यि { ( स्वाहा ) नष्ट अष्ट कर्मो का 
निवारण करनेहारी वाणी ( जन्याय ) अधोगति मेँ होनेवाटे ( भौवनाय ) रोगे के वीच समथ ुरष ॐ पथि 
( स्वाहा ) पदार्थो की जनानेहारी वाणी, ( भुवनस्य पतये ) संसार के स्वामी इश्वर के ल्यि ( स्वाहा ) थोग 
विद्या को भक करनेहारी बुद्धि, ओर ( अधिपतये ) सब अधिष्ठाता के उपर शनेवाछे घुस्ष के यि ( स्वाहा) 
सब म्यवहारों की जनानेहारी वाणी प्रात होवे, वैसा रयन + जालस्य छोड के क्ठिया करो ॥ २० ॥ 


©. 
भावाः मच्यो को चाद्ये कि सब विद्याओं की प्रचि आदि प्रयोजनों के खयि विधा ओर सच्छी 
शिक्षा से युक्तं वाणी को भाक्त होवे, कि जिससे सब सुख सद्‌] मिकते रदे ॥ २० ॥ 


| +< > 


आयुधे्ेनेत्यख बसिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । अत्यष्टिरछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ मनुष्यान्‌ पर्ताधवरः | षम्‌ ] आहेतयुपादिसयते ` ॥ 
(भ ५ ॥ व 4 < => ल ॥ 
आवहेन कल्पतां प्राणो यज्ञन॑ कल्यतां च्ुर्जञेन कल्पता रोर ज्ञेन कता 
न © £ ॥ (~ 
ष्ठं यज्ञे कल्पतां यज्ञो य्न कल्पताम्‌ । प्रजापते प्रजा ऽ अभूम सदेवा ऽ अग 
न्मामृतां ऽ अभूम ॥ २१॥ ६, 
1 ८ ॥ ॥ => कठ ॥ ्रोत्रम्‌ ॥ य । 
आयुः । य॒ज्ञेन । कल्पताम्‌ । >< प्राणः । यज्ञेन । कल्पताम्‌ । चश्च: । येन । कणम्‌ इवि प्रा । 
ताम्‌ पृष्ठम्‌ । येन । कृलपताम्‌ । यजः । यज्ञेन । कल्पताम्‌ ॥ रजाप॑ेरितिं रजायते । श्ना + ^ 
॥ देवाः । [अगन्म । अत: । अभूम ॥ २१ ॥ 


वास गदी 


मं वाणी के व्यवहार की प्रधानता 


विपदि सम्पदि 
1 लल वा 


नैव विस्मत्य इत्युच्यते -- 


नवमोऽध्यायः 


र 

पदाथः -( आयुः ) जीवनम्‌ (यज्ञेन) ) धर्येशवराज्ञापाठनेन ( कर धै 
( प्राणः) जीवनदेतुवेलकारी ( यज्ञेन ) धर्म्येण विद्याभ्यासेन ( कल्पताम्‌ | क 
( यज्ञन ) शिष्टाचरितेन म्रत्यक्विषयेण ( कल्पताम ) (शर्म ) -मोसि येन तत्‌ ( यज्ञेन ) 
शब्दप्माणाभ्यासंन (.कस्पताम्‌ ) (परषठम्‌ ) भच्छनम्‌ ( यज्ञेन ) संबादाख्येन ( कर्पताम्‌ ) ( यज्ञः) 
यजधातोरथः ( यज्ञेन ) जहचय्याद्याचरणेन ( करपताम्‌ ) ( प्रजापतेः ) विच्म्भरस्य जगदी्रस्येव 
धार्मिकस्य राज्ञः ( प्रजाः ) तदधीनपालनाः ( अभूम ) भवेम (खवः ) सुखम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः 
(अगन्म ) प्राप्ठुयाम ( जसता: ) परप्रमोक्षुसाः ( अभूम ) भवेम ॥ अथं मन्ध: शात० ५।२। १।४ 
व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 


| अन्वय्‌ः--हे मनुष्या युष्माकमायु; खततं येन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चश्ुर्ेन कंटपता, 
| श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता, पृष्टं यज्ञेन कटपतां, { यज्ञो यज्ञेन कल्पतां, } यथा वयं प्रजापतेः प्रजा भूम देवाः सन्तोऽमृता 


मूस स्नस्गनतेति, तथा यूयं निश्रिवुतः ॥ २१॥ 


सावा्थः--ङरः सवान्‌ मलुष्यानिदमाज्ञापयति यूयं मत्सदृशस्य सत्यगुणकमेस्वभावस्थेव 
प्रजा भवतेतरस्य शुद्राऽऽङयस्य च कदाचित्‌ भ्रजाभावं मा स्वीक्ुरुत । यथा मां न्यायाधीरां मत्वा मदाः 
ज्ञायां वतिस्वा सर्व स्वं धरेण सहचरितं छृत्वाऽऽभ्युदयिकनिर्रेयसे सुखे निलयं कःप्राप्तुत, तथा यो हिः 
धर्मेण न्यायेन युष्मान्‌ निरन्तरं पाल्येत्‌ तं च सभे शं राजानं मन्यध्वम्‌ ॥ २१॥ 


~ 


पुनः मलुष्यो क प्रति शवर { यया } उपदेश करता है, यह विषय अगते मन्त्र म कहा है "1\ 


पदाथः- हे मनुष्यो | ठु्दारी ( आयुः ) अवस्था ( यज्ञेन ) इश्वर की भाज्ञा पारन [ तथा धरमयुक्त 
म्यवहार ] से निरन्तर ( कल्पताम्‌ ) समर्थं होवे, ( भाणः ) जीवन कऋ। देतु वकारी भ्राण ( यज्ञेन ) ध्यु वियया- 
भ्यास से ( कल्पताम्‌ ) समथ होवे, ८ चुः ) नत्र ( यज्ञेन ) र्यक्ष के विषय शिष्टाचार से ( कल्पताम्‌ ) समथे - 


१ यजञोहि श्रेष्ठतमं क्मे॥ ते० ३।२।१।४॥' `  (प्षठम्‌ ) तिथषगुयनूथप्रोधाः (उ° २॥ 
२ सेषा यी विद्या यज्ञः ॥ श० १।१।४।३॥ इति च्छतेरपि थकि निपातनं द्षटग्यम्‌ । भरं 
श्वाग्‌ वै यः| ए० ५।२४॥ शा० १।१।  स्वरेणानतोदा्तः ॥ 

९॥९&॥ ( अस्ताः ) नजो जरमरमित्रमृताः ( अ 
२। ११६ ) इ्युत्तरपदाद्युदा्त्वम्‌ 


7 
* बादुरुकात्‌ परच्छतेरपि निपातनमिति बोध्यम्‌ ॥ ५ ६, 
५ ब्रह्मवे यज्ञः ॥ ए० ७।२२॥ ^ ति 
ठ & (क) मन्त्रोऽयमः 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ^. 
(आयुः) पूर्वं॑यजुः १।२०॥ ४।१५ सदा ५ 
भ्याख्यातः ॥ ध 


( अगन्म ) आपन्वितं पू॑मविदयमानवत्‌ (अ० „७ ' 
(4 । १।७२ ) इति देवाः” पदस्याविथमानस्वेऽपि 
$ स्वः" पदपेक्षया तिङ्ङतिङः ( अ०८।१।२८) ` 
ईति निवातः प्रवतत एव ॥ र 


~ 
वि 
~ 


यजुर्वेद भाष्ये 
~= ------- = 
हो, ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( यज्ञेन ) वेदाभ्यास से ( कसपतान्‌ ) खमथै हो ओर ( म्‌ ) शूना (च 
( कल्पताम्‌ ) समध हो, ( यज्ञः ) यन घालुका अथे | देवपूना-सङ्कतिकरण-दान |] ( ४ ५ ) संवाद 
आचरण से ( कल्पताम्‌ ) समर्थं हो, लैस डम लोग ( भनापतेः ) सवके पालनेहारे शवर के समान बहाचच्यौदि ‰ 


के ( परजाः ) पाठने योग्य सन्तानों के स्य (अभूम ) होवें, तथा ( देवाः ) विद्वान्‌ हद ( न राजा 
मरणच्े दे धू ( अभूम ) हो ( स्वः ) मोक्ष सुल को ( अगन्म ) अच्छे प्रकार प्र हो [ रेसा ॥ ४ 
सबेः 


निश्चय करना चाहिये | ॥ २१ ॥ 
भावाथः--ं इश्वर सन मनुष्यां को जज्ञा देजा है कि लम लोग मेरे द्य धयु गुण 
स्वभाववाङे पुर्व दी ढी भरजा होमो, अन्य किसी मूख क्चुद्राशय पुरूष की प्रजा होना स्वीकार कमी सत भ 
स॒द्चको न्यायाधीग मान मेरी आला मँ वत्तं ओर अपना सब कछ धमं कै साथ संयुक्त करके इस रोक बौर व | 
क सुख ढो निधय प्रा होते हो, वैसे जो घुरुष धैयुक्त न्या से कुमारा निरन्तर पाडन इरे, उसी को # 
राजा मानो ॥ २१ ॥ 
+< 
अस्मे इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । दिशो देवताः । निचदत्यष्टिरछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
राज्ञा मचुष्यरिह कथं वरितध्यमिलयुपादेतयते' ।। 
असमे बो ऽ अस्ठिन्दियमसमेनु्णयुत कर्तरस्मे वचसि सन्तु बः । 
नो मत्र श्रभिव्यै नमो मरे पव्या ऽ इं ते राड्‌ यन्तासि यनो धुतोपि धर । 
कषये खा क्षेमाय ला रय्यै खा पेपाव ला ॥ रर्‌ \ 
स्यस्मे । नुम्णम्‌ । उत । ऋ: । भस्मेऽव्यसमे। 
ते । राट । य॒न्ता । भति। 


असो्तस्े । व॒ः॥ जस्तु । इन्ट्यन्‌ । शस्ये 
वचसि । सन्तु । वः ॥ नमः । मृत । पृथि्यै । नम॑ः । मातरे । ृथिभ्ये । इयम्‌ । 
पोषाय । व्वा ॥ २२॥ 
9 
` ^ अस्ते ) अस्माकमस्मभ्यं वा (वः) युष्माकम्‌ युष्मभ्यं वा ८अस्॒ ) ४ 
इद्धियम्‌ ) मन आदीनि ८ अस्मे ) ( चणम्‌ ) धनम्‌ ( उत ) अपि ( कटः )/ प्रज्ञा कमे वा (अः 
सि ) भरकारामानाध्ययना [ ष्यापना ] नि, + अन्नानि [ च | वनं इटय्नाम । 
8) युष्माकं युष्मभ्यं वा( नमः) अन्नादिकम्‌ ( मत्रे २ सौन्यनिमित्ताये (प्र 
द्रढयन्नाह न 
म्‌ व्याकरणप्रक्रिया 
नष ३।९॥ कर्मनाम ॥ निष २। अथ व्याकएणप्र 


| > तै | 
। यमनः । भुवः । धरणः ॥ कृष्यै । लवा । कमाय । व्वा । रय्यै । स्वा । प 


चिद्‌ \ निष २१ 
यन्य) विष 


( स्म्‌ ) दुन. नवति इषि श्ण 


ऋहलोर््यत्‌ ( ० ३।१। साशः । शरश्वयस्वरेणान्तोदात्तः ॥ 


शब्दः 


नवमोऽध्यायः 2 
=-= => === ---- = 


== त्र ( 0 ६१ 
लि भूमये ( नमः ) जलादिकम्‌ ( मातरे ) ( प्रथिव्यै ) (शयम्‌ ) ( ते ) तव ( राट्‌) राजमाना (यन्ता ) 
| नन्ता ( असि ) ( यमनः ) उपयन्ता ( ध्रुवः) निश्चलः ( असि ) ( पर्णः) धतत (कष्य) हृन्ति 
| विलिखन्ति मूमि यया तस्यै ( सा ) स्वाम्‌ (क्षेमाय ) रक्षणाय ( ला ) (रचये) भरियै ( ला ) (वोषाय) 
| पुष्टये (खा )॥ अय मन्त्रः रात० ५।२। १ । १५-२५ व्याख्यातः ॥ २२॥ 
अन्वय्‌ः-- है मनुष्याऽहमीश्वरः ष्ये तवा दमाय त्वा 
यतासि चरणो यमोऽसि यस्य ते तवेयं रारि । अस्यै मतर पृथिव्य नमोऽस्यै मत्र पृथिव्यै नमे विधेहि । सर्व 
यूयं [ एवं वदत वत्वं च ] यल इन्र तदऽ 1 यद नमं द्वऽसतु । स्वापि योऽ कठः स वोऽस्तु । 


यान्यस्माकं व्वीसि, तानि वः रन्त॒ \ यदेतत्‌ सर्वं वोऽस्ति % तदस्माकम[प्य]सविव्येवं परसरं यूं 
समाचरत ॥ २२॥ 


रण्ये त्वा पोषाय सवा निथुनञ्मि, यसं धरुवो 


¢ 
भवरथिः--मलुभ्यान्‌ प्रतीश्वपस्येयमाज्ञाऽस्ति मवन्तः सदैव सलम॑सु प्रयतन्ताम्‌, आख्स्यं सा 


इवैता्‌ , परथिञ्याः सशाशञादन्नादीन्युयाद्च संर्येतत्‌ स्वं परस्रमुपकाराय्‌ यथा स्यात्‌ † तथा ऽतुतिषन्तु 
कदाचित्‌ विरोधं मा ङवेन्तु तथा तद्धितं विदधताम्‌ ॥ २२॥ 


ईर की राज्ञ के रुकू मलयो को संसार भे कैसे वरना चाहियि, यह विषय गरे मनर से कहा हे] 


पदाथः--हइ मलुण्य | जँ हैर ( छृष्यै ) खेती क ण्वि (त्वा ) त्ने ( क्षेमाय ) रक्षा के व्यि (स्वा) 

इहे (रय्यै ) संपत्ति के व्यि ( स्वा ) ल मौर ( पोषाय ) षष्ट के थि ( ववा ) तदशन नियुक्त करता हँ । जो तू 
(रुवः ) ष्द़ ( यन्ता ) नियमे मेँ चकनेहारा ( असि ) है, ( धरणः ) धारण करनेवारा (यमनः ) उद्योगी (असि) 

है) जिल ( ते ) तेरी ( इयम्‌ ) यड्‌ ( राट्‌ ) सोभा नीति दै, इ (ग्र) मान्य कौ हेत (षभिचयै ) विसतारयुक्त 

| भूमि से ( नमः ) अन्नादि पदां भा दों, इस ( मातरे ) मान्य देनेदारी ( षथिन्यै ) थिवी को अर्थौत्‌ भूगभं विद्य 
को लान कै इससे ( नमः ) अज्नजलादि पदाथं भरा कर सब तुम रोग परस्पर देसे को भौर वर्तो छि जो ( अस्मे ) 

हमारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन आदि इन्द्रिय दै, वे ( वः ) तुम्हारे श्ि [ ८ अस्तु ) ] हों, जो (मस्ते) हमारा (रमणम्‌) 

| षन है वह तुम्हारे च्थि ~ ^ पहं तहरे व्थि हो, (उत) भोर जो ( भस्मे) हमरे (कह) इदि वा म ह ॐ ददार दित क च्वि, 


| (अ०८।२। ३६ ) इति षत्वम्‌, ततो विभक्तौ इद्‌ छष्यादिभ्यः (अ. ३।३। १०९ भावा, 


जप्वं चर्यं च ॥ इत्यनेन वात्िकेन भ्युस्पादनोयम्‌। यद्वा उन्छादि- 
| ( यमनः ) नन्दिहि° (य ३। १।१३४) स्वादन्तोदात्तस्वं करप्य, बाडुुकाद्‌ वा । 
इति स्युः । लि्स्वरेणाथुदात्ततवम्‌ ॥ हस्वशच ( म १।४।४) इति नदीसंज्ञा ! 

( = ) पूर्वत्रय० १। १८ घु ९५ व्या- (ख्य) रीड गतौ अच इः (उ०४॥ 


स्यातः ॥ 
( ङृष्ये ) इगुपधात्‌ कित्‌ (उ०४। १२०) 
ईप्यत्र इत्तिकाराः कृषिपदसुदाहरन्ति, त “इन्‌” 
अत्ययस्यालुवततनात्‌ कषिपदे चान्तोदात्त्वद्नात्‌ । 1 
चिद्‌ श्गुपधात्‌ कि इति पाटमाहुः (द° । 
उञ्ञ्वरचृत्तिः ए १७५ ) तद्पि न; चह्षिद्च्यादि- १ पव 
पदानां सर्व्रा्ुदात्तत्वदरनात्‌, तस्मात्‌ इषिपदं _ 
8 अस्तिः इति अ० सु° कोरोषु 
भ तथा. ०८ इति ठ 


इति हः, प्र्ययस्वरेणान्तोदात्तः 


७९२ यजुर्वेदभाष्ये 
जो दमि ( वर्चसि ) पड़ा पढ़ाया जर अन्न दैवे (वः) लम्हारे चयि ( त्त = ) हो, सि 
सँकरो॥२२॥ सब कुदा ६ 


वह हमारा भी हो, रेता आचरण आपस 


वार्थः मद्य के भ्रति शवर की यह ाक्ञा ह १ ठम रोग सदैव पुषे भ्र 
लर आङस्य मत करो ओर जो ष्रथिवी से जब्र आदि उस्पन्न हो, उनो रक्षा करके यह सब जि अ 
उपकार कै रयि हो वैसा यन्न करो । कभी विरोध मत करो, # जो को पना काय॑ सिद्ध करे, उसका ए 


क्रिया करो ॥ २२ 
+< ॐ 
बाजसयेतयस्य वसिष्ठ षिः । प्रजापतिदवता । स्वराट्‌ विष्टु छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 
पुनसतैरतर कथं मवितन्यमिल्ाह ` || 
बाज्॑येमं भ॑सवः संपुेऽग्र सोमः राजानमोषधीष्प्पु । 
ता ऽ अस्मभ्यं मधुंमतीरभवन्तु बयः रार ज॑ययाम पुरोहिताः साह ॥२३॥ 


वाज॑स्य । इमम्‌ । श्रसव इति प्रऽखवः । सुषुवे । सुसुब इतिं सुसुवे । अं । सोम॑म्‌ । राजम्‌ 
जोष॑धीषु । अष्स्वि्य॒पु ॥ ताः ।.सस्मभ्य॑म्‌ । मधुंमतीरिति सधुंऽमतीः । भवन्त । वयम्‌ । राष्रे। जागुयाम्‌। 
धुरोदिंवा इति पुरःऽहितः । स्वाह ॥ २६ ॥ 


पदार्थः--( वाजस्य ) बोधस्य सक्का्ात्‌ ( इमम्‌ ) ( भ्रसवः ) रे्य्येयुक्तः ( सुपे) 
लादय (अत्रे ) भूम्‌ ( सोमम्‌ ) सोममिव सवदुःखप्रणादाकं ( राजानम्‌ ) बिदान्यायविनं १ 9१) 
श्मानं स्वामिनम्‌ ( ओषधीषु ) प्रथिवीस्थासु यवादिषु ( अप्ु ) जले वत्तेमानाः ( ताः ) ( अस्मभ्यम्‌ 
(मधुमतीः) प्रशस्ता मधबो* मधुरादयो रुणा वियन्ते याताः ( भवनु (९ 
अमत्यादयो भ्र्याः (रषे) राञ्ये ( जागृयाम ) सचेतना अनललाः सन्तो वर्त॑महि ( | 
सर्वेषां हितकारिणः ( स्वाहा ) सयया क्रियया सह ॥ अयं मन्त्रः दात० ५।२।२। ५ -- व्याख्यातः ॥ 


3 रार परोदिता एव सवंजागृतिमूकाः, ते च कथमन्न ( पुरोहितः ) ूर्वाधरावराणामरति° ( ह; 
 गुणानादनीरक्निव्याकाडश्चायामाह-- ३।३९) इति छुरब्दोऽसिपव्ययानतो 0 री 
सोमो वैष्णवो रनेव्याह॥ श० १३।४।३।८॥ अरत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । पुरोऽन्यव ( त 

वै जापतिः ॥ श० ५।१।३।७॥ ६७ ) इति गतिसं्ञा, ठतः ७ 
्दोऽध॑चौदित्वात्‌ पुंलिङ्गोऽपि इति मतेन (अ० ६।२।४९ ) इति पूवप 
त ॥ सायणेनग्वेदमाध्ये 

न्रे गतिसंक्ामदरसवैव १ 
$ २।२) इति पू्ैपदभङ 
"क युक्तः । विसंक्ामन्वरेण समा 


इतोऽग्ययस्वर इति सायणस्य 


नवमोऽध्यायः 
== = ~ === 
अन्वयः--हे सचुष्या यथाऽहममे प्रसवः सन्‌ वाजस्येमं साम॑ राजानं 


~ सुषवे यथा तद्रक्षणेन या 
| श्रोममीष्वम्ोपथयः सन्ति ता अस्मभ्यं भदुमतीर्भन्त॒ 1 यथा स्वाहा रोहिता बथ॑ रषे सवतं लः सा 
| यूसयपि व्तध्वम्‌ ॥ २३॥ 


¢ € 
भावाथः--ङिष्टा मनुष्याः सथेविव्याचातुस्यौरोग्यसहितं सोस्यादिगुणाठङ्छृतं राजानं 
+ सं्यापयेयुः, तद्रक्षो वैद्य एवं प्रवर्तेत, यथाऽस्य शरीरे बुद्धाबात्मनि च रोगावेश्यो न स्यात्‌। 
इत्यमेव राजवेद्यौ सवानमास्यादौन्‌ श्रत्यानरोगान्‌ संपादयेताम्‌ । यत एते शञ्यस्थसननपारने इटताडने 
[ च ] सद्‌] प्रयतेरन्‌, राजा ग्रा च पितापुत्रवत्‌ सद्‌ा वत्तंयातान्‌ ॥ २३॥ 


ति 
| फिर उनको ईस विषये कैखा होना चाहिये, यह्‌ विष्य अगले मन्त्र भ का है'॥ 


| पदाथैः--हे सव्य छोगो ! जैसे मै ( अभे ) प्रथम ( प्रसवः ) पेशरय्युक्त होकर ( वाजस्य ) वैक 
शाख बोध सम्बन्धी ( इमम्‌ } इस ( सोमम्‌ ) चन्द्रमा के समान सव दुःखों के नाश करनेहरे ( राजानम्‌ ) विद्या 
न्याय ओर विनयं से भकारामान राजा को ( सुषुवे ) रेक करता द, जैसे उनकी रक्षा मे ( ओषधीषु) | 
एथिवी पर उच्पचच होनेवाछी यव आदि जषधियों ओर ( अप्पु ) जरो के बीच में वत्त॑मान जोषधी है ( ताः ) वे | 
( अस्मभ्यम्‌ ) इमारे ठ्यि ( मञुमतीः ) प्रस्त मधुर गुणवारी ( सवन्तु ) हो, जैसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया के 
साथ ( पुरोहिताः ) सवके हितकारी हम कोग (रारे) राज्य सं निरन्तर ( जागयाम ) आलस्य छोड के जागते 
रह, वैसे तुम मी वत्ता करो ॥ २३ ॥ 


भावार्थः--कि्ट मबुष्यो को योग्य है कि सब विधां की # चतुरा रोगरदित ओर सन्दर णं | 

| से शोभायमान पुरूष को  राञ्याधिकार देते । उसकी रक्षा करनेवाला वैय देखा प्रसन्न करे छि जिससे इसके 
शरीर इद्धि ओर स्मा स रोग का पवेश न दो । इसी प्रकार राजा ओः वैय दोनों सब मन्त्री आदिं अत्यो ओर 
परजाजनों को रोगरदित करं । नसते ये राज्य के खञ्जनो कै पाठने ौर इटं के तादने भे भयल करते र, 
राजा ओर भजा के घुरुष परस्पर पिता त्र के समान सद्‌ा वते ॥ २३ ॥ 


+< 
| वाजस्येमामित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । जगती छन्दः । निषादः खरः॥ 

कु्यारितुपादेस्यते २ - ~. 
राजा किमाश्रित्य कैन किं युपादिस्यते ॥ † 


वाजस्येमं प्रसवः सिंभरिवे दिव॑मिमा च विश्वा वनानि सप्राद्‌ 


१ शष्‌ रोहित ही सव भकार की जाति के कण 
होते है, सो वे किस भमर रुणो का आधान कर, 
यह दाति है-- 


यजुर्वेद भाष्ये 


[ए ------------- स 
=-= 
| वाज॑स्य । इमाम्‌ । प्रस॒व इति भरऽवः । शिश्रिये । दिवम्‌ । इमा। च॒ । विष्व ॥ अक 
॥ डिति सम्‌ ॥ अदिन्तम्‌ । दापयति । †जानचिति परऽज्ञानन्‌ । सः । नः । रयिम्‌ । । कः 
रभि सवैऽीप्‌। 


नि। यच्छत ॥ स्वाहां ॥ २४॥ 
५ 3 
पदाथेः-( वाजस्य ) राञ्यस्य ( इमाम्‌ ) भूमिम्‌ ( प्रसवः ॥ 

( दिवम्‌) देद्य राजनीतिम्‌ ( इमा ) इमानि ( च } ( विदा ) व (9 ) स्मा 
(सरा) यो राजघ सम्यमाजते सः ( अदिरसन्तम्‌ ) राजकं व ) 'गृहापि 
( प्रजानन्‌ ) प्रज्ञावान्‌ सन्‌ ( सः ) ( नः ) अस्माकं प्रजास्थानाम्‌ (रयित्‌ ) अन .( दापयति) 
बीरा यस्मात्‌ तत्‌ ( नि ) नितराम्‌ ( यच्छतु ) गृहातु ८ स्वाहा } ध्येया वाचा ॥ [ / सीरम्‌) सै 
५।२। २। £ व्याख्यातः |॥ २४ ॥ अथं मन्त्रः रत 


| अन्वयः मलुष्या यथा वाजस्म सभ्ये प्रसनः रस्राञहमिां दिम 
‡ पिमा दिवमिमा वि 
किथिमे, तथा यूयमेनमेतानि चाश्रयत । यः सास प्रजान्दिःसन्ते दापयति, स र = 
नियच्छ | २४ ॥ › = 


& 
भावाथः- हे मनुष्या चो मूलस्य राज्यस्य मध्ये सनातनं राजनीतिं विदित्वा राज्यं संरक्ष 
शाक्युयात्‌, तमेव चक्तवतिनं राजानं ङुरत । यः ॐरस्यादातुः करं दापयेत्‌, सोऽमात्यो भवितुम्‌ 
यः राचून्‌ निघ्रदीतु राक्लुयात्‌ तं सेनापतिं कुरुत । यो विद्धान्‌ धार्मिको भवेत्‌ तं न्यायाधीक्ं कोशाध्यक् 
बा कुरुत ॥ २४॥ 


---~भ-- 


साजा किसका आश्रय स्क किसके साथ यया केर, यह विय अगले मन्त मँ कला >| 
( ग्रसवः ) उत्पन्न इए ( सञराद्‌) 


प्रकाशित [ राजनीति ( च ) ॥ 
आश्रय करा हँ! वैसे कु ९ 


¢ 
क: पदाथः--हे मदुष्य कोगो ! जैसे ( वाजस्य ) राञ्य के मध्य में 
अच्छे प्रकार राजभम्मं स भरवसमान न ( इमाम्‌ ) इस भूमि को ( दिवम्‌ ) 
५८ इमा ) इन ( विश्वा ) सब जोर ( जुवनानि ) धरो को ( क्िभ्रिये ) अच्छे प्रकार 
[इनका यच्छे भकार आश्रय करो जीर जो ( स्वाहा ) धर्मयुक्त स्यवाणी से ( भ्रजानन्‌ ) जानता इना ( 
रे ( स्ववस्‌) 


न्तम्‌ ) राज्य कर देने की इच्छा न करनेवाछे से ( दापयति ) दिङाता ड, (सः ) सो (नः) हमार 
वीं को परास्त करानेहारे ( रयिम्‌ ) भन को ( नियच्छतु ) ग्रहण करे ॥ २४ ॥ 
४५ * 
। भवाथः--दे मनुष्य रोगो । मूल राज्य के बीच सनातन राजनीति को जानकर जोर 
समथ हो, उसी को चक्रवती राजा बानो नोर जो कर [न ] देनव चन बनाभो भर जो कर [न ] देनेवाो से कर दिवि व्ह 
न्न की इच्छवारी 


ञ्य कीरा 
दी 


ध । २ जो श्रा का प्रिय ज 
म कर दिका दे; वही राज्य 
योगय द, सो दशति दै 


~ (वधैयमानः ) णिजन्ताछटि शानः 


नवमोऽध्यायः 
=-= ल्त ब्लू = 
क्र योस्य होवे, जो शतरुभों को बाधने मँ समथ दो उसे सेनापति नियुच्छ करो भोर जो विद्वान्‌ भामिक हो उच 
न्यायाधीश वा कोषाध्यक्ष करो ॥ २४ ॥ 


७९५ 


+< > 
वाजस्य न्वयस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराट्‌ वरष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुनाराजा कीदश्चो भवेदिलाहः ॥ 
वाज॑स्य  प्॑रव आ वभूवेमा च श्रा युनानि सर्वतः| 
सनैमि राजा परि याति विदान्‌ प्रां पष वरधय॑मानो ऽ असमे स्वाह ॥ २५ ॥ 


५4 
वाजस्य । चुं । प्रस॒व इतिं धऽसवः । आ । बभूव॒ । इमा । च । विश्व । सु्॑नानि । सवद: ॥ सनेमि । 


9 । 


राजा । परि' । चाति । ठिदधन्‌ । श्रजामििं पऽजाम्‌ । सिम्‌ । वरधैय॑मानः । अस्मे ऽहलयस्मे । स्वाद ॥ २५ ॥ 


पदार्थः--( वाजस्य ) वेदादिशाखोलन्नवोधस्य (लु ) शीघ्रम्‌ ( प्रसवः) यः भ्रसूते सः 
(आ ) समन्तात्‌ ( बभूव ) भवेत्‌ (दमा) इमानि ( च ) ( विश्वा ) `सबीणि, ( अुवनानि ) माण्डलिकि- 
राजनिवासस्थानानि ( सवेत: ) ( सनेमि ) सनातनेन नेमिना धर्मेण सदह वत्तमानं राज्यमण्डलम्‌ 
( राजा ) वेदोक्तराजशुणैः प्रकादामानः ( परि ) ( याति ) प्राप्नोति ( विद्वान्‌ ) सकर्विधावित्‌ ( प्रजाम्‌ ) 
पालनीयम्‌ ( पुष्टिम्‌ ) पोषणम्‌ ( वधेयमानः ) ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( स्वाहा ) सत्यया नीत्या ॥ [ अयं 
मन्त्रः शात० ५।२।२। ७ व्याख्यातः | ॥ २५॥ 


अन्वयः - यो बाजस्य स्वाहा प्रसवो निद्वानाबभूदेमा विश्वा सवनानि सनेमि च प्रज षि च { सवतः) 
द्धेयमानः परियाति सो रस्म राजा भवतु ॥ २५॥ 


भावाथः- शछरोऽमिघदति- दे मनुष्या यूयं [यः] प्ररंसितगुणकरमस्वभावो राज्यं रक्षितं 
समर्थो भवेत्‌, तं समाष्यक्ं छरल्वाऽऽपतनीत्या साघ्राज्चं कुरुतेति ॥ २५॥ ५ 
वि 


~~ 


~ = 3 
किर राजा कैसा हो, इस विषय का उष्देश तऋण्ले मन्त म्‌ च्ारहै॥ 


पदारथः--जो ( वाजस्य ) वेदादि शा से उक्पच् बोध को (स्वाहा) सव्य नीति से (असव 
भकार उत्पज् करनेवाका ( विद्वान्‌ ) सम्पूण विद्या को जानेवाला पुरुष ( आ ) अच्छे प्रकार ( बभूव ` 
(इमा ) इन ( विश्वा ) सब ( सवनानि ) मण्डलिक राजनिवासस्थानों नैर ( सनेमि 


१ पूवोक्तमेवोपोद्रर्यति-- 
२ “सनेमि इति पुराणनाम ॥ निष° ३। २७॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ` 
( सनेमि ) पूं यज्ञ ९ । १९ ए ०८० 
भ्याल्यातः ॥ 


ध ६ # | 
यचुव॑दभाष्ये | । 


वि == = --- == 
धसं सै वत्तमाच ( भरजाम्‌ ) पाने योग्य प्रजां को ( पुष्टिम्‌ ) पोषण ( लु) गन [न 
( वधेवमानः ) बढाता इभा ( परि ) सब भोर से ( याति ) परा होता दै, वह ( जस्मे) हम छो 

राजा होवे ॥ २५ ॥ च । 


मावाथः- शर सव को उपदेश करता है करि हे मुप्य रोगो त॒म जो प्रशंसित गुण कमं 
वाठ राज्य की रक्षा से समयं हो, उसको सभाध्यश्च करके आक्षनीति से चक्रवती राज्य करो ॥ २५ ॥ स्वभाव. 
+< ॐ 
सोमभित्यस्य तापस ऋषिः । सोमा्न्यादिस्यविष्णुसूय्येबरहस्पतयो देवताः ¦ 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनः कीदशं राजानं स्वीकुयुरितयुपदिद्यते' ।। 


सोमश्राजानमवंसेऽग्िमन्वारंभामहे । । 
आदित्यान्‌ विष्णुः घै त्राणं च बुटस्पति< स्वाह ॥ २६ ॥ 
सोम॑म्‌ । राजनम्‌ । अव॑से । अभ्चम्‌ । वन्वार॑भामह इ्यनुऽभारंमामदे ॥ शादित्यान्‌ । विष्णुम्‌ । सूस्य॑म्‌। 
रहमाण॑म्‌ । च । इहस्पतिम्‌ । सवाह ॥ २६ ॥ 


पदाथेः-( सोमम ) सोगगुणसम्पन्नम्‌ ( राजानम्‌ ) धमोचरणेन प्रकाशमानम्‌ ( अवसे} 
रक्षणाय ( अभ्रिम्‌) अभ्निमिव शाचरुदाहकम्‌' ( अन्वारभामदे } ( आदिलयान्‌ ) विया 
छताऽष्टचतवारिराद्रनह्यचय्यौन्‌ निदुषेः  ( विष्णुम्‌ ) व्यापकं परमेशवरम्‌ ( सय्यम्‌ ) सा ॥ 
अब्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) अधीतसाङ्गोपा्ञचतुवदम्‌ ( च ) ( बदस्पतिम्‌ ) बरहतामाक्ाना पालकम्‌ ( खहा) 
सत्यया वाण्या ॥ [ अयं मन्वः रात० ५।२।२। ८ व्याख्यातः ] ॥ २६ ॥ 


4 ९, ॥ ५ सोप 
4 अन्वयः-हे मलु्या यथा वयं स्वाहाऽवसे सह वत्तमानं विष्णुं सुरै ब्हाणं हिम 
राजानमादिर्योशच [ संसेव्य गृहाश्चमम्‌ ] ऋन्वारमामहे, तथा यूयमप्यारमध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
भावार्थः--ज्ञाऽस्वि सै मलुप्या रक्षणायाय ्रह्मचय्यीदिना वियापारमा 


स्न्म्य उत्तमं सू्थीदिशुणसम्पन्नं राजानं च स्वोकत्य सत्यां नीतिं वधेयन्त्विति ॥ ९९ ॥ 
ध 


न विदुष 


व्याकरणप्रक्रिया 

( त) सभाव 

४ | १८९ ) इति “असुन्‌ । निखा 
( अन्वास्मामदे ) उदाचगतस 
(अ० २।२।१८ माश्वार) इति 


नवमोऽध्यायः 


=== = 


फिर कैसे राजा का स्वीकार करे, इस लिषय का उपदेश अमले मन्त्र मे छया है ॥ 


९ 

पदाथः- दे मनुष्य कोगो | जैसे हम लोग (स्वाहा ) सत्यवाणी से ( अवसे ) रक्षा आदि के अथं 
( ष्णम्‌ ) व्यापक परमेश्वर ( संमू ) विदानो मे ५ सूर्यवत्‌ विद्वन्‌ (ब्रह्माणम्‌ ) साङञोपा् चाये दो 
पदनेवाले ( बदस्पतिम्‌ ) बड़ों [ अधात्‌ आशो | के रक्षक ८ मभनिम्‌ ) अभि के समान शुभं को जङानेवाछे 
( सोमम्‌ ) शान्त गुणलमन्न ( राजानम्‌ ) भमचरण से गर्श्मान राजा [ ( च ) ] नौर ( आदित्यान्‌ ) विद्या 


[ प्राति | के ल्य अड़तारीख वषं तक | व्रह्मचारी रहकर पूणं विद्या पठ्‌ सूर्यवत्‌ प्रकाशमान विदधाना क सङ्ग चे 
विद्या पद के गृहाश्रम का ( { जनु आरभामहे ) आरंभ करे, वैसे तुम भी छया करो ॥ २६ ॥ 


५ 
भावाथः--हेश्वर की आज्ञा है छि सव मनुष्य रक्षा आदि के ल्यि बह्मचथ्यं बतादवि से विचा का पार 


गन्वा विद्वानों के बीच [ उत्तम सुदि गुणों से युक्त अथात्‌ ] जिसने भदृतारील वर॑ ्रह्मच्य॑बत किया हो, रेते 
राजा को स्वीकार करके सची नीति को बहवे ॥ २६ ॥ 


+०<> 
अयैमणमित्यस्य तापस ऋषिः । अयैमादिभन्तोक्ता देवताः । स्वराडचुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनाद्यजा कान्‌ कसमद्‌ प्रेयोरतयाह ॥ 
अयमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वाचं पिष्णु< सस्खती४ सवितारं च वाजिन्‌ स्वाहां ॥ २७ ॥ 


अघेमण॑म्‌ । ुस्पतिम्‌ । दम्‌ । दानाय । चोदय ॥ वाच॑म्‌ । विरम्‌ । सरस्वतीम्‌ । + सवितारम्‌ ॥ 
च । वाजिनम्‌ । स्वाह ॥ २७ ॥ 


पदार्थः अय॑मणम्‌ ) पक्षपातराहिव्येन स्यायकत्तौरम्‌ ( बृहस्पतिम्‌ ) सकरविद्याध्या- 
पकम्‌ (इन्द्रम्‌ ) परमेशवययुकतम्‌ ( दानाय ) ( चोदय ) परेरय ( वाचम्‌) -बेदवाणीम्‌ ( विष्णुम्‌) सवो- 
धिष्ठातारम्‌ ( सरस्वतीम्‌" ) बहुविधं सरो वेदादि शञाख्िज्ञानं विदयते यस्यास्तां लिज्ञानयुक्तामध्यापिकां 
स्यम्‌ ( सवितारम्‌ ) वेदविधैदवरययोताद्कम्‌ ( च ) ( वाजिनम्‌ ) भरशस्तबर्पेगादियक्तं शरबीरम्‌ 
( साहा ) सत्यया नस्या ॥ [ अयं सन्तः शात० ५।२।२। ९ व्याख्यातः ]॥ २७॥ 


अन्वयः--है राजस्वं साह्य दानामम्यनणं बृहसतिमिनद्रं कालं चिं सनितारं आनि । 
सभेस सदा चोदय ॥ २७॥ 8 
१ पूर्वोक्तं विषय का ही भतिपादन करते है--॥२६॥ ३ त्रिधा विहिता हि ठ ॥ त 
४। 


= 


६।५।३।४ 


व 
२ राज्ये न्यायाधीकश्चा अन्ये वाऽथिकारिणः सपरीकष्यैव 
~ गियोकछन्याः, भेरवितब्याश्ेि त्का दंयति-- परयितभ्याश्चेति त्परकारं दशंयति-- 


यजुवद भाष्ये 1 


~ = ~~ == == १ 


= र ----- 
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(५ ध 
वार्थः- शछवरोऽभिवदति राज्ञा स्वयं धार्मिको विद्धान्‌ भूत्वा सवान्‌ 
“  सलुष्यान्‌ वि्याधर्मवधेनाय सततं ्रसयेद्‌, यतो विद्याधमब्रद्धयाऽबिद्याऽधमों निघृततौ साताम्‌ 


"्यायाधीशः 
॥ २७॥ ९ 


---~५*--- 


फिर सजा किनको किस { का} मे्ररणा कर, इस विषय का उपदे चरमे न्त्रमे विया रहै) 
(ष 
पदाथः--हे राजन्‌ ! आप ( स्वाहा ) सस्य नीहि से ( दानाय ) विचादि दान के किए ( अयं 
पक्षपातरहित न्याय करने ( इृहस्पतिम्‌ ) सब वियारओं को पढ़ाने ( इन्द्रस्‌ ) अड देश्य ६) 
३ देवयु ( वाचम) वेब 
( विष्णुम्‌ ) सबके अधिष्ठाता ( सवितारम्‌ ) वेद विया तथा सब देश्यं उस्पन्न करने ( वाजिनम्‌ ) अच्छे ब वेगो 
से युक्त ्चरवीर [ ( च ) ] भौर ( सरस्वतीम्‌ ) बहुत भार वेदादि गा विक्ञानयुक्त पद़नेवारी विदुषी खी को 
च्छे कमो से ( चोदय ) सदा प्रेरणा किया कीजिये ॥ २७ ॥ 
(ष 
भावायथः--हैश्वर सबसे कहता हे कि राजा जाप धौता विद्वान्‌ होकर सव न्याय कै करनेबले 
मनुष्यो को विद्या धम्मे बढ़ाने के छ्यि निरन्तर प्रेरणा करे, निससे विद्या म्लै की बदृती से अविद्या ओर उधम 
दूर हो ॥ २७ ॥ 


+< > 
अग्र इत्यस्य तापस ऋषिः । अग्निर्देवता । सुखिगजु्टुप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
युन; स राजा किं मि कुर्यादित्याह ॥ 


अग्ने ऽ अच्छबदेह नः प्रतिं नः सुमन। भव । 
्र नौ यच्छ सहस्रनित्‌ सर हि ध॑नदा ऽ अपि खाहौ ॥ २८ ॥ 


नाः । मव ॥ भ्र। नः । य॒च्छ। घ 


प ति बरदह 
अग्ने । अच्छ॑ । वद्‌ । इह । नः । प्रति । नः । सुमना इवि सुभ्म इ | 


[१ - ॥ सवम्‌ । हि । घनदा इतिं धनञ्दाः । अलि । स्वाह ॥ २८ ॥ 


व 

=> क्यिजा 

अथ व्याकरणप्रक्रिया व लेकर निदु नौर सव ५० 

` ॥ अयेमणम्‌ ) अयं श्वलुधषन्‌र (उ० १। १५९) चाहिये, सो दशते है- 

१ त्र कनिनूप्र्ययान्तो निपातितः, निच्वादाचयुदात्त- 
निपाठनादन्तोदात्तः ॥ 


न 


कमित्यवर 
२ राज्ञः सौमनस्यमेव रा्स्य सवैसुखसाधः 


दावश्यकतां वणंयति-- 


॥। 
ति इति नि₹० ११ । २३॥ 
तिस्वरत्वे प्रासे परान्त- अथ व्याकरणप्किया 
१९९ भा०  वा०) ( अच्छ ) जच्छ गल दासः 


९९५ इति निपाठसंला निपाता ज 
। ८०) इ्यायदात्तः । संहित ना 


~ 


नवमोऽध्यायः हः 
| न क =-= === --- ध. 
| ~ 3, कद्ध. = 
| पदाथः---( अग्ने ) विद्वन्‌ | ( अच्छ) सम्यच्‌ निपातसख च {०६१३१ ५३६} इति "ति 


| हितायां ] दीषेः ( वद ) सव्ययुपदिः € 
[ संहितायां | ई यदि ( इद्‌ ) अस्मिन्‌ समये (नः) अस्मान्‌ (प्रति) (नः) 
अस्मान्‌ ( घुमनाः ) सुहृद्वः ( भव ) ( भ्र ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( यच्छ ) देहि ( व न 14 
सन्‌ सहं योद्धृन्‌ जें शीङः ( त्वम्‌ ) ( हि) यतः ( धनदाः ) देशचय्यदाता ( असि ) (खहा ) 
सत्यया वाण्या ॥ [ अयं मन्त्रः इात० ५।२।२। १० व्याख्यातः ]॥ २८॥ 4 


स दे मे \ त्वमिह स्वाहा नोऽच्छ वद नोऽस्मान्‌ प्रति सुमना भव । त्वं हि सहजिद्‌ धनदाः 
भसि तस्मान्नः सुखं अरयच्छ ।॥ २८ ॥ 


भ 6 
भावा थः--हैदवर आद--राजा प्रजासेनाजनान्‌ भ्रति सदा सतयं प्रियं % वदेत्‌, तेभ्यो धं 
च दृथाद्‌ गृह्या, इारीरारमवङं वर्धस्वा नित्यं राजन्‌ जित्वा धर्मेण प्रजाः पाल्येदिति ॥ २८॥ 


~ 


फिर वह राजा क्या क्या करे यह्‌ विषय गते मन्त म कहा ल ॥ 


पदार्थः--े ( ञम्ने ) विद्ठन्‌ ! भाप ( इह ) इस समय में ( स्वाक्य ) सश्य वाणी से ( नः ) इमको 
८ अच्छ ) अच्छे प्रकार ( वद ) सत्य उपदेश कीजिये मौर ८ नः ) हमारे [ ८ भरति ) | ऊपर ( सुमनाः ) मित्रभाव 
श॒ ( भव ) दूज, ( दि ) जिस से [ ( तवम्‌ ) ] आप ( सहसनित्‌ ) विना सहाय हजारो को जीवने [ बौर ] 
( धनदाः ) रेशवय्य देनेवाटे ( असि ) है, इससे ( नः ) हमारे व्यि सुख को ( यच्छ ) दीनि ॥ २८ ॥ = । 


| भावार्थः--्र उपदेश करता है कि राजा प्रजा बोर सेना के मलुष्यों से सदा सस्य रिय 
कदे, खनको धन दे, उनसे घन छे, शरीर भौर आमा का बक बढ़ा ओर निस्य शुभं को जीवर पैसे 
भजा को पाठे ॥ २८ ॥ ॥4 प 

| <> 

| 


भरन त्यस्य तापस ऋषिः । अय्यैमादिमन््रोक्ता देवताः । शरिगार्षा गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः 


कुपयं ६ 
राजा मात्रादयश्च प्रजाः किं यु 1 


म । नः। यच्छत्‌ । अच्येना । अ । पषा । पर । इहस्पसिः ॥ भर ८ ॥ 

पदाथः प्र) ( नः) अस्मभ्यम्‌ (यच्छतु) ददात्‌ । 
मामन्त्रितनिघातः, ्रथमारथ सम्बुद्धिरष्यपिध्येयम्‌ ॥ 
( धनदाः ) इृुत्तरपदभकृतिस्वरः ॥ 


हृति व्याकरणश्र्वा ॥ = 


4 # 


(पूषा!) पोषकः (भ्र) ( बृस्पतिः ) 7 तन (१) (पाक) वियासुशिधितवाण = (भ्र) (बाद) (नत 
देदीप्यमानाऽध्यापिका माता ( ददातु) (नः) अस्मभ्यम्‌ ८ स्वाहा ) सत्यवि्यायुक्त बाणम्‌ र 
मन्त्रः स॒त० ५।२।२। ११ व्याख्यातः ]॥ २९ ॥ 

अनयः--यथाऽानोऽस्मभ्य सुरक्षा पयन्डह यथा पा षटि शददातु यथा वहति 
यतु, तथा वा देवी माता {नो ) ऽस्मभ्यं विद्यां ११} ददाठ्‌ ॥ २९ | "च 

[ अत्र वाचक पमाऽख्ङ्कारः ॥ ] 

५ नि 

धा ~ 8 जगदी पजदयः स अस्ता भादः यश्च सवेदा प्रजाः 
पुत्रादीन्‌ [ च ] रति सत्युपदेशं इचर्धिां खशिक्षां च सततं प्राह्येयुयेतः रजाः सदाऽऽनन्दिताः 
स्युः ॥ २९॥ 


(च 


--~---~ 

सला शौर माता आदि प्रजा शरोर सन्तान को क्था श्या शिता दै, इस विषय का उपदेश अगल मन्त कियाद | 
( 

पदाथः-जेसे ( अय्य॑मा ) न्यायाधीश (नः ) हमारे चयि उत्तम शिक्षा ( प्रयच्छतु ) देवे, जेस 

(पूषा ) पोषण करनेवाला शीर ओर आहमा की पुष्टि की शिक्षा ( प्र ) अच्छे प्रकार देधे, जेते ( बहस्पतिः ) विद्वान्‌ 

( स्वाहा ) अलयुत्तम विद्या ( प्र ) देवे, वैसे ८ वाक्‌ ) उत्तम विच्रा सुशिक्षा सदित वाणोयुक्त ( देवी ) भराशमान 

पद़ानेवाी माता [ ( नः ) ] हमारे ल्थि सत्य विद्या युक्तं वाणो का (प्र ददातु) उपदेश सदा श्चिया करे ॥२९॥ 


[ बां वा्कटघ्ोपमाकङ्कार दै ॥ ] 


सब पुरुष जर ` माता दि सी षदा 


९ 
भावा्थेः--यदहां जगदीश्वर उपदेश करता है कि राजा आदि 
जिससे प्रजा नौर 


श्रना ओर युत्ादिको को स्य सत्य पदेश कर विधा ओर अच्छी शिक्षा करो निरन्तर अण करा, 
यत्र पुत्री आदि सदा आनन्द सँ र्दे ॥ २९ ॥ 


+< > 
देवस्येतयस्य तापसच ऋषिः । सम्राड्‌ देवता । जगती छन्दः । निषादः सए 
; {नः क कीदशं राजानं क्ुरिदुषरिस्यते ॥ 
। लवा सितः भ्र॑सरेऽधिनोर्हम्य पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


यन्ुर्न्वरये दधामि बरहस्यतश्वा साम्राज्ेनामिि्ाम्यत 


[ङ्गः २।५।७।४॥ र रानाको अग्नी भजा से मात 
१३।४।१।. करना चाये, वमौ पूर्वो 


‡ ॥ 


यसौ ॥ ३० ॥ 
स 
{क्क समान वध 


नवमोऽध्यायः 


=-= {८ 


न चा । सदिद । शव इति भे । सिनः । नाुभ्यामितिं {बाहुऽ््याम्‌ । प्ष्णः । इस्त 
त ५1, = 8 ~ च : । हर 
स्याम्‌ ॥ सरस्वत्य । वाचः । य॒न्छुः । यन्तम । दधामि । इृस्पतैः । स्वा । सास्य यै 

लिन्नामि । चसौ ॥ ३० ॥ त येनेति सामान्येन । समि । 


. 

पदाथः--( देवस्य ) रकाशञसानस्य (खा ) ताम्‌ ( सवितुः ) सकरजगस्रसविलुीदवरस्य 
(प्रसवे ) जगढुखादे (अश्विनोः ) $सूयौचन्द्रमसोवेलाकरषेणाम्यामिव ( बाहुभ्याम्‌ ) सुजाभ्याम्‌ (पूष्णः) 
पोषकस्य वायोधरणपोदणाभ्यामिव ( हस्ताभ्याम्‌ ) कराभ्याम्‌ ( सरस्वत्यै ) विज्ञानखुिक्षायुक्तायाः 
भत्र प्ठधर्थं चीं ( वाचः ) वेदवाण्याः ( यन्तुः ) $नियन्तुः ( यन्तिये ) शित्पवि्यासिद्धानां यन्ना 
मामरह योग्ये निष्पादने ( दधामि ) धरामि (हतेः) परमबिटुषः (ला ) ( साभरा्यन ) सम्राजो 
मभावेन (अमि ) आभिदख्ये ( सिच्वासि ) सुगन्धेन रसेन मा (असौ ) अदोनामा ॥ [ अयं मन्त्रः 
शत० ५।२।२। १२-१५ व्याख्यातः | ॥ ३०॥ 


अन्वयः हे अखिल्छ॒भगुणक़मैस्वभावयुक्त बिद्वन्‌ ! असावहं सबितैवसय जगदीदवस्य भस 
सरस्वते वाचोऽश्िनोगौहुभ् पूष्णो दस्ता त्वा दघाभि, यन्तुवहस्पतर्यन्विये सामाग्येन त्ामिषिन्चमि | ३०॥ 
अत्र बौचकटुप्नोपमाल्कारः ॥ 


© 
भविाथः--मनुष्येरीश्वरप्रियं बल्वीयपु्टयुक्तं परगरभं सलवादिनं जितेन्द्रियं धार्मिकं भरना 
पालनक्षमं विद्वांसं सुपरीक्ष्य सभाया अधिष्ठाव्वेनाभिषिच्य {राजधमं उन्नेयः ॥ ३० ॥ 


---~>~--- 


0 फिर क कैसे को राजा केरे, इरविषय का उपदेश श्रगले सन्त्र मँ किया है ॥ व 

पदाथः-- दहे सव अच्छे गुणकम्मस्वमावयुक्त विद्वन्‌ | (असौ) यह मै ( सवितुः ) सब जगन्‌ क तयज ॥ 

करनेवाले ( देवस्य ) भकाश्मान जगदीश्वर कै ( सवे ) उत्पन्न कयि संसार स ( सर्वत्व ) च्छे प्रकार लिल्प- 
बि्यायुक्त ( वाचः ) वेदवाणी के मध्य ( अधिनोः ) सूर्यं चन्द्रमा के † बक जर जाकषेण के समान (- बाहुम्याम्‌ ) ` 


अथ व्याकरणप्रक्रिया इति सर्वनिवातः ॥ 
( यन्िये ) अत्र छान्दसो घप्रत्ययः । भ्रव्ययस्व~ इति न्याकरणग्राफेया ॥ 
रेण मभ्योदात्तव्वम्‌ ॥ १ पदाँदवपदश्रयो गात्‌ अन्वेऽपि वत्सः 
( साम्राञ्येन ) भावे ष्यन्‌। भिस्वाद्युदात्तः ॥ २ भरना को भरप्‌र गुणो खे अर 
(अभि) उपसरगाश्चामिवर्जम्‌ ( फि° ८१ ) भिवेक करना चाद्ये, अतः 


इति पञदासे भातिपविकस्वरेणन्तोदाप्तः ॥ गुणों क| वभ 
(सिच्रामि) ~ (सिच्वामि ) विक्तिडः (भ० ८।१। २८) ___ (अ० ८।१। २८) 

प वाह्यम्‌ इ्यवप्रहचिहरदहितः पाठः ॥ 

8 यन बाहुभ्या (हरताभ्यां' इत्युभयत्र छते मोपमाठंकारसचादेवं 
स्याचन््रमसोः ( बाहुभ्याम्‌ ) अजाम्यामिव वलाकभगार 
कराभ्यामिव धारणपोषणाभ्याम्‌ | ( सरस्व) ॥ 

¢ नीतिर्याताः इति हत्तर्लपाठः॥ = ` 

“किर कदां कौन्‌, किससे, कैते को” 

र ओर आकर्ण" बाबु केः । 


भमादेन वक्तः॥ 
य° १०९१ ८ # 


यजुवदभाष्ये 


सुजाभों से ( पुष्णः ) वायु के समान धारण [1 ------- युक्त ( हस्ताभ्याम्‌ ) हां (व (सवा) 
धारण करदा ह, मौर]; [ (यन्तुः ) नियम स चानेन ] ( इहस्पतेः ) बड़े विद्वान्‌ के (५ 
विद्या से षिद्ध किये राज्य म ( साघ्नन्येन ) चक्रवती राजा के गुरो से ( व्वा ) तुक्चको ( 
( षिञ्चामि ) सुगन्धित रसों से माजेन करता हं ॥३०॥ 

+ इस मन्त्र म वाचकृलक्ोपमालङ्कार डे॥ 


( दधामि) 
यन्बरये ) कारीगरी 
अभि ) सब मोरे 


© 
मावाथः- मलुष्यों को योगय है कि ईश्वर में प्रेमी, बर पराम युषटयुक्त, चतुर व 
धमौस्मा, भजापाकन से समथ, विद्वान्‌ को अच्छे भकार परीक्षा कर समा छा स्वामी करने ॐ च्वि नतेन, 
राजघ को उग्नति अच्छे प्रकार निस्य शा करं ॥ ३० ॥ "५ 


+<>ॐ# 


अम्निरेकेयस्य तापस ऋषिः अग्यादयो मन्तोक्ता देवताः । स्वराडतिधृततिरृछन्दः । षड्जः स्वरः॥ 
राजा प्रजा प्रजाश्च राजानं सततं वर॑येयुरत्याह' ॥ 


अगिरेकक्षरेण प्राणुदन्‌ तयजेषमधिनौ इक्षरेण द्विपदां मलुप्याहुद॑जयतां 
तालज्ञ विष्णरूगरशरेण ्रीरंलोकायदजयन्ताचुलेषः सोमशचत॑रकषरेण चर्पदः 


पशूलुद॑जयत्तालुजेषम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अभिः । एक।करेव्येदऽभक्षरेण । श्राणमू । उत्‌ । गजयत्‌ । तम्‌ । उव्‌ । जेषम्‌ । उृधिनौ' । दषे 
द्विऽअ्षरेण । द्विषद्‌ इतिं द्विऽपद॑ः । मनुष्यान्‌ । उच्‌ । अज॒यताम्‌ । तान्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । विष्णुः । श्यक्षेणेति 
व्रिऽक्षरेण । श्रीन्‌। छोकान्‌ । उव्‌ । अजयत्‌ । ठान्‌ । उव्‌ । अघम्‌ । सोम॑ः । चतुरकषणेवि चुःऽअ्षरण। 
चतुष्पदः । चतपद्‌ इति चतुःऽपदः । पशयन्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । तान्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ ३१ ॥ 


(४ 

पदाथः--( अभ्रिः) अभरिरिवि वसमानो राजां ( एकाक्षरेण ) ओोमित्यनेन विज्ञाप 

देव्या गाय॒ञ्या छन्दसा ( प्राणम्‌ ) शरीरस्थं वायुमिव प्रजाजनम्‌ ( इत्‌ ) उच्रष्टया निघ्य। ( अजयत्‌) 
। जयेत्‌ ( तम्‌ ) ( उत्‌) ( जेषम्‌ ) जयेयु्कर्षेयम्‌ ( अनौ ) सूस्यौचनद्रमसाविव ग 
षर ( दुन्यक्षरेण ) देव्या उष्णिहा ( द्विपदः ) ( मदष्यान्‌ ) मननशीटान्‌ श 
तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌ ) ( विष्णुः } परमेश्वर इव न्याय्री ( उयक्षरेण ) 
्थाननामवाच्यान्‌ ( लोकान्‌ ) दनीयान्‌ ( उत्‌) ( अजयत्‌) ( तान्‌ ) ( उत्‌) 
रे्व्यैमिच्छरः ( चतुरक्षरेण ) दभ्या बृहस्या ( चतु्पदः ) (पदन ) 9 ९ ~ - ) ( पञ्च्‌ ). हरिणा 
विलकेऽदरा रवि 


विश्वासेन श्रद्धयैव च राष्रस्य सवविधो- ४ तत्‌ कावधिनौ ? = अभिव्यावि 
सर्याचन्द्रमसाविलयके, राजानो यमत 
सिकाः ॥ निर १२।१॥ 

५ राजा वै सोमः ॥ श ९४। १ ॥३ 


नवमोऽध्यायः = ___-------~ 
-------- ~` 


[~ =-= 
(खत ) ( अजयत्‌ ) ( तान्‌ ) (उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ॥ [ मन्त्रोऽयं शात० ५॥ २।२। १७ अंशतो व्या- 
ख्यातः |॥ ३१॥ 

अन्वयः--हे राजक्नभषिमैवान्‌ यथा प्करादेण प्राणमित्र यं प्रजाजनमुदजयत्‌ तथा दमहमष्यु- 
जेषम्‌ दे राजजननी | भवन्तौ यथा दूहरण यान्‌ दविषो मद्यहुदनयताम्‌ः तथा तानह॒मपलनेष्‌ \ 
सर्वै्रधानपुरूष । विष्णसवान्‌ यथा येण यान्‌ वीं शेकाुदनयत्‌, तथा तानहमष्यनेषम्‌। हे न्यायाधी | 
सोमो अवान्‌ यथा चतुर्दरेण यश्चतुष्पदः पशूनुदजयत्‌ , तथा तानहमष्यनेषम्‌ ॥ ३१९ ॥ 


क [ अत्र वाचक्ल्ुप्नोपमाल्ङ्कारः॥ ] 


क $ ६ न 
भावाथः-- चदि राजा सवौन्‌ प्रजाजनानुन्नयेत्‌, तहि भरनापुरुषास्तं कथं नोतरययुनो चेत्र ॥३१॥ 


राजा प्रजां को ओर्‌ प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करे, इस विषय का उपदेश ऋग मन्व मे किया है! ॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ | ( अश्चिः ) अभि के समान वतमान आप जैसे ८ एकाक्षरेण ) [ ोम्‌ यह जो ] 
चितानेहारी एक अक्षर की दैवी गायत्री [ है उस | छन्द से ( भ्राणम्‌ ) शरीर मे स्थित बाचु के समान प्रजाजनों को 
(उत्‌ ) उत्तम नीति से ( अजयत्‌ ) उत्तम करते हो, वैसे ( तम्‌ ) उसको मेँ मी (उत्‌ ) ८ जेषम्‌ ) उत्तम करूं। 
है राजप्रनाजनो ! ( अश्विनौ ) सूर्यं जोर चन्द्र॑मा के समान जाप जैसे ( दुम्यक्षरेण ) दो अक्षर की दैवी उष्णिक्‌ 
छन्द से जिन ( द्विपदः ) दो पैर वा ( मदुभ्यान्‌ ) मननशीक मनुष्यों को (उदजयताम्‌ ) उत्तम [करते हो, वैसे 
( तान्‌ ) उनको मँ मी ( उन्ञेषम्‌ ) उत्तम करं । दे सवैभरघान पुरुष ! ( विष्णुः ) परमेश्वरं के समान न्यायकारी 
माप जैसे ( =यकषरेण ) तीन अक्षर की दैवो गुट छन्द्‌ से जिन ( त्रीन्‌ ) ज्म स्थान जीर नामवाची ( कोकान्‌) 
देखने योग्य रोको को ( उदजयत्‌ ) उत्तम करते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको मेँ मी ( उजेषम्‌ ) उत्तम करू रो मँ मी ( उजेषम्‌ ) उत्तम कर । द ५ 
ढं दवि्िभ्यां पानु बह्ीदौ ( अ० ६।२।१९७) = 
अथ याकरणदनकरिया स 
( एकाक्षरेण, दुम्यक्चरेण, च्यकषरेण, चतु- (म, ६।४। १३०) इति पदादक् ॥ | 
रक्षरेण ) सर्वत्र बहुरीहिसम।से पूैपदभङति- (मलुप्यान्‌ ) पनोर्नाताव्यतौ धुक्‌ च 
स्वरः । एकशब्द्‌ इणभीकापाशव्यति° (उ०३। 


इति यतप्रस्ययः । तित्‌ 
४३) इति कनप्रस्ययान्तः, निस्वादाचयुदाप्तः । ( ४ ौ | ^ क 
प ( जीन्‌ ) पत्र 4वकषरेणः इति 
भस्ययः, द्वादेशश्च । प्रव्ययस्वरेणोदात्तः। नारायण- 4 अ 
छतत उमेद्िः ( ना० उ० ४। १५२) इत्यदः ( न 
(ॐ उपरम्यते । ्रिशब्द्‌ः उये दरवो च (मो° चतुःशब्द्‌ः पूव दे 
उ० २। १ | १५४ ) इति मोजीयसूत्ेण “इ भरस्य 
यान्तः पुबैवत्‌ । चतुःशब्दः चतेरुरन्‌ (उ ५॥ 
५८ ) इति “उरन्‌? भ्स्यये नि्वादा्ु दात्तः ॥ रेफेऽ- 
कार उचारणाथैः ॥ ४ 
( द्विपदः) द्वौ पादौ येषां ते इति बहुनीदो +~ 
सस्यस्य (अ० ५।४। १४०) इति पदादेशः । 


8 भाषायामुपटम्यतेऽयम्‌ ॥ 
† “उत्तम करोः इति अ : 


४ यजुरवदमाध्ये 

ह ज _ 

( सोम ) पेयं की इच्छा करनेवाठे न्यायाधीश | माप जेसे ‰&( चतुरक्षरेण ) चर जर 
( चलुपद्ः ) चौपाये ( पञ्चन्‌ ) दिरणादि [ जङ्गकी ] पड्म को ( उदजयत्‌ ) उत्त कपे हो ध सद 
उनको मे भी ( उजेषम्‌ ) उत्तम करूं ॥ ३१ ॥ " कैसे (वान्‌) 


हस मन्त्र मे चाचकलसतोपमारङ्कार दै ॥ 


ध्‌ 
भावाथः--जो राजा सब प्रनाओं को जच्छ प्रकार बद़दे, तो उसको भी भरजाजन ल. 
ओर जो पेखा न करे तो उसको प्रजा भी कभी न बद़वे ॥ ३१ ॥ नबे, 


+< >ॐ 
पूषेत्यस्य तापस ऋषिः । पूषादयो मन्त्रोक्ता देवताः। छृतिरछन्दः । निषादः) स्वरः ॥ 
पुनाराजग्रनाजनाः किंवत्‌ ॐ कुरियाह ` ॥ 


पूषा पत्व्षरेण पञ्च दि 5 उदजयत्ताऽउजैपर सिता पड॑रेण पद्तूनद॑य- 


ताुन्ञेपं मरुत॑ः सपता्षरेण सप्त म्यान्‌ पशचदजरयस्तालज्नैपं चहस्पतिराकषरेण 
गाय्रीमुदंजयत्ताुज्जंषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुषा । पञ्च्षरेणेति पञचऽअक्षरेण । पञ्च॑ । दिः । उत्‌. । जजयत्‌ । ताः । उत्‌ । एषम्‌ । सविता । षड. 
रेणेति षट्ऽअक्षरेण । षट्‌ । ऋतून्‌ । उत्‌। जयत्‌ । तान्‌ । उत्‌। जेषम्‌ । मर्त॑ः । सक्ाक्षरेणेतिं ससऽ्भक्रेण। 
सक्त । आम्यान्‌ । पञ्चन्‌ । उत्‌ । अजयन्‌ । तान्‌ । उत्‌। जेषम्‌ । बदस्पतिः । अष्टशषरेणेव्यष्टऽमक्षरेण । गायत्रीम्‌ । 
इत्‌ । अजयत्‌ । >< ताम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
| पदाथैः-( पूषा3 ) चन्द्र इव सवस्य पोषकः ( पञ्चाक्षरेण ) दैव्या . पङ्क्त्या ( पञ्च ) चतः 
(  पाश्चैला एकरा अध उध्वेस्था [ वा ] ( दिश्चः ) ( इत्‌ ) ‰( अजयत्‌ ) (ताः ) [ (उत्‌) ] ( भ । 
(सविता ) सू इव ( षडक्षरेण ) दैव्या व्रष्टुभा ( षट्‌} ( ऋतून्‌ ) वसन्तादीन्‌ ( उत्‌ ) ( | । 
/ (तान ) ( उत) ( जेषम्‌ ) ( मरुतः ) वायव इव ( सप्ताक्षरेण ) दैव्या जगत्या ( सत्त ) ग 
विगदेभान्‌ ८ ्राम्यान्‌ ) मामे भवान्‌ ( पुन्‌ ) गवादीन्‌ ( उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) ( तान्‌ ) ( उत्‌) ( ४६ 
हस्तिः" ) अनूचानो विद्वानिव ( अष्टाक्षरेण ) याजुष्याऽलुष्टुभा ( गायत्रीम्‌ ) यया गायन्त 2 
म्‌ (उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( ताम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) १ -- ~ ` 


हः षड्जः स्वरः ॥ अष्टाक्षरेण ) सर्वत्र पूवपद 


विस्वरः । पञ्च ८ 


॥ षड्‌ पः 


गोदख्यति-- प्ल य० १।९ घष्ठ६॥ व्याख्यातः ॥. त 
धपतिः ॥ रा० १३।४।१।१४ | षष्‌ छक्‌ च (्रे° उ० १। १४५ ) ५ 
ते० २।५।७।३॥ वस्य च छद्‌ । दशपादीकत्तौ (९।७) टिषच्‌ त 


(1 
धातोः षषादेशः भव्ययस्य च लक्‌ दशय" 


धातुस्वरः एव ॥ 


मुद्रिते च व्यक्तः ॥ 


| 
| 
| 


नवमोऽध्यायः 


अन्वयः--दे राजन्‌ ! पूषा भवान्‌ यथा पस्नादरेण याः पञ्च्‌ दिश उदजयत्‌ षः । 
<म्‌ हे राजन्‌ ! सुविवा अवान्‌ यथा षडकतरण भ ^ 
उनेषम्‌ \ हे राजन्‌ ! एण यान्‌ षड ऋदुनदनयत्‌, तथा तानहभपयनेषम्‌ \ दे सभ्या जना; ॥ 
स्तो भवन्तो चथा साद चान्‌ आम्र स पुलवलतथा तन्मुने 1 दे वि्‌ समाय । त 
भवान्‌ यथाऽद्ाकतण यां गय्रीमुदनयत्‌ , तामहमप्युनेषम्‌! ॥ ३२ ॥ न 


अन्र बाचकटुप्रोपमार्ङ्कारः ॥ 


#. ट्‌ 
भावाथेः- यो राज्ञा सवेस्य पोषकः समसतदि्कीिरे्यवान्‌, सुखभ्यः पाख वेदविद्‌ 
भवेत, वं सर्व राजग्रजासेनाजना उत्कषयेयुः ।॥ ३२॥ 


~ ~~~ 
फिर राजा ओर्‌ प्रनाजन किनके दान्तो से कमा २ करे , इस प्विषय का उपदेश अगत मन्त्र भ किया १ 


(५ 

पदाथः हे राजन्‌ ! ( पूवा ) चन्द्रमा के समान सवको चुट करनेवाठे भाप लैसे( पन्ा्रेण ) पाच 
अक्षर की दैवी पदि से ( पञ्च ) पूवौदि चार ओर एक ऊपर [ वा ] नीचे की ( दिशः ) दिशो को ( उदनयत्‌ 
उत्तम कीतिं से भरते हो, वैसे ( ताः ) उनको ओँ भी ( उजेषम्‌ ) श्रेष्ठ कीतिं से भर देडं । हे रजन्‌ | ( सविता 
सथ्य के समान शाप जैसे (षडक्षरेण) छः भक्षो की दैवी बरिष्टप्‌ से जिन ( षट्‌ ) छ: ( ऋतून्‌ ) वसन्तादि 
को ( उदजयत्‌ ) छद्ध करते ठो, वैसे ( तान्‌ ) उनको मँ भी ( उजेषम्‌ ) द्ध करू । दे सभाजनो | (मद्तः 
के समान आप जेसे ( सक्ाक्षरेण ) सात अक्सं की दैवी जगती से ( सकत ) गाय, घोडा, सस, ऊंट) बकरी, 
ओर गधा इन सात ( म्यान्‌ ) गव के ( पयन्‌ ) पञ्चमो को (उदजयत्‌ ) बढ़ाते हो, वैसे ( तान्‌ ) उनको 
[ ( उज्ञषम्‌ ) ] वदाँ । हे समश ! ( दृहस्पतिः ) समस्त विद्याओं के जानने वाठे विद्वन्‌ क समान आप 
(अष्टाक्षरेण ) आठ अक्षरो की याजुषी अनुप से जिस ( गायत्रीम्‌ ) गान करनेवाले की रक्षा करने वारी, 
की ( उदजयत्‌ ) भतिष्ठा करते हो, वैसे ( ताम्‌ ) उसकी मेँ भी ( उनेषम्‌ ) प्रतिष्ठा करं ॥ ३२ ॥ 


दस मन्त्र मेँ वाच्छलुसोपमाढङ्कार है ॥ 


भावाथः--नो राजा सब का पोषक, जिसकी सब दिशां 4 रेयंयुक्त, 
चतुर, पडो का रक्षक, भौर वेदों का ञाता हो, उसी को राज भजा ओर सेना के सब मनुष्य अ 
बनाकर उन्नति देवे ॥ ३२ ॥ ध 7 
+< > 
मित्र हस्य ताप्रस षिः । भिघरादयो मन्रोक्ता देवताः । 
| सप्यद्यभ्यां ठट च (ॐ° १। ९५९) 
इति कनिनूप्रव्ययान्तौ, निस्वादायुदात्ततवे श्राति 
उन्छादेरातिगणस्वादुन्तोदात्तौ । अनुपप त्र 
संख्यायाः (फि° २८) इत्याययुदातत्वे भाषे घरतादीनां ¦ 
चे (फि० २१) इस्यन्तोदान्तो ॥ 
(पच्च, षट्‌, सश्च, अष्ट) पुस्त 
ख्याता; ॥ जक ङ 
(म्यान्‌ ) भ्रामायलजौ ' 


ह | 


८०६ यजुवैदमाष्ये 


राज्नः सलयाचाराऽनुकरणं प्रजया प्रजायाश्च रान्ना ग्न १ 


मित्रो न्ारेण त्रिष स्तोम्द॑नयत्‌ तज्ञ वरणो दशा्षरेण विराजघदजय. 
ताधतपमिनदर ऽ एकादराकषरेण ि्ुुद॑जयतामुनजेपं देव ददार 
जग॑तीमुद॑जयस्तामुञ्जेषम्‌ ॥ ३३ ॥ ८ 
सिन्नः। † नवाक्षरेणेति ~ । { शिद्वमिति चरितम्‌ । स्तोम॑म्‌ । उत्‌ । जनयत्‌ । न 
जञेषम्‌ । बर॑णः। दर्ाषरेणेति दंशाऽभक्षरेण । ( विऽ्राज॑म्‌ । उत्‌ । अजयत्‌ । लाम्‌ । उत्‌। रषम्‌। 
इन्दः । ॥ एकदलाकषरेणेव्येकौदराऽगक्षरेण । व्रिष्टुभ्‌ । त्रिस्तभमितिं च्िऽस्त॒भ॑म्‌ । उत्‌ । शजयुत्‌ । | 
जेषम्‌ । विश । देवाः ।दाद॑शाक्षरेणेति द्ाव॑शऽकषरेण । जगतीम्‌ । उत्‌ । चजयन्‌ । ताम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ ३३॥ 


(९ 
पदाथः--( मित्रः). सर्वस्य सुहृत्‌ ( नवाक्षरेण ) याजुष्या बरहस्या ( त्रिवृतम्‌ ) कमौपसः 
नाज्ञान्ु्म्‌ (स्तोमम्‌ ) स्तोतुं योग्यम्‌ ( उत्‌ ) (अजयत्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌} ( जेषम्‌ ) (बरणः) 
श्रेष्ठः ( दशाक्षरेण ) याजुष्या पङ्क्त्या ( विराजम्‌ ) विराटछ्दोबाच्यम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌) (तम्‌) 
(उत्‌) (जेषम्‌) (इन्द्रः) परमैश्वयैवान्‌ ८ एकादशाक्षरेण ) आस्यो पङ्कया ( वरिषटमम्‌) 
विष्टपहन्दोवाच्यम्‌ ( उत्‌) ( अजयत्‌ ) ( ताम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( विशवे ) स्य ( देवाः ) विरः 
( द्वादसाक्षरेण ) खाम्न्या गायञ्या ( जगतीम्‌ ) एतच्छन्दोऽभिदहितां नीतिम्‌ ( उत्‌ ) (अजयन्‌ ) ( ताम्‌) 
( इत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ॥ ३३॥ 
अन्वयः-े राजन्‌ ! भित्र भान्‌ यथा ननाक्तेण छन्दसा यं विदत स्तोमष्ुदजयत्‌, तथा ए 
हमध्यनेषम्‌। हे प्रासनीय सभरा । वरणो भवान्‌ यथा दश्ेण छन्दसा यां विराजमुदजयत्‌) तथा ता 
हमष्यनेषम्‌ \ हे परमेश्य्यभदेन्दो भवान्‌ यथैकादक्ष्दरेण यां विद्टुमपुदनयत्‌, तथा तामहमपयनेषम्‌। 
 समभ्यजना निशे देवा भवन्तो यथ द्वादशारेण यां नर्तीमुदरस्तामहमप्यनम्‌ ॥ ३३ ॥। 
© र ^] य 
„ भावाथः--राजजनाः सर्ब प्राणिषु मेतं विघाय खदिश्चयोख्ृषठान्‌ विदुषः संपादयते 
 दशवय्येभागिनो भूत्वा राजभक्ता भवेयुः ॥। ३३ ॥ 
१ तदेव प्रकारान्तरेण पोबयति-- हन्द्रसमासः । संख्या ( ° ६।९ 
२ रसवच ५ १ वेपदधरकृतिस्वरः ॥ 8 त 
> ब्रह्मवर्चसं वै तरिवत्‌ ॥ ते० २।७।१।१॥ पू यं प्य्‌ (बग 


व्याकरण एकशब्दो निस्स्वरेणाुद्‌ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 4 


बा्षरेण, ददाक्षरेण ) प्लैवत्‌ पू (वम) पूवत 
स्वरे नुद॑शेयणश्च (शरे° उ० १।१४४ ) तरपदभरदधतिस्वरः ॥ नी 
ययान्तौ, निस्वादायुदात्तौ ॥ (दवादचाक्षरेण ) सदय ( 
छुलरपद्क्तिसवरः ॥ (1.1 
हापि व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

६ अयमपि मन्त्रः पूर्वैवदेव शव ° , 
व्याख्यात इति मन्त 


|  ------------- ~ ~ ) ति | 


स्तोभतेः क्विपि 


नवमोऽध्यायः 
~= <<. 
== 


सजा के सस्याचार के त्रचुसार्‌ प्रजा, छर पना के अनुसार राजा करे, इत विषय का उ 


पदेक अगले मन्त्र मे करिया है" १ 


¢ 

पदा्थः- हे राजन्‌ | ( भि; ) सब ॐ हितकारी आप जसे (नवाक्षरेण) नव भक्षर की याजपी बृहती 
च निव (त्रिदलम्‌ )) कम्म, उपासना जोर ज्ञान के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के योग्य को ( उदजयत्‌ ) उत्तमतां से जानते 
हो, वैसे ( तम्‌ ) सगो म भी ( उज्ेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानूः। हे ्रशंसा के योग्य समश | ( वरणः ) सव प्रकार 
ञे प्रष्ठ जाप जैसे ( दशाक्षरेण ) दश अक्षं की याजुषी पदिक से जिस ( विराजम्‌ ) विराट्‌ छन्द से प्रतिपादित 
अर्थं को ( उदजयत्‌ ) प्रास इष्‌ हो, वैसे ( ताम्‌ ) उसो मँ मौ ( उनेषम्‌ ) भा होऊ, # दे (इनदरः) परम 
श्यं ेनेवाछे चा जेते ( एकादाक्षरेण ) ग्यारह अक्षे की आसुरी पडिक्त से निस ( तरिम्‌ ) विष्टप्‌ छन्द 
वाची को ( उद्नयव्‌ ) अच्छे ्र्ार जानते हो, वैसे ( ताम्‌ ) उसको म भो ( उजेषम्‌ ) अच्छे भमर जानू । दे 
सम्य जनो ( विश्वे ) रव ( देवाः ) विद्वानो | जप जैसे ( दवादशचक्षरेण ) बारह अक्षरो की साम्नी, गायत्री से 
निस ( जगतीम्‌ ) जगती स्ते की है नीति का ( उदजयत्‌ ) प्रचार कसते हो, वैसे ( वाम्‌ ) उसका 
( उज्जेषम्‌ ) भचार करू ॥ ३३ ॥ † 


---=--न््््व्ज्त्यः व 


९ 
भूविार्थः--राजपुस्षों को चाहिये छि सव प्राणियों मँ मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनौं 
को उत्तम गुणघुक्त विद्वान्‌ करं, जिससे ये रेश्वय्यं के मागी होकर राजभक्तं हों ॥ ३३ ॥ 


+< ॐ 
वस्व इत्यस्य तापस ऋषिः । वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । बसन इत्यस्य निचल्लगती छन्दः । निषादः 
स्वरः । आदित्या इत्यस्य निच॒दुधूतिर्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


पुनरपि राजग्रनाधर्म्ञलमाह ॥ 


। वसवकचयोदशाश्षरेण तरयोदु् स्तोम॑नर्सतन्ेपर श्रयतैदंशा्षरेण 

चतुदश स्तोमसुदंनवसतष्षमादिस्ाः पञ्च॑दशाध्रेण कि 
स्तोगशदर््तमुजजषमदितिः पोडंशाकषरेण पोऽ स्तोमषवयतु्ने१ 

्रनापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्दश स्तमयुद॑जयतयज्जेषम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दशाऽकषरेण । त्रयोदशमितिं त्रयःऽ्दयम्‌ । स्तोम॑म्‌ । उत्‌ छन 
| तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । सदाः । चदव॑शक्षरेणेति चछदैशऽअक्रेण । चतदेशमितिं च्यम्‌ । स्तोम॑म्‌ उत्‌ । अजयन्‌ । 
| ९द्द॥ इ । जेषम्‌ । जादिव्याः । पञदशाक्षरेणेति पञ्चदशऽअक्रेण । पश्चदसमिति पञ्चदशम्‌ । स्तोमम्‌ 

३ पोडशाक्षरेणेदि पोडशऽकषरेण । †षोडसम्‌ । स्तोम॑म्‌ । उव्‌ । 
सदरऽनक्षरेण । सखदशमि 


वस॑वः । त्रयोंदहा्षरणेवि त्नयो। 


। अनयन्‌ । तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ । भदितिः । + 
खम्‌। उत्‌ । जेषम्‌ । प्रजापतिरिति श्रलाऽप॑तिः । स॒भा्ेति छ 
स्तोम॑म्‌। उत्‌ । जजयत्‌ । तम्‌ । उत्‌ । जेषम्‌ ॥ २४ ॥ 


पदाथः ( वसवः ) कतेन चलुर्विशामिनषेहचज्यण 


-आाएुयौऽन्टेभा ( ्योदशम्‌ ) दराभाणजीवमततस्वान संख्यापूर 
१ भकारान्तर से पूर्त को ही यष्टि कते है ॥३३॥ 


यजुर्वदभाष्ये १ ष्‌ 
| = (उत्‌) ( अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( द्राः ( छतेन चहु्लापसद 
विद्याः ( चतुदंशाक्षरेण ) साग्न्युष्णिहा ( चतुदंम्‌ ) दशेन्द्ियमनोबुद्धिचिनत्तानां संख्या गाधी 
(स्तो ) स्तवनीथम्‌ ( उत्‌) ( अजयन्‌ ) (तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( आदित्या ) स 
चत्वारिश्टपैपरिमितनरहयच्यंण यदीतख्चसस्तविद्याः ( पच्रद्ङा]शषरेण ) आसुय्यौ गायन्या । पिना 
चत्वारो वेदाश्चत्वार उपवेदाः षडङ्गानि च भित्वा चंतुदैशविद्यास्तासां संख्यापुरकं मिव 
। (स्तोमम्‌) सोतमदम्‌ ( उत्‌ ) अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( अदितिः) जथि्यमाना वि 
यस्याः सा राजपन्नो ( षोडशयाऽक्षरेण ) साम्न्याऽलुष्टुमा ( षोडशम्‌ ) प्रसणादिपदी्ेसमूहम्‌ (सोक शो 
भरद सनीयम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) {व्रजापतिः) प्रजायाः पालकः; (सपदशाक्र) 
निचदाच्यौ गायत्या (-सघ्रदशम्‌ ) चत्वारो बणोश््वार आश्रमाः श्रवणसनननिदिध्यासनानि च ५ 
अछन्धस्य दिप्त, क्स्य प्रथत्तेन रक्षणं, रक्षितस्य वद्धिः, वृद्धस्य सन्ा स्ोपकारके ससि 
रणमेष चतुर्विधः पुरुषाथैः, मोक्षाऽुश्ठानं चेति सष्टददाम्‌ (स्तोमम्‌) अतिप्ररां सनीयप्‌ ( इत्‌ ) उचषटतीया 
(अजयत्‌) उक्‌ (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) उक्कर्षयम्‌ | [ मन्त्रोऽयं श॒त० ५। २।२।१७ व्याख्यातः]॥२१॥ 


अन्वयः-- हे राजादयः सभ्या वसवो विद्वांसो जना भषन्तो यथा त्रयोदशाक्ेण यं त्रयोदरं सोम. 
सुद्जय॑स्तथा { तम }, हमप्यनेषम्‌ । हे बख्वीय्यैवन्तः पुरुषार्थिनो दद्रा मवन्तो यथा चतुरशाचरेण यं चक्ष 
स्तोममृदजय॑स्तथा तमहमप्यनेषम्‌। हे पू्णवि्यथा शरीरात्माखिख्वला आदित्या अवन्तो यथा पस्चद्शाऽ्दोण 
यं पञ्चदरं सतोममुदजयंस्तथा तमहमप्यजेषम्‌ । हे सभाध्यक्षप्य राज्ञः परन्यदितिः अखण्डिनैश्वय्यौ भवति यथा 
बो्शाऽ्रेण यं णोडशं सतोमुदज्यत्‌ तथा तमहमप्जेषप्‌ । दे सबौऽभिरक्ष र सज्ञन नरे परनापतिमेवान्‌ यवा 
सदशाऽदरेण यं सदशं स्तोममुदजयत्‌ तथा तमदहमघ्यनेषम्‌ | ३४ ॥ 


[ अत्र बाचकलप्ोपमार्ङ्कारः ॥ ] 


| भावाथः-दे मष्या पङैशुर्भसैन्नैयौनान्‌ राजप्रजाधरमो विदितस्वमलुष्ठाय यूं दिते 
भवत ॥ ३४ ॥ 


= । 
फिर भी राजा कौर श्रना के धस्मैकाम्यै का उपदेश अगले सन्तर म किया है \ 


१ ¢ 
पदाथः दे राजादि समभ्यजनो (वलवः ) चौबीस व॑ तक ॒अह्मवय्य से विधया पदनेवठि विदानो 
छग जेसे ( जयोद्शाक्षरेण ) तेर जक्ष की आसुरी ^ तादशाषरेण ) तेरह अक्षरो आसुरी भलुभुप्‌ वेदस्य छन्द से जिस _( तथोदरम्‌ ^ 4 (वरमोदशम्‌ ) द्र 


इमा एव चतुदश विद्या अन्थकारेणान्यन्नापि परि- शाक्चरेण, मोडदाक्षरेण, सपतदशक्षरेण) 


गणिताः ( द° ० दु० कै पत्र मौर विज्ञापन सर्वत्र एकादशाश्चरवत्‌ स्वरः । वरेलयः (भः स 
शष्ठ १,२)। अन्यत्र चदं विद्या एवं परि- ३।४८ ) दति यस्‌, जदिशः, स च निप 
णिताः--अङ्गानि वेदाश्वलारो मीमांसान्याय- नादाचुदात्; ॥ वोढशाक्षरेण इत %१ | | | 
॥ पुराणं धर्मदाख्नागि विव्रा हयेताश्चतर्द॑श ॥ दद्द्शासू्रपदादेः टलं च (म०६॥ “~ 


३१ ।७८। वायु पुराण ६३॥। १०९ वा ) इति वचनात्‌ प्रयोगसिद्धिः ॥ 

वेदान्‌ परिगणय्य अष्टा ( चयोदश्ं, चतुदश, पच्च" = 

सपददम्‌ ) सवत्र ततव पूरो = ्॥ 

२। ५८) इषि डद, म्रश्ययसवरेणान 

हति व्याकरणग्रकवा ॥ ॥१॥ 
पषादन क्रते ॥ 


नवमोऽध्यायः 
~~ ~ 


जीव मह्स्व घौर अन्यक्त कारणरूप ( स्तोमम्‌ ) गरस क 


प उदजयत्‌ ) उत्तमता से जान, वैसे मँ भी ( तम्‌ ) 
उसको ( उज्जेबष््‌ ) उत्तमता से जानूं । हे नरे | ( भजापतिः ) भजा के रक्षक आप जसे ( सषदशक्षरेण ) सत्रह 


अक्रौ की निष्टदाचौं गायत्रो छन्द॒ से ( सघदशषम्‌ ) चार वरण, चार आश्रम, सुनना, विचारना, ध्यान करना, अग्राघ्ठ 
की इच्छा, पात का रक्षण, रक्षित का बद़ना, बद हुए को अच्छे मागे सव कै उपकार सं खच करना, यद चार 
प्रकार का घुरपाथं ओर मोक्ष के अलु्टानरूप ( स्वोमम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रंसनीय को [ ( उदजयत्‌ ) ] श्तमता से 
जान वैसे मै भौ [ ( तम्‌ ) उसको ] ( उण्जेषम्‌ ) उत्तमा से जान ॥ ३४ ॥ 


[ इल मन्त्र सँ वाचकलस्ोपमालङ्कार है ॥ ] 
भावार्थः- हे सनुष्य छोगो | इन चार मन्त्रौ से जितना राजा ओर भजा का धमे कहा, उसका अनुष्ठान 
केर तुम सुखी होवो ॥ ३४ ॥ # 
+< 
| एष त इत्यस्य वरुण ऋषिः । विशरेदेवा देवताः । † विराङ्त्छृतिदछन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 
| कटस्ननः ताम्रजं सत्रं योन्यो जायत इत्याह ॥ 
< ह) देवे 1, र 
| एष ते नित्त भागस्तं जुष खाहाऽपनिनत्रे्यो देवभ्यः पुरःसदः साह 
| 1, देवे [8 ॥ पि देधनेः त्र्यो देवेभ्यः पात्सद्भय, 
| यमन्रभ्यो देवेभ्यो दकषिणासद्धच.; साह विदेवनेत्रभयो देवेभ्यः पर्ातसदधव 
ध इन्दी चोदड विधाओं को अन्धकार ने अन्यन्न भी इन्दी १9 विचा मे ४ उपवेद की (४. ई 
गिनाया है । देखो अ० दु० के पत्र जौर विज्ञापन पर १८ विया मानी जाती दै । दवा ° ६१।७९॥ 
चष्ट १,२॥ अन्यत्र विष्णु पुराण (पूं ६१ । ४ त 
७८ ) तथा वाचुपुराण ( ६१।७८) मेँ इस २ पक्षान्तरे निषादः स्वरः ॥ ` 
भकार १४ विद्यां गिनाह है-- वेद, & अंग, ३ निस्सङ्गेन तस्येवया वा 
सीमांत, न्याय, पुराण, तथा धर्मशाख( = १४) । नान्यथेति 
® इतोऽ्रे ओर उपाङ्ग अर्थात्‌ मीमांसा, वैरोषिक; न्याय 


स चायुक्तः, विंशतिसंस्यासम्पततेः ॥ † निचरकतिच्छनदः 
अर १०२्‌ 5 


व ------------- © यजर्वदभाष्ये 


९ स्वाहा मित्रावरुणनेतरेभ्यो बा मरुनेत्रभ्यो वा ्---- वा व्य ऽउतरापह्य साहासोम ~ ऽ उत्तरासद्ध्‌ ¦ स्वाहा सोय॑- 
ेत्रभयो देेम्यं ऽ उपरिसद्धय द॑खद्धय ; साह। ॥ ३५ ॥ 

इतिं निःऽतते । मागः । तम्‌ । सुस्व । स्वाहां । जननेन इत्यभनिऽनैनेभयः। 

सत्‌ऽभ्यः। स्वाह । य॒मनेतेभ्य इतिं यमञनत्म्यः । † देवेभ्यः । दक्षिणासद्‌भ्य इति 


एषः । ते । निक्त 
† देवभ्यः । परसद्सय इति रः 
दकिणासत्‌ऽ्यः ॥ स्वाहा । विश्वदैवनेत्रभ्य इतिं विश्वदवऽनेत्रेभ्यः । देवेभ्य॑ः । पश्वास्दूभ्य॒ इतिं पश्चाप्तत्‌ऽभ्, | 
स्वा । मिन्रावद॑णनेत्ेभ्य इति मिन्रावदंणऽनेतरभ्यः । वा 1 म्ततरभ्य॒ इतिं मरत्‌ऽनतरेभ्यः । 4 वा । देवेभ्यः। 
उ्तरासद्‌भ्य इ्यु्रासत्‌ऽभ्यः । ८ स्वाह । सोम॑नतरेशय इति सोम॑ञेतरभ्यः । देवेभ्यः । उपरिपद्भ्य इषयपरिलः 
उभ्यः ।  दुव॑स्वद्‌भ्य इति दुव॑स्वत्‌ऽभ्यः । स्वाहां ॥ ३५ ॥ 


पदा्थः-( एषः ) पू्ौपरपरतिपादितः ( ते) तव ( निके") निवराशरतं सलयमाचरणं 
यस्मिन्‌ ततसम्ुद्धौ ( मागः) मजनीयः, सेवितुं योग्यः ( तम्‌ ) ( जुपस्व ) सेवस्व ( स्वाहा ) स्य 
वाचम्‌ ( अग्मिनेवेभ्यः ) अग्नः प्रकारा इव नेत्रं नयनं येषां तेभ्यः ( देवेध्यः ) धार्मिक्रेभ्यो विद्वद्भ्यः 
(पुरःसद्भ्यः) ये धुरः पूवं सभार्या राषटेवा सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा ) धर्थ्यी क्रियाम्‌ ( यसनेत्रेम्यः) 
यमस्य वायेर्नत्ं नयनमिव नीतिरयेषं तेभ्यः ( देवेभ्यः) विपञ्चिद्भ्यः ( दषक्षिणासदुम्यः ) श्ये दक्षिणस्यां 
दिशि सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) दानक्रियाम्‌ ( विश्वदेवनेेभ्यः) { विश्वेषां देवानां विपां नेतर 
नीतिरिव नीतिरयेषां तेभ्यः ( देवेभ्यः ) दिव्यघुखपरदेभ्यः ( पश्चास्सदुभ्यः ) ये पश्चात्‌ सीदन्ति तेभ्यः 


9 तिमतेना वै निकऋतिः। श० ७।२।१। १० ॥ बहुव्रीहो विश्व संज्ञायाम्‌ (अ ६।२। १०६) 
इति पूवंपदान्तोदात्तस्वम्‌ । भिन्नावर्णे उमे वनः 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ४ 

स्यादिषु युगपत्‌ (अ० ६।२। १४० ) इति 
| (अभ्निनेत्रेभ्यः) बहुीदिसमासे बहुतीहौ युगपसमहृविस्वरः । मरुच्छवदे ्रोरतिः ( उ° १। 
| रगत पूवपद ( अ० ६।२। १ ) इति पू्ैपद्‌- ९४ ) इति “डतिः, परस्ययस्वरः । सोमशब्दो मन्‌ः 
| रृतिस्वरेऽभ्निशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ॥ भरव्यय आयुदात्तः ॥ 

( यमनेघ्रेभ्यः, विश्वदेवनेतरेभ्यः, मित्रावरु- (पुरःसद्भ्यः, दक्षिणासद्‌भ्यः, पश्चारषई 
णनेत्रभ्यः, सोमनेतरेभ्यः, मस्ननेत्रेभ्यः ) सवत्र भ्यः, उत्तरासद्‌भ्यः, उपरिसदुम्यः ) सर्वत्र टुः 
पूर्ववत्‌ पू्वपदशरृतिस्वरः ॥ यमशब्दोऽच्रस्ययान्तः, ततरपदभक्ृविस्वरः ॥ 
नि वोधा 1. विवे _ ९ ------- विस्वरेण वान्तोदात्तः ॥ विश्वदेवे हति व्याकरणग्रक्रिवा ॥ 

। † दिवेम्य॑ः' इत्यपस्वरः पाठः ० सु° ॥ 
क श्वाः इति खवररहितोऽपपाठः अ० यु ॥ = > ध्वा" इति पद्‌ सक्तम्‌ अ° य° ॥ 


(ुवस््द्म्य इतिः इत्यंशस्यक्तः अ० सु° ॥ 
ण्या दिधि सीदन्ति तेभ्यः इति पाठः क.कोश उपरुभ्यमानोऽपि ग. कोरे अ° स्रि च सर ॥ 
“त्यः, इति पाठः पूव ५८ दकषिणासदुभ्यः )' इ्येतसमादभे सन्यस 
६ दलिद्ध्यः )› इलयतसमादनन्तरस्थः पाठः ग. कोरे द्व 
मयः), इतयेतसमादनन्तरसथः पाटो छिलितः । यु्रगकाये च ५८ विधदेव | 

पदं तद्‌ च शववद्तुवया नीति्यषाम्‌ः इति 


नवमोऽध्यायः ८११ 
0 नानन्तर _____ ` 
(सवाहा ) उत्साहकारिकां वाचम्‌ ( भित्रावरुणेेभ्यः ) ‡ मिवरावरुणयाः प्राणोदानयेर्न्रं नयनमिव 
मतिर्येषां तेभ्यः ( वा ) पक्षान्तरे ( मरुनेत्रेभ्यः ) सरुतामृखिजां प्रनास्थानां सनानां वा नेनमिव 
तायकस्वं चेषां भ्यः (वा ) (देवेभ्यः ) दिव्यन्यायप्रकाराकेभ्यः ( उत्तरासदभ्यः ) य उत्तरस्यां दिदि 
सीदन्ति तेभ्यः ( स्वाहा ) दीत्यङ्शल्ताम्‌ ( सोमनेत्रभ्यः ) सोमस्य चनद्रस्यैश्य्येवतो नेत्रं नयनमिव 
नीविर्थषां तेभ्यः ( देवेभ्यः ) सकूखविदयाप्रचारङेभ्यः ( उपरिखद्‌भ्यः ) सर्वोपि विराजमानेभ्यः 
८ इुवस्वद्‌भ्यः ) विदयाविनयधरशवरान्‌ सेवमानिभ्यः ( स्वाहा ) आप्रवाणीम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः श॒त०५। 
२।३।३। १०॥ ५।२। ४। १-५९ व्याख्यातः ] ॥ ३५ ॥ 


अन्वय्‌ः-- ह निक्त राजसे तव य ण भागो भजनीयो न्यायोऽस्ति, तमञ्निनतेम्यो देव्यः स्वाहा, 
पुरःसदुम्यो देवेभ्यः स्वाहा \ यनतरभ्यो द्तिणासदूभ्यो देवेभ्यः स्वाहया \ विशवदेनेतरेभयः पश्चात्सदुम्यो देवस्यः स्वाहा 1 
मित्ावस्णनेत्रेभ्यो वा॒मस्वेत्रभ्यो वोत्तरासद्भ्यो देवेभ्यः स्वाहा \ सोमनत्रेभ्य उपरिसदुम्यो इवस्वदुभ्यो देवेभ्यः स्वाहा च 


प्राप्य त्वं धर्मेण राज्यं सद्‌ा जुषस्व ॥ ३५॥ 


भावार्थः हे राजन्‌ सभाध्यक्ष | यदा भवान्‌ स्तो विद्वदरेभ्यः परिवृतः प्राप्रिक्षः 
कृतसभो रक्षितसेनः सुसहायः सन्‌ सनातन्या वेदोक्तया राजध्मनीत्या प्रजाः पाल्येत्‌ तदेवेहासुत्र च 
पुखमेव प्रायात्‌ । एतद्रुद्र ते इतः सुखमिति, नदि मूखसश्यः खलमेधते, न खल 
विद्दुपदेशाुगासी कदाचिष्सुखं जहाति, अप्मादराजा सदेव विद्याधमौपरसहायेन राच्यं रकेत्‌। यस्य 
सभायां राञ्ये वा पृणेबिध्या धार्मिका वन्तन्ते, मिथ्यावादिनो व्यभिचारिणोऽजितेन्द्ियाः परषवाचोऽ- 
ग्यायाचाराः स्तेना दस्यव न सन्ति, स्वयमप्यव॑भूतोऽस्ति, स एव चक्रवसतिराजयं कतुमहैति, 
नातो विरुद्धो जन इरि वोध्यम्‌ ॥ ३५॥ 


-~्--- 


~ = १ 
कैसा मलुष्य॒ चक्रव राज्य सेवने को योग्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्व म किया है" ॥ 


त 

पदाथः- कते ) सदैव सप्याचरणयुक्तं राजन्‌ | ( ते ) आप का जो ( एषः ) यह ( भागः) 
सेवने योग्य हे [ ( | ष । प ) अभ्निके पास के समान नीतिदयुक्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों से 
( स्वाहा ) सस्यवाणी, ( पुरःसद्‌भ्यः ) जो भ्थम समा वा राज्य मे स्थित हों उन न्यायाधीश विद्वन से ८ ) 
धमेयुक् क्रिया, ( नेत्रेभ्यः ) जिन की वायु के समान सर्वनन गति ८ दक्षिणासद्म्यः ) जो दक्षिण दिशा मेँ राजः 
भबन्ध के लिये स्थित हों उन ( देवेभ्यः ) विद्वानों से ( स्वाहा ) दानक्रिया, ( विश्वदेवनेत्रेम्यः ) सब विद्वानों 
के तस्य नीति के कानी ( पश्चास्सदूभ्यः ) जो पश्चिम दिशा मे राजकमैकारी दों, स (4 स ) दिन्य 
हरे विद्वानों से ( स्वाहा ) उस्लाहकारक वाणी ( मितरावर्णनेत्ेभयः ) राण जोर उदान के समान ( 
( मसतत्ेभ्यः ) चरस्व यज के कतौ सतुष के समान न्यायङारक ( ना ) [ अथवा | (उ 
उततर पिशा सं नयायाधीरा हों उन (देवेभ्यः ) विद्वानों से [ ( स्वाहा ) | दलम की _डशरन्िया 


१ विद्वानों के सङ्ग ओर उनकी सेवा से साम्राज्च के बाछे राजा की साम्यं बतङाति 
। सब कार्यो की सिद्धि होती दै, अन्य प्रकार से ८८ 
~ री, अतः विदवज जतः बिद्वजनों की सहायता श्त कर सकने सकने 
{ भिननावर्णयोः "तेभ्यः इति पाटः क. भ 
काटे च तदमापपूर्यैश्राणापानहल्य्” इस्येव 
स्यक इति तवा ‡ परियक्तः ॥ 


जुवैदभाष्ये 
| ~ ~ 
८ सोमनेतनभ्यः ) चन्द्रमा के समान रेश्य्ययुक्तं होकर सबको आनन्दद्कू ( उपरिखदुभ्यः ) विदय, विन्‌, र 
ओर [ ( दुवस्वद्‌भ्यः ) | ईश्वर की सेवा करनेहारे ( देवेभ्यः ) विद्वानों से ( स्वाहा ) आघ घुदषों की बाणी दो 
प्रा होक त्‌ सदा धमं का ( ङुषस् ) सेवन छया कर ॥ ३५ ॥ 


भावाथैः-दे राजन्‌ सभाध्यक्ष | जब आप सब भोर से उत्तम विद्वानों से क्त होकर सव प्रकार कौ 
शिक्षा को प्राप्त, सभा कौ [ निर्माण ] करनेहारा सेना का रक्षक, उत्तम सदाय से युक्त होकर सनातन वेदोक्त राज. 
धर्मनीति से प्रजा का पारुन करं तभी हस रोक नौर परोक से सुख ही को प्रा हो । जो इत कर्म से विरुद 
रहेगा तो तक्षको सुख सी न होगा । कोड मी मनुष्य मूर्खो कै सहाय से सुल की वद्धि नदीं कर सकता, नौर न 
कभी विद्वानों के [ उपदेश्च के ] अनुसार चरनेवाला मनुष्य सुख को छोड़ देता है, इससे राजा सव॑दा निद्या 
चमं भौर आस्त विद्वानों के सहाय से राज्य की रक्षा क्रिया करे । जिसकी सभा वा राज्य तै पू विचायुक्त धार्मिक 
लुष्य समासद्‌ वा कर्मचारी होते दै ओर जिसकी समा वा राज्य स भिध्यावादी, स्यसिचाशै, अजञितेन्दिव, कोर 
वचनो के बोठनेवाछे, भन्यायकारी, चोर ओौर डद आदि नहीं होते, ओर जाप भी इसी प्रकार छा धार्मिक होता है, 
बही युरष चक्रवत राज्य करने के योग्य होता है, इसत विरुद्ध नदीं ॥ ३५ ॥ 


+6<> 
ये देवा इत्यस्य वरुण ऋषिः । विरवेदेवा देवताः । विद्ृतिरछन्दः । सभ्यसः स्वरः ॥ 
मतुषयाः सर्वत्र भ्रमणं व्रिधाय चां गृरहणाधुरितयुपरिदते' ॥ 

ये देवा ऽ अभिनेता परःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेम्यः साहा 

ये देवा वि्देवनेतराः पश्वाससदस्तेम्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरंणनेत्रा बा स्तना 

वोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोम॑नेत्राऽउपरिसदो दुव॑खन्तस्तेभ्यः स्वाह ॥ ३६ ॥ 
ये । देवाः । अगिनत्रा इत्यभ्निऽनै्ाः । पुरःसद्‌ इतिं एरःऽसदः । तेभ्य॑ः । स्वाह । ये । देवाः । 
यमनेशना इति य॒मऽनत्राः । दश्षिणासद इतिं दक्षिणाऽसर्दः । तेभ्य॑ः । स्वाह} । ये । देवाः । विष्वदैवनेनरा इति 


विद्वदेवऽनेत्ाः । पश्चाद इति पश्चात्‌ऽपदः । तेभ्य॑ । स्वाह । ये । देवाः । मितरावद॑णनेनरा इति मित्रावसंणनेशाः। 
। वा। म॒सखेनना इतिं सर्त्‌नेनाः । वा । उ्तरासद इयुत्राऽसक; । तेभ्यः । स्वाह । ये । देवाः । सोमननरा इति 


। सोमऽेत्राः। इपरिसद इ्युपरिऽसदः । हुव॑स्वन्तः ॥ तेभ्य॑ः । स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


पदाः ये ) (देवाः) विद्सः ( अभिनेता ) अमनो विध्ुदादौ नेवं नयनं विज्ञानं ये्ा 
ये सभायां रष्वा धुरः पूव्यां दिशि सीदन्ति ( तेभ्यः ) (स्वाहा ) सां वाचम्‌ 
याधी; ( यमनेत्राः) यमेष्वहिसादिघु योगाङ्धेष नीतिषु वा नेव थ) 
यँ दिङ्यनतिषठन्ते ( तेभ्यः ) ( स्वाहा ) सत्यां क्रियाम्‌ ( चे ) ( | 
देवेषु नेत्र जञानं येषां ते ( पश्चास्सद्‌ः ) ये पश्चिमाय दि ध 
‡ ) सर्वेभ्यः सुलदातारः ८ भि 
) मरति बहमण्डस्ये वायौ 
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~ 


नयं येषां ते ( वा ) अध उर्वंस्थाः ( उत्तराद्‌; 


अन्बयः-- हे सभाध्यक्ष राजसं येऽन रदो देवाः सन्त, त्स्य जुषस्व । यम. 
ता दचिणासदो देना सुन्ति, ष्यः स्वाह जुपस्व । य प्सो विषदा देवाः सन्ति, त्यः स्वाहा जुषस्व । 
य उ्तरासदौ नाऽ ऊ स्था सितावरणेत्रा वा मसेत देवाः सन्ति, त्यः स्वाहा जुषस्व । † थे उपरिसदो इुचसवन्तः 
| रोमनत्रा देवाः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा जुषस्ब | ३६ ॥ 


९ 
भावाथः--हे राजादयो मनुष्या युयं यदा धार्मिकाः सुशीला विदवंसो भूत्वा सवेदिक्स्थानां 
सवेविद्याविदासाप्तानां विदुषां परीक्षास्काराभैः सवौ विचः प्राप्ठुयात, तदैते मवत्खमीपमागल युष्माभिः 
सह संगत्य धाधेकाससोक्षाणां सिद्धि इयः । ये देशदेशान्तरं द्ोपद्ौपान्तरं [ च गत्वा ] विद्याविनय- 
एिक्षा्रियाकौराटानि यृहन्त, त एव सर्वषां सुयुतैरल्क्तीरः सयुः ॥ ३६॥ 


(न 
मनुष्य लोग सर्वत्र धरूम घाम कर विचा रहण करे, इख विषय का उपदेश अगस सनत मे छिया = 


| पदार्थः- हे सभाध्यक्षं राजन्‌ | जाप ( ये ) जो ( अभ्मिनेत्राः ) बिज॒री आदि पदार्थौ ॐ ॐ विक्लान 
| ननो जाननेवे ( घुरःखदः ) जो सभा वा देश ये पूवं डी दिशा ञँ स्थित ( देवाः ) विद्वान्‌ है, ( तेभ्यः ) उनसे 
| (खवाहा ) सव्य बाणी [ढो महण करो । ] (ये) जो ( यमनेराः) अहिंसादि योगाङ्ग रीषियों मे निषुण 
(क्षिणासदः ) दक्षिण दि सँ स्थिव ( देवाः ) योगी भौर न्यायाधीश है, ( तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया 
[को हण चरो । ] (ये) जो ( पश्चास्सदः) पश्चिम दिशा भें ( विश्वदेवनेत्राः ) सब प्रथिवी आदि पदाथों के 
शबा ( देवाः ) सव विचा जाननेवाछे विद्वान्‌ है, (तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) † तक दिवा [ को जानो । ] (चे ) 
नो ( उत्तराहद्ः ) भदनोत्तरो का समाधान करने बाछे उत्तर दिशा सँ ( वा ) नीचे ऊपर स्थित ८ मिन्रावरणनेचराः ) 
शरण उदान के समान सल धर्मौ के बतानिकाले ( वा ) अथवा ( मरतः ) बह्मण्ड के वायु से नत्र [ अधौत ] 
विहान भौर ( देवाः ) सबको --शान भोर ( देवाः ) सवो खु देनव वदन, ( तेभ्यः) उनसे ( स्वाहा ) सब कौ उपकारक विदा को 


राञ्यसाहाय्येन सम्प्रेष्य प्रगदभक्ञानेभ्य उन्नतमस्ति- ततो मतुप्‌ । दुबसशब्दो दृषादिस्वादादयुदात्तः | 


ष्केम्यश्च बदद्भ्यः स्विधविज्ञनस्य संमहो रेव डति व्याकरणग्राकिया ॥ 
कारयितज्य इति दशंयति-- १ दूष मण्डूक की साति एर हो स्थान पर पड़ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ये गत्व शा प 


( इवस्वन्तः ) डुभातोरसुन्‌ स्यः, स॒ च 
बाहुकुकात्‌ कित्‌ , तत॒ उवद ॥ निर्वादाचुदात्त, 
चतो मुप पित्वादजुदात्तः ॥ ` यद्व ुवस्‌ परिच- 
परितापे च' कण्ड्वादिः । तानि च कण्डादीनि 


को चय @ देरदेान मे 


{ धेः" “नुषः इति पाठः क कोच 
£~ 
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न === = 
सेवन करो । ओर ( ये ) जो ( उपरिसदः ) चे नासन वा व्यवहार सँ स्थित ( हुवस्वन्बः ) उहुत धकार से धरम 
कै सेवन से युक्त ( सोमनेन्राः) सोम जादि आओषधियों के जानने तथा { देवाः ) आदु्ैद्‌ छो जाननेहारे ् 
८ य तेभ्यः ) उनसे ( स्वाहा ) अद्तरूपी ओषधीविदया का सेवन कीजिये ॥ ३६ ॥ 


भावार्थः- दे राजा आदि मनुष्यो | तम ोग जव धार्मिक सुशीख विदान्‌ होकर, सब दिशां सँ 
स्थि, सब विधया के ज्ञाननेवाले आघ विद्वानों की परीक्षा ओर सत्कार के छिये सव वि्याओं करो प्राप्त दोवोग, तब 
थे तुम्हारे समीप आके दुभ्दारे साथ सद्ग करके घर्म, अथे, काम ओर सोश्च की सिद्धि करा्वगे । जो देश देशान्तर 
तथा द्वीप द्वीपान्तर मे जाकर विद्या, नन्रताः अच्छी शिक्षा ओर काम की चतरा को अदण करते है, चे दी सबको 
जच्छ सुख प्रास करानेवाले होते दै ॥ ३६ ॥ 


<> 


ग्ने सहसवेत्यस्य देववात ऋषिः । अभ्िरदैवता । निच॒द्ज्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः सरः ॥ 
नरप राजारिषैः कथं वर्तितव्यिलयुपदि्ते' ॥ 


अपरे सह॑ख प्त॑ना ऽ मिमातीरपौसख । दषटरस्तरमरातीषचोँ घा य्वाहसि ।॥ ३७ ॥ 

अ । ध वहस्व । परत॑नाः। अनिमा तीरित्यभिऽं तीः । जप । चस 4 दृष्टस । दुसर्‌ इदि दुःऽतर । 

तरन्‌ । अरातीः । वचैः । धाः । य्व इसीति य्॒ञऽवांहसि ॥ ३७ ॥ 
५ ५ 
पदाथः-( अमे ) सकठ्विद्याविद्िद्रन्‌ राजन्‌ ! ( सहस्व ) क्षमस्व (प्रृतनाः ) बलिः 

क्षान्बिवा बीस्मनष्यसेनाः ( अभिमातीः ) अभिमानहषैयुक्ताः ( अप ) दुरे ( अस्य ) प्रक्षिप (ष्टः) 
दुःखेन तरितं सं्रवितुं योग्यः ( तरन्‌ ) शावरुबटं स्रवन्‌ ( अरातीः ) अदानरीखान्‌ रचन ( वचः ) 
बिदयाबटन्यायदीपनम्‌ ( धाः) चेदहं ( यज्ञवाहसि ) यज्ञान्‌ संगतान्‌ राजधमौदीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ राज्ये 
तस्मिन्‌ ॥ [ अयं मन्व शात० ५।२। ४ । १६ व्याख्यातः |॥ ३७॥ 


अन्वयः =घ्े \ दष्टस्य यहवाहस्यभिमातीः १) पूतना, सदस्वारातीरपास्य ठनो चाः ॥ ९० ॥ 
। 9 सुशिक्षितेन राज्ञा र्रोल्य किमाचरिवन्यमित्याह-- (दुर) स्ख जन्टरङच्टागच ७९ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया (अ०३।३। १२६ ) इति ख्‌ । इटुरसद- 


(परतनः) धृतना इति मनुष्यनाम ( निष प्रकरतिस्वरे लिरस्वरः ५ ४ | 
^ २।३)। पूया कित्‌ (भो उ०२।२। ( यज्ञवाहसि ) गतिकारक्योः पूवैषद्तिल 
4 ) इति 


भोजीयसूत्रेण तनन्‌, छिच्च । निस्वा- रव॑च (उ० ४। २२७ ) इति (असिः, 
अङ्तिस्वरसवं, बाटरकात्‌ णि च। य 
) तादौ च निति इत्यतो ( अर नढशरव्यय।न्तोऽन्तोदात्तः ॥ 

इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 

भ्या ॥ 


तिस्वरः । उपसरगा- 


भरतिषेधादु्सगेसूत्र 


२ यच पूर्य यज्ञु० ९। १५ टिप्पणी द 
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"नाम 7 
भावाथः--राजादयः समासेना [ ध्यक्षा ] दयः स्वकीयेन द्टेन विद्याघुरिक्षायुक्तेन धृतेन 
सैन्येन सहिताः स्वयमजयाः सन्तः रात्र्‌ विजयमानाः पृथिव्यां कीर्तिः परसायेयुः॥ ३७॥ 


= 
पिरि भी राजा च्रादि किस श्रकार वतै, इस विष्य का उपदेश तरगते मन्त्र मे किया है ॥ 


&. 
पद्‌ा;---हे ( अग्ने ) सव विद्या जाननेवाछे विद्वन्‌ राजन्‌ | ( दुष्टर ) हुःख से तरने योग्य (तरन्‌) 
शव्ुखेना † पर विजय भ्रा करते ढृए॒ आप ( यज्चवाहसि ) † राजघमं युक्त राज्य मेँ ( जभिमातीः ) अभिमान 
[ तथा ] जानन्द युक्तं (्रवनाः ) बल ओर जच्छी शिक्चायुक्त वीरसेना को ( सहस्व ) सहो ( अरातीः ) दुःख 
दरनेवठे शचं को ( अपास्य ) हूर निकाल्ि जौर { वर्च॑ः ) विद्या बर नौर न्याय को (धाः) धारण 
कीजिये ॥ ३७ ॥ 


¢ 
भूवि; राजादि समा [ तथा] सेना के स्वामी रोग अपनी इद्‌ विद्या जर अच्छी शिक्षासे 
युक्त  [ द्‌ ] सेना से स्वयं अय होकर शत्रुं को जीतते इए भूमि पर उत्तम यश का विस्तार करं ॥ ३७ ॥ 


<> 
देवस्य स्वेत्यघ्य देववात ऋषिः । रक्षोघ्नो देवता । अुरि््राह्ी बृहती छन्दः । मभ्यमः स्वरः ॥ 
प्रनाजना हह कौट समाधी राजानं सीक्सियाह ॥ 
देवस्य॑त्रा सरवतः भ॑सेऽधिनोंबाहम्यां पृष्णो हस्त॑म्याम्‌ । उपाधयोीयेण 
जुहोमि इतः रः स्वाहा रक्षां खा वधायाव॑धिष्म्‌ र्ोऽवधिष्माषमसो हतः ॥ २८ ॥ 


१ उत्तम शिक्षाको प्राप्त राजा राष्री उन्नति के इदमपरमन्रानुसन्बेयम्‌--उत्रैव भाष्य पूर्वै" (यज्‌ 
चयि क्या २ आचरण करे, सो बतङते ै-॥३७॥ ७।२६ माष्ये प° ६१८ ) शब्दोऽयं (अम्‌ धातोरः 
प्रत्ययः राकारागमश्चः इति व्याख्यातः । अस्मिन्‌ 

इ~ मन्त्रभान्ये तु अतरानधातोः श्गागमश्व इति भ्या 


ख्यायते । तदेतत्‌ सवैमपि प्रमाणं बहथगामि- 
स्वाद्‌ वैदिकानां शब्दानाम्‌ । तथा चोक्छमू-- 


1 


यः प्रजारक्षणे, दुष्टानां विनाशने, वि्याधमैशु च 
निष्टाव ध्यक्षतवेन स्वोकतैभ्य इति 
स ^ “अन्वाख्यानानि मियन्ते शब्दव्युसततिकर्मख । ` 
¡ सम्भवेऽर्थनां तिमितं पिञ्िदिषवते ॥१ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया चा वता "= 
( उपां शोः ) गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ° ह वाक्यपदीय 
६।२ । १३९ ) इ्युत्तरपदभहृपिस्वरे प्र्यय- ति स्वयमेव 
स्वरः । अंश्चशब्दः ‹ अंश विभाजने" इति चोरादि राक्तियुक्तेऽथे या 
कात्‌ छुप्रव्यये पूं ( यजु ५॥। ७ ष ४३८ ) 
अ्याख्यातः ॥ प 
 श्तुसेना को अच्छे ्रकार तस्ते ह्यः इति भ° 
† “जिसमें राजधमं यक्त इतिं ० सद्वितपाठः ॥ 
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~ तत्त == ~ 
देवस्य । सखा । सवितः । प्रस॒व इति प्रऽसवे, । अश्विनोः । + वाडुभ्यामिति बाहुऽम्यम्‌ । {| 

हस्ताभ्याम्‌ ॥ >< उवाोरत्युप ऽ अरशोः । वीरेण । जुहोमि । हतम्‌ । रक्षः । स्वादं । रक्षसाम्‌ । चवा ।| व॒धाय॑ ॥ 

अव॑धिषम । रः । { वधिष्म । जुम्‌ । चसौ । इतः ॥ ३८ ॥ 


परदाथंः-( देवस्य ) प्कारितन्यायस्य ( व्वा ) समाम्‌ ( सिह ) एेशर्योतपादकस्य सेनस्य 
(असवे ) देश्य (अश्विनोः ) सूय्यौ चन्द्रमसोरिव समासेनापलोः ( बाहुभ्याम्‌ ) ८ पूष्णः ) पुष्टिकर 
वैद्यस्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) ( उ्पांोः ) उप समीपेऽनिति तस्थ, अच्रानधातोरः जुगागसश्च ( वीर्यय॑ण ) 
सामथ्यं ( जुहोमि ) गृह्णामि ( दतम्‌ ) विनष्टम्‌ ( र्चः ) राक्षसम्‌, स्दो रद्वितव्यमस्माद्‌, रहसि चणोतीति वा, 
रात्रौ नङ्क्त इति वा । नि ४1 ९८ ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( रक्सापर्‌ ) दुष्टानाप्‌ (सा) त्वाम्‌ 
(बधाय ) विनाद्य ( अवधिष्म ) हन्याम ( रक्षः) दुष्टाचारम्‌ ( अवयिष्स ) ‡ ताडयेस ( अयम्‌) 
परोक्षम्‌ ( असौ ) दूरः ( हथः ) विनष्टः ॥ [ अयं मन्व: रात ५। २। £ । १७-२० व्याख्यातः]|३८॥ 


अन्वय्‌ः-- हे राजन्नहं स्वाहा सबितुरदवस्य प्रसव उपांशोवीययणाश्िनोर्वाहुभ्या पुष्ो दस्ताभ्यां रक्षसां 
वधाय त्वा जुहोमि, यथा त्वया रो हतं, तथा वयसप्यरधिष् । यथासौ { सः } हतः स्यात्‌ तथा वय ( ममु 1 
मेतमवधिष्न श्रु || ३८ ॥ 


भावा्थः-- प्रजाजनाः ख्वरक्षणाय दुष्टनिवारणाय विव्याघसंप्रवृत्तये च सुदीटं & विद्याधमेप्रचा- 
रकं बोरपुरुषं जितेन्द्रियं सत्यवादिनं सभाध्यक्षं राजानं स्वीडय्यः ॥ ३८ ॥; 


भ्रजा जन राज्य मे कैसे सभाधीश को स्वीकार करे , इस विषय का उपदेश तरगते मन्त्र भ किया है! ॥ 


पदारथ. राजन्‌ | मँ ( स्वाहया ) सतव्यक्रिया से ( सवितः ) पेशचच्यं के उत्पन्न करनेवाले ( देवस्य ) 

प्रकाशित न्याययुक्तं [ सेनापति के ] ८ भरसे ) देश्यं मँ ( उपांशोः ) समीपस्थ सेना क ( बीय्य॑ण ) सामथ्यं से 

( अश्विनोः) सूच्यचनदरमा के समान [ सभापति मर ] सेनापति कै ( बाहुभ्याम्‌ ) सजा से ( पूष्णः ) पुटिकारछ 

` वेध कै ( हस्ताभ्याम्‌ ) हां से ( रकतताम्‌ ) राक्षसों के ( वधाय ) नाश के अं ( घवा ) आपको ( जहोमि ) 

ग्रहण करता हू, जेसे तूने ( रक्षः ) दु को ( हतम्‌ ) न्ट क्वा, वैसे हम रोग भी दुष्ट को ( यवधिष्म ) मार 

लेसे ( नसौ ) व्ह [ (रक्षः) ] इष्ट ( दतः ) नष्ट हो जाय, वैसे हम ङोग [ ( अजुम्‌ ) ] इन सब को ( भव- 
` धिष्म ) नष्ट करं ॥ ३८ ॥ 


५।९ ) । उव्यो हन्येभ्योऽपिं धाठभ्यः शब्दव्युत्त्ति- (अवधिषम) भिच्रवाक्यत्वान्निघाता भावेऽयस्वरः ॥ 
कर्मण्युलन्‌ पत्ययो विधां तण्डादेशं च कमिति इति व्याकरणश्रकरिया ॥ 


9 जो परनाके पाछन स, दु के नाल तथा विया ओर 
घम तँ निष्ठावान्‌ हो, वही अध्यक्षरूप मँ स्वीकार 
करने ऊ योग्य होता है, यह दशते दै-- ॥ ३८ ॥ 


> गा्छसोरियुप योः इल्यपपाठः य य° ॥ 


नवमोऽध्यायः 


न 5 -- - 
भावा; मजाजनों नो चाहिये कि भग्ने वाव जोर ह के निवारा बा र धम की पदृत्ति 
कये जच्छे स्वभाव विया जौर धम के प्रचार करने वीर जितेन्द्रिय सस्यवादी समा के स्वामी राजा का 
शवीक्षार करं ॥ ३८ ॥ 


+< 


सविता तवेत्यस्य देववाव ऋषिः । रक्षोघ्नो देवता । अतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
सभ्यमतु्यै राजा कर क्न प्ेरयितन्य इत्याह ॥ 


सा ल सवान सुवतामभिगहष॑तीनाध सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
दृस्पति्वाचऽनद्रो ज्यैष्ठयाय इर पभ्यो मित्रः सत्यो वरणो धर्मपतीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सुविता । सा । सुवानाम्‌ । सुवताम्‌ । जश्नः । गृहप॑तीनामिति गृहऽपतीनाम्‌ । सोम॑ः । वनस्पतीनाम्‌ ॥ 
वृहस्पतिः । वाचे । इनदरः । भ्ैष्षाय । रुदः । पशचभ्य इतिं प्चऽभ्॑ः । मित्रः । सलः । वरणः । धभंपतीनामिति 
धमैऽपतीनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


पदाथः-( सवित ) रेश्च्यैस्य प्रसविता ( त्वा) त्वाम्‌ ( सानाम्‌) रेशचव्यौणाम्‌ 
(सुवताम्‌ ) प्रेतौम्‌, अत्र उ्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ( अम्मिः ) प्रका शयुक्तः ( गृहपतीनाम्‌ ) यहाऽश्रमपाख्का- 
नाम्‌ ( सोमः ) सोम्यगुणसंपन्नो वै्कविषय ओषधीराजः ( वनस्पतीनाम्‌ ) पिष्पलादीनाम्‌ः" ( बहस्पतिः") 
पणेविद्य आप्तः ( वाचे ) वेदाऽथैषुिक्षायुक्तवाणीविज्ञानाय ( इन्द्रः ) परसैश्वस्य॑योगारूढो बद्धः 
(च्वषठधाय ) अतिशयेन वरद्धस्य भावाय ( ररः ) शवां रोदयिता शूरवीरः (पञ्चः) गबादीनाम्‌ 
( मिः ) सर्वस्य सुहृत्‌ ( सयः ) सपपुरुेषु भवः ( वर्णः ) धस्मोऽऽचरणेन शरेष्ठः ( धर्मपतीनाम्‌) 
पस्य रक्षितृणाम ॥ [ अयं सन्तः श॒त०५।३।३। १० व्थाख्यातः ] ॥ ३९॥ 


| अन्वयः- दे सभे शच राजन्‌ । यसं सनानां सव्तिव गृपतीनामधिरिव वनस्पतीनां सोम इव धर्पतीना 
| श्लो वरणो भित इव वाचे वृदस्पतिरिव अैष्णयेनर इव पडम्यः सर इवासि, ते ल्त उषदेषटा भरना 
| इक्ताम्‌ ॥ ३९ ॥ 


[ अच्र लप्रोपमार्ङ्कारः॥ ] 


~न 


मावाथंः-दे राजस्वं ये त्वामधमान्निवत्त्यै घम्मीऽलश्ठाने प्रेयेथुस्तेषामेव सङ्गं सदा कुरु, 
ेवरेषाम्‌ ॥ ३९ ॥ ५ 


* आह्तजनानां विदुषामाश्रयेण रा्स्योन्नतेः सम्भव 
` इति प्रकारान्तरेण दरया -- 
१ सनिता राष्रूः रातिः ॥ तै २।५।७।४॥ 


। १ अमि सोती रधोडा ॥ य° ७।४। १ 
 य०१०द्‌ +£ 


यजुवैदभाष्ये 


८ ~ _ = 
| | = ~ न य 
| सभ्य मह्य सजा को किस २ विषय ६ 
पदाथ सनापते राजन ! जो तू ( सवानम्‌) ष्य ॐ ( सविता ) सूयं क समान परक 

( गृहपतीनाम्‌ ) गृहस्थो के उपकारक ( अभ्निः ) पावक कै सच्च ( वनस्पतीनाम्‌ ) पीपर आदि वृक्षौ स ( सोमः ) 

सोमवही के सच्श ( धम॑पतीनाम्‌ ) घं के पार्नेदरों के मध्य मे ( सत्यः ) सजनं सं सजन ( वरणः 

चरः) सखा के तस्व ( वचि) वेदवाणी के स्यि ( चृदस्पतिः ) महाविद्वान्‌ के सद 


ररणा करे, इस विषय का उपदेश ऋग मन्त मे किया है! || 


छभगुण करमो से श्रेष्ठ ( मि = द 
(ज्ययाय ) शरेष्ठा के चयि ( इन्द्रः ) परेशस्य से यु के त॒स्य ( पञ्चम्यः ) गोभादि पञ्चमं के रयि (रुरः) 
छद वायु के सच्श दै, उस (स्वा ) लुक्च को धमौत्मा सव्यवादी विदान्‌ घ्य ले जा ढी रक्षा से ( सुवताम्‌ ) 
प्रणा करे ॥ ३९ ॥ 


[ यहाँ लघषोपमारद्कार है ॥ | 
(3 त ॐ 2 व 
भावाः राजन्‌ ! जो भाप को अधमे से दटाकर ध्म के अलुष्ठान ल प्रेरणा करं, उन्दीं कास 


सदा करो, ओरं का नहीं ॥ ३९ ॥ 
=<> 


हमं देवा इत्यस्य देववात छषिः । यजमानो देवता । % स्ाड््राही व्रिष्टुप्‌ छन्दः। धैवतः स्वरः ॥ 
कस्मै कस्म अयोजनाय क्ंभूतो राजा स्वीकार्यं हतवाहः ॥ 


इमं देवाऽ असपत्नः सुध्वं महते शत्रायं महते ज्यैष्डय।य सहते जानराञ्यविनदरसये- 
न्यायं । इममदष्यंपएत्रमधषयै' पत्रमस्यै विश 5 एष वोऽमी राला सोमोऽस्माकं 
ब्राह्मणाना राजा ॥ ४० ॥ ` 
इमम्‌ । देवाः । ` जसपतनम्‌ । सुवध्वम्‌ । सहते । क्षत्राय । महते । ज्यैटयाय । महते । जान॑राज्यायेति 
जान॑ऽरज्याय । इन्द्र॑स्य । इन्दियायं ॥ इमम्‌ । जमुषय । पुत्रम्‌ । समुप्य" । पुत्रम्‌ । जस्ये । विशे । षः । चः । 
| छमीऽहस्य॑मी । राज। । सोमः । अस्माकम्‌ । ब्राह्मणानाम्‌ । राजां ॥ ४० ॥ 


(भ 
पदाथंः-( ह्मम्‌ ) समक्षे बसैमानम्‌ (देवाः ) धार्भिका विद्वांसः ( असपलप ) , अनात्‌ 
शवम्‌ ( सुबध्वम्‌ ) निष्पद्यत ( महते ) महागुणविरिष्टाय (क्षत्राय ) क्षत्रियाणां पाठनाय ८ महते 
। (ज्ेष्ठवाय ) च्ये्ठल्वाय ८ महते ) ( जानराज्याय ) † जनानां राजघु सावाय ( इन्द्रस ) परमेशय्ययु्ख 
। पुरुषस्य ( इन्द्रियाय ) धनोय ( इमम्‌ ) ( अमुष्य ) भतिष्ठितस्य धार्मिकस्य विदुषः सन्तानम्‌ ( अरयः 
॥ की उक्ति 
९॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया १ भाच विद्भानों के जश्रयसे दी राट्‌ 
( ज्येष्ठाय ) ज्ये्यब्दः पूवं यज्ञः ७।१२ सकती है, यह श्रकारान्तर से दशति दै --॥ > 


----भ~--- 

, २ सर्वगुणसम्पननः सर्््ठतमो धार्थिको विद्वान्‌ स 
अवेद्‌ इत्युपसंदरन्नाह -- 4 
३ “न्यम्‌, इति धननामसु ॥ निघ २। ॥ 


नवमोऽध्यायः ~~~ 


असु्या धार्भिकाया विदटुष्याः ( पत्रम्‌ ) पवित्रमपयम्‌ ( अस्यै ) वत्तमानायाः ( विरे ) प्रजायाः ( एषः ) 
सवैः स्वीकृतः (वः) युन्माकत ्षत्रियादीनाम्‌ ( अमी ) परोक्षे वत्तेमानाः (राजा ) न्यायप्रकादाकः 
(सोमः ) सोम इव प्रजा वत्तेमानः ( अस्माकम्‌) ( तराह्मणानाम्‌? ) ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वेद्चतुष्टयस्य 
वा सेवकानाम्‌ ( राजा ) ॥ [ अयं मन्त्रः शत ५।३।३। ११ व्याख्यातः ] ॥ ४०॥ 

अन्वयः--हे प्रनाखादेवा यूयं य | 
तेषाच्च राजाऽस्ति, तभिसममुष्यपुत्रमभुष्े प्मस्ये वि 
यायाऽसपतं सुवध्वम्‌ || ० ॥ 


एष सोमो कोऽस्माकं च वराणानां राना येऽपी परो वन्ते 
श ईममेष महते चवाय महे जयाय महते जानराज्यायदस्यन्द्रि- 


, ख ध 
भवाथः दे राजप्रजाजना यो विद्दुभ्यां मातापितृभ्यां घरिक्षितः कुढीनो महागुणकसे- 
स्वभावो जितेन्द्रियत्वादिगुणयुक्तः सेविताऽष्टाचत्वारिरादपैनहमचयैविचय घुशिक्षः पूणेशरीरात्मवरलः 


ध 


्र्ापालनम्रियो विद्धानस्ति तं सभाध्यक्षं राजानं कृत्वा साम्राज्यं सेवध्वम्‌ ॥ ४०॥ 

अस्मिन्नध्याये राजधर्मव्णनादेतदूर्थ॑स्य पूबध्यायर्थेन सह सङ्गतिरस्तीति जानन्तु ॥ 

[ इतं श्रीुतपासिाजकराचामहागिदुषां शरी्षिरनानन्दरखतीसखाभिनां शिवेण 

श्रीमहयानन्दसरस्व्तीसातिना विरचिते चंखतार्यमाषाभ्यां तमाधिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुवैदभाष्ये नवमोऽध्यायः समां यतः ॥ ९ ॥ ] 
4 
किस किस श्रयोजन के लिये कैसे राजा का स्वीकार करे, इस विषय का उपदेश अगल मन्त मे किया हैः ॥ 
¢ 

पदाथः-हे भरजास्थ ( देवाः ) विद्वान्‌ रोगो | तुम जो ( एषः ) यष्ट ( सोमः ) चन्द्रमा के समान 


भरना ञं भरिय्ूप ( वः) तुम कषत्रियादि ओर [( अस्माकम्‌ ) ] हम [( ब्राह्मणानाम्‌ ) ] ब्राह्मणादि [ का ( राजा ) 
राजा दै, ] भौर जो ( अमी ) परोक्ष म वत्त॑मानः चा] नीर जो ( अमी ) परोक्ष मे वतमान है, उन सवका [( राना )] राजा है, उसको ( इमम्‌ ) इस 


१ बरहणो वा उष्टा ॥ गो° उ०२।१९॥ ` ( अयुषये) अदसशब्दः ालिपादिङस्वरेणनलो- 
| न > १ त ; । ततो विभच्छिरनुदात्ता ॥ 
| तद्धयेव बाह्येनेश्यं यद्‌ ब्रह्मवर्चसी स्यादिति ॥ ० क 
| १।९।३। १६ ५ ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मण इमे सेवकाः तस्येदम्‌ 
| 


| (अ० ४॥।३। १२० ) इत्यण्‌ बरहमोऽनातौ ( ° 
1 जथ व्याकरणप्रक्रिया ६।४। १७१ ) इति जातौ पदुंदाघादिलोपामावः॥ 
( असपन्नम्‌ ) नजुषुभ्याम्‌ (अ० ६। २। भग्र बोभ्यम्‌--अस्मिन्‌ सते रुक्तो जातिकाब्दो 
९७२ ) इष्युत्तरदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ राणञ्रदिशब्दादिवत्‌ पारिभाषिकः ( अस्य पारिभा- 
( महते ) मदन्छन्दो वर्तमाने परणटहन्महत्‌° षिकोऽ्थो अ० ४।१।६३ माष्ये दश्व्यः), न 
(३०२। ॥ ) अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । कोकिकः, तेन व्रह्णादीनां जातित्मभ्रसक्तमिति 
उहन्महतोसुपसंस्यानम्‌ ( अ० ६। ९ ॥ १७३ भा डति व्ाक्रणग्र्निया 
गा ) इति विभक्छूयुदात्तस्वम्‌ ॥ २ सब गुणों से सम्पन्न, 
( जानराज्याय ) जनरानशब्दाद्‌ ब्राहगादिवाद्‌ ओर 
अ० ५। १ । १२४ ) मावे ष्यन्‌ | निर्वादादि" 
नि रवा च ॥ 


{ त ए इति ज सुन्मः, 


[ न 

(जुष्य ) उस उत्तम सुर्य के ( त्रम्‌ ) त्र ( ब्ुष्यै ) उस विद्यादि गुणों से श्रेष्ठ धमौत्मा विदुषौ ख के 
[(म्‌ )] षन लो ( भल ) इत (वके) † पना क { (दन) इसी एष को [( महते ) महायुे से 
चु (त्राय ) क्ति के पान के व्यि | ( मते ) बड़ (ज्याय) प्रशंसा के योग्य (महते ) बधे ( जान- 
राज्याय ) भारिक जनों के राज्य करने [ ओर | ( दन्दस्य ) पर्शवययं युक्त के ( इन्दियाय ) धन के बास्ते 
( असपत्नम्‌ ) शतरुरहित ( सुवध्वम्‌ ) कीजिये ॥ ४०॥ 


भावार्थः --हे राजा जर प्रजा के मलुष्यो । तुम जो विद्वान्‌ माता ओर पिता सते जच्छे प्रकार सुशिक्षित, 
कीन, वदे उत्तम रे गुण कमे ओर स्वभाव युक्त, जितेन्दरियादि युण युक्त, ४८ अदताटीसख वषं परथन्त बहमचय्यं से 
पूणे विद्या से सुशीक, शरीर ओर आहमा के पूणं बल युक्त, धम से प्रजा का पारक, परसै, विद्वान्‌ हो, उसके 
सभापति राजा मान कर वक्रवत्तिराज्य का सेवन करो ॥ ४०॥ 
इख अध्याय मेँ राजधम्मै के वर्णन से इस अभ की पूवं जध्याय कै अधं कै साथ संगति जाननी चादधये ॥ 


इति श्रीमलर्मविदुषां शरीबिरजानन्दसरसवतीस्वामिनां िष्येण द्यानन्द्‌ सरस्वतीस्वामिना 
निर्भिते संख्ताय्यभाषाभ्यां विभूषिते सु्रमाणयुक्ते यजर्वदभाष्ये 
नवमोऽध्यायः पूतिंमगात्‌ ॥ ९॥ 
श्ट डाति नवमोऽध्यायः 


अथ दशमोऽध्यायारम्भः ॥ 
=> > 9 (<<< द 


विश्वानि देव सवितटुंरितानि पर सुव । यद्‌ भद्ध तन्न आ खव ॥ १ ॥ 
अपो देवा इयस्य वरुण छविः । अपो देवताः। निच्दार्षी ब्षटप्‌ छन्दः। पैवतः स्वरः ॥ 
अथ मनुष्यविहुषामनुकरणेन पदा्ेभ्य उप्योयो ह्च शाह ॥ 
अपो देवा मघुंमतीरगम्णसूखती राजसखुधितानाः । 
याभिभित्रावरस्णावभ्यरषिज्चन्‌ याभिरिनद्रमनयसत्यर।तीः ॥ १ ॥ 
शपः । देवाः । मधुमतीरिति मुऽमतीः । शगुभ्णन्‌ । उजैस्वतीः । राजस इति राजस्व; । चितानाः ॥ 
याभिः । भित्रावर॑णौ । अभि । अविंम्चन्‌ । याभिः । इन्द्र॑म्‌ । जन॑यन्‌ । अति । अरातीः ॥ १ ॥ । 
पदार्थः-, अपः" ) जलानि प्राणान्‌ वा ( देवाः ) विद्वांखः ( मधुमतीः ) ्रशस्तसधुरादिगुण- | 
युक्ताः ( अगृभ्णन्‌ ) गृहीत ( उजँस्वतीः ) वल्परक्रमध्रदाः = ( राजस्व: ) राजजनिकाः ( चिवानाः ) | 
संज्ञाकारिण्यः, अन्र विकृरणलुग्‌ व्यव्ययेनासमनेपदं च ( याभिः ) (मित्रावरुणौ ) प्राणोदानौ* ( अभि ) 


(असिश्चन्‌ ) सिच्चन्ति ( याभिः) क्रियाभिः ( इन्रम्‌ ) विद्युतम्‌ (अनयन्‌ ) भ्राप्ुबन्ति (अति) 
(अरातीः ) शत्रून्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः श॒त०५।३।४।२ ३ व्याख्यातः |॥ १॥ 


अन्वयः- दे मजुष्या यूयं निश्चितो देका यासिमिलागसणानम्यषिल्चन्‌ यभिरिनरमसतीश्चालयन्‌ 
ताभिभेधूमदीरूजस्वतोश्चिताना राजस्तोऽपोऽगृष्णन्‌ गृह्णीत 8 ॥ १॥ ६4 


१ ^सेनाप्यं च राच्यं च दण्डनेतृलमेव च । सवंरोका- इति पूर्वाध्यायपभलक्छमेव विदुषां 
धिपत्यं च वेदशा्रविदहंति ॥ इति मनुवचनात्‌, 
पारोवर्यवित्सु ॑त॒ खल वेदिदं भूयोविद्यः प्ररस्य , वाद 
मवति ( निरु० ९ । १६ ) इति यास्कव चनभामा- 
ण्याच्च विद्वांस एव सर्वेङोकनायका भवित क्षमाः । 
तते च प्रजावस्सकाः, भाणिमात्रहिते रताः, देशछाल- 

, परिस्थिष्यभिल्ञाः, समासादितस्थिरसमाधयः, निर 
स्तसमस्ताघयः, निरुद्धान्तःरूरणन् त्तयः, निष्कम्प 


दीपकख्पाः सन्त एव स्िधशिक्षाविक्ानादिविस्तरे 


यजुर्वदभाष्ये 


प्रियत्वे बर्चितम्यमाभ्य पकारो नेयः ॥ १ ॥ 


व ~= =-= 


भावाथैः--मलुषयर्ि्वदायेनापः सुपरीकष्योपयुभ्यन्ताम्‌ । शानन्‌ निवसे प्रजया सह्‌ भाणवत्‌ 


----ू~--- 


इसके पश्चात्‌ इस दशमे उष्याय के प्रथम म॒न्तर स † महये को चाहिये कि ष्दाे से विदान के रदश उप्योम हवे 
इस्‌ विषय का उपदेश किया है' ॥ ॥ 


पदार्थः- दे मलुष्यो ! तम कोग ( देवाः ) चकर विद्वान्‌ कोग ( याभिः ) जिन च्छ्याओं से ( भिन्ना 
बरणौ ) प्राण तथा उदान को ( अभ्यसिन्वन्‌ ) सब प्रकार सीचते मौर [ ( याभिः ) ] जिन क्रियां से ( इन्द्रम्‌ ) 
विजकी को भ्रात ओर ( अरातीः ) शुभं को ( अनयन्‌ ) जीतते दै, उन क्रियाओं से ( मधुमतीः ) प्रशंसनीय 
मधुरादि गुणयुक्त ( अनैस्ववीः ) बर पराक्रम वदानि ( चितानाः ) चेतनता देने ओर ( राजस्वः ) क्न परकाश्च 
युक्त राज्य को प्राप्त करानेहारे ( जपः ) जक व! भाणो को ( अगृभ्णन्‌ ) मरण क्ये६५४१९४ 


९ 
भावाथः-मष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सहायसते जर बः प्राणों की परीक्षा करके उनसे 
उपयोग ठेव । शुं को निदत्त करके प्रजा के साथ प्राणों के समान श्रीति से वन्तं, ओर इन जछ तथा प्राणो से 


उपकार ठेव ॥ १ ॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिधा 

(अपः ) उदिदंपदा° ( अ० ६ 1 १। १७१) 
इति विभक्स्युद्‌ाततस्वम्‌ ॥ 

( राजस्व ) राजानं सूत इति राजस्‌, किप्‌ च 
(अ० ३।२।७६ ) इति किप्‌ । छइृदुत्तरपदप्ङ- 
तिस्वरः । ततो जस्यनुदाततस्वे यणादेरो च उदात्तस- 
रितयोर्यः खसरितोऽनदात्तस्य ( अ०८।२।४) 
इति जसः स्वरितत्वम्‌ ॥ 
| | ( चितानाः ) विकरणडकि शानचश्चिचवादन्तो- 

दात्त्वे भाते ऊन्द्तो धातुस्वरः । यद्वा चिकरणल- 

गावे कसा्वधातुकानुदात्त्वे सगभावगुणाभावो 
छान्दसो दषटभ्यौ । सर्वथाऽपि कायं्रयं छान्दसमे- 
। वैषितग्ं भवति ॥ 
अत्र तु भट्रभासकरः-- “चिती संचेतने चुरादि- 
सनुदात्तेत्‌ । बहुलमन्यन्ापि° (उ० २1 २३०३०) 
बहुं छन्दसि ( अ० २।४।५७३ ) 
ध छसा्वधातुकानुदा्तस्वे धातखरः 
१।८।११। २० भाष्ये माग 


1 


( अरातीः ) तस्पुरुपरे ठव्यार्थ० ( अ० ६ । २। 
२.) इस्यभ्ययस्वरः 1 तस्माच्छसो नः पुंसि (म 
६। १। १०३ ) इति नव्वाभावरछान्दसः ॥ 


ह्यति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


श्सेनाका संचालन, राज्य च्ल शासन, दण्ड की 
ज्यवस्था तथा प्रजा का सब प्रकार का नियन्तरणादि 
वेद्‌ शाख का ्ाता कर सक्ता दे ( मजु° ) । 
महि मजु के इस वचन, तथा वेदशाखके ज्ञातां 
सं भी बहुश्रुत ही उच्छृ होता है” (निख० १।१ ६) 
यास्क सुनि के इस प्रमाण से यह सिद्ध होता दकि 
विद्वान्‌ ही सबक नेता हो सक्तेदै। वे विद्वान्‌ 
भ्राणिमान्र के हितचिन्तक, देश काक परिस्थितियों 
के विज्ञ, स्थिरसमाधियुक्त, सब क्ठेशों से रदित, 
अन्तप्करण की इृत्ियों के वशीकतो, 4 
अकाश के समान वर्तमान होते इष ही सब परभार्‌ 
की शिशा जोर विज्ञान आदि कै विस्तार तथा र 
की सब प्रकार की व्यवस्थां संचाङन करने 
समथ होते है, अतः पूवीथ्याय से प्रषजञ प्रा 
विद्वान को महिमा का वणन करते दै-- 
विद्वानों कै अनुगामी बनने से, दी सुल 
कता है, सो द्शाते दै-- 


हो 


~ 


द्रामोऽध्यायः 


वृष्ण ऊर्भिरिखयस्य वरुण ऋषिः । वृषा देवता । स्वराडतराह्मी पङ्कङछन्दः । पञ्चमः स्वरः॥ 
जथ विदः किरं राजानं प्रति ष किं यारतिलाह॥ 


ष्णं ऽ उमिर॑पि राटा रष मै देहि खहा व्ष्णं ऽ उमिरंसि रष्यूदा 
राषटूमद्प्मे देहि वरपसेनोऽसि रादा रार म देहि स्वाह। वषसेनोऽसि 
रादा रष्रमञप्मे देहि ॥ २॥ 


ष्णः ! ऊर्मिः । † कलि । रादा इतिं रषदाः । क राम्‌ । से । देहि । स्वाह । दषः । र्मिः । सि ॥ 
षा इति र्रजदाः । शम्‌ । जघुप्े'। डि । वृषलेन इति दृषश्तेनः । वलि । रा इति षाः ॥ र्ट्‌ ॥ 
मे । देहि । स्वाहा । वृषसेन इतिं दृषऽसेनः । शसि । रषदा इतिं र्दा; । राम्‌  बु्म। । 1 


पदार्थः--( वृष्णः ) घुखव्ैकस्य विज्ञानस्य ( उर्भिः ) प्रापकः, अतेर्द, २० ५1 ५ इति 
ऋधातोः ( असि ) ( राषटदाः ) राष्ट्रं ददातीति ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ (मे ) महम्‌ ( देदि ) ( खहा ) 
सरत्यया नीर्या (वृष्णः ) सुलवषेकस्य राज्यस्य ( उभिः) ज्ञाता (असि) (रषाः ) राव्यप्दाः 
(राष्‌ ) स्यायप्रका दितम्‌ ( अयुप्मै ) राञ्यपालकाय ( देदि ) ( टृषसेनः ) वृषा बल्युकता सेना यत्य 
सः (असि ) ( रषदाः ) राज्ञां करमप्रदाः ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( मे ) प्रव्यक्षाय मह्यम्‌ ( देदि ) ( स्वाहा ) 
सषुवाचा ( वुपसेनः ) दृपष्टसेनः ( अघि ) ( रषदाः ) ( राष्‌ ) (अयुष्मै) परोक्षाय जनाय ( देहि )॥ 
[ अयं मन्त्रः त° ५।३। ४ ।५, & व्याख्यातः ]॥ २ ॥ 


अन्वय्‌ः--दे राजन्‌ ! यतस्तं वृष्ण ऊर्मी र्दा रसि वस्मान्ति, स्वाहा राष्ट देहि । वृष्ण ऊमीं रादा 
श्रसि, अष र देहि \ एषटदा वृषसेनोऽसि %मे स्वाहा रष देहि \ रषदा वृषेनोऽसि त्वममुष्मे रट देहि ॥ २॥ 


मावार्थः- यो मनुष्यो टान्‌ जिला, भ्यक्षभतयक्ा्‌ श्रषठान्‌ सक्त्य राज्यायिकारं राजयभरयं 
ददाति, स चक्रवर्ती भवितुं योभ्यो जायते ॥ २॥ 


~~ 
अब विद्वान्‌ लोग कैसे राला से कया २ मरम, यह विष्य अगले मन्व मे कहा दै 


पदार्थः--हे राजन्‌ ! निस कारण भाप ( दषः ) सुख क दषाकारक ञान क [ ( ऊभिः) ] आः 
कराने (रादाः ) राज्य क देनेदारे ८ असि ) दै, इससे ( मे ) सुनने ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( राष्म्‌ 


¶ विदुषां स्वीृत्यैव राजा राजकर्मणि नियुक्तो भवेन्ञा- परान्तश्चापि दश्यते (अ० ६ । २। १९९ मार. 
न्यथेति बोघयति-- इति छन्दसत्वादन्तोदात्तव्वम्‌ ॥ 


इति व्याकरणम्राकरेया । 
उयाकरणप्रक्रिया 
न २ राजा विद्वानों की स्वीङृति 
होना चाहिये, यह 


(राष्‌) पूर्वत्र यज्ञ०९।२३ १०७९२ भ्यास्यातः॥ 
( राष्टुदाः ) इदु ततरपदरक्ृतिस्वरः ॥ अ 
( वृषसेनः ) बहवीहौ पूर्पदहृतिस्वरे शरस 
† असिः इत्यपस्वरः पाठोऽज्मेरमद्िते । 
"सेनः,  इत्यवग्रहचि। 


१ ` यजुर्बदभाष्ये 
न = == =-------------------- 
को ( दे ) दीन्यि । ( वृष्णः ) खख की वृष्टि करनेवाले राय के ( उमिः ) जानने जर ( रा्रदाः ) राण्य 
| श्रदान करनेहारे ( असि ) है, ( अमुष्मै ) उस राज्य की रक्षा करनेवाले को ( राम्‌ ) न्याय से प्रकाशित राज्य को 
| ( देहि ) दीजिये । ( राष्दाः ) राजं क कर्मो के देनेहारे ( दषसेनः ) वलवान्‌ सेना से युक्त ( सलि ) ह 
(से ) अस्य वतमान मेर स्थि ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी से (राम्‌) रज्य को ( देहि) दौज । चया 
ह ( शाः ) भव्यक्च राज्य को देने वलि ( दृषसेनः ) आनन्दित घुट सेना से युक्त (असि ) दँ, इससे जाप 
(बचने ) उस परोक्ष रुष के किये ( रम्‌ ) रज्य को ( देहि ) दीजिये ॥ २॥ 
< मावाथः--जो १९ युरष दु प्राणियों को जीत, भ्रत्य ओर भप्रस्यक्च श्रेष्ठ पुरुषों का सस्कार करके राञ्य 
क अधिकार मौर शोभा [ = सम्मान ] को देवा है, {} वही चक्रवती राजा होने के योग्य है ॥५२॥ 


+< > 


अर्थेत इत्यस्य वरुण ऋषिः । अर्पापतिर्दैवता । ू्वस्याभिकृतिदछन्दः । ऋषभः स्वरः । 
देहीतयस्य निचृल्लगती छन्दः । निषादः स्वरैः ॥ 


पूना रजाऽमालसेनाप्रजाजनाः परस्परं कथं वततैरारेलुपादेरयते ` ॥ 


अर्तं स्थ रष्ट्दा रा म दत्त सहार्थं स्थ रादा राष्मयम्तै दत्तजसती स्थ 

रष्टा रष मँ दत्त स्वाहौन्॑वती स्थ रादा राषट्ूमषमै दत्ताप॑; परिवाहिणी स्थ 

राटा षम दत्त स्ाहाप॑ः परिवाहिणी स्थ रादा राट दत्तां पतिरसि 

रादा ष मै देहि खाहापां पतिरपि राष्टदाराममप् देद्य गञौऽपि रादा 

राट मै देहि खाहापां गभौऽसि रषदा र्म्म देदि ॥ ३ ॥ 

अर्थत इत्य॑ेत॑ः । स्थ । रादा इति राषटऽदाः । राषरम्‌। मे । दतत । स्वाहा । सरभत इत्य॑थंऽइव॑ः। 
स्थ । रषदा इति राषबदाः । रषटम्‌। असभ! । दन्त । आओजस्वतीः । स्थ॒ । रषदा इतिं रषदाः । राष्रम्‌ । मे । 
दत्त। स्वाह । ओज॑स्वतीः । स्थ रषद इतिं % राषटषदाः । राष्म्‌ । अयुत! । दच । आ; । परिवाहिणीः । 
शटिरादिनीरिति परिश्वाहिीः । स्थ । राषटदा इतिं रषदाः । षम्‌ । से । द॑ । स्वाहा । आप॑ः । परिवादिणीः । 
परिवा्िनीरिति परिश्वाहिनीः । स्थ॒ । रादा इति राषढा: । राम्‌ । घ्म! । दत्त । जपाम्‌ । पतिः । जि । 
इतिं रष्र्ाः। राषरम्‌। मे । देषधि। स्वाहां । अगाम्‌ । पतिः । जि । रादा इति राष्ऽ्ाः ॥ व ॥ 
। देहि । पाम्‌ । गमैः । लसि । रषा इति रषाः । राम्‌ । मे । देहि । स्वाह॑ । साम्‌ । गभः ॥ 
इतिं रा्रऽदाः। राम्‌ । असुध्न। । देटिं ॥ ३ ॥ 

५ अथ व्याकरणप्रक्रिया । 

रज्ये खुख (अर्थेतः) अर्थोपपदादेतेः किप्‌? छट | 
इतिसेेकशेदालव्वे एकदेश _ उदानौ । 


दशमोऽध्यायः 


6 
पदाथेः--( अर्थेतः ) येऽथ यन्ति (स्थ ) भवत (राष्ट्राः ) राज्यप्रदाः समासदः 
राज्यम्‌ (मे) मह्यम्‌ ( दत्त) ( स्वाहा ) सत्यया वाचा ( अरयैतः ५ (स्थ (( व | वृ 
(असुष्मै ) ( दत्त) ( ओजस्वीः ) विद्याबल्पराक्रमयुक्ता राजलियः (स्थ) (राष््वाः) (रष ) 
(मे) महम्‌ ( दत्त ) ( स्वाहा ) न्याययुक्तया नीलया ( ओजसवतीः ) जितेन्द्रियाः (स्थ ) ( राटदाः ) 
(र्ट्‌ ) ( अश्म ) ( दत्त ) % (आपः) जढग्राणवत्‌ प्रियाः ( परिादिणीः ) स्वसदशान्‌ परतीन्‌ परि 
बो शीढाः ( स्थ ) ( राष्टदाः) ( रष्ट्रम्‌ ) ( मे ) (दत्त) ( स्वाह्य ) विनययुक्तया वाण्या ( आपः ) 
( परिवाहिणीः ) ( स्थ ) ( रषदाः ) ( रम्‌ ) ( अरुप्मे ) (दत्त) (अपाम्‌ ) पू्ौतानाम्‌ (पतिः) पाकः 
(अचि ) ( राषूाः ) ( एषम्‌ ) ( मे ) ( देहि ) ( सवाहा ) भरिया वाचा (अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( पततिः) 
रक्षकः (असि ) ( रषदाः ) ( राषटम्‌) ( अघने ) ( देहि ) (अपाम्‌ ) ( गमेः ) अन्तर्हितः (असि) 
(रषदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) (से ) (देहि ) (स्वाहा ) युक्तिमत्या वाचा ( जपाम्‌ ) तमैः) स्तोतुं चोग्यः (असि) 
( राषटदाः ) ( रषटम्‌ ) ( अप्स ) ( देहि ) ॥ [ अयं मन्त्रः रात० ५।३।४।७-११ व्याख्यातः | ॥३॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या ये यूयमधैतस्सन्तः स्वाहा रषदाः स्य ते मे राष्ट दत्त\ ये यूयमत सन्तो 
रषदाः स्थ तेऽमुषे राट दत्त \ या यूं स्वाहौजस्वती, सलो राः स्थ ता मे रष दत्त । या ऋउस्वती राटा स्थ ता 
शुक राष्ट दत \ या यूयं स्वाहा परिवाहिणो { रपो } रषदाः स्थ तामे राष्ट दत्त\ या यूयं प्रिवाहिभीरष राष््दाः 
ख्य ता अमुषषै राष्रे दत्तं । यस्सवं रषदा त्रपां पतिरसि † स मे स्वाहा रष देहि \ यवं स्वाहा रादा अषां पतिरसि 
सोऽप्य रष देहि \ यश्त्वं स्वाहा रादा शरण गर्मोऽसि स त्वं मे रष देहि । यस्त्वं रादा अरणं -गर्मोऽसि सोऽमृषम 
रटे देहि ॥ ३॥ 


> । 
भावाथः--ये पुरूषा राज्ञानो या राजखियश्च स्युस्ताः स्वोकषौ्ं परोकषेसहनं, सवीन्‌ 


मलुप्यान्‌ विदयासुक्षियुक्तौश कतवा राज्यभागिनो राञ्यसेविन्यश्च स्युः, न खल्वीष्येया परेषां हानिकरणात्‌ 
सखराञ्यशंशमाकारयेयुः ॥ ३ ॥ 


ग की 
= > ५) 
राजा, मन्त्री, सेना रोर प्रजा ॐ सष च्रापतत मे किस प्रकार वै, इस विषय का उष्देश अगले मन्त्र मे किया दै 1\ 


पदाथः मदो! जो वम लोग क्त } ॐ पदो को शर देते य (वा) स्य सीह 
से (रषदाः ) राण्य [ देहा सभासद्‌ ( स्थ ) हो, वे नाप लोग ( मे ) सचे (राम्‌ ) राज्य को ( दच ) 
रौनिये, जो तम रोग ( अभेदः ) पदार्थौ को जानते इए ( र्दा; ) राज्य वेनेवाछे ( स्थ )हो, वे तुम कोग (अषु 
बलात ) शेके दारे ववो (अ०९।९।५८ ) शति णिनि 
। विभकस्यनुदातत्व स्वरितश्वम्‌ ॥ म श्रक्रिया 
(न्क) न इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
(उ०४। १९२ ) इत्यसुन्‌ । नसवादालुदातः । = १ परसय प्रति $ सिता सज्य नं जोह 
वतो तुप , ततो डीप्‌ , पि्वादुदाततो ॥ दायी सिदध नहीं हो . वह 


चाहिये, सो वतः 
( परिवाहिणीः ) खप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ४ 


8 ( आपः ) जल्ग्राणवत्‌ प्रियाः ` "“"( रष्टम्‌ ) ( अुषयै ) (दत) 
छभ्यमानो अ० सद्रिते प्रमादेन व्यक्तः ॥ अ 
† स मेः“ “अपं पतिरसि" इति पाणोऽ्युभयकोरायो 


{ राज्य सेवनेहारे सभासद्‌ इति अ० सदधिते पाटः ॥ 
वर १०४ “अ 


ध यजुर्वदभाष्ये 
ह 
उल इस को ( रद्र ) = त) सयो (दत) दीनियि, जो ठम लोग (सवय) ) स्स्य भीपिङ 
बल लोर पराक्रम से युक्त इहै रानी लोग आप ( राषदाः ) राज्य देनेहारी ( स्थ )द 
| चे (मे) रे (रष्म्‌) र्य को (दत्त) दीजिये । जो जप्‌ रोग ( जओजस्वतीः ) जितेन्द्रिय ( रादा: ) राञ्च क 
| देनेवाली (स्थ) है, वे जप लोग ( अशुभे ) चिद्या बरु ओर पराक्रम खे यु फुर को ( रद्‌ ) राय को (दतत) 
५ दीनि । जो ठम लोग ( खहा ) सत्य नीतिसे( (५ 2 अपने] ठस्य पतियों के साथ विवाह करनेहारी 
| (जापः) जल तथा पराण क समान प्यारी ८ राषटरदाः ) राज्य देनेहारौ (स्थ) दहं, वे आपरोग (मे) सक्च (रष) 
रज्य को (दत्त) दौनिये । जो तुम कोग ( परिदादिणीः ) अपने अनुकर पतियों के साथ भ्रसक् होनेवारी (भाप) 
तमा क सपान श्रिय ( रषदाः ) राज्य वेनेवाकी ( श्थ ) ई, चे आप ( यमु) उस वह्छ्वाशि वीर घुरष को 
(राष्‌ ) रज्य को ( दतत ) दीजिये । हे समाध्यक्च | जो आप ( रादा: ) रान्य देनेदयरे ( अपास्‌ ) जखाक्ों ॐ 
( पविः ) रक्षक ( जसि ) षै, सो ८ मे) सके ( स्वाहा ) सस्यनीति के साथ ( राष्‌ ) राञ्य को ( देदि ) दीज्यि | 
हे सभापति जो आप सत्यवचनं से ( रषदाः ) राज्य देनव ( अपाम्‌ ) भाणो के ( प्रतिः) रक्चक ( असि ) है"वे 
(अपम) उस प्राणियों के पोषक रुष को ( राम्‌ ) राज्य को ( दे ) कील्यि । दे चीर स्प राजन्‌ ! जो भप 
(वाहा ) सत्यनीति के साथ ( रादा: ) रान्य देनेवाछे ( अपास्‌ ) सेनां कै बीच ( मसः ) गभ के समान रक्षित 
(भसि ) दै, सो आप ( मे ) विचारसीरू सचे ( राम्‌ ) राज्य को (देहि) दीन्यि । हे राजन्‌ ! जो माष (र्वाः) 
राज्य देनेषटरे ८ अपाम्‌ ) प्रजाओं कै विषय ( ग्मः) स्ति के योभ्व ( अछि ) है, सो जाप (अरुप्तै) उस 
भरशंसित घुष को ( राम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीजिये ॥ ३ ॥ 


प्तौ ) राज्य के रक्षक 
साथ ( ओजस्वतीः ) विचा 


मावाथंः--ज राज्य के अधिकारी पुरुष ओर उनकी खयां हों, उनको चाष्िये कि अपनी उन्नति के 
ष्य दूसरों की उ्मति को सह के, सब मनुष्यों को राज्य के योग्य कर, ओर आप मी चक्रवत राज्य का मोग 
किया कर, ठेला न हो कि इषौ से दूससें की हानि करे अपने राज्य का भङ्ग करं ॥ ३ ॥ 
+< > 
सच्येलवचस इत्यस्य वरुण ऋषिः । सू्यीदयो मन्त्रोक्ता देवदाः । पूैस्य जगी छन्दः । निषाद्‌ः स्वरः ॥ 
सूयंबचेस इति द्वितीयस्य स्वराट्‌ पड्‌क्तिरछन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ व्रजक्षित इति ठृतीयस्य 
शविष्ठा इति चतुथख च स्वराट्‌ † व्राहीब्रहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ।। जन्ते 
इति पञ्चमस्याचीं पडाक्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। विश्रुत इति षष्ठस्य 
मधुमतीरिति सप्रमस्य च युरिक्‌ व्रिष्टुप्‌ न्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
मनुष्याः काट्सा भूता कस्मै कस्मै किं कि ्रददुरिाहः ॥ 
5 ~ । 
घैत्वचस स्थ राष्टूदा रां स दत्त सवाहा धर्यसवचस स्थ राधूदा रषटमप् दत 
भर्चस ^ ९ स 
कि ५ स्थ राष्टूदा रार से दन्त स्वाहा घयंवच॑स स्थ राषदा रष्म्म दत्‌ 
मान्दं स्थ राष्टदा रषं स दत्त स्वाहा मान्द स्थ राष्टदा रामधुप्त द वत 
स दज साहं वजधितं स्थ रषदा रषटमयषय द वा स्थ 


ौ स्य राष्टूदा राषट्मयषमै दत शविष्ठा स्थ य 


दरामोऽध्यायः 


~ 


+ - -------- ~~ 
० र = ~ 


राष्र म दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ रटूदा रषु दत्त श्री स्थ ष्टा रां म॑ दत्त 
स्वाहया शकरा स्थ राष्टृदा र रसद्ष्मे दत्त जनभृत स्थ राष्टदा र्‌ मे दत्त स्वाहा 
जनुथद स्थं राष्ट र्वष्य दत्त दश्वभृतस्थराष्टदा शष मदत्त स्वाहां विश्वभृत 
स्थ रा्टृदा शषटूवषपत दत्ताषः सराजं स्थ राष्टूदा ररमधुषम दत्त । मधुमती. 
मतीभिः पच्यन्तां महि शरं क्षत्रियाय वन्याना ऽ अनाृ्ठाः सीदत सहोजसो महि 
रं कषत्रिय दध॑ती; ॥ ४॥ 


सुय॑स्वचस इलि सूधऽव्वचसः । ‰ स्थ । रादा इतिं रषदाः । रार्‌ । मे । दन्न । स्वाहा । सूथत्वचघ 
इति सूयैऽस्वचसः । # स्थ । रषदा इति रषदाः । राष्म्‌ । यसुषमे' । दन । सूवरचस॒ इति सूैऽव्सः। स्थ । 
शषा इतिं रटुऽदाः । राम्‌ । से । दतत । स्वाहां । संयैवच॑स्‌ इति सूर्थऽवच॑सः । स्थ । रादा इति रादा । 
षम्‌ । अद्ये! । दत्त । मान्द: । स्थ । रादा इति राजाः । राम्‌ । २ । दत्त । स्वाहां । मान्दा: । सखद स्थ । 
टा इति राटष्दाः । रष्टय । थप । दन । { वजक्षित इति व्रजऽक्षिवः । स्थ । रादा इति राष्सदाः। राष्‌ । 
म । { दत्त । स्वाह । क्षित्‌ दपि बजऽद्िवः । स्थ॒ । रादा इतिं रषदः । राष्रम्‌ । असुष्मै' । दच्च । वाः ॥ 
स्थ॒ । राषट्दा इति रष्रऽदाः । रषटम्‌ । मे । इत । स्वाहां । वाः । स्थ॒ । रषदा इतिं रषदाः । राम्‌ ॥ 
भस॒षमे' । दच्च । साविं्ठाः । स्थ । राष्रदा इति राटऽदाः । रा्रम्‌ । मे । दर । स्वाह ॥ शिः । स्थ। राष्ट्रदा इतिं 
रषदाः । राष्म्‌ । छय॒स्मे। । दत्त । शेः । स्थ । राषटदा इतिं राष्टवदाः । राम्‌ । मे । दन्न ॥ स्वाहां । शक्तीः ॥ 
स्थ॒ । राष्रदा इतिं रषटूऽदाः । राषटम्‌ । अमुप्मे। । दत्त । जनत्‌ इति जनऽदः । स्थ । रादा इति राषटडदाः। 
म्‌ । मे । दनक । स्वाह । जनत्‌ इतिं जनतः । स्थ॒ । ग्द इति राषटऽदाः । राष्रम्‌ । असु" । दं ॥ 
विश्वत इतिः विशवऽतः । स्थ॒ । राषटदा इदि रवाः । राष्‌ । मे! दतत । स्वाह ।. विश्च इति विश्वतः ॥ 
स्थ॒ । राटा इति रा्रऽदाः । रषटम्‌ । अरप्यै। । द॑त्त । आ: । स्वराज इति क्ःसवऽराज॑ः। स्थ । रषदा इति रा्ऽदाः॥ 
षट्‌ । जमुष्मै। । दत्त ॥ मधुमतीरिति मधुऽतीः । मष्ुमतीथिरिति मधुमतीऽभिः । पृच्यताम्‌ । महिं । क्त्रम्‌ । 
क्षत्रियाय । वन्वानाः । अनाः । सीदत । सहौज॑स्‌ इति सृहऽोजसः । सहि । त्रम्‌ । कषत्रिय । दधटीः ॥४॥ 
पदाथः--( सूय्य॑खचसः ) सूय्यस्य त्वचः संबारह्व खच येषां ते ( स्थ ) भवथ (राषटदाः) 

( ॥ ) ८ से ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( छरथ्येलचसः ) ( स्थ ) ( राष्ट्वाः ) ( राम्‌ ) ( अर्मे ) ( दत्त) | 

(सूथ्यैवचसः ) सुभ्येस्य [ वचैः ] शरकाशव वर्चो विदयध्ययनं यषां ते ( स्थ ) (रषाः ) (र्ट्‌) 

(मे ) (दत्त) ( स्वाहा ) { सू््यनचंसः ) ( स्थ ) ( रषदाः ) ( रषटम्‌ ) ( अशुभ ) ( दत्त ) ( मन्दाः) 


अथ व्याफ़रणप्राक्रया 
( सूयत्वचसः ) सुरथस्य त्वग्‌ इव स्वचो येषा- रतेः सुवतेवौ क्यबन्तो 1 
भिद्युक्तरपद्रोपी ~ भिषय्सपदरोपी बहुनी, द्रु खादिवत्‌ । पूव उद्टमुखादिवत्‌ । पूर्व- व्यते । प्रत्ययस्य पिच्वादुदात्त्वे ' 
# “स्यः इति स्वररहितोऽपपागेऽजमेरमद्िते ॥ 1 0 सविसरग 
† श्जकषित इतिं व्रजित” इति पवरगीयोऽव्रहविहरहितशचापपाओे 
प दत्त इत्यपस्वरः पाठोऽजमेरसदरिते ॥ 4 


8 श्वऽराज” इत्यपस्वरः पाठोऽजमेरसद्रिते ॥ । 


१] १९४ ) इत्यत्र 


यजुरवेदभाष्ये 


ये जनान्‌ मन्दयन््यानन्दयन्ति त एव मान्दाः (स्थ ) ( राषटदाः 9 .{( रषटम )( मे ) ( दत्त ) ॥ स्वाहा ) 
(आन्दाः) (स्थ ) ( रष्ट्ाः ) (र्ट्‌ ) ( अष्यै ) ( दत्त ) ( व्रजक्षित: ) व्रजान्‌ गवादिध््यथाम्‌ 
देशान क्षियन्ति निवासयन्ति ते (स्थ ) ( राष्दाः ) ( राषटम्‌ ) ( मे ) (दत्त) ( स्वाहया ) ( जजक्षितः ) 
(स्थ ) (राषट्दाः) (रट्‌) अथुष्मै ) ( दत्त ) ( वादाः) य उदान्ति कामयन्ते ते ( स्थ ) (राष्दाः ) 
(राष्ट ) (मे ) (दत्त) (स्वाहा ) (वाद्याः) (स्थ) (राटदाः) (रष्ट्रम्‌) (अशष्मै) (दत्त ) 
( शविष्ठा) अतिशयेन वल्बन्तः (स्थ ) ( राटा: ) ( रष्टम ) ( मे ) ( दन्त) ( सवाहा ) ( शच्ष्ठाः) 
(स्थ ) ( रषदाः ) (राम ) ( अ्प्मै ) ( कत्त ) ( राकरीः ) शाक्तिमत्यः ( स्थ ) ( राष्टदाः ) (रष्ट्रम्‌) 
(मे) (दत्त) ( खाहा ) ( शकः ) ( स्थ ) ( रदा: } ( राष्ट्रम्‌ ) ( अमुष्य ) ( दत ) ( जनतः यि 
जनान्‌ बिभ्रति ते (स्थ) ( राटदाः ) ८ राम्‌ ) (मे ) ( दत्त). ( स्वाहा ). ( जनतः) (स्थ) 
(रषदाः) (राष्‌ ) ( अयुध्य ) ( दत्त ) ( विधष्टतः ) ये विश्च बिभ्रति ते (स्थ) (रषदाः) 
(रषटम्‌) (मे) ( दत्त ) (सवाहा ) ( विचष्तः ) (स्थ ) ( राः ) (राष्ट्रम्‌ ) ( अष्ये) (दत्त) 
(आपः ) सकटविद्याधमेग्यापिनः ( स्वराजः ) ये स्वं राजन्ते ते (स्थ) (रषट्ूदाः) (रट्‌) 
८ असुष्ये ) (दत्त) ( मधुमतीः ) मधुरादिगुणयुक्ता ओषध्यः { ( सघुसतीभिः ) सधुरादिशुणयुक्ता- 
भिवेसन्तादिभिष्छेतुभिः ( एरच्यन्ताम्‌ ) परिपच्यन्ताम्‌ ( सहि ) सहस्पूज्यं ८ क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियाणां राञ्यम्‌ 
(क्षत्रियाय) क्षत्रघ्य पुत्राय ( वन्वानाः ) याचमानाः (अनाधृष्टाः ) रानरुभिरधर्षिताः ( सीदत) 
॥ खदहौजसः ) ओजसा बलेन सह वत्तमानाः ( महि ) (क्षत्रम्‌ ) ( क्षत्रियाय ) ( दधतीः ) घरसाणाः॥ 
[ अयं मन्त्रः शत० ५। ३। ४। १२-१८ व्याख्यातः |॥ ४॥ 


( अन्वयः--हे राजपुरुषा यतो यूयं सू््यलचसः सन्तः स्वाहा रादा स्य तस्मान्मे रष दतत \ यतः 
स्य॑लचसः सन्तो यूयं रषदा स्य तस्माद्ये रष दत्त। यतो यूयं सू््यतच॑सः सन्तः स्वाहा रषदा स्य॒ तस्मान्मे 
राट दत्त\ यतो युयं पृथ्व रषदा स्थ तस्मादमुषषे रष दत्त \ ¢ यतो यूयं मन्दाः सन्तः स्वाहा रष्टय ख 
तस्मान्मे राट दत्त\ यतो यूयं मान्दा रषदा सथ तस्मादमुषमे रष दत्त \ यतो यूं ब्रनक्तितः खन्तः स्वाहा रषा स्थ 
तस्मान्मे रदत 1 यतो यूयं जक्षित सन्तो रषदा स्थ तद्मादमुण रटे दत्त \ यतो यूयं कए सन्तः स्र 


( सूयैवचैसः ) पूववत्‌ ॥ 

( मान्दाः ) मन्दयतेः पचाद्यचि मन्दः, स एव 
मानदः परलञादिभ्यश्च (अ०५।४।३८) इति स्वा्थ॑ऽ- 
ण्‌। णिवादादिनरद्धः । प्रस्ययस्वरेणान्तोदा तवे प्रात 


्वादादयुदात्तस्वम्‌ ॥ 
( ब्रनक्षितः, जनभृतः, विच्धभरतः ) सर्वत्र 
त्तरपद्ङतिस्वरः ॥ 
:) मान्दावत्‌ प्रस्ययः, स्वरश्च ॥ यद्रा 
त्‌ १।३।१ माष्ये) 
शब्दे" स्येतस्मात्‌ 


दृषादीनां च (अ० ६ । १। २०३ ) इत्याहृतिगण- ` 


इयादेशः । भव्ययस्वरेण मध्योदात्तः ॥ 


( शविष्ठा ) पूजं यजुः ८ । ५९ व्याख्यातः ॥ 

( चक्रः ) अन्येभ्योऽपि द्यन्ते (० ३ । २। 
७५ ) इति छनिप्‌ । वनोरच ( अ०४।१।५ ) 
इति डीप्‌ । उभयोः पिस्वादुदात्तस्वे धातुस्वरः । 
जसि वाच्छन्दसि (अ० ६॥। १। १०६) इति पूवैः 
सव्णेदी वैः । 

(स्वराजः ) स्वथं राजन्त इति कटु्रपदश्रहृति" 
स्वरः ॥ 

(क्षत्रम्‌ ) पूर्वत्र यज्ञ ६।३। ० ५१९ 
व्याख्यातः ॥ 

(क्षत्रियाय) कत्राद्‌ घः (० ४।९॥ १२८) 
दूति घः । आयनेयी० (अ०७।१।२ ). 


पाठो भाषापदार्थानुसारी च ॥ 
न ओषध्य इवः इत्यथः ॥ 
अ० सुदधिते च प्रमादेन ल 


| दरामोऽध्यायः ८२९ 

॥ (~ = === 
रष्वा ख तस्मान्मि राष्ट दत्त \ यतो यूय वाशा राष्ट स्य तस्मादमुषमे रष दत्त \ यतो यूयं शिष्टाः सन्तः स्वाहा 
सदा स्य तस्मान्न सष दत \ यतो चूं शविष्ठा रादा स॒ तस्मादुप रष दत्त \ [ हे राज्ञः ] यतो यूं शच्वरोः 
सव्यः स्वाय रट स्य तस्मान्म रष दत्त \ यतो यूथं शक्रो रषदा स्य तस्मादु रष दत्त( यतो यूयं जनभृतः 
सन्तः स्वाहा राषटदा स्व तस्मान्न राष्ट दत्त 1 यतो यूयं जनभृत रषा स्य तस्मादमुभे रष दत्त । [दे राजयुरुबाः | 
यतो यूयं विश्वमृतः सन्तः स्वाहा राषटदा ख॒ तस्मान्मे रा दत्त \ यतो यूयं विशवमूतो रषदा स्थ तस्मादमकै रा 
दत्त \ { यतो यूयनापः स्कः { रादा } स्य तस्मादु रष दत्त! हे सजना: खिगो युष्माभि; चतरियाय मि 
चतरं वन्वानाः सहौजसः कव्याय महि चतं दतीसाधृध मुमतीमैधुमतीमि हं रोषधिभिः सुखानि पूतच्यन्ताम्‌ 
हे सल्ननाः पुरुपा यूचमीदशी ख्यः सीदत प्राप्नुत ॥ ४॥ 


किः ` 


भ्‌ 
भावाथः--े खीपुरुषा ये मनुष्याः सू्यैवनन्यायपरकाराकाः सू्वहव विदयादीपकाः स्वपा 
4 + 
मानन्द्प्रदा गवाद्पञ्युरक्चकाः ुभगुणेः कमनीया वख्वन्तः स्वसटराखियः विश्वम्भरः खाधीनाः 
सन्ति तेऽन्येभ्यो राज्यं दातुं सेवितुं च दाक्लुबन्ति नेतर इति यूयं विजानीत ॥ ४॥ 


---+~--- 


म्यो को कैसा हो के किस २ के लिये क्या २ देना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है! ॥\ 


पदा्थः--ह राजपुरुषो ! तुम रोग ( सूय॑स्वचसः ) सूयं के समान अपने न्यायप्रकाशच से सब तेज को 
ाकनेवाठे होते इष ( स्वाहा ) सत्य न्याय के साथ ( रादा: ) राज्य देेहारे ( स्थ ) हो, इसल्यि ( से ) सचे 
(राष्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । हे मनुष्यो ! जिल कारण ( सुथ॑स्वचसः ) # सूयं के समान तेजधारी होते | 
इष हुम खोग ( राद्रदाः ) राज्य देनेहारे ( स्य ) हो, इङ्यि ( जसुष्मै ) उस विद्या मरं सूर्यवत्‌ भकाशमान घुरुष | 
के रयि ( र्ट्‌ ) राज्य को ( दत) दीब्ये । हे विद्धान्‌ मनुष्यो | ( सू्यवच॑सः ) † स्या के समान विया 
पद़नेवाछे होते इए त॒म रोग॒( स्वाद ) सस्यवाणी से ( रादा ) राज्चदाता (स्थ ) हो, इस कारण ( मे ) 
ई स॒स् तेजस्वी को ८ राम्‌ ) राभ्य को ( दत्त ) दीजिये । जिल कारण ( सूय॑वचैसः ) सूच्यं के समान अकामान्‌ 
हते इद्‌ जाप रोग ८ रषदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) हो, इसकलियि ( अमुष्मै ) उस भकाशमान पुरूष के चयि 
( राष्‌ ) राज्य को ( दत) दौजिये । जि कारण ( मान्दाः ) मलुष्यो को आनन्द देनेहारे होते इए आप लोग 


( अनाधृष्टाः ) पूव यज्ञ० ५ ।५षू० ४३३. मो नयजादी (अ० ६। १। १७३ ) इति होप । 
ग्याख्यातः ॥ उदात्तत्वं न भवति ॥ ह ~ # 
(सहोजसः) वहुनीहो प्रक्या० (अ०६।२ ।६) 
इति पूवं पदभक्कतिस्वरः । सहशब्दस्य स्वरः पूज 
(यज्ञ ८ । २२ एर° ६८८} पच्चितसततरवद्षट्यः॥ = १ विदान्‌ राजकमेचारियो को भजा के पुरुषों 
छिस रीति से करना सम्भव हे, सो कः 

( दधतीः ) मभ्यस्तानामादिः(अ० ६। १। ९८९) 
इत्याच्युदात्तस्वम्‌ । अन्तोदाततादिस्युवतनाद्‌ शदरल्‌- 


{ इतोऽे तो मूयमापः खराजः सनतो रा स्य तस्मान्मे रषद इति ° २ 

प्व (ओषधिभिः) इति दस्तेखपाठो अ० सुद्र व्यक्तः ॥ 1 

% स्यं क खमान तेजपारी होति हृ ठम लोग इति पाठः ५ सवच 
अनलश्च तत्न नीतः ॥ श 

† शैपकाशः "ठम रोगः इति पाटः “ 

द तेजसो सेः इति 


डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


स 
= 


४ यजुर्वेदभाष्ये 
~ __ 
( स्वाहया ) सत्यवचनों कै साथ (रादा; ) रज्य देनेवाले (स्थ) हः इवय ( ने ) आनन्द दनेहरे गश्च 
(रम्‌) राज्य को ( दत्त) दीज्यि। जिल चयि अप लोग (मान्दा: ) प्रणयोंको सुख देनेवछे होक 
( रट्दाः ) राज्य दाता (स्थ) हो, इषल्यि ( अमुष्मै ) उस सुखदाता जन को ( रा्टम्‌ ) राज्यको 0) 
दीजिये । जिस कारण आप कोग ८ बजक्षितः) गौ आदि पलों के स्थानों को वसाते इए ( स्वाहा ) सत्य 
क्रियां के सित ( राष्दाः ) राज्य द॒ता ( स्थ) है, इसल्यि (मे ) पञ्क्चक छकषे ( राम्‌ ) राज्य को 
( दत्त) दीव्य । जिस कारण आपको ( बरजक्षितः ) स्थान आदि से पञ्ज के रक्षक दोतते इए ( रषदाः) 
राय नेर ( स्थ ) है इससे ( अमुष्मै ) उस गौ आदि पञ क रक्षक घुर के च्य [ ( रच्‌) ] राज्य र 
( दत्त ) दीक्यि । जिस कथि माप रोग ( वाक्चाः) कामना करते इए ( स्वाहा ) सव्वनोति से (रद्राः) 
राज्यदाता (स्थ ) ई, इसव्यि ( मे ) इच्छायुक्त सुशे ( रष्रम्‌ ) राज्य को { दन्त ) दीजिये । जिस कारण आप्‌ 
ङोग ( वाशाः ) इच्छायुक्त होते इए ( रादा ) राज्य देनेवाले ( स्थ ) है, इसछियि ( अमुष्यै ) उल इच्छायुक 
खुरष के ल्य ( रार्‌ ) रस्य को ( दत्त) दीजिये 1 जिल कारण चाप्‌ कोन ( विष्ठाः ) अस्यन्तं बरवाल 
हेते हए (स्वाहा ) सव्य पुरुषा से ( रषदाः ) राञ्यदाता (स्थे) है इस कारण (से) + सुक्च 
बलवान्‌ को (रष्म्‌) र्य को ( दत्त) दीजिये । जिस कारण आप रोग ( श्विष्टाः ) अति 
पराक्रमी ( राष्रदाः ) राञ्यदाता ( स्थ ) है, इस कारण ( अमुष्मै ) उल अति पराक्रमी जन के 
किये ( रट्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीनिये । हे राणी लोगो ! जिस लिये आप ( शक्वरीः ) सामभ्य॑वारी होती 
ह ( स्वाहा ) सस्य पुरषे से ( रषदाः ) राज्य देनेहारी (स्थ ) ई, इसलिये ( से ) सामध्यंवान्‌ सुने (रट्‌) 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण अ।प ( शक्वरीः ) सामध्य॑लुक्त { राष्रदाः ) रज्य देनेवाल ( स्थ ) हे इस 
कारण ( अमुष्मै ) उस सामथ्ययुक्त षष के स्यि ( राष्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीन्यि । जख लिये जापलोग 
( जनशतः ) रष्ठमवुष्यो का पोषण करनेहारी दोवी इह ( स्वाहा ) सस्य कर्मो के साथ (रषदः ) रज्य देने 
बाली ( स्थ ) है, इसल्यि (मे ) शरे गुणयुक ज्ञे ( रा्रम्‌ ) राज्य को ( दुत्त) दौजिवे । जिस चियि जप 
( जनश्तः ) सजनो टा धारण करनेहारी ( रादा: ) रज्यदाता ( स्थ ) ह, इसच्ये ( अमुष्मै ) उस सत्यप्रिय 
घुरुष के लिये ८ राम्‌ ) राज्य को (दत्त) दीनि । दे सभाध्यक्षादि राजपुरषो ! जिस लिय आप रोग (विश्वतः) 
सव संसार का पोषण करनेवाछे होते इए ८ स्वाहा ) सत्यवाणी के साथ ( रषदाः ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) दै, 
इसलिये ८ मे ) सबके पोषक सुद्चे ( रष्म्‌ ) राग्य को ( दत्त ) दीजिये । जिसख्यि आप रोग ( विशवद्छृवः ) विध्व 
को धारण करनेहारे ( रषदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) है, इसल्यि ( अप्प ) उस धारण करनेहारे मनुष्यो केषल्यि 
( राम्‌ ) राज्य को ८ दत्त ) दीजिये । निस छ्य आप रोग ( चापः ) सखव विद्या ओर ध्म मागे को जाननेहरे 
| ( स्वराजः ) आप से आप ह श्रकाशमान ( राष्दाः ) राज्यदाता ( स्थ ) दै, दसल्ि ( सस्त ) उस धरमज्ञ घुर 
ध कै थि ( राषम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । दे सजन खी खोगो ! आपको चाहिये कि ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के 
व्यि ( महि ) बडे पूना के योग्य ( शत्रम्‌ ) क्षत्रियो के राज्य को ( वन्वानाः ) चाहती इ ८ सहौनसः ) बड 
परक्रम के सहित वतमान ( शत्नियाय ) राजपूतों कर च्थि ( महि ) बड़े (क्षम्‌ ) रान्य को ( दधतीः ) चष 
अनाथाः ) रओं के बश मँ न यनिवाठी ( मध॒मतीः ) मघुरं आदि रसवाकी ओवधी {मघुमतीमिः) 
बसन्त आदि ऋतुओं के सुखो को ८ एच्यन्तामू्‌ ) सिद्ध किया करे । दे सञ्जनधुरषो ! उम ५ 
ञो ( सोद ) प्राप होभो ॥ ४॥ 


------ 


ओर धर्म विषय मे व्याति वाठे दोते हष (खादय) 
ख) है, इस कारा (ये) छम युगो मँ वाह 


दशमोऽध्यायः ---------- "न 
=-= 
मावा्थः-- देखी एुरपो | जो सूरं के समान 

गौ सादि पश्यो की रक्षा करने, छभयुणों से 
करनेवाले स्वाधीन है, वे ही जौ 


न्याय भौर विया का प्रकारा कर सवो आनन्द देने, 
ोभायमान बकुवान्‌ जपने तसय चियों से विवाह जर संसार का पोषण 
कै लिये राज्य देने जर जाप सेवन करने को समथ होते टै, अन्य दीं ॥ ४ ॥ 


+<>ॐ 
सोमस्ये्यस्य वरुण ऋषिः । अग्याद्यो मन्धोक्ता देवताः । स्वराडधूतिददन्दः । छषभः खरः ॥ 


राजन्येरा्तराज्ञामेवाऽचुकरणं कार्यं नेतसां अद्राश्चयटुब्पान्यायाजितोद्धिवाणाभिलुपारसखते' ॥ 


सोम॑स्य सिषिरसि कोष से विवषिभूयात्‌ । अग्रव स्वाहा सोमाय साहं सक्र 


स्वाहा सर॑सवलै स्वाह॑ पूष्णे साहा षयते खाहिर॑य खाहा वेषाय खहा 
श्टोकाव स्वाहाथश्ष॑व स्वाहा सगय साहवैम्ने लाहा ॥ ५ ॥ 

सोस॑स्व । स्विधिः । संचि । तवेदेति रवऽ । मे। स्विषिः। भूयात्‌ ॥ अग्नय । स्वाह । सोमाय ॥ 
स्वाहा । सवित्रे । स्वाहां । सर॑स्वत्यै । स्वाहा + पष्णे । स्वाहां । जरहस्पत॑ये । स्वाह । इन्द्र॑ । स्वाह । घोषाय ॥ 
स्वाह॑ । छोय । स्वाहां । कमदशाय । स्वाहां । सगाय । स्वाह । अयसे । स्वाहां ॥ ५॥ 


पदार्थः--( सोभसख ) द्यस्य (सिषिः) उ्योति; (अखि ) ( तवेव ) यथा भवतस्तथा 
(मे) मम ( लिषिः ) विज्ञानप्रकाराः ( भूयात्‌ ) ( अभ्रये ) विद्युदादये ( स्वाहा ) सत्यवाकूप्रियाचरणयुक्ता 
। विद्या ( सोमाय ) ओौषधविज्ञानाय ( स्वाह ) वै्कपुरषा्ैवि्य। ( सचतरे) सूथ्येविज्ञानाय ( स्वाहा ) 
। ज्योतिर्वि्ा ( सरस्वत्यै ) वेदाथेषुरिक्षाविज्ञापिकायै वाचे ( साहा ) व्याकरणायङ्गविद्या ( पृष्णे ) 
भणपडुपाङनाय ( स्वाहा ) योगञ्यवहरविद्या ( बरदस्पतये ) वहतां प्रकृत्यादीनां पर्युरीश्वरस्य विज्ञानाय 
| (स्वाहा ) ब्रह्मविद्या ( इन्द्राय , इन्द्रियाधिष्ठाुजींषस्य बोधाय ( स्वाहा ) वितेकविद्या ( घोषाय ) सखिय- 
भाषणादियुक्ताये वाण्यं (स्वाहा ) तथ्योपदेद वक्तखबिद्या ( शोकाय ) तन्संघातसत्कान्यगदयपद्यछन्दो- 
निमोणादिविज्ञानाय ( स्वाहा ) तच्चकान्यदालादिविया ( अंशाय ) परमाण्ववगमाय (स्वाहा ) सृक्ष्म- 
पद्थनिद्या ( सगाय ) रेशयोय ( स्वाहा ) पुरषार्थवि्या ( अर्ये ) न्यायाधीरसाय ( खाहा ) राज- 
नीतिविया ॥ [ अयं सन्तः कत० ५।३।५। २-९ व्याख्यातः ] ॥ ५॥ 


अन्धरयंः दे राजन्‌ ! यथा त्वं सेनस्य सिस तथाहमपि भवेयम्‌ यतस्ते भ ल्वषिभूयाद्‌ 
यथा भवताऽ स्वाहा सोमाय स्वाहा रवर स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा यृहर्पतय्‌ स्वहिनद्राम 
स्वारा कोकाय स्वाहांऽशाय स्वाहा मगाय स्वाहाऽ च स्वाहा गृह्यते, तथा सयापि ¢ गृह्येत ॥ ५॥ 


- 


१ आ्विद्वांस एव राजकमैणि विनियुच्छाः सवौभपि 
ज्यनस्थां संचारयितुं समथा हत्यतस्तेषामार्यैव 
सवंकाय॑सम्पक्तिलम्भव इति अरतिपादयति-- 

२ अस्य मन्त्रस्य पूर्वभागोऽभे यजु १०। १५ देवता- 


भेदेन व्याख्यास्यते ॥ न यामास 
= 


{ जो लीपुरुषोः इति ॥ | 
 ॥ श्तेः इति प्रथमसंस्करोे गृह्यते, 


यनुर्वैदभाष्ये 


| (6 भूयासुरिति ॥ ५ ॥ 


[= 
~ ---=---=======---= ताक ल = 
१ ् ५ प 
सानाथेः-भदष्यैरिदमादंसितव्यं यथाऽऽप्रान राज्ञा छभगुणस्वभादाः सन्ति, तथैव नो 


----- 


रना लो को चाह कि सादी चमौतना राजान्न के समान पने सव काम्‌ कर, चोर राशय, लोभी 
6 ॥ 
अन्यास था लस्बधै क तस्य कदापि न हो, इत तिष्य का उपदेश चगल सन्त्रसे किया है" \\ 


पदाथः- दे राजन्‌ | जैसे जाप ( सोमस्य ) रेश्य्यं के ( स्विषिः ) भ्रकाश्च करनेहारे ( अचि ) है, 
सा जँ भी हो, जिससे ( चैव ) नाप के समान (मे) मेरा ( व्विविः ) दिघाओं का यकाद [ (मूयात्‌ ) | 
होवे, लेसे आपने ( अघ्रये ) बि्री आदि कै कयि ( स्वाहा ) सत्यवाणी जर श्रियाचरणयुक्त दिच्ा ( सोमाय ) 
ओषधि जानने के ल्यि ( स्वाहा ) वैद्यकं की युस्षाथयुक्त विया ( सवित्रे ) सथ्य को समक्चने के दिये ( स्वाहा ) 
भूगोरविया ( सरस्वत्यै ) वेदों का अथै ओरं जच्छी शिक्षा जाननेवाटी वाणी के क्यि ( स्वाहा ) च्याकरणादि 
वेदो के भङ्गो का कान ( पूष्णे ) भाण तथा पञ्चुभों की रक्षा कै स्यि ( स्वाहा) योग ओर %‰ व्यवहार की विद्या 
( ब्रहस्पतये ) बड़े रहति आद के पति ईश्वर को जानने के ण्यि ( स्वाहा ) ब्रह्मविया ( इन्द्राय ) इन्द्रियो के 
स्वामी जीवात्मा के बोध के किथि ( स्वाहा ) विचारविया ( घोषाय ) सस्य भोर भिय साषण स्ते युक्त वाणी 
के शियि ( स्वाहा ) सव्य उपदेश ओर भ्याख्थान देने की विद्या ( शोकाय ) तच्वक्ञान का साधक शा रेष्ठ काष्य 
गद्य ओर पद्य आदि छन्दर्चना के स्थि ( स्वाहा ) त स्स्व ओर काव्य शाख आदि की विद्या ( अकाय ) परमाणु 
के समञ्चन के व्यि ( स्वाहा ) सूक्ष्म पदार्थो का क्ञान ( भगाय ) ेदवय्यं कै दयि ( स्वाहा ) पुरुषारथज्ञान 
( अर्ण ) न्यायाधीक्च होने के व्थि ( स्वाहा ) राजनीपि विद्या को अहण करते दै, चैल मुद्षे मौ करना अव्य 


द ॥५॥ 


भावाथैः--मलष्यो को सी + इच्छा करनी चादिये कि लखे सप्यवादी धमस्मा राजा रोगों के ग॒ण, 


कमै, स्वभाव होते दै, रेखे दी हम रोगो के भी होवें ॥ ५॥ 
+< >ॐ 


स्वरे यप्पदस्मदोडंसि (अ० ६। १।२११ ) 
दृ्या्ुदात्तस्वम्‌ ॥ 


निचवाचुदात्तत्वम्‌ । पुंसि संजायां 
३।२३। ११८) इति योन 
इणूभीका° (उ० ३। 


बाहुरूकात्‌ शणोतेरपि 


भा० वा०) इव्यनेन रुष्वम्‌ । नि्वादाघ्युदात्तव्वम्‌॥ 
८ घोषाय ) घनि नि्वादाचुदाततस्वम्‌ ॥ 
इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
8 राजकमं से आघ विद्वानों की नियुक्ति से ही स्व 
रकार की व्यवस्था यथावत्‌ रीति से चल 
है, इसर्थिः उनकी आज्ञा से दी सव कार्योकी 
पूति होना सम्भव दे, यह दशते है ॥ ५ ॥ 


ददामोऽध्यायः 


` पवित्रे स्थ इत्यस्य वरुण षिः । आपो न | स्वराड्‌ नादी बरती छन्दः। मध्यमः स्वरः ॥ 
यरा कुमारा लवरवेण वरदा गृहूणीयस्तयैषे कुमायोऽपरि पठेयुरित्याह ॥ 
पत्रस्थो वैवणयर सवितु् परषव ऽ उलपनाम्यचछिदरेण पवित्रेण घ्य रस्मिर्भिः । 
अरिभृष्टमसि वाचो बन्धस्तमोजाः सोम॑स्य दावरम॑सि स्वाहां राजसः ॥ ६॥ 


ति परित्रे । सयः । कैष्ण्यौ ६ इ 
+ पवित्र । । वण्णन्यो । सवितः । वः । श्रस॒व इति परऽसवे । उत्‌ । पुनामि । अच्छिद्रेण । 

वित्रैण । सुचैस्य । इदिमभिरिति रदिऽभिः ॥ अजनिं्टमित्मनिज्म्‌ । जसि। वाचः । बन्धुः । ठपोजा इतिं 

तपःऽनाः । सोस॑स्य । दात्रम्‌ । असि । स्वाह । राजस्व इति राजऽस्वः ॥ ६ ॥ 

प॒ च 


८३३ 


४५ 

पदाथः--( पवित्रे ) डद्धाचरणे ( स्थः ) स्याताम्‌ ( वैष्णन्यौ ) सकठविदयासुिक्षारभ- 
गुणस्वभावन्यापिनौ ( सविुः ) सकरजगससवितुरीरस्य ( वः ) युष्मान्‌ बरहचारिणीर्वि्या्थिनीः 
कुमारिकाः ( मलवे ) परसूतेऽस्मिन्‌ जगति ( उत्‌ ) उद्छृषटतया ( पुनामि ) पित्रकरोभि (अच्छिद्रेण) 
अविच्छिन्नेन निरन्तरेण ( पयित्रेण ) विद्यायुशि्षाजितेन्दियव्रह्मचयीदिभिः पयित्ीकारकेण व्यव 
हारेण ( सूच्येस्य ) अकस्य ( रदिममिः ) किरणैरिव ( अनिशम्‌ ) † पापरहितम्‌ (असि ) (वाचः. ) 
वेद्वाण्याः ( वन्धुः ) भ्राता ( तपोजाः ) ब्यचयोदितपसा जातः ( सोमस्य ) जओषधिगणस्यं ( दात्रम्‌ ) 
दाति रोगान्‌ येन तद्वान्‌ ( असि ) ( स्वाहा ) सत्यक्रियया ( राजस्वः ) राजवीरमरसविकाः॥ [ अयं मन्त्रः 
शत० ५। २ । ५। १६-१८ व्याख्यातः |॥ £ ॥ 


अन्वय्‌ः--हे सभे राजन्‌ । यतस्व गाचोऽनिभृ्टं बन्धुरसि, सोमस्य दात्रं तपोजा असि तवा- 
ज्ञया सनितः प्रस वष्णन्यौ पवि स्यः \ दे अध्यापकाः { परीक्षिका अध्येञ्य्च खयो यथाहं सवितुः प्रसवे 
सय रदिमभिरिवाच्िरेण परितरेण व उपुनामि, तथा यूयं स्वाहा राजस भवतं । ६ ॥ 

अच्र वाचकट्ु्ोपमाल्ङ्कारः ॥ 

भावाथेैः--हे राजादयो राजपुरुषाः । यूयमस्सिन्‌ जगति यथा छुंमाराध्यापने सज्ञना नियुज्य 


नत, तथा पवित्रविदयापरीक्षाकारिकाः खियः कन्यानामध्यापने निुङ्गध्वम्‌ 1 + यत इमा विद्याघुरिक्षाः 
भ्य युवत्यः सत्यः ससद: भ्रियवरेः पुरुषैः सह स्वयंवरं विवाहं छत्वा वीरघुरुषान्‌ जनयेयुः ॥ € ॥ 


+~ 


| ? सर्वमपि राज्यस्य कमं ध अथ व्याकरणग्रक्रिया 
संभवतीस्यतो यावत्‌ ख्ियोऽपि न स्युः, "शा अ 
तावद्‌ राज्योन्नतेरप्यसम्भव एवेति तासामपि ब्रह्म ( व ) न 1 प श 
( वियागरहणं बोधयति-- रल्यणनबाणा गन 

२ वेधा विदिता हि वाक्‌, चछचो यजूषि सामानि ॥ ६।२।२) . 
० ६।५।३।४॥ ( व ) ध. | र 

३ अस्य मन्त्रस्य पूर्वभागः पूर्व॑ यज्ञ॒ १॥ १२ ए (यन 
९९.७१ ~ २९७१ देवतामेदेन व्याख्यातः ॥__ ग्याख्यातः ॥ वा 


& इतोऽतर परहयचाखिोः इति ° दिते ग. कोरे च पठः ॥ 
† निलयं ख परिरदितमानरितिवानः इतिं अ० सुद्ितऽनन्वित। 
प अध्यापकपस्विारिकाः” इति अ° सुद्रितपाठः, ¶ 

+ श्यत एत इमाश्च इति अ० सुद्वितेऽनन्वितः 
य° १०६ न 


र 
द यजुवंदभाष्ये 

~ 

| लेसे ङमार पुष नदचस्य से विया ग्रहण करे, वैसे कल्या मी पँ, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्रे किया ह| 


प्दाथः--दे समापति राजपुरुष ! जिस किए आप॒ ( वाचः ) वेदवाणी के ( अनिशम्‌ ) अण. 
रहित आचरण ऋरनेवाे ( बन्धुः ) भाङ्े (असि ) है, ( सोमस्य ) ओषधियों के [ ( दात्रम्‌ ) ] कारनेवाछे 
( तपोजाः ) ब्ह्मचय्यीदि तप से परसिद्ध (असि) दै, भाप की आला से ( सवितुः ) सव जगत्‌ को उस्पक्न करन 
हारे ईश्वर ॐ ८ भसे ) उस्पन्न इण जगत्‌ मे ( वैष्णन्यौ ) सव विया अच्छी विकष छम ग॒ण कम जौर स्वभाव 
म न्यापनशीक ओर ( पित्र) शद्ध आचरणवाली ( स्यः ) लम दोनों हो । हे पढ़ाने परीक्ाकरने जर पद्नेहारी 
खी लोगो ! [ जैसे ] मँ दर के उलन किये इस जगत्‌ मै ( सूर्य॑स्य ) सय्यं की ( रदिमिभिः ) किरणों के समान 
(अच्छिद्रेण ) छेदरहित ( पवित्रेण ) विद्या अच्छी रिक्षा, धर्मान, जितेन्द्रियता ओौर ॥. आदि करके पवित्र 
किये इष [ ज्यवहार ] से ( वः ) लम रोगों को ८ उसघुनामि ) अच्छे प्रकार पचिघ्र करता ह, [ वैसे ] छम लोग 
( खहा ) सत्यक्रिया से ( राजसः ) राजा मे वीर को उ्पन्न करनेवारी हो॥६॥ 


इस मन्त्र मेँ वाचकडुसोपमारंकार दै ॥ 


भावाथः--रे राजा आदि घुरुषो ! तुम छोग इस जगत्‌ मे [ जेते वारको के अध्यापन मे सजन 
खर्प नियुक्त किये जाते है वैसे ] कन्याओं को पदानि के छ्यि छद विद्या की परीक्षा करनेवाली खी रोगों को 
नियुक्त करो । जिससे ये कन्था लोग विद्या ओर शिक्षा को प्रास दो के युवान इङ प्रिय वर [ = श्रे ] पुसपों के 
साय स्वयंवर विवाह करके वीर रुषो को उत्पन्न करं ॥ ६ ॥ 


+< >> 
सधमाद्‌ इत्यस्य वरुण षिः । वरुणो देवता । विराडाषा ्रि्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
रानाभिदमाव्यकं यत्‌ सव॑स्याः प्रजायाः स्वकुलस्य चापत्यानि वह्चरययैण 
िवाघुरिक्षाविताते काय्यीणीत्याह ॥ 

| सघमाद्‌। चुभ्रिनीराप॑ ऽ एता ऽ अनष्ट ऽ अपस्यो वसानाः । 
पत्रा चक्रे वर्णः सधस्थ॑नपा चिशचर्ातमाखन्तः ॥ ७ ॥ 
॥ सधमाद इति सधमादः । च्॒चितीः । आपः । एताः । अन॑ः । अपसः । वसानाः ॥ पर्स्यासु । चके । 
वरणः । स॒धस्थमिति स॒धस्थ॑म्‌ । अपाम्‌ । शिः । मावृत॑मास्वितिं >< मातृऽतमासु । अन्तरिव्यन्तः ॥ ५ ॥ 
( तपोजाः ) जनसनखनक्रम° (० २।२। 


१ राज्य के सब काय सन्तानो के उच्म गुण गर 
हि ~ 1 विडनोरनुनासिकसयात्‌ ( अ° करने की तत्परता पर आश्रित दै, इसर्यि जर 
1 ४। ४१) इस्याच्वम्‌ । इदुत्तरपदग्रकृतिस्वरः॥ लक च्वि विदुषी न वनेमी, तव तक राज्य की 
ीशसयुयुन० (० ३।२। उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये -बहमचथंकाठ म 
असआादिम्योऽ ( अ° चिवो को मी विप्रास अवद्य करली चाय, 
1 सो बतलाते ै-- 


२ तच्च शिक्षणं कथं स्यादिति दशंयति-- 
स्ति प्रथमसंसकरो पा ॥ 


दरामोऽध्यायः 
=-= 


== 


(+ 


मयाख्यातः | | ७ ॥ 


अन्वयः---यो वरणो राजा भवेत्‌ स [ याः ] एताः रषमादो दुख्िनोरनाधृषय अपो वसाना पसतयाख- 
पस्यः खियो विढुष्यो भवेयुस्तासामपां यः शिस्तं मातृतमाखन्तः सणस्यं समीपस्थं रिक्षार्थं { ऋक 1 


रेत्‌ ॥५॥ 


ध 
भावाथः--राज्ञा प्रयत्नेन स्वराज्ये सवौः सियो विदटुष्यः काय्यौस्तासां सकाराल्नाता 
बाठका विदायुक्तधाच्यधीनाः काय्यौः, यतो न कस्याप्यपत्यं वि्यासुरिक्षादीनं खी निखा च 


स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


५ 
प्दाथः--(सुवमादः) याः सह्‌ मादयन्ति हृष्यन्ति ताः, (ुम्निनीः) ग्ररास्तं ययुभ्नं धनं यदो वा 
विते याला ताः ( आपः ) जलानीव शान्ताः ( एताः) परा्तविचाघुिक्षाः ( अनाः) धर्षित 
योग्याः ( अपस्यः ) अपु कमसु साध्वयः, अत्र सपा स॒लुग्‌० { अ० ७ \ ११२६ )} इति + जयः स्थाने 
घुः ( वसानाः ) वखाभूषणेराच्छादिताः ( पस्त्यासु ) गृहंशाखासु ८ चके ) ङय्यीत्‌ ( वरणैः ) वरो राजा 
( सधस्थम्‌ ) सदस्थानम्‌ ( अपाम्‌ ) व्याप्तविद्यानां खीणाम्‌ ( रिषः ) वालकः ( मातृतमा ) अतिदा- 
येन शाखोक्तरिष्छया मानकर्वषु धाग्रीषु ( अन्तः ) समीपे ॥ [ अयं मन्त्रः श॒त० ५।६।५। १९ 


¶ आपो वरुणस्य पल्य आसन्‌ ॥ तै° १।१।३। 
८॥ योप्रा वा जापः॥ श० २।१।१।४॥ 


२ धस्यम्‌, इति गहनाम ॥ निष० ३।४॥ 
३ वरुणो वै देवानां राजा ॥ श० १२।८।३।१०॥ 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( सधमादः ) सहोपपदान्मादयतेः किप्‌ च 
(य° ३।२।७६ ) इति क्ष्‌ । सधमादध्थयो- 
छन्दसि ( अ० ६।३।९६ ) इति सधादेशः। 
इदुत्तरपद्रकृतिस्वरः ॥ 

( दयुभ्निनीः ) इुम्नमिति धननाम ( निघ० २॥ 
१० ), तद्‌ यस्या अस्तीति मलुबथं अत इनिठनौ 
(अ० ५।२॥। ९१५ ) इति इनिः । भरस्ययस्- 
रेणान्तोदात्तः । ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ( अ०४।१।५ ) 
इति खयां डीप्‌ । पित्वादुदात्तसवम्‌ । वा छन्दसि 
(अ ६।१। १०६ ) इति पूवसवणैः ॥ 

(अपस्य ) तत्र साधुः (अ० ४।४। ९८) 


इति यत्‌। तित्‌ खरितिम्‌ (० ६।१। १८५). 


इति खरितस्वम्‌ ॥ 


( वसानाः ) "वस आच्छादने" ततः शानच्‌ ॥ 
अदादित्वात्‌ शपो लग्‌ । अनुदात्तव्वात्‌ तास्यनु- 
दात्त ( अ० ६ । १ । १८६ ) इति चिस्स्वरं पर- 
सवाद्‌ बाधितवाऽनुदात्तत्वम्‌ ॥ 

( पस्त्यासु ) पसृधातोः मध्यविन्ध्य० (० 
२।३। ४) इत्यादिभोजीयसूत्रे निपातनात्‌ क्यपू , 
तुडागमोऽन्तखवरितव्वं च । यद्वा वसेः पकारोऽपि 
निपातनादेव बोध्यः। मद्राससुद्वितपुस्तके धस्यः 
इति सूत्रे पारः । “वसेरादिववं नुद्‌ च" इति टीकायां 
पाठ उपरुभ्यते । “वस्यः इति सूत्रपाठे सति वसे- 
रादिवस्वनिपातनमयुक्तमेव, धातो्वकारादित्वात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ तच्र कदाचिद्‌ वसेरादिपत्वं युक्तः 
पाठः स्यात्‌ । एवं वस्त्यशब्दे नुडागमः ¦ 
इति सम्पादक एव अष्टभ्यः । व 
पाठोऽत्र ष्ट्य: ॥ छः 


१ 


८३६& यजुर्वद्भाष्ये 


~ कक्कर 


ह प == 
सुजान को यह अवदय चाद्ये कि सब प्रजा पे कुरु कें बालकौ को नच के साथ विद्या्रौर सुशिाय् र 
यह्‌ विषय रगे मन्त्र मे का रै ' ॥ ॥ 


दै 


पदाथः--जो ( बद्णः ) श्रेष्ट राजा हो वह [ जो ] ( एताः 2 विद्या ओर अच्छी शिक्षा को शरास इ 
(सधमादः ) एकं साथ प्रसन्न होनेवारी ( दयुस्निनीः ) भशंसनीय धन कीति से युक्त ( अनाः ) जो किसी 
न द ( आपः ) जर के समान शान्तिथुक्त ( वसानाः ) वख ओंर आभूषणों से ढ्पी इई (८ पस्व्यासु.) घरों ॐ 
(अपस्यः ) कामों म चतुर विदुषी खी होवें, उन ( अपाम्‌ ) विद्याओं सँ व्याप्त खियों का जो ( शिषः ) वारक हो 
उसको ( माकृतमासु ) अतिमान्य करनेहारी धायि्ों के ( अन्तः ) समीप ( सधस्थम्‌ ) एकम स्थान मं शिक्षा ङे 
चयि [ (चरे) | रक्दे ॥ ७ ॥ 

मावाथः- राजा को चाहिये कि अपने राज्य सँ प्रयत्न कै साथ सव चयो को विदुपरी ओर उनसे 
जो उत्यनन हृषु वालक हो, उनको विदायुक्त धादयों के आधीन करे कि जिससे किसी के वारक विया जौर अच्छी 
शिक्षाक बिनान रे, ओर खी भी निवंरुन हों ॥ ७॥ 


<> 
क्षत्रस्येत्यस्य वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । छतिरछन्दः । निषादैः श्वरः ॥ 
सर्वः परजाः स्वधा योग्यं तें राजानं सततं सवतो रक्षुरित्याह` ॥ 

तरस्योन्व॑मपि रस्यं नरायव॑सि शत्रस्य योनिरसि धत्रस्य नार्भिरसीनद्रस्य वार 

घ्नमसि मित्रस्यासि वरणस्याप्ति तस्यायं वर॑ दयेत्‌ । दवाधिं स्नासि श्चुमासिं । 

पातेन प्रां पातेन ्प्यशचं पातेन तिरय दिग्भ्यः प॑त ॥ ८ ॥ 

कषत्रस्य । उच््॑म्‌ । असि । कषत्रस्य । जराय । असि । शषतरसयं । योनिः । असि । क्षत्रस्य । नाभिः। 
अलि । इन्द्र॑स्य । वात्रैनुमिति वारनम्‌ । असि । मिनत्रस्यं । असि । वरणस्य । असि । त्वया । जयम्‌ । वम्‌ । 
0 वधेत्‌॥ द्वा । अलि । सुजा । असि । क्षुम । अलि ॥ पात । एनम्‌ । भ्रजय॑म्‌ । पात । एनम्‌ । (्रस्यन्च॑म्‌ । पात । 
एनम्‌ । तिम्‌ । दिगभ्य इति दिक्‌ऽभ्यः । पात ॥ ८ ॥ 
१ उक्त शिक्षाकायं केसे होना चादिये, सो दशति अथ व्याकरणप्रक्रिया 


भ ५ (उल्वम्‌ ) उस््ादयश्च (उ० ४। ९५ ) इति 
जन वन्‌ , निपातनाच्छि्ं कार्यम्‌ । नितवादालुदातव्वम्‌। 
बकारवकारयोस्त॒ विवदन्ते प्रायेण सर्वेऽपि 
उृत्तिकाराः ॥ 

(जरायु ) पूर्वत्र यजु ८।२८ ° ६१७ (^ 
ख्यातः ॥ 


` अस्माभिस्तु ख, पाटः स्वीङृतः ॥ 


दरामोऽध्यायः ङ 
~=] === 
पदाथः--( क्षत्रख ) राजर्स ( उल्वम्‌ ) वलम्‌ (असि ) (कषत्रस्य 
ृहयवस्ाप्रापकम्‌ ( असि ) ( कषत्रस्य ) राजन्यस्य ( योनिः ) निर | असि प न सद 
(नामिः) वन्धनम्‌ ( असि ) ( इन्द्रस्य ) सूयेस्य ( वात्रघ्नम्‌ ) मेघविनाशकम्‌ (असि) ( मित्रस्य ) 

‡ ( असि ) ( वरुणस्य ) श्रेष्ठस्य (असि ) ( स्वया ) राज्ञा (अयम्‌ ) वीरः (वृत्रम्‌ ) मेवमिव 
त्मायावरकं शनम्‌ ( वधेत्‌ ) हन्यात्‌ ( दवा ) यः रतन्‌ दृणाति, अत्रा्यभयोऽपि दवयन्ते { अ० २१२।७५ 1 
इति कनिप्‌ (अशि ) ( रुजा ) शरणां रोगकारकः, अचरौणादिकः कनिन्‌ ( असि ) ( श्वम ) सत्योपदेदाक 
अ्रौणादिको मनिन्‌ किच (अभ्चि ) ( पात ) रक्षत ( एनम्‌ ) राजानम्‌ (-्राञ्रम्‌ ) भाक्मवन्धस्य 
कत्तीरम्‌ ( पात ) ( एनम्‌ ) सेनाध्यक्षम्‌ ( मरलयच्रम्‌ ) पश्चात्‌ स्थितम्‌ ( पात ) (एनम्‌ ) पाद्वस वीरम्‌ 
( तिय्यच्रम्‌ ) तिर्धीनम्‌ ( दिग्भ्यः ) सवोौभ्य आशाभ्यः ( पात )॥ [अयं मनवः श्त ५।३।५॥ 
२०-३० व्याख्यातः ]॥ ८ ॥ 


अन्बयः--हे राजन्‌ । यस्त्वं चत्रस्ोल्वमसि चत्रस्य जराण्यवसि चव्रस योनिरसि तरस्य नामिरसीन्रस्य 
व््रैनमसि भित्रस्य मित्रोऽसि बस्णख वरोसि दवासि सनासि ्ुमासि, यः {अयम्‌} तथा सह र वधेत, तमेनं 
प्रानचं सरवे यूयं (पात), दिग्भ्यः पात, तेनं प्त्म्चं पात, तमेनं तिम्य॑म्नं पात || ८ ॥ 


भावार्थः--यलुतरीतरेु लीनेषु च विचावधनं कमौस्ति, तदेव रा्यव्षकं शुविनाशकं 
धमौदिपरवत्तैकं च भवति । अनेनैव सवेषु कटेषु सवासु दिक्च रक्षणं भवति ॥ ८॥ 


~ 


| सव प्रजाप को योग्य है कि सव प्रकार से योग्य समापति राजा को निरन्तर सब जोर से स्का करे, 
| यह्‌ विषय ऋ्रगले मन्त मे कहा है ' ॥ 


पदार्थः--ह राजन्‌ ! जो आप (क्षत्रस्य ) अपने राजङ़ भँ ( उल्वम्‌ ) बलवान्‌ (अषि ) दै, 
(क्षत्रस्य ) क्षत्रिय पुरुष को ( जरायु ) बरद्धावस्था [अथात्‌ बड़ी आयु के] देनेहारे ( असि ) है, (कषत्रस्य ) राज्य 
के ( योनिः ) निमित्त ( अघि ) ह, ( क्षत्रस्य ) राज्य के ( नाभिः ) मबन्धकत्तौ ( अपि ) दै, (इन्द्रस्य ) सुय के 
( वात्र्म्‌ ) मेव का नाश करनेहारे के समान कर्मकत्तौ ( असि ) है, ( मित्रस्य ) मित्र के मित्र (-असि) है, 


(नाभिः) पूर्वं यज्ञ० १।११ प्र० ६५ व्या- (प्रत्यञ्चम्‌ ) अनिगन्तोऽ्तौ° ( अ० ६।२ 
ख्यातः ॥ ५२ ) इत्यत्र इगन्तपयुंदासात्‌ ृटुकत्तरपदप्रकृतिस्वर 
( वात्ैष्नम्‌ ) उद्गात्रादिभ्योऽन्‌ (अ०५।१। एव ॥ , (८. 
१२९ ) इति भावे कमणि वा अन. । निचवादायुदात्त- ( िरयववम्‌ ) तिरसस्तयलोषे ( भ० 
स्वस्‌ । ९४ ) इति (तिरि आदेशो कृते इगन्तस्वात्‌ 


( दवा ) कनिपि धाठुस्वरे भराप्ते उञ्छादीनां च 
(० ६। १॥। १६० ) इत्याृतिगणघ्वादन्तोदात्त- 
त्वम्‌ ॥ 


(रुना, क्षमा ) उभयन्न निवादालुदातष्वे 
भाप्ते उन्छादिव्वात्‌ (ञ्‌० ६। १। १६० ) अन्तो- 
दात्तत्वम्‌ ॥ 

। (ञ्म्‌ ) अनिगन्तोऽतौ वलये ( स 
 २।८५२ ) इति प्पदपकृतिस्वरः ॥ 


च रज 


हि = --------------- 
(बर्णस्य ) भे घर्षो के साथ श्ष् ( असि) हे, ( चवा ) श्छओं कै विदारण करनेवाले ( असि) ह, (स्ना) 
शलओं को रोगातुर करनेारे ( असि ) दै, ओर ( श्ठमा ) सस्य का उपदेश करनेहारे ( असि ) है, जो ( अयम्‌ ) 
यह वीरघुरुष ( स्वया ) आप राजा के साथ (वरतरम्‌ ) मेव के समान न्याय के छिपानेवाछे राजु को ( वधेत्‌ ) मारे, 
( णम्‌ ) इस ( पाञम्‌) भयम भरवन्ध करनेवाले राजु की लुम रोग [ ( पात ) रक्षा करो ] (दिरमयः ) सब 
दिका से ( पात ) रक्षा करो, ( +एनम्‌ ) उस ( भर्य्रम्‌ ), पी खे हय सेनापति की ( पात ) रक्षा कर, 
इस ( तिच्॑म्‌ ) तिरे खड हुए ( एनम्‌ ) > पार्वरक्चक की ( पात ) रक्षा करो ॥ < ॥ 


भावार्थः--नो कन्या जर पुत्र सै, खी जौर छरषों मे विद्या वदान वाखा कम है, वही राज्यका 
। त र ड. ललं जौ 
बढ़ने, शजं का विनाशा जौर धर्म आदि की प्रृत्ति करनेवाला होता हे । इसी कम॑ से सव कालो ओर सव 


दिलाओं मँ रक्षा होती है ॥ ८ ॥ 


<> 
आविर्मया इत्यस्य वरुण ऋषिः रजापतिर्देवता । मुरिगष्टिछन्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 
मनुष्यैः सु्चीठतयाऽऽविददादयोऽवस्यं प्राप्तव्या इत्याह ॥ 
जाविभैवा ऽ आवित्त ऽ अभिरदप॑तिराविच ऽ इन्द्रौ इद्वा ऽ आरवितौ भिव्ावरणौ धरुत- 
रतावाविततः पूषा विश्ववेदा ऽ आवितते ्ावापथिवी विश््॑धुवायावित्तादि तिरं मा ।६॥ 


आविः । मर्यः । आवित्त इत्याऽवित्तः । अभ्मिः । गृहप॑तिरिति गृहऽप॑तिः । आवित्त इत्याऽवित्तः । इन्रः 


६ वृद्धश्रवा इतिं वद्धऽवाः ॥ आविंततावित्याऽवित्तौ । मित्रावरूणो । धृतवर॑ताविति धृतञ्च॑तो ॥ आवित्त इत्याऽवित्तः । 


एषा । विश्ववेदा इति विश्ववेदाः । सावित्ते ऽ इस्याऽवित्ते । चावां थिवी ऽ इति यावऽघरथिवी । विशवदम्युवाविति 
विशवम्मुवौ । परआविततेत्याऽविंा । अदितिः । उस्र्मसयुरुऽ्शंमौ ॥ ९ ॥ 
¢, 
पदाथैः--( आविः ) पाकस्य ( मयीः ) मगौ इति मलवयनामसु पठन्‌ 1 मिय० २\ २ (आवित्त) 
राप्तूणैभोगो उ्धमरतीतो वा, "वितो मोग्रययमेः \ ऋ० ८१२१५८\ अनेनायं निपातितः ( अरि ) 
पावक इव विद्वान्‌" ( गृहपतिः ) गृहाणां पालकः ( आवित्तः ) ( इन्द्रः" ) इन्द्र) कतुनिदारकः सना सेनाधीराः 


१ विदुषां सङ्गस्यैव विविधविक्ञानेन जनाः सुखभाजो मन्तोदात्तः पच्यते । यद्वा एवादीनामन्तः (कि ८३) 
भवितुमहंन्तीति ततप्रा्षिमहच्वमाद-- इस्यन्तोदात्तस्वम्‌ ॥ 
२ पुरुषोऽम्निः ॥ ० १०।४।१।६॥ (आचित्तः ) गतिरनन्तरः ( ० ६। २॥ 


थ्न महौ असि बराह्मण मारत ॥ श० १।४।२।२॥ ४९ ) इति पूरवैपदभकृतिस्वरः ॥ 

इन्द्रः ॥ श० ४।३।३।६॥ ( गृदपतिः ) श्त यजच० २। २०० सस 

अथ व्याकरणप्रक्रिया तथा यज्ञु० ३। ३९ प° ३१४ भ्यास्यातः ॥ हत 
) स्वरादिपाठादग्ययश्वम्‌, तत्रैवाय- (वृद्धश्रवाः , धृतत्तौ 0 क क । उभयत्र _ 4 

राजान्‌, इति रारो रहीतसतयैवं च मनत्रसंगतावपि । अन्वये इ (कम 

ध्येयम्‌ ॥ 

क. कोः 


ल्त | 
श उपलभ्यमानोऽपि ग, कोरे अ० सुरित च प्रमादेन लक । , | 


दशमोऽध्यायः 


 ------- = == ~ र = 
(ब्छलाः ) इदं शरवः सथशालरवणं चस्य सः ( आचितौ ) ( मनराबरणौ ) सर (रतौ १ 

निघ्रतानि सत्यादीनि याभ्यां तौ ( आवित्त ) (पूषा ) पोषको वैयः ( विश्वेदाः) विदं सवच 
(२. मा ५ ( चावप्रथिवी ) विचुद्धभी ( वि्श्युवौ ) विशम शं सुखं भावुके 
(आवित्ता ) ( अदितिः ) विदुषी साता (उरुक ) उरूणि वदनि [ शर्माणि ] लानि चस्याः साः॥ 
[ अयं मन्त्रः दत० ५। ३ । ५। ३१-३७ व्याख्यातः ]॥ ९॥ 


अन्वयः--दे गस्य युष्मासि्दि गृ्पतिरश्चिरविराचितो वृदणया इन्र आविपनततो . 
गवाविराविततौ विश्वबदाः पूषाऽऽविराविततो विश्वशम्भुवो दछायापूथिवी † आविराचित्ते उद्म्मीऽदितिश्वाविसनिहा 
स्यादि सणि सुखानि भाष्यन्ते ॥ ९॥ 


९ द ह < 
भवाथः -चावन्मलुष्याः सद्धिुषः सतीं विदुषी मातरं सत्यपदाथैविज्ञानं च नाप्लुबमिति, 
तावत्‌ सुखबद्धि ढुःटनिटृकत्ति च कर्तुं न शक्लुबन्ति ॥ ९॥ 


मनुष्यो को चाहिये कि रषना स्वमाय उच्छा करके आष विद्वान्‌ आदि का अवदय परा होवे, 
इस विषय का उष्देश अगे मन्त्र मँ किया दै" 11 


पदार्थः--दे (मथ्य) मद्यो ! इम लोग जो ( ग्पतिः ) वरो के पाक केदारे (गिः) 
प्रसिद्ध अधि के ससान विद्धान्‌ युरुष को (आविः) प्रकटता से ( आवित्तः ) श्रा्त वा निश्चय करके जाना, (इृदधश्रवाः) 
्रष्ता से सब चास्नां को सुने हुए ८ इन्दः ) शुओं के मारनेहारे सेनापति को प्रकटता से ( आवित्तः ) भ्रा हो 
बा जाना, ( छतव्रतौ ) सस्य आदि वतो को धारण करनेहारे ( मित्रावरुणौ ) मित्र ओर श्रेष्ठ जनों को प्रकटता से 
( आवित्तौ ) ्राक्च वां जाना, ( धिश्ववेदाः ) सब ओषधियों को जाननेहारे ( पूषा ) पोषणकत्ती वैच को प्रसिद्धिसे 
( आवित्त ) पाक्ष इए [ वा जाना ], ( विशवगम्छवौ ) सबके रयि सुख देनेदारे ( धावा्थिवी ) बिजरी जर 
भूमि को मरकटता से ( आविन्ते ) जाने ( उरशमौ ) बहत सुख देनेवाली ( अदितिः ) विदुषी माता को भसिद्धि 
से (आविन्ना ) भ्रा हुए, [ वा जाना ] तो लुमको सब सुख प्रा होजावें ॥ ९ ॥ 


मावार्थैः-जव तक मलुप्य कोग श्रे विदानो, उत्तम विहुषौ माता जौर प्रसिद्ध पदार्थौ के विज्ञान को 
भा नदीं होते, तब तक सुख की पराक ओौर दुःखो की निदत्त करने को समर्थ नदीं होते ॥ ९ ॥ 


<> 1 
| स (अ० ६।२। १) इति पूर्वपद उरुशमो ) बहुब्रीहौ पूव॑पदभकृतिस्वरे ऊर्गो 
भङृतिस्वरे न्तौ भत्ययस्वरेणान्तोदात्तौ ॥ ग 0 इति उ" भवयय 


( विश्ववेदाः ) पूं यज्ञ २। ३८ ध ३१२ 
भ्याख्यातः ॥ 


( द्यावाप्रथिवी ) पूं यजु ४। & ध्र ३६५ 
भ्याख्यातः ॥ 
( विश्वशम्मुबौ ) पूर्वं यज्ञ ८ । ५५ ९० 


२५ व्याख्यातः ॥ 
† अन (जावि? इत्येकं पदमनानयकम्‌ अर 


० यजुरवैदभाष्ये 


अवेष्टा इत्यस्य वरुण ऋषिः। यजमानो देवता । विराडार्षा पङ्क्तिरंछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
नमतुष्य, किं छता निं किं ्रा्तयमियुपादेदयते ` / 

अत्र दन्दशकाःप्राचीमारोह गायत्री लावतु रथन्त्र सामं त्िव्रस्तोमो बसन्त 

ऽकरतु्रह् द्रविणम्‌ ॥ १० ॥ 


अवेष्टा इत्यव॑ऽदष्टाः । दन्दः । प्राचीम्‌ । आ । रोह । गायत्री । सवा । शरवतु । रथन्तरमिति रथम्‌ 
ऽतर । साम॑ । विद्दि तरि्त्‌। स्तोम॑ । वसन्तः । करतः । व्ह । दविणस्‌ ॥ ९०॥ 


पदा्थंः-( अवेष्टा; ) विरुद्धस्य संगन्तारः ( दन्दराक्राः ) परस्मै दुःखभ्रदानाय दंशनङीखाः 
(आचम्‌ ) पूरा दिशम्‌ (आ ) ( रोह ) प्रसिद्धो भव ( गायत्री ). पठितं गाय॒गरीछनद्‌ः ( स्वा ) लाम्‌ 
(अवतु) प्राप्नोतु ( रथन्तरम्‌ ) रैस्तरन्ति येना तत्‌ ( साम ) सामवेदः ( त्रिवृतः )त्रयाणां मनोवाक्‌ 
करीरलानं बोधकारकः (स्तोमः ) स्तूयमानः ( वसन्तः ) ( ऋतुः ) ( नहा) वेदो जगदीश्वरो ब्रह्मवि 
बा ( द्रविणम्‌.) विदयाद्रवयम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५।४। १ । १-३ व्याख्यातः ]॥ ०॥ 

अन्वयः-- हे राजन्‌ ! यस्त्वं येऽने दन्दः सन्ति, तान्‌ जित्वा प्राचीं दिशमारोह, तं ठव 
गायत्री रथन्तरं साम त्रिवृत्‌ स्तोम ऋतुवसन्तो ब्रह द्रविणं चानु ॥ १० ॥ 


भावार्थः- ये भवुष्या विद्यासु शराटर्मबम्ति, ते शचून्‌ विजिप्येशवयं रुवन्ति ॥। १०॥ 


---^न--- 


फिर मलुष्य क्या कसे किस किस को प्रात ही, यह विषय अगल मन्त मे कहा रै ॥ 


पदाथः- दे राजन्‌ ! आप जो ( अवेषटाः ) विरोधी का सद्ग करनेवाले ( दन्द्काः ) दूसरों को दुःख 
देने क छियि काट खानि वे है, उनको जीत के (प्राचीम्‌ ) पूर्वं दिशा मे ( आरोह ) प्रसिद्ध हों, उस ( व्वा) 
आपको ( गायत्री ) पढ़ा हुआ गायत्री छन्द॒ ( रथन्तरम्‌ ) रों से जिसके पार दों केसा ८ साम ) सामवेद, 
( जित्‌ ) तीन मन वाणी जर शरीरं के वरो का बोध करानेवाका ( स्तोमः ) स्त॒ति कै योग्य ( वसन्तः ) वसन्त 
( ऋः ) [ जर ] ( नहा ) वेद, ईश्वर ओर वरहाज्ानी व्रामणहर रूप ( द्रविणम्‌ ) धन ( अवज) प्राक्च दोवे ॥१०॥ 


¶ पूर्वोक्तमेव दरढयन्नाद--- ( रथन्तरम्‌ ) संज्ञायां शतृ (म०३।२] ४६) 
२ ब्रहमवचंसं वै त्रिवृत्‌ ॥ तै० २।७।१।१॥ इति खच्‌ । इटुत्तरपदशरङृतिस्वरे चित्वादन्तोदात्ः 


ब्रह वै स्तोमानां त्ित्‌ ॥ एे० ८ । ४ ॥ त्वम्‌ ॥ 
( वसन्तः ) तृभूवहिवसि० (ड° ३। १९८ ) 
¦ (अ० ६।२।४९ ) इति शच्‌ । चित्वादन्तोदात्तः ॥ 1 

श्राभिवजेम्‌ ( मि० (द्रविणम्‌) पूं य° ८। ६० ००४८ व्याख्यातः 


डति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


॥२। ३ पू्ोक्त विषय को दी दद करतेै-- ११०॥ 


दरामोऽध्यायः 
„=== 


८४१ 


ह 
भावाथः-- जो मलुप्य विद्याओं से भरसद्ध होते दै, वे शतु को जीत ॐ रे को भरा हो सकते 
ह॥ १०॥ 


<> 


दक्षिणामिः्यस्य वर्ण ऋपिः । यजसानो देवता । आची पड्क्तिर्छन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
पुनः स समशः किं छत्व किं कुयीर्ाह' ॥ 
सतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो श्रीष्म ऽ करतुः शं द्रविणम्‌ ॥११॥ 
दक्षिणाद्‌ ¦ आ । रोद । त्रिष्टुप्‌ । त्रिस्तुबिति तरिऽस्त॒प्‌। स्वा । अवतु । वहत्‌ । साम॑ । पुश इतिं 
पशश । स्तोम॑ः । ध्रीऽमः । दतः । क्षत्रम्‌ । द्रविणम्‌ ॥ ११ ॥ 91. 


५ 
पद्‌ाथः-( दक्षिणाप्‌ ) दिश्‌ (आः ) ( रोड ) ( त्रिष्टुप्‌ ) एतच्छन्दोऽभिहितं विज्ञानम्‌ 
(ला) ताम्‌ ( जवल ) प्राप्नोतु ( वृहत्‌ ) महत्‌ ( साभ ) सामवेदभागः ( पञ्चदशः ) प्रणिन्दरियभूतानां 
पच्शानां पूरकः ( स्तोमः ) स्तोतुं योग्यः ( श्ीप्मः ) ( ऋतुः) ( क्षत्रम्‌ ) कषव्रियध्ैरक्षकं इसम्‌ 
(द्रविणम्‌ ) राञ्योद्धवं हव्यम्‌ ॥ [ अयं मनवः शत० ५।४। १। ४ व्याख्यातः ] ॥ ११॥ 


८ 


दिणामारीह तिष्डप्‌ 


अन्वयः- दे विद्वन्‌ राजन्‌ ! यं तव विष छन्दो वृहत्‌ सान पञ्चदश सतोमो ओप ऋलुः च्रं दरविण- 
चवावत्‌, स लवं दग्दिभां दिदागारो ातरून्‌ विजयस्व ॥ ११॥ 
8 येत्‌ 
मावार्थः--यो राजा मराप्तवियः क्षतरियङ्लं वधैयेत्‌, †स भिः कदापि न तिरस्करियेत॥११॥ ` 


.- ~~ 


फिर वह समाभति राजा कया करके कया कर, यह विषय अर्ल मन्त मे कहादेऽ\। 


जिस ( त्वा) आपको (ष्टुप्‌) इस नाम के छन्द से सिद्ध विदान 


£ 
पदाथः हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! जि 
प्राण अथात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 


(रहत्‌ ) बड़ा ८ साम ) सामवेद का भाग ( पञ्चदशः ) पाच प्राण 
पाच इन्धिय अथौत्‌ शनो, तवचा, नेत्र, रसना ओर राणः पाच भूत अर्थात्‌ भूमि, जरु, अनि, वायु ओर आका 
इन पन्द्रह की पूतिं करनेहारा ( स्तोमः ) स्वति के चोग्य (प्म) ( चलः ) शीप्म ऋ (शम ) कतो क दक्षि 
धमं का रक्षक क्षत्रिकुररूप ओर ( द्रविणम्‌ ) राज्य से प्रकट जा धन ( अवञु ) भास हो । वह जप (दक्षि 
(न्‌) दक्षिण दिवा ( अलि) बज इ ) दक्षिण दि सनै ( आरोहं ) प्रसिद्ध हजिये, मौर बनो को नीव ॥ 
१ विद्वान्‌ तव्रहाचयबत, ङुरुवरधनः सभापतिरेव असतेमस्ययो निपालयते । भव्यवस्वरः ॥ 
सर्वाः परजा वदो स्थापितं क्षम इति ददंयन्नाह-- इ व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
२ साम वै बृहत्‌ ॥ तां० ७॥।६। १७ ॥ (लस ग > 
दौ तद्‌ रथन्तरं, यद्‌ दीर्ध तद्‌ बृहत्‌ ॥ कौर 
॥५॥ 


† एक इति मनयते पायः ॥ 
य॒० १०६ ॥ 


यजुर्वदभाष्ये 


भावार्थः- जो राजा विया को श्रा हुजा क्षत्रिय कर को दाये, उसका तिरस्कार रुजन कभी 
नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


` +< > 
|  अतीचीमित्यस्य वरूण ऋषिः । यजमानो देवता । निचृदाष्यैवष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
राजपुत्रि वैद्यकं वर्डनविभित्याह' ॥ 
्रतीचीमाह जग॑ती त्वाव वैरूप सामं सप्तदश स्तोमो वर्षा ऽ कतु्धिड्‌ द्रविणम्‌ ॥१२॥ 


शतीचीम्‌ । आ । रोह । जग॑ती । स्वा । अवत । वैरूपम्‌ । साम॑ । सक्षदच इति सकतऽ्दशः । स्तोमः। 
वर्षी: । तुः । विट्‌ । दविंणम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदाथः-( अतीचीम्‌ ) पश्चिमां दम्‌ ( आ ) ( रोह ) ( जगती ) एतच्छन्दोभिदितमर्थम्‌ 
(ल्वा ) ल्वाम्‌ (अवतु ) ( वैरूपम्‌ ) विविधानि रूपाणि यस्मिन्‌ तत्‌ ( सास ) सामवेदः ( सप्तद्दाः) 
पच्चकरसँ न्द्रियाणि पच्चविषयाः पञ्च महाभूतानि कार्यं कारणं चेति सप्तदशानां पूरकः (स्तोमः) 
स्तुतिसमूहः ( वषः. ) ( ऋतुः ) ८ विट्‌ ) वणिगूजनः ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः रात° 
५1४ । १।५ व्याख्यातः | ॥ १२॥ 


अन्वयः-- षे राजन्‌ ! यं स्वा जगती ैरूषं साम सदश स्तोम ऋतर्वषं द्रविणं विट्‌ चाव्ठु, स लं 
परतीचीं दिदामारोह धनं च कमस ॥ १२॥ 


4 & 
| भावाः ये राजपुरुषा राजनीत्या वैयाुननयेयुस्ते भ्रियमाप्लुयुः ॥ १२ ॥ 


राजपुर को चादिये कि वैदयकुल को नित्य बद, यह बिष रमज मन्व मे कहा दै° ॥ 


भ ( 
पदाथः रज्र ! जिस ( ववा ) जापको ( जगती } जगती छन्द स कदा हुभा अ ( वैरुपम्‌) 
विविध भकार के रूपों वाला ( साम ) सामवेद का अंश ( स्तदशः ) पांच कम इन्दिय, पांच शब्द, स्पश, सूप, 


 सद्वैडयानामजितथनेन राष्रोन्नतेः सम्भव इति २२२ ) इतीकार उदात्तः ॥ २ 
यञो विधेय इति व्णयति-- (वैरूपम्‌) बिरूपमेव वैरूपम्‌ । भ्रकादिव्वाद 
वैद्यस्य ) छः ॥ तां ६।२।१०॥ प्रत्ययस्वरः ॥ । 
पीत । विदिट वर्षाः || श (विट्‌ ) विशतेः किषू, धाठंस्रः ॥ 


तित व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
वैद्यो के अरित धन से राट ^ । 


दरामोऽध्यायः ८४३ 


१ _-------_------_-- ~ 


न्थ विषय, पाच महाभूत अथात्‌ सूम भूत, कायं ओर कारण, इन सबरह का परण करने वाखा (सोमः ) 
का समूह ( वर्षाः ) वरां ( ऋढुः ) ऋतु ( द्रविणम्‌ ) द्य ओर ( वि्‌) वैद जन ( अवच ) धरा 
हं । सो जप ( भतीचीम्‌ ) पश्चिम दिक्षा को ( अरो ) जारुढ़ ओर धन को रा हूजिये ॥ १२ ॥ 


भावाथ॑ः--जो राजघुरुष राजनीति से वरस की उन्नति कर, वे ही लक्ष्मी को भा होवे ॥ १२ ॥ 


+< > 
उदीचीभित्यस्य वण ऋषिः । यजमानो देवता । आचौं पञुक्तिरछन्दः । पञ्चमः खरः॥ 
पुनाराजादिनरेः रं न्धव्यात्याह' ॥ 
इदीचीमारदाटुष्डव्‌ ल्व॑बत्‌ वैराजः समेकविश्श स्तोम॑ः शररदतः एलं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


> उदीचीम्‌ । आ । रोह । अनुष्टुप्‌ । अनुस्त॒विलयनुऽस्तुप्‌ । स्वा । अवतु । वैराजम्‌ । साम॑ । + एक 
विश्य इलेकऽविश्शः । स्तोम॑ः । शरत्‌ । ऋतुः । फलम्‌ । द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदाथः--( उदीचीम्‌ ) उत्तराम्‌ (आ ) ( रोद ) (अनुष्टुप ) चया पटित्वा घुनः सवो 
बिद्या अन्येभ्यः स्तुवन्ति सा (स्वा ) (अवतु ) ( वैराजम्‌!) यद्िविशैरथं राजते तदेव ( साम्‌ ) 
(ष्रविरः ) षोडशे कठाश्चत्वारः पुरुषाथीऽबयवाः क्तौ चेति तेषामेकर्विरातेः पूरणः ( स्तोमः ) स्तुति- 
विषयः ( शरत्‌ ) ( ऋतः ) ( फलम्‌ ) सेवाफलं श्रहलम्‌ ( द्रविणम्‌ )॥ [ अयं सन्नः शत ५।४॥ 

। १।६ व्याख्यातः | ॥ १३॥ 


अन्वरयः--हे सभापते ! त्ववी विदामेह \ यतोऽ वैर समैकर्विशस्तेम ऋतः शरद्‌ 
द्रविण फलं च व्वाऽव्हु । १३॥ 


भावार्थः--ये जना आस्यं विहाय सर्वदा पुस्षाथैमेवादतिषठनते, ते सच्छरान्‌ भ्राप्य फल- 
वन्तो जायन्ते ॥ १३॥ 


+ समाजे पादस्थानीयाः सच्छदा अपि राषरखयोन्लति- २।५२ ) इति पवपदयरृतिस्वरः ॥ > 
१५ (अनुष्टुप्‌ ) इुक्तसदपहृ्खरः ॥ 

२ साक्नासुदीचौ महती दिगुच्यते ॥ ते° ३।१२। ( वैराजम्‌ ) षिरलमेव चैरानम्‌ 
।९॥ दण्‌ । प्रययखरः ॥ = 

२ अथ दैनसुीव्यं दि विदेदेवाः" "अम्बषिच्न्‌ 
वैरव्याय ॥ एे० ८ । १४॥ 

४ घोडशकराः पूर्व" य० ८।३६ ° ५०९ ्याख्यातः॥ 


` अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( उदीचीम्‌ ) अनिगन्तोऽश्तौ वप्रये (५० ^ 


यजर्वैदमाष्ये 


~ 
किर सजा आदि भसम को क राह कना जाहि, यह तिष्य अगल सन्न मे कहा हैः १। 


पदाथ ‡-- हे सभापति राजा ! आप ( उदीचीम्‌ ) डतर की ¢ दिस स ॥ आरोह ) मसिद्धिको ४) 
हूजिये । जिससे ( अनुष्टुप्‌ ) क्षजिसके दारा प्के सव विद्याओं का दूसरों के छियि उपदेश कर, वह उन्द्‌ (वैरा. 
जम्‌) अनेक भकार के अर्थो से शोभायमान ( साम) सामवेद का भाग ॒(एकविराः) सोह कलां, चार ुरुषाभर ञे 
अवयव, जर एक क्ती, इन इकीस को परण करनेदारा (स्तोमः) स्तुति का विषय (रात्‌) शरद्‌ (ऋः (दवि. 
णम्‌ ) रेशचय्यं ओर ( फलम्‌ ) फलरूप सेवाकारक शदधल ( स्वा ) आपको ( अवतु ) प्राक्च होवे ॥ १२३ ॥ 


भावा्थः--जो युसुष आख को छोड सव समय नँ षुरषाश्रे का अनुष्ठान करते दै, चे ] उततम कौ 
को शा होक ] अच्छे फलों को भोगते द ॥ १३ ॥ 
+< > 


ऊध्वौमित्यस्य वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । मुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
मनुष्यैरकष्टकेययाऽनेके पदार्था विज्ञातव्या इत्याह ॥ 
छर््वामारोह पडक्तस्त्वातु चाक्षरे साम॑नी त्रिणवतरयद्िःशौ स्तोमौ! हेभन्त- 
शि्चिरात्‌ वर्चो दरषरिणं प्रत्यस्तं न्चेः शिरः ॥ १४ ॥ । 
ऊर्वम्‌ । आ । रोह । पदकः । चा । भहु । ाकतररतेऽदति शाकरवते। सामनीऽ्ति साम॑नी। 


वचैः । दविणम्‌ । भव्य॑स्तमिति अतिऽअसम्‌ । नुच: । शिरः ॥ १४ ॥ 


0 
पदाथः-( उध्वाम्‌ ) दिशम्‌ ( आ ) ( रोह ) ( पङ्क्तिः” ) (त्वा ) (अवतु ) ८ शाकररेवते ) 
शाक्रं च रेवतं च ते ( सामनी ) ८ त्रिणवत्रयखिदौ ) ये त्रयश्च कालाः, नवाङ्वियाश्च, चय॒श्च तरिर 
वखादयः पदाथौ व्याख्याता याभ्यां, तयः पूरणो, तौ ( स्तोमौ ) स्तुतिविरेषौ ( देमन्तशिशिरौ ( छत्‌) 
| (वचः ) विद्चा्ययनप्‌ ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ( ्रव्यस्तम्‌ ) प्रतिक्षिप्रम्‌ ८ नचेः ) न यच्रति परपदाथान्‌ 

। दष्टाचारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य ( शिरः ) उत्तमाङ्गम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः श॒त० ५।४। १। ७ व्याख्यातः | 
॥ १४॥ 

( फलम्‌ ) फर निष्पत्तौ, तस्मात्‌ पचायचि छरषा- २ उच्छष्टकानेन विक्ञानवृद्धः सम्भव इयत आह-- 
दीनां च (अ० & । १। २०३ ) इलयस्याछृतिगण- ४ परूक्तरुर्वा दिक. ॥ द° ८।२३। १।१२॥ 
हि 1 ॥ अथ व्याकरणप्रक्रिया 
कति व्याकरणब्रक्रिया ॥ क्तविशतिति ६ 

(= ( पङ्क्तिः ) पङक्तिविंशतिरत्रिरत्‌° ( म 
स ` 148॥ १।५९ ) इति तिभ्रल्ययान्तो निपालयते, भ्र 
रेणान्तोदात्तः ॥ 


३६, प्रु ७०९ प्र ४ 
( शाक्रररेवते ) समासस्य (० ६।१।९९ 

इलन्तोदा्ववम्‌॥ _____ ___ _---- ॥ 

 छन्द्‌* इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ 


४ 


| 
| 


द्रामोऽध्यायः (८ 


= ननन =-= 


अन्वयः-- हे राजन्‌ ! यच्धवौ दिशमारेह तर्द स्वा षड्तिः शाक्वरैवते त्रेणवत्रयिशौ 
। च्व दि क्तिः सामनी 
कलिश्‌ वचो द्रविणं चावतु मुचेः शिर पर्यस्त स्यात्‌ ॥ १४॥ र. 


प 
भावाथः--ये मनुष्या अन्ध्रतु योग्याऽऽदारविहारास्सन्तो विद्यायोगा 
:- < र भ्याससत्सङ्गान्‌ 
समाचरन्ति, ते सरवषटरतषु खलं चते । न चैभ्यः % कश्चिद्‌ रोगः पीडां दातुं शक्नोति ॥ १४॥ 


-------- 


मुय को चाय कि उन्तम॒वि्ा से नेक पदार्थो को जने, यह विषय अगते सन्तर मे कला दै" 


£ 
पद; दे राजन्‌ ! आप जो ( ऊध्वौम्‌ ) उपर की ददा मे ( आरोह ) श्सिदध व, तो (व्वा) 
भपको ( पङ्क्तिः ) पङ्क्ति नाम का † छन्द्‌ ( शाक्ररवते ) ¢ शकरी ओर रेवती ऋचाओं से युक्तं ( सामनी ) 
+ सामवेद के दो अवथव ( व्रिणवत्रयचिशौ ) तीन कार, नव अंकों की विद्या ओर तैंतीस वसु आदि पदा जिन 
दोनों से न्याख्यान कयि गये दै, उनके पूण करनेवाले ( सोमौ ) सत्रं के दो भेदं ( हेमन्तशिशिरौ ) देमन्त 
ओर शिचिर ( ऋतू ) चल ( वर्यैः ) बरह्मचय्यं के साथ विद्या का पना ओर ८ दविणम्‌ ) पेयं ( अवतु ) तृ 
करे ओर ( नघुचेः ) ु्ट चोर का ८ शिरः ) मस्तक ( भ्रलस्तम्‌ ) नष्ट ष्ट होवे ॥ १४ ॥ 


सावा्थः --जो मनुप्य सव त्तुओं मेँ समय के अनुसार आहार विहार युक्त होके विद्या योगाभ्यास 
ओर सस्सङ्गों का अच्छे प्रकार सेवन करते दै, वे सब ऋतुओं में सुख मोगते है ओर इनको कोड प्र्रोग आदि भी 


पीड़ा नहीं दे सकता ॥ १४ ॥ 
<> 
सोमेत्यस्य वरुण ऋषिः । परमाप्मा देवता । विराडाचौं पङ्क्तिदछन्दः । पच्चमः स्रः ॥ 


राजग्रनाजनैरातवद्‌ ॐ व्तिता परस्परेषां रक्षणं विपेयित्वाहः | 
सोम॑स्य सिपिरि तैव मे लिषिर्भयात्‌ । मत्योः पा्ोनोऽति सहोऽस्यश्रतमसि ॥१५॥ 


( त्रिणवत्रयञ्चिसौ ) तस्व पो उट्‌ (अ ५। इति पू्पद्रृतिस्वरस्वम्‌ ॥ 
२। ८ ) इति ड्‌ ।पूरववद्न्तोदा्स्वम्‌ ॥ ( किर). स 9 
( देमन्तशिदिरौ ) समार्य ( म० ६। १। = १९४) इति अघन, शिरा नितवदाुदा 
२२३ ) इयन्तोदात्तव्वमच्रापि ॥ ८.५ 
( भरस्यस्तम्‌ ) गतिरनन्तरः (अ० ६।२।४९ ) इति व्याकरणभ्नकरिया 
इति पूर्यपदगङ्तिखरे उपसर्गाश्चामिवजंम्‌ ( ° 9 उक्कृष्ट विद्या द्वारा ही विज्ञान 
८१ ) इत्याद्युदात्तस्वम्‌ ॥ सम्भव है, यह दशते धत्त 


( नसुचेः ) न खजञतीति चेः इगुपधात्‌ कित्‌ 
(० ४। १२० ) इतीन्‌ । ननूसमासे नरागः 
नपानवेदा० (० ६।३।७५ ) इति ननः २ 
_ भङृतिभावे, तत्पुरे दाथ ( अ०६।२। ९, ततपुरषे तस्याथ ( म०६।२।२) प 


8 कश्च्योरः इति अ० मुद्रिते पाठः ॥ 
¢ 'शक्री ओर रेवती छद से खुक्त इति 
+ सामवेद के पूर उततर दो अवयव 
प्रह "को$ चोर आदि इति अ° 


। १ यजुर्वेदमाष्ये [क 
~= = 


जोम । ल्विषिः । असि । वेवेति { तव॑ऽव । मे । स्विषिः । भूयात्‌ । मृत्योः । पाहि । ओज; । अ 
सहः। असि । अगतम्‌ । असि ॥ १५ ॥ 
पदा्थः-( सोमस्य ) पेर्स्य ( विषिः ) दीघषिः (असि ) ( तवेव ) (मे ) ( स्वपि; ) 


( भूयात्‌ ) ( खत्योः ) मरणात्‌ ( पाहि ) ( ओजः ) पराक्रमयुक्तः ( असि ) ( सदः ) बख्वान्‌ (असि ) 
(अमतम्‌ ) सरणधर्भरहितम्‌ ( असि ) ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५। ४ । १। ११-१४ व्याख्यातः || १५॥ 


अन्वयः हे परमाघ्र ! यथा ववं सोमस्य लिवकरसयोजोऽसि सुढोऽस्यमृतमसि तथाऽहं सवयम्‌ । 
तदेवम स्विषिरोजः सहोऽगतं च भूयात्‌" । सवं मृोर्मां पि ॥ १५॥ ३ 


9 त 
भावाथः--हे पुरुषा यथाऽऽप्ताः स्वेष्टं [ इच्छन्ति तथा ] अरजाभ्योऽपीच्छेयुः, यथा प्रजा 
राजयुरुषान्‌ रणेयुस्तथा राजपुरुषाः [ अपि | म्रजाजनान्‌ सततं रक्षन्तु ॥ ९५॥ 
=-= 
राजा रौर प्रजा पुरषो को उचित दै कि + रास के समान न्यायावीक्ष. होकर आपस मे पक दूरे की रकता कर", 
यह विषय ्रगले मन्त्र मे कहा दैः 11 


पदार्थः- दे परम आ विद्वन्‌ ! जैसे आप (सोमस्य) एेशवय्य का ( स्विषिः ) रकाद करनेहारे (असि) 
कै ( ओजः ) प्राक्मयुक्त (जसि ) द * ( सहः ) वरवान्‌ (असि ) है ( अद्टेतम्‌ ) जन्म सरणादि धर्मं से रदित 
(असि ) है, वैसा मेँ भी हों । ( तवेव ) आपके समान ( मे ) मेरा ( स्विषिः ) # विचा ग्रकाशा, पराक्रम, बर 
ओर मोक्ष सुख ८ भूयात्‌ ) हो, आप द्षको ( शध्योः ) शस्य से ( पादि ) वचाय ॥ १५ ॥ 


¢. 
भावाथः- हे पर्ष ! जैसे धार्मिक विद्वान्‌ अपने छ्यि जिसकी इच्छा करते दै, वैसे भजा के रिचि 
भी इच्छा कर, जैसे प्रजा के जन राजणुरषों की रक्षा कर, वैसे राजघुरष भी भ्रजाजनों की निरन्तर र्चा करं ॥१५॥ 


=+अ<># 
हिरण्यरूपावित्यस्य वरुण ऋषिः। मित्रावरुणौ देवते । स्वराडार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
0 3 
अथ विद्रा्रिनिष्किपटतवाऽन्नाः सलयम्पादेख विद्वांसो मेधाविनः संपादनीया इत्याह ॥ 


दिरण्यरूपा ऽ उपस परिरोक ऽ ठभाविनद्रा ऽ उदिंथः सैष । 
आरोहतं वरुण मित्र गतत तत॑क्षाथामदिति दितिं च मित्रोऽसि वरुगोऽपि ॥ १६॥ _ 


ड 
पूर्व॑ यज्ञ, १०।५ ए ८३१, यल्ञ करते ह, अतः कहा है-- 


---~-- 


३ उपदेशाय, सर्वैविधविदयापरकाशने च विद्वि 
केश्य एवोपययुज्यन्त इत्यत आह-- 


् 9. 
+वर के समानः इति ° सुनि १2 । 
॥ के समानः इ व स 


दरमोऽध्यायः ---------- 
=-= = 

दिरण्यरूपानिति हिरंण्यऽरूपौ । उषसः । विरोक इति विरोके । उभौ । इन्दौ 
च ॥ आ । रोहतम्‌ । वर्ण । मिन । गतम्‌ । तत॑ः । चाथ ॑ 
वरणः । अखि ॥ १६ ॥ 


नि । उत्‌ । इथः । सूरयः । 
शाम्‌ । अदितिम्‌ । दितिम्‌ । च । मिः । जघि। 


¢ 
१६५; { हिरण्यल्पौ') ज्योतिःखलूपौ ( उषसः 
शचिकरे व्यवहारे ( उभौ ) ( इन्द्रौ ) परमेशय्यैकारकौ ( 
चन्दरह्व ( आ ) ( रोदतम्‌ ) ( वरुण ) शुच्छेदक उद्ष्टसेनापते ! ( सित्र ) स्ैस्य सुहत्‌। ( गर्वम्‌ † 
‰ उपदिद्यसानगरहम्‌ गतं इति गृहनामस पठत्‌ 1 निघ० ३1४1 ( ततः ) तदनन्तरम्‌ ८ चक्षाथाम्‌ ) 
उपदिरेताम्‌ ( अदितिम्‌ ) अविनारिनं पदार्थम्‌ ( दितिम्‌ ) नाकवन्तम्‌ ( च ) (मित्रः) सुखप्रदः 
(असि ) ( वरुणः ) सर्वोत्तमः (असि )॥ [ अयं मन्त्रः श॒त० ५,। ४।१। १५-१७ व्याख्यातः 1॥१६॥ 


) भ्रमातान्‌ ( विरोके ) विविधतया 
उत्‌ ) ( इथः ) प्प्ठुधः (सूः) (च ) 


अन्तरयः उपदेकाक भित ! यतस्व भित्रोऽसि, दे वर्ण यतस्व सगो, तत्तत युवां 
ग्त॑मारोहतम्‌ \ च्रदिरतिं दितिं च चक्ताथाम्‌ 1 हे दिरप्यल्पावुमानिनद्रौ यथा विरोक सू्ग्यन्द्र्ेषसो विमातसतथा 
युवामुदिभो विद्याः प्रभातम्‌ ॥ १६ ॥ 


मर न >9 8 
अन[थ:--वन्र देशे सूर्यचनद्रटुपदेशका व्याख्यानैः सवा विद्याः परकायन्त, ततर 
५ 6 
सत्याऽत्यपदाथैवोधेन सहिततवात्‌ कधचिदप्यविचया न वियति, यत्रेदं न भवति तत्राऽन्धपरम्यरा- 
ग्रसता जनाः ्रत्यहमवनतिं प्राप्तवन्ति ॥ १६॥ 


~~~ 


अव विदानो को चाहिये कि राप निष्कपट हो तौर अज्ञानी पु के सिथि सल का उष्ेश करके 
उनको बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ बनाये, यह निरय तरगते मन्त मे कहा है 13 “ 


पदाथः- हे उपदेश करनेहारे ( मित्र ) सवके सुद्‌ ! जिस छ्यि आप (मिवः ) खख देनेवाठे 
(असि ) हैँ, तथा हे ( वरुण ) शुभं को मारनेहारे बरुवान्‌ सेनापति ! जिस छथि आप ( वरुणः ) सबसे 
उत्तम (असि ) है, [ ( ततः ) ] इसख्यि आप दोनों ( गतम्‌ ) † जिसको उपदेशा करना दै, उसके घर प्र 


3 वर्चो वा एतद्‌ यद्िरषयम्‌ ॥ २० ३।२।४॥ ( गक्तैम्‌ ) हषिमूग्रिवामि° (उ ३।८६ ) 
९ ॥ देवानां वा एतद्‌ रूपं यद्धिरण्यम्‌ ॥ श” इति तन्‌, नित्वादायुदात्ततवम्‌ ॥ 


२२९।८ | १ ॥ १५॥ (दितिम्‌) “दो अवखण्डने"दत्यस्मात्‌ लिया 
अथ व्याकरणप्रक्रिया (अ०३।२३।९४) इति क्तिन्‌ । 

( दिरण्यलूपौ ) उहुवीदौ भङस्य पूर्वपदम्‌ शुदा्वम्‌ ॥ 
(अ ६।२। १) इति पूरवपदभक्ृतिखरे हयेतेः 
कन्यन्‌ द्विर्‌ च ( उ० ५ । ४४ ) इति निच्वादा- 
ददात्त्वम्‌ ॥ 

( विरोके ) विपूर्वाद्‌ रोचतेधनि चजोः कु 
धिष्यतोः (अ०७।३।५२) इति 
याथघजुक्ता° (अ० ६।२। १४४) ९ 
पदान्तोदात्तत्वम्‌ ॥ 


न~~ =-= 

( आरोहम्‌ ) जाओ ( अदितिम्‌ ) अविनाशी ( च ) जौर ( दितिम्‌ ) नाशवान्‌ पदार्थो का (चक्षाथाम्‌) उपदेश करो 
[ अर्थात्‌ उनके भेद को बताओ | हे ( दिरण्यरूपौ ) प्रकारस्वरूप ! ( उभौ ) दोनों ( इन्द्रौ ) परमैश्वयं करनेहारे 
से ( विरोके ) विविध भकार की सचि करानेहारे व्यवहार सँ ( सूयः ) सुय्ये ( च ) ओर चन्द्रमा ( उषसः ) 
शातः ओर निसा काक के अवयवो को प्रकाशित करते दै, वैसे लम दोनों जन ( उदिथः ) विधयाओं का उपदेदा 
करो ॥ १६॥ 


मावार्थः- जिस देश में सूयं चन्द्रमा के समान उपदेशा करनेहारे व्याख्यानो से सव विद्याओं का 
प्रकाशा करते रै, वहां स्यासल्य पदार्थो के > बोध से युक्त दोक को$ भी वियादीन होकर श्रम सें नहीं पड़ता । 
जहां यह वहत नदीं होती, वहां अन्धपर्परा सँ फंसे इष मण्य नतय ही छरा पाते ई, [ उन्नति को पराप 
नदीं होते ] ॥ १६५ 
<> 
सोमस्थेत्यस्य वरुण ऋषिः । क्षत्रपतिरदैवता । आर्षी पङ्क्तिरछन्दः । प्सः स्वरः ॥ 
एतलावृततये कौ राजाशिषेच्नाय इत्याह ' ॥ 
सोम॑स्य सा वुम्नेनामिषिन्चाधते राजसा र्यस्य वरचसेनद्रसयन्दयिणं । 
त्राणा शतरपतिरेष्यतिं दिन्‌ पाहि ॥ १७॥ 
सोम॑स्य । त्वा। + चुत्नेन॑। जभि। सिन्नामि। अनः । भाज॑सा । सूरस्य । वचसा । इन्द्रस । 
इन्दरयेणं ॥ कषत्राण।मू। क्षत्रपतिरितिं क्षत्रऽप॑तिः। एथि । अति । दिचून्‌ । राहि ॥ १७ ॥ 


पदा्थः-( सोमस्य ) चन्द्रस्येव ( त्वा ) ( युम्नेन ) यसा्रकादोन ( अमि ) आभिथस्वे 
( सिन्नामि ) अधिकरोमि (अग्नेः ) अभ्रितुल्येन ( भ्राजसा ) तेजसा ( स््यैस्य ) सवितुरिव ( वचसा ) 
अध्ययनेन (इन्द्रस्य ) विद्युतं ( इन्द्िण ) मनआदिना (क्षत्राणाम्‌ ) श्ष्रकुलोद्गतानाम्‌ (क्षत्रपतिः) 


१ विद्वान्‌ जतेन्दियो राजैव विथादृदधि सम्पादयितमह- ३ । प्रु ५१९ ) जभ्रतययान्तो व्याख्यातः ॥ 
9 (दिवु) षवच (०२१ ९० ९० २०९) 
२ चनमा उवै सोमः॥ श०६।५।१।१॥ भाष्ये विवरणे च व्याख्यातः ॥ 
३ सतनवितदेन्दः ॥ श ११।६।३।९॥ सायणस्तु दिवम सायाम्‌ ( ऋ° १।७१। 


अथ व्याकरणप्रक्रिया ५) दसवात इति बजा जनमज 
* इताह । तदयुक्तम्‌ । दिवः" (० ° 
) पंत यज्ञ० ३ । ३८ ० ३१२ ४१॥ ११), शदिदुम्‌" ( ऋ० 9 । ५१।, } 
| ॥ 
(ड ४। १८९) २।२० ) इत्यादौ सवविभकलयन्तव्वदशष॑ात्‌ ध 
इलयुकारन्तः सलन्द एव स्वीक योग्यः ॥ 


इ व्याकरणप्रकिया ॥ 


| 
| 


द्मोऽध्यायः ५ 


--------------------=--- ~ 
एधि) भव (अति) (िदयून्‌) विदयाधमेभकारकान्‌ व्यवहारान्‌ ( पादि ) सतं रच ॥ 
| अयं मन्त्रः शत० ५।४।२।२ व्याख्यातः |॥ १७॥ 


अन्वयः प्रस्तगुणकरमस्भावयुकत राजम्‌! यथाऽदं यं भ लां लोपलेव इनानेरिि 
आसा सस्येन वचचैलनदसयवेन्रयणाऽमिषिन्तामि । तथा स लं चवाणा चवपतिस्यधि दिन्‌ पाहि ॥ १७॥ 
अचर वाचकट्ोपमालङ्कारः ॥ 


५ ् 
भावार्थः --मलुष्या यः सोमादिशुणयुक्तो विद्वान्‌ जितेन्द्रियो जनो भवेत्‌ तं रजवे स्वीडवन्तु । 
स॒ च राज्यं पराप्यातिग्रघद्धः सन्‌ विद्याधभेप्रकाशकादीन्‌ राजप्रजाजनान्‌ सततमतिबद्धेयेत्‌॥ १७ ॥ 


----~-- 
पीक आयो कौ प्रनृत्त गे दभि कैसे पुष को राऽणाऽपिकार देना चाहिय, बह विषय ऋते मने का है' ५ 


ध 
पद्‌ाथंः-- हे प्ररंसित गुण कमं ओर खमाववाछे राजन्‌ ! जैसे मे + जिस ( व्वा ) आपको ( सोमस्य ) 
चन्द्रमा के समान ( चुभ्नेन ) यशरूप श्रकाश से ( अग्नेः ) अभ्नि के समान ( जज ) तेज से ( सूय्यंस्य ) सूच्यं 
क समान ( वचसा ) पढने से यर ( इन्द्रस्य ) विधी के समान ( इन्द्रियेण ) मन आदि इन्द्रियों के सहित 
(अभिषिञ्चामि ) राज्याधिकारी करता हं । वैसे वे आप ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रियकुल से जो उक्तम हो, उनके बीच 
(क्षत्रपतिः ) राज्य के पालनेहारे ( अत्येधि ) अति [ घुरपाधे से ] तत्पर हजिये ओर ( दियून्‌ ) विद्या तथा 
धरम का श्रकाञ्ञ करमेदारे ्यवहासें की ( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ १७॥ 


इख मन्त्र सरं वाचकडुसोपमारंकार दे ॥ 


मआवा्थः- मनुष्यो को चाहिये कि जो शान्ति आदि शुणद्युक्त नितेन्द्िय विद्धान्‌ पुरुष हो, उसको 
रान्य का अधिकार देवे । ओर उस राजा को चाहिये कि राज्याधिकार को प्रात हो अतिश्रेष्ठ होता हुमा विद्या 
ओर धम आदि ऊ प्रकाश्च करनेदारे प्रजापुरुषों को निरन्तर बढ़ावे ॥ १७ ॥ 


40<>" 


इमं देवा इत्यस्य देववात छषिः। यजमानो देवता । खराड्‌ नाही बष्टप्‌ छन्दः यैवतः खरः ॥ 
॥ नि ^ 


तत्योषदेहाकैविद्रिवौल्वाऽवस्थामारम्य सुरक्षा सवे राजकन्या) 
त मि 
श्ष्ठाचारा ¶ इत्याह ॥ 


इम देवा 5 असपत्न बध्यं महते त्रय॑ महते ज्येष्डथाय महते ऽ 
सन्दाय । इममदप्य पतरमपुष्ये एत्मस्य विश ऽ एष वो 
_ ब्राह्मणान्‌ राज ॥ १८ ॥ $ 
? विद्वान्‌, जतिन्दिय राजा ही विद्यदृदधि करनेभ २ 
समै होता है, यह बताते है _॥ 
# श्वा इत्ययं खाब्दः 4 ५ 
+ भिस ठक्कः इति अ० मुद्रिते 


य॒० १०७ 


यजुवैदभाष्ये 


इसम्‌ । देवाः । असपत्नम्‌ । सुवध्वम्‌ । मृते । क्षत्राय । महते । ज्यैष्टयांय । सहते । जानराज्याय 
[= । इद॑स्य । इन्धियायं ॥ इमम्‌ । असुष्यं। पन्नम्‌ । अञुष्यै' । पुत्रम्‌ । अस्थे । विज्ञे । एषः । ५ 
अमीऽदसयमी । राजां । सोम॑ः । अस्माकम्‌ । व्ाहमणानाम्‌ । राजां ॥ १८ ॥ ४ 


पदाथैः-( इमम्‌ ) ( देवः ) वेदशाख्लविदः सेनापतयः ( असपल्षम्‌ ) अजातशलुम्‌ ( सुब 

ध्वम्‌ ) र्वम्‌ ( सहते ) सत्क्तैव्याय ( क्षत्राय ) क्षत्रियाय ( महते } ( च्यष्ठयाय ) पिदधे 

आवाय ( महते ) ( जानराज्याय ) जनानां राज्ञां माण्डल्किानासपरि प्रभवाय ( इन्द्रस्य ) रेश्र््ययुकतय 

| धनिकस्य ( इन्दियाय ) धनव्धेनाय ( इमम्‌ ) (अस्य ) संद्गुणसम्पञ्स्य राजपूतस्य ( परम्‌ ) तनयम्‌ 

(अदष्यै ) प्रशंसनीयाया राजयुत्याः, अचर षष्ठं चतुर्थौ ( पुत्रम्‌ ) पचित्रयुणकसेस्वमावेमौतापितृपाढ- 

कम्‌ (अस्ये ) वत्त॑सानायाः सुरिक्षितव्यायाः ( विशे ) प्रजायाः ( एषः ) ( वः ) युष्माकं पाठनाय 

(असी ) धार्थिक। राजपुरुषाः ( राजा ) सवैर विदाधमखरिक्षाप्रकारकः ( सोमः ) श॒भराणैः प्रसिद्रः 

| ( अस्माकम्‌ ) ( ब्राह्मणानाम्‌ ) नद्यवेदमक्तानाम्‌ ( राजा ) वेदेधरोपासनया प्रकारमानः॥ [ अयं 
4 मन्त्रः शत० ५।३।३। १२ तथा ५।४।२। ३ व्याख्यातः | ।॥ १८ ॥ 


अन्वयः“ -हे देना यूयं य ए उपदेशकः सेनेरो वा वोऽस्माकं च॒ व्रा्मणानां राजाऽस्ति । येऽमी 
राजपुरुषाः सन्ति, तेषां सोमो राजाऽस्ति, तभिमममुष्यपुत्रममुष्यै पत्रमस्य विशे महेत चाय महे उेषटवाय महे 
जानराज्यायन्दरस्यन्द्रियाथासपतं सुवध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


८५ 
शः मावा्थः--यद्ुपदेदाका राजपुरुषाश्च सरवस्ो्नतिं चिकीर्षयु्रहिं { प्रजाजना राजराजपुर्पो- 
नतिं तो न कन्तंमिच्छेयुः । यदि राजग्रजाजना वेदेङ्वराज्ञा विदाय स्वेच्छया प्रवत्तरन्‌ › तर्पामलुत्रतिः 
तो न भवेत्‌ ॥ १८॥ 


| ~ --------- 


सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाये कि बाल्यावस्था से लके च्रच्छी श्त से राजा कौ कन्या 
ओर पला को र्ठ तराचारथुत करे, इस विय का रषद अगले सन्त्र म किया दै ॥ 


ध 
पदाथः हे ( देवाः ) वेद शाखं को जाननेहारे सेनापति रोगो ! जो ( एषः ) यह उपदे 
वा सेनापति ( वः ) तम्हारा ओर ( गस्माकम्‌ ) हमारा ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ईश्वर ओर वेद के सेवक ब्राहमणं क 
राजा ) वेद ओर इश्वर की उपासना से प्रकाशमान अधिष्ठाता है, [ ओर ] जो ( जमी ) वे धमौस्मा राजु 
उनका (सोमः ) छम गुणों से भषिदधः ( राजा ) सर्वत्र विया धम जर अच्छी शिष्चा का करनेहारा दैव 


( ज्येष्ठाय जानराज्याय ) यद्ः ५। ° + 
७० प° ८०९, ८११ व्याख्यातौ ॥ 
ङाति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
२ “सदाचार ही परमधनं है, आचारवान्‌ ही 


को भा होवा है, इसि ्रे्टाचार की | 
कता ॥ १८ 


| 
| 
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शंसा करने थोग्य राजपुद्री के ( घ्रम्‌ ) पवित्र गुण कम ओर खभाव 
[ को ], ( अस) जच्छी शिक्षा करने योग्य दस वत्तमान ( विशे ) भ्रजा ॐ किये वथा ( महते ) सत्कार करने 
योम्य (कषत्राय ) क्षत्रियङ्क के ण्यि ( महते ) वड़े ( अथैषटयाय ) विया सौर धम विषय मेँ श्रेष्ट पुरषो के होने 
कै लिय ( महते ) श्रेष्ट ( जानराज्याय ) मण्डलिक राजाओं क उपर वरुवान्‌ समथ होने के छियि ८ इन्दस्य ) सब 


श्वयो से युक्त धनाढ्य के ( इन्द्रियाय ) धन वदान के श्य आप ( असपलम्‌ ) जिसका कोड दाच न हो, रेते 
पत्र को ( खुवध्वमर्‌ ) उत्पन्न करो ॥ १८॥ 


से माता पिता की रक्षा करनेवाछे पुत्र 


माम्‌ 9. = 
[बरा य॑? = उपर्दशक आर राजपुरुष सव प्रजा की उन्नति किया चाह तो प्रजा के मनुष्य राजा 
ओर राजपुरुषो की उन्नति करने की इच्छा क्यों न करे । जो राजपुरष ओर भ्रजापुरुष वेद्‌ ओर ईश्वर की आक्ता 
को छोड के अपनी इच्छा के अनुदक प्रवर्त होवे, तो इनकी उन्नति का विनाश्च क्यो न हो॥ १८॥ 
७८9 
भ्र पैतस्येत्यस्य देववात ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी ष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुनरत्र राजग्रजाजनैः कि्चानि यानानि रचनायानीत्याह' ॥ 
म्र परतस्य वृषभस्य परष्ठा्नागधरन्ति खपिच॑ ऽ इयानाः । 
ता ऽ आरवशरवन्रधरागुद॑क्ता ऽ अरिं वुध्नयुमनु रीय॑माणाः । 
दिष्णोंव्िक्रम॑णमसि विष्णोरविक्रान्तमसि विष्णोः क्ान्तम॑सि ॥ १६ ॥ 
भ्र । पवैतस्य । वुषभस्य॑ । पु्ात्‌ । नावः । चरन्ति । खसिच इति स्ऽसिच॑ः। इथानाः ॥ ताः । आ । 
ववुनरन्‌ । अधराच्‌ । उता इलुव्‌ऽ्॑नः । अहिम्‌ । बुल्यम्‌ । अनुं । रीय॑माणाः ॥ विष्णोः । विक्रमणमितिं 
विऽ्करम॑णम्‌ । असि । विष्णोः । विन्न न्तमिति विऽकौन्तम्‌ । असि । विष्णोः । कान्तम्‌ । असि ॥ १९॥ 


पदां :-- ८ म्र ) ( पवैतस्य ) मेघस्य, पर्त इति मेधनामसु प्तम्‌ 1 निघ° ९1९० ( वृषस्य ) 
वैकस्य ( परष्ठात्‌ ) उपरिभागात्‌ ( नावः ) सागरोपरि नाव इव विसानानि' ( चरन्ति ) ( स्वसिचः ) 
याः स्वेजैनैजैटेन सिच्यन्ते ताः ( इयानाः ) गन्त्यः ( ताः ) (आ ) ( अवशन्‌ ) अवौचीनो घृतच्र इवा- 
चरन्‌, अ्राचारे सुबन्तात्‌ किप्‌ ( अधराक्‌ ) मेधादधस्तात्‌ ( उदक्ताः ) पुनरध्वं गच्छन्त्यः ( अरिम्‌ ) 


१ राज्ये शिल्पविाविस्तरः, विविधयानादिनिमौणं च ( अवघरतरन्‌ ) इतमिवाचरति चरत्रति। लङि 
विचक्षणैः कत्त्यमित्याह-- छान्दसर्च्टेश्वङ्‌ । तिङ्ङतिङः (° ८ । १। २८) 

२ नौविमानविषये पूर्व॑ यजु० १ । १८ पर ९३, ९४ इति निघातः । संहितायां स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ 
बज्यम्‌ ॥ (अ० ८।२। ६ ) इत्याकारस्योदात्त्वम्‌ ॥ , 


( नावः ) ग्छारदिभ्यां डः (उ २।६४) बद 
इति डोः । डित्वा्िकोपः भ्र्यस्वरः ॥ सा ४ 

( सखसिचः ) टुत्रपदप्रकृतिस्रः ॥ 

( इयाना: ) छन्दसः शानच्‌ , अदादिष्वच्छपो 
खर्‌, इयङादेशः । चिखादन्तोदात्तः ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये 


= 

तेऽन्तरिशचे भवम्‌ ( अलु ) पश्चात्‌, ( रीयमाणाः ) चाख्नेन गच्छन्त्यः (विष्णोः 
6 | ) विक्रमतेऽरिमस्तत्‌ ( अस्ति ) ( विष्णोः ) व्यापकस्य वायोः ( | 
न्तम्‌ ) विविधतया क्रान्तम्‌ ( असि ) ( विष्णोः ) व्यापकस्य विदयुद्रसतुनः ( क्रान्तम्‌ ) कमणाधिक्र्‌ 
(असि )॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५।५।२॥ ५६ व्याख्यातः | ॥ १९ ॥ 


अन्वयः-हे राजरित्पिन्‌ ! & याः स्वसिच इयाना उदक्ता ऋरि बुध््यमहुरीयसाणा नावो वृषमख 
† पव॑त पृष्ठात्‌ प्रचरन्ति याभिर्वं व्िषणोर्विकमणमसि विष्णोर्विकरान्तमस्सि विष्णोः क्रान्तमस्ि या अरघरागावव्सास्ं 
साध्नुहि ॥ १९ ॥ 
©, त ५ 
भाव्राथः-- यथा मेधो वर्षित्वा भूमितलं प्राप्याकारमप्रोति, तजलं नदीैत्वाऽन्ततः समुर 
ल 9 . 
श्राप्नोति त्ये नावो गच्छन्ति । या अप्छन्तरथौयासायुपयधो जटं मवति, तदस्यै; शिर्पिभिर्विमानानि 
0 सो स 
नावश्च यानानि रचयित्वा भूमिजराऽन्तरिक्षमागणाभीष्ट देदो गमनागमने यथेष्टे काय्यं । यावदेतामि 
न साध्लुबन्ति, तावद्‌ द्ीपदवीपान्तरं गन्तं कश्चिदपि न शक्नोति, यथा पक्षिण दं शरीरमयं संघातं 
= र ५ 
गमयन्ति, तथैव विचक्षणः रिरिपभिरेतदाकादं यैर्विक्रमणीयम्‌ ॥ १९ ॥ 
= 


फिर इस जगत्‌ भ राज कोर प्रनाजनो को किस प्रकार के यान बनाने चाहे, यह विषय तरगते मन्व म कहा दहै ॥ ` 


पदाथः--दे राजा के कारीगर घर्ष ! जो ( खसिचः ) जिनको अपने लोग जल से सींचते है, 
( इयानाः ) चरते हुए ( उद्क्ताः ) फिर ₹ ऊपर को जाते दै, ( अहि, बुधन्यम्‌ ) अन्तरिश्च सँ रहनेवाटे मेधकरे 
(अलुरीयमाणाः ) पीछे २ चाने से चरते इए ( नावः ) समुद्र के ऊपर नौकाओं ॐ समान चरते हए विमान 
( इषभस्य ) वषा करनेहारे ( पवैतस्य ) मेव के ( ष्रषठात्‌ ) ऊपर के भाग से ( प्रचरन्ति ) चरते है जिनसे तू 
( विष्णोः ) व्यापक ईश्वर के इस जगत्‌ मेँ ( विक्रमणम्‌ ) पराक्रम सहित (असि ) है, ( विष्णोः ) ्यापक 
वायु के बीच ( विक्रान्तम्‌ ) अनेक भ्रकार चरनेहारा (असि ) है ओर ( विष्णोः) व्यापक विज्खली के बीच 
( न्तम्‌ ) चरने का आधार ( जसि ) है जो ( अधराक्‌ ) मेव से नीचे ८ आवबरतरन्‌ ) मेघ के समान विच 
हँ [ (ताः) ] उन विमानादि यानो को तू सिद्ध कर ॥ १९॥ 


९ 
भवाथः जसे मेव व॑ के भूमिके तठे को धाश्च होक षुनः आकाश को प्राक्च होता है । वह ह 
। नदिं से जाके पीछे ससुद्‌ को भा होता है { । उस ज के उपर नाय चरती द जो जक के भीतर जथ॑त्‌ 


( उदक्ताः ) गतिरनन्तरः (अ० ६ । २। ४९) ( न्तम्‌ › मलयस्वरेणन्तोदा्ः ॥ 


(न इति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 
'(रीयराणाः ) रीङ्‌ श्रवणे दैवादिकः, निवण्टौ १ अव्र भाषायां च भावार्थोऽनन्वित इव प्रतिभाति ॥ 
तः इयनलानचौ । जदुपदेश- २ राज्य म शिव्यवि्या का विस्तार, | 
हयः 
सवे श्यनो निस्वादायुदात्त्वम्‌ ॥ यानादि की रचना विद्धानां द्वारा दोनी च 
~ सो बतरते है-- ॥ १९॥ 
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---------------- ~~ 
जके ऊपर नीचे जर होला है । वैसे दी सब कारीगर रोगों को चाहिये कि विमाना बान नौर जौर्नजे 
वतारे भूमि जल जौर आकाश मार्ग से अभीष्ट देशों मँ यथेष्ट जाना आना करं । जव ह एसे यान नहीं बनाते 
तव तक वीप द्वीपान्तरों म कोड भी नदीं जा सकता । जते पक्षी अपने शारीर रूप संबात कोआकाशमेंउडाले 
चलते टै, वैसे चतर कारीगर रोगों को चाद्ये कि इस अपने शरीर आदि को यानो के द्वारा आकादा मेँ 
किरा ॥ १९ ॥ 


, <> 
प्रजापत इत्यस्य देववात ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । खराडतिधूृतिरछन्दः। षड्जः स्वरः॥ 
सनुष्यैरी्रोपासनाऽऽापाठनेन सवाः कामनाः आ्राप्तव्या इलाह! || 


्रनापते न खदेतान्यन्यो विशौ रूपाणि परि ता ब॑भूव । 
यस्कौमास्ते जुहुमस्तन्नौ 5 अस्स्ययमयु्यं पिताऽसावस्य पिता वयः स्यम्‌ पत॑यो 
रयीणाधखाहा । रुद यत्ते करिति परं नाम्‌ तस्मन्‌ हुतम॑स्यमेष्टम॑पि खाह। ॥२०॥ 


प्रनापत इति भजाऽपते । न । व्वत्‌। एतानि । अन्यः। विश्व । रूपाणि । परि । ता । बभूव ॥ 
यल्कामा] इति यत्‌ऽकांमाः । ते । जुहुमः । तत्‌ । नः । अस्तृ । अथम्‌ । ससुध्यं । पिता । असौ । अस्य । पिता । 
वचम्‌ । स्याम्‌ । पद॑यः । रयीणाम्‌ । स्वाहां रदं । यत्‌ । ते । क्रिवि । पर॑म्‌ । नाम॑ । तस्मन्‌ । हुतम्‌ । असि । र 
शमेष्टमिल॑माऽइष्टम्‌ । असि । स्वाहा ॥ २० ॥ 
पदारथः--( प्रजापतेः ) + प्रजायाः स्वाभिन्ीधर ! ( न ) निषेधे ( त्त्‌) तव सकाशात्‌ 
(एतानि ) जीवम्र्ृत्यादीनि वस्तूनि (अन्यः ) भिन्नः पदार्थैः ( विश्वा ) सबीणि (रूपाणि ) इच्छा 
रूपादिरुणविरिष्टानि ( एरि ) ( ता ) तानि (बभूव ) असि ( यच्कामाः ) यस्य यस्य कासः कामन 
येषा ते (ते ) तव ( जुहृमः १ गृहीमः (तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (अस्त ) भललु ( अयम्‌.) ( अजुष्य १ 
भत्यक्षस्य जनस्य ( पिता ) पालकः ( असौ ) सः ( अस्व) मव्यक्षवन्तेमानस्य ( पिता ) रक्षकः ( बयम्‌ ) 
(स्याम ) भवेम ( पतयः ) खामिनः पाठकाः ( रयीणाम्‌ ) विदयाचक्रव्तिराज्योसखन्नश्रियाम्‌ ( स्वाहा ) 
सत्यया क्रियया ( रुद्र ) दुष्टानां रोदयितः ( यत्‌ ) ( ते ) तव ( क्रिवि ) कृणोति हिनस्ति येन तत्‌, 
नकारसाने वरव्यस्ययेनैकारः ( परम्‌ ) षम्‌ ( नाम ) ( तस्मन्‌ ) ( हतम्‌ ) > स्वीकृतम्‌ (अलि 
(अमेषटम्‌ ) अमायां गृहे इष्टम्‌ ( असि ) ( खाय ) सत्यया वाचा ॥ [ अयं मन्त्रः इत० ५।४ 
<-१० व्याख्यातः ] ॥ २० ॥ पानी 
9 ङश्रनष्ाः प्जुमक्ता विद्ास एव लागभावेन = ४ तद्‌ वद्‌ रोदयन्ति ताद्‌ सः ॥ श ^ 
कमणि कतं समथ नान्य इति दशंयति-- ३।७॥ र 
२ अभि देवतानां स॒खं प्रजनयिता स प्रजापतिः ॥ अथ व्याकरणः 
( यत्कामाः ) ब 


श०२।५।१।८॥ ( 
पूर्वपदम्‌ (अ ६ 
६॥ यद्वा 


र वौयं वै रयिः ॥ ० १३।४।२।१३॥ 
पुष्टं वै रयिः श० २।३।४।१३॥ 
परवो वै रविः ॥ तै० १९।४।४।९॥ ___ 
+ स्रजार्याः इति अ सुदधते पाठः दस्र 4 
५ ीक्ृतम्‌? इति क. पाठः । ग. कोरोऽ 
"2 + 


यजरवेदभाष्ये 

न ~ = 
अन्वयः--हे भाषते यान्येतानि बिश रूपण सन्ति ता तानि सदन्यो न पस्विभूल । ते तव संका 
शाद्‌ यत्कामाः सन्तो वयं उहमस्तत तव कृपया नोऽस्तु, यथा † अथ॑ भवान्‌ श्रषय परोक्षस्य जगतः पिताक 
अवानसय समकषस्य विन्धस्य धिताऽस्ति, तथा वव स्वाहा स्मीणा प्वमः स्याम \ हि स्रत तव यत्‌ किव 
नामाऽस्ति तसिस्त्वं हतमस्मेध्मसि तं वयं स्वाहा जुहुमः ॥ २० ॥ 


अत्र वाचक्लुप्रोपमालंकारः ॥ 


५९ ९, 
भावाथः--हे मलुष्याः ! यः स्वैस्मिन्‌ जगति व्याप्तः सवान्‌ परति मातापितवद्‌ वत्तैमानो 
¢ दषटदण्डक उपासितमिषटोऽस्ति, तं जगदीशवस्मेवोपाध्वम्‌ । एवमलुषठानेन युप्माकं सनै कामा अवद्यं 
| सेस्यन्ति ॥ २० ॥ 


| व 


मलुष्या को चाहिये कि ईशर को उपासना चऋरौर उखकी तरज्ञा पालने से सन कामना को प्रा 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है 11 


पदाथैः - दे ( श्रजापते ) प्रजा के खामी हैश्वर ! जो ( एतानि ) जीव श्रृति आदि वस्तु ( विश्वा ) 

सब ८ रूपाणि ) इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त है ( ता ) उनके उप्र [ ( स्वत्‌ ) ] आपसे ( अन्यः ) दूसरा 

| कोड ( न ) नहीं ( परिबभूव ) जा सकता ¢ है ( ते ) आप कै सेवन से ( यध्कामाः ) जिस २ पदाभ्रे की कामना 

| ` चाले होते हए हम लोग ( ज॒हमः ) आप का सेवन कलते हैः [ ८ तत्‌ ) ] वह २ पदा आप की छपा से (नः) 

हम लोगों कै छथि (अस्त ) भास होवे । लैस [ ८ जयं ) भक्ष ] आप ( जजुप्य ) उस परोश्च जगत्‌ के ( पिता ) 

॥ रक्षा कलेहरे हैः ( असौ ) सो आप [ ( अस्य ) ] इस प्सयक्च जगत्‌ के [ ( पिता ) ] रक्षक दैः । वैसे ( वयम्‌ ) 

| हम रोग ( खाहा ) सस्य वाणी से ( रयीणाम्‌ ) विया ओर चक्रवत्ति राज्यं आदि से उत्पन्न है लकषमी के 

| ( पठ्यः ) रक्षा करनेवाले (स्याम ) हों । हे ( र ) दुं को रलानेहरे परमेश्वर ! ( ते ) माप का [ ( यत्‌) | 

जो (क्रिवि ) दुःखं से चुडाने का हेतु ( परम्‌) उततम ८ नाम ) नाम दै, ( तस्मन्‌ ) उससे आप ( इतम्‌ ) 

स्वीकार किये ( असि ) है, ( अमेटम्‌ ) चर मेँ इष्ट ( जसि ) द, उन जाप को हम रोग ( खवाहा ) सल वा 
से रहण करते हैः ॥ २० ॥ 


इस मन्त्र मेँ वाचकलसोपमालङ्कार है ॥ 


इति णः । कृटुत्तरपदभरङृतिस्वरे प्रापे पूर्वपदभकृति- 
स्वरत्वं च विधीयते ॥ 

( स्यीणाम्‌ ) पर्वं य° ३। १२ भ्याख्यातः ॥। 
क्रिवि ) छवि हिसायाम्‌, अस्मात्‌ सर्वघात्यः 
उ० ४। ११८ ) इति इन्‌ । नुमो नकारस्य 
द्‌ व्यत्ययेन वा इकारादेशः । नित्वादादु- 


द्रं करर्षि" (ऋ° १॥ 
 निपालते, अत 


इत्याह । उणादिपे ल “ङ्वि" इस्येव पच्यते । 


उवटमदहिधरौ क्रिवि हिंसाकरणयोः इलया, । 
तन्न । धालुपटे ताद्स्य धातोरनुपकम्भात्‌ । ॥ 


( अमेषटम्‌ ) थाथादिसरेणान्तोदातत्वम्‌ ॥ 
हति व्याकरणप्रक्रिया ॥ 


१ ईश्वर में आस्थावान्‌ , श्रञचुभक्त विद्वन्‌ व्याग 
ले पूर्वोक्त कार्यो को कर सकते दै, सो | 
है ॥ २०॥ 


~ ~ ~~~ ~ ~ दशमोऽध्यायः 4 
--------- - = 
९. 
भावाथः-- हे मच्यो ! जो सव जगत्‌ सँ 
ढो दण्ड देनेहारा, उपासना करने को इष्ट है, उसी 
तम्दारी सव कामना जवद्य सिद्ध हो जार्चेगी ॥ २० ॥ 


+0<>.9- | 
इ्द्रस्येतयस्य देवयात ऋषिः । ्षतरपिर्देवता । सुरिगरा्ी बृहती छन्द. । मध्यमः स्वरः ॥ 
पनर्िदिदिः किं कततैव्याित्याह' ॥ 
इन्द्र॑स्य वजोऽसि सित्रावरुणयोस्त्ा प्श्ाद्ोः प्रशिषा युनन्मि । अव्य॑थाये ता खधा्ै 
तवाऽरिषटो ऽ अजनो महतौ परसवेनं लयापाम्‌ मन॑सा समिंदयेणं ॥ २१ ॥ 


सर ५ असि ॥ ॥ कियति 
इनस्य । वन्नः । असि । मित्रावरुणयोः । ॥ व्वा । भ्रशाखोरिति भयाः । ध्र परऽदिषां । 
य॒नन्मि ॥ अन्यं । त्वा । स्वधायै! । ला । अरिः । अजनः । मरुताम्‌ । प्रस॒वेनेति प्रऽसवेन॑ । जय । #आपम । 
मनसा । सम्‌ । इन्दियेण॑ ॥ २१ ॥ 


व्याप्त, सबके छ्यि माता पिता कै समान वत्तेमान, दुष्टो 
जगदीश्वर की उपासना करो । इस प्रकार के अनुष्ठान से 


पदा्थः-- ( इन्द्रस्य ) परमैशचस्यस्य' ( वजः ) विज्ञापकः (अधि ) ( मित्रावरुणयोः) सभा- 
सेनेशचोः ( व्वा ) स्वाम्‌ ( भरशाखोः ) सवेस्य †भशासनकर्ोः ( भिषा ) प्रशासनेन ( युनम्मि ) समादधे 
(अव्यथायै ) अविद्यमानपीडाय क्रियायै ( स्वा ) ( स्वधायै ) स्ववसतुधारणलक्षणायै राजनीव्यै ८ व्वा ) 
(अरिष्टः ) अदिंसितः ( अजनः ) भजनः भरास्तं रूपं विद्यतेऽस्य सः, अशेआदित्वादच्‌, अर्थमिति 
रुषनागखु पठितम्‌ । निघ० ३\ ७ ( मरुताम्‌ ) ऋष्िजाम्‌ ८ प्रसवेन ) भ्रेरणेन ( जय ) उक्षे (आपाम ) 
आप्ठुयाम ( मनसा ) मननदीकेन ८ सम्‌ ) ( इन्द्रियेण ) इन्द्रेण जीवेन जुष्टेन प्रीतेन वा ॥ [ अयं मन्त्रः 
शत० ५।  । ३1 ४-१० व्याख्यातः ]॥ २१॥ 


अन्वयः-- हे राजन्‌ ! यस्त्वमरिष्ोऽखंन शरस्य वज्रोऽसि, यं व्वाऽव्यथामे प्रशाशचोर्ित्ायसणयो 


| प्रशिषा यनञ्मि । मस्ता प्रसवेन स्वधायै यं त्वा युनज्मि । मनसेन्द्रियेण यं त्वा वयं समापामस स्वं भय दुष्टान्‌ 
| जित्वोत्कषै ॥ २१ ॥ 


| १ वेदेश्वरनिष्टा विद्धंस एव स्कधमना धर्ममलुरालिलं (प्ररिषा ) भ शास किप्‌ । कौ च शास इतं 
| समथ इति तदूदशंयन्नाह-- भवति (अ० ६ । ४। ३४ वा° ) इतीस्वे शासि- 
| | पलं यजु १ । १ प° १६ ज्याख्यातः ॥ वसिषसीनां च (अ० ८ । ३।६० ) इति षवे 
¢ कृद ्तरपदभरकृतिस्वरः ॥ कि. 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 1: 
( मासोः ) छन्नो संसारम सर = २।२) इह पदमव ॥ _ 
चानिटो ( उ० २। ९४ ) इति तृच्‌ । इटुत्तरपद- जी 5 ८ 0 
भङ्कतिस्वरे ान्तोदात्तः । उदात्तयणो हट्पूरवात्‌ (भ° ( अञ्न तत ५ 
६। १। १७४) इति विभव्तेरदाततस्वम्‌ ॥ 
( भकार? इति अ० सुद्धे पाठः, भरसासनकर्वो” इति कण 
# प्लाः इति स्वरचिहरहितो ऽपपाठोऽजमेरणदरिते ॥ 
¶ अरपामः इत्यपाटोऽजमेस्स्रिते ॥ 
8 (अजनः? इति अ० मुद्रिते नासि । ग० कोशे 


२२ 
ह ~ 


भावार्थः विद्द्वीराजा प्रजापुरुषाश्च धसौ्थं सदा अशासनीयाः। यत एते [ 
पीडां राजनीतिविरुदरं कमे नाचरेयुः । सवैतः प्रानाः शचून्‌ जयेयुः । येन कदाप्येश्व्यस्य स 
स्यात्‌ ॥ २१॥ 


~+ 


पिर विदान्‌ पुमो को कया करना चाये, इस विषम का उपदेश च्रगले मन्त्रे कियाहै'\\ 


पदाथः--हे राजन्‌ ! जो आप ( अरिष्टः ) किसी के मारने सँ न आनेवाखे ( अज्॑नः ) भरंसा के योग्य 
रूप से युक्त ( इन्द्रस्य ) परम रेशव््यवछि के ( वचरः ) शुं के व्यि चञ्च के समान ( असि ) द, जि 
(स्वा ) आपको ( अभ्या ) पीड़ा न होने के ण्यि ( पराख्योः ) सवक शिक्षा ेनेवाखे ( मित्रावरुणयोः ) 
समा ओर सेना के सवामी की ( प्रशिषा ) शिक्षासे म ( युनज्मि ) 8 सख्त करता ह, ( मतम्‌ ) ऋस्विन्‌ 
रोगों के ( प्रसवेन ) कदने से ( स्वधाय ) अपनी चीज को धारण करने रूप राजनीति के चयि + (स्वा ) आप 
को नियुक्त करता दं ( मनसा ) विचारशीर मन (इन्द्रियेण ) > जीव से सेवन की इई इन्दि से जि 
(स्वा ) आपको हम रोग ( समापाम ) सम्य मा होते दै, सो आप (जय) दुष्टौको जीत के निचित 
उल्छृष्ट हूजिये ॥ २१ ॥ 


९, 
मावाथः- विद्वानों को चाये कि राजा ओर भजा पुरुषों को धर जर अभ्र की सिद्धि के श्यि 
सदा रिक्षा देवे । जिससे ये क्रिसी को पीडा देने रूप, राजनीति से विरुद्ध, कस न करं । सव प्रकार बलवान्‌. 
हके दओं को जीतं । जिससे कभी धन सम्पत्ति की हानि न होवे ॥ २१ ॥ 


+< > 
सा त इत्यस्य देववात ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराडा्ौ वरषटुप्‌ छन्दः । धैवतः सरः ॥ 
्रनाजनै राजग्रक्गे कथं व्तितव्यमित्ाह ॥ 
मा व ऽ इन्र ते वरय तुरापाडशुकतासो ऽ अग्रता विद॑साम । 
तिष्ठा रथमधि यं व॑जहस्ता रर्मीन्‌ दष यमसे स्वधान ॥ २२ ॥ 
॥ ते । इन्र । ते । चयम्‌ । तुराषाट्‌ । ज्॑ासः । ज्यत । वि । दसाम ॥ तिष्ठं । रथ॑म्‌ । अमि । 
त वल्रशदस्त। आ ॥ इमन्‌ । देव । यमसे । स्ानिति सुभ्जशान्‌ ॥ २२॥ स्वदवानिति सुऽअशवान्‌ ॥ २२ ॥ 


) मपो छवततवयः (अ०५।२।९४ वार). अपनी प्रजां पर धरमौजुशरक शासन करने ४ 
णेवाञदा्त्वम्‌ समं होते दै, यह बतरति ै-- 


---~-भ-- 


र पूरव भकारान्तरेणाह-_____--- श्रकारान्तरेणाह-- 


अ० मुद्रिते पाठः ॥ 


दृङामोऽध्यायः ८५७ 
_-----------~-~- ~~~ ~ 


9. 
पदा्थः- (मा) निपेधे (ते ) तव ( इनदर ) सभे राजन्‌ । ( ते ) तव ( वयम्‌ ) रजप्रजा- 
जनाः ( ठराषाद्‌ ) तरान्‌ त्वरितान्‌ शत्रून सदते ( अयुक्तासः ) अधमकारिणः ( अवरहयता ) बेदेर- 
निष्ठारदितता (वि ) 1 दसाम ) उपक्षयेम ( तिष्ठ ) अत्र दृल्यचोऽतस्तिडः { अ० ६१ २१ ९३५ 1 इतिं 
दी्षैः ( रथम्‌ ) (अधि } ( यम्‌ ) ( वज्रहस्त ) वज्रलुस्यानि शखाणि दस्तयोयैस्य तत्संबुद्धौ ( आ ) 
(खमन ) अश्वनियमाथा रज्जुः ( देव ) (यमसे ) नियच्छसि ( खश्वान्‌ ) शोभनाच्च तेऽश्ाश्च तान्‌ ॥ 
[ अयं मन्त्रः शत० ५। ४ । ३। १४ व्याख्यातः ]॥ २२॥ 


अन्धयुः-- है ववच्ध राजन्‌ -घ्हस्त ! यन्ते तव सम्बन्धेऽगुकतास मा भवाम, ते तवातरहता माऽस्तु, 
[ तां | विद्सास, यस्तुरषाद . स्वं यान्‌ प्दमोन्‌ स्वश्वान्‌ { त्रा } यमसे यं रथमधितिष्ट तस्तं च वयमप्यधिति- 
ष्म ॥ २२॥ 
£ 
भावाथंः--पजगप्रजाजना राज्ञा सदायोग्यं व्यवहारं कदाचिन्न दुच्यैः, राजा चैतैः सहान्यायं 
न ढुयीत्‌ । वेदेश्वराज्ञालु्ठातारः सन्तः सरवै समानयानासनन्यवहाराः स्युः । न कदाचिदास्ये ममाद 
वेदेश्वरनिन्दाभये नास्िकस्वे वा वर्तेरन्‌ ॥ २२॥ 


= 
भरजाणुसम को राजा के साथ कैसे यतना चादिभे, यह निषय शरग्ले भन्त्र मे कहा है1॥ 


पदार्थः--दे ( देव ) भकाशमान ( इन्द्र ) समापति राजन्‌ ! ( वरह ) जिसके दा्थों में वच्र 
क समान श हं, उस आप के साथ ( वयम्‌ ) हम राजना सुरुष (ते ) आपके सम्बन्ध सं (अलुक्स ) 
जथर्कारी ( मा न होवे, (ते) आपकी (अनहाता ) वेद तथा र खे % वद्लता न शो» जर इन जस 
विुखता को ( विदसाम ) नष्ट करं । जो ( त॒राषाट्‌ ) शीध्कारी शवुओं को सहनेहारि आप जिन ( रदमीन्‌ ) बोडे 
के रुगाम की रदिम ओर ( सश्वान्‌ ) सुन्दर घोडा को [ ( ज ) 1 ( यमसे ) नियम मे रखते दै । ओर [ ( यम्‌ ) 
निस (रथम्‌ ) रथ॒ के ऊपर ( अधितिष्ट ) वैदे, उन षोड ओर उस रथ के दम लोग भी अधिष्ठाता 


„होवें ॥ २२ ॥ 
पोको योग्य है कि राजा कै साथ अयोग्य म्यवहार कभी न करं 


८५ 
भावाथेः-राजा ओर भजा के पुर त र 
तभा राजा मी इन प्राजनो के साथ अन्याय न करे । वेद ओर ईश्वर की आज्ञा का सेवन कर्ते इए सब रोग एक 


उवटमदीधराभ्यां तलन्तान्ननूसमासः भद्‌ 
इते । तदयुक्तम्‌, सखरदोषात्‌ ॥ प 

( सखश्चान्‌ ) आदा च्छन्दसि ( अ । 
२।११९ ) इस्युत्तरपदा्ुदात्तस्वम्‌। यथा त॒ 
तथा छान्दसत्वात्‌ खरसिद्धिः ॥ 


ह अन्न मन्त्रे मा न इन्द्रः" इति पाठः शतपथब्राह्मण 
प्रयेणोपरुभ्यते । कचिद्‌ इस्तठेखेषु मा त इन्द्रः 
इत्यपि दयते ॥ 

अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( अयुक्तासः ) जम्बयस्वरः॥ =, + 
( अब्रह्मता ) तलाभ्यां ननूसमासः प्रू भ त 
षिद्ध लतलोः खरसिद्धवर्थम्‌ (अ० ५।९। ९१५ 
भा० बा० ) इति वचनात्‌ पूवं ननूसमासे छते भावे 
तद्‌, ठिति (० ६ । १। १९२ ) इति भ्रययात्‌ 
पू्वसुदात्तत्वम्‌ ॥ 

क द उहल नि (मा) न हो, ओर न (१ 
य° १०८ 


| 
| 
| 


यजुरवेदभाष्ये 


[ जैसी ] सवारी एक [जैसे ] विोने पर वैं ओर एकसा व्यवहार करनेवाे होवे, ओर कमी आस्य भ्रमाद्‌ 
वा इश्वर ओर वेदो की निन्दा सूप नास्तिकता से न फस ॥ २२ ॥ 


+< >रॐ 
अग्नय इत्यस्य देववात ऋषिः। अग्रयादयो मन्च्रोक्ता देवताः । जगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 
अथ माताऽपत्वानि [ च ] पर्यरं कं संवेदरित्याह ` ॥ 
अग्नय गृहप॑तये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाह मरुतामोज॑से स्वादैन््यन्दरियाय 
खाह। । पृथिवि मातर्मा मा दिष्सीमों ऽ अं स्वाम्‌ ।¦ २३ ॥ 


शञ्मय । गृहपतय इतिं गृहऽप॑तये । स्वाह । सोमाय । वनस्पत॑थे । स्वा । म॒रता॑म्‌ । ओज॑से । 
साहा । दन्दस्य । इन्दियायं । साहो ॥ एथिवि । मातः। मा । सा । डिदीः । सोऽदवि सो । अम्‌ । 
त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 


पदाथैः-( अग्मये ) धर्मविज्ञानाढ्याय ८ गृहपतये ) गृहाश्रमस्वामिने ( खहा ) सत्यां 

नीतिम्‌ ( सोमाय ) सोमल्ता्ायौषधिगणाय ( बनस्पतये ) वनानां पाख्कायाश्वस्थप्रशुतये ( खाहा ) 

वैयकदाखवोधलनितां क्रियाम्‌ ( सरूतामः ) प्राणानाद्ष्विजां वा ( ओजन्ते ) वाय ( साहा ) योग- 

शान्तिदां वाचम्‌ ८ इन्द्रस्य ) जीवस्य ( इन्द्रियाय ) नेव्रा्याय, अन्तः.करणाय वा ( खाहा ) सुशिक्षायुक्तो 

† बाचडुपदिष्टि ( प्रथिवि ) भूमिवत्‌ ्थ्मरक्षणे ( मातः ) मान्यकत्रिं जननि (मा ) निमेषे (मा) 

माम्‌ ( हिसीः ) शिक्षया मा रदिस्याः ( मो ) ( अहम्‌ ) ( त्वाम्‌ ) ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५। ४ ।३। 
१५-२१ व्याख्यातः ] ॥ २३ ॥ । 


|\ अन्वयः--हे प्रजाजना यथा राजजना वयं शद्पतयेऽ्रये स्वाहा, सोमास वनस्पतये स्वाहा 
मस्तामोज्से स्वहिनस्येन््रयाय स्वाहा चरेम, तथा यूयमप्याचरत । हे परथिवी मातस्त्वं मा मा रिसीसतवाम 
चमो हिस्याम्‌ ॥ २३ ॥ ॥ 


¢. 
४ भावाथः--राजादिराजजनैः प्रजादिताय ग्रजाजनैरेतेषां खलाय स्वैस्योजनतये च परस्परं 


। विद्वांसो मातापितरं एव स्वयत्नेन विदुषां च (बनस्तथे १ उपर वनसा गपत्‌ (म* 

न स्वसन्तानानां सवैविधोन्नतिकरणे समथः, ६।२॥। १४० ) इस्युभयपदभक्रतिस्वरे, वनदाब्दो 
श्राधान्यं भवति, सुशिक्षितान्यपयान्येव वन्पतोरन्ल्यान्तः । जन्तोदात्स्वे भाप्ते डषा- 
% : पारस्परिकं संवादग्र- दीनां च (अ० ६।१।२०३ ) इलयाुदाततः ॥ 

पतिशब्दः पातेडतिः (ॐ० ४। ५७ ) इति भ्र 

स्वरेणादुदात्तः ॥ 

(मो) ओत्‌ (अ०१।१। १९) इति 

अत एव पदपाठे ति" शब्दे परतो- 


दशमोऽध्यायः 


म्न ~~ 
वर्वितन्यम्‌ । माता इुरिक्षयाऽवि्यादानेन खसन्तानान्‌ नण 
ातुरभ्रियं नाचरेयुः ॥ २३॥  नषुदधीन्‌ कदाचिन्न ङुयीत्‌, सन्तानाश्च 


अव माता गौर पत्र श्राप मे कै संवाद करे, थह णले मन भ कहा ३ १ 


[ह ( भजा के मनुष्यो ! जैसे राजस हम रोग ( गृहपतये ) गृहाश्रम के स्वामी ( अञ्चये ) 
ध्म = के शियि (स्वाहा) सल्नीति, ( सोमाय ) सोमर्वा आदि ओषधि जौर (वनस्पतये) 
वनं की रक्षा करनेहारे पीपल आदि के र्थि ( स्वाहा ) व्यक शाख के बोध से उत्पन्न इई क्रिया, ( मर्ताम्‌ ) 
प्रणो वा चहत्विज कोगों के ( ओजसे ) वल के ण्ये ( स्वाहा ) योगाभ्यास ओर शान्ति की देनेदारी वाणी, 
मौर ( इन्दस्य ) जीव के ( इन्द्रियाय ) [ नेत्रादि वा ] मन इन्द्रिय के रयि ( खाहा ) अच्छी शिक्षा से युक्त 
उपदेह का आचरण करते, वैसे ही तुमरोग भी करो। हे ( षथिषि ) भूमि के समान बहुत से छम 
रक्षणों से युक्त ( मातः ) मान्य करनेहारी जननी ! तू ( मा ) मत ( हिंसीः ) उरी शिक्षा से दुःख ढे जौर (त्वाम्‌) 
दको ( अहम्‌ ) म मी ( मो ) न दुःख देँ ॥ २३ ॥ ^ 


भावार्थः राजा ओर राजघुरपौं को परजा के हित, भजाघुरुषों को [ राजा ओर ] राजडुर्षों के खुल 
ओर सवकी उन्नति के खयि परस्पर वत्तैना चाहिये । माता को योग्य है कि डरी शिक्षा ओर मूरखंता रूप अविच 
भ सन्तानो की उदधि नष्टन करे ओर सन्तानं को उचित हे कि जपती + साता का अभ्रियाचरण न 
करे ॥ २३ ॥ 


+< 
हंस इत्यस्य वामदेव ऋषिः । सूर्य्यो देवता । सुरिगाषौं जगती छन्दः। निषादः स्वरः ॥ | 
सनुष्यैरश्रोपासनेन न्यायतुधिकषे कास्य हलाह ॥ 


हश्सः शुचिपदरसरन्तरि्षसद्धोत। बेदिषदतिधिरोणसत्‌ । 
सृषद्वरसद॑तसद्रयोपसदन्ना गोजाऽकरतनाऽअद्िजाऽकरतं शरत्‌ ॥ २४ ॥ 
* हश्सः । शुचिषत्‌ । शुचिसदिति सुजिसत्‌ । वः । अन्तरिश्चसदिल्यन्तरि्ऽसत्‌ 
वेदिषत्‌ । वेडिसदिि बेदिऽसत्‌। अतिथिः । वुरोणसदिति दुरोण ॥ वृष्‌ ॥ गूखदिति नू 
दोनों का संवाद कैसा होना 

¶ विद्वान्‌ माता पिता ही अपने यव तथा विद्वानों के ह ` ॥ 

से अपने सन्तानो की सव भ्रकार की 
उन्नति करने मै समश होते है, उनमें भी माता 
की भधानता होती दै ओर उत्तम शिक्षा को भाष 
सन्ताने ही माता क सुख का हेत्‌ होती है, अतः 


8 जसे राजा ओर राजपुरुष" इ 
+ भाता के साथ कमी देष न कर, 


+ 


| यजरबदमाष्ये 


[= ---------------- त 
` 


वरऽसव्‌ । चूतसदिस्युतऽसत्‌ । ग्योमसदिति 
इ्यतऽनाः । अद्रिजा इलयद्िऽनाः । चतम्‌ । वृतः ॥ २४॥ 

पदाथः-( हंसः ) यः संहन्ति सवीन्‌ पदाथीन्‌ स॒ जगदीग्धरः ( इचिषत्‌ ). यः डुचिषु 
पवित्र॒ पदारथूु सीदति सः ( वुः), वस्ता वासयिता वा (अन्तरिक्षसद्‌ ) योऽन्तरि्षेऽकारे 
सीदति ८ होता ) दाता ब्रहीवाऽत्ता वा (वेदिषत्‌ ) वेया पृथिन्यां सीदति ( अतिथिः ) अविद्यमाना 
तिथिस्य तद्वन्मान्यः ( रोणसत्‌ ) यो ठरोणे गृहे सीदति सः, रोण इति गृहनाम पतम्‌ \ निघ० ९१५॥ 
( षत्‌) यो रषु सीदति सः ( बरसत्‌ ) यो बरेपूततमेषु पदार्थेषु सीदति सः ( ऋतसत्‌ ) य 
तेषु सलयषु भ्ङ्ृतयादिषु सीदति सः ( व्योमसत्‌ ) यो व्योमनि सीदति सः ( अब्जाः ) योऽपो जन- 
यति ( गोजाः ) यो गाः परथिव्यादीन्‌ जनयति ( ऋतजा; ) यः सत्यविद्यायं वेदं जनयति ( अद्रिजाः ) 
यो मेषपरवतवरक्षादीन्‌ जनयति सः ( ऋतम्‌ ) सत्यखरूपम्‌ ( बत्‌ ) मद्‌ व्रह्म ॥ [ अयं मन्त्रः शत° 
५1४ ।३।२२ व्याख्यातः | ॥ २४ ॥ 


अन्वयः- हे मनुष्या सवन्तो यः परमेश्वरो दसः खन्विषद्‌ वसुरन्दरि्रदधोता वेदिषदतिथिंरोणसवृषद्‌ 
बरसडतसद्‌ व्योमसदन्ा मोजा ऋतना शद्विन ऋत वृ्दस्ति, तमेवोपासीरन्‌ ॥ २४ ॥ 


ज्योमऽसत्‌। अवूजा इत्य प्‌ऽजाः । गोजा इतिं गोऽजा: । चता 


५ ९. ५ ॥ ज्रह्यैवो 
सावथः- मनुष्यः सवेव्यापकं पवित्रकरं बोपाखसस्ति ! न खल्वेतस्योपासनेन विना 
¢ कस्यचिदपि पूणं धमौथकाममोक्षजं सुखं भवितुं शक्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


--+"ू--- 


सलष्य लोग ईर कौ उपासनापूर्क सवके विये न्याय कौर उच्छी शिता करे › यह लिषय अणे मन्त्र मे कहा है ॥ 


प्रथिवी वेदिः ॥ ए० ५ । २८ ॥ ३।२।६१ ) इति किम्‌ , इृटुत्तरपदरङ्ृतिसवरः । 
इयं ( ए्रथिवी ) वै वेदिः ॥ श०७।३।१। १५ ॥ छ्चिषत्‌ नृषद्‌ अनयोः पूर्वपदात्‌ ( अ ८ । ३। 
२ (कं ) अतिथि" शब्दो विस्तरेण पूल॑य० ३।१ १०६ ) इति स्वम्‌ । 


( बजुः ) अदाद्‌ वसधातोदभ्रलये पूर्व॑ (यजु 


गव्याख्यातस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ ३।२ पर० ३६ पदाधरटिप्पणे तथा यज” ४॥ 
२९ प्रु ४०७ ) व्याख्यातः । इद माप्यकरिण 


(ख ) मन्त्रोऽयं ऋ० ४। ४० । ५ अन्यत्रापि सं ॥ 
० व्रा० ४।२०।५ ॥ ते० आ० १। १३॥। णिजन्तादपि चयुाचयते बहुलमन्यत्रापि व 
३॥ १०।१०।२॥ ते° व्रा० १।७॥ ५ 8 ५ सव 
९।६॥ का० श्रौ १५।६॥। २६ तथा = य ६) 

निर ५४।२९ विनियुक्त भ्याख्यातश्च ॥ ॥ < 

४ र । इति ॥ 
र २। 
व्याकरणप्रक्रिया डति व्याकरणप्रक्रिया ॥' 6 
चि (ॐ०३।६२ ) इति कवरोपासना से सव कुछ सिद्ध हो स 
न: हरोषासक ही जगदीष्वर को सर्व मि 
जानकर न्याययुक्तं भ्यवहारो भें ५ 
॥ 


कहते है-- 


| घ्रु° २३८, २३९ विवरणे स्वरभरक्नियायां च 


ब्राहमणम्‌-एते ददं सर्वै व 


+ 


दशमोऽध्यायः ८९५ 


स्य विद्याओं के पुस्तक वेदों को प्रसिद्ध करता ( अ्रिजाः ) मेष परैत ओर दृक्ष आदिं को सचता ( चतम्‌ ) 
= 
सद्यस्वूप ओर ( च्रहत्‌ ) सवसे बड़ा, अनन्त है, उसी की उपासना करो ॥ २४ ॥ 


४५५ 
भावराथंः--मदुप्यों को उचित है कि सर्वत्र व्यापक ओर पदार्थौ की द्धि करनेहारे बह्म परमात्मा की उपा- 
घना कर, क्थेकि उसकी उपासना के विना किसी को धम्मं, अर्थ, काम, मोक्ष से होनेवाला पू सुख कभी नहीं 
ह्यो सकता ॥ २७५ 


40< > 
इयदिस्यस्य बासदेव ऋषिः। सूरयो देवता । आषौ जगती छन्दः ॥ निषादः स्वरः ॥ 
मनुष्यः किमर्थ वर्लोपातनीयनितयुपरिस्यते ॥ 
सयदस्यायुरस्याुर्मिं मेहि युद्ड॑सि वर्चोऽसि वचो मथि घेयगै्यूजं मिं पेदि । 
द्रस्य वां वीर्यतो वाहूऽथयुपावंहरामि ॥ २५ ॥ ६ 
इयत्‌ । यि । आघ: । असि । आयुः । मयि । येद । यु्‌। अषि । वचः । असि । वचैः । मयि । 
+ रहि । अव । जसि । ऊजैम्‌ मथि । धेट । इन्द॑स्य । उम्‌ । वीत इति वी्युऽकृतः। बाहर इतिं बाहू । 
सभ्युपावहरामीव्य॑भिऽडपावंदरामि ॥ २५ ॥ 
पदाथः-( इयत्‌ ) एतावसरिमाणम्‌ ( असि) ( आयु ) जीवनम्‌ (असि ) ( आयुः ) 
( मयि ) जीवास्मनि ( घेषि ) ( यड.) समाधाता ( असि ) ( वचैः) सवभ्कारम्‌ (असि) (वचः) 
( मयि १ ( घेदि ) ( उक.) वरान्‌ ( असि) ( उज्‌ ) ( मवि» ^ "^ + स्व मयि ) ( षेषि ) ( इन्द्रस्य ) परमश्वय्यस्य । 
१ हश्वराश्रयमन्तरेण न किमपि कमजातं फलभाग्‌ इति भरस्ययादेरुदात्त्वम्‌ ॥ 1 
भवितुमहंतीयत आह-- ( युङ. ) ऋषलिगृदधक्‌° ( अ° ३। २॥ 4 
अथ व्याकरणप्रक्रिया ध त ग ॥ ख 
( इयत्‌ ) किमिदंभ्यां वो बः (०५।२। प) ( भ० ८।२। ६२ ) इति छष्वम्‌ । 
इति वतुपो वकारस्य घकारादेशः, एतच्छापकादेव (वीतः) 2 


ब्विधानं दरष्व्धम्‌ आयनेयीनीयियः 
इदमो व दरष्टम्धम्‌ । 1 इरिवेत- । ( 


की ( अ= ६।३।९० ) इरा । यसति 
च ( भ ६।४। १४८) इतीकारलोपः । = 


दात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ( अ० ६! ` 


यचुर्वदभाष्ये 


वीर्य =-= स्क --- ~ 

(वाम्‌ ) युवयो राजम्रजाजनयोः ( वीय्यछृतः ) यो वीर्य्यं करोति तस्य ( बाहू ) बाधते याभ्यां बलव = 
भ्यां तौ ( अभ्युपावहरामि ) अभितः सामीप्येऽवौक्‌ स्थापयामि ॥ [ अयं मन्वः शत० ५।४।३॥ स 
व्याख्यातः | ॥ २५॥ 

अन्वयः--हे बरह्स्वमायुरसीयदायमयि धेहि \ त्वं युद्डसि वर्चोऽसि योगजं कचो मयि भेहि\ ख. 
मूर्यं मथि चेटि \ हे राजप्रजाजनौ वीर्यकत इन्द्रतयश्वरस्याश्रयेण गां युबयोर्ादर वख्वीर्यै अदस 
राभि ॥ २५॥ 

मावाथैः--य आत्मस्थं ब्रह्मोपासते, ते रोभनं जीवनादिकसदल॒वते । नहि केनचिदीश्वरस्या- 
भ्रयमन्तरा पूर्णौ बर्पराक्रमौ लभ्येते ॥ २५॥ 


---++-- 


मनुष्य ईश्वर की उपासना वर्यो करे , यह विषय ्रगते मन्त्रम कहा है \\ 

पदा्थः- हे परमेश्वर आप [ ( आयुः ) जीवन देनेवाटे ( असि ) है | ( इयत्‌ ) इतना ( आयुः ) 
जीवन ( मयि ) सुक्षमे ( धेहि ) धरिये, जिससे आप ८ युङ्‌ ) सबको समाधि करानेवाे ( असि ) ह ( वचैः ) 
स्व्य्रकारस्वरूप ( असि ) है, इस कारण #( वर्यैः ) योगाभ्यास स प्रकट इये तेज को ( मयि ) खु्षमे ( धेहि) 
घरिये । आप ( उक ) अव्यन्त बलवान्‌ ( असि ) दै, इसणियि ( ऊर्ज॑म्‌ ) वरु पराक्रम को ( मयि ) मेरे मे (भेदि) 
धारण कराये । हे राज जर प्रजा के पुरषो ( वीययंङ्ृतः ) बरु पराक्रम को वदानेहारे ८ इन्द्रस्य ) रेय्यं जौर 
परमाहमा के आश्रय से ( वाम्‌ ) त॒म राज प्रजा पुरुषों के ( बाहू ) बर ओर पराक्रम को ( अभ्युपावहरामि ) सब 
प्रकार तुम्हारे समीप मे स्थापन करता हँ ॥ २५ ॥ 


(ध 
भूवाय;--जो मनुष्य अपने हृद्य में श्र की उपासना कस्ते है, चे खुन्दर जीवन आदि सखो को 
आगते हँ, ओर कोई भी पुरुष इश्वर के आश्रय केः विना पूरणं बल ओर पराक्रम को प्राक्च नदीं हो सकता ॥ २५॥ 


| 1 +< ॐ 
 स्योनासीत्यस्य बामदेव ऋषिः। आसन्दी राजपत्नी देवता । सुरिगलुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
खाणां न्वायो विदासुशिकषे च स्ीभिरेव कार्ये, नराणां तरेशरेलाह ॥ 


स्योनासि सुषद।सि श्रय योनिरसि । 
स्थोनामासीद सुषदामासीद त्रस्य योनिमासीद्‌ ।। २६ ॥ 
तितौ ( म ८ । नटीं हो सकता, अतः कहते है-- 


। तिङ्ड- 


॥ २५॥ 


संसारस्य जातिशवोत्रते्मरा इति लर्ण 


दशमोऽध्यायः 


~ <६३ 
स्यौना । अथि । सुषदा । सुसदेति सुऽसद्‌। । असि । क्षत्रस्य । योनिः । जसि ॥ स्योनाम्‌ । गा । सीद्‌ । 
सुषदाम्‌ । सुलदामिति" सुभ्सदाय्‌ । आ । सीद्‌ । कषत्रस्य । योनिम्‌ । आ । सीद्‌ ॥ २६॥ ह. 
¢ 
परदाथः---( स्योना ) सुखरूपा [ (असि ) ] ( सुषदा ) या_ शोभने व्यवहारे सीदति सा 
(असि ) (कषत्रस्य ) राच्यन्यायस्य ( योनिः ) गृहे न्यायकंबरं ( असि ) (स्वोनाम्‌ ) ुखकारिकाम्‌ (आ) 
(सीद १ ( खुषदाम्‌.) छभुखदावरीम्‌ ( आ ) ( सीद्‌ ) (-श्त्रस्य ) क्षत्रियज (योनिम्‌) (आ) 
(सीद्‌ )॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५।४।४। २-४ व्याख्यातः ] ॥ २६॥ 


अन्वर्थः--ह राज्ञि ! यतस्त्वं स्योनासि खषदासि, चव्रस्य [| योनिरसि तस्मात्‌ स्योनं सुशिक्षामासीद, 
सदां विद्यामासीद चरस्य यानि राजनीतिमासीद | २६॥ षः 


५) 
भविथः--राजपत्नी ससा खीणां न्यायसुरिष्षे च सदैव ङुय्यौत्‌। नैतासामेते पुरुवैः 
कारयितव्ये । इतः ¢ पुरुषाणां समोपे खियो ठल्निता भीताश्च भूस्वा यथावद्‌ वक्तुमध्येतुं च न 
शक्लुवन्त्यतः ॥ २६ ॥ 
य 
ख्यो का न्याय, विद्या रौर उनको श्ित्ता खरो लोग हो के, ओर एषो ॐ लिये रष, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म फिया ह! ॥ 


पदाथः- हे राणी ! जिस ल्यि आप (स्योना) सुखरूप (असि ) दँ ( सुषदा ) सुन्दर भ्यवहार 
कएनेवारी ( असि ) है (क्षत्रस्य ) राज्य के न्याय के ( योनिः ) करनेवाली (अलि ) दै इसण्यि आपः 
( स्योनाम्‌ ) सुखकारक अच्छी शिक्षा म ( आसीद). तत्पर हृजिये, ( सुखदम्‌ ) अच्छे सख देनेहारी विद्या कोः 
( आसीद ) अच्छे धकार पराक कन्ये तथा कराये ओर (क्रय ) कषत्रिय र ऋ ( योनिम्‌ ) राजनीति को 
( आसीद्‌ ) सव च्चिवों को ननादये ॥ २६ ॥ ् 


भावाथैः- सनानां की चयो को चाहिये कि सव खयो क र्थि न्याय ओर अच्छी रिक्षा देवे 
शयो का न्यायादि पुरुष न करे क्योकि पुस्पं कै सामने खी रजित ओर भययुक्तं होकर यथ 
पद्‌ नहीं सकती ॥ २६ ॥ 


अथनव्याकरणप्रक्रिया 


८ सुषदाम्‌ ) पूवं ( यज॒० १।२७ द 


८६४ यजुैदा्ये 


ऋ ------------------------------ ----------------- ~ 


निषसादेत्यस्य छनःरोप ऋषिः । वरुणो देवता । पिपीचकिमध्या प्रतिष्ठागायत्री छन्द्‌ः 1 
षड्जः स्वरः ॥ 


राजवद्‌ राजपलयोऽपि राजधर्ममावरयुरित्याह ॥ 


निषसाद शत॑ वरुणः परासवा । साप्राज्याय सुतैः ॥ २७ ॥ 
नि । ‰ साद । धतव इति भृत्व॑तः । वरणः । पस्त्यासु । आ ॥ साग्राज्यायेति साम्‌ऽर॑ज्याय । 
सुकुरिति सुक: ॥ २५ ॥ 
पदाथः-( नि) नित्यम्‌ ( ससाद ) सीदतु ( धृतव्रतः ) धतानि सत्याचरणव्रहचय्यौदीनि 
ब्रतानि येन सः ( घरुणः ) पुरुषोत्तमः ( पर्याय ) न्यायगृदेषु ( आ ) समन्तात्‌ ( साघ्राज्याय ) 
सम्राजं भावाय कमेणे वा ( सुक्रतुः ) शोभना क्रतुः रज्ञा क्रिया वा यस्य सः॥ [ अयं मन्तः शत° 
५।४।४।५ व्याख्यातः | ॥ २७ ॥ 
अत्वयः- हे राज्ञि! यथा तव पृतत्रतः सुग्तु्॑देणः पतिः साजनाञ्याय परयास्वा निषसाद तथा तत्र 
त्वमपि न्यायं कुरु ॥ २७ ॥ 
मावार्थः--यथा सम्राट्‌ साम्राज्यं > पाचु न्यायासने स्थित्वा पुरुषाणां सत्यं॑न्यायं 


ङय्यौत्‌ तथा राजपत्नी खीणां नित्यं न्यायं ङव्यौत्‌। अतः किमागतं यादृशो नीतिविद्याधभैयुक्तः स्वामी 
पुरुषाणां न्यायं छुय्यौत्‌ + ताददयैव तत्श्विया भवितज्यभिति ॥ २७ ॥ 


र 
| साजा के समान राणी मी राजधर्मे का आचरण करे, यह विषय तरगते मन> मे कटा है ॥3 
५ 
४ पदाथः--ड राणी ! जैसे आपका ( श्ततरतः ) सत्य का आचरण ओर व्रदमचयं आदि बरतो का धार 
करनेहारा ८ सुक्रतुः ) सुन्दर उद्धिः वा क्रिया से युक्त ( वरुणः ) उत्तम पति ८ सान्राज्याय ) चक्रवती राज्य होने 


ओर उसके काम करने के शिये ( पर्यास ) न्यायघरों म ( आ ) निरन्तर ( नि › नित्य ही ( ससाद ) वेक $ 
करे, वैसे त्‌ भी न्यायक्रारिणी हो ॥ २७॥ 


न्यायादिकं राज्ञा याथार्थ्येन कतुं न शक्यत ३९७ ) उ्याख्यातः ॥ 
न्थेतत्‌ सम्पादनीयमिल्याद-- ( सुक्रतः ) परव ( यज्ञ० ४। रथ प° ४०० ॥ 
१० अथैभेदेन व्याख्यातः ॥ भ्याख्यातः ॥ 
॥ , इति व्याकरणग्रकिया ॥ 
३ राजा चवियो का न्याय उक्तम रीति से नदी 
सकता, अतः यह कारय उसकी पदी के द्वारा 
चाद्य, सो द्राति दै-- < 


= 


द्रामोऽध्याय ८६ | 


= ~~ ~~ ४ नत्न्कल्न्न्न्ननन=== | 
नः = > 
1 चक्रवतिंराजा चक्रवतीं राज्य की रक्षाके चयि न्याय कौ गदी पर वरैठ के पुरषो | 

का दीक २ न्याय करे, वैसे ही निलप्रति राणी रोग चिं का न्याय करं । इससे क्या आया कि चैता नीति ॥ 
मौर विद्या धरम से युक्त पति हो, वैसा दी खी को भी दोना चादिये ॥ २७ ॥ | ॥ 
40८9७ ॥ 

| 


अभिभूरित्यस्य छनःरोप ऋषिः । यजमानो देवता । [ विराड्‌ ] धृतिदछन्दः। ऋषभः स्वरः ॥ || 
पुन सर राजा काहि भूत्वा कस्मै कि दु््यारितयुपरिदयते' ॥ | 
जभिभृरस्येतास्ते पञ्च दिशः कन्पन्तां बरहमस्तं वरहषापिं सथितासि सलयग्र॑सवो 
वरुणोऽसि सत्योनाऽहृन्द्रऽसि विना ख्रोऽपि सुरो; । बकार भ्रय॑स्क्‌ | 
भूथ॑रेनधसय वजोऽपि तेन॑मे रध्य ॥२८॥ =` | 


अभिभूरित्य॑भिऽभू: । असि । एताः । + ते । > पञ्च॑ । दिदं: । कल्न्ताम्‌ । ्रहान्‌ । त्वम्‌। वडा । असि । 
सुविता । असि ¦ सलभर॑सव इति सुश्यऽशर॑सवः । वरंणः। असि । सत्यौजा इतिं सत्यऽ्भोजाः। इन्रः । असि । 
विसौ!जाः। स्द्ः। सि । सुरेव इतिं सुऽदोव॑ः ॥ बकरे बहऽकार । भरेयस्कर । ्रेय॑ःकरेति श्ेय॑ःऽकर । 
मूर॑स्कर । भूयःकरेति भूरयःऽकर । इनदस्य । चञ्चः । जसि । तेनं । मे । रध्य ॥ २८ ॥ 


पदाथैः--( अभिभूः) दष्टानां तिरन्त ( असि ) ( एताः ) ( ते ) तन ( प्रच पूवौदयश्च- 
` तसखोऽध ऊध्वौ वैका ८ दिः ) ( कल्पन्ताम्‌ ) छा ग भवन्तु (जयन्‌ ) भप्त्रह्मवि् ! ( खम्‌ ) 
(तह्न ) चलु्ेदविदखिलराजभ्जाजलनिभिततानं पदाथानां निभौता ( असि ) ( सविता ) दर्यता- 
दकः (असि ) ( सत्यरसवः ) सत्येन कर्मणा प्रसव पशव यस्य खः ( वरुणः ) बरस्वभावः (असि ) 
(सत्यौजाः ) सत्यमोजो बलं यख सः (इद्रः ) सुखानां धाता ( असि ) ( विशौजाः) विश प्रजया 
सहौजः पराक्रमो यस्य सः ( स्रः ) शवां दष्टानां रोदयिता ( असि) ( सुशेवः ) शोभनं रेवं खुखं 
यस्य सः शेवमिति सुखनामस पठत्‌ 1 निव० ९ 1 ६ ( बहुकारः ) बहूनां सुखानां कन्तः ( श्रेयस्कर ) कल्याण- 
क्तः ( भूयस्कर ) पुनः पुनरगष्टातः ( इन्द्रस्य ) रदवयैस्य ( वजः ) प्रापकः (असि ) ( तेन ) (मे ) 
महम्‌ ( रभ्य ) संराध्लुहि ॥ [ अयं मन्त्रः शत०५।४।४॥। ९-२९ व्वाल्यातः ]॥ २८॥ 

+ स्वयं राज्ञा कथं विदुषां भवितव्यमिव्याह-- “सस्य' शब्दः पूव (० १।५ ० ४८॥ ४। १८ 


है प° ३८६ ) व्याख्यातः ॥ 
। अथ कन तरलम्‌ १ इया ना विषति च ( सत्यौजाः ) ववत्‌ भ्रहृतिस्वरः ॥ प 
शोजाः 


९ ५ ( विक्रौजाः ) यथा ठ मष्यं तथा “ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया इस्यन्न छान्दसत्वात्‌ १ 
(अभिभूः ) इृदुत्तरपदशरकृतिस्वरः ॥ बहूवीहो भ्या पूर्वपदम्‌ । ६।२ 
पूर्वेपदभङृतिस्वरत्वम्‌ । “बिद्‌ 
( सव्यप्रसवः ) नहूीदो शङृया च स 
1 ---- पूवपदप्रहृतिस्वरः 
क स्ह ख्तोजवाने न्तेखद्रिति॥ = 
०९ पञ्चः इत्यपस्वरः पाठो ऽनमेरखदरिते ॥ , 
य० १०९ 


यजुवेदमाष्ये 
= ___ = 
अन्वयः-- हे बहार मेयर मूरस्कर रहन. \ यथा यस्य॒ त तताः पन्च दिशः कल्पेरन्‌, तथा 
मस भवत्पल्न्याः करषन्ताम्‌ \ यथा त्वं (त्रह्याऽसि) अभिमूरि, सवितासि, सत्यपरसबो वरणो, सत्यजा इन्रोऽसि, 
वेयं > ये भ्य {2 ९, र 
विक्षोगाः सुवो द्रोसानद्रसय बञ्ञोसि, तथाऽहमपि भवेयं, यथाऽहं यन वुभ्यम॒द्धिसिद्धी छया" तथा स्वं तेन 
मे रध्य॥ २८ ॥ 
अचर बाचकटप्रोपमालद्कारः॥ 
भवाथः यथा पुरुषः स्ैदिकूुकीरपिश्वदविद्‌ धनुरथैरेदपरवीणः सत्यकारी सवैस्य सुखप्रदो 
धारभिंको जनो भवेत्‌ तथा तत्पत्नी स्यात्‌ † ते राजघ स्वीकृत्यास्माद्‌ बहुसुखं बहुश्चियं च मरप्ठुवन्तु ॥२८॥ 


---भ्--- 


फिर बह राजा कैसा हो के भिरुके ठि क्या करे, इस विषय का उपदेश अगल मन्वे किया ह° \\ 


पदाथेः- दे ( बडुकार ) बहुत सुखो ८ श्रेयस्कर ) कल्याण ओर ८ भूयस्छर ) बार-बार अनुष्ठान 
करनेवाले ( ब्रह्मन्‌ ) आत्मविद्या को प्रा इए ! जैसे जिस ( ते ) आपके ( एताः ) ये ( पञ्च ) शूं आदि चार 
ओर अपर [ वा ] नीचे एक [ अथौत्‌ ] पांच ( दिशः ) ` दिशा सामध्ययुक्तं हो, {से सक्च आपकी पल कै किचि 
भी ( कल्यन्ताम्‌ ) सुखयुकत होवे । जैसे [ ( त्वम्‌ ) ] आप [ ( ब्रह्मा ) चारो वेदो के ञाता ओर राजा जौ श्रना 
कै सम्पूण खलो के साधनरूप पदार्थौ के निमाता ( असि ) है ] ( अभिभूः ) दौ का तिरस्कार करनेवाले 
( जसि ) हँ ( सविता ) देशवयं के उस्प्न करनेहारे ( असि ) दै ( सलध्रसवः ) + सत्य कमं के साथ रेश्वयं हे 
जिसका पेते ( वरुणः ) उत्तम स्वभाव वाङ ८ असि ) है ( सत्यौजाः ) सस्य वरू से युक्तं ( इन्दः ) सर्वो के | 
भारण करनेहारे ( असि ) है ( विशौनाः ) प्रजां के वीच पराक्रम वारे ८ सुरोवः ) सुन्दर सुखयुक्त ( स्दः) 
शु ओर दो फो रानेवाठे ( असिः) है ( इनस्य ) रेवै के ( वज ) भरा करनेदारे ८ असि ) दै वैसे तै 
भी हो, जैसे मे आपके वास्ते ऋद्धि सिद्धि करू वैसे ( तेन ) उससे ( मे ) मेरे रयि ( रध्य ) काय्यं करने का 


सामथ्यं कीजिये ॥ २८ ॥ 


विशूहाबदाद्‌ (माप॑ चैन दन्तानाम्‌? (यासाचदत) (बहृकार ) दिवाविभानिशा० (अ० ३।२।२१) 


इति भागुरिमतानुसारं राप्येकादेरो विशौजाः" 
इति पदसिद्धिः । यथा तु द्यापुप्रातिपदिकसूत्रभाष्यं 
तथा अकारान्तोऽपि विक्षकाव्दुः कप्रत्ययान्तो 
ष्टव्यः, परं न तेनात्र का्यमायुदा्स्वरभ्रदशनात्‌ । 
तत्रैव भाप्ये कस्यचिन्मते “देवविगा' इत्यत्र हटन्ता- 


) शेशब्दः रोवायह्याजिह्वा° ( उ० १। 
 वज्रन्तो निपास्यते, निच्वादाुदात्तः । 
छन्दसि (० ६।२११६९) 


इति बदहूपपदाष्ः प्राप्नोति । छान्दसत्वादत्राथू 

द्ृष्ट्यः । वाक्यादित्वादचत्र षाष्ठिकामन्त्रितस्वरः ॥ 

( श्रेयस्कर, भूयस्कर ) आमन्तं पू्मवि" 

चमानवत्‌ (अ० ८ । १।७२) इत्यवि्यमा 
वद्‌भावे षाष्ठिकामन्व्ितस्वरः ॥ 

ङति व्याकरणग्राफेया ॥ 
१ राजा कौ स्वयं कैसा विद्वान्‌ होना चाहिये, सो 
कहते है-- न ॥२८॥ 


(न -- 


कोद च प्रमादेन सक्तः ॥ 


पिन द्यः 
। यधा ख्य भाषापदार्थस्तथात्र परतेने संघैः | 


द्रामोऽध्यायः 
= 


[ इस मन्त्र मेँ वाचकटुपोपमाङ्कार दै ॥ ] 


८६७ 


. 
+ भाभा सव मजुन्यों को चाहिये कि जैसा पुरुष सव दिशां सँ की्तियुक्त, वेदो को जानने, 
धु्वेद ओर अशवेद की तिचा मेँ भवीण, सस्य करने ओर सबको सुल देनेवाला, धर्मात्मा पुर होवे, उसकी सत्री 
मी वैसी ही होवे । उनको राजं से स्थापन करके बहुत सुख भौर बहुत सी शोमा को प्राक्च हों ॥ २८॥ 


<> 


अधिरित्यस्य छनःरेप ऋषिः । अभिर्ेवता । स्वराडार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


~ रचि] १ 
पुना राजप्रजाजनाः किंवत्‌ कि. कुरिलाह ॥ 


अधिः पृुधेमैण्पतिजाणोऽजग्निः पुधमेणसतिराज्य॑ख वेत्‌ सवाहा 
स्वाह।कृताः दरय॑ख रर्मिभिय॑तध्व ९ सनातानां मध्यमेष्डयाय ॥ २६ ॥ 


उच्चः! पृथुः। धमैणः । पतिः । जुषाणः । अनिः । पुथुः। धर्मैः । पतिः । आज्य॑स्य । वेत । 
स्वाह ।। स्वाह।कृता इति स्वाहाकृताः । सूर्य॑स्य । रदिमभिरिति रदिमिऽभिः । यत्वम्‌ । सजावानामितिं सऽ 
जातानाम्‌ । म॒ध्यमेष्ठयांय । मध्युमेस्थयायेति + मध्युमेऽस्थ्ययं ॥ २९ ॥ 


पदाथंः-( अध्चिः) सू्यह्व (प्रथः) विस्तीणैपुरुषाथैः ( धममेणः ) धर्मस्य ( पतिः) 
पायिता ( जुषाणः ) सेवमानः (अभ्निः ) विद्युदिव ( प्रथुः ) महान्‌ ( धर्मणः ) न्यायस्य ( पतिः) 
रक्षकः ( आज्यस्य ) धूतादेदहैविषः ( वेतु ) व्याघ्नोतु ( खाहा ) सत्यया क्रियया ( स्वाहाकृताः ) याः 
साहा सत्यां क्रियां कुन्तिः ताः ( सूस ) (रदिमभिः ) ( यतध्वम्‌ ) ८ सजातानाम्‌ ) जातेः सह 
ब्तमानानाम्‌ ( मध्यमेष्ठथाय ) मध्ये हं भवे पक्षपातरहिते न्याये तिष्ठति तस्य भावाय ॥ [ अयं मन्त्रः 
शत० ५। ४ ॥ ४ । २२-२३ व्याख्यातः |॥ २९॥ । 

अन्वयः-- हे राजन्‌ राज्ञि वा | यथा पृथुमपि धाणोऽधिः सेनाताना मध्यष्ठवाम स्वाहाऽज्यस "र 
वेति । सूस रदिममिः सह्‌ हविः ्साय्यं खुखयति, तथा पेणस्तिः पृथ॒ैषाणोऽविभवाच्‌ राष्ट चठ, । 
तथा च हे स्वाहाज्ताः समासतखियो यूयमपि भरतध्वम्‌ ॥ २९ ॥ > 

अच्र वाचकल्प्रोपमाठङ्कारः ॥ 


9 सुनरपि राज्ञो वेदु्यकमौह-- 
२ आदिकर्मणि क्तः कतरे च (अ ३।४।५१) 
इति क्त आदिकमैणि द्रष्टम्यः॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( मध्यमेष्ठधाय ) पि स्थः (अ०३।२। 
४ ) इति कः । तस्ुरुषे कृति बह्रलम्‌ प & ॥ 
३ । ९४) इति विभव्तेरलक्‌ । ुचरपवमहि- 
स्वरे दासीमारादीनां च (० ६।२।५२ ना __ 


यजरवेदभाष्ये 
~ 
भावाथः--दे राजमरनाजना ¢ यूयं भ्सिद्धसूयैविदयुदभिवदत्तितवा पक्षपातं विहाय समान- 
जन्मसु मध्यस्थाः सन्तो न्यायं कुरुत । यथाऽयम्निः सवित्प्रकाशे वायौ च सुगन्धं दर्यं माप्य 
बायुजलोषधिडुद्धिद्धारा सवौन्‌ प्राणिनः सुखयति, तथा [ यूयं ] न्याययुक्तंः कमंभिः सहचरिता भूत्व 
सबोः परजाः सुखयत ॥ २९॥ 


र राजा शरोर प्रजा के जन किसके समान क्या करः, इस लिषय का उपदे श्रगले मन्त्र से किया ५ 


पदाथः- दे राजन्‌ वा राजपकि ! जैसे ( णः ) महाषुदषाभेगुक्त { ( धरेण: ) ] धमै का ( पतिः) 
रक्षक ८ जुषाणः ) सेवक ८ अग्निः ) बिञरी के समान व्यापक ( सजातानाम्‌ ) उत्पन्न इए पदार्थौ के साध 
वतमान पदार्थौ क (भध्यमेष्टयाय ) मध्य में स्थित होके ( स्वाहा ) सतय क्रिया से ( आज्यस्य ) घत आदि होम के 
पदार्थौ को भा कराता $ है भोर ( सूच्यस्य ) सूच्यं की ( रस्मिभिः ) किरणों ॐ साथ होम कथि पदार्थो को 
कैला के सख देता है, तैसे ( धर्मणः ) न्याय के ( पतिः ) रक्षक ( ण्थः › दे पैव कसनेवाठे ( अग्निः) 
तेजस्वी आप राज्य को ( वेल ) भ्रा हजिये । वैसे ही हे ( स्वाहाृताः ) सस्य काम॒ करनेवाछे सभासद्‌ धुरो 
की खी रोगो तुम भी ( यतध्वम्‌ ) प्रय किया करो ॥ २९ ॥ 


हस मन्त्र से वाचकलु्षोपमालङ्कार हे ॥ 
©, 
भावाथः--हे रान ओर भजा के घुरुषो तथा राणी वा राणी के सभासद ! लम छोग सुय्ये ओर 
प्रसिद्ध विद्युत्‌ अग्नि के समान वत्त, पक्षपात छोड › समान जन्म॒ अथौत्‌, एक जैसी स्थितिवाखों में मध्यस्य | 
ह्यो के न्याय करो । जेते यह अग्नि सूर॑ के प्रकाश में जर वायु मे सुगन्धियुक्त द्भ्यो को प्रा करः, वायु जल | 


ओर ओषधिं की छदि द्वारा सब श्राणियों को सुख देता है, वैसे ही [ आप रोग ] न्यायदुक्त कर्मो के साथ 
आचरण करनेवाछे होके सब प्रजाओं को सुखयुक्त करो ॥ २९ ॥ 


सवित्त्यस्य ॒नःरेप ऋषिः । सवित्रादिमन््रोक्ता देवताः । भुरिग्॒राही वरिष छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ | 


कीदसुणैः सह राज्ञा राज्या वा भवितव्यमित्युपरिर्यते' ॥ 
सक्ता प॑सवत्रा सर॑खस्या वाचा सष सूपः ष्णा पञ्भिरिनरणासम बृहस्पतिना 
1 बरंणेनोज॑साऽभिना तेज॑ सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया म्रषुतः 
1 


का निरू २ विद्ंसः भासविजञाश्रियायुताः पतिपतनय 
र सव॑ सम्पादयितुं समथा इति निर्दिशब्राह-- 

> = + 
इति अ० मुद्रिते पाटः 3 


॥ 
इति अ° 


दशमोऽध्यायः र 


=-= ~ 
ब] _]_]_ ~~~ 

सवित्रा । श्रस्ितरेतिं भ्रऽसविनत्रा । सर॑स्वत्या । वाचा । सवष । रूपैः । पष्णा । पृञचभिरिति पमि 1 
इण । अस्मेऽत्यस्मे । बरदस्पतिना । ब्रह्मणा । वरणेन । ओज॑सा । ल््। तेज॑सा । सोमैन । राज्ञा । 
विष्णुना । दशम्या । देवता । भरसत इति प्रऽसुतः। प्र। सपमि ॥ २० ॥ 


पि 

पदाथेः--( सवित्रा ) प्रेरकेण वायुना ( प्रसवित्रां ) सकख्चेष्टोरपाद्केनेव छभकमेणा 
( सरस्वस्या ) भरास्तविज्ञानक्रियायुक्तया ( वाचा ) वेदवाण्येव सत्यभाषणेन ( त्वष्ट्रा ) छेदकेन प्रतापिना 
सू्ेणेव न्यायेन ( रूपैः ) रुखखर्पैः ( पूष्णा ) परथिव्या, पत पूथिवीनामु पञतिम्‌ \ निघ ९१९ 
( पञ्चभिः ) गवादिभिरिव प्रजायाः पारनेन ( इन्द्रेण ) विदुदिवेशवर्यण ( अस्मे ) अस्माभिः ( बृहस्प- 
तिना ) हतां पालक्रेन चलुर्वैदविदा .बिदुषेव विद्यासुचिक्षाभरचारेण ( ब्रह्मणा ) वेदाथज्ञानन ज्ञापनेन 
बोपदेशङेन ( वरूणेन ) वरेण जकसमृहेनेव शान्त्या ( ओजसा ) बलेन ( अग्निना ) पावकेन ( तेजसा ) 
वीक्षणेन च्योतिवेव शचरुदाहकत्वेन्‌ ( सोमेन ) चन्द्रेण ्रकाशमानेनेवार्हादकत्वेन ( राज्ञा ) भकार 
सानेन ( विष्णुना ) व्यापकेन परमे ्रेणेव ुभगुणकमैस्वभावेन ( दम्या ) दशानां पूरिकया ( देव- 
तया ) दैदीप्यमानया सह ( प्रसूतः ) रितः ८ प्र ) प्रगतः ( सपौमि ) चलामि ॥ [ अयं मन्व: शत° ५॥ 
४ ।५1 २ व्याख्यातः |॥ ३० ॥ 


अन्वयुः- हे भ्रजाराजजना यथाऽहं सवित्रा प्रवित्रा सरस्वत्या वाचा तव रूपः पूष्णा पडुमिरिनद्रेणा- 
स बरद्षणा वृदस्पतिनौजसा वर्णेन तेजसाऽशचिना राज्ञा सोमेन दशम्या देवतया विष्णुना च सह्‌ प्रसूतः सन्‌ प्रसपौमि 
तथा यूयमपि क प्रसपैध्वम्‌ ॥ ३० ॥ ॥ 
त ध 
भावाथेः--यो जनः सूय्यीदिगुणयुक्तः पितृवत्‌ प्रजापाख्कः स्यात्‌, स राना भवितुं योग्यः। 
य्चेवं पुत्रवद्‌ वत्तैमानो मवेत्‌ स प्रजा मविलुसदैति ॥ ३० ॥ 


राजा बा सभी को कैसे यो से क होना चाहिये, इस निष्य का उपदेश अगले मन्त्रम्‌ किया है" ॥ 


पदाथः- ह भ्रजा ओर राजघुरुषो ! जैसे म ( सवित्रा ) प्रणा करनेवारे वायु (प्रसवित्ना ) संपणे 
चेषा उस्पन्न करनेहारे ॐ समान छम क्म ( सरस्वत्या ) भशंसित विक्ञान ओर क्षिया से युक्त ( वाचा ) वेदवाणी 
क समान सदय भाषण ८ त्वष्टा ) छेदक जर ्रतापयुक्त सूं के समान न्याय ( रूपैः ) सुलस्वर्पों ( पूष्णा ) थिवी 
। पञ्चभिः ) गौ आदि पञ्चभों कै समान भजा के पाठन ( इन्द्रेण ) विरू [ के समान देये | ( अस्मे ) हम 
( बरहस्पपिना ) वड के रक्षक, चारो वेदों के जाननेहारे विद्वन्‌ के समान विद्या ओर सन्दर शिक्षा क भचार 
[ (बरह्मणा ) वेदाथ का बोध करने करानेहारे उपदेशक ( जोजसा ) बर ( वरणेन ) जर के सुदाय [ के 
समान शान्ति ] ( तेजसा ) तीक्षण ज्योति क समान शबं ॐ जलाने ( असिना ) असि ( राज्ञा ) ग 


सामानि । श०.१०।४।५ 


१ वायुरेव सविता ॥ गो प° १।२२ ॥ शा० १४॥। 


२।९।९॥ ० विदान्‌, उत्तम न क्वा से 
व स 
१७ ॥ सविता वै प्रसविता ॥ कौ° & । ९४॥ ५. 9 


३्सावा एषा वाक्‌ तरेधा विहिता। ऋचो यजि 
क साम्धरतिकानां मते च श्रपत' इति स्यात्‌ ॥ 


स्वात्मानं पवित्रीकृत्य, योगाङ्खैरीश्रमुपास्येश्वय्यय भ्रयत्य परस्परं सखायो भवन्तु ॥ ३१॥ 


८७० ह 
( सोमेन ) चन्द्रमा [ के समान आह्वादक | ( द्षम्या ) दशसंख्या को पूण करनेवारी ( देवतया ) पकारामानं 
ओर ८ विष्णुना ) व्यापक इश्वर के समान छम गुण क्म ओर स्वभाव से ( प्रसूतः ) प्रेरणा किया ठान (4) 
पौमि ) अच्छ प्रकार चता द, वैसे ठम छोग भी चरो ॥ २० ॥ 

भावा्थः-- जो मनुष्य सूय्यादिशणों से युक्त, पिता के समान, रक्षा करनेहारा हो, चह राजा होने क 
योग्य है, भौर जो पत्र के समान वर्ताव करे, वह भजा होने योग्य हे ॥३०॥ 


<> 
अभरिभ्यामित्यस्य छचनःरेप ऋषिः । कषत्रपतिर्दैवता । आर्षी ष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुनरमुष्याः कीटा भूत्वा किं ुयंरिपदिद्यते' ॥ 
अशिभ्यां पच्यसय सरस्वत्यै पच्यस्थेदर॑य सुत्राम्णे पच्यस्व । वाथुः पूतः पुवि- 
त्रै प्त्ङ्कसोमो अतिघुतः । इन्द्र॑स्य युज्यः सल ॥ ३१ ॥ 
ज्रिभ्यामिलधिऽभ्याम्‌। पच्यस्व । सरस्वत्यै । पच्यस्व । इन्दरौय । सुतराम्ण इतिं { सुऽत्रा्ण । 
पच्यस्व ॥ वायुः । एतः । पवित्रेण । शरद्‌ । सोम॑ः । (} अतिनु इत्यतिऽचुतः । इन्द्रस्य । युज्यः । सख ॥ ३१ ॥ 


पदा्थः--( अश्विभ्याम्‌ ) सूयाचन्द्रमोभ्यामिवाऽध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌' ( पच्यस्व ) परि 
पको भव ( सरस्वत्यै ) सुरिष्षितायै वाचे ( पच्यस्व ) ८ इन्द्राय ) परमैश्वव्योय ( सुत्राम्णे ) सुषु 
रक्षकाय ( पच्यस्व ) ( वायुः ) वायुरिव ८ पूतः ) ( पवित्रेण ) शुद्धेन धमौचरणेन निदोषः ( प्रघ्यङ्‌) 
भ्रत्यञ्चतीति & पूजितः ( सोमः ) रेश््यैवान्‌ सोमगुणसंपत्नो वा ( अतिचुतः ) अव्यन्तज्ञानवान्‌ ( इन्दर 
स्य ) परमेश्वरस्य ( युज्यः ) युक्तः ( सखा ) भित्र: ॥ [ अयं मन्त्रः शत ५५।५। ४ । २०२ व्या- 
ख्यातः | ॥ ३१॥ 


अन्यः- हे राजग्रजाजन | स्वमश्चिम्यां पच्यस्व सरस्वस्े पच्यस्व सुवाम्ण इन्द्राय पच्यस्व | पवित्रेण 


वायुरिव पूतः ड्‌ सोमोऽतिख्‌ त इन्द्रस्य य्यः सखा भव ॥ ३१ ॥ 


(५ न तः 
भावाथ सलष्या आ्ठयोरध्यापकोपदेशकयोः सकारा, सिक्षां प्राप्य, खदधैधेमोचरणः 


` क्निवूवनिप्च (अ० ३।२। ७४) इति सनिन्‌। 
कृुत्तरपदभक्ृतिस्वरे नित्वादादुदात्तववजरपदख ॥ 

(अतिख्ुतः ) गतिरनन्तरः (अ ६ । ९। 
४९ ) इति पूर्वपद्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 


त व्याकरणग्रिया ॥ 


दृदामोऽध्यायः 
= = 


<७१ 


फिर मलुप्य कै होके वया करे, इस विष्य का उपदेश रल मन्त्र म किया है! 1\ 


§ 
पदायथः- 


देशक [ के द्वारा | ( पच्चस्व ) छदधद्धिवाल हो (सरस्वव्यै) 


दे राजा वथा भ्रजा पुरुषो ! त॒म ( अश्विभ्याम्‌ ) सूरय चन्द्रमाके समान अध्यापक ओर उप- 
अच्छी शिक्षाुक्त बाणी के श्यि ( पच्यस्व ) उव हो, 


( सुत्राम्णे ) अच्छी रक्षा करनेहारे { इन्द्राय ) परमैशवयं के छ्यि ( पच्यस्व ) द्द्‌ युरषाधे करो, ( पवित्रेण ) ध. 
धर्म के आचरण से ( वाहुः ) वायु क समान ( पूतः ) निर्दोष ( भ्त्यङ्‌ ) पूजा को प्राक्च ( सोमः ) अच्छे गुणों 
से युक्त रेशवय्य॑वाले ( अतिल्ुतः ) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रख ) परमेश्वर के ( युज्यः ) योगाभ्यास युक्त ( सखा ) 


मित्रहो॥३१॥ 


९ 
भानू; मचुयों को चादिये कि सत्यवादी, धमास्मा, आस अध्यापक जौर उपदेशक से अच्छी ` 
शिक्षा को राक हो, छद धर्म के जाचरण से अपने आत्मा को पवित्र [ करके ] योग के अङ्गां से ईश्वर की उपासना 
ओर सम्पत्ति दने के छि प्रयत्न करके आपस स मित्रभाव से वकष ॥ ३१ ॥ 


+< > 


छविदङञत्यस्य छनःरोप ऋषिः । कषत्रपतिर्देवता । निचुदत्रादी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


राजारिसभ्यैः रनाय किंवत्‌ क्षि र कर्त॑व्यमित्वाह ॥ 


ुषिद्ग न्तो यतरं जिव दान्तं पूष 
इदेदैषां णहि मोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ऽक्ति. यज॑न्ति । 


इन्द्राय । स्वा । सुत्राम्ण इतिं सुध््ामणे ॥ ३२ ॥ 


उप्यामणगुहीतोऽस्यधिभ्यां खा सर॑सरत्यै खेनदराय स्वा सुत्राम्णे ॥ २२॥ 
कुवित्‌ । अङ्ग । यवमन्त इति यवंऽमन्तः । यव॑म्‌ । चित्‌ । यथां । दान्ति । अतुपुर्मिष्यनुऽपुवैम्‌। , 
विूयेति विऽयूयं ॥ इदेहेतीदऽदह । एषाम्‌ । कृणुहि । भोज॑नानि । ये । बर्हिषः । नस॑रक्षिमिति नम॑:ऽउक्तिम्‌ । 
यज॑न्ति ॥ उप यासयंदी्ाः इत्युपयामऽगदीतः। असि। अद्िभ्यामिस्यद्िऽभ्यांम्‌। स्वा । सरस्वत्यै ॥ ल्वा ॥ 


१ अश्चियों अथौत्‌ आप्त अध्यापक उपदेशकों के द्वारा 
उन्तम शिक्षा को श्राप कर्के मलुष्यों को छद्धाचारी 


होना चादिये, सो दते है-- ॥ ३१ ॥ 
~ 
२ ञानी राजा तत्सभ्याश्च सलयासस्ये विविच्य भनानां 
रक्षणं ङयुरिस्याह-- 


अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( कुवित्‌, अङ्ग ) एवादीनामन्तः ( भि° ८२९ ) 
इस्यन्तोदात्स्वम्‌ ॥ “अङ्ग इत्यत्र यथा भाष्यं तथा 
लु छान्दसान्तोदात्तववम्‌ ॥ __ 


( यवमन्तः ) यवडाब्दान्महुप्‌ , स च पिर 
उदात्तः । यवशब्द ऋदोरप्‌ ( अ०,२।३। ५ 


| ती यलुवेदभाष्ये 


८७र्‌ 
व --------------- (=-= = 


पदाथः-( ङुवित्‌ ) वध्यैः, विदिति बहनामसु पठितम्‌ । निध० २१९ (अद्ध ) योऽङ्गति 
जानाति तत्सम्बदधौ ( यवमन्तः ) वहवो यवा विदयते येषां ते, कृषीवलाः ८ यवम्‌ ). ( चित्‌ ) अपि 
(यथा ) (दान्ति ) छनन्ति ( अवुपूैम्‌ ) कमदाः ( वियूय ) बसादिकं प्रथककत्य ( इदे ) अस्मि्न- 
स्मिन्‌ व्यवहारे ( एषाम्‌ ) छषीवठानाम्‌ ( कृणि ) रु ( भोजनानि ) (ये) ( वर्हिषः ) वृद्धाः 
( नमउक्तिम्‌ ) नमसोऽर्योक्तिं वचनम्‌ ( यजन्ति ) संगच्छन्ते ( उपयामगृहीतः ) बद्यचर्थनियनैः 
स्वीकृतः (असि ) ( अध्िभ्याम्‌ ) व्याप्तविदयाभ्यां शिष्षकाभ्याम्‌ ( स्वा ) त्वाम्‌ ( सरस्व्ये ) विदया- 
युक्तवाचे ८ व्वा ) ( इन्द्राय ) उत्तमेश्वय्यीय ( त्वा ) ( सुत्राम्णे ) खष्ड चाणाय ॥ [ अयं मन्त्रः शत० 
५।५॥। ४ । २४ व्याख्यातः | ॥ ३२॥ 


अन्वयः--दहे अह्न राजन्‌ ! यः कुवित्‌ त्वमश्चिभ्यामुपयामपृहौतोऽसि तं सरस्वःयैदन्द्राय स्वा शुत्रु 
स्वा बयं स्वीक: । ये बर्हिषो नमउक्तिं यजन्ति तेभ्यः सत्कारेण † मोजनानि देद्ि । स्था यवमन्त इद यवभनुष्ई 
दान्त बुलाचिद्‌ यवं विय रक्षन्ति तथैषां सव्यासत्ये विविच्य रष्चणं ङणडि | ३२ ॥ 


अच्रोपमाङ्ङ्कारः ॥ 


© 
भावाथः-यथा कृषीवलाः परिश्रमेण प्रथिव्याः सकाशादनेकानि कखादीन्युत्वाद्च संरक्ष्य 
सज्जते, निस्सारं त्यजन्ति, यथाविहितं भागं राज्ञे ददति, तथैव राजादिभिलजैनैरतिश्रमेणैतान्‌ संरक्ष्य, 
न्यायेनेश्वय्युत्पाय, सुपात्रेभ्यो दत्वाऽऽनन्दो मोक्तव्यः ॥ ३२ ॥ 


राजा करादि समा के पसप किसके तुरेय वया श्या करे, यह विषय श्रगते मन्त्रम कहा है \। 


पदाथैः-- हि ( अङ्ग ) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! जो ८ ऊवित्‌ ) बहुत ेशवय्य॑वाले आप ( अश्विभ्याम्‌ ) विया 
को भरा हए शिक्षक लोगों कै खयि ( उपयामगृहीतः ) बरह्मचयं के नियमों से स्वीकार कथे ( असि ) दै, उन 
( सरसवलयै ) वरिचायुक्तं वाणी ॐ छियि ( स्वा ) आपको ८ इन्द्राय ) उत्तम ेदवच्यं के छियि ( स्वा ) आपको ओर 
(सुत्राम्णे ) अच्छी रक्षा के र्थि ( हवा ) आपको हम छोग स्वीकार करते है । [८ ये ) जो ८ बर्हिषः ) बृद्धरुष 
( नमञक्तिम्‌ ) अन्न के कहने को ( यजन्ति ) सङ्गत करते है, उनके रयि सत्कार के साथ [ ( भोजनानि ) ] भोजन 
आदि दीजिये । [ ( यथा ) ] जैसे ( यमन्तः ) बहुत जौ आदि धान्य से युक्त खेती करनेहारे खोग ( इदेह ) इस 
ज्यवडार मे ( यवम्‌ ) यादि अन्न को ( अनुपूर्वम्‌ ) कम से ( दान्ति ) छनते [ कार्ते ] दै, सुस से ( चित्‌ ) 
( इहेह ) निव्ववीप्सयोः (अ० ८।१।४) १ ज्ञानी राजा जओौर उसकी सभा कै सभ्यजन सव्या 
६ अवदात्तं च (अ०८।१।२) सत्य का विवेक करके प्रजां की रक्षा करं यहं 
परख । हशब्दः विभक्तिस्वरेणा- बतत है-- ॥३२॥ 


~ 


नोऽपि अजमेसमदरणे प्रमादेन व्यक्तः ॥ 
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------------------____~_-_~_ ~~] ~] 


मी जौ आदि को ( वियूय ) थक्‌ करके र्षा करते है वैते [ ( एषाम्‌ ) इनक ] सव्य असख लो दीक दीक विचार 
के इनकी रक्षा [ ( कणि ) ] कीज्यि ॥ ३२ ॥ 


इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है ॥ 


ध 
| भावाः जेते चेती करनेवाठे रोग परिश्रम के साथ थिवी से अनेक फरो को उन्न नौर 
रक्षा करके भोगते ओर असार को पेकते दै, ओर दीक ठीक राज्यका भाग राजाको देते है, यैचेदी राजा 
| आदि पुरषो को चाहिये कि अलन्त परिश्रम से इनकी रक्षा न्याय ॐ आचरण से देयं को उघयन्र कर जर सुयतो 
| कै छिये देते इए आनन्द को मों ॥ ३२ ॥ 


=+<>ॐ 
युबसित्यस्य छनःदोप ऋषिः । अध्िनौ देवते । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


समातेनेशनाभ्या प्रयलतो वथिगूजनाः संरश्या इत्याह ॥ 


= 


युध सुराम॑मधिना न्ुचावासुरे सच। । 
त्रिपिपाना शमस्पतीऽन्दरं कमैस्वावतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


= 


| 


युवम्‌ । सुराम॑म्‌ । अश्विना । नखुंचौ । आसुरे । सचां ॥ विपिषानेति † विऽपिपाना । शुभः । पतीऽदति 
पती । इन्द्र॑म्‌ । कम॑स्विति कमैऽसु । आवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


| पदाथैः--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सुरामम्‌ ) सुट सन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ ( अश्विना ) सूयच 
मसाविव सभासेनेशौ ( नमुचौ ) न सुच्चति स्वकीयं कमं यससििन्‌ ( आसुरे ) असुरस्य मेधस्याऽ्यं 
| उ्यवहारस्तस्मिन्‌ । घुर इति मेषनापसु पठितिम्‌। निघ ९1 ० ( सचा ) सत्यसमवेतौ ( विपिपाना ) 
| विविधं राज्यं † रक्षमाणौ ( गभः ) कल्याणकरस्य व्यवहारस्य ( पती ) पालयितारौ ८ इन्द्रम्‌ ) पर्मे- 
| शर्वन्तं धनिकम्‌ ( कमे ) कष्यादिक्रियासु भवत्तेमानम्‌ ( आवतम्‌ ) रक्षतम्‌ ॥ [अयं मन्त्रः 
शत० ५।९५। ¢ । २५ व्याख्यातः |॥ ३३ ॥ 9 


अन्वयः--हे सचा विषिणनाः छमसयती ऋशिना सव॑ चुावार कषु वचतैसानं उसापिन 
मानतम्‌ ॥ ३३ ॥ | 

भावा्थः--दषटेभ्वः रेषठानां रक्षणायैव राजभावः वत्तते । नि रा 
चित्‌ कर्मचारिणः कर्मणि # निरविष्नेन मदृततिभेविलँ योग्याऽस्ति, न च खल 


8 विद्वान्‌ सभापतिरेव भजावस्सलो भविस तीलत २ तत्‌ का ा 
ए लयेके । 


† 'विऽ्पिपाना, इल्यपस्वरः पाठोऽजमेर सद्िे ॥ 
{अत्र ताच्छीव्यवयोवचनस्तठ चानय" (° 


॥ 
८० यजर्वदभाष्ये 
~ == ----------~--~ 


~ 5 = = - 
राजघुरुषाणां सुस्थिरता जायते, तस्माद्‌ वनसिहवत्‌. परस्पर सहायेन सवं राजम्रजाजनाः सदा सुखिन; 
स्युः ॥ ३३ ॥ 


------- 


समा ओर सेनापति प्रयत से वैररयो की रक्ता करे, यह विषदर करगे मन्व मे कहा प 


= 


पदा्थः--दे (सचा ) मिले इए ( विपिपाना ) विविध राज्य के रश्चक ( छमः ) कल्याणकारक 
व्यवहार कै ( परती ) पालन करनेहारे ( अश्विना ) सूयय चन्द्रमा के समान सभापति जर सेनापति ८ युवम्‌ ) तुम 
ढोनों ( नखचौ ) जो अपने % क्म को न छोडे ( आसुरे ) मेव के व्यवहार तें ( कम॑ ) चेती आदि कर्मों 
वर्तमान ( सुरामम्‌ ) अच्छी तरह जिसमे रमण करं देसे ( इन्दम्‌ ) परमेशवय्यंवाले धनी कै निरन्तर ( आवतम्‌ ) 


रक्षा करो ॥ ३३ ॥ 


मवा्थः--दुघे को दृण्ड ओर श्रेष्ठो कीरक्षाके व्यि ही जा दोता द, राज्य की श्षाके विना 
किसी चेषटावान्‌ | कायं करनेवाले ] नर की काथं सँ निरविष्न वरतति कभी नदीं हो सकत । ओर न भ्रजाजनों के 
अनुकूल हुये विना राजपुरुषो की स्थिरता होती है । इसण्यि † जिस प्रकार वन धौर सिह परस्पर एक दूसरे की 
रक्षा से सहायता करते रै, वैसे सव राजा ओर प्रा के मध्य सदा [पारस्परिकं सहयोग से] आनन्द सें रहै ॥६२॥ 


५.१.९१. 
पत्रभिवेत्यस्य ञनःरोप ऋषिः । अश्रिनौ देवते 1 ुरिकपडक्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 
राजग्रजे पितापुत्रवद्‌ वर्तेयाताभत्याह ` ॥ 


त्रभिव पितरावधिनेोमेन्रावथुः काव्यं श्सनाभिः । 
यत्रां व्यपिवः शचीभिः सर॑स्ती त्वा मघतनमिष्णक्‌ ॥ २४ ॥ 


१ विनाऽपि भावभ्रव्ययेन भावार्थो गम्यते ॥ पटस्य 
द्ध इति यथा ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 


( सुरामम्‌ ) सुपाद्‌ रमतेः इटश्च ( ० २। 
इति अधिकरणे घन्‌ । थाथधनजुक्ताज° 


(अ०६।२। १९९) 


| १४४ ) इत्यन्तोदात्तस्वे प्रप्ते 


८ विपिपाना ) विपूर्वात्‌ पतिङ्छान्दसत्वाव्‌ 
कानच्‌ , द्विवचने अभ्यासस्य बहलं छन्दसि (अ०७। 
 ४।७८ ) इति इस्वम्‌ । टुत्तरपदधक्तिस्वरे 
चित्वादन्तोदात्तसवम्‌ ॥ 
( छभस्पती ) खवामन्तिते (अ २।१।९ ) 
इति पराज्गवद्धावे भमन्वितस्य च (° ८।१।४ ८) 
इत्यनुदात्तसवम्‌ ॥ 
इति व्याकरणप्राकरेया ॥ 
२ विद्वान्‌ सभापति ही भरा का भ्रिय हो सकता ह 
सो कहते है-- ॥३३॥ 


------- 


। आकषो राजा स्वभजासुः पिदृवद्‌ः व्तेत इ्याह 
2 ~ 
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पुत्रमिवेतिं पत्रम्‌ऽहव । पितरौ! । अधन । डमा । इन्र । जावशुः । काञ्च; । दुरसनाभिः ॥ यत्‌ । 
सुराम॑म्‌ । वि । अपिबः । शचौमिः । सर॑स्वती । स्वा । स॒धुवजनिति मघऽवन्‌। अभिष्णक्‌ ॥ २४॥ 


& 

पदाथः ( पु्भिव ) यथाऽपत्यानि ( पितरौ ) जननीजनकौ (अश्विना) सभासेनेदौ 
(उभा) दरौ (इन्र) सवसभेश्‌ राजन्‌ | (आवधुः ) सवेराज्यं रक्षेथाम्‌ ( क्यः ) कविभिः परस- 
वि्रद्धिवौभिकैर्ि्ितेः ( दंलनाभिः ) कर्मभिः ( यत्‌ ) य: ( सुरामम्‌ ) शोमन आरामो येन रतेन 
तम्‌ ( व्यपिवः) विविधतया पिव ( शचीभिः). पर्ञाभिः ( सरस्वती ) विद्यासुिकषिता वागिव पत्री 
(त्वा) त्वाम्‌ ( संववन्‌ ) पूजितथनवन्‌ ( अभिष्णक्‌ ) उपसेवताम्‌, भिष्णज्‌ उपसेवायामिति 
कण्डवादिधातोटेडिः ‡ विकरणव्यत्ययेन यक्तो लुक्‌ । अन्यक्काययं स्पष्टम्‌ ॥ [ अयं मन्त्रः शत० ५।९५॥ 
४ । २६ व्याख्यातः | ॥ ३४ ॥ 


व मघवचिन््र यत्‌ त्वं श चौमि, सुराम व्यपिबस्तं स्वा सरस्वखगिष्ण्‌ \ हे कश्िना राजा. 
वुः = 8 धी ५ ् प 
ज्ञापितावुभो सेनापतिन्यायाधीश्ौ ! युवां कब्यदलनामिः पितरौ पव्रमि % सर्वं राञ्यमाबधुः॥ ३४ ॥ 


[ अघ्रोपमालङ्कारः | 


८ 
भावायः--सवैशभरुणयुक्तो राजधसैमाश्रितः धार्भिकोऽध्यापको युवा सन्‌ हा 
प २ ¢ न्‌ हृयां खसद्शीं 
विदुषीं सुलक्षणं रूपटावण्यादिगुणैः सुोभितां खियमुद्रहेत्‌ । या सततं पत्यनुक्रूखा भवेत्‌ । स्वयं च 9 
तचः स्यात्‌। सामात्यभ्रत्य्ीकः भ्रजास्वाप्तरीत्या पिच्वद्‌ वर्तेत, अजाश्च पुत्रवत्‌ । एवं परस्परं ॥ 
म्णा सह ऽऽहादिताः सर्व स्युरिति ॥ ३४॥ 


अर राजग्रजाधर्मोक्तसादेतद्थैख पूवौऽध्यायार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वोध्यम्‌ ॥ 
+< > 


[इति श्रीमतरमहंसपसिाजकराचाय्यणां श्रीसत्यरमविदुषां 
विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्रती- 
स्वाना निति संरकतभाषाऽऽ्यभाषाभ्यां 
विभूषिते दुप्रमाणबुकते यजुवैदयाष्य 
द्रमोऽध्यायः सूरणः ॥१०॥ | 


१ इन्द्रो मृधां हन्ता ॥ को० ४।१॥ 
२ दंस इति कमनाम ॥ निष० २।१॥ 
२ भ्रगंसा्थ मतुप्‌ ॥ 
अथ व्याकरणप्रक्रिया 
( पुत्रमिव ) खेन नियसमासो विः 
पूर्वपदमरङ्ृतिखवरस्वं च ( भ० २ 


। ८७६& ~ ~ ~ ~ 


| = व= 


राजा चौर प्रना को पिता पुत्र के समान कतना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र मे कहा दै" \ 


पदार्थे ( स्वन्‌ ) | उतम भनवाले (इन्द ) सब सभा क मादि राजन्‌ | (य्‌) जो 
आप ( शचीभिः ) अपनी बुद्धयो के बर से ( सुरामम्‌ ) जच्छा आराम देनेदारे रख को ( भ्यपिवः ) विविध 
धकार से पीव, उस [ (स्वा ) ] आपका ( सरस्वती ) विया से जन्टी शिक्षा को आरा इ, वाणी के समान 
खी ( अभिष्णक्‌ ) सेवन करे ( अधिना ) राजा से आला को शासि इषु + सेतत ओर न्यायाधीदा (उमा) 
लुम दोनों (कायैः ) परम विद्वान्‌ घमास्मा कोगों के छ्य ( दंसनाभिः ) कमो से ( पितरौ ) जैसे मातापिता 
( ुत्रमिव ) अपने सन्तान की रक्षा कर्ते दै, वैसे सव राज्य की ( आवः ) रक्षा करो ॥ ३४ ॥ 


[ इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार दै ] 


भावाथः--सव अच्छे २ गुणों से युक्त राजधमं का सेवनेहारा > युवा अवस्था को प्रास इञा 
घुरुष अपने हृदय को प्यारी, अपने योग्य अच्छे रक्षणों से युक्त, रूप जोर रावण्य जादि गुणों से शोभायमान, 
विदुषी खी के साथ विवाह करे, जो कि निरन्तर पति के अनुद्रु हो । ओर पति भी उसके अनुकर हो । राजा 
अपने मन्त्री नौकर ओर खी के सहित प्रजाओं मै सम्पुरुपों की रीति से पिता के समान [ वत्तं ] ओर प्रजाघुरुष षुत्र 
कै समान राजा के साथ वत्त । इस भ्रकार आपस मे शीति के साथ मिल के आनन्दित होवें ॥ ३४ ॥ 
इस अध्याय मँ राजा भ्रजा के धमै का वणेन होने से इस अध्याय मँ कटे अश्वै की पूं अध्यायके साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 
इति श्रीमतरमहंसपरित्राजकाचाय्यीणां श्रीमत्परञ विदुषां 
विरजानन्दस्षरखवतीखामिनां शिष्येण दयानन्दसरख्वती- 
स्वामिना निर्मिते संस्कृतभाषाऽऽयैभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
दशमोऽध्यायः संपूणैः ॥ १० ॥ 


कृजिमन्दि १ आक राजा अपनी भरजां मे पिता के समान 
अनादेरो वत्ताव करे, इसका प्रतिपादन करते ै--॥ २४॥ 


अभ्षीषोमाभ्याम्‌ 
# 


यजु्वदभाव्यविवरणान्तगतायां व्याकृरणपर्रियायां पदाथैरिषण्यां च 
व्यास्यातपद(नामनुक्रमणिका. 


अ 

जंखः (2० अंखरंछः ) ४३८ | 
&१७, ( ० साप्ये ७।२६॥ 
१८। १९ ॥), (द° उपांशे) 
८३५ ॥ 

अंछ्रंश्ः ४३८ ॥ 

अशु ७४३ ॥ 

अंहसः ३७२ ॥ 

अंहसस्पत्तये ६२५ \ 

अहोः (प० टि० ४) ६६०,६६१ ॥ 

अंहोञुचः ७८ ॥ 

अकः ६९० ॥ 

अकर्म ६८३ ॥ 

अकवारिम्‌ ६३२ ॥ 

अणोः ७२६ ॥ 

अक्तम्‌ १९४ ॥ 

अक्रन्‌ २२७ ॥ 

अक्षन्‌ ३३४ ॥ 

अक्षिलै ५६१ ॥ 

अक्ष्णः ४१२ ॥ 

अख्ये ३९५ ॥ 

अगन्‌ ३८१, ७४७ ॥ 

अगन्म (प० टि० २) ३५६, 
७३५, ७८९ ॥ १ -४४ 

अगन्महि २१५ ॥ 

अगाम्‌ ५०७ ॥ 

अञ्चये ६३, ७४ ॥ 

अभिनेत्रेभ्यः ८१० ॥ # 

अभ्निम्‌ ९० ॥ 


| अजीगमम्‌ ६९९ ॥ = 


अभ्नीत्‌ ६०० ॥ 
अक्नीपोमयोः ११० ॥ 


| जयेः ८२, ११०, १४८ ॥ 


अग्रभस्‌ ७६० ॥ 

ञग्रे ७० ॥ 

अग्रणीः ५१६ ॥ 
अवरंसः १८, ३०४ ॥ 
अघायतः २९३ ॥ 
अवाचवः ४१५ ॥ 
अन्याः १५॥ 
अङ्कांसि ७७७ ॥ 

अङ्ग ८७१ ॥ 

अङ्गानि ५६० ॥ 
अङ्गिरः २४२ ॥ 
अङ्गिरसाम्‌ ९६ ॥ 

अद्ध अङ्के ५४७ ॥ 
अदारिः ( प० टि० ४ ) ४८५ ॥ 
अङ्कारे ४०४ ॥ 

अङ्व्रिणा १७४ ॥ 

अचरत्‌ ७६८ ॥ 

अच्छ २९०, ७९८ ॥ 

अच्छिद्रेण ६९, ८७, १०४, ३६२॥ 
अच्छिक्गस्य ५९८ ॥ 
अ्छेतः ७३९ ॥ 
अच्युत्चित्‌ ४५१ ॥ 
अजः ४८९ ॥ 
अजखम्‌ ३०५ ॥ 
अजावयः ३२० ॥ 


अनीजपत ७७३ ॥ 


अतिखुतः ८७० ॥ 
अतीतृपाम ६२२ ॥ ५ 
अन्र ४५८ ॥ 

अथ २७० ॥ 

अथर्य ३११ ॥ 

अथव ७४२ ॥ 

अदब्धायो २०५ ॥ 

अदब्धासः २७८ ॥ 

जदृन्धेन १७८ ॥ 

अदाभ्यम्‌ २७८, ७३५ ॥ 

अदितिः ०८, ६८८ ॥ 

अदिते २९५, ७२१ ॥ #॥ + 
अदित्याः. &५, ७८ ॥ च 
अदित्यै १४८ ॥ न 
अदिद्युतत्‌ ४०० ॥ 
अश्रम्‌ ७१७ ॥ 
अद्‌भ्यः ५२८ ॥ 
अद्य ७०, १७४ ॥ 
अद्रिः ७८ ॥ 
अध ६६३ ॥ 
अधमम्‌ ५४० ॥ 


ततत मातम 


| अभूत्‌ ५०२ ॥ 
् अप॒ ९०, १२१, १९७ ॥ 
क स. अभ्यवहियमाणः ७४७ ॥ 
अध्वसु ३०३ ॥ £ ५२ 
स गन्‌ ॥ अपदे ६९० ॥ अम्याग्रत्तः ७४५ ॥ 
ह ध अपर्नगृहस्य ५५५ ॥ अभ्युपावहरामि ८६१ ॥ 
^ लति ] अपखष्टः ५९५ ॥ अमंस्त ५०२ ॥ 
म्‌ ०२५ अपवक्ता ६९० ॥ दलः ५००1 
अनमन्त ७२६ ॥ ४ 
अनमीवाः ९१७, २७६ ॥ न अमन्महि ६२२ ॥ 
1 अपहतम्‌ ६०, ८७ ॥ 
अनयन्‌ ८२२ ॥ ८ अमा ३०३ ॥ 
अपाक्‌ ५७३ ॥ त्यः 
अनव ५२३ ॥ = असात्यः ४७० ॥ 
अपानती २५७ ॥ मिनः 
अनश्रू ४१२ ॥ असिनः ६३९ ॥ 
= अपाम्‌ २६६, ५६०, ६९२ ॥ 
अनागसः ३७६ ॥ अमिमीत ७०८ ॥ 
अपि ४६७ ॥ 
अनाष्टम्‌ १५१, ४३३ ॥ सहित ७०७ असीसदुन्त २२९, ३३४ ॥ 
अनाष्टाः ८२९ ॥ 1 अमीवहा २९८ ॥ 
अनाप्यम्‌ ४३३ ॥ अपीतम्‌ १९७ ॥ अमीवाः ( द्र° अनमीवाः ) १७, 
अनिष्टम्‌ ८३३ ॥ अस्तुः ४९२ ॥ ७८१ व 
अनिसितः १३२ ॥ असरवानः २५२ ॥ अञुतः ३४८ ॥ 
अनीकम्‌ ६९२ ॥ अग्रतिष्टरावसम्‌ ७०८ ॥ अस्यै ८१९ ॥ 
अनीकेन ४९१ ॥ 4 ददीत ७७॥ अमूः ५५५ ॥ 
अनु १०३॥ अप्रयुच्छन्‌ ३७९ ॥ अदधतस्वम्‌ ६५० ॥ 
५५ # अप्सु ७६३ ॥ अगतम्‌ १५१, २३४ ॥ 
ए ॥ अप्सुक्षितः ६०६ ॥ अदृताः ७८३,७८९ ॥ 
अनुष्टुप्‌ ८४३ ॥ अप्सुषदम्‌ ७५६ ॥ उच 
अनुष्वधम्‌ ६३७ ॥ अब्रह्मता ८५७ ॥ र 
क 
अनृतात्‌ ४८ ॥ अभि ५४०, ८०१ ॥ सू ८५४ ॥ 
क 
अनेहसम्‌ ४०७ ॥ अभिगरः ( प० टि० १ } ०२८ ॥ | न्व ५७३ ॥ 
अन्तः २५६, ५८२, ५८३ ॥ अभितः ४५६ ॥ अम्बिकया ३४३ ॥ 
अन्तमः २९१ ॥ अभिदासति ७२३ ॥ अयक्ष्मा १७, ३७६ ॥ 
अन्तरिक्षम्‌ ५४, ६५, ९५ ॥ अभिदुद्रोड ५४२ ॥ अयःराया ४४१ ॥ 
अभिघीतः ७३९ ॥ अया ६६४ ॥ 
अभिभूः ८६५ ॥ अयाः ६८६ ॥ 
अभिमातिः (प० टि० ३ ) ४७१ ॥ | अयाट्‌ ६०० ॥ 
| अभिमातिष्ने ५६७ ॥ अयासः ५१९ ॥ 
अभिमातीः ८१४ ॥ अयासिषम्‌ ३२९ ॥ 
भवि ६५ ॥ अयुक्तासः ८५७ ॥ 
अरण्ये ३२४ ॥ 
॥ अरतिम्‌ ६१५ ॥ 
| अरपः ६६३ ॥ 


नप एमा 


अरातयः 


अरातयः ५४, ६, ७८, ८७ ॥ 
अरातीः; ८२२ ॥ 

अराधि २२४ ॥ 

अरिष्टम्‌ १८६ ॥ 

अरिष्ट्यै (प०टि० <) ६०, १६१ ॥ 
अरीः ५०३ ॥ 

अर्हाम ७३५ ॥ 

अरेपसौ ४२९ ॥ 

अरोचथाः २७० ॥ 

अञ्जनः ८५५ ॥ 

अर्थेतः ८२४ ॥ 

अपंयततु १५ ॥ 

अर्यमणम्‌ ७९८ ॥ 

अर्यमा (प ०टि०३ ) ७९९, ८०० ॥ 
अर्यम्णः ३०२ ॥ 

अर्वत्सु ४१० ॥ 

अर्वन्तः ७८२ ॥ 

अर्वाची ६६१ ॥ 

अवाचीनम्‌ ७०५ ॥ 

अव १४८, १७७, २२९, ५४० ॥ 
अवः ३०२ ॥ 

अवतत ( द्र ° जवततधन्वा )३५०॥ 
अवततधन्वा ३५० ॥ 
भवताम्‌ १७७ ॥ 

अवद्यात्‌ २८१ ॥ 

जवधिष्म ८१६ ॥ 
अवधूतम्‌ ७७ ॥ 

अवधूताः ७८, १०० ॥ 
अवध्यम्‌ ७२६ ॥ 

अव. पर्यामि १४८ ॥ 
अवबाधे ५४० ॥ 

अवश्य ३२९ ॥ 
अवयजनम्‌ ६७६ ॥ 

अवयाः ३२६ ॥ 

अवरैः "८३ ॥ 

अवतरन्‌ ८५१ ॥ 

अवसम्‌ ३५० ॥ ` 

अवसे ७७, ७९६ ॥ = 
अवस्तात्‌ ६६९ ॥ 


अवहः ६८४ ॥ 
अवाः ५६२ ॥ 
अविदम्‌ ५०७ ॥ 
अविदाम ७३५ ॥ 
अविद्धान्‌ ६७६ ॥ 
अविषमर्‌ २०६ ॥ 
अवीरहणौ ४१३ ॥ 
अवीरहा ४२१ ॥ 
अव्रृणीत ७३ ॥ 
अबृणीध्वम्‌ ७४ ॥ 
अवृणीमहि ६८५ ॥ 
अवेपयः ७१५ ॥ 
अवेष्टाः ८४० ॥ 
अब्यथाये ८५५ ॥ 
आगमिष्ठाः ६८६ ॥ 
अरीतम २०६ ॥ 
अशीय २७८ ॥ 
अशुद्धाः ७४ ॥ 
अदनुतः ६६३ ॥ 
अश्ववत्‌ ७५२ ॥ 
अधसनिः ६७४ ॥ 
अश्वाय २७६ ॥ 
अधचिनोः ६२ ॥ 
अष्ट॒ ८०५ ॥ 
अष्टधा ७५० ॥ 


अष्टाक्षरेण ८०४ ॥ 
अष्टापदीम्‌ ७०१ ॥ 

अष्टु ५८० ॥ 

असत्‌ ७२६ ॥ 

असदत्‌ २४८ ॥ 

असपल्म्‌ ८१९; ८५० ॥ 
असि ३७, ५७? ६०, ७५, 


८७, ९१, ९५, ५६. 


असुर्यम्‌ ६९२ ॥ 
अस्कन्नम्‌ १७४ ॥ 
अस्कभायत्‌ ४६० ॥ 
अस्तश्चात्‌ ४०८ ॥ 
अस्तम्‌ ३२८ ॥ 
अस्ति ३२६, ७१० ५ 
अस्तोषत ३३४ ॥ 
अस्थूरि २२२ ॥ 
अस्मत्‌ ४९४ ॥ 
अस्मत्सखा ७३३. ॥ 
अस्मद्राताः ६४९ ॥ 
स्म्यक्‌ ६३९ ॥ 
अस्मान्‌ ५६, ११८ ॥ 
अस्मिन्‌ १९, २३९ ॥ 
अस्मे २६४, ४०२ ॥ | 
जस्य २५७, ७५४, ५३१, ७७८ ॥ 
अखत्‌ ६९७ ॥ 

जह २५८ ॥ 

अहम्‌ ४८ ॥ 

अहपंतये ७८७ ॥ 

अहिः ४८९, ६९० ॥ 
अहिंसन्‌ २५१ ॥ 
अहोरात्रे ५४९ ॥ 

अह्व: ७३० ॥ 

अह्व ७८७ ॥ 

अहयः २७४ ॥ 

अहुतम्‌ ६० ॥ 

अहुता ६९९ ॥ % 


आ 


ततत मातम 


ॐ [= ट उत्तमेन 
आतान ५३३ ॥ आसद्य २०१ ॥ इन्द्रियावान्‌ ५६० ॥ 
आतिथ्यम्‌ ४२४ ॥ -आसनि ७७७ ॥ इन्धते ६२७ ॥ 
आसमहृतस्य ६७६ ॥ आसन्द्याम्‌ ७४२ ॥ इन्धानाः २०८ ॥ 
। आमा ३८१ ॥ आसन्नः ७४१ ॥ इमथा ५९४ ॥ 
आत्मानम्‌ ५६५ ॥ आसुरे ८७४ ॥ इस्‌ ७० ॥ 
आदिल ६५९ ॥ आस्थितम्‌ ५३८ ॥ इयत्‌ ३८३, ८६५ ॥ 
आदित्यवते ५६७ ॥ आस्माकः ३९७ ॥ इयानाः ८५५ ॥ 
आदित्यवनिः ४४९ ॥ आस्येन १८२ ॥ | इरा० (द° इरावती ) ४५९ ॥ 
आदित्याः १६६ ॥ आहुः ५५१ ॥ इरावती ४५६३ ॥ 
आदिकः ५४५ ॥ आहुवध्यै २६८ ॥ इषः ५७८ ॥ 
आनल ७०१ ॥ ह इषस्‌ ८६ ॥ 
आलुषक्‌ ६२७ ॥ इडः १६१ ॥ ८ ॥ 
आन्त्याय ७८७ ॥ इडे २९५, ७२१ ॥ इषुध्यति ३६८ ॥ 
आन्त्यायनाय ७८७ ॥ इत्‌ ३०६ ॥ इषे १२, १९० ॥ 
आपः १०६, २७६, ५६०, ७६३ ॥ | इत २०९ ॥ व 
आपतये ४३३ ॥ इतः १७४ ॥ इह १८६, २६६, (० देह ) ८७२ ॥ 
आपनीफणत्‌ ७७७॥ ०७५९५ व 4: ५ 
आपये ७८७ ॥ इति १ ॥ 2 ९44 
जाप्याय्यमानः ७४३ ॥ इदम्‌ ४८, ७४ ८२, ११०, ३५७ ॥ 
भाप्रीतपाः ७४३ ॥ इधीमहि १६३ ॥ 
` व इनक्षत्‌ ७३८ ॥ ईडितः ९६१९ ॥ 
ष दन्द्वः ् ङ्ड ५९८० ॥ 
मआमादम्‌ ९० ॥ : ५८७ ॥ 
| जायतने ४८० ॥ इन्दोः ६६९ ॥ ईड्यः २७२, ३८३ ॥ 
आयुः २८१, ७५०, ७८९ ॥ इन्दः ७३, ७४१ ॥ हैयसे ४१२ ॥ 
इन्द्रघोषः ४४७ ॥ ईरय ६८४ ॥ 
४ पौ इन्द्रम्‌ ७४ ॥ ध ७॥ 
३ इन्दवायू ५८७ ॥ च. 
इन्द्रस्य ४४, ४८३॥ उ 
इन्द्रस्येव ७६७ ॥ © ८९ 61 
7 ९२॥ उक्थान्यम्‌ ६११ ॥ 
 इन््ापनी ६२३ ॥ स, 
6 योः १९२, ५ ॥ उर; ७२६ ॥ 
३७ ॥ उभरम्‌ ४४१ ॥ 
उज्जितिम्‌ १९१ ॥ 
| उत्‌ ६९, ४७० ॥ 


२९१, ६८६, ७६३ ॥ 
६१७ ॥ 


नयत माऽत 


स च + एनस एनसः 
उन्तम्धनस्‌ ४१९ ॥ | उभयतः ६६९ ॥ स 531 
उत्तरतः ९६१ ॥ उभा २६८ ॥ कनन 
उत्तरम्‌ ४६० ५ | उमे ६५९ ॥ 
उन्तरासद्‌्यः ८९० ॥ | उर्‌ ५४, ६०, ६५, (द° उद्चक्षसा) | = < 
उद्ति्टन्‌ ७१४ ॥ | २९५, (० उरमौ) ८३९॥ चरक्‌सामयोः ३७० ॥ | | 
उदक्‌ ५७६ ॥ | उस्गायः ४६० ॥ ऋरकूसामाभ्याम्‌ २५७ ॥ 
उदत्ाः ८५२ ५ उर्गायस्य ५१९ ॥ । व छ) | 
उदादाय १२८ ॥ उसचक्षसा ३५५ ॥ । क ति 
उदानः ५०४७ ॥ । उदूधारा ७२० ॥ चरेतवादिभ्यः ४३८ ॥ | 
उदान ९०३ ॥ | उस्छमी ८३९ ॥ | ऋतसद्‌ ८६० ॥ 
उदीचीम्‌ ८४३ ॥ उरप्य २१३, (प०ट० ४) ५८१॥ चरतसदनी ४१९ ॥ 
उद्चः २७० ॥ | उः २९५ ॥ ¦ रतस्य ९६९, ५२६ ॥ 
उदिशः ५४५ ॥ |= । स ॥ 
उद्यतः ७४५ ॥ ॥ ४ । ५ 
उद्वयसम्‌ ७५८ ॥ | व ५ (4 । चहतावरधा ( परर ) ५८९ ॥ | 
उश्नीतः ७४५ ॥ स | ऋत्वियः २६९ ॥ 
उक्नेतृणास्‌ ५१६ ॥ | | ऋद्धिः ७३५ ॥ 
उप ४८, ९१, ९५, ९६, ऋधक्‌ ६८५ ॥ 
(त = ९४ उशिक्‌ ४८६ ॥ 2 ५ 
कि ५ उवसा २६२ ॥ = 
उपयान० ( 2० उपयामगृहीतः ) उनि ९ ए 
५८२ ॥ | उल ४१३ ॥ , एक ( द° पकपदीम्‌ ) ७०१ 
उपयामदहीवः ५८२, द९द॥ | ङ द° एक्षरेण ) ८०३ ॥ 
उपरला ५८० ॥ ऊ ६०२ ॥ एकताय ११३ ॥ र 
उपरिसदूष्यः ८९० ॥ || एकथनविदे ४२८ ॥ = ` 
उपरेण ५१६ ॥ उनम्‌ २७९ ॥ एकपदीम्‌ ७०१॥ = 
उपश्रुतिस्‌ ७०७ ॥ उरौ ४ एकवात्‌ ०८९॥ 
उपसृजन्‌ ७२४ ॥ अज 4 < ५4 "नी 
उपस्थे ६५ ॥ उजसख्ती १२६ ॥ 0 
उपदसय ६७४ ॥ उजवन्तम्‌ ५६७ ॥ 
उपहूता १८० ॥ † २८५, (द ° उजीहुतयः) ७६०॥| 
उपहूताः ३२० ॥ उजौटुतयः ७६० ॥ 


उपावरोह ५५८ ॥ 
उपावरोहन्तु ५५८ ॥ 
उपावहियमाणः ७४२ ॥ 
उपावीः ५२५ ॥ 


ततत मातम 


एमि ९ [शा गायत्रः 
( [न न= =-= 
एमि ४८॥ कुशम्‌ ७१९ ॥ ९ 
एषः १९७ ॥ कट्पयन्ती ४५८ ॥ केशिना ७०७ ॥ 
| ता ८ कवि० ( द्र" कविक्रतम्‌ ) ३९९ ॥ | ° अलः (द° सुक) ४००॥ 
॥ ् कविः ( प० टि० ३) ४०५ ॥ सतक्षाभ्याम्‌ ६९ ॥ 
देन्रः ५०७ ॥ कविक्रतुम्‌ २९९ ॥ ९ 
न्दः ९ क्रमताम्‌ ६० ॥ 
एरयन्‌ १२९ ॥ कञ्यवाहनाय २२५ ॥ कऋथाय ७४१ ॥ 
ओ कशा ५९२ ॥ कान्तम्‌ ८५२ ॥ 
, ओजस्‌० (द० ओजस्वतीः) ८२५ ॥ लल ९९६ क्रिविः ८५४ ॥ 
ओजसे ६२१ ॥ < < कीतः ७४९ ॥ 
ओजस्वतीः ८२५ ॥ कस्याः १६५ ॥ ऋूरस्य १२८ ॥ 
ओजिष्टाय ४३३ ॥ काम्‌ ४२॥ क्षत्रपतिः ८४८ ॥ 
ओण्योः ३९९ ॥ कामः ६५२ ॥ क्त्रम्‌ ५५९, ८२८ ॥ 
ओम्‌ १८६ ॥ कामधरणम्‌ २९५ ॥ क्षत्रवनि ९१, ९५, ९६ ॥ 
ओमासः ६२८ ॥ काम्याः २९५ ॥ क्षत्रियाय ८२८ ॥ 
ओषधयः १०७ ॥ काम्ये ७२१ ॥ क्यः ६६४ ॥ 
ओषधीभिः १०७ ॥ कार्षिः ५६१ ॥ क्षये ( प० ६० ४ ) २८३ ॥ 
ओषधे ३५७ ॥ | काञ्चः ८०५ ॥ क्षिपणम्‌ ७७७ ॥ 
| ओषध्याः ११७ ॥ काष्ठाम्‌ ७७५ ॥ क्षीरश्रीः ७४३ ॥ 
ओः कीलालः ३२० ॥ छमा ८३७ ॥ 
कीलालम्‌ २३५ ॥ श्िसाय ३२० ॥ 
| ओरिजः २९७ ॥ ऊदननानाम्‌ ७२९ ॥ ६ 
^ क << <¢ गच्छ ११८ ॥ 
कः ५१॥ कुचरः ४६४ ॥ गणान्‌ ५६५ ॥ 
` कुत्‌ २६९, (द° कङन्मान्‌ ) ७६४॥| मारम्‌ २३३ ॥ गन्धर्वः १६१, ७५४ ॥ 
ककुनमान्‌ ७६४ ॥ ५३३ ॥ गभस्ति (द° गभस्तपूतः) ५०७॥ 
भम्‌ ७३१ ॥ कुवित्‌ ८७१ ॥ गभस्तिपूतः ५७७ ॥ 
छोल ७०५ ॥ गभस्तौ ६०३ ॥ 


इृत्ि० (द° कृत्तिवासाः ) ३५० ॥ 
छृत्तिवासाः ३५० ॥ 

कृत्याम्‌ ४७० ॥ 

छ्व्वा ३२८ ॥ 


| 


छ्धि ५६४, ५७८ ॥ 
: (१० डि° द) ४८६ ॥ 
४ ॥ 


| गहुरेष्टा ४४१ ॥ 


गभीरम्‌ ५६४ ॥ 
गमध्यै ५१९ ॥ 
गमय ७२३ ॥ 
गयस्फानः ४२१ ॥ 
गर्तम्‌ ८४७ ॥ 
ग्मम्‌ २३३ ॥ 
गवे ३४६ ॥ 
गहनम्‌ ७३८ ॥ 


नप एमा 


गायत्रछन्दसम्‌ 


& # 9 
गायत्रखन्दसम्‌ ७२८ ॥ घ चन्द्रमसि १२९ ॥ ॥ 
गायत्रेण १२५ ॥ चं 
५6 ॥ घमः ३८ ॥ ७९0 
गार्हपलः ३१४॥ = चमन्तेषु ७४५ ॥ 
० 
गार्हपलानि ररर ॥ 1 ॥ |= ५४ 
गिरः ४८१॥ घृतपावानः ५४५ ॥ चर ॥ 
४ घृतप्वः ३५९ ॥ । 
गिरिष्ठाः ४६४ ॥ रण्यत्‌ 
गिर्वणः ४८१ ॥ ० स 
४ । धरतवव्‌ २९४ ॥ ग ॥ 
त नः १९६ ॥ 4 । ह पणिः "५ 
ह न घृताची १६९ ॥ २ 1. । । 
स 9 घृतेन २११, ५३१ ॥ व ६२९॥ न, 
स्णातु ८७ ~ स्तान्‌ ५९९ ॥ = #ि 
४ न घोराय २३६१ ॥ न्‌ 
गृभ्णीष्व ९५ ॥. व चित्‌ १६५, ३८७ ॥ 
गृह० (द० गुहपते ) २२१, (द्र ४ चितः ९६ ॥ 


गृहपतिः ) ३१४ ॥ 
गृहपतये ८५८ ॥ 
गृहपतिः ३१४, ८३८ ॥ 
गृहपते २२१ ॥ 
गृहाः ३१७ ॥ 
गृह्णानि ६३, ८२, १२५ ॥ 
मेषम्‌ (प० टि० ७ ) ४३२, ४३४ ॥ 
गो० ( द° गोपतौ ) १९ ॥ 
गोपतौ १९ ॥ 
गोपाम्‌ २८७ ॥ 
गोपायत ४९१ ॥ 
गोमन्तम्‌ ७५२ ॥ 
गोष्टम्‌ ४५८ ॥ 
गोष्ठानम्‌ ११८ ॥ 
गोसनिः ६७४०॥ 
गौः २४८ ॥ 
गौपव्येन २८५ ॥ 
श्मिषीय २८० ॥ 
अहाः ७५९ ॥ 
म्रहान्‌ ६६९ ॥ 
मह्यः ३९७ ॥ 
आमे ३६२४ ॥ 
आम्यान्‌ ८०५॥ / 
वा ५ - 


च 
च ११८, १२५॥ 
चकार ६६६ ॥ 
चक्रम ३२४ ॥ 
चक्रतुः ७११ ॥ 
चक्षसे ४१७ ॥ 
चक्षुः ५२२ ॥ 
चक्चुदौः ३६१ ॥ 
चक्षुषा १४८ ॥ 
चध्चुवे १०४ ॥ 
चक्ु्पाः १९४ ॥ 


चत॒र्‌० ( द° चलष्वदीम्‌ ) ७०१, 
(द चतुखिशत्‌ ) ७४९, 
( द° चतुरक्षरेण ) ८०३ ॥ 


चतुरक्षरेण ८०३ ॥ 
चतुर्दशम्‌ ८०८ ॥ 
चतुर्दशाक्षरेण ८०८ ॥ 


| चितानाः ८२२ ॥ 


चित्पतिः ३६२ ॥ 
चित्रम्‌ २७२ ॥ "9 
चित्रावसो २७८ ॥ 
चेतयात १९७ ॥ 
चोदयात्‌ ३०७ ॥ 

च्छ 
छदिः ४८० ॥ 
छन्व्सत्‌ ७३८ ॥ 
छन्दसा १२५ ॥ 
छायाम्‌ १७४ ॥ 

ज 
जक्षिवांसः ६८५ ॥ 
जगरः ४ 


त 


तत मातम 


जरायुणा < चिताय 
जराथुणा ६९० ॥ जटाः ४८१ ॥ | 2. ७७९ ॥ 
जहषाणः ४९५ ॥ जुहराणम्‌ ४९४ ॥ ## र ५९७ ॥ 
जुहूः १६९ ॥ | तव ३४३, ( द° तवेव ) ८ 
र ८ उहोऽन २३९ ॥ | तवेव ८३१ ॥ नः ' 
जूः ३८५ ॥ । तस्थुषः ६४३ ॥ 
जागतः ३९७ ॥ जूतिः १८६ ॥ | स्मिन्‌ ६५५ ॥ 
जागतेन (प० ठि० ५) १२४.९२५ ॥ नेवम्‌ १९१ ॥ | 1 
जागृवि ५७८, ७३१ ॥ जेष्म ८६॥ | तिग्म० (द° तिम्मतेजाः ) ११५॥ 
जातः २७० ॥ “ जोषम्‌ १९७ ॥ | चिग्तेजाः ११५ ॥ 
जातवेदसम्‌ ६४२ ॥ जयष्ठतातिम्‌ ५९४ ॥ | तिग्मम्‌ ३०३ ५ 
जातवेदसे २४१ ॥ उयेष्ट्याय ८१८, €५० ४ । तिर ४९८ ॥ 
जातवेदसौ ४२९ ॥ ज्योक्‌ ३२९ ॥ | तिर्यम्‌ ८३० ॥ 
क २१२. ज्योतिजंरायुः ६०१ ॥ विष्टद &८४ ॥ 
जानन्‌ २०० ॥ ज्योतिषा १७७ ॥ | विष्यामि ५४० ॥ 
जानराज्याय ८१९, ८५० ॥ जयोते ७२१ ॥ | तीव्रम्‌ २४१ ॥ 
जापयत ( प० टि० ४ ) ७७१ ॥ तं ^ (प०टि० १) ४८४, ६४७॥ 
जायते ६६३ ॥ तत्‌ ४८, ७४ ॥ # + 
जिघ्र ७१९ ॥ तनच्मि, ४४ ॥ स 
जिन्व ६६६ ॥ तनूः ८२ ॥ ५ स 
निहा १४८, ६९२ ॥ तनृङ्कद्‌भ्यः ४९२ ॥ | द: ४. # 
जीर० ( द° जीवदालुम्‌ ) १२५ ॥ | तनूनप्त्रे ४२९ ॥ | ° चं ( द° उतरत) ५३ ॥ 
= सागराय तनूपाः २७५ ॥ तृतीयस्याम्‌ ४४३ ॥ 
) १२८॥ 
तनूभिः २१५, ६७८ ॥ © ०९4 ॥ 
जीव° ( द्र जीवदानुम्‌ ) १२८ ॥ तनू २४३ ॥ | तृम्पन्तु ५९९ ॥ 
ह १२८ ॥ तन्तम्‌ ७३८ ॥ , | तृषन्‌ ५६६ ॥ ` 
क ३२४० ॥ तन्तवः ७४९ ॥ ते ३८, ६० ॥ 
जीवसे ३०५, ३३९ ॥ तन्वः २८६, ६०८ ॥ तेजः ५५६ ॥ 
॥ तन्वम्‌ २७५ ॥ तेतिजानः ५०९ ॥ 
तन्वा ५३१ ॥ तोतः ३९४ ॥ 
तपसा ९६ ॥ त्मना ५३१ ॥ 
1 तपसे ६२५ ॥ त्रयोदशम्‌ ८०८ ॥ 
| तपस्पतिः ४३६ ॥ त्रयोदशाक्षरेण ८०८ ॥ 


त्राता २९१ ॥ 
त्रातारम्‌ ७२६ ॥ 
त्रायस्व ३५७ ॥ 


नयत) माऽत 


त्रिपदीम्‌ < 


_ ~~~ 


त्रिपदीम्‌ ७०१ ॥ दधतीः ८२९ ॥ | दिवेदिवे २८५ ॥ 
त्रिवत्‌ ८०६ ॥ दध्वात ६८५ ॥ दिभ्यम्‌ २११ ॥ 
ए दधातन (षं टि० ३.) ६६२,६६३॥| दिशः ५४५ ॥ 
त्रिष्टुपृछन्दसम्‌ ७२८ ॥) दधातु २५५ ॥ दीक्षातपसोः २५९ ॥ | 
त्रिष्टुभम्‌ ८०६ ॥ दधामि ९१, ९५, ९६ ॥ दीक्चापतिः ४३६ ॥ | 
व्रीणाम्‌ ३०२ ॥ दधिक्रा; ७७७ ॥ दीक्षायाम्‌ ७३९ ॥ | 
त्रीन्‌ ८०३ ॥ द्धिक्राञ्णः ७७९ ॥ दीदिवः २९३ ॥ 
तरेधा भख ॥ दधिषे (प० टि० ३) ५८५.५८६ ।॥ | दीदिविम्‌ २८७ ॥ | 
रषटुभः ३९७ ॥ दन्द्॒युकाः ८४० ॥ दीधरत्‌ ७३४ ॥ 
रषटुमेन १२५॥ दृभन्‌ ४०६ ॥ । दीध्यत्‌ ५४७ ॥ | 
व्यक्षरेण ८०३ ॥ द्मे २८७ ॥ | दीर्घाम्‌ १०३ ॥ 
अउ्यम्बकम्‌ ३४५ ॥ दमे दमे ९९२ ॥ दुरद्मन्ै २०६ ॥ | 
ज्यायुषम्‌ २५१ ॥ द्स्पती ६६३ ॥ टुरितात्‌ ३८१ ॥ | 
स्वक्‌ ७८ ॥ दमौ ७३८ ॥ | इष्टयै २०६ ॥ 
स्वग्‌ १०० ॥ | दर्विं ३३१ ॥ दुरोणसत्‌ ८६० ॥ 
स्वा २५५ ॥ | दर्षीष्ट ७३८ ॥ दुमित्रियाः ५५२ ॥ 
सवा १४, ४१, ४४, ५१, ६०६२, | वश ( २० दाक्षरेण ) ८०६ ॥ |: हुः ९५॥ 
६७, ६५, ७८, ८२, ८७,९६, | दशमास्यः ६९७ ॥ दुवस्यत २३९ ॥ 
१०१, १०४, ११०, १२५, | दशस्या ४५६ ॥ दुवस्वन्तः ८१३ ॥ 
१४८ ॥ | दशाक्षरेण ८०६ ॥ । इवस्वान्‌ ०८९ ॥ 
स्विषिः ८३१ ॥ दातारौ २६८ ॥ ` दुङचरिताद्‌ ४०५ ॥ 
स्वे ४३६ ॥ ¦ दात्रम्‌ ८३४ ॥ इृ्टरः ८१४ ॥ [. 
स्वेषम्‌ ४४१ ॥ | दात्रे ५६८, ३५० ॥ दूडमः ३०९ ॥ 
ध | दाधधे ४५६ ॥ दूत्यम्‌ १७७ ॥ 
6 ् । दानम्‌ ३०६ ॥ दूरे ७३८॥ 
| दंसनाभिः ८७६ ॥ । नदालुम्‌ (द जीयदालुम्‌) १२८॥ | दरष्ो ४१०७, (१० टि० 
| ५ दान्ति ८७१ ॥ चह ९१, ९५, ९६ ॥ 
| दक्षिणः ५१५, ७६७ ॥ दुमे ९०६ ॥ वै 
दक्षिणतः ७४७ ॥ 
दृखांसः ६२९ ॥ 
| दक्षिणात्‌ ४६२ ॥ „दिति ( ड, अविला) ९ 
| त 9 ~ ( द्र° अदितिः ) ३८८ ॥ 
०॥ 
| ०द्त्रः (§ द° सुदत्रः ) २१५ ॥ दितिम्‌ ८५ ॥ 
ददन्ते ७४९ ॥ 
ददश ६७० ॥ + 
ददातु ३४० ॥ 
ददामि ३३२ ॥ 


ददितारः ५९८ ॥ 


| धवेण १६ ॥ 


देवपणिभिः 2 ल 
(छ १९६ ॥ युम्निनीः ८३५ ॥ धाञ्चे-धाञ्ने १४९ ॥ 
देवयजनम्‌ १५१ ॥ दयौः २७, ११८, १८२ ॥ धायि २७१ ॥ 
देवयजनात्‌ १२२ ॥ द्यौरिव २४६ ॥ ॥ 
देवयजनि ११७ ॥ द्रप्सः १२२, ६१७ ॥ धिज्ुहि १०३ ॥ 
देवयजने २५४ ॥ द्रवतः ७७८ ॥ धियः २०७ ॥ 
देवयजम्‌ ९१ ॥ द्रविणम्‌ ७४८, ८४० ॥ धिया २८५ ॥ 
देवयज्याय ७४ ॥ द्वादशाक्षरेण ८०६ ॥ | धिषणा १०० ॥ 
देवयाने ४८९ ॥ द्वि° ( द्र० हूयक्षरेण ) ८०३ ॥ धीरासः १२९ ॥ 
देवयानः ७८४ ॥ द्विताय ११३ ॥ घुक्षव ७२० ॥ 
देवयुवम्‌ ७० ॥ द्वितीयस्याम्‌ ४४३ ॥ धुनिम्‌ ५९५ ॥ 
देववीतये ८२, ४४३ ॥ द्विपदः ८०३ ॥ धुय २०३ ॥ 
देवश्चतौ ४५८ ॥ द्विपदम्‌ ७०१ ॥ धूः ५६ ॥ 
देवसदम्‌ ७५६ ॥ द्विषतः ११५, १२९ ॥ धूनोमि ७२९ 1) 
देवस्य ६२ ॥ द्विष्मः ११८ ॥ धूमः ५५० ॥ 
देवहविः ५३० ॥ द्वेषः ५४४ ॥ धूतिः ३०० ॥ 
देवह्° ८ द° देवहूतमम्‌ ) ५७॥ | द्वेषोभ्यः ४९२ ॥ भूव ५६॥ 
देवहतमम्‌ ५७ ॥ ष्टि ११८ ॥ धूर्ति ५६ ॥ 
देवान्‌ १०३ ॥ ्ववक्षरेण ८०३ ॥ धू्वन्तम्‌ ५६ ॥ 
देवानाम्‌ ५७, १५१ ॥ ध धू्रीमः ५७ ॥ 
देवाग्यम्‌ ६११ ॥ धत्त ६८३ ॥ पूषौहौ ४१३ ॥ 
देवासः १८६, ३९४ ॥ धनदः ७९९ ॥ छत० ८ द° छतव्रतौ ) ८३८ ॥ 
देवि ३९० ॥ धयन्‌ ७३४ ॥ घतव्रतः ८६४ ॥ 
। देवीः ३५७, ३५९, ३९५, ७६३ ॥ | धरुणः ७९१ ॥ घतव्रतौ ८३८ ॥ 
देवेभ्यः ८२, १४८ ॥ धरुणम्‌ ९५, ७३४ ॥ तिः ७३४ ॥ 
ठ ध्नम्‌ ९५ ॥ धृष्टिः ९० ॥ 4 
धमं ७६२, (द° धर्मपतीनाम्‌ )८१८॥ | धेनु ( ० धेनुमती ) ४५६ ॥ 
धमणा १६२ ॥ उर्‌ २० ॥ र 
धमेपतीनाम्‌ ८१८ ॥ धेनुमती ४५६ ॥ 
धष ५२६॥ येहि ६६६ ॥ 
धाः २०९॥ श्रजतः ७७९ ॥ 
धातुम्‌ ( = सुधातुम्‌ ) ७० ॥ "| राज्य 4४ ॥ 
धातृभिः २७१ ॥ धुवश्ित्‌ ४५१ ॥ 
| ° धानम्‌ ( द° हविधीनम्‌ ) ६०॥ | धुवम्‌ ९१ ॥ 
| स ॥ धुवसदम्‌ ७५६ ॥ 
6 भुवा १६९ ॥ 
धवाः १९॥ 


नः ऋ = ११ 
~ = 
नः ४२९ ॥ निभंक्तः २१७॥ पप्रितमम्‌ ५७ ॥ 
नपात्‌ ५६०, ६९२ ॥ निप्कभ्यादम्‌ ९१ ॥ पयः १०४ ॥ ॥ 
ध निषटम्‌ ५४ ॥ पयसा २१५ ॥ 
नभस्याय ६२५ ॥ निष्यः ०० ॥ पयस्वती ६२६, ५२० ॥ 
नम उक्तिम्‌ ४९४ ॥ निहारम्‌ २३३ ॥ । पयस्वन्तम्‌ ५६४ ॥ 
नमः २०३ ॥ निहितः ७६८॥ | वर ५७३ ॥ 
नयुचेः ८४५ ॥ नीवा ७२३ ॥ | परः ३५० ॥ 
नमोवाके ६९३ ॥ नीविः ३७२ ॥ परमस्याम्‌ ११८ ॥ 
नय ४९६ ॥ | जु ३०६॥ परमेण ४०२ ॥ 
नयतः ५० ॥ , | उुदात्ति २२७ ॥ परमेष्टी ७३९ ॥ 
नरः ६६३ ॥ नूनम्‌ २९३, ३३६ ॥ परस्तात्‌, ६६९ ॥ 
नरन्धिषः ७४९ ॥ र्णम्‌ ७९० ॥ परा ४१६॥ 
नयं ३१९ ॥! | चवत्‌ ६३८ ॥ । प्राजघ्लुः ७४ ॥ 
नव० (० नवाश्चरेण ) ८०६ ॥ नृषत्‌ ८६० ॥ परापुरः २२७ ॥ 
नवाक्षरेण ८०६ ॥ नृषदम्‌ ७५६ ॥ परापूतम्‌ ८७ ॥ 
नविष्ठया ३३५ ॥ नेतः ३६८ ॥ परापूताः ८७ ॥ 
नहि ३०३ ॥ नेषि ६७९ ॥ | परि १२५॥ 
नाकः ७७० || न्युः ५७४३ ॥ | परिधिः १६१ ॥ 
नाकसदम्‌ ७५६ ॥ प परिधिम्‌ १९६ ॥ 4 
नाके १० ॥ 6 परिधेयाः २०१॥ 
नाधितात्‌ ७४३ ॥ पञ्च९१,(२०ब रेण) ८ ०४,८०५ ॥ ५ ध 
नाभिः ८३७ ॥ 4 > परिपन्थिनः ४९५ ॥ 
~ २९२ ०८ ॥ परिपरिणः ४१५ ॥ 
नासौ ६५ ॥ पञ्चदश्षरेण ८०८ ॥ प 
नाम १५१॥ पञाक्षरेण ८०४ ॥ पी 
नाराशंसेन ३३८ ॥ परण्यमानः ७४१ ॥ (तवा 
नारि ४६७, ४७५, (प० टि २) ५१४॥ | पतङ्गाय २५७ ॥ रदः ॥ 
नावः ८५१ ॥ पतये ५७७ ॥ 
निम्राभ्याः ५६४ ॥ ० पति ( द° बृहस्पतये ) १८४ ॥ 
निचखान ४७० ॥ पतिवेदनम्‌ ३४८ ॥ 
निचुम्पुण ३२९ ॥ परते २०९ ॥ 
निचुम्पुणः ३२९ ॥ पतीवतः ६६९ ॥ 
निचेरुः ३२९, ६९६ ॥ पलीवन्‌ ६०३ ॥ 
निधिपाः ६८१ ॥ 
निधीतः ५४७ ॥ 
निषुरः २२७॥ 


निजानाः ७८६ ॥ 


ततत मातम 


5 १२ 


पुटिव्ध॑न : २९८, ३१५ ॥ 


पवित्रम्‌ ॥ 
न 
पविम्‌ २७ ॥ | विनाच्नवसः २५० ॥ पू्धा ५९४ ॥  -- 
पवित्रे ६९ ॥ | पिष्त ४९३ ॥ पूर्वपेयम्‌ ५८६ ॥ 
पुवित्रेण ४१, ६९ ॥ । पिष्ठताम्‌ ७०४ ॥ | पूर्वहूतौ ७४७ ॥ 
पविना ५६४ ॥ | 25 ९०५॥ पूरवः ७२६ ॥ 
पद्यून्‌ १९ ॥ पीताः ३२७६ ॥ पूष्णः ६२ ॥! 
पश्चात्‌ ४४७ ॥ पीर्वी ७९४ ॥ धरङ्क्तम्‌ ७६० ॥ 
पश्चास्सद्‌भ्यः ८५० ॥ एुत्रमिव ८७५ ॥ शृच्यन्तास्‌ ९०७ ॥ 
पद्यामि १४८ ॥ पुत्राय ४१७ ॥ प्रगस्वे ४६२ ॥ 
पस्त्यासु ८३५ ॥ पुत्रासः ३०५ ॥ पृतनाः ८९४ (! 
पस्परो ५२० ॥ | एलः ३३१, ३४० ॥ णृतन्थततः ७२३ ॥ 
पांसुरे ४५४ ॥ युनातु ४१ ॥ एुतन्थात्‌ ७३८ ॥ 
पाणिना ८७ ॥ षुनामि ६९ ॥ चरस्सु ६२ ॥ 
पात ४९१९ ॥ घुने ३६२ ॥ पृथिवि ९९७ ॥ 
पात॒ १६५॥ पुमान्‌ ६६३ ॥ थिविदंम्‌ ७५६ ॥ 
ता ०" ( द निरः) २२०॥ =| दिवी ३०, ( द° चवा 
| घुरः० ( द° पुरोहिदः ) ७९२ ॥ =| ८ 
पाप्मना ७६० ॥ क्लि १ 
पुरस्तात्‌. १६५ ॥ । प्रृथिवीव २४६ ॥ 
पाप्मा ५७१ ॥ | सर ५३८ ॥ पृथिन्याः ६५ ॥ 
पायुम्‌ ५३६ ॥ | यिज्याम्‌ ६ 
८ पुरीषम्‌ ४५१ ॥। षध ५५ ६५, ५९८ ॥ 
छुरीष्यः २९५ ॥। पृथिव्ये १२२ ॥ 
पारयिष्णुः ५६८ ॥ ० ( द्र ध्नः ) ७८ ॥ 
पार्थिवेभ्यः ५८० ॥ ` ^ । ७ 
पार्वतेयी १०० ॥ 9 ४ 
पाञञेः ११८ ॥ 6 व 
पाहि १९, १६९ ॥ स्व २२२८ ध 
पुरूरवाः ४२६ ॥ पृक्षिः ९९४, २४८ ॥ 
घुरोगाः ७३१ ॥ पुश्चिगभौः ६०१ ॥ 
पुरोयुधा ७३८ ॥ परबतीः १९४ ॥ 
पुरोहितः ७९२ ॥ पृष्ठम्‌ ७८९ ॥ 
छक्र (दनछकस्लनम्‌) २३६ ॥ | चन ५ 
घुष्करखनम्‌ २३३ ॥ ॥ 
पैतृमलम्‌ ६४८ ॥ 


पोषः २८३, ३५६ ॥ 
पोषाय २१३ ॥ 
पोषेण २८०, ३५७, ३९४ ॥ 


पोषैः ३११ ॥ 


प्यायताम्‌ ४३८ ॥ 
॥ र १८८ ॥ 


नयत एमा 


| 


श्र-अपैयतु 


ह 


म्र-अपैयलु १५॥ । प्रष्ठुतः ७४७ ॥ वम्भारिः ( प० टि० ५) ४८ 
परगर्धिनः ७७८ ॥ प्रबुधे २७९ ॥ | वम्मारे ४०४॥ 
ग्रघासिनः ३२३ ॥ | मरभिन्दन्‌ ४९५ ॥ बर्हिः ६३० ॥ 
प्रचेताः ४४७ ॥ प्रयति ६८५ ॥ बर्हंषदम्‌ ५९४ ॥ 
प्रचोदयात्‌ ६०७ ॥ परयन्‌ २४८ ॥ वर्हे १५५ ॥ 
प्रजननाय ३५३ ॥ प्रयुतम्‌ ५४४ ॥ वर्गम्‌ ४७० ॥ 
प्रजनयन्‌ ५९६, ( प० टि०३) प्रयोभिः ५८७॥ बलगहनम्‌ ४६९ ॥ 
६०४ ॥ प्रवसन्‌ ३१९ ॥ व ॥ 
प्रजा (2० मजावती) १४ १५६३ ॥ | प्रवहन्ति ३५९ ॥ विधा ४४७ ॥ 
प्रजानन्‌ ६८६ ॥ प्रवाहणः ४८४ ॥ बहु° ( दर° बह्वीः ) १९॥ 
प्रजाभ्यः ४०० ॥ भ्रविष्टः ४३० ॥ बहुकार ८६६ ॥ 
| प्रशस्तिषु ७६४ ॥ बहीः १९॥ ४ 
| प्रशास्त्रोः ८५५ ॥ व । ् 
प्रणक्‌ २०० ॥ > वाहुः ११५, १६१ ॥ र 
प्रणिनाय ५०९ ॥ असे ६२, ६९, १८२, २८६ ॥ बाहुभ्याम्‌ ६२ ॥ 
भ्रणीती ६३२ ॥ प्रसितिम्‌ १०३ ॥ विमीत ३१७ ॥ 
प्रतक्ता ४८७ ॥। | रसिस्थै २०६॥ विश्वत ६९५ ॥ 
प्रतरणः ४२९ ॥ | प्रस्तर ( 2० भ्सतरे ठाः) २०१ ॥ बिभ्रत्‌ ३१७ ॥ 
प्रति ७८, ८७, १००, १०१ ॥ अस्तरेष्ठः २०१ ॥ विभ्रतः ३१७, ३४१ ॥ 
प्रतिल्यातः ७४५ ॥ (नत ० ॥ ध्न्यः ४८५ ॥ । 
न 
अ्रतियभ्णाठ ८७, १०४ ॥ प्राची ४५८ ॥ बृहतः ४५२ ॥ 
्रतिथ्हीत्रे ६५० ॥ पाद ८९७१ इहतीः ३६७ ॥ ४ 
श बृहतीम्‌ ४६७ ॥ ष्क 

प्रतिधातवे ६९० ॥ प्राणम्‌ ५३६ ॥ ७ 

प्रति बृहटुश्चाय ६६७ ॥ 
भरतिपत्‌ ६३७ ॥। प्राणाय १०३, ६१९ ॥ न 
तियुच्चमानाः २२७ ॥ प्राणो अङ्गेअङ्गे ५४७ ॥ ह 

तिरक्चन्‌ ६९२ ॥ स 
9 भियम्‌ १५५१ ॥ ददते ६११ ॥ 
भ्रतीचीनम्‌ ५९४ ॥ प्रोक्षणीः १२९ ॥ ॥ 
प्रतीचीम्‌ ८४२ ॥ प्रोक्षामि ७४, १५५ ॥ 
भूतिः ७६४ ॥ भ्ोक्षिताः ७४ ॥ 
= भोहामि १९१ ॥ 
प्रल० ( प० टि० २ ) ५९३ ॥ परोद्यमाणः ७१२ ॥ 
भरल्।म्‌ २७४ ॥ 
भ्रव्यञ्चम्‌ ¢ 

ध फट्‌ ५८० ॥ 

भरस्यस्तम्‌ ८४५ ॥ ४ 
भलयुष्टम्‌ ५४ ॥ ० 
भ्रधन्ताम्‌ ७०१ ॥ 
प्रथमः २७१ ॥ 


प्रदातारम्‌ ६४९ ॥ 


ततत मातम 


~ 


ब्राह्मणानाम्‌ ८१९ ॥ ` 
व्रतात्‌ ७२१ ॥ 
भ 

भक्षः ६७४ ॥ 

भक्षयामि ७११ ॥ 

भक्ष्यमाणः ७४५ ॥ 

भगाय ४३८, ६६६ ॥ 

भङ्गेन ५८० ॥ 

भद्रम्‌ ३५९ ॥ 

भन्दनानाम्‌ ७२९ ॥ 

भरन्तः २८५ ॥ 

भरमाणाः &८३ ॥ 

भरीमभिः ७०४ ॥ 

मगः ३०७ ॥ 

भवत ६६१, ७६३ ॥ 

मवतमू ४२९ ॥ ६ 
भवाति ५४७ ॥ 

भस्मना ५५० ॥ 

० भाग (द° संखवभागाः)२०० ॥ 
भागम्‌ १७, ४४ ॥ 

भागधेयीः ५५५ ॥ 

भीमः ४६४॥ 
खव ( द° श्वपतये ) १५८॥ 
सुवः ३१० ॥ 
वन (द° ुवनयतये) १५८ ॥ 
।  सुवनपतये १५८ ॥ 


गवः २७२ ॥ 
खगूणाम्‌ ९६ ॥ 
मेः ११३ ॥ 
भेषजम्‌ २४६ ॥ 
भौवनाय ७८७ ॥ ` 
भ्राज ४०४ ॥ 
आजन्तः ७१७ ॥ 
भ्राजस्‌ २८५ ॥ 
भ्राजमानः ४१२ ॥ 
स्राजसा ८४८ ॥ 
आ्आजिष्ट ७१७॥ 
आआजिष्टः ७१७ ॥ 
आता ३९० ॥ 
श्रातृञ्यस्य ( पण टि० ६) 
९१, ९५, ९६ ॥ 
1 
मघवन्‌ ३०६ ॥ 
मघवानः १७९ ॥ 
मतिम्‌ ( प० दि० ३ ) ३९९ ॥ 
मती ३३५ ॥ 
सरस्व ६६३ ॥ 
मदिन्‌ (द° मदिन्तमः) ५६० ॥ 
मदिन्तमः ५६० ॥ 
मदिन्तमानाम्‌ ७२९ ॥ 
मदम्‌ ५८६ ॥ 
मधवे ६२४ ॥ 
मधु (द° मधुमतीः) १०७, 
(ढ० मधुन्तमानाम्‌) ७२९ ॥ 
सघजिहधः ८६ ॥ 
मधुस्तमानाम्‌ ७२९ ॥ 
सुमती; १०७॥ 
मधुमतीभिः १०७ ॥ 
सभ्यमेष्ठयाय ८६७ ॥ 


९०, 


| मरीचि° 


मनसः २०९ ।। 

स्नसा ३१७ ॥ 

मनसे ( प० टि० ३ ) ५५६ ॥ 
सना ३८५७ ॥ 

सजुभ्क्रतस्य ६७६ ।। 


मदुप्यान्‌ ५००, ८०३ ६ 
मनोजवाः ४४७ ॥ 
मनोजालाः २७४ ॥! 
मनोजवम्‌ ७२४ ॥ 
मनोयुजः ३७५ ॥ 
मन्त्रम्‌ २६७ ॥ 
सल्थिरतेचिषा ६०५ ॥ 
सन्थी ६१५, ७४३ ॥¦ 
मन्मसिः ३२३८ ॥ 
मन्यत्तास्‌ ४३६ ॥ 
सन्यचे २३१ ॥ 


¡ मम २४४ ॥ 


समयि १७९, ३७२ ॥ 

सयूखैः ४५६ ॥ 

मयोश्ुवा ६२८ ॥ 

(द 
"८० || 

मरीचिपेभ्यः ५८० ॥ 

मरत्‌ (द° मर्ननेत्रभ्यः) ८१० ॥ 

मरुतः ३२३, २२६, ७०२, ७४१ ॥ 

मरद्धिः २११ ॥ 

मरन्ेत्रेभ्यः ८१० ॥ 

मकौय (पर टि २) ६०१, 
६०२ ॥ 

मिता ५७५ ॥ 

मत्तैः ३६८ ॥ 

मस्थ॑ङृतम्‌ ६२९ ॥ 

मस्यस्य ३०० ॥ 

सरस्यषु ३८३ ॥ 

मयैः ३२९ ॥ 

मलम्‌ ५४२ ॥ 

महः २८१, ३२६, ४६२ ॥ 


मरीचिपेभ्यः) 


नयत एमा 


महिमानम्‌ 


५ यौष्म 
~ 
महिमानम्‌ ७०१ ॥। मे ४८, १४९ ॥ यन्तम्‌ ५४७ ॥ 
मिषः २५७ ॥ मेदम्‌ ५३६ ॥ यन्ता ४९२, ५६२ ॥ 
महीनाम्‌ १०४ ॥ मेध० (द° मेधसाता ) ७८२ ॥ यन्त्रम्‌ २८६ ॥ 
महेन्धराय ६३९ ॥ मेधसाता ७८२ ॥ यन्न्रिये ८०॥ ॥ 
मा १५७ १८, ३८, ६०, ११३ | मेधे ३९७॥ यम० (द° यसनेत्रभ्यः ) ८१० ॥ 
११८, ११९, ३१७, ४३४ ॥ | मेषाय ३४६ ॥ यमनः ७९१ ॥ | 
मातरः ३५९ ॥ ॥ मेष्यै २४७ ॥ यमनेत्रेभ्यः ८१० ॥ | 
मातर्‌ २४८ 1 मो ३२५, ८५८ ॥ यमे १७२ ॥ ५ 
मातरिश्वनः ३७ ॥ मोदमानः ३१७ ॥ यवः ४७५ ( द्र° यवमन्तः ) 
मातृतसालु ८३५ ॥ मौक्‌ ११९ ॥ ८७१ ॥ 
मात्रा ६९९ ॥ † द्‌ यवमन्तः ८७१ ॥ 
मादयध्यै २६८ ॥ यः ५६, ११८ ॥ यवय ७७६ ॥ 
मादयध्वम्‌ ७८३ ॥ यक्षि ६९२ ॥ ° यतस (2० सूयवसिनी ) 
माधवाय ६२४ ॥ ० यक्ष्मा ( द्र° अयक्ष्मा ) १७ ॥ ९४ 
माध्वी ५९२ ॥ यच्छ ७२३ ॥ यवसेन ५९० ॥ 
मानुषः ५२६ ॥ यच्छन्ताम्‌ ६० ॥ यविष्ठ्य २४३ ॥ 
मन्दाः ८२८ ॥ यच्छन्ति २०५ ॥ यभ्या ३२६ ॥ # 
मारुतम्‌ ५४० ॥ । यजत्रैः ५३० ॥ य्ञोभगिन्थै २०६ ॥ 
माजौरीयः ४८६ ॥ यजन्ति ४२१ ॥ यस्मै ६९९ ॥ न 
शि १३२ ॥ यजमानस्य १९, ११२ ॥ याहि ६८६ ॥ 
साष्टं ६७८ ॥ यलिष्टः २७२ ॥ युक्ता ७०५ ॥ ११४ 
मितद्रवः ७८० ॥ प यज्चभिः २५७ ॥ युक्षव ७०७ ॥ 
मित्र (ब्‌० मित्रावरणो) १६१ ॥ ५8 युङ्‌ ८६१ ॥ 
मित्रः ३८८ ॥ यज्ञ ° ( ढ्‌ ° यक्पतिः ) ३८ ॥ युज्यः ५२० ॥ 
मिनत्रावर्णनेत्रभ्यः ८१० ॥ यज्ञः ११३ ॥ युज्यमानः ७६७ ॥ 
मित्रावरुणे। १६१ ॥ यज्यम्‌ १६९ ॥ 
मिमानाः ७७५॥ यज्पतिः २८, ६० ॥ 
मिमिक्षताम्‌ ५०४ ॥ यक्पतिम्‌ ७० ॥ 
मीदुषः ३२६ ॥ यज्ञवाहसम्‌ ३७४ ॥ 
खग्धाय ७८७ ॥ यज्ञवाहसि ८१४ ॥ 
मूज ० ( द° मूजवतः ) २५० ॥ यज्ञियानाम्‌ ६७९ ॥ 
| यकतियासः ३६४ ॥ 
मरद्धन्‌ ३९३ ॥ यत्‌ ७४॥ 
मूष्धो २६६ ॥ यततः २७० 
मूलम्‌ ११८ ॥ ३ 
गः ४६४ ॥ 


खढयन्तः ६६१ ॥ 
प्योः 


ततत मातम 


च्यत 


। राजस्वः ८२२, ८३४ ॥ 


~ वर्चोधाम्‌ 


[~ 


रंये ५४४ ॥ 
रक्ष ४४, ६५॥ 
रक्षः (ष टि०१ ) ५४,६०;८७ ॥ 
रक्षसि ३०९ ॥ 
रक्षोदणम्‌ ४६९ ॥ 
रज-शाया ४४१ ॥ 
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रत्धाम्‌ ४०० ॥ 
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रयि० ८ द° रयिमान्‌ ) २१५ ॥ 
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६२७ ॥ 


रावा ५६२ ॥ 
राष्ट्रदाः ८२२३ ॥ 
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राख ३८३. ॥ 
रिपुः ३०४ ॥ 
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रेतः ६७१ ॥ 
रेतांसि २६६ ॥ 
रेतोधाः ६७१ ॥ 
रेतोधाम्‌ ६७१ ॥ 
रेवति ५३१ ॥ 
रेवतीः १०७, २८३, ५२६ ॥ 
रेवान्‌ २९८ ॥ 
रोचते ७३१ ॥ 
रोचना २५६ ॥ 
रोदसी ४५६ ॥ 
रौद्रेण ४९१ ॥ 


र 
लोकः ५२४ ॥ 


वज्रेण ७३८ ॥ 

वत्सस्य ६४० ॥ 

वधः ११५, १२९ ॥ 
वधाय ९१, ९५, ९६ ॥ 
वध्यासम्‌ १२२ ॥ 
वनस्पतयः ७७४ 11 
वनस्पतये ८५८ ॥ 
वनस्पते ( ष० टि० ४ ) ३७२ ॥ 
वनुः ६०३ ॥ 

वनेषु २७२, ४१० ॥। 
वन्दते ३२६ ॥ 
बन्दिषीमहि ३३६ ॥ 


| वपामि १०६ ॥ 


वयः १९४ ॥ 

वयम्‌ ५७, ११८ ॥ 

यस्करतस्‌ २७८ ॥ 

वयस्वते ६११ ॥ 

वयस्वन्तंः २७८ ॥ 

वयुनानि ७०३ ॥ 

वयुनावित्‌ ४५२ ॥ 

वरसद्‌ ८६० ॥ 

वरिमाणम्‌ ४०८ ॥ 

वरिम्णा २४६॥ 

वरिवः ४९५ ॥ 

वरिवोवित्तरा ६६१ ॥ 

० वरुण ५५१, ८ द° मित्रावरुणौ ) 
१६१ ॥ 

वरूथम्‌ ४९२ ॥ 

वरूथ्यः २९१ ॥ 

वरेण्यम्‌ ३०७, ६२६ ॥ 

वचैः २५९, ३६१ ॥ 

वर्च॑सा ६७८ ॥ 

वर्चस्वान्‌ ७१३ ॥ 

वर्चस्विन्‌ ७१३. ॥ 

वर्चोदसौ &१९॥ 

वर्चोदा; २१९, 
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वर्तस्व ७२० ॥ वहमानाः ६८३ ॥ वितत्निरे ७४९ ॥ 
वर्धनेन ७२६ ॥ वद्धि० ( द° वद्धितमम्‌ ) ५७॥ वित्तायनी ४४३ ॥ 

वर्ध॑मानम्‌ २८७ ॥ वद्धितमम्‌ ५७ ॥ विचा २०९ ॥ 

वर्धयमानः ७९५ ॥ वा ४६२॥ विदिः ५४५ ॥ 
वर्धस १८८ ॥ वाः ४४७ ॥ विदुषः ५५८ ॥ 

वर्धिषीसहि १८८ ॥ वाक्पतिः ३६२ ॥ षिदेत्‌ ४४३ ॥ 

वषत्‌ ४१८ ॥ वाचः ८२ ॥ विद्वान्‌ ४९३, ६७६ ॥ 

वर्षवृद्धम्‌ ८६ ॥ वाचा ३२८ ॥ विधेम ६९३ ॥ | 
वरषा ४४१ ॥ वाजजित्‌ १७१ ॥ विनंशिने ७८७ ॥ | 
ववि ५६० ॥ वाजम्‌ १०१, (प० टि० ३) ७०३॥ | विनत ८७ ॥ | 
९ ० वाजसाः ७६२ ॥ विन्दते ४०७, ६६३ ॥ | 
वषोँ ५३१ ॥ वाजिन्‌ ५६८ ॥ विपः ६०३ ॥ | 
वर्ष्मन्‌ ४५८ ॥ वाजिनः ७६३, ७८३, ७८५ ॥ विपश्चिता ४१२ ॥ | 
‹ ~ )| ॥ (6९३९ ॥ विपिपाना ८७४ ॥ ४ 

त २६ वाजिनीम्‌ १३२ ॥ वि््ौ ७६० ॥ 
शान्‌ ३६ ॥ 

वशी ७३३ ॥ वाजेध्यायै १३२ ॥ विग्राः ३३४, ७८३ ॥ 
वषट्कृतम्‌ ६१७ ॥ वाट्‌ २०१ ॥ ॥ विप्राय ७६० ॥ 
1 वात ( द° वातरंहाः ) ०६७ ॥ | विभ्वम्‌ २७२ ॥ ध 
वसानाः ८३५ ॥ वातरंहाः ७६७ ॥ विममे ४६० ॥ = 
वसापावानः ५४५ ॥ वातात्‌ ३६५ ॥ विमहसः ७०२ ॥ | 
वसाम्‌ ५४५ ॥ [ए > ॥। विमाने ६०१ ॥ ध 

वसु (प टि०५) ३६, (द° वाते २०९॥ विधे ७२३ ॥ 

विश्वावसुः) १४६, (द वानस्पलयः ७८, ८२ ॥ विमूय 0 |) 
‡ ४०७॥ वाम्‌ ५२॥ 

वसुः | १२५ वामभाजः ६९४ ॥ विरष्िन्‌ ( प० टि० ९. 

वसुमतीम्‌ १७४ ॥ वामम्‌ ३९४, ६६२, ६६४ ॥ विराजम्‌ ८०६ ॥ 

वसुमते ५६७ ॥ वायवः १४ ॥ 

वसुवित्‌ २९८ ॥ वायुः ११५ ॥ 

वसुवित्तमम्‌ २१२ ॥ वायो ५४० ॥ 
वसुश्रवाः २९१ ॥ वारणेषु ३०३. ॥ 

वसोः (प० टि०५) ३६, ३७, ४१ ॥ | वात्र्॑म्‌ ८३७ ॥ 

वस्तोः २५८ ॥ वाशाः ८२८ ॥ 

वख० ( द्र° वस्नेव ) ३३१ ॥ विक्थाः ११३, ५७१ ॥ 
वस्नेव ३३१ ॥ विक्रमणेषु ४६४ ॥ 
वस्यसः ३४५ ॥ विक्रान्तम्‌ ८५२ ॥ 

वस्वी ३९२ ॥ विक्षु + 
वह ९१ ॥ . 


बहतः ७०८ ॥ 4)न 
बहन्ति कष्धर॥ 
ठ ४ 


ततत मातम 
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विश्वकमी ४४, ७३८ ॥ 
विश्वकमाणम्‌ ७२४ ॥ 
विश्वजनस्य ४८० ॥ 
विश्वतः २०९ ॥ 
विश्वथा ५९४ ॥ 
विश्वदेवनेत्रेभ्यः ८१० ॥ 
 विश्वदेवेभिः २११ ॥ 
विश्वधा: २८ ॥ 
विश्वधायाः ४४॥ 
विश्वतः ८२८ ॥ 
विश्वरूपी २८५ ॥ 
विश्वरूपे ७८५ ॥ 
विश्ववार ५८५ ॥ 
विश्ववारः ५९८ ॥ 
विश्ववेदसम्‌ ३१२ ॥ 
विश्ववेदाः ८३९ ॥ 


विश्वन्यचाः ( प° टि० ३ ) ४८८, 


४८९ ॥ 


विश्शम्ुवौ ८३९ ॥ 
विश्वशम्मूः ७२५ ॥ 


विश्वस १६१ ॥ 
विश्वाभ्यः ९६ ॥ 
विश्वायुः ४४ ॥ 
विश्वावसुः १६१ ॥ 


विश्वाहा ६९३ ॥ 
विश्वे १८६ ॥ 


। वीषिहोत्रम्‌ १६२ ॥ 


वीति ( द° वीतिोत्रम्‌ ) १६२१ | 


वीर० ८ द्र° वीरवत्‌ ) ७५२ ॥ | 


| वीरतमा ७४७ ॥ | 


वीरताम्‌ ५९५ ॥ | 
वीरवत्‌ ७५२ ॥ 

वीरैः ३११ ॥ 

वीर्यक्ृतः ८६१ ॥ 

वीर्यम्‌ १७४ ॥ 

वीरयेभिः ७४७ ॥ 

बुरीत ३६८ ॥ 

वृकाः ४१५ ॥ 

दूजनम्‌ ( पण्टि० १ ) ५९४ ॥ 
वरणक्ति ४०७ ॥ 

वत्रतुरः ५७० ॥ 

उत्रतूर्ये ७३ ॥ 

चत्रस्य ३५९ ॥ 

चत्रहन्‌ ७०५ ॥ 

चृद्ध० ( द° बृद्धश्रवाः ) ८३८ ॥ 
बृद्धयः ४८१ ॥ 

बृद्धश्रवाः ८३८ ॥ 

बृद्धायुम्‌ ४८१ ॥ 

वृषणो ४२६ ॥ 

वषभः ०८ ॥ 

वृषभस्य ७३१ ॥ 

वृषसेनः ८२३ ॥ 

वृषा ६७१ ॥ 

वृष्टि° (द° वृष्टिं दव) ६४० ॥ 
वृष्टिमाँ दव ६४० ॥ 

बृ््या १९४ ॥ 

वृष्णः &७ 4 ॥ 


वेष्यः ५४८ ॥ 


| वेनंदिनाय ७८७ ॥ 


वैराजम्‌ ८४३ 

वैरूपम्‌ ८४२ ॥ 

वैश्वदेवम्‌ ३८७ ॥ 

चैश्वानरः ३८१ ॥ 

= 

वेष्णञ्यो। ६९ ॥ 

वोचः ५६८ ॥ 

बोडूद्वम्‌ ५३२ ॥। 

°ग्यचाः (द्वं विश्वःयचाः)॥ 
४८९ ॥ 

व्यन्त; ७६० |} 

व्यन्तु १९४ ॥ 

व्ययन्ताम्‌ ( पणि ३ ) ५२३ ॥ 

उयवसाययात्‌ ३६४५ ।। 

व्यानाय १०३, ५८० ॥ 


व्याहृतायाम्‌ ७३९ ॥ 
उयुन्दनम्‌ ५५८ ॥ 
व्योमसद्‌ ८६० ॥ 
अ्योमसदम्‌ ७५६ ॥ 
जम्‌ ११८ ॥ 
बजक्षितः ८२८ ॥ 
चतपते ४८ ॥ 
चतपाः ४३६ ॥ 
चतम्‌ ४८ ॥ 
चातम्‌ ३०० ॥ 
ब्रेरीनाम्‌ ७२९ ॥ 
"श 
शंयोः ३२१ ॥ 
शंसः ३००.॥ 
शंसिषः ५७४ ॥ 
शंस्य ३११ ॥ 
शकेयम्‌ ४८ ॥ 


शक्ते ४३३ ॥ 
शक्तरीः ८२८ ॥ 


शग्मम्‌ २२१ ॥ 
द्ाच्या ६०३ ॥ 
क्ण्डाय ५९५ ॥ 


शतक्रतो 


शतक्रतो ३३१ ॥ 
शततेजाः ११५ ॥ 
शतधारम्‌ ४१ ॥ 
श्तवद्याः ५०९ ॥ 
दतेन ६१८ ॥ 
शपामहे ५५१ ॥ 
कम्‌ ५३८, ६९५ ।। 
शआसीष्ठ ८२ ॥ 
शरत्‌ ८४३ ॥ 

शाम ७७, ३७० ॥ 
शर्खाभिः ६०३ ॥ 
दविश्ाः ७४७, ८२८ ॥ 
शश्वतीः ५६२ ॥ 
सह्तोक्थस्य ६७४ ॥ 
शाक्वररैवते ८४४ ॥। 
स्ाक्रराय ४३३ ॥ 
शान्स्यै ३२० ॥ 
शायौते ६३२ ।। 
शासम्‌ ६३२ 11 
किपिविष्टः ७४१ ॥ 
दिप्रे ७१५ ॥ 
क्षिरः ८४५ ॥ 
दिदपे ३७० ॥ 
क्षिवस्‌ ३२० ॥ 
शिवा ९२५ ॥ 
शिवे २०३ ॥ 
शिुम्‌ ६०१॥ 
छु ३८५ ॥। 

छुक्र; ५९६ ॥ 
छक्रपेभ्यः ५६० ॥ 
क्रम्‌ १५१ ॥ 


छक्रशोचिषा ५९६ ॥ 
छक्राय ६२४ ॥ 
छचये ६२५ ॥ 


उन्धामि ७४ ॥ 

छन्ध्यूः (प० टि०२ ) ४८६ ॥ 
छभस्पती ८७४ ॥ 

छष्मिन्‌ २२६ ॥ 

शूर ७३८ ॥ 

शणो ५५९ ॥ 

शरण्वते २६४ ॥ 

शेषे ५४२ ॥ 

° शेव० ( द° सुदोवाः ) ३७६॥ 
शोचिषे २४१ ॥ 

शोचिष्ठ २९३ ॥ 

शोषाय २३१९ ॥ 


। इनप्त्रे ४६५ ॥ 


स्येन: ४१६, ( द° स्येनस्येव ) 


७७९ ॥| 
श्येनस्येव ७७९ ॥ 
श्रत्‌ ६६२ ॥ 
श्रिया ७६७ ॥ 
श्रुधि २९३ ॥ 
श्रेयसः ३४५ ॥ 
श्रेयस्कर ८६६ ॥ 
श्रष्ट० ( ० श्रेष्ठतमाय ) १५ ॥ 
श्रेष्ठतमाय १५ ॥ 
श्रोत्रम्‌ २८१ ॥ 
शछोकाय ८३२ ॥ 
श्वात्रः ४८४ ॥ 
श्वात्रम्‌ २७६ ॥ 
श्वाचराः ५७० ॥ 
ष 


षट्‌ ८०५॥ 
षडक्षरेण ८०४ ॥ 
षोडशम्‌ ८०८ ॥ 


संरराणः ७१० ॥ 
संरराणा; ६८१ ॥ 
संवाकू ७७३ ॥ 
संवेशपतये २०६ ॥। 
संसनिष्यदत्‌ ७७७ ॥ 
संस्कृतम्‌ ४१६ ॥ 
संस्कृतिः ५९८ ॥ 
संखव० (द° संखवमागाः) २००॥ 
संखवभागाः २०० ॥ 

संहिता २८५ ॥ 

स्तुश्रीः ७४३ ॥ 

सखा ५२१ ॥ 

सखिभ्यः २९३ ॥ 

सख्यस्‌ ३६८ ॥ 

सगराः ४९० ॥ 

सगभ्यैः ३९० ॥ 

सग्मे ४०२॥ 

सचते ७१० ॥ 

सचस्व २९० ॥ 


सचाुवः ३२८ ॥ 
सचेतसौ ४२९॥ 
सनातः ४७० ॥ 

| सजातवनि ९१, ९५, ९ 
सजुः २६२ ॥ 
सजोषसः ३२३. 


वि 


सचा ८७४ ॥ ‰ .  “ 


षोडशारेण ५८ 


ततत मातम 
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~ ___ ~~ स्त ~ 
सदसि ५५५ ॥ । सरस्वति ७२१ ॥ | 
सदा ५२२ ॥ सर्वस्यै २०६, ३६७ ॥ | 
सधमादः ८३५ ॥ सरिष्यन्तः ७६९ ॥ | 
सधस्थम्‌ ४६०, ८३५ ॥ सरिष्यन्तम्‌ १७२ ॥ | 
सधस्थे ६८४ ॥ सर्व० ( द्र सवैवीरः ) ६८८ ॥ 
सनिष्यवः ७८२ ॥ | सर्वतः ५७३ ॥ | 
सनेमि ७८०, ७९५ ॥ सर्ववीरः ६८८ ॥ | 
सन्तम्‌ ७५८ ॥ सर्व॑वीरम्‌ ७९४ ॥ 
सन्तरन्तः ३५७ ॥ सरक्ष्म ५४७ ॥ 
सन्नः ७४६ ॥ सिख; ७४७ ॥ | 
सन्या ४३८, (द° भाष्ये १२।७)॥ | सवनानि ६०८ ॥ | 
सपवर्षित्‌ ( द° भाष्ये १३१), | सविता १५, ४१, ८७, १०४ ॥ 
(प०टि० १) १३२ ॥ | सविः ६२, ६९ ॥ 
सपल्दभ्भनम्‌ २७८ ॥ । सवीमनि ४०० ॥ 
सपसाही ४०५ ।। । सभ्यात्‌ ५६२ ॥ 
सघ (द° ससविशति)०६५,८०५ ॥ | ससरवांसः ५९० ॥ 
सक्षदगाम्‌ ८०८ ॥ ससृवांस ७८६ ॥ 
लत ॥ सख्वांसम्‌ १८९ ॥ 
सतविशतिः ७६५॥ सलि० ( द° सज्जितमम्‌ ) ५७ ॥ 
सकतक्षरेण ८०४ ॥ सखितमम्‌ ५७ ॥ 
सबन्धु; ४७० ॥ सह ३२७, ५५५ , (द° सहसुत्त- 
सभायाम्‌ ३२४ ॥ वाकः ) ६८८ ॥ 
सम्‌ १०६, १०७,११०,|११३,१३२॥| | सहः २१२ ॥ 
| समनसौ ४२९ ॥ सहसक्वाकः ६८८ ॥ 
- समने ७६८ ॥ सहसे ६२५ ॥ 
समस्मात्‌ २९३ ॥ सहसोमा: ६७३ ।1 
समानः ४७० ॥ ध 
= सहस्याय ६२५ । । 


सुपोषः 


सहस्र° ( द° सदखधारम्‌ ) ४५, 
( द० सहखगष्टिः ) ११५, 
( द० सदखरवल्याः ) ५०९ ॥ 
सहजित्‌ ७९८ ॥ 
सहसख्धारम्‌ ४१ ॥ 


सदौजसः ८२९ ॥ 
सा ७७॥ 

सातये २६८ ॥ 

सादयामि &< ॥ 

साधु ( द° साघुकम ) ७२५ ॥ 
साध्ुकमा ७२५॥। 

साम्राज्यम्‌ ३९७ ॥ 
साश्नाञ्याय ८६ ॥ 
साम्राज्येन ८०१ ॥ 

सादिनः ६६५ ॥ 

सादिषत्‌ ७६२ ॥ 

सावीः ( प० दि० २) ६६४॥ 
सिञ्चामि ८०१ ॥ 

चिलः ७४३ ॥ 

चिही ४४५ ॥ । 
सु ५७२, ३३५ ॥ 

सुक्तम्‌ ७२९ ॥ 

सुक्रलः ४००, ८६४ ॥ 
सु्ष्मा १२५॥ 

सुखम्‌ ३४६ ॥ 

सुगन्धिम्‌ ३४८ ॥ 

सुगा ६८३ ॥ 

सुगरदपतिः २२२ ॥ 
सुगोपातमः ७०२ ॥ 

सुचरिते ४०५५ ॥ 

सुताः ५८७ ॥ 

सुत्याम्‌ ४२८ ॥ 

सुत्राम्णे ८७० ॥ 

तरः २१५, ६७८ ॥ 

त (द्‌ सुधातदक्षिणम्‌ ) 


६५९ ॥ 
सुधातद्क्षिणम्‌ &४९ ॥ 
खुधातम्‌ ७० ॥ 
सुन्वते ६०९ ॥ 
सुपथा ४९३ ॥ 
सुपरिविष्टाः ५३४ ॥ 


 सुपिप्पलाभ्यः ५१६ ॥ 


तयप एमा 


सुप्रजाः 


सुप्रजाः ३१०, (द ° सुप्रजास्त्वा- 
य) ३५३ ॥ 

सुश्रजावनिः ४४९ ॥ 

सुप्रजास्त्वाय ३५३ ॥ 

सुप्रतिष्ठान: ६६७ ॥ 

सु्रतीची ३८८ ॥ 

सुश्राची ३८८ ॥ 

सुप्रीतस्‌ ६९५ ॥ 

संश्रीताः ५९९ ॥ 

सुप्वा ४२॥ 

सुभूत्यय ६०९ ॥ 

ख्टतस्‌ ६९५ ॥ 

सुस्िः ६६१ ॥ 

सुसनाः ३१७ ॥ 

सुमि्रधः ४०४ ॥ 

सुनित्रियाः ५५२ ॥ 

उश्डीकाम्‌ ३७० ॥ 

सुमेधाः ३१७ ॥ 

सुञ्नाय २५१ । 

सुश्चे २०३॥ 

सुयजा ४३० ॥ 

सुयज्ञाः ६३२ ॥ 

संरासस्‌ ८७४ ॥ 

सुवध्वम्‌ ८५० ॥ 

खबीरः ३१०, ४२१ ॥ 

सुबीय॑म्‌ ७१३ ॥ 

खुवीयौय ३५३ ॥ 

| सुशमि ८२ ॥ 

| खुश ६६७ ॥ 

सुरोेवः ८६६ ॥ 

सुशेवाः ३७६ ॥ 

सुषदा १२६; २०६॥ 

सुषदाम्‌ ८६३ ॥। 

सुपू (० सुूतमम्‌ ) ५६४ ॥ 

सुषूतमम्‌ ५६४ ॥ 

सुसंद्शम्‌ ३३६ ॥ 

सखसमिद्धाय २४१ ॥ 

सुसस्याः ३७२ ॥ 

सुहस्त ४०४।। 


| 


सूक्त° ( 2० सूक्तोक्तौ ) ६९३ ॥ 
सूकतोक्तौ ९९३ ॥ 


| सूनवे २८९ ॥ 


सूताव्रती ५९२ ॥ 
सूपायनः २८९ ॥ 
सूयसानः ७४३ ॥। 
सूयवसिनी ४५६ ।, 


| सूरयः ५२२।। 


सूः ५५३ ॥ 
सू्॑स्वचसः ८२७ | 
सूंवर्चसः ८२८ ॥ 
सू्ैस्य ६९ ॥ 

सेत्‌ ७६२ ॥ 

सेध ९१॥ 

० सोम (द° अप्नीषोमाभ्याम्‌) ६३॥ 
सोम ( द° सोमसखा ) २९० ॥ 
सोमक्रयणा; ४०४ ॥ 
सोमक्तयण्याम्‌ ७४० ॥ 
सोमनेतरेभ्यः ८१० ॥ 
सोमपाः ७०७ ॥ 
सोमपीथः ६६३ ॥ 
सोमश्रूतः ४२४ ॥। 
सोमसखा ३९० ॥ 
सोमानस्‌ २९७ ॥। 
सोमेन ४४॥ 
सौमगाय ५०९ ॥ 
सौमनसः ३१९ ॥ 
स्कन्‌ १२२॥ 
स्कभिता ७४७ ॥ 
स्कभ्लुवन्त; ७७ ॥। 
स्कम्भनी; १०० ॥ 
स्कम्भसज॑नी ५१९ ॥ 


स्तोकानाम्‌ ५४० ॥ 
स्तोमेन ३६८ ॥ 
स्थ १४, ७४, ९६ ॥ 
स्थः ६९ ॥ 
स्थानम्‌ १७६ ॥ 
स्म ३२६॥ 

स्यात १९॥ 

स्यः ४६५, ४८३ ॥ 
स्योनः ४०४ ॥ 
स्योना १२६ ॥ 
सुरभ्यः १५५ ॥। 
स्वः ६५ ३१० ॥। 
स्वदन्तु ३७६ ॥ 
स्वधया ७४९ ॥ 
स्वधा १७२ ॥ 
स्वधाभिः १२९ ॥ 
स्वधितिः ३५३ ॥ 
स्वधिते ३५७ ॥ 
स्व्टतिः ७३४ ॥। 
स्वपाः ७१२ ॥ 
स्वभानवः ३३४ ॥ 
स्वयम्भूः २१९ ॥ 
स्वरणम्‌ २९७ ॥ 
स्वराजः ८२८ ॥ 


ततत मातम 


क === 


र्‌ 


हार्षीत्‌ 


हंसः ८६० ॥ 
हतः ५७२ ॥ 
इतम्‌ ७३८ ।। 


हवनेषु ६०३ ।। 

इवम्‌ २९, ५८९, ६६०, ७८२ ॥ 

हविः ८२, (द््‌° हविष्मतीः) २०४ 

( ० हविष्ततः ) ६२६५ 

हविर्धानम्‌ ६० ॥ 

हविषडत्‌ ८२ ॥! 

इविष्मतः ३२६ ॥ 

हविष्मतीः २४४, ५५६ 11 

` हविष्यः ५६० 1 

हभ्यस्‌ ४४, ६५ ।1 

हव्यवाहनः ४८४ ॥ 

हभ्यसूदनः ४८७ ॥ 

भ्या २३९ ८ द्व्य परिचिष्ट 
पर०२५)॥ 

हभ्ये ७२१ ॥ 

इस्त ६०४ ॥ 

हस्ताभ्याम्‌ ६३, १८२ ॥} 

हारियोजनः ६७२ |। 

हार्दिं ५४९॥ 

हि ६९० ॥ 

हिंसिषम्‌ १९८ ॥ 


हिमाः २२२॥ 
हिरण्य (द्‌ दिरण्यपाणिः) ८७, 
८ ढ° दिरण्यरूपौ ८४७ 1 

हिरण्यपाणिः ८७, १०४७, ४०० ॥ 
दिरप्ययी ६९९ ।। 

हिरण्यरूपौ ८४७ \ 

हिरण्यवत्‌ ७५२ ॥ 

इवेम ७२७॥ 

दूयसानः ७४५ |} 

इत्स ४६० ॥ 

इयम्‌ ६९६ ॥ 

इृदयाविधः ६९० ॥ 
देमन्तदिदिरौ ८४५ ॥ 

होता २७१ ॥ 

होग्रम्‌ १७७ ॥ 

होमाय ७४५ ॥। 

० हुतम्‌ ( ६० अहुंतस्‌ ) ६०॥ 
हाः ६८, ६० ॥। 
द्वाषींत्‌ ३८, ६० ।। 


ततया एकात्म 


परिशिष्टम्‌ 
संशोधनं पित्तं परिवर्धन च 


ष्ठम्‌ पङ्क्ति 


© ¢ 4९8 
९७ ९ 
३७।२ २३ 
५७।२ २६३ 
६२।१ ३१ 
६४ १५ 
७द १४ 
२ ३२ 
८२ २९ 
<८६।१ २४ 
८६।२ २९ 
॥। ३ ५ 
८७ १६ 


“मतमेदात्‌"” इति स्थाने “दष्टिेदाद्‌ ” इति एठनीयम्‌ ॥ १ 
“गस्य जानाथ” इत्यत्र, ^ ( ख † } इतोऽये पडनीयम्‌ (11 ) णौ गमिरबोधने ( अ० 
२।४।४६ ) इति सूत्रेण स्प ज्ञायते, यद्‌ “गम्ड' धातोः बोधनमिव्यधैः । अन्यथा “अबोधने 
इति निषेधो ऽनथैकः स्यात्‌, भाष्येऽपि तथैव स्वीकारात्‌” ॥ 


इतोऽमे 4 छ ) भरतस्वामिसामवेदभाप्ये पृऽ १९३ रष गतो, गत्यथ बुद्धयः ॥ 
इति पठनीयम्‌ ॥ ४ 
“पूर्वसवर्ण” इलस्य स्थाने “पूरुषे” इति पठनीयम्‌ ॥ ¢ 
इतोऽग्रे पटठनीयम्‌-“य० १ । २६ ए १२१९ पं० ५० आप्य आचार्येण "दिलु धातोडोभर्ययः 
प्रद्चितः ॥ 

“ृतीयातव्ुरपः" इत्येतस्य स्थाने “उपपद्समालस्वरसिदधि इति पठनीयम्‌ ॥ 

“नामन्सीमन्‌० (० ४।१५१ ) इत्यादिना मनिन्‌प्रययान्तो निपातितः” इत्य स्थाने 
“अरतिस्तहु° ( उ० 4 । १४० ) इत्यादिना मन्य्रयथान्तः” इति पठनीयम्‌ ॥ 

“जादेदाः** इत्यस्य स्थाने “आदेशः, सकारलोपामावश्चः” इति सम्यक्‌ पाठः स्यात्‌ । स चाग्िस- 
पङ्को ठेखकभ्रमादेन गतः स्याद्‌ इति धरतिभातति । सकारलोपाभावोऽत्रास्ति, स चादैधातुकत्वा- 
देव सम्भवति, सार्वेधातुकव्वात्तु सकाररोप एवं स्यादिति । विषयोऽयमग य० २। ८ प्र १७३ 
८ स्थेषम्‌ } इति सिद्धौ, य २ । ३२ ट २२१ ( दे्म ) इत्यस्य सिद्धौ च स्वयमेव भाष्यकारेण । 
सम्यक्‌ प्रतिपादितस्तन्नापि ष्टव्यः ॥ 

न्याप” स्थाने “जपः इति सस्यक्ं स्यात्‌, अन्धये सथा दर्शनात्‌ । 

इतोऽग्े टि० पठनीयम्‌--“विराड्‌ गायत्री इति अजमेरसुद्रिते कोरोषु च पाठः" ॥ सच 
वृतीयपङ्को “खरिगार्ची गाथत्री" इव्यस्य टिप्पणी दृश्या ॥ 
“'इलयुदाचनिदतति्वरेण० इति स्थाने “दष्येकादेदास्वरेण ०” इति पठनीयम्‌ ॥ 
^बुषादिसवादा०” इति स्थाने ^नि्वाद्‌1*° इति परनीयम्‌ । ॥ 
(तः । गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌ (अ° ३ । २। १३९ }" इलस्य स्थानि 
(ज० ६।२॥ १४४ )"” इति पठनीयम्‌ ॥ ६ 1 ( 
('र्नृदधस्तं मूरविुनादित्वात्‌ कः” इत्यसय स्थाने “वधेः रि क्त” 
“्रतियुभ्णाति अत्र “परति हवाति” इति प्त स 1 
“इतीन्‌ । नि्वादालुदात्तः” इलस्य स्थाने “इतीन्‌ 
अन्ते “धत्तवान्‌” इति पाठोऽ् य° ४। ३१ 
^प्रल्ययस्वरेणोदात्तः* ˆ *उयाख्यातः*” ¦ 
«कषौसवतो घनोऽन्त उदात्तः ( अ° 
१४७)” इति पठनीयम्‌ ॥ ___ 


८ ॐ + 


पृष्ठम्‌ पडक्तिः 

१०३६ ३६ प्रथमा रिष्पणीस्थं पटनीया--““दघाति इति 
ऊखकप्रमादपर इत्यपि ध्येयम्‌” ॥ 

१०४।२ २१ “पय तौ" दत्येतस्मादग्र “यद्वा पीड्‌ पाने द्यतेस्माद्‌ इति पश्नीयम्‌ ॥ 

१०६ १९ «(रेवतीः ) “अत्र सुपां सुलन्‌०"* इति स्थाने “वा छन्दति ( अ० ६ । १ । १०६)” इति 
पठनीयम्‌, यथा च्रे प्र १०७ प° ३ वत्त॑ते ॥ 

१०७।१ ३१ “इति सम्प्रसारणम्‌ । दस्वजुड्भ्यां ` ` शरशंसा्थै तप्‌ । मसुञ्दान्तस्वे०” दति स्थाने “दति 
सम्प्रसारणम्‌ । मतुङुदात्तस्वे०'” इस्येव पठनीयम्‌ ॥ 

„„ ।२ १८ निपातितः" एतस्मादभे “निपातनादेवेष्टसिद्धिः । यद्वा दति पठनीयम्‌ ॥ 

११२।२ २४ कर री हो । अथवा श्रौतसूत्रकारः "`" विचारणीय है इति स्थाने “क्र ली हो।* 


ख, ग, कोशयोः, अजमेरद्रिते च पाठः, सच 


इत्येव पठनीयम्‌ ॥ 

११५२ ३६ ४दि० इदमपि पडनीयम्‌--“अभिसम्बन्धयिस्वा इति दुगनिरत्तयै° ध्र ४०७ अपि प्रयोगोऽय- 
सुपरभ्यत इति ध्येयम्‌” ॥ 

११७।२ ३६,१७८ब्ाहयणान्‌ थं दि व्रादमणैश् विरध्यति । विदुरनीति ५ । ९६" "एव ॥” इति पठनीयम्‌ ॥ 

११९ ८ (आकर्षितस्य' इलत्र “अध्वकर्षिता' इति चरकप्रयोगोऽपि द्ष्टम्यः ( चर० सूत्रस्थान अ० ३१। ३९) 
इति”? टिष्पणीति दरष्टग्यम्‌ ॥ 


१२० ३० “[ उभयत्र |“ इति स्थाने “उभयत्र” इति पठनीयम्‌ ॥ 
१२२।१ ३९.३७८छब्दस्यपि द्यते ( अ० ६।४। ५३.) इति स्थाने “वहुलं छन्द स्यमाड्योगेऽपि ( अ०° ६। 
४ । ७५ )* इति पठनीयम्‌ ॥ 
१२६।१ ८ “कः इतोऽपरे “यद्वा घन कविधानम्‌० ( अ० ३। ३ । ५८ चा० ) इति कः” इति पठनीयम्‌ ॥ 
१२८।१ ३० “शरह्धतिस्वरस्मे स्यपः पिप्वाव्‌ः धालुस्वर एवावदिष्टः' इति स्थाने “्रकृतिस्वरसवे लिसस्वरः” 
इति पठनीयम्‌ ॥ 
| १३१ ९, १० “सर्वस्य” इत्यतोऽगरे “पू्ादध उन्तराै च विषटुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः" 
स्थाने । सर्वान्त द्वितीया िप्पण्यपीस्थं पठनीया ““पूवद्ं सुरिग्‌ जगती छन्दः । निषादः 
उन्तराद ्िष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर इति अ० मुद्रिते कोरे च पाठः" ॥ 
३२ “निद्धनगती छन्दः” इलस्य टिप्पणे “खवराट्निषटुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः इति अ° 
1 कोशेषु च पाठः” इति पठनीयम्‌ । तच शान्त्या त्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 
२२ “पूर्वपदभकृतिस्वरे छान्दसभ्यव्ययेनः' इत्यस्य स्थाने “पू्वपदप्रकृतिस्वरे” 
भनिपातितः" दतोऽ “निपातनादिष्टसिद्धिः । यद्वा" इति पञनीयम्‌ ॥ 
 “स्वास॒स्थमिति सुऽजासस्थम्‌ ।*" द्यस्य स्थाने “स्वाखस्थमिति सुऽजासस्थम्‌' 
तेः" इत्यतोऽगरे “वाक्यादिस्वाद्वा निघाताभावः इति पठनीयम्‌ ॥ 
। ^्यमः समुपनिविषु च (० ३।३। ६३ ) इति “अ 


दति पठनीयं सर्वस्य 
‡ स्वरः। 


# 


इत्येव पठनीयम्‌ ॥ 
१ इति पठनीयम्‌ ॥ 


पः प्रत्ययः” हति 
ल न 


( २५ ) 


प्रष्ठम्‌ पङ्क्तिः 

१८८।९ २४ ्यलुदातवा 1" “` "यथास्व ॥* इत्यस्य स्थने “इतयजुदात्ता” इत्येव पठनम्‌ 1 

१९४।१ ३३ “गुणाभावश्च इतोऽ्ये “निपातनेनेवेषटसिद्धिः। यदा इति पठनीयम्‌ ॥ 

२०९ ११ प्रथमः+” दस्य स्याने “मध्यमः” इति सम्यक्तरं प्रतिमाति ॥ - 

२०९ १५ “त्वमिमं वाते धाः" इव्यस्य स्थने ^स्वमिमं [ यज्ञं | वाते धाः” इति पठनीयम्‌ ॥ क| 

२०९।२ २० “मनसः इति ` ह्यनेन" इति स्थाने “मनसः इति, अनुदात्तं पदमेकवजैम्‌ ( अ० ६। १ । 4 
१५८ ) इ्यनेन” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२१५।६ २१ “तत उतः. "" "1 इति” इति स्थाने “अप्राणिजातेश्वार्वादीनामिति वक्तञ्यम्‌ ( अ० ४।१॥ 
&२ भा० वा० )” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२१७ ४, “विरुणद्धि ^विरन्ध्मः” दूनयोः स्थाने “विरष्यति, “विरुभ्यामः इति पर्नीयम्‌ ॥ ॥ 

२१७ ३२ “विरष्यतीति सर्वहस्तटेखेषु पाठः। “विर्ध्यासः' इति सरवेहस्तेखेषु पाठः” इति रिप्पणीदधयं निरस्त 
मिति ध्येयम्‌ । अत्र च विषये थज्जु° १ । २५ पर ११७ टि० २, किंञ्च यजु० २ । १५ धू १९१ | 
दि० २ अपि द्वष्टम्या ॥ ^ ओ 

२३० १७. ^स्वराडब्रहती छन्दः” इति स्थाने ““निनदुदृहती छन्दः” इति पठनीयम्‌ ॥ 

२३९।२ ३४ इतोऽग्े “( हभ्या ) उदात्तयणो हस्पूर्वात्‌ ८ अ० ६ । १ । १७४ ) इति विभक्किरदात्ता” इति 
पठनीयम्‌ ॥ १ 

२४४।२ 9७ “द्यते । `` “*( मम )*” इति स्थाने “द्यते । ( मम )* इति पठनीयम्‌ ॥ 

२७७ १६ “साधन ह” इतोऽग ^ ेसा सबको जानना चाये ]“ इति पठनीयम्‌ ॥ 

२८५।२ २३ ‹:"“""""आमन्त्रितायुदाात्तसवम्‌ । इतोऽग्रे “अत्र सायणादयो आन्ता इति ध्येयम्‌ ॥* इति 
पठनीयम्‌ ॥ क. 

२८७ २७ “८ पदो?” इयस्य स्थाने “नमः, भरन्तः, धिया, हन पदों" इति पटनीयम्‌ ॥ 

२९३।२ ७ ^“धातुस्वरेणाुदात्ततवम्‌ इति स्थाने “भावेऽ्नुपसगेस्य ( अ० ३ । ३ ।७५ )* प 

६६१ २० “दिग्देशकाटेशस्तातिः ( अ० ५।३। १९) इत्यस्य स्थाने “दिक्शब्देभ्यः 
अथमाभ्यो दिग्देशकाटेष्वस्तातिः ( अ० ५। ३। २७ )” इति पठनीयम्‌ ॥ 

७१३।२ २९ ^ अ० ८ ।१२। २८ ) इति स्थाने ^(अ० € । १ । २८) इ्यनेन निघात 

७६१ २६ “सिन्‌ बन्धन” इति स्थाने “पिल्‌ बन्धन” इति पाठः साधीयान्‌ स्याब्‌ ॥ 

७८६ 8१ अत्र मन्त्रे [ आ ] इति मन्तरगतं पदं लक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ त्च > र 
^ च ) च्रे हो" इस्यस्मादगर नेयम्‌ ॥ ज. 

७९० २० श्रुवः इव्येतस्मादयभरे “असि ।” इति व्यक्तमिति वेष्‌ । 

७९३. १५ “हितकारी हम खोग” इति स्थाने “हितकारी [ 


५इति पदादेशः” इयेतस्य स्थाने “इति २ 


्रषठम्‌ पङ्क्तिः अखद्म्‌. 


८9 २१ द्चे 
८।२ १४ एवभेतेषां 
९ ३४ पुता 


३२।१ २६ श्ुण्े 
१८५ ३० प्रति० 


॥1 ३६९ सम 
१८ १३ अ० पण 
१ रर ˆ" "कटुः 
१९ २२ “" `सवैधातुक° 
2 २३ `" "निघाते 
॥॥ ३२ “` "विषय अप्य० 


र्र्‌ १२ ४" 'चिधक्रिया 
२३ ११ वायवादयः ` 


॥। २५ ताम्य 
२४ १९ पञ्चून 
३१ १६ पूवक ट २० 


| ` १२ उवनु 


२३ ˆ" “रनुदोत्ववं 
१६ ३।२।९० ) 


३४ (अ० द६।१।१५७) (ज ० ६।१।१५८) 
२१ (ड० २।७८नारा०) (० २८० नारा०) | 


ञम्‌ ठम्‌ पञ्क्तिः 
ह्युचे ५५२।१ ३४ 
लित | 
(व | षार र 
शुण्वे (न ५ 
प्राति | थि भ 
^. च 
व)" 
कः | ५७।1 २१ 
---सार्व॑धातुक० | ४ = २८ 
= (हिरा ५७२ ५५ 
"° विषयोऽप्य० | ” २० 
वति ५९ रर्‌ 
३- * "विधप्रक्षिया 2९ २५ 
बाय्वाद्यः 2९ र 
स ९. 
पयन्‌ १ १० 
पू ०२० प्र | ९४।२ २४ 
इन्दु" ९ इर 
७३. १८६ 
| ७३।१ २२ 
। ७३।२ छ 
--सनुदात्व्वे | ८८ € 
३।३।९० ) छ ३६ 
 . २।४२)ह' ८३ ३ 
कौन र 
ब्रीण्युत्तराण्यु ` ` र < ५ 
अश्च 
विश्ववायाः ४4 ४ 


ध माष्यविवरणयोः शुदधिपन्म्‌ 


अश्जद्धम्‌ 
सद्भ्य 
भ्रतिबन्व 
विरैषणावाची 
2 कर्चसे 
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सा्ववातु° 
युष्यालि° 
२७ 
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द्वाव्‌ 
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सुधिय 
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खदम्‌ 
मनुष्य 
भ्रत्तिबन्ध 
विरोषणवाची 
केसे 

दष्ट 
सावधातु° 
युम्यसि° 
१६१ 

&। 4 

(अ० "र्‌ 
छवी भ्रीतिसेवनयोः 
हर्षाद्‌ 

हाः अस्मान्‌ 
यञ 

गृहाणि 

अलु 

पराप्ते 
सकाशात्‌ 
इन्द्रेण 

" " "धायिका 


( २ )} 
परषठम पङ्क्तिः अम्‌ 


८ यद्रम्‌ प्रम्‌ पङ्क्तिः अशुद्धम्‌ डम्‌ 

६ क जह्याणं । १२६।२ १४ सवं व 

९२ ३२ प्ररस्परं परस्परं | १२० २६ विरि विरष्ठि 

९५ ५ वक्तन्य वक्तन्यः | ५२८ ४,५ विषिषटर विशिष्टे्र 

९५।१ दे षू० १७७, प° ११द, । १२८१ २३ क्ातासुन्‌- कतातोसुन्‌- 

५ 0 सू जचुभु० | पदा्भविवरणे | 
& २ (अ० १।५९) (० १५) | १२५२ २३ अदूनु० अदालुक्‌० | 
त (डे | १२९१ र्द (ज० ६२।१०९) (ज ६।२।१९९) 

च ५ ~ल जङ्गरसिः ( १२३० २ अन्वयः अन्वंयः- | 

१०० १० निध० निष 1; १० युद युढर | 
१०२।२ ३० ऽनूचानस्ते ऽनूचानास्ते | १३१ १२ निष्ट निष्टप्त । 
१०६ ८ डेहुम्यामिदि बाहुभ्यानितिं र १५ वाजिनीं वालिनी | 

१०७ १५ “` 'षधीवधयत्ति `` षधीर्व॑यतिं र १६ प्रतिऽउष्टाः प्रतिऽउष्टाः | 
1 ९१६ स्वं सर्व र १९ निःऽत्षम्‌ । निःऽततम्‌ ॥ 

१०७।१ ३१ (अ०६।१।द०बा०) (० ६।१।द७वा०) | ‰ = २० इष्यायै इध्यये" छ 
ध ३७ तमम तमिमं । १३२।१ २२ क्षिणोष्लु क्िणोऽ्बनुर (र 

१०९ ११ इषे हषे | १३३ १३ गुणवाले गुणवाले 
ध १२ उस्परथा उद्धा |» दद विरोधः विरोधी ` 

११० ३ वषिष्टस्त० वरषि्टस्त° ॐ ३५ अ० सु° चर अजण्सुन्च 
1 १७ द४ ६३ १३५ ५ चिद्धस्वामि० चिक्नस्वामि० 

११४ १ स्वराड्‌ नाही खरा ब्राह्मी ५ १६ ` -सुपयागः सुपयोगः 

११४।२ ३३ अथयस अथयःस 9 १७ स्फुटाभविषव्यति स्फुटीभविष्यति! 

११५ ११ सूय्यलोकस्य सूच्य॑लोकख १३६ रद रर 

११८ २ छच्यभावे छडधडभावे १३७ ७ "दता 

११९।१ २० तत ततः 2 २८ मभ्ये 

११९।२ २१ वृहच्त० |, बृहदत० , १३८ २८ नकाशवशा० 

११९ ३२ वघतुः पवत॒" १३८।२ १०,१॥ सम्बत 

| १२० । २४ श्रतेन कतेन ` ५४१ २० विवेचनन्‌ 
५ ३५ नोष्ानम्‌ गोषटान॑म्‌ १४ ३४ (1) 
१२२. ६ दचौविच्ा० चौर्विचया १० महोदयोः 
| 2 ७ नित्य निस्य | 
% १० वषति वति 
कषणेन 


ततत मातम 


( २८ ) 


॥ 
ष्ठम्‌ पञक्तिःअखुद्धम्‌ शब्म्‌ 0 1 
| १४८।२ २८ उदोत्तनोदात्तः उदात्तेनोदात्तः | २०६।१ ६ ५ नयु च 
५७९।१ ३२ (० २।१२७) = (उ २।११०) (9 ^ वोम 
॥ 
` च ~ 
१२ 9२ वय वयं | ^" क. 
५।१ ३३ ` ` `वित्येवगन्त्यम्‌ विव्येवावगन्तम्यम्‌| २१५ # 1 
१५६।२ २३ प्रकशायित्री प्रकाशयित्री || 9 २२ निर्भक्तः 
59 ` १ € सुऽास॒० २२०।१ २४ ञ्विपू्‌ 
१५८।१ ३६ इप्‌ डप | २२9 १२ भूयासम्‌ 
१९० १० विष्व विश्व॑ २२४ ९ वतरत्‌० छतुपत्‌० 
# १२ हेडितः ईडितः २२६।१ २६ ३।२।१३९) ३।२।६१) 
१६१।१ १५ गृ गृसट- २२७ १० वत्तमानाः वतमानाः 
१६३ ९ त्वा स्वा २२८ २ अन्वयः अन्वयः 
„ "मन्तम्‌ मन्तम्‌ २२९ १८ य्यौपेति कथ्यं सेति 
# १० बरन्त॑म्‌ बृहन्तम्‌ | ५।१ इर खदेकोः, लदशः, 
१६६।१ २३ दातेदीं° ददातेर्दी २३५ ८ ते ते स्ैदा 
१६८ १० श्रियेणं प्रियेण ,| २७२ ५६ वृहत्‌ वृहत्‌ 
1 ॐ श्वा श्रवा २४३ ३ लोट रद्‌ 
‰ २० बिभल्य० विभ्य २५१।२ १६ तयेदनं तदेनं 
१७१ १३ ( सम्मानि ) (सम्माभ्मि) २५७ १८ त्रिरशद्‌ तरिईशद्‌ 
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आय्य॑ं्माज के नियम 


। , --५&#“- 
| सब सत्य विद्या ओर जो पदां वर्या से जाने जति है, उन व का आदिभूर 
परमेश्वर दै । 

२-शर सचिदानन्दखरूप, निराकार, सवशक्तिभाय्‌, न्यायक्रारी, दयालु, 

अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अलुपम, सर्वाधार, सेश्वर, 

6 सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर 
& दिकत्ती है, उसी कौ उपासना कनी योग्य है। 

तेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पटना पदाना ओर सनन 
| स॒नाना सब आर्यो का परमधम दे । 
\ ४-सत्य कै रहण करने ओर असस्य कै छोडने मे सयदा उद्यत रहना चाहिषे । 
५-सथ काम वर्मानुसार अर्थात्‌ सय ओर असत्य को विचार करके करने 

चाहिय । 


4 &-॑सार का पकार करना इस समाज का भुरव उदस्य हे, अर्थात्‌ शारीरिक 


ओर विद्या दी बृद्धि करनी चाहिये । 
म सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सकी उनि 


र (टट टननन 


श्रीरमलट कपूर टृस्ट का सस्ता ओर सुन्दर प्रकाशन 


१- सन््योपासनपिधि- ऋषि दयानन्ददत भावाथ, भजनो के सहित । यह अव तकं ३०५००० 
तीन लख पाच हजार छप चुकी है । मूल्य ¬) 
२---व्यवहारभासु-- ऋषि दयानन्दक्रत । वाख को व्यवहार कौ उचित शिक्षा देनेवाखा अपूव 
न्य । यह्‌ भन्थ प्रत्येक आयै बालक -वाल्काओं के वियाख्यो मे पाठ्य पुसक मे रखने योगय दै। सू० =) 
३-- ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वकिखित ओर ॒श्यकथित आतमचरितर- षि दयानन्द 
ने अभैरिका निवासी आद्काट सदोदय की प्रेरणा से अपना ङु वृत्तान्त छिखकर न्ह भेजा था, जिसका 
अंत्रेजी अलचुवाद उन्दने थियोसोफिकलठ नामक अपने पतर में छापा था । आयैसमाज के उद्भट विद्वान्‌ 
श्री पं० अगवल्त्तजी ने शस ग्रन्थ क्रा सम्पादन किया है । इसका द्वितीय संस्करण छप रदा दै । 
४-हवन्‌-मन्ध्र--परा्थना, स्वस्तिवाचन, सान्तिपकरण, इव्‌ टबन ओर भजनो सेयुक्त। मू०¬) 
५--आ्यभिविनय-- ऋषि दयानन्दक्रत ( प्रथम ओर द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त छद्ध 
ओर खुन्दर छापा गया दै । संदिग्ध स्थत पर टिप्पणियां दी गई ई )। मूल्य ।=) 
&--आयेदिर्यरल माखाः-- षि दयानम्दकृत । जुदध, खुन्दर तथा सटिष्पण संस्करण मूल्य ¬) 
७-पश्वमहाय्॒गबिधि- ऋषि दयानन्दकत । =» =» » >» ॐ मूल्य) 
८-उश््योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म-सुधा- श्री डा० बालेव शरणजी अमरना ङिखित । वैदिक 
अध्यात्म-विषयक उच्चकोटि का भ्रष्ठ मन्थ । कागज छपाई श्रेष्ठ ओर सन्दर ।  . मूल्य सजिल्द्‌ 2) मानन 
९-- छवि दयानन्द कै ग्रन्था का इतिदास- रेखक पं. युधिष्ठिर जी मीमांसक । ऋषि द्यानन्दके 
सभी युद्रित ओर अञुद्रित अन्धो के विषय भं पूण जानकारी देनेवाला अपूव ग्रन्थ। भचारा मूल्य मे भारी 
कमी को गई दै । घटाया हा भूल्य विया सं° सनिर्द ४), साधारण सं० अजिल्द्‌ ३) मात्र 
१०--अष्टाघ्याथी भूर ( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शद्ध पाठ, २ सं०( डाक्‌ व्यय <~) पथक्‌ ) मूल्य ॥=) 
११ छग्वेद्-माषामाष्य-प्रथम भाग सूह 
१२- पदिक ईरोपासना--छषि दयानन्द श्त । मूल्य १ अति =, सा 
१३-सस्छतपठनपाटन की अलुभूत सरल्तमनिथि -रे शी १० नदत जी चिलत ०) 
१४- दिक वाखय का इतिद्यस-प्रथम भाग वेदों की चाखार्-दवितीय परिव्ितसंकरण- 
ेखक--श्री प॑ भगवदहत्त जी बी> ए० रिखच॑ स्काखर । [0 . इ 
१५- ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन-- सम्पादक श्री १० भगवहत जौ रिच 
द्वितीय संस्करण के सम्पादक श्री पं युधिष्ठिर जी मीमांसक । इस नये संस्करण 1 पदिक ध ॥ 
पर्चोधिज्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छपे गये है । ऋषि का एक 
उनके जखली पत्र छ फोटो भी छापी गह ह ॥ ६०० पृष्ठो का सूर्य ॐ) वेदवाणी के 
१६- क्षीरतरं गिणी--धादुपाठ की सबले प्राचीन व्याख्या । 
१७- वेदिक -स्रर-मीमांसा-ऊे° युधिष्ठिर मीमांसक उत्तखदेश 
पुरस्छृत॥ 4 > तोके 
१८--ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापः 
१६ भ्यानयोगपरकाश-सनिन्द १॥) 
२०--यजुवदमाष्य वरिबरण द्वितीय 


(निस समय चाश वेदों का भाप्य वन ओर छपकर सव 
बुद्धिमान ॐ ज्ञानगोचर होगा, तव सव किसी को उत्तम विचयापुस्तक वैद 
का परमेश्वररवित होना भूगोर भर भ विदित हो जावेगा । ईर 
सत्य पुस्तक वेद दही है बा कोई दूसरा भी हो सकता, देचा निश्चय 
जान के सव मनुष्यों की वेदों म॑ परम प्रीति होगी इत्यादि अनेक उत्तम 
प्रयोजन इस वेदभाष्य कै बनाने भ जानलेना” ॥ 


| 


कपि द्थानन्द 
( च्छवेदादिभाष्यभूमिका प° ३६१ )} 


“परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा ओर ुक्रुता से 
वह दिन देख मिला क्रि वेदभाष्य सम्पूणं हो जवे तो निस्सन्देद.इस 
आर्यावतत देश मँ षयं का सा प्रकाश्च हो जावेगा? ॥ 


(नै अपने निश्चय ओर परीक्षा के अदुपार ऋष्वेदसेरेके 


क्रषिं दयानन्द 
( आन्ति निवारण छ ४ ) 


